॥। श्रीः ॥ 
व्दिनिवनकीकरनन्थमाताः 
ष्टे्ट 


"एण 


आदश 


हिन्दी-संस्कत-कोशः 


° रामरूप “रसिके 


साखी, एम० ए०, एम ओर एल० ( संस्कृत ), पमन ए० 
पी-एच्‌० डी° ( हिन्दी ), नि्ावाचस्पति ( भभं० ) 
पु॑-पराध्यापक, डौ° ए० बी° कालेज ( लाहौर ), हंसराज कालेज 
( दिल्ली ) तथा दिल्ली विश्वदिश्ांलय 








चोरवम्बा विद्यामवन 


वारणसी २२१००१ 





समर्पराम्‌ 


दिवङ्गतां जननीं 
सीतां 
प्रति | 


नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ॥ 





(८ 


प्रोफेषर विश्वबन्धु शाञ्जी 


24. 4., 1, 0.1..; 0" 4. ५. ©. 4. ४ 
आदरणीय संचालक, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोष संस्थान 


संस्कृत भाषा का विहाल, सवंतोमुख साहित्य हौ, निःसंदेह, बह सर्वेति बपौती हि, 
जो प्राचोन भारत से नवभारत को मिली हे । संस्कृत-भाषा अतीव विरजौविती हि, 
वस्तुतः, अभिट ओौर अमर है ।  सहर्लो वकं पूवं के हमारे पृरला इसी देववाणी के द्वारा 
अपना सब वारष्यवहार चलाते घे। धीरे-धीरे फिर बह सभय आया, अब हिक्षित जन ही 
इसका शुध प्रयोग कर पाते थे ओर शेष-सदं -साधारणं लोग इसके अनेक विहृत रूपो का 
भ्रयोग करने लगे थे । वही विकृत रूप, पौे--पालो, प्राङृत तथा अपथं शच कहलाए गौर 
बोल -घाल एवं साहित्य-सृष्टि के समुन्नत माध्यम भी बने। परन्तु, उस समय भी, 
साधारण जनता भके ही शुढ संस्कृत न बोल सकती हो, वह, अवद्य, उसे समक्ष केतो 
थो! संस्कृत की वही अभिट छाप हेमारौ आधुनिक भारतीय भाषाओं षर सीश्रडो हुं 
हे, जिसके कारण, हमारे माज के विभिन्न प्रादेशिक वाग्ब्यवहार के अन्दर ४६-५० से 
लेकर ८०.६० प्रतिक्षत तक, भानो, स्वयं संस्कृत-भाषा ही बोरी ओर लिली जा 
रहौ है। शुढ सस्कृत के माध्यम से होने वाली साहित्य-सृष्टि तो कमी रको हौ नहीं । 
प्राचीन तथा मध्यकालीन युगो को बात तो अलग रही, आज के युग में मौ संसतृत-नावा 
के समो प्रकारके साहित्य को सुटि बराबर चालू है। आषा प्रतीत होती! हे कि देश 
की स्वतन्त्रता के सक्षात्‌ फलस्वरूप रा्टौय चेतना इस ओर प्रतिदिन अधिकाधिक 
जागस्क होती जायेगी । 


यह्‌ प्रसन्नता कौ बात है कि देश-भर में जहां-तहां मसियुक्त जन इस समय संसछृता- 
ध्ययन के रङ्ग-उङ्ग को सरलतर अनाने के प्रयत्न भे लग रहे है । एतदर्थं कई प्रकार के 
अभिनव किक्षभ-कर्मो का आविष्कार तथा साधन-भूत सहायक साहित्य का निर्माण किया 
जा रहा है । प्रस्तुत (आवदां-हिन्दी-संस्कृत-कोश' उक्त सहायक साहिस्य के ही अन्तगंसे 
एक एतम रखना है । इसके योग्य सेक ने इसे सब प्रकार से उपयोगो नाने के लिए 
सकल प्रयास किया हे । 





[४]. 
एक भाषास इसरी भावा में अनुबाद करना सुकर नहीं होता । जब तक दोनों 
भावार्भो के प्रयोग-स्वारस्य का अच्छा बोघ प्राप्त न किया हो, तब तक सक्ली पर भगली 
भारमे के अतिरिक्त बौर कु सिद नहो किया जा सकता । एतदथं छात्रो को चाहिए 
कि दोनों भाषाओं के सत्साहित्य के साणर में स्वतन्त्र रूप से खुला अवगाहन करं । कोई 
भी व्याकरण या कोडा का ग्रस्य इस प्रधान साधत का स्थान नहीं ले सकता । परन्तु 
उमः विस्तृत पठन के साथ-साथ, प्रतिदिन के कार्यभ्यास मे प्रस्तुत कोश एते सहष्यक 
प्रन्थों का निश्चय हौ अपना स्थान एवम्‌ उषो हे । 
इस कोदा भें जिन सुविपुलं विशेवतामों का आधान करते हए इसे गुणव्तर बनाया 
भया हे, इसकी श्रस्तावना' में उनका विवरण भली प्रकारसे कर दिया गया हे) 
छात्रो को चाहिए कि इसकी श्रस्तावना' के पाठ हारा उन विशेषतामों का 
षरिक्ान प्रा्ठ करते हए इसका सदृषयोग करते रहे, जिससे उन्हे पूणं सफलता प्राषठ 
हो सके । 


साधु धाश्रम, होशियारपुर वाः 
६-६-५७ } विग्न्त ङ 





श्रर-ल्डस्यन्बया 


( द्वितीय संस्करण ) 

“आदं हिन्दी-संस्कृेत कोक्चः की उपयोगिता व लोकप्रियता इसी से प्रमाणित है करि दसका 
प्रथम संस्करण शप्र ही समाप्त हो गया भौर इसकी मंग; श्युक्छ-पक्ष के चाँद के समान, निरन्तर 
अटृती दी गई । संस्कृतः मिर्यो, पुस्तक-विकरेताओं, प्रकाशक व रेखक समी की उत्कर इच्छा थो 
किं द्वितीय संस्करण यथाशीघ्र प्रकारित दहो, जिससे देव-वाणी की अधिकाधिक उन्नति हो । परन्तु, 
शस संसार मे परिस्थितियां कमी-कभार ठेसा प्रतिकूल रूप धारण कर लेती है कि उन पर विजय 
पाना दुष्करो जाताहै। यही कारणदहै कि संस्कृतपरेभियों को सदौषंकाल तक अप्रत्याञ्चित 
भतीक्षा करनी पड़ी, जिसके ल्द इम क्षमाप्रर्थी है । अस्तु । 

सभी माषा-लाख्गी जानते हँ कि कोई मी जीवन्त भाषा वौ तकषकदहीरूपरम नीं रहती। 
उसके दाब्द-मंडार आदिमे परिवतन होत। ही रहता है! इसी नियमानुसार दो दश्षाम्दियों मे 
हिन्दी-शब्द-भंडार का पर्याप्त विस्तार हज ओर परिणामतः इने भी कोश्च का परिवद्धित संस्करण 
दी प्रकाशित करना समीचीन समज्ञा । प्रथम संस्करण मे कुछ अश्ुद्धियाँ मी रह मई थी । उनका 
संशोधन भौ अपना पवित्र कतंव्यथा इस कायं भै हे अपने मित्र प्रो० गोपालदत्त पाण्डव, 
पूवंःउपनिदेरक, दिश्चाविभःग, उत्तर प्रदेश, ने स्तुत्य सदयोग दिया है, जिसके लिए हम उनके 
इतश्च ह । इतना दी नी, उन्होने (सस्छृत-कोशों का उद्धव ओर विका प” श्ीष॑क अनुस्न्धानात्मक 
निबन्ध मी ठ्खि है, जिससे संस्छरतःपरमियों को शस विषय की रोचक व मूल्यवती जानकारी मी. 
उपलब्ध होगी । कोश के सम्बन्धे निन विश्रुत विद्वानों ने स्वामूख्य सम्मति्या प्रदान की है 
उनके प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट करते है । साथ ही कृतज्ञ है चौखम्बा पिथामवन के संचालक 
थौ वह्लभदास गुक्त के जिन्हने विषम परिस्थितियों मे मी कोश को प्रस्तुत सुन्दर रूप भ प्रकाशित 
करिया है। हमे विश्वास है किप्रस्तुत संस्करण पूवं की अपेश्चा अभिक उपयोगी सिद. होगा । 

पाको से निदेदन है कि प्रथम संस्करण कौ प्रस्तावना को भी साधानता से पुने की कृषा 
रे, क्योकि इक विना वे कोश से यमेष्ट लाभ न उठा स्त । 

अन्त मे, विद्वञजनों व अध्यापक-वगं से सादर निेदन है कि प्रस्तुत संस्करण की धियो की 
ओर हमारा ध्यान अवश्य भकषित करं ताकि कौक्च के भगामी संस्करण श्ुद्तर शूप म प्रकाशित 
हो सैः । धन्यवाद । 


डी-१४१ 
, नया रान्जेद्रनगर विनीत, 
नद्‌ दिष्ली-१ १००७० ` शमसखसरू्प । 


वराखी--२०३६ वि० 


व 


ग्नरूस्यस्दन्तद 


( प्रथम संस्करण ) 


संसृत का अध्ययनाध्यापन करते समय ओर कमी हिन्दी-श्ष्दा के संसछृत.पर्यायो कौ 
जिज्ञासा के समय अनेक बार हिन्दी-संस्कृत-कोश कौ आवश्यकता प्रतीत होती थी) 
बाजार भे कोर मी पेता कोश्च प्राप्य न था जो स्कूलों, कलेजो, युरुकुर्खो, 
सादि की उच कक्षां के विद्धि तथाः संस्कृताध्ययनं के इच्छुक रौद सजनो ओर 
अध्यापको को आवश्यकता पूणं कर सके । यह देखकर दुण्ल मी दता था ओर आश्चयं 
भौ कि सात समुद्र पार से आर दुरे अगेजी माषाके कुछ लाख ज्ञाताओंके ल्प तो अमेनी- 
संस्कृत-कोश प्रकासित हो चुके है परन्तु करोजञे दिन्दी्रेमियों के पास दसा कोर कोश्च नदी 
जिससे बे संस्कृताध्ययनम सद्छयता प्रात कर सेः । संस्कृतानुराग ओर उक्त अभाव की प्रबल 
प्रेरणा से म १९५२ ३. मे को्-संकलन र ग गया ओर रगमग चार वषंके परिश्रमसे श्ट 
बरहत्कायं को सम्पन्न कर पराया। दश्च का विमाजनन होता तो सम्भवतः यद कोश दस वषं पू 
ही प्रकाशित हो जाता, परम्तु परिस्थितियों कौ प्रतिकूरुता के कारण यद अव प्रकारितः 
हो रहा रै--दैवी विचित्रा मतिः? । 


जिन दिनों भ कोश्च का संकलन आरम्भ करने को धा उन दिनों हिन्दी-उदू हिन्दुस्तानी का 
प्रन गोरशषोर से छिदा हुमा चा। भ्रल्येक माषा के प्रमी स्व-स्व पक्षकी पुष्टि फे ङ्पि भनेक 
युक्तायुक्त युक्त्या प्रस्त करते थे । तब मेरे संख प्रदन यहं उठा कि मूढ ( अनुय ) शब्दो म 
निश्ुद्ध हिन्द के ही शन्द रखे जां या विदेशी शम्द भी । सोच.विचार के पश्चात्‌ भने यद्दी उचित 
समज्ञा कि इसके मूर-दाब्दो भ फएरसी, अरबी, तुरक, अमेजी आदि विदेशी माषाओंके मी 
प्रचक्ित श्म्द अव्य रखने चादिष्ट । उसी निश्चय का परिणाम यह दै क्षि कोश के प्रायः प्रत्येक 
पृष्ठ पर पौच-सात विदेशषी छब्द, जो तान्द्यो के प्रयोग से स्वदेशी बन गये है, आपको मिक 
ही जारेगे । इसका सुफल यड हेगा कि हिन्दी के राट्रमाषा बन जाने ओर परिणामतः म्रस्येक 
भारतीय के हिन्दी से परिचित हौ जने के कारण उन अन्यमतावलम्बि्यो को भी संस्कृत सीखने 
नं अभिक सुविधा हो जाएगी, जिनकी भाषाओं के प्रचित शब्द्‌ शस कोश भे, संगृहीत कर चयि 
गये है । मूल शब्दों के चुनाव के समय दूसरी समस्या पारिभाषिक शब्दों की थी । प्रत्येक कटा 
सौर विज्ञान से सम्बन्धित सह: पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रायः उन्हीं विष्यो के वि्याधिर्यो 
जौर अध्यापकों तक ही सीमितः रहता है । प्रस्तुत कोश भँ उन सबका संकलन न सम्मत था,न 
बानीय । इसीलि मैने मौतिकी, रसप्यन, मूगोर, गणित, ज्योतिष, यैचक आदि कै उन्दी 
अत्यन्त प्रसिद्ध श्रन्दोंको संगृहीत किया है जो जन-सामान्य या सामान्य श्चिक्षित जनों द्वारा 
प्रतिदिन प्रयुक्त होते रै ¦ कोश के मूक शदो की संख्या ल्गमग ३०००० है जिनमे ४००० के 
कगमग तथा्काथत विदेशी शब्द, पदरिमाषिक शब्द तथा मुद्ावरे भौ सम्मिङित ह| 


कर कों म सम-रूप विभिन म्द पक हौ शम्दा के नीचे मुद्रित रहते ह । प्रस्त कोश 

बैसा नदी क्या गया । कारण, जब स्तत ( आकर-माषा ) ओर व्युत्पत्ति श्थक्‌श्थक्‌ हो तो रर्यो 

` के पाक्यं सन्देह नदी रहता । देसी दशा मं उन्हे, केवल रूपसाम्य के कारण, एक हो राब्द कै. 
अन्तरगत रखना सुकषे उचित नही जँचा । पेते समरूप शब्दों के ऊपर १, २, ३, ४ आदि के चड़ 
खषा दिवे गये है जिससे उनम से किसी की ओर निदं श करते समय कठिनता न दो; उदाहरणाय 
नाम, ओर "आयाः म्द देखिये । इस कोस मे प्रत्येक मूक शब्द को तो स्नर्तत्र स्थान दिया 
गया हे परन्तु उससे बने हय समस्त शब्दो वा सुद्ावरो को भभिकतर मूल शब्दो के नीचे इी 
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रखा गया है । जैसे, (जाति शब्द क्के नीचे-( = जति) से खारिज करना,+च्युतपाति- 
स्वमाव आदि शब्द दिये गये है । इसी प्रकार 'जाम्ता दीवानी, "जाम्ता शौजदारौ” मादि शब्द 
"जाम्ता, के नीचे ओर "जलाने योग्य", भजशने वारा", "जराया हआ, आदि संयुक्त शब्द "जानाः 
ने नीचे मिरूगे । 

कोश म मूल शब्द वर्णमाला के क्रम से मुद्रित है परन्तु विसरगन्त र अनुस्वार-ुक्त शब्द, 
हिदी-को्ो के समान, पदे रखे गये है । जैसे "भाः ओर आंतरिक' शष्द “आक' से पूर्वं भिरगे । 

मूर शदो के रूपों, पद परिचय तथा भ्युत्पत्ति के विषय मेँ मेर सुरूय आधार महिन्दी शब्द 
सागर › रषा है । उसमे जर्हा सन्देह इञा वर पने शरीराम्चंकर शक्र “रसालः के "माषा शब्दकोश” 
जौर श्रीरामचन्द्र वमो के “माणिक न्दी कोश से भ। सहायता ली है। हो उपलब्ध शयुः 
न्तियो से संतोष नही हुआ, वह, कदी -क्ी, यथागति अपनी ओर से मी ब्युत्पततियां दीद! 
जह किसी प्रकार भी संतुष्टि नही इर, भरं भरदनचिह ( { › र्गा दिया है, जिससे विद्रद्गं उन पर 
ओर विचार कर सवे । व्युत्पत्ति के कोष्ठकं म संस्कृत शब्दो के अगे कदी-कदी > विह मिरेगा । 
इसका आशय यह है कि मृरशब्द, कोषठकान्तवंत्ती संस्कृत-शब्द से उद्भूत तो हआ है परन्तु उसका 
अर्थं भिन्न है । जैसे, "तरुणा! संस्कृत के "तरुण" से निकला रै परन्तु अथं म भेद है । इसि 
स्युतपत्तिकोषटक भ "तरुण" के मने >> विह ठगाया गया है। सच बाततो यह कि हिन्दीके 
अनेक शब्दों की व्यु्प्तिया अभी तक चिन्त्य ह भौर वयत्पत्तिास-विशेषक्षो के परिश्रम 
करा नाट जोह रही दै 

मूल शब्द, पदपरिचय तथा स्रोत या व्यत्पत्ति के अनन्तर मूल शब्दों के अनेक संस्कृत 
प्रयाय दिये गये है । प्रत्येक भाषा शदो के एकाभिक ओर कमं-कमभी तो दज॑नों अथं होते है । 
कोशकार को कृति के कलेवर ओर पाठकों के विषिष्ट वं का ध्यान रखते हुए उनम से कुछ एक 

ही का ग्रहण ओर शेष का परित्याम करना पडता है\ उन अनेक अर्थम सेजो अर्थं परस्पर 
पर्या पृथक्‌ प्रतीत हए, उनके साथ तो २, ३ आदि भकं रगा दिये गये है ओर जिनमे काया- 
मात्र का वै(दा्टय दिखाई दियारै, उन्दंएक ही अकर्म रहने दिया गया है । स्वतः स्पष्ट होने से 
प्क का अंक नहा दिया गया । कदी-क स्थान की बचत के. 0५ (४४) इकट्‌ढा लिख 
दिया गया है जैसे *जालंघर, के पयायो भे "नगर नृप-सुनिं दैत्य विशेषः । आश्चय नगरविशेषः, 
मृपविशेषः आदि है । जातिवाचक शदो के साथ भेदः+ सौर ब्यक्तिबाचक के ` साथ "विशेषः 
का प्रयोग किया गया है । 

संस्कृत के प्रस्थेक शशा-शम्द का रिगनिदेश आवदयकं भरा \ शसलिर संस्कृत-पयाय प्रायः 
प्रथमामक्तिके एबवचनम दिये गये है) रिगश्ान के हिप निम्नांकित कु नियर्मो को 
ध्यान मे रखना चादिर- 

१. विसर्गान्त अकारान्त शब्द्‌ ( रामः, नरः, नरेशः भादि ) पुचिग रै । 

२, प्रमुः, रविः आद शब्दों के भगे बोष्ठक भँ यदि ली. यान नी ङ्ख गयातोवे 
पुिग है । 

२. स्वामिन्‌, राजन्‌, पितृ आदि जिन शब्दों के प्रथमा एकवचन के रूप स्वामी, राजा, 
पिता आदि बेनते रै, उनके प्रथमा एकवचन के रूप नहीं दिये गये, जिससे वे नदी, ता आदि के 
समान स्लीरिग न समक्षे जपे । । 

, ४. विधा, शारा, रता भादि सब आकारान्त सम्द, नदी,. विदुषी, बुद्धिमती आदि प्व 
शका गन्त शम्द तथा वधूः, शभः आदि ऊकारान्त शम्द सखीङिग है। 

५. षान ( क्षानेम्‌ ), फलं ( फलम्‌ ) आदि अनुस्वारान्त या मकारान्त शब्द नपुंसकर्गि है । 

६. यदि वयुतयत्ति-कोषठक भे केवर ( सं. ) अर्थात्‌ संस्कृत शिखा तो समश्च केना चादि 
कि संस्कृत मे मी उसका रिग मूल हिन्दी-शण्द के, समान है । यदि ( सं. पुं. ी.वान,) ङ्ख 
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हो सो समच केना चाहिए कि मूर शब्द म उसफ़ा शग संस्कृत से भिन्न है) उदाहरणार्थ, "अवरोधः 
ओर “अवरोधनः, शब्द देखिये । 

७. विशेषण शब्दों के मंस्कृतपर्याय प्रातिपदि ( विभक्तिरिति ) रूपमे दिये गये ओर 
अ वर्यकतानुक्तार विशिष्ट ङिग मेँ प्रयोक्तम्य है । देख अनपढ़", 'अनमोल' आदि । 

८. अन्यरथो, क्रियाविन्ेषणो अदि के पयाय प्रायः न पुंसक-छिगि व एकवचन मं होते ह या अपने 
अपरिवतेनकशौर रूप मं । इसरिए उनका किगनिरदेशच नष्ट किया गया । 

९, मित्र, दार, शत, सश आदि उन सव श्ष्दोके साथर्गिका निरदेश्च कर दिया गया है 
जिनके विषय में कौर विशिष्ट नियम लागू होता है या छिगविषयक तनिक मी संदेह उत्पन्न होता है , 

१०. जँ योजक-चिह ( -) से युक्त अनेक शब्दों के अन्तर्म हिगनिदंश करिया गया है. 
वा उन सभी शब्दों का वही एक छिग॒समन्चना चाहिए । जैसे, "अनुपपत्ति" शब्द के संस्कृत- 
प्याय “असंगतिः-असिदधि-अप्रा्तिः (खो. )' दिये है । इसका माव यह है कि असंगति आदि 
तीनो श्षब्द ख्ीख्गि है। 

करियापरदो के पर्याय-धातुर्ं के गण ओर पद तथासेर्‌ आदिका मी उर्लेख किथा गया है , 
भरम्भमें तोभू,क्ृओर दौ धातुके गणादि निदिष्ट किि गेहे परन्तु इन धातुओंके 
अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण तथा स्थान बचाने कै उदूरेश्य से अगि इनके गणारि निर्दिष्ट नहीं 
क्रिये गये । चुरादि गण के अधिकतर धातु उभयपद तेद्‌ है, इ्तङिए उनका प्रायः गणादिनिर्देश्च 
हौ किया गया दै । जां क्रियापद एकाधिक अर्थौ का वाचक दहै, वर्ह उनके पर्थायोंके साध 
२,३ भादि अंकर्गादिये गये है परन्तु नीचे हो उनफ़े भाव-वाचक़ रूपों पुनः अंक लगाना 
भावर्यकं नदी समज्ञा । जदो जसी धातु से पूवं अनेक उपगं योजक-चिह से युक्त दविखाये गये 
है वह उनमे से कों एक उपसगं प्रयक्त करना अभीष्ट है । जहाँ एक।यिक उपसं इकट्‌ठे लिखि 
गये है, वों बे समी घातु के पूं प्रयोक्तव्य है । से "वनाः शब्द के नीचे अव-अ!-विःलोक्‌ 
ङ्खि हे । इसका त्ययं यह है मि अवशोक्‌ , अछ्‌ , विरोक्‌ तीनों ही देखने के अथं प्रयुक्त 
हो सकते है । 

कही की विवशा होकर सुह्ञे नव शब्दरनिर्माग का साहसपिक्षी कायं मी करना पड़ है, 
परन्तु बह गि तभी गयादहै जब प्रचर्निशब्दं से यपेष्ट संतोष नदीं हुआ । उद्राहूरणायं, 
"जवस" के शिप “मेका, यत्रा ओर श्रेणीः शब्द एक कोश रमे उपलन्ध थे परन्तु भेरा ओर 
श्रेणी" तो मुञ्चे सर्वथा अनुपयुक्त जँचे ओर ध्यात्र' द्ब्द मी प्रायः धमं ओर तीर्थो से सम्बन्धित 
हो गवाह श्सर्एरमने इसके लिए "संप्रचलनम्‌, शब्द प्रस्तुत करिया है, करयो सं = इकटठा 
प्र = अगि, चलनम्‌ = चरन के वाचक होकर जलन 27066580} का अर्थं न्यक्त कर इते हैं । 
"वी" प्रसिद्ध मिटठाईका नाम-है जो कदाचित्‌ उत्तकी शेतता ओर इ्यानता के कारण रखा 
गया है । उ्तके स्थि रमैने दमी, शब्द्‌ निमित किया दहै जो "क्तौ" को इकदिथो के समान दी षछोरा 
ओर शैकारान्त है । युङ्ा' या "पतंग के लिए अमरे नो-संम्कृग कोशम “पत्रचिह्वः-ला", *चिघ्ठामास्तं", 
उड्डीनक्रीडनकम्‌? आदि ङु शब्द मिलते है जिनके अर्थ कागज की चीर, चील-सा ओर उड़ा 
खिलौना है । जिन्हे स्ंप्रथमःइन शब्दों का निमांग किया वे मी हमारे धन्यवाद के पत्र है, 
परन्तु मै पतंगके ल्द "्पत्तंगःःके हो प्रयोग का पक्षपाती ह । कारण, व्युत्पत्ति ( पतन्‌ गच्छतीति 
पतङ्गः ) की दृष्टि से यह प्रचीन शब्द गुद्डी या पतंगके णि मी उतनाष्ी उपयुक्त है जितना 
"पतंग" के भन्य प्राचीन अर्थौ केल्पि। कोशो प्रायः "र्तगःके ये अथ॑ प्रात हते पक्षी, 
सूयं, टडडी, पतंगा, रमर, गेंद, चिनार, शैतान, पारा । ये समी पदां ऊष्वंगामी है। आदि 
मतो प्रतंगशब्द एकी अथ॑ के ल्प निमित करिया गया होगा। क्रमश्च: अन्य अमो 
 भावसाम्य के कारण साथ जुते गये गे \ यदि अपने समय को भवहयकता के अनुसार एक अथं 
मैने भी जोड़दियातोक्या हानि १ जाँ प्रसंग आदिके बरसे पतंग के पूर्वोक्त अनेक अर्थौ > 
से कोशं एके ल्याजातारहै, वरहा बच्योंकी गुड्डीके प्रसंग मे "पतंग, पतंग का वाचकं बन 
जायमा । देववाणी के अधिकापिक प्रसार के छिए \तना जौदायं तो स्वीक्षायं ही है । । 
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कोश के अन्तम सात परिशिष्ट दिये गये है! प्रथमम संस्कृत सुमाषितों के दिन्दी-रूपान्तर, 
दिती परै दिन्दी लोकोकतियो के संरृत-प्याय, तृतीय म अंभरजी-ससकृत शम्दावलीम चतुर्थं 
छन्द-परिचय, पंचम संस्कृन-सादित्यकार-परिचय, षष म सोद्राहरण लौकिकन्याय ओर सप्तम 
म मौगोङिक' परिचय है । इनकी उपयोगिता के विषय मे कुछ कहने. की _आवदयकता नही । 
इन पर करिया हुआ क्षणिक दृष्टिपात स्वयं दौ शनक उपद्ेयता का समथैन करेगा । केवर अंग्रेजी 
संस्कृत-शब्दाबली के सम्बन्ध भै कु शब्द अव्य अपेक्षित के जव से देश स्वतन्त्र हआ है, 
संविधान, राजनीति, प्रशासन आदि विषर्यो के अंतरेजी श्राब्दो के हिन्दी पयाय बतानेके लि 
अनेक अन्थ प्रकारित दुष हैक सरकारों की ओर मे, कु संस्था की ओर से ओर कुछ 
पुस्तकविकरेताओं की ओर से। अनुबादके महानुभावा ने कुच विशिष्ट सिद्धान्तो के अनुर्‌ 
उन श््दोके हिन्दो-अनुबाद प्रस्तुत किये ह । इस प्रकार इश संकमणकार म जनता के समक्ष 
एक्क अभेजी-चण्द के किय अनेक दिन्दी-पर्याय उपस्थित हो गये है । उक्त परिदिष्ट मैने 
यत्न करिया कि अनूदित शब्दो म ने, उपयुक्ततम दाब्द को संस्कृत मे स्वीकृत कर लिया जाए, 
परन्तु ज्या उनसे सन्तोष नही हुआ, वहाँ स्वनिमित शब्दने भ्रं भी संकोच नी किया। रेमे 
शब्दां के साथ र्मैने (*) चिह लगा दिया है ओर उनकी सदोषता.निर्दोषता का दायित्व मुद्ची पर 
है) जैसे--22611€ के लिए सूचनापत्र, वा्नोयन, राजपत्र आदि शब्दों की रचना हुदेदैः 
-भने शनं से केवर “राजपत्र, को ग्रहण क्रिया है। 7041 पल ए णत्‌ के किए मविष्यनिधि, 
संमरणनिभि, संचितनिधि, संचितकोष ओर निषाहनिधि शब्द्‌ चल रहेङ्ै, मुद्नो उने से 
भ'मविष्यनिषि, ही उपदेयतम प्रतीत दुभा है। ^0ि 19101 के लिए 'संबद्धीकरणः भी र्षि 
गया है सौर म्सम्बद्धन' भो । मुञ्चे संस्कृन का “सम्बन्धनम्‌” प्रियतम रगा ओर मैने उमे 
ङे ल्या। [ऽलः एन्भत के लिप जिरामंडली, मंडलपरिषद्‌, जिलापालिका, जिलाबोडं, 
मांडकिक-समिति, मंडलूपरिषद्‌ शाद प्रस्तुत किये जा चुके ह । परन्तु जब संविधान मे "वोड' 
के सिए भमंडली, जर “डिरद्रकट' के लिए जिलाका वैकल्पिकं सूप मंडल स्वीङृतक्षिया दै तो 
मये 09८ 8027 के ठि संसृत मै मंडल-मंडली अपना रेने कोई अडचन नदी इई । 
इसी प्रकार "रकि" जैसे व्यापक ओर सवंविदित शब्दके ठि कोई विकट शब्द बनाना मुञ्ज 
अच्छा नहीं लगा जरते 8००68 ०पित्ल्के किए 'दिकटगृहयम्‌" को ही उचित समञ्च । 
जो विदेशी शब्द हमरे देश के कोने-कोने भै समक्षे जति है ओर्‌ आकारप्रकार की दृष्टि मे 
मी संस्कृत मे समा सकते है उन्हे अपनाने भ संकोच न करना हौ उचित प्रतीत होता दै । 


कीक पाठको के सुष्वबोधा्ं सन्धि-नियमों की जःननूक् कर उपेक्षा को गह है ओर मुद्रण 
सौर्यां अनुनासिक वणौ (ङ,न्‌,ण्‌न्‌,म्‌) के स्थान पर अनुसार का प्रयोग किया गया है । 


इस कोश के संकलन भ किन-क्रिन महातुम्वोँं कं कौन-कौन-सौ करूनियोँ ने सदायतः 
ली गहै, य ठोक-दीक बनाना मेरे छिद असन्भव दहै! यदि दर्माम्यवश देश-विभाजन न 
हुआ होता ओर्‌ पनात व्िश्व्रि्ाय तथा डी. ए. वौ. कान लाहौर पुस्तफालर्थो कौ पुस्तकं 
मेरे समक्ष होती तो य इम कायं को यथावत्‌ कर देना 1, फिर भौ जिन ग्रंथो का सुनने निश्चयपूवंक़ 
स्मरण है, उनका उलन वोश्च के अंतमे ग्रथमचीनै कर्‌ दिया है। अस्तु, स्मृत वा विस्मृत 
उन सभी पुस्तकों के केखकों व मन्पादकोँ का मै क्रतव हूं जिनकी सहायता से यद कायं सम्पन्न 
हयो सका है। नै विश्ेश्वरानन्द तरैदिक शोधसंस्थान, होशियारपुर, के संचालक, गुरुवर, आचाय 
विश्ववन्धुजी शाली, एम. ए, एम, ओ. एल., नो. डी १ ए( करम) केटी. सी" री. (टलः), सदस्य 
संस्कृत आयोग, का हःदिक स्मारी हू, जिन्न च्म कोश का प्रकथन लिखकर मुषे उपङ्कन 
करिया है । वस्तुतः उन्हीं के उतमाहमय जीवन से ्रेरणा धकर मै इस इृहत्कायं को एकाकी करने 
भे प्रवृत्त दुआ; अन्यथा मेरो अवस्था तो-- 

तितीषुदस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ 1 = (रघुवर १२) 

नन्दी सी नौका से समुद्र पार करने के इच्छुक मूदनन कौ-मीदहीथी। 


षा 





( १० ) 


१९४७ की मई भ जब साम्प्रदायिक दंगों के कारण डी. ए. वी. कज, रादौर, पुवं वर्ष की 
उपेक्षा कुछ शीघ्र ही बन्द हो गया तब कारेज के छात्रादास् को अपने धर से अधिक सुरक्षित समज्ञ 
मै कोशकी परडुश्पि को एक बक्समे बन्द कर वहीं छोड़ बैजनाथ ( पूर्वी पर॑जाब ) चला आया 
बाद मे वर्ह जो दट-मार $, उसके वृत्त सुन-छुनकर यही विचार आता था कि मेरा 
"कोशः भी छट दी गया होगा । मै इसकी खोज म, जान जोखिम मे डारूकर, सितम्बर १९४७ म 
ला्ौर गया परन्तु कुछ पता न चरा । दूसरी बार जब दिसम्बर १९४७ रं फिर गया तो 
सौमाग्यवश यह सुरक्षित मिल गया । उन दिनाँ काष्ौर का डी. ए. बी. काठेज ओर उसका 
छात्रावास शरणाथीं-कैम्प बना हुजआथा) किसी शरणार्थी मारने कक्सको तो छोडान था, 
परन्तु कोशकोकेडानथा। कैम्पके स्वयंसेवक ने इसे कोर काम की वस्तु समक्ष, संभाल रखा 
था । इस अवसर प्र गै उस अश्चात शरणार्थी भार को जिसने शसे.ज्यो-कात्यो रहने दिया ओर 
उन अपरिचित स्वयंसेवक को जिन्होंने इसे करं मास तक संभाले रखा, हार्दिक धन्यवाद देना 
अपना पवित्र केतम्य समन्ता हं । 

कोश के प्रूफ, मेरे मित्र शरी हरिवंशलाल दासी यदि परिश्रमपूवंक न देखते तो इस सक्षम 
ब्रृहत्‌कायं मे बहुत श्ररिर्यो रह जाती । दयो परिर्िष्टोके सम्पादने मेरेमित्र प्रो० लाजपतराय 
एम. ए. ने मेरा हाथ बेंटाया है । इन दोनों सञ्जनों के प्रति भी म कृतशता प्रकट करता हँ । अन्त 
भे कोश्च के प्रकाशकों के प्रति मी अपनः भाभार प्रददवितं करताद्ू जिन्होने शस सुन्दररूपमे 
थोद़े ही समय प्रकाशित कर दिया है। 

मनुष्य को अपनी तथा अपनी कृतियाँ की शरुरियां स्वभावतः ही कम दिखाई देती ह । इसी 
नियम के अनुसार मै मी प्रस्तुत पुस्तकं की न्यूनताओं ओर न्तियो से अंशतः ही परिचित हं । 
अतः सब क्षाताश्चते भूलों क लिए क्षमा-याचना करता हुआ # बिद्रदबृन्द से निवेदन करतार 
वे कृष्णकवि की निम्नांकिंत सूक्ति- 

दोषाश्चिरस्य गृह्णन्तु गुणमस्या मनीषिणः । 

पांसूनपास्य मज्जयां मङ्रन्दभिवारुयः ॥ 
क भनुसार मिलिन्दवत्‌ अरविन्द के मकरन्द का पान ओर पराग का परित्याग कर सुच 
मेरी इटियों से परिचित कराय तथा पेसे अमूल्य सुञ्चाव भेजें जिनसे कोश का आगामी संस्करण 
अभिक निर्दोष भौर उपयोगी हो सके । प्रभु से प्राथैना किं उस देववाणी संस्कृतका भूतल पर 
अभिकाधिक प्रसार हो जिसकी साहित्य-सुधा का आनन्द आज भारतभूमि केभीशने-गिनेदही 
ोगल्े रदेदहै। 


खी-१४१, 
शारदानिकेतन, विनीत, 
राजेन्द्र नगर, दिल्ली रामसरूप 


दीपावरी, सं० २०१४ 
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1. वि. दि. (प्०णप्तातारा, 14. .; 0. 1. 
{ ९०१९२ य व एष्पेर्थमम म एल, ) 

1 [०९८ पल्छत्‌ भ्यप ह््ट्या उप्र्लल्छ 3 ण्म ण धा पथ्नाप्ञल तम्र 
भप प770तवा-520थु्ता वाताकपका$, 4 ष्णुः ग पा3 ४6 25 प६९६।९ 
2६८0८व्‌ 7 (१८७८ तञ्कऽ, त0पदुत्भपामल $न्ण जप 73 @त्लालपा फण प्र 
१३९८ पतला अला. 


भी एन. बी. गाडगिल, एम. पी. 


श्री रामसरूप शाखी द्वारा सम्पादित “हिन्दी-संस्कृत-कोज्ञ' के कुछ मुद्रित पृष्ठ पटने का अवक्तर 
भर्त हजा । सक्षम दृष्टि से उन पक्तः को देखकर इस बात से प्रसन्नता हृद कि प्रियवर शाखलीजी 
ने श्तना चन्दर, सुभ्यवरिथित भौर उपयुक्त कायं किया है करि इस कायं सवे समाज के ऋण से 
उकण ही नी हृ, वरन्‌ उन्होने समाज को उपङ्ृत मीश्ियाहै। 


रखकर महोदय को इस महत्वपूणं स्तुत्य कायं के किए बधाई देवा हं । 


केदारनाथ शर्मा, सारस्वत 
सम्पादक--'संस्कृतरत्नाकर' 
मंत्री, अखिलभारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन 


श्रीयत रामसरूप श्चाक्षी एम. ए, एम. ओ. एल., विदावचस्पत्ि, प्रोफेसर, हंसराज काङे न+ 
देदली द्रा सम्पादित हिन्दी-संस्कृत कोश्च का कुछ भाग देखने काः अवसर निला है। मैजोकुंछ 
देख सका उसके आधार प्र कह सकता हँ कि यह इ युग के अनुकूल ओर आवरयक प्रयत्न ह । 

शस समय देसे प्रामाणिकं कौश का अभाव जबकि देश के! ध्यान संस्कृत को ओर अङ्ष्ट 
हो रहा हो, बहुत खटक रहा था। मुञ्चे व्रिशवास है इस अमाव की बहुत कु पूति दस क्रोशसे 
हो सकेगी 1“ “सम्पादक महोदय का यह प्रयत्न स्वधा स्तुत्य ओर छाघ्य है । इसके उपिकाधिक 
प्रयोग ओर प्रचार कौ कामना करता | 


महामहोपाध्याय भनी षं० परमेश्वरानन्द शाखी, विद्याभास्कर 
( भोरिएण्टल कालेज, जालंधर; पुवं प्रिसिपल, सनातनघमं संस्कृत कालेज, लाहौर ) 


प्रोफेसर श्रीरामसरूप शाखी, एम. ए, एम. ओ, एल., विच्ावाचस्पति विरचित "हिन्दी. 
संस्कृत कोश" को देखकर मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न हज! । मूल हिन्दी-यन्दों के संस्कृत मे पर्याय 
देने वारा कोकश्च मेरी दृष्टि मे यह पहला ही है) पेसेकोशकी वहत समयसे बड़ी भारी 
आवश्यकता समञ्ली जा रही थौ । संस्कृत के विद्वान्‌ अपने छत्रो को अनुवाद की रिक्षादेते हुए 
बड़ी कठिनाईं अनुमव करते.ये ओर करते है । संस्कृत माषा कः ग्यवहारमे प्रचल्नन होने 
ॐ कारणे हिन्दी सब्दो के संस्कृत पयाय द्वदने मे उन्हें बद्ध युदिकल पडती दहै। इस मुरिकरु को 
वियावाचस्पति श्रीरामसरूप शाख्नीजी ने न्दी संसत कोड की रचना करके बहुत अदो मे हर 
कर दियाहै। इसे उपकार के लि्‌ संसृत कै अध्यापक ओर उनके शिष्य प्रोफेसर महोदय के 
अत्यन्त अभारी गि, रेसौ अकवा ईै। 
दिन्दी माभ्यम के द्रा संस्कृत दिक्षाथिय। :, श्वि. तथा इन्दौ मागं भ्र अग्रसर होने के ङ्प 
संस्कत के विदानो के किष भी-- यह कोश अत्यन्त उपयोगी है । स्कूल काठ्जों म» संस्कृत 





( १३ ) 

पाठ्श्ाला्ओं म संस्कृत पदुने वाङ छात्रों के च्ण हिन्दी से संस्कृतम अनुवाद करने यष 
कोश अच्छा सहायक सिद्ध शेमा--रेसी सुशचे पूणे भ्य! है । 

श्मकोरच ने केवछहिन्दीकी हयी नदी, अपितु स्स्करतकी भी श्रीबृडिकी है, अतः दोनो 
आषाओं के प्रेमियों की ओर से विद्धान्‌ अन्धकार धन्यवाद के पात्र है। 

भ्रो° इन्द्र विद्यावाचस्पति एम. पी. 
( चन्द्रलोक, जवाहरनगरं, दिल्ली ) 

हंसराज कारेज, दिल्ली के परो. रामसरूप एम. ए. एम. ओ. एल. ने अपने आदशं हिण्दी-सस्ृत 
कश्च का ङु भाग मक्षे दिखायाहै। कोशमे हिन्दी के तीस हजार शब्दों के ब्युत्पत्ति-सहित 
संस्कृत-पर्यांय दिये मये है । अभी तक देसे कोशं का अभाव धा। प्रो. रामसरूपजी का यहं 
अग्त्न स अभाव कौ पूर्ति कर देगा । " “^ श्रम सन्देह नीं करि इतनी ज्ञातव्य बातों से यह कोद 
अत्यन्त उपयोगी होगा 1 


श्री° श० सातवलेकर 
{ अध्यक्ष, स्वाध्याय मंडल, पारडी जि० सुरत } ` 


आपका यजन कीश संस्कृत सौखने वालों के किए तथा सस्कृत-शिक्षकों के किए अत्यन्त उपरो 
होगा, इसमे सन्देह नदी है । 


पं० ब्रह्मदत्त निजासु 
( भोतीक्षील, वाराणसी } 
"यह मन्थ संसृत के छात्रो तथा अध्यापर्का के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । हिन्दी रे 
संस्कृत बनाने ब्रालों को बहुत लाम होगा । इस विषय प्रर आगे काम करने वालो को भी इते 


बहुत सद्ायता मिकेगौ । इससे इस विषय मेँ उत्तरोत्तर उन्नति का मागं खुलेगा । श्सदृष्टिसे दइर 
भरन्थ की उपादेयता ओर बढ़ जाती है।› 


प्रो० चारदेव शाखी 
एम. ९. एम. ओ. एल. 
( पूवं प्राध्यापक, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर ) 


प्राध्यापकेन श्रीरामसरूपदास्िणा प्रणीतो हिन्दी-संरङ्तकोषो मया केषुचित्स्थरष्वालोचितः ¦ 
श्दम्परथमः प्रयास शति प्रशस्यः । महानत्र शब्दराशिः संगृहीतः । प्रतिदिन्दीशब्दमनेकं संस्छरेतः 
मभिधानमुपन्यस्तम्‌ । तत्रोपन्यासेऽपि प्रसिद्धमवेक्ष्य विशिष्ट नुपूर्रौ समश्रिता येनैतदुपयोौक्तार 
पपरतराञ्छरन्दान्‌ विहाय पू वरपूवंतरान्‌ प्रयोक्ष्यन्ते प्रसिद्धि च नातिक्रमिष्यन्ति । ्दधङ्मन्‌ मारते 


न्यवहारमवती्णायां दिन्यामीदृक्षः करोषोऽत्यन्तमपेक्षितोऽभूद्धिति स्थाने प्रय॑, शाख्िवर्येण 
विदविरेण । 


( १४) 


वासुदेव द्विवेदी शाखी 
( सावभौम संस्कृत प्रचार कार्यक्षय, वाराणसी ) 

प्रो रामसर्ूप शाखी दारा संकलित एवं सम्पादित “भादरं हिन्दो-संस्कृत कोश” के द्वितीय 
संस्करण को देखकर हादिक प्रसन्नता हु । हिन्दी -संस्कृत कोश के्ेत्र मे यही शक एेसा कोड था 
जो भकार, शब्दसंख्या एवं उपयोगिता की दृष्टि से सर्वोत्तम था ओर इसीख्यि इसका अमाव 
बहुत दिर्नो तक सटक रहा था । सैकड़ों जिश्षासुओं को तोन ही इस कोश्च की सूचना दी होगी 
पर जब उन यट मदमहो जाताथाकि यह कोश सम्प्रति उपलब्ध नहीदै तोवे हादिकदुःख 
प्रकट करते थे ओर चाहते ये कि यह कोश किसी एकार उन्द उपरुग्ध हो जाय ¦ आज माननीय 
श्ासलीजी ने इसका पुनः सम्पादन तथा चौखम्बा विद्याभवन ने इसका प्रकाशन कर जो असंख्य 
-लोगोँ की आकांक्षाओं की पूति कौ है इसके सिये ये दोनों हादिक धन्यवाद के पात्र है। 

यह कटने वे आवश्यकता नी कि हिन्दी-संस्कृत कोश का सम्पादन संस्कृत-हिन्दी कोच के 
-सम्पादन की अपेक्षा एक कठिन काय॑ है । कारण कि आजकी हिन्दी म अरबी, फारसी एवं अंमेजी 
के भी बहुतसे शब्द प्रचलति हो गये दहै । इसके अतिरिक्त देशी तथा लोकमभाषाओं केशब्दोंकीमी 
संख्या कुछ कम नदी है । फारसी, भरवी तथा अंगेजी के पारिभाषिक श्ब्दोका एक विदाल 
भण्डार अलूगहीदहै। श्न शब्दों के पर्यायवा्चः शब्द पुरानी संस्कृत म नदी मिलते अतः उनके 
ख्यि नये संस्कृत शदो का निर्माण करना पदत्रा है जो साधारण विद्वान से संमव नी है । 

यष्टी स्थिति उन समी क्षष्दकोश्षो म पाश जाती है जो अंग्रेजी, बगला, मराढी, गुजराती, 
तमिरू एवं तेलगू आदि भाषाओं से संस्कृत मे छ्खि गये है । मेरे कार्यालय मेँ देसे अनेक कोश्च है । 
शन शब्दकोश म भी पर्याप्त संख्या म नये संस्कृत शम्द बनाये गये है । 

अब करिनाईं यष्ट है कि विभिन्न कोशो मै जो नये शब्द बनाये गये है उन्म एकरूपता नहीं 
है। रेखकों ने अपने अपने कान एवं रुचि कै अनुरूप शब्शो का निमांण रिया र । किन्न -जिन्दी 
कोशो म उत्तर एवं दक्षिण मारत कौ प्रदरे्चिकता का मी प्रभाव परलक्षिन होता है । रेसी स्थिति 
भ नवीन संस्कृत शब्दों मे अन्य भाषाओं के तत्तत्‌ शदो के तत्तत्‌ अर्थो का सहज बोध होना या 
कराना वक्ता एवं श्रोता दोनों के स्यि असंभव या किनि होता है । संस्कृत के आधुनिक ऊेखकों 
एवं वक्ताओं के लिये यद एक समस्या है जिसका समाधान होना परम आवरथक है । 

भरस्तुत कोश मे शास्लीजी ने उक्त कठिनाश्यो के निवारण ङे ख्विमोप्र्यापन प्रयत्न कियाद 
जो उनकी भूमिका पढ़ने से अच्छी तरह विदित होता ह । यदि कोई संस्था या शब्द निर्माण- 
समिति बिभिन्न कोशकारो दारा नवनिमित संस्कृत शब्दों के अखिल भारतीय व्रिदरत्समाज की दृष्टि 
से सवंसामान्य ओौर सवत्र समानरूप से प्रचरित करने की योजना बनाये तो उसकी सफलता ५ 
शस कोञ्च से बड़ी सष्ायता भिर सकती है ¦ परन्तु जब तक शस प्रकार की कोर योजना नदी 
नती, ओर जिसके बनने कौ संभावना भी कम ही दीखती है, तव तक क्सी कोश्च को आदश 
कोश माना जा सकता है । इस दृष्टि से इसका “आदर हिन्दी -संरकृत कोडा? नाम मै सर्वथा 
यथार्थं मानता हं । 

संस्कृत का प्रत्येक विद्वान्‌ एवं विद्यार्थी इस कोश की एक प्रति अपने पास रखकर भौर इससे 
सशायता लेकर संस्कृत नोने एवं ङिखने भ अवाथगति से आगे बद्‌ सकता है, इसमे फो 
सन्देह नदी । 

रि 








रतने न्ड रद्‌ च्य 


८ क >) पदपरिचयक्षब॑धी सकेत 
| अव्य.--अव्यय । 
उप.--उपसगं । 
-क्रि, अ. क्रिया, अकमक । 


क्रि. प्रक्रिया, प्रेरणार्थक । 
क्रि, वि.--क्रिया-विश्षेषण । 


क्रि. सं. क्रिय, संयुक्त । 
क्रि, स. क्रिया, सकर्मक । 
प्रत्य.--प्रत्यय । 
सु.--युदावरा । 
वि.--विंेषण । 
सं. पुं--संज्ञा परग । 
संबो.--संबोधन । 
सं. ली.--संशा खरीङिगि । 
सवं.--सवेनाम 1 

( ख ) खोतसंबंधी संकेत 
(अं. = गजी) 
{अ. = अरबी) 
( अनु. ~ अतुकरणात्मक ) 
( अप. = अपभ्रंश्च ) 
( अल्प. = अस्पा्थंक ) 
(य॒. = युजरात्ती ) 
(अआ. = ग्रामीण) 
( ता. = ततिरी ) 
(व. = तुकीं) 
( देश. = देशीय ) 
( पं. = पंजाबी ) 
{ पा. = पाकि) 
€ पुतै. = पुत्तंगाली ) 
( पु. हि. = पुरानी र्हिदी 
{ पूवं. = निवचन पूववत्‌ ) 
(भरा. = प्राकृत ) 
(फा. = फ़ारसी ) 
( फा. = फरसीसी ) 
(बं. = बंगारी ) 
(यू. = यूनानी ) 


(छे. = ॐेरिन ) 

( सं. = संस्कत ) 

(स्पे. = स्पेनिश्च ) 

(हि. =र्दिदी) 

( सं. रिन्‌ = ब्रह्मचारिन्‌ इ.) 
(ग) धातुमंब॑धी संकेत 


(अ, प. से. = अदादि परस्मैपदी सेद्‌ ) 
(क्र. आ. अ. = क्रयादि आत्मनेपदी अनिट्‌ ) 
(चु. उ. वै. = चुरादि उभयपदी वेट्‌ ) 


(जु. - - = जुहोत्यादि - -) 
(व. - ~ तनादि ~ -) 
(त. - - न्वतुदद्ि ~ -) 
(दि. - ~ =दिवादि - -) 
(भ्वा- - न्म्वादि - -) 
(रु. - ~ नरुषादि - -) 
(स्वा.- - न्स्वादि - -) 
( कते. = कतैवाच्य ) 

( कमं. = कमवच्य ) 


( ना.धा. = नामधातु ) 
(ब्र. =प्रेरणार्थक रूप ) 
( भाव. = भाववाच्य ) 
८ सक्न. = सन्नन्त रूप ) 


९ घ) शाखोय संकेत 
( ज्यो. = ज्योतिरा ) 
( धम. = धर्मज्ञा 
( न्या. = न्यायशाख्र ) 
( मी. = मीर्मांसाक्ाश्ल ) 
( योग. = योगश्चाल् ) 


( रा. नी. = राजनीतिश्चान्न ) 
(वे. = वेदान्तशाल ) 

( वै, = वरैशेषिकशास्न ) 

( भ्या. = व्याकरणक्चाख ) 

( संग. संगीतक्षाख् ) 

८ सा. = साख्यञ्चाल् ) 

८ सा. = साहित्यशाख ) 


( ६६) 


` (ङ) सामान्य संकेत 
अ(ना)वर्षणम्‌ = अवर्षणम्‌, अनावर्षणम्‌ । 
शप्रचरि(लि)त = अप्रचरित, अप्रचरित | 
भुर गमनं -करणं-सरणम्‌ = अनुगमनं, अनुकरणं, 
अनुस.णम्‌ । 
ऋरोडः-डं-डा = क्रोडः, क्रोडं, क्रोडा । 
स्पष्टी-विशदी क = स्पष्ट, विश्चदीकृ । 
1 ) विङेषनम्‌, लेपनम्‌ । 
राज-- = समास का अन्तिम पद्‌ अपेक्षित है । 
परायण = समास का पूर्वपद अपेक्षित है । 
„ = इत्यादि ¦ 
उ. = उदाहगण 1 
एक. = एकव चन । 
दे. = देखिए । 
दवि. = द्विवचन । 
ब. = बनाश्य। 
बहु. = बहुवचन । 
मि. = मिरूङए । 
+ = योगचिह्न । 
= = समानतासूचक । 
# = स्वरचित शाब्द । 
८ च ) सम परिशिष्ट की संकेत-सुची 
( विद्यति ) अवदान । 
(कन्द ) अवस्ता । 
अश्वधोष ( वुद्धचरित ) 
उत्तर ( कण्ड, रामायण ) 
उदयगिरि (चन्दर तथा स्कन्दगु्त के शिरुलेख) 
कालिका ( पुराण) 
किराता(जुंनीय) 
कमं ( पुराण ) 
गरुड्.( पुराण ) 
जातक ( माला ) 
त्रिकाण्ड ( शेष ) 
द्छकुमार ( चरित ) 


देवी ( पुरःण) 

देषी भा(गवत) 

पद्म ( पुराण) 

पाणिनि ( अष्टाध्यायी ) 
प्रबोध ( चन्द्रोदय ) 
वदरी व्ल (यात्रा) 
बरहत्क(था) 
बृहत्सं(हित) 

ज्म ( पुराण ) 

बरह्मव्रै ( वतंपुराण ) 
ब्रह्माण्ड ( पुराण) 
भवभूति ( उत्तररामचरित ) 
भविष्य ( पुराण) 
भागवत ( पुराण ) 
मत्स्य ( पुराण ) 
मनुसं(हिता) 
मनुस्मृति) 


महाभारतः) 


( चन्द्रका ) महरौली ( अभिरेख ) 
मेव(दूत) 

रु(वंश) 

राजत( रंगिणी ) 

रामा(यण) 

लङितव्रिस्तर्‌ 

क्गि( पुराण) 

वराह ( पुराण ) 

वामन ( पुराण) 

विक्रमांक ( देवचरिति ) 

विष्णु (पुराण) 

शत;थ ( ब्राह्मण ) 

शिव ( पुराण) 

स्कन्दे ( पुराण) 

स्वयम्भू ( पुराण ) 

हरेवंश ( पुराण ) 
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संस्कृत-कोषग्रन्थो का | रुवं विकास 

संस्कृत-वाडमय की अन्य शाखाग्रं के समान कोषविद्या' का मी अपना 
विलेष महस्व है । वैदिक युग से लेकर अद्यावधि कोषग्रन्थो की रचना होते रहना 
ही इसका उवलन्त प्रमाण है । आरम्म मे कोषमग्रन्थो का तिर्पाण विरोष उदेश्य 
को अभिलक्षित कर प्रारम्भ हुआ था। यह उद्य मी व्यावहारिक था । इस 
कारण शब्दों के समाकलन की दस विधा मे कोषकारों को सफलता मिलती चरी 
आ रहीदहै। जनसाधारण की शब्दज्ञानसम्बन्धौ पिपास्ाको शन्त करनेमें 
कोषग्रन्थों ने सुमधुर स्रोतस्विनी के समान अपनो साथंकता सिद्ध कीदहै। कोष- 
कारोंने शब्द" की इयत्ता निर्धारित करने के अनेक प्रयत्न किय किन्तु वे 
इसका अन्त न पासके । "शब्द" "वस्तुतः नित्य है । नित्य शब्द का अन्त कहँ ? 
“छन्द ' कौ व्यापकता का एक मात्र कारण उसके विस्तृत प्रयोग का होना दहै । 
ईस सम्बन्ध मे महामाष्यक्रार पतञ्जलि ने इस ओर संकेत भी कियाहै कि दान्दों 
कै प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सात द्वीपो से युक्त विकार भूखण्ड में 
मारतीय वाड्‌मयक्रा विस्तार कृ कमनहींहै। वेदोंकी ही करई शाखार्ये ह। 
इनमे से यजुर्वेद की १०१ शाखाये हँ । सामवेद की एकं हजार शाखाएं है । 
ऋग्वेद कं इक्कोस प्रकार हु । अथववेद नौ शाखाओंकाहै। इसके अतिशिक्त 
इतिहास, पुराण, व्यक इत्यादि समी विषयों मे शब्दों के प्रयोग का ही क्षत्र है- 
“महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः ¦ सपद्टीपा वसुमती । त्रयो लौकाः । चत्वारो 
वेदाः साङ्गाः सरहस्याः बहुधा विभिन्नाः । एकशतमष्वयुंश्षालाः, सहलबमा 
सामवेदः, एकविशतिधा बाहवुश्यं, नबधान्यवंणो वेदः, वाको वाक्यम्‌, इतिहासः, 
पु रागम्‌, बेश्षकम्‌-इत्येतावान्‌ शाम्द-य प्रयोगविषयः'” ( महा माष्य पस्यराह्धिक ) । 
यह जानते हुए मी प्राचीन समय मे शब्द की इयत्ता निर्धारित करने का प्रयत्न 
अवश्य किया गया होगा । इसी को पतञ्जलि ने इस अथंवादगर्भित वाक्य के 
द्वारा यह सिद्धकर द्खायादहै क्रि शब्दका प्रतिपद-पाठ सम्भव नहींहै। 
तदनुसार उन्होने इम आस्यानकी ओर ध्यान आकृष्ट करिया कि "बृहस्पति ने 
इन्द्र को देवों के एक हजार वषं तक भरत्येक शब्द का उच्चारण कर शब्दशास्त्र 
पद्माया, फिर मी शब्द समाघ्ठ नहीं हए" । इस प्रसङ्ख मँ भाष्यकार ने दसरा 
भाक्यानक प्रस्तुत करते हए यह बताया है कि जब बहस्पति-सहः। स्यातनामा 
व्याख्याता, इन्दर जसा विज्ञ रिप्य, देवों कँ एक सहस्र वषं कौ अवधि अध्ययन- 
कालं नियत किया गय तो मी रान्दोका अन्त ज्ञात नहीं हृभा। फिर 
भाजकरकी बातही क्या? जो सव तरह निरोगी रहकर चिरायु होता है, 
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अधिक से अधिकं वह्‌ सौ वषं तक जीता दहै। इसकं अतिरिक्त भागे निरूपण 
करते हए उन्दीनेक्हा कि विद्या की साथंकता चार प्रकार से होती है- 
(१) गरुभखसे समक्न लेते समय, ( २ ) मनन कं समय, (३) दूसरों को 
सिखति समय ओर (४) व्यवहार करने मे-- "एवं हि भूयते । बुहस्पति- 
रन्द्राय दिष्यं व्षसहचरं प्रतिपदोक्तानां शग्बानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्तं 
जगाम । बहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं वषंसहूख्रमध्ययनकालः, न 
च अन्तं जगाम । कि पुनरदस्वे ? यः सर्वथा चिरं जवति स वर्षशतं जीवति । 
चतुभिदन प्रकरारेविद्योषयुक्ता भवति आगमकालेन, स्वाध्यायकाठेन, प्रवचन- 
कालेन, व्यवहारकालेनेति 1" अतः प्रायोगिकं शब्दों कं समाकलन को 
व्यावहारिक हटि से उपयोगी समक्न कोषकारो ने उन्हे ग्रन्थो के रूप में प्रस्तुत 
कर संस्कृत वाड्‌मय के इत्तहास मे एक नया अध्याय जोड़ा है। इस प्रकार 
शब्दों के संग्रह्‌ करने मे कोष" दन्दरूढृहो शयादहै। 


वैदिक काल मे कोष निषष्टरु के नाम से विख्यात रहे। "निघण्टु" से 
अभिप्राय उन वैदिक शब्दों कं संग्रह से रै, जिनमे संज्ञाश्दों के साथ क्रिण- 
पदोंकोभी एकत्र करलियागया था। निषष्टरुका उद्देश्य वेदिक शब्दों के 
अथं समक्षने में सहायता पहंवाना मी रहा है । इसके विपरीत लौकिकं "कोषो" 
मे अधिकतर संज्ञाशब्दो का समाकरन हुआ है । नामसंग्रह कं अनन्तर परिशिष्ट- 
रूपमे अन्ययोंकं अथं का संग्रहभी इन कोषग्न्थों म उपरुन्ध होता है। 
` लौकिक कोष पद्यमय होने के कारण केविजनों कं परिश्रम को कम करनेमें 
उपयोगी सिद्ध हुए है । फलतः कण्ठस्य करने मे सरलता होने कं कारण हनका 
प्रचार होने मे बड़ी सुविधा हई है । अतः विद्याधथियों को काग्यरिक्षा देने के साथ 
ही कोष" कण्ठस्थ कराने की परिपाटी रही दहै । अथंकीदृष्टिसे प्राचीन काल 
मे कोषो का विमाजन दो प्रकार से किया गया था--( १) समानाथंक-कोष 
तथा ( २) नानाथंक कोष । लिङ्ख-निर्घारण करने को समस्या को कोषकारों 
ने बढ़ी बुद्धिमत्ता से सुरक्षाया है । दसकं लिये उन्होने कई विधिर्यां अपनाई 
दै । कही-कहीं तो शब्दो के प्रथमान्त प्रयोग से उनका लिङ्ख-निर्देश कियाद 
नओौर कहीं "पुं" शस्त्री" क्लीब" आदि लिङ्खुद्योतक राब्दोंका प्रयोग कर इख 
विशिष्टता का परिचय दिया है । रब्दचयन के मी अनेक सिद्धान्त ह । समाना- 
थंक कोर्षो मे विषयों कै अनुसार शाब्दो का संकरन कर पूरे - कोषग्रन्थ को अनेक 
वगो मे विमक्त कर दिया दवै। नानाथं-कोषो में अन्तिम वर्णों के अनुसार शब्दों 
का सकृलन कर कान्त, खान्त, गान्त आदि शब्दों का चयन किया गयादहै। 
कहीं आदिम वणो को भी महस्व दिया गया है । कहीं भादिम तथा अन्तिम 
ˆ दोनों वणो को हृष्टि में रखकर शब्द-चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की गर्ईहै । 
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निघण्टु-यह "निषण्टरु" ग्रन्थ यास्कसे प्राब्ीन है, क्योकि इसी के आधार 
पर यास्क ने "निरुक्त" छिला है। महामारत से अनुसार प्रजापति कदयप इस 
निधष्टर के रचयिता हैँ । इसमे पाँच ध्याय है । आदि के तीन अध्यायो मे पृथ्वी" 
आदि के बोधक समानाथं शब्दों का संकलन है । इस प्रकरण को 'नेषण्टु-काष्ड' 
कहा जाता है । चतुथं अध्याय मे अब्युत्यन्न तथा गृढाथंक शाब्दं का चयन किया 
गया दै । इसे "नेगम-काण्ड' की सज्ञा दी गई है । पांचवें अध्याय ( दैवतकाण्ड ) 
मे मित्न-मिच्च देवताओं के रूप तथा स्थान का विस्तृत निरूपण है । निषण्टु" के 
्रमृख व्याख्याता देवराज यज्वा हँ । ये सायण से प्राचीन अवय है, क्योकि सायण 
के ऋरवेद-माष्य में एक स्थान पर निषण्टुमाष्य के वचनो का उद्धरणं मिलता है । 
देवराज ने अपने माष्यमें क्षरस्वामो को अपने पूववर्ती माष्यकारकेसरूपमें 
स्मरणं किया है । क्षीरस्वामी "अमरकोष" के सुप्रसिद्ध टीकाकार है । अतः देवराज 
यज्वा का समय १२ वीं तथा १३ वीं शतान्दौ के मध्य प्रमाणित होता है। 


वेदिकं कोष -- प्राचीन परिपाटी के अनुसार भास्कर राय ने वदिक-कोष की 
स्चना लौकिक कोषोंकेढंगपरकीदै। इस कोष के संकलित दान्दतोवेही ह 
जो निषण्टुमे है, किन्तु उन शब्दों का अथं "अनुष्टप्‌ छन्द' द्वारा अभिव्यक्त किया 
गया है । इस कोष का रचना-काल १७७५ ई० है । मास्कर राय ने. अपनो 
गुप्तौ टोका मेः अनेक स्थलों पर नागेश को सषशती-टोका का खण्डन क्रिया है । 
अतः ये नायेश के समकालीन अथवा उनसे कुछ ही समय के अनन्तर हए होगे । 

पुरुषोत्तम देव ने अपने रौकरिक-संस्कृत के पुराने कोषका रो का उल्केख 
हारावली" कोष के अन्त में वाचस्पति, व्याडि तथा विक्रमादित्य का नाम लेकर 
किया है । तदनन्तर केशव ने कात्य, म्या, वाचस्पति, मागुरि, अमर, मङ्गल, 
साहसा ङ्ख, महेश तथा हेमचन्द्र का नामोल्लेख किया है । इनके अतिरिक्त किसी 
दुस्तलेख के भाषार पर १८ प्रसिद्ध कोषों के विषय में परिज्ञान होता है। इस 
भकार अमरकोष वणे केन्द्रबिन्दुः म।नकर संस्कृत वा्मय के कोषग्रन्थों को 
चायं १० बलदेव उपाध्याय जौ ने तीन कालौ मे विभक्त किया दै- 
( १ ) भमरपूवं-कार, ( २ ) अमरकारः तथा ( ३ ) अमरोत्तर-काल । 

अमर.पूवं-कोषकार--अमर-पूवं कोषकारों मे व्याडि सवंप्राचीन कोषकार 
ई । व्याडि के कोषग्रन्य का नाम "उत्पलिनी" था । पुरुषोत्तम ने अपने हारादी 
कोष के अन्त मे इसका उल्लेख किया है। इस कोष में समानाथं शब्दों की प्रधा- 
नता थी । इन्होने ्यत्पत्ति के द्वारा अर्थागुसन्धान कौ प्रक्रिया का दिग्दशंन कराय 
दै । जैसे निषण्टु' कौ व्याख्या इन्टने इस तरह की दै-"“अर्थान्‌ निषण्टपसपस्माटः 
निषष्टुः परिकीतितः' । ये व्याडि कदाचित्‌ पाणिनि ङे समकादीन सुप्रसिद्धः 
संग्रह" नामक ग्रन्थ के कर्ता ही हों । 
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कात्य--हनके कोषग्रन्थ का नास "नाममाला" था । क्षीरस्वामी, हेमचन्द्र 
आदि ने नका उल्लेख किया है । इनके कोष की विदोषता यह थी कि इन्होनि 
कही-कहीं अथं का वणंनात्मक परिचय भी दिया दै--“शषुदरच्छिद्रसमुपेतं चालनं 
तितड़ पुमान" । इनका निशित समय ज्ञात नहीं हो सका । 

भागुरि--यह तरिकाण्ड-कोष के रचयिता दै । भमरसिह्‌ ने (त्रिकाण्ड" की 
प्रेरणा इन्हीं से प्राप्त की होगी । इन्होंने केवर समानां शब्दो का ही उल्लेख किया 
है । व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रन्थो मे भागुरिके मत का अनेक स्थलों पर उल्लेख 
मिरुता है । विशेषतः हलन्त वाच्‌, निर्‌, दिश्‌ आदि चन्दो को आकारान्त बनाने 
मे नके नाम का उतरे भिलता है “वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योरपसर्गयोः । आपं 
चैव हलन्तानां यथा वाचा निरा दिशा” 1 सायण आदि वेदमाष्य-कर्तामों ने 
इनके कोष-मरन्थ से पर्याप्त सहायता ली है । 

रत्नमाला के अज्ञात-नामा रेखक का उतरे सर्वानन्द ने अपनी “अमरकोष” 
की टीकामें किया है । तदनुसोर इस कोष के परिच्छेदो का वर्गीकरण लिङ्गके 
आधार पर था । इसमें समानाथं-रान्दों का चयन था 1 

अमरल--दन्होने “अमरमाला" नामक कोषग्रन्थ कौ रचना की । हलायुध न 
अपने कोषग्रन्थ का उपजीव्य 'अमरमाकलाः को माना है । सर्वानन्द ने इस कोषस 
अनेक उद्धरणं अपनी भमर-टोका में दिये हँ । इनका समय मी अनिधित ही है । 

बाचस्यति-- यह युप्रसिद्ध 'शन्दाणंव' कोष के रचयिता ये । यह 'भनुष्टप्‌- 
छन्द” म विरचित विशाल कोषः था । इसकी विरोषता यह थी किं एक शन्द के 
विमित्न सूपो का तथा वतंनी का मी दसमे उल्लेख है । हेमचन्द्र ने इनके कोष से 
पर्या्ठ सहायता री है । इनका वास्तविक समय भी अज्ञात है । 

भन्वन्तरि--यह वैद्यक-निषण्टु के रचयिता है । वैयक निषण्टुओं में यहं कोष 
सब से प्राश्नीन है । क्षीरस्वामी ने अपनी अमरटीका में यह उल्लेख किया हैकि 
भमरसि के "अमरकोष" के वनौषधि-वगं का उपजीव्य यही कोष रहा है । विक्रम 
के नवरल्नो मे इनका भी उल्लेख दै । उस दृष्टि से तो यह मी अधिकं प्राचीन दहै; 

महाक्षपणक--इनके नाम से दो कोष-प्रन्थ हस्तप्रनथों भ उल्लिखित मिलते 
है । ये दोनों अनेकाथ -ध्वनिमञ्जरी तथा अनिकाथंमञ्जरी नाम से प्रसिद्धै ।ये 
दोनो ग्रन्थ एक ही होगे, क्योकि अधिकतर टीकाकर्तागों ने “अनेकाथंमञ्जरी' नाम 
का ही उल्लेख किया है । रधुवंश" की टीका मे वल्लभदेव ने अनेकाथंमञ्जरी" 
का अवतरणं उद्धत किया दहै । महाक्षपणक काश्मीरी ये। इनके समयकामी 
कोई निणेय नहीं हो सका दै । यदि यह मी विक्रम के नवरत्नो भसे एकतो 
विक्रमादित्य अथवा चन्द्रगुष द्वितीय के राज्यकाल के भासपास इनकी स्थिति के 
विषय मे भनुमान किया जा सकता है । 
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अमर्यसिह--सुप्रसिद्ध ““नामलिङ्गानुशासनः' | के रचयिता भमरसि 
क्री ख्याति कोषकर्ताके रूपमे सबसे अधिक है । इनके नाम से ही.यह ग्रन्थ 
अमरकोष प्रसिद्ध हो गया । इनसे पूवं प्राचीन कोषकागों ने दो प्रकार की 
दौलियां अपायी थीं । कतिपय कोष केवल नामोंकाही निर्देश करतेथे ओर 
न्छकोपलिङ्खोकेही विवेचन को अपना मस्य विषय मानते थे । अमर्गसिह ने 
दोनों का समन्वय कर अपने कोष को सर्वाङ्गपूणं बनाया । तीन काण्डों मे विमक्त 
कर्‌ हस ग्रन्थ को शत्रिकाण्ड' संज्ञा मी दो गरई । इसका उपविभाग "वर्गो" के नाम 
ते किया गया ह । "अमरकोष" पद्यवद्ध सचना है । "अनुष्टुप्‌" छन्द के १५३३ लोकों 
मे यह्‌ रचना सम्पूणं हुई है । ग्रन्थकाचछ्ठा माग नानाथ के वर्णनमेंहै। दोष 
मागमे समानां शब्दों का निरूपण किया गयादहै। समानाथं-मागमे एक 
विषय के वाचक नामों का एकत्र संकलन है । नाना्थं-खण्ड में अन्तिम वणं के 
अनुसार पदों का संग्रह है। अव्ययो का व्णंन एक स्वतन्त्र वगं मे किया गया है 
तथा ग्रन्थ के अन्त म लिङ्खों के साधक-नियमों क! उल्लेख किया गया है। 


अमरसिह के समय का निणंय मो एक समस्या बना हुजा है। इतना तो 
अवदय निश्वय है कि यह्‌ ग्रन्थ छठी शताब्दी से पहले ही रचा गया था । गुणरात 
दवारा चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया जाना उस समय कौ पिम (अन्तिम) 
अवधि है । इसकी लोकप्रसिद्धि का सबसे अधिक प्रमाण यह दै कि इस पर लगमग 
४० टीका लिखो गई ह । इनमें क्षीरस्वामी भौर रामाश्रम ( मानुदौक्षित ) 
द्वारा किखित टीका्े बहत उपयोगी सिद्ध हुई है । इन दोनों मे से रामा- 
श्रम का पदग्यत्पत्ति-प्रद्ंन अधिक सदम तथा परिनिष्ठित दै । अमरसिंह बौद्ध 
थे । इनके समय कौ पू्वसीमा २२५ ६० के मासपास निर्धारित कौ जातो है । 


कोष ग्न्यों मे अमरकोष का प्रचलन अद्यावधि सर्वाधिक दै । संस्कृत के 
वि्याथियों को बाल्यावस्था मे ही हसे कण्ठस्थ कराया जाता रहा । यह परस्पय 
अब भी थोड़-बहृत दिखाई पडती है । सरल माषा एवम्‌ अनु्टप्‌-छन्द में विरचित 
होने के कारण इसे हृदय ङ्म करने मे कठिनाई नहीं होती । अमरकोष कै भति- 
रिक्त शब्द-ज्ञान का लघुभूत उपाय दूसरा कोई नहीं दै । इस प्रकार अमरा 
अपने पशाद कोषकारों क प्रेरणा-स्लोत बन गए । इसी कारण उनकी सरणि को 
मधिक प्रशास्त बनाने मे आगे के कोषकार तत्पर होते हुए दिखाई पडते है । 


अमर्स के पश्ादर्तौ कोषकार-- बाद के कोषकार शब्दों के वंशिश्यका 
निदशंन कराने म वड़े सिद्हत्त प्रतीत होते हं । उनके प्रकरण मले हौ सौमि 
हों ध उनका केत अधिक विस्तृत है । कतिपय कोषकारों ने केवर नानां 
कोषप्न्यों की ही रचना स्वतन्त सूपे को दै, किन्तु. उन्होने शब्दों को सुक्ष्म 
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समीक्षा कर अपने पाण्डित्य तथा अथं -निणंय करने की क्षमता का परिचय दिया 
है । स दष्ट से निम्नलिखित विद्वान्‌ प्रसिद्ध कोषकारोंके रूप मे सवंमान्य है । 


श्लौश्वत--इनका समय मी छठी शताब्दी के आस-पास माना जातादहै। 
इन्होने स्वयम्‌ अपने विषय मे यह्‌ च्खिादहै कि गने तीन व्याकरणोको देखा 
तथा पाच लिङ्कखानुशासनों का अध्ययन किया । केवर इतना ही नहीं किन्तु 
रिषट-प्रयोगों के देखने मे मो कोई कमी नहीं होने दी ।१ इनका विरचित कोष 
अनेकाथं-समृनचय दै । दस कोष मे केवल अनेकाथं शब्दों का विस्तृत चयन. है । 
शब्दों कं चयन मे अमरकोष की अपेक्षा अधिक विस्तार तथा प्रौढता दष्टिगोचर 
होती है । प्रकृत कोष कें अन्तिम पद्य से यह्‌ संकेत मिक्ता दै कि ्रन्यकारने 
कवि महाबल तथा वराहुसे भी ईसं सम्बन्ध में पराम किया थार । अनेक 
विद्वानों के सहयोग से इस कोष की रचना होने के कारण इसमे व्यापकता होना 
स्वाभाविक है । 


धघनञ्जय--राश्चत कं लगमगर दो शताम्दी पश्चात्‌ धनञ्जय ने "नाममाला" 
कोष की रचना की। यह कोष व्यवहार मे आने वारे लोकप्रचकित संस्कृत 
शब्दों का उपयोभी कोष दै । इसे लधुकोषं कहना ही उचित दै । समे केवल 
२०० ष्कोक है । विच्येषता इस बात मे है कि ग्रन्थकार ने शब्दों कौ रचनाक 
सुन्दर उपाय बताये हैँ । उदाहरणाथं पृथ्वीवाचक रन्दो मे "धर' लगादेनेसे 
पवंतवाची शब्दों का बोध होता दै ( मही +.षर, पृथ्वी + धर आदि })। इसी 
प्रकार मनुष्यवाचौ शब्दों मे "पति" शब्द जोड़ देने से राजा के नाम (नर+ 
पति, नू + पति ) तथा वृक्षवाची बान्दों मेँ "चर' दाब्दं जोडने मे बन्दर कं 
समाना्थंक रान्द बन जाते है ( द्रूम + चर, वृक्ष + चर आदि) इसकोषकी 
यही विशेषता है कि -शम्दों के चयन मे लोकव्यवहार को विशेष महव दिया गया 
है 1 धमेका्थनाममाला' इसका पूरक-भङ्खं है । कोषकार कं अतिरिक्त धनन्जय 
कवि भी ह । इनका 'दविसन्धान" काव्य द्रधाश्रय-काव्यों मे बड़ प्रसिद्ध है इस 
काय्य मे दिलष्ट ष्दोंकं द्वारा रामायण ओर महाभारत के कथानकं फा विद्यद 
बर्णेन प्रस्तूत किया गया है । इनका समय आव्वीं शतान्दी का उत्तराधे निधित- 
प्रायहै। इस विषयमे वीरसेनः स्वामी द्वारा शट्ूखण्डागम' की धवला नामकं 
टीका में "अनेकाथंनाममाणा' का उद्धृत एक इलोकं ही पर्या प्रमाण माना जा 


१. बृष्टशचिष्टप्रयोगोऽष्ं दृषटम्याकरणत्रयः । 

अधीती सदुपाध्यायात्‌ शिङ्गक्ास्तरेषु पञ्चश्च ॥ 
--शाश्वतकोष--भारम्भ का £ शोक 

२. महाबरेन फविना वरहिण च धीमता। 

सह सम्यक्‌ पराण्रय निमितोऽयं प्रयत्नतः ॥ 
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सकता है । धवला टीका ८७३ विक्रमी संवत्‌ ( = ८१६ ई० ) मे किलो गई थी । 
अतः धनञ्जय ७४०-७९० ई० कं मध्य अव्य रहं होगे । 

पुरुषोत्तमदेव धनञ्जय कं रगमग ४०० वर्षा कं उपरान्त पुरुषोत्तमदेव 
न तीन कोष-गरन्थो की रचनाकी। येग्रन्यरहै-{ १) त्रिकाण्ड-कोष, (२) 
हारावली तथा ( ३ ) वणदेश्चना । इनमे से प्रथम तो "अमरकोष" का पूरक ग्रन्थ 
है । इसका क्रम "अमरकोष" के समान है । तदनुसार इसमें मौ तीन काण्ड तथा 
पच्चीस वगं है । इसमे भी लोकव्यवहार भे प्रयुक्त शब्दो के साथ हौ "अमरकोष 
मे अनुपलम्ध शब्दो का भी संग्रह किया गया है । हारावली मे अप्रचलिति तथा 
असामान्य शब्दों का समाकलन किया गया है । २७० पद्या्मक “रुषुकोष होने 
पर भी यह दो भागों मे विमक्त है--( क ) समाना्थंक तथा ( ख ) नानार्थक । 
समानाथंक भाग के तीन अंश है-- पके मे पूरे शलोक मे समानाथंक शब्द है, 
दूसरे मे अथं-श्लोक भें तथा तीसरे मे एक चरण में हौ । नाना्थक खण्ड की मी 
यही-ःसरणि है । व्त॑नी अर्थात्‌ शब्दों कौ शुद्धता बतलाना व्णवेक्षना का मुख्य 
व्येय है । इस ग्रन्थ की उपादेयता हस कारण सुविदित है । स्वयं ग्रन्थकार ने 
यह्‌ उल्लेख किया है कि गौड-लिपि में भिन्नता होने के फलस्वरूप शब्दों के रूपों 
मे भ्रान्ति होना सम्मवहै। इसके निराकरण-देतु "वणेदेशना' की उपयोभिता 
दै । अमरसिह कौ माति पुरुषोत्तमदेव मी बौद्ध ये । इन्होने सवेप्रयम बुद्ध को 
“मुनीन्द्र रूप मेँ नमन करिया है । &स कायं मे यह अमरसिंह से गौर प्रागे बे 4 
देवताओं कं सम्बन्धमे इन्होंने बुद्ध कं बादबुद्धकं पुत्र राहुका, अनुज 
देवदत्त का मायादेवी का तथा प्रत्येक बुद्ध का क्रमशः उल्लेख किया है । यह 
बंगाल के शासक राजा लक्ष्मणसेन ११७०-१२०० कं समकाल्क ये । इन्दी कं 
आदेश से पुरुषोत्तम देव ने पाणिनि कौ अष्टाघ्यायी पर *भाषावृत्ति' नामक वृत्ति 
लिखी । अतः इनका समय बारहवी क्षती का उत्तराधं मानना युक्तिसंगत है । 

हलायुध--इनको रचना अभिधान-रत्नमाला कं नाम से प्रसिद्ध टै। दष 
कोष मे पां काण्ड ह-स्वर्‌ भूमि, पाताल, सामान्य तथा अनिकाथं । हनमें से 
प्रथम चार काण्डोंमे समानाथंक शब्दों का वणन है तथा अन्तिम काण्डमें 
नानाथं एवं अव्ययो का । इन्होंने अमरसिंह कौ ही अपना आदशं माना है-। 
यह मान्यखेट के राजा कृष्णराज तृतीय ९५० ई० क समकालिक थे । अतः 
इनका समय दशम शती का उत्तराधं माना गया है । 

यादवघ्रकाश द्वारा विरचित वैजयन्ती कोष बड़ी मह्त्वपूणं रचना है । यहं 
दो खण्डं भे विमक्त है-समानाथं तथा नानर्थं । समानाथं-खण्ड में पाच 
माग है स्वगं, अन्तरिक्ष, भूमि, पाताल तथा सामान्य । नाना्थ-खण्ड मे तीन 
माग है, जिनमे न्यकार ठारा शब्दों का चयन उक्षरक्षम से किया गया है । 
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वणंक्रम से शब्दसंग्रह किया जाना दसको नवीनता है। दूसरी विक्षता यहं है 
कि इसमे वैदिक शब्दों का संकलन भी किया गया दे। रानानुजाचायं 
( १०५५-११३७ ई० } के यह गुर थे । अतः इनका स्थितिकाल ११ वीं ती 
का उत्तराधं निधितप्राय है। 
महेश्वर--इनका विशवप्रकान्ञ-कोष नानाथं-शब्दों का संकलनात्मक ग्न्य है। 
दस कोष मे शब्दों का चयन अन्तिम वणं के आधार पर फिया गया है । रूपभेद 
का निदेश मी इसमें किया गया है । गरन्थान्त में अव्ययो का संकलन विद्यमान दै । 
ग्रन्थकार ने स्वयम्‌ अपना परिचय इस कोष के अन्त में दिया है। तदनुसार 
दस कोषकी रचना सनु ११११ ६० में हुई थ । मल्लिनाथ ने इस कोष का 
उपयोग अपनी .टीकाओं मं विशेषतया किया है । 
अजयपाल--यह बौद्धमतावलम्बी थे । इनकी रचना नाना्थसंग्रह नाम से 
प्रसिद्ध है। हस कोष में १७३० शब्द हँ । इस कोषमें भी वणंक्रमानुसार शब्दों 
फा चयन किया गया है । इनके मत का उत्रेख अमरकोष के टीकाकार सर्वानिन्ब 
7 टीकास्वंस्व ( ११५९ ई० ) मे बहुधा क्रिया है । इसके अतिरिक्त वधमान ने 
अपने व्याकरण-प्रन्थ (गणरत्नमहोदधि ( रचना ११४० ई० ) मे इनका बहुशः 
उल्लेख किया है । फलतः यहं बारहुवीं शती से कुछ पके हए होगे । इन्होनि 
“ब' तथा “व” मे अन्तर नहीं माना है। इस कारण इनके वंगदेशीय होने का 
अनुमान किया जाता है । 
मेदिनिकर--इनका ग्रन्थ “मेदिनीकोष' के नाम से प्रसिद्ध है। यह मी 
नाना्थ-कोष है । मेदिनिकरने शब्दों के चयनमें दो प्रकार अपनाये दै-- 
कारादि वणंक्रम तथा अन्तिम वणंक्रम । मेदिनी ने विश्प्रकाहा को बहु दोष 
दतरा कर भपना महत्व सुचित किया है । मेदिनोकोष शब्दों की संख्या मे 
तथा चयन की व्यवस्था में विशवप्रकाज्ञ की अपेक्षा अधिके विशद एवं सुग्यवस्थित 
टै । कविकेखराचाथं ( रगमग १३०० ई० ) के म॑थिलो भाषा मे लिखित 
वर्ण॑रत्नाकर ग्रन्थ मे मेदिनीकर का उल्लेत होने से डा० गोडेने इन्हं १२०० 
१२७५ ई० के मध्य मानादहै। 
मह्ख--इन्दोने भी अन्तिम व्यञ्जनो के आधार पर अनेका्थं-कोष की रचना 
कोहै। इसमे १००७ पच हैँ । इसक्रा विभाजन परिच्छेदो मे नहीं किया 
ग्याहै। इनका स्थितिकाल ११२८-११४९ के मध्य माना मया है। यह 
कादमरीरके राजा जयर्षिह के राज्यकारुमे विद्यमान ये। इस कोष मे प्रायः 
कारभार के कवियो क प्रयुक्त शब्दों का चयन किया गया है । 
हेशतन्--कोषग्रन्थो के इतिहास मे यह सर्वाग्रणी ह । इन्होनि चार कोषग्रन्थ 
किच ''६--अभिषानचिन्तामणि ( समानाथेकोष ), अनेकायसं्रह ( नानाथ - 
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कोष }, निण्कोष ( वैकं ) तथा देशीनाममाला ( प्राकृतकोष ) । इनमें से 
अभिथानचिन्तामनि को छह काण्डों मे विमक्त किया गथा है--देवाधिदेव, देव, 
मत्यं, मूमि, नरक तथा सामान्य 1 यह कोश नानावृततों मे निबद्ध १५४२ पदयो मे 
ममा हुभा दै । इस पर स्वयं ग्रन्थकार ने ही टीका लिलौ दै । अनेका्थसं 
मी छह काण्डों मे विभक्त है! इसमे १८२९ दोक है। शब्दोंका संग्रहदो 
प्रकार से है--अन्तिम अक्षरों द्राया तथा आदिम अक्षरों द्वारा । इन्होने व्यवहार 
मे. आने वारे संस्कृत शब्दो को यथावत्‌ संगृहीत कर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की 
है.। यह ग्रन्थ महारा के राजा सोमदेव के ग्रन्थ भानसोतलास ( रचना ११३० 
६०) का समकालिक प्रतीत होता है। हेमचन्द्र का प्रमाव अवान्तरकालीन 
कोषकारों पर विदेष रूप से पड़ा है । । ति 

केशव स्वामो--इनके द्वारा विरचित नानाणंव-संक्षेष नानाथं शब्दों का सबसे 
बडा कोष दै। हसमे क्गमग ५८०० इलोक है । अक्षरो की गणना के आधार 
पर यह्‌ कोष भी छह काण्डों मे विमक्त ह तथा प्रत्येक काण्ड लिङ्ग के अनुसार 
पाँच भागों मे विभक्त दै । इसमें वैदिक शब्दों का संकलन मौ विद्यमान है । यह 
ग्रन्थ चोर्वशी नरेश राजराज घोल के आश्रय में रहकर लिखा गया है । इनका 
समय १२०० ई० के आस पास माना जाता है । इस ग्रन्थ के छह काण्डों मे प्रति- 
काण्ड पांच अध्यायर्है। काण्डों का विमाजन एकाक्षर मे ऊेकर षडक्षर तक है । 
अध्यायो का विमाजन लिङ्खके अनुसार किया गया है--स्ीलिङ्ग, पुलिङ्ग, 
नपुंसकलिद्, वाच्यलिङ्खं तथा संकौणंलिङ्ख । प्रत्येक अध्याय मे शब्दों का चयन 
अक्षरक्रम से किया गया है । आधुनिक कोश-ग्रन्थो में यही क्रम स्वीकृत रै 1 

केशव अद्यावधि ज्ञात समानां कोषो मे केशव का कल्पदुकोष सबसे 
विशाल है] इसमे लगमग ४०० शलोकं ह । इसके तीन स्कन्ध ह--मूमि, भुवः 
तथा स्वमं । प्रत्येक स्कन्ध प्रकाण्डों मे विभक्त है । ग्रन्थकार के अनुसार इसकी 
रचना १६६० में हृरई। इस कोष के दाब्दचयन मे बड़ी विविधता है । अनेक 
ज्ञातव्य तथ्यो के संग्रहने इसे विश्वको का सूप दिपराहै। इसमे समानां 
शब्दों के साथ प्रयुक्त विषयों का विस्तृत वणन मौ विद्यमान दै । 

शाहजो--यह विदवविख्यात छत्रपति श्षिवाजौ के भतीजेथे। तंजौर के 
इतिहास के अनुसार शाहजी का राज्य-समय ( १६८४-१७१२ ई० ) विद्योन्नति 
के लिये प्रसिद्ध रहा है। इनकी समा में ४७ विद्वानु रहते थे । इनका विरचित 
शब्दरत्नसमन्बय-कोष शम्दचयन को दृष्टि से बड़ा महत्पूणं है । इस कोष में 
प्रत्येक वं के भीतर अक्षर-क्रम से शब्दों का विन्यास किया गया है । शन्दोंका 
अवान्तर क्रम मी अकारादि क्रम के अनुसार विद्यमान है । यह विशेषता संस्कृत 
क बहुत कम कोशो मे पाई जातोदै। इन्दोने क्ष" को अलग वणं करे रूपम 
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स्वीकार किया है । उससे भारम्म होने वाले शब्दों को अन्तमं रखा है। टस 
कोश में खग्ग ३५०० दलोक हँ । इस कोश का दूसरा नाम राजकोक्ष मी है । 

हषकौति- इन्होने समानाथंक शन्दों के श्ारदीयाभिधानमाका नामक कोर 
की रचना की। यह्‌ तीन काण्डों में विभक्त है तथाप्रत्येककाण्ड कोभमी वर्गो 
मे विभक्त क्रिया गया है । प्रथम काण्ड के तीन वं ह देववगं, ग्योमवगं तथा 
धरावगं । द्वितीय काण्ड चार वर्गो मे विभक्त किया गया है--अङ्कवगं 
संयोगादिवभं, संगीतवगं तथा पण्डितवगं । तृतीय काण्ड के पांच वगं है ब्रह, 
राज, वैश्य, शूद्र तथा संकीणं । पूरे ग्रन्थ मे केवल ४३५ दलोक है । कोय 
के अतिरिक्त हुषेकीति ने अनेक ( शास्त्रीय विषयों पर ) अर्थों की रचना की । 
यह जँनधर्मावलम्बौ ये । इनके गुरु चन्दरकीति रहे, जिन्होने जहाँगीर ( १७ वीं 
रती ) से विशेष सम्मान प्राघ्ठ किया । इन्टोने एक दूसरे कोश की भी रचना की) 
उस कोश का नाम है-श्ब्दानेकायं । इण्डिया जाफिस लाडइत्रेरी मे इस पुस्तक 
का रचनाकाल वि° सं° १६६५ लिखा है । अतः इनका समय सव्रहुवीं शती का 
आरम्मिकं चरण मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 

नवीन ढंग के कोष 

विदेशी भाषां के सम्पकं मे आने पर कुछ विद्वानों ने विशिष्ट कोशो का 
संस्कृत मे संकलन किया । इस पद्धति का सवंप्रथम प्रयोग श्ब्दकल्यद्रम नामक 
प्रस्यात कोष में किया गया । इस कोष को सूप्रसिद्ध मनीषी राजा राधाकान्तदेव 
ने मान्य पण्डितो की सहायता से अनेक लण्डों मे १८२२ तथा १८५८ ई° 
के बीच प्रकाशित किया। इसमे शब्दों का चयन वणेक्रमसे है तथा पुराण 
धमशास्त्र आदि प्रमाण-ग्रन्यो के उद्धरणो-का समावेश होने से इसकी प्रामा- 
गिकता बहुत बदु गर्द है। वस्तुतः यह संस्कृत का विश्वकोष है। हसमे 
वेदिक शब्दों का प्रायः अमाव है। शन्दों की व्युत्पत्ति देने से इस कोष की 
उपादेयता व गई है । प्रस्तुत कोष में रचना.क्रमसे आये हुए शास्त्रोपयोगी 
शब्दों के प्रसङ्खमें प्रमाणो के अतिरिक्त उनकी प्रायोगिक उपयोगिताको भी 
वतलया गया दै । उन पदार्थोके लक्षण, स्वरूप तथा चित्रादि देकर कोषको 
सवरङ्गपुणं बनाया है । इन सब विषयों का समावेश सात काण्डं मे किया गया 
६ । राजा राधाकान्तदेव ने कोष के आरम्म मे “मुखबन्धन' ( भूमिका ) छ्िखति 
हए प्रसङ्गवक्च थह सूचित किया है कि लौक्रिकं कोषो का आदिम स्वरूप "अग्नि 
पुराण' में वणित कोष-प्रकरणदहै। इस प्रकरणका क्रम इस प्रकार है--स्वगं- 
पातालादिवगं, अस्ययवगं, नानायवग, भूवगं, पुर-वगं, द्रि-वगं, वनौषधिवगं 
सिहादिवगं, मनुष्यवगं, ब्रह्मवगं, क्षत्रियवगं, वश्यवगं तथा शद्रव्ं । इसके 
अतिरिक्तं शेष-माग मे सामान्य नामलिङ्खोका वणेन है। राधाकान्त देव के 
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नुसार अमरकोषकार ने अधिकतर अम्निपुराणोकतक्रम ही अपनाया है । थोडा: 
बहुत परिवतंन कर्‌ "अमरकोष" की पूति की दहै । जटाघरने मी अमरकोष का 
अनुसरण किया है । क्ा्दकल्पदम मे २९ कोषो का उपयोग किया गया है 1 


दाब्दकत्पदरुम कं ठंग पर आगे चलकर दो कोष ओर बनाये गये । इनमें 
प्रथम शग्दायं चिन्तामणि तो उतना विशाल नहीं है । उसमे केवल चार माग 
ह । उसकं रचयिता सुलानन्नाथ रहे 1 कोष की रचना १८६४-१८८५ तक 
ई । दूसरा कोष वाचस्पत्यम्‌ बड़ा विशाल दै । सवंप्रथम यह कलकत्ता से २० 
भागों मे प्र्ारित हा ( १८७३-१८८४ ई० ) । इसके संकलनकर्ता तारानाथ 
तकवाचस्पति ये । इसमे वैदिक शब्दों का मी समावेश है, किन्तु उनकी 
व्युत्पत्ति अधिकतर कल्पनाप्रसूत है । 


इसी समय राथ तथा बोर्थालक नामकं जमन विद्वानों द्वारा महानु संस्कृत 
कोष को प्रणयन हु, जिसमे वेदिक शब्दों का भी पूणं समावेश ‹। इसकी 
रचना माषायंज्ञानिक रीति पर की गई है । जमन विद्वानों ने अनेक पण्डितो क 
सहायता से शब्दों के प्रयोगस्थलो कां भी निदेश किया है । इसके सायही शब्दों 
के अथंविकास को अद्भत करने का मी इलाध्य प्रयापकरियारहै। उस समय 
तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त संस्छृत ग्रन्थों का विधिवत्‌ अनुञ्ीखन कर 
इस विशाल कोष की रचना की गई है । आचायं बलदेव उपाध्याय के अनुसार 
डा० राथने वैदिकं षब्दो का तथा डा० बोधक ने वेदिकेतर शब्दोंका 
विवरण भाषाश्ास्त्रीय पद्धति पर प्रस्तुत करने का प्रयत कियादहै। डा° बोथ- 
छिक ने इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी जमंन माषा में प्रकारित किया था। 


दसी क्रम मे डा० भोनियर विखियम्स ने एक संस्कृत-अंगरेजी कोष को रचना 
की। इनका परिश्रम इलाघनीय है । शब्दों के चयन तथा अथंनि्देश्षं मं बड़ा 
परिश्रम त्रिया गया ह । केवल कमी इस बात कीरै कि प्रयोगस्थलों का निर्देश 
नहीं किया गया ह । इस कोष की रचना उपर्युक्तं जमंन कोपो के आधार पर हुई 
है । यह्‌ कोप समानार्थक दब्दों के सम्बन्ध मे बड़ा प्रामाणिक माना जाता हे! 
इसका दूसरा स्वरूप अंग्रेजी से संस्कृतम मी रै। 

इस प्रकारके कोषोंकी रचना मे आगे चलकर मारतोय विद्वानु भी अग्रसर 
हुए, जिनमे वामन सदाङिव आष्टे का नाम विरोषतया उल्लेखनोय है । इन्होने 
भी संस्कृत-अंग्रेनी तथा अग्रेजी-संस्कृत कःषों कौ स्वना कौ । यह्‌ कोष विद्वानों 
तथा छत्रो के ल्थि समान रूपसे उपकारक है। इस कोषमें वणंक्रमानुतार 
शाब्दो का चयन किया गया है । प्रयोगस्थलों के निदेश मे पुराण तथा कान्यादि 
के उद्धरणों का उपयोग शिया गया है । शास्त्रीय परिमाषाओं, छन्दो, प्राचीन 
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मौगोलिक एवं ठेतिहासिक स्थलों का विवेचन भी यथास्थान किया गया है । हार 
भँ इसका नवीन संस्करण तीन खण्डो पुणे से प्रकारित हुआ है । इसके 
अतिरिक्त छात्रोपयोगी संस्कृत-हिन्दी लधु संस्करण -भी प्रकाशित हूभा दै । नवीन 
संस्करण मे शब्दो के चयन में सम्पादकों ने वृद्धिकीहै। 

शब्दपरायण की प्रक्रिया को अभमिनवलरूप देने वालों मे महामहोपाध्याय 
पण्डित रामावतार शर्मा प्रमुख रहे है । उन्होने एक विशाल कोष की रचना की । 
इस कोष का नाम है-- वाङ्मयाणंव । र्माजी { १८०७-१९२९ ई० ) ने इस 
कोशा काप्रारम्म १९११ ई० में किया । जीवन भर वे इसमे परिवत्तन-पिवधंन 
करते रहे । आचायं बलदेव उपाध्यायजी के अनुसार यह्‌ कोष नामलिङ्गानुशासन 
की परम्पराका सावंमौमग्रन्थहै। यह नानार्थकं कोषहै। इसमें शब्दों का 
चयन वज्ञानिक वणंक्रमानूुसार किया गया है? । वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार ` 
के शब्दोंका इसमे समावेश है । इस कोष भें प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ 
उसके प्रयोगस्थलों का भीं समुचित निर्दे किया गया है । इसमे २०,००० शब्द 
उपन्यस्त हैँ । साथ ही इस कोष की रचना पद्यमयी है तथा ६७९६ अनुष्टुप में 
समाप्त हमा है। प्रन्थके मारम्म में १६ पदयो का उपक्रम है एवम्‌ अन्त पे ६ 
श्लोकों मे समापन किया गयाहै। प्रन्थकारके निधनके ३८ वर्षोके सुदीधं 
कालके पश्चात्‌ सनु १९६७ ई० म ज्ञानमण्डल प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित 
श्रिया गयादै। 
वतंमान काल की कोष निर्माण प्रवृत्ति : 

जमंन-सस्छृत कोष के प्रशन के लगमग एकं शतक के बाद नवीन वैदिक 
कोष की आवहयकता प्रतीत होने पर होक्षियारपुरस्थ विदवे्वरानन्द वंदिक संस्थान 
से उनेक विद्वानों के सहयोग से एक वृहद्‌ वैदिक कोष का प्रकाशन हा है । इस 
कोष ने वेदिक संहितां के सम्बन्ध मे ऋचाओं के सन्दमं की सम्या हरे कर 
दीहै। यदपि इसे शब्दपारायणकी दृष्टि से कोष के अन्तग॑त नहीं रखा जा 
सक्ता है तथापि इसमे वैदिक शब्दों को सूची विद्यमान होने से वैदिक मूल- 
शब्दों का परिचय सुर्महो जाताहै। इसङे १६ खण्ड प्रकाशित हए है । इसके 
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१. वणीनुक्रमविन्यस्तैरलोकबेदोभयोद्धृतैः । 
पद्व; सपर्यायैर्नानधये्ध(रतो महान्‌ ॥ 
विेषशास युवदम्रमुतीनां पयतः । 
सोपयुक्तोदाहतिभिष्टिप्पनैः समटकृतः ॥ 
सचित्रः प्रचुरार्बाच्यवैश्चानिकपदोचयः। 
परिङिषटेश्च बहुभिः कोष एष परिष्कृतः ॥ 
( उपक्रम दछोक ७,८१९ ) 
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अतिरिक्त “संस्कृत का बृहत्तम कोष" प्रकाशन करने की योजना डेककन कालेज, 
पुणे के शलोध-विभाग के निदेक सूप्रसिद्ध विदान्‌ ० एल° एम० कत्र ने मी 
प्रस्तुत की है । उनके साथ अनेक विज्ञ सहयोगी मौ इस कायं में संलम्न हैँ । मव 
तक्र इस कोश के ३२ खण्ड प्रकाशित हुए है इसके समग्र भाग प्रकाशित होने 
पर कोश-साहित्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायगा । इसकी विषेषता यह है कि 
शब्दों का अथं देने म माषा-वैजञानिक पद्धति का आश्रयलिग्राजा रहाहै तथा 
यह्‌ प्रयत्न कियाजारहाहै कि अधिकाधिक प्रचलित शब्दों का विधिवत्‌ समा- 
कलन हो जाय । 

शन्दराशि को समाकल्िति करने मे विद्वानों की प्रवृत्ति आज मी देखी 
जाती है। इत प्रवृत्तिमे श्ब्दोंका प्रयोग एवं प्रचलन ही मुय कारण है । 
शब्दों के प्रचलन एवं प्रयोग होने में देश-काल कौ परिस्थिति मुख्य रूप से साधक 
होती है । अतः कोष-रचना की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है । इसके फलस्व - 
रूप काराणसो से भरीगोपालचनदर वेदान्तशास्त्र ने मी वृहत्‌ संस्कृतकोष के प्रकाएन 
की योजना बनाई है । उसका एक खण्ड प्रकारित हुआ है । इसके सम्पूणं प्रका - 
शित होने पर हिन्दी-जगत्‌ को संस्कृत-वादूमय मे अवभाहन करने के लिए अच्छा 
अवसर मिलेगा । वतमान समय के कोषकारो में सुप्रसिद्ध विद्रव ० सूर्यकान्त 
का योगदान भी प्रशंघनीय है! उन्होनि संस्कृत -हिन्दी-अंग्ेजी कोश की र्ना 
की है । इसके पूवं चतुर्वेदी हारकाप्रसाद शर्मा का संस्छृतह्न्दा्थ कौस्तुभ ( सस्ृत- 
हिन्दी ) का अच्छा प्रचार हुजाहै। इन्होने कोष लिखकर अनेक विद्वानों को 
कध-रचना करने के किए प्रेरित करिया है । 


। विविध कोह 

(क) इस प्रसङ्ग भे संस्कृत के समानान्तर पालि-प्रकृत कोशो पर भी 
विचार करना आवहयक है । रचना-क्रम मे पालि-कोश अधिकतर वैदिक-निषण्टुभों 
के समान परिलक्षित होते है । ये कोश एलोकबद्ध नहीं ह। पारिकोशो मे 
सवंपरसिद्ध कोष महाष्यत्यसिकोदा है, जो २८४ प्रकरणों मे विभक्त है । इसमें 
लगमग ९०० चान्द संकलित है, जिनमें समानाथंक शब्दो के अतिरिक्त धातुरूप 
मी संगरृहोत है । इसके अतिरिक्त पालिकोर्शो मे मोगलान की अभिधानप्पदीपिका 
नामक काव अत्यधिक लोकप्रिय दै। यह बारहवीं शती कौ रचना है तथा 
अमरकोष कीशंली में लिखागशयादहै)। 

प्रकृत कोषो मे सबसे प्राचोन कोष पायिढ-लच्छिनाममाल्म है । इसके र~ 
यिता धनपाल ह । इसे ग्रन्थकार ने ९७२ ६० में लिखा था । इसमे २७९ गाधार्ये 
है । हेमचन्द्र ने इस कोष क] उपयोग अपने देको नाममाला मे किया है । 
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हेमचन्द्र का देष्ीनाममाला प्राङृत-कोञ्च बडा सुन्दर तथा रोचक है । इसमे 
आठ अध्याय ( वगं ) हैँ । इन अघ्यायों मे शब्दों का संग्रह आदिम अक्षर को 
अभिलक्षित कर किया मया है । पर्यायवाची शब्द के अनन्तर उसी भनर से 
आरम्भ होने वारे नानाथं शन्द भी रखे गए है। इस म्रन्थमें तदभव शन्दोंकी 
प्रधानता होने से प्राकृत शब्दों के ज्ञान मे बडी सहायता मिलती है । इस कोष के 
अनुशीलन से उस युग ( १२बीं शती ) के रीति-रिवाजों का भी पता चरता है । 

इस बीच दो प्राकृत कोशो का प्रकारन बड़ा उपयोगी सिद्ध हृआदै।येरो 
कोक है--( १ ) अभिधान-राजेन्द्र-कोदा तथा ( २ ) प्राकृत-शन्दमहाणेव । इनमें 
से प्रथम ग्रन्थतो जंनधमं का विदवकोषही रै, जिसमें जंनधमं, जन-दक्तंन तथा 
साहित्य के विषयों को अभिलक्षित कर प्राचीन भ्रन्थों के उद्धरणोंके साथबड़ा 
साङ्खोपाङ्ख विवेचन दहै । यह म्रन्थ विशालकाय है, सात खण्डो मे विमक्त दै। 
हसकी पृष्ठ संख्या १०,००० है । प्राकृतजाम्दमहाणंव इसकी अपेक्षा लघुकाय है । 
सका आयाम लगमग १५०० पृष्ठो म सीमित है । यह नवीन शटी का कोच 
है । इसमे प्रयोगस्थलों का निदंश बडी सुन्दरता के साथ कियाग्यादै। 

(ख) मूगल्कालमे फारसी का प्राधान्य होने के कारण फारसी-संसछृत 
कोषो की आवदयकता प्रतीत हई । इसके फलस्वरूप भकबर बादशाह के भदेश 
से विहारी कृष्णदास मिश्च ने पारसीकप्रकादा ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ के 
दो माग ई--कोश तथा व्याकरण । २६६ अनुष्टप्‌-इलोकों मे ग्यारह प्रकरणों 
का समावेश् किया गया है । प्रकरणों का शषंक अधिकतर अमरकोष के समान 
है । इसमे फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिये गए हँ । इसी प्रकारका दूसरा 
्रन्थ बेदाङ्खराय दारा विरचित पारी-प्रकाह्य ( १६४७ ६० ) दै । इसमें फारसी 
तथा थरबीके राब्दों का संस्कृत मे अथं दिया गया है। तीसरा ग्रन्थ पारसी- 
विनोद मी इसी रमय छिखा गया । इसके रचयिता ब्रजभूषण ये । महाकवि 
कमे का लोकप्रकाडा भी इस ष्टि से उपयोगी है । इसमे भी फारसी के बहुत 
लब्दों का प्रयोग हृभादै। इस ग्रन्थ मे शाहजहां का मी उल्लेख होने से यह्‌ 
विदित होता है कि सम कु अंश सत्रहवीं शती मे जोड़ दिया गया हो । 

विरिष्ट-कोष 

संस्कृत वाङ्मय के विशिष्ट विषयों को अभिलक्षित कर मी विद्वानों ने अनेक 
कोष-ग्रन्थ बनाये । संगीत मे संगीतराञ्च नामक विक्षारकाय म्रत्थका एक भाग 
कोषकेखूपमे प्रख्यात है। उस अंश को नृत्यरत्नकोव कहा गया है। इसके 
लेखक महाराणा कुम्मकणं है । किती अज्ञात लेखक ने बस्तुरत्कोश्ञ कौ रचना मी 
कोदहै। इसमे सामान्य विषयों की जनकारीदी गई दहै । यह म्रन्थदोमगोंमें 
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पवभक्त है । प्रथम माग सूत्रात्मक है तथा दूखरा सूरं तथा तत्सम्बन्धी विवरणों 
पे युक्त दै । यह्‌ ग्रन्थ सम्मवतः १०००-१४०० ई० के मध्य लिखा गयाहो। 


इस प्रसङ्ग मं वैद्यकं शो का उल्लेख करना अत्यावश्यक है । इन कोशोको 
मी निषण्टर संज्ञा है । नमे प्रमुख है -"“(क) घन्धन्तरिनिघण्टु । यह नव सण्डों 
म विभक्त है । क्षीरस्वामो के अनुसार ` यह्‌ अमरकोष से प्राचोन है । अवान्तर 
निण्टरुओं मे (ख) माघवकर की रत्नमाला ( नवीं रती ) तथा हरिबरण सेन की 
{ग) पर्यायमुक्तावली ग्रन्थ सुविदित है । इन ग्रन्थों के उतिरिक्तं (घ) हिमचन् का 
निधण्टुक्ेष, (ङ) मदनपाल का मदनपालनिघण्टु ( १२७४ ई० ) (च) केश्षव का 
सिद्धमन्त्र ( १२५० ई० के लगमग ), (छ) केशावदेव का पथ्यापभ्यनोधक निघण्टु 
एवं (ज) नरहरि का राजनिघण्टु भी वैक निघष्टुओों में मान्य है । इन - सबमे 
राजनिघण्टु सबसे बड़ा है। इसके ठेखक नरहरि नामक व॑द है ( १३८० ई० के 
आसपास ) । इन सवके अतिरिक्त नानां -गौषधकोरों मे (क्ष) िवकोक्ष (१६७७ 
ई०) बडा महस्वपूणं है । इसके रचयिता शिवदत्त मिश्च थे । ग्रन्थकार ने इसकी 
व्याख्या मी स्वयं लिखी है । यहं नानाथंक गोषधि-कोष है । इसमे ठेसे ओषधि- 
वाचक शब्द संकङ्ति किये गए ह, जिनके अनेक अथं उपलन्ध होते हँ । 


इन पृष्ठो मे वणित कोशग्रन्थो के अतिरिक्त अनेक कोशग्रन्थ हस्तकिखित 
ल्पमे हैँ तथा अनेक कोक केवल उद्धरणोंके ूपमेही ज्ञातं । रेसे कोश- 
कारों मे अजयपाल ( षरणीकोश के कर्ता ), रन्तिदेव, रभस, आदि अनेक विद्ानू 
प्रसिद्ध । 


अधिकतर कोशो म संज्ञाशब्दो काही बाहुल्य दै। कतिपय कोश क्रियाके , 
अथं का निरूपण करने के लिए मी लिव गएरहै। रेस क्रियोकोोमेंदो कोश्च 
विस्यात है-भषहटूमल्ल ( १२ वीं शति ) की आस्यातचन्दिका तथा हलायुष का 
कविरहस्य । इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों मे ये मी प्रसिद्ध है-- विद्यानन्द का क्रिया- 
कलाप, वीरपाण्ड्य की क्रियाफदाथंदीपिका, रामचन्द्र का क्रियाकोक, गुण रत्नसूरि 
का निःया-रत्नसमुच्चय तथा दशबल का धातुरूप भेद । इन ग्रन्थों का उल्लेख 
'आल्यातचन्िका' की भूमिका में किया गयादै। इसी प्रकार उणादि कोषमी 
र्चाशयादहै। अब तो कोष-ग्रन्थो की व्यापकता इतनी बह गहै कि प्रन्थविदोष 
भे प्रयुक्तं शब्दों के सम्बन्ध मे भी कोषग्रन्थों की रचना होने गी है । कादम्बरी 
आदि प्रसिद्ध ग्रन्थो के कोष तयार होने लगे द । इसकै साथ ही प्रत्येक शास्त्र के 
-पारिमाषिक-कोष एवं शास्त्रीय-कोषों की मी अब बादृ-सी आ गई है । सार्वजनिक 
-खोकोपयोगी विधि एवं व्यवहार-कोषों की मी रचनाहो गहै । जीवन का 
कोई क्षेत्र एेसा नहीं है जि्को मभिलक्षित कर कोष-रचना न हुई हो ! रामायण- 


५ ३९ ) 

कोष, महामभारतकोष, पुराणकोष, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, मीमांसा 
न्याय, योग, तन्त्र, साख्य, वेदान्त, भथंशास्त्र आदि समी विषयों के कोष उव 
उपलन्ध हो चुके हँ । जो विषय अष्ूते रह गए हँ उन विषयों पर भी कोषग्रन्थों 
की रचना शीघ्र हो जायगी । उपनिषदों के आधार पर ज्ञेकब का उपनिषव्‌- 
वाक्यकोष बहुत पहर ही बन चुका था ( १८९१ ई० } । 

कोषविद्या के दम संक्षिप्त विवरण से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि संस्कृत 
तथा प्राकृत कै विद्वानों ने अपनी शब्दनिधि को सुरक्षित रखने तथा प्रचलित 
करने के लियि कोषग्रन्थों की रचनाकरजो प्रयास किये वे सवथा इछाघनीयः 
है । विश्वमे कोषग्रन्थों का इतना विस्तृत एवं प्राचीन परिचय चीनीमाषाको 
छोड़ करफिर संस्कृतमे ही विद्यमान है। हस धरोहर को सुरक्षित रखना 
प्रत्येकं संस्कृतज्ञ का पवित्र कतव्य है । 


--गोपालदत्त पाण्डेय. 


पनम व न 


॥ श्रीः ॥। 


आदशं- 
हिन्दी.संस्कृत.कोडाः 


--------- न प दष - 





अ, देवनागरीवर्णमालायाः प्रथमः स्वरवः) 
अकारः । 
अ~, ( = नन्‌), अव्य० (सं) तरंसादृदयममभावश्च 
तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राद्चस्त्यं विरोधश्च 
नञर्थः पट्‌ प्रकीतिताः । उदाहरणानि-- 
(सादृ दये) अब्राह्मणः = ब्राह्मणसदृ शः; ( अभावे ) 
अभोजनम्‌ = भोजनाभ्प्रवः; ( अन्यत्वे ) पोऽ 
धटः = घटमिन्नः; ( अस्पत्वे) अनुदरी ` 
कन्या = अल्पोदरी; ( अप्राङ्गस्त्ये) अधनं , 
चमैधनम्‌ = अप्रशस्तथनम्‌; ( विरोधे ) अधर्मः | 
परापकारः = धर्मविरोधी । 
अंक, सं. पुं. (सं. ) चिहं भभिश्वाने, लक्षणम्‌ 
२. संख्याचिहृम्‌ ( १, २, ३ आदि ) ३. लेखः | 
४. भाग्यम्‌ ५. रूपकभागः ६. क्रोडम्‌ | 
७, रारीरम्‌ । | 
गणित, सं. पु. (स. न.) गणितभेदः, अद्भुविचा । 
गतः, वि. गृहीत, निरुद्ध 1 
-पारी, सं. सरी, परिचारिका । | 
-शायिनी, सं. सी., पली, जाया । । 
--देना, भरना वा रुगाना, जु, आरिग्‌ | 
(भ्वाभप. से. ),जष्िषू (दििप्.म.)! 


फडकना 


अंकन, रं. दु. (र. न.) चिह-र्ष्टणा-दानस, 
२. लेखनम्‌ , ३. गणनम्‌ } 

अंकित, वि. (सं.) 
२. लिखित । 

अकर, सं. पु. (सं. ) अंकूरः, प्राहः टद्धिद 
(पु.)। । 

अंङुरित, चि. ( सं. ) स्फुटित, सार, उद्धिन्न । 

अंकुश, सं. पु. (सं)ख(छोणिः (खी.), अरूपः । 


चिदहित, लाल्द्रितः 


। कोरः (अंकवार) सं. पु. (सं. अंकः) 


क्रोडः-डं-डा, उत्संगः २. उत्कोचः, उपा- 


यनम्‌ । 


¦ अंखुआ, से. पुं, दे. “अक्र । 


अंग, सं. पु. (सं.न.) हरीर, देहः, कायः, 
२, अवयवः, प्रतीकः, अंगकं, अपघनः 
३. अंशः, मागः ४. वेदांगश्ालाणि [ = शिक्षाः 
कल्पः, व्याकरणे, निरुक्तं) ज्योतिषं, छन्दस्‌ 
(न, )। 

-जः सं. पु. ( सं. ) पुत्रः। 

जा, सं. खी. ( सं. ) पुक्री, तनया । 

--खिष्वना, सं. पुं, आक्षेपकः ( रोगभेदः ) । 

-फडकना, सं. पुं, ताण्डव-नतेन,रोगः 
२. अंगस्फुरणं ( शकुनभेदः ) । 


अगरखा 








रखा, सं. पुं. (सं. अंगरक्षकः > ) अंगरक्षणी । 


रागं, सं. पुं. ( स. ) गात्ररजनं, विलेपनम्‌ । ` 


अगरेज, सं. पुं. ८ पुतै. श्गकेज्ञ ) आग्लदेशीयः । 
अगरेजी, सं. खी. ( दि. अगरेज्न ) आग्लमाषा । 


दग्धकाष्टखण्डं अलातं, उस्मूकम्‌ , निधूंमाभिः । 
अगिया, सं. ली. ( सं. अंगिका) कश्चलिका, 


कचुखी, कंचूलम्‌ , आंगिकः- कं, चेलिका, 
कु (वूः) पांसः-सकः । 
अंगी, षि. ( संगिन्‌ ) दरीरिन्‌ , देहिन्‌ 


२. अवयविन्‌ ३, प्रधान, युख्य ४. दे भंगिया, । 
अंगीकार, सं. पुं. (सं. ) अंगीकरण, स्वीकारः, 
प्रतिग्रहः, प्रतिप्रत्तिः ( सी. ) आदानम्‌ । 
करना, क्रि, स., अगी-स्वी+क्रि( तः ) 

दा (जु" आ, अ. ) प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ.) 
प्रि-इष्‌ ( तु. प, से, ) । 


ंगीङरत, वि. ( सं.) स्वी-उरी-उररी, कृत, 


आ-सं-उप,+"श्ुत, उपगते । 
अंगीटी, सं. सखी. (हि. अंगीठा ) अंगार, 
धानिका-रकरी, हसनी, हसन्ती । 


अंगीय, वि. (स.) अंगदेश्चीय, २ शारीरिक, कायिक। 


अगुरु, सं. पु. ( सं. ) अष्टयवपरिमाणम्‌ । 

अंगुखी, सं. खी. ( सं. ) अंगुलिः (ली.), अंयुरी- 
रिः (सखी. ), करशाखा । 

--काटना, सु. वि-रस्मि (भ्वा. आ. अ.) चकित 
(वि.)नमू। 

--चटखाना, सु. अंगुली, मोटनं० स्फोटनम्‌ । 

अंगुश्ताना, सं. पुं. (फ़ा.) अंगुह्ित्राणम्‌ , 
अङ्खषठत्राणम्‌ । 

अंगुष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) वृद्धाङ्कलिः ( सी. ) । 

अगृढा, सं. पु. ( सं. अंगष्ठः ) वृद्धाङ्लिः (क्ली.) । 

--चूमना, सु+ चाड़भिः तुष्‌ (प्रे. ), अधीन 
(वि.)~+भ्‌। 

--दिखाना, सु., सावमानं प्रत्यादिस्‌ (तु.प.ज.)। 

अगृही, सं. खी. (हि. अंगूढा) अङ्कुर (ली) यं; 
अद्भुरी (ली) यकं, सुद्रा, ऊमिका । 

अगर, सं. पुं. ( फा. ), (वेर) दराक्षः, स्वाद, 
मधुरसा, गोस्तना-नी २. ( फल ) द्राक्षाफर्म्‌ 
आदि । 

संगूरी, वि. ( फा. ) दराक्षामय २ द्राक्षावणै । 

अंगोङ्का,( पुं. स. हि. अग + पोना ) अंगपोन्छ- 
नम्‌ । 


¦ अधि सं. पु. ( सं.) चरणे, पादः २. इृक्षमूरम्‌ 


३. छन्दश्चरणम्‌ । 
अचर सं. पुं. दे. ओंँचल । 


ह. = ` अंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) कज्जलं, नेत्रर॑जनम्‌ । 
अंगार (-रा) सं. पु. (सं.) अगारः र, ' 


अंजर-पंजर, सं. पुं. ( सं. पंजरः-रम्‌ ) ८ पसली ) 
पञ्चका, पाशकं, पाश्वास्थि (न. ) 
२. ककालः-रम्‌, पंजरः-रम्‌ । 
अंजली, सं. खी. ( सं.) अंजलिः, कर-हस्त-, 
सम्पुटः । 
अजस, वि. (सं. ) सरर अवक्र २. निष्कपट 
निर्ग्यांज । ( अंजसी सली° )। 
अंजाम, सं. पु. ( फा ) परिणामः, फलम्‌ , अन्तः) 
पाकः) 
अजित, यि. ( सं. ) सांजन, कञ्जल्कल्ित । 
अंजीर; सं. ए. ( फा. ) ( वृक्ष ) अंजीरः, उदुम्बर. 
जातीयो वृश्चः २. ( फर ) अंजीरम्‌ । 
अंद्मन, सं. खी. (फा) समा, परिषद्‌ (खरी.) । 
अश्ना, सं. पुं. (सं. अनध्यायः) अनध्यायदिवसः 
२. अवकादाः) क्षणः, कायंनिवृत्तिः ( स्री. ) 
` अंरिया, स. सखी. ( हि. अंरी ) गुच्छः, संघातः, 
लघुभारः। 
` अरियाना, क्रि. स. ( द. अंी ) छलेन आत्म- 
सात्‌ कर । सं. पुं. छलेन अपहारः, अस्तनम्‌ 1 
अटी, सं. खी. ( सं, अष्टिः > ) मन्धिः, शाटिः 
कायाः कटिलभरं कुञ्चनं मोटन वा २. अंगुलीनां 
मध्यस्थमन्तरम्‌ 1 
अड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) मुष्कः; वृषणः, शुक्र 
ग्रन्थिः २. दे. अंडा" ३. विश्वन्‌ , रोक-मण्डल- 
म्‌ ४. र्थ, शुक्रम्‌ । 
। कोक, सं, पु. ( सं. ) दे. अड? । 
। कोद वदना, सं. पुं, सुष्क-वृषण-कोङ+-वृद्धिः 
( स्री. )-रोफः । 
। ~--ज, सं. पुं, खगसप॑मीनादयो जीवाः । 
अंड-बंड, सं. पु. (अनु० ) प्रलापः, अनथकं वचनम्‌ 
२. वि.) व्यथै, अव्यवस्थित । 
। अंडा, सं. पुं. ( सं. अण्डम्‌ ) कोषः-दाः, डिम्बः) 
पेश्ी-शिः ( सी. ) । 
--देना, क्रि. स. अण्डानि प्रसू (अ. आ. अ.)। 
--सेना, क्रि. स., अण्डेभ्यः प्रजोत्पत्ति क़ । 





अंडाकार, वि. ( सं. ) भण्डाङृति 1 
अदी, सं. खी. ( सं. एरण्डः ) रचकः, चित्रकः, 
मंडः २. एर्डफरस्य बीजम्‌ ३. वसभेदः । 





अंधपरंपरा 














जत नत __ 

जतं ्ः पु. ( सं.) समाकषिः ( सी. ), परि+ | अंतिम, नि. (सं) चरम, अन्त्य, पश्चिम, अवम । 
अरसानं, विरामः २. अन्त्य-मन्तिम-पाश्चात्य, अंतःकरण, सं. पुं, (सं. न.) अन्तरिन्दियं 
मागः ३. सीमा, प्रान्तः ४. रृत्युः, नारः ५. | मनस्‌ ( न. ), मानसं, चित्तम्‌ । 


परिणामः, फलम्‌ । | 
_-काल, सं. पु. ( सं. ) शरतयुसमयः । | 
अंतड़ी,सं. खी. ( सं. अत्नम्‌ ) पुरीतत्‌ (न. )। 
अंतरंग, वि. ( सं. अन्तर्‌ + अंग ) अन्तगत, 
अन्तःस्थ, आभ्यन्तर २. निकटवर्तिन्‌ । 
३, हार्दिक । सं. पु परममित्रम्‌ , अभिन्न 
ह्यः सखि ( प ) 1 | 
अंतर, सं. पुं. (सं. न.) मेदः विशेषः, पायैक्यम्‌ › । 
२, दूरता, अध्वन्‌; अन्तरालं, विप्रकधः 
३, मध्यवतिकःलः ४. व्यवधानम्‌ ५. हृदयम्‌ । 
विण, अपर) अन्य । 
अंतरण, सं. पुं. (सं.न.) अन्तरे-मध्ये-करणं- ¦ 
स्थापनम्‌ २. व्यवधापनम्‌ । 
तरा, सं. पु. (सं. अंतरम्‌ ) भेदः, विशेषः | 
२- अवकाशः, अनुप्रस्थितिः ( खी.) | 
३. तृतीयकः ( बारी का बुखार ) 1 
| 


अंतरागार, सं. पु. ( सं. न. ) गृह-गेद-अन्तरं- | 
ग्मः । ॥ 
` अंतरात्मा, सं. ली. (सं. पु.) आत्मन्‌ , देहिन्‌ , | 
इारीरिन्‌ २. मानसं, चित्त, भनस्‌ (न. )1 
अचशाय, स. पुं. (सं) अंतरायः, विघ्नः, प्रत्यूहः; 
व्याधा तः । । 
अंवरारः, सं. पुं. (सं.न.) मध्यप्रदेराः, 
अभ्यन्तरं २. परिवेष्टितस्थानम्‌ । 
अंतरिद्विय; सं. खी. ( सं. न. ) मनस्‌-चेतस्‌ 
र न. ), चित्तम्‌ । 
तरि, सं. पु. (सं. न.) सं, गगनं, आकाराः- 
ह, अंबरम्‌ २. स्वर्गः । 
अतरित, वि. ( सं. ) दे. 'भन्तगंत' १। 
अंतरीप, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भूश्चिरस्‌ (न.) । 
अंतरीय, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्तर्‌ +-वसनं- 
बल्ल-वासस्‌ ( न. )। | 
› वि. ( सं. ) अन्तःस्थ, भन्तभूत, समा- 
विष्ट, सम्मित २. हृदयस्थ, मानसिक । 
) सं. पुं. (से.न.) लोपः, अदनं, 
तिरोधानम्‌ । वि. अद्रय, गुप । 
ह गन सं. मिन्‌ ) अन्तःकरणनियामक 
- सरो ५ । सं. पुं. परमेश्वरः २. मात्मन्‌ 
› वि. ( (हि) अन्ताराष्नि (टै) य ) 1 


` अद्रसा, सं. 


। अंतम्पुर, सं. पु. ( सं. न. ) अवरोधः, अवरोध- 


नम्‌ , शुद्धान्तः । 


' अंस्यज, सं. पु. ( सं, ) शद्, अन्त्यजन्मन्‌ , 


चतुर्थवणैः ( रजकश्वमंकारश्च नटो वरुड एव च । 
दौवर्तमेदभिषटश्च सेते अन्त्यजः स्मृताः-यम- 
वचनम्‌ ) । 


। अस्वेष्टि, सं. खी. ( सं. ) शवदादः, प्रेतकमेन्‌ 


(न. ), अन्तिमसंस्कारः । 
अंत्रबद्धि, सं. खी. (सं.) अंत्रस्रंसः, नाभिवद्धनम्‌ । 


` अद्र, क्रि.वि. (फ़. ) अन्तरे, मध्ये, गर्भे, 


अभ्यन्तरे ( सब सप्तम्यन्त ), अंतः ( अव्य> )। 
पु. (सं. इन्द्राशः) पिष्टिकः) 
भिष्टान्नमेदः । 
अंदरूनी, वि. ( फा. ) आन्तर, अन्तगेत) 
आभ्यन्तर । 


। अंदलीव, सं. उ. ( अ. ) बुल्ुलः, प्रिसगीतः । 
¦ अंदाज्ञ, सं. पुं. ( फा.) विधिः, रीतिः (सखरी.) 


२. भावः ३. अनुमानम्‌ 
अंदाज्ञन, क्रि. वि. ( फा. ) अनुमानेन 1 


। अंदाज्ञ, सं. पुं. ( फा.) अनुमानं, ऊहा । 


अदेशा, सं. पु. ( फा. ) चिन्ता, आका, वासः । 

अंध, चि. (सं. ) नेत्र-नयन-लोचन,-द्ीन- 
रहित २. अज्ञानिन्‌ , अविवेकिन्‌ , मूख 
३. प्रमादिन्‌ ४. उन्मत्त । 
सं. पु. ( सं. ) अन्धः) अन्धकः, अनयनः, विरो- 
चनः २. अन्धकारः, तमस्‌ (न. )। 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) तमस्‌ (न.), तभिखं-स्रा, 
ध्वान्तं, तिमिरम्‌ । 

-कूप, सं. पु. ( सं.) शुष्ककूपः २. नरक- 
विशेषः । 

-ड, सं. पुं, वात्या, प्रभंजनः, चण्ड-महा-भति, 
वातः, प्रकेपनः । 

-तमस, सं. पुं. (स-न-) अन्धतामिल्लः-श्रः 
( ख, -रं ), अन्धतामसंम्‌ । 

ता, सं. खी. ( सं. ) अधत्वं, दृष्टिदीनता 
२. अश्षानं, मोदः । 

--परंपरा, सं. सी. (सं. ) गतानुगतिकत, 
विवेकश्ल्यानु सरणम्‌ । 


अंधविश्वास 


~~~ 


[° 1 


अकरणीय 








विश्वास, ( सं. ) निविवेक-तकंश्ुल्य, 
विश्वासः-प्रत्ययः-विभ्रम्भः। 


अधा, सं. पुं. (सं. अन्धः ) अनयनः, अनेत्रः, | 


नेतरही नजीवः।चि०,विवेकःविचार+्षूल्य-रहित । 
युधः, सं. खी. घोरान्धकारः, अन्धन्तमस्‌ 


(न.) (२) कुमबन्धः, अन्यायः विन 


विचार-न्याय,-शूल्व-रदित । क्रि. वि. निष्दाङ्क, 


अन्धवत्‌ , रभसा, साहसेन, असमीक्ष्य । 
अधेर, सं. पुं. ८ सं. अन्धकारः >) अन्यायः, 
उपद्रवः, अत्याचारः, कुभ्यवस्था । 
"खाता, सं. पु. भव्यवस्था, 
कुन्यवस्था । 
करना, सु. न्याय्यं आचर्‌ (भ्वा. प. से.) 





| 
॥ 
¦ 


अन्यथाचारः, | 


अथेरा, सं. पुं. ( सं. अन्धकारः) ध्वान्तं, । 
तभिखं, तिमिरं, तमस्‌ (न, ); वि, निरालोक, 


निष्प्रभ, तमो,-वृत्त-मय । 
घना-, अन्धतमसम्‌ । 
थोड़ा-+अवतमसम्‌ 
व्यापक, सन्तमसम्‌ । 


अधरे घर का उजाला, मु. एकलः सृतः, 
एक। किपुत्रः । 


ऊधरी, ह. खी. (हि. अपरा) प्रकम्पनः, वात्या, 


डःटःवानेः २. कृष्णः रात्री) निश्चन्द्र रजनी । 
कोटरी, २, खा. निराटोकः कोष्ठः, २. गर्भ॑ः | 
२. रहस्यम्‌ । | 
अभ्र, सं. पुं. ( सं. बहु° ) अन्धराञ्यम्‌ २. 
अन्ध्रजनांः ३. उंदा-विद्दोषः । 


अंब, सं. पुं. ( सं. आरम्‌ ) आम्र-रसार-फलम्‌ 
२. रसालः, आम्रः { वृक्ष )। 

अवक, सं. पुं. (सं.न.) नेत्रम्‌, नयनम्‌ 
( सं. पुं. ) पितृ, जनकः । 

ॐंबर, स. पुं. (स. न ) आकाश्चः-दं, गगनम्‌ । 
२. वं, वसनम्‌ । ३. मैः) जकृद्‌ः ४. 
सगन्िद्रग्यमेदः । 

अंबरीष सं. पुं. ( सं.) मयोध्याया वेष्णवनृप- 
विदेः २. विष्णुः ३. विवः 


अवा, स. खा. ( सं.) मातृ ( सी. ), जननी 
२. पावती; दुमां । 


अंबार, सं. ‡. ( फा. ) निकरः, राशिः, सभारः । 

अंवारी, सं. खी. (अ. अमारी ) परिसतो(षशे) 
मः, प्रवेणी, सञ्जना, कस्पना । 

ऊवालिका, स. खी. ( सं. ) मात्‌ (खी.), जननी 
२. सन्नारा ३. विचित्रपीयैपत्नी । 


| 
| 
| 





अंबिका, सं. सी. (सं. ) मातृ (ली.) २. पार्वती 
१. विचिश्रवीयैजाया । । 

अबु, सं. पुं. (सं. न. ) जरं, पानीयम्‌ । 

-ज, स. पुं. (सं. न.) कमलम्‌ । 

~) सं. पुं. (सं. ) मेघः, जरूदः 

--धि,निधि,-पति,रालि, सं. पु. (सं.) सागरः 

अभ, सं. पुं. [ सं. अम्भस्‌ (न.)} जक, वारि 
(न.)) 


अंभोज, सं. पु. (सं. न. ) कमलम्‌ । 

अंभोद्‌, सं. पुं. ( सं. ) मेघः, अम्बुदः । 
अंभोधि, सं सं.) अंभो,निधिः,-रद्धिः, 
समुद्रः । 

अंह, स. पुं. (सं.) चवि-+ भागः, खण्डः-डं, 
इाकलः-रं, प्र, देद्चाः. अवयवः, अङ्घम्‌ २. वृन्तस्य 
षष्टयभिकचिष्चनतमो भागः ३. राभा 


४. भाल्यांकः ५. रिक्थश्चः। 

अक्ष~सं. पु. सं.) (= 1९४९८ ५; {६८१६} 
देश्चान्तर-, सं. पुं. ( सं. ) रदांश्चः (= 1८९८ 
01 ५1५1९} 

अश्च, सं. पु. ( सं. ) किरणः, रदिमः। 

--माटी, सं सं-खिन्‌ ) अंशुमत्‌ , सुखः । 

अकटक; वि. ( रं. ) निष्कण्टक+कण्टक-शस्य, 
शल्य २. जिवि, निरन्तराय ३. यावुदयुम्य । 

अकड़, स. खी, (सं. आ» कडग करना ) 
गवैः) दपः २. बृष्टता ३. आग्रहः । 

-बाज्ञ, वि. ( हि फ्रा. ) दृठ) यवित २. धृष्ट 
२. आग्रहिन्‌ । 

--वाज्ञी, सं. सी, अभिमानित्वं, दप्तत्वम्‌ । 

अकड़, सं. खी. ( सं. आ + कडन्कंडा दोना ) 
प्रस (सा) रः, आत्तानः, आततिः {स्ी. ) 
२. दृढत, अनम्यता ३. वक्रता । 

वार्ह; सं. सी, गात्रोपघातः; आक्षेपः, 
उद्वेष्टनम्‌ । 

अकडना", क्रि. अ. ( सं. आकऽनम्‌ ) गव, 
आ-कट्‌ ( दोनों भ्वा. प. से.) । 

अकडना › क्रि. अ. ( स. आकडुनम्‌ ) आकङ्क 
(भ्वा. प. से. ), ददी-वक्री-भू 1 

अकथ, वि. ( सं. अकथ्य ) कथनीयः वर्णना- 
तीत+अनाख्येय 1 

अकवक, सं. ली. ( अनु° ) प्रखापः २. चिन्ता 
३. चैतन्यम्‌ । बि. चकित, भवाक्‌ । 
अकरणीय, वि. ( सं. ) भविषेय, अकायै । 











न व 


२. पापम्‌। | ध 
अक्र्मक, वि. (सं) कमैरहित ( क्रिया, धातु 
आदि )1 | 
सद्सर, क्रि. वि. (अ. । प्रायः, प्रायः, वहुरः) 
सामान्यतः ( सवर अन्य० )। | 
अकसीर, सं. री. (अ. ) रसायनं, इणो 
रसमदो यो धान्‌ खवर्गोकरोति >. सओीव- 
जौपधम्‌ । वि. अमेध; क्िटिकर । 


अक्रस्मात्‌, प्वि.वि. (मं, सदसा, एकपदे, . 


अकाण्डे-ण्डे, अतकितं, देवात्‌ , दृठ ( सब 
अव्य० ) | 

अकाज, सं. पुं. (सं. अकार्यम्‌ ) कार्यहानिः 
(खरी.), विध्वः, अन्तरायः २. कुकारयम्‌ । 
क्रि. वि. व्यर्थं, निष्प्रयोजनम्‌ । 

अकाट्य, वि. ( सं. अ ~+ हि. काटना ) अखण्ड- 
नीय, अप्रत्याख्येय, अबाध्य । 

अकाय, त्रि. ( सं.) दिदैह, अदरौरिन्‌ । 

अकारण, चि. ( सं.) निष्कारण, -अदहेतुकः 


निनिमित्त २. स्वयम्भू । क्रि. वि. निष्परयौ- , 


जनं, निष्कारणम्‌ । 
अकारथः, वि. ( सं. अकायांथं ) निष्फल, मोघ । 
` क्रि. वि. वृथा, व्यर्थम्‌ । 
अकारांत, वि. ( सं. ) अदन्त, अवर्णान्त । 


अकारादि, सवां वि. (सं. ) अवर्ण॑-आरम्म । 


उपक्रम । 
५ ~ 
अकाय, वि. (सं. ) अकर्त॑व्य, अकरणीय २. 


अनुचित्त । सं. ए. (सं. न.) कु-निन्दित,-कायै- , 


कर्मन्‌ (न. )) 
अकारूसं. पुं. (सं.) दुर्भिक्ष, दुष्कालः, नीवाकः, 
आहारामावः २. कुसमयः । 


--खत्यु, सं ली. ( सं. पु. ) असामयिको सृल्युः। | 
अकालिके, वि. ( सं. ) अनवसर, सप्राप्तकार, । 


असमयोचित । 


अकारी, सं. पुं. ( सं. सिन्‌ ) ुरुनानकमतानु- 
यायिभेदः 

अकासी, द° भ्वी! । 

५ वि. (सं. ) निर्धन, निःस्व, दरिद्र) 


अक्िचनत।, सं. सी. (सं. ) दारिद्रयं, निधनता, 
दीनता । 


भिर्‌, वि. (सं. ) अक्त, असमर्थ, 


` ` ` "नबा 


अकर्म, सं. पु, ( सं. उककरम॑न्‌ न. ) कुकायेम्‌ ` 





। अकरिल्विष, वि. (सं.) निष्पाप, अनध, निष । 

अकदत, सं. खी. ८ अ.) श्रद्धा, निष्टा । 
-संठ, वि.» श्रडालु, तनिष्ठ, सिप्रवत्‌ । 
जश्टीदु सं. पु. (अ. ) दिष्वासः, यतम्‌ । 
अदीन, मं. खी. (सं. , अ-अप^यदप्‌ ( न.) 
वाच्यता । 

` अकुकाना, क्रि.भ. (सं. आङ्ल>) त्वर्‌ 

(भवा. आसे.) अश्चुक्र. घाकुलीम्‌ू, 

उद्विज्‌ ( तु. आ. अ. )1 

: अकत, भि. (सं. अ+ हि. कूतना ) अभित, 

: अगणित । 

` अकृतत्त, वि. (सं. ) कृत ( छत्री खी. ); 

। अक्ृतवेदिन्‌ । 

 अङ्खत्रिम, वि. ( सं. ) नैसमिक, स्वामाविक्र २. 

- यथार्थ, वास्तविक ३. हार्दिक । 

¦ अकेखा, वि. ( सं.एकल ) एकाकिन्‌ (-नी खर.), 
असहाय २. अनुपम, अप्रतिम । 

अकेटे, क्रि. वि. ( दि. अकेखा ) असहायमेव, 

| -मत्रा 

` अकोतर सौ, वि. ( सं. एकोत्तरश्चतम्‌ ) एकाधि- 

कतम्‌ । 

` अक्खड़्‌, वि. (सं. अक्षर > ) उग्र, उदत, 

: उच्छृञ्चल २. करुह-ककि+.प्रिय, युुत्छ ३. नि- 

भथ ४. अरिष्ट ५. जङ्‌ ६. स्पष्टवादिन्‌ । 

` -पन, सं. पु, उग्रता; कङदप्रियता; नि्भयता; 
असभ्यता; जाञ्यम्‌ ; स्पष्टवादिता । 

अक्टोबर, सं. पु. (अं. ) आग्क्वषस्य दशमो 

| मासः। 

| जक, सं. सी. (अ. ) बुद्धिः - मतिः ( खली. ), 

¡ प्रज्ञा । 

| -मंद, वि., ठडिमव्‌ , प्राज्ञ । 

। -मंदी, सं. सली., बुद्धिमत्ता, प्राज्ञता । 

। अक्त, सं. पु. ( सं. ) देवनः, पाश्चकः ( हि-्पात्ता ) 

। 

| 

| 

| 

। 





२. अक्षरेखा ३. धृत-पाश्चक-कीडा ४. रुद्राक्षः 
५. व्यवहारः ( हि. सुकदमा ) ६. आत्मन्‌ ७. 
इन्द्रियम्‌ ८. नयनम्‌ । 
-करीडा, सं. खी. ( सं. ) ध॒त-पादयकः-कीडा । 
| - मारा, सं. सी. (-सं ) जपमाला, अक्षपूत्रम्‌ । 
अचत, वि. ( सं. ) अव्रण, अखण्डित, समग्र । 
सं. पुं. (सं. नित्य बहु. ) देवपूजायै ब्रीहयः 
( बहु° ) २. यवाः। 


अश्तयोनि 


[ ६९ ] 


अगस 








योनि, वि. खी. (सं. ) पुरुषसंसमैरदिता | 
( कन्या नासै कवा), ब्रह्मचारिणी । 

-- वीयं, वि. पुं. ( सं. ) क्नीसंसर्गरदितः (पुरुषः), 
ब्रह्मचारिन्‌ । 

भक्तम, वि. ( सं.) असहिष्णु, 
अतितिश्चु २. अशक्त, अस्तमथै । 
अक्तमता, सं. खी. ( सं.) असदिष्णुता २. 
भद्यक्तत्वम्‌ । 

अषय, वि. ( सं. ) नित्य, अक्षय्य, अब्यय, | 
अक्षर, अनश्वर २. कर्पान्तस्थ।यिन्‌ । 

अष्हय्य, वि. ८ सं. ) दे. “अक्षयः । । 

अष्तर, वि. ( सं. ) अच्युतः स्थिर, नित्य । सं, 
पुं, अकारादयो वणाः, ध्वनिचिहानि । 

न्याख, सं. पुं. (सं. ) टेखः, ठेख्यम्‌ । 

-शः; क्रि. वि. ( सं. ) प्रत्यक्षर, सामस्त्येन | 

अक्ति, सं. सी. (सं. न.) नेत्रं, नयनं, चक्ुस्‌ 
(न. ), रोचनम्‌ । 

-गोरुक, सं. पुं. ( सं. ) अक्षिमण्डलम्‌ । 

तारा, सं. खी. ( सं. ) कनीनिका, तारका । 
--पटर, सं. पं. (सं. न.) नैन्न-नयन,-च्छदः 
( दि. पलक ) । 

अह्ण, वि. ( सं. अष्चुण्ण ) अभद, समग्र, | 
अच्छिन्न । 

अन्लोनि, सं. ली. ( सं. अक्षौहिणी ) संख्या- | 
विशेषयुक्ता सेना, सम्पूणं चतुरंगिणी सेना | 
(=१०९३५० पैदल, ६५६१० धोड, २१८७० | 
रथ, २१८७० गंज ) 1 

अक्स, सं. पु. (अ.) प्रति+छाया,प्रति+विे-रूपम्‌ । | 

अक्सर, दे. भकस्तरः । 

अखंड, वि. ( सं. ) सम्पूणे, समगर २. सतत, | 
निरन्तर ३. निर्विघ्न, निर्बाध । 

अखंडनीयः, वि. ( सं ) अभे, अविभाज्य २. 
पुष्ट, इढ । 

अखंडित, वि. ( सं. ) दे. अखंडः । 

अखडेत, सं. पु. (दि. अखाड़ा) म्टः, बाहुयोधः। 
अद्वार, सं. पुं (अ. ) समाचार-वृत्त-संवादः- 
पत्रम्‌ ।. 

-नवीस; सं. पु. सम्पादकः, समाचार वृत्तः. 
लेखकः । 

अखरना, क्रि. अ. ( सं. अ+ हिं खरा ) अप्रीति | 


क्षिमाशल्य, 





जन्‌ (प्रे. ); अपरंज्‌ (प्र. ), न र्च्‌ (भ्वा. 
आ. से.) 1 


अखरावटः (-री), संख. (सं. भक्षर> ) 
वणैमाला २. वणंमालाक्रमानुसारौ प्समूहः । 

अ्वरोटः सं. पु. ( सं. अक्षोटः ), ८ वृक्ष ) अक्षोट 
२. ( फर ) अक्षोटम्‌ । 

अग्वराक्र, सं. पुं. ( अ. ) चरित्रम्‌ , सदाचारः । 
सभ्यता, ह्िष्टता । 

अखाडा;, सं. पुं. ( सं. अक्षवाटः) मलमभूमिः- 
निथुद्धभूः ( सी. ) २. साधुमण्डलम्‌ ३. साधु- 
निवासः ४. गायकरसमुदायः ५. स्गभूमिः, नृत्य- 
दाला ६. अंगनम्‌ , अजिरम्‌ । 

अखाद्य, वि. ( सं. ) अभक्ष्य, अनद्नाहं । 

अखि, वि. ( सं ) समथ, समस्त, निखिल । 

अखिरार्मा, सं. पुं. ( सं- त्मन्‌ ) परमात्मन्‌ , 
विड्वात्मन्‌ । 

अस्वाहु, अव्य. ( अनु. ) अहह ¦ 

अगङ्धत्ता, वि. ( सं. अथ्ोदधत > ) दीं, आयत 
२. लंब, उच्च । 

अगड्वगड्, वि. ( अनु. ) अक्रम, असङ्गत। 
सं. पुं. प्रलापः २. व्यर्थं कार्यम्‌ । 

अगणनीय, वि. ( सं. ) सामान्य) साधारण २. 

असंख्य, गणनातीत । 

अगण्य, वि. ( सं ) तुच्छ, प्राकृत २. असंख्येय 
संल्यातीत्त । 

अगतिक, वि. ( सं. ) अशरण, निराश्रय, अनाथ) 
गद्‌, वि. (सं) नीरोग, निरामय, स्वस्थ । 
सं. पु. ( सं. ) ओषधं, भेषजं, मेंषञ्यम्‌ । 

अगदंकार, सं. पु. (सं.) वेधः, जीवदः । 

अगम, वि. ( सं अमम्य ) दुग॑म, गहन २. विकट, 
कठिन ३. दुरम, दुष्प्राप ४. भङेय, दुर्बोधं 
५. अगाध, गम्भीर । 

अगम्यः वि. ( सं. ) दै. अगमः 

अगर, सं. पुं. ( सं. अगुर न. ) वंहिकं, राजार्हं; 
कृष्णम्‌ । बत्ती, सं. खी.) ( सं. अगुरुवन्तीं ) । 

अगर, अव्य. (फा) यदि, चेत्‌ । 

-~चे, जस्य. ( फ़ा ) यद्यपि, अपि। 

अगरु बगल, क्रि. वि. (फ़ा.) इतस्ततः, उभयतः, 
उभयत्र । 

अगर, वि. ( सं. अग्र > ) पूरव, पौरस्त्य २- 
पूव॑वतिन्‌ › प्रथम ३. प्राचीन, पुराण ४. अगा- 
मिन्‌ ५. अपर, दितीय । सं. पुं, प्रधानः, २.. 
भरा्ठः ३. पूर्वजः । 





अगवा 


----------~ === == =-= ~ ~= = =-= च = सन 








अध्रिम 








अगवाई, सं. खी. (सं. अग्रे + गमनं > ) प्र्ुद्‌- 
गमन, प्रल्युद्‌्रजनम्‌ । सं. पुं, नेनृ, अग्रणीः 
( पु.) 1 


अगवाडा, सं. पु. ( सं. अग्रवाटः > ) गृहद्वारस्य । 


पुरोवतिनी भूमिः ( खी.) २. गृहस्याभिमो 
भागः 

अगवानी, सं. सी. दे. अगवा । 

अगस्त, सं. पु. ( अं. आगस्ट ) आंग्लवषैस्या- 
टमो मासः। 
अगस्त्य, सं. पुं. (सं. ) ऋषिविशेषः २. नक्षत्र 
विद्लेषः २. वृक्षभेदः । 

अगहन, सं. पुं. (सं. अग्रहायनः-णः) मागंश्षीषः । 
अगाऊ, सं. पुं. ( सं. अग्र > ) अभिमं, पुवदत्त- 
मूल्याः । वि. अभ्रिम, अग्रय। 

अगाडी, क्रि. चि. ( सं. अग्रे ) पुरतः, पुरस्तात्‌ 
२, अनागतवेखा, भविष्यत्कारुः । सं. सरी. 
अश्वस्याथिमा रज्जुः ( स्री. ) ) 

अगिनबोट, सं. पु. ८ सं. अच्नि + अं) अन्निपोतः, 
वाष्पीयनोः ( स्री. ) ¦ 

अगुजा, सं. पुं. ( सं. अग्र > ) अग्रसरः, अग्रणीः 
( पुं. ) २. मुख्यः, नायकः, २. पथप्रददधैकः ४. 
विवाहसम्पादकः । 

अगुण, वि. ( सं. } नियुंण, मूख । सं. पुं. दोषः, 
दूषणम्‌ । 

जे, वि. ( सं ) अनभिज्ञ, अपरीक्षक । 

अगुरु, वि. ( सं. ) सुवाद्य २. अशिष्ट । सं. पुं 
( सं. ) ल्घु-हस्व,वणः. ३ दे, "अगर सं मूं. | 
अगोचर, वि. ( सं. ) इन्दरियातीत, अतीन्द्रियः 
अप्रकट, अन्यक्त, अप्रत्यक्ष । 

अग्नि, सं. खौ. (सं. पुं.) अनलः, पावकः ज्वलनः, 
वहिः, दष्टनः, हतादनः, वैश्वानरः, $रानुः, 
हृतवहुः, हव्यवाहनः, चित्रभानुः, विभावसुः, 
शुक्रः, शुचिः । 

कर्म, सं. पु. ( स. न. ) देवयज्ञः, अभ्भिदोत्रम्‌ । 
२. दावदाहः, अन्त्येष्टिसंस्कारः, अभ्निक्रिया । 

क्रीडा, संखी. (सं) दे. 'आतशाज्ञीः । 

वाखा, सं. ली. ( सं. ) अभ्नि,जिहा-शिखा, 
अचित्‌ ( सी. न. ); कीलः-ङा। 

दाहः सं पु. ( र. ) प्लोषः, तापः, ज्वलनं २. 
रवदाहुः । 

परी, सं. खी. ( सं. ) तप्दिन्यम्‌ २. अभ्र 
सुषणादि परीक्षणम्‌ । 


र 


~ 


¦ -बाण, सं. पुं. (सं.) अनश-दहन,+ङरः-सायकः 
। -विध्या, सं. खी. ( सं. ) अभ्िहोत्रविधिः। 


 -शद्धिः, सं. खी. ( सं.) अभ्रिना शोधनम्‌ 
२. दे. अभ्िपरीक्षा,। 

संस्कार, सं. पु. ( सं. ) दाहकमंन्‌ (न. ) 
शावदाहः २. अभ्रिना शोधनम्‌ । 

-सखा, सं. पुं. (संख) वायुः, पवनः) 

--सेवन, सं. पुं. (सं. न.) वहिनिषेवणम्‌ । 

--दोत्र, सं. पु. ( सं. न. ) यशमेदः, होमः, 
हवनम्‌ । 

, -होश्री, सं. पुं. ( सं.श्रिन्‌ ) आहिताः, 

। याजकः, याङ्िकः । 

अग्न्यख्, सं. पुं. ( सं. न. ) आग्नेयासनम्‌ । 

` अग्न्याधान; सं. पुं. ( संन. ) विषिपूवेमश्चि- 

। स्थापनं २. अ्चिहोत्रम्‌ । 

। अग्र, सपु. (सं.न.) अयभागः, हिखरं) 

प्रान्तः, मुखं, अणिः, (पुं+ खी.) वि, अभ्र 

सर, उत्तम, प्रधान । 

: ~-गण्य, वि. ( सं. ) ज्येष्ठ, शष्ठ, मान्य । 

| --गामी, सं. पु. ( सं.-मिन्‌ ) पुरोगः, नायकः । 

, -जः सं. पुं. (सं. ) अग्रजन्मन्‌ › ज्यायान्‌ 

आवृ (पुं-)। 

-णी, स. ( सं-णीः १ ) नायकः, नेत, 
पुरोगः । 

¦ -भाग, सं. पु. ( सं. ) पूर्व-पुरो+मागः-खण्डः 

, ~-यायी; सं. पुं. ( सं~यिन्‌) अग्रसरः 
। पुरोगामिन्‌ । 

 --वर्ती, वि. ( सं-वतिन्‌ ) अग्रस्थ, पुरःस्थित । 

। -सर, सं. पुं. ( सं. ) नायकः, अग्रणीः ( पुं. ), 

नेत्‌ । 

। -अग्रहः सं. पु. ( सं. ) अग्महणम्‌ › त्यागः । 

` -अग्मानीकः सं. पुं. (सं. न.) सेनामुखं, 

| अग्रम्‌ । 

¦ -अग्राम्य, वि. ( सं.) 

` अभ्रामीणः, नागरिक २. वन्यः अगृह्य । 
अग्राङ्यन, सं. पुं. (सं.न.) देवादिदेयो 
भक्ष्यायांरीः । 

अग्रासन, सं. पु. ( सं. न.) संमान-श्र्ठ- 
आसनं-स्थानम्‌ । 

अग्राह्य, वि. ( सं ) त्याज्य, परिद्ायै, हेय । 

अभरिम, वि. ( सं.) भाविन्‌ › आगामिन्‌ २. 
प्रधान, अग्रय \. 











पृ. ( सं. न.) पापं, पातकं, दुरितम्‌ , 





जघ 9 


एनन्‌ (न. )२. दुःखन्‌ ३. व्यसनम्‌ 
अद्र, वि. ( 


घट्‌ ) अश्चक्य, असम्भव 


घटना. ) भन्नय,) सश्चय्य, 





५ 
प 
५ 


न 
1] 
त्थ) + 


वि. ( सं.) अभूत. असम्भव ३. 
अयोग्य | 

वि. ( सं. ) अध-पाप,-हारिन्‌ नाद्धक 
वेदस्य पापनादक यक्ता रषः । 
( सं. ) पापनाद्चवा २. अष्रैत्यस्य्‌ 

ऽपो विष्णुर्वा । 

जधा; ति. (स. , सोम्य, योमन, भ्रिय 

--नाधः म॑. पुं. ( सं. ) सिवः, भूतनाथः । 

पंथ, मे. पुं. ( सं. -पथः) दौवानां सम्धर- 
दायविद्धेपः। 

जघोरी, सं. पु. ( सं. अधोरः > ) अधोरमता- 
नुयायिन्‌ २. सवेमक्षकः ३. दुद॑शनः। 

अधोष, वि. ( सं. ) नीरव, निददाब्द २. अस्प- 
ध्वनिनुत ३. गोपहीन । सं. पु. वर्णमालायाः 
ध) शत्र 9 चू दू 9 ट्‌ + दू) त्‌. ध्‌) प्‌ू $, 
र्‌, स्‌? वर्णाः । 

जचंभाः नं. पुं. (सं. असम्भव >) आचर्य, 


य. 44 
क २६ <, 
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41 
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छ 


न। 


विस्मवः २. चमत्कारः, कौतुकम्‌ ३. अदूभुत- 
वस्तु (न.-)) 

अचंभित, वि. ( हि. अचम्भा ) चकित, 
विस्मित । 


अचकन, सं. पु. ( सं. क्कः ) । 

अचन्त, वि. ( सं-घ्स्‌ ) अध २. निरिन्धिय ३. 
अतीच्िय। 

आचर्‌, वि. ( सं. ) स्थावर, अचर । 

अचरज, स. पुं. (सं. आश्चर्यम्‌ ) विस्मयः, 
चमत्कारः । 

अचर, भि. ( सं.) निश्चल, स्थिर २. विर 
स्थायिन्‌ › नित्य । सं. पुं. (सं.) पर्व॑तः, गिरि 
रः कालः, शोकुः ३. सप्तसंख्या ४. बह्मन्‌ 
( न. ) ५. शिवः ६. आत्मन्‌ । 

अचला, वि. ( सं. ) स्थिरा, गतिडुल्या । सं.खी 
6 सं. ) एथिवी । 

अचानक, क्रि. वि. (सं. अक्षानक > ) अकस्मात्‌; 
सदसा, एकपदे, अकाण्डे । ( स॒बे अग्य. ) 


जच्वार, सं. पु. ( फा. ) सन्धितं, सन्धाने, तेमनं, 
निष्ठानम्‌ । 
अचितनीय, वि. ( सं. ) अतकर्य, अचिन्त्य, 
अडेय । 
अध्ितित, वि. (सं. ) अर्ता 
आकस्मिक २. जिश्िन्त । 
अश्वस्य, वि. ( सं. ) अप्ेय, अतकयं, कल्पना- 
तीत २. अतुर ३. आद्यातीत ४, आकस्मिक । 
-आत्मा, सं. स.--त्मन्‌) परमात्मन्‌, अत- 
` क्येस्वरूपः। ` 
` अचिकिरस्य, वि. ( म॑. ) अनुपचार, असाध्य 
८ रोगादि) 
, अचित्त, सं. खी. ( सं.) अज्ञानम्‌ , अवोषः। 
` अचिर, अव्य, ( सं.) शीप्र-सपदि (अव्य), 
वतमाने ३. कंचित्‌ पूर्वम्‌ । वि. क्षणिक, 
नदेवर २. वतमान, विषयक सम्बन्धिन । 
अचीती, वि. (सं. अचिन्तित ) आकस्मिक 
२. भचिन्त्य 1 
अचूक, वि. ( सं. भ. + हि. चूकना ) अमोघ, 
सफल । क्रि. वि. अवदयु, ध्रुवम्‌ । 
अचेत, वि. ८ सं.-तस्‌ ) अचेतन, निष्प्राण, 
निर्जीव २. व्याकुल ३. जनवहित ४. मूढ । 
अचेतनः वि. ( सं. › विचेतन, जड, निष्प्राण, 
स्थावर २. निःसंज्ञ, मूच्छिति। सं. पुं. जडद्र- 
ग्यम्‌ । 
अचेतन्य, ठि. ( सं. ) अचेतन, स्थावर । सं. पु. 
( सं. न. ) निजौवता, निष््राणता। 
अच्छा, वि. ( सं. अच्छ = स्वच्छ > ) उत्तम , 
मद्र, श्रेष्ठ २. निर्मल । 
अच्छा; सं. सी. ( दि. अच्छा ) भद्रता, 
सौजन्यम्‌ । 
अच्छिन्नः वि. ( सं. ) निरिष्द्र २. 
अखण्डित । 
अच्छेद्य, नि. (सं.)अमेघ, अकान्य, ४विनादिन्‌ । 
अच्युत, वि. ( सं. ) अपरतित २. दृढ, नित्य ३. 
अभमोध्‌ । 
। अद्ुत-ता, वि. ( सं. अदु ) अस्पृष्ट २. नव, 
पवित्र | 
बजटः, सं. ५. ( अं. एजेंट ) प्रति, निधिः-हस्तः 
अजंसी, सं. सी. (अ. एजेंसी ) प्रतिनिधि,- 
कार्यालयः-निवासः 


अविचारित, 


पण 





अज [ ९ ] अटकरूपस्चू 
अज, वि. ( सं. ) स्वयम्भू , जन्महीन । सं. पु. 
ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. विष्णुः ३. शिवः ४. कामदेवः 
५. छागः ६. मेषः । अधृष्य । 

अजगर, सं. पुं. शयुः, वाहसः । अजीव, वि. ( अ. ) अद्‌ सुत, विलक्षण, विचित्र । 
अजगरी, सं. सी. (सं. अजगरः > ) आलस्यम्‌। ¦ अजीर्ण, सं. प ( सं. न.) अजीरणिः ( खी.) 








अज्ञीज्ञ, वि. ( अ. ) प्रिय, तात, वत्स । 
अजीत, वि. ८ सं. अजित ) अजेय, अजय्य 


अज्ञदष्टा; सं. पं. (फा. ) दे. अजगरः ; मन्दाः, अन्नविकारः) अपाकः २. आधि- 
अञनवी, चि. (फा. ) आगन्तुक, विदेशीय, | केयम्‌ । वि. नव, नूतन । 
अपरिचित । । सजीवनःवि. (सं. ) आजीविका-उपजीविका 


अजन्मा, वि. ८ मं-न्मन्‌ ) अज, स्वयम्भू , | +रहित-हीन सं. पुं-(सं. न.) रृत्युः। 
अनादि। अकवा, सं. पुं. (अ. ) अद्भुतं वस्तु (न, ) 
अजब, वरि. (अ. ) अदभुत, विचित्र, विलक्षण । | विचित्रवात्ता । 

अज्ञमत, सं. खरी. ( अ. ) प्रतापः, प्रभुत्वं, | अजेय, वि. ( सं. ) दे. 'अजय्यः । 

महच्छम्‌ 1 अजैकपाद, सं. पुं. (स. ) रद्रविपनैषः २. 
अजय्य, वि. ( सं. ) अधृष्य, अदम्य, अजेय । विष्णुः । 

अजर, वि. ८ सं. ) जराहीन, वाद्ध॑क्यरदित । अजव, वि. ( सं.) जीवन,-हीन-विरदहित 
अजवायन, सं. सखी. (सं. यवानिका) शृखहन्त्री । | ( इन-आ्गनिक ) 

अजख, क्रि. वि. ( सं. न. ) सदा, अनवरतं, | अज्ञ, वि. ( सं. ) मूख, मूढ, अज्ञानिन्‌ । 
नित्यम्‌ अज्ञता, सं. खी. ( सं. ) जाञ्यं, मौव, मूढता । 
अज्ञहद्‌, क्रि. वि. ( फा. ) असीम, अत्यथिक । | अज्ञात, वि. ( सं. ) अविदित, अबुद्ध, अपरिचित। 
अजा, वि. खी. ( सं.) जन्महीना ¦ सं. खी. | -वाख, सं. पुं. ( सं. ) गु्ठवासः। 

दछागी २. प्रकतिः ( खी. )। अन्तान, सं. पु. ( सं. न. ) अविधा, जा्यं, मूर्खता । 
अज्ञात, वि. ( सं. ) असृष्ट, अनुत्पन्न, जन्महीन । | अक्ानता, से. सी. ( सं. ) जडता, अबोधता । 
शत्रु, वि. ( सं. ) दात्हीन, स्वमित्रम्‌ । सं. | अज्ञानी, वि. ( सं. -निन्‌ ) मूढ, मूखं, अबोध । 
पु. युधिष्ठिरः २. शिवः ३. मगधराजविद्ेष अज्ञेय, वि. ( सं. ) अतक्यं, बोधागम्य, ज्ञानातीत । 
अजान, वि. (सं. अज्ञान) मूख, मन्द ३. अक्षत, | अरवर, सं. पुं. ( सं. अद्ध +फा. अनार ) राशि 
अपरिचित । सं. पुं. अज्ञानिता, अक्ता । ( पुं. संभारः, निचयः । 

अज्ञाव, सं. पुं. (अ. ) यातना, पीडा । अटकः सं. स्री. ( हि. अटकना › विश्वः) बधः-धा 
अजामिर, सं. पु. ( सं. ) कश्चित्‌ पापी ब्राह्मणो | २. सङ्कोचः ३. सिन्धुनदी ४. नगर विशेषः 
यो मृत्युकारे नारायणनामकस्य निजसुतस्य | ५. हानिः (खी. )1 





नामोचचायं मुक्ति लेभे । 1 अ. (र्हि.म + टिकना) १. प्र- 
अजायब, सं. पु. ( अ. अजनः का बहु° ) अद्‌ | उपै,-दम्‌ ( दि. प. से. ), विरम्‌ ( भ्वा. प. अ.) 
भूतवस्तूनि, विलक्षणा व्यापाराः । निवृत्‌ (म्वा. आ. से. ), स्था (म्वा. प. अ.) 
घर, स. पुं. अदूमुताल्यः, संग्रहाल्यः । निश्चल (वि.) ~+भू। २.पारेपत्‌ (भ्वा. 
अजित, वि. ( सं. ) अपराजित, स्वतन् । सं. पु. | प. से.), जाखवद्ध (वि.) + भू, निरत- 
विष्णुः २. शिवः ३. बुद्धः । आसक्त (वि.) + भू ३. लिह (दि. प. ते.) 


इन्द्रिय, वि. (सं) शन्दरियलोलप, विषयासक्त। | अनुरज्‌ ( कमे० ), भावं-अभिलापं ~+ बन्प्‌ 
अजिन, सं पु. (सं.न.) मृग-्चमैन्‌ (न.), | (कर्‌. प. अ.) ४. विवद्‌ (भ्वा. भ. से.), 


इतिः (पुं. खी. ), कृत्तिः ( खरी. )। विप्रलप्‌ ( भ्वा. प. से. ), वैरायते (ना. षा.) । 
अजिर, सं. पु. ( सं. न. ) अंगनं-०, प्राङ्गणं, अटकठ, सं. खी. (सं. अट्‌ + कल >) अनुमानं, 
चत्वरः- रम्‌ । वि-तकंः, ऊहा, अनुमितिः ( शी. ) । 
अजी, अव्य. ( सं. अयि ! ) भोः; भाय्यं -- पञ्च, सं. पु. कपोरकल्पना, अनुमानम्‌ । वि. 
( संबो. ) काल्पनिक । 


अटकरबज्ञ 


[ + ] 


अना 





वज्ञि, वि.) अमुमात्‌ । 

अटकाना, क्रि. स. ( हि. अटकना ) अव-स्था 
(प्र.); रुध्‌ (₹.उ.अ.) २. परेन बन्ध्‌ 
(कर्‌. प. अ.) जले धू (चु) ३. स्नेह 
पारञैः बन्ध्‌ । 

अटकाव, सं. पुं ( हि. अटकना ) विघ्रः) बाधः । 
२. विलम्बः 1 

अटन, सं. पुं. (सं. न.) भ्रमणं, चलनं, विचरणम्‌। 

अटपट, वि. ( अनु° ) किन, कुरि, विकर 
२. जटिक, युढ १. अस्सम्बद्ध, असंगत 
४. प्रस्खलत्‌-विचेरूत्‌ ८ शतृ ) । 

अटपटाना, क्रि. अ. (दहि, अटपर ) आकुली 
भू, सुह (दि.प. से.) २. विकस्पू-विलंब्‌ 
व्याक ( भ्वा. आ. से. )। 

अटपटी, सं. स्री. (हि. अटपट) सभ्रमः 
व्यामोहः. विकस्पः, वितः । 

अरब्बर, सं. पु. ( सं. आडम्बरः > ) अहंकारः, 
गवैः । . 

अटल, वि. (सं. अ + हि. र्ना ) अचल, 
स्थिर, नित्य, धुव, अवदयंभाविन्‌ । 

अररुस, सं. पुं (अ.) मानचित्र-दे श्चालेख्य,-गन्थः। 

अटारी, सं. सखी. (सं. द्द्राखी ) अदुः, 
अद्धलः-किका, रिरोगेहं, चन्द्रशाला, तलिन । 
अटारा, सं. पु. ( सं. अद्यलः> ) रा्चिः 
निचयः २. षरिच्छदः, यात्रासामम्मी ३. मासिक 
सौनिक+वसतिः ( खी. ) । 

अष्ट, वि. ( सं. अ + हि. दूटना ) अच्छेद्य, 
अखण्डनीय २. अजेय, अजय्य ३. निरन्तर 
४. अत्यधिक । 

अटेरन, सं. पु. ८ सं. अत्ति + हरण > ) सूत्रवल- 
यनिर्माणार्थं लघुकाष्ठयन्त्रम्‌, आवापनम्‌ । 
अटेरना, कि. स. ( हि. अटेरन ) आवापनेन 
पन्नः रच्‌ (चु. )। 

अद्ृहास, सं. पु. ( सं. ) अति-प्रउनवैः, हासः । 
अट्ट, सं. खी. ( हि. अटेरना ) पञ्ची। 
अषटाछिका, सं. खी.) (सं. ) दे. अंटरी'। 
अहा, सं. पुं. (सं. अष्टन्‌ >) अष्टचिहयुक्तं 
क्रोडापत्रम्‌ | 

अदास, वि. (सं. अशारवित्तिः खरी. ) । 

वौं ( -वीं ), अष्टाविङः ( -शी ), अष्टारविङतिः 
तमः ( -मी )) 





अदा नवे, वि. ( सं. अष्ट (1 ) नवत्तिः खी. ) । 

वौ, ( वीं ) वि. अष्ट (1) नवतितमः 
(-मी), अष्ट() नवतः( -ती)। 

अटावन, वि. ( सं. अष्ट (1 ) पच्चाश्चद सी. ) । 

-र्बौ, ( -वीं), वि. अष्ट (1) पन्ाशत्तमः 
( -मी ), अष्ट (1) पश्चाराः८ -क्षी)। .. 

अहासी, वि. ( सं. अष्टाक्षीतिः सी. ) । 

अहासिर्वौ ( -वीं ), अष्टाज्ञीतितमः ( -मी ); 
अष्टाशीतः ८ -ती ) । 

अटकौसर, सं.पु. .( सं. अष्टन्‌ +-अ. कौसिल ) 
सभा, संसद्‌-परिषद्‌ ( खी. ) गोष्टी-षिः (ली.) 
२. मन्त्रणा-णम्‌ । | 

अस्खेटी, सं. खी. ( सं. अष्टकेटिः > ) चपलता, 
चाञ्व्यं, कोरः । २. मन्तगतिः ( सखी. ) 
मदोद्धतगमनम्‌ । 

जस्न्नी, सं. सी. 
अष्टाणी, अष्टाणकी । 


अरपषहरा,.वि. ( सं. अष्टन्‌ + फ्रा. पहलू ) अष्ट 
कोणप । 


( सं. अष्टन्‌ + आणः > ) 


। अट्पाव, सं. पुं. दे "ऊधम! 1 


अटर्वासा, वि. ( सं. अष्टमास्त ) आष्टमासिकः 
( ज्िश्चुः ) २. सीमन्तोश्नयनसंसकारः । 
अटवारा, सं. पं. (दि. आठ ~+ सं. वार) 
#* अष्टवारः, अष्टाहः, दिनाष्टव.म्‌ । २. सप्ताहः) 
दिनसप्तकम्‌ । 
अरह्तर, वि. ( सं. अष्ट (1) सप्ततिः खी. )। 
--वौ ( -वीं), वि., अष्ट (1) सप्ततितमः 
( -मी ), अष्ट (1) सुप्तः ( -ती )। 
अठारह, वि. ( सं. अष्टाद्च ) ! -्वँ ( -वीं) 
अष्टाददः ( -शी ) । 
अङ्गा, सं. प. ( दि. अड़ाना + रंग ) विन्त 
हस्तक्षेपः, बाधः-धा |. 
अङ्ष्वन;, र. खी. (हि. अङ्ना ~+ चलना ) 
विश्नः, कठिनता, आप्तिः ( श्री. ) । 
अडतालीस, वि. (सं. अष्ट () चत्वारिंशत्‌ सी.) 
वौ ( -वीं) वि. अष्ट (1) चत्वारिशत्तमः 
( -मी.), अष्ट ध) चत्वारिंशः ( -श्षी ) । 
अडतीसख, वि. ( सं. अष्टात्रिश्चत्‌ खी. ) । 
--वौँं (वीं); वि. अष्टात्रिज्ञत्तमः ( -मी); 
अष्टात्रिद्धः ( -शी )। 
अङ्ना, करि. अ. ( सं. अल्‌ = रोकना > ) दे. 
~ (अटकनाः २. . आग्रहं न सुच्‌( तु. उ. अ. ) 
नि्न्धेन कथ्‌ ( चु. )। 


अतीतं 








अङबंग, वि. ( हि. डना + सं. वक्र ) वक्रः 
विषम, नतोन्नतं २. विकट, दुर्ग॑म ३. विलक्षण । 
अडवोकेट, सं. पु. ( ज. एट्वोकेट ) पक्षसमर्थकः, 
दे. वकील । 

अडसर, वि..( सं. अष्ट (1) ष्टिः क्ली. ) । 
वौं ( -वीं ), वि, अष्ट () षष्टितमः ८ -मी ), 
अष्ट () षष्टः ( ष्टी )। 

अडाना, क्रिस.) दे. अरकानाः । 

अडिग, वि. (सं. अ ~हि. डिगना ) निश्वरः 
स्थिर, दढ । 

अदि, वि. ( हि. अङ्ना ) उटत, दुद॑म, 
दुर्विनीत २. अरप, तन्द्रा ३. अविनेयः 
स्वैरिन्‌ , दुराग्रह 1 

अडी, सं. खी. १ हि. अद्ना ) दुराग्रहः, हठः, 
निबन्धः, प्रतिनिवेन्चः। 

अडीट, वि. ( सं. अदृष्ट ) अदृश्य, लोचनागोचर 
२. गुप्त, अन्तर्हित । 


अडोल, वि. ( सं. अ ~+ हि. डोलना ) अचल, | 


निष्कम्प, स्थिर 1 

अडोस-पडोख, सं. पुं. ( हि. पड़ोस ) सन्निधिः, 
उपकण्ठः, सामीप्य, प्रतिवेशः 1 

अडोसी-पडोसी, सं. पुं ( हि, अडोस-पडोस ) 
प्रतिवेशः वेदयः-वेदिन्‌-वासिन्‌ › निकट-समी- 
पस्थः-वासिन्‌ । 

अङ्का, सं. पुं. (सं. अद्ध > ) निवेशस्थानं, लंगनं 
२. आस्थानं ( -नी ) ३. संकेत+-गृदं- स्थल, 
समागम-संकेतः-स्थानम्‌ ४. चतुष्काष्ठम्‌ । 

अड्ेस, सं, पुं. ( अ. ण्डेस ) अभिनन्दनपत्रम्‌ 
२. पत्रसंज्ञा, निवासस्तकतः । 

अणि, स. खरी. ( सं. ) अणी, धारा,अगरं, कोटिः 
(स्म. ), सीमा, प्रान्तः। 

, अणिमा, सं. खी. ( सं. अणिमन्‌ पुं. ) अणुता, 
सूक्ष्मता २. योगस्याष्टसिदिषु प्रथमा, यया यो- 
गिनोष्टृद्या भवन्ति } 

अणिमादिक, सं. ली.( स. ) योगस्याष्टसिडयः, 


( = अणिमा, महिमा, गरिमा, धिम, प्रात्निः, | 


प्राकाम्यं, इदित्वम्‌, वश्चित्वम्‌ ) 

ऊणु, सं. पुं. (सं. ) लवः, लेद्यः, षष्टिपरमाणु- 
मात्रः कणः, धूटिकणः । वि. अतिसूक्ष्म, क्षुद्र । 

--वीक्तणःसं. पु. ( सं. न. ) सूक्ष्मदशंकयन्तरम्‌ 1 
२. दिद्रान्वेषणम्‌ । | 

अतः, क्रि. वि. ( सं. ) अरमात्‌ कारणाद्‌ +अनेन 
कारणेन-हेतुना, इति हेतोः । 


` ` "ना 





अत एवं, क्रि. वि. ( सं. ) अस्मादेव कारणात्‌ › 
अनेनैव हेतुना । 

अतर, सं. पु. (अ. इत्र ) निर्यासः, पुष्पसारः । 

नन्दान, संपुं. (अ.+फा) पुष्पसारपात्रम्‌ । 

अतरसो, क्रि. वि. ( सं. इतर +-श्वः> ) आगामी 
गतो वा तृतीयो दिवक्षः। 

अतर्कित, वि. ( सं. ) अविचारित, आकस्मिक 
( -की खी. ), अचिन्तित । 

अतक््य, वि. ( सं. ) अचिन्त्य, अचिन्तनीय, 
अविवेच्य, अनिवंचनीय । 

अतरू, वि. ( सं. ) तलदीन, अतिगम्भीर । सं. 
पु. (सं. न. ) सप्त पाताल्षु प्रथमम्‌ । 

-स्पर्षी, वि. अतिगम्भीर, अतलस्पृश्‌ । 

अतस, सं. ली. ( अ. ) अतिचिक्षणः कौशेय- 
परमेदः । 

अतलंनंक, सं. पुं. ( अं. एटलांटिक ) अन्धमहा- 
स।गरः. समुद्रविह्ञेषः। 

अता, सं. पु. ( फा. ) दाने, त्यागः विसजेनम्‌ । 

--करना, --फए़रमाना, मु. दे° "देन? । 

अति, वि. (सं. अन्य.) अत्यन्त, अत्यथं अधिक । 
सं. खी, आधिक्यं, अतिङयः, सीमो धनम्‌ । 

अतिकथा, सं. खी. (सं.) अतिरंजित, कथा-- 
--आख्यायिका- गस्य: । २. निरथ॑क-व्यथ,- 
माषणम्‌ 

अतिकार, सं. पु. (सं.) विरूम्बः, कालातिपातः । 

अतिक्रमण, सं. पु. ( सं. न. ) नियम-मय्यादा- 
सीमा,-उद्टघनं, अतिक्रमः । 

अतिथि, सं. पं. ( सं.) अभ्यागतः, प्राघुणः, 
प्राघ्ुण (णि) कः, गृहागतः २. संन्यासिन्‌ । 

--पूजा, सं. खी, आतिथ्यं, अतिधि,-सत्कारः- 
सेवा-क्रिया । 

यन्त, सं. पुं. ( सं. ) अतिथिपूजा । 

अतिरिच्छ, करि. वि. ( सं. ) विना, ऋते, अति- 
रिच्य, विद्ाय ( सब अव्य.) वि.( सं. ) 
अवरिष्ट २. भिन्न, एथक्‌ । 

अतिदेखा, सं. ली. ( सं. ) दे. "अतिकाल । 

अतिश्चय, वि. ( सं. ) बहु, अथिक । 

अतिसार, सं. पुं. ( सं. ) प्रवाहिका । 

अतीन्द्रिय, वि. ( सं. ) अगोचर, श्द्रियातीतः 
अव्यक्त, परोक्ष । 

अतीत, वि. ( सं.) गतः व्यतीत २. विरक्तः 
भनटेप ३. सृत, दिवंगत । 


1 अधमा 








अतीव, वि. ( सं. अन्य. ) अधिक, बहु, प्रभूत । 

अतु, वि. ( सं. ) अतुस्य, अतुख्ति, अनुपम 
२. अमेय, अत्यधिक । 

अत्तार, सं. पु. ( अ. ) गन्धोपजीविन्‌ , गान्धिकः, 
गन्ध-विक्रयिन्‌-वणिज्‌ २. ओपधविक्रेत १ मेष- 
ज्यर्‌ । 

अष्यन्त, वि. (सं.) अत्य, अमित, अत्यधिकः । 

अव्याचार, स. पु. ( सं.) निपरुर-कररनिदंय,- 
कर्मन्‌ (न. ) कायैम्‌ २. पापं, दुरितम्‌ ३. पाप- 
ण्डः-डं, आडम्बरः । 


< ०८१ 


अत्याचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) पाप, दुराचारिन्‌ 


२. निष्ठेर, कूरकर्मैन्‌ ३. पापण्डिन्‌ , धर्मध्वज । 

अव्युक्ति, सं. खी. ( सं. ) वागुपचयः, सत्याति- 
क्रमः २. अलंकारमेदः ( सा.) । 

अथ, अव्य. ( सं. ) मंगरसूचकरब्दः २, आरम्भः 
३. अनन्तरम्‌ ।--च, अव्य. ( सं. ) अन्यच्च, 
अपरं च, अपि च, विच । 

अथव, सं. पु. ( सं. अथर्वन्‌ ) चतुर्थवेदः । 

अथवंणि, सं. पु. (सं. ) अथववेदङ्ः २. पुरोहितः। 
अथवा, मन्य. (सं.) वा, किंवा, यद्‌ वा। 

अथाह; वि. ( सं. अ + हि. धाह ) अगाध, अतल- 
स्पृध , अतिग ( गं ) भीर २. अत्यधिक, अतीव 
३. गूढ, दुर्बोध । 

अदत; वि. ( सं. ) दशन-दन्त,विद्ैन- रहित 
२. अजात.-दन्त-द शन । 
अदद्‌, सं. पु. (अ. ) संख्या २. संख्यायाशिहं 
संकेतो वा। 

अदना, वि. (अ.) 
प्राकृत । 

अदब, सं-पुं. (अ.) दिष्टाचारः, सिष्टता, विनयः। 

अद्भ्य, वि. ( सं. ) प्रचण्ड, अज्ञेय, दुर्दम । 

अदरक, सं. पु. ( सं. आद्रेकं ) शङ्गवेरम्‌ । 

अदु, सं. पुं. ( अ. ) न्यायः, धर्मः, नयः । 

अदंलबदल, सं. पुं. (अ.) परि,-वर्तः-वतेनं वृत्तिः 
( क्ली. ), विपयेयः। 

अदाः, पि. (अ. ) दत्त, रोधित। सं. खी.) 
खील), विभ्रमः २. प्रकारः, विधिः। 

अदालत, सं. सी. (अ. ) न्यायालयः, अभि- 
करण, व्यवहारमण्डपः, न्याय-धर्म,-सभा । 

अद्ारुती, वि. ( अ. अदारूत ) आधिकरणिक, 
न्याया्यसम्बन्धिन्‌ । 

जअदावत, सं. खी. ( अ. ) शत्रुता, वैरम्‌ । 


तुच्छ, शुद्र २. साधारणः 








अदूरद््शी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) स्थूशबुदधि, अज्ञ । 

अदश्य, वि. ८ सं. ) परोक्ष, अगोचर, अलक्ष्य । 

अदृष्ट; वि. ( सं. ) अन्तित, दुक्त, अलक्षित । 

--प्व, वि. अदभुत, अभूतपू*, विलक्षण । 

अदेह, धि. ( स. ) अकाय, अदारीर । सं. पुं, 
कामदेवः) मदनः) 

अदोष, वि. (सं.) निर्दष, निष्पाप, निरपराध। 

अद्धत, पि. ( सं.) विस्मय-जाश्चयै-जनक, अपूव 
अल]पिक । 

अवद्धारूय, सं. पुं. ( सं. ) सग्रहाल्यः । 

अद्धितीय, वि. (सं. ) एकल, एकाकिन्‌ › एक 
२. अनुपम, अतुल्य ३. प्रधान । 

अद्वत; वि. (सं. ) दे. "अद्वितीयः ( ६,२)। 

--वाद्‌) सं. ". (सं. ) श्रहैव सत्यं, अन्यत 
सवं मिथ्या इति सिद्धान्तः । 

अधः, अभ्य. ( सं. ) नीचैः, अधस्तात्‌ ( दोनों 
अव्य. ) |. 

-पतन, सं. पुं. (सं. न.) नीचः पतनं 
२. अवनतिः ( खी. ) ३. ददशा, दुर्गतिः ( खी.) 
४. विनाद्खः, क्षयः । 
अध, वि. ( सं. अद्ध ) सामि-( समातसमंदही)। 

कचरा, वि. सपरिपक) अपूणै २. अदक्ष 
अकुल । 

-कपारी, सं. खी. अद्धंदिरोवेदना, अद्धाव- 
गद्‌: । 

खिल, वि. अरद्धविकसित, साभिविकन । 

--खुखा, वि.» अदधविवृत, अद्धापागृत २. षद 
न्मीकलित। 

--पई, सं. सी., अद्धंपादः, 


मर 
र | मृत,-प्राय-कटप, अद्ध-साभि,-मृत ! 


पाशाद्धंम्‌ । 


-सेरा सं. पु, अद्ध॑सेरः, सेरादधम्‌ । 

अधन, वि. ( सं. ) जिन, दरिद्र । 

अधद्नी, सं. सखी. ( सं. अरद्धाणी ) अरद्धाणकी, 
अद्धागः-णकः । 

अधन्य, वि. ( सं. ) मन्दभाग्य, गद्यं | 

अधम, वि. (सं.) नीचः निकृष्ट २. पापिन्‌, दुष्ट । 

अधम; वि. ( सं. ) पापिष्ठ, महानीच । 

अधमर्ण, वि. (सं.) ऋणिन्‌, धारक, ऋणग्रस्त । 

भधमांग, ( सं. पुं. (सं. न.) पादः, पदः, पदम्‌ । 

अधमा सं. ज्ञी. ( सं. ) नायिका मेदः २-३. ककौ- 
श्ा-अन्त्यजा,-नारी । 





अधमां 
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अधमा, सं. खी. ( सं. अधम > ) नीचता, ¦ 


आधमता । 
अधर, सं. पु. ( सं. ) अधस्तनः ओष्ठः (२ ) 


(छपर का) ओष्ठः, रद-रदन-दन्त-दक्ञन+च्छदः । , 


--जधर, सं. पुं. ( सं. ) अधस्तनः ओष्ठः । 

-विब, सं. पु. ( सं. न. ) रक्तोष्ठः। 

अधरे, सं. पं. ( सं. अ +- हि. धरना ) भकाङ्चः- 
क, अन्तरिक्षम्‌ । वि. देय २. नौच। 

अधर्म, सं. पुं. ( सं. ) पापं, पातकं, अन्यायः, 
कुक्मेन्‌ (न. ) 1 

अधर्मी, वि. (सं.-मिन्‌) पाप, पापिन्‌, प्ातकिन्‌ 

अधार्मिक, वि. ( सं. ) दे. अधर्मी । 

अधिक, वि. (सं. ) बहु, प्रभूत २. अतिरिक्त 
शेष ! --तर, क्रि. वि. प्रायः, प्राय्ञः, बहुदः । 

--ता, सं. खी. (सं.) बहुत्वं, अःपिक्य, बाहुस्यम्‌ । 

--मास, सं. पुं ( सं. ) परुषोत्तम-मर-असंकान्त,- 
मासः । 

६ सं. पुं. ( सं. न. ) आधारः, आश्रयः 
२. कारकविद्णेषः ( व्या. ) ३.प्रकरणं, शौधंकम्‌ । 

अधिकांडा, सं. पुं. ( सं.) अधपिकमारः।वि. 
बहु । क्रि. वि. प्रायः, बहुशः । 

अधिकाथिक्र, वि. (स. ) अधिकतम, भूयिष्ठ । 

अधिकार, सं.पु. (सं.) प्रमुत्वं, स्वत्वं, २. 
स्वामित्वं, आधिपत्यम्‌ ३. क्षमता, योग्यता ४. 
प्रकरणं, शीर्षकम्‌ । 

अधिकारी, सं. पुं. ( सं--रिन्‌ ) प्रभुः, स्वामिन्‌ 
२. स्वत्ववत्‌ २. योग्य, क्षम । ( खी. अधिका- 
रिणी, सं. )। 

अधिक्रत, वि. ( सं. ) हस्तगत, उपरूब्ध । सं. 
यु., अध्यक्षः, अभिकारिन्‌ । 

अधिकृति, सं. खरी. (सं) स्वत्वम्‌ , अधिकारः । 

अधिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) आरोहणम्‌ २. 
आक्रमणम्‌ । 

अधिङिष, वि. ( सं. ) तिरस्कृत, अपमानित २. 
क्षिप्त ३. प्रेषित । 

अधित्यका, सं. खौ ( स. ) पव॑तस्योरध्वां भूमिः 
( खी. )। 

जधिदेव, सं. पु. ( सै.) इष्ट-कुरु+देवः । 
सधिनायक, सं. पुं. ( सं. ) अधिकृतः, भधिका- 
रिन्‌ , आधिकारिकः, कायविश्चकः २. प्रमुः, 
स्वामिन्‌ । 





अधिप, स. पु. ( सं. ) स्वामिन्‌ २. अविकारिन्‌ 
३. नृपः । 

अधिपति, सं. पुं. ( सं. ) दे. अधिपः । 

अधिवास, सं. पु. ( सं. ) निवास)-स्थल-स्थानं 
२. प्रगृहेऽभिको वासः । 

अधिवेहन, सं. युं. (सं. न.) संगः, संगमः, 
गोष्ठी, समागमः । 

अधिष्ठाता, सं. एं. ( सं.-वृ ) अध्यक्षः, निर्वाहकः, 
प्रणेतृ, व्यवस्थापकः, अवेक्षकः, प्रवतैकः, चार- 
कः, अधिक्रतः। 

अधीनः, वि. ( सं. ) आंभित, वदीभूत, आश्षनु 
वनिन्‌ › विवद, परवश । 

अधीनता, सं. खी. (सं.) परवता, परतन्बरता । 

अधीर, वि. ( सं. ) बेयरदित, उद्धिञ्, व्याकुल, 
विहृल २. चंचल ३. संतोष्य । 

अधीश }सं.पु. (सं. ) स्वामिन्‌ २. नायकः 

अधीश्वर } ३. नृपः। 

अधूरा, वि. ( हि. अथ पूरा ) अपूर्ण, अदे, 
खण्डित, असमाप्त । 

अधेड्‌, वि (हि. अध) गतयौवन, मध्यमथयस्क्‌ । 

अधरा, सं. पुं. ( हि. अध ) अद्धंपणः । 

अधोगति, सं. खली. (सं. ) पतनं, अवपातः, 
विनिषातः । २. अवनतिः (क्ली), क्षयः, दुरद॑त्ा } 

अध्यक्षः सं. पं. (सं.) स्वामिन्‌, प्रभुः २. नायकः) 
अधिकारिन्‌ ३. अधिष्ठातृ । 

अध्ययन, सं. पुं. (सं.न.) पठनं, पाठः; 
अधीतिः ( स्री. ), वाचनं, अध्यायः । 
अध्ययनीय, वि. ( सं. ) अध्येतव्य, पठितव्य । 
अध्यद्धं, वि. ( सं. ) सद्धिक 1 

अध्यवसान, सं. पुं. (सं. न. ) निद्चयः २. 
प्रयल्ः ३. अध्यवस{यः। 

अध्यवसाय, सं. पु. ( सं. ) सततोधोगः, निर 
न्तरपरिश्रमः २. उत्साहः ३. निश्चयः । 
अध्यवसायी, वि. ( सं.-यिन्‌) उद्योगिन्‌, 


उद्यमिन्‌, उत्साहिन्‌) उशुक्तं । 
अध्यापक, सं. पु. ( स.) शिक्षकः). गुरः, 
उपदेषट, शास्तु । ( सी.» अध्यापिक। ) । 
अध्यापकी, सं. खली. (सं.मध्यापकः > ) शिक्षण 
अध्यापनं, पाठनम्‌, अध्यापक-व्यवस्तायः । 
अध्यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'अध्यापकीः 





जध्यय 


[ + ] 


अनरूसं 








अध्याय, सं. पुं.( सं. ) पाठः, सगः, परिच्छेदः, 
ग्रन्थविभागः । 

अध्येतव्य, वि. (सं. ) पठनीय, पठितस्य; 
अध्ययनाह, पाञ्च, अध्येय । 

अध्येता, सं. पु. (सं. अध्येतृ) पाठकः, 
विद्यान्‌ । 

अध्व, सं. पुं. ( सं.-ध्वन्‌ ) मागः, पथिन्‌ । 
--ग, सं. पुं. ( सं. ) पान्थः, पथिकः, यात्रिकः । 
अध्वर, सं. पुं. (सं.) यश्वः, यागः, मखः, 
सवः, क्रतुः । 

अध्वयु, सं. पुं. (सं.) ऋत्विग्मेदः, यज्ञे यजुवद 
मन्क्रपाटी बाह्मणः । 

अनंग वि. (सं. ) अकाय, दैदष्ीन । सं. प. 
कामः, मदनः) 
अनंत, वि. ( सं.) अपार, अदोष, निरवधि 
२. सतत, अविरत, निरन्तर ३. नित्यः 
अनश्वर । सं. पुं; विष्णुः २. शेषनागः ३. 
आकशिः-दौ ४. बाहुभूषणमेदः । 

अनंतर, क्रि. वि. ( सं अन्य.) पश्चात, 
ऊर्ध्व, परः ( पंचमी के साथ, उ. ततः परं इ.) 
२. सततं । यि.» अन्यवहित, सन्निहित, भासन्न । 
अनगिनत, वि. ( सं. अगणित ) अकस्य, 
संख्यातीत, बहु । 

अनग्नि, वि. (सं.) अनग्निहोच्रिन्‌ २. अधार्मिक 
३. अग्निमान्ध-ग्रस्त ४. अविवाहित । 

अनघ, वि. ( सं. ) निष्पाप, निर्दोष २. शुद्धः 
पविच्न । सं. पुं. ( सं. न. ) पुण्यं, कृतम्‌ । 
अनीता, ति. (सं. * हि. अन + सं. चिन्तित) 
अचिन्तित, अकसिित २. अजिष्ट, अवांछित । 
अनजान, वि. ( सं. अन्‌ + हि. जानना ) अनष; 
अश्वानिन्‌, मूखं २. अज्ञात, अबुद्ध । 
अनड्वान्‌, सं. पुं. ( सं. अनडह ) बृषःकषमः, 
बलदः । ( सी० अनड्ही, अनद्वाही = गौ ) 
अनदेखा, वि. ( सं. अन्‌ + हि. देखना ) जष्ष्ट, 
अनीक्षितं । 

अनधिकारः सं. पुं. ( सं. ) अशक्तिः (सी. ), 
असामर्थ्यम्‌ । 

अनधिकारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) अधिकार 
प्रभुत्व,रहित, अ्यक्त । सं. पुं अपात्रम्‌ । 
अनध्याय, सं. पुं. ( सं. ) भवकारदिनम्‌ । 
अनन्नास, सं. पुं. ( ब्राज्ञीशियिन, नानंस) 
श्चुपमेदः वत्फष्टं च । 





अनम्य; वि. (सं. ) एकनिष्ठ २. अनुपम, 
अद्वितीय । 

--गति, वि. ( सं. ) एक, आश्रित-गतिक-निष्ठ । 
चित्त, वि. (सं.) एकाग्र, एकाथ्चित्तःभनन्ध,- 
¶ृत्ति-मनस्‌ । 

अनपड, वि. ८ सं. अन्‌ + हिं. पटना ) निरक्षर, 
अनक्षर, विधधा-शान+ शून्य, अशिक्षत । 
अनवन, सं. स्री. (सं. अन्‌ ~+ हि. वनना) 
विरोधः, वैपरीत्यं, विसंवादः, मतभेदः । 
अनभिक्ल, वि. ( सं. ) अक्ष, अबोध ( अनभिज्ञा 
खरी. )। 

अनभिक्ञता, सं. खी. ( सं. ) अक्षता, मौय, 
अपरिचयः। 

अनमना, वि. ( सं. अन्यमनस्‌-रक > ) खिन्न) 
म्लान, विषण्ण, उद्विभ्ः अवसन्न २. रुग्णः 
रोगिन्‌ । 

पनः सं पु, खिन्नता, म्खानता 
मनस्कता । 

अनिर, वि. (सं. अन्‌ + दि. 
अस्गत्त, असंबद्ध २. भिन्न, अलभ्र । 

अनमेर, वि ८ सं. अन्‌ ~+ मेलः > ) असम्बद् 
२. विश्युड । 

अनमोर, धि. ( सं. अन्‌ 1- हि. मोक ) अमूल्य, 
महार्थ, बहुमूल्य २, श्रेष्ठ, उत्तम । 

अन्ग, वि. ( सं. ) निर ङ्का, उच्छृद्कर, उदाम 
२. बिचार,-वितरेक,+-शयुल्य ३. निरन्तर । 
अनर्घं, वि. ( सं. ) दुष्केव, बहुमूल्य २. खंख- 
करेय, अर्पमूदय । 

अनर्ध्य, वि. ( सं. ) अपृज्य, अवन्य २- बुमूर्य । 
अनर्जित, वि. ८ सं. ) अनुपाजितः अश्रमेण प्राप 
२. अप्राप्त, अङ्ब्य । 

अनर्थ, सं. पु. (सं.) विपरीत-अयुक्तमरथः 
२. कार्यहानिः ( सी, ), विकारः, उपद्रवः, 
अनिष्ट, आपद्‌ (खी.) ३. अन्थायाजितं धनम्‌ । 
अनर्थक, वि. ( सं. ) निरथैक, अर्थहीन २. मोषः 
ग्यर्थं। 
अनहं, वि. 
अयोग्य । 
अनक, सं. पु. ( सं. ) 2. “अशनि, । 

चर्ण, सं. पु. (सं. न.) आश्नेयनचू्णम्‌ 
( = बारूद ) । 

अनरूस, वि. (सं.) उग्ममिन्‌ , उधोथिन्‌, उद्युक्तं । 


२. अन्यु- 


भिना ) 


( सं. ) अपात्रं, अनभिकारिन्‌? 
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अनरुक्र, सं. पु. ( अ. ) अहं ब्रह्मास्मि । 
अनप, वि. ( सं. ) बहु, अधिक । 

अनवगाह, वि. ( सं. ) अगाध, अतकस्पङौ । 
अनवद्य, वि. ( सं. ) अनिन्य, अवाच्य 1 
अनवधान, सं. पुं. (सं. न.) प्रमादः, 
चिन्तविक्षेपः । 
अनवरत, क्रि. वि. 
सततं, सदा 1 
अनवस्था, सं. खी. ( स. ) अन्यवस्था २. व्याकर 
लता ३. दोषभेदः ( न्याय० ) । 

अनशन, सं. पुं. ( सं. न. ) उपवासः) अन्नः 
त्यागः, निरादारत्रतम्‌ । 

अनश्वर, वि. ( सं. ) नित्य, अविनाशिन्‌ 
अनसुनी, वि. खी. ( सं. अन्‌ +र. ख॒नना ) 
अश्रुत, अनाकापत 1 

अनसितत्व, सं. पुं. ( सं. न ) अमावः, भविय- 
मानता । 

 अनहद्‌ नाद्‌, सं. पुं. ( सं. अनाहतनादः ) 


(सं, न.) निरन्तर, 


| 


| अनादि, वि. ( सं. ) आदि-जन्म-आरम्भ, शूरयः 


( 3., शश्वरः, जीवः, प्रकृतिश्च ) । 


। अनादित्व, सं. पु. (सं. नं.) अनादिता, आरम्भ- 


श्ूल्यता, नित्यत्वम्‌ । 
अनादेय, वि. (सं. ) अग्राह्य, 
अपरिग्राह्य । 


अग्रहणीय) 


-अनाप-हनाप, सं. पुं. ( स्ं.जनाप् > + अनु. ) 


प्रापः, निस्सार-निर्थ॑कः-वचनम्‌ । 
अनामिका, सं. खी. ( सं. ) उपकनिष्ठिका, 
अनामन्‌ ( पु.) । । 


¦ अनायास, क्रि. वि. (सं. न. ) परिश्रमं तिना, 


सदसा, अकस्मात । 


, अनार, सं. पुं.( फ़ा- ) (दृक्ष) ऊुचफलः, कटकः, 


पिहितकणैः योगिभिः श्रयमाणः शब्दभेदः । 


( योग०) 

अनहोनी, सं. खी. ( सं. अन्‌ +र्ि- होना) 
अलौकिकषटना, असम्भववार्तां । 

अनागत, वि. ( सं. ) आगामिन्‌ ; माविन्‌ २. 
अनुपस्थित ३. अज्ञात ४. अज ५. अद्भूत । 
अनाच्वार, सं. पुं. ( सं. ) कदाचारः, दुराचारः 
२. कुप्रथा, कुरीतिः ( खी. ) ! 

अनाचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दुराचारिन्‌, अष्ट । 
अनाज, सं. पुं. ( सं. जन्ना्यम्‌ ) अश्न, धान्यं 
शस्यं, आहारः । 

अनादी, वि. ( सं. अनाय >?) मूख, अश्च २. 
नेपुण्यहीन । 

पन, सं. पु, मूता २. नैपुण्याभावः । 

अनाद्य, वि. ( सं. ) दरिद्र, निधन, अधन । 

अनातप, चि. (सं. ) भातपरदित, छायायुत 
२ शीतर) 

अनाथ, वि. ( सं.) नाथ-प्रमु, हीन २. मातू- 
पिवृ्ीन ३. असहाय, निराश्रय ४. दीन, 
परवश । 

अनाच्ाख्य, सं. पुं. ( से. ) अनाथाभमः । 

जनादृर, सं. पुं. ( सं.) अवक्चा, तिरस्कारः, 
अवधीरणा, गव-अप,मानः, मानसङ्कः । 





श्ुकवछमः, दाडि( छि )मः-मा, दाडिबिः २. 
( फ़ल ) कुत्चफलं, रक्तबीजं, दाडि ( छि )मम्‌ 
४. ( आतश्चबाज्ञीका ) अभि-करीडादाडिमम्‌ । 

-दाना, सं. पुं. ( फा. ) दाडिमिबीजम्‌ । 

अनार्य, सं. पुं. ( मं. ) दुष्टः, खलः, क्द्रारायः, 
अधमः, जघन्यः २. म्लेच्छः 1 

अनावश्यक; वि. ( सं. ) निष्प्रयोजन, अनपेक्षित 
२. असार, श्चद्र, उपेक्षणीय । 

अनावृष्टि, सं. खी. (सं.) भ(ना)वषैणं। 
अव्र (मा ) इः, जर्ोषः, वृष्टिविधातः । 

अनाहद वाणी, सं. खी. (सं. अनादत->) 
आकाश्च-देव-गगन,+-भिरा-वाणी । 

अनाहार, 'सं. पुं. (सं.)मोजनत्यागः (२) मोजना- 
भावः । २. अनश्चनव्रतिन्‌ । 

अनाहूत, वि. ( सं. ) अनिमन्श्रित, अनाकारित । 

अनिस्य, वि.( सं. ) नश्वर, विनारिन्‌ ३. भंगुर, 
अस्थायिन्‌, २. मिथ्या, असत्य । 

अनित्यता, सं. सी. ( सं. ) नश्वरत।, ` भङ्ुरता, 
अस्थिरता । 

अनिमि(मेोष, वि. (सं.) निनिमेषः 

स्थिरदृष्टि, निमेषरदित । क्रि. वि. निर्भिमेष, 
स्थिरषृ्ट्या । सं. पुं. ( सं. ) देवः २. मलत्स्यः। 

अनियत, वि. ( सं.) अनिश्चित, अनिर्दिष्ट, 
अनिर्धारित २. अस्थिर, अदृढ ३. अपरिमित 
४. विद्िष्टं । 

अनियतात्मा, वि. ( सं-त्मन्‌ ) अजितेन्द्रिय 
कोरचिन्त 1 

अनियम, सं. पुं. (सं.) नियमाभावः, व्यतिक्रमः । 


अनियमितं 


[ १६} 








अनियमित, वि. ( सं. ) स्यवस्थारदित, अग्य- 
वस्थित, विधिविश्द्ध २. निश्चित, अनियत। 

अनियारा, विर दे. “दना । 

अनिरुद्ध, वि. ( सं.) अरुद्ध २. निभ ३. 
स्वतत्रे । 

अनिर्दिष्ट, वि. ( सं. ) अक्रतनिर्देश, असंकेतित 
२. अकतिथ्‌, अनुक्त ३. अनादिष्ट, अनाक्षापित । 

अनिव॑चनीय, वि. ( सं. ) अकथनीय, अवर्णनीय, 
अनिर्वाच्य । 

अनिर, सं. पुं. ( सं. ) वायुः पवनः, वातः । 

अनिवार्यं, वि. ( सं. ) अवश्यं भाविन्‌ , भपरि- 

. दायं, ध्रव, परमावर्यक । 


अनिदिष्ट। 
अनिष्टवि. (सं.) 


अदित, हानिः (क्ली) 
अनी, सं. खी. ( सं. अणौ-णिः ) पूर्व-अग्र^प्रान्तः 
मागः। 


अनीक, सं. पुं. ( सं.पु.न.) सेना, सैन्यं । 


२. समूहः ३. युद्धम्‌ । 

अनीकिनी; सं. सी. (सं.) सेना, सन्यंर 
पूण॑सेनायाः दक्षमो भागः ३. नलिनीः 
कमिनी । 


अनीति, स. खी. ( सं. ) अन्यायः, पक्षपातः 
२. उपद्रवः, उत्पातः; २. अत्याचारः । 

अनु, उपसग ( सं. ) सामीप्यसादृश्यादिद्योतक 
उपसग; । 

अनुकपा, सं. सी. ( सं. ) दया, कृपा, अनुयहुः 
२. सष्टानुभूतिः ( खी. ), समवेदना । 

अनुकरण, स॑. पु. ( सं. न. ) अनुकारः, अनु- 
कृतिः-अनुवृत्तिः ( खी. ), अनुसरणं २. विड- 
म्बनम्‌ । 

अनुकरणीयः, वि. ( सं. ) अनुकरणाहं, भनु- 
सरणीय । 

अनुकूल, वि. ( सं. ) दितकर, उपकारक २. 
सहाय ३. प्रसन्न 1 

अयुककता, सं. सी, ( सं.) अनुग्रहः, पा 
२. सहायता २. प्रसादः । 

आुककुत, वि. ( सं. ) अनुसृत २. विडम्बित । 





। सनयुगामी; ति. 
अनपेक्ित- अवाच्छित, | 
अनभिरषित । सं. पु. (सं. न.) अमंगलं, । 


अञ्युनाद्‌ 
अजुषति, सं. खी. ( सं. ) दे. 'अनुकरणः । 
अनुक्क, वि. ( सं.) अकथित), अनुदित, 
अभाषित । 


अनुक्रम, स. पुं. ( सं. ) अन्वयः, आनुपूर्व्य, 


परपरा । 
अनुक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुःगमनं-सरणं- 
चलनम्‌ । 
अनुक्रमणिका, सं. सी. (सं. ) अनुगमः, 
परपरा, सूची-चिः ( स्री. ) २. ग्रन्थमदः । 
अभुकोश्ष, सं. पु. ( सं. ) अनुकम्पा, दया 
अनु्तण, क्रि. वि. (सं. नं. , प्रतिक्षण 
२. सततम्‌ । 


ए । अनुगमन, सं. पु. ( सं. नं. ) अनुसरण मतिः 
अनिरिचत, वि. ( सं. ) अनियत, अनिद्धारित, । 


( खी. ) २. अनुकरणं ३. सम्भोगः, सदवासः। + 

( सं. मिन्‌) अनु,यायिन्‌- 

वततिन्‌ २. अनुगकठःकारिन्‌ ३` आश्ञापाक 
सम्भोगिन्‌ । 


अनुगृहीत, वि. ( सं. ) उपङ्त २. तक्ष । 


। अनुगरः सं. पुं. (सं. ) कृपाः दया, अनुकम्पा । 


अनुग्राहक, वि. ( सं. ) कृपाल, दयालु, 
यक, उपकारक । 

अनुचर, सं. पु. ( सं. ) सेवकः, किङ्करः, दास 
१. वयस्यः, स्रः । 


सहा 


| अनुचित, वि. ( सं. ) अयुक्त, अनष, अयोग्य । 


अनुज, वि. ( सं. ) पश्चादुत्पन्न । सं. पु ( सं.) 
कनीयान्‌ भराव २. स्थलपद्मम्‌ 1 ( अनुजा 
खी. )। 
अनुजीवी, वि. ( सं~विन्‌ ) अधीन) आयत्तः 
आभित । सं. पुं. सेवकः, दासः । | 
अनुक्ता, सं. खी. ( सं.) अनुमतिः (खी. ) ` 
अनुमतम्‌ । २. आश्चा, मदेशः । 
अनुतापः सं. पुं. ( सं. ) पश्चात्तापः, अनुशयः, 
अनुशोकः २. तपनं. दाहः ३. वेदः, दुःखम्‌ । । 
अनुत्तर, नि. ( 6. ) निरुत्तर, ्रततिवचनरदिति । ` 
अनुदात्त, वि. ( सं. ) लघु, तुच्छ २. स्वर- भेदः 
(म्या. )) 
सनुदिन, क्रि. वि. ( सं. न. ) भरतिदिनम्‌ । 
अजनय, सं. प. ( सं.) विनयः, प्रार्थना, | 
मावेदनं, याचना, याच्ना २. प्रसादनं, आस- 4 
धनं, असुर नम्‌ । 
अनुनाद्‌, सं. पु. ( सं. ) '्गूजः । 





अनुनासिक 


{ * ] 


¦ 


`` 


` अनुनासिक, वि. ( सं. ) क 
रणीया वर्णाः (क,ञ्‌+ण्‌न्‌१म्‌ तथा अन्नु 
स्वार )। 

भनुनीत, वि. ( सं ) सान्त्वित, प्रसादित २. 
प्रार्थित, याचित । 

अनजपद, क्रि. वि. ( सं. न. ) अन्व, , सद्यः 
पश्चात , अव्यवहितोत्तरकालम्‌ । 

अनुपदिष्ट, वि. ( सं.) अ्िक्षित, उपदेश- 
शिक्ष,-- वंचित । 

अनुपपत्ति, सं. खी. ( सं. ) समाधानाभावः, 
असंगतिः-असिद्धिः-अप्रा्निः ( सी. )1 

अनुपपन्न, वि. ( सं. ) असिद्ध, असंपन्न । 

अनुपम, वि. ( सं. ) अप्रतिम, निरुपम, अतुल, 
अतुर्य, असदृश, अप्रतिरूप, अद्वितीय, अनुपमैय 

अनुपयोगी; वि. ( सं-गिन्‌ ) निष्प्रयोजन, 
निरथ॑क, जियुंण, व्यथै । 

अनुपयोगिता, सं. खी (सं.) निरर्थकता, व्यर्थता 1 

अनुपस्थित, वि. ( सं. ) अपिदयमान, अवतंमान, 
दूरस्थ, स्थानान्तरगत । 

अनुपस्थिति, सं. खी. ( सं. ) सन्निधिः, 
परोक्षता । 

अनुपातः सं. पु. ( सं. ) सम्बन्धसाम्यं, आनुयुण्यं 
२. गणिते त्रैराशिकक्रिया । 

अनुपान, सं. पुं. ( सं. न. ) ओौषधेन सह सेव्यं 
वस्तु ( न. ) 1 

अनुप्रास, सं. पुं. ( सं. ) वर्णसाम्यम्‌ , शब्दा- 
१ ( सा. उ. कोकिरकुलकठकूजितम्‌ 
इ. )। 

अनु्बध, सं. पु. ( सं. ) सम्बन्धः, सम्पकौः २. 
आरम्मपरिणामौ ३. भितं, सहद्‌ ४. शत्संक्का 
वेणोः (व्या.) ५. अनुसरणं ६. भाविश्चुभाश्चुमे । 

अनुभव, सं. पुं. ( सं. ) साक्षात्‌ उपलब्धं ज्ञानम्‌ 
२. परीक्षया प्राप्तो बोधः, परीक्षणम्‌ । 

अनुभवी, वि. ( संविन्‌ ) प्रिणतप्रक॒, बह. 
सिनः, सानुमव । 

अनुभाव, स. पुं. ( सं. ) महच, प्रभावः, महि- 
मन्‌ २. रोमाच्नकराक्षादिचेष्टाः ( सा.) 

अनुभावी, वि. ( संविन्‌ ) अनुमाववत्‌ , प्रमा- 
वद्लालिर । सु. ए. भ्रः 2. 

करसम्वनििन | त्यक्षसाक्षिन्‌ २. मृतस्य 
अनुभूनः नि. ( सं. ) साक्षाजज्ञात, परीक्षित । 
जूति स. खी. ( सं. ) अनुभवः, परिज्ञानं, 


र्‌ आ © हि © 


` ग्ना 


अनुमति, सं. खी. ( सं. ) अनुश्चा, अनुमतं २. 
आज्ञा ३. चतुदं शीयुक्ता पूणिमा । 


-अनुमत्त, वि. ( सं. ) हर्षोन्मत्त, अत्यानन्दित । 


अनुमरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सती होना? ¦ 
अनुमाता, वि. ( सं. -- तृ ) तकैयितृ, छित्‌ । 
अनुमान, सं. पुं. ( सं. न. ) बवि+तर्कः, ऊहः, 
अभ्यूहः, भभ्यूहनं, अनुमितिः ( खरी. ) । 
-करना, क्रि. स. ऊह्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
अनुमा (जु. आ. अ. अ. प.अ.), तक्‌ (नु), 
उन्नी (भ्वा. प. अ. ) अनुमानं कर । 

सिद्ध, वि. तक॑-अपोह,साधित-टदीकृत । 
अनुमिति, सं. खी. ( सं.) दे. अनुमानः। 
अनुमेय, वि. ( सं. ) तकणीय, अभ्यूहनीय, 
उन्नेय । 

अनुमोदन, सं. पुं. (सं. न.) समर्थनं, दटी- 
करण, उपीद्रलनं २. हष॑प्रकाश्ने, मोदानुभवः । 
अनुयायी, पि, ( सं-यिन्‌ ) अनु.गामिन्‌- 
कारिन्‌ । 

अनुरक्त, वि. ( स. ) अनुरागिन्‌, बड़ानुराग, 
कृतप्रणय, आस्सक्तचित्त २. रीन, मन्न । 
अनुराग, सं. पुं. ( सं. ) रागः, प्रेमन्‌ ( पुं.न.), 
स्नेदः, प्रणयः, मावः, प्रीतिः-जासक्तिः (सखरी.) । 
अनुरागी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. अनुरक्त! । 
अचचुरूप, वि. ( सं. ) सदृश, समान, तुख्य २. 
योग्य, उपयुक्त, अनुकरूरू । 

अनुरूपता, सं. खी. ( सं. ) सादृश्यं, सामान्यं 
२. अनुकूूता, उपयुक्ता । 

अनुरोध, सं. पुं. ( सं. ) आग्रहः, निर्बन्धः, 
अभिनिवेशः २. प्रेरणा ३. विघ्वः। । 
अबुरेपन, सं. पु. (सं. न.) बि,लेपनं, 
अभ्यञ्जनं, समालम्भः, उद्रतंनम्‌ । 

अनुरोम, सं. पुं. ( सं. ) निश्नग-अवतरणः-कमः, 
अवरोहः । 

--विवाह, सं. पु. ( सं. ) उच्चवणैपुरुषस्य हीन- 
वर्णया लिया विवाहः । 

अनुवतंन, सं पुं. ( सं. न. ) अनु,गमरन॑-करणं- 
सरणम्‌ । 

अनुवतीं, वि. ( सं.-तिन्‌ ) अनु+गामिन्‌-कारिन्‌- 
सारिन्‌ । ( अनुवतिनी खी. ) 1 

अनुवाद, स. पुं. ( सं. ) भाषान्तरम्‌ २. पुन- 
रुक्तिः ( खी. ), पुनवचनम्‌ । 

अनुवादक, सं. पुं. ( सं.) माषान्तरकारः! 





अनुक्षादित 


करननुवाद । 

अनुद्त्ति, भ. ली. ८ सं. ) उपजीविकीा, सेवा- 
मागः २. पृवेवतितवाक्याशन्य अर्थस्पटतायै 
अग्रे योजनम्‌ । 

अनुक्णासक, वि. ( सं. ) अनुक्ञासिन्‌ नियन्त, 
अनुश्चास्त्‌, अनुशासितृ २. रक्षक, उपदेद्यक ३. 
द्‌ड्द । 

अनुकश्लासन, स. पु. ( सं. न.) आद्रेशः, आशा 
२. उपदेशः, शिक्षा ३. व्याख्यान, विवरणम्‌ । 

अनुशासित, वि. ( सं. ) अनुदिष्ट, नियमित २. 
उयद्विष्ट ३. दण्डिनि । 

अनुक्षीरन, सं. पुं ( सं. न. ) चिन्तनं, मननं, 
आलोचनं २. आवृत्तिः ( खो. ), पुनरभ्यासरः। 

अनुक्ोक, सं. पु. ( सं.) अनु, तापः-शयः, 
पदचात्तापः । 

अयुषंग, सं. पु. (सं. ) सम्बन्धः, संसगः २. 
करुणा, दया । 

अनुष्टान, सं. पुं. (सं. न.) कार्यारम्भः २. 
सविधिस्सम्परादनं ३. फषटविज्ेषाय देवताराधनं, 
पुरश्चरणम्‌ । 

अनुसन्धान, सं. पुं. (सं.न.) अन्वेषणे-णा 
निरूपणे, माम॑गम्‌ २. प्रयासः, प्रयलः । 

अनुसरण, सं.पु.( सं. न. ) अनुगमनं, स्गमन 
२. अनुवःरभं ३. अनुकरूकाचरपम्‌ । 

अनुमार,करि. वि. ( सं. न.) अनुकूलं, सश, 
समानं ( सब अन्य० )। 


अनूचान, सं. पु. ( सं. ) साङ्गवेदाध्येता, खातकः 


५. विद्यार सिकः २. चरित्रवत्‌ । 

अनुस्वार, सं. पुं. ( स. )' रवरानन्तरम॒चायंमा- 
णऽनुन। क्षिक वणेविदेषः २. अनुनासिक 
विहं ( ` )। 

अनृटा, रि. ( सं. अनुत्थ > ) अपूव, विलष्षण, 
विचित्र २. सुन्दर, भ्रेष । 

पन, सं.पु., पेचित्यम्‌ , वैलक्षण्यं । 

अनूदित, ति. (सं.) पुनः कथित-वणितन २. भनु- 
वादित, भाषान्तरित । 

अनुष," चि. (सं.) जलभप्राय-बहुल। सपु, 
जलग्रायदशः, जल्बहुलः । 

अनूप, वि. ( स. अनुपम ) भतुस्य, भद्धितीय 
२. सुन्दर, स्वच्छ । 

अनेक, वि. ( सं. ) एकाथिक, बहु, असंख्येय । 


[ * | 


अनुवादित, वि. ( सं. ) माषान्तरित, अनूदित, । अनोखा, वि. ( सं. अन्‌ + वीक्ष > १) अद्भूत, 


अन्योग्याश्रम 


विलक्षण २. नूतन, नव ३. सुन्दर, सश्प । 

--पन, सं-पुं, विषक्षणता; नूतनता; सुन्दरता 1 

अश्न, सं. पुं. (सं.न.) भक्ष्यपदा्थः २. दे. 
“अनाज! ३. पकमन्नं, भक्तम्‌ । 

-जरु, सं- पुं. (सं. न.) मोजनपानं 
२. जीविका, वृत्तिः (खो. ) ३. दवं, दैव, 
योगः-घटना-गत्तिः ( सखी. ) । 

-दाता, स. पुं. (सं. तृ. ) अन्नदः) भक्ष्य. 
दायकः २. पोषकः । ( दात्री स्री.) ; 

पूर्णा, सं. सी. ( सं. ) अन्नापिष्ठा्रौ देवी । 

--प्रादान, सं-पुं. (सं. न.) िक्चूनां संस्कारभेदः । 

--मयकोश, सं. पुं. ( से. ) स्थूरशगीरम्‌ 1 

अश्रा, स. सौ. (सं. अंबा?) पात्रा, उपमातृ 
( सरी. ), मातृका, -अद्कुपाशी । 

अशनाद्‌, मे. पु. (सं. ) अश्नमक्षकः २. इश्वरः 
३. विष्णुः । 

अन्य, सव॑. ( सं. ) अपर, द्वितीय, अनास्मीय, 
पर, भिन्न 

-देशीय, वि. ‹ सं. ) पर-वि,देश्षीय। 

- पुरुष, सं. पुं. (सं. ) भिन्न-पर-अपर्‌, पुरुषः 
२. प्रथमपुरुषः (व्या..)) 

पुष्ट, सं. पुं. ( सं. ) पिकः, कोकिलः 

-मनस्क,+ति.( सं. ) चिन्तित, विषण्ण, खिन्न। 

अन्यतः, अन्य. ( स.) अन्यस्मात्‌ जनात्‌ 
स्थानात्‌ धा। 

अन्यत्र) अन्य. (सं.) अप्रन्र,अन्यरिमन्‌ स्थाने । 

अन्यथा, अन्य. ( सं.) इतरथा, २ तिपरीतं, 
विरुड ३ असत्यम्‌ । 

| अन्यापदेश्च, स. पु.( सं, दे. 'अन्थोन्ि'। 

अन्याय, स. पुं. ( सं.) अधर्मः, अनयः, 

अनीतिः ( गी. )। 

| अन्यायी, वि, ( सं.-यिन्‌ ) अन्यायवतिन्‌ , 

| 

। 





अन्यथाचारिन्‌ , क्रूर, पाप, धमंविमुख । 
अन्याय्य, वि. ( सं. ) न्याय-धम,-रहित- 
विपरीतत-विरुद्ध । 

अन्योक्ति, सं. सखी. ( सं. ) अन्यापदेङ्ः 
अरुकारमभेदः ( सा.) । 

अन्योन्य, क्रि. वि. (सं. नं. ) परस्परं, मिथः, 
इतरेतरं २. वि. परस्पर । 

आश्रय, सं. पुं. (सं. ) मन्योऽन्यापेश्चा, 
परस्पराभयः २. सापेश्चष्ानम्‌ । 





जभ क 





न 





अन्वय 
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अपराध 


अन्वय, सं. पुं- ( सं. ) परस्परसम्बन्धः 
२. क्ष॑योगः, संसगः २. पथ्पदानां गथवाक्यवत 
स्थापनम्‌ ४. अवकाशः, शू्यस्थानं ५. काय- 
कारणस्म्बन्धः ६. वराः कुलम्‌ । 

अन्वर्थ, वि. ( सं. ) अ्थानुसारिन्‌, साथेक । 

अन्वित, वि. ( सं. ) युक्त, सहितः संगत । 

अन्वीच्तण, सं. पु. ( सं. न. ) ध्यानं, मावनः, 
विमर्घः २. दे. 'अनुस्तन्धानः । 

अन्वेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (अनुसन्धानः । 

अन्वेषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) अन्वेषक, भन्वेषट 
( पं. ); गवेषक, भनुसन्धातृ । 

अन्वेष्टभ्य; वि. { सं. ) अन्वेषणीय, अनुसन्येय, 
विचेय । 

अपंग, ति. ( सं. अपांग ) दीर्नांग, व्यंग, न्यूनांग 
२. पङ्क, अश्चक्त ( हीनांगी, पंगूः ली. ) । 

अपंडित, वि. ( सं. ) अश्च, मूख, निरक्षर । 

अप्‌, उप. ( सं. ) वैपरीत्यविरोधविकारवियोग- 

व्जनादिधोतक उपस्सेः 

जपकर्ता, वि. ( सं.-वै ) अनिष्ट-दानि-अहित,- 
कत-कर-कारक । 

अपकषं, सं. पुं. ( सं.) नीचैः कर्षणं, पातनं 
२. अवनतिः (स्री.); क्षयः ३. अपमानं 
अनादरः। 

अपकार, सं. पु. ( सं. ) अभद्र, अदित, अनिष्ट 
ताषनं, हइानिः-भपक्तिः ( खी. ) । 

अपकारक, वि. (सं.) अपकारिन्‌, हानिकारक । 

अपकीर्ति, सं. खी. ( सं.) दुष्कोर्तिः, अपयश्चस्‌ 
( न. ), वाच्यता, करकः, निन्दा । 

अपङृष्ट, पि. ( सं. ) पतित, भ्रष्ट २. अधम, 
निन्य ३. घृणित्‌ । 

अपच, सं. पुं. (सं.> ) अपाकः, अजीर्ण, | 
अजीणिः ( ज्ञी. ), मन्दाश्चिः, अन्नविकारः। 

अपचय, सं. पु ( सं. ) क्षतिः-दानिः (खी. ) 
२. व्ययः, नाश्चः। 

अपद्‌, वि. (सं. पट ) निरक्षर, अरिक्षित, 
पठनरेखनासमथं २ मखं । 

अपस्य, स. पुं. ( सं. न. ) सन्तानः, सन्ततिः- 
प्रसूतिः ( खी. ), प्रजा, प्रसवः, तोकम्‌ । 

अपथ, सं. पुं. (सं. पु. न.) कु-विकट^-मागंः, 
कुपथः । 

अपथ्य, वि. ( सं. ) कुपथ्य, रोगजनक, स्वास्थ्य 
नाशक २. भदितकर । 


अपना, वि. ८ सं. आत्मनः ) स्वीय, स्वकीय; 
स्वक, आत्मीय, निज, स्व, आत्मन्‌ । 

पन, स. पुं, आत्मीयता, ममता २. आत्मा- 
भिमानः । 

अपनाना, करि. स. ( हि. अपना ) आत्मसाद्‌ 
क, स्वाधीन-स्वायत्त ( वि. ) +- क २. स्वौकृ, 
अगीङृ, प्रतिपद्‌ (दि आ. अ. ), अभ्युपगम्‌ 
३. ग्रह्‌ (कर. प. से. )। 

अपश्च, सं. पु. ( सं. ) पतनं, अवनतिः (खली) 
२. विकारः ३. विकृतश्चम्दः ४. प्राकृतमाषा- 
भेदः । वि. विकृत । ˆ 

अपमान, सं. पु. ( सं.) अनादरः, अवमानः, 
अवक्षा, भवधीरणं-णा, उपेक्षा, तिरस्कारः, 
परिभवः। 

--करना, क्रि, स. अवमन्‌ ( दि. आ. अ.) 
उपेक्ष्‌ ( भ्वा- मा. से. ), अवक्चा (क्‌. उ.म. ) 
अवगण्‌ ( चु. ), तुच्छी-कपू+-क । 

अपमानित, वि. ( सं. ) अनादृत, अवमानित, 
अवज्ञात, अवषीरित, अवगणित । 

अपमानी, वि- ( सं-निन्‌ > ) तिरस्कवै, अव- 
ज्ञातृ, मवगणयित्‌ । 

अपम्यु, सं. पुं. ( सं. ) ऊुृत्युः २. अकाल- 
असमय, मृत्युः । 

अपयशः सं. पु. (सं-शस्‌ न.) दे. "अपकीर्तिः । 

अपरं च, अन्व. (सं. ) अन्यच्च २. पुनः, 
पुनरपि । 


| अपरंपार, वि. ( सं. अपरपार >) मनन्त, 


असीम, अमित, निरवधि । 

अपरे, वि. स्व॑. ( सं.) प्रथम, अथिम २. 
अन्तिम, अन्त्य ३. अन्य) भिन्न ४. आत्मीयः 
स्वकीय । 

~प, सं. पुं. ( सं. ) असित-कृष्ण,+पक्षः २. 
प्रतिवादिन्‌ । 

अपरा, स. खी. (सं. ) लौकिक-पदा्थ,विया 
२. प्रश्चिमदिश्चा। वि. अन्या। 

अपराग, सं. पु. ( सं. ) दवेषः, वैरम्‌ २. अरुचिः 
( खी. ) ३. असन्तोषः । 

अपराजित, वि. ( सं. ) अजित, दे. "अजीत । 

अपराजेय, वि. ( सं. ) अजेय, दे. “अजय्यः 1 

अपराध, सं. पुं. ( सं. ) दोषः, प्रमादः, स्वश्ितं, 
छिरः पापं, वाच्यम्‌ । 


षिण 


अपराध करना 
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~~~ 


करना, करि. अ., विन्नम्‌ (भ्वा. दि, प. ते), 
अपराध (दि. स्वा. प. अ.), उत्पथ या 
(अ. प. अ. ), स्खल्‌विचल-व्यतिचर ( भ्वा 
प. से. ), प्रमद्‌ (दि. प. से. प्रमथति )। 

--हीन, वि. ( सं.) अ-निर+दोष, अनधः 
अनवद्य) 

अपराधी, वि. ( सं.-धिन्‌ ) सापराध, दोषिन्‌ , 
दोषवत्‌, वाच्य, निन्यसावदय !(अपराधिनी खरी.) 

अपराह सं. पुं. (सं. 
विकालः, दिनस्य तृतीयौ यामः। 

` अपरिग्रह, सं. प. ( सं.) ञस्वी-अनंगी,कारः, 
दानत्यागः २. विरागः, संगत्यागः। 

अपरिचितः, वि. ( सं. ) अज्ञात, पर, पारक्यः 
अन्यजनः २. परिचयरदित, अन्न । 

अपरिमित, वि. ( सं, ) असीम, भमित, अनन्त 
२. असंख्य, अगणित । 

अपरिमेय, वि. ( सं.) अमेय, अपरिमाण, 
दर्भय, मत्‌, बहु । 

अपरिवर्तनीय, वि. (सं.) स्थिर, भ्रुव २ 
अपरिहार्य, अवदय माविन्‌ ३. भविनिमेय । 

अपरिवर्तित, वि. ८( सं. ) अविकृत, | 
रदित । 

अपरीक्ञित, वि. ( सं. ) अकृतपरीक्ष, अननुयुक्त, 

 अप्रदिनत । 

अपरेकन, सं. पु. ( अ.मपरेशन्‌ ) रास+क्रिया- 
कर्म॑न्‌ ( न. )उपायः-उपचारः-चिकरत्सा । 

अपर्याक्त, वि. ( सं. ) न्यून, अल्पः हीन, क्षीण । 
अपवर्ग, सं. पु. ( सं. ) मोक्षः, वि, सुक्तिः (क्ली) 
निस्तारः, निर्वाणं २. त्यागः, दानम्‌ । 
अपवाद्‌, सं पुं ( सं.) विरोधः, प्रतिवादः 
२. निन्दा, अपकीतिः ( सी.) ३. दोषः, पाप 
४. बाधकङारं, विदोषः । 
अपवादी, वि. (सं-दिन्‌) अपवादक, निन्दकः 
२, बाधकः, विरोधिन्‌ । 
अपवित्र, वि. (सं) पाप, अधार्मिक २. अशुद्ध, 
मलिन, दूषित, अशुचि । 
अपविश्रता, सं. खी. ( सं. ) ध्महीनता, पाप- 
शीलता २. मलिनता, अशुचिता । 
अपभ्यय, सं. पुं. ( सं. ) सुक्तहरतन्वं, अति-बहु- 
अभित,-व्ययः, अर्थोत्स्ः । 

अपन्ययी, सं- पु. ( सं-यिन्‌ ) उुक्तदस्त, 

` उत्सर्मिन्‌ , म्ययपरः । 





अपराक्कः, ) पराह्णः. 





अपशकुन, सं. पुं ( सं. पुं. न. ) कु-अद्यभ दुर? 
लक्षणं, अजन्य, दुश्िहम्‌ । 

अपशब्द, क्ष. पुं ( सं.) गारी, अपवादः र. 
अशुदधपदं ३. निरथंकङम्दः ४. अपान-अन्त्र 
वातः-वायुः। 

अपसभ्य, वि. ( सं. ) दक्षिण, सब्येतर २. विप- 
रीत ३. दक्षिणस्कन्धेन यज्चोपवीतधारणम्‌ । 
अपस्मार, सं. पु. ( सं.) जमर अंगविङ्निः 
( खी. ), भूतविक्रिया । दे. भिरगी' । 
अपहरण, सं. युं. ( सं. न. ) अपहारः, मोषणं, 
विद्ुण्डनम्‌ २. संगोपनं, लोप्त्रम्‌ । 

अपहत, वि. ( सं. ) चोरितं, . बरात्‌ नीतम्‌ । 
अपहृति, सं. सी. ( सं. ) अपहवः, गोपनं, 
प्ररछादनं, तिरोधानम्‌ । २. व्याजः, कपट, 
छलं, अपदेश्लः। 


अर्पाग, सं. पु. (म॑. पुं. न.) नेत्रकोणः, नयनो- 


पान्तः २. कटाक्षः । वि. व्यङ्ग, अंगयीन । 

अपात्र, वि. (सं. न. ) गुण्टीन, अनहं, अयोग्य 
२. कुभाण्ड, कुपात्तम्‌ । 

अपादान; सं. पुं. (सं. न. ) एथक्‌-अपा्करणम्‌ 
२. पत्वं कारकम्‌ (व्या. )। 

अपान, सं. पु. ( सं. ) नास्सिकया बहिः क्षिप्य 
माणो वायुः २. अन्त्र-गुदस्थः-वायुः ३. गुदं, 
मलदवारम्‌ । वि. दुःखनाङक ( इश्वर ) 1 

-वायुःसं. खी. (सं.पु.) पंचप्राणेषु अन्य- 
तमः २. अन्त्र-युदस्थ,-वायुः। 

अपाप, सं. पुं. (सं. न.) पण्यम्‌ । वि. निष्पाप, 
धार्मिक। 

अपाय, सं. पुं. (सं.) प्रस्थानम्‌ २. पाथक्यम्‌ ३. 
लोपः ४. नादाः ५. विपर्तिः ( खरी. ) ६. हानिः 
(खी. ) 

अपार, वि. ( सं. ) असीम, अनन्त २. भसंख्य, 
बहु| 

अपाथिव, वि. ( स॑. ) अमातिक, अमृन्मय २. 
अभम ३. दिम्य, अलिक । 

अपावन, वि. ( सं ) अश्च, अपवित्र, मटिन। 

अपावरण, सं. पु. (सं. न.) अपावृतिः 
{ खी. ), उदधारनम्‌ २. आ-प्रा-नमच्छा- 
दनम्‌ ३. परिवेष्टनम , परिवारणम्‌ । 


अपाहिज, वि. ( सं अपभंज्‌ >) विकर्लाग { ~ग 


शी. ) विकर, ग्यंग, हीनाङ्ग । 








नि ~~~ 


पि, अव्य. ( स.) १.( = मी) च. अपिच, 
पुनश्च, अपरं च। २. ( = ही ) केवरं, एवः 
माच्र। 

च) अन्यच्च) पुनश्च । 

तु, किन्तु, परन्तु २. भत्युन । 

अपीर, सं. खी, (अ. ए्प्पील ) पुनविचार- 
्ा्यना २. नियेदनं ३. प्रा्थनापत्रम्‌ । 

अपीरांट, सं. पु. (अं. ) निवेदकः, विचारार्थं 
प्राथिन्‌ । 

अपुत्र, तरि. ( सं- ) निरपत्य, निस्सन्तान २. 
पुत्रहीन । 

अधूतः, वि. ( सं. ) अपवित्र, अशुद्ध । 

अपूतः, वि. ( सं. अपुत्र दे. ) । सं. पु कुपुत्रः । 

अपूप, स. पु. ( सं.) पृपः, पिष्टकः) 

अपूर्ण, वि. (सं.) असमाप्त, सावरेष २. न्यून । 

अपूर्व, वि. ( सं. ) अभून-अदृष्ट+पूयं २. अद्भुत, 
अलौकिक ३. अनुपम, श्रेष्ठ । 

अपूर्वना, सं. सी. (ं.) विलक्षणता, लोकोत्तरता । 
अयपेक्ता, सं. खी. ( सं.) आक्षा, इच्छा, 
अभिलाषः २. आवदयकता ३. तुलनया, भपे- 
क्षया ( दोनो तृत्तीयान्त ) । 

अपेक्तित, वि. ( सं. ) अभीष्ट, आकर्यक । 

शप्रचरि(कि)ेत, वि. (सं.) अप्रयुक्त, 
अव्यवहृत । 

अप्रतिपत्ति, सं. स्री. (सं.) बोधाप्तामथ्ये 
२. निश्चयामावः। 

अप्रतिम, वि. ( सं.) अप्रगस्भ, प्रतिमा-स्पूतिग 


शुर्य २. निर्बुद्धि ३.अलस ४. रुञ्नावत्‌, सलञ्न । 


अप्रतिम, वि. (सं) अतुस्य, अप्रतिरूप, 
दे. अतुल । 
अप्रतिरथ, वि. ८ सं. ) अनुपम-अतुल्य-वीर 


२. अनुपम, अप्रतिम । 

अप्रतिष्ठ, वि. (सं. ) कुख्यात, भपमानित 
२. अस्थिर, चंचल । 

अप्रतिष्ठा, स. खी ( सं. ) अपमानः, अवमानः, 
तिरस्कारः २. अस्पैर्य, चांचस्यम्‌ । 

अप्रत्य, वि. (सं.) परोक्ष, गुप्त, शन्द्ियःतीत । 

अप्रयुक्त, वि. (सं) अभ्यवहृत, अप्रचरि(खि)त । 

अप्रसन्न, वि. ( सं. ) कुषित, कुड २. अप्रीत, 
अवुष्ट ३. खिक्न, शोकाकुल । . 

प्रसन्नता, सं. स्री. ( सं.) प्रीति-प्रस्रादभ 
भमविः २. रोषः ३. खेदः, विमनस्कता } 


[ * ] 


अषफसोख 


अप्रसिद्ध, वि. (सं. ) अविश्वुत, अनित 
२. गुप्च । 

अप्रस्तुत, वि. ( स. ) अनुपस्थित, अयिधमाने 
२. अप्रासंगिक ३. अनुद्यत ४. गौण । 

प्रशंसा, सं. सी. (सं.) अलकारमेदः (सा.)) 

अप्राप्त, वि. (सेः) अरब्ध, २. अनिग्‌ं 
२. दुलंम ३. अप्रस्तुत ४. अनागत । 

अप्राप्य, वि. ( सं.) अषूभ्य, अनपिगम्य, 
अप्राप्ठव्य । । 

अप्रामाणिक, वि. ( सं. ) अत्थ, प्रमाणञ्च 
२. अविश्वसनीय । 

अप्रासंभिक, वि. ( सं. ) असम्बद्, अप्रस्तुत, 
प्रकरणासंगत । 

अप्रिय, वि. ( सं. ) अनिष्ट, अरुचिकर, अनभि" 
मत । सं. पुं, शतुः 

अप्रेटिस, सं. पुं. ( ण्प्रैरिस ) अन्तेवासिन्‌ › 
ज्िष्यः, शिर्पविधारथिन्‌ । 

अपरे, सं. पु. (अं. प्रि ) आंग्लवषंस्य 
चतुथंमासः 1 

--फूल, सं. पु. चेघोपदास्यः, मधुमासमूखेः । 

अप्सरा, सं. खी. ( सं. ) अप्सरसः (खी. बहु), 
स्वर्‌.स्वर्ग,वेडया, नाकनतंकी 1 

अफुयूनः सं. ली. ( फा. ) 2. 'अफ़ीमः । 

अफरना, करि. भ. ( से. स्फार = प्रचुर > ) 
सं-परि+तृप-तुष्‌ (दि. प. अ.) २. स्फाय्‌ 
(भ्वा. आ. से. ), प्र-उप्‌ +चि (मा. वा. प्रचीः 
यते ३. ) ३. दे. “ऊवनाः । 

अफरा, सं. पु. (सं. स्फारः ) उदर, स्फीतिः 
( खी. )-उपचयः २. अजीषेवातादिभिः उदर 
वृद्धिः ( खरी. ) । 

अषरातफरी, सं. की. ( अ. जप़्रात तफ़रीत ) 
संक्षोमः, अग्यवस्था २. संभ्रमः, आकुरुत्वम्‌ । 

अफ्रीका, सं. पु. ( भं. एश्रिका ) कारदरीपम्‌ 1 

अफल, वि. ( सं. ) निष्फक, मोष, व्यथ । | 

अपवाह, सं. खी. ( फ़. ) ` जनप्रवादः, जन" 
तिः ( सी. ), किवदन्ती, रोक, वादः-वात्तौ। 

अटुसर, सं. पु. (अं. ओं्षिसर) दे. अधिकारी) 

अफसरी, सं. खी. (डि. अफसर ) अधि 
कारिता २. शासनं । 

अषुघाना, सं. पु. ( फा ) कथा, जस्यायिका। 

अफसोस, सं. पु. ( फा ) दुःख, छेशः २. पश्वा 
तापः, अनुशयः, अनुशचोकः+ खेदः । 


न रान्ति 


अफारा 


[{ २ ] 


अभमिचारक 





अफ़ारा, सं. पुं. ( हि. अफरना ) आध्मानम्‌ 
( उदरसेगः )। 

(ए )फीडेविट, सं. पु. 
पत्रम्‌ । 

अषफीम, सं. खी. ( यू. भोपियन, अं. ओपियम) 
अद्दिफेनं, अफेनम्‌ । 

अष्टीमी |सं. पुं ( हि. अफ़ौम ) भफेन-महि 
अफीमची | फेन, मक्षकः-व्यसनिन्‌ । 

अख, क्रि. वि. (सं. मथ; भद्य १) अधुना, 
इदानीं, सम्प्रति, साम्प्रतं, वतमाने । 

=-का, चि, अधुनिक, सम्प्रतिक । 
अबज्ञरवेटरी, सं. क्ली. (अं. ओंबजर्वेटरी ) 
मानमन्दिर, वेध्नाला । 

अबतर, वि. ( फा. ) निन्दित, गक्ष २. विङ्रृत । 
अवतरी, सं. सी. (फा) विकारः, विकृतिः (खी.)। 
अबरक, ( -ख ) सं. पु. ( सं. अश्रवं ) गिशिजिा 
मरं, शुभ्र, बहुपत्रम्‌ । 

अबरी, सं. खी. (फ़ा.) 
२. पीत पाषाणमेदः । 

अबरू, सं. ली. ( फ़. ) भरुः ( सी. ) भुकूता । 

अबा, सं. सरी. ( सं. ) नारी, रमणी । 
अबाष्ष, वि. ( सं. ) निर्विघ्न, 
२. असीम । 

अबाध्य, वि. ( सं. ) उच्छङ्र, उदाम २. अनिः 
वार्य, अप्रतिकार, दुनिवार । 

अबावीर, सं. खी. (एा.) कृष्णा) कृष्ण 
चटकमेदः । 

भीर्‌, सं. पुं. (अ. ) दे. गुकारः । 

अबुध, वि. ( सं. अबुद्ध ) मूख, अक्ष, अबुध । 
अबे, अन्य, ( सं. अयि ?) अरे, हे। 

अबोध, सं. पुं. ( सं. ) अज्ञानं, मौख्यम्‌ । वि 
भूखं, अज । 

अभ्ज, सं. पुं. (सं. न.) कमलं, पञ्चम्‌ 
२. जल्जातः पदार्थैः ३. शंखः ४. चन्द्र 
५. धन्वन्तरिः ६. कपुरः-रं ७. शतं कोटयः । 
शअष्जा, सं. खी. ( सं. ) लक्ष्मीः (सी. )रमा। 
अब्द, सं. पुं. (सं) वष, हायनः, वत्सरः 
२; मेधः ३. कपुरः-रं ४. आकाश्ः-ह्‌म्‌ । 
अन्धि, सं. पुं. (कं. ) समुद्रः २. तडागः 
सपेति संख्या । 

अन्वा, सं. पुं. ( फा ) पितु, जनकः । 

अब्र, सं. पुं. ( फा. सं. अश्नम्‌ ) मेधः, धनः । 


(अ.) शपथः 


चिक्कणपत्रभेद 


निर्बाध 





अघ्रह्कण्यं सं. पुं. ( सं. न. ) अब्राह्मणोचितं कम॑न्‌ 
( न. ) २. ईिंसादि कम॑न्‌ । 

अब्राह्मण, सं. पुं. ( सं. ) अविप्र, अभभूद्धरः, 
जाह्यण-विप्र-इतेरः । वि. बाह्मणरदित । 

अभंग, वि. ( सं.) प्ण, सकर २. नित्य, 
अनश्वर ३. अनव्रत, निरन्तर । 


अभगुर) बि. (सं.) दृढ, अखण्ड 
अभंञजन। २. भनश्वर्‌ । 

अभक, वि. ( सं. ) मक्ति-भद्धा+हीन-रडहित २. 
अखण्ड, सम्पूणै । 


अभच्य, वि. ( सं. ) अखाच, अभोज्य । 

अभद्र, वि. (सं) भश्चुम, अमांगलिक २. तुच्छ । 

अभयः वि. ( सं.) निर्भय, अभमीत। सं. पु. 
( सं. न. ), भय-त्रास,अभावः। 

दान, सं. पु. (सं. न) रक्षा्राण,वचनं- 
प्रतिश्चा २. रक्षणं, शरणदानम्‌ । 

पद, सं. पुं, ( सं. न. ) मुक्तिः ( सी. ) । 

अभर्तका, सं. शी. (सं.) विधवा, रंडा २. 
कुमारी, कन्या । 

अभभ्य,वि. (सं.) अश्युभ, अमांगलिक 
२. कुदश्चन, कुरूप ३. अभवितम्य ४. अद्‌ मुत 
५. अशिष्ट । 

अभागा, वि. (सं. अभाग) अ-मन्द,माग्यः 
प्रारन्ध-माग्य,-हीन । 

अभागी, वि. (संगिन्‌ ) माग्यहीन २. भाग 
हीन, अदायाद । 

अभाग्य, सं. पुं. (सं. न.) दुदेवं, मन्द-दौर्‌., 
भाग्यम्‌ । 

अभाजन, सं पुं. (सं. न.) अपात्रं, कुपात्रं, दुष्टः) 

अभाव, सं. पुं. (सं) सत्ताऽमावः, भविद्ममानत।। 

अभावनीय, वि. ( सं. ) अचिन्तनीय । 

अभि, उप. ( सं. ) सामीप्यदूरताऽऽभिसुख्य- 
वौप्सादिचोतक उपसर्गः । 

अभिक्रमण, सं. पु. ( सं. न. ) दे. (आक्रमणः । 

अभिख्या, सं. खी. (सं. ) शोमा, श्रीः. (खी. ) 
२. यशस्‌ ( न. ) कीतिः ( सी. )। 


अभिगमन, सं. पुं. (सं. न.) उपसर्पणं 
२. मेथुनम्‌। 
अभिगामी, वि. ( सं-मिन्‌ ) उपस्सपैक 
२. संभोगकतं । 


अभिचार, सं. पु.(सं)मंतर मारणोश्चाटनादिक्रिया। 
अभिश्वारक, वि. ( सं. ) भभिचारिन्‌ 1 


-कणक ऋचि 





---------_ 
अभिजन, सं पु. ( सं. ) कुल वंशः, २. जन्म- 
भूमिः ( खी. ) ३. कुले बृद्तमः पुरुषः ४. 
ख्यातिः ( खी. ) । 
अभिजात, वि. ( सं. ) करीन, सकुलोत्पन्न २. 
शुध, पंडित, १. योग्य ४. मान्य ५. सन्दर । 
अभिक्ञ, वि. (सं.)कातृ, विज्ञ २. निपुण, कुरू । 
अभिक्ान, सं. पुं. (सं. न.) स्मृततिः(सरी.), 
अनुबोधः २. क्षणे, स्मारकचिहम्‌ । 
अभिताप, मं. पुं. ( सं. ) अतिशय-अत्यधिक+- 
तापः-दःटः २. पीडा, वेदना । 
अभिधा, मं. खी. (सं. ) शब्दस्य वाच्यायै 
प्रकारा दक्िः ( स्री., सा. )। 
अभिधान, सं. प. ( सं. न. ) संक्षा, नामन्‌ (न.) 
२. कयनं, ३. शब्द्कोद्ः( -रो षः 
(षन्‌ )। 
अभिधायक, वि. (सं. ) नामकारक २. वक्तृ 
३. परिचायक। 
अभिधावन, सं. पं. (सं.न,) आक्रमणम्‌ , 
अभिद्रवः। 
अभिधेय, व्रि. ( सं. ) वाच्य, प्रतिपाद्य । सं. पु. 
(सं. न.) नामन्‌ (न.), सज्ञा) 
अभिध्यान, सं. पु. (सं.न.) इच्छा, वांछा 
२. टाम: ३. चिन्तनम्‌! 
अभिनंदन, सं, पु. 
२. आनन्दः ३. 
५, प्राथना । 
पनर, सं. पुं. (सं. न.) प्ररंसा-प्रतिष्ठा+ पत्रम्‌ । 
अभिनंदनीय, वि. (सं.) स्तुत्य, वन्दनीय । 
अभिनय, सं. पुं. ( सं.) नायरयं, अंगविक्षेषः 
२. अवस्थानुङकृ.: ( खी.) २. नारकक्रीडा । 
-करना, क्रि. स, नट्‌निसूप्‌ (चु.), अभिनी 
(भ्वा. १, अ. ), प्रयुज्‌ ( चु. ) । 
अभिनव, वि. ( सं. ) नव, प्रत्यग्र । 
अभिनिविष्ट, वि. (सं.) प्रविष्ट २. उपविष्ट 
३. ममन, लीन । 
अभिनिवेश, सं. पुं. ( सं.) प्रवेश्चः २. मनो- 
योगः, एकाम्मचिन्तनम्‌ ३. दृटसंकल्पः ४. 
भयङ्कशचः। 
अभिनीत, वि. ( सं. ) उपनीत २. अलंकृत 
३. रूपिते, नारित ४. उचित । 
अभिनेता, सं. पुं ( सं.-नेक्‌ ) नटः, नेकः, 
ङुशौशवः, शैदषः (अभिनेत्री, नरी, नतकी सरी.) 


(सं. न.) 
सन्तोषः ४. 


प्रक्षंसा 
प्रोत्साहनं 


[ ख] 


आअभिखाक 

अभिनेय, वि. ( सं. ) नाटथितव्व, रूपणीय, 
अभिनयाहं । 

अभिन्न, चि. ( सं. ) अविभक्त, संलभ्र, संसषट । 
अभिप्राय, सं. पुं. ( सं.) आश्चयः, मावः. ` 
अर्थः, तात्पर्ये, प्रयोजनम्‌ । 

अभिप्रेत, वि. ( सं ) इट, अभिरूषित । 

अभिभव, सं, पुं. ( सं. ) पराजयः २, अवज्ञा, 
तिरस्कारः । 

अभिभावक, वि. ( सं. ) अभिभाविन्‌ , पराजेतृ 
तिरस्क (२) वशिन्‌ (२) संरक्षक । 
अभिभाषण, सं. पुं, (स. न.) समाप्नि- 
( छिखित )माषणम्‌ २. व्याख्यानम्‌ 
३. कथनम्‌ । 

अभिभूत, बि. ( सं.) पराजित, 
२. पीडित ३. वश्लीभूत ४. व्याल) 
अभिमंत्रण) सं. पु. (सं. न.) मेतरैः प्वित्री- 
करण-सरकरणम्‌ २. आवाहनम्‌ । 

अभिमत, वि. ( सं. ) श्ट, मनोनात, वाञ्छति 
२. सम्मत । सं. पुं+ मतं, मततिः (ख्री.) 
२. विचारः ३. अभीष्टपदार्थः । 

अभिमन्यु, सं. पु. ( सं. ) अजुंनसुत्ः 1 
अभिमान, से. पुं. (सं. ) अहंकारः, गवैः, 
मदः, दपः, उत्सेकः, अवलेपः, मानः, अदहंमानः । 
अभिमानी, वि. (स.-निन्‌) गवित, दृप्त मत्त; 
उरिसक्त, अहं कारिन्‌, मानिन्‌ , अवलिप्त 1 
अभियुख, क्रि. ति. ( सं. ) अभि-सं,मुखं.सुखे, 
पुरः, पुरतः, पुरस्तात्‌ , समक्षं, अग्रे । 
अभियुक्त, वि. ( सं. ) प्रत्यर्थिन्‌ , प्रतिवादिन्‌ । 

अभियोक्ता, वि. पु. (सं.-क्ते) अथिन्‌ › वादिन्‌, 
अभियोगिन्‌ । 

अभियोग, सं. पुं (सं. ) ग्यवहारः, काय, 
अक्षुः २. आक्रमणं ३. उद्योगः ४. मनो- 
योगः) 

अभिराम, वि. (सं. ) आह्ादक, मनोहर, 
खुन्दर, रभ्य । 

अभिरुचि, सं. खी. ( सं. ) रुचिःप्रबृरतिः (सी.), 
कामः, अभिकाषः, छन्दः, इच्छा । 

अभिरूप, वि. ( सं. ) मनोहर, रमणीय । 

अभिरुषित. वि. (सं.) वाञ्छित, देप्सित, १ । 

अभिराषा, सं. ली. (सं.-षः ) वान्छ, काङ्का, 
सपृ्ा, दा 


व्रिजित 


` "न 


अभिराषी 
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अभ्युदय 





अभिराषी, वि. ( सं.-षिन्‌) शच्छु, इप्सु, 
अभिलाष( षु ) क, वाज्छक । 

अभिवादन, सं. पुं. (सं. न.) प्रणामः, नम- 
स्कारः २. स्तुतिः ( ज्ञी. )। 

अभिम्यजक;, वि. ( सं. ) प्रकाशक, सूचक, 
बोधक । 

अभिभ्यक्त, वि. (सं.) प्रकटित, दरित, स्पष्टीकरृत । 

जभिश्यक्ति, सं. सखी. (सं. ) प्रकाशनं, आवि- 
ष्कारः, साक्षात्कारः । 

अभिभ्याक्ति. सं. खी. ( सं. ) सर्व॑+व्यापकता- 
ग्यापित्ता २. समविश्चः। 

अभिशक्व, वि. (सं.) क्रुष्ट, शाप्स्त, 
अभिश्चस्त २. भिथ्यादूषित । 


अभिशस्ति, सं. सी. (सं. ) भेभि-, वापः, | 


आक्रोशः २. विपकत्तिः-आपत्तिः ( स्री. ) । 

अभिक्ञाप, सं. पुं. (सं.) शापः, भाक्रोहाः 
२. दोषारोपः, भिथ्याभियोगः। 

अभिक्षापित, वि. ( सं. ) दे. अभिरतः । 

अभिषंग, सं. पुं. (सं. ) पराजयः २. निन्दा 
३. भिथ्यापवादः ४. आह्िगनं ५. इउापथः 
६. दुःखम्‌ ७. भूतावेराः । 

अभिषव, सं. पुं. ( सं. ), सोमस्य निष्पीडनम्‌ 
२. सोमपानम्‌ ३. यश्चः ४. यश्लानम्‌ । 

अभिषिक्त, वि. ( सं.) ल(ला)पित, प्रक्षा 
कित २. स्तिद्ासने उपवेशित ३. यथाविधि 
निक्त । 

अभिषेक, सं. पुं. ( सं. ) अभिषेचनं, प्रोक्षण, 
आ-अव,-तेकः २. मानं ३. सिंहासने स्थापनं 
४. यज्ञानन्तर शान्तये सानम्‌ । 

अमिष्यंद्‌, सं. पुं. ( सं ) खवः, क्षरणं, प्रवाहः 
२. नेत्ररोगमेदः । 

अभिसंधि, सं. सी. (सं. पुं.) अभिसंधानं, 
प्रतारणं-मा, वश्च्न-ना २. कुचक्रं, षडयंत्रम्‌ । 

अभिसार, सं..पुं. (सं. ) अभिसरणे, नायक 
नायिकयोः निश्चितस्थाने गमनं २. आश्रयः, 
साहाय्य ३. युद्धम्‌ । 

अभिमारिका, सं. खी. ( सं. ) अभिक्तारिणी । 
अभिसारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) अभिक्तारकः 1 
अभिहित, वि. ( सं. ) उक्त, कथित, उदित । 
अभी, क्रि. वि. (दि. अब+दी ) साम्प्रतमेव, 
अधुनैव, अचिरात्‌ । 

अभीर, सं. पु. ( सं. भमीरः ) गोपः गोपालः । 





अभीष्ट, वि. (सं. ) वाञ्छित, अभिलषित २. 
अभिप्रेत ३. मभोनीत । सं. पु, मनोरथः । 
अभूत, वि. ( सं. ) अघटित २. पर्त॑मान 
३. विलक्षण्‌ । 

पूं, भि. ( सं ) अषरितपूवं २. अपूव, 
अद्‌भुत । 

अमेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भेदाभावः, एकत्वं, अभि- 
न्नता २, समानता ¦ वि. भेदरहित, समान । 

अभेद्य, वि. ( सं ) अच्छेध, अखण्डनीय, 
अभेदनीय । 

अभोज्य, नि. ( सं. ) दे. अभक्ष्य । 

अभौतिक, वि. (सं.) अप्राङृतिक २. अगोचर । 

अभौम, वि. ( सं. ) अपार्थिव, अभूमिज । 

अभ्यंग, सं. पु. (सं. ) लेपः, लेपनं २. तैल- 
मदनं, स्नेदनम्‌ । 


अभ्यंजन, सं. पु. (सं.न.) दे. "अभ्यंग २. 


नेत्रयोः कञ्जलनिक्षेपः ३. अंगरागः । 


| अभ्यंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) मध्यं, मध्य,-भागः- 


दे्यः-ग्भः २. हृदयम्‌ । 

अभ्यर्थना, सं. खी. ( सं. ) प्रार्थना, याचना 
२. प्रत्युद्धमनम्‌ । 

अभ्यर्थनीय, वि. ( सं. ) याचितम्य >. प्रत्युदर- 
मनीय। 

अभ्यरदृन, म॑. पु. (सं. न.) उत्पीडनम्‌ दे. । 

अभ्यसित, अभ्यस्त, वि. (सं. ५भ्यस्त) नित्य+- 
अनुष्ठित-आचरित, असंकृव्‌-प नःपुन्येन,-व्याव- 
तित-सेवित-कृत । 

अभ्यागत, वि.(सं.) उपस्थित । सं. पु, सतिथिः । 

अभ्याश; सं. पुं. (सं. ) भभ्यक्षन, आवृत्तिः 
( स्री. ), अनुशीलनम्‌ २. ( = आद्रत ` दीक, 
नित्यम्यवहारः, वृत्तिः ( खी. ) । 

करना, क्रि. स.+भभ्यस्‌ (दि.प.से.), पुनः पुनः 
विधा (जु. उ. अ. ) -कृ,सततं अनुष्ठा (म्वा. प, 
ॐ. ), असत्‌ सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

अभ्यास" पि. ( सं.-सिन्‌ ) सधक, अभ्यास 
भवृत्ति,-कर -व॥ ङ ` 

अभ्युन्णनःः. पु. (सं. न.) उत्थः-म्‌ २. 
प्र्युद्रमः २. समृद्धिः-उन्नतिः ( स्ली. ) ४. 
अ.म्भः)खउ युः) 

अभ्युदकः सं पु. (पं. ) सूर्यादीनाञुदयः २. 
प्रादुमोवः ३. मनोरथसिद्धिः (सखी.) ४. 
श्ुभावस्तरः 4. उन्नर्हिः ( खी. ) । 





अर्युपगम 


अभ्युपगम, सं पु. (सं. ) समीपगमनं, प्रा्निः 
(खी.)र स्वी-अङ्गी,कारः। 

अश्न, सं. पुं. ( सं. न. ) मेषः, जरूदः २. 
आकाराः ३. अश्चकं ४. सुवणम्‌ । 

अगर, वि. ( सं. ) अद्यु, अभद्रः अशिव । 
स, पु. (सं. न.) भञ्यमे, अभद्र दौम्यं, 
अनिष्टम्‌ 

अमचूर, सं. पु. ( सं आन्नचुणं ) आ्रक्षोदः 1 
अमन, सं. पु. ( अ. ) शान्तिः ( खी. ) 
उपष्ठव्रामावः 1. 

--अमान, -चैन, सं. पु सखशान्ति, मंगल? 
भद्रम्‌ । 

अमर, वि. ( सं. ) अमत्य, नित्य । सं. पु 
देवः, देवता ( शी. ) २. पारदः, रसः ३ 
अमर सिंहः ( कोशकारः ) 1 

--वेक, सं. खी., अमरवद्टी, आकाशवलरी । 

अमरस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) युक्तिः (खी. ) २. 
देवत्वं ३२. चिरजीवनम्‌ । 

अमरस, सं. पु. (सं. माघ्ररसः ) रसःल्द्रवः 
२. आ्र,-पप॑टः-पदटी ( हि. अमपापड़ ) । 

अमरांगन!, सं. खी. ( सं. ) देर्वांगना, देवी, 
अमसरी । 

अमरा, सं. खी. ( सं. ) अमरावती, दे. । 

अमराई, सं. खी. ( स. आच्रराजी ) आशन्रवनं- 
वारिका । 

अमरावती,.सं. खी. ( सं. ) इन्द्रपुरी, स्वर्गः । 

अमरीका, सं. पु. (अमेरिका) महाद्वी पविशेषः । 

जमरूत (द्‌), सं. पु. ( सं. अगतं > ) पेरुकं, 
दृढबीजं, मांसम्‌ । 

अमरेश्वर, स. यु. ( सं. ) दे. “इन्द्र' । 

अमषं, स. पुं. (सं. ) क्रोधः, रोषः २. क्षमाऽ 
भावः) असहिष्णुता । 

अम", वि. ( सं. ) स्वच्छ, निम॑र २. निर्दोष 
सं.पु., (संन) अभ्रक, गिरिजामलम्‌ । 

अमल सं. पुं. (अ. ) व्यवहारः, आचरण) 
चरितम्‌ २. भधिकारः, शासनं ३. मदः, मादः, 
शोण्डता ४. शीलं, वृत्तिः ( सी. ), स्वमावः ५. 
प्रभावः ६. समयः । 

करना, करि. स. व्यव (भ्वा.प. अ.) 
आचर (भ्वा. प. सै. ), विषा (जु.उ. अ.) । 

“` मं जाना, क्रि.) वृत्‌ (भवा. आ. से), चू । 

“दारी, सं खी. (भ. +- फा.) शासनं, राज्यम्‌ । 


[ २५ ] 


अमिश्र 


अ्मरतास, सं. पुं. ( सं. अम्छ ) वृक्षप्रकारः । 
अमख्वेत, सं. पु. { सं. अ (आ) अम्लवेतसः ] 
वेतसाम्कः, वीर-राज-रसः+आम्लः । 
अमला, सं. खी. (सं.) लक्ष्मीः ( सी. ) २. 
सातलावृक्ष 
अमला, सं. पुं. ( अ. ) कायाध्यक्षः। 
फा, सं. पु, न्यायाल्यकर्मचारिगणः । 
अमी, वि. ( अ. ) व्यत्हारविषयक र. क्मेण्य 
३. मद्यप, पानासक्त, मादकद्रव्यसविन्‌ । 
अमहर, सं. सरी. (सं.माग्रं > ) शुष्का ग्ररर्कम्‌ । 
अमा, सं. स्री. ( सं. ) अमावस्या २. गृहं ३. 
इहरोकः । 
अमात्य, सं. पुं. ( सं. ) सचिवः, मन्त्रिन्‌ । ` 
अमान, सं. पु. (अ. ) रक्षा, त्राणं २. शरणः 
आश्रयः । 
अमानत, सं. खी. (अ. ) 
न्यासः, उपनिधिः । 
--रसखना, क्रि. क्ष, निधा ( जु-उ 
निक्षिप्‌ (तु. प. म.), न्यस्‌ ( 
आधी कृ) 
--दार, वि. न्यासधारिन्‌, निक्षिपग्रादक । 
--दारी, सं. सखी प्रत्ययः, विश्वासः । 
मं श्वयानत, सं. सखौ. स्थाप्यापहरणं दुनि 
नियोगः । 
अमानिता, सं. खी. ( सं. ) अमानित्वम्‌, नश्रत्वं 
नञ्नना। 
अमानी, वि. ( सं-निन्‌ ) नघ्न, विनीत, निर 
भिमान । 
अमानुष, वि. ( सं. ) अपौरुषेय+ अमानवीय, 
अनिमत्वं २. पाञ्चव, पञ्चाचिक। सं. पुं 
मनुष्येतरो जीवः २. रक्षसः ३. देवः। 
८ अमानुषी = अपौरुषेयी सी. ) । 
अमारी, स. खी. ( अ. ) वरंडकः । 
अमावट, सं. खी. ( दि. आम > ) दे. 'भमरसः। 
अमावस, सं. खी. [ सं. अमाव (1) स्या] 
अमावासी, ङृष्णपक्षस्यान्तिमतिथिः (पु. सी.) 
दक्षः, सूरयनदुस्तमागमः । 
अमिट, वि. ( सं. अ + दि. मिटना ) अनाश्य, 
अमष्य, शाश्वत ( -ती सरी. )) 
अमित, वि. ( सं.) अ्तीम, अपरिमिते २. 
अत्यधिक । 
अभिन्न, सं. पु. ( सं.) शरुः । वि. मित्रदीन । 


स्थाप्यं, निक्षेपः, 


) 
से.) 


अव 


असीन 





आमीन, सं. पुं. (भ.) अधिकरणस्य कर्मंचारिभेदः। 

अमीर, सं, पुं. ( भ. ) अधिकारिन्‌ २. धनिकः 
३. उदारः । 

अमीरी, स. सी. ( अ. ) धनाढ्यता, समृद्धिः 
(खरी. )। 

अयुक, चि. ( सं. ) सद्केतित, निदि \ 

अमूर्त, वि. (सं.) मू्ति-परतिमा,रहित.निरःकार, 
निरवयव । 

अमूरूथ, वि. (सं.) अनघं, मनष्यं, २. बहुमूस्य, 
महाय 

अभूत, सं. पुं. (सं. न.) सुषा, फी (पे) यूष 
निर्जर, समुद्रनवनीतकं २. जरं ३. प्रतं ४. 
अन्ने ५. मोक्षः ६. दुग्धं ७. विषं ८. सवणे ९. 
हचपदाथैः १०. मधुरद्रन्यम्‌ । 

-~-कर, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः । 

--फल, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) पारावत-पटोकू,- 
वृक्षः-फलं । 

षान, सं.पु., शक्ष्णीकृतं मृद्भाण्डं, चिक्णः कुटः । 

सार, सं. पुं+नवनीतं, घृतम्‌ । 

अशरृतत्व, सं. पुं. (सं.न.) मोक्षः, मुक्तिः (ख्ी.) । 

अखतांश, स. पुं. ( सं.) सीतांश्चः, चन्द्रः, 
सोमः। 

अषरता, सं. खी. ( सं.) मच, सुरा २. भामर्की 
३. हरीतकी ४. तुखस्ती । 

अमृप्युवि. ( सं. ) भमर, भमरण। सी. 
अमरत्वम्‌ । पु. विष्णुः । 

अमेध्य, वि. सं. अपवित्र, अयन्ञाहं, निन्ध। 

अमेय, वि. ( सं. ) असीम २. अेय । 

अमोघ; वि. ( सं. ) सफल, सार्थक, फलवत्‌ । 

अमोनिया, सं. पुं. ( भ. ) तिक्तातिः ( खी.) । 

अमोरु, अमोलक, वि. ( सं. भमूटय दे० ) । 

अमीकिक, वि. ( सं. ) निमूल, वितथ, मिथ्या । 

अम्मा, सं. ली. ( सं. भम्बा ) माता, जननौ । 

अम्मामा, सं. पुं. (अ. ) मशोष्णीषः-षम्‌ । 

अभ्र, सं. पुं. ( सं. ) रसभेदः । वि. अम्क शुक्त 

अम्हता, सं. सी. ( सं. ) भम्कत्वं, शुक्तत्वम्‌ । 

अम्हौरी, सं. खी. ( सं. भम्भस्‌ > ) धम॑कण्टकः- 
कम्‌ 1 

अयन, सं. पु. ( सं. न. ) गतिः (ली.) २. सू 
चन्द्र योगंतिमेदः ३. ज्योतिःशाखम्‌ ३. सेना- 
गतिः ५. मागः ६ आश्रमः ७. स्थानं ८. गदं ९. 
कालः १०. अंश्चः ११. यक्भेदः १२. अधस्‌(न.)। 


[ २९ ] 


अरगनी 





अयक्ष, सं. पं. (सं.-शस्‌ न.) अपकीति (सी. ) । 
अयस, सं. पुं. ( सं. भस्‌ न. ) दे. 'शोहा' । 


अयस्कान्त, सं. पु. ( सं. ) कान्तायसं, कान्तं, 


कान्तलोहं । 

अर्यो, वि. ( भ. ) प्रकट २. स्पष्ट । 

अयान, वि. ( दि. अजान ) अन, मूख । 

अथाल , सं. पु. श्लौ. (तु° यार) केश्च (स) रः, 
सय । 

अयाः, सं. पुं. ( अ. ) संततिः ( सी. ) । 

दार, वि. गृहिन्‌ , गृहस्य । 

भयि, अन्व. ( सं. ) हे, अरे, मोः । 

अयुक्त, वि. ( सं ) भनुचित २. भमिश्चित, भिन्न 
२. युक्तिशचुन्य । 

अयुग, वि. ( सं. ) विषम, अयुग्म । 

अयुग्म, वि. (सं. ) अयुग, विषम २. एकर 
एकाकिन्‌ । 

अयुत, त्रि. ( सं. न. ) सदसेद शकम्‌ । 

अयोग, भि. ( सं. भयोग्य ) अनुचित, अयुक्त । 

अयोग्य, वि. ( सं. ) अनहं, अनुपयुक्त । २. 
पाटवश्यूरय ३. अशक्त ४. अपात्रम्‌ ५. दे. 
५अयोम'। 

अयोध्या, सं. खी. (सं.) साकेतं, नगरीविषशेषः । 

अयोनि, वि. ( सं. ) अज, नित्य । | 


अयोनिज, वि. ( सं.) अगमैज २. स्वयम्भू । 


३. अदेह, अकाय । 


अयौक्तिक, वि. ( सं. ) युक्तिविरुद्, अनुपपन्न, ` 


अस्तंगत । 
अयौगिक, वि. ( सं. ) अव्युत्पन्न, रूढ (व्वा.)1 
अरंड, सं. पुं. दे "पर्डः। 


अर, सं. पुं. (सं. पु. न.) चक्राङ्गं २.कोणः. ` 


३. दौवाः । 
अरक्र सं. पु. 
३. प्रस्वेदः । 


(अ. ) भस्तवः २. रसः 


--निकारूना, करि. स. सलु-स्यन्द्‌ (प्रे. ), भा- 


भसि,-सु (स्वा. उ. स.) ) 

--अरक होना, मु. (प्र) स्विद्‌ (दि. 
प. अ. ) । 

अरित, चि. ( सं. ) भ्रण, अत्रात, अपात । 

अरगजा, सं. पुं. (सं. भगरु+जा> ) पीतः 
वर्णः सुगन्धिद्रन्यभेः । 

अरगनी, सं. खी. ( सं. आब्र > ) वसना- 
कम्बनी, वसरारुम्बनाय रज्जुः (ली.) वंशो वा । 








५ 
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अरगर, सं. प. ( सं. न. ) अरगला, कपाटा- 

ब्टम्भकमुसलम्‌ । 

अरगावानी, सं. पु. ( फा. ) रक्तवणः, रोहितः 

रंगः। वि. रक्त-लोहित,-वणै २. नीरशोदित, 
णै । 

अरथा, सं. ¶. ( सं.) तान्रमयोऽनयेपात्रमेदः 

२. हिवलिङ्गाधार पात्रम्‌ । 

अरणि,-णी से. ली. ( सं. पु. खी. ) निम॑न्थ्य- 

दारु (न. ), अशभ्निमन्थनकाष्ठम्‌ । 

अरण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वनं, जङ्गरम्‌ । 

--गान, स. पु. (सं. न.) सामवेदस्य 

गानविररोषः । 

रोदन, सं. पु. (सं. न.) अरण्यरुदितं, 

व्यथुविलापः काननक्रन्दनम्‌ २. व्यथेवचनम्‌ । 

अरलि, सं. सी. ( सं. पु. खी.) कूर्परः कफ 

(फो)णिः (पुं. सखी.) २. सु्टिः ( पु. 


खी. ), मुष्टौ ३. बाहुः ४. कूप॑रात्‌ | 


पयन्तं मानम्‌ । 

अरथी, सं. खी. ( सं. रथः > ) शवयानं, खाटः, 
खादी ५ 

अरदरू , सं. पुं ( देश ) वृक्षमेदः । 

अरदल, सं खी. (अ. भिर) आङ, 
नियोगः । 

अरदङी, सं. पु. ( अ. ओंडैरली ) परिचारकः, 
किंकरः, प्रध्यः । 

अरदास, सं. खी. ( फा अजञेदाइत ) उपहारः, 
प्रीतिदानं २. उपासना, आराधन, प्रार्थना । 

अरधंग, दे० “अद्धाग' । 

बरधं ( षौ ) गी, सं-खी. (सं. अद्धीगिनी) 
पत्नी, भाया, अद्धीगम्‌ । 

अरना, सं पु. (सं. भरण्यं> ) वन्यमहिषः, 
बन्यसैरिभः । 

अरनी, सं. खी.) दे. “भरणि । 

अरब", सं. पु. (सं. भवुंदः-दं) शतकोटिसंर्या । 

अरब, सं. पु. ( सं. अर्वन्‌ ) षोटकः २. इनदरः । 

अरब, सं. पुं. (अ.) मरुदेश्यविशेषः, अरबदेदाः 
२. अरबदेज्ञीयोऽशो जनो वा । 


अश्वी, वि. (फा. ) अरबदेक्षीय । सं. पु 
१-- ३. भरबदेश्षीयोऽश्च उष वा्मेदो वा । 
सं. खी., अरबदेश्चस्व भाषा । 

अरमान, सं. पु. ( तु.) शसा, आक्षा । 


[ २ ] 





अरत 





अरर, भव्य. ( सं. अररे ) भाश्चर्घृणादिसूचक- 
श्यम्दः। 

अरराना, क्रि. अ. ( अनु. ) पुरुषं ध्वन्‌-स्वन्‌ 
(भ्वा. प. से.) २, सहसा पतव (भवा. प. से.) 

अरिद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, पद्मम्‌ । 

अरविदिनी, सं. सी. (सं.) नकिनी, कमकिनी 
२. कमलसमूहः २. प्र्माकरः। 

अरबी, सं. खी.) दे. "कचाद्‌? । 

अरस, वि. ( सं. ) नीरस, विरस २. भसभ्य 
३. अरस ४. निंर ५. अयोग्य 1 

अरसा, सं. पुं. ( अ. ) समयः २. विलम्बः 1 

अरहट, सं. पुं. ( सं. अरघट्ः ) अरषट्कः । 

अरहर, सं. खी. ( सं. भाढकी ) तुवरी, तवः 
रिका, बृत्तवीजा । 

अराज्ञक, वि, ( सं. ) राज्ीन, शासकरदित । 

अराजकता, सं. खी. ( सं.) राज्ीनता। 
२. ्ासनाभावः ३. उपद्रवः, अशान्तिः 
(सी. )) 

अराति, सं. पु. ( सं. ) इद्धः २. कामक्रोषलोेभ- 
मोहमदमात्सर्य्यांणि ( न. बहु. ) ३. ज्योतिः 
चास्त्रे कुण्डल्याः षष्ठं स्थानम्‌ 1 

अरारूट, सं. पु. ( सं. (अ. ए्रोरूट ) अरारूटं, 
कन्दमेदः २. भरारूटचूणेम्‌ । 

अरिंदम, वि. ( सं.) शवुघ्न, अभित्रषातिन्‌ 
२. विजयिन्‌ । 

अरि, सं. पु. ( सं. ) शद्धः, वेरिन्‌ । 

मर्दन, वि ( सं. ) रिपुःसूदन-दमन, शुन । 

अरित्र, सं. पुं. (सं.न.) क्षि (कष) पणी-णिः 
( सरी. ), नौ-नौका,-दण्डः,केनिपातकः । 

अरिष्ट, सं. पु. (म.न.) क्छेश्चः २, विपद्‌ 
( खी. ) १. दुमांम्यं ४. अपद्वाकुनं ५. लङनं 
७. निम्बः ८. काकः ९. ग्रः १०. फेनिलः 
११. ममदः १२. काथः १३. भूक्रम्पादय 
उत्पाताः १४. मथितं १५. भ्सूतिगृं । वि. 
अनश्वर २. श्युभ ३. अद्युम । 

अरिष्टक, सं. पु. (सं.) केनिलबृक्षः । ( सं. न. ) 
केनिरूबीजम्‌ ( रीठा ) । 

अरिहा, वि. ( सं -इन्‌ ) रिपुदमन, रिपुंजय । 
सं. पुं. रघुः । 

अरी, अन्य. ( सं. अरे ) अयि । 

अर्तुद्‌, वि. ( सं. ) मर्मभेदिन्‌ स्पृश्‌ २. दुःखः 
दायक ३. कटभाषिन्‌ । ( सं. पु. ) श्वः । 








अरधती 








अररषती, सं. ज्ञी. ( सं. ) वसिष्टपत्नी २. दश्- 
पुश्री ३. नक्षत्रविरेषः । 

अर्‌, मभ्य, दे. "भौर? । 

अरु, सं. खी. दै. 'कचाल्‌ः । 

अरुचि, सं. खी. (सं.) श्च्छाऽमावः २. अग्नि- 
मान्य ३. घृणा । 

-कर, वि. बीभत्स, ग्य, उद्वेगकर । 

अर्चिर, वि. (सं.) अप्रिय, अरुचिकर, अरुच्य, 
बीभत्स । 

अरुज, वि. ( सं.-ज्‌ ) नीरोग, स्वस्थ । 

अरूण, वि. ( सं. ) रक्त, ोदित । सं. पुं. सूयैः 
२. सूयेसारथिः ३. सन्धिप्रकाशः ४. प्रमातं 
५. कुंकुमं ६, गुडः । 

-उदधि, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रविशेषः। 

- उदयः, सं. पुं. (सं. ) प्रमातं, दिनमुखम्‌ । 

उपर, सं. पुं. (सं. ) पद्मरागः, शोणरत्नम्‌ । 

- चूड, संप. ( सं. ) कुक्कुटः । 

भस्णा, सं, सरी. (सं.) मज्जिष्टठा २. कदन 
३. रक्तवणां गौः ४. उषस्‌ ( खी. )। 

अर्णा, सं. ली. ( सं.अरण ~> ) रक्तता, अर- 
चिमन्‌ । 

जर्‌ गारमज, सं. पु. ( स.) शनिः, इनेश्वरः, 
से)रिः २. रमः ३. सुग्रीवः ४. कणैः ५. जटायुः । 

अरुणिमा, सं. खरी. (सं-णिमन्‌ पुं.) रक्तिमन्‌ , 
कछोहित्यन्‌ | 

अरूप, वि. ( सं. ) अमृत्ते, निराकार । 

अरे, अव्य. ( सं. ) हे, अयि, अये, मोः २. अहो 
( सब अन्य० )। 

अरोड़ा, सं. ए. (सं. आरूढ > ) पंचनदग्रान्तीय- 
जातिविशेषः । 

अक , सं-पु. ( सं. ) सूयैः २. इन्द्रः ३. स्फटिकः 
४. विष्णुः ५. मन्दारः ६. अग्रजः ७. रविवारः 
<. उत्तराफाद्युनीनक्षत्रम्‌ ९. दादकश्च इति 
सस्या १०. पण्डितः । वि. (सं-) पूज्य 
अचैनीय। 

-- मंडल, सं. पु ( सं. न. ) सूयं बिंबः-बम्‌ । 

अके › सं. पुं. (अ. ) दे. “अरकः 

अकल, सं. पु. (सं.) सुरंपुत्राः [१.यम 
२. शानेश्चरः ३. अश्विनौ ( द्वि. ) ४. सुग्रीवः 

# करण 1 

अकतजा, सं. खी. -( सं. ) सू्पुन्यौ ( 

तापी. च नघौ)। 
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अगर, कं. पु. ( सं. न. ) अगा, कपाटाक 
म्भकमुसलं २. कपाटः-टं ३. अवरोधः , 
४. कटोलः ५. सन्ध्या धनाः । | 
अर्गला, सं. सी. (सं.) दे. अगर 
२. (चिटकनी) कीरः-लं २. गजबन्धनशृङ्का 
४. अवरोधः । 1 
अर्घं, सं. पु. ( सं.) पृजाविधिभेदः २. पृजा- | 
सामग्री ३. दस्तधावनाय जरु, तदानं क | 
४. मूल्यं ५. उपहारः ६, सम्माना्थं॑ज्लेन ` 
सेकः । । 
--देना, उदकादिदानेन तृप्‌ (प्रे° ), निषिच्‌ । 
(तु-प.अ.) । 
पात्र, संप. (सं. न.) शंखाकारं तान्न | 
पात्रम्‌ | 
अर्घ॑ट, सं. पुं. दे. ^राखः । 
अ्घा,सं.पुं. ( सं अधैः > ) दे. 'अधंपात्रः । 
अर्घ्यं, वि. ( सं. ) पृञ्य २. बहुमूल्य । सं. पु. 
( सं. न. ) पृजाद्रन्यम्‌ २. मधुमेदः । 
अच॑क, वि. ( सं. ) पूजक, उपासक । | 
अर्वा, सं. सी. ( सं.) जा २. प्रतिमा मुक्तिः 
( सी. ) । ॥ 
अर्चि, सं. खी. ( सं.) अरिस्‌ (न, खरी.) । 
शिखः २. तेजस्‌ ( न. ) ३. किरणः । | 
अचित, भि. ( सं. ) पूजित २. सत्कृत । 
अच॑न, सं. पु. ( सं. न. ) पूजा, अचा, अचेना | 
२. सत्कारः । | 
अश्वनीय, वि. ( सं. ) पूजनीय २. सत्कायं । | 
अर्चिष्मान्‌ , वि. (सं.-ष्मत ) मार, कान्तिमव्‌ | 
शिखा-उवालायुत-अन्वित । सं. पुं. (सं.) अग्निः । 
२. सूर्यः ३. विष्णुः । 
अज्ञ, सं. ली. (म. ) प्राना, 
२. विस्तारः, परिणाहः । 
करना, क्रि. स, याच (स्वा. उ. से.) | 
सविनयं निविद्‌ (प्रे. )। 
अर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) उपाजन, संचयः, ` 
संगरः» उपादानम्‌ । 
करना, क्रि. स.) उप-~+अजै. ( चु. ) संग्रह्‌ 
(क्र. प. से.) 
अजितः, वि.( सं. ) उपाजिट, 
संचित । 
अज्ञी, सं. ली, ( अ. ) प्रा्थना-मिवेदनः- 
पत्रम्‌ । 





याचना 


संगृहीतः 


अर्णवा 


अ्जी--दावा, सं. पु. (अ. ) अभियोग-माषा, 
पत्रम्‌ । 

अजन, सं. ए. ( सं. ) धनंजयः, पार्थः, कषि- 
घ्दजः, गुडाकेशः, गाण्डीविन्‌ २. स्ल्राजुनः 
३. वृक्षभेदः ४. मथूरः । वि. इवेत २. स्वच्छ । 

अजनी, सं. ली. (सं. ) शा गौः ( स्ली. ) २. 
ड्या ३. कुटनी 

अर्णव, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः २. सूर्यः ३. अन्त- 
रिक्षं ४. चतुर्‌ श्ति संख्या । 

अर्तिका, सं. ली. ( सं ) अग्रजा, ( अत्तिका ) 
श्येष्ठमगिनी । 
अरति, सं. सी. 
२. चापाग्रम्‌ । 
अर्थ, सं. धु. ( सं. ) शब्दाश्चयः २. प्रयोजनं 
३. कर्मन्‌ ( न. ) ४. इन्द्रियविषयः ५. धनम्‌ 
देना, क्रि. स. अभिभा (जु. उ. अ.) 
सूच्‌ ( चु. ), युव (प्र. ) । 


( सं. ) पीडा, व्यथा 


बताना, करि. स. व्या-ख्या (भ. पअ.) | 


विवृ ( स्वा. उ. से. ), न्याचक्षु (अ. आ. से.) 
अरय प्रकाश्‌ (प्र. )। 
--कर; वि. (सं) छाभगप्रदः 
( -करी खी. )। 

-दंड, सं. पुं. ( सं.) धनदण्डः। 
-पति, सं. पु. ( सं. ) कुवेरः २. नृधः। 
--पिक्ञाच, चि. ( सं. ) कपण, शोभिन्‌ । 
वाद्‌, सं. पुं. ( सं.) त्रिविधवाक्येषु अन्व- 
तमम्‌ (न्या, )। 

वेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) शिष्पशचाकतम्‌ । 
शाख, सं. पु. (सं.न-) षनप्राप्िरक्षव्‌- 
द्ध्याचुपायदश्कं शालम्‌ । 

-सचिव, सं. ए. (सं. ) भर्थमन्त्रिन्‌ । 
२ अ० ( सं. ) अयं आशयः, दे "यानी- 

)॥ 

अर्थान्तर, सं. पु. (सं. न.) भन्व-भिन्न- 
दवितीयः-अथः। 

न्यास, सं. पुं. ( सं.) 
( सा.) । 
अर्थापत्ति, सं. सी. ( सं. ) प्रमाणमेदः ( न्वा. ) 
२. अरकारभेदः ( सा. )। 
अर्थारुकार, सं. पु, ( सं. ) भर्थचमत्कारयुतोऽ 
रंकारः ( सा.) । 


फलव । 


अर्थारुंकारभेदः 


न 


{ ३ ] 


अय्य॑मा | 


अर्थी, वि. (संविन्‌ ) श्च्छु, श्च्छुक, 
इच्छक, अभिलाषिन्‌ २. कार्याधिन्‌ । ( अर्थिनी 
खरी. ) सं. पुं., वादिन्‌, अभियोक्त २. सेवकः 
३. धनिकः । 
अर्दन, सं. पुं. (सं.न.) पीडनं, हिसा 
२. याचनम्‌ । 
अर्दित, वि. { सं. ) पीडित २. इत ३. याचित 
४. गत । 
1 वि. ( सं ) सामि--। सं. पुं भदः 
अद्ध-मागः-अंशः। 
चंद्र, सं. पुं. (सं.) मष्टम्याश्चन्रः 
२. चन्द्रकः, मयुर पक्षस्थचन्द्रचि्ं ३. नखक्षतं 
४. चन्दरविन्दुः (“ ) ५. बहिष्काराय ग्रीवातो 
अरहणम्‌ ६. त्रिपुंद्मेदः। 
भाग, सं. पुं. ( सं. ) भद्ध: - ढं, अद्धौरः । 
--मागधी, स. खरी. (सं) प्राङृतमाषमेदः 
( यह कभौ मथुरा से पटना तक बोली 
जात्ती थी )। 
--वृत्त, सं. पु. ( सं. न. ) वृत्ता, अद्ध॑मंडलम्‌ 
२. कृत्तपरिधेरद्धंभागः । 
--खमवृत्त; सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दोभेदः । 
अद्धाग, सं. पुं ( सं. न.) जडं-मागः-अंश्चः 
२. पक्षः-भधातः-वायुः ९. किवः । 
अरद्धागिनी, सं. ली. ( स. ) पत्नी, भायां 1 
अरद्धगी, सं. पु. ( संगिन्‌. ) शिवः । वि.+ 
अद्धौगसेगश्रस्त,पष्ठवायुपी डित । 
अर्पण, स॑. पुं. (सं. न. ) उपहरणं, उपनयनं, 
दानं २. उपायर्नं, उपकारः १. स्थापनम्‌ । 
--करना, क्रि. सं. उपह-उपनी (म्वा. ष. 
अ. ) उपस्था (प्रः ) ऋ (प्रे. अप॑यति ) । 
अर्पित, वि. ( सं. ) दत्त, उव्‌-वि,-सृष्ट । 
अबुदु, सं. पुं. ( सं. पु. न- ) दश्कोरिसंख्या 
२. भरावलीपर्वतः ३. मेषः ४. मांसकीररोगः 
५, दरैमास्िको.ग॑ः । 
अर्बा, वि. ( अ० ) चतुर । 
अर्भक, वि. (सं.) भस्प, रषु, २. मूख 
३. कृश! र प., बालकः, वद्धः । 
अर्य, सं. पु. (सं.) स्वामिन्‌ २. शदवरः 
३. वैदयः। वि.श्ेष्ठ । (अर्या, अर्याणी,अरयीं ङी.) । 
अय्यमा, सं. पु. ( सं.-मन्‌ ) सूरः २. आदि- 
स्यविश्चेषः ३. विरिष्टाः पितरः (बहु°) 
४. उन्तराफार्गुनीनश्चत्रम्‌ । 





अर्वाक 


न 


अर्वाक्‌ , अन्य. ( सं. ) पश्चात्‌, श्दारनीतने कक, 


नातिचिरावं प्राक्‌; अचिरं २. समीपे, 
निकरटं-टे । 
अर्वाचीन, वि. (सं.) नूतन नातिपुण, 


आधुनिक ( -की खी. ), अभिनव । 
अक्ल, सं. पुं. (सं.-शंस्‌न.) गुदकीलकः, 
गुदांकुरः । 
अर्ष, सं. पुं. (अ. ) आकाञ्चः-शं २ स्वगंः। 
अर्हत, सं. पु. ( सं. ) जिनः २. बुद्धः ३. शिषः 
वि. मान्य । 
अहं, वि. (सं. ) पूञ्य २. योग्य । 
अर्हणीय; नि. ( सं. ) पूज्य, 
पूजनीय । 
अहत्‌ , वि ( सं. ) मान्य, अर्चनीय । 
अर्हित, वि. ( सं. ) पूजित, संमानित ! 
अल, अन्य, दे. अलम्‌ । 


संमान्य, 


अरुकार, सं. पुं. (सं. ) आभरणं, मण्डनं. 


विभूषणं २. शब्दाथयोश्वमत्कारविरेषः 
( सा०)। 

अछृत) वि. (सं. ) विभूषित, 
धृतामरण २. संस्कृत, परिष्कृत ¦ 
-करना, क्रि. स.) ति", भूष्‌ ( चु° ), भर्ङ् 


मंडितः 


परिष्कृ, संस, मण्ड्‌ (चु०), प्रसाध्‌ 
 प्रे० )। 
अरुषघनीथ, वि. ८ सं. ) अल्य, दुरतिक्रम, 
दुस्तर । 


अल, सं. पुं. (सं.न.) ( = बिच्छरूकाडंक) 
लूमं, अ(आ)लिदंश्चः) द्द्रोण.) कण्टकः- 
कुः । २. हरिताकूकं २. विषः, विषम्‌ । 
अलक, स. पु. (सं. ) कुरलः, चूणैकन्तलः 
२. केक्-प्घाः-करापः । 

अलकतरा, सं. पुं.. दे "कोलरारः । 
अरुकनंद्ा, सं. ली. ( सं ) नदीविक्षेषः । 
अरुकली, सं. खौ. (अ. ) विक्षारः। 

अर्का, सं. खी. (सं.) कुबेरनगरी, 
यक्षुपुरम्‌ । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) कुबेरः । 

अलकावलि, सं. खी. ( सं. ) केश्चकरापः। 
अलकोहरू, सं. पु. ( अं. ) खषवः। 

अलक्छ, अरच्छक, सं. पुं. (सं.) श (रा) 
क्षा, जतु (न.), चावः, रक्ताः द्रुमामयः 
२. छाक्षानिर्मितरंगभेदः । 


[ ३० ] 








अशङित, वि. ( सं. ) अदृष्ट, अवीकषिति २. | 
अटृदय ३. अक्ञात ४. गुप्त । | 
अरुच्य, वि. ( सं. ) मदृदय २. अतीन्द्रिय । 
अरुष, वि. ( सं. अलक्ष्य ) दै. अलक्ष्यः । 
--धारी, सं. पु. ( सं. अक्ष्यारिन्‌ ) गोर्च- 4 
नाधानुयायिनः साधवः ( बहु°) 
--जगाना, मु. भिक्षायाचनम्‌ । 1 
अलग, वि. ( सं. अरूग्न ) पृथक्‌ ( अभ्य. ) वि 1 
भिन्न, वियुक्त, विच्छिन्न, भपंलग्न । 1 
करना, क्रि. स, पृथक्‌ कृ, विधट्‌.विश्िषू ` 
(र. ), वियुज्‌ ( चु° ) । 
-दहोना, क्रि. ज., पृथक्‌ भू, वियुज्‌ (मा० | 
वा. ) विष्िष्‌ (दि. प.ञअ.)। 
अलगनी, सं. खी. ( सं. आलग्न > ) वस्षना- `. 
टेबनी । । 
अल्गोज्ञा, सं. पु. 
वेणुभ^भेदः । 
अरज, बि. ( सं. ) निलैञ्ज, धृष्ट, वियात । 
अरूपाका, सं. पुं. ( स्पे० एलपाका ) जन्तुभेदः | 
२. तस्य॒ ऊर्णां ३. तदूणौनिर्मितः सृक््म- | 
वसरभेदः । 
अफ, सं. पु. ( अ. अकिप्‌, ) अरबीवणैमाला- | 
याः प्रथमवणैः । 
अरुवत्ता, अन्य. ( अ. ) निस्सन्देई, निर्संशयम्‌ 1 
२. आम्‌, सत्यम्‌ ३. किन्तु, परन्तु । | 
अल्बम, सं. पुं. (ॐ ) चित्रपलिका। 


(अ.) मुररी-वंश्च- 1 


वेषा- 


अल्बेका, वि. (सं. अरुभ्य> १) 
भिमानिन्‌; छेक, रूपगवित, दशैनीयमानिन्‌ . 
२. भदूमुत ३. कामचारिन्‌ ; अनवददित । | 

अन्ध, वि. (सं-) अप्रा, अनषिगत, , 
अदस्तगत । 

अलभ्य, वि. (सं.) अप्राप्य २. दुम | 
२. भमृस्य । 


अकम्‌, अन्य. ( सं. ) यथेष्ट, पर्याप, प्रचुरम्‌ । , 
अरूम, सं. पुं. ( म. ) शोकः, दुखं २. ध्वजः । 
अलमनक, सं. पुं. ( अ ) पर्चागं, पंजिका । 
अरूमस्त, वि. (का.) मत्त क्षीव २. निधिन्त्‌ । ` 
अरूमारी, सं. सी. ( पुत॑० अलमारियो ) 
उत्थितेपिरकः । 

अषशूमास, सं. पुं. ( फा ) हीरकः, वजः-जम्‌ । 
अल्ररण्पू , वि. (देश्च०) दैवाभीन, 
भाकतस्मिक । । 


न -------- 


अकवान, सं. पुं. (अ. ) ओणप्रावारः। 

अलख, पि. ( सं.) मन्द, मन्रः आङस्य- 
ङी । 

अरसान-नि; सं. शी. 
मान्यम्‌, तन्द्रिका 1 ` 

अलसाना, कि. अ. ( हि. अलसान ) शिथि- 
लायते (ना. धा. ), श्िथिली-श्यीःमन्दीगम्‌ । 
असी, सं. खी. ( सं. अतसी ) उमा, क्षमा । 
( बीज ` उमा-अतसरी,वीजम्‌ । 

अलहदगी, सं. ली. (अ० ) पृथक्ता पाथैक्यम्‌ 

अलहा, वि. ( अ. ) अन्य, भिन्न, पृथक । 
अलात, सं. पुं. ( सं. न. ) अङ्गारः २. ज्वलत 
काष्र, उस्का 1 

--चक्र, सं. पुं. (सं. न.) उच्काधूणैनजे चक्रम्‌ । 

अलान, सं. पुं. ( सं. आकलनं ) | 
२. इस्तिबन्धन खला ३. बन्धनं, निगडः । 
अलानिया, अ० (अ० ) प्रकटं, निरमेयं, निः- 
शकम्‌ । 

अङाप, सं. पु, दे. "आलापः । 

अरापना, क्रि. सं. ( सं. भालापनम्‌ ,) जरूप्‌ 
(म्वा. प. से.), स्वरलयम्‌ उत्पद्‌ प्रे) रगै 
( भ्वा. प. अ. गायति )। 

अरामत, सं. खी. (स. ) रक्षण, चिहं, अभि- 
ज्ञानम्‌ । 

अरामं घड़ी, सं. सी. (अं. एलामं + मं. वरौ ) 
प्रवेधन,-घरी-धटिका । 

अदाव, सं. पु. ( सं. अलातं > ) अभ्भिराक्िः, 
अङ्गारनिकरः। 

अलावा, क्रि. वि. (ज.) विना, ऋते २. दे. 
"अतिरिक्त । 

अछ्िग, वि. ( सं. ) किग-लक्षण-विह,रहित- 
हान । सं. पुं, देश्वरः २. चिहामावः । 
अक्िजर, सं. पु. ( सं. ) (बडा षडा) जलजरः 
मणिक: २, ( ह्र ) ककरी, गलन्तिका, 


( सं. आलस्यम्‌ ) 


आलुः (खी. )। 
अर्द्‌ सं. पुं ८( सं. अलीन्द्रः ) च्रमरः 
द्विरेफः 1 


अर्द, सं. पु. (सं) आलीन्दः प्रघ (घा) णः, 
प्रव (घा) नः, २. बहिद्वरप्रकोष्ठः। 

अछि, सं. पु. (सं.) भ्रमरः, शिकीसुखः २. पिकः 
३. काकः ४. वृश्चिकः ५. कुक्कुरः ६. दे. 
^"भदी, । 


यो षयि 


{ ३ | 





जपः 





अरी", सं. खी. ( सं. आषछठिः ) सखी, सदचरी 
२. श्रेणी, पंक्तिः ( स्री. ) । 

अलीर, सं. पुं. ( सं. अछि ) षट्पदः, अमरः । 

अदीक, वि. ( सं. ) असत्य, अनृत, वितथ 1 

अलीक, वि, ( अ. ) रोगिन्‌» रुग्ण । 

अद्ुमीनम, सं. पु (अ. ए़मीनियम ) स्फट्‌- 
यातु (न.)) 

अला, सं. पु. ( फा. आल्पवः ) अङ्चम्‌ । 

अरेख', वि. ( सं. ) अज्ञेय र. अगणित । 

अरेखः, वि. ( सं. अरष््य ) अदृर्य । 

अरेख्य, वि. ( सं ) रेखानहं । 

अरोन-ना, वि. ( सं. अरूवण ) लवणदीन २. 
नीरस. ( अष्टोनी सखी. ) 1 

अलोख-कलोल, सं. खी. ( सं. रोल-कररोलः ) 
कीडा, कीरा, खेला } 

अलौकिक, वि. ( सं. ) रोकोत्तर, लोकबाह्य र. 
अपूव, अदूमुत, ३. अति+मत्यै-मानुष, 
गममानुषिक 1 
अर्टिमेदम, सं. पुं. ८ अ. ) अन्तिमेत्थम्‌, 
अन्तिम,-उपन्यासः-अभिसन्षिः ( पु. ) । 

अर्टावायोरेट रे, सं. ली. (अं. ) अतिनीला- 
रुणरदिमः । 

अङूप, वि. ( सं. ) स्वसप, स्तोक, दशन, न्यून, 
्षुद्र-अस्प-रषुःपरिमाण २. हस्व, खवर, वामन । 

आहार, सं. पुं. ( सं. ) भितमोजनम्‌ । 

--आहारी, पि. ( ` सं-रिन्‌ ) भित्तमुज्‌ + 
अद्पाश्चन । 

आयु, पि. (सं-युप्‌, अचिर+-जीवन-जीविन्‌। 
, सं. पुं. अजः, छागः} 

--जीवी, वि. ( सं. चिन्‌ ) अच्रिरायुष्य । 

क्ष, वि. ( सं. ) स्तोकक्ञ, अल्पविद्‌ २. मंद- 
बुद्धि । 

--ज्ञता, स. खी. (सं) स्तोककता २. अक्षता । 

--प्राण, स. पु. (सं) असप्राणोन्ञायां वणाः (क्‌ , 

ग्‌,ङ्‌,च्‌,ज्‌, ञ्‌, भादि । ) 

--बुद्धि, वि. ( सं. ) मूख, मूढ, दुमेति, जड । 

--वयस्क, वि. ( सं.) भप्राप्त, ज्यत्हारः-वय- 
स्कः, बाः । 

अस्यता, सं. खी. ( सं. ) न्यू नता-त्वं अल्पत्वं 
२. रघुता-तवं । 

अक्पक्षः, मन्य. ( सं. ) स्तोकदाः, अर्पाषश्पं 
२. शनैः छनैः, ऋमश्चः ( सब अन्य. ) 











अदल 


अह्र, सं. पुं. ( भ. आङ ) वंशनामन्‌ ( न. ), 
उपगोत्रनामन्‌ ( दुब्बे, चौबे भादि ) । 
अक्लम-गक्रुम, सं. पुं. ( अनु. ) प्राप, 
दे. “अंडवंडः । 
अष्लाह, सं. पुं. ( अ. ) देदवरः। 
-ओ अकबर, वाक्य (*.) इवो हि महान्‌ । 
अर्ह्‌ ति. ( सं. अल = बहुत + ल्ल्‌ = 
खेलना > ) विलासिन्‌, विनोदिन्‌ २. अनव- 
धान २. अल्पवयस्क ४. उद्धत ५. अज्च। सं. 
पुं. नवजातवत्सः । 
पन, स. पुं., विनोदिता २. अनवधानता ३, 
अल्पवयस्कता ४. उद्धतता ५. अक्षता । 
अवंति-ती, अवन्तिका, सं. खी. (सं.) उव्नयिनी 
नगरी । 
अव, उप. ( सं. ) निश्चयानादरन्युनतानिम्नता- 
ग्याक्षिसूचक उपसग; । 
अवकरन, सं. पुं. (सं. न. ) दञ्चनं, दक्षणं, 
वीक्षणम्‌ २. अवगमनं, क्ञानम्‌ ३. ग्रहणम्‌ । 
अवकाश, सं. पुं. (सं.) स्थानं, स्थलं, प्र, 
देशः २. गगनं ३. दूरता ४. अवसरः ५. 
विश्रामः। 
अवकिरण, सं. पु. ( सं. न.) विकिरणं, विक्षेपण, 
ग्रासनम्‌ । 
अवकीणै, वि. ( सं. ) प्र-वि-भ।,-कीणं, प्र-वि- 
अस्त, विक्षिप्त २. ध्वस्त, नाशित ३. सं, 
चरित । 
अवकीर्णी, वि. ( सं णिन्‌ ) क्षततनत, नष्टवीयं । 
अबङुचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मोटन, वक्रोकरणं, 
व्यावतैनं, आकुञ्नम्‌ । 
अवकुंटित, वि. ( सं. ) कातर, कलीब, भीरु । 
अवङ्कृष्ट, वि. ( सं. ) बहिष्कृत २. निगकित ३. 
नीच । सं. पुं. दासः 
अवकेश्षी, वि. ( सं-शिन्‌ ) निष्फल २. 
निस्सन्तान । 
अवक्रय, से. पुं. (सं.) मूर्यं, अघं: २. (किराया) 
तारय, तारिकं, आतरः ४. करः । 
अवक्रोश्चः सं. पु.( सं. ) आक्रोशः, दाप; 
गां । 
अवगत, वि. (सं.) विदित, चात, बुद्ध, परिचित 
२. निगत, पतित । 
अवगति, सं. खी. ( सं. ) शानं, बोधः, अवगमनं 
२. कुगतिः-निगतिः ( क्ली. ) । 


[ ३२ ] आवतं 













अवगाढ, चि. ( सं. ) निबिड, युप्त २. निमञ्च, ` 
प्रविष्ट । | 
अवगाहन, सं. पु. ( सं. न. ) जले प्रविश्य 
स्नानं, निमञ्ननं २. प्रवेशः २. मथनं, बिले. 
डनं ४. अनुसन्धानं ५. मननं, तिचारणा । 
अवगीत, वि. ( सं. ) निन्दित, लाज्छित । सु. 
पु. ( सं. न. ) निन्दा, मपवचनन्‌ । 
अवगुंन, सं. पु. ( सं. न. ) आवरणं, व्यवधानं, 
माच्छादनं, संवरणं २. (वुषरट) भवरकः-कम्‌ । 
अवगुंफन, सं. पुं. (सं.नं.) सं-अन्थनं, वि 
रचने, तन्वरौभि्ुंणेवां बन्धनम्‌ । | 
अवयुण, सं. पु. (सं.) दोषः, व्यसनं २. अपराधः, 
स्खकितम्‌ । 
अवग्रह, सं. पु. ( सं. ) विष्नः, प्रतिबन्धः २. ` 
अनावृष्टिः ( ली. ) ३. सेतु-वप्र,बन्धः, वप्रः ४, ` 
सन्षिविच्छेदः ( व्या ) ५. शापः । ८ 
अवधघद, वि, (संभव +ध््‌ >) विकट, दुग॑म \ ५ 
अवघर्षण, सं. पुं. (सं. न.) दे. ^रगडनाः तथा 
पीसनाः । § 
अवचन, सं पु. ( सं. न. ) निःशम्दता, तृष्णी- 1 
मावः । २. निन्दा । 
अवचनीय, वि. ( सं. ) भकथनीय, अश्लील २. | 
अनिन्य, अगं । ५ 
अवचय, सं. पु. ( सं. ) उत्पाटनं, उद्धरणं,  , 
उद्छु चनम्‌ । । 1 
अवच्िन्न, वि. ( सं. ) एथकूकृत, विररेषित २. 4 
ससीम, ३. सविरशेषण, विशिष्ट । 
भवच्छेद, स. पु- ( सं. ) मेदः, पृथग्भावः २. | 
श्यत्ता ३. अवधारणं, निश्चयः ५. परिच्छेदः, 
विमागः। 4 
अवष्देदृक, वि. ( मं. ) विभाजक, मेदक २. ॥ 
श्यत्ताकारक र भववारक ४. निश्चायक । सं. ` 
पुं, विश्ञेषणम्‌ । 
अवज्ञा, सं. खी. (सं.) मव-अप्‌,-मानः, अनादरः, 
अवधीरर्ण-णा २. आश्ञोरलंषनं ३. प्रराजयः ४. 
अलकारमेदः ( सा. ) । . 
अवज्ञात, वि. ( सं. ) अवधीरित, अपमानित, 
तिरस्कृत । ॥ 
अवतंस, सं. पु ( सं. पुं. न. ) भूषणे, अलंकारः । 
२. शिरोभूषणं ३. कणैभूषणं ४. मुकुटं ५. ` 
भेष्ठजनः ६. माल, हारः ७. मातृन्यः ८. 
पाणिग्राहकः । 





अवतरण 


( इ | 


अयव 


क व एस्््धङ्ङ्ङ्ङ्खङङ्ह 
अवतरण, सं, पुं ( रु. न. ) अवरोदणः 
अधोगमनं २. पारगमनं ३. शरीरधारणं 
जन्मग्रहणं ४. प्रतिलेखः, प्रतिकिपि-प्रतिकृति 
(खी. ), ५. प्रादुभीवः ६. वद्+सोपानं ७ 
धटः । 

अवतरणी-णिका, सं. खी. ( सं. ) ग्रन्ध-पुस्तक, 
प्रस्तावना-मूमिका-उपाद्घातः २. रीतिः (खी.)। 
अवतार, सं. पु. (सं. ) पुराणमतानुत्तारं दैव- 
विद्रंषरय जीवविरेष्स्य वे। इरीरधारणम्‌ । 
(८ विष्णु जीरके २४ अवतार ब्रह्मा) वाराह, 
नारद, नरनःरायण, कपि, दत्तात्रेय, यज्ञ, 
ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूम, धन्वेन्तरि, माहिनी, 
नर्खिह, वामन, परशुराम, वेदन्यास्, राम, 
बूराम, कृष्ण, बु, कस्कि, हंस, हयम्रीतर ) । 
-रेना, क्रि, अ.) अवतु (रवा. प. से.), अवरुह्‌ 
(स्वा. प.अ.), शशीररभ्र (प्र. )। 

अवतारण, सं. पुं. ( सं. न. ) नीचैर्नयनं २. 
सनुक्ररणं ३. उद्ररणम्‌ । 

अवतारी, वि. ( सं.-रिन्‌ } अवरोहिन्‌ , अधौ. 
गामिन्‌ २. देवांशधारिन्‌, अलोकिक । 
अवदात; वि. ( सं.) उवेत, शुभ्र २. श्ुद्ध ३ 
गोर ४. पीत। 

अवदान, सं. पुं. (सं.न.) छकमन्‌ (न. ) 


२. त्रोनं ३, पराक्रमः ४. शोधनं ६. उक्ञीरः- . 


र्म्‌। 


अवद्‌।रण, सं. पु. (सं.) क्रकचेन छेदनं-पारनम्‌ ` 


२. विभाजन ३. खदानम्‌ ४.दे. रूः । 


अवदीण, वि. (सं.) क्रकचेन पारित २. 
विभाजित ३. खात । 


कुत्सित । 
अवध, सं, पुं. (र. अयोध्या> ) कोश्च 
(स) लाः ( बहु) २. अयोध्या । 


अवध, वि. ( सं. अवध्य ) रक्ष्य, ब्राणाहं । 





अवधि, सं. खी. (सं.पु.) सीमा, परा- 
काष्टाः पर॑न्तः २. नियतः-कारः-समयः 
३. गत्युकालः। अव्य. ( सं. ) यावत्‌ (उ, अथा- 
वधि = अच यावत्‌ = आज तक्‌ )। 

अवधी, नि. (हि.अवध) कोश्च (स) 
लस्म्न्धिन्‌ २. कास ( र ) छप्रान्तस्य भाषा 
अबधीरणा, सं. सी. ( सं. ) दे, "अवज्ञा? । 
अवधीरित, वि. ( सं. ) अवज्ञात, तिरस्कृत । 
अवधूत, सं. पु. ( सं. ) सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌ 
साधुः । वि. (सं. ) केपित २. विनष्ट । 
अवघेय, वि. (सं. ) विचारणीय, ध्येय 
श्रद्धेय ३. ज्ञातव्य । 

अवनतः वि. ( सं. ) नीच, निम्न, नत, नीचस्थ 
२. पनित ३. न्यून । 

अवनति, सं. खी. ( सं.) हासः, श्रयः, दानि 
( स्री. ) २. अधोगतिः (खली) ३. नन्रता। 

अवनि.नी, सं. ली. (सं.) एथिवी, भूमिः 
( खी. ); 

इन्द, ईश, सं. पुं. ( सं. ) नृपः। 

-तर, सं. पुं. (सं.न.) भू +पृ् तलम्‌) 

--पति,पार, सं. पु. ( सं. ) भूपः। 


१} 


अवबोध, सं. पु. ( सं.) जागरणं २. ज्ञानम्‌ ; 


अवश्छेथ, स. पु. ( सं.) यज्ञरेषकरम॑न्‌ (न. ` 
२. यज्ञान्तस्नानम्‌ । 

अवम, वि. ( सं. ) अधम, अन्तिमि २. रक्षक, 
परिव्रात्‌ २. नीच, निन्दति सं.पुं.(सं.) 
पितृगणविह्ेषः २. मलमासः । 


, अवमत, वि. ( सं. ) अवधीरित, तिरर्करत । 
: जवसति, सं. खी. (सं.) भपमानः तिरस्कारः , 
अवद्य, नि. (सं. ) अधम, पाप, २. निन्य, 


अवमदैन, सं. पु. ( सं. न. ) पीडनं, भदन, 
उपमदः। 

1 ् ५ १ 
अवमश, सं. पु. (सं. ) स्पशः २, सम्पर्कः ३. 
सन्धिविहेषः ( सा० ) 


¦ अवमपं, स. पु. ( सं.) सम्‌-, आलोचनं-नः 


अवधान, सं. पुं. ( सं. न. ) मनोयोगः, अवेक्षा, । 
अवमपंण, स. पु. (सं.न.) भप्षदिष्णुता,दे, 


सतफता । 


अवधार, सं. पुं. (सं.) निश्चयः, निश्चितता 
२. सीमा, अवधिः ( पुं. )। 
अवधारण, सं. पं. ( सं.न. ) 
निश्चय | £ 


भवधारित, वि. ( सं.) निभारित, निश्चित । 
जवधाय्यं, वि. ( सं. ) निर्धारणीय, निश्रेतव्य । 
३आ० हि० 


` 


निधारणे, , 


| 
। 
। 


२. सन्धिविद्ेषः( सा०) ३. आक्रमणम्‌ । 


(भसह नशीकता” २. अपमानं, विलोपनम्‌ । 
अवमान, सं. पु. ( सं. ) दे. (अवमत्ति' । 
अवमानना, स. स्री. (सं. ) अवधीरणे-णा, 

तिरस्कारः । 
अवयव, स. पु. (सं.) 

गात्र, श्री रेकदेशषः ३. 


अङ्गः, भागः २, अग 
न्याये पञ्च दश्च वा 





अवयवी [ 


वाक्याच 





( = प्रतिज्ञा, हतुः; उदाहरणे, 


उपनयनं, निगमनं, जिज्ञासता, संडायः, शक्य- ' 


प्रातिः प्रयोजनं, संश्चय-ग्युदासः ) 


अवयवी, वि. ( संविन्‌ ) अङ्गिन्‌, सावयव । 


५. पुणे, समग्र । सं. पु, साव्रयदः पदार्थः 


३. देहः । 


अवराधक, वि. ( सं. राधकं ) पूजक । 

जवराधन, स. 

अवृध, वि. ( सं. ) उप-प्रति,रुद्ध, प्रतिहत, 
प्रतिबाधित २. आच्छादित, गृढ । 

अवरूढ, वि. ( सं. ) अवतीणं, अधोगत । 

अवरेव, सं. पुं. (सं. अव+रेव्‌> ) वक्र 
तियंग्‌\गतिः (खी.)२.-बसस्य तिक्‌ कत॑नम्‌ । 

दार, वि., तियंककृत्त । 


अवरोध, सं. पुं. (सं.) विघ्नः, व्याघातः | 
२. अवरोधः ३. निरोधः ४. अनुरोधः 
५. अन्तःपुरम्‌ । | 
अवरोधन, सं. पु. (सं.न.) निवारणं | 
२. अन्तःपुरम्‌ । ` 

अवरोषण, सं. पु. (सं. न.) उन्मूलनं, , 
उत्पाटनम्‌ । 


अवरोह, सं. पुं. ( सं.) अवतारः, पतनम्‌ 
२. अवनतिः (सरी. ) अलकारमेदः (सा. ) 
स्वरावत्तारः ( संगीत ) 1 


अवरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) अवतरणं, नीचै- । 


गमनम्‌ । 
अवर्णं, ति. (सं.) रंगरदित, वणैविहीन 
२. कुवणे, कुरंग ३. वणैषरमशचून्य । सं. ए, 


अष्टादक्शविधोऽकारः ( व्या. ) । 


सकथनीयः, वणैनाविषय । सं. पुं, उपमानम्‌ । 
अवटंब, सं. पुं. ( सं. ) आश्रयः, शरणं, आधारः, 
अवष्टम्भः । 
भवलंवन, सं. पुं. (सं. न.) 
२. धारणं, अरहणम्‌ । 


दै. “अवलंब । 


आयत्त;ः-विष्न,-तेत्र ( समासान्त में)। 
अवङूबी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दे. 'अवलबित" २. 
आश्रयद ( अवरुबिनी=आश्चित। सरी. ) । 


जवलन, वि. (सं. ) वरेत-सितः,-र्ग-वणैः । सं. । 


पुं. ( स॑. ) शेत+-रगः-वणैः । 





(  अवरीढ, वि. ( सं. ) आ,-परि-सं-शटीढ । २. | 
अवरः वि. (सं) अन्य, अपर २, अधम, नीच । ` | 


पु. सं. आराधनं) एजा, अर्चां । , 


| अवकोकन, सं. धु. ( सं. न. ) वि-्षणं, दजन, 


अवशिष्ट, वि. ( सं. ) भवशेष, उद्वृत्त । 


। अवश्यंभावी, वि. ( सं--विन्‌ ) अभपरिदारय 


अवण्यं, वि. ( सं.) अवर्णनीय, अनिर्वाच्य, अवश्य? क्रि. वि. ( पं. जवदयम्‌ ) नियतं, भुवं, | 


अवश्यमेव, क्रि. वि. 
भवरुंबित, वि. (सं.) आश्रित, अधीन, | 


` अवट, सं.पु. (सं.) आश्रयः २. 





अबि, वि. ( सं. ) गर्वित, 
दिग्ध ३. शौन । 
अवली, सं. ली. (सं. आवली-लिः सी. ) पंक्तिः, 
ततिः, राजी-जिः ( सवख. ) २. समूहः, 4 
रा्िः। 





















भक्षित, भुक्त, जग्ध । 
अवरेप, सं. पुं. (सं. ) दपः, 
अनु,-लेषः । । 
अवरेपन, सं. पुं. (सं. न. ) अभ्यंजनं, विक- ` 
पनं २. उद्वर्तनं, गाघ्रानुरेपनौी ३. भकार 
र दूषणम्‌ | 

अवरे, सं. पुं. (स. ) लेष्यः पदार्थः २. ल 
मोषधम्‌ । 

अवखेहन, स. पुं. (सं. न.) जिहाभेण सखष्च 
खादनम्‌ । 


र्वः २. 


विभः 


निरूपणं २. निरीक्षणं, भवेक्षणम्‌ । | 
--करना, क्रि. सं. अव-वि-जा,-लोक्‌ ( भ्वा. ¦ 
आ-से.*चु. ) प्र-वि-भवा-देक्षू (भ्वा. मा. से) ४ 
जवरोकनीय, वि. ( सं. ) दशेनीय, शक्षणीय । | 
अवरोकित, वि. ( सं. ) दंकषित, दृष्ट, निशूपित ॥| 
शवक, वि. ( सं. ) वि-पर,-वश, अक्त । ` 


अवशेष, वि. (सं.) अवरिष्ट, उद्वृत्त २. समाप्त} 
सं. पु. ( सं. ) अवशिष्ट, हेषभागः २. अन्तः, 
समाधिः ( खरी. ) 1 + 


अनिवायं । 


असंशयं, नून, नाम, खलु ( सब अन्य. ) । 
अवश्य, वि. (सं. ) उच्छ्धल, दुद॑मनीय 
दुनिग्रह, अविधेय, दुनिवार । ( वश्या = दुद॑- 
मनीयास््नी. )। 

दे. "अवदय" । 
अवश्याय, सं. पुं. (सं.) तुषारः, प्राठयं 
हिमजरम्‌ २. अभिमानः, गर्वः । 


| 


स्तम्भः ` 


३. धृष्टता । ५ 
अवसन्न, वि. ( सं. ) विषण्ण, म्लान, जिन्न, . 
शोकान्तं २. विनादन्मुख २. रूस । । 





+ ४ 
समयः, कालः २. अव- 
कदरः (स प 
काराः, क्षण ३. देठ, देकगतिः ( खी. )। 
जअवसर्जन, सं. पुः ( सं. न. ) वि.उत्‌-सजेनम्‌ 
उञ्ञ्चन) त्यजनम्‌ ॥ 
अवघर्पण, सं. पु. ¦ सं. न.) वरोद, अधो- 
गमनम्‌ । 
साद, सं. पु. (सं. ) नाशः क्षयःर विषादः 


३. दैन्यं ४. श्रान्तिः (खी. ) ५. निवता) 

अवलान, सं. प. ( सं. न.) परराम, याननि 
बृ्तिः ( खी. ), विष्टम्भः २ समार्निः(सी.); 
अन्तः ३. मृल्युः ४. सीमा ५. पसायकालः। 


अवक्तायः स. पु 
२, अव्रदिष्टं ३. पएृतिः (सी. ) ४. संकल्प 


५. निण्यः | 


[ ४५ ] 


__-------__-_______*---[_[__[_[_[_[{__ 


अवितथ 

अवहेखित, वि. ( सं. ) तिरस्कृत, उपेक्षित । 

अवान्तर, वि. ( सं. ) अन्तरगत, मध्यवतिन्‌ । 
सं. पु. (सं. न.) अन्तर, अभ्यन्तरं, उदर, गर्भ॑ः । 

दिका, सं. ली, (से.) विदिज्चा, मध्यमदिश्ञा। 

-मेद, सं. पृ. (सं. ) .भागस्य मागः, जन्त 
मतभेदः । 

अवाक्‌ › वि. ( सं. अवाच्‌ , भौनिन्‌ , वृष्णोक, 
निःशब्द २. स्तम्ब, चकित । 


| -रहनाः--होना, क्रि. भ. तूर्ी-जोप,-आत्‌ 


: अवाङमनसगोचर, ति. 
सं. ) अन्तः समाधिः (खी.) : 


(अ. आ. से. )) वाचं यम्‌ (च्व. प.अ.)) 
( सं. अव।कमनो- 
गोचर ) भवर्णनीय, अचिन्त्य ( इईइवर्‌ ) । 


` अवाङ्मुख, वि. (सं. ) अधो-नत,-पुख 1 


अवसित, वि. ( सं. ) समाप्त २. ऋद्ध ३. परि" ` 


पक्त ४. निशित ५. सम्बद्ध) 

अवसृष्ट, वि. ( सं. ) व्यक्त २. दत्त ३. निष्का 
सित । 

अवचेचन, सं. पु. (सं. न.) प्रोक्षण, जलेना- 
प्लावनं २. प्र, स्वेदनं ३. जलूकादिभिः रक्त 
निष्कासनम्‌ 1 


अवस्कन्द्‌, सं. पु. ( सं. ) सेन्यावासः, शिविरम्‌  _ पार, सं पुं. ( सं. ) सागरः, भविः । 
$ स- पु. \स. ५१ ॥ 


२. जनवासः, वरयात्रात्रासः । 
अवस्कर, सं. पु. (सं) विष्ठा, गुधः-थम्‌ र 
[गुद्यांगम्‌ , लिगम्‌ , योनिः (क्रमशः न. खी.) 
गुदम्‌ ] ३. उच्ष्टम्‌ , निस्सारवस्तुसमूहः । 
अवस्था, स. खी. ( सं.) दन्ना, गत्तिः ( खरी. ) 
२. समयः ३. वयसु-आुस्‌ ( न. ) ४. स्थिति 
( स्री. )। 

अवस्थान्तर, सं. पुं. (सं. न. ) अन्यावस्था 
दश्चापरिवर्तैनम्‌ । 


अवहित, वि. ( सं. ) सावधान, एका, अनन्य. 


दृत्ति । 

अवहित्था, सं. खरी. ( सं. ) आकाररु्षिः (खी.) 
ल्ञनादिवङात्‌ चातुर्येण हपादिः गोपनं, माव- 
भदः (पता. ) 

अवहेरन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "अवदेलना । 
अवहेखना, सं खली. ( सं. ) अवज्ञा, अपमानः 
२. आज्ञोर्लघनं ३. उगेक्षा । 

करना, क्रि सं., निकृ, अव-अप,-मन्‌ परे); 
अवज्ञा (कर्‌. उ. अ.) २. आज्ञाम्‌ अतिक्रम्‌ 


(-खी. खरी. ) २. ञ्जित । 
भवाची, सं. खी. ( सं. ) दक्षिणा, दक्षिणदिशा! 


, अवाच्य, वि. (सं.) विद्यु, निर्दोष २. निन्धः 


: अवार, सं. प. ( 


गद्यं ¦ सं. पु.( सं. न.) गारी, दुवेचनम्‌ । 
अवात, वि.( सं. ) निवात, वायु-पवन,-रहित । 
अवाप्त, वि. ( सं. ) प्राप्त, अधिगत, कम्प । 
सं- पुं. न. ) भर्वाक्‌ ,-तीर- 
तटम्‌ 1 


: अवारणीय, वि. { सं. ) अनिवायं भपरिदहायं, 


अवरदयंभाविन्‌ । 


अवि, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, पडकः २. छागः ३. 


सूः ४. मन्दारः ५. पवैतः ६. मूषिकः । मं. 
खी., मेषी, एडका, उरणी । 

पारु, सं. पुं. ( सं. ) मेषपारकः 

अविकल, वि. ( सं ) अक्षीण, अनपचिन २. 
समय, पृणै ३. निश्चल । 

अविकर्प, वि. ( सं- ) निश्चित २. भपतंदिग्ध । 

अविश्ारी, वि.  सं-रिन्‌ ) निविकार २. अप- 
रिणत । 


अवित, वि. ( से. ) शुद्ध २. भप्ररिणत । 


(भ्वा.प. से.) ३. उपेक्ष्‌ (म्वा. भा. से.) : 


अविगत, वि. ( सं- ) भज्ञात २. अज्ञेय ३. विध 
मान । 

अविच, वि. ( सं. ) ध्रुव, स्थिर । 

अविच्छिन्न, वि. ( सं.) निरन्तर, अव्रिरत 
सतत्‌ । 

अवितथ, वि. ( सं. ) सत्य, यथाथ, तथ्य) भ. 
पुं. ( सं. न. ) स्यं, ऋतम्‌ । 


7 िणिमममममममममममगणषक 








 सविद्यमान, वि. ( सं. ) अनुपस्थित २. भसत्‌ | 
। ३. असत्य । | 
अविद्य, वि. ( सं.) निरक्षर, अङ । | 


भविद्याः सं. री. ( सं.) लकार्‌, अबोधः २. । 
माया (वे.) ३. कमंकाण्डं ४. प्रथमः क्लेज्ञ : 
( योग. ) । -जन्य, वि. (सं.) मोहज, । 
भक्ानजनित । 
अदिनाज्ञी, वि. ( से. ) ञनद्वर, अक्षय, अक्षर, ` 
धन्यय, चिरस्थायिन्‌ २. नित्य. श्ञारटेत। 
अविनीत, वि. (सं) डस २. दु्टान्त ३, धृष्ट) , 
अविभाञ्य, वि. (सं.) मनंहनीच, अदरनीय्‌ । | 
अवियुक्त, वि. ( सं.) संयुक्त, संरिलष्ट। 
अविरत, वि. (सं-) सतत, विरामरहित २. | 


आसक्त, भनिषृष्ठ | क्रि.वि. (सं.न.) सतते, । 


भनवरतम्‌। | 
अविरल, वि. ( सं- ) संलग्न २. निविड, धन । । 
अविराम, वि. ( सं. ) सतत, अनवरत़ २. अनि- | 
श्रान्त । | 
भविवित, `वि. ( सं. ) भनभिप्रेत, अनुदिष्ट | 
वक्तुमनिष्ट, अनिष्टकथनः । | 

विवाहित, वि. ( सं. ) अनूढ, कुमार, अक्रत, 
-पाणिग्रह-उपथाम-उद्राह, अपरिणीत । | 
अविवेक, सं. पु. ( सं- ) सदसद्विवेचनरादिर, | 
विचाराभावः २. अज्ञानं ३. अन्यायः ४. मिथ्या- | 

क्षालनम्‌ ( सा. )। 
अविवेकी, वि. ( सं.-दि.न्‌ ) विवेकशुल्य, अज्ञा- 
निन्‌ › भतस्वक्ञ २. विचारशुन्य ३. मुखं ४. 
भन्यायकारिन्‌ । 

विश्रान्त, वि. (सं.) विश्रान्तिश्चूल्य २. सतत, 
अविराम । | 
अविश्वक्षनीय } _ 
वि. 

अविश्वस्त | 

प्रत्ययायोग्य । 


( सं.) ` विद्वास्नानद, 


साभाव । 





विश्वासी, वि. ( सं--सिन्‌ ) शंका-संश्चय,- | 


शौर-बुद्धि, आ-,रोकिन्‌ २. दे. 'अविरवस्तः । 

सवेक्चण, सं-पुं. (संन. ) ददनं, अवरोकनं 
२ निरीक्षण, परीक्षणम्‌ । 

अवेक्नणीय, वि. ( सं. ) दशनीय २. निरक्षि- 
न्य, परौक्षिनन्य । 

अवेद्य, वि. (सं. ) अज्ञेय २. भरभ्य । 


अवेद्या, वि. खी. (सं.) वोढव्या, विवाहानर्हा 
अवंतनिक, वि. ( सं. ) निठेतन, भृतित्यागिन्‌ , | 
स)दरवृत्ति। 


 अवेदिक, वि. ( सं.) वेदविरुट, वेदःनिहित । 


अभ्यक्त, वि. ( सं- ) परोक्ष. अतीन्द्रिय, गोचर, 
ज्ञात, अनिव॑चनौीच । सं. पुं. ( सं.) विष्णुः : 
२ शिवः ३. मदनः ४. प्रकृतिः (खी.), | 
५. मत्मन्‌ ६. परमेदवरः ७. मायोपाथिकं : 
ब्रह्मन्‌ ( न. ) । 

अभग्यपदेस्य, वि. (सं-) जकथनीय २. 
३. निविकंस्प (न्यं०)। 


अनिद 


५ 


। अव्यय, वि. ( सं- ) निविकार, भक्षय, नित्य, | 


व्यय्ून्य । सं- पुं. (सं-) परब्रह्मन्‌ (न.) 1 
२. विष्णुः ३. क्षिवः ¦ (सं. न. ) सव॑विभक्ति- | 
लिगवचनेषु एकरूपः शब्दः ( उ० सूदा, भष्च: 
आदि, व्या० )1 | 


। अव्ययीभाव, सं. पुं. ( सं.) समासमेदः (उ० ` 


प्रतिदिने, व्या. )। 
भग्यलीकः वि ( सं.) सत्य, यथार्थं र. प्रिव | 
श्य । 
अग्यवस्था सं-खी. (सं-) अक्रमः क्रमभंगः, . 
व्यतिक्रम, व्यस्तता, संक्षोभः २. अवधिः ३. । 
दुनिर्वाहः, दुर्णयः । 4 
अव्यवस्थित, वि. ( सं- ) अक्रम, कमशुल्य, २. 
निमयाद ३. अनियतरूप ४. चंच । 

चित्त, वि. ( सं. ) चंचल,-चित्त-मानस । 


अभ्यवहायं, वि. ( सं.) ग्यवदारयोग्य, उप- | 


योगान २. पतित, पंक्तिच्युत । | 
अव्यवहित, वि. ( सं. ) संलग्न, संसक्त, व्यव- 
धानशयून्य। 


। अभ्यवहत, वि. ( सं.) अप्रयुक्त, भप्रचरि- ¦ 


(लि) त। 


| अभ्या, वि, ( सं. ) भस्प्ट, अपिकस्तित सं. 1 
अविश्वास, सं. पुं. ( सं.) अप्रत्ययः, विदवा- | 


पुं. ( सं- न.) आदिम-तच्वम्‌ । 
अव्याप्ति, सं- खी. ( सं-) अनभिन्यापनं, व्य | 
प्त्यभावः २. शक्षणस्य दोषभमेदः (न्या०)। | 
अव्याहत, वि. ( सं. ) व्याघातद्चून्य, अप्रति- | 
रुद्ध २. सत्य । | 
अव्युत्पन्न, तरि. ( स. ) जड, मन्दमति र. ब्या- 
करणानभिश्चं ३, व्युत्पत्तिरहित ( शब्द )। 
अव्वल, वि. ( भ. ) प्रथम) आदिम २. उत्तम, 
भेष । सं- पु. प्रारम्भः, उप-प्र-प्र-, कमः । 








अक्षकः) छ 
( सं-न. ) निःशकम्‌ ।. | 

अशङुन, सं. पु. (सं. पुन.) अपश्कनःनं, 
अजन्य, व-अश्युभ-दुर -लक्षःम्‌ । 

अक्नक्ष, वि. ( सं.) नितर॑ल, अवल, २. अक्षम । | 


अष्षक्य, वि. ( सं- ) साध्यः अजिष्पाच, अस- 
म्भमव। 

अद्नान, सं. पु. ( सं. न.) भोजनं, अन्नं," २. 
भक्षणं, खादनम्‌ । 

अक्ञरण, वि. ( सं. ) भनाथ, निराश्रय । . 

अक्षरफी, सं. खी. ( फा. › स्वणैमुद्रा २..यपुष्प- 
मेदः। । 
अह्ाराफ, सं. पुं. ( फ़. शरीफ का बहु° ) सज- 
नाः आयाः महानुभावा ( प्व पुं. बहु° ) 

अक्चरीरी, वि. ( सं--रिन्‌ ) भकाय, अशरीर, 
अदेह २. अपाथिव । सं. पुं. देवः। 


अक्षत, वि. ( सं.) व्वाङुक, व्यग्र, विह, | 


उद्विग्न, चपर, चंचल । 


अक्ति, सं. खली. ( सं. ) अश्चमः, उद्वेगः, व्या- | 


कुरत, क्षोभः, व्ययता, सन्तोषाभावः । 
अक्लाञख्ीय, वि. ( सं.) शाख्रविरुद्ध २. रास- 
ब्य) 


अश्चिद्ित, वि. ( सं.) अनक्षर, निरक्षर, अविच ' 


अक्ष, अब्युत्पन्न । 
अश्षिरे , सं. पु. (सं-) भग्निः २. सूयः ३; 
वायुः । ( सं- न. ) हौरः, वजः-जम्‌ । 


अक्िर › वि. ( सं--रस्‌ ) शीष-मस्तक,-रदित 


सं. $. बन्धः, रुण्डः-डम्‌ । 


धश्चिष्, वि. ( सं. ) असभ्य, अविनीत, अभद्र, ' 


अनार्यं । 

अशिष्टता, सं. ली. ( सं.) असभ्यता, 
दुःशीलता, विनयाभावः । 

अशुद्ध, वि. ( सं- ) अश्युचि, अपवित्र २. 
धित, असंस्कृत ३. भ्रान्त, वितथ । 

अश्धता, सं. खी. ( सं.) अपवित्रता, अश्च 
चिता, २. मलिनता ३. तरुटिः-भ्रान्तिः (ल्ली) । 

अशि, सं. खी. ( सं.) दे. 'अशुडता' ! 

अश्म, सं. पुं. (सं. न.) भर्मगल, अदित, 
मदिषं २. पाप, अपराधः। वि. अमंगल, 
भद्र) अह्व 1 

सूचक, वि. ( सं. ) उत्पात-अनिष्ट,-रंसिन्‌ । 

अशेष, वि. (सं. ) निःशेष, सवं, समगर, सकर, 


धृष्टता 


अक्षो- . 


: समाप्त, अवसित । 

_अश्ञोक, नि. ( सं. ) दुःख-शोक+-रहित । सं. पुं. 

। (सं) विश्लोकः, रक्तपछ्वः ( वृक्ष ) २. पारदः 

३. शोकामावः ४. नृपविश्चेषः । 

। --वारिका, सं. ल्ली. ( सं.) विश्चोकवाटः २. 

: रावणस्य विशोकोद्यानम्‌ । 

; जज्ञौच, सं. पु. ( सं. 4. ) अमेष्यता, भपवि- 

त्रत, अशुद्धता । 

¦ अश्क, सं. पु.(फा.) शष्ु(न.); नेत्रजढम्‌ । 

; अश्रद्धा, सं. खी. ( सं. ) अविश्वासः, अप्रत्ययः) 
मक्तिनिष्टा-ममावः। 

। अश्रान्त, वि. ( सं. ) स्वस्थ, अह्वन्त । क्रि. वि. 

। (सं. न. ) सततम्‌ । 

; अश्चु, स. पुं. (सं.न.) भसु (न.) वाष्प, 

नयनाम्बु (न. ) 1 

--पात, सं. पु. ( सं. ) रुदितं, रोदनम्‌ । 

। -मुख, वि. (सं.) साल्ल. अश्रुलोचन, सबाष्प । 

अश्ुत, वि. (सं. ) भनिशान्त, अनाकर्णित 
२. अनुभवह्यून्य । 

पू, वि. ( सं. ) अनाकणितपूषवं २. अद्‌भुत । 

 अध्रौत, नि. ( सं.) भवेदोक्त, भपेदिक । 


¦; अरिषृष्ट, वि. ( सं. ) शेषरहित, एकाथंक २. 
। असंयुक्त १. असंगत । 
अश्छीर, वि. ( सं. ) त्रीडावह, ग्राम्य, कुर्तित, 
¦ बीभत्स, अश्राग्य, अवाच्य । 
 अश्टीलता, सं. सी. ( सं.) प्राम्यता, धवा- 
, च्यता। 
अश्व, सं. ए. (सं. ) तुरगः, घोटकः । 
--आरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) भद्वेन विहरणं, 
धोटकारोहणम्‌ । 
--जारोही, वि. (सं.-हिन्‌) सादिन्‌ , तुरगिन्‌ , 
-गंधा, स. सी. ( सं.) हय-वाजि+गन्धा। 
~~तर, सं. पुं. ( सं. ) वेगसरः ( खचर ) । 
८ -तसी = वेगसरी खी.) 
: पति, सं. पु. ( सं. ) तुरगराजः २. सादिन्‌ 
¡ २. मरतमातुलः ३. नृपविशेषः। 
, -पारु, सं. पुं. ( सं. ) धोटकरक्चकः । 
मेध, सं. पु. ( सं- ) वाजिमेषः, क्रतुभेदः । 
¦ ~ शालय, सं. ली. ( सं. ) मन्दुरा, वाजिशारा। 
। अश्वरथ, सं. पुं. ( सं. ) चरढकः पिप्पलः । 








सश्वव्थामोा 


सश्वन्थामा, सं. पुं. ( सं-मन्‌ ) द्रौणिः, द्रोणा- 
यनः, कृपीययुतः, द्रोणाचायंपुत्रः । 


( १८ |] 





अश्वस्तन, वि. ( सं. ) अदवस्तनिक अतन ` 
: अष्टमी, सं. ली. (सं.) तिथिभेदः वि. खी. 


सभद्यतनीय २. दरिद्र। 
अधिनी, सं. स्री. (सं.) वोरिकी, वद्वा 
२. प्रथमनक्षत्र, दाक्षायणी | 


-ङमार, सं. पुं. ( सं--रौ दवि० ) अभधिनीदुतौ- । 


देवचिकरित्सकौ, दसौ, स्वर्गेदौ । 
अषाटृ, सं. पुं.) दे. (भषट्‌, । 
षाद, सं 
पूणिमा । 
शष्ट, वि. तथा सं. पुं. ( सं. अष्टन्‌ ) दे. आठ 


सं. खी. ( सं. आषादी ) आषादृमास्षस्य 


अंग, सं. पुं. (सं. न.) योगस्याष्टागानि ` 


(= यमः, नियमः, भासनं, प्राणायामः, प्रत्या 
हारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः) २. आयुर्वे- 


दस्य भष्टविभागाः ( शस्य ३० ) ३. हरीर. 
र्याष्टांगानि वैः प्रणामो निहितः ( = जानुषाद- | 
हस्तवक्षःरिरोवचनदृशिबुदढयः ) ४. भष्ट्रन्य- ¦ 
धटितपूजोपकरणभेदः । वि. ( सं. ) भष्टावयव , 


२. अष्ट-भुज-पादवं । 

अध्यायी, सं. सी. 
ग्याकरणम्‌ । 

कोण, सं. पुं. ( सं-) अष्टास्रं, अष्टकोणा- 
कृतिः ( खी. ) २. कुण्डलमेदः। वि. अष्टास्, 
अष्ट सिय । 

धातु, स. 
( =साना, चोदी, तबा, रागा, जसता, 
सीस, लोहा, पारा)। 

पदी, सं. स. 
२. छन्दोभेदः । 

पहर, सं. पु. । सं.-प्रहराः) दिनस्याष्ट- 
यामाः। क्रि. ति., अष्टन दिवानिशम्‌ । 

यजा, सं-खूः. (सं. ) दुगा, बिन्ध्याचल- 
वासिनी देवी । 

-मूति, सं. पु. । स. ; हिवः २, दिवस्य 
8 मूर्तय { = परथिन्रौ. जल, अधिः, वायुः) 
शारः, यजमानः, भूयः. चन्द्रः अथवा ह्यर्वः, 
भवः, रुद्रः, उग्रः, भीमः, पञ्ुपनिः, इष्ानः, 
मह्‌।रवः ) । 

वं, २. 


(सं-) अष्टपदसमूहः 


पु. । द.) आषधविक्ेषाष्टकम्‌ 
( = ऋपभः, जीवकः. मेदः, महूदरेवः, ऋद्धिः, 
बृद्धिः, काकोली, क्ीरकःनः. ङी )। 


(सं.) पाणिनीयं 


` अष्टक, सं-पुं. (सं. न.) 


अस्तगे । 





अष्टवस्तुसमुदायः ` 
(उ० हिग्वष्टकं ) २. अष्टपदात्मकक।ग्यम्‌ 
३. ऋग्वेद स्याष्टमो भागः ४ अष्टाध्यायी । 


(सं. )। 

अष्टादश, वि. तथा सं. पुं. (सं-शन्‌) क्ता 
संख्या तद्बोधकावंकौी ( ६८ ) च । 

असंख्य, वि. ( सं. ) मसंस्येय, असंख्यात, 
अगणित, रंस्या-गणना,-अतीत, अगण्य । 
असंग, वि. (सं.) पकर, पकाकिन्‌ 
२. निलिप्त ३. भिन्न । 

असंगत, वि. ( सं. ) पूर्वापरविरद्ध, असम्बद, 
भप्रासंगिक २. अन्याय्य, भनुचित, भयुक्त । 
असंगति, सं. खी. ( सं. ) अनन्वयः, सम्बन्धा- 
भावः २. अनौचित्यम्‌ ३. अलंकारभेद, 
( सा०)। , ५ 
असंतुष्ट वि. ( सं.) संतोषरहित २. अत्त 
३. खिन्न । 

असंतोष, सं. पुं. ( सं.) अस्तिः (खी. ), 
संतोषाभावः २. अवृक्तिः (खी. ) ३. सेदः, 
ग्लानिः ( खली. ) । , 
असंबद्धः वि. ( सं. ) सम्बन्धरदहित, भनन्वित 
२. स्वतन्त्र ३. असंगत, पवां परसतम्बन्धरदित । 


` असंबाध, वि. (सं) विस्तीर्ण, अरुकोणं २. 


ली. (सं. पु.) षात्वश्कम्‌ ` 


शून्य, निजेन ३. सावकाङा ४. निर्बाध । 
असंभव, वि. ( सं. ) असाध्य, अङाक्य, अक्‌र- 
णीय । सं. पुं. अटंकारमेदः (सा०)। 

असंभावित, वि. ( सं. ) आकस्मिक, अतर्मित । 

असंभाष्य, वि. (सं. ) भतकर्यं, अविचार्य, 
२. दु । 

भपभाव्य, वि. (सं.) अकथ्य, सवाच्य 
२, वातांलापायोग्य (सं. न. ) करुवचनम्‌ । 
असंयत, वि. (सं-) अनर्गल, निरु, 
उच्छद्धल २. नियमरदित, अनियत ३. अक्रम । 

असंशय, वि. ( सं- ) निविवाद, सन्देह-संशय- 
रदित २. सत्य । क्रि. ति. (सं-न.) निस्स- 
न्दरहर्‌ । 

असस्टत, वरि. ( सं.) अरिष्ट, भसम्य, अधि. . 
नीत, अपरिष्कृत । 

असगध, सं- लः. (सं. अश्वगन्धा) हय- 
ठ॒रग-गन्धा, बलद, प्रियकारी, रसायनी, 
कुष्टध!तिनी । 















| सं. खी. ( सं- ) कुकटा, पुंश्चली 
२. अविद्यमान, सन्ता-भस्तितत्व,+हीन 
३. अभद्रः दुष्ट ॥ 


अयतां, अलीक, मृषा-, भिथ्या-) 

--वादी, वि. ( सं-दिन्‌ ) मिथ्या-मृषा-भनृत,- 
वादिन्‌.माषिन्‌ । । 

असप्यता, सं. ली. ( सं- ) अनृतत्वं, असत्यत्वं, 
वितथता । 

असन, सं- पु. ( म. अश्शनं दे० ) । 

सवाब, सं. पुं. (अ. ) परिच्छदः उपस्करः, 
वस्तुजातं, यात्रासामभ्री, वसखर-पात्र,सम्भारः । 

असभ्य, नि. ( सं. ) अशिष्ट, भसंस्कृत, म्ामीण 
२. असमासद्‌ , भस्तदस्य । । 

असभ्यता सं. ली. ( सं. ) अशि्टता, भसंरकरेतिः 
{ क्ली. ) यामीणता 1 

असमंज, सं. पुं. ( सं. न. ) सन्देहः, संशयः, 
दैषीमावः, निश्चयामावः २. विष्नः ३. ( सं. 
पु.) सगर पुत्रः । वि., असंगत, अनुपयुक्त । 

--मे पडना, क्रि. अ., आक्‌.विरक्‌-विक्छप्‌ 
(म्वा. आ. से.), सं्षी (अ. भा. से. ), 
मनसा दोलायत्ते (ना.धा.)। 

असम, वि. ( सं- ) अतुस्थ, असदृश, असटृक्ष 
२. अयुग्म, विषम ३. उश्रतानत, अस्मरेख । 
( सं. पुं. ) अल्कार-भेदः ( सा०)। 


-पुरोश्, वि. कुल्टा, व्यभिचारिणी । 


विपत्कालः । क्रि. वि. अकाङे, अस्थाने, अय- 
थाकाक्लम्‌ । वि. भनवस्तर, म (भ ) कालिक, 
असमयोचित । 

असमर्थ, वि. ( सं.) बल-शक्ति,-दीन, अशक्त) 
दुबल, २. अक्षम, अयोग्य । 

असमर्थता, सं. खी. (सं.) भद्यक्तता, भक्षमता । 
असम्मत, वि.(सं-) विमत, विरद २. अस्वीकृत । 

सम्मति, सं. खी. ( सं.) वैमत्यं, विमति 
( खी. ) मतभेदः, विरोधः । 

अस्मान, वि, (सं. ) विजातीयः, अतुल्य । 


असमाप्त, वि. (सं) असंपन्नः अनवसित, 
भ म। 





असत्‌ , वि. ( सं. ) मिथ्या ( अभ्य, ), भसत्य | 


जअसल्थ, नि. ( सं. ) अनृत, वितथ, अतथ्य 


असमत, सं. खी. (अ.) सतीत्वम्‌ › पातित्रत्यम्‌ 


फुरोकी, सं. खी. व्यभिचारः, सतीत्व-विक्रयः । , 
असमय, सं. पुं. ( सं.) अकालः, कुसमयः, 


| ( पुं. स्री. )। 


. । भसमाहित, वि. ( सं. ) चलचित्त, रोरबुद्धि, 


अधीर । 

¦ असर, सं. पु. ( भ. ) प्रभावः, प्रतापः, प्रतिष्ठा 

। २. फलं, गुणः, परिणामः! 

करना, क्रि. सं. प्रभावं जन्‌ (प्रे० ), फलं 

¦ उत्पद्‌ (प्रे०)। 

। ~-होना, क्रि. अ. परिणामः जन्‌ (दि.ज. 
से. ) फलं निष्पद्‌ (दि. भा, भ ) 

असर, वि. ( अ. ) अकृतक, भङ्त्रिम, निष्कपट 
२. उत्कृष्ट ३. शुद्ध, अभिभित । सं. पुं, मूल, 
तत्वम्‌ ४. मर-धनं-द्रन्यम्‌ । 

अखल, सं. पुं. (भ० सिह का बहु°) 
शस्नाखनम्‌ २. कवचः-चम्‌ । 

अखख्ियत, सं. खी. (अ. ) सत्यता, वास्त- 
विकंता २. मृं, तत्त्व, सारः । 

असी, वि. (भ. ) दे. "मसः वि० | 

असह, वि. ( सं. भस्य दे० ) । 

असहन, वि. ( सं. ) दे. "भसदनशीश' । 

- शीर, वि. ८ से. ) भमर्ष॑ण, भक्षमिन्‌ , मस- 
दिष्णु, भसन, क्षम । 

~-शीलता, सं. सी. ( सं.) असहिष्णुता, 
क्षमा-मष॑ंण-तितिक्षा,-भभावः । 

| असष्नीयः वि. ( सं. ) दे. "भस्य । 

असष्ट्योग, सं. पुं. ( सं.) असहकारिता, 

| १ 

। 


अस्ताशाय्यं, असहो्ोगः । 
--जांदोकन, सं. पु. ( सं. न. ) अस्कारिता- 
व्यापारः 1 
। असद्य, वि. ( सं. ) असह नीय, भसोढभ्य, सह- 
नायोग्य, दुःसह, दुविंषडह । 
` असहाय, वि. ( सं. ) निराश्रय, निरावलम्ब) 
; अगतिक, अश्ञरण । 
| असहिष्णु, वि. ( सं. ) दे. असहन्ती! । 
¦ असहिष्णुता, सं. खी. ( सं. ) दे. असदन- 
। शीकूता ¦! 
| असांप्रत, वि. सं. ( सं. ) अन्लोभन, भनुचित २. 
| असामयिक ३. वतंमानासम्बद् 1 
। असांप्रदायिक, वि. ( सं. ) अमतवादिन्‌ ,उद।र 
। २. परम्पराविरुड । 
| असा, सं. पुं. (ब.) दण्डः, लगुडः, यष्टिः 


ए 


असाद, सं. पुं. (सं. भाषाद्ः)वषंस्व चतुर्थमाततः। 


असादी 








असाद़ी, वि. ( दि. भस।द्‌) आषादस्म्बन्धिन्‌ ¦ असिक्ती, सं. ली. ( सं. ) नदीधिश्चेषः (चना) 


स. खी. भाषादोषं शस्यं २. आषादपृणिमा । 
अस्राधनः, वि. (सं. ) साधन-उपाय,-दीन- 
रदित, निरपाय, निस््ाधन। 
अखाधारण, वि. (सं. ) विषेष, 
स्दुभुत (-णी क्ली.) 
असाध्य; वि. 
२. दुस्साध्य, दुष्कर ३. अचिकित्स्य, दुरुपचार, 
निरुपाय, अप्रतिकायं । 
असामयिक, वि. ( सं. ) भनवसर, असमयो- 
चित, अ( आ )काल्कि (-की सखी. ) अप्राप्त 
काल, अस्थान । 


विलक्षण, 


असामर््यं, सं. खी. (सं. न.) दे. 'ससम्थता । ` 


असामी, सं. पुं. ( अ. आसामी ) जनः, पुरुषः 
२. कृषकः ३. प्रत्ययिन्‌, प्रतिवादिन्‌ 
४. अपराधिन्‌, दण््यः ५. मित्रं सखि ( पुं. )। 
स. खी.) परकीया २. वेदया ३. दासवृत्तिः 
< स्त्री. ) ४. रिक्तस्थानम्‌ । 
खरा-, सं. पुं. ऋणस्ोभकः। 
इवा--, सं पुं, ऋणश्चोधाक्षमः । 
मोर, सं. पुं. धनाद्यः। 
री चड--, सं. पुं. बद्वमुष्टिः, भदित्घुः। 


असार, वि. ( सं.) निस्सार, फल्यु, निष्फल | 


२. रिक्त ३. वच्छ स. पुं. एरण्डः २. अगरु: । 


असारता, सं.खी. (सं. ) निस्सारता, तत्व. , 


राहित्यम्‌ २. मिथ्यात्वं ३. तुच्छता ' 


असात, सं. सखी. (अ) कुखीनता २. सत्यता । , 


असालतन्‌ , क्रि. वि. (अ) स्वयं, स्वतः 
( दोनो अव्ययं )। 


अप्तावघान , वि. (सं. ) प्रमत्त, प्रमःदिन्‌ , ` 


मन्द्रादर, अनवधान, अनवहित। 
अमावधानता, सं. खी. ( सं. ) प्रमादः, मनो. 
याग।भ[वः) अनवधानं, उपेक्ष! । 
जसःवधानी, स. खी. दे. 'अ्तावधानताः । 
जसावरीःसं. खौ. (सं.अ(अआ) चवरी) 
राभिगीमेदः। 


जअमाला, सं. पुं. (अओ.) सम्पत्तिः ( खी. ), 


[विभवः । 
अनि, ला. 1. पु." खड्गः २. नदीविज्ेषः। 
अधिक. ~. ठ. : न. न. ) चिवुकाषरयो- 


मध्यभागः । 


[ % |] 


( सं.) अशक्य, अनिष्पाद्च 





२. अन्तःपुरचारिणी भबृद्धा दासी । 


असित, वि. (सं.) इष्ण, नीर, इयाम, ` 


मेचक २. दुष्ट ३. वक्र । 

असितांग, सं. पुं. ( सं. ) दिवः । वि, कृष्ण, = 
अंग-रूप-देह्‌ । 

असिता, सं. खली. ( सं.) 

असिद्ध, वि. (सं. ) अनिष्यन्न 
३. अपण ४. निष्फल ५. अप्रमाणित । 

असिद्धि, सं, सखी. ( सं. ) निष्फलता, विकलता 
२. अयुष्टता, अपक्रता । 

असिस्टंट, वि. ( अं ) सहायक, सदाय, उप- । 

-एडिटर, सं. पुं, उपसम्पादकः । 

असी, सं. स्री. ( सं. असिः पुं; अती) काशी. 
दक्षिणवर्तिनी नदी । 

अक्षीम, वि. सं.) जिस्सीम, निरवधि २. भभित 
३. अपार ४. अगाध । 


दे. "यसुना' : 


. असीर, वि. ( अ. असर्‌ ) दे. 'भसर' । 
, अक्षी, सं. पु. ( अ. ) ग्रहकः, कारागुपतः। 
` असीर, सं. क्ली. ( फा. ) कारावास्तः, आमेधः) 


निरोधः । 
असी, सं. खी. (सं. जारिम्‌ ली. ) आश्षीर्‌-, 
वाद्रः-वचनं, मंगलशब्दः । 
असु, सं- पु. (सं. ) प्राणाः मक्तवः ( दोन 
बहुवचन )। 
अघुविधा, सं. खी. (सं.>) कठिनता, 
सौकर्यांम(वः २. विघ्नः । 
असुर, सं. पु. ( सं. ) दैत्यः, राक्षसः २. रात्रिः, 
३. दुजेनः ४. पृथिवी ५. सूरयः ६ मेधः ७. राहुः 
८. उन्म!दमेदः । 
--अरि, सं. पुं. ( सं.) विष्णुः २ देवता । 
-गुर, सं. पुं. ( सं. ) ्युक्राचाय्यः । 
असूया, सं. खी, ( सं.) परयुगेषु दोषारोपः 
२. संचारिमावमेदः ( सा. )। 
असुयंपश्या, वि. ली. (सं.) भवरोध-अन्तःपुर ~+ 
वर्तिनी, अवयगुण्डनवती, अतिरञ्जावती । 
असल, सं. पुं, दे. “उसूल' २. दे. "वसुलः । 
अखेसर, सं. पुं. (अ. प्सेस्सर) सभ्यः 
सभासद्‌ । 
असोज, सं. पुं. (सं, अश्वयु > ज्‌) भश्िनमास्ः 
| असोसियेशन, सं. छी. ( थं. ) समा, समाजः । 


२, अप्र ¦ 


¢ 





१ 


| 











शसौग्य { ४१] अहंकारो 
----------------~--------- === === 
असौम्य, वि. ( सं. ) कुरूप, कुददेन २. अप्रिय, ¦ - पंजर, सं. पुं. ( सं.) कंकालः, करकः, 
अर्चिर । ¦ देहास्थिसमूहः । 
असौष्ठव, सं. प. ( सं. न.) कुरूपता, सौन्द्या- अस्थिर, वि. (सं.) चपर, चंचल, तरर २. चल- 
भावः । वि. ऊुरूप, अच्चन्दर । चित्त, छोरूमति । 


अस्त, वि. (सं. ) युपर, तिरोहित, २. ट्ट, अस्थिरता, सं. खी. ( सं. ) चाद्रस्यं, तारल्यं, 
लप्र ३. नष्ट, ध्वस्त । सं पु तिरोधानं, रोपः, ` भ्यम्‌ २. चचिन्तता, मनोलौल्यम्‌ । 

अदनम्‌ । : अस्पतारू, सं. पु. ( अं. होसिपटल ) आतुरारयः, 
--गत, वि, ( सं- भस्तंगत ) ल्त, अस्तमित, ¦ चिकिस्साख्वः, रग्णागारः आरोग्यश्चारा 


अदशनंगत । | २. भौषधार्यः। 

अस्तबरू, सं. पुं. ( अ. ) मन्दुरा, अश्व-वाजि- ¦ अश्पष्ट, वि. ( सं. ) अप्रकट, भस्फुट, अविश्चद 
वोरक+-द्ाला। ; २. दुर्बोध, संदिग्ध । 

अस्तमन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदद्धैने, तिरोधानं ` अस्पृश्य, वि. ( सं. ) स्पञ्चायोग्य २. भस्पश्- 
२. सूर्यादीनामस्तोऽस्तमयो वा । , नीय, भन्त्यज, हीनवर्ण, दुम्कुटीन । 


वेका, सायं, सायंकालः, दिनावसानं, प्रदोषः । अस्पृह, वि.(सं.) निस्छृष्, छोमरदित, अरोखुप। 
अस्तमित, वि. ( सं. ) अस्तंगत, अदृष्ट, तिरो- ¦ अस्फुट, वि. (सं.) भस्पष्ट, अन्यक्त, गुप्त, परोक्ष । 
हित २. नष्ट, मूत । ¦ अस्वाब, सं. पुं. दे, "सबा । 

अस्तर, सं. प. (फा) भन्तराच्छादनं,भन्तःपटः । ¦ अस्मात, विः ( सं. ) स्मरणातीत २. अक्रैध, 
-कारी, सं. खी. (फ़रा) शधालेपः २. ( पर- ¦ भायंश्ाकूविरुदड । ॥ 

स्तर ) उपनाहः उपदेहः । भस्मिता, सं. खी. ( सं. ) कछेदभेदः ( यो.) 
अस्त-व्यस्त, वि. ( सं. ) सं~-प्र-वि-आ,-की्ण, | २. अहंकारः । 

संकुरु, अन्यवस्थित । भख, सं. पुं. ( सं.) कोणः २. केशचः । 
अस्ताचल, सं. पु. (सं) मस्त-पश्चिमः-गिरिः- | अखे, सं. पुं. (सं. न.) रक्त, रुधिरं २. शशु 


| पतः । : (न. ), नयनजलम्‌ । 

| अस्तित्व, सं. पुं. ( सं. न.) भावः, सत्ता, | अस्छः, दे. "अस्रः 

। विद्यमानता । ¦ अस्वस्थः वि. ( सं. ) रुग्ण, व्याधित, रोगिन्‌ 
जस्तु, अव्य. (सं) यद्‌ भवि तद्‌ भवतु | २. व्ययित । 

| २. बाट, मवतु, भद्रम्‌ ( सब अव्य. )। . । अस्वाभाविक, वि. (सं.) भनेसगिक, निसमै- 
अस्तेय, सं- पुं. (सं. न.) स्तेय-मोष-चौ्य॑- ¦ प्रकृति-स॒ष्टकमः-विशुदध २. ङत्रिम, कतक । 
स्तेन्य,-त्यागः । ¦ अस्वास्थ्य, सं. पु. (सं. न.) रोगः, व्याधिः, 
अख, सं. पु.( सं. न. ) प्रहरण, आयुधं, क्षिपणी- ¦ गदः, भामयः। 
णिः (क्ली. ) २. शकम्‌ । ¦ भस्सी, वि. ( सं. भशीतिः खी. ) । सं-पुं. उक्ता 
-- चिकित्सक, सं. पुं. ( सं. ) शल्यज्षालक्षः, ¦ संख्य, तद्बोषकावंकौ (८०) च । 
रेखवे्ः, श्स्यतंत्रविद्‌ । ¦ आहं, सवं ( सं० ) । सं. पुं. भदं,-कारः-कृतिः 
- चिकित्सा, सं. सी. ( सं. ) शव्यं, शसमैधकं, । ( ली. ) -मावःःपूतिका, आत मभिमानः । 
शरयशासम्‌ । , अहंकार सं. पुं. ( सं. ) गर्वः, दपः, मदः, मादः, 
विदा, सं. खी. ( सं. ) युदशाखं, सा्रामिकं, ¦ आटोपः, मानः, उत्सेकः बहं,-मानः-मावः- 
आयुधःरण,-विधा 1 : कृतिः ( ली. ) २. अन्तःकरणस्य भेद विशेषः 
वेद, सं. पु. ( सं. ) धलुर्रदः। | (वे. ) १. महत्तत्वजातो द्रव्यविक्ेषः (सा) 
-शारा, सं. ली. ( सं. ) असन-भायुध-आगार, , ४. अस्मिता ५. ममत्वम्‌ । 
शखरगृहम्‌ । ¦ अहंकार, वि. ( सं~रिन्‌ ) दृप्त, गवित, अव- 


अस्थि, सं. खी. (स॑. न.) कीकसं, दुस्य, मेदोजम्‌। | कित, उद्धत, मत्त, उत्तेकिन्‌ , भभिमानिन्‌ । 


सष्टंवाद्‌ [ ४२ ] अह 











अवाद्‌, सं. प. ( सं.) भत्मश्वा, मदंका- ~-फरामोक्ी, सं. खी. ( फा.) कतश्नता, 


रोक्तिः ( खी. ), विकत्थनम्‌ । उपकारविस्मरणं, अङ्ृतवेदिता । 

अह › सं. ए. ( सं, अहन्‌ न. ) दिनं, दिवसः | -मंद्‌, वि. ( फा. ) कृतश, कृतवेदिन्‌ । 

४ सूवैः ३. विष्णुः । -मंदी, सं. खी. (फा) कत्ता, उपकार- 
अह, भव्य. (सं. मह अव्य.) शाश्चयैखेदक्ले- | इता । 

शादिबोधकमन्ययम्‌ । अहह, भव्य. ( सं.) भश्चर्यखेदङशशलोकादि- 
अद्‌, सं- पुं. ( भ. ) प्रतिष्ठा, सं-प्रति,-व- । सूचकमन्ययम्‌। 

५. संकस्पः ३. शासनकालः । । अह, अन्य, (अनु. ) मा, नो, न । 

--नामा, सं. पु, प्रतिक्ा-समय, पत्रं लेख्यम्‌ | 


१,सन्धिप्म्‌ ” | 0 ( सं. भह ) हषप्रशंसादिसूचकः 
--श्षिकन, सं. पु. प्रतिकारुधिन्‌, असत्यसन्ध। | 

--शिकनी, सं. सी., प्रति्ा्भगः, असत्व- | 

सन्धत्वम्‌ । - | 
अहन्‌ , सं- पुं. (सं. न. ) दिनं, दिवसः। 
अ्निसि, भव्य. दे. 'अहनिश्चः । 


अषाता, सं- पुं. (अ.) परिसरभूमिः (स्री. ), 
प्रागणे ( -नं ) २. प्राकारः, प्राचीरम्‌ । ` 
अषार, सं. पुं. दे. आहारः । 
आहायं, वि. ( सं. ) अचोरणीय, अमोषणीय । 
ध । ` | २. धनच्छरादिभिः अवश्य -अभदम्य । 
जवाब, स- पुं. ( ज 'इवीव' का बहु° ) | अहा, अन्य, (सं. अहह ) इ्सूचकाम्बयम्‌ । 
अम, वि. (अ.) महत्त्वपूण, अत्यावईयक । अहिंसक, वि. ( सं.) मरिन, अधातुक (-की 
अष्टमक, वि. ( अ. ) जड, मूढ) मूख। सी. ) २. अदुःखद । 
अहमहमिका, सं. खी. ( सं- ) भहमभ्रिका,- अ्हिसा, सं. ली. (सं. ) हिसा-भपकार-दोह- 
प्रत्ति-, स्पर्धा । । वैर,-त्वागः । 
अहम्मति, सं. सी. (सं.) अहंकारः २. अविधा । अदि, चि, ( सं. ) दे, 'भिसिकः । 
अहर, सं. पु. ( सं. आहर > ) जलाङयः। अषि, सं. पु. (6) सप; २. वृताः २. भूमिः 
जहरन, सं. खी. (सं. आ+षरणं < ) शसः, | (खी. ) ४. सूरः ५. राहुः ६ खलः । 
शमौ, शरमिका, स्थूणा, श्मिः (पुं. खली. ) । अहित, वि. ( सं. ) वैरिन्‌ , द्रोिन्‌ २. हानिकर 
अहरहः, अन्य. ( सं. ) प्रति-भनु,-दिनं, प्रत्यहं, | (-री खी.) । संप. (सं.न.) भमंगल, अभमद्रम्‌। 





दिने दिने। अहिफेन, सं. पु. (सं. पु. न.) सप॑विष, 
आहरा, स॑. प. ( सं. आर >) गोमय परंडरादिः | सप॑मुखलाला २. (अफ्रीम) भेन, मदिफेनम्‌ । 
२. गोमयाभ्चिः ३. पथिकाश्रमः ४. प्रपा। अहिम, वि. ( सं. ) तप्त, उष्ण । 
जहर, सं. ली. ( हि अहरा } प्रपा २, जला- | --कर, सं. पु. ( सं. ) सू्ः। 

धारः। अषिवात, सं. पुं. (सं- अभिवाच >?) सौभाग्यं, 
अहनिक्ष, क्रि. वि. ( सं-शं ) दिवानिशं, रातरि- | सधवात्वं, सवृंात्वं, पत्िमत्ता । 

दिवम्‌ २. नित्यम्‌ ( सब अग्य. ) | | अहिवातिन,-ती, ( हि. अहिवात ) सोभाग्ब- 





अष्टर्कार, सं. पुं. ( फ़. ) राज,-पुरुषः-मृत्यः 
२. प्रतिनिधिः, प्रतिदस्तः । अहीर, स. पु. ( सं. आभीरः ) गोपः गोपालः, 

अहरुमदु, सं. पुं. ( फा. ) अधिकरणरेखकः । | गोपारूकः गोसंस्यः, वहवः । 

अस्या, वि. ( सं. ) कपषंणायोग्वा ( भूमिः ) । | अहीरिन,-री, सं. खी. ( सं. आभीरी ) गोपी, 


वती, सधवा, समतृंका । 


सं. खी. गौतमपली । गोपिका, दोहिनी, मोदोहिनी । 
अहसान, सं- पं. (अ. ) उपकारः, हितं | अटी, सं. पुं. (सं. ) शेषनागः, सर्प॑राजः 
२. कृपा ३. कृतेशता । । २. हषावताराः ( लक्ष्मणबकरामादयः ) । 


-फरामोक्ल, वि. ८ फा ) कृतघ्च (-नी खी. ), | अहत, सं. पु. ( सं- ) जपः, ब्रह्मय्चः, वेदपाठः । 
भङत-इ-वदिन्‌ । अह, अभ्य. ( सं. ) हे, अयि, मोः। 

















=-= न य र न न्य य 
| वि. ( सं.) भकारण, निष्कारण, | --रगी, सं. सी.+ उपपत्नी, भुजिष्या । 


निनिमित्त, २. व्यथे, निष्क । 

अहर, सं. प. ( सं- भखेटः ) सृगया, 
मृगव्यम्‌ २. वन्यजन्तवः, ( बहु° ) । 

अहेरिथा, खेरी, सं- पु. ( हि. अहर ) व्याषः, 
दुग्धकः सगदः भाखेरकः ॥ 

अष्टो, अव्य. ( सं- ) हे, अरे २. करुणाखेदहष॑- 
प्ररोसासूचकमन्ययम्‌ । 

अषटोभाम्य, सं. पुं. ( सं- न. ) सौमाग्यं, पुण्यो 
दयः, माग्योपचयः । 

अष्टोर-ब्टोर, क्रि. वि. ( हि. बहुरना ) भूयो 
भूयः, वारं वारं ( श्नोनो अन्य० ) 

अहोरान्न, सं. प. (सं. पुं. न.) दिवानिशं 

अह्िक्ष, दिवारात्रं, नक्तंदिवम्‌ (सब भव्य.) । 


आ 


आ, देवनागरी वण॑मालाया द्वितीयः स्वरवणेः, 
आकारः । 

आः, अन्य. ( सं- ) स्वीकृत्यनुकंप।कोपशोकस्म- 
त्यादिसूचकमन्ययम्‌ । 

ओक, सं- पुं. (सं. अंकः) चिहं, अभिज्ञानम्‌ 
२. संख्याचिहं, अंकः ३. वणः, अक्षरम्‌ 
४. सिद्धान्तः ५. अं्चः, भागः ६. वंद्य, 
७. उत्संगः, कोडम्‌ ८. रेखा ९. मूर्यस्तकेतः । 

आंकड़ा, सं- पुं. ( हि. ंँक ) संख्वाचिहम्‌. | 
भंकः २. व्यावर्तनकीलः (पेच) । 

अके, पुं. ( हि. भक ) अंकाः) 

सौकना, क्रि. सं. (सं. अंकनम्‌ ) अक्‌ (चु. 
(भ्वा. ` . 5. ), चिहयति-मुद्रयति (ना. धा.) 
लां (भ्वा.प.से-), २. उह (भवा. आ. 
से. ), तक्‌' ( चु. ) । 

सौकुस, सं. पुं, दे. अंकुक्ष' । 

ओंख, सं- खी. ( सं. अक्षि न. ) चश्ुस्‌(न.) 


| 


आना, सु. नेत्रपाकः। 
, --उटाकर न देखना, यु., भवगण्‌-जवधीर्‌ (चु) 
उदाना, सु.) वृश्‌ (स्वा. प...) २. अपः 
वर्त यत्‌ (भ्वा-भा.से.)। 
का काज्टः चुराना, मु. चौयपाटवम्‌ 1 
--का तारा, सु., तारका, कनानिक। २) स्ने 
भाजनम्‌ २. एकलः पुत्रः 1 
की मेर, सं. ली.) दूषिका, भक्षिमरम्‌ । 
आख चार करना, मु. परस्परावलोकनम्‌ । 
-चुराना वा द्विपाना, सु.निली (दि.भा.भ.) 
२. परदशैनं परिह (म्वा. प.ञज.))। 
-न्षपकना, सु. निद्रावश (वि.) भू २. निमिष्‌ 
(तु. प. से.) निमील्‌ (भ्वा.प. से. ) 1 
--टंदी करना, मु., दशनेन प्रसद्‌ (भ्वा.ष.अ.)। 
--डवडवाना, मु., सास्लनयन (वि.)भू। 
--दिखाना, सु+ सरोषं बीक्ष्‌ (स्वा. आ.से.) 
२. मी-त्रस्‌ (प्र. )। 
--नीषी होना, मु, शस्ज्‌ त्रप्‌ (भ्वा आ. से.) 1 
-नीरी पीटी करना, सु. अत्यन्तं कुप्‌ ( दि. 
प. से.) । 
--पर पदां पडना, सु. षिमुह्‌ ( दि. प. से. )। 
--पर तैडाना, सु. अत्यन्तं संमन्‌ (प्र. ) 1 
--फड्कना, मु. नेत्रं रफुर ( व॒. प. से. )। 
-फेर ङेना, सु+ अवमन्‌ (दि. आ. से.) २. 
प्रतिकृ ( वि. ) जन्‌ ( हि. भा. स. )। 
बद्‌ कररेना, सु.मृ(तु.आ.भ.) 
-बिघठाना, सु प्रेन्णा प्रविश्‌ (प्र) २. सस्नेहं 
प्रतीक्ष (भ्वा. आ. से. )। । 
--भर भाना, सु. साल्लनेत्र (वि. ) जन्‌ । 
--मटकाना, मु. सावं वीक्ष्‌ (भ्वा. भा. से.) । 
मारना, सु. निमेषेण सूच्‌ (चु. )। 
--मिच जाना, मुम (तु.आ.अ.)२. दे. 





वि.-लोचर्न, नेत्रं, नयनं, दक्षण, इश्‌-षृष्टिः | 
८ दोनों खी. ) २. नयनाकार्‌ चिह्नम्‌ ३. सूची- 
छिद्रम्‌ ४. कपा ५. विवेकः ६. निरीक्षणम्‌ । 
-अंजनी, सं- खी. ( सं- अक्षि + अंजनम्‌ > ) 
पक्ष्मपिटिका । 
का गोरा सं-पुं., अक्षिगोरूकम्‌ । 
का पदा, सं. पुं, अक्षिपटलम्‌ । 
-मिन्चौरी, सं. खी. अक्षिमेषणी, बाल- 
क्रीडामेदः । 


'ज्लपकना! । 
-मिलाना, सु. सादं दृश्‌ (भ्या. प.ज.)। 
-मीष्न, जेत्रे निमीद्‌ (म्वा. प. सं. )। 
-मे घर करना, सु.) हृदये वस्‌ (भ्वा. प. अ.) । 
-मे रबी छाना, सु. दर्पान्ध (वि.) जन्‌ 
(दि.आ.से.)) 
-मे भूल क्षोकना, मु. प्रतु (प्र. )। 
-रुगना, सु.) स्वप्‌ (अ. प.अ.) २.बदधमन्‌ 
(वि.>भू) 


सिं संकना [ ४४ ] आक की दुद्व ` 

















-संकना, सु. सौन्दय॑ैदश्नेन प्रसद्‌ (भवा. } बडी, इदहदन्त्रम्‌ । 
प. अ.)। । आतर, वि. ( सं. ) आभ्यन्तर, अन्तर्गत, अंत- 
-से गिरना, सु.» भवगण्‌-भवमन्‌ ( कमै. ) । | रम । 
ग, वि. ( सं. ) शारीरिक, दैहिक २. अंगिन्‌, । आंतरिक, वि. ( सं. } अन्तर्गत, अन्तःस्थ, आ- 
अवयविन्‌ ३. अंगदेशज । ¦ न्तर, आभ्वन्तर (-री खी. ), अन्तः (उ. भन्त- 
जगन, सं. पुं. (सं. अंगनं-णम्‌ ) अजिर, , वेदना ) २. मानसिक, हादिक, आत्मिक । 
प्रंगणम्‌ 1 | आंदोरन, सं. पु. (सं. न. ) चेष्ट, परवृत्तिः (जली) 
आंशिक, वि. (सं. ) शारीरिकः, दैहिक, कायिक | २, असङृत्‌कपनम्‌ ३. क्षोमः, विष्छवः, प्रको पः। 
(-की खरी. ) सं. पुं. अभिनयमेदः | | ओौधी, सं. सी. ( सं. अंषम्‌ > ) वात्या, चंड 


जच, सं. ली. ( सं. अविस्‌ ली., न० ) तापः, , महा-मति. वातः, परंजनः, प्रकंपनः। 
दाहः? उष्णता, ऊष्मः २. अग्नि,-ज्वाला-रिखा- ` ओँ, सं. पु. ( सं. आन्धाः ) दक्षिणापये प्रान्त- 
जिह्वा ३. भग्निः अनलः ४. हानिः ( खी. ) । विशेषः २. अन्धवासिन्‌ । 


५. विपत्तिः ( स्री. ) । | ओौय-बोंय, सं. सी. (मनु०) प्रलापः, जस्पितम्‌ । 
जाना वास्लाना वा पहचना वा रुगना, | ओव, सं. खी. (सं. भम > ) शेष्मन्‌ पपु.) । 
क्रि. अ. तप्‌ (दि. आ.अ. ), उष्णी भू। | -गिरना, क्रि. भ. आमातिसारेण पीड्‌ (कम) । 


देना, क्रि. स. तप्‌ (प्र. )। ¦ ओवर, सं. पु. ( सं. उल्वम्‌ ) कजल (पु, न.), 
--न जने देना, सु., कष्टात्‌ तरै (भ्वा. आ.अ.)। । जरायु (न.)। 


जौचल, सं. पुं. ( सं. अंचशः-रम्‌ ) प्रान्तः, ¦ नारू, सं. स्री., नामि,+-नारं-नाडी । 


वक्प्रान्तः २. प्रान्तमागः। | ओवलगहा, सं. पुं. (दि. ओँवला गांठ ) 
-देना, स॒. स्तन्यं दा (जु. उ. अ. ) । । शष्कामलकम्‌ । 

-में बोँधना, सु., स्मरणाय पटभरान्ते ्रथिदा- | ओवा, सं. पुं. (सं. भामलकः-कम्‌-की ) 
नम्‌ २. नित्यं पाश्वे स्थापनम्‌ । ; अगभृता, शिवा, शान्ता, धात्री, धीफला । 
-ओंजन, सं. पु, दे. "अंजन, । भवां सं. पुं. ( सं. आपाकः ) कुम्भकारपात्र- 
आजनेय, सं. पु. ( सं.) इनुमव , मारुतिः पाकस्थानम्‌ । 


| 
| 
पवनपृत्रः। । | आ†शिक, वि. (सं) भंभिक, भागिक, खाण्डिक। 
जरसं. खी. ( हि. अंरी ) करतले अंगुष्ठतज॑- जसू , सं. पु. (सं. भरु न.) बाष्पः, अन्त, 
न्योमध्यस्थानम्‌ २. पणः, ग्लहः ( दाव 2३. | नेत्र-नयन,-जलं-व।रि-उदकम्‌ । 
विरोधः ४. नीवी, बंधनम्‌ ५. पोर्िका । ¦ -गिराना, कि. स+ रुद्‌ ( अ. प. से. )। 
-सोर, सं. ली, सहकारिता २. संषः ३. ¦ -पी जाना, मु, अश्रुणि अव-सं-नि, रुध्‌ (र. 
कुमंत्रणा । । | उ. अ. )। 
जडी, सं. ली, ( ओंटना ) ल्वतृणपोरकिका २. | --पोदधना, यु, आ-सम,-शवस्‌ (प्रे. ) 
सूत्र^पंजी-पजिका ३. बालक्रीडोपयोगी काष्ठं. | ओह, ज. ( अनु. ) न, नो, मा (सव अन्व.) । 
डभेदः ४. शाटीपरन्थिः ( पुं. ) । । आहसकीम, सं. खी. (अ.) हिम्‌ ,सत्तानी-डरः । 
ओदी, सं. खी. (सं. अष्टिः खी.) फल,-वीजं- | शाह, सं. सी. (दि. आना) मृत्युः क्रि. भ. 
गर्मः २. म्रन्थिः ३. नवोढास्तनः । | आगता । 
आंड, वि. ( सं. ) अण्ड,-ज-उद्भव । सं. पुं. ¦ जईन, सं. पुं. (अ.) विधिः, विधानम्‌ , नियमः 
( सं- ) हिरण्यगर्भः, | २. संविधानम्‌ 1 
जत, सं. खी. ( सं. अन्तरम्‌ ) पुरीत प. न.) | आहना, सं. पु. ( क्रा. ) सङ्गरः, दप॑णः। 


परितव्‌ (पुं. न. )। आक, सं. पु. ( सं- अकः ) मन्दारः, क्षीरदलः, 
-उतरना, यु. अत्रसंतेन अंत्रवृद्ध्या वा पीड्‌ | तूरफलः, सू्याहः, सदापुभ्यः। 


( कर्म.) । | -की बुदिया, सु. मन्दारपुष्पम्‌ २. भतिषृदधा 
--षोटी, शदरास्वम्‌ । नारो । । 








| 


ॐ 


ग द्रं 


[तः 


आकर, स 
छत्पत्तिस्थानम्‌ २. 
प्रकारः, मेदः । 


निथिः, भाण्डागारम्‌ ३. 


आषा, सं. खी. मूलप्राचीनमाषा (उ०) ; 
हिन्दी की भाकरमाषा सन्त, उदु की फारसी । । 
आकषक, वि. ( सं- ) भकपंणकर २. मनोक्र । ` 


आकर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) आकषैः, भावजे 
नम्‌ , अनुकः, अनुकः, अनुकपेणम्‌ । 


--करना, क्रि. स.) आ-समा, कृष्‌ (स्वा. प. | 


भा ), आबवृच्‌ ( चु. ) २. विसु ( प्रे )। 


आकषित, वि. ( सं- ) ऊताकषेण २. प्रशोभित । | 


कलन, सं. पुं. ( सं. न. ) अइणम्‌ २. संचयः 
३. गणनम्‌ ४. अनुष्ठानम्‌ ५. निरीक्षणम्‌ । 

आकस्मिक, वि. ( सं- ) भकाण्ड, मचिन्तितपूषे, 
इटाल्नात । 


आकांक्ता, सं. ली. ( सं.) च्छा, अभिलाषः, | 


स्पृहा, वाञ्छा २. अपेक्षा ३. अनुसंधानम्‌ ४. 
वाक्ये शब्दस्य खब्दान्तरभितत्वम्‌ +. 

आकांत्ती, वि. ( सं-क्षिन्‌ ) इच्छुक, अभिला- 
पिन्‌ , इ्छ, सस्पृह । 

आकार, सं पुं. (सं.) आश्ततिः-मूत्तिः (्ली.), 
रूपम्‌ २. कायपरिमाणम्‌ ३. अवयवसंस्थानम्‌ 
४. चिहम्‌ ५. चेष्टा ६. भा इति षणः 
७. आह्वानम्‌ । 

गुक्ति, सं. खी. ( सं.) भवदित्था। 

आकारण, सं. पुं. ( सं. न. ) आहानम्‌ , आमे- 
तरणम्‌ २. दे. भ्नुनौतीः । 

जाकारवान्‌ वि. ( सं.-वत्‌ ) साकार, मूतिमव्‌ 
विग्रहिन्‌ ¦ 

कालिक, वि. ( सं. ) अ्तामयिक । 

आकालिकी, सं. खी. ( सं. ) दे. (बिजली 

जाकाश, सं. पु. ( सं. पु. न. ) गगनं, नभस्‌, 
वियत्‌ , व्योमन्‌ ( सब न. ), अंबरं, अन्तरिक्ष, 
खं, नाकः, दिव्‌ , चो ( दोनो खी. )› विहायस्‌ 
( पं. न. ), विष्ायसः, अभ्रं, पुष्करं, अनन्तं, 
विष्णुपदं, तारापथः 1 

कुसुम, सं. पुं. (सं-न.) खपुष्प, शश्च, 
विषा्ण-श्रङ्गम्‌ , असंमवं वस्तु (न. ) । 

--गंा, सं. खी. ( सं-) मन्दाकिनी, स्वणैदी । 
चारी, ति. ( सं.रिन्‌) स्वर, नभश्चर (-चरी 
खी. )। सं. पुं. सूर्यादिग्रहाः ०२. वायुः ३. 
खगः ४. देवः ५. राक्षसः । 


त. ् ( सं.) ख(खा)नि-निः (खी. ) | -बेश, सं- खी. ( संरी-ब्टी ) अमरवह्धी, 





। खव, न्योमरूतिका । 
। -- भाषित, सं. पु. (सं. न. ) गगनलपिततम्‌ , 
ना्ये माषणभेदः। 
-वाणी, सं- खी. ( सं- ) देववाणी, अहरीरिणी 
` वाक्‌ (सनी. )। 
वृत्ति, सं. खी. ( मं.) अनियतो धनागमः । 
| ~ चूमना, स॒, अभ्ंशिद्‌ ( अ० प. अ. ), गगनं 
चुम्ब्‌ (भ्वा. प. नते.) । 
। -पातार एक करना, सु, अत्यथं प्रयत्‌ (भवा. 
आ. से. )। 
| - पाता का अन्तर, सु+ महदन्तर, महान्‌ 
भेदः । 
| : जाकुञ्लन, सं- पु. ( सं. न. ), संकोचन, क्षमा- 
। कषः, संकोचनं, प्रसृतस्य संक्षेपण, वक्रत्वसम्पा- 
| दनम्‌ । 
| आककुचित, वि. ( सं- ) संकोचित २. वक्र । 
। आङ्ल, वि (सं. ) न्याकुरु, उद्विभ्, व्यग्र, क्षन्य, 
। अज्ञान्त, व्यस्त, विह्वल, कातर २. समाकीण, 
। संकर । | 
| आङुरूता, सं. खी. ( सं. ) उदेग, क्षोभः, अशा- 
निः (खली. )। 
। आदति, सं. खी. ( सं. ) अभिप्रायः, भाक्षयः 
२. उत्साहः ३. सदाचारः । 
आकृति, सं- खी. ( सं. ) भकारः, रूपं, मृत्तः 
( खली. ) २. मुखं, भाननम्‌ ३. अवयवसंस्थानं, 
शरीररचना ४.सुद्धा; चेष्टा ५. जातिः। 
(खी. न्या. )1 
आक्रृष्ट, ति. ( सं. ) भाकषित, कताकर्ष॑ण । 
| जआक्रद, सं. पुं. (सं-) रोदनं, रुदितम्‌, 
चीत्कारः २. युदधषोषः ३. तुयुख्युद्धम्‌ । 
आक्रमण, सं. पुं. (सं. न. ) आक्रमः, अव- 
स्कन्दः, अभिद्रवः, अभिप्रयाणं, आपातः २. 
रोधनं, अव-उप+-रोधः ३. आक्षेपणं, निन्दनम्‌ । 
आक्रांत, वि. ( सं- ) सभिद्रुत, अभिप्रयात, २. 
अभि-प्रा-वश्ची,-भूत ३. परिवेष्टित ५. व्याप्त, 
माकीणै । 
आक्रामक, सं. पु. ( सं. ) अभियातृ, भभिया- 
यिन्‌ , भाक्रमणकारिन्‌ । 
आक्रोश, सं- पु. ( सं. ) शापः, भक्षेपः, गारी- 
दानम्‌ । 








आक्षेप 





आकतेप, सं. पु. ( सं. ) अपवादः, दोषारोपः २. 
पातनं, प्रासनम्‌ ३. कटूक्तिः (खी. ) ४. 
अगरकंपयुतो वातरोमभेदः। 

आक्साद्, स~ पुं. ( अ. ) जारेयम्‌ । 

आकिंघजन, सं. पु. ( अं. ) जारकं, ओषजनम्‌ । 

आखंडल, सं. पुं. ८ सं. ) श््रः। 

--सूनु, सं. पु. ( सं- ) अजनः । 

आखत, सं. पु. ( सं- अक्षताः ) अखंहितव्रीहयः । । 
वि. अखंडित । 

आखर, सं. पुं. दे. अक्षर । 

आखिर, वि. (अ. ) भन्तिम भन्त्य २. समाप्त । 
सं. पुं. अन्तः, अवसानम्‌ ३. परिणामः, फलम्‌ । 
क्रि. वि., अन्ततः २.षिवक्च (वि.) भूत्वा 
३. अवरयम्‌ ४. कथंचित्‌ । 

कार, क्रि. वि. अन्ते, अन्ततः 1 

आखिरी, वि. ( फा. ) अन्तिम, अन्त्य, चरम । 

आखेट, सं. पुं. ( सं. ) मृगया, दे. शिकार! । 

आखेटक, सं. पुं. ( सं- ) भ्याधः, भखेरिन्‌ । 

आख्या, सं. खी. ( सं. ) नामन्‌ (न. ), संशा 
२. यस्‌ ( न. ), कीतिः ( खी. ) ३. विवरणं, 
व्याख्या, 

आख्यात, वि. (सं) विख्यात, प्रसिद्ध २. कथित 
३. तिङन्तक्रिया । 

आख्यान, सं- पु. ( सं- न. ) कथा, आस्यायिका ¦ 
२. वर्णनं, वृत्तान्तः । 

आख्यायिका, सं. खी. ( सं. ) कथा, वृत्तान्तः, 
आख्यानम्‌ २. आख्यानमेदः । 

आगन्तुक, वि. ( सं-) भायात्‌, मागन २. 
२. अतिथि, सभ्यागत । 

भग, सं. खी. ( सं. अग्निः ) अनष्ट, पावकः, 
द्टनः, ज्वटनः, वहिः, कइरानुः, हुताशनः, 
हुतवहः, उषवुघः, हृम्यवाहनः, चित्रमानुः, शुक्रः, ` 
श्युनिः २. तापः ३. कामाभिः ४. वात्स | 
ल्यम्‌ ५, दष्यां । बि. अत्युष्ण १. करद । | 

--का पतला, मु. कोपिन्‌ २. चपल ३. निपुण। 

-खाना अगार हगना, सु. दुष्कृतस्य फलं 
विपद्‌ (खी. ), यो यत्‌ वपति बीजंदहि सोपि | 
तद्लमते फलम्‌ । | 

-पानी ( फूल ) का वेर, सु., सदजं वैरम्‌ , 
दाश्वतिको विरोधः । 

-बबूका ( बगूला ) होना, यु. नितरा इप्‌ | 
(दि. प.से.)। 


[ ४९६ ] 


-मदकाना, सु., वैरोीपनं, क्रोषोदीपनम्‌ । ` 


आगा 1 


--रूगना, सु, वलनम्‌ २. कुप्‌ ३. द्य 
(भ्वा. प. से.) ४. वस्तूनां बदुमूट्यता । 
--रगाना, सु+ अवेश्चव्॑नम्‌, क्रोषोत्पादनम्‌ | 
२. नाश्चनम्‌ । प 
--लगा कर पानी को दौढना, सु. कलिमुत्पाथ 
ज्ञान्तये प्रयलः। 4 
--रगने पर ओं खोदना, मु., संदीप भवने । 
चूः१खननम्‌ । । 
--लगा कर तमाशा देखाना, सु. कलिमुत्पा्च 
मनोविनोदनम्‌ । 
--होना, सु. भत्वथे कुप्‌ । 
पानी म मग लगाना, मु. अश्षक्यकरणं, ' 
खपुष्पत्रोरनम्‌ । पेटकी आग, यु. क्षधा, ` 
बुयुक्षा। 
आगत, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपस्थित २. अतिथि । 
स्वागत, सं. पु. ( न. ) आतिथ्यं, सत्करारः। 
आगम, सं. पुं. ( सं. ) आगमनं, प्राप्तिः ( खी. ) 
२. भावि-मागामि,-कालः ३. माग्यं, दैवम्‌ 1 
४. संगमः, समागमः ५. मायः ६. प्रकृतिप्रत्य- , 
यानुपधाती भागन्तुको वर्णः (ग्या.) ७. उत्पत्तिः , 
( ल्ली.) <. शब्दप्रमाणम्‌ (यो.) ९. वेदः) , 
शाखम्‌ १०. तन्त्रशाक्म्‌ ६१. नीतिशाखरम्‌ । , 
-जानी, वि. ( सं--क्ञानिन्‌ ) पूर्ववादिन्‌, ` 
अग्रनिरूपक, सिद्धा आदे (षू+ट्‌+ ) षटु 
आगमन, सं. पुं. ( सं- न. ) आगत्तिः (ली. ), 
आगमः २. आयः, सामः । 
आगमापायी, वि. ( सं--यिन्‌ ) अनित्य, भधुव, 
जन्ममरणदील । 
आगर , सं. पुं. ( सं. आकरः) ख(खा) नी- 
निः (क्ली.) २. समूहः ३. निषिः ४. रवणगतेः 1 
आगर, सं. पु. (सं. अभैलं-का) द्वारविष्कंभः। 
आगर्‌' सं. पुं. (सं. आगारम्‌ ) गृहं, सदनम्‌ 
आगर , वि. ( सं. अग्रय ) शरेष्ठ, उत्तम २. दश्च। 
आगस्ती, सं. खी. ( सं. ) दक्षिणदिशा, दक्षिणा, 
यामी । । 


जगा, सं. पुं. (सं. अग्रम्‌ ) अग्र-पुरो-भागः 

२. उरस्‌ , वक्षस्‌ ( दोनों न. ) ३. सुखम्‌ 
४, मस्तकम्‌ ५. जननेन्द्रियम्‌ ६. कंचुकादी- 
नामथ्मागः ७. सेनाग्रम्‌ ८. नौकाय्रमागः 
९. गृहायवति अंगनम्‌ १०. अंचरः-लम्‌ 
१९१. आगाभिकाषः १२. परिणामः । 

















„पीदा, सं. पु. ( पु. भग्र + पश्च > } संशयः, 
विमदः २. परिणामः ३. अग्रपश्चमागौ । 
पचा करना, सु, दोहायते ( ना- व्या. )। | 
पीदा सोचना, सु. परिणामचिन्तनम्‌ 
आगाज्ञ, सं. पुं. (फा. ) आरम्भः, उपक्रमः 
दिः । 
वी वि. ( सं.-मिन्‌ ) माविन्‌, भविभ्त्‌ । 
आगारः सं. पुं ( सं. न. ) अगार, गृह्ञ 
गेहम्‌ स्थानम्‌ २. कोषः । 
आगाह, वि. ( फ़ा- ) शषाठृ, नोद्‌, अभिज्ञ 1 
काग, क्रि. वि. (सं. अग्रे) अग्रतःपुरतःपुर- 
स्यात्‌ ( सव अन्य. ) २. समक्षं, बभिसुखम्‌, 
मुखम्‌, सम्मुखम्‌ (सब अन्य. ) ३. जीवनकाके, 
उपस्थितौ ४. आगाभिसमये ५. भनन्तर, तदनु 
६. पूवं ७. क्रोडे । 
--आना, सु+ प्रत्युदगम्‌ (भ्वा. प. अ. )। 
-निकरना, सु+ अतिशी (अ. जा. से.) | 
--पीचे, सु, आनुपूर्व्येण, अनुवंशः २. प्रत्यक्ष | 
परोक्षं च (वा) ३. पूवं पश्चाद्‌ वा ४. यथा- : 
वकाश्चम्‌ ५. अक्रमम्‌ । | 
आग्नेय, वि. ( सं. ) अग्नि,-मय~संबंधिन्‌ २. | 
अग्निदेवताक ३. दादक । सं. पुं (सं.न.) | 
| 


सुवर्ण २. रुधिर ३. घरं ४. दीपनौषधम्‌ । ¦ 
सं. पं. (सं. पं.) करातिकेयः २. अगस्त्यः 
३. देशविशेषः ४, अग्निपूजकः ५. ब्राह्मणः | 
६. भरिनिकोणः ७. ज्वाहामुखः । | 

अख, सं. पुं. ( सं. न. ) भग्निवषृकोऽख- 
मेदः । 

आग्नेयी, सं. खी. ( सं. ) भग्नः पली २. भग्नि- 
दीपनमौषधम्‌ ३. दक्षिणपूर्वा दिशा । 

आग्रह, सं. पुं. ( सं. ) भत्ति-निनैन्धः, अति, 
याचना-प्राथैना २. तत्परता, परायणता ३. 
बल, आवेशः ; 

आग्रहायण, सं. पु. ( सं. ) मागंशीषमासः। 
आग्रहणयी) सं. खी. ( सं. ) आग्रहायम- 
मागेशीषैः,- पृणिमा । 

जाग्रही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) अविनेय, निवैन्वत्‌ , 
दुराग्रह, स्तरैरिन्‌ । 

आघषेण, सं. पुं. (सं. न.) आष, मदनं, | 
संषषणं, चूणनम्‌ 1, 

जाघात, सं. पुं. ( सं. ) प्रहारः, आक्रमणम्‌ २. , 
प्रसारणं, प्रक्षेपः ३. वधस्थानम्‌ । | 


भाज 








आघ्राण, सं. पुं. (संन. ) गन्धग्रहणम्‌ २. 
अतितृश्षिः ( खी. ), पूणैकामता । 

आचमनः, सं. पु. (सं. न.) उपस्पक्ञः, आंच 
(चा) मः, जलपानम्‌ । 

-करना, करि. सं-, आचम्‌ ( भ्वा. प. ते., ) आ- 
चामति । 

आचमनी, सं- स्वी. (सं. आचमनीय> ) 
आचमनोपयोगी चमसमेदः । 

आचरण, सं. पु. (सं. न.) अनुष्ठानं २. भचारः, 
व्यवहारः ३. स्वर्छता ४. रथः । 

आचरणीय, वि. (से.) अनुष्ठातव्य २. कर्तव्य । 

साचरित, वि. ( सं. ) कृत, विष्ठित, अनुष्ठित । 

आचार, स. पुं. ( सं. ) स्यवहारः २. चरितं, 
चरित्रं, चरित्रं, दृत्तं, शीलम्‌ ३, शौच, शुद्धिः 
( खी. ) ४. स्नानम्‌ ५. भाचमनम्‌। 

अष्ट, वि. (सं) दुक्त, चरित्रहीन, अनाचार । 

--विचार,सं.पु.( सं-से ) चरित्रं मनोभावश्च 
२. चारित्रम्‌, दे. “भचारः । 

आचाय, स. पु. ( सं. ) उपनेतृ, गुरुः २. वेदा- 
ध्यापकः ३. यजे केर्मोपदेशकः ४. पुरोदितः ५. 
उपाध्यायः, भध्यापकः ६. ब्रह्मसूत्राणां चत्वारः 
प्रभानमभ्यकाराः सवेश्ीशंकररामानुजमध्वव्- 
माचा्याः ६. वेदभाष्यङ्त्‌ ७. ्रकाण्डपण्डितः । 

-ङर, सं. पुं. (सं. न.) गुरुकुरम्‌ । 

आचाय, सं. खी. ( सं. ) मंत्रोपदेष्ठी, वेदभाष्य- 
कत्री, वेदध्यापिका । 


| आचार्यानी, वि. सी. ( सं~नी ) आचा्यपत्नी। 
आचार्य, वि. ली..( सं.) आचायंसंवंधिनी । 


आच्छकः वि < स. ) आच्छादित, आवृत २. 
गुप्त, तिरोहित । 

आच्छादक, वि, ( सं.) आवरक, पिधायक, 
वेष्टक । 

आच्छादन स. पुः (सं.न.) आवरण, पुरं, 
वेष्टनं, अवगुंठनं, पिधानं २. प्रच्छदपटः ३. 
३. आवरणक्रिया । 

आच्छादित, वि. (सं.) आवृत्त, पिहित, तिसेंदहित। 


आस्छोरन, सं. ¶.( सं. न. ) अंगुली,-मोरन- 


स्फोटनम्‌ । 
आजः क्रि. वि. ( सं. भथ अन्य. ) वर्तमाने दिने 


२. घत्वे, अस्मिन्‌ कले । सं. पुं., वतमानो 
दिवप्तः २. संप्रति, साम्प्रतम्‌ । 


आज कट 








[ ५८ | 





कर क्रि, वि. ( सं अकल्यम्‌ ) एतेषु दिनेषु आटे द की किक्र, मु. भाजीविकाचिन्ता । ‹ 


२. अद्यत्वे, अद्य इवो (कस्य॑), वा । 

--तक, क्रि. वि. अद्य,-यावव्‌-परय॑न्तम्‌, अधुना- 
श्दार्नी, यावत्‌ पयंन्तम्‌ । 

-कर करना, मु, ग्याक्षिप्‌ (तु. उ. अ. )। 

करका मेहमान, सु. मरणासन्न, आसन्न 
निधन, सुमूषुं । 

आजन्म, क्रि. वि. (सं) यावस्जनीवम्‌ २. जन्मनः 
प्रभति । 

आज्ञमादश, सं. ली. ( फा. ) परोक्षा, अनुयोगः 
२. परीक्षारे प्रयोगः । 

आजा, सं. पु. ( सं. आयः > ) पितामहः. 

भाजाद्‌, वि. ( फा. ) दे. स्वतंत्र" । 

आजादी, सं. ली. (फा. ) दे. स्वतंत्रता । 

आजानु, वि. ( सं. ) आनु-अष्ठीवत्‌+-पयंन्त । 

बाहु, वि. ( सं. ) जानुस्षबाह २. दी्ध॑बाहु 
३. वीर, श्षूर । 

आजीवन, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. (आजन्म । 

आजीविका, सं. ली. ( सं. ) आजीवः, वृत्तिः 
८ खरी. ), उप-+जी विक्‌। । 


आज्ञा, सं. खली. ( सं. ) आ-नि,-देशः, शासनं, । 


नियोगः २. स्वीकृतिः-भनुमतिः ( सरी. ) 1 
देना, क्रि. स. आ-नि-समा,+दिश्‌ (तु. उ. 
भ. ), आज्ञा ( प्रे. भाश्चापयति )। 
-मानना, क्रि. स. आज्ञां भनुकृत्‌ (भ्वा. 
आ. से. )-पा, (प्र. पालयति ) 1 
कारी, वि. ( सं.~रिन्‌ ) आषा-वचनः-भनु- 
वतिन्‌-धाहिन्‌ सेविन्‌ -पाङूक । 
--पत्र, सं. पुं. (सं. न.) निदेश.भादेशषः-पतरम्‌ । 
पार्कः वि. ( सं. ) दे. 'भाश्ाकारीः | 


पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) भाज्ना,-अनुवतंनं- ¦ 


कारिता) 

भंग, सं. पुं. ( सं. ) भश्ञातिक्रमः, ज्ञो 
घनम्‌ 1 

आज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) धत्तम्‌ । 

आटविकः, सं. पुं. ( सं. ) भरण्य-वन्‌-वाससिन्‌ , 
आरण्यकः २. मागः दञ्चौकः । 

आटा, सं. पुं. ( सं. मदम्‌ वा भद्‌. > ) गोधूम- 
चूर्ण, अन्न- चण क्षोदः, पिष्टान्, युंडिकः । 

गीला होना, (गरैगी में), म. दारिद्रय 
कष्टान्तरापातः । 


अटि दाल का भाव मालूम होना, 

व्यवहारक्चानम्‌ । 
गोष्ठे ॐ व्क % 

आटोक्रट, सं. पुं. ( अं. ) निरकुञ्च,-नृपः-श्ासकः 
२. स्वेच्छाचारि-स्वैरि,-मानवः ३. असीमा- 
धिकारसम्पन्नो जनः । 

आयोक्रेसी, सं. खी. ( सं. ) निरकुश तृप दःम. 
नम्‌ २. निरकुशता, स्वेच्छाचारिता। 

आरोप, सं. पुं. (सं. ) आच्छादनम्‌ २, अ!ड- ` 
बरः ३. दर्पः ४. उदरगुडगुडाश्ब्दः। 

आठ, पि. ( सं. अष्टन्‌ ) । स. पुं, उक्ता संख्या, ¦ 
तद्बोधर्कोऽकः (८ ) च । 

आठ जसू रोना, सु+ अश्वुषारापातनम्‌ । 
भाट प्रहर, .,अहनिदां, दिवानिश्चम्‌ (अव्य.) 

आवौ, वि. (दि. माठ) अष्टम (-मीलली.)। 

आडंबर, सं- पुं. ( सं. ) गंमीरश्चब्दः २. तूर्यरवः 
३. गजगज॑नम्‌ ४. कपटवेषः, दंभः, मभिथ्यायो. 
जनम्‌ ५. आच्छादनम्‌ ६.पट्मंडपः ७. पटहः । 

आड, सं- खी. (सं- अल्‌ = रोकना > ) व्यवधानं, | 

। त्तिरस्करिणी, प्रतिस्तीरा, ज(य)वनिका | 

| २. आश्रयः, रारणम्‌ ३. प्रतिबन्धः, विघ्नः 

| ४. श्टकाखण्डः ५. स्थूणा, उपस्तम्भः । 

। आड, सं. पुं. ( सं. आली >) रेखायुतो वस्- 
भेदः २. ( पोतस्य ) स्थुल-बृषत्‌ ,काष्ठम्‌ । वि, 
अनुप्रस्थ, दिगन्तसम, समस्थ २.तिर्य॑च्‌ जिह । 
अड़े भाना, समु बाध्‌ (भ्वा. आ. से.) 
२. विपत्तौ सााय्यं दा (जु.उ.अ.) ३. द्विष्‌ 
(अ. उ. अ.)। । 

| आदे हार्थो लेना, सु. निभनत्स्‌ (चु.) । 

| आद्‌, सं. पुं. (सं. भाढकः-कम्‌ ) चतुःप्रस्थ- 
परिमाणम्‌ , द्रोणचतुथौश्चः । 

आदृत, सं. सी. (दि. आड़ना = जमानत 
देना) पराथ॑विक्रयः २: पराथ॑विक्रयमृतिः 
( खरी.) 

। आती, सं. पुं. ( दिं. आदत ) परार्थविकरेत्‌ । 

आद्यः वि. ( सं- ) सम्पन्न, धनिन्‌ २. युक्त । 

आतंक, सं. पुं. ( सं.) भयं, त्रासः २. प्रतापः, 
गौरवम्‌ ३. रोगः, ज्वरः ४. मुरजध्वनिः । 

आततायी, सं- पु. (सं.यिन्‌) अभिदः २.गरदः, 
विषदः ३. दास्रपाणिः ४. धनापहः ५. क्षेत्र 
| दारिन्‌ ५. दारापहारिन्‌। (-यिनी खी. )। 


सु" 











आदत 








= 58. (ख.) धिनन्योरत्‌ (न) | शान, पु. ( सं-) दिनञ्योतिस्‌ (न), | 

सर्यालोक [पनः २. ऽध्ण्ता ३. उवरः। | 
शआातपन, सं-पु. (सं-न.) छत्र, भातप-वमै | 
वारणम्‌ । ४ 

आतपोदक, सं. पुं.( सं- न. ) मरीचिका, मृग, 
जलतृष्णा । 

श्रातिक, सं- ली. (फ़्रा. ) भ्निः। 

वाजी, सं. सी. (फा. ) अभिक्रीडनकानि, 
( न. बहु. ), अध्िक्रीडा । 

भआतकक, सं. पु. (फा.) उपदंङः, मेदरोगभेदः। 
जातक्नी, वि.(क्ा.) भाग्निक, भाग्नेय, २.अश्रिज 
१. अग्निजनकः । 

--कशषीशा, सं. पुं. अश्भि,-काचः-स्फटिकः। 
भातिथेय, वि. ( सं. ) अतियि,-सेवक-पृजक । 
भातिथ्य, सं. पुं. (सं. न.) भतिथिसेवा २. अति- 
श्यर्भवस्तु ( न. ) । 

भातिक्य्यः; सं- पुं. (सं.न.) अतिशयतव, 
भाधिक्यं, बहुत्वम्‌ । 

आतुर, वि. (सं-) दुल, व्याकु, व्यय, 
उद्वि्न, अधीर २. उत्सुक, उत्कण्ठित ३. दुःखित 
४. रोगिन्‌ । 

आतुरता, सं. खी. ( सं- ) व्यकुरूता, व्यग्रता 
२. त्वरा, संभ्रमः । 
आतुराल्य, सं. पु. 
दे० अस्पताल । 
भाव्म, वि. ( सं- भत्मन्‌ >) रव, निज, स्वीय, | 
स्वकीय । .. 

अभिमान, सं-पु. (सं-न.) स्वप्रतिष्ठा, | 
स्वगोरवम्‌ । 

~जवरूबी, वि. ( सं~बिन्‌ ) आत्मविश्वासिन्‌ , ¦ 
स्वरा्ित । 

"उद्धार, सं. पं. सं.) युक्तिः (खी. ), मोक्षः। 

उन्नति, सं- खी. (सं-) आत्मकस्याणम्‌ 
२. स्वाभ्युदयः । 

"षत, सं. पुं. ( सं. ) भात्म-स्व-निज,-हत्या 
घातः-वधः, प्राण-जीवितः,-व्यागः-उतसर्ः । 





| 
| 
| 
| 
| 


घात करना, क्रि. सं+ आत्मानं हन्‌ 
(अ. प...) 

घाती, वि. ( सं-) नात्म,+घातक-घातिन्‌- 
नाशिन्‌-हन्‌ । 

जः, सं. पुं. (सं) पत्रः २. कामदेवः 
३. रेधिरम्‌ । 


ॐ 


[ति ` 


( सं.) चिकित्साश्यः, | 
| ९. स्वभावैः, पमः १०. सूर॑; ११. अग्निः 


शान, स- पुं- (संन. ) श्-जीव्‌+ज्चानम्‌ 
२. ह्यसक्षात्कारः । 


¦ ~ स्याग, स- पुं. (सं) परहिताय स्वार्थत्यागः ; 


दशन; स. पुं. (स. न.) समाधिना 
जीवेश्वरदर्चनम्‌ । 

निवेदन, सं. पुं. (सं.न.) आत्मसमर्पणं 
सवस्वापणम्‌ २ स्वविषये कथनम्‌ ३. भक्तिमेदः। 

प्रसा, स. सखी. ( सं. ) -आत्म्टाधा,' 
स्वस्तिः, निजनुतिः ( दोनो खी. ) । 

थग वि. ( सं ) निजशरीरज २. स्वयभू । 
स. पु पुत्रः २. कामदेवः ३. ब्रह्मम्‌ ( पुं. ; 
४. विष्णुः ५. ह्िवः। 

विश्वास, सं. पु. ( सं.) स्व-निज,-प्रत्ययः- 
विश्रम्भः । 

- विधा, सं. खी. ( सं. ) ब्रह्मविधा, अध्यात्म- 
विधा, अत्मज्ञानम्‌ २. मोहनविद्ा ( = मेस- 
मरिजम )। 

-हत्या, सं- खी. दे. “आत्मघातः । 

~ आस्मक, वि. (सं. )-अन्वित,-रूप,+युक्त,-मय 
( उ. गधात्मक = ग्च,-रूप-मय ) । 

आत्मा, सं- सखी. ( सं. आत्मन्‌ पुं. ) जीवः, 
चेतनः, जीवात्मन्‌ २. चित्तम्‌ ३. बुद्धिः (खरी.) 
#- अहङ्कारः ५. मनस्‌ ( न. ) ६. बह्मन्‌ (न); 
परमात्मन्‌ (पुं. ) ७. देहः ८. प्रतिः (खी. ). 


१२. वायुः । 


। आस्मिक, वि. ( सं- ) भध्यात्म-( समासे) 


आत्म; विषयक-सम्बधिन्‌ २.स्वीय ३.मानस्िक । 


¡ ल्ात्मीय, वि. ( सं- ) स्वीय, स्वकीय । सं. पुं, 


स्वजनः, बन्धुः, मित्रम्‌ । 


| आर्मीयता, सं. खी. ( सं. ) बन्धुतव-सौदादंम्‌ । 


आ्यन्तिक, वि 
अत्यधिक । 
आत्रेय, वि. ( सं.) अत्रिगोत्र, अत्रिसंबन्धिन्‌ । 
पुं. अत्रिपुत्रः। 

आत्रेयी, सं- खी. (सं.) सत्रिपत्नी २. शव्रिपुत्री 
३. भत्रिगोत्रजनारी ४. रजस्वका नारी । 
अथवणः, सं- पुं. ( सं.) अर्थवेदज्लो ब्राह्मणः, 
पुरोहितः २. अथवंपुत्रः ३. भथर्ववेदे विहि 
कमन्‌ (न. )। 

आदत, सं- खी. (अ.) श्चीरुं स्वभावः, 
प्रकृतिः (खी.)र.मभ्यासः, नित्वप्रवृत्तिः (ज्ञी) ; , 


( सं.) अनन्त, भसीम, 


























आदम [ ५० 1 शाधि 


------- --- -------~~------~---=--- ------~ 


आदम, सं. पु. (अ.) आदिमः, प्रजापततिः वोर; सं पुं( सं. ) रवि-भानु^वारःवासरः 




















{ हस्लाम ) २. मनुष्यः । आदिम, वि. (सं) प्रथम, आद्य, आदि । 
आदुमियत, सं. खी. (>.) सानग्ना, मनुष्यत्वं ¦ --निवासी, सं. पुं, (सं.-सिन्‌) मद्िवासिन्‌ । 
२. सभ्यता, श्िष्टता। ¦ आदिष्ट, वि. (सं.) अशप्त, आज्ञापित, रव्या, 
आदमी, सं. पु. (ज. ) मनुष्यः, मनुभ्यजातिः ` प्राप्तादेश्च। 

( खरी. ) २. दासः। ¡ आदी, वि. (अ. ) अभ्यस्त, अभ्यासिन्‌ । 
--वनना, म., सभ्यता शिक्ष (स्वा. आ. मे. )। ! आहत, वि. ( सं. ) सत्कृत, संमानित, पूजित । 
फ्री क्रि. वि. प्रतिमनुष्यम्‌ , प्रनिजनम्‌। ; आदेय, वि. ( सं.) ग्रहणीय, परि-प्रति, 
आद्र, सं-पुं. (सं.) संमानः, सत्कारः, | -आ्ह्। 

सत्क्रिया, प्रतिष्ठा, अहंणा, अर्वां । ` आद्रे, सं. पुं. ( सं. ) भक्षा, निदेशः, शासनं, 


नियोगः, देश्चन। २. उपदेशः ३. प्रणामः 
४, ग्रहफलम्‌ ५. वणैस्य वणाँन्तरो त्पत्तिः ( खी., 
व्या. ) । 


करना, करि. सं आ्ध-(द्‌ + ऋ)तु.भा. ५.१ 
सत्कृ, पून्‌-अच्‌ ( चु. ), संमर्नसंभू. (प्रः) 
-पाना, क्रि. अ. सत-पुरस्‌ + ( कर्म.) 
अदू -(द्‌ + ऋ) पू ज्‌-तेव्‌ ( कमै. ) । आदेक्षक, वि. ( सं.) भाक्चापक, निदेशक 
--वे, क्रि. वि. सादर, सप्रश्रयम्‌ , आद्रेण । , नियोजक, शासक । 
इरणीय, षि. ( सं. ) मान्य, माननीय, एृज्य, | आदेशी, पि. ( सं~-शिन्‌ ) दे “आदेशकः 
सन्कारयै, पूजनीय । २. दवक्ञः, ज्योतिर्विद्‌ । 
आद, स पु (सत) मुकुरः, दर्पणः, आत्मदः आद्यत, क्रि. वि. (संन. ) दे. आदिमे भन्त 
२. प्रतिरूप, प्रतिमा, प्रतिमानम्‌ ३. टीका, । तक । 
भ्यं, व्याख्या ४. अतुस्य, अनुपम । जाद; वि. (सं.) प्रथम, अदिम, आदि 
जादात, सं. खी. ( म० "जादतः का बहु°) दे. | २. भग्रयः प्रषान्‌ | 
"मादत'। आचा, सं. ली. ( सं. ) दुर्गां २. प्रतिपदा। 
आदाता, वि. ( सं.-त्‌) ग्रहीतृ, ग्राहक, प्रापक । | आद्यो पांत, क्रि. वि.» दे. "भादि से अन्त तकः । 
आदान, सं.पुं. (सं. न.) प्रहण, स्वीकारः, | जाध, वि. (सं. अद्ध) सामि-( भव्य. उ. 
स्वीकरणम्‌ । साभिभुक्तं ) । 
प्रदान, सं. पुं. (सं. न. ) प्रहणवितरण, | -आना, सं. पुं, भद्धाणः। 
दानादानं २. परस्परतितिक्षा,न्याय्याचरणम्‌ । | जधा, वि. ( सं. भं ) सामि । सं. पं भदः 
आदाब, सं. पुं. ( फा. अदबः का बहु° ) दे. | अद्धेम्‌ , अद्ध-मागः-अंशचः। 
"अद्‌, । -जाना, सं. पु, अर््धाणः-णकः । 
आदि, वि. (सं) प्रथम, भग्रिम, आदिम, आध। । --सीसी, सं. ली., अरद्धावभेदकः, सूथावक्तैः, 
सं. पुं, उपक्रमः, आर मः २. मृं, उत्पत्तिहेतुः। | अद््॑िरोवेदना । 
अव्य.-प्रमृत्नि,-भाच् ( समासान्त मे ) । -तीतर आधा वटर, यु. चितरत्रिचित्र 
--कवि, सं. प. ( सं, ) वास्मीकिः । असंगत । 
-कारण, सं. पु. (से. न.) मृहकारणम्‌ | आधान, सं. पु. (सं. न.) स्थापनं २. न्यसनम्‌ । 
' भतः इश्वरो चा ) आध्र, सं- पु. ( सं. ) आश्रयः, भवलंबनम्‌ 
--से अन्त तक, क्रि. वि. भ।चन्तन्‌ , आद्वितो- | २. आश्छव्रालम्‌ ३. पात्रम्‌ ४. गृह-भित्ति+मूल, 


^ 
कः 31 अ = 








ऽन्तं यावत्‌ । वेदमभूः ( खली. ) ५. भाश्रवदायकः, पालकः । 
आदिक, अष्य. (सं. ति. )-भदि,-आ, | -आधेय संव, सं. पुं. ( सं. ) आभयवाश्रयि- 
-पभरति ( सब समापस्तान्तर्मे)। संबंधः ( व. धृतपात्रयोः ) । 


अ।दविष्व, सं. पु. ( सं. ) भअद्वितिपुत्रः २. देवः | -होना, सु. स्तोका वृतिः (शली. ) भू) 
१. भूयः ४. इनदरः ५. वामनः ६. वदः ७. विश्वे- | आधि, सं. ली. (सं. पुं) मानसी भ्बथा, चिन्ता 
देवाः <. मन्दारकृक्षः। २. बन्धकः, न्यासः, निष्षेपः । 
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{[ ५१ ] आप्‌ 

न न 

शनायिकारिकः, सं. पुं. ( स. न.) मूरकथावस्तु --वान, सं. खी, वैभवं, शोभा, शावमावा. । 
कम॑चारित्‌ । वि. अभिकारयुक्त। ` -बान दला, भि.) सुवत्तन, सुप्रभ । 


२ ॥। 
५ म. पुं. (सं. न. ) ब्ुस्यं, प्राचुरव, , आन सं. ली. (अ. ) क्षणः, पर, निमेषः । 
अतिद्ययः । ` ~-की जान मे, मु. सचः, इटिति, आद्य 
श्राधिदविक, दि. ( सं. ) 2ेबधररित) दैवात ( सब भञ्यय ) । 
(उ. अतिषष्टिः ) । , आनक, सं. पुं. ( सं.) पहः, मेरी, मृदंगः 
आधिपत्य, सं. पु. ( सं. न. ) स्वामिदर, ्ुत्वं, ` २. स्तनयित्तर्मबः। 
अधिकारः, दानननम्‌ । आनन, सं. पु. (सं- न.) भास्यं, मुखं, वदनम्‌ । 
आधिभौतिक, वि. ( सं- ) सदष्यपद्तरदिप्रेरित , आनन-एानन, क्रि. वि. (भ.) क्षणेन, क्षण्‌ । 
(उ. सैदंशदुःखम्‌ ,) । , आनरेबरू, वि. (अं. ) मान्य । | 
आधीन, वि. दे. (अधीनः 1 ` आन्रेरी, वि. ( अ. ) अयैपनिक, आदरशतति । 
आधी रात, सं. ली. (सं. अरदरात्रः) मध्यरा्, । --मेक्िरय, स. पु.(अः) अवैतनिको दण्डाध्व्षः 
निलीय, रात्निमध्यम्‌ । , आना, सं. पु. ( म॑. भाणकः ) रूप्यक्रस्य षोढट- 
आधुनिक, वि. ( सं.) नूतन, नवीन, अधुना- ` शोऽशः २. कस्यचिद्‌ वस्तुनः षोडश्चो भागः 
तन, हदार्नीतिन, भरवां चीन, पाप्रतिक । ; आना, क्रि. अ. ( सं. आगमनम्‌ ) आगम्‌ 


(भ्वा-प्.ञ.) आया (अ.प.ज. ) अव्रज्‌ 
आधेय, सं. पुं. ( सं-न. ) आधारस्थं वस्तु (न.), ¦ (भ्वा.-प. से.) सं. पुं+ आयानं, उपस्थानं, 
अश्रितः पदार्थः । वि. स्थापनीय, न्यसतनीय । | भगमनम्‌ । 
आधोरणः, सं. पुं. ( सं. ) हस्तिपकः, हास्तिकः । अे-गर, (बति) वि. अतीता, विस्रता 
लाध्मान वि. ( सं.) उच्छून, वातपूरित २. इष, ¦ ( वात्ता ) । 
गवित ३. दग्ध ४. वमित । ¦ आर दिन, क्रि. वि.» अन्वह, प्रतिदिनम्‌ । 
आध्यात्मिक, वि. ( सं. ) बरह्मजीवविषयक, देह- ¦ भा धमकन, क्रि. भ. कस्मात्‌ भागम । 
चित्तजीवसंवंधिन्‌ ( उ. ज्वरमोहशोकादयः )। ¦ आनाकानी, सं. खी., भप-न्यप,-देशः छलेन 
आनेद्‌, सं. पु. ( सं. ) भह्ादः, सुदा, आपन, । पिहरणम्‌ र. भनवधानम्‌ ३. करे जपनम्‌ । 
-मोदः, संमदः, हषः, प्रमदः, श्यान्तिः (ली. ), | आन।कानी करना] क्रि. भ. जप-ग्यप,-दिशच 
खलम्‌ › प्रसन्नता । वि. भानम्दित, प्रसन्न । | ( त. उ. भ. ), छलेन परि ( भ्वा. उ. भ. )1 


भआष्त, वरि. ( सं. ) माभित, अवरुबित । 





--करना, करि. भ. नन्द्‌ ( भ्वा. प. से. ), बुद्‌ | --जाना, संप, गतागतम्‌ २. पुनजैन्मन्‌ (न.) । 
(भ्वा. प. से. )। आनीत, वि. ( सं. ) आ-उपा-हृत, उपस्थापित, 
--देना, करि. स. आहाद्‌-नंद्‌-ग्रमुद्‌ (प्रे. ) । उपनीत । , 
बधा, सं. खी., अभिनन्दनम्‌ २. मंगलो- । आजुष्कय, स. पुं ( स. न. ) गनुकूरूता' दे. । 
त्सवः । । आनुपूर्वी, सं. खी. ( सं. ) अनुक्रमः, भानुर, 
 -भंगर, सं. पु. ( सं. न. ) आनन्दः, मोदः, | परंपरा । 
ऊशलम्‌ । | जाजुमानिक, वि. ( सं. ) अनुमान-तक,-सिद्ध, 
आनन्दित, वि. ( सं. ) प्रमुदित, सानन्द, | संभ।भ्य, कार्पनिक । 
सिन्‌! | आलुषंगिङ, पि. ( सं. ) प्रासंगिक, गौण । 


आन ,सं. खी. (सं. मणिः पुं, खी. ) सीमा, ¦ आन्वीक्सिदधी, सं. सी. ( सं. ) तक॑विवा, न्यायः 
मयादा २. शपथः, समयः ३. विजयधोषणा | २. मात्मविचा 1 

४. प्रतिक्ञा, सं-प्रति+-श्रवः। | आप्‌, सर्व. ( सं. आत्मन्‌ > ) स्वयं-स्वतः 
र्ना, सु-, प्रतिज्ञां पा (प्र. पालयति )। | (अन्व. ), २. भवत्‌ ( भवती खी.) । 

भान, सं. ली. ( फा. ) छविः ( क्ली. ), | -बीती, सं. खी. स्वानुभूत, प्रत्यक्षीकृत । 
सोन्दयेम्‌ २. भभि-, मानः ३. लज्जा, | आप्‌, से. पु. ( सं. भापः खी. बह. ) पानीयं, 
संकोच ॥ जलम्‌ । 


नापगा 

आपगा, सं. खी. (सं. ) नदी, वरिनी । 

आपत्कार, { सं-) दुष्काकः दुस्समयः 
२. विपत्तिः (सखी. )। 

आपत्ति, सं. खी. (सं) दुःखं, क्लेशः २. विपत्तिः, 
विन्द्‌, आपद्‌ ( मव सखा.) ३. कुपमयः 
४. दोषारोपणम्‌ ५. आक्षेपः, अपवादः । 

आपद्‌, सं. खी. ( सं. ) दे. आपत्तिः । 

~ प्रस्त, वि.) आ-ति,-पन्न, आत्ते, दुर्गत 

-- धमं, सं. पुं. (सं. ) विपन्नकतंय्यं, कुसमय- 
धर्मः। 

आपदा, सं. खी.) दे. "आपत्तिः । 

आपश्च, वि. ( सं. ) गापद्ग्रस्त २. प्राप्त । 

आपस, सं. पुं. (षि. आप+से ) सम्बन्धः 
्रातृस्वं, बन्धुत्वम्‌ : 

-फा, वि. आ।त्मीयानां, बन्धूनाम्‌ २. पर- 
स्परस्य, अन्योऽन्यरय, भिथः (-अन्य. ), इतरे 
तरस्य । 

मे, क्रि. वि.) परस्पर, अन्योन्यं, भिथः। 

भापसी, वि. ( दि. आपस ) पारस्परिक। 

आपा, सं. पुं. (दहि. आप) मात्मल्न, स्वसत्ता 
२. गथ: ३. चेतन्यं, चेतना । 
-धापी, सं. सखी.) स्वाथ॑परनता, स्वस्त्रहितचिता 


२. संपः,अहमहमिका, अदं,पूविका-प्रथभिका । 5 


पर्थी, वि. कुममिन्‌ , कुपथगामिन्‌ । 
आपे मे आना, सु. चैतन्यलामः। 
आपेमें नं रहना, मु. कोषादिभिः बुदि- 
मति, नाशः । 
आपात, सं- पुं. ( सं. ) पतनं, अवनतिः ( स्री. ) 
२. अकस्मात्‌ उपागमः २. भारम्भः ४. अन्तः) 
जापाततः, क्रि. वि. ( सं. ) भक्तस्मात्‌ , ससा, 
अकाण्डे २. अन्ते, अन्नतः । 


आपाती, वि. ( सं.-निद्‌ ) पतन-अवनरण)- 
उन्मुख २. आक्रामक ३. भाविन्‌ । 

आपद्‌, स. पुं. ( स-) प्राप्निः-अवा्निः (खरी. ) 
२. पुरस्कारः ३. पारिश्रमिकम्‌ । अव्य. आच- 
रणम्‌ , पादपर्यन्तम्‌ । 

आवेदक, वि. (सं.) सपक्ष २. पराश्रित, 
पर!वरूबिन्‌ । 

आप्त, वि. (सं-) मधिगट, प्राप्त, रम्य २. कुशल, 
दक्ष २. साक्षाङनध्मन्‌ , जन्तिश्चूल्य । सं. 
पु, ऋषिः २. शब्दप्रमाणम्‌ । -- । 
काम, वि. ( सं. ) एकाम, तृप्त, संतुष्ट ! 


[ नरे ] - 


| -कारी, सं. खी. ( फ़. ) मधनिष्कषंशार 


| -तावब, सं. खी. (फा) शोमा, विभूतिः (ली 





| आभारी, पि. ( सं-रिन्‌ ) कतश्ष, इतवेदिन 





















आसि, सं. खी. ( सं- ) रामः प्रातिः ( सौः 

आष्ट्ुत, वि. ( सं. ) स्नात, कृतस्नान २. कि 
उक्षित, आद्र २. सं. पुं. स्नात्तकः, गदिन्‌ 1 

आफत, सं. ली. (अ.) दे. "आपत्तिः, (कै 
--का परकारा, सं. पुं. लोककटकः, कुचे 
२. क्षिप्रकारिन्‌ । 

आफिस, सं. पुं. (अं. ) कार्यांख्यः। । 

आब, सं. खी. ( फा. ) कान्तिः-दतिः (खी. 
२. उत्कः ३. सोभ, श्रीः (खी) ।. सं-¶ 
आपः ( खी. बहु. ) जलम्‌ । 


शंडा, संधानी २. मादक्द्रव्यनिरीक्षको शाक 
विभागविज्ञेषः। ॥ 


-दाना, सं. पु, (फा.) आ-उप,-जीर्िर 
२. जटर्नं, अन्नजलम्‌ । १ 
--पाश्षी, सं- खी. ( फ़. ) जलसेकः, प्लवन 
-शार, सं. पु. ( फा. ) निद्रः, जलप्रपातः | 
अविहयातः सं- पुं. (फा. ) अमृतं, सुधा... | 
आबोहवा, सं. लीः (फा) जलवायु (न.)। 
भाबद्ध, वि. ( सं- ) निगृहीत, नियंत्रित । | 
आबनूस, सं- पु. फा.) कोविदारः, युगप्रू 
--का कुन्दा, सु. भतिकृष्णो मनुष्यः 
आबाद, वि. ( फा. ) लोकाध्युषित, 
२. उवर, बहुशस्यद ३. संपन्न । 


आबादी, सं. खी. ( फा. ) जनाकीणस्थीहं 
२. जनसंख्या ३. शस्यदा भूमिः (खी. ) भै 
आबाध, स- पु. (सं. ) कष्ट, वेदना २. क्षि 
हानिः (क्ली. )। ध. 
आबी, वि. (फा. ) जशटीय, जलमय २. 
वणं, इषन्ीर । 4 
आब्दिक; वि. ( सं- ) वा्षिक-सांवत्छ 
(-की खली.) । | 
आभरण, सं- पुं. (सं. न. ) अर्कारः, भं 
भूषणम्‌ २. पोषण, संवदध॑नम्‌ । ए 
आभा, सं. ली. ( सं. ) कान्तिः-दीप्तिः ( की 
२. प्रति+बिनंच्छाया) 1 
आभाणकः, स- पुं. ( स. ) लोकोक्तिः ( ली. ) 
आभार, सं- पुं. ( सं-) उपकारः २. गां 
भारः ३. भारः, मरः । 


सं 
सं 


4 








_._------- --- 


| सं. पुं. (सं.) प्रतिःकरच्छाया | 
संकेतः ३. मिथ्याक्षानम्‌ । 
आभिचारिक, वि. (स) एन्द्र जाहकः, मायात्मक, 
मायामय, भायिक । 
क्ामीर, सं. पु. ( सं. ) गोपः । | 
लामूषण, सं- पु. (सं. न.) दे. “भामरग' । | 
आभ्यितर, वि. ( सं- ) अन्तःस्थ, आन्तर, | 
गभ॑श्य, अन्तर्गत, अभ्यन्तरिक । 
आभ्युदयिक, ति. (सं-) मांगलिक, शंकर, शुम । 
आमंत्रण, सं पं (स.न.) आह्वानम्‌ 
२. निरम॑त्रणम्‌ । । 
शामंत्नित, वि. ( सं. ) शकारिन, आद्रूत ` 
२, नि्ेत्रित । 

आम! सं. पुं. (सं. भश्रः-स्रं) १. (वृक्ष) 
भाग्रः, रसालः, सहकारः, कामशरः, वसन्तदूतः, 
कोकिलोत्सवः २. ( फल ) आच्रं, अत्ररसाल- 
स्कार+फलम्‌ । 


-े आम, गुट्णी के दाम, मु, उभयतो ` 


शभः) 

-खमेसे काम या चेड गिनने से, मु 
आम्रः प्रयोजनं न तु वृक्षगणनया । 

भाम, वि. ( सं. ) अपक, दे. कच्चा? 

भाम, सं. पुं. ( सं.न.) भत्रदलेष्मन्‌ ( पुं.) 
२. अजीण॑रोगमेदः । 
अतिसार; सं. पु. 
संग्रहणी । । 
जाम, वि. ( अ.) सामान्य, प्राकृत, भवर, 
२. विख्यात, प्रसिद्ध । 

-फुटम, नि. ( अ. ) सुज्ोध, सुमिज्ञेय । 
आमद, सं. खी. ( फा. ) अगमनं २. आबः। 


( स. ) अटिम्गारभेदः, 


भाम (मा) नस्य, सं 
खदः २. दुःखं, वेदना । । 
भामना सामना, सं. पु. ( हि. सामना) | 
समागमः 

भमने-जामने, क्रि. वि. ( दि. सामना )। 
परस्परस्य पुरतः, अन्योऽन्यस्य सम्मुखम्‌ । 
जामच्र, सं. पु. ( सं. ) रोगः, व्याधिः 
आम्यादी, वि. ( संविन्‌ ) रुग्ण, रोगिन्‌ २. 
अजीग--भंपचन,-ग्रस्त । 
आमरण, क्रि. वि. (संन. 
निषनावधि, मष्रय, 


(सं. न. ) श्योकः, , 


) मूल्यं यावत्‌ , 


[ ५६ ] 


| आप्रिष, सं. पु. (सपु 


 आर्यदो-पार्यनी, सं. खी. 


आयुष्मान्‌ 





जामल्की, सं- खी. (सं) शषु-घ्वदआमलकः 

आमला, सं. पुं. दे. (अंवल' । 

आामाज्ञय, सं. पु. (सं. ) अन्नाश्चयः, जठरः-रम्‌। 
) मांसं २. मोग्य- 


पदैः ३. लोमः ४. उत्कोचः 


। आभी, सं. स्री. ( हि.-भाम ) सआाध्नकम्‌ । 


आख, सं. पुं. ( सं. न.) रूपक्रप्रस्त(वना । 

आमोद, सं. पु. ( सं.) आनन्दः, मनोविनोदः 
२. सगन्धः । 

--प्रमोद्‌, सं. पु, आछादः, दषः २. हान्य- 
विनोद, नर्माह्ापः। 


: आचर, सपं. (सं-) दे. (गाम'। 


( भनु, + फ़ पाय- 
ताना ) खट्वाणः शीर्घपादभागौ । 
आ, सं- खौ. स. पुं.) धन-भरथ,- 
लभः) । 
व्यय, सं. पुं. ( सं-व्ययौ ) आगमोत्सर्गे। 
-भ्ययिक, सं. पुं. ८ संन. ) व्याकरपः 
( =दजट )। 

आयत, वि. ( सं. ) विस्तृत, तिश्चाष्ट । 
आयत, सं-््ी. (अ.) इंनीलकुरान, वाज्यम्‌ । 
यपु, स. खी. ( स. आदेशः ) आक्षा । 
आथा ) क्रि. अ. (हि. आना) आगतः। 
गया, से. पुं. अतिधिः । 

आया, सं-खी. (पतं. ) पात्री, मातृका। 


आगमः- 


आया, जन्य. ( फ़ा. ) किम्‌ , यत्‌ । 


आयात, सं. पुं. (सं.न.) सिदेश्षादानयनम्‌ 
२. विदरेश्चादानीतः पण्यसमूहः। 


, आयास, सं. पु. (सं) प्रयलः २. श्रमः 
. भायासक) वि. ( स. ) श्रम+जनक-उत्पादकं । 
आमदनी, सं. सखी. ( फा. ) आयः, धनागमः । ¦. 


कष्ट-कंशप्रद । 
आयु, स. खी. (सं~भयुसन. ) वयस्‌ (न.), 
जीवितकारः, नित्यगः, तरिभीतिनम्‌ । 
आयुक्तः वि. ( सं. ) निक्त २. संयुक्तं 1 


` आध, सं- पु. (सं-न.) अखै, शले, पदरण, 


हेतिः ८ खी. ) । 


` आदुश्षागार, मे. पु. (सं.न.) शख.गल, 


सा? र्युहम्‌ ) 
द्वद, स. पुं. ( सं.) 
विकिन्साश्चख्म्‌ । 


*वकं, वलास, 


` आयुष्मान्‌ , वि. (सं. ) (संमत) वीर 


दीषं,जीविन्‌ । ( आयुष्मती खी. )। 








अरः, अरग्‌ 

आर, सखी. (सं. अशम्‌ = डंक ) वृद्धिका 
दीनां दंशः,  दंशचंद्धः २. अंकुशः ३. कीः 
आर , सं. सी. (सं. आरा) चमंप्रमेद्रिका। 


© स. प. हि. भद अ ४ न्ध ॥ ¦ 4 
क ¦ -ङुरतसी, सः लः.) वित्रामासन्दी) 


¦ ~तखव, वि. अलस, सुचेच्छुक । 


आर सं. खी. (भ. ) संकोचः, लज्जा । 
रक्त, वि. (सं. ) रषद्रक्त २. लोदित \ 


आरण्य, वि, (सं) वन्य, वनजात, वनरसंब॑धिन्‌ । 


आरण्यक, वि. (सं. ) 
( सं. न. ) ग्रन्थमेदः। 
आरती, सं. सी. ( सं- आरात्रिकम्‌ ) नीर।जना- 
नम्‌ › देवमूतिपरितो दीपचालनम्‌ २. नीरा- 
जनापात्रम्‌ १. नीराजन।स्तोत्रम्‌ । 
भारपार, सं. पुं. (सं. आदरपारम्‌ > ) तटदरयं- 
यी, पारावारं-रौ-रे। क्रि. वि.) भावारपारम्‌, 
भवारात्‌ पारं यावत्‌ ; मःचन्तं, समग्रम्‌ । 
श्वारद्ध, वि. (र. ) उपतान्त, क्रेतारम्भ। 
भरभरी, सं. खः. ( सं. ) करोषादुग्मावान 
चेष्टा २. रूपके यमकयहुक) वृत्तिभेदः । 
ररी, सं. खी. ( सं आनङ्ैः } 
मुकुरः २. दक्षिणहस्दांयुष्ठमूषणसेदः ! 
भारा; सं. पुं. (सं. आरा> ) ऋकयः-चम्‌। 
करप, पत्रदारणः २. चरम॑प्रमेदिवःो ३. अरः) 


दे. गरण्य । सं-पुं. 


क 


भरग्‌ ) 
"करू, सं- पु. (फः.) कोकचिकः) दःरुढ।रणः। 
नके, 2. <, 2 चेन काणि दःरदथ्‌ 











आरद, द श. 
अलक्ररः+ पार्‌ न्मया, सञ्जः) 
-आशाच्कः; वि. ( सं- ) दपसक; एजक । 








भायुन्व {[ ५ |] आरोपित 
आादुष्यः वि. ˆ सं. ) पथ्य स पु, वयस्‌ : आसात्रल, सं. न. ) भक्ति (लः. ) 
(न.)। म ५ 52 क, पादम्‌ 
लायन, सं. प ८ स- न. ` प्रव्यमादर्न ८ = 
सामभ्रीरपादनम्‌ २, निषत्तिः (खः. ) ३ लर, १६ यु.) उपास्‌ (श्न 
च्ोगः ४, म्गमशी ' यम. स, सन्‌, (स्वा. ०. हे 
जयकीन, सरला. ॐ.) उन्न, सीन्टीनम्‌ | ॐर्‌ ( भ्र. : 

भारभ, र- पुं. स~) उथ्क व्रार्ः, अदिः : आराधप्मोष्‌) चि. । सं.) स्मृत, संव्ली, 
२. उःपत्तिः (रख. पजन अःय 

कर्मा) क्ति. स+ दरम्‌, प्र-ञ्प्‌, आराम सपु. (स. ) ५५ स्यत, 4 
क्स्‌ ( संव भ्वा. आ... )' ¦ चारिको। 

भार सं.पु. (सं.म्‌.) उंडलोदं भयसम्‌ ¦ आरामाधिपकि सं.प्र. ( से. ) पवन उन, 
२. पित्तम्‌ ३, तटःर्टीटा ४, कोणः ५ अधिकृःरिन्‌-अ{िकारिकः। 


आराम, सं.पुं 
३. स्वेःस्थ्यम्‌। 


{१..} दुष्टम्‌ 


; ~-फएरना, क्रि. अ," ४: कार्यात्‌ नित्‌. ( भवा 





दपणः: 


आमे. ) २. विश्राम (दि. प्र. न्ने.) ३९. की 
(अ.ञा.ते.)) 


आरास्ता, ति. (पु) रक्त, परिणत, सञन | 

आरी, सं. खी. ( हि. श्रा) लुक्रकचः, 
क्रकचर्थ) करपत्रम्‌ २. च्टःय्रलग्नो लोदकरीलः 
३. आरा, चरप्रमेदिका। 

आरुढ, वि. ( सं. ) अधिषूढ, अध्या सीन, कृताः 
राहण २. एड, स्थिर । 

हना, परि. अ. जआ-भवि,रुह. (स्वरा. प. अ.) 
अध्यास्‌ (अ. आ. से.) । 

करना, क्रि. स. भ-अपि,र्द्र. (प्र. आरो. 
पयति )। 

अशोश्य, ति. (ई. आरोग्धन्‌ > ) नीरोग, 
स्वस्थ । सं- पुं. ( सं. न. ) दे. 'अरोमतः' । 
आरोग्यता, सं. खो. (सं. आरोग्यम्‌ ) स्वःस्य्यं 
नीरोरःता, अनापररय्‌ ! 

आरोप, सं. पुं. {सं-) अशरोपप, संरथापनं) 
स्थिरीकरणम्‌ .२ स्थानान्तरे भाषणं स्थापनं 
वा ३. भ्रमः ४. वस्तुनि वस्त्वन्तरधर्मकस्प- 
नम्‌ । ॥ि 

आरोपना, कनि. सं. ( सं. आरोपणम्‌ ) (स्थाना. 
न्तरे ) सारह्‌ ( प्रे, जारोवति ), निधिश्‌ 
(प्रे. ), सप्रति+र्धः (व्र). 


। आोविव, वि. { सं- ) स्थापित, निहित, 


निने 









अष्मिङ्प्र करन 





छार. स. पुं (स. ) ददग्मः, 
राह २. आतर पष्णर २. ग 
४. स्नमयोनिप्क्षिः ( दं 
कयः. दुभ्॑वः ६. निक्रास 
८. जिनर्बः! 

रह सं. पं. (सं. न. } उदृममन॑. ॐ 
रोदण्म्‌ २, अंकुरप्ररोहण्ण्‌ ३. सोऽन, 
निःशरण । 

आरोही, भि. ( सं.-ठिन्‌ ) सरोष्टकः, उदगामी 
२. उन्रनिश्वील । सं. पु. उत्कर्षानुरूः स्वरः 
„ अरूढः) सदवादिशृष्ठस्यः 

शार्जव, सं. पुं. (खु. न.) क्ता, सग्ल्ता, 
जिष्कपटन्मा २. करना २. व्यवहारश्यु्डिः न्दम) 
(रः. )। {. ए. : ई, ) अवल, सन्यः 

आङ्ञंनि, सं. पुं. (सं) ग्डजनदुत्ः अभिमन्युः) त: (ख... करणम्‌ 

भाद, स.धु.( अं.) का, विलयः २. कशल, वारस्य, र, (स. न) अवरः कयः 
नैपुण्यम्‌ । २. रसोरप््ौ विभानननदः ( सा. ) ३. कर, 


ट व व त साधनम्‌ । 
आरिक्ल) सं. पुं. (अ. ) निबन्धः, लेटः 


नि लाखन, स. पु. (१). सवनाय केनासि 
01 तपादकम्‌ २. दराकादिभिश्ितं तण्कादि्चूण्न्‌ ` 
आटिस्ट, सं. पु. (अं. ) कलाकारः. वलाविद्‌ व 


जाटमारी, सं. सलौ. दे. "अलमारी 

आद्र, सं.पुं. (थं, ) अद्रेः, माक्ञा २. य ५ (५ 0 
खवा, स. पुं. (स. न.) आवालं, वाः 

वस्तुः नमाण-पदाय प्रेषणादिः । आट, =. पृ. दरे. आलस्यः । 

आडिनंस, सं. पुं. (ञं. ) अध्यक्षः २, आरस., न, (1, आलस ) अनस, ददन, 

युडासाणि (न. बहु.) तन्द्र, शीतक, हदपरिनृज, न्थोरर्जिुख 

आत्ते, वि. (सं.) व्यथित, पीडित २. दुग॑त सारस्य, म.पु. (सं.न. ) मन्द, तन्द्रिका. 

३. रुग्ण) ठ्य, 

नादः तं- पु, भारंष्वनिः, आत्तस्वरः । आला, <. ५.{ सं. सालश्ः> ) भित्तिस्भा- 

आति खी. (सं-) पीडा, व्यथा २,.आपद्‌. दिषु, तकाय स्यम्‌ र्‌, काष्णनन 

विपद्‌ (क्ली. ), . आदा .दि. ८ ॐ जः 

आाभरिक, वि. (सं) धनद्रन्य-नितत-विषयव, ` स्वव, ‹ कः म, ) भलवषननन्भः 

म।दक्‌ । र्यः ( क्ली, ) २. वंथनं, रज्युः। 

भां, चि. ( सं. ) छितर, उन्न, उश, सिक्त । आाप, स. पुं. { स.) संलापः, संभाषः) 


ता कौ (4 कथोपकथनं, वार्तालापः २. तानः, सक्षरतव्रर- 
आद्रता, स. लीः ( सं- ) डिन्नता, सरता । . साधनम्‌ ( संगीत ) । ९५५५ 


आदा, सं. ली. (८ सं.) षष्ठनक्षत्रम्‌ २. भषा- | आलार्पन।, क्रि. स. (सं. आलपनं > ) री 
ढारम्मः ३. आर्द्रकम्‌ (भ्वा.प. अ.)। 
आयं, वि. (सं.) ग्रेष्ठ, मद्र २. मान्य, पूज्य आ्िरान,सं-पुं. (सं.न.) परिः री: रमः, 
६. कुलीन. सत्करलज ( भ्यासी. )। सं-पुं. परिर्गः, संदनपः, -पगृहन, दिरषा। 

( सं. ) सञ्जनः, फुलीनमानवः २. पञ्यमनुष्वः करना) क्रि. स, आलि (भ्वा. पमे.) 
-2. स्वामिन्‌ ४. श्वद्युरः ५. जातिग््िषः, सषु (दि. पर.) पट्‌ (न्वा. उ. स+ 
“£~ आजदातती यः ७.गुरः; ८८-भिकरम्‌ः । : ` उशवगूहयि } । 


२, चत्रकारः। 





आलि 

भि, सं. खी. ( सं. ) वयस्या, सखी, 
सद चरौ २. पक्तिः (सखी.) ३. सेतुः ४. रेखा । | 

आदि, सं. पुं. ( सं.) वृधिकः २. श्रमः। 

आलिखित, वि. ( सं- ) छिखित २. अंकित ३. 
चित्रित । 

आलिप्त, वि. ( सं. ) प्र वि,-ङि्त, दिग्ध, अक्त । । 

आलम, वि. (अ. ) पंडित, विदस्‌ , बहुश्त, 
बहधीत । 

आक, स. खी. ( सं.) सखी, वयस्या २. पक्तिः, 
नतिः ( खली. )। 

आदू , सं. पुं. ( सं. अ।ढुः. ) सकन्द, 
श्ु्कन्दःन्दम्‌ 1 

--बुखारा, सं. पुं, आलकं, जआदुकं, रक्तफलं- 
अर्दट्कम्‌ । 

आद्धचा, सं. पुं. ( फा. 
२. *आलृ्वम्‌, फलमेदः। 

आखेख, सं. पुं. ( सं.) केलः, रेख्यं, किखितम्‌ 
२. लिपी, लिपिः (खी. )। 

आलेख्य, सं. पुं. (सं. न. ) चित्रं, प्रतिरूपं । 
वि. लेखां । 

आक, सं. पु. ( सं. )मा, आमा, प्रमा, 
प्रकाङः २. त्िष्‌, दीप्तिः, कान्तिः (स सी.) । 

आलोचक, वि. (सं.) समालोचक समीक्षेक 
२, दश्चैक । 

आलोचन, सं. पु. (सं. न. ) युणदोष,-परोक्षणं- 
निरूपणं-परीक्षा, सम्‌-, आलोचना २. दश्चेनम्‌ । | 

आलोचना, सं. खरी. (सं. ) दे. (आलोचनः। 

आरोडन, सं. पुं. (सं. न.) मंथनं, मंथः 
२. प्रगाडविचारः 1 

आषटोडित्त) वि. ( सं.) मथित २. संक्षोभितं 
३. विचारित । 

आषा, स. पुं. (देश. ) वीरच्छन्दस्त्‌ (न. ) | 
२. मक्ोबातासी प्राचीनो वीर विशेषः ३.विस्तृत- , 
इर्णनम्‌ । - 
आवभगत, सं. ली. ( दि. आना ~+ सं. मक्तिः) ~ 
सत्कारः, उपचारः सेवा, पूजा। 
जावरण, स. पु. ( सं. न.) जच्छःदन्‌, पठं ; 
२. आरादनवस्त, प्रच्छदपटः ३.तिरस्करिणी 
्यवधार्नं ४. कोशः, कोषः, वेष्टनम्‌ ५. चर्मन्‌ , 
(म. ) फटकम्‌ ( दि. डाक) 1 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) मुख). पएृषठ-पन्नम्‌ । 
आवर्त, सं. पुं. ( सं.) जलभमः, मरकः. । 


युच्रडधःः 


)*आलृज्ः, वृक्षभेदः , 


=-= ~ 








भ्रमिः (खरी. ) २. अवृष्टजलो मेषः ३. राजा- 


` आर्वेतकः 


। आवाज, स्‌. खी. (फ़रा, ) इाढ 





वत्तः, रत्नभेदः । 


वि. 
घूणायमान । 


आव्रतन, स. पुं. (सं.न. ) परि-) आमरण, 
व्या-परि,-वत नम २. विलोडनम्‌ ३. पुनः पुन- 
भावः, आन्तिः ( सबसखी. )। 


( सं. ) आ-परि-वतंमान) 


 आवतंनी, प. जी. (सं. ) बुषा, २. दनी, सुषा 


३. चंमद्ः-सम्‌ । 


 जावरिक्त, वि. ( सं- ) रंषद्पक्र, वक्रीभूत । 
` आवी, सं. खः. ( 


सं. ) आविः, पक्तिः, ततिः 
( पषवस्नी. 

आद्श्य, सं. पुं. (सं;न.) भावर्यकता २-१. 
अनिवायं,कार्य-फलम्‌ । 

आवश्यक, वि. ( सं. ) अवदयक्र्तव्य, रीघका्य, 
गूर्बथं २. मनिवार्यं । 


आवश्यकता, सं. क्ली. (सं. ) आवरयकत्वं, 


अपेक्षा ३. प्रयोजनम्‌ । 


 आवश्यक्ीय, वि. दे. "आवश्य ¦ 
: आवा, स. पुं. दे. ओंवा 


आवागमन, सं. पुं. ( हि. भना सं. गमनम्‌) 
पुनरुत्पत्तिः ( खी. ), पनर्जन्मन्‌ (न° ) 
परेवत्वभावः, ठेहान्तरप्राप्तिः (खी. )। 

स्वनः 
ध्वनिः पोषः २. गानस्वरः ३. उक्स्वरः 

-उटढाना, मु. विपरीतं वद्‌ (भ्वा. प. तै.) 

--वैठना, मु. स्वरभगः जन्‌ (दि. आ. से. )। 

आवारा, वि. सखी. ( फ़रा. ) परिभ्रमक्, अक्मैण्य 
२. अङ्कातनिवास ३. दुवृत्त, जास्म । 


 आकास, सं. पुं. ( सं. ) गर, गेहं, सदनम्‌ । 


आवाहन, सं. पु. ( सं- न. ) मेत्रदेवतालञानम्‌ , 
भा्त्रणम्‌ २. निमेत्रणम्‌। 

आविभाव, सं. पुं. ( सं.) प्रकाशनं प्राकरस्यं, 
विवृत्तिः ( सनी. ) २. उत्पत्तिः ( शली. ) । 

भाविभूंत, वि. ( सं.) प्रकटित, प्रकाशित 
२. उत्पन्न) 


` आविष्कर्ता, वि. (सं. कवं ) आविष्कार, 


प्रकाटयितृ, पकाशक; कस्पक । 


 आविप्ययर, सं. पु. (सं) भक्ञादतत्वप्रकाशनमू 


२. अधूरव॑वरतुनिर्माणम्‌. २. प्रकाराः, प्राकस्वम्‌ । 


 भाविन्कारक, वि. ( सं. ) दे. (आविष्कर्ता । 
¦; भविणट्त, ति. (सं.) प्रकटित, प्रकाशित 


२. प्रथमं निभ्रितत-रचित्त । 





भाचिष्ट 


----- 


[ ५ ] 


आक्षन | 





आविष्ट, वि. ( सं- ) भूतप्रेतादिपीडित | 
२. अभिभूत । 
आदृत, वि. ( सं. ) प्रसमा-भा+-च्छादित, 
संवृत, पिहित २. परिषृत, वयित । 
आतृ्ति, सं. खी. ( सं.) अभ्यासः, क्रिया, ` 
सातत्वं-प्रबन्धः २. अध्ययनम्‌ । 

भवेग, सं. पुं. ( सं. ) अवेश्चः, चित्तोदवेगः, 
उत्तेजनं, उदटीप्रनम्‌ २. त्वरा ३. संचारिमाव- 
भेदः ( सा. ) । 

अवेज्ञा, सं. पुं. (फ़. ) प्रालम्बः, लोकः । 
आवेदक; वि. ( सं. ) निवेदक, प्राथिन्‌ । 
( सं. पुं. ) अभियोगिन्‌ , वादिन्‌ । 

आवेदन, सं. पु. (सं.न.) दे. “निवेदनः । 
भवेक्न, सं. पुं. (सं. ) वेगः, आतुरता 
२. व्या्चिः ( खी. ), संचारः ३. प्रवेशः 
४. भूतबाधा ५. अपस्माररोगः। 

अवेष्टन, सं. पु. ( सं. न. ) गोपनं, निगूहनम्‌ 
२. अवगुंठनं, पिधानं, पुरः). कोश्चः । 

आवेष्टित, वि ( सं. ) अवगुंखित, आषृत । 
धाज्ञंका, सं. खी. ( सं. ) संदेहः, संशयः 
२. अनिष्टमावना ३. भयं, त्रासः । 

आश्कित, वि. (सं. ) भीत, त्रस्त ३. संदे- 
हात्मक । 

आशंसा, सं- सखी. ( सं- ) अपेक्षा, आशा 
२. इच्छा, वान्छा १. कथनम्‌, चचां । 
जआश्ञेसित, वि. ( सं. ) भपेकषित, आकाद्कित, 
इष्ट २. कथित, वणित । 

हंसी, वि. ( सं-सिन्‌ ) 
ङपेक्षी, आरक्षक, प्रत्याशिन्‌ । 
आह्ञना; वि. ( फा. ) परिचित, अभिश्घ.। 
सं-पु. जारः, प्रणयिन्‌ । सं. सखी. प्रेयसी, कान्ता ( 
भारनाह, सं. सी. ( फा. ) मैत्री, सख्यम्‌ । 
२. प्रणयः, अनु-रागः 1 

जह्य, सं. पं. ( सं.) तात्पर्यं, अभिप्रायः, | 
अथः २. वाप्तना ३. स्थानं, आधारः ४. गतः! ` 
आकल्ञा, सं. सी. (सं) भाङ्ञंसा, याका, 
अपेक्षा २. स्पृहा, वान्छा, मनोरथः ३. दिशा 
४. दृ्चप्रज।पतेः पुत्री ५. रागभेदः । 

-करना, कि. भ्‌. भरंस्‌ (स्वा. भा. ते.) 
वत्‌-प्रति अपात्‌ (भ्वी. भा. से.) भाश्षासु 
(अ. भा. से.) । 


अतीत, वि. ( सं. ) भाशंसाबिक। 





आङ 





--वाद्‌, सं. पु. ( सं. ) सदाश्ावत्ताक्िद्धान्तः। 


~ वान्‌ , वि. ( सं. ) साश्ञ, आज्ञान्वित । 


आसक्त, अनुरक्त । 

भशिष, सं- खी. (सं. आशिस्‌) दे. 'मशीरवाद"। 

आशीर्वाद, सं. पुं. ( सं. ) आशिस्‌ (ली.) आश्ची- 
वचनं, हिताशेसने, . मंगलप्रार्थना, आशास्य, 
शुभकामना । 

-देना, करि. स., भ्चिषं दा (जु. उ.अ.), 
रि.प्रायः शट्‌ व॒ आशीर के सूपो से 
( उ. पुत्रं माप्नुहि आप्याः वा )। 
आशु, क्रि. वि. (सं.) शीघ्र, दुतं, सत्वरं 
( सब अन्य, )। 

-कवि, सं. पु. ( सं.) सथः काभ्यकारः। 

--तोष, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

आश्ग, तरि ( सं. ) शीपर-दुत-तीत्रगामिन्‌। सं. 
पुं. ( सं. ) वायुः २. बाणः। 

आश्चर्य, सं. पु. (सं. न.). विस्मयः, कौतुकं, 
चमत्कारः, चित्रं, भदभुतम्‌ । 

करना, क्रि. अ., विस्मि (म्वा. आ. भ. )। 

- जनकः, ति. (सं.) विस्मापकः, अदभुत, विचिश्र। 

आश्रम, सं. पुं. ( सं.) तपोवनं, मुजिवसतिः 
( खी. ) २. मठः, विष्ठाः ३. विश्रामक्षाष् 
४. मनुष्यायुषः चत्वारो विमामाः ( ब्रह्मचर्य 
गृहस्थवानप्रस्थसंन्याप्ताश्रमाः )। 

आश्रयः, सं. पुं. ( सं.) गन-भाग-लंवः सावार 
२. अवष्टम्भः, उपन्चः ३. शरणं, गतिः ( सी. ) 
गृहं, सदनम्‌ । 

दाता, वि. ( सं. ) रक्षक, रक्षितृ, त्रातु । 

आभित, वि. (सं. ) आश्रयप्रा्ठ, भवलंबित 
२. धीन, शरणागत । सं. पुं, सेवकः, दासः । 

आश्वासन, सं. पु. ( सं. न. ) सान्त्वनं, आश्चा- 
प्रदान, समाश्वासनं, प्रोत्साहनं, उत्तेजनम्‌ । 
आशिन, सं. पुं. (सं.) आश्वयुजः शारदः, इषः । 

आषाढ, सं. पुं. (सं.) अषाढः, श्युचिः 1 

आव, सं. ली. (सं. भाद्या) भरंसा २. रसा 
३. आश्रयः ४. दि्ञा। 

आसक्त, वि. (सं) तत्पर, खान, म्न, प्रसित 
२. भलुरक्तः बद्धराग, प्राणयिन्‌ । 

आापक्ति, सं. सी. (सं. ) तत्परता, लीनता, 
मघ्नता २. अनुरागः, प्रमन्‌ › कामः। 

आसन, सं. पुं. ( सं. न. ) उपवेश्चनप्रकारः 


भासन डोखना 


२.५५; छी.) ३. गर्टगयोगरय तृतीय्मगभ 





॥ 


-वेद्यनाधारः, पटं ५. स्तवु ६. 


निन्य: 


ङ्न 


. सनरुदुर्गादौ ल वरुभ्य रिथितिः । 

» चेनो विक (कर्म); 

आस्क्र, व. सं.) समीप, भिकरर, निकरस्य । 
परजाः. खा. (सं) निकरप्तूत्रिः (ल. ) 

म्‌ सं. पु वतमामरुश्लो भूतकालः 

आला, कि. ि. (अदु. मसच+सं. पार्बः) 
एरिर) अमिनः! दनी दिेदाके साथ ) 


समततः, भम्र) विष्व, सर्वतः (स्र 
अन्य.) 


आसमान, सं. पुं. (प., सं. 
गगनं, दे. 'आकाद्चः २. स्वर्गः । 
-के ताः तोडना, धु, असंग नि कार्याणि ङ्‌ । 
क) चूमना, | यु. गगनं चम्बृ(भ्वा. पसे )\ 
-से यातं करना, अभ क्‌ (म्वा. प. से)। 
आद्मानी, चि. (णा) आकाशीय २. इंषन्नील । 
जस्रा, सं- पुं. (सं. आश्रदः) अवलेवः, 


इमान: > ) 


धारः २.भरणपोषगाश्ञा ३. आश्रयदः ४.शरण, | 


गतिः ( ख. ) ५, प्रतीक्षा ६. भश्चा । 

देना, क्रि. स. रक्ष्‌ (म्वा.प.से.)। 

शेना, क्रि- अ+ अश्रि (म्वा. उ, से. ), 
शरण गम्‌ । 

आसव, सं- पु. ( सं. ) मभेदः २. सुरा, मदिरा 
१. मोषधप्रकारः ४. दै. “अरकः। 

भासा, सं. खी., द° “आशाः । 


आसा, सं- पं. ( अ. असा ) सुवन्द, रजनयद्िः 


( पुं. ली. )। 
जआसाहश, सं- खी. (फा.) सुखं, सौख्यम्‌ । 
जापाद, स. पुं. 2. (जापः | 
भासाद्न, सं- पुं. (सं. न. ) प्राप्तिः-उपरब्पिः 
(ल. ) 
दागस्य पराःःणम्‌ । 
आसादिन. वि. (स. एप, च्च्य २. निदित, 
स्थापन ३. आक्रान्त ४. ५दनादमम्य गृहीत। 
आसान, वि. ( क्रा. ) सकग, सगभ, सु खस्ताध्य । 
आसानी, सं. खी. ( फा. ) सृकरता, सुगमता । 
आसाम, स-पुं- (सं. असम> ) कामल्पाः, 
अद्धम प्रान्तः, मारदत्व प्रान्तरविषेषः। 
ासरामीः (हि. आसाम ) असमप् 
दिषयक-सम्बन्षिन्‌ | सं.पुं., भसम-कामरूप, 
चास्िन्‌-वास्तन्व । संसं ससी मादा, 
भस्मी 1 


आसीत, चि, 


{[ ५८ ] आह 


सावर, सं. खा. व 
र {भिदेः । 


चरी 


) श्रीरारस्य 


~ ॐ 


(सं. ) लिया, उपविष्ट; 


जास्ीश्, सं. खः... -श्यक्षौर्जादः। 


गास्ुर, वि, (सं. ) रार, ैदय, बुर 
भिन्‌ ¦ सं. पुं. ( सं.) असुरः, 
¦ जआघुर, नि. खौ. {सं.) असुरभुदयनी 


राक्षसा, पायी) 
--चिकरिष्ः, =. दा, सव्यावकिःनस। : 
माया, सं. खो. पञ्ञाय दलम्‌ । 
स्पत , स. खी. (सद्‌) पं्चाची बृ्निः(ल्ली.) 
आसोज, सं. पुं. (सं- आभ्रुजः) दे. (माभधिनः 
आस्तरण, सं-पुं. (से.न.) कृथः, गजपृष्ठस्थं 
चित्रकंबलम्‌ २. श्षय्या, कुशासनम्‌ । 


आस्तिक, वि. (सं) रंशवेद पररोकविन्धासिन्‌ ; ` 


२. ईश्वरसत्तावादिन्‌ ३. श्रद्धालु । 

आस्तिकता, सं. ली. ( सं. ) दशवेदपरलोकेु 
विश्वासः २. इईदइवरप्रत्ययः । 

आस्तनी, सं. खी. ( फा. ) पिप्रलः, कोश्चना- 
लिका, चोष्ठाद।नां बाहुमागः। 

--का सोप, सु. गूढशबुः, गुपरैरिष्‌ ¦ 

आस्था, सं.-खी. (सं. ) श्रद्धा, मक्तिः (क्ली. ), 
अहा, आदरः २. समः, स्नास्थानम्‌ ३. भाल 
बनं, अरदश्चा। 


आस्थान, सं- पुं. (सं. न. ) उपव्रश्चनस्यल, 


2 ` आस्य, सं. पु. ( संन. ) 
२. निभानम्‌ ३. आक्रमणम्‌ ४. प्दना- ` आस्व, स. पु ( सं.न. 


समार्मडपः २. समा। 

आस्थित, वि. (सं.) उपित्त, तवस २. 
३. लब्ध ४. वेश्टिति। 

आस्पदं, स. पुं. (च. न.) स्थानम्‌ २. बर्यम्‌ 
३. प्रतिष्ठा ४. नशः कुलम्‌. ; 


आभ्रित 


वदन, तुंडम्‌ 
२. मुखमंडल, मुखम्‌ 


नास्ता दुन) ~. पु. ज न.) स्वादनं, रपनम्‌। 


` आह, अन्य. ( सं. अह्‌ ) कष्ट, हा, शन्त, आः, 


* हा, भदौ ( सव भव्य. )। 


आहे, सं. ली. (प्रा ) निश्धाहः, उष, सः, 
दीर्षेधःसः । 


~ मरना, क्रि. म. दीर्धं उव्‌-नि,धस्‌ (भ. 
प. से. )। । 
आहट, सं. सी. (ददि. भाना+इट प्रत्य. ) 


| 
| 


पदशब्दः, चरणनिक्षिपध्वनिः २. वियभ।नता- 
सुूचरष्वजिः 1 








(स. ; क्षेत व्रणिति वि, 1 
परन्एरत्रिरुडध ( दवय) 


अः, 
२, गुण्नस्नर्रः ३. 


भ, सथाक्षःलिनि ०८. जीप ५. कषित । संप 
पटहः ! 

आहरः सं. पु. स. =, ) आष्टक सदसा 
भाकटनम्‌ ८. उपनयसम्‌ ३. अनियनम्‌ 
४, धुः. 

आश्मनः स. ए, (९. अहतनस्‌ पिः 
(खा. शुर मधून्य 

जाट, सव्य. (अनु. म. न,ना. नटि: 

आष्ट, आव्य, , र, अदु } शटा, दी, सः; 

आहार. सं. षु. (स) सक्ष, भोजनं, जेमनं 
जग्थिः (र.) २. खाध-मक््य. समयया) 

विहार, पु. ( र) चर्या, वर्म, वृत्त, 

, आचारग्यव्रहार्‌। । , 


शाहाय, वि. (सं. ) मक््य, खथ २. एहीतन्य 
३२. आहरणीय ४. कृत्रिम । सं. पुं., नतुथऽ 
नुभावः (पा. )) 
अभिनय, म.पु 
भिनयः (सः )। । 
आदिस्ता, करि. त्रि. ( फा.-तः) शनैः, मन्दम्‌ 
- आहिस्ता, क्रि. वि.. शनैः कामैः, मन्दं मन्दम्‌। 


सं.) वचनचे्टारदित।ऽ 


इ, देव नागरो वण॑मालायाः वृनीयः स्वरः, इकारः । 
हक, सं-सी. (अ. ) मश्षी, मपी, मसी: 

दंगा, सं. ख. (सं. इटा) मानव्क्चरीरे वाम- 
पादवस्था वक्रा नाडी । 

दंगलिका, वि. (अं.) बआंग्लदेशीय । सं-सी. 
लग्लमाषा । 

इंगटिस्तान, सं- ए. (अ. इग 
आंग्लदेश्चः 1 

गित, स. पु 
दंश्िकयेष्टा) वि. स्के 
इगुद्ी, सं. खी. (सं 


श +प. स्तात) 


) खलः 9 = 7) चग 


सं-) तापसतरुः, शूलरिः 
दख, सं. पुं. (अ.) अंशुः २. अत्यस्प,रेखामात्रम्‌ । 
इंजन, सं. पुं. (आ. एंजिन ) यंत्रम्‌ २. वाष्प- 
श्कटीकर्ष॑कयन्त्रम्‌ । 
दंजीनियर, सं. पुं. ( पजीनियर ) भर॑त्रकारः 
यंत्रकलाभिश्चः, वास्तुविचाविश्चारदः ' 
इंजेक्शन, सं. पुं. (अं. ) सूरीभरणम्‌ । 
इशः स- वु. \ {ट्स 3) दरि २. अवदः 
३- आंर्रूवि्यरयस्व -मवमद शशमे { दि) 


( ५ ] 


भाट्त्ति, सं- खः. : सं.) हवनं, देव-्ः ह 
दावम्‌ २. हुदनतामया ३, सःय: ~. 
दो-त्या मानना) 

देन्य, क्रि. सदु (जु. उ, य. १ चन्‌ (च. 
२. ख. )) 

ह मु. पु, {षा ) मृगः; इरि 

अष्टतः वि. (सं. : आःरन्‌ः + नि, 

सषटरूमि, सं. खी. (स. मकार, वरमू 

ाद्धिक+वि (स) दधिका कनद) 7 
क्रि. वि. अदरहः, गमू-परतिदविन : सः 
दिनस्य कार्यम्‌ २. मह्‌[माष्यवण्डः ३, २: 
पर्कः ४, दैनिक मृतिः (दक्णी. )। 

द, सं. पु. ( स.) आनः दे 

आद्भाद्क, वि. ( सं.) शह 
आनन्ददायक । 

आह्वादित, वि. ( सं- ) प्रसन्न, शुदित । 

आह्वान, सं. पुं. ( सं. न. ) आहतिः ( सी. ), 
आकारणः, आर्मत्रणम्‌ २. आहनपत्रम 
( = सम्मन ) ३. ये देवताकारणम्‌ । 





नन 72 


4 (८. = 


[ 


स्‌ 


, टेपनम्‌, 


< स ५ 


॥ 


पं 


 -करना, क्रि. स. आहं (म्वा. उ. अ.) 


हइ 


डाक (प्रे. ) २. देवतां आवद्‌ (प्र. )। 


--परी्ता, सं. खी. प्रवेशिका परोक्षा. 

इंडुचा, सं. पुं. ( सं- गेण्डुकः > ) वस॑चाधार- 
भूतं श्ौप॑स्थं वतुंरूवस्लम्‌ 1 

इंतजाम, सं. पुं. ( अ. ) सविधः, प्रबन्धः । 

दविर, सं. सी. (सं) पद्माः कमला 
दे. "लक्ष्मी" । 


¢ 


ददीवर, सं.पुं. (सं.न.) नीलगकमलंउत्पः 
कम्‌ २. कमकून्‌ । 

ददु, सं. पुं. { स.) चन्द्रः २. कपूरःरम्‌। 
दद. ' ` शपन्न २. मरषठ। से-पु. दे 


राजः, पावदयासनः, पुरंदरः, शक्रः, रद 
सुरपतिः, दाचीपतिः, आसच्लः सदुक्ताक्षः, 
नाकनाथः वज्रपाणिः २. सूरयः ३. विधव ( खी. 
४. नृपः ५. ज्येष्ठानक्षत्रम्‌ ६. चतुद शसंस्य। 
७. व्याकरणस्य आदिम आचार्यैः ८. जीत; 
प्राणाः । 

का अखाडा, सं-पुं. हन्द्रसभा र.संगीतसम।। 
--जारु, सं. चु. (सं. न. ) मधयाकर्मन्‌ (न. ) 
` कुहकम्‌-। 





इन्द्रजाटी { ६० 


] ` । द््ा 





--जाटी, वि. ( सं~-किन्‌ ) मायाविन्‌ , कुहुक- 


कारिन्‌ । 
--जीत, सं. पुं. ( सं.-जित्‌ ) मेवनादः । | 
-जौ, सं. पु. ( सं~यवः ) कुटज-शक्र,बीजम्‌ । | 
-धनुष, सं- पुं. ( सं-धनुस्‌ न. ) इन्द्रचाप. 
सुरधनुस्‌। 
--नीर, सं. पुं. ( सं.) नीरू,-उपरः-मणिः 
( = नीरुम )। 
-नीलक, सं. पु. ( सं.) मरकत, अ्मगमंः, 
हरिन्मणिः ( = जमुर॑द )। 
प्रस्थ, सं. पुं. (सं. न.) युधिष्ठिरनिर्मापितं 
दिसली समौपवतिं नगरम्‌ । | 
लोक, सं. पु. ( सं. ) नाकः, स्वर्गः । 
इंद्रा, सं. खी. ( सं. ) दे. "इन्द्राणी, । 
दंदाणी, सं. सी. ( सं. ) शची, रेन्द्री, पौलोमी, 
माहेन्द्र, पुरोभजा र. स्थूरेला ३. सूक्मैला 
४. नि्ंण्डी । 
इंदानुज, सं. पु ( सं. ) विष्णुः । 
इद्रायनः, सं. पुं. (सं. ह्द्राणी) इरसा, | 
निर्गुण्डी, सिदुवारः । | 
--का फर, सु. वदी रम्बोऽन्तदु्टः । 
ददाथुध, सं. पं. (सं. पं. न.) शन्द्रचापः 
२. वज्र, पविः । । 
दंद्विय, सं. खी. ( सं. न. ) करणं, भक्ष, हृषीकं, | 
शरण, विषयिन्‌ (न,) २. जननेन्दियम्‌ । 
३. वीयैम्‌ ४. "पंच" श्ति संख्या । . । 
-अ्थं, सं. पुं. ( सं.) श्दियविषयः- ८ ह्प- | 
रसादि )। | | 
जित्‌, वि. ( स॑. ) जितेन्द्रिय, हृषीकेशः । 
निग्रह, सं. पुं. ( सं.) इन्द्रिय,दमनं-जयः, 
दमः। 
--वश, वि. ( सं. ) विषयिन्‌ , चिषयवशः। 
इंधन, सं- पुं. (सं. न.) इध्मं. र्थं, एषस्‌ (न.) । 
दं( एं )पायर, सं. पुं. (अं. ) सान्राज्यम्‌ , 
आधिराज्यम्‌ । 
दंपीरियलिज्म, सं. पु. (अं. ) साघ्राज्यवादः 
२. सन्राटश्चासनम्‌ 1 
इंपोट, सं- पु. ( अं. ) दे. "भयत । 
इंसाफ, सं- पु. (अ. ) न्यायः, घमेः २. नियः | 
पिवेकः। | 
हन्र्टद्यूद, स. खी. (अ. ) संस्मानम्‌ । | 
इन्स्टियूशन, सं. खी. (अं. ) शिक्षाख्यः, । 
विधारयः २. ध्मंश्चाा १. रीतिः ( ज्ञी. ) 








इन्सहमेट, सं. प्र. (अं. ) उपकरणं, यन्त्रम्‌ 
२. साधनम्‌ | 

इन्स्पेक्टर, सं. पु. ( अं. ) निरीक्षकः, द्र ' 
इक, वि. दे. एक । 

कटा, वि, ( सं. एकस्थ ) पकीकृत, समवेत, 
गणीभूत । 


। -करना, क्रि. स~ एकत्र क; संनि, चिं ( स्व. 


उ. स. )। 

इकटठे, करि. वि. (दि. श्व्रा) एकीभूय, 
संभूय, भिशित्वा । 

इकतारः क्रि-वि. (सं. एकतारः> ) सततं, 
निरन्तरम्‌ । 

हकतारा, सं. पुं. ( सं. ए्कतारः > ) एक+तारः- 
तं त्रीकः. वाचमेदः। 

इकतीरु, वि. (सं. पकरत्रिरत्‌ खी. एक.) 
से. पु, उक्ता संस्या, तद्बोधकावंकौ (३१) च । 
इकरार, सं. पुं. (अ. ) प्रतिज्ञा, संगरः, प्रति- 
सं+-भवः २. अंगी-स्वी,+कारः। 

--नामा, सं. पु. (फा. ) प्रतिक्ञा-समय,पत्रं- 
लेख्यम्‌ । 

इकरौता, सं. प. ( सं. एकर > ) मगिनीभ्राद्‌- 
हीनः, पित्रोः एकलः पुत्रः । 

इकसट, वि. ( सं. एकषष्टिः सी. एक. ), सं. 
पु. उक्ता संख्या, तद्बोधकावंकी (६१ ) च । 


इकसार, वि. (स. एकसार >) समान, सश्च । ` 


देकहत्तर, वि. ( हि. श्क + सत्तर ) एकसषतिः 
(खी. एक, ), सं. पुं. उक्ता संख्या तद्बोध- 
कावंकौ (७१) च । । 

इकष्टरा, वि. ( सं. एकस्तर ) दे. "एकहरा' । 

इकाई, सं. खी. (हि. शक) एका व्यक्तिः 
( क्ली. ) २. एकांकः.३. त्रैराशिकम्‌ ( = इकारं 
का क।यद्ा)। । 

इकानवे, वि. (दि. शक ~+ नवे) एकन- 
वतिः (सी. एक. ), सं. पुं उक्ता संख्या 
तद्बोधकावंकौ (९१ ) च । 

इकावन, वि. ( सं. एकपंचाश्व्‌ ली. एक. ) सं. 
पुं, उक्ता संख्या तद्बोधकावंको (५१ ) च । 

इकासी, वि. ( हि. इक + अस्सी ) एकाशीतिः 
( ल्ली. एक. ) सं. पुं उक्ता संरूया तद्बोधकावं- 
कौ (८१) च। 


ईकोतर, वि. ( सं. एकोत्तर ) एकाधिकर । 
| इच्छा, वि. (सं. क) एकाकिन्‌ › पकड । 


रा व 


` ईतराश्चय 








२. अतुश्य, असम । सं. पु, वाश्न-यान-प्रव- 
हण,+-भेदः २. एकांकयुतं कीडापत्रम्‌ ३, एकाकी 
योधः । 

दुका, वि. विरल २. मागंभरष्ट ३. युथत्रष्ट । 

इद्, सं- पु. ( सं.) मधु-गुडभतृणः, महारसः; 
रसाः, पयोधरः । 

रस, सं. पु. (सं-) मधुतृण-सारःद्रवः- 
निर्यासः । 

सार, सं. पुं. ( सं. ) गुडः। 

इशवाकु, सं. पु. ( सं. ) वेवस्वतमनोः पत्रः 
सूयंवदंशीयः प्रथमनृपः 1 

नंदन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीरामचन्द्रः । 

इख्तियार, से. पुं. (अ. ) प्रमावः, अभि- 
कारः २. अभिकारकषे्रम्‌ ३. सामथ्य॑म्‌ 
४. स्वाभित्वम्‌ । 

इच्छा, सं. खी. ( सं.) स्ददा, आकाक्षा, देहा, 
वान्छा, अभिलाषः, मनोरथः, इट, अभीष्टः 
दप्ति, कामना । 

=-करना, क्रि. स. इष्‌ (तु.प. से. ), अभि- 
षू, वाह्‌ ( दोनो भ्वा. प. से.) कम्‌ (भ्वा. 
आ. से. कामयते ), स्पृह्‌ ( चु.) चतुर्थीं के 
साथ), (सक्नत रूपोंते भी,उ. पदनेकी 
इच्छा करता है=पिपरिषत्ति ) । 

-अनुष्ल, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथारुचि, 
यथेच्छं, यथेष्टं, यथाकामम्‌ । 

मेदी, सं. पुं. ( सं.- दिन्‌ ) यथेषटविरेवक- 
मौषधम्‌ 1 

इरित, वि. ( सं.) भमीष्ट. वांछित, अभि- 
कषति । 

इश्क, वि. ( सं. ) श्च्छु, अभिराषिन्‌› आका 
क्षिन्‌ । (टि. सन्नत रूपो से मी,'उ० पद्नेका 
इच्ट्टुक~पिपटिषुः । तुसुन्नन्त स्प के बाद 
ष्काम" वा "मनस्तः रुगाकर भी, उ० जनेका 
इच्छुकनगन्तु,-कामः-मनाः ) । 

इजराय, सं. पुं. (अ.) प्रचालनं २. अनुष्ठानम्‌ । 
-डिगरी, सं. पुं. (अ.+अ. डिकरी ) राजा- 
श्चासंपादनम्‌ । 

इजकास,सं- पुं. ( भ. ) अधिवेश्चनम्‌ २. न्याया- 
ङ्यः । 

इजहार, सं. पुं. (अ.) प्रकाशनम्‌ २. साक्ष्यम्‌ । 
इजाजत, सं. खी. ( अ. ) भनुमतिः ( खी. ) 
भयुञ्ञा २. आहा, भदेश्चः । 





 इज्ञाफा, सं. पु. (ज.) वृद्धिः (सी.)दे. 


इजार, सं. सी. (भ.) दे. पपाजामाः। 

--बद्‌, सं. पुं. (भ.+फा. ) दे. (नाडा 

इजारा, सं. पुं. ( भ.) पणः, समयः र. पद्रः 
पटोलिका ३. स्वत्वम्‌ । 

इजारे (र) दार, सं. पुं. ( अ.+- फ. ) पणकतं 
नियमङत्‌ । 

इत, सं. खौ. (अ. ) संमानः, मादरः । 

--उतारना, मु. लपु-नि,क्‌ । 

रखना, सु+ अपमानाव्‌ रक्ष (भ्वा. प. से.) 

इज्या, सं. खौ. (सं-) यज्ञः, यागः, शमः २.पूजा 
अर्चां । 

इटा( टे )लिक्स, सं. पुं. (अ. ) वक्मुदराक्ष 
राणि (न. बहु.) 

इटालियन, सं. पुं. (अं. ) इटलीवास्सिन्‌ : 
इटरीतः, आगतः वख्भेदः ३. इरशछीभाषा 
इटली स्म्बन्धिन्‌ । 

इठलाना, क्रि. अ. (हि. ठेठ) सरर्व॑.चे 
( भ्वा. भा. से. ) २. दावं दृश्‌ (प्रे. ) १. पः 
कलशाय अश्नवत्‌ आचर्‌ ( भ्वा. प्र. से. )। 

इटराहट, सं. खी. ( हि. श्ठलाना ) आटोप 
गवः २. हावभावः। 

इडा, सं. शली. ( सं.) भूमिः (ली. ) २. गं 
(सनी. ) १. वाणी ४. स्तुतिः ( शनी. ) ५.७ यु 
पात्रदेवता-आहुति+ विशेषः ८. भक्न, हविस्‌ (न 
९.नमोदेवता १०.दुगां ११. पाब॑ती १२.कदय, 
पत्नी १६३. वघदेवपत्नी १४. बुधपस 
१५. स्वगैः १६. नाीभेदः । 

इतना, वि. [ सं. एतावत्‌ वा हि. ह ( यह ) - 
तना (प्रत्य.) ] तावत्‌, पएतन्माश्र, श्यत्‌ (सी 
एतावती, श्यती ) । 
इतने मे, कि.वि. एतावन्मध्ये; अत्रान्तरे २. ३ 
स्मिन्नेव समये 1 


 इतमीनान, सं. पुं. (अ. ) तोषः सं, शानि 


(क्ली. )। 
इतमीनानी, वि - (अ.) विद्वसनीय, विवास्य 


। इतर, सं. पुं. (अ. शर ) दे. अतर, । 


इतरं, वि. ( सं ) अन्व, अपर्‌, प्र २. नी 
३. सामान्य, साधारण । 

--इतर, क्रि. वि. परस्पर; अन्योन्य भिः 
( सब्र अव्य. )। 

इतराश्रय, सं पु. ( सं. ) भन्वोन्याभयः । , 


इतराना 





{ &२ ] इराक 





इतराना, क्रि. अ. ( सं. उत्तरणं > ) गवृ (भ्वा. ` इनकार, स, पुं. ( अ. ) प्रत्याख्यानं, प्रति-नि,- 


प. से. ) प्रगरम्‌ ( भ्वा. आ. से.) । 

इतवार, सं. पु. ( सं. भदित्यकारः ) रति आदि- 
त्य भानु.वारः-वासरः। 

हनि, अव्य. (सं.) शति शम्‌, इत्योम्‌ , 
समप्िसूरकमन्ययम्‌ ¦ सं. खी., अवसानं, 
अन्तः, समाश्चिः ( सौ. ) । 

--कर्तश्यता, सं. खी. ( सं.) कमांनुष्टानविधिः 
(पु. )। 

वृत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पराृत्त, (पुरातनी) 
कृथा 

धी, सं. ली. ( सं. ) अन्तः, सम्षिः (खी. ) 

इतिहास, सं. ए. ( सं. ) परावृत्त, पूरववृत्तान्तः, 
पुराभूतम्‌ । 

इत्तफ़ाक, सं. पुं. ( अ. ) संवटनं-ना, संघटन ना 
२. सौहार्दम्‌ , साम्मस्यम्‌ ३. अवसरः, भव- 
काक्षः । 

इत्तरा, सं. खी. (अ. ) विज्कापनं, ख्यापनं, 
सूचना, बोधनम्‌ । 

इत्थं, क्रि. वि. ( सं. ) एवं, अनेन प्रकारेण । 

इत्थंभूत, वि. ८ सं. ) श्ट, एतादृ । 

दष्यादि, अन्य. ( सं.) आदि, प्रमृति, भाय 
( सब समाप्तान्त मे; उ. पिककाकादयः ) | 
इत्यादिकः वि ( सं. ) दे. इत्यादिः । 

दशर, सं. पुं. (अ. ) दे. "मतर! । 

इधर, क्रि. वि. ( सं. भत्र ) इतः, पतत्स्थानं 
प्रति २. भ्र, इहु, अस्मिन्‌ स्थाने । 

"उधर, फ्रि. वि.+ इतस्ततः, .भत्रतत्र, भनि- 
यतस्थले २. उभयतः, उभयत्र ३. अभितः; 
परितः, (दोनों के साथ द्वितीया ), सर्वतः, 
विश्वतः, सर्मततः, समन्तात्‌ । 

-उधर की बात, मु. जन,+-प्रवादः-श्ुतिः 
( स्री.) । 


| विशेषः 


पेषः । 


; करना, क्रि. सं. प्रतिनि,-षिष्‌ (भ्वा. प. वे.) 
: इनकिलाफ्‌, सं. पुं. (अ०) 
¦ प्राकारं, प्राकव्यम्‌ 1 


अ!विभादः, 


| इनकिसार, सं. पु. ( अ०) विनयः, नन्रतवं-ता । 
| इनण्टएंजा, सं. पुं. (अ ) शीतञ्वरः । 
¦ इनसान, सं. पुं. ( अ. ) मनुष्यः । 


| इनसानियंत, सं. खी. (अ. ) मनुष्यत्वम्‌ 


| २. सञ्जनता, शिष्टता । 
| इनहिसार, सं. पुं. ( भ. ) अबलः, अ।भयः । 
| इनाम, सं. पुं. (अ. इनाम ) पुरस्कारः, 
| पारितोषिकम्‌ । 
| इनायत, सं, खी. (अ. ) कृपा २. उपकारः । 
| इने-गिने, भि. ( अनु० ध्न +-हि. गिनना ) 
। कतिचन, स्तोकाः २. भद्पसंख्याकाः । 
| इबारत, सं. खी. (अ. ) लेखः २. लेखी । 
। इमरती, सं. सी. (सं० अगतम्‌ > ) कंकणी, 
भिष्टन्नमेदः । 
| इमी, सं. खी. (सं. भम्किका ) भाम्लि (ली). 
काचिचा, तितिडि (डी) का २. अम्लिका- 
चिचा,-फलम्‌ । 
इमाम, सं. पुं. ( म. ) पुरोदितः २. नेद्‌ । 
--बाडा, सं. पुं. (अ.+- दि. ) अुहरंमपवानुष्टा 
नवाटः। 
इमारत, सं. ली. ( अ. ) भवनं, गृहम्‌ । 
इम्तहान, सं. पुं. (अ.) परीक्षा) 
इम्का, सं. सी. ( अ. ) शतकेखः २. भक्षर- 
वण+-विन्यासः । 
इयत्ता, सं. खी. ( सं. ) सीमा, परिमाणम्‌ । 
। इरादा, सं. पुं. ( अ. ) संकटपः, निश्चयः । 
इरात्रती, सं. खी. ( सं. ) कदवपसुता २. नदी- 
( =रावौी) ३. ओषधिभेदः 
( = पत्थरचट)। 


-कौ उधर कुगाना, सु., ककं उद (प्र ) । | इदं-गिदं, भि, वि. ( अनु० इदं +-फ़ा. गिदं ) 

--की दुनिया उधर होना, सु, असमव | परितः, अभितः, सवतः २. उभयतः, शइ्तस्ततः। 
म॒धरेत्‌ चेत्‌ ।  । इलज्ञाम, सं. पुं. ( न.) अभियोगः, दोष, 
इन, सवे, ( दि. श्स ) एतद्‌ , चदम्‌ । | आरोपः। 

--विन, क्रि. वि वतत॑माने, भदयत्वे । । इरृ्ाम, सं. पुं. ( ज. ) देववाणी । 

इन, सं. पुं. ( सं. ) सूथैः २. स्वामिन्‌ । । इरा, सं. ली. (सं.) परथिवी २. प्रव॑ती 

इनकमरेक्स, सं. पुं. ( अ. ) भयकरः ) ¡ ३. वाणी ४. बुद्धिमती नारी ५. गौः ( खी.) । 
इनक्रखाव, सं. पुं. ( भ. ) बृहत्परिवत॑न, । इराका, सं. पं. (भ. ) प्रदेशः, भूभागः। 
परिवततः । २. राज्यविष्वः प्रजाक्षोमः। 1 २. संबंधः । 





ईराज | ६६ ] ईठि 
हराज, सं- पुं. (अ. ) चिकित्सा, उपचारः : इष्टि, सं. ल्ली. ( सं. ) अभिशापः २. यन्नः 
२. ओषधं, भौषधिः (ली.) ३. युक्तिः ३. पतंजलिकरतो भ्याकरणनियमः। 

(खी, ) प्रती (ति) कारः। „ ` इस, सवे. (सं. एषः ) एतद्‌, श्दम्‌ । 
इलायची, सं ली. (सं. एला) (बड़ी), इसपंज, सं. पु. (ओ. स्पंन) छपिरदेदपिंडः 
ण्ला, चंदवा, बहुला, त्रिदिवा २. (द्योरी) | २. प्रान्नपषटः। 

कुंतिः- रिः (क्ली. ). नंदिनी । । इसवगोर, सं. पु. ८ फा. यश्चकगोर ) श्ण. 
दाना, सं. पुं, (हि+षफा) एलाबीजम्‌ ¦ स्निग्ब^जोरकः) 

२. कुतिकीजम्‌ २. तद बीजगुक्तो भिशान्नमेदः । । हसरार, सं. पुं. (भ.) अग्रहः, ० । 

इलाहीः वि, (ज. ) दैव, शेधरीय । सं. पु, देसरूम, सं. पु. (अ. ) मोषम्मदौयधर्मः । 














ईश्वरः । । २. हैदवरेच्छा- स्वीकारः । 

इर्म, सं. पं. (अ.) भिचा, ज्ञानम्‌ । | इसामी, मोहस्मदीयधमेसम्बधिन्‌ । 

इकज्ञत, सं. ली. (अ. ) रोगः २. बाधा ३. अप- | हसे, सव॑. ( हि. इस ) १, ( शसक) एनं 
राधः ४. व्यसनम्‌ । | (४.) पतां (ली.), एतद्‌ ( न. ), श्म (षु. ), 
इव, अभ्य. ( सं.) यथा, तुल्य, स्ष्श्च, | श्मां(ली.), दम्‌ (न.) २. ( श्सफेकिषए) 
समान,-वत्‌ ! | एतस्मै (पु. न. ), पतस्वै ( ल्ली, ) मस्त 


इशारा, सं. पुं. (अ.) संकेतः, हंगितम्‌ | (पुं. न. ), अस्यै ( ली, )1 
२. संक्षिप्तकथनम्‌ ३. गुपतपरेरेणा । | इस्तरी,सं. ली, ( सं. सतती >) स्तरणी, 


1 


इश्क, सं. पुं. ( अ. ) अनुरागः, प्रणयः । | रजकलोहः-हुम्‌ । 

इश्तषार, सं. पु. (ज. ) विक्चापनं, विशः इस्तिक्रबार, सं. पु. ( भ. ) प्रत्युद्गमनं, ्रल्यु- 
( खी. ) २. धोषणा, ख्यापनम्‌। द्नरजनम्‌ । स्वागतम्‌ , सत्कारः । 

इषु, सं. पुं. ( सं. ) बाणः, सायकः । इस्तिगासा, भभियोगः, भाषापादः । 

इषुधी, सं. पु. ( सं.-भिः ) तूणीरः, तूणी । इस्तीफ़ा, सं. पु. ( भ. इस्तैफा ) त्यागपत्रम्‌ । 


दष्ट, वि. ८ सं. ) वांछित, अभिकषित, आकांक्षित इस्तेमाल, स॑. पु. (भ. ) उपयोगः, व्यवहारः, 
२. अभिप्रेत १. पूजित । सं. पु, ( सं. न.) | प्रयोगः । 
धर्मकृत्यं, भग्निहोत्रादिकर्माणि २. कुलदेवः | इष, क्रि. वि. ( सं. ) बत्र २. भूलोके । सं. पुं, 





३. मित्रम्‌ ४. अरिंडः ५. इका । । भूलोकः। 
-देव, सं. पुं. ( सं. ) कुषश्देवता । , । -रीला, सं. सी. (सं. ) जीवनम्‌ । 
देवता, सं. खी. ( सं. ) भाराध्यदेवः। ¦ इहाता, सं. पुं. (म, ) वाटः-दी, प्रागणं.नं, परि- 


इष्टपूतं, सं. (सं.न.) यष्टलातादिकमेन्‌(न.) । ¦ सरभूमिः ( खरी. ) । 


३ 


५ वणं ४4 9 
इ, देवनागरीवणमालायाः चतुरैः स्वरवणैः, इधन, स. पुं दे. (धन? । 


सकारः । ४ ईक, सं. प. ( सं. ) ददशंकः, वोक्षकः 
इगुर, सं. पु. ( सं. ईियुरूः-लम्‌ ) हिगुलिः, | २. चिन्तकः। 
रियल ( पुं. न. ), सिन्दूरम्‌ । ईरण, सं. प. ( सं. न. ) अवलोकने, द्च॑नम्‌ 


इ, सं. लीः ( सं. शका ) टिका । ( पक्की ) | २. नेत्रम्‌ ३. विवेचनम्‌ । 
शरुका, पकेष्टका, असृतेषटका २. इष्टकाकारो | ईका, सं. खी. ( सं. ) दश्॑नं, वीक्षणम्‌ । विव 


धातुखंडः । चनं, पयांकोचनम्‌ । 
-से इंट बजाना, स॒, ष्वं्‌-उनमूल्‌-विनश्‌- | ईंख, सं ल. दै. श्चुः । 

निपत्‌ ( सबप्र. )। ईजा, सं. खी. ( अ. ) कष्ट, क्लेश्चः । 
-- पत्थर, यु. न किमपि, न चित्‌ । हैजाद, सं. खी. दे. "आविष्कारः । 


ड्दवा दार रटकौ मस्जिद भल्ग बनाना, | ईठि, सं. खी. (सं. शिः ) सख्य, सौहाद॑म्‌ 
स+ असामान्यं भाचर ( भ्वा. प. से. )। २. प्रयत्नः । 





देति | [ ९ ] उक बेढना 





इति, सं. सी. ( सं. ) षेः षट्‌ उपद्रवाः ( यथा- | ईभ्यांल, बि. ( सं. ) मत्सरिन्‌ , असुयक , 
भतिदृष्टि, भना, समाः, मूषिकाः, खगाः, | रेष्विन्‌ › परोत्कषांसहन । 
शत्रोराक्रमणम्‌ ) २. विष्नः ३. दुःखम्‌ । ईश, सं- पुं. ( सं.) प्रमु, प्रतिः, स्वाभिन्‌ 
ईथर, सं. पु. (अं. ) दक्षु (न. ), आष्ूम्‌ । २. परमेश्वरः ३. नृपः ४. शिवः ५. एकादश" 
ईद, सं. खी. ( अ. ) यवनोत्छवमेदः। शति संख्या । 
--का वोद, स॒. दिवाप्रदीपः, दुलंमद॑नः । ईशान, क: ८० ›प्रयुः २. मा- 
ईश, करि. वि. (सं. न.) इत्यं अनेन प्रकारेण । | , ९१, ३. पर्ोततरदिकोणः । 


वि. दे. देताः । ईश्वर, सं. पु. (सं. ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌ , 
ईप्सा, सं. खी. ( स.) श्छ, अभिलाषः। ॥ । परमेशः र. स्वामिन्‌ ३, शिवः । 
ईप्सित, नि. ( सं- ) अभिरूषित, इट! । प्रणिधान, सं. पु. (सं. न.) शेरे शरदातिशयः, 
ईमान, सं. पु. (अ. ) ध्मः २. सत्यम्‌ । ३. | स्वकमंणामीक्वरापंणम्‌ । ` 

आस्तिक्यवुद्धिः ( खी. ) ४. अदा । | ईश्वरीय, वि. ( सं. ) दिव्य, दैव, ईेशसंबधिन्‌ । 


-द्ार,वि.( ज. फा. ) पारमिक, न्थायवरतिन्‌ । ईषत्‌, भन्य. ( सं. ) अर्प, स्तोकं, न्यूनम्‌ । 
२. निष्कपट ३. आस्तिक ४. विश्वसनीय । | हसबगोर, सं. पुं, दे. “श्सवगोल१ । 

ईरान, सं. पुं. ( फा. ) पारसीकः । | ईंसवी, वि. ( फा. ) खिस्तसंबंधिन्‌ । 

ईरानी, वि. पारस ( - सीख.) सं. ली., | -सन्‌, सं. पु. ( फा + अ. ) खिस्ताब्दः । 
पारसी, परार सीकमाषा ! सं. पुं, पारसीकाः, | ईसा, सं. पु. ( ज. ) खिस्तः, जीसुः। 


पारसीकवातिनः ( बहु. ) । ईसाई, वि. ( फा. ) खिस्तानुयायिन्‌ । 
द्या, सं. खी. ( सं. ) मत्सरः, मात्सर्य, परो- ईहा, सं. जी. ( सं. ) वेष्टा २. उ्ोगः ३. अभि- 
त्कषांसदिष्णुत।, असूया । ¡ काषः ४. लोभः (डि. )। 

(८१ . 
उ; देवनागरी वणमाायाः पचमः स्वरवणैः, | उंखास, वि., दे. उनचास? । 
उकारः। उद, सं. ली. ( सं. पुं. ) उपात्तशषस्याव केध्ाव्‌ 
उकुण, सं. पुं. (सं. ) मत्कुणः, तश्पकीटः | शेषावचयनम्‌ , उन्छनम्‌ । ६. 
ओकणः। इत्ति, सं-खी. (सं. ) उ जीवननि- 


उंगली, सं. खी. ( सं. अंय॒ली ), भंयुरः, यरी, तो । वि. उन्छीर । 
करशाखा ( उंगख्यां के क्रमश्चः नाम-बंगुष्ठः, री, उज्यारी, सं. खी. (हि. उजारा } 
तजैनी, मध्यमा. अनामिका, कनिष्ठा ) । 1 । वि. खी, चन्द्रिका 
--का पटाल्ला, सं. पुं, भंयुलीमोटनं, .सुचुरी । डज श क । । 
उगि्यो पर नचान, सु, यच्छं क (पर. ) । क ॥ 8 ४ 
--ढठाना, मु निन्द्‌ (स्वा. प. से.), अधिक्षिप्‌ न) सिगंल (पर) त (प ॥ 
( ठु. प. अ. ) २. मनागपि अपर । ६ (प । र्‌ (प्र. द्‌ (प्र. ), 
कानी-, सं. सी. कनिष्ठा । . व ५. 
8 ¢ } - पुं. ( सं. न, ) क्लेदनं, आद्र ॥ 
कानों मे उंगली देना, सु. ओदासीन्येन परर. ¦ र ल प † श व मूष ( त । 
( › सं. पु. ( सं. उंदरः ‡ 
91 उह, भव्य. ( मनु. ) षृणोपश्नानिषेधपीडादिसून- 
दतं तके उंगली दबाना, मु अत्ययं विस्मि कमम्ययम्‌ , धिक्‌ ^ न, नदि, भाः, हा १०१ 
( म्बा. भा. अ. )› चकितचकित (वि.) मू। उण, वि. (सं. उव्‌ + ऋण) चूण, ऋणुक्त । 
पाचों उगलिया वी मे होना, मु. सवथा सषष्‌ | उकः सं. पुं. ( सं. उत्कृतोर ) उपवेदचन- 
(दिप्त) प्रकार विशेषः । 
उचन, स खी. ( स उ्दचनम्‌ > ) खट्वायाः | बैठना, करि. भ., अवनतसक्रथ आसू ( भ. 
पादमागस्था रज्जुः ( की. )। आ. से.) 





उमम 











उकताना, कि. भ. (सं. उत्क> ) चिद्-- ¦ 
निविद्‌ ( दि. आ. अ. )उद्विज (तु. भा.भ.) ॥ 
उकताया हूञा, चि. खिक्न, निर्विण्ण । | 
उकसना, क्रि. भ. ( सं- उत्कषणं > ) सं-वि,- ¦ 
म्‌ ( वि. पसे. ), स्त्‌-सं+-तप्‌ (दि. मा, 
अ.; २. उदगम्‌; उन्नम्‌ (भ्वा.प्‌., अ.) 
. प्ररुद्‌ (भ्वा. प्र.भ. ) ४. विदष्‌ (दि. 
प. अ. ) । सं. पु, संक्षोमः, संतापः, उद्गमः, ' 
प्ररोहः, विदङेषः । | 
उकसाना, क्रि. स. ( हि. उक्सना ) उक्तिज्‌ , । 
उष्ी१, प्रोत्सह. › सं-वि,-श्चम्‌ , प्रचुद्‌ ( सब | 
प्र.) २. , उत्था-बद्गम्‌ (प्र. ) ३. पस 


(प्र. ) । सं. पुं, उत्तेजनं, उद्धीपनं, उत्थापन, 
अपस।रणम्‌ । 
उक्त, वि. (सं-) कथित, उदित, भाषित, पित, । 
व्यह्कृत, उदीरित । | 
उक्ति, सं. खी. (सं.) कथनं, वचनम्‌ २. अदभुत. | 
वाक्यम्‌ ३. संमतिः ( खी. ) । | 
उक्थ, सं. पुं. (सं. न.) सामवेदः २. स्तोत्रं 
३. प्राणः। 
उक्ता, सं. पु. ( सं. रक्षन्‌ ) वृषभः २. सूरयः । | 
उस्ना, क्रि- अ. ( सं. उत्खननम्‌ ) उन्मूल्‌ , , 
उत्खन्‌ › समूलं उद्ह ( सब कम॑. ) २. ( इढ- 
स्थितेः) प्रथक्‌ भू ३. संषेः चल (म्वा. प. 
से.) वा्रुट्‌ (दि.षप. से.) ४. स्वर ताल, 
च्युत (वि.) भू (संगीत) ५. अपर (भ्वा. 
प्.अ.), विदु (म्वा. प.भ.) ६. सीवनं श्ट 
सं. ए. उन्भूकनं, उत्खननं; संधेश्वरनं; स्वर- 
ताक्हः-भंग; भपस्सरणं, सीवनश्रोरनम्‌ । 
द्म-, स, स्वर भंगः २. प्राणनिष्करमणम्‌ । 
पेर-, सु. विद्रवणे, पलायनम्‌ । | 
उखद्वाना, करि. प्र. ( हि. उखड्ना ) अन्येन | 
उन्मूल्‌ उत्पट्‌--उत्खनू्‌- न्यपरुह उच्छिद्‌ 
( सबप्रे. )। 
उक्षण, सं- खौ. ( सं. उलूखकम्‌ ) उदूखकम्‌ । 
उखा, सं. सी., ( सं. ) स्थाली. है. (देगः | 
उखाद्, सं. ली. ( हि. शखाडना ) उन्मूलनं, 
उत्पाटनं, उत्वननम्‌ । 
उखाङना, करि. स. ( हि. रखडना ) उन्मूल्‌- 
उत्पट्‌ -उत्खन्‌-न्यपरुह उच्छिद्‌ ( सब्र. ) 
२. सन्धि चल्‌ ( प्रे. ) १. वि-परा,-जि (न्वा. 


 आ० हि° 




















आ. अ. ) ४. भपस्‌ (प्रे. ) ५. विनश्‌ (प्रे. ) 
गे मुदे -सु. विस्पृतकलष्षान्‌ पुनः उदीए्‌ (प्र.) । 


उगना, क्रि. अ. ( सं. उद्गमनम्‌ ) उद्गम्‌ 
(भ्वा.प.अ.), उदि (=उत्‌~+इ; अ. प. 
अ.) उद्य्‌ (= उत्‌ + अय्‌ + भ्वा. आ. से.) 
२. स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), उद्भिद्‌ ( कमै. ) प्रह. 
(भ्वा. प. अ.) ३. उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ), 
जन्‌ (दि. आ. से. ) । सं. पुं. उद्रमः, उदयः, 
उद्धेदः, प्ररोहः, प्र, स्फुटनम्‌ , उत्पत्तिः (खी.) । 
उगा इआ, वि. उद गत, उदितः; उद्धिन्न, प्ररूढः; 
प्र-, स्फुटित, उत्पन्न । । 

उगरना, करि. स. ( सं. उद्विरणम्‌ ) उदगृ (तु. 
प. से.), वम्‌ (भ्वा.प.ते.), द्द (नु. )। 
२. उन्यायप्राप्ठधनं प्रतिदा ( जु.उ. अ. ) 
३. गोपनीयं प्रकाश (प्रे. ) ४. बहिष्कृ (त. 
उ. अ. )1 

जहर-, मु. अरुतुदं वचनं वद्‌ (भ्वा. प. से.) 


। उगरूवाना, क्रि. भ. ( हि. उगलना ) वम्‌- 


उदगृ ( प्रः ) २. अपराधं स्वीक (प्रि. ) 
२. अन्यारब्धं धनं प्रतिदा ( प्र. प्रतिद।पयति )। 
उगाना, क्रि. स., ( हि. उगना ) प्रसह (ष्रि. ), 
( अन्नादिकं ) उत्पद्‌ (प्रे. ) ३. प्रहाराय 
शसरादिक उक्नम्‌ (प्रि. )। 
उगार, त. पु. ( सं-उदगार > ) निपीडित 
निमंलित-निगांलित्‌,-जलम्‌ । 
उगार, सं- पु. ( सं. उद्गारः ) सुखस्तानः, 
काला २. कफः, रलेष्मन्‌ ( पुं.) ३. जीण 
वसम्‌ । 
दान, सं. पुं. प्रतिग्राहः, पत्द्महः । 
उगालना, क्रि. स. ( हि. उगलना ) उदग्‌ ( तु. 
प. से. ) २. रोमंथायते (ना. धा. )। 


उगाहनाः क्रि. स. (सं. उदग्रदणम्‌> ) 


(कर ऋणंवा) समाहृ (भ्वा.उ.अ. ) संभ 
( ज॒. उ. अ. ), अव-वि-सं-नि,चि ( स्वा. 
उ. अ. )। 


उगाही, सं. खी. ( हि. उगाहना ) ( धनस्य ) 


समाहारः, संभरणं,. संग्रहणं, समुचयनम्‌ 
२. संशतं धनम्‌ ३. भूमिकरः ४. ऋ णादिकस्य 
अदशः संग्रहणम्‌ ५. ऊुसीदं, वारु "यदृत्तिः 
{खी. )। 


उञ्म वि. ( सं. ) प्रचंड, तीव्र, प्रवर, घोर, 


रौद्र । सं. पु. (स) दिवः २. विष्णुः ३. सूर्यः । 


 उभ्रना 


==-----------------------------~-------- ~ 





उग्रता, सं. सखी. ( सं. ) प्रचण्डता, भयंकरता, 
निदैयता,-उदण्डता । 

उभ्रसेन, सं. पु. ( सं. ) कंसजनकः । 

उग्रा, सं. ली. (सं.) दुगा, महाकाली २. कक॑ंसा 
नासी ३. वच ४. छिकिकोषधम्‌ । 


उघडना, क्रि. अ. ( सं. उद्घटनम्‌ ) उद्षद्‌ 
(कमै. ) अपा-विश्व्‌ ( कमै. ) २. नभ्नी- . 


विवस्ी,-मू ३. प्रकार (भ्वा. आ. से.) ४. रहस्यं 
भिद्‌ ( कम. )। 


उधाडना, क्रि. स. ( दि. उषड़न। ) उद्घद्‌ 


(प्रे. ) अषा-तरिव ( स्वा. उ. से. ) २. नश्री- 
विवस्ीःकर ३. प्रकट्‌ (प्र) ४. रहस्यं मिद्‌ 
(त्रे. )। 

उघाङ्, वि. ( हि. उघाडना ) गिवस, नस्न 
२. प्रत्यक्ष ३. प्रकारित। 

उचकन, सं. पुं. (रि. उचकना ) आधारः, 
अवलंवः, पत्रादिकस्याधारभूतः प्रस्तर खंडः । 
उचकना, क्रि. अ. ( सं, उचचकरणं > ) प्रपदेन 
उत्स्था (म्वा. पृ. अ. ), पादाग्रेण कायं उन्नम्‌ 
( ब्र. ) २. उत्‌प्ठु ( भ्वा. आ. अ. ) । 
उचकाना, क्रि. स. ( हिं. उचकना ) उचकना 
के धातुओं के प्रेरणा्थक कूप । 

उचक्रा, सं. पुं. ( दहि. उचकना ) 
प्रतारकः, धृत्तैः २. ग्र॑थि+छेदकः-चौरः । 

उचटना, क्रि. अ. ( सं. उद्चटनम्‌ > ) विरिकष्‌ 
(दि.प. अ.) विषर्‌ (भ्वा. आ. से.), विदुज्‌ 
(कमै. ) २. विरज्‌ ( कमै. ), उपेक्ष्‌ (भ्वा. आ 
से. )। 

उचरना, क्रि. स. दे. "बोलना 

उचटाना, करि. स. ( सं. उच्चाटनम्‌ > ) विदिलष्‌- 
विघट्‌ -पिच्छिद्‌ (प्रे. ) । 

उचाट, स. पुं. ( सं. यच्चाटः> ) विरक्तिः 
( खी. ) वर्यं, अदासीन्यं, अन्यमनस्कता । 
वि., उदासीन, विरक्त । 


वंचकः, 


-होना, क्रि. अ. निर्विद्‌-खिद्‌ (दि. आ. ज.) । , 


उच्च, धि. ( सं. ) प्रचण्ड, अत्युग्र २. कद्ध, 
कुरपत ३. अधोर । 

उचित, वि. ( सं. ), युक्त, संगत, उपपन्न । 

उश्च, वि. ( सं. ) उन्नत, उच्छति, उत्‌. तुंग, 
उद्गत २. उत्तम, श्रेष्ठ । 

उच्चय, सं. पुं. ( सं. ) निचयः, निकरः २. 
चयनम्‌ ३. अभ्युदयः । 


। उच्छता, सं. खी. ( सं.) उच्छ (च्छा) षः, 
। अरोहः, उत्सेधः, तुङ्गता २. श्रेष्ठत्वं , महत्वम्‌ । 
उच्चाटन, स. पुं. ( सं. न. ) विदरेषणं, पथकः 
करणम्‌ २. उत्पाटनं, उन्मूलनम्‌ ३. तांत्रिका- 
भिचारभेदः ४. विरक्तिः (सखी. )। 

उच्वार, सं. पु. ( सं. ) भाषणं २. पुरीषम्‌ 
उच्चारण, सं. पुं. ( सं. न. ) उदीरण, भाषणम्‌ 
२. भाषणविधिः । 

-करना, क्रि. स; उच्चर्‌ उदीर्‌ ( प्रे. ), व्याह 
(भ्वा. प. अ. ) गद्‌-वद्‌ ( भ्वा. प. से, )। 
उच्चारित, वि. ( सं. ) उदीरित, उदित, भाषित, 
व्याहृत । 

उच्चावव, वि. ( सं. ) उत्तमाधम, उक्टृष्टापक््, 
उत्तराधर, उक्नतावनत । 
| उचित, वि. ( सं. ) संगृहीत, संचित । । 
उच्खःश्रवा, स. पु. ( सं.-श्रवस्‌ ) समुद्रमंथनजः 
श्वेतघोटकः २. एड, हेषद्‌-, वधिरः । ¦ 
उच्छखन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्‌,-पतनं-द्गवनं, 
वल्गनम्‌ । 
उच्छ, वि. ( सं.) खण्डित, चून २. उनमू- 
किति ३. नष्ट । 
उच्छिष्ट, वि. ( सं.) जुक्तावदिष्ट, जुष्ट रबु 
व्यवहृतचर । स. पं. भुक्तावश्षिष्टवस्तु ( न. ) 
जुष्ट २. मधु (न. )1 । 
उच्छू, सं. पु. (अनु.) जलादि रोधजः कासमेदः 
| उच्छंखर, वि. ( सं.) निरङुश, म्बैरिन्‌ ¦ 
उदाम, उदण्ड, अशिष्ट, अविनीत २. उत्सूत्र 
विभि-क्रम-नियम,-विरुद्ध । 
उच्छेद, सं. पुं. ( सं.) उन्मूलनं, उत्पाटनं; 
विदलषरणं, खण्डनम्‌ २. नाशः, ध्वंसः । । 
- करना, क्रि. स., उन्मूल -उत्पट्‌-विरिलष्‌- 
(प्रे. )। 
। उच्छेदन, सं- पु. ( सं. न. ) दे. उच्छेदः । | 
¦ उच्छासः सं. पु. ( सं.) आहरः, आनः २ 
श्वासः ३. ग्रन्यपरिच्छेदः । 

उक्खंग, स. पुं. (सं. उत्संगः) क्रोडम्‌ २. 
उद ख-कूद्‌, स. छी. (र्हि 
क्रीडा, खेका, विहारः, वदनं, 
२. चांचस्यं, अधीरता । १ 
उद्कलना, क्रि. अ. ( सं. उच्छलनम्‌ ) उच्छः 
वल्ग्‌ ( भ्वा. उ. से. ) उत्प्ठु ( म्वा. आ. अ. ) 
उत्पत्‌ (भ्वा. प. ते. ) २. अत्यन्त प्रसदु 
























द्द्रयुः 


दृदयम्‌ ध 
उचछकना-क्दना | 


क्रीडान्रू 








उसन 





(भ्वा-प.अ.) ३. त (भ्वा.प. तै.) सं. 


प. उच्छरूनं, उत्पतनं, उत्‌-, प्रुवनं, वल्गितं, । 


पुवः, इंपः-पा । 
उद्धा, सं- खी. ( सं.पुं. ) दे. “उदछल्नाः , 
सं. पुं. । २. प्लवनावपिः, प्टुतिसीमा ` 
३. वमनम्‌ । 


उङ्कारना, क्रि. स. ( सं- उच्छाल्नम्‌ ) उच्छल 
(प्रे. ), उर्क्षिप्‌ (तु. प. अ.) २. प्रकट {ष्रे. ) | 
उच्छाहः सं- पुं. ( सं. उत्साहः ) उत्सुकता, 
व्यय्रता २. हः, आनन्दः ३. उत्सवः 
४. रथयात्रा । 

उजडना, क्रि. अ. ( सं. अवजयटनम्‌ > ) विजन- 


निजेन (वि. ) भू २. नि-अव,-पत्‌ (भ्वा. प. 
ते. ), संस्‌ अंश्‌ (भ्वा.आ. से.) ३. क्षयं या। 


(अ.प.अ,)) 
उजङ, वि. ( सं. उत्‌ + जड > ) जड, मूढ, 


अज्ञ २. असभ्य, अदिष्ट ३. उदद॑ंड, निर्कुदा । । 
उजवक, सं- प. ( तु. ) जातिविरेषः २. मूखैः । ` 


उजरत, सं. क्ली. ( अ. ) भृतिः 
वेतनम्‌ २. क्म॑ण्या, निष्क्रयः | 
उजञलत, सं. क्ली. ( अ. ) शीघ्रता, त्वरा । 
उजला, वि. ( सं उञ्ज्वल ) शेत, शुध, शुभ्र, 
धवर, सित, धौत, गौर २. स्वच्छ, निम॑ल ३ 
दीप्त, दिन्य, प्रकाडमान 1 


(सी. ) 


उजागर, वि. ( सं- उत्‌ + जागरित > ) प्रका्च- । 


मान २. प्रसिद्ध । 

उजाड, सं. प. ( हि. उजड्ना ) जी्ग-शीणै,- 
स्थानम्‌ २. निजेन-विजनः,-स्थानम्‌ ३. वनम्‌ , 
अरण्यम्‌ । वि., जजेर, जीर्णं २. 
३. एकान्त, निभूत । 

उजडना, क्रि. स. 
शन्यी,-क, अवसद्‌ 
(प्र. ) वि-्रनश्‌ (पर 
उन्मूल्‌-उत्पर्‌ ( चु. )। 


उजडना ) निजेनीः 
नि-अव,-पत्‌ 
-वि -ध्वंस्‌ ( प्र. ) 


( दि. उजड्‌ 
प्र.) २ 
) 


उजाद़,+ वि. ( रि. उजाड़ना ) अत्निन्ययिन्‌ 


२. सुक्तदस्त । 
उजाा.ः स. पुं. ( स. उज्ज्वालः ) प्रकाञ्चः, 
आलोकः, युतिः-दी्षिः (खली.) । बि., उज्ञ्वल 
प्रकाद्चम।न । 

उजाखी, सं. खी. ( हि. उजार। ) चन्द्रिका, 
ज्योत्स्ना । वि. उज्ज्वला, व्यप । 


दूत्य, बिजन : 


हि. उजाला › आलोकः, 


उजास, सं. पुं. ( 
प्रकाराः! 

` उजियारी, सं. खी. ( हि. उजारा ) चन्द्रिका 

२. प्रकाद्यः ३. सती नासी । 

। उज्धिनी, सं. ली. ( सं. ) अवन्ती, विदारा, 
माल्वराजधानी 1 


उज्ज्वल, वि. ( सं.) देदीप्यमान, प्रदीप्त, 
रुचिर, भासुर २. विशद, निर्मल ३. दवेत, 
सित ४. निष्करंक, अकलुष । 
, उज्ज्वलता, सं. खी. (सं.) दीतिः-कान्तिः (ली.) 
२. स्वच्छता ३. धवलता ४. निष्कलंकता । 
उरग, वि. (सं. उत्तुंग >) कषद्रपरिमाण ८ वख) । 
उटज, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पर्ण,लाटा-करी, 
कुटीरः । 
। उटना, क्रि. अ. ( सं. उत्थानम्‌ ) उत्था-समुत्था 
| (भ्वा.प. ज.)२. उदय्‌ (भ्वा. आ. सै.) 
| उद्‌-इ (अ. प, अ. ), ३. उच्छल (भ्वा.उ. 
| से.) ४. जाम्‌ (अ. प. से.) ५. उत्पद्‌ 
| (दि.आ. अ. ) ६. सहसा आरम्‌ (भ्वा. आ 
। अ. ) ७. सञ्नीभू , उद्यत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
| <. परिस्छुट (वि.) भू ५. फेनायते 
। धा. ) १०.निष्पद्‌-समाप्‌ ( क्म.) ११. ( सति 
। आदि) विदुप्‌ (दि. प. पे. ) १२. व्यध 
। विनियुज्‌ ( कर्म. ) ६३. विक्री (कमै. ) 
। १४. मित््यादयः क्रमदाः निमां ( कमै. ) 
१५. गोमदिष्यादीनां गर्भधारणेच्छा । सं. पु. 
उत्थानः, उदयः, उत्पातः, उद्गम ऊध्वेगमन, 
अधिरोहणं, उच्छलनं, जागरणं, सहस! अ।रभः, 
सिदढता, सस्नता, रपुटनं, उत्सेकः, समाधिः 
( खी. ), पिधान, विलोपः, व्ययः, भिक्रयः, 
भारकेन नियोगः । 
# जवानी, सं. खी., यं वनारंभः 


उट्ने-वरते, क्रि. विः, प्रतिक्षण, सर्द । 
उवठ्ना-वंटना, मु. आचारः, व्यवहारः, 

` स्चीलम्‌ । 

उटवाना, क्रि. (हि. उय्ना) अन्येन 
उत्था-यद्रम्‌-उन्नम्‌ (प्र. )1 

उटारईगीरा, सं. पुं. (हि. उयाना फा. 


¦ मौर > ) चौरः, मोषकः २. पूरः, किनवः । 

। उरान्‌, स. सी. ( सं. उत्थानम्‌ ) समुत्थानं, 
| उद्वमनम्‌ २. वृद्धिः ( खी.) २. आरम्भः 
| ४. व्य॒यः। 


उस्ना 


उठाना, त्रि. स. (हि. उय्ना) उव्ना के, 
धातुजं कै प्रेरणाथेक रूप बना । । 
उटावे, स. पु. ( हि. उठाना ) व्वयः २. उन्न- | 
तांशः । 

उटठीनी, सं. खी. (दि. उठाना ) जन्नयनं, | 
उत्क्षेपणम्‌ २. उत्थापनमूल्यम्‌ ३. प्राग्दन्त 
मूल्यम्‌. ४. वणिग्भिः उद्धारः ५. देवपूजार्थं ` 
पृथग्धृतं धनम्‌ ६. गृतस्यास्थिचयनरीतिः (ख्ी.) । 
६. मृत्यो द्वितीये ठृतीये वा दिने संबंधिपुरुषस्य | 
उभ्णीषपरिधापनरीतिः ( क्ली. )। । 
उदक्‌, वि. (हि. उडना ) गगनगामिन्‌ 
२. चल। 

उद्‌, सं. पुं. ( सं. ऋद्ध > ) दे. 'उरदः । 
उड़मखटोला, सं. पु. ( हिं उद्ना + खटोला ) । 
विमानम्‌ , वायुयानम्‌ । । 
उडन्ु, वि. ( दि. उडना ) ठुप्त, अदृष्ट । 
उङ्ना, क्रि अ. ( सं. उद्कयनम्‌ ) उद्‌, डी 
(भ्वा. तथादि. आ. ते. ), उत्पत्‌ (म्वा. प. | 
से. ), ते विप्‌ (भ्वा. प. अ.) २. सत्वरं | 

गम्‌ ३. तिरोम्‌ , अन्तथां (कम. ) ४. ( सुर । 
ह्रादि) महाशब्देन विभिद्‌ ( कमे. ) ५. विप्र, 
सप्‌ (स्वा. प. अ.) ६. प्रचलम्रचर्‌ (भ्वा. 
प. स. ) ७. अभिमन्‌ ( दि. आ. अ. ) <. उत्‌- 
विसृज्‌ ( कर्म॑. ) ९. मलिनी मू १०. वायौ 
इतस्ततः स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) ५१. सहसा 
विच्छद ( कमे. ) १२. वंच ( चु. ) १३. वस्ग्‌ 
(म्वा. प. से. ) । सं. पुं., दे. “उड़ान । 

उडती खवर, सं. खी. ( हि + अ. ) किंवदंती । 
उङ़ाऊ, वि. (दहि. उड़ाना) दे, खउडंकू 
२. अत्तिग्ययिन्‌ , अतिमुक्तहस्त । 

उडाका; वि. ( हि. उद्ना ) दे, “उदकू | 
२. वायुयानचारुकः । । 
उदानः सं. खी. ( सं. उडयनम्‌ ) डयनं, उत्प- । 
तनं, ख विसपरणम्‌ २. प्ठुतिः (क्ली-) ३. पला- 
यनम्‌ ४. प्रकोष्ठः । 

उङ्ाना, क्रि. स.( दि. उड्ना ) उड्नाः के ¦ 
धातुजां के प्रे. रूप । २. चुर्‌ ( चु. ) ३. अपस 
(भ्र. ) ४. अपव्यय्‌ (चु. ) ५. तड्‌ ( वु. ) 
६. वाकृच्लं क ७. ध्मा (म्वा. प. अ.) 
<. विदम्‌ (प्र. )। 

उदङ्या, वि. ( दि. उड़ीसा ) उत्कलः २, उत्कल 
परान्तवासिन्‌ १. उत्करुभाषा । 





{ & ] 


| उङ्खीयमान, वि. 


| 


उतरना 








उदडीसा, सं. पु. ( सं- ओडूदेशषः ) उत्कटः, 
उत्कलग्रान्तः । 

उडुंबरः सं. पु. ( सं.) दे. गूलर" २. देहली 
गृहावग्रहणी ३. ीवः, नपुंसकः ४. ङुष्टरो 
गमेदः ¦ 

उङ्‌, सं. पुं. (स. क्ली.न.) नक्षत्र तारका 
२. तारासमूहः, राशिः ३. पक्षिन्‌ ४. नाविक 
५. जलम्‌ । 

--गण, सं. पुं. ( सं. ) तारासमूहः 1 


1 --पति,-राज, स. पु. ( सं. ) चन्द्रः इन्दुः ॥ 


उडप, सं. प. ( सं. उडुपः-पम्‌ ) एवः, तरणः, 
तारणः, तारकः २. नौका ३. चन्द्रः । 


। उदडेखना, क्रि, स. दे. ंडलना' 1 


उङयन, से. पु. ( सं. न. ) नभोगतिः ( खली. ), 
दे. “उडानः | * 

( सं. ) उडयनविरशिष्ट, खे 
विस्त ( शत्‌ ) 1 

उतंग, वि. ( सं. उत्तुंग ) उच्छति २. श्रे । 

उतना, वि. ( हि. उस > ) तावत्‌ (-ती सी. )1:.\; 
क्रि. वि. तावत्‌ ( न. ), ताबन्मात्तम्‌ । ५५ 


। - भीः तावदपि, तावन्मात्रमपि । 
 उतरन, स॑. ली. ( सं. अवतरणं > ) जीणै-अव- 


तारित+वख्म्‌ । 

उतरना, क्रि. अ. ८ सं. अवतरणम्‌ ) अवत्त्‌-अव- 
पत्‌ (भ्वा. प. से. ), अधोगम्‌-अवरुद्‌ (म्वा 
प. अ. ) २. परिक्षि (कमं), स्‌ (भ्वा.प 
ते. ) ३. ( नस आदि का ) संधेः चल्‌ (भ्वा. 
प. ते. ), विसंधा ( कर्म० ) ४. (रंग) विवणीं 
भू, म्ले (भ्वा.प.अ.) ५. ( क्रोधादि) शम्‌ 
(दि. प. से. ), व्यपगम्‌ &. (डेरा करना ) 
वस्‌-स्था ( भ्वा. प. अ. ), ७. (तस्वीर) आलो- 
कलेख्यं अक्‌ ( कमं० ) ८. स्सा विरिरष्‌ 
(दि. प. अ.) ९. ( वस्ञादि ) उन्मुच्‌-अवतृ- . 
अपनी ( कमे. ) १०. जन्‌ (दि. आ. ते.) 
अवतारं घृ ( पर. ) ११. ( पकना ) पच्‌ (कर्म.) । 
क्रि. स. ( सं. उन्तरणम्‌ ) स-उत-, तृ; उत्‌- 
खघ (भ्वा. आ. से.) सं. पं, अवतारः, 
अवतरणं अधोगमनं; हासः; विसंधानं; निवर्णीं 
भावः; ग्कानिः ( खी. ); उपञ्चमः; आरोक- 
ठेख्यांकनं; सहसा विदलेषः अपनयनं; देदु- 
धारणं; पचनं, सम्‌-उत्‌ ;तरणं उद्टंषनम्‌ । 
उतरकर सु. 'दीन सन । 








. -उतरा उच्तर 














चित्त 1 यु. विस्य ( कम.) २. अभ्रिव | उत्कंठा, सं शी. ( सं. ) उत्कक्किा, लालसा, 


(वि.)मू) 

वेहरा--, मु. म्लानसुख ( वि. ) भू) 

उतरा, वि. ( दि. उतरना ) अवतीणं २. म्कान 
३. खिन्न ४. धृतत्यक्त ( वस्र ) 1 

उतरा, सं. खी. ( दि. उतरना ) अवतरणं, 
अधोगमनं २. उन्तरणम्‌ ३. आतारः, तरप- 
ण्यम्‌ ४. अवसर्पिणी भूमिः ( खी. ) ५. गिरि- 
नितम्बः । 

उतराना, रि. अ. ( सं. उत्तरणम्‌ ) ष्ठु (भ्वा. 
आ.अ.) तु (म्वा. प. से.) २. कथ-तप्‌-पच्‌ 
( कमे. ) ३. निरन्तरं अनुगम्‌ ४. मास्‌ (भ्वा. 
आ. से.) ५. अन्येन ~+ अवत आदि कै प्रे. रूप । 

उतरायरू, वि. ( हि. उतारना ) अवतारित, 
त्यक्त, जीणं ( वस्नादि ) 1. 

उतान, वि. ( सं. उत्तान ) उषध्व॑मुख (-खी खी), 
अवपृष्ठशायिन्‌ , उत्तानश्चय । 

उतार, सं. पुं. ( सं. अवतारः ) भवतरणं, नीचै- 
गमनम्‌ २. प्रावण्यं, अवसर्पिणी भूः ( क्ली. ) 
३. अवतरणोचितं स्थानम्‌ ४. कमदाः क्षयः 
५. तीरम्‌ ६. क्षीयमाणा वेला ७. जिङ्ष्ट 
<. शान्तिकरः उपष्टारः ९. प्रतिविषम्‌ । 

--चदाव, सं. पुं आरोहावसोदौ २. रामालाभौ 
३. पातोत्पातौ ४. अस्थैयम्‌ ! 

उतारत, सं. पुं. ( हि. उतारना ) दे. 'उतरायङः 
२. निङ्ृष्ट-तुच्छ-त्याज्य,-वस्तु-पदार्थः । 

उतारना, क्रि. स. ( हि. उतरना ) 'उतरन।? 
के धातुओं के प्रे. रूप । 

उतारा, सं. पु. ( सं. अवतारः ) निवेशाः, समा- 
वासः २. अव-सं,स्थितिः ( सनी. ) ३. उत्‌-, 
रुषनं ४. अवतरण-निवे, स्थानम्‌ ५. प्रेत- 
बाधानाञ्चकः उपचारभेदः, तदर्थं वस्तुजातं वा , 

उतारू वि. (दि. उतरना ) सन्न, सञ्ज, 
सिद्ध । 

उतावला, वि. ( सं. उत्त्वर ) आश्युकारिन्‌ , 
सत्वर, अविरुबिन्‌ , २. अविमृरयकारिन्‌ 
२. उस्सुक । 

उतावखी, सं. ली. ( सं. उत्त्वरा ) त्वरा, तूर्णि 
( क्ली: ), शीघ्रता, क्षिप्रता, वेगः २. व्य्रता, 
चांचस्यम्‌ । चि, स्ली., सत्वरा, आश्चुकारिणी 
२. असमीक्ष्यकारिणी ३. उत्सुका । 

उतृण, वि. दे. उकऋणः। 


; तीत्राभिलाषः २. संचारिभावमेदः ( सा. )। 

। उस्कंखित, वि. ( सं. ) उत्क, उन्मनस्‌ , उत्सुक । 

| उत्कंिता, सं. शली. ( सं.) प्रियमिलनोत्युक- 

| नायिका । 

उस्कंधर, वि. ( सं. ) उत्कण्ठ, उदूग्रीव । 
उत्कट, वि. ( सं. ) तीत्र, प्रचंड, उग्र, दुःस् । 
उत्कचं, सं. पु. ( सं. ) महिमन्‌ ( पु. ), महव, 
२. श्रेष्ठता ३. समृद्धिः ( खी. ) ४..व्याक्षेपः 
विलंबः, ५. अतिद्ययः । 

उत्कल, सं. पं. ( सं. ) दे. “उड़ीसा २. व्याधः । 
उत्कीर्ण, वि. ( सं. ) उत्‌, र्खित २. छिन्न, 
विद्ध ३. पाषाणकाष्टादिषु छिखित । 

` उल्कृषट, वि. ( सं. ) प्रकृष्ट, प्रशस्त, उत्तम, शरेष्ठ 1 
उत्कृष्टता, सं. खी. ( सं. ) महत्वं, श्रेष्ठता, 
प्रकर्षः; । 

उत्कोच, सं. पुं. ( सं. ) दे. शंसः । 

उत्त, वि. ( सं. ) परिप्र-सं+तप्त, अत्युष्णीङृतः 
२. ्चब्ध, दुःखित ३. करुद्ध । 

उत्तम, वि. ( सं. ) प्रष्ठ, विरिष्ट, वरेण्य, प्रवर 
( टि. इसी अथ॑ मेँ समासान्त में पुंगव, ऋषभ, 
व्याष्, सिद शाद, इन्द्र॒ आदि; जैते-नरों 
मेँ उत्तम = नर,-पुंगवः-शादूंलः ई. ) । 

उत्तमवा, सं- खी. ( सं. ) त्रष्टता, उत्कृष्टता, 
गुणातिह्ययः, विशिष्टता । 

उत्तमर्ण, सं. पुं. ( सं. ) ऋणदः, ऋणदातृ । 
उत्तमा, वि. सी. ( सं. ) भद्रा, साध्वी, श्रेष्ठा । 
सं. खी. ( सं. ) १-२. नायिका-दूती,-भेदः । 
उत्तमांग, स. पुं. (सं. न. ) शिरस्‌ (न. ) 
दे. सिरः 

उन्तमाद्धधं, से. पुं. ( सं. पुं. न. ) उक्कृष्ट,~ 

अड़ः-अद्धेम्‌ २. उत्तर+-अद्धैः-अरद्धम्‌ । 


------____------------------ 


उत्तमोत्तम, वि. ( सं. ) सर्वोत्तम, महन्तम । 
उत्तर , सं. प. ( सं. उत्तरा ) उदीची, उत्तर 

दिशा-आदया, कौवेरी । ध 
जयनं, ( = उत्तरायणम्‌ ) सं. पुं. (सं.न.) 

माघादिषण्मासात्मकः'ूर्स्योत्तरदिगगमनकालः 

२. करक॑संक्रान्तिः ( खी. ) 1 नि 
-की ओर, क्रि. नि. उत्तराभिमुखं, उत्तरेण, 
। उत्तरदिदि; उत्तरतः ( षष्ठी के साथ ), उत्तरं 
। (पचमी के साथ )। । 


उत्तर [ ७ ] उत्पादन 














-की ओर मुखवाखा, वि. उदश्युख (-खी ; प्रावा(व)रः। वि. उपरिस्थ, कर्व, उपरितन 


खी. ) । २. दे. “उत्तरसंवंषी' । 

--पश्िम, सं. पुं, उत्तरपश्िमा, वायवी । उत्तान, वि. ( सं. ) दे. “उतान? २. गां भीर हित 
( दिद्ा)) ¡ ३. ऊरध्व॑ंतर । 

पश्चिमी, वि., वायव, वायुदिक्रथ ¦ । -पाद्‌, सं. 4. ( सं. ) भुवपिव्‌ 1 


पूवं, सं. पु.; उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा, प्रागु्तरा, 


"सं । उत्तीर्ण, वरि. ( सं. ) पारंगत २. मुक्त ३. परी- 
प्राग्धीचा, रेक्चानी 


| 
{ ४ 
¡ क्षायां सफल । 
पूवीः वि पूर्वोत्तर, म्रासुन्तर, प्रायुदीचीन, | उन्तुग, वि. ( स. ) अत्युच्च, अतीवोन्नत, प्राज्य, 
| अत्युच्टतं । 


--सं वर॑धी, वि. उदीच्य, उदीचीन, उत्तररथ । 
उत्तर , सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिवचनं, प्रतिवावयं, 
प्रत्यु्तिः-मतिवाच्‌ ( ल्ली. ) २. प्र्युत्तरम्‌ | 
३. प्रति ( ती ) कारः ४. अटंकारमेदः 
( ५ )1 

--दायिन्व, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिवाच्यता, | ८ । 
व ¦ उत्तोखटन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्थापनं, उत्करष॑- 


॥ 
॥ 
| 
--दायी, वि, { सं-यिन्‌ ) प्न्य, मभिवोतन्य | णम्‌ २. तोलनं, तुटया भारबोधनम्‌ । 
1 
| 


। उत्तेजक, वि. ( सं. ) उदीपक, प्रोःसाहक, प्रव्‌- 
तक, प्रेरक २. विकारोःपादक ३. संक्षोभक । 
उत्तेजम, सं. पु. ( सं. न. ) दे. “उत्तेजना 

व ४ 4 व 
। उत्तजना, सं. खी. . ( सं- ) प्रेरणा, प्रोत्साहः, 
उद्दीपनं २. संक्षोभणम्‌ ३. मनोवेगोत्पादनम्‌ । 


न | उत्थान, सं. पुं. ( स न. ) उद्गमनं, उत्पतनम्‌ 
३ (थं २. आरम्भः %. उन्नतिः ( क्ली. ) ४. सेन्यम्‌ 

उत्तर , वि. (स. सवै. ) पर, अपर, अवर, ५. युद्धम्‌ ६. पौरुषम्‌ ७. र्षः । 

अन्य २. अन्तिम, चरम ३. उक्तरोक्त ४. गरी- । . †“ दम्‌ ६. परुषम्‌ ७. हषः 

यस्‌ , ज्यायस्‌ । ४ 
अधिकार, सं. पु. ( सं. ) अंशित्यं, दायादत्वं, | न्‌ = व | 
रिकथदरत्वम्‌ । । उत्थित, वि. ( सं. ) $ृतोत्थान, उदगत २.उत्पश्न 
-अधिकारी, सं. षु. ( सं.रिन्‌ ) दायादः, | २. भरोधत ४. वृद्धिमत्‌ ५. जागरित । 
रििथ.हरः-मागिन्‌ , रिक्थिन्‌ , ` अरः उस्पत्ति, सं. क्ली. (सं.) उद्गमः, उद्भवः, जन्मन्‌ 
अंशिन्‌ । ( क्ली. दायादा, अं्ञहरी ) । ५ 1 
अर, स. षु. ८ सं. ध. न. ) अपर-पर जवर | उस्न, नि. ( सं. } जात, उद्भूत । 

अद्ः-अङन्‌ । | उस्पक, सं- पुं. ( सं. न. ) कमलम्‌ २. नील- 
--उत्तर, क्रि. वि. ( सं. न. ) अधिकाधिक, २. | कमर, कुवलय, कुवलं, कुवेरं, रत्रिपुष्पं ३. 
अग्ने: १. अनुपूरशः, आनुपूर्व्येण ४ क्रमाः | _ जलन पमात्रम्‌ ४" पुष्पम्‌ । 

५. नरन्तरम्‌ ६. प्रतिदिनम्‌ । | उत्पकिनी, सं. छौ. ( सं. ) कमल-उत्पल,- 
पक्त, सं. पु. ( सं.) सिद्धान्तः, समाधिः । निकरः- समूहः २. र्मिनिी 1 
--मीमांसा, सं. ली. ( सं. ) वेदान्तदशंनम्‌ । | उत्पाटन, स. परं. ( सं. न. ) उन्मूरनम्‌ । 
उत्तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) संतरणम्‌ , उटंवनम्‌ , | उत्पाटित, वि. ( सं. ) उन्मित २. अपनीत 


सयु सरणम्‌ . पारायणम्‌ । ३. सिद्यासनात्‌ अवपातित 
उत्तरा, सं. खा. ‹ सं. ) उत्तरा दिक्‌ ( क्ली. ), | उत्पात, सं. पु. ( सं. ) अजन्यं, उपद्रवः, आपद्‌ 
ध. ्ररी, उदीची, २. अभिमन्नुपली । | ( खी. ) २. कोराहरः, डमरः ३. विष्टवः । 
-्ंड. स. प. ' सं. पु. न. ) हिमाटयस्तमीप- | उस्पाती, सं- पुं. ( सं-ततिन्‌ ) उत्पात-उपद्रव- 
५ ¶ भारः सरवरमःगः। , मक्ोभ,करः-कारिन्‌ , कुचेष्टकः, रोककण्टकः । 
उत्तराभास, र 4. ' स. ` असप्योत्तर, मिध्या- ¦ उस्पाद्क, वि. ( सं ) जनक, उत्पादयिदु । 
५, न 1 २. - दातः, नध, दलम्‌ 1 . उत्पादन, सं- पं. ( सं. न. ) जननं, प्रसवः, 


उत्तरीय. स. पु. (सं. न.) व्रृदतिका, संव्यानं, ` प्रसृत्तिः ( खी. )। 








[ ० ] 


उदाहरणं 








उश्पीबन, सं. पुं. ( सं. न. ) पीडनं, अदनं, | - सुता, सं. खी. ( सं. ) लक्ष्मीः २. शुक्तिका ) 


बाधनं, निकारः । 

उसा, सं. ली. ( सं- ) आरोपः ` उद्मावना 
२. अर्थारंकारमेदः ( सा. ) ३. अनवधानम्‌ । 
उल्छुल्ल, वि. ( सं. ) विकसित २. प्रसन्न । 

उस्स, सं. पु. ( सं. ) प्रस्रवणं, दे. 'क्षरना' । 
उत्संग, सं. $. ( सं- ) अंकः, कोडम्‌ २. मध्य- 
भागः ३. सानुः ४. सौधादीनामुपरिभागः 
५. विरक्तः ॥ 

उत्सर्ग, सं. पु. ( सं. ) परि-, त्यागः, विसर्जनम्‌ 
२. दानं, वितरणम्‌ ३. समापिः ( क्ली. ) ४. 
न्यापकनियमः। 

उत्सर्जन, सै. पुं. ( सं. न. ) दे. उत्सर्म" । 
उत्सव, सं. पुं. (सं-) महः, क्षणः, उदनः, यात्रा, 
पर्वन्‌ (न. )। 

उत्साह सं. पुं. ( सं. ) कियदेतिका, ओत्स॒क्य, 
ग्य्रता २. अमः, अध्यवसायः ३. साहसं, 
वीरम्‌ । 

उत्साही, वि. ( सं.+हिन्‌ ) सोत्साह, उत्साहवत्‌, 
अत्युत्स॒क २. उद्यमिन्‌ › अध्यवसायिन्‌ ३. शुर, 
वीर । 

उत्सुक वि. ( स. ) उत्केठ, सोत्कंठ, कलस, 
सोतसाह, विरुवासदिष्णु । 

उत्कता, सं. शी. (सं-) ओौत्सुक्यं, कुतूहल, 
व्यय्मता, लखारुस, कतकम्‌ ] 

उत्खृष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त, समुज्ित । 

उथल-पुथकरू, सं. खली. ( हि. उथलना ) करम- 
मगः, व्यतिक्रमः, व्वस्वत्ता, विपर्ययः, अन्य- 
वस्था । वि. क्रम-ग्यवस्था+-हीन, अन्यवस्थित, 
विपयेस्त 1 

उथरा, वि. ( सं. उत्स्थरु ) माध, स्तन, अल्प- 
गोध,-जरु-तोय । 

उद॑त, सं. धु. ( सं. ) समाचारः, कृन्तः, 
वातां २. सब्जनः । 

उदक, सं- पु. ( सं- न. ) जरं, पानीयम्‌ । 

क्रिया, सं. ज्ञी. ( तं. ) तिलांजरिः २. तरप 
णम्‌ । 

उदकांत, सं. पुं ( सं. ) तीर, तरम्‌ । 

› सं. पु. ( सं. ) समुद्रः, सागरः २. धटः 
३. मेधः । 

खत, सं 4. ( सं. ) चन्द्रः २. अमृतम्‌ ३. 
सखः ४. कमरम्‌. ५. सागरजः (पदार्थैः) ! 


उद्य, सं. प. ( सं. ) उध्वंगमनं, उद्भमः, उदय- 
नम्‌ , उत्थानम्‌ । 

होना, क्रि. अ., उद्या-उद्‌ इ (अ. प. अ. ), 
उद्‌ अय्‌ ( भ्वा. आ. से. ), उद्गम्‌ । 

अचर, सं. पुं. ( सं. ) उदय, गिरिः-अद्विः, 
पुवे,-परवतः-अचलः । 

उदयास्त, सं. पुं. ८ सं. स्तौ ) अस्तोदयौ, उद्‌ 
यास्तमने । क्रि. वि. प्रातरारभ्य सायं यावत्‌ , 
सर्वं दिनम्‌ । 

उद्र, से- पु. (सं. न.) ठन्दं, कुक्षः, कुक्षिः, 
पिचिडः २. आमाशयः, पकाक्षयः, ३. मध्य, 
भागः देश्षः, अन्तरः, गभः । । 
--ञ्वारा, सं. खी. ( सं. ) जठर,-अनलः-अश्चिः 
२. क्वधा, बुभुक्षा । 

उदात्त, वि. ( सं. ) उन्चेरुच्ारित ८ रवर ) 
२. सदय, पादु ३. दातृ, उदार ५. श्रेष्ठ 
५. विद, स्पष्ट ६. समथ । सं. पुं. ( सं.) 
बेदमंत्रोच्चारणे उच्चस्वरः २. अरृकारभेदः 
( सा. )। 

उदार, वि. ( सं- ) दान,शीर-शौड, बहुप्रद, 
वदान्य, त्यागञ्षील २. श्रेष्ठ ३. महाराय 
४. सरल 1, 

उदारता, सं. ली. ( सं- ) वदान्यता, त्यागिता, 
ओद्य, त्यागः २. माष्ात्म्यम्‌ ३. स॒क्षील, 
ऋजुता । 

उदास, वि. ( सं. ) खिन्न, अवसन्न, म्लान, 
विषण्ण २. उदासीन, विरक्त ३. तरस्थ, 
निष्पक्ष । 

दोना, क्रि. अ., विषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), दु्म- 
नायते (ना. धा. )1 

उदासी, सं. जी. ( सं. उदास > ) अवसादः, 
म्लानिः-ज्छानिः ( क्ली. ) खेदः, दौर्मनस्यम्‌ 
२. विरागः, वैराग्यम्‌ ३. निष्पक्षता, तटस्थता 1 
व पु, सन्न्यासिन्‌ , विरक्तः, साधुसंप्रदाव- 

| 

उदासीन, वि. ( सं. ) विरक्त, निस्स्पृह, प्रप॑च- 
रदित २. मध्यस्थ, तटस्थ, समभाव ३, सूश्च, 
निस्स्नेह । 

उदासीनता, सं-खी. (सं. ) विरक्तिः (खर. 
२. तटस्थता ३. खेदः, अवसादः । भ 

उदाहरण, न॑. पु. (सं. न.) निदर्शनं, दृष्टान्तः 


नि 


उदाहृत 


स= ` ------------~---=------------------- - ~> 





[ जर ] 








उदाहृत, ति. ( सं. ) वणित, कथित २. दन्त- 
दृष्टान्त । 

उदित, वि. ( सं. ) उद्गत, उत्थित, उदयित 
२. प्रकट, स्पष्ट ३. उज्ज्वल, विशद ४. कथित, 
उक्त 1 

उदीक्ण, सं. पु. 
२. वीक्षणम्‌ । 

उदीची, सं. ली. ( सं. ) उत्तरदिशा । 

उदीच्य, वि. ( सं. ) उत्तरदिग्वासिन्‌ २. दे. 
उत्तर संवंधिन्‌ । 

उदीप, सं. पुं. ( सं. ) संप्रवः, जरविष्ुवः 1 

उदीयमानः, वि. ( सं. ) उद्गच्छत्‌ , उन्नमत्‌ । 

उदुंवर, सं. पुं. (सं. ) क्षीरवृक्षः, सदाफलः, 
जन्तुफलः, दे. “गूलर २. क्षौर वृक्षफलम्‌ ३. 
देही ४. नपुंसकः ५. कुषठभेदः । 

उद्गत, वि. ( सं. ) उदित, उत्थित २. प्रकट 
३. व्याप्त ४ वान्त ५. छ.7 । 

उद्गम, सं. पुं. ( सं. ) उद्‌. :, उत्थानं, उद्ग- 
मनं, आविमावः, ऊषध्व॑गमनं २. उद्गमस्थानं, 
प्रभव, योनिः ( क्ली. )। 

उद्गाता, सं. पुं. ( स॑व ) सामवेदगः, साम- 
गायकः ३. सामवेदक्ञः | 

उद्गार, सं. पुं. ( सं. ) तरल्पदाथस्य सदसा 
निस्सरण, उद्गमनं, स्रावो वा। २. वमनं, 
प्रच्छद्रका ३. सवेगं निःसृतः तरलपदार्थः, 
वान्तवस्तु (न. ) ५4. काला, मुखल्ावः £ उद्‌- 
मः, उत्क्षपः, ७. आधिक्यम्‌ ८. घोर तुमुल, 
याः ९. रुद्धभात्रानां उच्॑ंडं प्रकाद्यनम्‌ 
४८. सत्यं प्रकारिता भावाः। 

उद्रीथ, सं. पुं. ( सं. ) सामगःनविदोषः 
<. अकारः ३. सामवेदः । 

उदघाटन, स. पुं. (स. न. ) अपा-त्रि^वरणम्‌ , 
मु<ग, नरगेखोकर्णम्‌ २. प्रकडिनं, प्रकरी- 
करम्‌ | । 

उदूदड, पि. । सं.) उदन, दुःतील, अविनीत, 
मरम, नी पतम्न कटद््‌[प्रय । 

उदम 
{नर (त. अनर्गल, उन 

उहाटक्, भ. पु. , 
१1. 

उहि. न. 

ज{नपेन। 


( सं. न. ) उरध्वावलोकनम्‌ , 


वन ३. स्वतंत्र । 
म.) ऋपिविद्पः २. बत- 


` नए, संतरतित २. रक्ष्य, 


। स. ) वंध-नंधन-पाद्य,-रहित २. ` 


उद्ीपक, वि. ( सं. ) उत्तेजक, प्रेरक, = र 
२. दाहक, तापकः, दीपन । । 
उदुदीपन, सं. $. ( सं. न. ) उत्तेजनं, प्रोत्सा- 
इनं). प्रकोपनं, प्रेरणम्‌ २. जउनत्तेजकपदा्थैः । 
२. विभावमेदः ( सा. ) ४. तापनं, दहनम्‌ । . 
उहीप्र, वि. (सं.) भासुर, भास्वर २. प्रञ्वसिन | 
स. पु, गुग्गुः, दे वधूपः । ५९ 
उवुदेशष, सं. ध. ( सं.) इच्छा, अभिलाषः `: 
२. आशयः, अभिप्रायः ३. कारणं, हेतुः । 
४. प्रतिक्षा (न्या. ) । । 
उदूदेश्य, वि. ( सं, ) लक्ष्य, काम्य, सपृहणीय्‌ । 
सं. पुं. ( सं. न. ) प्रयोजनं, अभिप्ेतोऽथैः २, 
यदुदिर्य विधेयग्रकृत्तिः भवति, तत्‌ ( व्या. ) 1 
उद्धत, वि. (सं.) उग्र, चंड, दे. “उदङ ।; 
२. प्रगर्भ, विशिष्ट । । 
उद्धरण, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्थानं, उद्गमनम्‌“ 
२. भुक्तिः (खी. ) ३. उश्नत्तिः ८ स्री. ) | 
४. पाठस्यादृत्तिः ( क्ली. ) ५. उदधृतवाक्यम्‌ ¦ 
६. उन्मूलनम्‌ ७. उत्थापनम्‌ ८. वमनम्‌। ` 
| उद्धव, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उत्सव? २ श्रीङृष्ण- | 
| मित्रम्‌ 1 
उद्कार, सं. पु. ( सं. ) निर्वाणे, सुक्तिः ( क्ली. )' 
२. दुःखनिवृत्तिः ( खी. ) ३. उन्नतिः ( क्ली. ) , 
४. ऋणमुक्तिः ५. दायस्यांङविहेषः ८ मनु. ) 
६. ऋणम्‌ ७. युद्धे छुंखितद्रव्यस्य राजग्राह्यः | 
षष्टौऽशः ८. चु । + 
- करना, क्रि. स.) उद्‌ ह (भ्वा.प.अ.),4 
मोक्ष्‌ ( चु 2 निस्त ( प्रे )) उन्नी ( भ्ता. 1 
उ. अ. )। 
--दहोना, क्रि. अ. सुच्‌ ( कर्म. ) ! ॥ 
` उद्षत, वि. ( सं. ) अवतारित, उपन्यस्त, † 
उपनीत, उदाहृत २. उक्नोत, उत्थापितं , 
३. उदमीणं । 1 
करना, क्रि. स. उपन्यस्‌ (वि. प.से.), + 
उद्‌-हृ ( भ्वा. प. अ. ) 1 ५ 
उदूद्ुह्ध, वि. ( सं, ) विकसित, 
२. ज्ञानिन्‌ ३. जागरित । 
उद्‌बोधन, सं. पं. ( सं, न. ) शापनम्‌ , 
२. प्रकाशनम्‌ ३. उत्तेजनम्‌ ४. जागरणम्‌ । 
उद्धट, वि. “ सं. ) प्रबल, उग्म २. श्रेष्ठ. 
३. महात्मन्‌ , 










प्रफुह्. | 


उव 


[ ५ ] 


उश्जति 





उद्मव, सं- षु. (सं. 5.4. ( स) उमकति-सः (र उत्पन्तिः-खषटिः ( ली. ) 
जन्मन्‌ ( न. ) २. शद्धिः-स्फीतिः (कली.) 1 ` 


( त. प. से. ), भिद.विद्‌. ( कमै. ) २. सीवनं 
भिद्‌ ( कमै. )। 


--स्थान, सं. $. (सं न. ) योनिः ( ली. )› | उधर, करि. वि. ( सं, अयुत्र १) ततर, तत्स्थाने 


प्रभवः । 
उद्भाव, सं. पु. ( सं.) उदमवः २. कल्पना 
३. ओदायंम्‌ । . 
उद्धावना, सं. खी. ( सं.) उद्भावनं, कल्यनं, 
कल्पितं, उद्धवं, कल्पना २. उत्पत्तिः 
( शली. ) । । 
उद्भास, सं. $. ( सं. 


२. तत्स्थानं प्रति । 
उधार, से. पु. ( सं. उद्धारः ) ऋणं, षनप्रयोगः 
२. आविद्ितकालात्‌ द्रन्वभ्रयोगः ३. मुक्तिः. 
(ख्ली-)।. - । 
काना, क्रि. स. ऋणं शप्‌ (पर. ), आनृण्यं 
गम्‌ 


) कान्ति-दीपिः ( खी. ) -खेना, त्रि. स., ऋणं क अथवा मह्‌ ( क्र 


२. प्रकाशः, आलोकः । ७.से.)) निद 
उद्धिज, सं. पु. ( सं.) , तश्यल्मादिः, उद्भिद्‌ | उना, करि. स. ( हि. जधद्ना ) स्तरं नि 


( पौँच प्रकार के उद्धिल्-तरः, गुल्मः, र्ता, 
वटी, तृणम्‌ ) । 
उद्भिद्‌, ( सं. पु. ) अंकुरः) प्ररोहः २.जोषधिः- 
धी ( खली. ), वृक्षकः ३. जलप्रपातः, निश्चैरः 
४. जलयन्त्रम्‌ । 
उद्भूत, वि. ( सं. ) जात, उत्पन्न । 
उद्ेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रोटनं, भंजमम्‌ 
` २. उद्धिध निगमनम्‌ । 
उत, वि. ( सं. ) सञ्ज, उक्त, सिद्ध, उपक्ल, 
सन्नद्ध २. उत्थापितत । 
उद्यम, सं. षु. ( स॑.) उद्योगः, उत्साहः, अध्य 
वसायः, प्रयज्ञः, आयासः २. आ-उप,-जीविका । 
--करना, करि. स. चेषट-रयत्‌ ( म्वा. आ. ते. ) 
उद्यम्‌ (भ्वा. प, अ.), व्यवस्‌ ( दि. प. अ. )\ 


( भ्वा. उ. अ. ) २. सीवनं .भिद्‌ ( र. उ. अ. ) 
२. विक्‌ (तु. प. से.) भी 
उधेड-बुन, सं. खी. ( दि. उधेडना + बुनना ) 
चिन्ता, विमश्ैः, ऊदापोः २. उपायकस्पना 1 
उन, सर्व॑. ( दि. उस ) तद्-अदस्‌ ( स्वं ) 1 
उनचास्, वि. ( सं. उनपन्नारात्‌ क्ली, एक. ) 
एकोनपंचादात्‌-एकान्नपचाशत्‌-नवचत्वारिं शव 
( ज्ञी. एक. ) । स॑. पुं, उक्ता संख्या तद्बोष- 
कावंकौ (४९) च। 

उनतालीख, वि. (` सं. ऊनचत्वारिंश्त्‌ क्ली. 
एक. ) एकोनचत्वारिंदात्‌-नव्रिदात्‌ ( ली, ) । 
सं. पु, उक्ता संख्या तदबोधकांको ( २९ ) च । 
उनतीस, वि. ( सं. उनर्त्रिषत्‌ सखी. एक. ) 
एकोनत्रिशत्‌-नवर्वितिः ८ ली. ) । सं पु 
उक्ता संख्या तदंकौ ( २९ ) च । 


उद्यमी, वि. ( सं~भिन्‌ ) उचोगिन्‌ › उथुक्त, | डनसट, वि. ( सं. ऊनषषटिः ली. एक. ) एको- 


ग्यवस्लायिन्‌ । + 
उद्यान, स॑. पुं. ( सं. न. ) उपवनं, आरामः । 
उद्योग, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उचमः । 
उद्योगी, वि. ( सं~गिन्‌ ) दे. "उ्मीः । 
उद्योत, सं. पुं. ( सं. उदुद्योतः ) आलोकः 
२. दतिः ( ल्ली. ) 1 


नषष्टिः नवपंचाहत्‌ ( क्ली. एक. ) । सं. पुं. 
उक्ता संख्या तदंकौ (५९ ) च । 

उनहन्तर, वि. ( सं. ऊनसप्ततिः खी. एक. ) 
एकोन (एकान्न) सप्ततिः-नवषष्टिः (क्ली. एक.) 1 
सं. पु, उक्ता संख्या तदंफौ (६९) च । 


उनासी, वि. दे. “उन्नासी' । 


उग्नेक, सं. पुं. ( सं.) बृद्धिः-उन्नतिः ( ली. ) उनींदा, वि. ( सं. उक्र) निद्रा आकुल-वश्चै- 


२. आधिक्यं, बहुत्वम्‌ ३. अरंकारभेदः (सा.) । 
उद्वाहः सं. पुं. ( सं. ) विवाहः! 


अभिभूत 1 
उन्न, वि. ( सै. ) आप्र, छिन, जरसिक्त 


उद्िश्न, वि. ( सं. ) आ-व्याकुर, सात, | २. दयद्रे, दयाल । 


अधीर, व्यस्त-विक्षि्ठ+चित्त, व्यग्र, कातर ¦ 


उद्धर, सं. पु. ( सं. ) उद्विता, व्याकुलता 


२. भनोवेगः, अविगः ३. विरजं दुःखम्‌ । . 


उधद्ना, करि. अ. ( सं. उडरणम्‌ > ) स्फुदे 


उश्चत, वि. ( सं. ) उद्गत, उच्छति, उश्च तुभ 
२. समृद्ध ३. तर 

उञ्जति, सं. खी. ( सं- ) उच्छ्रयः, दगता 
२. समृद्धिः ( क्ली. ), अभ्युदयः 1 


. न्ना [ ० ] उपार 


उन्न, सं ध. ( अ. ) कोर, वरु, सौवीरम्‌ । | उप, उप. ( सं.) अलुगत्याभिक्यन्यूनतासामौ- 
उश्नायकः वि. ( सं. ) उन्नेतृ, उत्कषकं २. वद्धंक, | प्यव्याप्त्यादिवोधकः उपसर्गः । 

अभ्युदयकारक । .. उपकंट, सै पु. ( सं, न. ) सामीप्यम्‌ । वि, 
उश्नासी, वि. ( सं ऊनाशीततिः क्ली, एक. ) । निकट । क्रि. वि. निकटे । 

एकोनाशीतिः नवसपरतिः (खी. एक.) । सं. पुं, | उपकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, सामग्नी, 





उक्ता संख्या, तदंकौ (७९ ) च । | परिच्छदः, यंत्रं, साधकदरन्यम्‌ २. छत्रचामरा- 
उन्निद्र, वि. (सं. ) निद्रारदित २. मिकसित, | दीनि राजचिहानि ! 
प्रफुह । उपकार, स. पुं. (स) दितं, दया, . कृपा, परोप- 


कारः, उपक्ृतिः ( खी. ) २. लाभः । 
करना, क्रि. स. उपल, अनुग्रह ( क. उ. 
से. ), दितं कृ । 

मानना, क्रि. स. षछपकृतं स्थर (भ्वा. प. 





उश्नीस, नि. ( सं. उनविंशतिः जी, एक. ) 
एकोनविंशतिः, नवदङन्‌ ( कहु. ) । - स. पु, 
शक्ता संख्य तदंकौ ( १९ ) च । 

- विस्वे, सु., प्रायः, प्रायज्चः, प्रायेण ( सब 








भन्य. ) । अ. ) कृतं विद्‌ ( अ. प. से. )। 

उन्मजक, वि. ( सं. ) जलाद्‌ बहिरागन्त्‌ । । उपकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) उपकारक, उपक. 
4. (क । परोपकारपर, परदितेच्छुक, जगन्मित्रम्‌ , दान- 

उन्मजन, सं. पुं, (सं. न. ) जलाद्‌ बहिः | रञ्प क» जगान्मत्रम्‌ › दान 

आगमनम्‌ । शीकर । 


उन्मत्त, वि. (सं.) उन्मादिन्‌, वातुल, विक्षिस- | उपकार्या, सं, ली. ( सं. ) ( राजकीय ) पट, 
चित्त २. क्षीव, मदोन्मत्त, मदोद्धत ३. संश्षा- | मंडपः-गृटम्‌ २. राज,+मवरनपरासादः । 
रहित, नष्टसंज्ञ, विचेतन । उपडङ्ल्या, सं- ली. (सं. ) उप+सरणी-प्रणाली, 
- प्रलाप, सं. पुं, निरर्थकवचनानि (न. बहु.) ! | २. परिखा, खातम्‌ । | 

उन्मन, वि. (सं. अन्यमनस्‌ ) अन्यमनस्क, | उपक्ूप, स. पु. ( सं.) कूपकः, रुघुकूपः,. 
अन्यत्रचित्त, अनवधान । उपखातः।  , 

उन्मयूख, वि. ( सं. ) प्रकाशमान, मासुर, | उपडत, वि, ( सं. ) अनुगृहीत, कृतवेदिन्‌ ! 
भास्वर । उपक्रम, सं- पुं. ( सं. ) उपायज्कानमूर्वकारम्भः 
उन्माद्‌, सं. पुं. ( सं. ) मतिभ्रंशः, चित्तविभ्रमः, | २. प्रथमारम्भः ३. भूमिका ४. चिकित्सा । 
मानसरोगमेदः २. संचारिभावभेदः { सा. ) । | उपक्रमणिका, सं. ख. ( सं. ) भूमिका, परसता- 





उन्मादी, वि. ( सं~दिन्‌ ) उन्मत्त, वातुरु । वना, वाद्ुखम्‌ २. विषयसूची । 
उन्मागं, सं. पुं. ( सं.) उत्‌-का-कु-वि,-पथः- | उपगत, वि. ( सं. ) उपस्थित, पुरःस्थित 
मार्गः । २. विदित ३. स्वौङ्ृत । 


उन्मीलन, सं- पु. ( सं- न. ) उन्मेषः, उन्मेषणं | उपग्रह, सं. पु. ( सं. ) महणं, धरणं, निरोधः 
२. विकसनं, विकासः । २. कारा, वासः-निरोषः-परवेश्चः ३. कारागुप्त+ 
उन्मीलित, वि. ( सं. ) विवृत, उन्मिषित, | रुद्ध ४. रुधुम्रहः । 


उद्धारित २. विकसित, प्रफुछ । उपघात, सं. पु. 4 ) विध्वंसः, विनाक्षः 
उन्मुख, वि. ( सं. ) उदक्‌-ऊध्व, सुख २. उत्कँ- | २. रोगः ३. इन्दरियवेकल्यम्‌ ४. पातकसमृहः 
ठित, उत्सुके ३. उत ।. ५. अपकारः । 


उम्भूखन, सं. पु, ( सं. न. ) निमूलं, उत्पाटन, | उपचय, सं. प. ( सं. ) दृदिः-उतरतिः ( की. ) 
उत्खननम्‌ २. विध्वंसनं, विनाशनम्‌ । २. संचयः, संगरः । 

उन्भूकिति, वि. ( सं. ) ऽत्लात, उत्पाटित | उपचर्या, सं. खी. ( स॑. ) सेवा २. चिकित्सा । 
२. वनात । उपष्वार, सं. पं. ( सं. ) रोगग्रतिकारः, 
उन्मेष, सं. पु. ( सं. ) उन्मीलनम्‌. २. विकासः | चिकित्सा, उपचर्या २. रोगिपरिचर्या 
₹. अस्पभ्रकाशचः । (॥ प्रयोगः, विधानम्‌ ४. धर्मानुष्ठानम्‌ । 








उपश्वारक { ७५ ]. उषष्छयं 





द~--------- =-= ----- न 
५. धूपदीपादीनि पूजांगानि (न. ब. ) ६. चाटर- ¦ उपद्रवी, वि. ( सं~विन्‌ ) दे. “उत्पातः 





क्तिः ( ज्ञी, ) ७. उत्कोचः । उपधा, सं. सी. ( सं. ) कपटम्‌ २. उपान्त्या- 
उपचारक, वि. ( सं. ) चिकित्सक २. सेवक । क्षरम्‌ ३. उपाधिः । । 
३. विधायक 1 | उपधान, सं. . पु. ( सं-न. ) क्चिरोधानम्‌ , उप- 


उपज, सं. पं. ( हि. उपजना ) उत्पन्नं फलं । बह: २. अवलंबनम्‌ । 

दास्यं वः २. उद्धावना, नवकल्पना ३. कस्ित- ¦ उपनयन, सं. पु. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतसंस्कारः 
वार्ता । । २. समीपे नयनम्‌ ३. रिष्यस्य गुरुनिकटे 
उपजना, क्रि. अ. ( सं. उपजननम्‌ > ) उपजन्‌ । नयनम्‌ । 

(द्वि. आ. ते. ), उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ), | उपनाम, स. पं. ( सं~मन्‌ न. ) प्रचलिति-अन्यः 
पररह. ( भ्वा. प. अ. ) २. मनसि स्फुर ( तु. | उपाधिभनामन्‌ (न. ) २. उपाधिः, मानपद्म्‌ , 


प. से. )। | पद्व । 
उपजा, वि. ( हि. उपज ) उवैर, श्षस्यप्रद, | उपनिधि, सं. सी. ( सं.) न्यासः, उपन्यस्तं 
बहुफटप्रद 1 वस्तु (न. )। 
उपलाना, क्रि. स. ( हि. उपजना ) उपजन्‌- | उपनिवेश, सं. पं. ( सं. ) अधिनिवेश्चः, वासित 
, उत्पद्‌-प्ररुह. ( प्र. ) 1 प्रदेशः । 


उपजीवी, वि. ( संविन्‌ ) पराभित, अनु- 
जीविन्‌ , पराधीनवृत्ति । 
उपताप, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, व्याधिः २. त्वरा, 
संञ्रमः ३. उत्तापः, उष्मन्‌ ( पुं.) ४. पीडा 
५. दौर्भाग्यम्‌ । 
उपत्यका, सं. शली. ( सं. ) परव॑तनिकटभूमि 
( खी. ) अचलासन्ना भूः (ल्ली. ) । 
उपदंश, सं- पु. ( सं. ) मेद्रोगमेदः । 
| पदशंक, सं. पुं. ( सं.) पथ-मार्म,-दक्क 
२. द्वारपालः ३. साक्षिन्‌ । 
उपदश्चनः स. पं. ( स. न. ) रीका, रिप्पणी-नी । 
उषदा, स. जी. ( सं. ) उपायनं, दे. “भेंट 
उपदिक्ला, सं. ली. ( सं.) उप,-आज्ञा-काष्टा- 
ककुभ्‌ ( सब क्ली.) [टि. चार उपदिञ्ार्पये 
है-देशानी, आश्नेयी, सैश्ती, वायवी ] । 
उपदिष्ट, वि. ( सं.) शिक्षित, सध्यापित, 
२. निर्देशित ३. दीक्षित । 
उपवेश, सं. पुं. ( सं. ) अनुशासनं, बोधनं, 
शिक्षा २. दक्षा, ग॒रुमंत्रः ३. ध्॑न्यास्यानम्‌। 
देना, क्रि. स. उपदिश्‌ ( तु. प. अ. ) अनु- 
शत्‌ (अ. प. से.) शिक्ष्‌-बध्‌-शा (प्रे. ) 
२. दीक्ष्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
उपदेशक, सं. पुं. ( सं. ) उपदेष्ट, धर्मप्रचारकः, 


उपनिषद्‌, सं- खी. ( सं. ) ब्रह्मविधानिरूपकाः 
ग्रथाः २. ( गुरोः ) समीपे उपवेशनम्‌ । 

उपनीतः, वि. ( सं. ) कृतोपनयन २. आसक्त, 
उपागत । 

उपनेता, सं. पु. ( सं.-तु ) उपनयनसंरकारकवृ, 
आचायः, गुरुः २. निकटे प्रापकः 1 

उपन्यास, सं. पुं. ( सं. ) कस्पित-, कथा, कथा- 
प्रबन्धः, प्रबन्धकल्पना २, वाक्योपक्रमः 
३. निक्षेपः, न्यासः । 

उपपति, सं. पु. ( सं- ) जारः, दे. यार । 

उपपत्ति, सं. ली. ( सं. ) हेतुन। वस्तुस्थिति- 
निश्चयः २. सिद्धिः (क्ली. ), प्रतिपादनम्‌ 
३. संगतिः ( खली. ) ४. युक्तिः ( सी. ), हेतुः । 
उपपल्ञी, सं. ली. ( सं.) उप+मार्या-जाया- 
कलम्‌ । 

उपपव्‌, सं. पुं. ( सं- न. ) पृवोक्त-पूव॑खिखित,- 
पदं -शब्दः २. समास्यस्य पूरव्षम्दः ३. उपाधिः 
( पुं. ), पदवी । 

उपपन्न, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपागत 8, क्षरणागत 
४. रुग्ध, अधिगत ५. युक्तं ६. उपयुक्त । 

उपपादन, सं. .¶. (स..न.) साधनं, प्रतिपादनं 
युक्तिभिः, समर्थनम्‌ २. संपादनं, निष्पादनम्‌ । 

उपपुराण, सं- पुं. (स्ं.न.) रुषुपुराण(ये 


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


भ्वक्त । अढारह द) । 

उपग्रव, सं- पु. ( सं- ) दे. “उत्पातः ( १-३ ) | उपञ्चव, सं पु. ( घ.) जल, विष्ठवः-परर्यः 
४. रगेऽवान्तरविकारः । | २. ‹त्पातः ३. भूकपादिधरना ४. भयम्‌ 
करना, क्रि. स. उत्पातम्‌ उत्था (परे. ) । । ५, विष्नः ६. राहुः ७, इंक्षावातः । 


ष्च 


च { ५६ | उपवास 
उपञुक्तः वि. ( सं. ) प्रयुक्त २. उच्छिष्ट । ¡ उपरांत, कि. वि. ( सं. उपरि + अन्तः > ) परं, 
उपभोग, सं. पु. ( सं. ) स॒ख,-आस्वादः, आस्वा- | ततः परं, तदनन्तर, तदनु । 
दनम्‌ २. प्रयोगः, व्यवहारः ३. खसामग्री । । उपराग, सं. ¶. ( सं. › सूयं-चन्द्र,ग्रहणं, ्रह- 
उपमंत्री, सं. पुं. ( सं.त्रिन्‌ ) उपरेखनसचिवः | पीडनं, २. आपत्तिः ( सखी. ) ३. वरणः, र्गः 
२. उपामात्यः, अमात्यसहायः । ४. प्रतिच्छाया ५, विष्यानुरागः । 
उपमा, . सं- खी. ( सं. ) सादृश्यं, साम्यम्‌ | उपराज, सं. 9. ( सं. ) राजप्रत्तिनिधिः, उप, 
२. अथालंकारमेदः ( सा. ) 1. भूपः-नृपः। । 
-देना, क्रि. स. उपमा ( जु. आ. अ. ), समी | उपराम, सं. पु. ( सं. ) निवृष्तिः-विरतिः 











कर । ( खी. ), वैराग्यम्‌ २. विश्रामः, कार्थनिवृत्तिः . 
उपमाता, सं. ली. ( सं~मातृ) धात्री, दे. | (खी. ) ३. मोक्षः । 
शायः । उपरि, क्रि. वि. ( सं. ) दे. 'ऊपरः । 


उपमान, से. पुं. ( सं. न. ) सदृदयक्चानसाधनं, | उपरूपक, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रोरकसद्कादयो 


साम्वम्रतियोगिन्‌ › अप्रस्तुतं, उपवण्यंम्‌ .| रूपकभेदाः 1 । 

२. प्रमाणभेदः । . | उपरोक्त, वि. ( हिं ऊपर +सं. उक्त )दे. 
उपमित, वि. ८ सं. ) समी-सदृशी,-कृत । “उपयुक्तः । । 
उपमिति, सं. शी. ( सं. ) उपमा २. सादृश्य | उपयुक्त, वि. ( सं.) प्रायुक्त, पूवोक्त पराम्‌ पव॑, 

जनितं ज्ञानम्‌ । वणित- निर्दिष्ट । । 
उपमेय, वि ( स. ) वण्यं, वर्णनीय, उपमातव्य, | उपल, सं. पुं. ( सं. ) पाषाणः, प्रस्तरः २. रल्लम्‌ 

प्रस्तुत । ३. मेधः ४. करका ५. बालुका ६. सतिता, 
उपमा, तै. खी. ( सं. ) अर्थालंकारमेदः | शकरा । 

(सा.)। उपरुह्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वस्यान्यस्य च 


बोधकः शब्दः २. संकेतः ३. शब्ददाक्तिभेदः 
(सा. )। 

उषरुक्य, सं. पुं. (सं. न. ) संकेतः, विह, 
अभिश्ानम्‌ २. दृष्टिः ( शली. ) उद्देदयम्‌ । 
--मे, विचारेण, उदिशय, निभिन्तीकृत्य । 
उपलरभ्ध, वि. ( सं. ) अधिगत, प्राप्त, गृहीत 


उपयुक्त, वि. ( सं. ) उचित, उपपन्न, संगत, 
युक्त योग्य, यथायोग्य, यथाहं । 

उपयुक्ता, सं. खी. ( सं. ) ओौचित्यं, ओचिती, 
युक्तत्वं, योग्यता । 

उपयोग, सं. पुं. ( सं. ) प्रयोगः, व्यवहारः 
२. लाभः, फलम्‌ ३. प्रयोजनं, मावदयकता 
४. योग्यता । २. शत । 

उपयोगिता, सं. शी. ( सं, ) व्यव्ायंता, । उपरुब्ि, सं. ली. ( सं. ) पराप्षिः ( ली. ) अधि- 
. छाभकारिता, उपकारकता। गमः २. क्चानम्‌ } 

उषयोगी, वि. ( संगिन्‌ ) प्रयोजनीय, दित- | उपरम्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, प्राप्तव्य 
साधन २. उपकारक, रामदायक ३. अनुकर । | २. संमान्य, पूज्य । 

उपरक्त, वि, ( सं. ) विपद्रस्त, दुःखित | उपला, सं. पुं. ( सं. उपलः > ) गोमय, गोमय- 


[`` 


२. अरहणयुक्त उपप्टंत ( सूर्यादि ) १. | पिण्डम्‌। 

विषयासक्त । उपलारिका, सं. खी. ( सं. ) तृषा, पिपासा 1 
उपरत, वि. ( सं. ) विरक्त, उदासीन २. मृत । | उपना, सं. पु. ( हि. ऊपर ) उपरितनः 
उपरति, सं. ली. ( सं. ) विरतिः ( खी. ) | स्तरः, ऊर््वभागः । 

वैराग्यं, ओदासीन्यम्‌ २. मृत्युः । उपवन, सं. पुं. ( सं. न. ) आरामः २. रुघु- 
उपरना, सं. पु. ( दिं. ऊपर ) चे, चेरुकः | वनम्‌ । 

२. उत्तरीयं, आच्छादनम्‌ । उपास, सं. पुं. ( सं. ) रुषनं, अनाहारः उपो- 
उपरम, सं. प. ( सं. ) विरक्तिः ( खी. ), वैरा- | षणं, जाक्षपणं, अनशनं, उपोषितम्‌ 1 

ग्यम्‌ २. निदृत्तिः विधान्तः ( ज्ञी. ) ३. सत्युः। । --करना, करि. ज., उपवस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 





उपविष . | [ ७9७ ] उषाण्यायानी 











उपविषः, सं. पुं. ( सं. न. ) चार, गरः, फल- ¦ -होना, क्रि. अ. उपस्था (भ्व. प. अ. ), 
विषम्‌ । । प्रविज्च ( तु. प. अ. )। 

उपविष्ट, वि. ( सं- ) आसीन, कृतोपवेशन । | उपस्थिति, सं. शी. ( सं. ) संनिधानं, सान्नि-. 
उपवीत, सं. पुं. ( सं. न. ) यश्षसूत्, यज्ञोपवीतं ¦ ध्यं, वतैमानता, विद्यमानता । 

२. उपनयनसंस्कारः 1 । उषस्वेवु, से. पु. ( सं.) प्रस्वेदः, ष,-उदकं-जलम्‌ 
उपवेद, सं. प. ( सं. ) प्रधानवेदातिरिक्ताः ¦ २. वाष्प+पम्‌ ३. आदद्र॑ता, उन्नता । 

चत्वारः गोणवेदाः ( = धनुर्वेद, आयुवेद, गंधवे- | उप्त, वि. ( सं. ) नाशित, ध्वस्त ९. दूषित 
वेद, स्थापत्यवेद्‌ ) ! ३. पीडित ४. अपवित्र । 

उपवेशन, सं. पु. ( सं. न. ) निषदनं, आसनं, ` उपहार, सं. पु. ( सं. ) उपायनं, उपदा । 
स्थितिः ( खौ. )। ¦ उपहास, सं. पु. ( सं.) परि (सौ) हासः, 
उपशम, स. पुं. ( सं. ) शमः, शान्तिः ( खी. ) ¦ प्रहसनं, नम॑न्‌ (न.), करीडाकौतुकम्‌ २. निन्दा, 
२. तृष्णाक्षयः ३. इन्द्रियनिग्रहः ४. प्रतिकारः, ¦ ओष्षेपः 1 


| 

1 

| --आस्पद्‌, वि. ( सं. न. ) उपहास्य, उप्‌! 
| । 


उपचारः 1 
उपक्चमन, सं. ¶. ( सं. न. ) सान्त्वनं २. प्रति- | साहं २. निदनीय । 
विधानम्‌ । । उपांग, सं. पुं. ( सं. न. ) अवयवः, अंगमागः) 


उपक्िष्य, सं" 9. ( सं. ) शिष्यस्य शिष्यः । ¦ २. अंगपूरकं वस्तु (न.) । (वेद के चार उपांग= 
उपसंपादकः सं- प. ( सं- ) संपादकसदहायः, | पुराण, न्याय, मीमांसा, धमशा ) । 
सहायकसंपादकः ! । उपांत, सं. प. (सं) अन्तसमीपमागः २. प्रान्त- 
उयसं हार, सं-पुं. ( सं) परि+अवसानं, समाप्निः | भागः १. ज्षुतरम्‌ । । 

( ली. ) २. म्नन्थादिकस्व . अन्तिम प्रकरणम्‌ | उपात्य, वि. ( सं. ) अन्त्यात्‌ पूवेवतिन्‌ । 

३. सारांशः ४. शरादीनां वारणम्‌ । ! उपाक; सं. पु. ( सं~मंन्‌ न. ) संरकारपूको 
उपसर्ग, सं. पु. ( सं. ) क्रियायोगे प्रादयः । वेदग्ययनारम्भः । 


निपाताः ८ प्र, परा, अप, सम्‌ , ३० ) । २. ¦ उपाख्यान, स. पुं. ( स. न. ) प्राचीनकथाः 


अपञ्चकुनम्‌ ३. आधिदैविकः उत्पातः । । आख्यानम्‌ २. कथान्तगेतकथा ३. दृततन्तः, 
उपसागर, सं. पु. ८ सं. ) धुसमुद्रः २. वंकः, | उदन्तः । 


खातम्‌ । ¦ उपादान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्राप्तिः-उपरुभ्थिः 
उपस्थ, सं. पुं. ( सं. ) रिग, मेद्‌: २. भगः, | ( सखी. ) २. बोधः ३. प्रत्याहारः ४. समवायि- 
योनिः ( क्ली. ) ( ३-४ ) अधोऽमध्य+मागः ¦ कारणम्‌ 1 

५. क्रोडम्‌ ६. वक्षस्‌ (न.) । वि, समीपोपविष्ट । , उपादेय, वि. ( सं. ) ब्ाक्ष, ग्रहीतव्य, स्वकायं 
उपस्थान, सं. ए. ( सं. न. ) समीपागमनम्‌ | २. भेष्ठ, उत्तम । 

२. पूजायै उपागमनम्‌ १. उत्थाय पूजनम्‌ उपाधि, सं. सी. ( सं. पु. ) छं, कपटम्‌ 
४. पूजास्थानम्‌ ५. समाजः । । २. स्वधमंस्यान्यगततयावभासकं वस्तु ( न. ) 
उपस्थापक, वि. ८ सं. ) उपनायक, उपनिधायक | १. उपद्रवः ४. कर्त॑ब्यचिन्ता . ५ प्रतिषठासूचकं 
२. स्मारक । । पदम्‌ । 

उपस्थापन, सं. पु. ( सं. न. ) समीपे-पुरतः- | उपाध्याय, सं. पुं. ( सं. ) वेदबेदांगाध्यापकः 
उपनिधानम्‌ , उपानयनम्‌ २. उपस्थितिः | २. शिक्षकः, अध्यापकः १. ब्राह्मणोपजातिः 





( क्ली. ) ३. परिचयां ४. स्मारणम्‌ । (ज्ञी. )। 

उपस्थित, वि. ( सं. ) निकरस्थ, उपसन्न, उपा- | उपाध्याया, स. की. ( सं. ) अध्यापिका, विदो 
गत, सन्निहित । पदेरिका । 

--करना, क्रि. स. पुरस, समक्षं नी ( म्वा. | उपाध्यायानी, सं. क्षी. ( सं. ) उपध्याय- 
उ. अ. )। | शिक्षक-यर,-पली । 


उपाध्यायी 


[ ७५८ 


उर्मग 








उपाध्यायी, सं. ली. ( सं. ) अध्यापिका ! .उवकना, क्रि. ज. ( अनु. ) दे, "दरौ करनाः ¦ 


२. उपाध्यायपली । 

उपानत्‌ नह. सं. पुं. ( सं. उपानह. ली. ) 
पादत्राणम्‌ २. पादुका । 

उपाय, सं. पु. ( सं. ) साधनं, उपकरणं, करणं, 
सामग्री, युक्तिः ( खली. ) २. श्ुविजययुक्तिः 
८ = साम, दान, भेद, दंड ) । 

उपायन, सं पुं. ( सं. न. ) उपदा, उपहारः । 


९. 9 1 
उपाजन, सं. 4. (सं. न.) धनादिकस्याहुरणम्‌ , ¦ 


अजेनम्‌ , रामः । 


--क्रना, क्रि. स.) उप-~अजै ( चु. ), उपादा ` 


(जु. आ. अ. )। 

उपाजित, पि. ( स. ) संगृहीत, अजित । 

उपाव्तन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रत्या,-वतैन- 
त्रजनं-गमनम्‌ २. 
३. भ्रमणम्‌ । 

उपारम, सं-पु. ( सं. ) आ-मधि,-क्षेपः, मत्स॑नं- 
ना, गहा, परिवादः २. दुःखनिवेदनम्‌ । 

उपासक, वि. पं. ( सं. ) पूजक, सेवक, आरा- 
थक, अर्चक । 

उपासना, सं. ली. ( सं. ) समीपे उपवेदानम्‌ 
२. आराधना, अचां । 

-करना, क्रि. स. उपास्‌ ( अ.ा. से. ), 
पूज्‌ ( चु. ) उपस्था ( भ्वा. आ. अ. )। 

उपास्य, वि. ( सं- ) उपासनीय, आराध्य, पूज्य, 
भजनीय । 

उपेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः, वामनः, कृष्णः । 

उपेक्षणीय, वि. ( सं. ) उपेक्ष्य, त्याज्य ३. गद्य, 
घृणां । 

उपेक्ता, सं. ल्ली. ( सं. ) ओदासीन्यं, निःस्पृहता, 
निःसंगता, विरक्तिः ( ली. ) २. घृणा, गहा । 

उपेचचित, वि. ८ सं. ) अवगणित, अवधीरित, 
त्यक्त, तिरस्करत । 

उपोद्घात, सं. पं. ( सं. ) भूमिका, प्रस्तावना । 

उष्‌, अन्य. ( अ. ) हा, अह, दंत, कष्टम्‌ 1 

--ओहः, अन्य.) अहो, ही ॥ 


उफनना, क्रि. अ. ( सं. उत्‌ + फेन > ) उत्फण्‌ । 


(भ्वा. प. से. ), कथ्‌-तप्‌-पच्‌ (कम.) २. फेना- 
यते-मंडाय॒तते ( ना. धा. ) ३. उत्सिच्‌ ( कमै. ), 
अंतः शुभ्‌ (दि. प. से.) 
उफान, सं. पुं. ( सं. उत्‌ +-फेन > ) उत्तेकः, 
: 1 


फेनोद्गमः, उद्रेक 


उपा-गमनं-यानम्‌ ; 


उबकाई, सं. सी. दे. प्रः । 
। उबटन, सं. पुं. ( सं. उद्वत॑नम्‌ ) अभ्य॑गः, 
| अभ्यंजनं, उत्सादनं, अनु-वि,-ेपः, समाुभः । 
| उबरना, क्रि. अ. ( सं. उद्वारणम्‌ > ) मुच्‌- 
। मोकषू-उद्ध्र ( कर्म॑. ) २, अव-परि -उत्‌+-ङिष्‌ 
! (कर्म. )। 
 उबलना, क्रि. अ. ( सं. उद्वलनम्‌ > ) कना- 
यते (ना. धा. ) कथू-तप्‌ ( कमै.) २. वेगात्‌ 
निस्स (भ्वा. प.अ.)। 
` उबार, सं. पुं. ( दि. उवरना ) निस्तारः, मोक्षः, 
तार्ण, रक्षा । 
: उबारना, क्रि. स. ( हि. उवरना ) वि-निर ,- 
¦ सुच्‌ (व्र. ) निस्त (पर. ) 
से. )। 
उवार, सं. पुं. ( दि. उवलना ) दे. “उफानः 
२. उद्वेगः, अविद्राः । 
-आना, क्रि. अ. दे. उफननाः । 
चिदु, सं. पु.) बुद्‌ बुदांकः । 
उबाख्ना, क्रि. स. ( दि. उवलना ) उत्कथू 
(भ्वा.प.से.)भ्रा(अ.प.अ.)। 
उबासीः सं. ली. ( सं.उत्‌ + शासः > ) जम्भः, 
जम्भा । ॥ 
उभरना, क्रि. अ. (सं. उद्भरणम्‌ > ) श्वि 
(भ्वा. प्.से.), स्फाय्‌-वृष्‌ (भ्वा. भा. से. ) 
आध्मा-निस्त ( कमे. ) २. दे. 'उठना' ३. परि- 
वह. (भ्वा.उ.ज.) ४. गर्व (भ्वा.प. से.) 
५. उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. ) ६. अपा-वि,-वृ. 
( करम. ) ७. सगर्‌ ( दि. प. से. ) ८. अपगम्‌ 
९. यौवनं आप्‌ ( स्वा. उ. ज. ) १०. वदिर्व्‌ 
(भ्वा. आ. से.) ११. भर.सुक्त८ वि.) भू। 
उभरा, वि. ( हि. उभरना) स्फीत, शून 
२. विगतभार । 
उभारनाः क्रि. स. ( हि. उमरना ) उत्तेजनं, 
उदौपनम्‌ २. उत्थापनम्‌ ३. प्रोत्साहनं, 
प्रेरणम्‌ । 
उभार, सं. पुं. ( दि. उभरना ) उता, 
उच्छ्रायः २. बुद्धिः उन्नतिः ( खी. ) ३. शोफाः, 
शोधः ४. स्फीतिः (ल्ली.) पीनत। ५. प्रलबता । 
उमंग, सं- खी. ( दि. उमगना ) उषछछासः, 
आनन्दः २. चित्ततरंगः, रुरौ २. आधिक्यम्‌ 
४. उत्साहः, जौत्सुक्यम्‌ । 








उमगना 


{ ७९ ] 


उरूटना 








उमगना, करि. अ. ८ सं. उन्मंगनम्‌ > ) देः 
'उभरना?, “उमडनाः २.उछस्‌ (भ्वा. प. ते. ), 
ग्री ( कर्म॑. )। 

उमङ्ना, क्रि. अ. ( सं. उन्मंडनम्‌ > ) परिवश्‌ 
(भ्वा.उ. अ.) प्रवृध्‌ (भ्वा. आ. से.) २ 
वेगात्‌ प्रवृत्‌. ( भ्वा. आ. से. ) ३. जनसंबाध 
(वि.)भू ५. क्षम्‌ (दि. प.से.)) 
--घुमडना, परिभ्रम्य तन्‌ ( कमै. ) 1 

उमद, वि. ( अ. ) उत्तम, प्रष्ठ । 
उमर, सं- ली. ( अ. उत्र ) वयस्‌ ( न. ), 
बाल्याघतस्था २. जीवित्तकालः, आयुस्‌ (न.) । 
उमरा, सं पुं. ( अ०, अमीर का बहु° ) 
धनिकाः २. पुरोगाः, नायकाः ३. सामन्ताः 
( सवं बहु° ) । | 
उमस, सं. ली. (सं. उष्मन्‌ पुं. ) उष्मः, निरवाँ- 
तता, धर्मः । 

उमा, सं. ली. ( सं. ) पावती २. दुगां ३. कीतिः 
( स्री. ) ४. कान्तिः ( खी. ) ५. ह्यविद्या 
उमाहना, क्रे. अ., दे. 'उमडनाः 

उमेठना, क्रि. स. ( सं. उद्वेष्टनम्‌ > ) मुट्‌.मुड 
(चु. ), आकंच्‌ ( प्र. ), पर्यावृत्‌ ( प्र. ), संपुरीः 
पिंडी, । 

उमेठ्वौ, वि. ( दि. उमेठना ) कश्चित, अरार । | 
उम्मेद, सं. ज्ञी. ( फा. ) आश्चा, आसा २. 
ग्रतीक्षा, उदीक्षा, ३. आश्रयः, अवलबः ४. 
विश्वासः, विश्रमः । । 
- वार, सं. पु. ( फा ) आश्ान्वित, आशावत्‌ 
२. याचकः, पदान्वेषिन्‌ › प्रत्याशिन्‌ । 

--होना, मु. प्रसवः प्रतीक्ष ( कर्म. ) । 
उन्न, सं. खी. (अ. ) दे. उमर 

उर, सं. पुं. ( सं. उरस न. ) हृदयं, चित्तम्‌ , 
मनस्‌ (न. ) २. करोड, वक्षस्‌ (न. ), वक्षः 
स्थलम्‌ । 

राना, सु, आकिग्‌ (भ्वा. प. से.) २.. विचर्‌ 
(प्र. )। 

उरग, सं. पुं. (सं.)स 

उरगारि, सं. पुं. ( सं. ) गरुडः । 

उरज, उरजातः सं. पुं. दे. 'उरोजः । 

उरद्‌, सं पु. ( सं. ऋड > ) माषः, कुरुविदः, 
मांसः, धान्यवीरः, दृषांकुरः, बराढ्यः, पितृ- 
भोजनः । 


} 





उरखा, वि. ८ सं. अपर > ) अपर, अवर २ 
पृष्ठस्थ, पश्चिम ३. उत्तर, अपरोक्त । 

उरश्छदः सं. पुं. ८ सं. ) उरस्नाणम्‌ , वक्षसखा- 
णम्‌ | 

उरसिज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) स्तनः, उरोजः । 
उरसि, वि. ( सं. ) विश्ाल-कपाट+वक्षस्‌- 
उरस्‌ । 


, उडवि. ( सं- ) आयत, विस्तीणं, विशार, 


विपुल । 


। उर, सं. पु. ( सं. ऊरुः ) सक्थि ( न. )। 


--करम, वि. ( सं- ) बलवत्‌ २. दुतमति । 

सं- पुं, वामनावतारः २. सूर्यः । 

उरोज, सं. पु. ( सं. ) कुचः, स्तनः । 

उदू? सं~ खी. ( तु. ओदूं ) अरवीपारसीतुरुष्क- 
माषाश्चब्दैः मिश्चिता पारसीकरिप्यां छिखिता 
हिदीमाषा, उदः ( ल्ली. ) २. रिविरहष्टः । 


| उफ, स. पुं. ( अ. ) उपनामन्‌ ८ न. ) 


उपाख्या । 
उर्वरा, सं. खी. ( सं. ) बहुफलदा भूमिः ( सी. ) 
२. पृथिवी । वि. ख्ली., फलदा, शस्यप्रदा । 
उर्वी, सं. सी. ( सं. ) पृथिवी, धरणी । 

उलक्षन, सं. क्ली. ( दि. उलक्षना ) विघ्नः, 
प्रतिबंधः, बाधा २. समस्या, चिन्ता-विवाद,- 
विषयः । 

उर्दना, क्रि. अ. ( सं. अवरुध्‌ > ) संर्दिरष्‌- 
संग्न्थ्‌ ( कर्म. ), जटिली भू २. सम्बन्ध्‌ संमिश्र 
( कमे. ) ३. दे. “ल्पिरनाः ४. व्यापृत ( वि. ) 
भू ५. स्निह्‌ (दि.प.वे.) ६. विवद्‌ (भ्वा 
आ. से. ), वैरायते-कषृायते ( ना. धा. ) 
७. संकटे पत्‌ ( भ्वा. प. सै. ) ८. वक्री-कुटिरौ,- 
भू। 

उरश्चाना, क्रि. स. ( दि. उलकना ) संदिरुष्‌ 
( प्रे. ), संग्रम्ध्‌ ( चु. ) २. न्यापु-प्रयुज्‌-विनियुभ्‌ 
( परे. ) ३. वकीक्र । 

उरूटनां, क्रि. अ. ( सं. उद्ुठनम्‌ > ) परि 
परावृत्‌ (भ्वा. आ. से. ), विपयंस्‌ व्यत्यस्‌ 
( कमै. ) अधोमुखी भू २. परि-भरेम्‌ (श्वा 
दि.प.ते.) धूणै (तु. प्रपते. ) ३. दे 
'उमड़नाः ४. संकरी-संकुली,भू ५. विपरीत- 
विरुढ (वि. ) भू ६. कुष्‌ (दि.प.अ.)७. म 
( तु. आ. अ. ), मूष (म्वा. प. से. ) ८. प्रत्‌ 
( ्वा.प. से. )1 क्रि. स. परि-परा,+वृत्‌ 





उषटट-परट [ <° ] | 0 उख 











उरूफत, सं. क्षी. ( अ. ) अनुरागः, प्रेमन्‌ 
(न. )। 
उखार, वि. ( हि. भोरूरना = लेटना ) पृष्ठ- 
भागे भारवत्‌ ( शकटादि ) । 
उखाहना, सं. प, ( सं. उपारंमनम्‌ ) उपारुमः, 
उर्ट-प (पु ) ट, स. क्ली. ( हि. उलूटना- | दुःखनिबेदनम्‌ , आ-अधि,-क्षेपः, ( सविलापा ) 
पुरुटना ) त्रिपयांसः, व्यत्यासः, परिवर्तनम्‌ | विज्ञापना । 

२. ग्यतिहारः, विनिमयः ३. कमरभंगः, व्यति- | --देना, करि. स., उपारम्‌ (म्बा. आ. अ. ), 
कर्मः \ वि. विपर्यस्त, अन्यवस्थित, अक्रम, निन्द्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

अस्तव्यस्त । । उखीचना, क्रि. स. ( सं. उदुचनम्‌ ) उदच्‌ 
उरूटकफेर, सं. पु, दे. “उल्ट-पुखट' स॑. सी. । (भ्वा. प. ते. ), हस्तादिभिः जलं बहिः क्षिप्‌ 
उरृटा, वि. ( हि. उख्टना ) व्यत्यस्त, विष- ¦ ८ तु. उ. अ. ) । 

यंस्त, अधरोत्तर, अधोमुख २. ` कमरषित, । उल्क; सं. पुं. ( सं. ) पूकः, दे. उल्ल” २. शद्रः 
सव्यवस्थित ३. विरुद्ध, विपरीत ४. अनुचित, | ३. कणादः । 

असंगत । क्रि. वि. व्यत्तिक्रमेण, विपर्ययेण, | उ्छूबरू, सं. पु. ( सं. न. ) उदूखलम्‌ 


(पर. ) अधोमुखी $ २, निपत्‌ (ग्र. ) ३. क्षिप्‌ 
(त. प. अ. ) ४. संकरी-संकुरीकृ ५. विप- 
रीतं क &. उन्तरप्रत्युत्तरं . दा ( जु. उ. अ. ) 

` ७. निःसंज्ञ मूच्छित (वि. ) क. ८. दे. ऊडे- 
कना" ९. ध्वंस्‌नंश्‌ ( प्र. ) । 








अस्ंगतम्‌ २. अनुचितं, अयुक्तम्‌ । ` । २. गुग्गुलुः । 

जमाना, स॒, विपरीतकारः, न्यायरदितः | उक्का, सं. ली. ( सं. ) खोल्का, उत्पातः, पतत. 
समयः । । , श्क्षत्रं २. प्रकाशः ३. अभिशिखा ४, अश्भिः 
-तवा, स॒. अत्ति,कृष्ण-श्याम-नील । | ५. दौपिका ६. प्रदीपः, दीपकः ७. अन्नि- 
उल्टी खोषडी का, सु., मूढ, जड । अ 

गंगा बहाना, सु. असाध्यं साध्‌ (स्वा. | -पात, स- पु- ( सं ) तारा-तारका-नक्षत्र- 
प. अ. )। | उडुःपातः-पतनम्‌ ) 

--पष्टी पदाना, सु., कुपथे प्रकृत्‌ ( परे. ) । ¦ उनल्था, सं- पुं. ( हि- उरूथना ) अनुवादः, दे. । 
-माला फेरना, सु. अर्गलं कम्‌ ( भ्वा. आ. । उर्पुक, सं- प. ( सं. ) ज्वलकाष्ठम्‌ › उल्का । 
से. )। ¦ उद्खंघन, सं. पु. ( सं. न. ) व्यततक्रमः, अति, 
-सांस चलना, सु. मरणासन्न ( वि. ) जन्‌ ` क्रमः-कमणम्‌ , भंगः, अत्तिपातः २.आक्ञालंघनं, 
(दि. आ.से.)। ¡ प्रतीपाचरणम्‌ ३. उत्प्लवः। 


-सीधी सुनाना, सु. निमेत्सं. (चु. आ. से.) 1 । उद्लंबित, वि. ( सं. ) दे० “खदा । 


पाव फिरना, मु. क्षटिति प्रत्तिनिवृत्‌ ( भ्वा. | उद्वास, सं. पु. ( सं. ) हषः, आनंदः २. प्रकाराः 


आ. से. )] । ३. अरुकारमभेदः ( सा. ) ४. म्रन्थपरिच्छेदः। 
--ुरे से मूँङना, सु, अतिसंधाय स्वप्रयोजनं  उद्िखित, वि. ( सं. ) उत्कीणै, पाषाणादिषु 
साध्‌ (स्वा. प.अ.)। । अभिरिखित २. चक्रेण तष्ट ३. छिखित ४. उप- 


उख्टाना, क्रि. स. ( हि. उल्टना ) दे. उर्टनाः | रिङिखित, उपर्युक्त ५. चित्रित, भारिखित । 
करि. स. ।.२. प्रति ऋ (र. प्त्वप॑यत्ति) ३. | उक्ल , सं. पु. ( सं. उलकः ) पेचकः, काकारिः, 


भयन्था ङ कोरिकः, दिवान्धः, दिवामीतः, घृकः, निक्षा- 
उख्टापुखटा-टी, वि.» दे. उर्टपरुट' । ` टनः २. मूखैः। । 
उख्टी, सं. ली, ( हि. उलटना ) वमः, वमनं, | --का पदा, घं. पुं, जडः, बाकिश्ः। 

वभिः ( जी. ), छरदिका । --बनाना, यु. यामु (र. ) । 

उखटे, करि. वि. ( हि. उल्टना ) विपरीततया, | --बोरना, सु. निजैनी भू । 

विपर्ययेण । उ्नेख, सं. पु. ( सं. ) रेखः, लिखितम्‌ , 


उकथा, से. पु. ( सं. उतस्थरम्‌ > ) नूत्यमेदः | छेख्यम्‌ २. वनं, निरूपणम्‌ १, भुकारभेदः 
२, विपयंस्तप्टुतम्‌ । ( सा.) 





ॐ 





उज्ञेखनीय, वि. ( सं. ) रेखा, उत्‌-, लेख्य 
२. वणेनीय, निरूपणीय ३. अदभुत 

उस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जरायुः २. गर्भाशयः 

उस्व (ल्व्र)ण, वि. (सं) स्पष्ट, वि 

२, प्रवल, दृट्‌ ३. अधिक, अदिद्यय। 

उक्षना, सं. पुं. ( सं-नस्‌ ) शुक्राचार्य 

उशवा, सं. पुं. (अ, ) दृष्षभेदः। 
उशीनरः सं. पुं. ( सं-राः ) 
२. गाधारवासिन्‌ ३. शिविजनकः। 

उशीर, सं. पुं. । सं. पुं. न.) गोरण्मू्ट, उमर, 
नद, सेम्यम्‌ । 

उपा, सं. सखी. ( सं.) उषस ( खी. न्‌. ), प्रभातं, 
अरणादयः, दिनसुखं, रात्रिदेषः, ब्राह्मवेा । 
२. अरणोदयलालिमन्‌ (पुं. ) ३. वाणासुर- 
कन्या, अनिरुद्धपद्यी । 

उष्रः सं पुं. ( सं. ) क्रमेटकः, दे. 'ऊंटः 1 

उष्ण, वि. ( स- ) सं~उत्‌-, तप्त २. उद्योगिन्‌ , 
सोधौग, परिश्रमिन्‌ , क्िप्रकारिन्‌ , दक्ष 
२. उष्णप्रक्रति । 
सं. पु ग्रीष्मः २. नरकविद्चेपः ३. पलां्ः । 
-कटिवंधः सं. पुं. ( सं. ) भूमेः उष्णतमः 
मध्यप्रदेद्धः । 


- [3 
41 ध्ाःर~ 
1५र्‌द्दः 


उष्णता, स. खी. ( स. ) सं-उत्‌-परि,-तापः, तापः, 
उ (ऊ फष्मन्‌ ( पुं. ), उष्णत्वम्‌ । 
| उव्णीष, सं. पु. (सं. पुं. न.) दिरोवेष्टनं 
२. मुकुटे, किरीम्‌ ॥ 
उप्म्‌, स- पुं. (स-) दे. (उष्णता). २. आतप 
सूयांरोकः ३. यीऽ्मः 1 
उष्माःस- सी. ( सं--ष्मन्‌ पुं.) दै. 
२. अतपः ३, क्रोधः। 
उस, सव. ( हि. दह ) तद , अदम्‌ । 
उसो, म. ली. ( स- उच्छ्वासः ) दीवा 
व र. श्वासः, निश्वासः ३. ( दुःखा 


(उणत।? 





उस्र, सं-पुं. ( सं. उदेरःरः) विस्तारः । 
उदर) स. पुं. ( ॐ. , नियमः, सिद्धान्तः। 
उस्तरा, सं- पुं. ( फा. उस्तुरा ) श्रः, नापि- 
ताखन्‌ । 
उस्ताद्‌, सं- पुं. (फ़. ) अध्यापकः, गुरः , 
वि. व.पटिन्‌ २. चर्‌ । 
उस्तादी, सं. सखी. (प्रः. ) अध्यापकत्वम्‌ 
। ण्यम्‌ ३. वद्य) [प्रटमः। 
उस्तासी, सं-सी. (फा. ) अध्यापिका 
पली ३. मायातिनी । 


यर 


ड, 


ॐ, व्णमाकायाः षष्ठः स्वरवर्णः, उकारः 
ऊः अव्य. ( अनु. ) आः, हा, कष्टम्‌ । 


ऊष, स, ली. ( सं- अवाङ्‌> ) तंद्रा, ईषत्‌- | 


स्वल्प+-निद्रा ) 


ऊघना, क्रि. अ. ( हिं. ऊष ) इषत्‌ स्वप्‌निद्रा ¦ 


(अ. प. अ. ) स्वप्‌ के सन्नन्त रूप ( सुषुप्सति 
आदि )1 

ऊच, वि. ( सं. उच्च ) उच्छति २. श्रेष्ठ 
३. कुखीन । 


-नीच, वि. कुलीनाकुलीन, उच्चावच । सं. धु. ` 


हानिलामौ, भद्राभद्रे ( दवि. ) 1 
उश्च, वि. ( स. उच्च ) सम्‌-, उच्छति, उद्गत, 
प्रा्यु, ऊध्व, तुंग, उद्र, सोच्छाय र. श्रेष्ठ 
स॒ख्य, अग्र, परम, महा-, प्रधान, ३. प्रबल, 
तीतर । 
नीचा, वि., विषम, असम, नतोन्नत । सं. 
पुं. हानिराभौ २. भद्राभद्रे । 
बोर बोरूना, सु. विकत्थ्‌ (भवा. आ, से.) । 


६ भा हि © 


| -सुनना, सु. विःचिद वधिरेत्वम्‌ 
ऊंचाई ऊँचान, स. खो. ( हि. ऊँचा ) उच्छ 
( च्छा) यः, आरोहः, उत्सेधः, उत्‌-, हंगता, 
उच्चता, उत्कथः, उन्नतिः ( खी. ) २. महन्ध, 
गौरवम्‌ 1 
ऊचेःक्रि. ति. (दि. उना ) उः, उपार, उ, 
उच्चम्‌ । 
` ऊट, स. पु. (पस. उष्ट्‌ ) क्रमलवः) महगः, 
मयः) दीघंगतिः) द(मिरकः) धूसरः, ठतः, 
दीषंजंघ मदहृष्ठः, महीव 
-क्टा(दी)राःसं. पं. ( सं. र्टदरवः- 
कम्‌ ) उष्टप्रियः वेरकिनो गुल्ममेदः, वटादयः) 
| उत्करकः । 
ऊंटनी,सं- खी. (हि. ऊंट) उण्ट, टता, 
। महंगी । 
) अव्य ( अनु. ) न, न।, ना-ना, न कदन । 
¡ ॐ स- पुं. ( स.) यिवः २. चन्द्रः ३. रक्कः । 


\ 1 





[. ५२ ] 


. उदूष्व 








अ०, अपि । सर्व॑० सः, सा, तद्‌-तत्‌ ( न. )। ! अना, वि. दे. ऊन ! 


उख, पुं. ( सं. इक्षुः ) दे. "गन्नाः 

ऊरत्रङ, सं. पुं. ( सं. उलूखलम्‌ ) उदूखलम्‌ । 
ऊजड, वि 'उजाड्‌? | 
ऊटक-नाटक, सं. पु. ( सं. उत्कट + नायकं > ) 
अनथैक-निरथंकः-कायम्‌ । | 
अटपटांग, वि. ( अनु. अटपट सं, अंग ) असं 
वद्ध, असंगत २. मोघ, निरभैक । | 

--वात, सं. खी.) निरथं वचनम्‌, } 

उद्‌, वि. ( सं. ) सपलीक, परिणीत, दे० | 
भ्विवादितः । 

--कंकट, वि. ( सं. ) सन्नद्ध, कवचध।रिन्‌ । 

उद़ा,वि. खी. ( सं. ) परिणीता, उपयता, | 


। 
। 
। 


सम्वैका, सधवा, सुवासिनी, पतिवल्ी २. पर- , 
कीय।नायिकाभिदः। 
उदि, सं- खी. ( सं. ) वहनम्‌, नयनम्‌ | 
२. विवाहः, परिणयः । 

उत, वि. ( सं- अपुत्र) निस्संतान, निरपत्यः 
निरन्वय २. मूढ, निबंध 1 

सं. पुं. मृखः २. पलीरहित ३. अपुत्रः 
५, प्रेतभेदः । 

ऊद्‌, सं. पुं. ( सं. उद्रः ) दे. ऊदविराव' 
उदविलाव, सं. पं. (सं. उदविडालः ) उद्रः, 
जकल-,माजरः-बिडालः । 

उद्वा, वि. (अ. उद अथवा फ़ा. कबूद ) नील- 
लोहित, धूम्र, धूमरू, धूमवणै । 

अधम, सं. पु. ( स॑. उद्धमः > ) उपद्रवः, उत्वातः , 
कोलाहलः, तुमु, कलहः 1 

--मचाना, क्रि. स. उपद्रवं उत्था (प्रे. ) 
उधमी, वि. ( हि. ऊधम ) उत्पातिन्‌ , उप- | 
द्रविन्‌ › दुष्ट । 

ऊधो, सं. पु. ( सं. उद्धवः) श्रीकृष्णस्य मित्र- 
विद्रोषः। 

--कारेना न माधव का देना, मु. विरक्तता, | 


उदासीनता, गतस्ंगता । 


ऊनः, सं. खी. ( सं. ऊर्णा ) ऊर्ण, मेषादिरोमन्‌ 
(न.)) 


२ ; 

उन, वरि. ( सं. ) न्यून, अल्प, श्षुद्र-अप-स्तोक- | 
| 
1 


सूक्ष्म-+तर २. श्चद्र, तुच्छ 


ऊउनी,वि. ( दि. ऊन ) लोमज, मेषरोमज, 
ऊर्णामय ८ -यी क्ली. ), ओण ( -णी ज्ञी. )। 
ऊपर, क्रि. वि. ( स॑. उपरि अन्य. ) ऊर्ध्वं उप- 
रिष्टात्‌ , सप्तमी विभक्ति से भी । २. अभिकम्‌ 
अतिरिक्तम्‌ ३. बहिः, विभागे ४. तटे, 
तीरे ५. प्रतिकूलं, विरुद्धम्‌ । सं. पुं, अगर, 
श्रुगम्‌ । 


| ~ तरे, क्रि. वि.» उप्यधः । 
। --से, क्रि. वि. उपरिशत्‌ , बाह्यतः । 
। ऊपरी, वि. ( हि. ऊपर ) ऊर्ध्वं, उत्तर, उप- 


रितन (-नी खी.) २. बाह्य, बहिवैतिन्‌ ३. अनि- 
य॒त ४. आपातरमणीय, साईबर । 


। -आमदनी, सं. ल्ली. वेतनात्तिरिक्तः आयः । 
¦ उवङ्-खाबड़्‌, वि. ( अनु. ) विषम, नतोन्नत । 


उबना, क्रि. अ. ( सं. उद्वेजनम्‌ ) उद्विज्‌ ( तु. 
आ. से. ), नि्विद्‌-खिद्‌ ( दि. आ. अ. ) । 
ऊभाससी, सं. खी. ( हि. कमना + सोप्ति ) 
धासःप्राण+-कृच्छम्‌ › उद्धमः, दुःासः । 

ऊमर, सं. पुं, दे. “गूलर? । 

उमस, सं. खी., दे. उमसः । 
उरु, सं. पं. ( सं. ) सक्थि (न. ), जानृपरि- 
भागः। 

उजं, सं. पुं. (सं. उज्‌ः खली. ) वलं, शक्तिः 
( सी. )। २. रसः ३. भोजनं ४. जलम्‌ । 
ऊर्जस्वी, वि. ८ सं~स्विन्‌ ) उजैस्वर, ऊर्जित, 
बलिन्‌ , शक्तिमत्‌ । 


ऊर्ण, सं. पु. ( सं. न. ) ऊर्णा, दे, ऊनः । 
 -नाभ, सं. पु. ( सं.) ऊगैनाभिः, मकैटकः) 


दे. (मकड़ी? । 
ऊर्णा, सं. ल्ली. ८ सं. ) ऊर्ण, दे. ऊनः। 
उबुर्ध्व, क्रि. वि. ( सं. उरध्व॑म्‌ ) उपरि, उप- 
रिष्टात्‌ । 
आरोहण, स. पुं. ( स. न. ) देहान्तः । 
गामी, वि. ८ सं~मिन्‌ ) उदात २. मुक्त । 
-मूल, स. पुं. ( स. ) संसारः । 
--रेता, वि. ( सं~तस्‌ ) बह्मचारिन्‌ , वीर्य 
रक्षक । 
सं. पु, महादेवः २. मीष्मः ३. दनुमत्‌ । 





कऋथु 











--श्वास, सं. पुं. ( सं. ) उच्छ्वासः २. च्छो 
च्दवासः । 

ऊर्मि, सं. ली. (सं. पु. खी. ) तरंगः, कललः 
२. वेदना ३. वस्संकोचरेखा । 


माली, सं. पुं. ( सं.-छिन्‌ ) समुद्रः । 
ऊटख्जटल, ( देद्य.) अक्रम २. अङ्ग 
३. असभ्य) 


उषर, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) अनुव॑र.क्षार-अदा- 
स्यप्रद,भूमिः (ख्ली.), मरुस्थलं-ली । वि. मोघ, 
निष्फठ । 

ऊषा, सं. खी. ( सं. ) दे. “उषाः । 


ऋ, देवनागरीवणमालायाः सप्तमः स्वरवर्णः, 
ऋकारः। 

ऋक्‌, सं ली. (सं ऋच्‌) वेदमंत्रमेद 
२. ऋग्वेदः । 

ऋक्‌ण, वि. ( सं. ) आहत, विक्षत । 


कऋक्थ, सं. पुं. (सं. न. ) धनम्‌ २. स्वर्णम्‌ 


३. दायथनम्‌ ४. दायभागः। 
ऋक्ष, सं. पुं. ( सं. ) भल्ल्कः २. नक्षत्रं ३. भेषा- 
दिराश्चयः । 
-पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. जांववत्‌ (पु) । 
ऋग्वेद, सं. पु. ( सं. ) वेदविदोषः। 
ऋग्वेदी, वि. ( सं~दिन्‌ ) ऋण्वेद,-्ञ-पाठक । 
ऋचा, सं. सी. (सं. ऋच्‌ खी. ) छन्दोमयो 
मंत्रः २. वेदम॑त्रः ३. स्तोत्रम्‌ । 
ऋजु, वि. ( सं. ) सरल, समरेख, प्रयुण, अंजस 
२. खकर, सुख,+साध्य-संपाद्य ३. निर्व्याज, 
निष्कपट ४, प्रसन्न, अनुकूर । 
ऋजता, सं. ली. ( सं. ) सरलता, समरेखता 
२. सुकरत्वं, सुखसाध्यता ३. निष्कपटता । 
ऋण, सु. पुं. ( सं. न. ) परंदचनं, उद्धारः । 
--चुकाना, क्रि. से. ऋणं श्युप्‌ (प्रे. )। 
-रेना, क्रि. स., ऋणंङ़ अथवा मह्‌. (क्र 
उ. ते. )। 
--भ्रस्त, वि. ( सं. ) ऋणिन्‌ , अधमर्ण, खातक, 
धारक । 
सक्त, धि. ( सं.) ऋण-उद्धार-प्ुदंचन, 
विमुक्त । 


वर्ण, सं-पु. (सं.) य 
ऊष्मा, स. खी. ( स. ऊष्मन्‌ पुं. ) दे. “ऊष्म 
असर, स-पुं.,दे 
ऊहः 


ऊष्म, सं. पुं. ( सं. ) उत्तापः, धर्मः २. वाष्प 


३. यीष्मः । वि. उत्तप्त, उष्ण । 
स्‌, ह. वर्णाः। 


ऊपर? 
अव्य, ( अनु. ) (पीड़ा) 
२. ( आश्चयं ) अहह, अहो । 


अः, हा 


ऊह, सं. पु. (सं) अनुमानं, वि~, तर्कः २. युक्तिः 


( खी. ), हेतुः। 


। अपोह, सं. पुं. ( संहो ) तकोवतकौँ, निम्नैः, 
। विचारणा, पक्षप्रतिपक्षचिन्तनम्‌ । 


क 


ऋणी, वि. ( सं~णिन्‌ ) दे. ऋणग्रस्त' २. अनु- 
गृहीत, उपङ्कत । 

ऋत, स. पुं. (सन छबृ(त्तः ( सी. ) 
२. मोक्षः ३. जलम्‌ ४. कमंपफलम्‌ ५. यश्च 
£. सत्यम्‌ । 
वि. दीप्त २. पूजित ३. सत्य । 


। ऋतु, सं: खी. ( सं. पु. ) मासद्रयात्मकः प्ररृति- 


परिवतेनयुक्तः काटः ( षड ऋतवः-वसन्तः, 
ग्रीष्मः, वर्षाः, शरद्‌ , हेमन्तः, शिदधिरः ) 
समयः २. आतैव-युष्प-रजः+कालः ; 

--कार, सं. पुं. ( <. ) रजोदश्च॑नानन्तरं गर्भ॑ 
योग्यानि पोडद्वादियानि । 
गमन, सं. पुं. ( स.न 
मैथुनम्‌ । 

चर्या, सं. खी. ( सं. ) ऋत्वनुकूलं आहार. 
विहारौ । 

-दान, सं. पु. 
निषेकः । 

-मती, वि. शी. ( सं. ) रजस्वला, पु्प्ररनी । 

-राज, सं. पुं. ( सं. ) वसन्तः । 

ऋत्विज, सं. पु. ( संन ) पुरोहितः, याजकः । 

ऋद्ध, वि. ( सं. ) संपन्न, समृद्ध । 

ऋद्धि, सं. खी. ( सं. ) समृद्धिः-वृद्धिः ( खी. ) । 
२. प्राणप्रिया, ओषधिमेदः । 


) ऋतुकाले 


(सं. न.) गर्भाधानम्‌ , 


-सिदि, सं. ली. ( सं. ) समृटिसःपल्ये 


1 


ऋमु, स. पुं. (सं. ) देवः, अमरः - गद 


विद्ञेषः ३. देवानुचरवगैविद्नेषः ४. दन : 





एकता 





ऋषभ, सं. पं. ( सं. ) वृषः, दे. वैल 
२. संगीते दितीयस्वरः ३. समासान्ते शरे्ठता- 
वाचकाः ( उ. नरर्षभः ) । 

--देव, सं. पु. (सं. ) विष्णोरवतारो नाभि- 


राजपृत्रः २. प्रथमः ती-करः (ञन.)। 


ए 


¦ -जौर एक ग्यारह होना, सु. संघेन वरते 


ए, हिन्दीवपैमाःलाया ख्टमः स्वरवः, एकारः ¦ 


५. ध ५ न / == ‰ ४ ५ क्रत ॥ 
पचपच, सं- पं. (अनु. फा. पेच ) वक्रता, ' 
कुटिलता ; 


एडी, सं. सा.) कोरेय-क मेदः २. तस्य केटः 


ट किसर नरः 
= तरर । 


परर, स. पु. अ. ) सघ्रःठ्‌ , माराः, राजा- 






प. पुं. (ॐ. ) ञ( आओ )थिरारयम्‌ , 
(अं. ) सग्रार्ल, राजाधिराज- 
ग, अर्धश्टसे । 

+ सु. ख. ( ॐ, ) चश्चिविनरसृ.टयः 
~ क्त-सग्ण,-वाहन-दक्.यी । 





ञः 
रा 

त्रुट 
< 


=. 


देदीय 


पकर; वि. (स. एकाय ; एक-पक्षीय 
1 


चि. ( सं. स) एकः) प्या, सकम्‌ 

„. अचुल्य+, अनुपम ३. कथन, कश्चित्‌ , 
काचन, दि.चन ४. तुच्य, स्मान । 
सं. पुं. छक्ता संख्या, तदंकः ( १) च) 

- करना, क्रि. स. संगम्‌ । प्रे. )1 

-दहोमा, क्रि. अ. संघट्‌ (भ्वा. आ. से.) 
-तरषया, वि. एक)-पक्षीय देशीय । 

वार, क्रि- वि. सष्ेत्‌ २. एकदा ३. पूरव 
पुर, ,म्‌\ । 

-वारगी, क्रि. वि.› युगपत्‌ , समम्‌ ३. स!क- 
ल्येन । 

--मत, वि. एक-सम+ चित्त २. सधमेः। | 

-मत होकर, क्रि. वि. साम्मत्येन रेकम- 
त्येन। 

-ओस देखना, मु. सरम दृश (भ्वा. प. अ.) 1 

एकः सु. सकं, सकल २. पृथक्‌ शृथक्‌ 
३. क्रमदाः। 


-एवः करके, सु., आनुपूर्व्या, आनुपूर्व्येण । । 


ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

ऋषि, सं. पु. ( सं.) सत्यवचस्‌, शापाखरः, 
मत्र, सनिः, तत्त्वविद्‌ › सिद्धः, ब्रह्षः । 

-कणः, सं. पुं. (सं. न. ) न्धुदारः (टि. यह 
वेदो कै पटनपाटन से उतरता ह )। 


वलम्‌ । 

टकः, यु. निनिमेषम्‌ , अनिमिषम्‌ । 

तो, सु., प्रथमं तावत्‌ । 

दस, मु. निरन्तरम्‌ २. इटिति, 
३. सद्दे ४. सवंधा। 


सपदि 


-दूखरे क, सु" अन्योऽन्यं, परस्पर, शतरेत- 


रम्‌ वि. मिः ( अन्य.) पररपर, इतरेतर । 
पेट के, ड. सदर, सहोदर, सोदयं । 
वातः, सु. सत्य प्रतिज्ञा २. यथाश्वचनम्‌ । 
सा, सु., तुल्य, सद्श्च, संम । 


। -रवरसे कहमा, मु. टेकमत्येन वद्‌ (म्वा. 


प.पे.)। 

केवल-, वि. असहाय; अद्वितीय । 

कौड-, कश्ित्‌, काचित्‌ , किचित्‌ 1 

दो मे से-, वि. अन्यतर, एकतर, 
अन्यतरत्‌ { न. )। 

बहुत; मेँ से-, अन्यतम, एकतम, 
एकतमत्‌ (न. } 1 

एकचित्त, चि. ८ स. ) अवहित, स्थिरचित्त 
२. अभिन्नहृदय । 

एकचित्तता, सं. की. ( सं. ) अवधानं, मनो- 
योगः २. रेकमत्यं, संमतिः ( स्री. )। 

एकत्र, वि. ( सं. ) एकलासकाधीन । क्रि. वि. 
एेकायिपत्येन 1 

एकड़, सं. पुं. { अ. ) क्षित्रफलमा नभेदः, एकडम्‌ 
( १९ बीघा-४८४० वग॑मज ) । 

एकतरष््‌ा, ठि. ( फ़ा- यकतरफः ) एकपक्षीय 
२. सपक्धेपात ३. एकपादर्वसवं धिन्‌ । 

-डिगरी सं. खली. (फ़ा+अ. ) एकपक्ष्यनि- 
देदयाः। 


"न्यतसाः 


एकतम, 


एकता, सं. खली. ( सं. ) संघटनं, रेक्यम्‌ , 


संहतिः ( स्री. ), संगमः, समवायः २. साम्यं, 
तुल्यता । 











=-= =~----=------- ~~~ 








एकतानः, वि. ( सं. ) एकायचित्त, 

प्कतारा, सं. पु. ( दि. एक + तार 
वायभेदः । 

एकत्र, क्रि वि. ( सं. ) एक,+-स्थले-स्थाने । 

--करन, क्रि. स.› संग्रह. ( कू उ. से. ) 

--होना, क्रि. अ., संमिल्‌ (भ्वा.प. से. )। 

एकत्रित, नि. (सं. एकत्र > ) संघीमूत, संचित, 
संग्रहीत । 

एकत्व, सं. पु. ( स. न. ) दे. (कताः । 

एकदंत, सं- पु. ( सं. ) गणेशः, बोदर । 


मग्न, छीन । 
) एकतारः, 


एकदा, अन्य. ( सं- ) सङ्ृत्‌ ( अन्य. ) २. पूरव, । 


पुरा, प्राक्‌ ( सव अव्य. )। 

एकदेक्ीय, वि. ( सं. ) एकदेदय, एकस्थानीय । 

एकनिष्ठ, वि. ( सं. ) एकोपासक । 

एकरंग › वि. ( सं. ) समान, सवण २. शुदधा- 
त्मन्‌ । 

एकरस, वि. ( सं. ) तुल्य, सदृश २. अव्यय, 
अपरिणामिन्‌, परिवतंनरदित । 

एकरूप, वि. ( मं. ) स-सम-समान,-रूप, तुल्य, 
समान । 


एकवचन, सं पु. ( सं. न. ) एकवाचकं वचनम्‌ 


(व्या. )। 

एकवाक्यता, सं. ल्ली. ( सं. ) सांमत्यं, रेक- 
मत्यम्‌ । 

एकसर, अ.; आयन्तम्‌, आपादमस्तकम्‌ । 
२. सञ्ृत्‌ ( अन्य. ) वि. एकाकिन्‌ , असहाय । 
एकहरा, वि. ( सं. एकस्तर ) पकास्तर, एक- 
फलक, २. एक,+-सूत्र-गुण ३. तनु, सूक्ष्म । 
--बदन, सं. पु, करादेहः। 

एकाकी, सं. प. ( सं-किन्‌ ) रूपकभेदः 
२. एकांकयुक्तं रूपकम्‌ । 

एकांग, वि. ८ सं. ) एकावयव, एकमभाग 
२. विकलांग । सं. पुं. अंगरक्षकः २. विष्णुः ३. 
थमहः ४. चन्देनः-नम्‌ ५. शिरस्‌ ( न. ) । 
एकांगी, वि. ( सं~गिन्‌ ) एकपक्षीय २. दुम । 
एकांत, नि. ( सं. ) अत्यन्त २. एकाकिन्‌ › 
शथकूस्थित । सं. पुं. ( सं. ) विजनं, विविक्तम्‌ । 
-वास, सं. पु. ( सं. ) संसर्गाभावः । 

वासी, वि. ( सं.~सिन्‌ ) निज॑न-विजन,- 
वासिन्‌ । 

एकाः सं. पुं. ( हि. एक ) संहतिः (खी, ) 

देक्यम्‌ , संधरनम्‌ । 


एकाएक, क्रि. वि. ( सं. एक -एक > ) अक- 
स्मात्‌, एकपदे, सहसा, अकांडे । 
एकाकार, सं. प. ( सं. ) सारूप्यं, साम्यम्‌ वि., 
| सरूप, सम, समान । 
एकाकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) एकल, दे. “अक्के । 
एकाक्त, वि. ( सं.) काण, चन्द्रलोचन । स॑. 
पुं, काकः २. शुक्राचार्य ।- 
¦ एकारः वि. ( सं. ) एक-अक्षरिन्‌-वणं । स॑. पु. 
। ( सं. न. ) ओंकारः। 
| एकाम्र; वि. ( सं. ) स्थिरवुद्धि, धीर २. अनन्य- 
चित्त, एकनान, एकारवृत्ति । 
--चित्त, वि. दे. "कायः २। 
एकाग्रता, सं. शली. ८ सं. ) अनन्य,-चिनत्तता- 
मनस्कता, एकतानता । 
एकात्मता, सं. ली. ( सं.) एकत्वं, एकता, 
एकरूपता, रेक्यं, भेदाभावः । 
एकादशी, सं. खी. ( सं. ) हरि,दिनदिवसः- 
वासरः । 
एकाधिक, वि. ( सं. ) बहु, वहुर, अनेक, 
बहुसंख्यक, भूरि । 
एकाधिकार, सं. पुं. ( सं. ) एक,व्यापारः- 
ग्यवसायः २. अनन्यसाधारणोऽधिकारः 1 
एकाधिपति, सं. पुं. ( सं. ) अधीश्वरः, अधि- 
राजः, सश्राञ्‌, महाराजः । 
एकाधिपस्य, सं. पु. ( सं. न. ) एक,परभुतव- 
स्वामित्वम्‌ , पूणंप्रमुत्वम्‌ । 
एकार्थक, वि. ( सं. ) सम-समान-तुल्य, 
अथैक । सं. पु., पर्यायब्दः । 
एकावरी, सं- ली. (सं. ) अलंकारमेदः (सा.) 
२. एकयष्टिका, एकतारो हारः । 
एकीकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) एकतास्ताधनं, 
एकत्वसं पादनम्‌ । 
एकीभाव, सं. पुं.( सं. ) संघटनं, संयोगः, 
संरठेषः । । 
एकीभूत, वि. ( सं. ) संयुक्त, मिश्रित, संहत । 
एक्का, वि. ( सं. एक > ) एक,पिषयक-संवंधिन्‌ 
२. एकाकिन्‌ › एकल । सं. पु. यूथश्रषटः प्राणिन्‌ 
२. एकपश्चुवाद्यो द्विचक्रो वाहनमेदः. ३. सैनिक- 
मेदः ४. एकचिहयक्तं करीडापत्रम्‌ । 
एकावान, सं. पु. ( दि. पका) सारथिः, सूत, 
हंयंकषः। 


णु { ८8 ] एना 








पङ्की, सं. खी. ( हि. एक्का ) एकवृषमवबाद्यं | एतराज, सं. पुं. ( अ. ) आपत्तिः ( शी. ), 


शकटम्‌ , वृषवहनम्‌ । बाधः, विरोधः, आक्षेपः, प्रत्यवायः । 
एक्‌जामिनेर सं. पुं. ( ॐ ) दे. “परीक्षकः । एरंड, सं. पु. ( सं. ) चित्रकः, पंचागुलः दी. 
णएक्‌जामिनेदान, सं. पुं. (अ. ) दे. "परीक्षाः । पत्रकः, गन्ध व॑हुस्तकः 1 
एवंसरे, सं. ली. ( अं. ) फक्सररिमः। एलची, सं. पुं. ( तु.) राज-'दूतः, संदैशदरः । 
एजेंट, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिनिधिः, प्रतिदस्तः | एला, सं. क्ली, ( सं. ) बाला, हिमा, चंद्रिका, 
२. दे. 'अदातियाः ३. कारकः । बहुलर्धा, रेन्द्री, द्राविडी । 


एजेसी, सं. दा. (अ.) परद्रञ्यक्रयविक्रयरथानम्‌ | एकान, सं. पुं. ( अ.) घोषणा, विज्गप्तिः ( खी. )1 
२. प्रातिनिध्यम्‌ ३. कारकत्वम्‌ । एरेक्‌टरेट, सं. पु. ( अं. ) निर्वाचकसमूहः 


| 
पूटम, सं. पुं. (अं ›\ अणुः । २. निवांचलुत्रम्‌ । 
--वम, सं. पु, अणुदंवम्‌ । एवं, क्रि. वि. ( सं.) श्त, अनया रीत्या 
पुटनी, सं. पु. (अ) परकारय,साधकः-संपादकः, | २- अपि, च । , ध त 
परति,पुरपः-हस्तः ! एव, अव्य. (सं. , वेवलम्‌ ऽमात्र २. अपिच) 
अपिच। 


एड, सं- शली. [ सं. एड़्‌(ड्‌) कम्‌ ] पार्ष्णिः 
( 9. खी. ) पादकमूटं-तलम्‌ , गोहिरम्‌ । 
लगाना, स॒. धोरकषदीन्‌ पाष्णिना प्रचुद्‌ 
( पर. ) २. उत्ति (ग्र.) ३. बाध्‌ (भ्वा. आ. से.) 
एडवोकेट, सं. पुं. (ॐ. ) दे. 'उदवोवेट' तथा 


एशियाई वि. (ॐ. एशिया > ) एङियःसंबधिन्‌। 


एडिटर, सं. पुं. ( अं. ) संपादकः । एषणा, सं. खी. ( सं. ) आकाक्षा 
एडिररी, सं. खी. (अ. एडिदर > ) संपादकता । | वाटाः ख्छा। ` ` `` ˆ ध 


पकी, सं. ली. [सं-ण्ड ( ड्‌) दे. "द्‌" । | एहतियात, सं. की. (अ. ) अवधानं, जवेक्षा 
-रगडना, सु, सखदीधंकालं कष्टं सद्‌ | २. अल्पाहारः। 

(भ्वा. भ. से. ) २. चिररोगेण पीड्‌ ( कमं )। | पएषहसान, सं. पुं. ( अ. ) कृपा, उपकारः 
-से चोटी तक, सु., आपादशीषम्‌ , आयन्तम्‌ । । २. ईतज्ञता । 

एतचार, सं. पुं. ( अ. ) विश्वासः, प्रत्ययः । मंद, वि. इतश्च कृतवेदिन्‌ । 


णे 


पे, हिन्दीवणंमालाया नवमः स्वरवणैः, एेकारः । { पेचातानी, सं. ली. ( पूर्व. ) उभयतः कर्षणं 
ए, अव्य. ( अनु. ) कि. कर्थ, ननु २. अहो, | २. संधः, स्पद्धा, अहमहमिका । 


एवज, सं. पुं. (फा. ) प्रति ( ती ) कारः, प्रति, 
क्रिया-अपकारः २. क्षति+निष्कृतिः ( खी. ) 
पूरणम्‌ ३. प्रतिनिधिः । 

एद्िया, सं. पु. (यू. शव. अशु = पुरदिज्ञा> ) 
प॑चमहद्रीपेषु अन्यतमः । 


अदुभूतं, अ।श्वयंम्‌ । रेट, सं. क्ली. ( हि. पेठना ) गवैः, दर्पः आटोपः 
पुम्लो-+, वि. (अ. समास कै आरंभ मे) आंग्ल- । र्‌. सगवंगत्तिः ३. देषः, मात्सर्यम्‌ ४. दे. 
- इंडियन, सं. ( अ. ) आंग्लभारतीयः । „^ पठन? । । 
--वनाक्यृटर, वि. (अं. ) आंग्ल -( विधाल्य ) एरन, स. शी. पर्व ) न्यावतेनं, आः) कुञ्चनं, 

स्वदे शौय । वक्रता २. चूणः, वख्रभंगः ३. आकरषणम्‌ 


णच, सं. खी. ( दि. रचना ) आ-समा,कषः- | ४. गात्रोपधातः, उद्वेष्टनम्‌ 1 

१.५५म्‌ › प्रसारः, आयामः, विततिः ( खी. ) । रंठना, क्रि. स. ( सं. आवेष्टनम्‌ ) व्या-परि,-वृत््‌ 
पचना, क्रि. स. ( हि. खचना) छृष्‌ (भ्वा.प. (ग्र. ), स॒ट्‌-स॒ड्‌ ( चु. ), आङ्ुच्‌ (भवा. प. से.) 
अ. ) २. विस्त (प्र. ), वितन्‌ ( त. उ. से. ) । २. पीडयित्वा आदा (जु. आ.अ.), वलेन 
२. अप-अव,-ङष । । निष्कृप्‌ (भ्वा. प. उ. ) ३. छलेन आदा । क्रि. 
छनाताना, वि. (हि. देचना + तानना) वक्रदृषटि, । अ. आकुच्‌ (कर्म. ), व्यावृत्‌ (भ्वा. आ, 
यर, केदर, विर । ते. ) २. प्र-विः-तन्‌ ( कमै. ) ३. गवै. (भ्वा 














ध, से.) ४. प्रर्प्‌ (भ्वा.प. से.) ५. दे 
मरना" 

णद्‌, वि. ( हि. एंठना ) गवित, दृष्ठ । 

शण्ड्‌, सं. पु. ( हि. ठ ) दे. "ण्ठः (१)। 

२. आवतः, अमः । वि., निर्ण, अकिंचित्कर । 
` --दार, वि.( ि.+फ़ा. ) सगव, अहंमानिन्‌ 
२. उज्ञ्वल । “ 

--ष्डना, कि. ध. (दि. एेठना ) ग्यावृत्‌ 
( भ्वा. अ. ते. ) अंगानि आतन्‌ (त.उ 
से.) ३. गवै. (भ्वा, प. सै.) । क्रि. सदे. 
'्टंढनाः क्रि. स. (१) ५ 

रडाना, क्रि. अ. ( दन ) अंगानि आतन्‌ ( त. 
उ. से, ) २. सगवं चल ( भ्वा. प. से. )। 

रएदव, वि. ( सं.) चान्द्र, चन्द्रिक, चान्द्रमस, 
सौमिक । से. पु. चान्द्रमस: । 

रद, वि. ( सं. ) श्द्रशक्र+विषियक, पौरन्दर । 
सं. पुं. रेन्दिः, इल्द्रयुत्रः । 

रेद्रजाटिक, सं-पु. (सं. ) मायिन्‌ , मायिकः, 
कुहुकजी विन्‌^। 

रेद्धिः सं- $. ( सं. ) इन्द्रपुत्रो जयन्तः २. अजजुनः 
३. बालिः ४. काकः । 

रद्धिय, वि. ( सं. ) रेन्दरियक, शन्द्रियः-विषयक, 
म्य -संंधिन्‌ । 

षे, अव्य. ( सं. अयि ) मोः, हे, अरे। 

एेक, वि. ८ सं. ) एक, विषयक-सम्बधिन्‌ । 

पत्य, सं. प. ( सं. न. ) एकतंग्रश्चासनम्‌ 
२. पूणै+प्रभुत्व-स्वामित्वम्‌ । 

भाग्य, सं.पु. (सं. न.) १-२. स्वभाव-उदेश्य,- 
क्यम्‌ । 

मत्य, सं. पु. ( सं. न. ) मतैक्यम्‌ , साम्म- 
त्यम्‌ । 

--राज्य, सं. पु. ( सं. न. ) एकरतंत्रह्यासनम्‌ । 

पेकांतिक, वि. ( सं. ) सिद, सम्पन्न २. संपूणं 
१. निर्दोष ४. अनन्यसम्बद्ध । 

देक्ट, सं. पुं. (अ. ) अधिनियमः २. रूपक- 
नाटक, अंकः ३. कृतिः ( स्री. ) । 

"करना, क्रि. स. अभि नी (भ्वा.प.अ.) 
नर्‌ (चु. )। 

देक्टर, सं. पुं. ( अ. ) नर्तकः, नटः, दौट्षः, 
कुञ्चीरुवः, ंभनेतु 1 


पेष्टरेस, सं. खी. ( अं.) नटी, नतकी, अभिनेत्री । | 


पेक्य, सं. पु. ( सं. न. ) एकता, एकत्वम्‌ २ 
ष्का 

पेच्छिक, वि. ( सं.) वैकल्पिक ( -की खी. ), 

। स्वेच्छातंत्र, रुच्यधीन, सविकल्प । 

| पेड्वोकेट, सं. पु. ( अ. ) पक्षसमथकः, पराय 
वकतृ 

एेदिष्टासिके, वि. ( सं. ) श्तिहास,-विषयवः- 
संबंधिन्‌ २. इतिह।सक्ष, पुरावृत्तवत्त । 

पेतिद्य, सं. पु. ( सं. न.) पारपर्योपदेशः, प्रम्मण- 
भदुः (म्या) 

रेन, सं. पु, दे. "यनः । 

एेन', वि. (अ. ) न्याय्य, उचित २. संपूर्णं ¦ 
सं. खी. नेत, नयनम्‌ । 

| रेनक, सं. खी. ( अ. पेन > ) उपनेत्रं, 
नेत्रकाचौ । 

णेव, सं. पुं. (अ. ) दोषः, विकारः, २. व्यसनं, 
अवगुणः 1 । 

एेबी, वि. (अ. ) दोषिन्‌, व्यसनिन्‌ २. कुचेष्टकः । 
एेयार, सं. पु. (अ.) मायाविन्‌, पृन्तः, छखिन्‌ । 

फेयारी, स. सी. (अ. ) कपटित्व, धूर्तता, माया- 
वित्ता । । 

एेयाज्च, वि. ( अ. ) भोगिन्‌ , विकास्सिन 
२. कामुक, रपट 1 

एेयान्ञी, सं. क्ली. (अ. ) विरास्िता २. कामु- 
कता । 

रेरागरा, सं. पु. (अ. गैर + अनु. ठेर ) परः, 
अपरिचितः २. तुच्छ्जनः । 

रावत, सं. पु. ( सं. ) शन्द्रगजः चतुद॑न्तः, 
सदादानः, अभ्रमातंगः २. विदयचुक्तो मेधः 
२. इन्द्रचापः। 

एेरावती, सं. क्ली. ( सं. .) एेरावतभायां 
२. विदत्‌ ( क्ली. ) ३. पंचभदेप्रान्ते नदीविक्ेषः 
( = रावी) 

पेश, सं. पुं. ˆ अ. ) विलासः, सुखं, भोगः 
२. सुखसाधनम्‌ । 

-व आराम, सं. पुं, सुखभोगौ, आमोद- 
प्रमोदौ । 

रेश्वयं, सं. पु. ( सं. न. ) धनं, अर्थः, द्भ्य, वित्त, 
विभवः, संपत्तिः (क्ली. ) २. अणिमाद्यो 
योगसिड्यः ( खली. बहु. ) ३. प्रभुत्वं, आधि- 
पत्यम्‌ । 





रेश्र्यश्षाली 


( < ] 


ओदृनी 








रेश्वयंशाकी, वि. ( सं.किन्‌ ) पेशवय॑वत्‌, धनिक, । ेसे, करि. वि. ( दि. एेसा ) इत्थं, एवं, अनेन 


धनान्य, सम्पन्न । 


पेमा, वि.( सं. ईदृश ) एवंविध, एतत्तस्य, 
पन्‌ । ( खी. इदृशी, एताद्ृङ्षी )। 
--वंसा, सु., तुच्छ, साधारण । 


ओ, हिदीवणैमालाया दश्चमः स्वरवः, ओकारः 


ज, अन्य. ( सं.) आ, एव, एवमेव, बाढम्‌, ` 


भथ कि, तथा, तथास्तु, अस्तु । 

ओ, सं. पु. ( सं. अव्य. ) प्रणवः, ओंकारः 

ओकार, सं. पुं. (सं.) ओम्‌ इति शब्दः, प्रणवः । 
आट, स. पुं. ( ओष्ठः ) दंत-रदन-दशन-रद, 
छदः-पटः । (ऊपर का) उर्ध्वौष्टः । ( नीचे 
का ) अधरः) 


-चचाना, मु. कुप्‌ (दि.प. से) 


ओंडा, वि. ग(गं भीर, अगाध ) सं पुं. | 


गतैः, गतैम्‌ , अवटः । 

ओ, अन्य. (अनु ) भोः, अयि, हे, अरे २. च, 
अपि च ३. अहो, ही ४. स्मरणानुकंपादि- 
सूचकमञ्ययम्‌ । 

जोक, सं. पु. ( सं. ओकस्‌ न. ) गृहं, जलयः 
२ दरणं, आश्रयः। 

ओक, सं. खी. ( अनु. ) वमनेच्छा, विवभिषा । 

आकण, सं. पुं. ( सं. ) मत्कुणः दे. 'खटमल? । 

ओकना, क्रि. ज. ( हि. ओकः) उद्‌-वम्‌ ( भ्वा 


प.मे. ) २. सहिपीवररेभ्‌ (भ्वा. आ. ते.) ` 


जओकाई, सं. खी. ( हि. ओकन। ) वमनं 
२. वमनेच्छा। 

ओखल, सं. पु. दरे. ओखली' । 

ओग्व्ी, सं. की. ( सं. उलखलम्‌ ) काष्ठमयं 
१।पागमयं ता उदू (लू) खलम्‌ । 

ओघ, सं. पु. ( सं. ) समूहः, राशिः २. घनत्वं, 
साता ३. प्रवाहः, वारा। 

ओद्धा, |. ^ स॑. तुच्छ ) कद्र, अथम, लघुबेतस्‌, 
चगपुम्प २. गाध, अस्पजल ३. टघ्रु, सस्य 
<. अपृ्यूप्तिदय। 

-पन, म. पुं. (चता, क्षुद्रता, नीवता। 

ओज, भ॑. पुं. । सं. ओजस्‌ ने. ) तेजस्‌, प्रतापः, 
भुराकान्तिः ९ खी. ) २. प्रकादाः ३. गुणभेदः 
( सा. ) ४. देहस्थरसानां सारसः । 


| प्रकारण। 


रेहिक, वि. ( सं. ) सांसारिक, व्यानहारिक, 
लोकिक । 


| 
॥ 
॥ 
1 


आं 


। ओजस्विता, सं. खी. ( सं. ) कान्तिः (क्ली. )। 

तेजस्‌ ( न. )। 

। ओजस्वी, वि. ( संविन्‌ ) तेजस्विन्‌ , कान्ति- 

| मत्‌, प्रभावद्ालिन्‌ , शक्तिमत्‌ । 

| ओजोन, सं. पुं. (अ. ) प्रजारकं, दानम्‌ , 
वात्तिमेदः । 

ओश्षरी, सं. खी. ( सं. जठरम्‌ ) कुक्षिः, तद, 
फडः २. आमाञ्चयः, अन्नाज्चयः, जठरम्‌ । 

ओशन, सं. पुं. ( सं. अवरुन्धनम्‌ > ) आवरणं, 
आच्छादनम्‌ । वि. अद्रय, अन्तरित । 

। ओका, सं. पुं. ( सं. उपाध्यायः > ) ब्ाह्मण- 

| जातिभेदः २. भूतबाधाहरः, कुहकः । 

ओट, सं. खी. ( सं. उर्म्‌-ास पूस > ) 
व्यवधानं, तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, जवनिका 
२. संश्रयः, आश्रयः । 

जओटना, करि. सं. ( सं. आवतंनम्‌ > ) येत्रेण 
कापांसवीजानि पृथक्‌ कर २. पुनः पुनः वद्‌ 
(भ्वा. प. पै. )। 

; ओटनी, से. क्ली. ( हि. ओटना ) कार्पास- 
बीजणथक्‌कर ण्यतम्‌ › भ्वेलनी । 

ओट, सं. पुंदे. ओंठः। | 
ओड्, सं. पुं., गर्द॑भवाहकः, जातिभेदः । 

 ओडा, सं. पु. (१) करंडः, कंडोलः २. दुर्भिक्ष, 
आहारामावः । 

ओड़, सं. पुं. ( सं. ) दे. उङड़ीसा २. ओड्‌- 
उत्कल,+-वासिन्‌ । 

ओढ़ना, क्रि. स. ( सं. आ~+उ्ट्‌> ) परिधा 
(ज.उ.अ.) प्रा-आन्व (स्वा. उ. से.) 
सं पुं, आवरणं, प्रावारः, वेष्टनं, पुटम्‌, 
२. उत्तरच्छदः, प्रच्छदः । 

ओदनी, सं. ली.( दि. ओदना ) नारीणां 
उत्तर,-वेष्टनं-प्रावारकः । 

- बदलना, सु. सखीत्वं भगिनीत्वं वा स्थां 

। (प्र.)। 








भोढाना 


[ ८९ ] 


ओटाना 





आओढाना, क्रि. स. ( सरदि. ओदना ) “मदना 
के धातुओं के प्रे. रूप । 

ओत, वि. ( सं. ) गुम्फित, थित । 

प्रोत, बि. ( सं. ) उमिश्चित, सुसंगृक्त, संसष्ट, | 
परस्परं सु्रथित । सं. पुं, तंत्रवाणी ( दि. ), | 
तंत्रप्रतितत्रे ( द्वि. ) । 

ओथ, सं. ली. (अं. ) शपथः, दिव्यं, समयः, 
प्रत्ययः । 


कमिश्नर, सं. पुं. ( अ. ) शपथ-दिव्य,- | 


आयुक्त । 
ओदन, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) भक्तं, अन्न, पकर- 
व्रीहिः} 

ओदा, वि. ( सं. उदन्‌ > ) उन्न, उत्त, आद्र । 
ओप, सं. सी, ( दि. ओपना ) कान्तिः- 
चुतिः-दीप्षिः ( क्ली. ), सुषमा, सौन्दयैम्‌ । 
ओफ, अव्य. ( अनु. ) पीडाशोकाश्चयंखेदसूचक- 
मव्ययम्‌ , आः, हा, अष्ट, अहो । 

ओम्‌, सं. पुं. ( सं. अन्य. ) प्रणवः, ओंकारः, 
ईश संज्ञा २. ईश्वरः । 

ओर, सं. ली. ( सं. अवारं > ) दिका, दिश्‌ 


(खी. ), काघ्ा, आश्चा २. पक्षः, पाश्वः । सं.पु., | 
| 8 । ओसारा, सं. पुं प्रव ( घा ) णः, ङिदिः। 


। ओह, अव्य. ( अनु. ) ८ आश्चयं ) अहो, ही । 


अंतः, प्रातः, तटम्‌ २. आरंभः, आदिः । 
इस--, क्रि. वि. इतः, अस्यां दिक्षि, अत्र । 
उस--, क्रि. वि. ततः, तत्र, तस्यां दिङ्ञायाम्‌ । 





चारो-, क्रि. वि. सर्वतः, सम॑तात्‌ , समंततः, , 
। ओहदेदार, सं. पुं. ( अ. + फ़. ) पदाधिकारिन्‌ , 


अभितः, परितः । 
ओरू, सं. पुं. ( सं. ) शरणः, दे. “जिमींकन्द? । 
ओला, सं. पुं. ( सं. उपलः ) इन्द्रोपलः पयोधनः, 


करका, धनकफः, वष॑हिला २. शर्क॑रोपषः । 
वि., उपलञ्चीतल । 
सिर मँडति ही ओङे पड़े, मु. प्रथमे ममास 
मक्षिकापातः । 
ओवरकोट, सं. पुं. ( अ. ) रुंबक चुकः । 
ओवरसियर, स. पुं. ( अं. ) अधिदरंकः । 
आओषधि-धी, सं. क्ली. ( सं. ) हरितकं, शाकः- 
कं, शिग्रुः २. अगदः, ओषधं, भेषजम्‌, 
भैषज्यम्‌ । 
दश, सं. पुं. ( सं. ) चद्रः, सोमः । 
ओष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'ओंठ । 
ओष्ठथ, वि. ( सं. ) ओष्ठसम्बधिन्‌ २. ओष्ठो- 
च्चा ( प, फ आदि वर्ण॑)। 

ओस, सं. ल्ली. ( सं. अवदयायः ) तुषारः, 
प्रालेयं, दहिम-रात्रि-ख,-जलम्‌ , गीहारः, 
दिनम्‌ । 
--पड जाना, सु. म्लै-ग्ले-सद्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
२. र्ञ्‌ ( तु. आ. से. ) | 
ओसार, सं. पुं, विस्तारः, प्रसारः २. दै. 
'ओसारा' । वि. विस्तृत, विस्तीर्णं । 





( दुःख ) अहह, हा. आः । 
ओहदा, सं. पु. ( अ. ) पदं, पदवी, अधिकारः । 


अधिकृतः । 


` ओहो, अन्य, ( अनु. ) अदो, ही, हंहो । 


ओं 


ओ, दिन्दीव्ण॑मालाया एकादशः स्वरवर्णः 
ओकारः । 
ओंधा, वि. ( सं. अधोमुख ) अवाङ्मुख, अधो- । 
सुख, विपयेस्त, टि्खिम । । 
ओधी खोपड़ी का, सु., मूख, जड़ । 
ओस, सं पुं. ( अ.) ( सपादतोख्युग्मात्मकः ) 
तोलचिक्ेषः, * ओंसम्‌ । | 
ओ, अन्य. ( हि. ओर ) च । दे. "ओर । 
ओकात सं. ली. एक. (अ. वक्त का बहु. ) । 
शक्तिः (खी. ); सामथ्वेम्‌ । सं. पुं, कालाः; 
समयाः । 

आगन, सं. प. दे. 'अवयमणः । | 


, ओघड, सं. पु. ( सं. अघोरः ) अधोरमतानु- 


यायी पुरुषः २. असमीक्ष्यकारी मनुष्यः 
३. अपङयकुनः । वि. ( सं. अव + हि. धडना ) 
विवेकहीन २. असंबद्ध । 

ओौचक, क्रि. वि. दे. "अचानक 

आओौचिव्य, सं. पुं. (सं. न.) ओचिती, उपयुक्ता, 
नेयमिकत्वम्‌ , सामंजस्यम्‌ । 

आजार सं. पुं. ( अ. वजर का बहु. ) यंत्राणि, 
उपकरणानि, साधनानि ( सव न. बहु. ) । 

ओटना, क्रि. अ., दे. उवर्नाः । 


¦ ौटाना, क्रि. स. 'उबलना' के धातुओं कै 


प्रे. रूप । 


ओौस्सुक्य 








{ ९ ] 


कंगाली 





जौत्सुक्षय, सं. पु. ( सं. न. ) त्सुकता, दे० । | का लौर, सु., विपरीत, विरुद, असंगत । 


ओदरिक, वि. ( सं. ) उदर-नठर, विषयकः 
२, अत्याहारिन्‌ › बहुमुज्‌ , घस्मर । 

आदार्य, सं. पुं. ( सं. न. ) उदारता, दे. । 
ढस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्धतता, अरिष्टता, 
ग्राम्यता २. अनायेता, धृष्टता । 

जौ्योगिक, नि. ( सं. ) उद्योग-न्यवसाय,- 
संवंधिन्‌ । 


जीद्वाहिक, वि. ( सं. ) वैवाहिक, उद्वाह- 
उपयम-परिणय,-विषयक । 
जओना-पौना वि. ( सं. ऊन-पादोन ) न्यूना- 
धिक, देषद्बहु । क्रि. वि., न्यूनाधिकतया । 
ने-पौने करना, मु हन्या लाभेन वा यथा 
कर्थचिद्‌ विक्रयणम्‌ । 
पचारिक, वि. ( सं. ) लाक्षणिक, गौण, 
उपचारविषयक्‌ । 
आओौपनिवेशषिक, वि. ( सं. ) आधिनिवेद्षिक, 
उपनिवेदा-अधिनिवेश,-संवंधिन्‌ । 
-- स्वराज्य, सं. पु. ( सं. न. ) आभिनिवेरिकं 
स्वातंत्यम्‌ 1 
ओपन्यासिक, वि. ( सं. ) उपन्यास-कल्पित- 
कथा संव॑पिन्‌ २. उपन्यासे व्णंनीय २. अद्‌भुत, 
विलक्षण ¦ सं. पु. उपन्यास, कारः-लेखकः । 
आओपपत्तिक, वि. ( सं. ) तकौ-युक्ति+साध्य । 
ओर, जव्व. (सं. अपर > ) च, अपि च, अन्यच्च, 


किच, अपरे च । वि. अन्य, अपर, भिन्न 
२. अधिक, भूयस्‌ ¦ 


जौरत, सं. ली. (अ. ) नारी, रामा २. परली, 
। भायां । 
| -की जात, सं. ली., ली-नारी,-जातिः (खी.) । 
| ओरस, सं. पु. ( स.) षर्म॑पलीजः यु्रः। 
जौरेब, सं. पु. ( सं. अव +रेव > ) वक्रततियेग्‌-, 
गतिः ( खली. ) २. वल्ल्य त्तिवंककरत॑नम्‌ 
२. जटिरत्वं, संदिल्टता २. छरं, कपटम्‌ । 
दार, नि. कितव; वंचके । 
ओलाद्‌, से. ञी, ( अ. ) प्रजा, संततिः- सूतिः 
| ( सी. ), संतानः, तोकं, अपत्यम्‌ । 
ओलिया, सं. पु. (अ. बली, का बहु.) सिद्धाः, 
| पुण्यजनाः । 
आवल, वि. ( अ. ) प्रथम, आदिम २. प्रञुख, 
प्रधान ३. सर्वोत्तम । सं. पुं. आस्भः, उपक्रमः । 
ओषध, सं. पु. ( सं. न. ) भेषजं, भैषज्यं, अगदः 
२. हरितकं, शाकः, ओषधिः ( शली. ) । 


ओौषधाल्य, सं. प. ( सं.) मेषजाल्यः, 
ओषधश्ाला । 

जौसत, सं. पु. (अ.) यमा, यप्रमाणम्‌। 
वि. मध्यम, सा 

ओसान, सं. पुं"{ फा. तना; म्यं, संक्रा, 
बोधः । 


--खता होना, मु. मतिन्नमः, वैयंनाश्चः, 
संभ्रमः । 


क 


क, देवनागरीवण्मालायाः 
ककारः । , 

कक, सं. पु. ( सं. ) आभिषभियः, कूरः, दी. 
पादः, खगभेदः । 

कवडः सं. पु, दे. कंकर? । 

ककण, सं. पु. ( सं. पु. न. ) कटकः-कं, वलयः- 
य॑, आवापकः-कं, पारिहा्ैः-यंम्‌ । 
ककणीन्णीका, सं. खरी. (सं. विकणी ) 
किंकिणी, किंकि( क `णीका २. चद्रघंटिका । 

ककत, सं. पु. ( सं. पु. न. ) कंकतिकः, कंकती । 
ककती, सं. खी. (सं) दे. 'कंकतः तथा कवौ? । 
कंकर, सं. पु. ( सं. कक॑रम्‌ ) उपरखंडः, शकरा, 
अर्मरुटिका, अष्ठीकाः ( बहु. ) । 


प्रथमन्यंजनव्णैः, 


ककरीट, सं. खी. ( अं. कांकरीट ) लोष्ठषटेपः । 
कंकरीखा, वि. ( हि. केकर ) शकरा, 
ककंरमय । 
कंकालश्सं. प्र. (सं. पुं. न.) असथपुजरः, 
करकः । 
कंगन, सं. पुं, दे. (कंकणः । 
कगनी, सं. ली. ( सं. कंयुनी ) प्रियंयुः, पीत- 
तंडरः, कंगुः-गूः ( क्ली. ) । 
। कगरा, वि. ( सं. कंकालः > ) दरिद्र, अकिचन, 
| निर्धन, दीन। 
| कंगाल, वि. दे. कगलाः । 
| कंगारी, सं. स्री. (हि. कंगार) दरिद्रता, 
निधनता, दारिद्र्यम्‌ । 


४ 








कगूरा 





[ ९ } कंपनी 





कंगुरा, स. पु. ( फा. कुंगर। ) शिखरं, ङ्गम्‌ । 
कंघा, सं. पु. ( सं. कंकतः ) कंकतम्‌ । 


कंची, सं. सी. सं. (सं. कंकती ) कंकतिका, । कंटठस्थ, चि. ( सं.) कंठाग्र, 


केश्षमा्जनी, प्रसाधनी । 


कंचन, सं. पुं. (सं. कांचनम्‌) सुवणम्‌ | 


२. संपत्तिः ( खी. ) । 

कंचनी, सं. सी. ( दि. कंचन ) वेया, नतकी । 

कुक, सं. प. ( सं. ) रंब,-निचोल-प्रावारकः 
२. अंगिका, कंचुलिका - ३. कवचः-चम्‌ 
४. वम्‌ ५. दे. "केचटीः । 

कंचुकी, सं. पुं. ( सं+किन्‌ ) अन्तःपुरचारी 
वृद्धन्ाक्मणः, सौविदह्टः, सौविदः २. द्वारपालः 
३. सर्पैः ४. दे. "कंचलीः । सं. क्ली.) अंगिका, 
कुलिका । 


कंचेरा, सं. पु. (दहि. कोच) काचःकारः-धमवेः । | 


कंज, सं. पुं. ( सं.) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. केशः । 
( सं- न. ) कमलम्‌ २. अमतम्‌ 1 

कंज, वि. ( हि. कजा ) पूत्र, धूमल । 

कंजड (र); सं. पुं. (देश्च. या काङ्िजर) 
जातिविशेषः । 

कंजन, सं. पुं. कामदेवः, मदनः २. खगभेदः । 

कंजा, सं. पुं. (सं- करजः) कंटकिंनीवृक्षः 
२. तस्य बीजम्‌ । वि., करं जवर्णं, धूमर २. धूम्र 
नयन 

कंजूस, वि. ( सं. कणः + हि. चूसना ) कपण, 
कदये, असक्तहस्त, िपचान । 

कंजूसी, सं. सी. (हि. कंजूस) कापण्यं, 
कद य॑ता, असुक्तहस्तत्वम्‌ । 

कटक, सं. पु. (सं. पु. न.) शल्यम्‌ २. चिघ्चः 
३. विघ्नकरः ४. सूच्यग्रम्‌ ५. श्रुः ६. रोमाग्नः 
७. कवचः-चम्‌ । 

अदान, सं. पुं. ( सं. ) उष्टः, क्रमेलकः । 

कंटकित, वि. ( सं. ) सकंटक, कंटकपुणं २. सविप्न 
३. रोम श्वित्‌ । 

केदिया, सं. खी. ( दि. कोटी) कीलः, शंकुः 
२. मरहणी, धरणी ३. भूषणम्दः । 

केटीरा, वि. ( हि. कटा ) केटकित २. सविश्च 1 

कर; सं. पु. (स) गलः, गरः, निगरणः २. स्वरः 

शुकादीनां कठरेखा ४. दे. "कंठाः। 
अग्र; वि. ( सं. ) दे. "कंटस्थः 
५ गत, वि. ( सं. ) निग्मनोन्भुख ( प्राण ) । 


॥ 








-मारा, स. ली. ( सं. ) गण्डमारा, कंठरोग- 
भेदः। 

कंँठगत, भुखभ, 
मुखस्थ । 

कठा, स. पुं. ( सं. कंठः > ) कंठी, सुवर्णगुरिका- 
निर्मितः केडाटंकारः २. श्युकादीनां गरुरेखा । 


| कटी, सं. क्ली. ( सं.) कंटः, गरः २. अश्व्क॑ट- 


रदिमः ( पुं. ) ३. लघुग॒रिका-कंठी । ४. त॒ल्सौ- 
बीजमाल । 

कंढ्य, वि. ( सं. ) व॑टोच्चा्यं २. क॑ट्जात 
३. कंटोपकारक । 

कडा, सं. पुं. ( सं. स्वदनं > ) दे. 'उपला'। 

कंडी, सं. लखी. ( हिं. कंडा ) रघुगोमयम्‌ 
२. मर्गुटिका ¦ 

कंडीर, सं. क्ली. ( अ. कंदी ) कर्गलादि- 
निर्मितो दीपकोषः। 

कड, कड्‌, सं- खी. (सं. ) कंडूतिः (खली. ), 
दे. खुजलीः । 

कत, सं- पु. ( सं. कान्तः ) प्रियः, वल्लमः, 
रमणः २. पतिः, धवः ३. इश्वरः । 

कंथा, सं. खी. ( सं. ) भिक्चुकपंटः, दे. गुदः । 
कंथी, सं. पु. (सं. कंथा> ) भिक्षुकः, कधा 
धारिन्‌। 

कंद, सं. धु. ( सं. पु. न.) गोलमूलं, खाय 
भूलम्‌ २. ल्चुनम्‌ ३. मषः ४. श्ूरणः । 

कंद सं. पु. ( फा. ) सिताखडः खंडमोदकः । 
कदर, सं. 9. ( सं. पुं. न. ) गहरं, गुहा, दरी । 
कद्रा, स- सी. ( सं.) पै. "कंदर 

कदप, स. पुं. ( सं. ) मदनः, कामदेवः । 

कदा, वि. ( फा. ) उत्कीर्ण, तष्ट । 

कंदुक, सं. पु. ( सं. ) गेन्दुः, गेण्डुः २. उपधानं, 
गण्डुः ३. पृगफलम्‌ । 

कधा, स- पृ. ( स. स्कन्धः ) अंसः, भुजमूर, 
दोःडिखरं, कत्सवरम्‌ । 

कधार, सं. पुं. ( स. गांधारः ) नगर-प्रदेश्च; 
विद्धेषः । 

कप, सं. धू. (सं. ) दे. कपर्केपीः 

कपकेपी, सं. खली. ( हि. कोपना ) प्र्कपः, 
बेपनं, वेपथुः, एजमं, कायर्कपः । 

कंपनी, सं. ली. ( अं. ) समवायः, समन्यवसायि- 
संघः २. सैन्ययल्मः ३. गणः ४. साहचर्यम्‌ । 


कपाञंडर {[ ९२ ] कश्च 





केपाउंडर, सं. पु. ( अ. ) *संमिश्कः, योगविद्‌ , 





| ५. दे. “उ्योढी, ६. वाहुमूलम्‌ ७, दे. 'कछरालीः 
मैयसहायः । । ८. गृह,-भित्तिः ( ली. )-पक्षः ९. दे. “लोग 
कंपाउंडरी, सं. खी., संमिश्रक,व्यवसायः-क्मन्‌ । ६०. हस्तिरज्जुः ( खी. ) । 
(न.)। कगर, सं. पुं. [ सं. कं ( = जल )+-अग्र> ] 
कंपाना रि. स.( हि.कांपना ) कंप, वेष्‌, ¡ उच्छत,-तीर्‌-तम्‌ २. सीमा "द. प्राकार. 
वेल्‌, स्प॑द्‌ , एज्‌ केप्र. रूप । अ 
कपायमान, वि. ( सं. केयमान ) एजमान, | कार, सं. धु. ( दि. कगर ) उन्नतम्‌ 


+ ५ 
कपन, कमर, स्पंदमान । | २. उच्चरति, ररुं-तीरम्‌ । | 
कपास, सं. पु. (अं. ) दिग्ददकायंत्रम्‌ । । कच, सं. पुं. ( सं. ) केशाः, कुतलाः, कचाः, 
कंपित, वि. (सं. ) कपमान, चंचल २. मीत, । शिरस्िजाः, शिरोरुहाः ( सव वहु. ) २. समूहः। 


त्रस्त । । कचकच, सं. खी. (अनु.) प्ररापः २. वाग्युद्धम्‌ । 
कपू, से. पु. (अ. कैप.) रिविरं, स्वन्थावारः ' कचनार, सं. पु. ( सं. कांचनाकः ) कोविदारः, 
२. सेना ३. दे. (वेमा? । | पाकारिः, स्वल्पकेसरः । 


कंबरत, वि. (का. कमवरत) भाग्बहीन, दुव । । कचपच, सं. पु. ( अनु. ) संवाधः, समदः 
कंबरु, सं. पुं. ( सं. ) रकः, आविकः, ऊर्णायुः, | २. दे. कचकचः । 

-ओरमभरः, नीरारः। = . | कचपचिया, कचपची, सं. ली. ( हि. कचपच ) 
कलु, स. पु. ( सं. ) दे. “शंसः । | कत्तिकानक्षतरम्‌ २. मस्तकत।रा, भूषणमेदः । 
कसः स" पु. ( सं. ) इष्णमातुखः । ( सं. न. ) | कचर कचर, सं. ली. ( अनु. ) आमफलचर्वण- 


कास्यं, ताच्राद्धंम्‌ २. पानभाजनं, कंद्यम्‌ । ध्वनिः २. दे०° (कचकचः । 
-तार, स. पु. दे. “लसः । कचरा, सं. पु. ( हि. कच्चा ) पक,- खवूंजं- 


क, सं पु. ( सं. ) हान्‌ ( प. ) २. सूः ३. | दज्ांगुलम्‌ २. अपकवित्रव्टी ३. चरभटः । दे. 
अधिः ४. विष्णुः ५, यमः ६. वायुः ७. मदनः । | क्कूड़ाकरकटः । 
करै, वि. ( सं. कति ) कतिपय, एकाचिक, अनेकः | कचरी, त. खी. ( हि. कचकच ) धमं-न्याय,- 
बहु, प्रभूत । समा, व्यवहारामंडपः, न्यायालयः, धर्म, 
वार, क्रि. वि. बहुधा, पुनः पुनः, मुहुः, अधिकरणम्‌ २. राजसभा । 
भूयोभूयः, बहुवारम्‌ । । | कचाई, सं. ली. ( रि. कच्चा ) आमता, अपकता, 
ककदी-री, सं" खी. (सं. करवटी ) लोमशा, । २, पाटव-दाक्ष्य-अनुमव,-हैनता । 
स्थूला, तोयफला, गजदं तफला, चिरभरी, भूतला । | कचार्येध, स. ली. ( हि. कचा + गध ) आम- 
ककहरा, सं. पु. [क -+क-ह+रा (प्रत्य. ) ] | अपक-गन्धः । 
मराथमिकज्ञानम्‌ ` २. व्ण॑माला ३. पूव॑कार्य. | कचाल्‌ › सं. पुं. ( हि. कच्चा + आल्‌ ) आदुकी, 
समूहः । | कुः ( खी. ) कच्ची, तीक्ष्णकन्दः, गजकर्णः । 
ककुद्‌, स- पु. (सं. ककुद्‌ स. ) ककुदः-द, । कचीची, सं. ली. ( अनु. कच ) हनुः (पु. खी.), 
अंसकूटः, गडुः, स्थगुः २. राजचिहम्‌ (छत्रादि) । | हनू ( खी. ) । 
कङुभ, सं. पु. ( सं. ) अजनदृक्षः २. द. | कचूमर, सं. पुं. ( हि. कुचलना ) निष्पिष्ट 
दिशाः । पदाथैः, चूरणितवस्तु २. सृदुसारः, मञ्ज । 
कष्ठ, सं- ¶. ( सं. ) बाहुमूलम्‌ , दे. चगल? कचूर, सं. पु. ( सं. करः ) दुरभः, गंषमूलकः, 
२. दै ग ३. कच्छः, दे. (कछार ४. | गंधसारः, जगलः । । 
गन्‌ +" शुक्क-› वनम्‌ ६. भूमिः ( खी. ) | कचौरी, सं. ल्ली. ( टि. कचरी ) माषगर्मा, 
७. भित्तिः ( खी. ) ८. कोष्ठः ९. दोषः १०. दै. सुपिष्टिका, कचैरिका । 
कचछराली' ११. भेणी, कक्षा १२. दै, 'ओंचल? । कच्चा, वि, ( सं. कषण ) अपक, हरितनीरस 
कचा, सं. खी. ( सं. ) परिधिः, परिवेशाः-षः ( फखादि ) २, अशत, अश्राण, असिद्ध ( मोज- 
२, अहुमागंः ३. साम्यम्‌ ४. वगः, श्रेणी | नादि ) ३. भपरिणत, अपूणेकारू, अगप्रा्तकाङ, 











] 
५. िस्सार, अप्रामाणिक (वात ६० ) ५. प्रच- | 
लितमानात्‌ न्यून ६. संस्कार -संदोधनः+-अपे- , 
क्षिन्‌ (वही इ. ) ७. नियम-विधि,-विरुड | 
( दस्तावेज &. ) <, एकनिमित ( धर आदि) | 
९. अव्युत्पन्न (व्यक्ति) १०. कुटिखित, अभस्कृत | 
( अक्षर इ. ) । 
चिदा, सं. पुं. संश्योधनपिक्षिगणना २. सत्य- 
यथाथै,-वृन्तान्तः ३. गुप्त-गोप्य,- वाता ४. गद्य | 
पक्षः ५. पापरसंकस्पाः । 
पक्का, वि., अद्ध-सामिः-पक्र-शत-श्राण) | 
-वच्या, सं. पुं. ्िद्वः ( बहु. ) २. गभः । 
मार, सं. पुं, सामयी । 
कदी, वि. सखी. ( हि. कच्चा) "कचाः के श्षबव्दो 
के स्रीलिग के रूप, ञसे-अपका, अश्रता इ. । 
ट, सं. खी., अपक, इष्टका । | 
--उमरः सं- खी, अवयस्कता, अग्रा्तव्यवहारता 
२. बाल्यम्‌ ३. दोद्वम्‌ । , 
रसोई, सं- खली., जर्पक्तमन्नम्‌ । 
सङ्क, सं. सखी., रूण्मयो मामः । 
सिलाई, सं. खी., स्थूलस्यूतिः ( खली. ) 1 
कच्छ, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) अनुपः-प॑, जल- 
प्रायदेद्वः २. न्याः सरसो वा प्रात्तभागः 
३. प्रदेष्टविरेषः ! | 
कष्छुप, सं. पुं. ( सं.) वमः, दे. । 
२. अवतारविद्ेषः। | 
कच्छा, सं. पु. ( सं. कच्छः > ) नौकाभेदः 
२. दे. "कशछनीः । | 
कच्ची, वि. (सं. कच्छ> ) कच्छीय, 
कच्छ,-विषयक-सम्बन्धिन । सं. पुं, कच्छ- 
वासिन्‌ २. कच्छाक्षवः । 
कच्छी, सं. ली., दे. कनी । । 
कच्छ, सं. पुं. दे. "कद्ुमाः । 
कद्धुनी, सं. खी. ( हि. काछछना ) जानुरंनि- 
कटिवसनम्‌ । 
कषुरा(शा)री, सं. खी. ( सं. कक्षः > ) कक्षा । 
कलार, सं. पं. ( सं. कच्छः ) दे. कच्छः 
(१,२)। 
कच्युजा, सं. प. ( सं. कच्छपः ) कमठः, कुर्मः, 


"कद्युजः 





२. दे. कनी? । 


` कजरारा, वि. ( दि. कजरा ) सांजन, अंजन- 


युत, सकञ्नल २. काल, इयाम । 

कजली, सं. ली. ( सं. कञ्नलं > ) कालिमन्‌ , 
कालुष्यं, करटकः २. पवविदोषः ३. कृष्णाक्षी गौः 
( खी. ) ४. वर्प गेयो गीतमेदः । 

कज, सं. खी. (अ. ) रृल्युः, निधनम्‌ । 

कजाक, स. पु. ( तु. कञ्नाक ) दस्युः, दंराकः। 

कजाकी, सं. ली. (तु. कल्नाकी) लंटन, अपहरणम्‌ । 

वःजावा, पुं. ( फ़ ) उष्टूपर्यांणम्‌ । 

कजिया, सं. पु. ( अ. ) करदः, विग्रहः । 

कजी, सं. सी. ( फा. ) वक्रता २. दोषः। 

कज्ल, सं. पुं. ( सं. न.) अंजनं, नेत्रजं, 
लोचकः २. यामुनं, सौवीर, दे. स्तुरमाः 
३२. कालिमन्‌ । 

क्रज्जाकः सं. पुं. (ठु. ) त॒रुष्कजातिमेदः । 
२. दस्युः, दुण्टकः । 

कट, सं. पु. ( सं. ) गजग॑ढः २. कपोलः ३. देव-. 
स्थूल+-नालः, घासभेदः ४. देवनालनिमित-, 
केटः, करछिजं, आस्तरणम्‌ ५. उदीरकाञ्चादि- 
घसिः &. दावः ७. शवयानं, खारी 
८. उमन्ञानं ९. भक्षगतिभेदः १०. काष्टफलकः- 
कम्‌ ११. समयः, अवप्सरः १२. दे. “द्ी"। 
वि. बहु, भूयस्‌ २. उत्कट, घम्म । 

कटक, सं. पु. ( सं. पुन.) शिवि (बि)रः, 
निवेशाः, सैन्यनिवासः २. सेना २. कंकणः-णम्‌ 
४. पवतमध्यभागः ५. पादकरकः ६. चक्रम्‌ 
७. नगर विशेषः ८. समूहः । 

कटकट, सं. स्री. ( अनु. ) दं तथषणशब्दः, कट 
कटायितम्‌ २. करहः । 

कटकटाना, क्रि. स. ( हि. करकट ) दंतान्‌ 
घृष्‌ (भ्वा. प. ते. )। 

कटना, क्रि. अ. ( सं. कतंनं ) अवच्िद्‌-ङृत्‌- 
लजश्च्‌ ( कमे.) २. म्यवंया (स. प्.ञ.) 
३.क्षम्‌-ष्‌ ( कम॑. ) ४. लज्ज्‌ ( तु. भा. से.) 
ही (जु. प. अ. ) ५. उपरुध्‌ ( कम॑. ) ६. युद्धे 
हन्‌ ( कम.) ७. श्य (स्वाप. से.) ८. मुह 
(दि.प्.वे.) ९. धृष्‌ ( कमै. )। † 

कटर्नौस, सं. पुं. देश.) दे. नीलकंठ” (पक्षी) । 


चतुगंतिः (र. ), पंचगूढः, स्तूपषष्ठः। ( ली, | कटनी, सं. खी. ( हि. कटना ) विक्रयः 


कमटी, दुली, दुर्मी, दुणी ) । 


२. शस्यकतंनम्‌ । 


कटपीस 





कङ्क 


---- 








कटपीस, सं. पु. ( अं. )+कत्तपरः । 
कटरा, सं. पं. ( हि. कटरा ) चतुष्कोण 
लघुदटः २. महिष्याः वत्सः । 

कटवाना क्रि. प्रे, काटनाः के धातुओं के पर. 
रूप । 

कटसरेय।, सं. ली. ( सं. कटसारिका ) सैरेयः, 
सेरेयकः, उेतपुष्पः । ( पौली ) कुरंरकः, 
पीतपुष्पकः । ८ नीली ) नीलपुष्पी, आन्तै- 
गलः । ( खाल ) कुरबकः । 

कटरा, सं पुं. ( दि. काठ~+-धर ) काष्ठ. 
गृहम्‌ । २. इहत्पंजरम्‌ +- 

कटहर, सं. पु. [ सं. कटक ( कि) फलः ] (वृक्ष) 
पनसः, फणसः, चंपा: । २. ( फल ) पनसं, 
फणसं ई. । 

कटाई, सं. ली. ( दि. काटना ) कत, छेदनं, 
खवनम्‌ २. उास्य,र्वनं-संग्रहः ३. रुवन- 
छेदन,तिः ( क्ली. ) । - 
कटाकट, सं. सी. ( हि. अनु. ) कलहः २. क. 
कटायित्तम्‌ । 

कटाकटी, सं. ली. ( हि. काटना ) इत्या, 
वधः, युद्धम्‌ २. वैरम्‌ ३. कटकटराब्दः। 

कटाक्त, सं. पु. ( सं. ) नयनविलाप्तः, हावपू्ां 
दृष्टिः ( खी. ) २. आक्षेपः, दौषप्रकाङानम्‌ । 
कटार-री, सं. सी. ( सं, कट्ारः ) जसि- 
पुत्रिका, पाणिका । 





कटारा, सं. पु. ( सं. कट्रारः ) असिः, कृपाणः | 


२. दे. ऊँटकयरा । 


कटाव, सं. पु. ( हि. काटना ) कर्तनं, छेदनम्‌ | कठोर, पि. ( सं. ) निद॑य, 


२. नदीतटं ३. कतित्वा निमितं पुष्पपत्रम्‌ । 
कटि, सं. खी. (सं. ) कटी । 
--बंधः सं. $. ( से. ) भूवलयः, भूमेः पंचभागेषु 
अन्यतमः २. दे. कमरबंद' । 
बद्ध वि. ( सं. ) स्न, सन्द, उत, बद्ध- 
परिकर, सिद्ध । 
कटियाना, कि. अ. ( हि. कटा ) कंटकित- 
पुरकिति-रोमांचित ( वि. )+भू । 
कटीला, वि. ( हि. काटना ) निशित, तीक्ष्णा 
२. मोहक, प्रभावश्षािन्‌ । 
कटुः वि. (सं.) कटुक २. तिक्त, तीक 
३. अप्रिय, अनिष्ट । 
कटुता, सं. ली. ( सं, ) कत्व, कटुकता, क।ट- 
वम्‌ २. तिक्तता ३. अप्रियत्वम्‌ । 





| कटोरा, सं. पु. ( सं. खी. ) कटोरम्‌ । 

कटोरी, सं. ली. (दिं कटोरा) कटोरिका, 
कचोलः । 
| कटौती, सं. सी. (हि. करना) उद्धारः, 
उद्धृत भागः । 

कष्ट, वि. ( दि. क्राटना ) धर्मान्ध, मतान्ध, 
अन्धविश्वासिन्‌ । 

कट्टा, वि. ( दि. काठ ) वजदेषु, दृढांग, मांस, 
वी्य॑वत्‌ : सं. पुं, हनुः । 

कटघरा, सं. पुं. ( सं. काष्गृहम्‌ ) काष्टवि्नं, 
काष्टालाकावृतिः ( खी. ) शंकुवल्यः २. बृहु- 
त्काष्टप॑जरः-रम्‌ । 

कटपुतली, सं. खी. (सं. काषठपुत्तरिका) पुत्रिका, 
पुत्तली, पांचारिका ३. संगी बाला । 

कटफोडवा, सं. पुं. (दहि. काठ + फोड्ना ) 
काषठदरटः, दार्वाघाटः, शतच्छदः, दइातपत्रकः । 

कटबाप,सं- पुं. (दि. काठ~+बाप) मातु- 
दवितीयः पत्तिः । 

कटरा, सं. पु. ( सं. कंठः > ) कंठमूषा । 

कटिका, सं. जी. ( सं. ) दे. 'खडियाः । 

» वि. ( सं. ) दुष्कर, दुस्साध्य, कष्टसाध्य, 
गहन २. घन, कीकस, कक्खट २. दुर्बोध, 
दुकञंय, दुरवगम 1 

कठिनता, सं. खी. ( सं. ) दुष्करता, दुस्साध्यता 
२. घनता, कीकसता ३. दुर्ोधता, दुश्ेयत्वम्‌ । 

कठिनाई, सं. खी. (सं. कठिन > ) दे. 
कठिनता । 


कुर, नृशंस, निधरंण, 
परुष २. धन, कीकस ३. कर्कर, कक्खट । 
कठोरता, सं. ली., (सं. ) निद॑यता, कूरता, 
पारुष्यं, निष्रंणता, नृश्ंसत्वम्‌ २. धनता, 
कीकसता । 
कटौता,सं. ध. ( सं. काष्ठवद > ) इृदवकाषठ- 
भाजनं, बृहदारुपत्रम्‌ । 
कटौती, सं. शली. ( हि. कटौता ) रुघुदार- 
भाजनं, दारुभाजनकम्‌ । 
कङ्क, सं. ली. ( अनु. ) महा, शब्दः-रवः- 
निनादः २. मेधगजैनम्‌ , घनध्वनिः, गजितम्‌ 
३. वज्र+-निर्घोषः-निर्घातस्वनः ४. विरावः, 
ध्वनिः ५. उद्रेगजनको निनादः । 
कङ्कङ्‌, सं- पु. ( अनु. ) कढ़कद्शब्दः, कड्‌- 
कड़ायितं २. भंग-स्फुटन+-शञम्दः । 


कढ़कङाना 








{ ९५ ] 


कतल 








कड्कङ्ाना, क्रि. अ. ( दि. कड्कड्‌ ) सदाब्दं 
भंज्‌-भिद्‌-द (कर्म. ), स्फुट्‌ (तु.प.से.) 
२. उच्चैः ध्वन्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. चट्‌ (प्र. ), 
चृणै. (चु. )। 

कङ्कदाहट, सं- ली. ( हिं. कड्कड़ ) कड़- 
कडात्कारः, गजितं, दे. "कड्कः 1 

कद्कना, क्रि. अ. ( हि. कड्क ) कड़्कड़ादाब्दं 
क, गज्‌ (स्वा. प, से. ) २. महारवेण भज्‌ 
(कमे. ) ३. स्फुट्‌ ( तु. प. ते.) ४. उच्चैः वद्‌ 
(भ्वा. प. से. )। 

कका, सं. पु. ( हि. कड्क ) मिजय-युद,- 
गीतम्‌ २. सौदामिनी ३. गितम्‌ । 

कङ्खा, सं. पु. ( हि. कडक ) युद्धगीतम्‌ । 

कद्खेत, सं. पु. (हि. कडखा ) युदगीत- 
गायकः, चारणः, वैता्किः । 

कङ्बङ्ा, वि., ( सं. कवर ) दे. 'चितकबरा? । 
सं. पुं, कबुरकूर्वः । 

केड्वा, वि. दे. कड! । 

कड़ा › वि. (सं. कद्ड > ) धन, सान्द्र, कक्खट, 
कीकस, दृढ, ककर, अनम्य २. निष्ठुर, निदैय 
३. दुर्बोध, दुर्य, कठिन । 

केषा , स. पुं. ( सं. कटकः ) कटकं, ककणः-ण, 
२. केयूरः-रं, अंगदः-दम्‌ । 

कडा, सं- खी. ( हि. कडा) दृढता, कौक- 
सता २. निद॑यता ३. इष्टता । 

कडाका, सं. पुं. ( अनु. कड़ाक ) मंग-मंजन- 
भेदन--्रोय्न,-शब्दः-नादः २. अनह्चनं, अना- 
हारः। 

कड़के का~, मु. भीषण, घोर, तीव्र, चंड । 
कडाषा, सं. प. ( सं. कटाहः ) तैरादिपाक- 
पात्रम्‌ । 

कडाही, सं. कौ. ( हि कड़ाह ) कटाष्ी । 
कदी, सं. सी. ( हि. कड़ा ) शंखला,-संभिः- 
ग्न्धिः २. गीतचरणम्‌ ३. दीर्घ -स्थूणा,-काषठ- 
दारु (न.)। वि. स्ी., कठिना, कीकसा । 
ककुजा, वि. दे. “कड” । 

-तंरु, सं. पुं, सषंपतैरम्‌ । 

कड़ा, सं- खी. ( हि, काना ) सूचीशिल्पम्‌ 
२. सूचीरिल्पस्य भृतिः (की.) ३. दे. 
"कडाही? । 

कढ़ी, सं. खी. ( हि. कद्ना ) कथिता, चणक- 
न्ुणैनि्ितव्यंजनभेदः । 


कण, सं- पु. ( सं. ) खवः, लेशः, अणुः । 

कणाद्‌ सं. पुं. (सं) वैशेषिकदर्ंनकारः ऋषिः । 

कतरन, सं. सी. ( हि कतरना ) शकलानि, 
कनत्तखंडानि ( दोनो बहु. ) । 

कतरना, क्रि. स. ( सं. कर्तनम्‌ ) कर्तरिकया 
कृत्‌ ( तु. प. से. )। 

कतरनी, सं. खी. ( र्हि. कतरना ) कतंनी, 
कत्रिका, कत॑रिका, कर्त॑री । 

कतर व्योति, सं. ली. ( हि. कतरना + व्यत ) 
अवच्छेदः, अल्पीकरणम्‌ २. परिवर्तः, विनि- 
मयः ३. चिता, विमञ्चैः ४. भप््रणं, मौषः 
५. युक्तिः ( शली. ), उपायः । 

कतरा, सं. पु. ( हि. कतरना ) संडः, अंशाः, 
शाकलः । 

कतरा, सं- पुं. (अ.) कणः, दुः, र्वः, द्रप्सः । 

कतरा, सं. ल्ली. ( हि. कतरना ) करत॑न,- 
भृत्या-मृतिः ( क्ली, ) २. कतेन,-कारयं-कमंन्‌ 
(न. )। 

कतराना, क्रि. पर, कतरना' के धातुभों के पर. 
रूप २. निचतं-सलज्नं-सभयं अपया (अ. प. 
अ. ) नैपुण्येन परिह ( भवा. उ. म. ) | 
कतर, सं. पुं. ( अ. कष्ट ) इत्या, बधः । 
कतरा, सं- पुं. ( अ. क्रत्ल > )+ृत्तम्‌ , दे. 
"फोकि? । 

कतराम, सं. पं. ( अ. क्ले आम › व्यापक,- 
नरसंहारः-लोकहत्या । 

कतवार, सं. पुं. दे कूड़ा! । 

कता, सं. खी. (दि. कातना) कर्तनम्‌ 
२. कतेनमृतिः ( क्ली. )। 

कताना, क्रि. प्रे. कातना' के धातुओं के पर. 
रूप । 

कतार, से. खी. (अ. ) पक्तिः-भरेणिः (ल्ली. ) 
२. निकरः, समूहः । 

कतिपय, वि. ( सं. ) दे. कुछ" । 

कतीरा, सं. प. ( देश. ) यवशक्षनिर्यांसः । 
कतौनी, सं. ल्ली. ( हि. कातना ) तान्तवं, 
सूत्रतननम्‌ २. तान्तव-सूत्रतनन,-ृतिः 
( खली. )-मृत्या । ३. कालक्षेपः, विलम्बनम्‌ , 
दीर्घीकरणम्‌। 

कन्तरु, सं. पुं. ( हि. कतरना ) इ्टकाखंडः, 
पाषाणङकलः । 


कत्थक ` { ९4] कनस्सर 
"~= === -------------------------- ~~~ ~---~---- 
कस्थक, सं. पुं. ( सं. कथकः ) संगौतन्यवसायिनी | कशा, सं. पुं., छावुकषः । 

जातिः ( ल्ली. ) । -दाना, सं. पुं., उदरङ्ृमिमेदः । 

कत्था, सं. ए. ( सं. काथः > ) खदिरः, खदिर- | कन, सं. पुं. ( सं. कणः ) अणुः, शद्रः, 








सारः, रंगः, रंगदः। कणिका, कणी, लेडाः २. अन्नकणिका ३. जुष्ट, 
कथकः; सं. पुं. (सं. ) कथावाचकः, कथोप- उच्िष्टम्‌ ५. भिक्षान्नम्‌ ५. अन्नकणसण्डः । 
१ ® [। < १ ५ 
जीविन्‌ (म कनक › स. पुं. (स. न. ) स्वर्ण, सुवर्ण, कांचनं, 
कथन, स" पु ( स" न. ) वचनं, उक्तिः (क्षी, ), | शायकम्‌ २. दे. वतूरा" १. द. “सूः । 
द्रनं निदं २ न्यासः २ + [ 
निवेदनं, निदे शः, उपन्यासः । कनक, सं. खौ. ( सं. कणिकः > ) गोधूमः, 


कंथनीय, वि. ( सं. } वचनीय, वर्णनीय, वक्तम्य | भ्रवदः, मनः, ्लेच्छभोञ्यः २. गोभूमचम्‌ । 


उच्चायै, रूपनीय । 4 हि 
५. ज्ञी. (सं भाद । कनकटा, वि. (सं. कर्ण ~हि. कटना ) टिज्न- 
था, सं. खी. ( सं. ) उप-, स्यानं, आख्या- | गन्त # 
४ ( स" ) उप, नास्वानं, आख्य | कणौ २. कर्णच्छेदक । 


क 1 कनकनाः वि. ( सं. कणकण > ) भिदुर, 
४ + भंगुर २. कोपन 
-वातां, सं. खी. (सं) षर्मोपदेशः, व्याख्यानं । | ता व 1 । 
वचस्तु, सं- खी. ( सं. न. ) कथासारः, आख्या- न 
ध > | कनखजूरा, सं. पु. (सं. कण॑ंखजं; >) कर्णकीरी, 


नस्य रूपरेखा । व 
कथानकः, सं. पु. ( सं. न. ) कथा २. उपाख्या- | ₹तपदी, कणैजलका, चित्रांगी । 
। कनखी, खी. (दहि. कोना +ओंख ) कटाक्षः 


नम्‌ , रुधुकथा । ध 
कथित, वि, ( सं. ) उक्त, माधित, ¦ अपांगद रन, साचिवीक्षणम्‌ २. नेत्रसंकेतः । 

उदीरित। कनदछेदन, सं. पु. ( सं. कणच्छेदनम्‌ ) कणवेध- 
कथोपकथन, सं. ध. (सं. न.) संभाषणं, संवादः, | संस्कारः । , 

संलापः, वातांङापः। कनटोप, सं. पु. (सं. कणः + हि. टोपी ) कणै- 
कदंब, सं पु. ( सं. ) रक्गवलभः, विषद्नः, वरण- | शिर सम्‌ । „ न 

हारकः, नीपः, मदिरागंधः २. समूहः । कनपटी, सं. ली, ( सं. कणेपदः > ) ग॑डः, गंड,- 

स्थलं-खी । 


कद्‌, सं. पु. ( ज. ) आकारः, प्ा्युता, देदोचता । 

कदन, सं. पु. (सं. न.) वधः, हत्या २. दुरिका । 

कन्न, सं. पु. ( सं. न. ) तुच्छान्नम्‌ । 

कदम, सं. पुं. (अ. ) पादः पदं, चरणः-णं, 
क्रमणं, अंधिः ( पुं. ) २. अल्पान्तरं पदम्‌ । 

कद्र, सं. खी. (अ.) आदरः, संमानः २. मात्रा, 


कनेक, सं. पु. (सं. कणैः+हि. पेडा) 
पाषाणगदंभः । 

कनफटा, सं. पु. (सं. कणः + हि. फटना ) ` 
गोरक्षनाथानुयायी साधुः २ विद्धकर्णः । 
कनफुका, वि. ( सं. कर्णः + हि. परंकना ) 
दीक्षादायक २. दीक्षित । सं. पुं आचार्यः 


परिमाणम्‌ । 

दान, वि. (अ. +. ) गुणगमाहक । २. शिष्यः । 

कद्यं, वि. ( सं. ) कृपण, मितंपच । कनमनाना, क्रि. ज. ( अनु. ) निद्रायामंगानि 
कदली, सं. लो. ( सं. ) ३. "ला, । प्‌ (तु. ५ अ. )-प्रास (दि. प. से.) 
कदा, अम्य ( सं. ) करिमिन्‌ कारे । २. शनेः विरोधं प्रकटयति ( ना. धा. ) । 
कदाचित्‌ , अन्य. ( सं. ) स्यात्‌ , संभवेव्‌ | कनरसिया, सं. पु. ( सं. कणरसिकः ) संगीत, 
२. कदापि । अनुरागिन्‌ -श्चश्रूषुः । 

कदापि, अव्य. ( सं. ) कदाचित्‌ २. एकद।, | कन्वौसा, सं. पु दौदिवरपतरः, पुत्रीपौतः । 
पुरा, प्राक्‌ । कनवोकेशन, सं. ली. (ज॑. ) दीक्षान्तमहोत्सवः, 


कदृदू, सं. पुं. (फा. कट्‌ ) लाबुः, अलाबुः | उपाभिवितरणोत्सवः २. समा । 
( ८ सौ. ), लाबुका, तम्ब, तुंवी, तुनिका, | कनस्तर, सं. पु. ( अ. कैनिरटर ) धातुमयः 
-महा,-फला । समुद्रकः । ` 


कना 


( ९ ] 


कपर 


_ ------------------------------------ 








कना, सं. क्ली. (दि. कना) तनु-सृक्ष्मः 
श्षाखा-विरपः । 

कनागत, सं..पु. ( सं. कन्यागत > ) पिव्पक्षः, 
आधिनमासस्य कृष्णपक्षः २. श्राद्धम्‌ 1 

कनात, सं. शली. ( तु. ) पटमंडपमित्तिः (ल्ी.) । 
कनियारी, सं... (सं. कर्णिकारः) परिव्याधः, 
द्रुमोत्पलः २. कर्णिकार पुष्पम्‌ । 

कनिष्ट, वि. ( सं. ) अस्पष्ट, लपिष्ठ, यविष्ठ 
२. निक्रष्ट, तच्छ ्षद्र । 

कनिष्ठा, संगी. ( सं. ) कनिष्ठिका, कनीनी, 
दुव॑लांयुलिः ( खी. ) २. यविष्ठा पल । 

कनी, सं. खी. ( सं. कणी ) हीरकं इरादीनां 
सुक्ष्मखंडः-डम्‌ २. विदुः, द्रप्सः । 

कनीनिका, सं. सखी. (सं.) तारा, तारका 
२. कनिष्ठा । 

कनेदी, सं. खी. ( हि. कान ~+ ेठना ) कणे- 
कर्ष्॑ण-मोटनम्‌ । 

कनेर, स॑. पुं. ( सं. कणेरः ) करवीरः, अश्व- 
मारकः, वीरः, कुंदः, प्रचंडः । 

कनौज, सं. पु. ( सं. कान्यक्रुन्जम्‌ ) कन्याकुन्जं, 
गाधिपुरं, कौडम्‌ । 

कनौड़ा, वि. ( हि. काना) काण, एकाक्ष 
२. हीनांग ३. अपमानित ४. द्र ५. उपरत । 

कन्ञा, सं. पुं. ( सं. कणैः > ) उद्कीनक्रौडनकस्व 
वेधकसूत्रम्‌ २. अग्र, कोटिः ( खली. ) 1 

कन्नी, सं. खी. ( दि. कन्ना ) उड्ीनक्रीडनक- 
पा्धाम्रे (द्वि. व.) २. अग्र, कोटिः (क्ली. ) 
३. सारिकादीनामंचरः । * 

-काटना, मु., दशचैनं परिह (भ्वा. पअ.) 

कन्या, सं. खी. ( सं. ) कन्यका, कुमारी, 
बालिका, दारिका २. दुहितृ, पुत्री, सुता, 
तनया, तनुज।, आत्मजा ३. राश्षिविश्ेषः 1 

--रासी, वि. ( स.-राश्चिः> ) कन्यारशिज 
२. निर ३. दुष्ट । 

कन्याट, वि. ( सं-) कन्याः-बाधक-पीडक- 
सन्तापक्‌ । 

कन्खरवेरिव, वि. (अ. ) प्राचीनतासमथैक, 
नवीनता-विरोधिन्‌ । 

कन्हाई, कन्हैया, स. पु. ( सं. कृष्णः ) श्रीकृष्णः 
र्‌. संदरबालकः ३. प्रियपुरुषः । 

कप, सै. पुं. ( सं. ) वरुणः २. दैत्यजातिप्रकारः। 


७ भा०्हि० 


कष, सं. पु. (अं. ) चषकः-कं, शरावः २. पुर- 
स्कारचषकः-कम्‌ 1 

कपट, सं. पु. ( सं. न. ) छलं, कैतवे, व॑चना? 
प्रतारणा, छडन्‌ (न. ), दंभः, पाषंडः, व्याजः, 
शाव्यम्‌। 

कपरी, वि. ( संयन्‌ ) छिन्‌ , पाषंडिन्‌ › 
शट, कितव, दमिन्‌ , प्रतारकः, वंचक । 

कपद्द्धुन, सं. पुं. ( दि. कपड़ा + छानना ) 
पटपवनम्‌ २. वसनयपृतम्‌ । 

कपड्ा, सं. पुं. ( सं. कपटः ) वस्नं, वस 
अंबरं, अंशुकं, पटः, वासस्‌ ( न. ) २. परिधानं, 
वेश्चः+-षः, नेपथ्यम्‌ । 

--प्िनना, करि. स+ वस्राणि परिधा (जु. उ. 
अ.) -घृ (चु. )-वस्‌ (अ. आ. से. )। 

ऊनी, छोमज-ऊर्णांमय,- वसनम्‌ । 

पुराना, कपटः, चीरं, जीणैवखम्‌ । 

महीन बदिया, दुकूलम्‌ । 

-रेषमी, कौशेयं, कोशांबर, क्षौमं, कोशम्‌ । 

सूती, तृलाबरं फार, कापास, बादरम्‌ । 

कपर्द, मे. पु. ( सं. ) शिवजगजूटः २. वराटकः 

कपर्दिका, सं. ली. ( सं. ) दे. "कोडी' । 

कपाट, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. "किवाड्‌' । 

कपाल, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) दे. "ोपड़ी' } 

क्रिया, सं. खी. ( सं. ) ज्वलच्छवस्य वेणुना 
कपारुमेदनम्‌ । 

कपाली, सं. पु. (सं. कपालिन्‌ ) भैरवः, 
उमापतिः । 

कपास, सं. खी. ( सं. कापांसः ) तूलः-लं, धरः, 
पिचुः, पिनुलः । ( पौदा ) कपासवृक्षः, 
कापसी, सूत्रपुष्पा, वदरी-रा पटदः, छादन; । 

कपि, सं. पुं. ( सं.) वानरः, मकैटः २. गजः 
३. सूयः 1 

ध्वजः, सं. पुं. ( स॑. ) अजनः । 

कपिर, सं. पुं. ( सं. ) सुनिविशेषः २. अभिः । 
वि. कपिश्च, पिंगल ३. शेत । 

कपिला, सं. खी. (सं. श्॒ा-विनेयाः-गौः(ली.) 

कपिश्च, वि. ( सं. ) पाण्डुवणे, पिंग, पिगल» 
कपिर । 

कपीज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) स॒म्रीवः (२ ) हनुमत्‌ । 

कषून, सं. पुं. ( सं. कुपुत्रः ) कुतनयः, कुसूनुः । 

कपूर, सं. पु. ( सं. कपुरः-रम्‌ ) घनसारः, 
सितांगः, दिमवोढका, चंद्रः, सोमः, सितान्न : । 





( ९ ] 








=----------------- ~ _ 


कषटरी, वि. ( सं. क्र ) धनसार कर ,-वर्ण- कबाहत, 


स्म। 
कपोत, सं. पु. ( सं. ) दे. 'कवृूतरः । 

कपोल, सं. पु. ( सं. ) दे. "गालः 

-कर्पना,ः स. खी. ( सं. ) मिथ्या कथा, 
कल्पित-वृत्तान्तः । 

कप्तान, स. पुं. (अं. केष्टेन ) दलनायकः, अयगः 
२. सन्याधिपतिः, सेनानीः ३. न काधिपति 
पोताध्यक्षः। 





कफ › स. पु. ( सं. ) लेष्मन्‌ ( पुं. ), खेटकः, 
वकासः २. दि (सि) धाणं, सिहाणं-नं। 
२. हदयकरठादिस्थो धातुभेदः ( वैक ) । 
कष्‌; स. पु. (फा. ) केनः, डिटीरः २ खाल, 
मुखस्तावः, द्राविका । 





कष स~ स्री. (अ. ) कर-हस्त,तल -तलम्‌ । 
कष्‌, स. पुं. ( अ. ) पिप्पलाय,अदाः-मागः। 
कफन, सं- पुं. (अ. } श्चववसनं, मृतकवसख 
ग्रतपारधनिम्‌ २. शव+-भजनं-पेटकः । 
कफनी, सं. ली. (अ. कफन ~) शवथीवा- 
व्रम्‌ २. साधूनां ग्रीवावस्तनम्‌ । 

कवध, स. पु. ( स. ) अमुण्डं शरीर, रुण्डः-ड, 
चछिन्नमस्तको देहः २, राहुः ३. मेषः 

, ४. रक्षसविरेषः। ६ 

कब, क्रि, वि. ( सं. कदा ) करिमन्‌ काले । 
-तकः क्रि. वि. कियत्‌,-कालं-चिर, कदा- 
पयन्तम्‌ । 

--से, करि. वि. कदारभ्य, कदाप्रृति । 

कवङ्की, सं. छी. ( देश. ) बालक्रीडामेदः । 
कबर, स. खी. (अ. कवर ) प्रेतावटः, दावगतं 
समाधिः । 

कबर (रि) स्तान, सं. पु. ( फा. कतनिस्तान › 
प्रतभूमिः ( सखी. ), समाधिकषत्रम्‌ । 

केवरा, वि. ( सं. कवर ) चित्र, कल्माष, इर । 
कवाङ्, स. पु. ( सं. कपटः > ) अवस्कर तुच्छ 


कबादिया, कवाद़ी, सं. पु. ( हि. कबाड ) 
अवस्कर विक्रयिन्‌ , व्यथैवस्तुवणिज्‌ ( पुं. )। 
कबाज, स. पु. ( अ. ) भृष्टमांसं, सयूलिकं, शल्य - 
मांसम्‌ । 

कबाबी, वि. (अ. कबाव > ) मांस्तमक्षक 
२, मांसविकरेनु । 


वस्तुसमूहः २. व्य्थकायैम्‌ । 


सं. खी. (अ. ) अश्चुभं, कष्टं, विघ्ठ 
अनिष्टम्‌ । 


कवित-त्त, सं. पु. ( सं. कविता>) हिन्दी. 


काञ्यस्य छन्दोभेदः २. काव्यं, कविता । 
कवीकरा, सं. पुं. (अ.) पली २. परिवारः 
३. वदाः, गोत्रम्‌ । 

क्वूतर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कपोतः, कलरवः, 
पारावतः, छेः, रक्तो चनः 

-खाना, स. पुं; कपोतनिलम्‌ २. (छत्री) 
कपोतपालिका, विटकः । 

कव्ज, स. स्ली. (अ. ) मलावरोधः, विड्ग्रहः, 
बद्धकोष्ठ । 

कुशा, वि. वि-र्वक, सारक। सं. पुं. 
रेचकं, सारकम्‌ । 

कन्जा, स. पुं. (अ. ) स्वामित्वं, अधिकारः 
२. ष्टिः ( क्ली. ), वारंगः ३. दारसंधिः। 


| कभी, करि. वि. ( हि. क्व+ही) कदाचित्‌ 


कदापि, करिमध्ित्‌ काले, कर्दिचित्‌ २ युरा, 
प्राक्‌ , एकदा । 
का, क्रि. वि. चिरात्‌, चिरम्‌ । 
-न कमी, क्रि. वि., कदाचित्ते, अथ श्वो वा। 
कमडकः स. पुं. ( सं. कम॑ंडलुः ) करकः, 
करकः-के, कुंडी । 
कमद्‌, स. स्री. (फा. ) गुण-रज्जु+-पाक्च 
बधनम्‌ २. युण-रञ्जुः-अधिरोहणी-निश्रयणी । 
कमः वि. (फा. ) अल्प, दहर, दभ्र, स्तोक, 
लघु, हस्व २. ऊन, न्यून, अल्पः।र, अल्पीयस्‌ , 
रघौयस्‌ , क्षोदीयस्‌ । क्रि. वि. अल्पं, सतोकं, 
इषत्‌ , चित्‌ , मनाक्‌ । 

-उगश्र, वि.) अस्पवयस्क, बार । 

- कीमत, वि. अल्पमूल्य, सुखक्रेय ! 

खच, वि. अल्प-मित,-व्ययिन्‌ २. कृपण । 
--जोर, वि. अर्प,-बल-राक्ति, दुल 
-बर्त, वि., दत-मन्द,+-भाग्य, दुर्देव । 
-खचं बाला नश्चीन, सु. अल्पन्ययेन गौरव- 
लाभः। 

-सुनना, मु. उच्चैः शरु (स्वा. प.अ.)। 
कमची, सं. ली. ( तु. ) कंचिका, वेणुशःखा, 
कुचिका २. नम्यतनुयष्टिः ( क्ली. ) । 

कमठ, सं. पुं. ( सं. ) कूर्मः, कच्छपः । 
कमनीय, वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोर, रम्ब । 


कमनैत, सं. पु. ( फ़. कमान > ) धनुधारिन्‌ । 


कमनेती 








कममेती, सं. खी. ( हि. कमनैत ) षनुविा । 
कमर, सं. खली. ( फा. ) कटी-रिः( ज्ञी.) 
काचीपदं, मध्यः मध्यं मध्यांग, वलञ्मः-नं। 
क्स, सं. पुं. पराशनिर्यांसः। 
--वबंद्‌, स॑. पु., मेखला, रशना । 


-क्सना वा बोधिना, सु+ परिकरं वध्‌ 


(कर्‌. प.अ.)। 

--टुटना, सु. हतोत्साह (वि. )मू। 

-सीधी करना, मु. विश्राम्‌ (दि.प. से.) 
संविश ( तु. प. अ. )1 

कमरख, सं. पुं. ( सं. क्मरगः )( ईक्ष ) 
कर्मारः, कम्मरः, सुदूगरः। ( फल ) कमै 
सगं इ. । 

कमरा, सं. पुं. ( के. कैमेरा ) प्र, कोष्ठः, शाला, 
केक्चा २. छायाचित्रारोपकयंत्रं, आलोकटेख्य- 
यंत्रम्‌ । 
अंदर का--, गर्भागारं, अन्तःकोष्ठः । 
ऊपर का--, रोगं, चन्द्रशाला । 

कमरी-री, सं. खी. (सं. कवटं>) लघु 
केंबलं-रलकः-आविकः, कंबलकम्‌ । । 

कमश्चंल, वि. (अ. ) वाणिज, वाणिज्य,-सम्ब- 
भिन्‌-विंषयक, वाणिजिक । 

कमल, सं. पुं. ( सं. न. ) अब्जं, अंवुजं, अंभोजं, 
अरविंदं, कंज, नरं, नलिनं, पंकर्ज, पंकेरहं 
पद्मं, शत-सदस्,-पत्रम्‌ , सरसिजं सरोजं, 
सरोरुहं, सारसम्‌ । 

--का 
कमलिनी, निनी । 

गदाः सं. पुं. कमलाक्षः, पद्यवीजम्‌ । 

--दंड, सं. पुं+* कमलनालः । 

- नयनः, वि. पद्माक्ष, कंजाक्ष (-क्षी ल्ली. )। 
सं. पुं., विष्णुः २. र(मः ३. कृष्णः । 

नाभः स. पुं. विष्णुः । 

नार, सं. पुं दे. कमल्दं ड? । 

-नेनी, मि. खी.) कमलाक्षी, कंजनयनी । 

-योनि, सं. पुं. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) 1 

कमरा, सं. खी. (सं.) पद्या, लक्ष्मीः-श्रीः 
( खरी. ), इन्दिरा, मा, 
२. धनम्‌ ३. नारंगः ४. वरनारी 1 

--पति, सं. पुं. विष्णुः । 

कमलासन, सं. प. ( सं. न. ) पञश्चासनम्‌ 
२. ( सं. पु. ) बह्मन्‌ ( पुं. )। 


पौदा, सं. पुं, मृणालिनी, पञ्चिनी, । 


रमा, हरिप्रिया 


| कमखाकर, सं. पुं. ( सं. ) तगकः, दे. सरोवर! 

| कमलाकार, वि. ( सं. ) पृद्म-जलज,-आकार- 

| सद्रयरूप्‌) 

¦ कमटाक्ञ, वि. ( सं. ) पद्म,-नयन-नेवर । 

| कमिनी, सं. खी. ( सं.) पद्माकरः, पडिनी, 
सकमखो जलाश्चयः २. रश्रुकमलम्‌ । 

कमाई, सं. खी. ( दि. कमाना ) उपजीविकाः 
वृत्तिः ( शली. ) २. उपाजित्त, अनित्तधनम्‌ । 

कमाऊ, वि. ( दि. कमाना ) उप-+अञ्क, 
धनसंग्राहक २. उद्योगिन्‌ , उद्यमिन्‌ । 

कमान, सं. खी. (फ़रा.) धुप (न. ), श्षगा- 
सनम्‌ , चापः 

। कमानिया, सं. पु. (फा. कमान >) धन्विन्‌ 

। (पु. ), धानुष्कः, धुरः । 

| कमाना, रि. स. ( दि. कान ) उप~अजै 

¦ (चुतभ्वा.प्. ते. ), परिश्रमेण प्राप्‌ (स्वा. 

| 

| 

॥ 


उ. अ.) २. ( चमड़ा इ. ) उपयोगं विधा 
( जु. उ. अ. )। 

कमानी, सं. खी. ( फ़ा. कमान ~ ) सिथति- 
स्थापकत्वविश्िष्टो युत्रावयवः 1 

कमार, सं. पुं. ( अ. ) नैपुण्यं, दक्षत २. वि- ` 
्षणक्रृत्यम्‌ । वि. श्रेष्ठ । 

कमिशनर, सं. पुं. ( अं. ) आयुक्त । 

कमिशनरी, सं. खी. (अ. कमिश्नर > ) 
मंडलगणः । 

कमी, सं. खी. ( फा. कम > ) ऊनता, न्यूनता, 
अल्पता, अपूणंता, अपयांप्तता । 

। कमीज, सं. ली. ( अ. कमीज्‌ ) चोलः, चोलकः, 
उरोवस््म्‌ । 

कमीना, वि. ( फ़्ा--नः ) अधम, अवम, शुद्र, 
तुच्छ २. दुष्कुलीन, हीन,+-वणै-जाति । 

कमीशन, सं. पु. अं.) परार्थं विक्रयः २.आयोगः 
३. उदभृतमागः। । 

¦ कभ्युनिञ्म, सं. पुज.) साम्यवादः समषटिवादः । 

। कम्युनिस्ट, सं. पुं. (अं.) साम्यवादिन्‌, 

 समष्टिवादिन्‌ 

¡ कथाम, सं. पुं. (अ.) निवेद्यः अवस्थितिः (ली), 

` विश्रामः २. निवेज्घस्थानम्‌ । 

¦ कयामत, सं. खी. (अ.) प्रख्यः २. परिपत्तिः सखी.) 

करंज, सं. पु. (सं.) षडग्रंथः, रोचनः ¦ 

| करंड, सं. पु. (सं.) मधुकोषः२.खद्गः २. कारं 


डवः ( पक्षी )। 





कर 





[ १० ] 


करवर 





कर, सं. पुं. ( सं. ) हस्तः, शयः, पंचशाखः, 
पाणिः २. श्ंडः-डा, श्ुडारः ३. किरणः, अश्युः 
४. राजस्वं, श्ुल्कः-कं । 

करक, सं. खी. ( हि. कड़्क ) पीडा, वेदना 
२. मूत्रङृच्छरम्‌ ३. क्षतांकः, क्षतचिहम्‌ । 
करकट, सं. पुं. ( हि. खर +-सं. कटः > ) अव- 
रकरः, अवकरः, अपस्करः, मलं, "उच्िष्टम्‌ । 

करकरा, सं- पु. ( सं. ककरः ) सारसभेदः। 
२. दे. शुरदरा? । 

करका, सं. पु. (सं. ली. ) दे. भोला) | 
करा, सं. पुं., दे. का" । 

करदा, सं. पुं. ( सं. कररक्चकः >) "करद्यी" कै 
वाचक शादो के पू बृहत्‌, लगाए । 

करटी, सं. खी. (दहि. करदा) कंनी-निः 
( सरी.) खजि (जा) का, खजाजिका, दवी, 
दधिका, तदु :-दः (खी.), पाणिका, दारुहस्तकः। 
करज, सं. पुं. (सं.) १ नखः २. अंगुली | 
३. करजः । | 
करट, सं- पुं. (सं. ) काकः, वायसः २. गजगण्डः 
३ नास्तिकः ४. निन्यजीवनम्‌ 1 

करटक, सं. पुं. ( सं. ) वायस्तः, काकः २. वौर्य- | 
विन्ञानप्रवतंकः आचार्यविश्ेषः | । 
करटी, सं- पुं. ( सं-िन्‌) द्विपः, गजः, | 
हस्तिन्‌ ( पुं. )। | 
करण, सं. पुं. ( सं. न. ) यत्र, उपस्करः, साध- 
नम्‌ २. कारकमेदः (व्या. ) ३. अखं, शशं 
५. इन्द्रियम्‌ ५. देहः ६. क्रिया, कार्यम्‌ | 
७. स्थानम्‌ । 


करणीय, वि. ( सं. ) कर्पव्य, अनुष्ठेय, निष्पाय, 
विधेय, संपादनीय । 
करतव, स. पुं. ( स. कतेग्यम्‌ ) कमंन्‌ ( न. ), , 
कार्य त्यम्‌ २. कला, कालं, शिर्पम्‌ । 
करतवी, ति, (हि. करतब ) कुदाल, दक्ष, 
युक्तिमत्‌ २. कमैट ३. टन्द्रजालिक । 
करतल, सं. पुः (सं. पुं. न.) दे. (्हथेलीः 1 
करता, सं. पुं. (सं. न. ) वाचमेदः, करताली 
२. करतनध्वनिः ( पुं. ) ३. दे. “सौल 
करनी, सं. ली. ( सं. ठत्तिः > ) तृणपूणैकृतरिम- 
वत्सः, तनतणकः । 
केरन्‌न, स. खी. ( स. कुत्वम्‌ ) कृत्यं, कमंन्‌ | 
1 ग. ) २. णः, केखा ३ कुकमन्‌ । | 


[ 





| सं. पुं. तथा भाव, 


करद्‌, वि. ( सं. ) कर-बरि-राजस्व-शुल्क,- 
द-प्रद-दायक-~दातु २. अधीन, परक 
३. शरणदायक । 

करधनी, सं. ली. ( सं. करटिधानी > ) मेखला, 
रहन, काची, सारसनम्‌ । 

करनफूर, सं. पुं. ८ सं. कर्णफुलम्‌ > ) कणिका, 
ताल्पतर उत्तंसः, कर्णावतंसः । 

करना, सं. पुं. ( सं. कणैः ) सुदशनः, शेतपुष्को 
वृक्षभेदः । 

करना सं. पु. ( सं. करुणः ) ब्रहज्जंवीरमेदः, 
पवेतजनीरः । ( फल ) पवैतजंबीरम्‌ । 

करना, क्रि. सं. (सं. करणम्‌ ) (त, उ, 
अ. ), निष्पद्‌-निवंह.-नि्त्‌-साध्‌ (प्र.), 
विधा ( जु. उ. अ. ), अनुष्टा-प्रणी (भ्वा. प. 
अ. ), आचर (भ्वा. प. पे.) 

कर्ण, निष्पादनं, संपादर्म, 

निवेतेनं, साधनं, विधानं, अनुष्ठानं, आचरणम्‌ 

-योग्य, वि. निष्पा्, विधेय, संपा, कार्यं, 
कतंन्य, आचरणीय 1 





। -वारा, सं. पुं. कत, कारक, विधातृ, संपादक, 


निष्पादक, अनुष्ठातु । 

किया हआ, वि.+ छत, अनुष्ठित, निष्पादित, 
विहित 1 

करनाटकी, सं. पुं. ( हि. करनाटक ) कर्णा 
टप्रान्तवास्तव्यः २. देन्द्रजालिक । 

करनी, सं- खी. ( हि. करना ) कृतिः ( क्ली. ), 
कमन्‌ (न. ), कारय, छृत्यम्‌ २ अन्त्येष्टिक्रिया । 

करनरू, स- पं. (उ. कालोनल ) व्यूहु-युल्म, 
पति-अध्यक्षः। 

करभः सं. पुं. ( सं. ) मणिवन्धात्‌ कनिष्ठापयंन्तं 
करस्य बहिभांगः २. गजज्ञादकः ३. उष्टृशावकः 
४. कटी-रिः ( ली. ) । 

करभोरु सं. पु. ( सं. ) गजश्युण्डोरुः । वि.+ 
वामोरूः ( पुं. ), वामोरू ( क्ली. ) । 

करम, सं. पु. (सं. कमन्‌ न. ) कार्यं, चेष्टा 
२. भाग्यं, दैवम्‌ । 


, करमकल्ञा, सं- पं. (अ. करम ~+ हि. कला ) 


दे. वंद मोभीः 

करमाली, सं. पु. ( सं-चिन्‌ ) सूयः, भानुः । 
करवट - मं- ली. ( सं. करवतैः ) पाश्च, पादर्व, 
भागः, पक्षः २. वामपाद्ध॑तो दक्षिणपाद्वतो 
वा शयनम्‌ । 





करवट › स. पु. ( सं. करपत्रम्‌ ) कचः, पत्र- सं. पं. रसविहेषः (सा. ) २. परमेश्वरः 


दारकः । ३. करणा, अनुकंपा । 
--ङेना, सु, मोक्षलाभाय क्रकचेन स्व्यीषैच्छे- | करुणाः सं. खी. ( सं. ) अनुककंपा, दया, कृषा, 
दनम्‌ । २. प्रियवियोगजं दुःखम्‌ । 

करवार, सं. खी. ( सं. पु. ) खड्गः, असिः । | --निधान, वि. (सं-) करुणामय, दयामय, 
करश्मा, सं. पुं. ( फा. ) चमत्कारः, कौतुकं, | कृपा-करुणा-दया,+-निधिः-सागरः । 
0 करेणु, सं. पु. खौ. ( सं. पु. खी. ) दस्तिन्‌ 
करहार-टक, सं. पुं. (सं.) कमलमूलम्‌ २. कम | २, हस्तिनी । 

छत्‌ःस्थ छत्रम्‌ १. मदनः । | करेला, सं. पुं. ( सं. कारवेटः ) कंडुरः, कांड- 
कराना, क्रि. प्रे. (दहि. करना) करना! के | कटुकः, कटिकः 1 

धातुओं के प्रे. रूप । | 

। करेत, सं. पुं. (हि. कडा) माटुधादः) 
9 

५ | खी. (अ. (करामतः का बहु. ) | मादलाहिः, कृष्णसर्पभेदः 1 

क वाती | वि. (अ. करामात > ) लोकोत्तर करो, नि ( सं- कोटी-दिः शी. ) रात । 
1 घ भ › | स. पुं. उक्ता संख्या तदं काश्च (६०००००००) । 
चेमत्कारिन्‌, अट्मुत ` 


रः करौली, सं. ली. ( स. करवारी ) दुरो, दुरिका 
करार, सं. पं.(अ.) चान्तिः (खी. ), शमः असिषु न । ( ) चुतो, दुरिकाः 
२. यैर्य, स्पैय॑म्‌ । 9 इ ५ 
इ । कक, सं. पुं. (सं. ) ककंटः, बुलीरः २ रादि- 
करार , सं. पु, (अ. इकरार ) दे. प्रतिज्ञाः । | विद्ेषः ३. जभभिः ४. मुकुरः । 
१ 4 1 0 < $ () ड 
करारा? स. पु. ( स. क > । नयाः उच कका, वि. ( सं. ) कटर, रूक्ष | २, तीत्र, 
पाठुकं वा तटम्‌ २. उच्छितितीरम्‌ ३. श्वद्रः , प्रचंड ३. स्कटवा । 
वतः ( (3 
4 , | ककंश्ा, वि. सं. ( सं. ) कल्द-विवाद,-प्रिया 
करारा,वि. (सं. करा: ) दृद, घन, संहत । (नारी), 
२. करर, दारुण ३. सपक, सुचृष्ट ४. तीक्ष्ण, | कर्घा, सं. पुं. ( फा कारगाह = कार्यस्थान > ) 
उग्र ५ दृढांग, वजह ६ भंयुर, भिदुर । तन्तुवायानां गतः २. परटकाराणां वेमः-दाप- 
करार, वि. (सं.) भीषण, भयंकर, धोर, | दंडः-तंत्रवापः ३. पटनि्मांणगृहम्‌ । 
दारुण । कज, सं. पुं. ( अ. ) दे. (ऋणः। 
5। ‡ ९ ० न ट 
करारा, सं. ली. ( सं.) भीषणाकारा दुगां। | कर्ण, सं.पुं. ( सं.) श्रवणः-णं, श्रवः, शरोत्रं, 
कराह, सं. ली. ( दे. कराहना ) आत्ति-पीड़ा, | श्रवस्‌ (न. ) श्रुतिः ( खी. ), शब्दग्रह । 











ध्वनिः ( प. )-शब्दः- स्वरः । | २. अंगराजः, वासुतेनः, कानीनः ३. दे 
कराहत, सं. खी. (अ. ) घृणा, जुरप्सा। । 'पतवारः 
कराहना, क्रि. अ. ( दि. करना ~+ आह ) आत- । -कटु, वि. ( सं. ) विस्वर, ककड, दुःश्राव्य । 
रवं, दुःखेन स्वन्‌ (भ्वा. प. से.) --धार, सं. पुं. ( सं.) नाविकः, पौतवाह 
करिणी, से. क्ली. ( सं. ) इस्तिनी । | २. कणिन्‌, मुख्यनािकः । 
करी, सं. पुं. ( सं. करिन्‌ ) गजः, हस्तिन्‌ । -परंपरा, सं. ली. ( सं. ) श्रुतिपरःपरा 1 
करीना, सं. पु. (अ.) स॒न्यवस्था, पतिः (ली.), | -पुट, सं. पु. ( सं. न. ) शुत्तिमंडलम्‌ । 
सौष्ठवम्‌ । पुर, सं.पु. (सं-न.) चम्पानगरी (=मागलपुर)। 
करीब, क्रि. वि. (अ.) समीपे, निकटे २. प्रायः, | पूर, सं. पु. (सं.) अवतंसः २. नीलोत्पलम्‌ । 
प्रायेण । कूल, सं. पुं. ( सं-फुलम्‌ >) कर्णिका, 
करीर, सं. पुं. ( स.-रः ) तीक्ष्णकंरकः, क्रकरः, | उत्तसः, तारपत्रं, कणैमूषणम्‌ । 
गूढप्रः, क्रकचः । --वेध, सं. पु. ( सं. ) संस्कारमेदः 


करुण, वि. (सं.) दयापर, कृपा २. दुःखजनक । । कर्णाट, सं. पु. (सं) दक्षिणमारते प्रान्तविशेषः। 








कर्णाटी, सं. खी. (सं) रागिणीमेदः २. करणार 
देशस्य भाषानारीवा। 

कर्णिका, सं. खी. (सं. ) तारकः, दंतपत्रं, कर्णा- 
भूषणमेदः २. करमध्यांयुखी ३. ठेखनी । 

क्तन्‌, सं. पु. ( सं. न. ) ( कर्तन्या ) छेदनं, 
लवनं, कृन्तनम्‌ २. तन्तुसर्जनम्‌ । 

कत्तनी, सं. खरी. ( सं. ) दे. कतरनीः 


कत्तरी, सं. खा. (सं. ) दे. कतरनीः दे. 
प्राः 1 

कत्तव्य सं. पुं. ( सं. न. ) धमः, विधेयं, अनुष 
य॒म्‌ २.दे. करनीयः 


विमूढ, वि. ( सं. ) कर्तसपंभ्ान्त । 

कत्ता, सं. पु. (सं. कँ) विधात, सष, अनुष्ठातृ 
२. प्रभुः, इश्वरः । 

कन्तार, सं. पुं. (सं. कत्तारः > ) परमेश्वरः, 
विधातृ, विश्वसन्‌ । 

कत्त स्व; स. पुं. (सं. न.) कारकत्वम्‌ ९. करतृधर्मः। 
कदम, सपु. (से. ) चिकिखः, पकः २. पापं 
३. द्या, 

कपंट, सं. पुं. (सं. पुं. न.) चीरं, परखण्डः, 
परच्चरं जीणंवखम्‌ । 

कपूर, सं. पुं. ( सं. ) दे. कूरः । 

कञुर, सं. पु. ( सं. न. ) स्वर्णम्‌ २. धुस्तूरवृक्षः 
३. जलम्‌ । (सं. पुं.) राक्षसः २. पापं 
२. कर्चूरः ¦ वि. नानावणै, चित्र; कल्माष, 
शबल । १ 
कम, सं- पुं. (सं. कर्म॑न्‌ न.) कारन, कतंग्यं, 
क्रिया, कृतिः ( खी. ), प्रवृत्तिः (रख. ) २. कै, 
भाग्यम्‌ ३. द्वितीयं कारकम्‌ (व्या. )। ` 

कांड, सं. पुं. (सं.न.) धर्मकः, य्ञादि 
वार्यम्‌ २. कर्म॑विधायके जाखरः 1 

-कार, सं. पु. ( सं. ) छोदुकारः २. स्वर्णकारः 
३. सेवकः ¦ 

चारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) राज,-भूृत्यः 
पुरुषः, भधिकारिन्‌ २. क) 

-भोग, सं. पु. ( सं. ) कर्मफलम्‌ २. पूवैकर्मणां 
परिणामः। 

पु. ( सं. ) चित्तशुद्धिकरं वैद 

) २. निष्कामकम॑णा<. +: -म्‌। 
खी. (सरे) माग्यांकाः 


२. भाग्य, देवम्‌ । 


--विपाक, सं. पु. (सं. ) पूव॑कर्म॑णां फलं, करम॑- 
परिणामः । 
| - शीर, वि. ( सं. ) कर्मवत्‌ २. उ्ोगिन्‌ , 


। उद्यमिन्‌ । । 

। संन्यासः सं. पु. ( सं. ) कर्मत्यागः २. कर्म- 
फलत्यागः । 

-हीन, वि. ( सं.) मंद-हत,-भाग्य, दुदैव 


२. शाशलोक्तकर्मणाम्‌ अकत । 

--जागना, मु. भ।ग्य-पुण्य,-उदयः । 

- टना, सु. कम्दुविपाकः, भाग्यविपयंयः। 

कमठ, वि. ( सं. ) कर्म॑ण्य, कमंशीर, उचमिन्‌ । 

कमण्य, वि. (सं. ) दे. 'क्म॑ठः 

कमधारय, स. पुं. (&्ष.) समनाधिकरणः 

तत्पुरुषसमासः । 

कर्मिष्ठ, वि. ( सं. ) कार्यतरश्चल २. क्रियावत्‌ । 

कर्मी, वि. ( सं. कमिन्‌ ) कायंकनुं २. फकेच्छया 

क्म॑संपाद्क । 

कर्मेन्द्रिय, सं. खी. (सं. न.) क्रियासाधकं 

करणम्‌ । ( हाथ, पौव आदि )। 

। कषक, सं. पुं. ( सं. ) वषैणकरः २. कषेतिन्‌ , 

| क्षित्राजीवः 

| कषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आकषः, भाकरषेणम्‌ 

| २. भूममिदारणम्‌ ३. कृषिः ( ली. ) । 

कषणी, दे. 'खिरनीः 

कर्षी, वि. ( सं. ) आ,-कपंक-काषिन्‌ । सं. पु, 

हालिकः, हर,-वाहः+हकः, लांगलिन्‌ ( पुं. ) । 

कंक, सं. पुं. ( सं.) दोषः, दूषणं, छिद्रम्‌ 

२. लांछनं, अपवादः ३. लक्षणं, विहम्‌ । 

करंकित, वि. ( सं. ) दूषित, निदित, आकि 

खाच । 

कंकी , वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. कलकितः 

कट्की, सं. पुं. (सं- कर्किः) विष्णोर 

मावतारः। 

करंडर, सं. पुं.(अं. कैटेडर) पचांगं, त्िथिपत्रम्‌ । 

कर द्र, स. पुं. ( अ. ) यवनभिश्षुमेदः २. वान- 

रादिनतेयितर । 

कर › स. पुं. ( स.) मघुरास्फुरध्वनिः । चि. 
ज्ञ, अभिराम २. मधुर, कोमल 1 

कट, स. छी. (सं. कल्य > ) स्वास्थ्यम्‌ 

२. सुखम्‌ ३. संतोषः 

कर स. ली. ( स. कला ) उपायः, युक्तिः (ल्ञी.) 
यंत्रे, उपकरणम्‌ ३. यंत्रावयवः 










कट 
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कर", नि. वि. ( सं. कल्यम्‌ ) शवः ( अव्य. ), 
आगाभिदिनम्‌ । २. आगामिके २.दष्यः 
८ अव्य. ), गतदिनम्‌ । 

-का, वि. श्वस्तन ( -नी खली.) श्स्त्व 
( -त्या स्ञी. ) २. ह्यस्तन, ह्यस्त्यं । 

कलर, सं. सी. (अ. ) रणे, वंग॑, कस्तीरम्‌ 
२. रंग-वंग,-केपः ३. स्वर्णादिधातुभिर्टपः 
४. कान्तिकरो केपः ५. सुधालेपः ६. आडंवरः। 
गर, सं- पुं. ( फा, ) धातु-सधा+-रेपकः । 
-खुरुना, सु. गोप्यं रहस्यं वा आविभूं। 
करकट, वि. (सं) प्रियंवद, सस्वर, मधुर भाषिन्‌ 
सः पु. कोकिकः २. कपोतः ३. हंसः । 

क्रलक्र, सं. पुं.(अ.) दुःखं, रोकः) 

कर्कट, सं. पुं. ( सं. ) नि्ल॑रादीनां छन्दः 
२. कोलाहलः ३. विवादः । 

कग, सं. खी. (तु.) पक्षः, पिच्छम्‌ २. चूडालं- 
कारभेदः ३. सकुटस्थाः सपक्षाः ४. भवन- 
श्ृगम्‌ । 

कलत्र, सं. पु. ( सं. न. ) पली, भायां । 
कठदार, सं. पुं. ( हि. कर ) यंत्ररचितं रूप्यकम्‌ 
२. युत्रयुक्त । 

कलधौत, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवणम्‌ २. रजतम्‌ । 
कटन, सं. पं. (सं. न. ) उत्पादनं, रचनं, 
जमनमम्‌ २. हणम्‌ ३. धारण, परिधानम्‌ 
४. आचरणम्‌ ५. संबंधः ६. ग्रासः, कवलः 
७. गणितक्रिया ८. वेतसः, वेच्रः 1 

कलप, सं- पुं. (सं. कस्पः> ) मंडः, म॑ंडम्‌ 
२. कैद्,-रागः-रंगः ३. दे. "कल्पः । 

कपना, क्रि. अ. (सं. कल्पनम्‌ > ) शुच्‌ 
(भ्वा. प. से.) पीड्‌-खिद-तप्‌-दु-ङ्िद्‌ 
( कर्म. ) व्यध्‌ -उत्कंट्‌ (भ्वा. आ. से. ), दुमे 
नायत्ते ( ना. धा. ) उत्सुक ( वि. )+भू । 
कलरुपाना, क्रि. प्र, कल्पनाः के धातुओं के 
म्र. शूप । 
कलरफ्‌, सं. पुं. 
लगाना, क्रि. 
कलवर" सं. पु. 
युक्तिः ( ल्ली. ) । 
कलवर, सं. पुं. (अनु.) कोलादलः, करकरः । 
कल्वृत, सं. पुं. ( फा. काटनुद्‌ ) आकार- 
साधनम्‌ २. आधारः, उपष्टम्भः । 

करभ, सं. पुं. ( सं- ) गजश्चावकः, उष्ूल्ावन । 


कल्पः > ) म॑डः, मंडम्‌ । 
मंडेन लिप्‌ (वु. प. अ.)। 
सं. कलावरम्‌ ) उपायः, 


सं. 
स 
॥ 


करम, सं. पु. खी. ( सं. पुं. ) रेखनी, अक्षर- 
तूखिका, वणिका, वर्णमात्‌ ( शी. ) २. अन्पत्रा- 
रोपणाय कृत्ता शाखा ३. अन्यवृक्षे निवे्िता 
शाखा ४. गंडरोमाणि ( न. बहु. ) ५. तूिका, 
वतिका ६. तक्षणसाधनम्‌ । 
-दान, सं. पुं, कलम-रेखनी,-धानम्‌ 
--लगाना, सु. वृक्षान्तरे देहान्तरे वा निविद्‌ 
(प्रे. )। 
करूमलाना, क्रि. अ., दे० श्कुरबुलाना' । 
कलमा, सं. पुं. (अ. ) यवनधम॑मूलमंवः 
२. वाक्यम्‌ ३. शब्दः । 
-पद्ना, मु. यवनी भू। 
कलमी, वि. (फ़ा.) हस्त-,शिखित २. वृक्षान्तरे 
आरोपित ३. स्फरिकरूपेण घनीभूत । 
आम, सं- पुं. ( पेड ) राजश्निः, नृपवहटभः । 
( फर ) राजाग्रम्‌ । 
-सोरा, सं. पुं, धनीक्रतो यवक्षारः । 
करमुर्हौ, वि. (सं. काटमुख > ) कृष्ण+-वदन- 
आस्य २. रांछित, कटुषित । 
करव, सं- पुं. ( सं. ) मधुरमंदध्वनिः, कल,- 
स्वनः-रुतम्‌ । २. कपोतः ३. कोकिलः । 
| कलर, सं. पु. (सं. पुं. न.) भरणः, गमैः, पुखनः, 
। गर्भ॑स्थ्चिश्लोः प्रथमावयवः । २. गर्भाशयः । 
कटःवरिया, सं. खी. ( दि. कलवार ) सुराल्यः, 
मदिराल्य॒ः, गंज । 
कलवार, सं. पुं. ( घ. कट्यपालः ) शौडिकः, 
। सराजीविन्‌ , इराकारः २. डराभिनवरौ उप- 
। जातिः (क्ली. )। 
कटविंक, सं. पुं. ( सं. ) गृहनीटः, चित्रपृषठः, 
चटकः २. चिह्नम्‌ । 
कटश, स. पुं. ( स. ) कशं-शी, कलसः-सी- 
। सम्‌ , घटः, कुटः, निपः २. शिखा, शंगम्‌ । 
। करुसा, सं. पुं, दे. कलाः । 
| कलहंस, सं. पुं. ( सं. ) रजहंसः, कादंबः, 
| कलनादः, मरारः २. नृपोत्तमः ३. परमेश्वरः । 
। कलह, सं. पुं. ( सं. ) कटिः, विवादः, दन्ड, 
वाग्युद्धम्‌ , विसंवादः । 
प्रिय, वि. ( सं. ) विवादश्रिय, कलहकारिन्‌ , 
कलर्हिन्‌ । 
कला, सं- खी. ( सं. ) अद्यः, मागः २. चन्द्रस्य 
षोडशांशः ३. सूयैस्य द्रादद्यादः. ४. अश्नि- 
मंडरस्य दद्य मांश्चः ५. चित्‌का्ात्मकः समय- 


---------“~ --------- 


कला [ १०४ ]} केवर 
विभागः ६. रिर्पं, रिरपविद्या ७. कौशलं, | ककि, सं. पुं. ( सं.) चतुथ-तुरीय-अन्त्य,- 
निपुणता <. शरीरस्य षोडश्याध्यात्मविभागः | युगम्‌ ( यह ४१३२००० वर्षो का होता है) 
( =५ जञनेन्द्ियौ, £ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण, मन ) | २. करः, विवादः ३. युद्धम्‌ ४. श्रूरः ५ क्लेशः 
९. नृत्यभेदः १०. मात्रा (छन्द.) ११. विभूतिः । ६. पापम्‌ ७. शिवः <. इषुधिः । 

८ खली. ) १२. शोभ, प्रमा १३. कौतुकं, लीला | --कर्म, सं. पु. ( सं.-कमन्‌ न. ) संमरामः। 
१४. छल, कपटम्‌ १५. मिष, व्याजः | --काल, सं. पु. ( सं. ) कलियुगम्‌ । 

१६. युक्तिः ( ली. ), उपायः १७. नटलीला- | कलिका, स॑. खी. ( सं. ) दे. "कल । 

मेदः १८. त्रम्‌ १५. प्रकृतिः ( ली., भन. ), | कल्ति, वि. ( सं.) श्षात, विदित २. प्रसिद्ध 








२०. वणकृत्तेदः । ३. प्राप्त ४. शोभित ५. सुन्दर । 
-कद्‌, स" पु. ( फा- ) मिष्टननमेदः । | कलियान, क्रि. अ. (सं.कली > )सफु्‌ (तु.प.से.) 
--कौकल, सं. पु. (सं. न. ) कला, शिस्पम्‌ | विकस्‌ फ्‌ (भ्वा. प. से, ) । 





५ कटी" सं. ली. ( सं.) करिका, कोरकः-कं, 
निषि, १ \ _ । सुकुलः-रं, कुडमलः, कोदाः-षः २. न्रिकोणो 
--वाजीः सं" लीः ( सं-+ फा. ) विपय॑स्त- | वलः ३. भूमपानयं्राथोभागः । 
प्यतिः ( सी. )। दिल की कली खिलना, सु., मुद्‌ (भ्वा.आ.ते.) । 


~-वंत, सं. पुं. ( सं. कलावत्‌ ) संगीतकुङलः, 
गायकः २. रञ्जुनतंकः । वि. कलाकुद्यल । 
त 0 कलीरू, वि. (अ. ) न्यून, स्तोक २. लघु, हस्व । 
कलाप, सं. ५ सं. ) समूहः, गणः, निकरः | 11 क १ न ९ 
२. जनसंघः, लोकनिवहः ३. इषुधिः ४. चन्द्रः, “१ ^" क ४" मावः 

५. कथिवंधः, मेखला ६. गुच्छः ७. मथूर- | वि. मलिन, पिल र. निदित ३. पापिन्‌ । 
। कलुषित, वि. ( सं. ) पंकिर, मलीमस २. अप- 


पिच्छम्‌ <. आभूषणम्‌ । 
कलापिनी, स॑. ख्जी. ( स॑. ) मयूरी २. रात्रिः | विक्न, अमेध्य ३. आतुर ४. कृष्ण, कार । 


करी, सं. सनी, (अ. करदं ) वचू्ण॑जलम्‌ 
२. तप्तचुर्ण॑म्‌ । 


(खी, )। | कटा, वि. ( दि. काला ) कारु, कृष्ण, स्याम । 
कलापी, सं. पु. ( सं.-पिन्‌ ) मयूरः, विन्‌ । त वि । 
२. कोकिलः । वि., तूणपृष्ठ । करेजा, सं. पु. ( सं. काच्यम्‌ ) य्त्‌ ( न.) 


कालखण्ड, कालकम्‌ २. हदयं, हृद्‌ (न. ), 


कलरावततु , सं. पुं. ( तु. कलाबतून ) कौरोयत॑तौ । ) 
३. उरस्‌, वक्षस्‌, क्रोडं ( सब न. ) ४. साहसं, 


ग्यावर्तितः सुवभ-रजत,+-तारः। 





कलाम, सं. पुं. (अ. ) वचनं, उक्तिः (क्ली. ) उत्साहः, वीयंम्‌ । ६. 
२. वार्तालापः २. प्रतिज्ञा ४. आक्षेपः । । कोपना, सु. मी (जु. प. अ. ), उर्धिज्‌ 

ककरार-रु, सं. पुं. दे. 'कल्वार । | (ठ. ज. से.) सं-विःत्रस्‌ (दि.पस)। 

कलारिन, सं. ली. ( दि. कलार ) -शौण्डिकी, | -चरनी होना, सु. हदयं व्यम्‌ ( कमे. ) 1 

` मनि । | - दक दक होना, मु, हदय स्फुट्‌ (तु.प-ते.) । 

करावती, वि. (सं. ) कला-िरप,-श्ा-वेज्री, | --थाम कर रह जाना, सु., संतापं सं-नि,- 
श्चिसििनी २. सुन्दरी । यम्‌ (भ्वा. पअ. )। 


कलिग, सं. पुं. ( सं.-गाः) प्रान्तविकेषः | -घडकना, सु. ( मयादिभिः) हदयं कष्‌ 
( = उड़ीसा ) २. शन्द्रयव-कुटज,-वृक्षः १. दे. | (भ्वा. आ. से. )1 

(तरबूज? । वि. चतुर, धूतं । --फटना, सु. ( रोकमात्सयांदिभिः ) इदयं 
कर्िगडा, सं. पुं. रागनेदः 1 विद्‌ ( कर्म. )। 

कृकिद्‌, सं, पुं. (सं.) पवेतविशेषः २. सूयः । | -से ख्गाना, मु. आरिग्‌ (स्वा. प. से. ) 1 
कङिबजा, सं. क्ली. ( सं. ) यसुनः, काश्व । | करेवर, सं. धु. ( स. न. ) शरीरं, देहः । 


करेवा 


{ १०५] 


कविता 








--बदलना, क्रि. अ., पुनः जन्‌ ( दि. आ. से. ) 
२. नववेस्ञाणि परिधा ( जु. उ. अ. ) । 

करेवा, सं. पुं. ( सं. कल्यवतेः ) प्रातराश्चः, 
प्रातर्भोजन, कल्यजग्धिः ( स्री. ), जलपानम्‌ । 

कलो, सं. स्री. (सं. कलोरुः>) क्रीडा, 
खेला, केलिः ( पुं. ल्ली. ), लीरा, विलासः। 

कलोजी, स. खी. ( सं. कालाजाजी ) पृथुका, 
दित्या, काला । 

कल्क, सं. पु. (सं. पं. न. ) इतकनैरादिङेषः 


२. दभः ३. विष्ठा ५. किटन्‌ ५. पापम्‌ , 


६. वस्तुनः च्ण॑म्‌ ७. अवलेहः । 

कल्कि, सं. पु. ( सं. ) विष्णोद॑शयमावतारः । 

कल्पः सं. पु. ( सं. ) धर्मकृत्यविधायको वेदांग- 
भेदः २. ब्ह्मदिनम्‌ , दैवसहसरयुगम्‌ ८ = 
४३२००००००० वषं ) ३. महाप्रलयः, स॒ष्टि- 
संहारः ४. विधानं, कृत्यम्‌ ५. प्रातःकालः 
६. रोगनिवृत्तियुक्तिः ( खी. ) ७. प्रकरणं, 
विभागः ८. विकस्पः, पृक्षः ९. संदेशः 
१०. निश्चयः ११. उदेश्चः । वि., तुल्य, सदृश । 

-- तरः सं. पुं. ( सं. ) करप, वृक्षः-पादपः-हुमः । 

कल्पना, सं. ली. ( सं. ) उद्धावना-नं, कल्पनं, 
मनः कल्पना २. रचना, विधानम्‌ ३. प्रसाधनं, 
मंडनम्‌ ४. तकः, उहा ५. अध्यारोपः ६. गज- 
सञ्जीकरणं । 

-करना, क्रि. अ. उप्परक्ष-ऊद्‌ (भ्वा. आ. 
से.) तक्‌ (चु. ) मनसा क्ल्प्‌ (ब्रे.), 
संमू (प्र. )। 

कल्पित, वि, ( सं. ) रचित, विदित २. सुव्यव- 
स्थित ३. वि-संभ-मावित ४. उद्धावित, 
वासना,भावना,-सष्ट, मानस, कास्पनिक 
५. असत्य, निमूल &. इत्रिम, कतक । 

कलंमष, सं. पु. ( सं. न. ) अधं, पापम्‌ २. मलं 
मालिन्यम्‌ । 

कल्य, सं. पुं. (सं. न. ) प्रत्यूषः, प्रभातम्‌ 
२. मधु(न.)३. सुरा ४. श्वः (अन्य्‌. ), 
आगाभिदिनम्‌ । वि., स्वस्थ, निरामय २. मूक- 
वधिर । 

कल्या, सं. ली. ( सं. ) मयम्‌, सुरा २. कल्याण- 
स्वस्ति,-वचनं-वचः ( न. ), अभिनन्दनम्‌ । 

कल्याणः सं. पुं. ( संन. ) खुखं, मंगलं, हितं, 
शिवं, कुक, क्षेम॑, मद्रं, स्थितिः ( ज्ञी. ) 


२. सुव्ण॑म्‌ १. रागभेदः ! वि. शिव, मंगर, 
शंकर । 

-कारी, वि. ( सं~रिन्‌ ) सुख-मंगल-हित-, 

। कारक । 

` कल्याणी, वि. ली. (स्ं.) संगलकारिणी, 
खन्दरी । सं. ली. (सं.) गौः (ल्ली. ) 
२. माषपणीं । 

कल्या, सं. पु. ( सं. ) प्रातराशः, 
जलपानम्‌ । 

¦ कल्ल, वि. ( सं. ) बधिर, अकणै। 





कस्यवर्तः, 





` कल्लर, सं. पुं. (देश. ) ऊषरः-र, वंध्या 

। भूमिः (ली. )। 

कर्ौच, वि. दुक्त, दुराचारिन्‌ २. दरिद्र, 
निधन । 

कल्ला, सं. पं. (सं. करीरः-रं> ) प्ररोदः, 
किसलयः, उद्भिद्‌ । 

कक्लोक, सं. पुं. ( सं.) महातरंगः, उदलोलः, 
महोभिः २. दे. कललः । 

कल्लोलिनी, सं. ल्ली. ( सं. ) नदी, तटिनी । 

कवच, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सक्नाहः, कंचुकः, 
वम॑न्‌ (न. ), तुभवारं-ताणं-्म्‌ २. भेरी, 
दद्भिः ३. रक्षाकरंडः । 

--पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) भूजैपतरम्‌ । 

। कवर, सं. पुं. (सं. पुं. खी. न. ) केशा+वंधः- 
पाश्चः २. ग्रासः, कवलः, पिण्डः । 

कवरी, सं. ली. ( सं. ) केशविन्यासः, वेणी-णिः 
( सखी. ), धमिल्छः २. वनतुरसी । 

| कवर्ग, सं. पु. ( सं. ) ककारादिवर्ण॑प॑चकम्‌ । 

| कवर, सं. पुं. ( सं. ) ग्रासः, पिंडः-डम्‌ । 

। कवर्गा, -सं. पं. (सं. कमलग्र॑थिः >) 
कमलाक्षः, पद्मनीजंम्‌ । 

कवलित, वि. ( सं.) मक्षित, निगीर्ण, मुक्त 
२. गृहीत, आदत्त । 

कवायद, सं: पुं. ( अ. क्रायदाः का बहु. ) 
नियमाः-विधयः बहु.) २. व्यायामः ३. सेना- 
व्यायामः ४. व्याकरणनियमाः। 

कवि, सं. पु. ( सं. ) काव्यकरः, सूरिः, सत्सारः 
२. ऋषिः ३. सूयः ४. ब्रह्मन्‌ ( पुं. )। 

राजः सं- पु. ( सं.) कवीन्द्रः, म्ाकविः 
२. वैतालिकः ३. वैयोपाधिः । 

कविता, सं. सी. ( सं. ) काव्यं, कान्य प्रबन्धः, 





। 


कथित्त 


{ १०६] 


कसरत 








काभ्यवैधः २. कान्यरचन।, कवित्वं, कविता- 
कला । 

कचवित्त, सं. पुं. ८ सं. कवित्वम्‌ > ) काव्यं, 
कविता २. हिन्दीष्ृन्दोभेदः । 

कवित्व, सं. पुं. ( स॑. न. ) कान्यरचनाङ्षक्तिः 
( ज्ञी. ) २. काव्ययुणः । 

कवीदु, सं- पु. ( सं. ) वाल्मीकिः, प्राचेतसः, 
कविज्येष्ठः । 

कवींद्र;, वि. ( सं.) कनिगरषठः, अ्रे्ठकविः, 
कविराजः। 

कका, सं. पुं, दे. कश्या" 

कञमकञ्च, सं. खी. ( फा ) संघष॑ः, प्रतिस्पर्धा 
२. जनौधः 8. संरायः। 

कशा, सं- खी. ( सं.) कषा, प्रतोदः, प्रति- 
ष्कराः-षः) 


करि, स॑. खी. ( फा ) दे. "आकर्षण । ` 
केशीदा, सं- पु. (फा. ) सूची, शिल्पं कमन्‌ 
(स. )। 


कादना, क्रि. स. सूच्या पुष्पादिकं चित्र 
(चु.)। 

कर्ती, सं. खी. ( फा. ) दे. नौकाः । 
कश्मर, सं. पुं. (सं. न. ) मोहः, मृच्छ 
२. पाप, अघम्‌ । वि. मलिन, आविर । 
कश्मीर, सं. पुं. ( सं. ) कादमीरदेशः, शास्- 
ज्षिरिपन्‌ । 








कस, सं. पुं. ( फा.) नरः, जनः, व्यक्तिः 
( स्ली. )। 

फी--, क्रि. वि. प्रतिपुरुषं, प्रतिजनम्‌ 1 

वे--, वि. असहाय, अनाथ । 

कसक, सं. ली. ( सं. कष्‌ = दसा > ) वेदना, 
पीडा, व्यथा २. चिर+वैरं-विरोधः ३. अभि- 
काषः ४. सहानुभूतिः (खी. ) । 
-निकालना, क्रि. स. चिरपैरं शुष्‌ (पर. ) । 
कसकना, क्रि. अ. ( हि. कसक ) व्यथ्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), पीड्‌ ( करम.) । 

कसङुट, सं. पुं. द. "कसा । 

कसना, क्रि. स. ( सं. कषंणम्‌ ) दृढीकृ, नियम्‌ 
(भ्वा.प.अ.), द्रढयति (न.धा.)र.वंध्‌ 
(क्‌. प.अ.) ३. पीड्‌ ( चु. ) ४. परीक्ष्‌ 
(भ्वा. आ. से.) ५. सञ्नीके ६. मूल्यं वृध्‌ 
(परे. )। । 

क्रि. अ. दृदढीभू , नियम्‌ (कर्म) र.वंष्‌, 
नियंत्र्‌ ( कमे. ) ३. पिंडीभू । 

सं. पुं, दृढीकरणं, नियमनम्‌ २. वंधनम्‌ 
३. पीडनम्‌ ४. परीक्षणम्‌ ५. सञ्नीकरणम्‌ । 
कसनी, सं. खी. ( हि. कसना ) दृदीकरण- 


| नियमनरज्जुः ( खली. ) २. अंगिका २. निकषः 


४. परीक्षा ५. दै. प्हथौडीः 

कस, सं. पु. ( अ. ) व्यवसायः, वृत्तिः ( ली. ) 
२. गणिकावृत्तिः ( शी. ) । 

कसबी, सं. खी. ( अ. कसव > ) वेरय।, गणिका 


कष्‌, सं. पुं. ( सं. ) कषपट्टिका, निकषः, निकष,- | २. कु्टा, पुंश्चली ] 
उपलः-पापाणः २. शाणः-णी ३. परीक्षणं, | कसम, सं. ली. ( ज. ) शपथः, अरतिक्ञ, समयः। 


परीक्षा । 


। -खानाः क्रि. अ. शप्‌ (भ्वा. दि. उ. ज. )। 


कषण, सं, प. ( सं. न. ) निकपेण स्वणादिकस्य | कसमसाना, क्रि. अ., ८ अनु० ) दे. ुल- 


परीक्षणम्‌ । 


बुरानाः। 


कषाय, वि. (सं.) तुवर, कृवर २. सवास, खुग॑पि | कसमसाहर, सं. खी., शनैः सर्पणम्‌ २. व्याङु- 


३. रजित, रगवत्‌ ४. गैरिकवणै, रक्तश्याम । 
सं. पुं. क्रोधः २. काथः ३. कुवरः, रसभेदः | 
कष्ट, सं. पं. (सं. न.) दुम्खं, डकः, पीडा, 
व्यथा २. आपद्‌ , विपद्‌ › आप्तिः, विपत्तिः 
(सवश. )। 


-साभ्य, वि. ( सं. ) दुस्साध्य, दुष्कर, कष्ट ` , 


कस, सं. पु. ( सं. कषः ) निकषः, कषपटिका 
२..परोक्षणम्‌ २. खड्गदुत्चनीयता । 

कस , सं. पुं. ( हि. कसना ) बरु, दाक्तिः ( शी. ) 

२. निहः, निरोध : १. विच्रः। 


लता ¦ 
कसमि (मी) या, अ. (अ० ) सद्चपथं, सस- 
मयं, श पथपुवम्‌ 1 

कसर, ८. सी. .( अ. ) न्यूनता, अल्पता 
२. अभावः, हीनता ३. दोषः ४. वैरम्‌ 
५. हानिः ( शी. ) । 

-निकालना, सु.. दति पूर्‌ ( चु.) प्रतिफलं 
दा (जु. उ. 1 

कसम्त , ˆ~. सी. (अ. ) बाहुर्यं, प्रचुरता, 
आधि २. बहुतर भागः, अधिकरसंख्यः ¦ 


कसरत 





[ १०७ ] 


कटा 





-राय, स. ली. बहुमतं, मताधिक्यम्‌ । 
कसरत , स. सरी. (अ. ) व्यायामः, परिश्रमः 
२. अभ्यासः, आवृत्तिः ( खली. ) । 

कसरती, वि. (अ. कसरत >) व्यायामिन्‌ , 
दृढांग । 

कसा, वि. ( दहि. कसना ) गाढ, दृढ, सुसंहत 
२, दृढबद्ध । 

क्रसाई, सं. पु. ( अ. कररसाव ) सो ( शौ ) निकः 
२. मांससिकः, -घातकः, विश्सितु । वि. करर, 
निदंय । । , 

कसारा, क्रि. अ. ( हि. कता ) कषाय-विकृत- 
स्वाद (वि.)भू 

कसाल, सं. पं. (सं. कषन्पीदा>) दुःखं, 
कष्टम्‌ २. आयासः, परि-भमः। 


कसाव, सं. पुं. (सं. कपायः>) कषायता, | 


रूक्षता । 
कसी, सं. खली. ( सं- कषणम्‌ >) खनित्र, 
रंगः-गम्‌ । 

कसीदा, सं. पुं. दे. 'कडीदाः 1 

कसीस; सं. पुं. ( सं. कासीसम्‌ ) शोधनं, 
शुभ्रं, धातुशेखरम्‌ , खेचरम्‌ । 

क्रसूर, सं. पुं. ( अ. ) अपराधः, 
स्खलितम्‌ । 

वार, वि. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 
कसेरा, सं. धुं. ( हि. कसा ) कास्यकारः, 
पीतरहकारः ॥ 

कसल, वि. ( हि. कसाव ) कषाय, तुवर, कुवर । 
कसेी, सं. खी. ( हि. करैला ) दे. सुपारी? 
वि. खी. कषाया, रूक्षा । 

कोरा, सं. पु. ( दि. कसा ) ( कारथ- ) चषक 
शरावः-भाजनं-पा्म्‌ । २. मृण्मय-मात्तिक, 
चषकः । 


दो षः) 


कसौटी, सं. खली. ( सं. कषप ) नि~, कषः, | 


कषपद्िका, निकषोपलः २. परीक्षा, प्रमाणम्‌ 1 
पर कसना, सु. परीक्ष्‌ (म्वा. आ. से. )1 
कस्टम, क. पुं. (अ. ) रीतिः ( क्ली. ), व्यवहारः, 
अभ्यासः, नियमः । 

कस्टमर, सं. पुं. ( ॐ. ) ग्राहकः, क्रेत ( पु. ) 
कस्टम्ख, सं. पुं. ( अ. ) श्ुल्कः-कं, करः, 
राजस्वम्‌ । 

कस्तूरी, सं. जी. (सं. ) कस्तूरिका, ृग,नामिः- 
मदः, अंडजा, वातामोदा, गंधधूकलिः ( ज्ञी. )। 





रघु,-नगरं-पुरम्‌ 1 

क्रहक्रहा सं. पुं. (अ. अनु. ) अद्हासः, उच- 
हंसः, अति-प्र+हासः। 

क्रहत, सं. पुं. (अ. ) दुर्भिक्ष, नीवाकः, आदा- 
राभावः, अकालः । 

कहना, क्रि. स. ( सं. कथनम्‌ ) गद्‌-वद्‌-मण्‌ 
(भ्वा.प.से.)+न्रू (अ.उ.), वच्‌ (अ. प. 
अ. ) उच्चर्‌-उदीर्‌ ( प्रे. ), उदा-व्यागह (भ्वा. 
प.अ.) २. कथ्‌ (वु. ), शंस्‌ (स्वाप. से.) 
आचक्ष ( अ. आ. ), नि-आ+विद्‌ (प्रे. ), आ, 
ख्या ( अ. प.अ. ), वगैनिरूप (चु. ) 
अभिधा (जु. उ. अ.) ३. आज्ञा (प्रे. आश्ा 
पयति ) ४. छाषू (म्वा. भा. ते. ) ५. प्रकाश्‌ 
(प्रे. ) ६. उपदिश्‌ ( वु. प.ञ. )1 सं. पु 
वचनं, माषर्ण, कथनं, व्याहुर्ण, उदीरणम्‌ 
२. आज्ञा, आदेशः ३. उपदेशः, अनुशासनम्‌ 
४. दे. 'कहावतः । 

- योग्य, वि. गदनीय्‌, वदनीय, 
भणितन्य, वक्तव्य 1 

वारा, सं. पुं, वाचकः, वक्तृ, वादिन्‌ » 
व्याहृ, अभिधाव । 

-इुआ, वि. गदित, उदित, भणित, उक्तः 
कथित, उच्चारित, उदीरित । 

कने को, मु. नाममान्नम्‌ । 

कहर, स॑. पु. ( अ. ) विपत्तिः ( क्ली. ) 1 
कहरवा, सं. पु. ( हि. कार ) ( १-३ ) ताल- 
। गीत-नृत्य+-मेदः । 
कहरी, वि. ( अ० कह> ) करर, निद॑यः 
| अत्याचारिन्‌ । 


रर, स. पुं. ( स. ) गधमृगः! 
क्रस्वा, सं. पं. ( भ.-वः ) बृहत्‌-महा+यामः, 
कथनीय, 





कहरूना, 
प्रे. रूप । 
| कहवा, सं. पुं. (म. ) वृक्षमेदः २. तस्य बीजानि 


, (कहना के धातुओं कै 


( बहु. ) ३. तेषां पेयम्‌ । 

| कर, क्रि. वि. ( सं. कुह ) क, कुत, कस्मिन्‌ 
स्थाने । 

| -का, वि.» कत्य, कुत्रत्य, विदेशीय । 

। --तक; क्रि. वि., कियददूर्‌-रे, कियतताञ्शेन? 

| र्विपरय॑न्तम्‌ । 

कहा, सं. पुं. ( हि. कना ) कथनं, वचनं, 
उक्तिः ( खी. ), आ्घा, उपदेश्चः 1 


कहानी { १०८ ] कति 
कहानी, सं. ली. ( सं. कथानिका ) कथा, आ- | कौँजी, सं. ली. ( सं. ) गृहाम्लं, रक्षोष्नं, सुवी- 
उपा+-ख्यानम्‌ , आख्यायिका, वृत्तान्तः । राम्लं, काज्ञि(जी)कम्‌ । 

कहार, सं. पुं. [ सं. कं (= जल ) + हारः ] | कौजी हौद्‌, सं. प. ( अ. काश्न हाउस ) पश्य, 
कारः, जल-उद,+-वाहः, दृतिहारः । | श्वाला गुधिः ( जी. ), गोगृहं, अवरोधः । 
२. ्िविका-नरयानः-वाहः ३. पात्र,क्षाल्कः- | कटा, सं. पुं. ( सं. कंटकः-कम्‌ ) तरु-दुम-, 
माज॑कः । | नखः, शिताः, शस्यम्‌ २. एष्टवंक्षः, कडेरुका 

| 








कहावत, सं. खी. ( हि. कना ) आभाणकः, | ३. नखः-खं, नखरः-रम्‌ ४. लघु,-तुरा-धटः 
लोकवादः, जनप्रवादः, जनोक्तिः-लोकोक्तिः ५. श्रुः-लम्‌ ६. मभूरकुक्कुटादीनां नखः । 
( क्ली. )। ७. तुलाः-जिहा-सूची ८. बडिशं, मत्स्यवेध- 
कष्ासुनी, सं. स्री. ( हि. ' वाहना + स॒नना ) | नम्‌ ९. मत्स्यास्थि (न. ) ४०. जिहयोदमेदः 
कलहः, विवादः, वाग्युद्धम्‌ । ११. शकु, शकलम्‌ १२. धरीसूची १३. कूप- 
कहीं, क्रि. वि. ( दि. काँ ) कापि, कचित्‌ , | कटकः १४. रोमाचः । 

| 

| 





कुत्रापि, कुत्रचित्‌ , यत्रकुचित्‌ । २. न, न | -खटकना, यु, ( हृदयं ) कंटकमिव व्यथ्‌ 
कदापि ३. यदि, चेत्‌ ४. अत्यन्तम्‌ । | (दि-प.अ.) 


चिद्रेव । कोटे बोना, मु., पीड्‌ ( चु. )1 
~न कहीं, क्रि. वि., अत्र अन्यत्र वा । करि > धसीटना, मु. भिथ्यास्तु (अ.प. 
अ. )1 


कौदर्थौ, वि. ( अनु. कोवि ) पूत्त, कितव । 

कोँकौँ, सं. ल्ली. (अनु. ) काका,शाब्दः ध्वनिः, 
२, काकरुतम्‌ । 

कौला, सं. खली. ( सं. ) अभिलाषः, कामना । 
कोख, सं. ली. ( सं. कक्षः ) कक्षा, बहुमृलं, 
सुजकोटरः-र, दोमूलम्‌ । 

कौखना, क्रि. अ., ( अनु. ) भारवहनमरुत्या- 


रस्ति मं कटि बिसेरना, मु. विध्नयत्ति 
(ना.धा.)। 

करी, सं. खी. ( दहि. कय ) क्ुद्रकरकः 
२. रघु-शषद्रः-धरणी-आकर्षंणी ३. द्रवा 
५. क्चद्रकीलः ५. कार्पासमलम्‌ । 

कांड, सं. पं. ( सं. पुं. न. ) अध्यायः, उच्छ्वासः, 


गणादिकाले आतंनादं क़ । परकरर्णः 1 र 1 भागः, 
गदी, सं , ति ‡-डम्‌ ३. स ४ „ ) ४. वाणः 
कागदी, सं. ली., * गरु,हसनी-हसन्ती, अंगार- : ध ४. ह ध य व ¢ 
धानिका प्रकारः । " सरञ्क्षः ६. रः ७. तृणादिगुच्छः 


॥ तं न ~ ~ । <. तरस्कन्धः ९. समूहः १०. वंदप्रैः पवं 
काग्रेस, सं. ल्ली. (अ. ) मदास्मा, प्रतिनिधि | व ५ 0 
सभा, समाजः । | ॥ * ५ च >) षट 
1 


कौ्चः स खरी ( सं कक्षः ) कृ ० र. | १ ३ ५ नाखम्‌ ॥ । 
3 त" अ ^ त. कः / कच्छः-च्, कच्छा, ¦ कांड, सं. ल्ली. ( सं. कांडः >) दीर्व,-स्थूणा- 
टी-रिका २. गुदावतेः, गुद चक्रम्‌ । 1 


कौँच“ सं. पु. ( सं. काचः ) स्फटिकः । । कांत, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भवर २. अयस्‌- 
कांचन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्णम्‌ , सुवर्ण, ¦ लोह, कान्त, चंवकः ३. चन्द्रः ४. वसन्तः 
कनकम्‌ २. धन, संपत्तिः ( ली. ) 1 ( सं. पु. ) | ५. श्रीकृष्णः । वि. मनोरम, शोभन । 

धुस्तूरः २. चंपकः ३. कोविदारः ४. कांच- | कांता, सं. खली. (सं.) पत्नी, भायां २. दयिता, 
नारः । प्रिया ३. स्वागसुन्दरी नारौ । 

मय, वि. सुवणमय, हैम ( -मी खी. ) । कांतार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) महावनं, बृहद्‌- 
कांची, पतं. ल्ली, ( सं. ) रसना, मेखला | गहनं, अरण्यानी २. वेणुः, वंश्यः ३, विक, 
२. कांजिवरम्‌ । खिद्रम्‌ । 

कांजिव (वा) रम्‌, सं. प, (सं. कांची) | काति, सं ली. ( सं.) युतिः-दीप्िः-छविः 
करचीःपुरी-नगरी । | (ल्ी.), मा, अभिख्या २. सौन्दर्य, छावण्यम्‌ । 


कांदवे 


[ १०९ ] 


काट 














कांदव, सं. पु. (सं. न. ) कटाहीगृष्ट-कन्दुभर्जित, 
वस्तु ( न. )-पदा्थः। 

कादिश्छीक, वि. ( सं.) भय-त्रास,पलायित- 
अपदुत-धावित । 

कौप, सं. ली. (सं. कपा) ( १-२) गज- 
वराह+दन्तः २. वंदाकाश्चादीनां शाका 
. कर्णभूषणमेदः । 


कोपना, क्रि. अ. ( सं- कम्पनम्‌ ) कप्‌ -स्पद्‌-वेष्‌ 


(भ्वा. आ. से. ) स्फुर (तु. प.-ते.) २. विचल्‌- 
वेल्ल्‌ ( भ्वा. प. पे. ) ३. दे, डरना 
कांबोज, वि. ( सं. ) कम्बोजदेश,+विषयक-सम्ब- 
धिन्‌ । सं“. कम्बोजवासिन्‌ । २. कम्बोजाश्वः) 
कौव-कौव, सं. खी. (अनु.) दे. कोका 
२. प्रजल्पः, विप्रखापः । 

कौँवर, सं. ली. दे. 'वहगीः 

कोस, सं. पुं. ( सं. काञ्चः ) अमरपुष्पकः, वन- 
हासकः, काशा-री २. कलहः । 

कौँसा, सं. पु. ( सं. कांस्यम्‌ ) कंसं, कंसास्थि 
(न.) तात्रादधेम्‌ , दीप्षि-पीत,-रोहम्‌, घोषम्‌ । 
कांस्यकार, सं. पुं. (सं-) कंसकारः दे. केरा 
का, प्रत्य. ( स॑. प्रत्य. "कः ) षष्ठी वा समासत 
द्वारा । (उ० राम की पुस्तक = रामस्य पुस्तकं, 
रामपुस्तकम्‌ ) । 

कार, सं. खी. ˆ सं. कावारम्‌ ) रीव ( वा ) लः, 
हेव ( वा ) लः-रं, जलनीली २. अयोमलम्‌ 
२. मलम्‌ । 

काक, सं. पुं. (स. ) वायसः, ध्वांक्षुः। 
-तारीय, पि. ( सं. ) आकस्मिक-यादृच्छिक 
(~की खी. ), अतक्कित । 

"पर पं. ( स. ) शिखंडः-डकः, अर्कः, 
चृण्कुन्तलः केराकङापः 1 

-पद्‌, सं. पुं. (सं. न. ) दस्तर्खेषु उञिश्चत- 
वणंचयोतकचिहयम्‌ ( = ^\ ) । 

वन्ध्या; स. क्ली. ( स. ) एकापत्यजननी । 
काक; सं. पुं. (अं. काके) पिधानं, कूपी 
चछिद्रपिधानम्‌ २. रोधनी, स्तम्भनी 

काकरी, सं. सी. (सं.) सूक्ष्ममधुरास्पुटध्वनिः 1 
काका, सं. पुं. (फा. काका=बडा माहं> ) 
पितृव्यः, पितुः आव्‌ २. (प. ) वारः, शिश्चुः। 
काकी, सं. खी. (फा. काका >) पितृभ्या, 
पितृम्यपत्नी २. ८ पं. ) कन्यका, बालिका । 
काकु, सं. पुं. (सं) भिश्नकण्ठध्वनिः २. आक्षेपः, 


(------------ ------~ == =-= --- ---~-- 


व्यंग्यवचनं. आ-अधि,-क्षेपः ३. अलङ्कारभेद 
( सा. ) ४. जिह्वा । 

काकुत्स्थ, स- ए. ( स. ) भरीरामचन्द्रः । 
काकुर, सं. पु. ( फा. ) काकपक्षः शिखंडकः , 
काग, सं. पु. दे. काक” १, २. 

कागुज्‌, सं. पुं. (अ.) कागदः-दं, पत्रं, कर्गरम्‌ । 
पत्र, सं. पुं. (अ. + सं. ) लेख्यपत्राणि, पत्र- 
काणि, लेख्यानि ( सव बहु. ) । 

--की नाव, सु. क्षणभंयुर, विनश्वर । 

कागुजी, वि. (अ. कागृज्‌ > ) कागद-पत्र,- 
मय. २. सृक्षमत्वच्‌ ३. प्रतनु । सं. पुं, पत्रविः 
क्रयिन्‌ २. शेतकपोतः । 

-घोढे दौढाना, मु, पत्रैः भ्यवह.( भ्व. 
प. अ. )। 

काच, सं. पु. ( सं. ) स्फटिकः २. नेत्ररोगमेदः 
( सं. न. ) काचर्वणम्‌ २. सिक्थकम्‌ । 

काल, सं. ली. ( सं. कक्षा > ) कथी-जवन,- 
वसम्‌ । 

काना › क्रि सं. (सं. कक्षा > ) धौताप्रान्तं पृष्ठ 
निविशच (प्रे. )। 

काना, क्रि. स. ( सं. कषणम्‌ ) फेनं अपनी 
( भ्वा. उ. अ. )। 

कानी, सं. ली. ( हि. काना ) ऊरुवसनं, 
सक्रिथवस्नम्‌ । 

काका, सं. पुं, दे. काछनीः । 

काष्ी, सं. पुं. ( सं. कच्छः > ) शाक+-उत्प।दक- 
विक्रेत्‌ २. जातिभेदः 1 

काज, सं. पु. ( सं. कायम्‌ ) कत्य, कार्य, कर्मन्‌ 
(न.) कृतिः (खी. ) २. वृत्तिः (खी. ), 
आजीविका ३.उद्‌देर्यं, प्र॑थोजनम्‌ ४. विवादः । 

काज ; सं. पं. (अ. कायजा > ) गण्डाधारः, 

कुडपाधारः (= बटन का षेद ) | 

काजक, सं. पुं. ( सं. कञजलम्‌ ) रोचकः, दीप- 
किट्टं, अंजनम्‌ । 

--की कोठरी, सु., निन्धस्थानम्‌ 1 

काजी, सं- पुं. (अ. ) न्यायाधीश्चः, धर्माध्यक्षः 
( इस्लाम )1 

काट, सं. स्री. (हिंकारना) छेदनं, कत॑नं, 
लवनं, कृन्तनं, त्रश्चनम्‌ २. कतेनरीत्तिः (स्री. ) 
३. तरणः, क्षतम्‌ ४. खण्डः-ङ, लवः ५. छलं, 
कपम्‌ । 

- छट, सं. खी., संक्षेपणं २. शोधनम्‌ । 








कारन 
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कानन 











काटन, सं. प. (अ. ) कार्पासः, तूकः-लम्‌ 
२. कार्पासं, तूराम्बरम्‌ , बादरम्‌ । 

कारना, क्रि. स. ( सं. कतैनम्‌ ) -कत्‌ ( तु. प्र. 
से.) ल्( कर्‌. उ.से.), छिद्‌ (रु.प. अ.), 
नरश्च (तु. प. वे.) २. तुद्‌ (तु.प. अ.) 
त्रण्‌ ( चु.) ३. उन्‌ (चु.), संक्षिप्‌ (तु. 
प.अ. ) ४. हन्‌ (अ. प. अ. ) व्यापद्‌ (प्रे. ) 
५. दे. 'कतरना' ६. सं चुर्‌ (प्रे. ) ७. विफ- 
लीक ८. दंश्‌ (भ्वा.-प. अ.) ९. अपा 
उदर (म्वा. प. अ.) १०. अतिक्रम्‌ (भ्वा. 
प. ते. )। 

सं. पुं. तथा भाव, दे. काटः । 
-योग्य, वि. कतेनीय, छेदनीय, 
लवनीय । 

वाला, सं. पुं. छेदकः, लावकः, कर्त॑नकरः । 
काट हआ, वि. कन्त, लून, वृक्ण, छिन्न । 
काटने दौड़ना, सु. निजन (वि.) दश्‌ (कर्म. ) । 
कारौ तो खून नदी, मु., सं-, स्तन्ध । 

काट, सं. पुं. (सं. काष्ठम्‌ ) दारु (न.) 
२. दध्म, ईदंधनं ३. काष्टनिगडः-डम्‌ ४. दे 
(शहतीर' । वि. करर २. मूखं । 

--का उल्ल, सं. पुं. जड्धीः, मूढः, अङ्ञः। 
--की हौड, सं., आपातरमणीयं वस्तु । 
मारना, सु. काष्ठनिगडेन वध्‌ (क्‌. 
प. अ.) 

काठदा, सं. पु., दे. "कटौता? । 

काटिन्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. करिनताः । 
काटी, सं. क्ली. ( हि. काठ ) पर्यार्ण, पर्ययणं, 
पल्ययनम्‌ २. रारीर,+-रचना-संस्थानम्‌ 
३. असि कोषः । 

कादना, क्रि. स. ( सं. कषणम्‌ ) निष्‌-आ, कृष 
(स्वा. पअ.) निष्‌-सं-पीड्‌ (चु. ), निर 
उद्‌+-ह (भ्वा. प. अ. ) २. सूच्या पुष्पादिकं 
सिव्‌ (दि. प. से.) ३. काष्ठपाषाणादिषु 
पुष्पादिकं उदिख्‌-उत्क्‌ (तु. प. ते. ) ४. पृथक 
कर, वियुज-विदिल्प्‌ (प्रे.) ५. कथ्‌ (स्वा 
आ. से. )। 

काढ़ा, सं. पुं. ( हि. काटना ) काथः, कषायः, 
नि्यांसः । 

काणेली, सं. खी. ( सं. ) कुर्टा, व्यभिचारिणी, 
पुखरी २. अनृढा, अविवाहिता । 


छेन्तव्य, 





कातना, क्रि. स. ( सं. कर्तनम्‌ ) तन्तून्‌ खन्‌ 
(वु. ष.अ-) छत्‌ (रु. प. से.) 
सं. पुं. तथा भाव, कतत॑न, तन्तुनिमांणम्‌ 

-योग्य, वि., कतंनीय, कतंन) हं । 

-वारा, सं. पुं, कतकः, तन्तुकारः । 

काता हुजा, ति. कृत्त । 

कातर, वि. ( सं. ) व्याकु, विह २. भीत, 
त्रस्त ३. भीरु ४. आत्तै। 

कातरता, स. खी. ( सं. ) व्याकुलता, धैर्यामावः 
२. भयं, त्रासः ३. मरता, कातर्यम्‌ ४. अवसादः 
विषादः । 

कतिव, सं. पुं. ( अ. ) लेखकः २. अक्षर च॑चुः । 

कातिल, सं. पु.(अ. ) घातकः, हन्तृ । 

काद्म्ब, सं. पु. (सं. ) ( १-३ ) कदब,- 
वृक्षः-पुष्पं-फरम्‌ ४. कलहंसः ५. इक्षुः ६.बाणः 
७ कदंवसुरा । 

कादंबरी, सं. ली. ( सं. ) कोकिखा २. मदिरा 
३. सरस्वती ४. बाणरचितौ गघक।व्यविद्रोषः 1 


- कादंबिनी, सं. खी. (सं. ) मैवमाला, जल- 


दावी 1 

कान, सं. पुं. ( सं. कर्णः) श्रोत्र, 
( खी. ), भावः; सब्दयहः । 

मं कहना,क्रि., स. केँ जप (भ्वा.प. से.) । 

--का परदा, सं. पं कण,-पटदः-दुन्दुभिः। 

-का बहना, सं. पुं. कर्ण॑छावः । 

-का मेर, सं. पुं, क्णै-मरं-गृरथ, पिजूषः 1 

-की ज्ञांय-शांय, सं. खी., कर्णप्रणादः । 

--उमेना, सु. दंडरूपेण क्णो सुट्‌ ( चु. ) । 

-का कचा, मु. विश्वासिन्‌ । 

-काटना, मु. अत्तिरी (अ. आ, से, ), अत्ति 
रिच्‌ ( कमे. )। 

-खडे होना, सु., विरिमि (म्वा. आ. अ. )। 

खा जाना, मु. कोलाहलं कर । 

-पकडना, सु. पश्चात्तपेन कणो सृश्‌( तु. 
प. अ. )। 

-परजूंनरेगना, मु. नितान्तं अनवदित 
(वि. )स्था(भ्वा.प.अ.)। 

-पूकना, सु. कलं उदीप्‌ (प्र. )1 

-भरना, सु. पृष्ठतो द्वेषं जन्‌ (प्रे. )। 

-मं उगटी दिये रहना, सु. दे. "कान पर 
जून रेगनाः 

कानन, सं. पु. ( सं. न. ) वनम्‌ २. गृहम्‌ । 


श्रवर्ण, श्रुतिः 


कामरी 





कानफरंस, सं. खी. ( अं. ) सम्भेरनम्‌ 1 
कानस्टेबिरू, सं. पुं. ( अं. ) रक्षिन्‌ , सान्ति- 
रक्षकः, रक्षापुरुषः 1 

काना, वि. पं. ( सं. काणः ) एकाक्षः, चन्द्रचक्चुः। 

कानाकानी, सं. ली.) ( सँ. करणः > ) कर्णेजपनं, 
उपांडयुवादः २. वार्ता, जनप्रवादः । 

कानापूसी, सं. ली.) ( सं-+अनु. ) दे. 
ष्कानाकानीः । 


कानि, सं. खी. ( देह्य. ) रोकल्ञ्ना, मयादा । . 


कानी, वि. खली. ( सं. ) काणा, एकाक्षा, एकनेत्रा, 
काणेयी, काणेरी । 

-ऊंगदी, सं. शी. कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनी- 
निका, दुषैलाङ्गी-लिः ( खी. ) । 

--कौडी, मु. दे. "कौड़ी, के नीचे । 

कानी हाउस, दे. (कौज हौदः1 

कानीन, सं- पुं. ( सं.) कन्यापुत्रः, कुमारी- 
तनयः। 

क्रानून, सं. प. (अ. ) अधिनियमः २. राज-, 
नियमः, विधिः ३. आचारः, व्यवहारः । 

-गो, सं. पुं. मामगणकाध्यक्षः 1 

दौ, सं. पुं., व्यवहारनिपुणः, विधिज्ञः । 

क्रानूनी, वि. ( अ. क्रानून > ) वैध, राजनियम- 
विषयक २. विधिज्ञ ३. धम्यं, श्ास्लविहित 
४. कुतर्किन्‌ । 

कान्ह, सं. पुं. ( सं. कृष्णः ) श्रीकृष्णचन्द्रः 
२. पतिः। 

कापालिक, सं. पु. ( सं.) दौवतात्रिकसाधुः 
२. वणैसंकरजात्तिभेदः । 

कापुरुष, सं. पु. ( सं. ) कु-भिच-कातर,+-जनः। 

काष्ठा, सं. पुं. ( अ. ) अन्त्यानुप्रासः । 


-तंग करना, मु. अतीव संतप्‌ -उद्विन्‌- । 


अदू (प्रे. )। 
काष््रि, सं. पुं. (ज. ) अयवनः ( इस्लाम. ) 
२. नास्तिकः, अनीश्वरवादिन्‌ २. ऋूर ४. दुष्ट । 
काला, सं. पुं. ( अ.-लः ) सार्थः, यात्निक- 
समूहः । 
काफी, वि. ( अ. ) प्यां्त, अन्यूनाधिक, समथै, 
उचित, अलम्‌ ( अन्य. चतुथी के साथ ) । 
काफी, सं. की. (अ. ) दे. कहवाः । 
काफूर, सं. पु. ( फ़ा. ) कपूरः-र, षनसारः। 
4३. मू 





काविज्‌, वि. ( अ. ) अधिकारिन्‌ , प्रमु 
२. मलावरोधक, गरिष्ठ । 

काबिर, वि. ( अ..) योग्य, समथ । 

क्राबू , सं. पुं. ( तु. ) अधिकारः, प्रभुत्वं, वः! 

--करना, करि. स. व्यं नी (भ्वा. उ. अ.) 
काम, सं. पु. ( सं. ) इच्छा, अभिाषः, मनो- 
रथः, आकांक्षा २. रिवः ३. मदनः, काम- 
देवः ४. मैथुनेच्छा ५. इन्द्रियाणां विषयप्रवृत्तिः 
( खी. ) ६. चतुव ऽन्यतमः । 

आतुर, वि. ( सं.) कामान्तः अनंगतप्त; 
विधुर । 

-केटि, सं. खी. ( सं. पुं. ली.) कामक्रीडा, 
विहारः, विलासः । 

-तर श. पुं. ( सं. ) कर्पृषृक्षः । 

-देव, के. पुं. ( सं.) कामः, मदनः, स्मरः, 
क॑दरपैः+ अनंगः, मन्मथः, मनसिजः, मनोजः, 
कुसुमक्ाणः, पंचररः, म।रः, मीनकेतनः, 
मकरध्वजः, पुष्पधन्वन्‌ , आत्मभूः । 

-धेनु, सं. खी. ( सं. ) कामदुघा, कामदा । 
-रिपु, सं. पुं. ( सं.) कामारिः, शिवः। 

-रूप, सं. पुं. ( सं.) प्रान्तविश्ेषः, असम- 
प्रान्तः । वि., स्वेच्छारूप २सुरूप । 

शाख, सं. पु. ( सं. न. ) वात्स्यायनप्रणीतो 
ग्रथविशेषः २. कामविज्ञानम्‌ । 

काम सं. पु. (सं. कम्मन्‌ न. ) कार्यं, इत्यं, 
क्रिया २. व्यापारः, व्यवसायः ३. उद्यमः, 
उद्योगः ४. प्रयोजनम्‌ , उदेदयम्‌ ५. उपयोगः, 
व्यवहारः । 

-आना; करि. भ. प्र-उप,-युज्‌ ( कर्म. ), 
न्यवह-व्यापृ ( कमे. ) 1 सु वीरगतिं प्राप्‌ 
(स्वा.उ. अ. )। 

-काज, सं. पुं, कार्यं, अरः, व्यवसायः । 

- काजी, वि., उधमिन्‌ , उद्योगिन्‌ । 
चरा ऊ, चि., उपयुक्त, उपयोगिन्‌ + 

- चोर, वि., अर्स, कतंन्यविमुख 1 

-तमाम करना, मु. मू-निषूद्-नश्‌-व्वापद्‌ 
(प्र.), हन्‌ (अ.प.अ.)। 

कामना, सं. खी. ( सं. ) इच्छा, मकाक्षा। 
कामयाब, वि. ( फा. ) सफल, कृतकायै । 
कामयाबी, सं. खी. (फा. ) सफलता, करत- 
कांता । 

कामरी, सं. खी. दे. "कवर । 


कामला 


[ ११२] 


कारिदा 








कामला, सं. पुं. ( सं. कामलः ) पाण्डुः, पाण्डु- 
रोगः । 

कामिनी, सं. ली. ( सं.) स॒न्दरी, नारी २. सुरा 
३. कामबहुला नारी । 

कामिल, वि. ( फा. ) सं.-पूणे २. दक्ष, योग्य । 
कामी, वि (सं. कामिन्‌ ) रुप, कामासक्त, 
कामांध, कामन, अभीकः, कामातुर, कामुक 
२. अनुरक्त, आसक्त, ससेह,+सेविन्‌ ( समा- 
सान्त में ) ४. शुक, ईप्सु, सस्पृह । 

सं. पु, अभि (मी) कः, क (का) मनः, कम्रः, 
कामुकः २. चन्द्रः ३. कपोतः ४. चक्रवाकः | 
५. चटकः 1 

काञमुक, वि. (सं. ) दे. "कामी वि.) "कामीः 
सं. पु. (६) । 

कामेडियन, सं. पुं. (अ. ) हास्यरसाभिनेतृ 
(पु. ) वेदासिकः। 

कामेडी, सं. खी. (अं. ) खखान्त-संयोगान्त,- 
रूपक-नाटकम्‌ , प्रहसनम्‌ , भाणिका, 
दुमिका । 

कामोद, सं. पुं. ( सं. ) रागमेदः । 
कामोहीपकः, वि. ( सं.) वाजीकर, कामाभ्ि- 
दीपन 4 

काम्य, वि. (सं.) स्पृष्णीय, वांछनीय २. सन्दर; 
मनोज्ञ । 


काम्या, सं. खी. (सं.) इच्छा, कामना, 
वन्छा | 

काय, सं. खी. (सं. पुं.) शरीरं, देदः 
२. समुदायः । 


क्रायदा, सं. पुं. (अ. ) नियमः, व्यवस्था, रीतिः 
( स्री. ), रिष्टाचारः। 

कायम, वि. (अ. ) निश्चक 
२. स्थापित ३. निर्धारित । 

-सुक्राम, सं. प. (अ. ) प्रतिनिधिः, प्रतिपुरुषः 
२. उत्तराधिकारिन्‌ । वि., स्थानापन्न । 

कायर, वि. दे. कातरः । 

कायर, वि. ( अ. ) छिक्नसंङय, जातप्रन्यय । 

कायस्थ, सं. पुं. (सं. ) परमेश्वरः २. जीवः 
३. जातिभेदः । वि., शरीरस्थ । 

काया, सं. खी. ( सं. कायः पुं.) शरीरं, देहः, 
विग्रहः, करेवरम्‌ । 

करप, सं. पुं. ( सं. ) पुनयौवनोत्पादनम्‌ 
२. पुनर्यौवनोत्पादनचिकित्सा । 


स्थिर, नेश्चष्ट 


--पर्ट, सं. पुं ब्हत्परिवतैनं, महापरिवतैः 
२. शरीररूपरेखापरिवतंनम्‌ । 

कायिक, वि. (सं.) शारीर (-री क्ली.) 
शारीरिक-दैहिक ( -की खरी. ) । 

कार, सं. पुं. (सं.) कार्य, क्रिया २. कत्‌, 
अनुष्ठात्‌ ३. अक्षरवाचकंप्रत्ययः (उ. चन्चकारः) 
४र्वनिवाचकप्रत्ययः ( उ. फूत्कारः ) । 

कार , सं. पुं. ( फा. ) कार्य, व्यवसायः । 

करना, क्रि. स. नियोगं अनुस्था (भ्वा. 
प. अ. )। 

-खाना, सं. पुं., रिल्प,-्ाला-गृहम्‌ , पण्य- 
निमांणस्थानम्‌ । 

वार, सं. पु, व्यवसायः, व्यापारः । 
--रवाई, सं. ल्ली., क्रिया, कायम्‌ २. गुप्त 
चेष्टा क्रिया । 

--साज्‌, वि., ऊङर, दक्ष । 

कारक, वि. ( सं. ) कतै, अनुष्ठातृ, विधातु २. 
क्रियया संवंधसूचकः शरब्दरूपमेदः ( उ. कै 
कारक इ. व्या. )। 

कारचोब, सं. पु. ( फा. ) सूचीकमोँपजीविन्‌ 
२. सूचीकमांधारः । 

कारचोबी, वि. ( फ़ा. ) सुचीकम युक्त । ( स. 
पु. ) सूचीकमंन्‌ ( न. ), श्षिल्पम्‌ । 

कारटून, सं. पुं. (अं) दाप्तकरमलेख्यम्‌ , 
हास्यजनकं चित्रं, उपहासचित्रम्‌ । 

कारण, सं. पुं. ( सं. न. ) हेतुः, निमित्त, मूलं, 
बीजं, योनिः ( क्ली. ), निदानम्‌ २. साधनम्‌ 
३. कर्मन्‌ (न.) ४. प्रमाणम्‌ ५. विष्णुः 
६. शिवः ७. पूजान्ते मदपानम्‌ ( ता॑त्रिक ) । 
कारतूस, सं. ध. (पत. कारदटूस ) गुलिः ( ली. ) 
गुलिका, आभ्नेयचणंनाडी-डिः ( स्री. ) | 
कारनिस, सं. खी. (अ. ) भित्तिदन्तकः, कुड्य- 
श्रेगम्‌ । 

कारा, सं. ली. ( सं. ) निरोधः, निरोधनम्‌ , 
बन्धनं, आप्तेधः, प्रग्रहः २. क्लेदः, पीडा । 
कारागार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कारा, ब॑धना- 
ल्यः, वंदि,-राला-गृहम्‌ , कारागृहं, चारः, 
चारकः, गुप्िस्थानम्‌ । 

कारावास, सं. पुं. ( सं. ) दे. "कारागार । 
कारिदा, सं. पु. (फा. ) कारकरः, परकायं- 
साधकः, प्रति, हस्तः-निधिः २. कर्म॑चारिन्‌ › 
राजपुरुषः, भधिकारिन्‌ । 


कारी 

कारी , सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) कारकः, कर्त । 
कारीर, तरि. ( फा. ) घातक, प्राणहर 1 
कारीगर, सं. पं. (फ़. ) रिल्पिन्‌ , कारः, 
च्चिल्पकारः । वि., दिस्पकुररु । 

कारीगरी, सं. खी. (फा) कारुता, शिल्प 
कौश्यं, दक्षता २. मनोहररचना । 
कारुणिक, वि. ( सं- ) दे. करुणामय । 

कार, सं. पुं. (अ. ) मूसानामकस्य सिद्धस्य 
धनाख्यकृपणः पितृन्यपुत्रः। वि. पणः, 
कदयैः। 

-का ग्वजाना, सं. पुं, असरीमधनं, अमित- 
संपद्‌ ( छली. ) | 

कारूरा, सं- पुं. (भ. ) मूत्रम्‌ २. मूत्रपात्रम्‌ । 
कारोबार, सं. पुं. दे. कारवारः। 

काक, सं. पुं. (अ. ) दूपी-, पिधानम्‌ । 
काकस्य, सं. पु. ( स॑. न. ) कक॑डता, कठोरता 

उता, &टत्वम्‌ ३. निदेयता, कररता 1 

काड, स. पु. (अं. ) पत्रम्‌ २. स्थलकगेलम्‌ 1 
कातवीय, सं. पुं. ( सं. ) कृतवीयंपुत्रः 
सदस्रबाहुः, अज्जुनः । 

कातंस्वर, सं- पुं. (सं. न.) कनक, सुवण, 
स्वणै, हिरण्यम्‌ । 

कार्तिक, सं. पुं. ( सं. ) बाहलः, ऊजैः, कौुदः । 
कार्तिकेय, सं. पुं. ( सं.) स्कन्दः, कुमारः, 
शिखिवाहनः, दादशालोचनः । 

मसू, सं. खी. ( सं. ) पावती, गिरिजा । 
काबेन, सं. पुं. ( अं. ) प्रांगारः, कार्ब॑नम्‌ । 
कार्बोनिक, वि. (ॐ. ) प्रांगारिक, काब॑निक । 
--एसिड मैस, सं. खी., काव॑निकाम्लवातिः 
( खी. )। 

कामुकः स. पुं. ( सन. ) चाप धनुषः 
कायं, स. पु. (स्-न.) केमन्‌ (न. ) कृत्यं, 
क्रिया २. व्यव्रस(यः ३. परिणामः ४. प्रयोजनम्‌ । 
-जध्यक्त, सं. पं. (सं.) अधिकारिन्‌ 
२. कमावेक्षकः । 

कता, सं. पु. ( सं. ) कमेकारिन्‌ 
२. राजभृत्यः । 

कारवाई, सं. खी. दे. "काररवाईः । 

काल, सं. पु. ( सं.) समयः, वेका, दिष्टः, 
अनेहस्‌ ( पुं. ) २. मृत्युः ३. यमः, यमदूतः 
४. अवसरः, प्रसंगः ५. दुभिक्षु दुष्कालः 


८ भक हि० 


{ ११३ ] 


कालिख 





| ६. कृष्णसर्पैः ७. श्नेश्वरः ८. शिवः ९. टो 

| १०. ऋतुः । 

। सं- पं. ( सं. पुं. न. ) पोरविषं, प्राणह- 
इरगरलम्‌ । . 

-कोटरी, सं. खी. कारकोष्ठः । 

-स्ेप, सं. पुं. ( सं. ) समयातिपातः, व्याक्षेप 
२. निर्वाहः । 

चक्र, सं- पुं. ( सं. न.) समयपरिवर्तः 
२. भाग्यचक्रम्‌ ३. अखरभेदः 1 

- ज्ञ, स. पुं, ( सं-) कालविद्‌, 

३. कुक्षटः । 

-~-यापन, स.पु.(प्.न.) कालक्षेप 

-रत्रि, सं. खी. (सं.) भीमा कृष्णा च 
निशा २. प्रल्यरात्रिः ३. मृत्युनिशा ४. दीपा- 
वलीनिश ५. मनुष्यजीवने सप्तसप्ततिवष- 
सप्तमाससप्तदिनानन्तरमवा रात्रिः । 

-सप, सं. पुं. (स. ) महाविषः, अलग, 

। कृष्णसपविद्धोषः 

| कारा, वि. ( सं. काल ) कृष्ण, इयाम, असित, 

| नीलर अन्पकारमय, तिभिरावृत, ३. दूषित 

४. धोर ५. भयंकर । 

| -आजार, सं- पुं, कालज्वरः । 
कट्टा, विं. अतिङ्कष्ण । 

-चोर, सं. पुं, सतततस्करः २. अतिदृषट पुरुषः, 

। -जीरा, सं. पु, इष्णजीरकः, काला, कृष्णा । ` 
- नमक, स. पुं. कष्णलवणम्‌, सोवच॑नम्‌ । 
-नाग, -सं. पुं., कष्ण,-नागः-सपंः २. प्राणहरः 

शतुः । 
-पानी, सं. पुं; द्वीपान्तरे निशमनम्‌ 
२. अंडमानादयो द्वीपविदेषाः । 

। कारेकोरसो, क्रि. वि., अतिदूरं -रे । 

। -यंह होना, यु. निद्‌-अधिक्षिष्‌ ( कम॑ )। 
कालातीत, वि. (सं) अनवसर, अप्तमयोचिन । 
कारापन, सं. पुं. (रहि. काला) कर्णता, 

उयामता, मेचकता । 
कालिदी, सं. खी. (सं.) यमुना, केलिन्दननया । 
। कालिक, वि. ( सं. ) सामयिक, काटग्रिपयक 


[> 
“ दैवज्ञः 





२. समयोचित, प्राप्तकाल ३. अनुकाल, 
नियतकार । 
| कालिका, सं. ली. (सं.) वर्गा, चण्डी 


२. मसी-षी ३. कनीनिका ४. रयामघनषटा । 
काल्ख, सं. ली. (सं. काकलिका ) कज्जल, 





कालिदास 
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किंपुरुष 





मभिः-सिः (क्ली.) २. कलंकः, लांछनं, दोषः । 
कालिदास, से. पु. (सं.) संस्छृतकविदिरोमणिः, 

रशरुकारः, विक्रमसभायाः सप्तमरत्नम्‌ । 
कालिमा, सं. खी. (सं. कालिमन्‌ पुं.) 

कृष्णिमन्‌ ( पं. ), कारता, दयामता २. मसी 
३, लांछनं, दोपः ४. अंधक।रः 1 


कालिय, सं. पु. ( सं.) यमुनाव्िङृष्णसपै- ` 


विरोषः। 

मदन, सं. पु. ( सं. ) श्रीभ्यः । 

काटी, सं. खली. ( सं. ) चण्डी, दुगा २. पावती, 
गिरिजा ३. मसी) सं. पुं. दे. "कालिय'। 
वि. खी.) कृष्णा, दयामा } 

-खोसी, से. स., कालकासः। 

घटा, सं. खा., (सं. ) कादंविनी, इय।म- 
घनप्रेणिः (खरः. )1 


-दह, सं. पुं. सं.+ दहि. ) यमुनायां जलाव- ¦ 


त्तैविरोषः ॥ 

--मिच॑, सं. ख. (सं. कालमरि (री) चम्‌) 
कर्णं, उपणं, कालक, वेल्ठजम्‌ 1 

-काटीन, वि. ( सं. ) समय-वेका-काल,संवं- 
धिन्‌ २. सामयिक, प्रास्नाविक । (टि, यह 
राब्द समसान्त मही प्रवुक्तदोताहं)।. 

काङां्ु, सं. खी. (दि. काला) कृष्पाता, 
ङ्यामता २. मसी ३. क्जलम्‌ । 

काहपनिक, 7. ' स. ) संकटयज, मनःकदिपिन, 
उद्भावितः, कचि, कृतक । । 

काल्य, पि. ( सं.) काल-समय-अवसर,-उचिन- 


योग्य -अनुषरूल, सामयिक । सं. पु. प्रभातं 


विभाजं, प्रत्यूषः । 

काल्या, सं. ख. ( सं.) १-२ गर्भाधानं 
नारी-पेनुः ( शी. ) । 

कावा, 
२. मण्डले, वृत्तम्‌ । 

कावेरी, सं. ली. ( सं.) दक्षिणमारतस्य प्रसिडध- 
नदी २. वेरया ३. हरिद्रा, पीतिका । 

काम्य, सं. पु. (सं. न.) कविता, कवि- 
कृतिः ( खी. ), सरसप्रबन्धः २. रसात्मकं 
त्र्यम्‌ ३. कवित।मन्थः । 

काका, अन्य. (अ.) अपि नाम, प्राथये, 
कामये । 

का , सं. पुं. (सं. पुं. न.) काञ्चः, अमर- 
पुष्पकः, वनहासकः २. कसः, क्षवथुः । 


सं. पुं. (फा. ) वृत्ते अश्वश्रामणम्‌ : 


: --श्वास, सं. पुं. दे. षददमाः। 
काशिका, वि. ( सं. ) प्रकाशिका । स. ल्ली. (सं.) 
करी २. अष्टाध्यायीवृत्तिः ( खी. ) । 
काशी, सं. खी. ( सं.) चिवपुरी, वाराणसी, 
तपः-स्थली। 
-फर, सं. पुं. (सं. न.) कूष्मांडः-डकः, पीत, 
पुष्पा-फलाः। 
काश्त, सं. ल्ली. (फा. ) कृषिः ( ली. ), कर्षणं, 
ङृषिकमेन्‌ ( न. )। 
-कार, सं. पुं. (फ). ) ककः, कृषाणः । 
¦ काषाय, वि. ( सं. ) नैरिक-रक्तथातु,-व्णं । सं. 
पुं, गैरिकरंजितवसखरम्‌ । 
` काष्ट, सं. पुं. (सं.न. ) दे. काठः । 
-कीर, सं. पुं. ( सं. ) घुणः । । 
काष्ठा, सं. ली. (सं. ) दिशा, दिश्‌ ( खी.) 
२. सीमा ३. चिखरः-रं ४. चन्द्रकडा 
` ५. अष्टादशनिमेषात्मकः कालः । 
, कास, सं. पु. स.) क्षवथुः २. कचः, वनदासकः। 
कासनी, सं. खी. ( फ. ) युल्मभेदः २. तस्य 
वीजम्‌ ३. नौीर-दयाम,+ वर्णैः । 
कासार, सं. पुं. (सं.) सरोवरः, महाजलाद्ययः । 
कासीस, सं. पं. सं. न. ) पातुशेखर, रोधनम्‌ । 
कास्टिक, तरि. (ॐ.) दाहक । 
सोडा, सं. पुं. ( अं. ) दाहकविक्षारः । 
कारिमिकरे, सं. खी. (अं ) सष्टिररदिमः। 
काहि, वि. ( अ. ) अलस, मद 1 
किंकरः, सं. पु. ( सं. ) शत्यः, सेवकः, प्रेष्यः) 
चेटः २. क्रीतदासः । 
क्रिकतंव्यविमूढ, वि. ( सं. ) संभ्रान्तमनप्‌, 
भ्याकुलचित्त । । 
` किंकिणी, सं. खी. ( सं.) शद्रःष॑री-षंटिका 
| २. कांची-चिः (क्ली. ), रश्चना। 
। किंचित्‌, वि. ( सं. ) स्तोक, अस्प । 
। किंजल्क, सं. पुं. ( सं.) पद्म-कमल+केसरः 
२. पद्मपरागः, जलजरजस्‌ (न.) ३. नागकेसरः । 
। किंतु, अन्य. ( सं. ) परन्तु, तु, पुनः २. अपि 
। तु, प्रद्युत, पुनः, परन्तु । 
किंनर, सं. पु. ( सं.) किपुरुषः, तुरंगवदनः, 
अश्वसुखः । 
किंपुरुष, सं. पुं. ( सं. ) किन्नरः २. दुष्कुरीनः 
| ३. वर्णसंकरः । .. 


किंवदंती 
 __---------------------------- 
क्रिवदंती, सं-खी ( सं.) जन,-द्रवादः-श्ुति 
( की. ); कण'पकर्णिका 1 
दिवा, अव्य. ( सं. ) वा, अथवा, यदः, किमुत । ` 
किंश्चक, स. प. ( स- ,) पलाश राकः 
कि,क्रि, वि. ( सं. करिम्‌ ) कथं, केन प्रकारेण । 
कि, अन्य, ( ए. ) यत्‌, यथा, हति । 
किचक्रिच, सं. ली. ( अनु. ) प्रलापः, प्रजल्प- । 
नम्‌ २. करदः ¦ | 
किचकिचाना, क्रि. अ. ( अनु.) दंतैठ॑तान्‌ 
निष्पीड्‌ ( चु. )-घरष्‌ (भ्वा.प. पे. )) 
किष, सं- पुं. (स. न.) धातुमलम्‌ २. तेलादीनां | 
मलम्‌ ३. कल्कं, मटं, शेषम्‌ । 
कितना, वि. ( सष. कियत्‌ ) किंपरि माण, किमान्न 
२. अधिक, वहु । | 
करितने, वि. पु. ( 
कितव, सं. पुं. ( 
२. वंचकः ३. दुष्टः । 
किताब, सं- क्ली. (अ.) पुस्तकं. मन्थः । 
२. पत्रिका, पजिका। 
का (किताबी) कीड़ा, सं. पु, ग्रथ-पुस्तक, 
कीटः । २. सदापाठिन्‌ । 
किताबत, सं. खी. (भ. ) रेखः, >ेखनम्‌ । | 
सरत व-, सं- शली. पत्रग्यवहारः। 
किधर, क्रि. वि, ( सं. कुत्र ) क, कस्मिन्‌ स्थने | 
२. कां दिशां प्रति, कस्यां दिरि । 
किन, सवै. ( "किसः का बहु.) के (ुं.), काः 
(खी. ); कानि(न.)। | 
किनका, सं. पु. ( सं. कणिका ) कणी, कणा, 
क्षत, तंडलः-धान्यम्‌ । 
करिनारा, सं. पुं. ( फा. ) तीर, तटम्‌ २. उपातः, 
प्रतः ३. वस्रप्रान्तः, अचलः ४. पाशः, पक्षः | 
५. सीमा ६. अन्तः । 
करनाःमु. दूरे स्था(भ्वा. प.अ.), परि-। 
त्यज्‌ (भ्वा. प. अ. )। 
किनारी, सं. खी. (फा. किनारा > ) स्वणै-रजत-, 
जआल।भरणम्‌ । 
किनारे, क्रि. नि. ( फा. किनारा ) तीरे, तटे 
२. सीमायाम्‌ ३. पृथक्‌ , दूरे 1 
--किनारे, अनु,-कूलं-तट-तीरम्‌ 
अनु) 
8 रखुगाना, सु. समाप्‌ -संपद्‌ ( प्रे.) 
कश्र, सं. पु. ( सं. ) पुरुषः, देवयोनिभेदः 


सं. कति ) किसंख्याक!: । 
सं. ) चुतकारः, अक्षदरैविन्‌ 


॥ 
} 


२. सीमाम्‌ 





`" 
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¦ -नचुमाः स 


| किराया, सं. पु. (अ. ) वहन 


। किरये का ट्य, सं- पुं. वैतनिकः, 


किलकना 





ङिन्नरी, सं- खी. ( सं. ) किन्नरजानेनारी । 


¦ किफ़ायत, सं. क्ली. ( अ. ) मितव्ययः, अमुक्त- 


हस्तत्वम्‌ । 
करिवल्या, स॑. पुं. (अ. ) प्रतीची २. मक्षानगरी 
३. प्ञ्यजनः ४. पितृ । , 
( अ+फा. ) दिग्दशंकयंत्रम्‌ , 
दिग्घी, दिग्धशट्का ¦ 
किरकिरा, वि. (सं. ककरैरम्‌ > ) दावरिर, 
सिकतिल ॥ 
किरकिरी, सं. ली. (सं. ककैरम्‌ > )जेत्रपतितो 
धृल्यादिकणः २. त्रसरेणुः, अणुरेणुः । ` 
किरच, सं. खी. ( सं. कृतिः > ) अजिद्यमखड गः, 


अग्न्यखसंसक्ता द्ुरिका २. काएटवाच।दीनां 
तीक्णाय्ं शकलम्‌ । 
| किरण, सं. खी. (सं. पु.) रदिमः, मरीचिः, 
दीधितिः, मयूखः, करः, अंशुः, अमीश्चुः। ` 
। -माटी, सं- पुं. ( सं.-खिन्‌ ) सुयैः 
किरमिच, सं. पं. ( अ. कैन्वस ) दारण, दाणः, 
¦ स्थूलथस्रमेदः । 
किरांची, स॑. खली. (अ. करज > ) हु 
इडाकटः-रम्‌ । 


किरात, सं. पुं. ( सं. ) अिष्ट-अतभ्य,-जनः 
२. वन्यजातिमेदः । 


। -पति, सं- पु. ( सं. ) दिवः । 
। किराताज्गंनीय, सं. पुं. ( सं. न.) भारव्िप्रगीरं 


हाकाव्यम्‌ । 
किराना, सं. पुं. ( सं. क्रयणम्‌ अथवा कीणं > 
वाणिज्यं, वणिककर्यैन्‌ ( न. ) २. गेधद्रव्य्ापि। 
#, आत- 
(ता)रः मृतिः खी. 
रत्या) 
--नामा, सं- पु, मारकपत्रम्‌ । 


भारं, भाटकम्‌ 


सवेत्तनो 
दासेरः । 

किरयेदार, सं. पुं. (फा--य।दार) माटकवासिन्‌ । 
किरीटः, सं- पु. (सं. ) दे. "मुकुर 

किलक, सं. क्ली. ( हि. किंल्कना) दपं 
श्वनिः-नादः-स्वनः, किक्किटा २. कलम, 
नडः-नलः 

किरुकना, क्रि. अ. ( सं. किङेकिकरा > ) किल- 
किला-रावं कृ, हषध्वान क 1 


५ 














|| 
॥; 


1 


किलकारना 


[ 9 १६ 1 


कीड़ा 








किडकारनः, क्रि. अ.+ दे. किलकनाः 
किलकिलाना, क्रि. अ. (सं. किलकिला > ) 
१. दे. (किंटकना' २. कोलाहटं कर ३. वाक्‌. 
कलहं क्रः । 

किल्नी,सं. खौ. (हि. कीड़ा) कुक्कुरा 
यूकः युका । 

किला, सं. पु. ( अ. ) दुर्ग, कोटः । 

-दार, सं. पुं. दुरगाध्यक्षः, कोरपारः । 

--बंदी, सं. खी. दुगैनिर्मांणम्‌ २. व्यूहरचना 


किल्कारी, सं. खली. ( हि. किल्कना ) किल- | 


किला, हषेनादः २. कलकलः ३. चीत्कारः । 
किच्लत, सं. खी. ( अ. ) न्यूनता । 
किल्ला, सं- पु. ( सं- कीलः > ) बृहत्‌.स्थूल,- 


कीलः-दोकुः २. बृहत्‌ , शूलः.स्थूणा-शराका । , 


किन्ञी, सं- खी. ( हि. किला ) अगल, अगलाब्ंधः 
२. कीलः, कीलम्‌ ३. शः, स्थूणा । «^ 
किल्विष, सं- पु. ( सं- न. ) पापम्‌ २, अपराध 
३. रोगः। 
किकाद, सं. पु. ( सं- कपाटः ) त्पारं-यी, अर- 
रम्‌ २. द्वार, दर्‌ (खली. )/“ 
-खरखटाना, करि. स+“ कपाटम्‌ अभिहन्‌ 
(अ. प. अ. )। ^ 
किंशमिश्च, सं. खी.“ ( फा ) शुष्क, द्राक्षा 
गोस्तनी । ८ 
किङषखय, सं. पु..(सं- पु. न. ) किस्ल्यः-यं, 
पटटवः-दं, अंकुरः, प्ररोहः २. मंजरी । 
किशोर, सं. पु. ( सं. ) एकादद्ावधिपंचदद्यवष- 
पयन्तव्रयस्की वारः २. बारुकः ३. पुत्रः । 
किशोरी, सं. खी. (सं) तरुणी, वाला, 
वाटिका, कन्या, युवतौ-तिः ( क्ली. ) । 
किर्ती, सं. खी. ( फ़. ) नौका २. दी्वचतुर- 
सपुत्रम्‌ २. मला, श्ुद्रकोषः । 
किस, सवै. ( सं. कस्य > ) "करिम्‌? के रूपों से । 
"तरह; क्रि. वि. कर्थं, केन प्रकारेण, कया 
रीत्या । 


किसलय, सं. पु दे. “किशलयः । 


, किसान, सं. पु. ( सं. कृषाणः ) क्षकः; कृषिकः, 


कषीवलः, कित्रिकः, क्षेत्राजीवः, क्षेत्रिन्‌ । 
किसानी, सं. खी. ( दि. किसान ) छषिः (ली.), 
कृषिकमेन्‌ ( न. )। 





साथ चित्‌ ,चनवा अयि लगाकर । [उ० 
किसी ने = कश्चित्‌ , कोऽपि, कश्चन (षु. ); 
काचित्‌ ( खी. ); किचित्‌ (न. ) इ. 1} 
तरह; क्रि. वि. येन केन प्रकारेण; कथचित्‌ । 
किसे (हि. कसि) क, कां, किम्‌ 
( द्वितीया ); कसमै, कस्ये, करम ( चतुथी ) । 
किस्त, सं. खी. (अ.) देयभागः, ऋणांराः, 
खण्डिका । 

-करना, क्रि.“ स. अंशांशतरः ऋणं परिश्चुष्‌ 
(प्र.)।. 

~ वार्‌; क्रि. वि, अंशकः, अंदयाद्चतः। 
त्विस्म, सं. क्ली. (अ.) प्रकारः, भेदः, 
( सखी. ) २. प्रकृतिः ( खली. ); स्वभावः । 


जातिः 


| क्रिस्मत, सं. क्ली. (अ. ) भाग्यं, मागवेयं, दिष्ट, 


देवम्‌ २. प्रान्त+-भागः-खण्डः । 
खुश --, मि. धन्य, पुण्यवत्‌ । 

बद--, वि., अधन्य, दैवहतक । 
--जज्‌माना, सु. भाग्यं परीक्ष्‌ (भ्वा. आ. 
मते. ) । 

क्रिस्सा, सं. पुं. (अ. ) कथा . २. वृत्तान्तः 
३. करटः । 

की, प्रत्य, ( "का का खली. ) दे. “का? 1 

कीक, सं- सरी, ( अनु. ) चीत्कारः, उत्करोश्चः । 
कीकट, सं. पुं. ( सं. कीकटाः ) मगधप्रदेश्चः 
२. तत्रत्यानायंजातिः (क्ली. ) विण, निधन 
२. कृपण । 

कीकर, सं. पुं. ( सं. किकिरातः ) दीषैकण्टकः । 
कीकस, सं. पु. (सं. न.) अस्थि (न.), 
हडम्‌ २. कीरमेदः ! वि. दृढ, कठिन । 
--सुख, सं- पुं. ( सं. ) खगः, पक्षिन्‌ । 
कीचक, सं. पु. ( सं. ) सरो वंशः, सच्छिद्रौ 
वेणुः । २. विराटराजस्य दयार: 1 

कीचड़, सं. पु. (सं. चिकिलः ) पेकः-कं, जंबाटः- 
लं, अवकीलः, कद्र॑मः, श्चादः, निषद्ररः । 
कीर सं पु. ( सं.) कीटकः, कृमिः, क्रिमिः, 
नीटंगुः। 

कीट सं. छी. (सं. किद्‌ ) धृततैादीनां 
मलम्‌ । 

कीड़ा; सं. पुं. (सं. कीटः) दे. "कीटः। 
२. सपणश्ौरः, सरीसृपः ३. सर्पः, अदि. 
(पुं. ) ४. रक्तपा, जलौका । 


किसी, सवे ( हि. किंस ) “किम्‌ के र्पो के | -रुगना, करि. अ. कीटः मक्ष ( करम. ) । 











वत 
कदी, सं. क्ली. (र्हि. 
२. पिपीलिका ३. जलका । 

हीना, सं. पु. ( फा. ) देषः वेरः द्रोदः। 
वीप, सं-खी. (अ. कीफ़ ) निवापः। 
क्रमत, सं. छली. ( अ. ) मुख्यं, अघः । 
कीमती, वि. (अ. ) महाघं, बहुमूल्य । 
क्रीमा, सं. पु. ८ अ. ) कृन्तमांसम्‌ । 


कीड़ा) क्षुद्रकीरः 


कीमिया, सं. खी. ( फा. ) रसायनम्‌ ,. रस, | 


विध्या दयाख-तंत्रम्‌ । 
कोर, सं. पुं. ( सं. ) शुकः, दै. 'तोताः । 
कीतंन, सं. प. ( सं. न. ) गुणकथनम्‌ २. देश 
गुणगानम्‌ । 
कीरति, सं. खली. ( सं. ) यज्ञस्‌ (न.), विख्यातिः- 
-चिश्वतिः ( खी. ), अभिख्या, समाख्या । 


--मान्‌ , वि. ( सं~मत्‌ ) यशस्विन्‌ › विशुत, . 


विख्यात । 

कीर, स. ली. (सं. पुं.) कीलकः, दोकुः, लोह, 
कीलः-शंकुः २. कवंगनामकं नासिकाभूषणम्‌ 
३. मुखस्फोटकः । 

कीरुकः, सं. पुं. ( सं. ).कीलः, कीला २. नाग- 
दातः, भारयष्टिः ( छली. ) ३. महाकीलः, शूलः 
४. स्थाणुः, स्थूणा ५. अन्यमंत्रप्रभावनाश्षको 
म॑त्रः। 

कीलना, क्रि. स. ( सं. कीलनम्‌ ) कील्‌ ( चु. ) 
कीरेः वध्‌ (क्‌. प. अ. ) २. अभिचःरप्रभावं 
नाशू (प्रे. ) ३. ( सपादिकं ) वशीकृ । 

कीरा, सं. पुं. ( सं-) दे. किलाः । 

कीराल, सं. पुं. ( सं. न. ) अगतम्‌ २. जरम्‌ 
३. रक्तम्‌ ४. मधु (न.)। 


कीकित,पि. ( सं.) ( कीठेः) वद्ध, दृदीङरत, 


पिनद्ध । 

किल, सं. खी. (सं. कीलः > ) कपंणी, व्या- 
वतंनकीलः, वल्यकील्कः २. कुचिका, उद्‌ 
धारकम्‌ ३. विवतंनकीलः ४. कीरः ५. अक्ष- 
रेखा, अक्षुः । 

कीश, सं. पुं. ( सं. ) कपिः २. खगः ३. सूयः 1 
अर, सं. पु. ( सं. कुमारः ) पुत्रः, सूनुः (पुं. ) 
२. बालकः ३. रजकुम।रः ४. युवर।जः । 

रपरा, पि. पुं. ( से. कुमार ) अङृतिवाहः । 
{री (क्ली) =अपरिणीता, अनूढा, कुमारी । ] 

डद, सं. खी. दे. ुसुदिनीः । 


| ककम, सं. पं. ( सं. न.) कादमीरजं, दे. केसर” 

। २. दे. 'रोलीः। 

| -कुचन, सं. पु. ( सं. न. ) संकोचः, संकोचनम्‌ , 

¦ संक्षेपणम्‌ । 

¦ कुचिका, सं. सी. (सं. ) ताली, तालिका, 

। साधारणी 1 

| कुचित, वि. ( सं. ) दे. "आचितः । 
कुज, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) निठुजः-जं, लत 

¡ गृहं-मंडपः) 

। करीर, सं. खी. ( सं. पु. ) लतागृहे, पणै- 
शारा, कुंजगृहम्‌ । 

--विहारी, सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) शीङृष्णः। 

कुजडा, सं. पं. ( सं. कुज > ) हरितकविकरेत्‌- 
जातिविशेषः २. शाकविक्रयिन्‌ । 

कुंजर, सं- पुं. ( सं. ) गजः, द्विपः २. केदः। 
(टि. समासान्त मँ कुंजरः प्रे्ठतानाचक है-- 
नरकुजर = श्रेष्ठपुरुषः ) । 

कुंजी, स. ली. ( सं. कुचिका ) तारी, उदधा- 
टकः-कं, -अंकुटः, साधारणी । २. रीका) 
व्याख्या । 

कुट, वि. ( सं. ) ठित, धाराहीन, तीक्ष्णता- 
रदित २. मृखं । 

कुवित, वि. ( सं. ) कुंटीङृत, इततैक्ण्य २. निष्प्र 
भीङृत ३. अनुपयोगिन्‌ । 

ङड, सं. पुं. ( स. कुण्डः-डं-डी ) पस्वलः-कु, 
अस्पस्ररस्‌ ( न. ), वेरतः, ्षुद्रजला श्यः २. 
अश्चि-यज्ञ-हवन,-कुण्डम्‌ ३. स्थाली ४.६.शा- 
लमुखमतिगंमीर पात्रम्‌ ( हि. मटका ) ५. सथ- 
वाया जारजयुत्रः ६. रोहिर सखम्‌ ७. मानभेदः 1 
कुंडल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) करणं-श्रवण,-वेष्टनं, 
करण॑भूषणमेदः २. वलयः ३. परिवेदाः-षः, 
तेजोमंडलम्‌ ४. आवेष्टनम्‌ , स्यावतैनम्‌ । 
-करना वा मारना, क्रि. स. वठेली-पुरी,+ क, 
म्यावृत्‌-परिवेष्ट्‌ (प्रे. )। 

कुडल्िया, सं. सी. ( सं. कुण्डिकः! ) मात्रिक- 
छन्दो भेदः । 

कुंडली, सं. खली. (सं. ) मिष्टान्ननेदः ( दि. 
जलेबी ) २. कुरलः, चणैकुन्तटः ३. जन्म- 
पत्रपत्रिका ४. सर्पस्य वदुलाकारस्थितिः (खी.)। 

कुंडा, सं. पुं. (सं. कुण्डः ) जीवति भर्तरि 
जारजः । 
































कुंडा [ ९१८ 1 कुचा 
कुडा, सं. पुं. ( लम्‌ >) रोद+महणी- । कुज, सं. पु. ( सं. कूपः ) अधुः, प्रहिः, अवरः 
धरी २. अ्मलः-लं-ला-खी । | खातः, अवतः, कैवटः । 
कुडा, सं. पुं. ( सं. कुण्डः-डम्‌ ) विशालमुख- | -खोदना, मु., परान्‌ पीड (चु. )। 
मततिगम्मीर पात्रम्‌ ( हि. मटका ) । | कुर, सं. पुं. ( सं. कुमारः > ) आशिनः, 
कुंडिन, सं- पुं. (सं. न. ) विदरभैराजधानी । | इषः, आश्वयुजः । 
कडा सं. ख. ( सं. ) कुण्डी, खलः । । ऊदर्यौ, सं. सी. ( दि. कुँ ) कूपी, वूपकः, 
-डंडा, सं. पुं. कुण्डीदण्ड-डो । । खातकः, अन्धुकः । 
कुंडी, सं. ली. (दि. वुण्डा) दारश॑लला | कुद, सं. ली., दे. सदिनीः 
२, अगंलः-ं-ला-ली ३, शला -संधिन्य्रथि । । कुक, सं- पुं. (अं. ) पाचकः, सूदः, बह्वः, 
कुत, सं. पु. ( सं. ) प्रासः, तोमरः । । रन्धकैः। 

| 


कुंतट, सं. पु. ( सं. ) केदः, शिरोरहः । 

कुतिभोज, सं. पु. ( सं. ) भोजप्रदेश्चस्षासकः, ' 
ङ्न्त्याः पाल्कपितर ( पं. )। 

कती, सं खी. (संः) पृथा, पाण्डुषल्ञी, युधिष्ठिर. | 
जननी । 

कुंद» सं. प. (सं. प. न. ) सदापुष्पः, वन- 
हासः २. कमलम्‌ । 


द्‌ ~ 

कुंद; वि. (शटा. ) कुण्ठ, तीक्ष्तारहित 
२. मन्द, जड । 

--जृहनः, वि. ( फा. ) मन्दमति, मूखं । | 


कुंदन, सं. पु. ( सं. इन्दः > ) विश्युदं खवणंम्‌ 
वि. भास्वर २. पवित्र ३. नीरोग ।, 

कुदा, सं. पु. ( फा.) ब्ृहत्-स्थूल,-काष्ठम्‌ २. 
अगन्यस्त्नस्य काष्ठमयोप्परमागः ३. काष्टनिगडः 
४, मुष्टिः ( खरी. ), वारंगः। 

कंदी, सं. खी. ( फा. कन्दा > ) सुद्ररेकंखता- 
डनम्‌ २. तःडनम्‌ः।- - 8 - 
कुम पुं. ( स. ) घटः, घरी, करदः. शी ` 
श्च गजक्रुम्भः, हदस्तिक्षिरसः पिण्डद्वयम्‌ 
२. कुम्भकप्रणायामः ४. दवादद्चवाषिकः पवै- । 
विद्धः ५. रपत्रिपिश्चेषः ( ज्यो. )। 

--करण, सं ए. ( सं. ) रावणानुजः 
योनि, सं. पुं. ( सं. ) अगस्त्यो स॒निः । 
व्क, सं. पुं. ( सं.) कुम्मः, प्राणायाम ब्रायु- 
स्नेम्भनम्‌ | 

कभी, ~. श्ल. ( स. ) धुद्र-टधु+क्रुम्भः-षरः 
--पाक; स. पु. (स. ) नरकावदपः। 


0 


9 
म्‌ 


> 





करभो, सं. पुं. (सं. कृम्भिन्‌ ) गजः २. नक्रः 
३. विपवगरमदर 

कुचर, स. पुं. दे. ५, अर' 

कु, अन्य. ( सं.) पापरवुल्मादन्पत्वाद्वियदक- 


भ-दयन्‌ (ट, वुक्‌ = प्रपत्र ड्‌ # 1 


| ककंड़ी सं. खी. ( सं. कुक्कुटी ) तान्रचूडी 


र. दस्यन्‌ ३. सूत्रपंजी, तंतुयुच्छः । 


। कुकर, सं. पुं. (अं. ) पचन-पाकयन्तरमेदः, 


भ्कुकरम्‌ । 


॥ € 4 न ^ ् 1 
| कुंकम, सं पुं. ( सं. न. ) कुर-कार्य-कृत्यं कृतिः 


( खी. ), दुराचारः, पापं, दुष्टता । 

कुकर्मी, वि. ( सं-मिन्‌ ) दुवृत्त, पापिन › पापः 
दुरात्मन्‌ । 

कुकुरमुक्ताः सं. प. (सं -कुकषुरमूत्रम्‌ > ) कुदटत्रकः। 

कुक्कुट, सं- पुं. ( सं. ) ताम्रचूड, चरणायुधः, 
कालज्ञः, उषाकरः, डिखण्डिकः । 

कुकर, सं. पु. ( सं. ) श्वन्‌ , दे. कुत्ताः । 

कुक्षि, स. खी. ( सं. पुं. ) उदरं, जठरः, तुंदम्‌ 
२. गर्भाशयः, गभंस्थानम्‌ ३. पदार्थान्तर्भागः 
४. गुद्ा । 

कुगति, सं. ली. ( सं. ) दुदंशा, दुगंतिः (खी. )। 


| कुच, से. पु. (-सं. ) स्तनः, उरोजः २. चूनुकः- 


कं, स्तनायम्‌ । 

कुचकुचाना, क्रि. स. ( भनु. कुचकुच ) व्यध्‌ 
(दि. प. अ.) चिद्क्‌। 

कुचक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) वूट-कपट, 
उपजापः, कपट,-संकरपः-प्रयोगः। 
कुचक्री, वि. ( सं--क्रिन्‌ ) उपरजापृकः, कपट- 
प्रबन्धयोजकः 


उपायः, 


। कुचलना, क्रि- स. (अनु. ) क्षण्‌ (त. प. पते. ) 


२. मृद्‌ (कर्‌. प. पे.) पिष (रूप.अ.) 
३. भूरि तड्‌ ( चु.) ४. पादत्तलेन आहन्‌ 
(अ. प. अ. )। 


| कचरा, सं- पुं. ( सं. कच्चीरः ) किंपाकः, विष- 


तिदुः, रम्यफलः, कुपीलुः, कालकूटः । 


¦ कुचाल, सं. पु. (सं.कु + हि. चाल › दुराचारः, 


कुचर्थ्या, कदाचरणम्‌ । 


कुतुब 


कुचा, वि (हि. कृचाल) दुराचारिन्‌ › दुक्त । | कुष्टी, सं. खी. ( दि. काटना ) यवसखण्डा 
कचेष्टा, सं. खी. (सं) दुशष्टा, हानिकरोयलः । | 


कुचेरा, वि. ( सं- कुचर ) मकिनिवेष, कुवसन । 


कुद, वि. (सं. किचित्‌ ) ( मात्रा ) अस्प, स्वस्प्‌, 


स्तोक, ईषत्‌ , २. ( संख्या ) कतिचित्‌ , कति 
पय, ३. किमपि, यक्किचन, ४. “किम्‌ के 
तीनों र्गो के रूपों के साथचित्‌ , चन, 
अपि लगाते हैँ, उ. - केचित्‌ , काश्चित्‌ , कानि 
चित्‌ इ. । 

--कर देना, सु. मेत्रः वीक्‌ ! 

कुज, सं. पु. ( सं. } मंगलग्रहः २. कक्षः । 

कुजाति, सं. खी. (सं.) ही न-नीच-निङृष्ट,-जातिः 
वर्णः । सं. पुं. दुच्कुलीनः, अन्त्यजः, नीचः । 

कुट सं. पुं. ( सं. कष्टम्‌ ) गदाहं, कौवेरम्‌ । 


पवतः ४. कटश 


| 
| 
| 
| 
| 


२. बालकेषु भेत्रीविच्ेदः । 
कुटल, सं- एं. ( सं. कोटः > ) ध्ुद्रधान्यकोषएटः, 
मृन्मयं लघुधान्यागारम्‌ } 
कुठार, स. पुं. ( स. ) परद्युः, दूषणः, वृक्षादनी 
वृक्षभेदिन्‌ , परश्चधः। 
कुठाराघात; स. पु. (स. ) परश्युप्रहारः २. तीव्र 
दार्‌:॥ 
करली, सं. खी. (सं कु 
वतेनी, मु (मूषा-षी । 
कटर, सं. पु. ( सं. कु ~ हि. ठर ) कुस्थानम्‌ 
२. अनवसरः, असमयः 1 


स्थारी > ) तैजसा- 


| कडकुडी, सं- खी. ( अनु. ) दै. 'गुडगुडानाः । 
¦ कुदवुडानाः क्रिः अ., दे. कद्ना' 
कुट, सं- 4. ( सं.) दुर्ग, कोटः २. गृहम्‌ | कुंडल, सं. पु., ( रक्तास्यतया ) अंग+व्यावतंनं- 


| 


४ । 
कुयकी, सं. ली. ( सं. कडकीटः ) दंशः, मशकः, 


प्राचिका, वनमक्षिका | 


कुटनपन, सं. पुं. ( सं. ऊट्रनौ > ) दू तीडृत्तिः | 


( शी. ) २. उपजापः, भेदवद्ध॑नम्‌ । 

कुटना, सं. पं. ( दि. कुटनी ) मगभक्षकः, 
संचारकः, कुःडाशिन्‌ २. पि्चुनः। 

ङटनी, सं. सी. ( सं. उुटनी ) कुद्धिनी, दूती, 
दूतिका, संच।रिका, दंमली, रतताली । 

कुरिया, सं. क्ली. ( सं. कुरी ) उश्जः-ज, पर्ण- 
शाला, पणैकुटी-टिः ( खली. ) कुटीरः । 

कुरिरु, वि. ( सं. ) वक्र, जिह्म, अरार, भुग्न, 
न्युब्ज २. वद्चक, प्रतारक, -कपरिन्‌ , छरिन्‌ 1 

कुटिख्ता, सं. ल्ली. ( सं. ) कौटिल्यं, वक्रता, 
जिद्यता २. छर, कपर, प्रतारणा । 

कुटी, सं. खी. ( सं- ) | द्रगृहम्‌ › 

कुटीर, सं. पुं. (सं. ) । दै. ष्वुरियाः 

कुटुम्ब, स. पुं. ( स. पुं. न. ) गृहजनः, पुत्र 

` कलत्रादयः, ज्ञातिः ( सनी. ) बान्धवाः, संततिः 
( खली. ) २. कुरु, वंशः, जातिः ( खी. ) । 

कुटुंबी, सं. पु. ( संविन्‌ ) गृहस्थः, गृहपतिः, 
गदिन्‌ २. ज्ञातिः ( सरी. ), बन्धुः, बांधवः । 

ऊुटुभ्बिनी, सं. ली. ( सं. ) गृहिणी, गेहिनी, 
आर्या, सुतिनी, पुरन्धी । 

कुटेव, सं. खी. ( सं- ऊ + हि. टेव ) कुग्रवृ्तिः 
( ली. ), व्यसनं, दगुणः । 

कटनी, सं. खी. ( सं. ) दे. कुटनीः | 


आकरुचनम्‌। 

ऊंडक, सं. क्ली. ( फा. कुरक ) कुक्वुटीरुतम्‌ 
२. अनंडद। कुक्वुरी । चि.+ व्यर्थ, निरथक । 

कृडौर, वि. (सं. ऊु+ रि. ौल ) दुद॑शंन, 
कदाकार, कुरूप । 

कुढंगा, वि. पुं. (सं. कु +हि. ठंग) अरिष्ट, 
असभ्य, दुःशील) 

कदन, सं. क्ली. ( हि. कुदना ) मनस्तापः, 
चिन्तम्यथा । 

कुढना, क्रि. अ. (सं. क्रुद्ध > ) दुमेनःयते (ना. 
धा.),्घुम्‌ (दि. प. से. ), अन्तः परितप्‌ 
(दि.आ. अ. )। 

कुव, वि. (सं-कु-+्ि- टव) दुरूप, दुद॑- 
डन २. अदिषष्ट ३. कठिन । 

कृढाना, क्रि. स. ( हि. कृद्ना ) संतपू-उद्विन्‌ 
(प्रे. ) २. प्रकप्‌-कुध्‌ (प्रे. )। 

कृतरना, करि. सं. ( सं. कतंनम्‌ ) चत्रेन कृत्‌ 
(त॒. प. से. ), दन्तैः खण्ड ( चु.) । 

कुतकः, सं- पु. ( सं. ) हत्वामासः, मिध्यादतुः, 
वितंडा, प्रजस्पः, विवादः । 

कुतर्की, वि. (सं~क्िन्‌ ) विनष्टातादन 
मिथ्याहेतुवादिन्‌ २. वाचालः, चावटृवः । 
कतिया, सं.खी. (द रती ` रररमा. कुकुरा, 
शुनी, सारमेयी, भदौ 1 

कृतुब, सं. पुं. (अ. ) ध्रः, धुवतारा ) 

--जुमा, सं. पुं. दे. "किवकानुमाः । 


कुतूहल, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्कण्ठा, कौतृहल, 


कतकं, कतुकं, जिज्ञासता २. अपू्-दुलंम- 
अदृष्ट,-वस्तु ( न. ) ३. विनोदः ४. आश्चर्यम्‌ । 

कुत्ता, सं. पु. ( देशा. ) कुक्कुरः, श्वन्‌ , शुनकः, 
ठ छयकः, भधकः, सारमेयः, सृगदंशकः, भषणः, 
वक्रल्यं गलः, वृकारिः, इयाः । 

कुच की हदड़(ल)क, सं. खी., आलरक, जल- 
संत्रासः, अलरकामिभवः। 

ऊत्ती, सं. ख. ( हि. कुत्ता) दे. कुतिया । 


कुन्सित › वि. ( स.) अधम, अवम, गलै, | 


निन्दित । 

कृदरन, सं. सौ. (अ.) प्रकृतिः (खी. ), माया, 
इश्वरलक्तिः ( खरी.) २. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ 
३. संस।रः, जगत्‌ ( न. ) ४. रचना 1 

कुदरनी, वि. (अ. ) नैसगिक, प्राकृतिक, 
मायामय २. स्वाभात्रिक, सहज ३. दिन्य, 
रेश्वर ( -स ल्ली. )] 

ङर्दोव, सं. पुं.( सं. कुर्द. दोव) छल, 
विश्वासघातः २. कुस्थित्तिः (ली.). कु स्थानम्‌। 

ऊदान › सं. पु. ( सं. न. ) गहयैदानम्‌ २. कुपा- 
ताय दानम्‌ । 

कुदान › सं. खी. ( हि. कूदना ) कदनं, संपः- 
पा २. कृदंनभूमिः ( ल्ली. ), ज्ंपान्तरालम्‌ । 

कुदाना, करि. स. कूदना' कै धातुओं के 
प्र. कूप। 

कुदाल, सं. पु. ( सं. कदालः ) कुदारः, अव- 
दारणः, स्तम्बध्नः, खनित्रम्‌ २. टंकः, पाषा- 
ग्रदूर्‌णः। 

कुदिन, सं. पुं. ( सं. न. ) आपत्कालः, विपत्ति- 
समयः २. दुर्दिनम्‌, ऋतुविपरीतं दिनम्‌ । 

कदि, सं. खरी. (सं.) पाषष्टिः (ल्ली. ) 
२. भमंगलदृष्टिः। 

कुधर, सं. पुं. ( सं. ) पर्व॑तः २. शेषनागः । 
कुनकुना, वि. ( सं. कदुष्ण ) ईषदुष्ण, कोष्ण, 
कवोष्ण, मन्दोष्ण । 

कुनवा, सं. पुं दे. “ङुडम्ब । 

कुनाम, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ न. ) अप, ख्यातिः 
कीतिः ( स्री. )। 

कुपन्थ, सं. पुं. ( सं. कृपथः ) कापथः, कुमाः 
२. निधिद्धाचरणम्‌ ३. दुःर्सितसंप्रदायः 1 
कृपन्धी, वि. ( हि कृपन्थ ) कृषयिन्‌, कुमा- 
मिन्‌, कदाचारिन्‌ । 


| पथ, सं- पुं. ( सं. ) दे. (कुषन्धः । 
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-गामी, वि. ( सं-मिन्‌ ) दे. चु.पन्धीः । 
कुपथ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रोगजनकौ आहार- 
विहारौ 1 
| कपात्र वि. ( सं. न. ) अयोग्य, अनह, निगुण, 
: अनधिकारिन्‌ । 
। कुपित, वि. ( सं. ) क्रुड, रुष्ट ! 
। उपुत्र, सं. प. ( सं. ) दे. “कपत । 
. कुष्पा, सं~ पु. ( मं. कतुपः ) वूपकः, कुतः 
( खरी.) चमंमयं स्नेहपाम्‌ । 
। -होना, सु. आप्याम्‌-स्फाय्‌ ( भ्वा. ज, ते. ) 
। पीनीभू०। 
। कुष्पी, सं. खी. ( हि. ङुप्पा ) चर्मकूपी, लघु- 
। कतपः-कृतूः ( ली. ) ) 
| कुषर, सं- पुं. (अ. ऊुफ़ ) यवनेतरसंप्रदायः 
२. यवनमतविरोधिवाक्यम्‌ । 
कफर, सं पु. (अं. ) तालः, द्वारयृत्रम्‌ । 
| व, सं. पु. ( सं. कुन्नः > ) ककुदः-दं, कुद्‌ 
( समी. )। 
| कवङा, वि. ( सं. कुम्ज ) कुम्जक, न्युन्न, वक्र- 
| पृष्ठ, गडुल-र, गड । सं. पुं. कुब्जः इ. । 
कुवङ़ी, सं. ली. ( हि. कुडा ) नतश्र्षा 
यष्टिः ( ज्ञी. ) २. दे. छकुम्जा? । 
। वानि, सं. खी., दे. ुटेवः । 
| कुबुद्धि, वि. ( सं. ) मूसे, मन्दमति । सं- खी., 
| मोर, मूढता । । 
| कुबेर, सं. पुं. ( सं. कुबेरः ) धनदः, यक्षराज, 
वैश्रवणः, राजराजः, इच्छावसुः, नरब्राहन 
| निधीश्वरः । 
कुबेखा, सं. खी. (सं. कुबे) कु,- समयः कालः 
२. अनवसरः, अयोग्य कालः । 
कुञ्ज, वि. (सं. ) दे. ुबडाः । 
कब्जा, सं. खी. ( सं. ) कंसदासी २. मंथरा- 
नाम्नी कैवेयीदासी । वि. वक्रपृष्ठा, कुम्जा । 
कभा, सं- खी. (सं-) काबुलनदी 
२. भूमिच्छया । 
कुमक, सं. ली. ( तु. ) सैन्य, सहायता । 
कम्म, सं. पं. ( सं. ईकमम्‌ ) केसरः-रम्‌, 
कारमीरजम्‌ । 
कुसुमा, सं- पुं. ( तु०-मः ) ल क्षा,-गोरः- 
वतुंलः २. अलंकरणोपयुक्तः काचगोलः 
| ३. संकी्णमुख-कमंडलुः-करंकः । 











न 
माच, सं- प. ( अ. कुमारा ) कौशेयवसमेदः । 
कमार, सं- ए.( सं. ) बालः, वालकः र. पुत्र 
३. राजपुत्रः ४. युवराजः ५ कात्तिकेय 
६. अग्राप्तयौवनः ८ सनकादयः ऋषय 
७. मारतवषः-ष॑म्‌ । वि.) दे. कुरा! 
कमारवाज, स प (अ. +फा. ) द॒तकारः, 
कितवः । 

कमारी, सं. खी. ( सं.) बाला, बालिका, कन्या 
२. पुत्री, ३. राजपुत्री ४ द्वादश्चवषां कन्या 
५. सहा, धृतकुमासै ६. सीता ७. पातरेती । 
वि.दे. आरीः 

कमा, सं. पुं. ( सं.) दे. कुपथः 

कुमुद, सं- पु. ( सं. न.) कैरव, चन्द्रकान्त, 
कल्ार, शीतलकं, इन्दुकमलं, चन्द्रिकावुजं, 
गन्धसोमं, कृवख्यम्‌ २. कपूरः-रं ३. रूप्यम्‌ । 
वधु, सं. पु. ( स. ) चन्द्रः २. कपूरः-रम्‌ । 
कुमुदिनी, सं. ली. (सं-) दे. (कुमुद? 
२. कुमुदवत्‌ सरस्‌ ( न. ) । 

--पति, सं. पुं. ( सं- ) चन्द्रः। 

कुमेर, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणघरुवः । 


कुमोदिनी, सं. खी. दे. कुमुदिनी । 
कुम्मेत, सं. पु. (तु.) पिगभ्वणरंः 
२. विंगाशः । 


कुम्हदा, सं. पु. (सं. कुष्मांडः) दै. (काशीफलः 

कुम्हलाना, क्रि. अ. (सं- कुम्लानं ) म्ङ-ग्छ 
(म्वा. प.अ.), विक्षु ( क्म.) वरिवणीं मू) 
कुम्हार, सं. पुं. (सं-तुमकरः) कुलाखः, चाक्रन्‌ । 

कुम्हारिन , सं. ली. ( ई. कुम्हार ) कुलाी 
कुभकारी, चक्रिणी 1 

कुरंय', सं. प. (सं) हरिणः, मृगः २. कृष्णसारः । 

कुरेग, वि. कुवे, निन्बरंग 

कुरः, सं. खली. ( सं. ) मरगी, हरिणी 

कुरंड, सं- पु. ( सं- ुरुविदम्‌ ) काचलवणम्‌ 
२. माणिक्यम्‌ । 

कुर ङरा, वि. ( अनु. कुरर ) मंयुर, भिदुर । 
कुरान, बि. ( अ. ) इष्ट, हुत, वलिरत्विन दत्त । 


कुरवानी, सं. खली. ( अ. ) यज्ञः, यागः २. बलिः, 


उत्सर्गः, आटंमः ३. समपेणं, परित्यागः । 
करसी, सं. खी. (अ.) आसंदी, पीठे, 
आसनम्‌ २-४. स्तम्भ-प्राकार-भवन,-मूलम्‌ 
५. वंङपरंपरा । । 











नामा, सं. पुं. ( अनफा.) वंशवृक्षः 
परंपरा। 

आराम , स॑. खरी. (का. + अ.) विश्रामासंदी । 
करण सं पु-(अ. ) दे. पासा? 

कुरान, सं. पु. ( अ. ) यवनधर्मपुस्तकम्‌ । 
कराह, सं. ली. (सं. कु + फा. राह) दे. कुर्पथ'। 
कुरीति, सं- ली. ( सं.) कप्रथा, कदाचारः, 
कुञ्य वहारः । 

कुर, सं. पु. ( सं. ) नृपविशेषः २. प्रान्तविशेष 
३. कुरुवंराजः । 

--चेत्र, सं. पु. ( सं. न.) महामारतसंग्राम- 


भूमिः (खी. )। 
कुरूप, वि. ( सं. ) विरूप, कदाकार, दुदशंन । 
स॑. पु. ( सं. न. ) वैरूप्यं, कदाकारः । 


कुरूपता, ( सं.) दे. कुरूप" सं. पुं. । 
कुरेद्‌ (रू) ना, करि. स. ( सं कनम्‌ १) 
उत्‌-वि, लिखि ( तु. प. से. ), तक्ष्‌ (स्वा. ष 
ते. ), खुर (वु-प. से.) घृष्‌ (भ्वा. प. से.) 
त्वक ( भ्वा. प. वे. ) उत्खन्‌ (भ्वा. प. से)। 
क्र्र, वि. ( तु. ) ऋणहेतोः अपहृत 1 
--करना; करि. स.. ऋणहेतोः अपह (म्वा 
उ.अ.)} 

--अमीन, सं. पु. ( त॒.+फ़ा ) ऋणादिहेतो 
द्रन्यापहर्ता, राजकम॑चारिम्‌ 

क्क्री, सं. शी. (तु कक> ) ( राजाङ्षया ) 
सम्पर्तिहरणम्‌ । 

कर्ता, सं. पु. ( तु. ) चोलः, उरोवसम्‌ । 

क्ती, सं खी. (तु, कतां > ) आंगिकः-कं 
कूरपासकः-कम्‌ 

कषर, सं. पु. [ सं.क्‌ (कू) परः | जानु (न.) 
चक्रिका २. कफोणिः (पुं. खली. ) कफणी । 
कुर्बानी, दे. (कुरबानीः 

क्री, सं खी. ( देश.) कोमरखास्थि (न. ` ' 
कसं, सं. पुं. (म. ), गुटिका, गुङ्िका, वरिका । 
कसी, दे. "कुरसीः 

कलग, सं. पुं. (अ.) रक्तशीषां धूसरः खगमेदः ! 
२. कुक्कुटः ३. दीेजघो मनुष्यः । 
कलंजन, सं. पुं. ( सं ) कुलजः, कुणंज 
मूलः २. तांबृरी-नागरूता+ मूलम्‌ । 
र, सं. पु. (सं. न.) वंशः, अन्वयः, वंशावली 
छिः (क्ली. ) २, जात्तिः (खली. ) ३. समूहः 

गृहम्‌ ५. वाममाभेः । 


गध- 


























कुट 








--कंक, सं. पु. (सं.) कुलंगारः, कुलपांसलः । 

-कानि, सं. ली. ( सं.+ि.) कुल, गौरव 
मया । 

तारण, सं. पु. ( सं. ) वंशोद्धारकः । 

-- पति, सं- ध. ( सं. ) गृहस्वामिन्‌ २. दश 


सदस्च्छत्राणां पोषकोऽध्यापकःश्च ३. निश्वविा- 


ख्यस्य उपप्रवानापिकारिन्‌ (अ. 
चान्सलर ) 1 
-व॑ती, सं. खी. ( सं. कुलवती ) | 
सश्जा, आर्या । 
डर, तरि. ( ज. ) सकल, समस्त, निखिल । 
ङटक्रखाना, क्रि. अ. (अनु.) कुख्छुलध्वनिं क । 
अति, सु., अतीव कष्‌ (दि. प.अ.)। 
लक्षण, सं- पु. (सं. न. ) अपदकुनः, दुश्चिहं 
२. कदाचरः, गह्यांचर णम्‌ । चि. दुराचारिन्‌ । 
र्चा, सं. पुं. ( फा. कलीचा ) सकिण्वोऽपूपः 
२. दे. भूजः । 
ङर्टा, सं. ल्ली. ( सं. ) व्यभिचारिणी, पुश्चली, 
वधकौ, श्रा, स्वैरिणी, निक्ञाचरी, वरपारण्डा । 
कुरत्थ, सं. प. (सं. कुलत्था ) चक्चुष्या, 
लोचनदिता, इकप्रसादा । 
कु्थी, सं. खी. ( सं. कुरत्थः ) कारब्न्तः 
( ास्यभेदः ) । 
कट्फ, सं. पुं. ( अ. कुफ्र ) दे. (ताला? ; 
कुरुफा, सं. पुं. (फा. सुफः) ब्रहह्ोणी, घोलिका, 
शाकभेदः । २. दै. कुलफीः। 
ङलफी, सं. ली. ( हि. दुलफ ) भूमपान- 
यंत्रस्य मुग्ननारी २. दिमसन्तानीनिर्मांग- 
पात्रम्‌ ३. दिमसन्तानी, धनमधुरदुग्धम्‌ । 
ङख्डुराना, क्रि. अ. (अनु. कुल्व ) 
दुःखात्‌ अंगानि अक्ष्‌ (स्वाप. अ. ) 
२ अंत्राणि गंभीरं स्वन्‌ (श्वा. प. सते.) 
३. वि-सं-्र^सप्‌ (भ्वा. प, अ.) ४. व्याकु 
(वि) भू ५. दै. 'खुजलाना' । 
कुर्बुलाहट, सं. खी. ( पूव. ) शनैः सर्पणं, 
मिद वेष्टा २. कंडूलता, कच्छुरता । 
कुहा, सं. पुं. ( फा. कुलाह ) दंकाकारं 
शिरस्कम्‌ । 
डकही, सं. ली. ( दि. कलहा ) शिश्ुशचिर- 
स्कम्‌, दे. "कनटोप" । 
ङर्लोच, सं. ली. ( तु. कुलाच ) दे. 'छरोगः । 


वाईस- 











कुलाबा, सं. पुं. (अ. ) ोहपुटः 


कुश 





२. वड, 
मत्स्यवेधनम्‌ ३. द्रारसंधिः (पु) ५. श्ल, 
अदूः-दुः ( क्ली. ) ५. अर्गलः-लम्‌ ६. जलमागः, 
नाली । 

कुरार, सं. द. ( सं.) कुम्भकारः २, वन- 
कुक्कुटः ३. उलकः । 

लिक, सं. परं. (सं.) कलाविद्‌ ( पु.) 
२. रिल्पिन्‌ ३. कुलीनः ४. कुरूपतिः। 

कुर्क, सं. पु. (सं.) वज्र॑-जं, पतिः 
२. विधयुत्‌ ( खी. ) ३. कुठारः । 

कुरी, सं. प. ( त॒. ) भारभवादः-हरः, मारिकः 

२. कमक ( का ) रः, श्रमजीविन्‌ । 

कुलीनः वि. ( सं. ) महाल, अभिजात, आयं, 
सभ्य, सत्कु । 

कुलीनता, सं. ली. (सं.) भभिजात्यं आयता । 

करेल, सं. सखी. (सं. कल्लोलः ~ ) क्रीडा, सेला, 
विहारः, केलिः ( पुं. खी. ), विलाशः, खीला । 

ङ्ल्या, सं. खी, (सं. ) शदरक्ृत्रिमनदीं 
२ धद्रनदौ २. पयशप्रणाली ४. कुलल्ञी। 

ङ्व, सं. पु. ( सं. कवलः > ) चटुः, चकः, 
चुटुकः। 

ख्हङ़, सं. पु. ( सं. उर्हरिका ) करकः, शुद्र 
सरत्पात्रम्‌ । 

ङर्हाङ़ा, सं. पु. ( स॑. कुठारः, दे. ) । 

कुर्हिया, सं. ली. ( दि. कुर्हड़ ) इद्रकरकः, 
अततिश्चद्रषत्पात्रम्‌ । 

वल्य, सं. पु. ( सं. न. ) नील,वुमुदकैरथ- 
शिकान्तम्‌ २. नीरःकमल-उत्पलम्‌ ३. भू- 
मण्डलम्‌ । 

वाच्यः वि. (सं.) अदलील, अशिष्ट, अवाच्य , 
सं. पु. ( सं. न. ) गाली, कुवचनं अपदाब्द्‌ः । 

ङ्वेणी, सं. खी. (सं.) मत्स्यकस्डी 
२. कुग्रथितवेणी । 

कवेर, सं. पुं. ( सं. ) कुनेर, दे. । 

क्श, सं पु. ( सं.) कुथः, दभः पवित्रम्‌ 
२. जलम्‌ ३. रामयुत्रः ४, कालः । 

कुशन, सं. { पु. (अं. ) उपधानं, उपवर्ह, 
उपबहं णम्‌ । 

ङश, वि. ( सं. ) दक्ष, चतुर, प्रवीण, निपुण, 
चिज्चारद, विचक्षण २. ्रष्ठ, मद्र । 

सं. पुं. ( सं. न. )श्सुखं, क्षम, मंगलम्‌, भद्र, 

~ शिवम्‌ २. $शग्रािन्‌ ३. [शवः । 








कुशरता [ १२३} कूकना 



























सं. पुं. (सं. न. ) पाटलिपुत्रम्‌ । 
-वाण, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः । 
ङुसुमांजकि, सं. खी. ( सं. पु. ) पुष्पांजलिः । 
कुसुमित, वि. ८ सं. ) पुष्पित, उत्फुल, फुलित } 
कुसुर, सं. पुं. ( अ. ) अपराधः, स्खकितम्‌ । 
-- वार, वि. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 
कुहक, सं. पु. ( सं. न. ) माया, अभिचारः, 
इन्द्रजालम्‌ २. टेन्द्रजोलिकः ३. कंचकः । 
कुहकना, क्रि. अ. ( अनु. कुहू ) कृरवं इ, 
कूज्‌ (भ्वा.प. ते. )। 


केम, सं. पुं. ( सं. न.) सख॑, कषेमं । मंगलम्‌ । 
कुदारुता, सं- चली. ( सं.) पाटवं चातुर्य, 
निपुणता 1 

कुशा, सं. खी. ( सं. ठंशः-शम्‌ ) दभः, कुथः, 
पचिन्रं, याज्ञिकः हस्वगर्मः, बर्हिस्‌ ( पु. न. ) 1 
कुशाग्र, वि. ( सं. ) तीक्ष्ण, सूक्ष्म, तीव्र प्रखर 1 
बुद्धि, वि. ( सं.) तीक्ष्णमतति । सं- सी.) 
तीत्र,मतिः ( खी. )। 

कुह्ादगी, सं. क्ली. ( फा.) विकारा 
२. विस्तारः, विस्तृतिः ( ल्ली.) । 


कुकादा, सं. पुं. ( फा. ) विस्तृत २. आवरण कुहनी, सं. ली. ( सं. कफोणिः पृ.) कफणिः 
रदित । (पु. खी. ), कफणी, कु (कृ) पैरः.। 


कुहर, सं. पु. (सं-न.) चिः, विवरं, विल, 
रन्धम्‌ । 

कुहरा, सं. पुं. ( सं. कुदेडी ) तुषारः, खवाष्पः) 
धूमिका, कुेडिका, कुञ्छटिका 1 

कुहराम, सं. पुं. ( अ. कहर + आम ) विलापः, 
आक्रन्दनं, परिवेदना २. संकुलं, तुमुलम्‌ । 

कही, सं. खी. ( सं. कुधिः ) सयेनः, खगान्तकः, 
शखादनः) कपोततारिः 1 

कटुकः पुं दे. कुद (२) । 

कुहूकना, क्रि. अ.› दे. क्कुहकना' । 

हू, सं. खी. ( सं- ) अमावस्या २. कोकिल- 
मयूर+भालापंः । 

कचा, सं. पु. ( सं. कूच॑म्‌ ) शोधनी, संमार्जनी, 
वूत्चैकम्‌ । 

कूची, सं. सी. (दि. कचा) लषु-्द्रः- 
शोधनी-कुः र २. रोममयी माजैनी 
३. तूलिका, |बृूली -तूलिका । 

कज, सं. पु. (0 करुचः-चा ) करचः-चा, 
कङ्कः, कालिकः 1 | 

कड, सं. पु. ( सं. कुडम्‌ ) सेचनं-नी २. सीता, 
हरूरेखा ३. “खोद” । 

कदा, सं. प. ( सं. कुंडम्‌ ), ( जलार्थं ) ब्रह. 
नमृतपात्रम्‌ २. द्रोणी-णिः ( खी. ) ३. कुसुम 
पात्रम्‌ । 

कदी, सं- ली. (हि-वृंटा) लघुपाषाणद्रोणी-णि 
( सी. ) २. पाषाणचधकः-कम्‌ । 

कक, सं. की. (अनु. ) कोकिरकूजितः 
२. केका, मयूरध्वनिः ३. दीघंमधुरध्वनिः 1 

चूकना, क्रि. ज. ( हि. कूकर ) एज्‌. (श्वा. प 
से. )» कुहूरवं क, केकां ङ. । 


कुशासन ', सं. पुं. ( सं. कुश + आसनम्‌ ) कुथः 
विष्टरः, दर्भासनम्‌ । 

करासन, स॑. पुं. ( सं. कु + शासनम्‌ ) दुःशा- 
सनम्‌, कुत्सितराञ्यन्यवस्था । 

कशी, वि. (सं.) दुः्चील, दत्त, दुःस्व माव । 

कुर्ता, सं. पु. ( फ़ा.-तः ) धाठमस्मन्‌ (न.) । 

कुश्ती, सं. खी. ( फा. ) नियुद्धं, मस्ल-बाहु-› 
युद्धम्‌ । 

कष्ट, सं. पु. ( सं. न. ) शित, शवतत, मंडरुकं, 
दुश्वम॑न्‌ ( न. ) २. दे. ट ! 

नान, सं. पुं. ( सं.) वाराहीकन्दः २. गौर- 
सर्षपः ३. क्षीरीश्वृक्षः 1 

कृष्टी, वि. ( सं- कुष्िन्‌ ) श्चित्रिन्‌ । 

कुष्माण्ड, सं. पुं. ( सं. ) दे. कुम्दडा' । 

कुसंग, सं. पुं. (५. )कु-दुस्‌+संगत्तिः ( लौ. ) । 

कुसमय, सं. पु. ( सं. ) डुकालः, अश्युमसमयः 
२. अनवसरः, असमयः ३. विपत्कालः। 

कुसादत, सं- खी. ( सं- कु+अ. सायत ) 
अश्ुभमुहूर्त, अनवससरः, दुसमयः । 

कुसीद, सं. पु. (सं. न.) वादधष्यं, बृद्धिः 
(क्ली. )। 

-जीवी, दे. 'सूदखोर 1 

-- पथ, दे. (सूदखोरी' । 

कुसुम्भ, सं. पुं. ( सं. न. ) वल्नरंजनं, महा- 
रजनम्‌ २. दे. "कैसर › । 

कुसुम्भा, सं. पुं. ( सं- कुख॒म्मम्‌ > ) कंसम्म- 
रागः २. अदिफेनभंगानिर्भितं मादकद्रन्यम्‌ । 

कुसुम, सं. पु. ( सं- न. ) पुष्पं, प्रसूनं, सुभः 
सूनं, मणीवकं, सुमनसः ( सख्ली., केवर बहु. ) 
२. रुवाक्यमयं गयम्‌ ३. खीरजस्‌ ( न. ) । 








कूकर, सं- पु. ( सं. कुक्कुरः दे. ) । 

कूच, सं. प. ( तु. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, अपक्रमः 
२. करकत्यागः ३. यात्रा । 

--करना, क्रि. . अ. प्रस्था (स्वा.आ. अ.) 
प्रया (अ. प्र. अ. )। 

कूचा, सं. पुं. ( फा. चः ) वीथी, दे. "गली? । 

शूजन, सं. पु. (सं. न. ) कूजितं, कलरवः, 
खगध्वनिः, विरुतं, यजनम्‌ । 

कूजना, क्रि. अ. ( सं. कूजनम्‌ ) कूज्‌ ( भ्वा. 
प. से.),कु(अ. पग.) वि,-रु८अ. प. 
से.) २. गज्‌ (भ्वा. प. ते. ), हुं क्‌ । 

कजा, सं. पु. ( फ़. ) सनारीकः करकः । 
-मिसरी, सं. खी. अदधंगोलाकारा वनीक्रता 
सिता । 

जित, वि. ( सं. ) ध्वनित, स्वनित, शुजित, 
संक्त, करर वपूणं । 


9 * [1 र ५ 1 
कूट स. पु. ( से. न. ) छल, कपटः-टं, माया, | 


वञ्चना, प्रतारणा २. असत्यं ३. गं. विषाणम्‌ 
४. उच्वशिखरम्‌ ५. राशिः ६. गूढा्थवार्ता, 
सनिद उपारम्भः ७. प्रहेलिका, गृढग्र्ष 
<. जोदसुद्ररः ९. हरिणजालम्‌ १०. प्रच्छ- 
जनवैरम्‌ ११. नगरदरारम्‌ १२. भश्वश्गो 
वृषभः । 
वि. अस्सत्यवादिन्‌ २. प्रवन्चक ३. कृत्रिम 
४. श्रेष्ठ ५. निश्वरु । 
--नीति, सं. ली. ( सं. ) दौत्यकमन्‌ ( न. ) 
युध, सं- 4. ( सं. न. ) कप्रसंग्रामः । 
--योजना, सं. खरी. ( क प.कुयक्रम्‌ । 
-साक्ती, सं. पुं. (संधिम्‌ -मिष्यासाक्षिन्‌ । 
म > ^ „ ५ 
कट › स. ली. ( हि. काटी कूटना ) कर्तनं, 
कृन्तनम >. ताडनं, कुटनम्‌ । 
कूटकः सं. पु. (से. ,न.) चरं, कपम्‌ 
२. उत्सेषः, उत्तंगता ३. फालः-र, कु्चिकम्‌ । 
 कृटना, क्रि. स. (से. ऊुडनम्‌ ) उ्-चृण्‌- 
खंड ( चु.) पिष्‌ (र. प. अ.) २. प्रबरं 
तड्‌ ( चु. ) । 
सं. पुं. तथा माव, कुट, चूणैनं, खण्डनम्‌ , 
पेषणम्‌ २. ताडनं, प्रहरणम्‌ । 
--योग्य, वि.› कुद्नीय, चूणैयितन्व । 
-वाला, सं. पु. कुटकः, पेषकः, ताडयितृ । 
कूटा हज वि कुद्ित, पिष्ट, तादित । 





कष्ठ 





| ३. नित्य ४. गूढ । 
| कटाक, सं. प. ( सं. ) कूट-कपर-,अक्षः- 


देवनः-स।रः । 

कटाख्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) यप्ताथ-गृढाथ- 

. कथा-उपाख्यानम्‌ । 

कड़ा, सं. ए. ( सं. कूटः = रादि > ) अवस्करः, 
उच्छिष्टं, मल, निस्सारवस्तुसमूहः 1 

- करकट, सं. पुं दे. करडा । 

कद, सं. जी. ( हि. (कूदना? ) प्लवः, उत्‌, 
पत्तिः ( खी. ), प्लवनं, ्ंपः-पा, वल्गनं, 
उत्प्छवः । 

--र्फोदः, सं- खी. कूदंनप्लवनं, जंपवस्गितम्‌ । 

कूदना, क्रि. अ. ( सं. कूद॑नम्‌ ) कुदं. (भ्वा. 
आ. प्ते. ), उत्प्ठु (भ्व. आ. अ. ), बल्ग्‌ 
(भ्वा. प. सै.) र. प्रमुद्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
सं. पु, दे. कूद? । 

-पोदना, करि. अ.› इतस्ततः वर्ग्‌ । २. व्या- 
यामक़्। 

कूप, सं- पु. (सं. ) दे. कुर्थो? २. छिद्र, रधम्‌ । 
- महक, सं पुं. ( सं. ) न्यवहागनभिज्ञः, 
अपक्रवुद्धिः, अल्पदशिन्‌ । २. अंधुभेकः । 
कूपन, सं. पु. (अ. ) पणिका, भकूपनम्‌ । 
कूपी, सं. खी. ( सं. ) कूपकः, खातकः २. दे. 
कुप्पीः ३. नाभिः (पु. खी.) नामी, 
चदिका । 

कवड़, सं- पुं. ( सं. कूवरः > ) ककुदः-दम्‌ । 
कूर, ति. (स. क्र ) निदैय, निघर॑ण, नृद॑स 
२. भयंकर २. दुष्ट ४. अलस ५, मूख 
६. कुलक्षण । 

कमे, सं. पु. ( सं.) कच्छपः, दे. (कद्ुआः 
२. विष्णोः कच्छपावतारः ३. पृथिवी ४-७. 
ऋषि-प्राण-नाडी-आसन,विश्षेषः । 

कूर, सं. पुं. ( सं. न. ) तटः-री-र, तीरम्‌ 
२. समीपे, निकटे ३. छट्या ४. सरस्‌ (न.) । 
कल्हा, सं. पुं. ( सं. कोडम्‌ > ) नितंबास्थि 
(न.)। 

कूष्मांड, सं- पुं. ( सं. ) दे. छम्हड़ाः ) । 

कृच्छर, सं- पु. ( सं. न. ) दुःखं, कष्टम्‌ २. पापम्‌ 
३. मूतङृच्छररोगः ४. तरतभेदः। वि. दुष्कर, 
दुस्साध्य । 





छत, वि. ८ सं. ) विदित, अनुष्ठित, रचित, । 
संपादित, निमित । से. पु. सत्ययुगम्‌ २. चतुर | 
इति संख्या 

--कार्य, वि. ( सं. ) सफर, सिद्धाय । 

क्रयः, आप्तकाम, सफलमनोरथ । 

-युग, सं- प. ( सं. न. ) सव्ययुगम्‌ 1 
विद्य, वि. ( सं. ) विद्वस्‌ › पंडित, वहत । 

कतक, वि. ( सं. ) छत्रिमः अनैसगिक, अस्वा- 
भाविक, २. अनित्य ( न्याय० )। 

पुत्र, सं. पु. ( सं. ) दत्तकः, दत्रिमः सुतः। , 

छरतश्च, वि. ( सं- ) कृतक्षतारदित, अक्रतवेदिन्‌ । । 
कतश्चता, सं. खी. (सं. ) अकरृतवेदिता, उपकार- 
विस्मरणम्‌ , कृतक्ञतारादित्यम्‌ । 

छतक्ञ, वि. ( सं.) उपकारक, कृतविद्‌.› 
करतवेदिन्‌ । 

कृतक्ता, सं- खी. ( सं- ) उपकारक्षता, उपः 


[ १२५ | 








कारस्मरणं, कूतवेदित्वम्‌ । 

कृतांक, वि. ( सं- ) सचिह, चिदहित, अंकित) 
सांक । 

कृतांजलि, वि. ( सं- ) वद्धाजलि, बकर । 
कृतात, सं. पुं. ( सं- ) सृत्युः २. यमः ३. पापम्‌ 
४. देवत्ता ५. पूर्वजन्मकमेफलम्‌ ६. सिद्धान्तः 
(७, इानैश्वरवारः । 

क्तार्थ, वि. (सं. ) पूणंकाम, 
२. संतुष्ट ३. निपुण ४. मुक्त 1 
कृताख, वि. (सं-) सशख, साख, सन्नद्ध 
२. अस्नविद्‌ › शश्लनिपुण । 

इति, सं- खी. ( सं.) चेष्टा, क्रिया २. कम॑न्‌ 
(न.) कायंम्‌ ३. इन्द्रजालम्‌ › माया ४. रचना, 
मंथः ७, प्रहारः ८. क्षतिः ( खी. ) 1 

कृती, वि. ( सै. कृतिन्‌ ) शक, दक्ष पड़ 
२. पुण्यात्मन्‌ › शुचिव्रत ! 

कृतोदकः, वि. (सं-) लात्त, कतानः कृताभिषेक 
त्ति, सं- खी. ( सं. ) सृगचम॑न्‌ (न. ) २. 
( क्ली. ) ३. भूजः ४. दे. @ृत्तिका' ! 

` वासा, सं. पुं. ( सं~-वासस्‌ ) शिवः । 
त्तिक, सं- खी. ( सं- ) बहुला, अश्चिदेवा, 
नक्षत्रविश्षेषः । 

त्य, सं. पु. (सं. न. ) अनुष्ेय कतंग्यं, 
विधेयं धर्मः, आवर्यकं कायम्‌ २. कमन्‌ 
(न.)) 

=न्निम, वि. ( सं. ) कृतक, अनेसगिक । 


दे. 


(कुतकायैः 








कृदन्त, सं- पु. ( सं. ) कत्प्रत्यय!न्तशब्दः न्न न उ. 
पाचक, मोक्तु इ. ) २. कृत्परत्ययविषयकं न्या- 
करणप्रकरणम्‌ । 

ङ्ृपण, त्रि. ( सं- ) कदये, दे. "कंज" २. द्र । 

छ्पणता, स~ खी. (सं.) कदयंता, दे. "कंजूसी" । 

कृपया, क्रि. वि. ( सं- ) सदयं, सक्कपं, सानु- 
कप, सानुग्रहम्‌ । 

कृपा, सं- खी. ( सं. ) करुणा, दया, अनुग्रहः, 
प्रसादः, उपकारः, अनुकपा २. क्षमा, मषेणम्‌ । 

--निधान, सं. पुं, (सं- न.) दयानिधिः। 
वि. अत्यन्तक्पाटु । 

पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रसादभाजनं, अनु- 
ग्राह्यः, दयाः । 

सिधु, सं. पं. ( सं.) दयासागरः, अति- 
दयालुः । 

कृपाण, सं- पु. ( सं-) खड्गः अत्तिः २.दे. 
(करार, ३. दडकदृत्तमेदः ( छन्द. ) । 

कृपा, वि. ( सं. ) दयाल, कारुणिकः कृपामय । 

पाडत, सं- खी. ( सं- ) दयाङुता, कार- 
णिकता । 

कृमि, सं- पु. (सं-) कीटः, नीलांगः, क्रिमिः 
( पुं.) २. रक्षा) 

--कोश्च, सं. पुं. (स. ) पद्कीटः-कोषः-गृहं । 

--नाश्क, वि. ( सं- ) कृमिघ्न, कृमिहर । 

कृमिकः स. पु ( सं. ) कौटकः, लबुः-कृमिः- 
क्रिमिः । 

मिज, सं. पु. ( सं. न. ) अगुरु (न. ) राजार्हं 
२. कौश्चेयं २. दे. 'हिरमिज्ञी' । 


-कृमिजा, सं- ली. ( सं- ) कौटज, क्षा । 


कूमिर, वि. (सं) कृमिकुल, चितःपूणै, कृमिमय । 
कृमिरा, सं- ली. ( सं-) बहुप्रसूः ( खली.) 
बहुप्रजा । 

क्रा, वि. (सं. ) क्षीण, क्षाम, तन्वंग-कृांग 
( -गी खी. ), प्रतनु, दुबल २. अरप, स्तोक» 
द्र सुक्ष्म, अणु, रुष । 

कृखता सं. खी. ( सं.) क्षीणता, क्षमता, 
दुवता २. अस्पता, सृक्ष्मता । 

कृहांगी, सं. खी. ( सं. ) तन्वंगी, क्षी्णागीः 
तन्वी । 

कृदानु, सं- पुं. ( सं. ) अनलः, अभ्नि (पुं. ) 
२. चित्रकः 


"षण्णषयि 





कृशोदरी 





 छरोदरी, वि. खी. (सं. ) तनु-क्षीण,-मध्या- 
मध्यमा । 

कृषकः, सं. पु. (सं. ) कृषीवलः, कृषिकः, कृषाणः । 
कृषि, सं. खी. ( सं. ) क्षणं, हलभृतिः (खी.)। 
कृष्ण, सं. पु. ( सं. ) वासुदेवः, केशवः, चकर- 
` पाणिः ( पु. ) चक्रिन्‌ ( पु. ), जनादंनः, पीता- 
व्रः, मधिवः, मधुसूदनः, हषीकेदाः, गोपालः, 
गोवधेनधारिन्‌ ( पुं. ), गोविदः, दामोदरः, 
स॒रारिः (षु. ), राधारमणः। २. कोकिलः 
२. काकः ४. दृषणपक्षः । वि., काल, असित, 
२. नीर, मेचक, स्याम २. तिभिर, निष्प्रम । 
जट, सं- खी. ( सं. ) जटंमांसी, सुगन्धित- 
मूलभेदः । 

-जीरक, सं. पुं. ( सं.) कृष्णा, काला, 
बहुगन्धा । 


२ वः? ५ ¡ 
-द्रपायनः स. पं. ( स. ) वेदव्यासः, महा- 


भारतकारः। 
-- प्त, सं. पुं. ( सं. ) असितपक्षः, प्रतिपद्‌ा- 
चयमावस्यान्तानि पंचददा दिनानि । । 
--ख्वणः, सं- प. (सं. न.) रुचकं, अक्ष 
सौवच्च॑ं । 
--रोह, सं. पु. (सं.न.) अयस्कांतः, चंककः । 
-शारः -सारंग, -सार, सं. पुं. (सं.) 
मृगभेदः। 
ङृष्णता, सं. खी. ( सं. ) कृष्णिमन्‌ ( पु. ), 
कालिमन्‌ ( पुं. ), नीरत्वं, इयामत्वं । 
कृष्णा, सं. खी. (सं. ) द्रौपदी, पांचाली 
२. कालीदेवी ३. दक्षिणदेशे नदीविश्चेषः 
४. कृष्णजीरकः ५. कृष्णद्राक्षा ६. नयनतारा । 
कृष्णाष्टमी, सं खी. (सं) श्रीङृष्णजन्मदिवसः, 


जन्माष्टमी, भाद्रमास्स्य कृष्णपक्षस्याष्टमी तिथिः। 


ष्णी, सं. खी. (सं. ) कृष्ण-रजनी-रात्रिः 
{ सनी. )। 

कृष्य, वि. ( सं. ) कणीय, कृषियोग्य । 

कंचुजा, सं. पु. (सं. किचुलकः.) महीलता, 
गडूपदः, किञ्चिलिकः । 


केचुक, सं. जी. ( सं. कंचुकः ) निर्मोकः, अदि- 


भुजंग-सपे,-त्वच्‌ ( ली. ) । 

कुकी, वि. ( दि. के चुल ) कंचुक, सदृशा तुल्य । 
सं. खी. दे. कँचुरुः । 

द्र, सं- पु. ( सं. न. ) मध्यः-ष्यं, मध्यभागः 
२. उदर, गभः ३. सुख्य-प्रसुख, स्थानम्‌ । 
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केदार 





| केरी, वि. ( सं. कन्दरं > ) मध्यम, मध्यस्थ 
| मध्य,-गत-वर्तिन्‌ , मध्य, केन्द्रीय । 


-करण, सं- पुं. (सं. न.) मध्यवततिनं कः, 
एकतत्री कर । 
केसर, सं. पुं. (अ. ) ककैट-ककौरिका,+रोगः, 
ककेस्फोरः । 
| के, प्रत्य, ( हि. का) दे, "क्राः । 
| केकडा, सं. पु. (सं. कर्मटः ) क्वटकः, कुलीरः । 
। केकय, सं. पुं. ए सं.) १. वतंमानकादमीरात- 
। गंतप्देशविशेषः २. ददारथश्वहयुरः। 
| केकयी, सं. ली. ( सं. कैकेयी ) । 
। केका, सं. खी. ( सं.) मभूरवाणी । 
| केकी, सं. पु. ( सं-किन्‌ ) मयूरः, शिखिन्‌ । 
| केतः सं. पु. ( सं.) भवनं, ग्रहं २, स्थानं 
। ३. ध्वजः, केतनं ४. वद्धिः ( ली. ) ५. संकल्प 
६. मंत्रणा ७. अन्नम्‌ । 
| केतक” सं. पु. ( सं. ) केतकोदृक्चः २. तत्पुष्पं । 
| केतक, नि. ( सं. कति +पका ) दे. "कितने, 
"कितना, बहुतः । 
की, सं- खी. ( सं. ) सूचीपुष्पः, केतकः, 
ककचच्छद्ः, विफला, क्रकचा, गंधपुष्पा । 
न, सं. पुं. ( सं. न. ) मवनं, गृहम्‌ २. स्थानं 
| ३. चिन्ह ४. ध्वजः ५. निमंत्रण, आहानम्‌ । 
| केतली, सं. खली. (अ. केरल ) उखा, स्थाली, 
| लौहा, लौदभूः ( खरी. ) । 
| केतित, वि. ( सं. ) मामृत्रित, आहूत, आका- 
| रित २. जनाकीणं, रोकाध्युषित । 
केत, सं. पु. (सं.) गहविरेषः २. उत्का, उत्पातः 
| ३. ज्ञानं ४. दीपिः (खी. ) ५. ध्वजः ६. चिहम्‌ 
| ७. राक्षसविदोषस्य कवंधः । 
तारा, सं. पुं. ( सं. खी. ) भूमकेतुः ( पु. ), 
उल्का । 
मान्‌ › मि. ( सं~मत्‌ ) तेजस्विन्‌ २. ध्वजिन्‌ 
३. बुधः । 
--मारू, सं. पु. ( सं. न. ) जंबुद्धीपस्य नवखं- 
डांतगंत खंडविशेषः । 
रल, सं. धु. ( सं. न. ) वैदू्ंमणिः ( पु. ) । 
› सं- पु. ( अं. ) मूतरशलाका। 
केरसियम, सं. पु. (ओ.) चू्णातु (न.), 
| 


खरिकम्‌ 
केदार, से. पु. ( सं. ) नीदकं २. हिमालये 





की 


-----~--=- = === ~~ =-= ~ ला 


ती्विशेषः ३. आल्वाङं ४. मेषरागपुत्रः 
५. सपुष्पः कषित्रभागः । 
केन, सं. पुं. ( सं, पर्किः का तृतीया एकवचन ) | 
उपनिषद्‌विशेषः । 

केमरा, सं. पुं. ( अ. ) छायाचित्रपेरिका । 
केमिष्ट्री, सं. खी. ( अ. ) रसायनम्‌ । 

केयूर, सं- पु. (सं. प. न.) अंगदः-दं, वरुयः-यं । 
केराना, सं- पुं. दे. किरानाः। 

केराना, सं- पु. (अं. क्रिश्चियन> ) भारो- 
पीयः २. ठेखकः, कायस्थः, लिपिकारः । 
केराया, सं. पुं. दे. कराया" । 

किरयि की गाडी, सं. ख्री., पण्य-साधारण,- 
वाहनं-रथः । 

केरा, सं. पुं. ( सं. कदलः), ( दृक्ष ) कदली, 
रंभा, मोचा, काष्टा, सकरत्फला, य॒च्छफला, 
निःसारा, ऊरुस्तमा, मो(रो, खो चकः, 
वारणवह्छभा 1 ( फल ) कदरीफलं, मोचं इ. । 
केलि, सं. खी. ( सं. ) क्रीडा, खेला २. रतिः 
( क्ली. ), मैथुनं ३. नमन्‌ (न. ), परि (रौ) 
हासः ४. पृथिवी । 


॥\ 
ट 


॥ 


केरोरी, सं. सी. (अं. ) उषम्‌ । 


केवर, सं. पुं. ( सं. केवतः ) नाविकः, पोत- 
वाहः, ओड्पिकः २. धीवरः, कवषः, जाल्किः, । 


मत्स्याजीवेः। 

केवटी, सं. छली. (दि. केवट) भिश्रदविदरल, 
वैदलसंकरः। 

केवङा, सं. पु. ( सं. केचिका ) केवी, कविका, 
शृह्गारिः ( पुं. ), महागंधा, नृपवछछमा २. केवी- 
पुष्पं इ. ३. महागंधास्तवः । 

केवल, वि. ( सं. ) एक, अद्वितीय २. विद्युद 
३. शष्ठ । क्रि. वि.+एव, केवर,+-मात्र ( समा- 
सात मेँ ) २. सामस्त्येन, संपूणैतया । 

केवलात्मा, सं. पुं. ( सं.त्मन्‌ ) परमेश्वरः, जग- 
दीश्वरः २. शुदधसत्त्वमनुभ्यः, पूतात्मन्‌ । 

केवली, सं. पु. ( सं-चिन्‌ ) मोक्षाधिकारी साषुः 
२. तीर्थकरः ८ जेन. ) 1 

क्वच, सं- खली. ( सं. कच्छ > ), ( कता ) 
कपिकच्छुः ( सरी. ) स्व-आत्म-~गुपा, कंड्रा, 
मकंटी २. (फली)कपिकच्छ, बीजकोशः-रिबी । 

केवाङ्, सं. पु, दे. “किवाड़ः । 


ॐ १.4 
--कला, सं. स्री. कश्चारदावीणा २. रतिचिज्ञानं । | 


केडा, सं- पुं. ( सं.) वालः, कचः, कुन्तलः, 
चिकुरः, रिरोरुहः, शिरसिजः, मूद्धंजः, वृजिनः 
२. किरणः ३. वरुणः ४. विष्णुः ५. सूरः 
६. विदवं ( ७-८ ) अश्व-सिह्‌,-स्कधरेशचः । 
-कमं सं. पुं, केदाकर्मन्‌ (न. ), केदा+ 
विग्य;सः-प्रसाधनम्‌ । 
--कलाप,-पाका, सं- पु. (सं.) प्रसाधितकेशः, 
अर्कः, कुरः । 
= | कंकपिका, दे. शवषीः! 
--विन्यास, सं. पु. ( सं. ) दे. "केरकर्म" 1 
केदाक, वि. ८ सं. ) केदाकमम॑-केदाचिन्यास,-कुद्चल, 
केराप्रसाधक । 
केशरी, स॑. पु. ( सं--रिन्‌ ) सिंहः, मृगेन्द्रः 
२. घोटकः ( ३-४) पृन्नाग-नागकेदर,-वृक्षः । 
केदाकेश्षी, सं. खी. [ सं-शि(न.) ] अन्योऽन्य- 
केदाग्रहणपूर्वकप्रवत्तं युद्धं । 
केशिनी, सं. ली. ( सं. ) सकेग-शा, इकची- 
चा] 
केशी, सं. पुं. ( सं. केशिन्‌ ) सिः २. धोटकः 
२. सकेदः ( पुरुषः ) २. राक्षसविरेषः । 
केस, सं. पु, दे. "केदः । 
४। स ॥ + धि 
9 सं- पं. (अ. ) व्यवहारपदं, कार्यं 
२. दुधैटना ३. कोषः, पुरः । 
। केसर, सं- पु. ( सं. पु. न. ) कादमीर्थ, कारमी- 
ग्ज, कुंकुमं, अ्चिरिखं, वर, बहि (ही) कं, 
| पीतनं, गोर, रक्त, रोहितचन्दनं वणय, संकोच, 
धीरं, घं, धुण, धोरम्‌ २. नागकेशर वृक्षः 
३. अश्व-सिह+-स्कन्धवालाः ४, स्वर्गः । 
| केसराचल, सं. पु. ( सं- ) मरः, सुमेरः, देमाद्वः। 
| केसरिया, वि. ( सं- केसरं > ) धनपीत, कुंकु- 
मवर्णं । 
-बाना, सं- पुं+ कुंकुमवणे-घनपीत,-वेदाः- 
वेषः । 
केसरी, सं. पुं. ( सं~-रिन्‌ ) दे. "केशरः । 
केखू , स॑. ए. ( सं. किं्यकः ) पलाशः, रक्त- 
पुष्पकः | 
कष्टा, सं. पु. ( सं. केका > ) मयूरः, दे. "मोर, । 
केहरी, सं. पुं. ( सं. केशरिन्‌ ) सिंहः २. अश्वः । 
की, सं. खी. ( तु. ) दे. कतरनीः। 
करना, सु+ अग्राणि निक्त ( तु. प. से. )- 
द.( क्‌. उ. . से. )-अवच्छिद्‌ ( र. प. अ, )। 





करना, क्रि. स. उद्‌+-वम्‌ (भ्वा. प.प.) 








केचुखी [ १२८ ] कों 





- सी जबान चरना, मु. शीघ्रं-सत्वर-वेगेन 
नद्‌ (म्वा. प. ते. )-भाष्‌ (भ्वा. आ. सै.) । | 

कचुखी, सं- खी. दे. "कं चुरी? 

के, वि. ( सं. कति ) दै. (कितने? “कितनी 
अन्य. वा, अथवा, यद्वा २. अन्यतर्‌ । 

~ दफाः-वार,-- वेर, कतिकृत्वः ( अन्य. ), 
कतिवारं । 

कूपः स-पु.(अ.)दे. "कपू? । 
स~ खली. (अ.) वातं, व मनोद गारः २. वमनं, 

वमः, वमिः (खी.), प्रच्छर्दिका, वमथुः ( पुं. ) | 

--आना, क्रि. अ.) वमनेच्छया पीड्‌ (कर्म. ), 
विवमिषति ( सन्मन्त. ) । | 
छद्‌ (चु. ), उक्कषिप्‌ (वु. प.अ.), उद्ग 
(वतु. प. से. )। 
कतव, स. पुं. (स-न.) छलं, कृपं, वं चनं 
२. चूतं ३. वेदूयंमणिः (पु. ) ४. धुस्तूरः। 
वि., छन्‌ › कापटिक २. शठ, धूतं ३. अक्ष- 
देविन्‌ 9 कितव, ( -वी. खी. ) ॥ 
केथ-था, सं. पुं. ( सं. कपित्थः ) दधित्थः, 
मन्मथः, दधि-पुष्य-कुत्व-मन्ध-दन्त+-फलः । 
कद्‌, स. सखी. (अ. ) बन्धनं, निग्रहः, निरोध 
२. कारा+-निरोधः-बन्धनं-प्रवेश्चः-वासः, वंदी- 
करणं, प्रग्रहः, आतेधः ३. नियमः, समयः, 
प्रतिज्ञा, संकैतः । 
करना, क्रि. स; कारागृहे निक्षिप्‌ (तु. प. 
अ. )-बन्प्‌(्र. प. म. )-निरुष्‌( रु. उ. अ. ), 
बन्दीगराहं रह ( कर. प. ते. ), बंदी । 
होना, क्रि. अ. करायां निक्षिपू-बन्ध्‌ निरुध्‌ 
बन्दीङ्र ( सव कम॑. )। 

"स्वाना, सं- पुं. ( फा. ) कारा, कारागारः-र, 
कारावासः, बन्दि,-श्राला-गृहं, बन्धनाय, 
चारः, चारकः, गुप्तिस्थानं । 

--तनहाई, सं. खी. (अ~+फ़ा) एकांत- 
विजन-निगयृत,-आत्तिधः । 

महज्‌, स. खली. ( अ. ) सरल सुगम प्रग्रहः 
अपतिधः । 

सख्त, सं. स्री. (अ. + फा.) विषम-बुःसष्, 
आतेधः, इ. । 

कंदी, स. पुं. ( अ. ) बंदी-दिः ( खी. ), बन्दिन्‌ 
( पुं. ), कारायुप्तः, ग्रहकः, प्रमहः, शडधः। 

केप, सं. पुं. (भं. ) दे. रोपी 








कपिटर, पुं. ( अ. ) मूख-पनं न्यम्‌ , २. धन, 
<पुज राः, पुंजिः ( खी. ) ३. राजधानी । 
केपिटलिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) धनिकः, कोटश्वरः, 
पुंजिपत्तिः। 

कैबिनेट, सं. पु. (अ. ) म॑त्निम॑डलम्‌ २. कोष्ठकाः 
३. मंत्रणागृहम्‌ । 

केकियत, सं. खी. (अ. ) अवस्था, स्थिति 
(खी.); ददवा २, विवरणं, वर्णनं ३. आश्चयं 
त्पादकधरना । 

कैरव, सं. पु. (सं. न.) कुमुदं २. सितोत्पलं, 
श्वतकमकर । ( सं- पुं. ) कितवः २. रात्रः । 
करी, सं. खी. ( ) दे. अँबियाः 

-आख, सं स्री. कपिल-पिगल,+नयनं-नेत्रं । 
केरास, सं- पु. ( सं. ) पवतविशेषः, शिव-कुवेर,- 
निवासः । 

-नाथ, पति, सं. पुं. ( सं- ) रिवः। 
--वास, स. पुं. ( सं. ) मृल्युः। 

कवत, स. पुं. (स. ) दै. "केव 

कंवल्यः; स. पुं. ( प- न. ) एकत्वं, असंसष्टता 
र अपवग, मुक्तिः (स्ली.) ३. उपनिषद्धिशेषः। 
क्‌ सर, सं पुं. ( ठ° सीज्ञर ) सम्राज , राजाधि- 
राजः, अधिराजः, अधीश्वरः । 

कसा, वि. (सं- कीदृश) कीषृक्ष, विरूप, 
किंविष, किमाकार । 

केसी, वि. खी. (सं. कोदृशी ) कीदृक्ष, विरूपा, 
किमाकारा, किंविधा । 

कसे, करि. वि. ( दि. कैसा) कर्थ, केन प्रकारेण, 
कया रीत्या । 


। कोकणः सं. पुं. (सं) दक्षिणदिदि प्रान्तविहेषः । 


कोपर, सं. खी. (सं. कोमल > ) पलवः-वं, 
अंकुरः, प्ररोहः, किस ( श ) ल्यः-यं, उद्भिद्‌ 
( पुं. )› उद्धिष्जः। 

- निकलना या एूटना, करि. म. प्रुह्‌ ( भ्वा 
पअ. + स्फुट्‌ ( तु. प. से. ) उद्भिद्‌ ( कर्म.) 
फुरल-विकस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

को, प्रत्य. ( यह कम॑ ओर संप्रदान कारक का 
अत्यय है, श्सका अनुवाद प्रायः द्वितीया भर 
चतुथं के सूपो से ्ोता हे । (राम को कह = 
उ. राम बहि, ब्राह्मण को दे = विप्राय देदि )। 

कोणा, सं. प. ( सं. कोशः-षः ), ( पटकीट- ) 
कोशः-षः २. दे. "कोयाः। ३. पनसखंडः-दं 
४. दे. (महमा? ( फल ) । 








कोद 


{ १२९} 
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कोई, सवं ( सं. कोऽपि ) कश्चन, कश्चित्‌ ( पु. ), 
का,-अपि-चन-चित्‌ ( खरी. ) किं+भपि-चन-चित्‌ 
(न. )। 

--कोई, वि. स्तोकाः, कतिपयाः, परिमिता 
चील, सं. खी. किमपि ( वस्तु ) । 


-दम मै, क्रि. वि. सपचेव, तत्काले, रिति, ¦ 


द्राक्‌ ( सब अन्य. )। 

--दम का मेहमान, सं. पुं, समू, आसन्न 
मरण-मृत्यु, मरणाभिमुख, मरणोन्मुख । 

नको, एषवा परो वा, यः कधिदपि, 
कश्चित्तु । 

नहीं, न कोपि-कापि किचिदपि इ. 

कोक, सं. पुं. ( सं.) चक्रवाकः, 
रथांगः, चक्रः २. मडूकः ३. विष्णुः (पु. ) 
४, दकः ५, खजरौवृक्षः। [ कोकी ( खी. ), 
नक्रवाकी, स्थांगी इ. | । 

कोक सं. पुं. ( अ. ) न्यङ्गाः । 

शाख, सं. पु. ( सं. न. ) कोकप॑ंडितरचितो 
रत्तिविज्ञानद्रन्थः। 

साफट-, सं. पुं.) म्रदन्यङ्गारः । 

हाड, सं. पुं. दटन्यङ्गारः। 


कोकनद, सं. पु. ( सं. न. ) रक्तोत्पं २. रक्त , 


कुसुदम्‌ । 
कोकनी, नि. ( देश.  श्वद्र लघु । 
कोका, सं. पुं. (अ. ) वृक्षभेदः) 


कोका, सं- पु. खी. ( तु. ) धत्री-उपमातृ,-पुत्रः- 


पुत्री, धात्रेयः-यी । 


-बेटी,-बेरी, सं. क्ली. (सं. कोकनदं ~+ हि. 


बेरा ) नीलकुमुदं । 
कोकाह, सं. पुं. ( सं. ) ककः, श्ेतघोटकः । 


कोकिल, सं- खी. ( सं. पुं. ) पिकः, पर,-भृतः- | 
गन्धर्वैः, मधुगायनः, कलकंठः, 


पुष्टः, कालः, 
कुहूरवः; काकरीरवः, वसन्तदूतः, वनप्रियः, 
ताघ्नाक्षः । दे. कोकिराः 
(> [> * (~ २ 
-व्रनी, वि. खी. ( सं.+ हि. ) सुकटी, मधुर- 
भाषिणी । 
कोकिलया, सं. ल्ली. ( सं. ) मदनशलाका, पर, 
अृता-पुष्टा, वनप्रिया, कलकंटी, ताच्राक्षी, वसंत 
दूती) 
कोकिखावास, सं. पु. ( ६. ) कोकिलोत्सवः, 
आन्नः, रसालः । 


४ भा० हि © 


दन्दचरः, | 


कोकी, सं- खी. ( सं. ) चक्रवाकी, चक्री, रथां-. 
गनाम्नी } 

। कोकीन, सं. सती. (अं. कोकेन ) कोकापत्र- 
निर्मितमादकपदार्थः * कोकीनम्‌ । 

| कोको, सं. ली. (अनु.) काकः, वायसः 

२. कार्पनिकमयहेतुः ( पुं. ) । 

कोख, सं. खली. (सं. कुक्षिः ) गभादाय 

कोदाः-षः । - 

--जटी,-वन्द्‌, वि., वध्या, सन्तानहीना 1 

-की ्ओँच, सं. ल्ली., अपत्यप्रेमन्‌ ( पुं.) 
वात्सल्यं, सन्ततिः । 

, -मारी जाना, सु. च्युतगभां भू, गमैः पत्‌ 
(भ्वा.प्. से.) च्यु (भ्वा.ञआ. अ.) 

-सखुखना, मु. सन्तानः उत्पद्‌ (दि. आ. अ.) । 

कोचना, क्रि. स.› दे. भ्चुभाना?, ध्साना' । 

कोचबकस, सं. पुं. (अ. कोच्वो्स) सूतासनं । 

कोचवान, सं. पुं. (अ. कोच > ) सारथिः 
(पुं. ), सूतः, वाहकः । 

कोजागर, से. पु. ( सं. ) आधिनी-चुतः-पूणिमा, 
कौमुदी, शारदी, द्र तपन्‌ ( न. ) । 

| कोट सं. पु. ( सं. ) दुगं २. प्राचीरं ३. राज- 

प्रासादः । 


श्‌ ॥ भैः क 





„ कोटपालः, दुर्गाध्यक्षः । 
कोट सं. ) प्रावारः-रकः, व॑ुकः। 
सं-पुं. (सं. पुं. न.) निष्बुद्दः, तर्- 
विवरं, प्रान्तरं २. कोटरावणं, रकाय त्रि 
मवनं । 

¦ कोटि, सं. ली. ( सं.) शतलक्षसंर्या, दे. 
करोड" २. धनुरग्रं ३. अखदेः कोणः ४. वैः, 
` श्रेणी । 

। कोटिक, वि. ( सं. कोटिः खी. ) कोरी-टिः (ली.) 
लक्षरातकं २. असंख्य, अगणित । सं. खी.) 
उक्ता संस्या तदंकाश्च। 

। कोटिशः, क्रि. वि. (सं) बहुथा,-बहुधा २. अनेक- 
| कोरिवारं । वि. बहुसंख्याक, अनेक । 
कोटीश्वर, सं. पुं. ( सं. ) कोथ्यधीशः, अति- 





धनाढ्यः 1 

कोटरी-दी, सं. खी. ( हि. कोठा) रघु-धद्रः 
कोष्ठः-दाला, अन्तःकौष्ठः, गर्भागारं । 

कोठा, सं. पुं. (स. कोष्ठः) गृहं, कदनं, आनि 
वासः, वेदमन्‌-सद्यन्‌ (न.) २. प्र+कोष्ठः, शारा 
३. पण्यागारं, पण्याधानं ४. धान्यायार, कुलः 





कोठार 


{ १६० ] 


कोरा 








५. चन्द्रज्ञाला, अद्भाटिका ६. पटल, छदिस्‌ 


(खी. ) ७. उदरं <. आमाशयः ९. अराणि 


। 


{न. बह्व.) १०. निमनागारं ५9. पत्रमागः ` 


१२. माशयः । 
--दिगङ़ला, यु. अजीषंरमेग पीड्‌ ( कर्म. )। 
छोटार, सं. पु. (दि. कोटा) दे. 'संडारः। 
कीट्री, भे. पुं. ( हि. शठा ) दे. मंडासः। 
कोरी, स. ख. (६. कोठा) भवनं, गृह, 
ह्यं २. एकभूमिकं ह्यं ३. पण्य,-आगार- 
आधानं ४. धन्यागारं ५. लांडर) कोषः 
६. वणिग्जनसमवायः ७. ब्रहदापणः, महती 
विक्रयद्ाला ८. गभांश्चयः ९. गुलिकाक्षेषण्या- 
माग्नेयचु्णाधानं १०, सण्मयं ब्रहद्धान्यपत्र 
११. लोहमयं ताघ्रमयं वा बरृहुज्जलपत्रं । 
--वारु, सं. पुं. प्रेषटिन्‌ ( पुं. ). वाणिजश्रेष्ठः । 
कोड्ना, करि. सं, दे. 'खोदना' । 


कोडा, सं. पुं. ( सं. कवरं > ) प्रतोदः, कषा- 


खा, प्रतिष्कषः-शः, ताडनरज्जुः ( खरी. ) । 


-भरना, सु. उदरं पूर्‌ (चु. )। 
कोदंड, सं. पु. ( सं. न. ) धनुस्‌ ( न. ) 
(सं. पु.) भुः ( खी. ) २. देशविरेषः । 


 कोदोन्द, सं. पु.( सं. कोद्रवः ) कोरदूषः, 





-मारना, करि. सं~+ कराया प्रतोदेन वा प्रह । 


(म्वा. प. अ. )-तड्‌ चुद्-दड८( सव चु.)- ` 


आहन (अ. प्.अ. )। 


कोशी, सं. खी. (अं. स्कोर ) विशतिः ८ खी. ), ¦ 


विदतिवस्तुसमुदायः । 
कोद, सं. पुं. दे. षकुष्ठ" । 


-मे खाज निकलना, सु., रन्धोपनिपातिनोऽ- ¦ 
न्थः, दिदरेष्वनथां बहुलीभवन्ति, गण्डे स्फ)- । 


ठकसंजननम्‌ । 
कोदी, चि. दे. "कुष्टी" । 
कोण, सं. पुं. ( सं.) दे. कोना । 
कोणि, ति. ( सं. ) वक्र-आभुश्न,-कर-हस्त । 
कोतल, सं. पुं. ( फा.) 
२. राजाश्वः। 


कोवा, सं. पु. ( सं. कोरपालः ) पुररक्षकः । | 


कोतचाटी, सं. खी. ८ ईदि कोतवाल) कोट- 
पाल-पुररक्षकः-कार्यालयः । 

कोताह, वि. (ए. ) न्यून) अल्प, २. ल्घु 
हस्व ३. संकी, संतरुचित 

-दहिम्मत, वि., अलप ,साईस-विक्रम । 

कोताही, सं. ली. (फ़्रा.) तुटिः (ञी. ); 
न्यूनता २. प्रमादः। 

कोथला, सं. पुं. ( दि. गूध ) बृहत्‌, -पुटः-कोषः 
प्रसेवः २. आमाशयः । 


दश्ेनीयधोटकः | " # । 
। कोर, सं. शनी. (सं. कोणः) उपांतः, प्रातः, 





कुद्रतः, बुदालः । 

कोन, सं. पुं. दे. "कोना । 

कोना, स॑. पु. ( सं. कोणः) अघ्लः २. कोटिः- 
अधिः पिः (खी. ) ३. निभृतस्थानं ४. 
चतुधमागः। ध 

दार, वि.,.अस्रोपेत, कोणवििष्ट, अच्िन्‌ । 

--कचोना, सं. पुं. प्रत्य, स्वे कोणाः । 

कोप, सं. पु. ( सं. ) क्रोधः, रोषः । 

कोपन, वि. ( सं. ) समन्यु, सरोष, करोभिन्‌ । 

कोपिनी, वि. खी. ( सं.) दे. "कोभिनीः। 

कोपी, वि.पु. (सं ~पिन्‌ ) दे. (करोषीः। 

कोपीन, सं. पुं. दे. "कौपीनः । 

कोमरु, वि. ( सं ) रदु, मृदुक, स्निग्धः 
दलक्ष्ण, मसण, सुखस्पञ्चं २. मदुर, पेलव, 
सङुमार, सौम्य ३. अपरिपृक्र, अप्रोद्‌ 
४. मनोहर, अभिराम । (सं. पुं.) स्वरभेदः 
( संगीत० ) । 

कोमरूता, सं. खी. (सं) मृदुता, लिग्धता, सुढु- 
मारता, पेरवता, अपरि पक्रत्वं, मनोहदारिता इ. 

कोयर, सं. क्ली. दे. कोकिरः २..लताभेदः 1 

कोयका, सं. पं.( सं. कोकिलः) कोकिलः, 
दग्धकाष्ठ, अङ्गारः । 


, -~-क्कडी का, सं. पुं. काष्ट+कोकिरः-अङ्गारः । 


पत्थर का, सं. पुं. प्रस्तर-अदम,-कोकिलः । 


। कोथा, सं. पुं. ( सं. कोणः > ) अपांगः-गकः, 


चक्चुःकोणः, नयनोपान्तः । 


परिसरः, उपकंठः २. कोणः अस्तः ३, द्वेषः 
४. दोषः, अवयुणः ५. अस्रादीनां धारा । 
६. पंक्तिः ( क्ली. ) प्रेणी-णिः ( ल्ली. )। 
--कसर, सं. ली. ( दि. + फा. कसर ) वेकस्य, 
दोपः, दद्र, न्यूनता २. न्यूनाधिकता । 
कोरक, सं. पुं. ( सं.) कङ्का, दे. "कली 
२. गरृणालं ३. चारनामकर्ग॑धद्रन्यम्‌ । 

कोरा, वि. ( सं. केवल ) अभि-, नव, नवीन, 
नूतन, अव्यवहृत, शभप्रयुक्त २. अधौतः 
अश्चालित ३. अरंजित ४. अचि्रित ५. अलि- 


कोरि 


[१३१ 1 


कोय 








खित ६. वंचित, रहित, विद्धीन ७. निष्कलक 
८. मूख ९. निधन १०. केवल । 
--जवावब, सं. पं एकात-अत्यन्त, निराकरणं 
प्रत्याख्यानं-निपेधः । 
--वचना, यु०. 
( कम. ) । 
रहना, मु. भग्नार-अकृता्-मनोहत ( वि. ) 
स्था (भ्वा.प.अ.)) 
कोरा सुनाना, यु. स्पष्ट वद्‌ (भ्व.प.से.), 
२. भत्स्‌' ( चु. आ. से. ), आ-अधिक्षिप 
( तै. प. अ. )। 
कोरि, वि. दे. कोरि" 1 
कोरी, सं. पु. ( सं. कोलः > ) आ्यै+पटकारः- 
कुरविंदः। 
कोट, स. पु. ( अं. ) न्यायालयः, धर्माधिकरणम्‌ 
२. राज-नृप+समभा ३. न्यायासनम्‌ । 

-भाव्‌ वादस, सं. पु 
संपत्तिप्रबन्धकः विमगः। 
--फीस, सं. ली. न्यायशुल्कः-लकम्‌ । 

-मा्ंरु, सैनिकन्यायार्यः 
न्यायेन दण्डनम्‌ । 

रिप, सं. क्ली.) विवाह्‌,-अनुनयः-याचना । 

कोर) सं.पु.(सं.) शु. (सू) करः, किरिः 


अत्यन्तं-नितांत-मुच्‌,विमुच्‌ । 


बारुकविधवादि- | 





सैनिक | 
| 


--का बैल, सु. परम,-उचमिन्‌-उधोगिन्‌ । 
-्े पिरवा देना, सु. अर््यतं पीड्‌ ( चु. ) । 
कोविद्‌, सं. पुं. ( सं. ) विदस्‌ (पु. ), पडितः। 
कोरा, सं. पुं. ( सं. कोद्य-षः ) अभिधानं, 
शब्दसंग्रहः २. खडगदेः वेष्टनं-पुटः कोष 
कोद्यः ३. आवरणं, पुटं, पिधानं, आच्छादनं 
४. अड, पेश्षी-शिः ( खी. ) ५. म॑जूषः, संपुरः- 
टकः ६. कलिका, सुकुलं ७. मदपानः-पात्ं 
चषकः ८. पुटः-टं, स्यूतः ९. संचिद्रश्नं 
१०. समूहः ११. अंडकोषः १२. योनिः 
(खी. ) १३. पट्कीरटगहम्‌ १४. आत्मनः 
पंचावेष्टनानि वेदांत) १५. आकरोत्थं अभिनवं 
सुवर्णं रजतं वा १६. निधिः ( पुं. ), निधानं । 
कार, सं. पुं. ( सं. ) अभिधान-शब्दसंयहः, 
कारः-संपादकः २. पट्कीटः.। 
पार, सं. पुं. ( सं. ) कोशा( षा यक्षः, 
कोद्चाधीशः। 
कोशकः, सं. पु. 
२. अण्डकोषः। 
कोशल, सं. पु. (सं) देदाविहेषः २. अयोध्या । 
कोशकिक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. कौशलिकः 
कोक्चागार, सं. पुं. (सं. पु. न.) कोशगृहं, 
भांडागारः-र । 


( सं. ) अण्डं, वेशौ 


८ $. ) २. उपगूहः, आलिगनं ३. क्रोडं, अंकः | कोशिका, सं. खी. ( सं. ) चषकः, शरावः । 


४. वन्यजाततिविरोषः ५. कृष्णमरिचं ६. दे. 
ष्तोला ७. बदरीफलमेदः ८. दक्षिणदिशि 
देशविशेषः । 

कोलर, सं. पु. (अं. ) अगारः, कोकिलः । 

-गेस, स. ली. ( सं. ) अङ्गारवातिः ( खी. ) । 

--टार, सं. पुं. ( सं. ) कोरूतारं, तारकोलम्‌ । 

चार--, सं. पुं काष्ठाङ्धारः 1 

स्टीम--, सं. पुं. बाष्पाङ्गारः । 

कोलाष्क, स. पु. ( सं. ) कलकलः, कलकीलः, 
तुमुल, उत्क्रोशः, निहादः, विरावः । 

-मचाना, क्रे. सं. कोलादलं-कलकलं, कृ, 
आ-वि,-कुर्‌ ( भ्वा. प.अ. }। 

कोली, सं. पुं. (सं. कोलः > ) तंतुवायः, 
पटकारः । 

कोद्हू, सं. पुं. ( दि. कूर्हा १) १. चक्र, तैलपे- 
षणी, तिकपेषणयंत्रं २. शश्ु-रसार्ूपेषणी । ` 

काट करं गरी बनाना, सु. अल्पलाभाय 
बहुहा्निं क़ । 


२. कंसः, गस्वकैः । 
कोरि, सं. खी. ( फा. ) यत्नः, उद्योगः, 
परिश्रमः। 
कोष, सं. पुं. ( सं, ) दे. "कोडा? । 
-अध्यन्त, सं. पु. (सं.) 2, कोष+पालः-अधीः 
कोष्ठ, सं. पु. (सं.) उदरमध्यं २. गर्भाश्चयादयः 
आवरणविरिष्टा अवयवाः ३. गृहमध्यं 
४. प्राकारः ५. धान्यागारः-रम्‌ ६. परिवेष्टित- 
स्थानम्‌) 
--बद्धता, सं. खी. दे. "कञ्ज । 
कोष्ठक, सं. पुं. ( सं. ) परिवेष्टकपदा्ैः 
( दीवार, रेखादि ) २. सारणी, अनेकगृहधुतं 
चक्रं, अंक-अक्षर,+-जालं १. अद्ध॑चद्रद्यं [ उ. (), 
[] { }, ] ४. सारणीवगेः। 
कोस, सं. पुं. ( सं. क्रोशः ) सदस्रधनुस्‌ 
( न. ), च॑तुःसदस्र ( अष्टसद ल) दस्तपरिमाणं, 
द्विसदस्नदंडः, गब्यूतं, मील-दर्य-युग्मं । 


[ १३२ ] 


कौमारिक 








कोसो दूर, करि. चि. ` अत्ति,दूरं-टूरे.दूरतः, 
सुदूरं । 

कोसौ दूर रहना, सु. 
(भ्वा.प.अ.)) 

कोसना, कि. स.+ 
(भ्वा.प. अ.) गहं. ( स्वराज. पते. ), । 
अभिशंस्‌ (भ्वा. प. से. ), शप्‌ (भवा. उ. अ.) । 


| 
दूरष्थक्‌ स्था | 
॥ 
॥ 
| 
पानी पी पौ कर कोसना, सु., अत्यतं अक्रम | 
1 
| 
॥ 


( सं- क्रोशनं > ) आक्रुश्‌ 


इ, । 
कोह, सं. पु. (फा. ) पर्व॑तः, गिरिः । 
"नूर, सं. पुं. ( फ़ + अ. ) हीरकविदेषः । 
कोहनी, सं. ली., दे (कुदनी, । 
कोहरा, सं. पु, दे. कुदरा" 
कोहानः सं. पु. ( फा. ) उष्ट्‌-कमेरक,-ककुद्‌ः 
ककुदम्‌ 1 
कोहिस्तान, सं. पु. (फा. ) पवव॑तीयप्रदेशः, 
शटी स्थली । 
कोहिस्तानी, वि. ( फा. ) पर्वतीय, दल (ङी 
खरी.), पर्वेतमय (यी सख्री.), नगप्राय, सपर्वत 1 
सं. पुं., पवैत-गिरि-अद्विवासिन्‌ , रौराटः। | 
कीच, सं. ली. [ सं. कच्छुः ( सी. )> ] | 
रोमवह्टी, शुकदिवी, वृष्या, २. तस्याः 
बीजकोषः । 
कोची, सं. खी. (सं. कंचिका) वेणुश्चाखा, 
कुःन्वका । 
कोध, सं. सी. ( हि कोंधना > ) विदयुद्धिलासः, | 
तडिदद्युत्तिः, ( क्ली. ) च॑चरास्पुरणं । 
कौधना, करि. अ. ( सं. कननं = चमकना + | 
अंध> ) विध॒त्‌ { भ्वा. गा. से.) विद्यत | 
विलस्‌ (भ्वा.प. से. ),सहसा प्रकाश ( भ्वा. 
आ. से. स्फुर (तु. प.से.) 
कधा, सं. पुं. दे. कोषः. 
कौसिर, सं. ली. ( अ. ) सभा, संसद्‌, सदस्‌ 
( सब सनी.) । । 
कौआ, सं. पु. दे. कोवा? 
कौच, सं. पुं. ( अं. ) खदष्धिका, सन्दी, निषदा, 
पेचकः । 
कौटिल्य, स. पुं. (सं.) चाणक्यः, चंदरयुपतमौयंस्य 
महामत्रिन्‌ । ( सं. न. ) वक्रता, कुटिरुता 
२. दुष्टता, छलं, कपटम्‌ । 
कौटुंबिक, वि. ( सं. ) कुदंब-गृहजन-परिवार, 
संबंधिन्‌-विषयक, कौल, पारिवारिक, ग्य । 


कौप 


कौडा, सं. पुं. ( सं. कपदेकः) वराटः, बाल- 
ऋीडकःः। 

कौड़ी, सं. खी. ( सं. कपदिका ) वराटिका, 
काकिनी-णी । २. दर्यं, धनं ३. अक्षि-नयन्‌, 
गोलः-गों ४. मांस्रंथिः (पुं. ) ५. कृपाणाय 
६. अधीननृपत्तिभ्यो ग्राह्यः करः ७. उरोऽस्थि 
(न.)। 
(दो )--काः--काम का नही, सु. अस्पमूस्य, 
वृणप्राय, निरथ॑क, असार । 

भर, सु, अत्यल्प, किचिद्‌ , स्वस्पः। 

---को सुहताज या तंग होना, सु.» अर्किच- 
नत्वं, अत्य॑तदारि द्रं, नित्तान्तनिधनता । 

--चुकाना, सु. ऋणं निहेषं परिशुध्‌ 
(प्रे. )-अपाक्। 

--जःढना, सु. धनं संचि (स्वा. प, अ. )- 
संह (ऋ.प. से. )। 

कानी या पूटी कौड़ी, सु. अत्यल्प +वित्त द्रव्यम्‌ । 

कौडिर्यो के मो, सु. अत्यल्पमूल्येन । 

कौतुक, सं. पुं. (सं. न.) कु(कौ)तूदलं, कुतुकं, 
जिज्ञासा २. आश्वर्यं ३. विनोदः, न्म॑न्‌ ( न. ) 
४. हषः ५. चेला, क्रीडा । 

कौतुकी, वि. ८ सं-किन्‌ ) सखीर, सोलास, 
क्रीडाभ्रिय, चिनोदप्रिय, नम॑गमं । 

कौतूहल, सं. पु, दे. तूरः । 

कौन, स्व. (सं.कोनु) किंग के तीनों किमो 
केसरूप(कः,का, किड्‌. )। 

--कौनःकः कः इ. । दो में ते--+कतरः, 
कतरा, कतरत्‌ ( पुं. सं. न. ) बहुत मं से-, 
कतमः, कतमा, कतमत्‌ (पु. सखी. न.) 

वि. ( सं. ) करूप-अवट,विषयक- 
सम्बन्धिन्‌ । 

कौपीन, सं. पुं. (सं. न.) मलमहकः, धरी, 
धरिका; ` कच्छा, कच्छटिका, २. गुदलिगि, 
गुह्यांगानि ३. पापं ४. अकायम्‌ । 

कौवेरी, सं. खी. (सं-) उत्तरदिशा, उदीची । 

क्रौम, सं. खी. (अ. ) वणैः, जात्तिः (खी. ) 
२. कुकु, व॑ः ३. देशः, राष्ट, विषयः । 

कौमार, सं. पुं. (सं. न.) कुमारावस्था 
( ५ अथवा १६ वषं पर्वत ), बालत्वम्‌ । 

कौमारिक, वि. ( सं. ) कुमार+विषयक- 
सम्बन्धिन्‌ । सं. पुं, कन्यानाभैवे जनकः । 


कौमारिकेय [ १६३ ] क्रिकेट 








कौीमारिकेय, सं. पुं. ( सं.) अनृढा-कुमारी- 
कन्या+पुत्रः-तनयः 


्रौमियत, सं. खी. (अ.) राष्ट्यिता, जातीयता । ` 
क्रौमी, वि. ( अ. ) राष्ट )य, देशीय, | 


जातीय । 
-हुकमत, सं. खी., रा्टियशासनं, स्वराज्यं । 
कौमुदी, सं. खरी. (स) ज्योत्स्ना, दे. प्वोदनी 
कौर, सं. पुं. ( सं. कवलः ) ग्रासः, गुडकः, 
{पड । 
कौरव, सं. पुं. ( सं. ) कुरराजसंतानः । 
पति, सं. पुं., दुर्योधनः । 
कौर, वि. ( सं. ) दै. कुलीनः 
कौलं, सं. पुं, दे. "कौर 
करौ, सं. पुं. (अ.) प्रतिज्ञा, समय 
२. उक्तिः ( खी. )। 
कौवा, सं. पु. ( सं. काकः ) वायसः, ध्वांक्षः, 
मौकुकिः ( पु. ), एकाक्षः उल्कारिः ( पु. ), 
करटः, कुणः, द्रोणः २. अङिजिहा, श्ंडिका, 
लंबिका ३. भूतैः ४. वंचकः । 
परी, सं. खी. अतिकुरूपिणी नासी । 
उठाना, सु. बारुश्युडिकां उत्स्था (प्रे. ) । 
कौशक, सं. प. (सं. न. ) चातु, दाक्ष्य, नैपुण्यं 
२. कुडा, मंगलम्‌ । 
कौशरिक, सं. पु. ( सं. न.) उत्कोचः, ढौकनं 
लम्बा । 


कौशिक, सं. पुं. ( सं. ) श्द्रः २. गाधिनृपः | 


३. विश्वामित्रः ४. कोषाध्यक्षः ५. कोडकार 
६. उल्कः ७. नकुलः ८. कौशेयवसखं ९. मञ्ना 
१०. उपपुराणविशेषः । 
कौरे(पे)थ, वि. (सं.) कौश(ष), कौरि(धि)क । 
सं. पु. (सं. न ) क्षौमं, चीनां्चकं, पष्ट 
पट्ाश्चक, दुकू, चीनवासस्‌ ( न. ) 1 
कौस्तुभ, सं. पु. ( सं. ) विष्णुवक्षःस्थो मणिः 
( पुं.) 
क्या, स्व॑. ( सं. किम्‌ ) | 

वि. कियत्‌ , २. अत्यधिक ३. फीड, विचित्र 
४. अत्युत्तम । 

अव्य. किम्‌ । 

कहना है या-बात है, सु, साधु, साधु- 
साधु, सुष्टु, उत्तमं ( सब अन्य. ) । 

-खब, पु साघु, घुष इ. । 

क्यारी; सं. खी. ( सं. केदारः ) राजिका 1 


कर्यो, क्रि. वि. ( सं. किम्‌ ) किं, केन हेतुना- 
कारणेन, किन्निमित्तं, किमर्थ, कुतः, करमात्‌ 
२. केया रीत्या, कथम्‌ । 

-कर, कें, केन प्रकारेण २. किमर्थं, किम्‌ । 

` --कि+- यतः, यत्‌. , यस्मात्‌ । 

' - नही, निःसह, निःसंशयं, अवदयं, भ्रुवम्‌ । 

| क्रद्नः सं षु ( सं. न. ) रोदनं, रुदितं, अश्चु- 

पातः २. परिदैवना-नं, आ-विः-क्रोद्चः । 

। क्रतु, सं. पु. (स. ) यज्ञः; यागः २. पंकस्पे 

| ३. अभिलाषः ४. विवेकः ५. इन्द्रियं ६. जीव 

विष्णुः ८. आषाढः ९. श्रीकरृष्णपुत्रः । 

` क्रम, सं. पं. ( सं.) अनुक्रमः, आनुपूवीं-र््व, 
| पारंपर्य, परपरा, विन्यासः, व्यवस्था, संवि- 

धानं, विरचनं २. प्रकार, विधिः ( षृ. ) रीतिः 


(क्ञी.) ३. प्ादविन्यासः ४ . कान्यारुकारभेदः । 
-- करके या से, क्रि. वि., अनुक्रम, यथाक्रमं, 
अनुपूर्वशः. आनुपूर्व्येण २. शनैः शैः, अरपा- 
द्पश्चः, उत्तरोत्तरम्‌ । 
कमण, सं. पुं. ( सं. ) पादः, चरणः २. अइवः, 
घोटः। (क्ष. न.) गमनं, चरनम्‌ २. उल्कंपनम्‌, 
अतिक्रमणम्‌ । 
ऋम्ञः क्रि. वि. ( सं.) दे. क्रम क्रम करकेः। 
क्रमांक, सं. पु. ( सं. ) कम+संस्या-गणना । 
क्रमागतः, वि. ( सं. ) क्रम-आनुपूर््येण,+आगत- 
प्राप्त २. अनुवंदिक, परंपरा-प्राष्ठ । 
। क्रमानुसारः क्रि. वि. ( सं.-रम्‌ ) कमदाः, 
यथाक्रम, आनुपूर्व्येण, अनुपुव॑शः (सन भन्व.) 1 
क्रमिक, वि. (सं. ) क्रम-परम्परा+आगत- 
आयात, अनुपूर्व, क्रमवद्ध, आनुक्रमिक (-की 
सी.) २. परम्परीय-णः प्के (-की खी.) 
पित्र्य । 
मुक, सं. पु. ( सं. ) दे. (सुपारी । 
क्रय, सं. पु. ( सं. ) दे. “खरीद । 
विक्रयः सं. 9, दे. "खरीद -फ़रोखतः । 
क्रव्य, सं. पुं. (स.न. ) दे. ममांसः। 
क्रव्याद्‌, सं. प. ( सं.) रक्षसः, पिशाचः 
२. सिंहः ३. श्येनः ४. मांसाशिन्‌ ( पृ. )। 
क्रान्ति स॑. ली. ( सं. ) महत्परिवतंनं, परिवतैः, 
२. चरणन्यसनं ३. सू्व्रमणमाग॑ः ४. राजग 
द्रोदः-निरोधः, राञ्यविष्ठवः, प्रजाक्षोभः। 
क्रिकेट, सं. पु. ( अ. ) पट्गेन्दुकम्‌ । 


श्या 





क्रियाः सखी. (सं. ) कर्मन्‌ (न.), कार 


व्यापारः ९. चेष्ठा ३. आरम्भः ४. व्यापार- | 
निदडकः शब्दः (व्या.) ५. नित्यकर्म॑न्‌ (न. ) ; 


६. भ्रादधादिकमन्‌ ७. चिकित्सा । 


--कम, स. पु. ( सं. न. ) अन्त्येष्टि-गृतक-, , 


क्रिया-कमन्‌ } 
- विशेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) क्रियाया माव- 
काल्ध्सैव्यादिचोतकः शब्दः ( ग्य।. ) 


--दर््िय, सं. ली. (सं. न.) दे. "करभेन्दरिय' ` 


क्रिस्टर, सं. पुं. ( अ. ) स्फरम्‌ । 
क्रिस्ता(स्टानः सं. पुं. ( अं, क्रिश्चियन्‌ ), 
खिस्तानुयायिन्‌ । 

क्रीडा, सं. जी. ( सं.) वेला, लीरा, कूर्दनं) 
खेलनं, विहारः २. कौतुकं, विनोदः विलासः । 
क्रीत, वि. ( सं. ) कृतक्रय, मूल्येन लब्ध । 
क्रीतक, सं. पुं. ( सं. ) क्रीतपुत्रः। 

रद्ध, वि. ( सं. ) पित, रुष्ट, कोपिन्‌ , साम॑ 
सकोपः, सरोष, समन्यु, क्रोध-कोप,-युक्त । 
करर, वि. ( सं. ) निदय, कठोर, नृद्स, पाषाण- 
कटिन,-हदय, निघंण, क्रूरकमेन्‌ , निष्करुण 
२. परपएीडक ३. कठिन ॐ. तीक्ष्ण ५. उष्ण 
६. नीच ७. घोर । 

कर्मा, वि. ( सं~मैन्‌ ) घोर, निंद॑य, दारुणं । 
ऋरता, स. जी. (सं. ) निद॑यता, कठोरता, 
नृशंसता इ. । २. रौद्रता, तीक्ष्णता ३. दुष्टता । 
क्रोड, सं. पु. (सं. न.) बहो्मध्यं, मुजांतर, 
उपस्थः, उत्संगः, भोगः, अंकः २. उरस्‌-वक्षस्‌ 
( न. ), उत्सम्‌ । 

-पत्र, सं. पुं. (सं.न.) परिदिष्ट, अंकपत्रं, 
पुरकपत्रम्‌ । 

क्रोध, सं. पुं. ( सं.) कोपः, रोषः, अमर्षः, 
मन्युः ( धु. ), प्रतिघः, मीमः, कुष, रुषा, 
रुष -करध्‌ ( ज्ञी. ) दे. गुस्सा 

-करना, क्रि. अ. क्रुध्‌ (दि.प.अ.), कुप्‌ 
(दि.प. तै. )। 

क्रोधितः, वि. ( सं. ) दे. चकर 


क्रोधी, वि. ( सं.-धिन्‌ ) कोपिन्‌ , रोषिन्‌ , 


अमपिन्‌ , दे. (करदः । 
क्रोशा, सं. पुं. ( सं.) द. कोसः । 


[ १६० ] 


जणं 


¦ छक, सं. पुं. ( अ. ) किपि-पंजी, कारः, लेखकः, 
कायस्थः, वौर(ल)क 

कांत, वि. (ल) म्लान, चिन्न, परि+ धातः 
जातखेद, आयस्त । 

--मना, वि. ( ख--नम्‌ ) दुर्मनस्क, विमनसक, 
खिन्न । 

कति, स. खी, ( सं.) श्रमः इमः, आयासः, 
श्रान्तिः ( क्न. ), सेदः अवस्तादः । 

धाक, सं. परं. ( अं. ) कुडय-भित्ति,-घटी ! 

राव, सं. पुं. धंटा,-आलयः-गृहम्‌ । 

छचिष्ट, वि. (सं. ) दुःखित, क्लेशित, आतत, 
पीडित २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य । 

छ्वीव, सं. पु. (सं.)षं(्ं) डः, संडः) दंडः, 
नपुंसकः पुरुषत्वहीन २. दे. "कायरः । 

छ्ीवता, सं. खी. ( सं. ) रं(ष)डता, नपुंसकता 
२. कातरता । 

क्रंद, सं. पुं. ( सं. ) अप्रता, स्तेमः, तेमः 
२. प्रस्वेदः 1 

छ्ेक्ष, सं. 4. ( सं. ) दुःखं, कष्ट, पीडा, न्यथा, 
वेदन, चिता, आखवः, आदीनवः । 

क्रेरित, वि. ( सं. ) दे. छिष्ट (१) । 

केन्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. (छ्धीवताः । 

छ्ोम, से. पुं. ( सं. न. ) कोम, क्लोमन्‌ (न. ), 
तिलकं, फुष्फुसं, दे. केफड़ाः 

द्ोरीन, सं. खी. ( अं. ) नीरजी, हरिनम्‌ । 

छ्खोरोफा्म, सं. पुं. ( अं. ) मूच्छंकम्‌ , संशाल्ो- 
पकम्‌ ( ओषधमेदः.) + 

छणित, वि. ( सं. ) ध्वनित, सरव, सशब्द । 
सं. पुं. ( सं. न. ) शब्दः, स्वनः । 

कथित, वि. ( सं. ) श्राण, शतत, भपित । 

। छाथ, सं. पुं. ( सं.) दे. "काढा । | 

क्ारंटादन, सं. पुं. (अ. ) निषिदडसंस्गृहं, 
२. संसगंप्रतिबन्ध,;, गमनागम ननिषेधः । 

छारा, वि. ( सं. कुमार ) दे. दवारा, । 

काटर, सं. पु. (अ) ( राञ्यसंस्थादिनिर्मितं ) 
गृह, गेहं, सदनं, भवनम्‌ 1 २. पदः, चतुथः 
३. त्रिमासम्‌ , वंपादः । 

छीन, सं. ली. ( अं. ) रागी, राजपत्नी । 

क्षंतव्य, वि. ( सं. ) क्षमाहं, मषंणीय, सोढव्य । 


कच, सं. पुं. ( सं.) तरुचः-चा, करौचा, ज्रच्‌ | कण, सं. पुं. ( सं. ) अत्यस्यसमयःमुहूतः, 


( पुं. >, कटिकः, कालिःी,कः। 
कब, स. ए. (अ. ) गोष्टोगृहम्‌ । 


निमेषः, पठं, त्रिद्यत्कलापरिभितकालः 
। २. समयः ३. अवसरः ४. उत्सवः । 


शणिक [ १९५] शीण 





--प्रभा, सं. खी. वियुत्‌ ( खी. ), चंचल । द्भ्य, वि. ( सं. ) कषन्तम्य, क्षमाहं, क्षमोचित, 
--भंगुर, वि. विनश्वर, क्षणिक, अस्थिर 1 मषंणीय, सोढव्य 1 


मर करि. वि. क्षणमात्रं, मुहूतं-पर+मात्रम्‌ । | चय, सं. पु. ( स. ) अपचयः, हासः २. कल्पांतः 
कणिक, ति. (सं. ) क्षणस्थायिन्‌ , अनित्य, । प्रख्यः ३. नाशः प्रघसः ४. गृहं ^. यमः, 


अस्थिर, वि-नश्वर, निस्सार, अस्थायिन्‌ ॥ | यद्ष्मन्‌ ( पु. 9 राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ) ६. रोगः 
७. अंतः, अवसानं, क्षयरोगः, शोषः, रोगराजः, 


हतत, वि. ( सं.) नणित, भिनरदेद, ताडित, | रन, क्षयरोः रा 
क्षतियुक्त, आदत । । गदाग्मणीः ( षु. ), अतिरोगः, रोगाधीदः 
स॑. पु. ( सं. न. ) णः, क्षतिः (ली. ), अरुस्‌ | नृपामयः। 


। --कास, सं. पु. (सं) क्षयथुः, यक््मकासःपु) । 
मास, सं. पुं. (सं.) मखिम्नुचः, मल- 
अधिक,+-मासः। 

-रोग, सं. पुं दे. क्षय (५) 1 

रोगी, सं. पुं. ( संगिन्‌ ) क्षयिन्‌ › 
यक्िमिन्‌ , रोगराज-शोष,-ग्रस्तः । 

द्यी, वि. ( सं~यिन्‌ ) अपचयिन्‌ › हासिन्‌ 
२. श्लोषिन्‌ , यक्ष्मिन्‌ , रोगराजपीडित । 
-रोग, सं. पुं., दे, श्षय' (५) | 

श्लर, वि. ( सं. ) नवर, भनित्य । 


(न. ), आधातः, हमं २. स्फोटः, पिरकः । 
--योनि, वि. खी. (सं) संभुक्ता, कृतसतदवासा 1 
--विक्तत, वि. (सं.) अतीव व्रणित-विद्ध-आाहत । 
चति, सं. खी. ( सं. ) क्षयः, नाशः २. अपचयः, 

हानिः ( खली. ) ३. ब्रणः, ह्मम्‌ । 
चत्र, सं. पु. ( सं. न. ) बलं, दोक्तिः ( सी. ) 

२. राष्ट्र १३. धनं ४. शरीरं ५. जलं ६. तगर- 

वृक्षः ¦ ( सं. पुं. ) क्षत्रियः । 
--पति, सं. पुं. मृपः। 

सू्राणी, सं. ली. (सं. णी) (क्षत्रिय कि 
जानि शाली ) व व हरण, स. पु.( सं. न. ) शनैः शनैः-विदश 

याणी २. (क्षत्रिय की पली) क्षत्रियाणी, क्षत्रियी । विष 
कषत्रिय, सं. 4. ( सं. ) वणैविकेषः २. राजन्यः, कषत, वि. ( सं. ) क्षमाशील, क्षमावत्‌ , क्षमिन्‌ 


बाहुजः, मूरधाभिषिक्त, क्षत्रः ३. योधः, भटः, २. सदिम्णु, सहनशील । 


वीरः । ताति, सं. ली. ( सं. ) दे. क्षमाः (१) 

चत्री, सं. पु. दे. क्षत्रियः । चार, सं. पु. (सं.) सजिका, विडल्वणं २. वणं 

त्षपणक, सं. पु. (सं. ) दिगम्बरयत्तिः २. बौद्ध- | ३. दे. श्चोराः ४.दे. “सुहाग ५. भस्मन्‌ 
भिश्युः ३. कदिषिशेषः। वि.› निरञ्ज । (न.)। 

चपा, सं. खी. ( सं.) रात्रिः (खौ. ), निशा) चिति, स॑. खी. (सं) भूमिः (खी. ), पृथिवी 
यामिनी । २. क्षयः, हासः, नाशः । 


-पार, सं- पु. ( सं.) चृपः। 
चिति, सं. पुं. (सं. न.) दिक्‌-चक्र-तटं, 
दिगंतः, दिकमंडलं, अवराः, अकाश्कक्ना। 
२. मंगरुग्रहः, कुजः २. वृक्षः ४. दे. “कचु । 
दिक्च, वि. (सं.) त्यक्त, विसष्ट, प्रास्त २. विकणे 
३. अवज्ञात ४, पतित ५. वातरोगम्रस्त । 
क्िप्र, क्रि. वि. (सं. न.) दरुतं, सपदि, द्राक्‌; 
दे. श्ीघ्रः । 
वि., त्वरित, सत्वर, जवन, वेगवत्‌ , शीध ) 


--कर,-नाथ, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः। 
हम, वि. ( सं. ) शक्त, समथ, उपयुक्त योम्य । 
मता, सं. सी. ( सं. ) योग्यता, सामर्थ्यं, 
शक्तिः (शली. )। 
लमा, स. खी. ( स. ) कषांतिः ( ली. ), तितिक्षा, 
सदिष्णुता, मष॑णं, सहनक्चीरता २. प्रथिवी 
३. खदिरवृक्षः, ४. दक्षकन्या ५. दुगा £. वेत्र- 
वती नदी ७. राधिकास्रखी ८. वणँवृत्तमेदः । 
करना, क्रि. स. क्षम्‌ (स्वा. आ.वे;दि.प. 
वे.), सह. ( भ्वा.ज. से.) गष (दि. उ. ते. )1 | हस्तः वि. ( सं. ) शौघ्रकारिन्‌ , आशक । 
शील, वि. (सं) क्षमिन्‌ , क्षमावत, क्षमितृ, | क्षीणः वि. ( सं.) सूक्ष्म प्रतनु, रक्षण 
सद्िष्णु, सहन, क्षन्तृ, तितिक्ष, क्षमायुक्त । । २. कृांग, इडा, क्षाम, क्षीणदुष्कमास्त 
समावान, वि. ( संवत्‌ ) दे.“ शील?! | ३. नष्ट, ध्वस्त, क्षर्यगत । 


---~ ~~ ___~~_~~ ~~~ 


ष्ीणता 


[ १२३8 } 


खंगर 


~~~ 





क्षीणता, सं. खी. (सं. ) दुलत, निःयक्तता 
२. सूक्ष्मता, तनुता ३. डता, क्षामता 
४. हसः, अपचयः, नादाः । 

रीर, सं. $. (सं- न.) दुग्ध, 
२. जलं ३. पायसं-सः 1 

-मिधि, सं. पु. ( सं.) सागरः । 

-नीर, सं. पुं. जलिगनं २. भिश्रणम्‌ । 

रार, सं. पु. (सं. ) क्षीरान्धिः (पुं. ) 
दग्ध, सागरः-ससुद्रः, क्षीरोदः । 

सार, सं. पु, दे. "मक्खन । 

रीरज, सं. पु. (सं. ) चद्ः २. शंखः ३. कमलं 
४. दधि (न. )। 

कीरजा, सं. खी. ( सं.) दे. "लक्ष्मीः । 

सीरधि, सं. 4. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । 

तीरोद, सं. ध. ( सं. ) दे. "शीर सागर" । 
क्षीव, वि. ( सं. ) उन्मद, समद, मदोन्मत्त । 

ण्ण, वि. (सं.) प्रहत, च्णीङृत, खेड्डो भिन्न । 


पयत्‌ (न. ) 


छन्‌, नि. ( सं. ) अधम, निङ्षट, नीच २. अरप, , 


स्तोक ३. कृपण ४. कुटिल ५. दरिद्र । 
छद्रता, सं. ली. ( सं. ) तुच्छता, 
२. करिलता २. दरिद्रता। 

धा, स. जी. (सं. ) दे. "भूखः। 
धातुर < 

धातं वि. (सं. ) दे. भभूखाः । 
धित 


छप, सं. पु. ( सं.) छपकः, धुद्रवक्षः युल्मः-मं । ` 


ञ्य, वि, ( सं. ) व्याकुल, विह्वल, आतुर, 
उद्भ २. च॑ंचर ३. मीत, त्रस्त ४. करद 1 

छर, सं धु. (सं.) नापितस्य लोमेदकरां, क्षी, 
&रौ, खुरः २. क्षफं-फः, गवादीनां पादाग्रम्‌ । 

तरी, सं. पु. ( सं~रिन्‌ ) नापितः, क्षौरिकः, 
डः, मुंडिन्‌ । 

छर्लक, वि. ( सं- ) वल्य, स्तोक २. दुष्ट, दुर्ृत्त 
३. निधन, दरिद्र । सं. पुं., वालः, बालकः । 
चेत्र, सं-पुं. (सं.न.)केद(दा) रः, भूमिः 
( खः. ), वप्रः-परं। २. समभूमिः १. उत्पत्ति. 
रथान, उद्धवः, उद्धमः ४. प्रदेशः ५. तीथन 


निकृष्टता ¦ 


६. राशिः ( पुं. मेषादि ) ७. परली ८. श्षसीरं 
९. अंतःकरणं १०. रेखवेषटितं स्थानम्‌ । 
--गणित, सं. पुं. ( सं. ) गणितन्चाखामिदः । 
फर, सं- पुं. ( सं. न. ) वर्गपरिमाणम्‌ । 
| शषेत्रज, सं. प. (घ.) नियोगजपुत्रः (धम॑शास) । 
| हतरज, सं. पु. (सं.) जीवः २. इदवरः 
| द. कृषाणः । वि.) ज्ञातु, दक्ष, निपुणः 
क्षेप, सं. पु. ( सं.) क्षेपणं, प्रेरण, प्रासनं, विस- 
जनं २. निन्दा ३. यापनं ४. दूरता , 
रेपक, वि. (सं) क्षन्‌, प्रासकः, प्रेरक २. मिश्रित 
३. निन्दनीय । सं. पुं, नाविकः २. प्रक्षिप्त 
निवेशित,-लेखः । . 
¦ चेपण, सं. पु. ( सं. न. ) दे. क्षेप" ( १-३)। 
` क्षेपणी, सं. खी. ( सं. ) अखविशेषः २. नोका- 
| दंडः, क्षेपणिः ( ली. )। 
केम, सं. प. (सं. पु. न.) ल्व्धरक्षणं 
पर्रक्षा २. मंगलं, दाल ३. अभ्युदयः 
४. आनंदः ५. मुक्तिः ( खी. )। 
` छोणि, सं. खी. ( सं. ) क्षोणी पृथिवी । 
| --पति,-पाल, सं. पुं. ( सं. ) नृपः, भूपः । 
छोद्‌, सं. पु. (सं) चरण, पिष्टं २. पेषणं ३.जलं। 
क्षोभ, से. पुं. ( सं. ) अशांतिः-अनिदृतिः (ली.), 
चित्तचांचव्यं व्यग्रता, उद्वेगः, व्याकुलता २.भयं 
३. श्लोकः ४. क्रोधः । 
लोभित, चि. (सं. ) दे. रुन्धः । 
कोणी, सं- छी. ( सं. ) क्षोणिः (ली.) पृथिवी । 
त्तौद्रः सं. पु. (सं.न.) मघु(न.) २. जलं 
२. ्द्रता । (सं. पुं.) चंपकषृक्षः ४. वणै- 
संकरविरोषः । 
कौम, सं. पृ. (सं. पु. न.) अदः, अद्धालिका 
( २-४ ) पटर-अतसी -शणज,-वसं । 
स्तीर, सं. पु. (सं न. )) 
--कम, सं. ए. (सं-म॑न्‌ न.) । दे. जामत । 
सौरिक, सं. पु. ( सं. ) दे. “नाई । 
चमा, सं. पु. ( सं. ) एथिवी, अवनी । 
चवेड, सृ. प. ( सं. ) ध्वनिः, शब्दः २. विषं 
२. कणैरोगमेदः । 





ख 


र्न, दकयरोव्माटाया द्वितीयन्यंजनव्णः, ¦ खंख, वि. ( सं. ) रिषत, शय्य २. निर्जन, बन्य। 


स्मवार । 
रमौ पुः (सः न.) शल्यस्थानं २. चि 

३. आगरां +. इद्विवं ५. विदुः (पु. ), शुन्यं 

&. खरग: ७. सुखं <. बह्मन्‌ ( न. ) | 


 सखखरा, वि., दे. ्वँखर' । 

¦ खंखार, सं. पुं, दे. खखारः । 

| खंगर, सं. पु. ( दे. ) एकीम्‌ तोऽतिपक्वेष्ट- 
काचयः । वि., सतिश्युष्क । 


खंगार्ना 


„-------------------------------------------- ¬ --- ~= 


[ १९७ ] 


खचित 








खैँगारना, क्रि. स. ( सं. क्षालनं ) . इषत्‌ धाव्‌ 
( भ्वा., चु. उ. से. )-प्र्षल्‌ ( चु. ) । 
खज, सं. पु. (सं.) खोरः, खोरः, खोटः, 
खोडः, विकलगतिः २. पादरोगमेदः । 

खंजन, सं. पुं. ( स॑. ) खंजरीटः, खंजखेलः, 
मुनिपुत्रकः, रलनिधिः (पुं.), गृढनीडः । 

खंजर, सं. पुं. ( फा. ) दे. कटार? । 

खजरी, स॑. खी. ( स॑. खंजरीट = एक तारू > ) 
लघु, डमरुः-डिडिमः। 

खंजरीट, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'खंजनः । 

खड, सं. पु. ( सं. खंडम्‌ ) दे. "खोड" । 

खंड, सं. पु. ( सं. पं. न.) कवः, ईकलः-रं, 
अद्रः;, विमागः. वि-+दलं, भिन्नं २. देशः 
३. नवसंख्या ४. रत्नदोषभेदः ५. अध्यायः 
६. पाक्यः, कृष्णलवणं ७. दिशा । वि. अस्प, 
लघु, अपूर्णं । 

--करना, करि. सं. खंडशः-र्वशः. छिद्‌ 
( रु. प. अ. )ल्‌ ( क.उ. ते. )-ङत्‌ 
(वतु. प. तै. )। 

--काष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रघुप्रबन्धकाम्यम्‌ । 

प्रख्य, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्माडस्य पएकदेश्शीय- 
आंशिक,-नाशः-विध्वंसः-क्षयः । 

खंडन, स. पुं. ( सं. न. ) भंजनं, भेदनं, छेदनं, 
कतनं, श्रोटनम्‌ २. प्रत्याख्यानं, निराकरणं, 
निरसनम्‌ । 

खंडनीय, वि. ( सं. ) भेत्तन्य, छत्तन्य २. प्रस्या- 
ख्येय, निरसनीय । 

खंडर, सं. पुं. ( सं. खंडः + षि. धर ) ध्वंसाव- 
शेषः, जजैर-जीर्ण-रीण, गृहं -नगरम्‌ । 

खंडरिच, सं. पुं., दे. “खंजनः । 

खंडशः, अ. ( सं. ) विभागः, अंशः, अव- 
यवः ( सब अन्य. ) । 

खंडहर, सं. पुं, दे. 'खंडर' । 

खंडित, वि. ( सं. ) मन्न, शुरित) दन छिन्न 
२. असमग्र, अपूणे । 

शंदक्र, सं. सी. ( अ. ) परिखा; खेयं, राजधा- 
न्यादिवेष्टनखातं, २. बृहत्‌+शभरं-गरतैः-अवटः । 

प्वंदा, वि. ( फा. ) सहास, हासक । सं. पुं 
हासः, हस्यम्‌ । 

~ पेक्षानी, वि. स्मेरानन, हास्यमुख ; 








खवा, खंभ, खंभा, सं. पुं. (सं. स्कमः) 
उप-, स्तंभः, अवष्टंमः, स्थाणुः ( पुं. ) स्थूणा 1 

ख, स॑. पु. ( सं. न. ) गर्त्ता, भवटः २. रिक्त- 
स्थानं ३. निगमः ४. विटं, विवरं ५. इन्द्रियं 
६. कूपः ७. शपुव्रणः ८. उकटवक्रनाभिच्छिद्र 
९. आकाड्चं १०. स्वर्गः १९. विदुः (पुं. ); 
शल्यं ६२. ब्रह्मन्‌ ( न. ) ५३. ह्ाष्दः 
१४. कण्ठस्य प्राणनाडी १५. सुखं १६. कषत्रं 
६७. पुरं । ( सं. पु. ) सूयः । 

खक्खा, सं. पु. ( अनु. ) अद्दासः, उ्ेदासः, 
प्र-अति,-हासः | 

खक्ला, सं. पु. ( दि. खत्री का “खः ) पांचनदः 
क्षत्रियः २. अनुमवी पुरुषः ३. महागजः । 

खखार, सं. पु. (अनु. ) कफः, रलेष्मन्‌ (पुं. ), 
संघातः, सौम्यधातुः ( पुं. ), घनः 1 । 


` खखारना, क्रि. अ. ( अनु. ) कफं निःस (त्रे. )- 


उदम ( तु. प. से.), निष्ठिव्‌ (भ्वा. दि. प. से.) । 
खर्खोडर, सं. पु. (सं. खं + कोटरः > ) तरुकोटर- 
स्थः स्थं खगनीडः-इं २.उद्‌क,-निर्यः-कुरायः। 
खग, सं. पुं. ( सं. ) पक्षिन्‌ ( पुं. ), अंडजः, 
नीडजः २. गंधर्वैः ३. देवः ४. बाणः ५. ग्रहः 
६. मेषः ७. सूयः <. चंद्रः ९. वायुः ( ध. ) 1 
पति, सं. पुं. (सं) खगेशः, वैनतेयः, गरुडः, 
खगकेतुः ( पुं. ), खगराजः । ` 
खगोरू, सं. पुं. ( सं. ) आकार्च-गगन,-मंडल, 
गगनाभोगः । 
--विद्या, सं. ली. (सं.) ज्योत्तिःशाखं; ज्योतिषं । 
खन्वखष्व, सं. खली. (अनु.) पके चलनध्वनिः(पु.) । 
खचना, क्रि. अ. ( सं, खचनं ) खच्‌-निवेश्‌- 
भर्तिवप्‌ (कमे.) ३. अंकरित-चित्नित (वि.) + भू । 
खचर, सं. 4. ( सं. ) सूयः २. मेषः ३. ग्रहः 
४, नक्षत्रं ५. वायुः ६. पक्षिन्‌ (पु. ) ७. बाणः 
८. राक्षसः 1 वि. नश्वर, गगनचारिन्‌ । 
खचरा, वि. ( दिं खच्चर ) वर्णसंकर, भिज 
२. दुष्ट, खल । ` 
ख्चाखच, क्रि. वि. ( अनु. ) निविडं, गाद, 
अविररु, निरंतरं \ वि. जनाकीणै, जनसंकुर 1 
-भरना, क्रि. अ. सं-आ-क (कमे. ), परिपु 
( कर्म. ), संकुल-समाकुर (वि. )+ भू । 


| खचित; वि. ( सं. ) निवे्षित, प्रद्यु 


२. छिखित, चित्रित । 


्व्चर 


[ १६८ ] 


खटिया 








श्वश्चर, स. पुं. ( देर. ) वेगसरः, वेस (क ) रः, 
अश्वतरः ( स्री. अश्वतरी )। 

खज, सं. पं. ( सं.) खजकः, मंथनः, तक्ताः 
२- मंथनं, मंथः ३. युद्ध, संयामः «. कंबी-बिः 
( खी.) । 

स्यज्ञानची, सं. पुं. ( फ़. ) कोष-धन,अध्यक्षः- 
अधीदाः, अर्थाधिकारिन्‌ । 

श्वज्ञाना, सं. पुं. (अ. ) कोराः-षः, निधानं, 
निभिः (पु. ), द्रभ्य^राशिः ( पु. )-संगह. 
२. वित्तं, द्रविणं ३. कोश्ागारं, भांडागार, 

स (ष) गृहम्‌ । 

खजिल, वि. ( फा. ) लञ्नित, अ्ीडित, गपित । 

खञ्जली, सं. सखी. (सं. खञ्जः ली.) दे. 
खुजलीः । 

खजूर, सं. पु. ली. (सं. खजः) ( वृक्ष) 
खजूरी, दुष्प्रधर्षा, दुरारोहा, यवनेष्टा, हरिप्रिया 
२. ( फर ) खजर, खजौरीफलम्‌ । ३. भिष्टान्न- 
भेदः, खजिका । 

खजूरी, वि. ( दिं खजुर ) खजूर+विषयक-संबं- 
धिन्‌, खाजूर्‌ २. वेणीरूपेणग्रथित, व्यावतित । 
खटक, सं. जी. ( अनु.) भय, त्रासतः २. चिता । 
खट वि. (सं. षट्‌ ) दे. “छ: । 

खट 
खरितिश्चब्दः, खराखटशब्दः । 

-से, क्रि. वि. सपदि, क्षटिति, क्षणेन । 

खटकना, क्रि. स. ( अनु. ) खटखटायते ( ना. 


धा. ) खरखग-शब्दं क २. य॒हुः मुहुः पीड 


( कमै. )-उदीष्‌ (दि. आ. से. ) २. अयुक्त- 
अश्तमीचीन-अनुचित (परि. ) ~+ प्रति-ई (कर्म) 


( अनु. ) संषट्नो ध्वनिः (पुं. ), , 





॥ 


खटखटः सं. ली. (अनु.) खर्खट,-श्चब्दः-ध्वनि 
(पुं) नादः २. कलः, विवादः ३. दे. श्चटः 
खटखटाना, क्रि. स. ( अनु. ) तीत्रं अभिहन्‌ 

| (अ. प्र. अ. )-तड्‌ ( चु. ) प्रह (भ्वा. प. भ.) 

| खटखटाश्चब्दं क २. स्मर (प्र. )। 

। खटगीर, सं. पुं, दै. ‹खटमलः । 

| छुटदष्पर, सं. पु, दे. 'मसदरौ' । 

खटना, क्रि. स+ दे. "कमान, । 

खटपट, सं. सी. (अनु. ) कलहः, विवादः 
२. खेटखयाशब्दः, शा,-घोषः-शिजितम्‌ । 

खटदुना, सं. पुं. ( दि. खाट + बुनना ) खरवा, 
वायः-वापः, संच-पर्यक+-वायः-वाप्ः । 

खटमरु, सं. पुं. ( सं. खट्वामलं > ) उदंशः, 
मत्कुणः, ओकणः, ओकोदनी । 

खटमीठा, वि. ( हि. खटा + मीठा ) भम्ल- 
मधुर, शुक्तमिष्ट 1 

खटराग, सं. प. ( सं. षडरागाः ) मेषदीपकादयः 
षड्रागाः २. कलषः ३. विस्वरता, विसंवादः 
३. व्यथैवस्तुजातम्‌ । 

खटाई, सं. क्ली. (हि. खट) अम्लता, 
शुत्तता २. अम्लः, द्रावक १. अम्छ-शुक्त,- 
पदाथः । 

बढ़ना, सं. पु, अम्छरोगः ८ भजीर्णभेदः ) । 

-मं पड़ना, सु. चिरायते-मन्दायते (ना. 
धा. ) ज्याक्षिप्‌ ( करम. ), अनिर्णीत ( वि.) 
स्था (भ्वा. प.अ-)। 

खटाका, सं. पुं. ( अनु. ) खट्कारः, खिति 
राब्दः, महा+चब्दः-रवः । 

खटसखटा, सं. पुं. ८ अनु. ) दै. "खरखटः 
१. ईिजितं, कणितं । क्रि. वि., सखयखशाब्दं 


४भी (जु.प.अ.) त्रस्‌ (दि. प. ते.) | २. अनवरतं, सपदि । 
५. वेरायते-कलद्वायते ( ना. धा. ), विवद्‌ | खटापटी, स॑. खी. दे. खरप १. । 


(भ्वा. आ. ते. ) ९. अनिष्ट-अपकारः आशक | 


(भ्वा,आ. तै. )। 

खटका, स. पं ( हि. खटकना ) खर्खटा,- 
शब्दः-नादः-ध्वनिः २. भयं, प्रासः, आङ्ंका 
४. चिता ४. कीलः-लं ५. अगल, तीलकं 
६. पादश्चब्दः । 

--खगना, क्रि. अ.) त्रस्‌ (दि. पर. ते.) 
चितित-व्यग्र (वि.)+मू। 

खटकाना, क्रि. स., दै. 'खरखरानाः । 
खटकीका, सं-पु(सं. खट्वाकीटः) दे. 'खटमरू' । 


| खटिक, सं. पुं, 


खटाव › सं. पुं. दश.) नौ काबन्ध नकीलः-लम्‌ । 


| खटाव , सं. पुं.) दे. "निवहः 


खटास, सं. पु. (सं. खद्यसः-श्चः) ग॑षमाजारः, 
वनेवासनः । 

खटास, सं. ल्ली. (हि. खटा) अम्लता, 
श्युक्तता । 

फललाकविकरेतृजातिमेदः, 
सरिकः । 

खरिया, सं. खी. (हि. खाट ) लघु-खटवा- 
पयकः-मंचः, खरिवका, खटकाका । 








खटीक [ १३९ ] स्रत 
_-=------------------------------------ ¬ माया "न म 
खरीक, सं. पु. ( सं. खष्िकः ) सौनिकः, | ६. निमित, रचित ७. पक्ष, असिद्ध ८. अनु- 


द्ौनिकः २. व्याधः, ठुग्धकः, जालिकः ३ 
"रिकः । 

खरोखना, सं. पुं. दे. 'खिया? 1 

खटोला, स॑. पु. ( हि. खाट ) दे. 'खरियः' । 
खषा, वि. ( सं. कड्‌ > ) अम्ल, शुक्त । 

सं. पु, वीज-फल,-पूरः, द॑ंतशचठः, जम्भकः, 
जम्भलः छोरंगः 1 

चूक, वि. अति-अत्यन्त,+अम्ल-शुक्त । 
--मीढा, वि., दे, 'खटरमीटाः । 

--सा, वि. ईेषदम्छ, आशुक्त । 

जी-दहोना; यु. गतस्पृहुः-निर्विण्ण-वितृष्ण 
(वि.)+म्‌। 

खष्टास, स॑. खरी. (दि. खटा ) दे. 'खटास' (२) । 
खट्‌, सं. पु. (पं. खटना) धनाज॑कः, 
विन्तोपाज॑कः २. कर्म,-करः-कारः । 

खटवा, सं. खी. ( सं. ) दे. "खाटः 
खड, सं. ८ सं. खातं ) गर्त॑ः-ता, अवटः. बिल, 
विवरं २. दरी, उपत्यका । 

खड्कना, क्रि, अ. (अनु.) खडखडा शब्दं क 
दे. 'खरकना । 

खड्का, सं. पुं, दे. "खरक । 

खड्काना, क्रि. स. | दे. 'ग्खगना? । 
खङ्खङना, क्रि. स. 

खङ्खक्ाहट, सं. ल्ली. (दि. खडखड ) 
खड्खड़ा,-शब्दः-रवः-ध्वानः २. तुसुटरवः 
३. कटु-कवौङा-परष,-ध्वनिः ( पुं. ) । 


खङ्खदिया, सं. खी. ( दि. खड्खड ) दे. | 


पपारुकीः । 
खड्ग, सं. पुं. (सं. खड्गः ) असिः, दे. 
तच्वार' 
खद्गी, वि. ( सं. खडिगन्‌ ) भरस्सिकः, खडग- 
धरः २. खडगम्रगः, दे. गगेंडाः 
खश्बडाहट, स. क्ली. दे. गड्बड़ाहट, । 
ख्वङी, सं. की. दे. "गढ्बडी, । 
खङ्मंडल, सं. पुं. दे. "गड़बड़ी" । 
खडसान, सं. पुं. दे. "खरसान । 
खशा, वि. ( स॑. खडक = खम्भा > ) (दंडवत्‌ ) 
स्थित, उत्थित २.. उच्छ्रित, उन्नत, उत्तान, 
उर्ध्व, लम्दल्प) 
३. स्थिर, अः, ` स्तम्ध, निश्वरु, निश्चेष्ट 
४. उपस्थित, प्रस्तुत ५. सञ्ज, संनद्ध, उद्यत 


खमध्य+-वतिन्‌-वेधिन्‌ 


= स्थिता इ. ] | 
¦ ~ करना, क्रि. सं-, "खडा होनाः के प्रे. रूप । 
 --रहना, क्रि. अ., अचल-रुद्धगति ( वि. )+ 
। स्थाई.) 

-होना, क्रि. अ. ( पद्यां) स्था (स्वाप 
| अ. ), उत्‌-स्था, २. विरम्‌ (भ्वा.प.अ-) 
| निवृत्‌ (भ्वा. आ ते.), स्तभ्‌ ( कमे.) 
| स्थिरी-निश्वखीः-मू ३. उपक, स्ाय्य छर 
| ४. उच्छित-उन्नत-उन्तान (वि.) + भू ५. निमा 

विरच्‌ ( कर्म. ) ६. निधा-निवेश््‌ ( कम॑. ) 1 
खड़े-खडे, क्रि. वि. स्थित एव २. क्षटिति, 

सपदि, सथः ( सब अन्य. ) । 
खकाडं खर्व, सं. ली. ( अनु. खड + ६. + 

पौव ) कोश्ी-षी, ( काष्ठ-) पादुका । 
खडाका, सं. पुं. ( अनु. ) खडखडा,-शब्दः- 
ध्वानः । 

खदिया, सं. खी. ( सं. खडिका ) खडी, कठिनी 
दे. ध्चाकः । 

खडी, सं. खी. ( सं. खडी ) दै. 'खडियाः । 
खडग, सं. पुं. ( सं. ) दे. “खड्गः 

खडगी, सं. पु. तथा वि. ( सं. खदिगन्‌ ) दे 

“खड्गी 
| खड, खड्ढा, सं पुं. ( स. खाते ) दे. खडः 
खडी, सं- खी. ( सं* खात > ) तन्त्रवापः, 
| वाय्‌(प) दण्डः, वेमः, वेमन्‌ ( पुं. न. )› वान- 

दण्डकः, वाणिः (क्ली. )। 
ग्वत, सं. पुं. (अ. ) संदेरा+-पत्रंरेख्यं,-लेखः 

२. हस्तलेखः, स्वहस्ताक्षरं ३. भक्षरसंस्थानं, 

लिखितं, लिपिः-विः ( खली. ) ४. रेखा, टेखा, 
| रेषा ५. मुखरोमन्‌ ( न. ), रमश्च ( न. ), कूच 

६. क्षौरं मुण्डनम्‌ । 
| -जाना, क्रि.अ.) प्रथमतः मुखरोमाणि उदम्‌ । 
-खीष्वना, क्रि. स. रेखां आ-अभि-लिख्‌ (तु. 


] 
। 
| त्खात, अलून ९. समस्त, समग्र [ खड़ी (ली.) 
१ 


प. से. )। 

--बनाना, क्रि. स., मंड (म्वा. प. से. चु.) 
रेण कत्‌ ( तु. प. से. )-छिद्‌ ( रु. प. अ. )- 
द (क.उ. से. )। 

 --किताबत, सं. ली., ( अ. ) पत्र^व्यवहारः- 
विनिमयः । 

--शिकस्ता, स. पु. (अ. + फा. ) वृक्रलेखः । 


स्वसना 


[ १७० ] 


खप्पर(ब्‌) 


= ----------~-----------------_--~-~-~-_--~- ~ 





ग्वतना, स. पुं. (अ.) रिदनत्वकषठेदः (इस्लाम) । 
ग्वतम, वि. ( अ. स्त्म ) समाप्त, पूणं । 
~-करनासमु., ख (प्र. ), हन्‌ (अ.प.अ.)। 
-होना, मु. ग ( तु. आ. म. )। 
ग्वतर, स. पुं. ( अ. ) दे. भयं, ्रासः। 
नाक, वि. भयानक, मयङ्कुर । 

श्रतरा, सं, पुं. (अ. ) भयं, भीतिः ( क्ली. ), 

` दे. भय २. संशयः, सदेहः । 

खेतरानी, सं. क्ञी., दे. श्षत्राणी' 

श्वता, सं. ल्ली. ( अ. ) अपराधः, दोषः २, छलं 
वश्वना ३. प्रमादः, स्खलितम्‌ । 

--वार, वि. (अ. + फ़ा.) अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 
खतियाना, क्रि. स. ( दि. खाता ) आयन्यय- 
पञ्ञिकायां यथास्थानं ङ्खि(तु.प.से.)) 
खतियौनी, सं. खी. (हि. खतियाना) ( बृहत्‌ ) 
आयन्ययपञ्ञिका २. तत्र॒ यथास्थानं लेखः 

३. कषे्रपतिसूचीपत्रम्‌ । 

खत्ता, स. पुं. (सं, खातं) अवटः, गर्तः 
२. धान्यागारेरः ३. निधिः (पु. ) ४. राशिः 
( धं. )। 

स्वरम, वि., दै. ‹स॒तमः । 

खत्री, सं. पुं. (सं. क्षत्रियः) पंचनदप्रति 
आर्यांणामुपजातिविदोषः २. दे. क्षत्रिय” । 
खदबदाना, क्रि. अ. ( अनु. ) बुदबुदायते 
(ना. धा. ) मन्दं कथ्‌ ( कम॑. ) दे. उवरनाः 
सदश, स. ए. ( अ. ) भयं, आशंका । 
खदानः स. स्ी., दे. “खानः 

खदिर, तं. पु. ( सं. ) सारहुमः, कृष्टारिः (पु) 
गायत्री, दंतवावनं, बार,-तनयः-पत्रः, यक्षांगः 
सुदास्यः, वक्रकेटः । २. दे. "कत्थाः 

४. इन्द्रः । 

खदेड, सं. की. ( दि. खेदना ) अनुधावन, 
वेनं, आच्छोदनम्‌ । 

खदेद्(रोना, क्रि. स. (दि. वेदना) नि 
अप-ख ( प्र. ), बहिष्क, निष्कम्‌-निवस्‌ (प्र. ) 


२. अनुगेम्‌ , अनुधाव्‌ (म्वा. प. ते.), मृग्‌ 


(चु. आ. से. )। 

खर, दे० “खादी 

खद्योत, सं. पु. ( सं. ) प्रभाकीटः, दे. श्ुगनूः 
२. सूयं 

खनक, स. पु. ( सं ) उदरः ( पु. ), मूष(षि)क 
२. संधितस्करः ९. भवदारकः, . खातकः 


४. आकरः, ख(खानिः-नी {( शी. ) ५. मूत- 
स्ववेत्तृ ( प. )। सं. क्ली. ( अनु. ), कणित, 
रिजितम्‌ । 
खनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) रिज (अ..आ 
ते. नु), कण्‌ (म्वा, प. ते. ),* ्णङ्ञणायते 
खणखणायते ( ना. धा. )। 
| खनकाना, क्रि. स., 'खनकना' के प्रे. रूप । 


| 
| 


| खनखनाना, क्रि. अ. तथा क्रि. स.+ दै. खन- 


कना? तथा 'खनकानाः। 
खनना, दे. 'खोदना' । 
खनिज, वि. ( सं. ) "धातुः ( पुं. ), आकरजः 
पदाथः । 
खनित्र, सं. पु. ( सं. न. ) भवदारणम्‌ । 
खपची, सं. ली.› दे. “खपाचः । 
¦ खपडा(रा), सं. पुं. (सं. खर्परः) ९. कर्परः 
२. ृत्पद्िका ३. भिक्षापात्रम्‌ । 
खपङ्ी (री), सं- खी. (सं. खर्परः) धान्यभर्जनार्थ 
सृत्पात्म्‌ । 
खपत, खपती, सं. खी. ( दि. खपना ) समा- 
वेद्यः, व्याप्तिः (ज्ञी. ) २. विक्रयः, पणनं 
३. व्ययः, विनियोगः । 
खपना, क्रि. अ. ( सं. क्षपणं > ) प्र-उप+युज्‌ 
( कमे. ), ्यवह-न्याप ( कमे. ) २. क्षि-परिष्ा 
(कमे. ), नश्‌ (दि. प. ते.) ३. छिश्‌-संतप्‌- 
। पीड्‌ (कम. ) 
| खपरे( डं )रु, सं. ली. ( दि. खपडा ) मृत्प- 
| दिकाभिः खप॑रौः वा आच्छादितं पटलं 
| १. ताद्रशापटल्युक्तं गृहम्‌ । 
खपाच, स. खी. (तु. कमची ) ( कष्ट- ) 
| खंडः-ड, वंशस्य दकलः-रु, २. अतिकः 
| पुरुषः । 
 खपाना, क्रि. स. ( दि. सपना ) प्रउप,-यु्‌ 
| (र. आ. अ. चु. ), उपञुज्य-उपभुज्य निर. 
वशेषौ, न्यवहृ-ग्याए (प्रे. ) २. व्यय्‌-विन्निः 
युज्‌ ( चु. ) ३. किन्‌ (प्र. ) ४. संतप्-पौीड 
| (प्रे. ))। 
खपुर, सं. पुं. ( सं. न. ) गगस्थो दैत्वनगर- 
। विशेषः २. गगनस्था हरिशवनद्रनगसी । 
। खपुष्प, सं. पु. ( सं. न. ) गगनकुसुम, असंमव- 
| असाध्यं वस्तु ( न. ), ्रादा,-विषाणं-शंगम्‌ । 
खप्यर(क), सै. पु. ( सं. खप॑रः ) सृ्पात्रभेदः 


खपुक्रान [ १५१] खर 


_______------------------------~ 








२. काल्याः रुधिरपानपाधरं ३. भिक्षाभाजनं | सं. पुं पंचकम्‌ २. पथमेदः ३. अंगुरी- 
४. कपालम्‌ । पचकम्‌ 

खरान्‌, सं. पुं. (अ. ) हत्कम्पनं २. (दिस्टी- | सवमियाज्ञा, सं. पु. ( फा. ) प्रतिफलं २, दण्डः 
रिया) गर्मादियोन्मादः, वातोन्मादः, हषंमोहः । | २. कष्टम्‌ ४. हानिः (ल्ली) । 

खरी, सं. खी. ( अ. ) प्रसाद-प्रीति,अभावः स्वमीद्‌ा, वि. ( फ़ा. ) वक्र, जिद्म, अराल । 


२. कोपः, क्रोधः । स्वमीर, सं. ष. ( अ. ) किण्वः, जगरः) माक्तरः, 
खषा, वि. (अ. ) रुष्ट कुपित, करद | मेदकः, कारोत्तरः, नग्नः ( धु. ) । 

२. विषण्ण । --उठाना, क्रि. सं. किण्वेन संमिभ्र्‌ ( चु. ) । 
खफीष, वि.( अ. ) अल्प, न्यून २. ल्घु ३. कद्र | सं- पु. किण्दनं, किण्वीकरणं । 

४, रज्नित । समीरा, वि. (अ. ) किण्व-जगल+मिश्रित 


खी, सं- ली" ( फ़रा- ) लुःन्यायाख्यः | २. घनमधुक्राथः ३. तमाखुभेदः । 
पमौभिकरणम्‌ २. कुलटा, व्यभिचारिणी । | तयातत, स, दो. (च.) सकपटादरण, 
श्वर, सं. क्ली. ( अ. ) समाचारः, उद॑तः, | दुविनियोगः २. चौर्य, वंचना । 
9. वाता, ततिः (ली. ) २. शान, | करना, क्रि. स. कपटेन आत्मसात्‌ क अथवा ` 
बोषः ३. संदेशः ४. संज्ञा, चैतन्यं ५. जनप्र- | विनियुज्‌ ( रु. आ. अ. ) । 
व्रादः। व 

देना या प ड ग्वयार, सं. पुं. दे. 'ख्याङः । 
करना, देना या परहचाना, क्रि. सं विज्ञा श, ठि छ दे. 'ख्यालीः 
(५. निनभानिष्‌ (भ. ), यविश्‌ (दु. प. | भवा 1 

म खर, सं. पुं. ( सं. ) गद॑मः, रासभः २. अश्व 


अ. ), बुध्‌-अवगम्‌ (प्रे. ) । 
--रगाना, करि. सं. दे. द्रदनाः । तरः, वेसरः ३. वकः ४. काकः ५. रावणश्रात 
ह ( पुं. ) ६. तृणं, घासः । 


देने वाका, सं. पुं, विज्ञापकः, आवेदकः 
१ <~ १ "^ | वि. कठोर, कक्खट, कीकस २. तीक्ष्ण ३. स्थूल 


सूचकः । । 
--रे जाने वारा, सं. पु. दूतः, वार्ता-संदेश,- ४. अर्ंगर, अांगलिक ५ निदितं द मवण, 
ह्रः। तियच्‌। 


स्वर, सं. पु. ( फा. ) गदंभः, रासभः 
--दिमारा, वि. जड, अज्ञ, खर मति । 
स्वर्वर, सं. ली. ( अनु. ) व्रः, षधेर+रवः- 


दन्दः । 


स्वबरगीरी, सं. ली. ( अ.+फ़्रा.) अवेक्षा, 
रक्षणं, चिता २. सदानुमूतिः (खी. ) 
सदहायता । 

द्वबरदार, वि. (अ. + फा. ) दे. सावधानः । . । 
प्वबरदारी, सं. ली. ( अफ. ) दे. 'साव- | --करना, क्रि. स. षधंरायते (ना. घा.) 
धानता' । । घर्षरध्वनि क । 

ग्बबीस, सं. पुं. ( अ. ) भयंकरः, खलः । । खरखरा, वि. दै. खुरखुर" । 

स्वब्त, सं. पुं. ( अ. ) उन्मादः, चिन्त,विप्छवः- स्वरगोश्ष, सं. पु. (फा.) शराः, शश कः, शूलिकः 
श्मः २. उत्सूत्रता, सामान्यविरोधः । सृद्रोमन्‌ ( पु. ), रोमकणैः । 

प्ब्ती, वि. (म. ) उन्मादिन्‌ २. उत्सूत्र, | खर्च, स" ५, दे. “खच । 





रोकवाश्च । ग्वरचना, क्रि. सं. ( फा. खच ) व्यय्‌ (चु. ) 
खब्बा, नि. ( पं, सं. खवै> ) वाम, सन्य, | उत्‌वि^खन्‌ (तु. प. भ. ), विनियुज्‌ ( रु. 
दक्षिणेतर २. वामहस्त, सन्यसाचिन्‌ । आ. अ. चु. ) क्षयं-ग्ययं+ क़ । 
स्वम, सं. पु. ( फा ) वक्रता, जिद्ता, आयुता  खरचाः सं. पु. दे. 'खर्चा" । 
कुटिरुता 1 खरजः, सं. पुं. दे. "षड्जः । 
--द्म, सं. पुं. शौय, विक्रमः। खरब, वि. ( सं. खवैम्‌ ) सं. पुं अ्शतकम्‌ 
--दार, वि.› आनमित, आमुञ्च, कुद्ित । ( १००००००००००० ) २. अबेदश्चकम्‌ 


स्बमसा, वि. (अ. ) प॑च,विषयक-सम्बन्धिन्‌ 1 । ( १०००००००००० ) 1 





स्वर शा [ १४२] खजर 

भ 

गूवरबृ ज्ञा, स. पुं. ( स. खवृजं ) दशां गुरं, षड्‌ 
भुजा-ुजं-रेखा-मुखा, वृ्तककटी 1 











कितवः ४. वेह्यागामिन्‌ । 


स्वरमस्ती, सं. खी. (का) दृष्टता, कुतरेष्टा 1 । श्वरामी, सं. क्ली. (अ.) दोषः, अवयुणः 
खरमास, सं. पुं, दे. "खर वोँसः । । २. दुष्टता, नीचता ९. दुद॑शा, दुग्॑िः (खी.) । 


खरल, सं. पुं. ( सं. खल्लः ) उद्‌ (कल्‌) खलं, | खररि(री), सं. पु. ( सं~रिः पुं. ) रामर्चद्ः 
आषधमदंन भाजनम्‌ । २. भीङ्कष्णः द. विष्णुः । 

--करना, कर. सं. चण्‌. ( चु.), चूणीङ, पिष्‌ | श्वराशा, सं. खी. ( फा ) दे. “लरोचः । 

(रु. प. अ.) श्षुद्‌ ( 5. उ. अ. )। खरिया, सं. खी., दे. 'खडिया, । 


पं (ल खरिहान, सं. पु. दे. 'खल्ियानः 1 
खरर्वौँस, सं. पु. ( सं. खरमासः >) पौषचैत्रौ । शित (4.0 तत 


माँ जित ५ 
०96 ॥ पवरीद, सं. खी. ( फा. ) कयः, मूस्येन भदणं 
खरसान, सं" ली, ( स" खरशाणः ) शचाण- | २, क्रीतपदारथः । 
शाणी, भेदः । निः र्त ¢. स्ली 
खरहरा, स. पुं. ( दि. खर = तिनका + ह्रना ) ( ॥ 
अश्वमाजनी । 


ना, चिः त, अ लनं (जः प) स्वरीदना, करि. स. (फा. सयीदन ) की (कर 
खरहा, सं. प, द. 'खरगोशः । । य ¢ अधिगम्‌ अथवां उभ्‌ (भ्वा 
द पा ( शाः) | रवा, दुः.) ककः (प) 
खरा, वि. ( सं. खर्‌ = तीण ) तिग्म, तीय | ` पादकः १. कः अभिलाषिन्‌ ( पु.) । , 

(म स स्वरीदारी, सं. ली. ( फा. ) क्रयः, मूल्येनादानं । 
९. भमिभ्रित, भवित, स्वच्छ, निश्यद, | खरीफ्‌, सं. ली. ( भ. ) शारदं शारदीय-शर- 
पविन्न, उत्तम ३. भंगुर, भिदुर ४. निष्कपट, त्कालीनं शस्व । 
निरश्छल ५. स्पष्ट-यथाथै-वादिन्‌-वक्तु ६. भूरि, खररोच, सं. ली. ( सं. क्षुर = खुरचना > ) 
व ६. कठिन, कीकस । खरी (खली. ), ईषतक्षतं, त्वग्रणः । 

ह. । चन 
-पन, सं. पु वि्ुद्धता, पवित्रता, उन्तमता, उ. ते.) अक्‌ (चु. )ङ्खि (तु. प. ते.) 
ऋजुता, निष्कपर्ता इ. 1 खरोट, खरोचः 
खराई, सं. खी. दे. “खरापनः । खरोटना, क्रि, स. दे. “खरौ चना, । 
स्वराद्‌, सं. पु. (अ. खररात से फा. खरांद ) | सर्च, स॑. पुं. (अ, खजं ) व्ययः, धन,-त्यागः- 
भमयंत्र, कुदःदं, अमः, भमिः ( ल्ली. ), चकं, | व्ययः-उत्सगैः, विनियोगः २. मूल्यं, अधः, 
यंत्रकम्‌। । अरा । 
ग्वरादना, करि. स. कुन्देन संस्र. । करना, क्रि, स. दै. "सरचना" 
ग्वरादी, सं. धर. ( फा. खराद ) कुंदिन्‌ , | -होना, क्रि, ज. व्यय्‌-चिसञ्‌.विनियुज्‌ ( सब 
चक्रिन्‌ । कमे. ) क्षयव्ययं या (अ. प. ज. )। 
स्वराब, वि. (अ. ) निङ्ृष्ट, ग्य, निय, हीन | ए्तचना, क्रि. स. दे. "सरचना 
२. दीन, दुत ३. पतित, च्युत ४. दुष्ट, | श्वच, सं. पु. ( अ. सृज ) दे. खर्च २. अभि- 
पापिन्‌ । योग-कायंज्यवहारपद,-व्ययः । 
करना, क्रि. स. मकिनी-कलुषी-माविली,क | खर्चीरा, वि. ( ई खृच॑ ) व्ययश्चीर, अति. 
२. सत्पथात्‌ भरश्‌ (प्र. ), कुमार्गे प्रत्‌ (परे.) । | व्ययिन्‌ › अभितन्यय । 
प्रराबात, सं. पुं. ( अ. ) मदिरार्यः | खजर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वज्र” २. वृश्िकः, 
२. धूतगृ्म्‌ ३. वेश्यावीथी । द्रोणः । ( सं. न. ) रजतं २. दे. हरता? । 






खर्व, स॑. पुं, दे. 'खरब २. दे. "खर्वः । 

स्व्बृंजा, सं. पु, दे. “सरक्ताः । 

खरटा, सं. पुं. ( अन. ) घ्रः, 

भरना, मरना याना, करि. अ.) घै 


रायते, षघंरश्ब्दं कृ, प्रमां स्वप्‌ (अ. प. अ.) । | 
४: [५ म ५ 
। खल्ियाना› क्रि. स. (रि. सालो ) श्ल्यी- 


खल, वि, (सं) क्रूर, नृशंस २. अधम, 
नीच ३. दुष्ट, दुरदृत्त ४. पिद्युन ५. निरंजन 
६. छलिन्‌ । 

सं. पं, दुजेनः २. सूयैः ३. तमालवृक्षः 
४. पृथिवी ५. स्थानं £. उल्‌ (दू) खलं 
७.-८. दे. "खरियान तथा (तलछटः । 
गवलक्र, सं. पुं. ( अ. ) जीवाः-प्राणिनः ( बहु. ) 
२. जगत्‌ ( न. ), संसारः । 

ग्वलक्रत, सं. सी. ( अ. ) सष्टिः (ली.), संसारः 
२. जनौयः, जनसंमर्दः । 

खड़ी, सं. खी. ( हि. खार ) त्वच्‌ ( खी. ), 
त्वचा, त्वच, त्वचस्‌ ( न. ), छदिस्‌ ( क्ली. ) 
संछादनी, अस्ग्धरा २. ( पशर्ज की ) चम॑न्‌ 
(न. ) ३. ( मरे प्र्युभं की ) अजिनं, दतिः, 
कृत्तिः ( खी. ) ४. शिदनाय्चमेन्‌ ( न. ) 1 
खख्ता, सं. क्ली. ( सं. ) कुचेष्टा, दुष्टता, 
दुत्तता, खरुत्वम्‌ । 


; | 
खना, क्रि. अ. ( सं. खर = तीक्ष्ण > ) अनु- 


चित-अधुक्त-अयोग्य-अनुपपन्न ८ वि. ) प्रतिभा 
(अ. प. अ. )-दश्‌ ( कमे. ) 

खरबर, सं. ली. (अनु. ) क्षोम; विप्लवः, 
अरांतिः-जनिवृतिः ( खी. ), प्रकोपः, कलहः, 
२. कोलाहलः, उत्करोश्षः ३. दे. कुलबुराह? । 

खलबखाना, क्रि. अ. (दहि खलबर) बुदनुदायते 
(ना. धा.) दे. 'उवल्ना' २. ्षुम्‌ (दि.ष. 
से. क्रप्‌. से.), छ्न्ध-विहृल-(वि.)+भू 
३. दे. कुरवुलानाः 1 

खलबटी, सं. सी., दे. "खलबलः । 

स्वेलर, सं. पुं. ( अ. ) विधः, अतरायः, बाधा । 

रबलास, सं. पुं. ( अ. ) मोक्षः, मुक्तिः ( खरी. ), 
उद्धारः । वि., सक्त, उद्धत, निस्तीणं २. अव- 
सित, समाप्त । 

खरासी, सं. की. ( अ. ) उद्धारः, निस्तारः, 
मोक्षः । सं. पुं, पटममंडपरोपकः २. भारवाहः 
३. पोतथत्यः । 


खस्काना 





खलियान, सं. पु. ( सं. खरू~+स्थान ) 


॥ 


खलाधानं. खलटः-रू २. धान्यागार, कुद्मुलः 
३. रिः ( पुं. ) चयः) 
` खल्ियाना,, क्रि. स. ( हि, खाल ) निस्त्व- 


: चयति ( ना. घा. ) निस्त्वचीङ्‌, चमन्‌ ( न. ) 


अपनी-निहं ( दोनो भ्वा. उ. अ. ) । 


। रिक्ती,-कृ, रिच्‌ ( रु. उ. अ. )। 
। खलिक, सं. सी. ( फा. ) वेदना, पीडा २. वैर, 
। देषः। 
खछिहान, सं. पुं, दे. “खलियान 1 
खली-ल्वी, सं. खली. (सं. खली ) तैरकिटर, 
तिलकल्कं, पिण्याकः, खछिः ( पं. )। 
ग्वखीज, सं. खी. ( अ. ) दे. .खाडी, । 
खरीफ, सं. पु. ( अ. ) अध्यक्षः, अधिकारिन्‌ 
२. यवननृपवंशविशेषः ३. बृद्धजनः ४. सुदः, 
पाचकः ५. सौचिकः सूचिकः ६. नापितः 
खल्यु, अन्य. ( सं. ) निश्वयनिषेधजिज्ञासाऽनुन- 
यादिबोधकमन्ययम्‌ । 
खरे, सं. पुं. ( सं. खक्तैरं ) सुगन्धतर- 
किदटम्‌ । 
| स्वक, सं. खी., दे. “सृरुक । 
| प्वर्त-मर्त, दे. “गडबदधु" । 
खल्व, सं. पुं. ( सं. ) दे. "खरल? २. चर्मन्‌ (न.) 
३. गर्तैः ४. चातकः ५. दृतिः ( खी. ) । 
खद्खङ्, सं. पु. ( सं. ) चर्मन्‌ ( न. ) २. अजिनं 
| जलभसत्रा २. वृद्धः, जरठः, स्थविरः । 
खल्व, सं. पु. ( सं. खछः=चमडा > ) जीर्णो- 
पानद. (क्ली. ); पुराणपादत्रम्‌ 1 
खि (ज्ली)ट+खल्वाट, वि. (सं. ) दे. गंजा? । 
सं. पुं. दे. 'गंजापनः | 
खवा, सं. पुं, दे. "कषाः । 
ख्रैया, सं. पु. (दि. खाना ) भक्षकः, 
खादकः, भोक्त ( पुं. )। 
खक्ष, सं. पुं. दे. (खसः । 
स्वशा्व(प्वा) श, सं. पुं. दे. खसखस । 
खस, सं. खी. ( फा. खस ) उशीरः-रं, नलदं, 
जलवासं, वीरणमूल, सेव्यं, शीत-सुगन्धि, मूलक, 
वीर, वीरभद्रं, हुरिप्रियम्‌ । 
खसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'खिसकना? 1 
खसकाना, करि. स., दे. 'खिसकानाः । 





खसखस { १४४ | खाट 








खसखस, सं. खी. ( सं. सस्खसः ) खसतिलः, ¦ खांगड-ङा, वि. ( सं. खड्गः > ) शगिन्‌ , 


सृक्ष्म,-तंडलः-बीजः, सुबीजः । विषाणिन्‌ २. सश्च ३. सवर ४. उदण्ड । 
-रस, सं. पुं. ( सं.) दे. 'अफीमः खौँचा, सं. पुं. ( सं. कणम्‌ > ) महा-पेरकः- 
खसखसा, वि. ( अनु. ) शयष्कचूणैरूप, सिक- !। करंडः-कंडोलः २. इहव , `जरः-पंजरम्‌ । 
तिल, शकरिर । खां, सं. क्ली. (सं. खण्डम्‌ ) अञ्षोधित- 
खसखास, सं. खी., दे. .खसखप्तः । असंस्छृत,.सिता-शकरा । 
प्रसम, सं. ध. ( अ. ) पतिः (4. ), मृ (ध. ) | खाडव, सं ध" ( सं" न. ) उरते वन- 
२. स्वामिन्‌ ( पु. ), सेन्यः, नाथः । /' विशेषः । 





प्रस्थ, स- पुं. ( सं. ) प्राचीननगर विशेषः । 
परसरा › स" $" (ज. ) कवरसूची, केदार खौँडा, सं. पुं. (सं. खदगः> ) द्विधार- 


केव्‌ । [. (फा. खारि ) रोमानि खडगः-अससिः-निखिद्यः-कूपाणः। 
१.0 मान्तका, | खांडा? सं पुं. ( सं. खंडः-डं ) भागः, अंशः । 


त्वग्रोगभेदः २. खजुँ-कंडूति, भेदः । 
खसरुत, सं. ली. ( अ. ) प्रकृतिः ( ली, ), | खोसिना, क्रि. अ. ( सं. कासनं ) कास्‌ (भवा, 





कति पसे.) षठ (अ.प.ते.)। 
० ( खोँसी, सं. खी. ( सं. कासः ) काचः, उत्कासः, 
प्वसारा, स. 4. ( अ. ) हानिः-क्तिः ( की. ), | क्षवथुः ( पु. ) । | 


दे. धाराः । + १ 
खाई, सं. ली. ( सं. खानिः> ) परिखा, खात, 
खसिया, वि. ( ज. खस्सी ) प्तबृषण, चछिन्न- शतम्‌ 


सुष्कं । सं. पुं. क्लीवः, षंडः २. अजः। खाऊ, वि. ( दि. ' खाना ) अत्यादारिन्‌ , क्हु- 
खसोट, सं. खी. (दि. खसोटना ) बरात्‌- मोजिन्‌ , मर, घस्मर । 

अकस्मात्‌-सदसा महणं-अपहरणं-अच्छेदनं --उद्ाॐ, वि. सुक्तहस्त, अथनाशचिन्‌ । 

२. बेलाद्ध उत्पारमं-उन्मृलनम्‌ 1 खाक, सं. ली. (फ़. ) भूलिः (पु. क्ली. ), 
खसोटना, क्रि, स. ( सं. इष्ट > ) असम्यक्‌ धूली, पांशुः सुः, रजस्‌ ( न. ), रेणुः २. भस्मन्‌ 
उन्मूल्‌ -उत्पद्‌ ( चु. )कृष्‌ (म्वा. प. अ. ) | (न. ), भसितं, भूतिः ( क्ली. )। 

२. बलात्‌ सहसा अपह ( भ्वा- उ. अ. )- | -रोब, सं. पु, खलपूः ( पु. ), संमाज॑कः । 
आच्छिद्‌ (रु. प. अ. )-ग्रह्‌. ( कर. उ. ते. )। --सार, वि., नम्र, विनीत । 

खसोटी, सं. खी., दे. (वसोर -सारी, सं. खरी. नच्रता, विनयः । 

ए्वस्ता, वि. ( फा. खस्तः ) भिदुर, भंगुर, भिदे- ¦ खाका, सं. पु. ( फा. ) बाह्यर( ठे ›खा, बाद्या- 
किमि २. क्षत, चटित । । कारः २. अपरिष्छृतालेख्यं, पांडलेर्यं ३. प्रति- 
--कचोढ़ी, सं. ली., भिदुर स्नि,-सुपिष्िका | रूप, प्रतिमानं ४. संकलनं, संख्यानम्‌ । 





। - उदाना, सु., उप-अव, हस्‌ ( म्वा. प. ते. )। 
दिर, बि" मग्न,-चित्त इय । खाकी, वि. ( फा. ) मातिक, सृण्मय २. पूकि- 
हाक, वि., दुगत, दरिद्र, दुःखित । रजो,-वणै-रंग ३. सं. श्ञी., जर्हीन-अनासिक्त,- 


प्वस्सी, सं. पु ( अ. ) चिननयुष्कः अजः-छागः | भूमिः ( ली. )। 

२. षठः, कलीवः । वि.) ठुप्तवृषण, चिन्नमुष्क । | खाज, सं. ली. [ सं. खजः (पु. )] खजः 
-करना, क्रि. स. वृषणौ चिद्‌ (रु. प. अ.) | ( खी. ), कंडूः-कंड्तिः ( क्ली. ), खसः, पामा, 

उत्पट्‌ ( चु.)1 „ | विचचिका। 
खो, सं. पुं. ( तातासी, काड=सरदार ) स्वामिन्‌ | -होना, करि. अ. कंडूति-लसं अनुभू । 

(पुं, अधीश्चः २. प्रठानजातेः ऽपाधिः ( पुं. )। | कोद्‌ कौ खाज, सु., क्षते क्षार, गंड स्फोटक । 
--साहब,-बहादुर, सं. पु, उपाधिभेदौ । खाज, सं. पु. ( सं. खां ) भक्ष्य-मोज्य-खाय,- 
खाखर, वि. ( सं. खंछिद्र > ) सच्छिद्र, | वस्तु (न.)-पदार्थः २. मोजनं ३. मिषटा्नमेदः । 

सरं २. रिक्त-शल्य,गमं, अंतःशन्य । खाट, सं. खी. ( खाटः > ) खयूवा, शयनम्‌ । 


खादी [ १५५] खाना 


--------------==~--------------------~----------- ¬> 


--खटोका, सं. पुं. गृह"उपस्करः-परिच्छदः, ¦ खान, सं. ली. [ तं. खानिः ( जी. ) } आकरः, 





पारिणाष्यम्‌ । | ख( खा )नी-निः ( खी. ) २. उत्पत्तिस्थानं 
खाड़ी, सं. ली. ( सं. खातं > ) समुद्रः, वंकः, | ३. कोषः । 
अखातः-तम्‌ । स्वान, सं. पुं, दे. खः | 


खात, सं- प. ( सं. न. ) खननं, अवदारणं , खानक, सं. पुं. ( सं. ) खातकः, खनकः, खनितृ 
२. परिखा, खातं, खातके ३. गतैः ४. कूपः | ( पुं. ), आखनिकः २. सुरुंगाकारः ३. गृह, 
५. कासारः ६. पुरीषादिगतैः। । कारकः-संवेशकः, पलगंडः, केपकारः 1 
्वातमा, सं. पुं. (फा. ) समधिः ( खी.) स्वानकाह, सं. खी. ( ज. ) यवनभिष्षुविदारः । 
स स्वानगी, वि. ( फ़ा. ) गृद्य, कौटुम्बिक । 
खाता" सं. पुं. ( अ. खत > ) गणना-संख्यान,- । ए्वानदान, सं. पुं. (फ़. ) वंशः, अन्वयः, 
पञ्चिका २. विषयः, विभागः । कुलम्‌ । 


खाता" सं. पुं. ( सं. खातं > ) कुश्च ( सू ) रुः, | ग्वानदानी, वि. (फरा.) सत्कुल-उचरवंश , संब॑धिन्‌ 
धान्यकोषः, कंडोलः । । २. पिच्य, पैतृक । 


ए्वातिर, सं. ली. (अ. ) संमानः, आदरः । | खानपान, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्नजलं, मक्षय- 


क्रि. वि.) कृति, अर्थ, हेतोः । पेयं २. खादनपानं भुक्तिपीति (न.) २. भुक्ति- 
-- स्वाह, क्रि. वि (अ.+फा.) यथोचित, पीतिविधिः ( पुं ) ३. परस्परभोजनं, सभ्धिः 
यथच्छ, यथेष्टम्‌ । (ली. )। 
-जमा, सं खी. ( अ. ) संतोषः, सांत्वनम्‌। । खवानसामां, सं. पुं. ( फा.) ( यवनादीनां ) 
-दारीः सं. शी ( अ. +फा. ) आदरः, पाचकः-सुदः-बहवः ॥ । 


40 "क ध खाना, क्रि. स. (सं. खादनं) खाद्‌ (भ्वा. प. पे.) 
खाती, सं. षु ( सं. खातं > ) तक्षकः, ष्ट वसु (स्वा. प्र, अ.), मक्ष (चु.), अद्‌ 


( पु ) २. रथकारः, वर्धकिः । । ¡ (अ. प. अ.). अश्‌ (क्र. प. से.), जक्ष्‌ 
श्वातून, सं. ली. (तु) कुलीना, आया, , (अ, प. ते. ), मज्‌ (रु. आ. अ, ), ग्रस्‌- 
॥ | - ~ 
= | 5 „  । ग्लम्‌-आस्वाद्‌ (म्वा. आ. स. ), अभ्यवहृ 
खादक, वि. ( सं.) भक्षक, भोजक । सं. षु. | (व त 
( सं. ) अधमैः, % णग्रस्तः। | ६ १ 


१. । अद्^संतप्‌ (प्रे. ) ३. चव (स्वा. प. से.) 
खाद्न, सं. पु. ( ५ ) दन्तः, दशनः, रदः। | भ. नस्‌ (प्रे.) ५. छेन आत्मसाक्क 
(सं. न.) भक्षणं, चणम्‌ २. भोजनं, भक्ष्यम्‌ । | ६. उत्कोच-उपायनं ग्रह ( ऋ. उ. से ) ७. सह 
खाद्‌, सं. खी. (सं. वाचं > ) भूमिल्पः, सारः, | (भ्वा.आा. ते.) ` ` ॥ 
पुरौषादि ८ ञो ५1 न । सं. पुं, खादनं, अस्वादनं, भक्षणं, अदानं ₹. 
खादर, सं- ली. ( सं. खातं >) आद्रउन्न-उत्त,- | 

खाने योग्य, वि., खाद्य, मक्ष्य, आस्वादनीय इ. 1 
भूमिः, दै. कछार! । २. गोप्रचारः, शाद्वलः । | न योग्य, वि., खाच, मक्ष्य, 








खादित, वि. ८ सं. ) भुक्त, भक्षित, जग्ध । | खनि वाला, सं. पुं भक्षकः, खादकः, भोक्तृ 
श्वादिम, सं. पु. ( अ. ) सेवकः, अनुचरः । | ( पं. ),-अद्यान,-युज्‌ »अद्‌+-अद्‌ ( सब समा- 
ग्वादिमा, सं. खी. ( सं.) सेविका, दासी, ¦ साति म, उ. श्चाकाद्चनः इ. ) । । 
परिचारिका, प्रेष्या । ¦ खाया इञा, वि. भक्षित, खादित, भुक्त 
खादी, सं. खी. (देश. ) स्वदेशीयं धनव, | जच १ । 
हस्तनि्भितवासस्‌ ( न. ) । ¦ खाता-पौीता, मु. सुखिन्‌ › सग, संपन्न । 
खाद्य, वि. ( सं- ) भक्ष्य, भोज्य, अदनीय । | खाना-पीना, मु. खादनपानं, सुक्तिपीति (न. ), 
सं. पु. ( सं. न. ) भोजनं, मक्ष्यपदार्थः । | खादताचामता । 


खान , सं. पुं. ( दि. खाना ) भक्षणं, मोजनं, | खाना पीना मजे उडाना, मु, खादतमोदता, 
२. खाच ३. भोजनविधिः ( पुं. ) । अदनीतपिबता । 


१० भार हि० 


ताना 








खाया पिया निकालना, सु तीव्र-परुषं तद्‌ 





चु.) श्र (भ्वा. प. अ.)-अभिहन्‌ (अ. प. अ.)। ` 








खारा, वि. पुं. ( सं. क्षार ) क्षार, विरिष्टयुक्त 
२. इंषछवण, ३. क्वण, लवणयुणधिशिष्ट 


यह की खाना, सु., पूर्णतया पराजि-परिम्‌ | ४ कड्‌ अश्चिकर ( -री सी. ) । 


( कमे. )। 
श्वाना, सं- पुं. ( फा.) गृह, सद्मन्‌ (न. ), 


आलयः २. (मेज्ञ आदि का) संपुटः, निष्क- | 


षणी, चरसमुद्रकः ३. कोषः. पुटः-टं ४. कोष्ठकं, 
सारणी-चकरः-विंभागः। 

--स्वराब, वि. (पः;.) निनारक, अनिष्टोत्पादक, 
क्षयकर (-री सख्ली. )। 


-जंगी, स. ली. (फा. ) पारस्परिकविग्रहः, | 


गृहयुद्धम्‌ । 


| 
॥ 
। 
| 
॥ 
: 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 


1 (1 (1 ५ ५ 
। खारा › स. पु. ( स. क्षारकः ) करंडः, कंडोलः, 


( 


पेटकः घासादिरवंधनजाटं ३. 
संस्कारोपयुक्तासनमेदः । 


विवाह्‌- 


। खारि, सं. स्त्री. (सं. ) दे. खारी' 


स्वारिज, वि. (अ.) बहिष्कृत, अपास्त २. निरा- 
कृत, प्रत्याख्यात । 

- करना, क्रि. स. बहिष्कृ, अपास्‌ (दि. प. 
से. ) २. निराकृ, प्रत्याख्या (अ. प. अ. )। 


। -होना, क्रि. अ. वहिष्कृ-अपास्‌ ( कम. ) 


-तराक्षी, सं. क्ली. ( फा.) गरहान्वेषणम्‌ । , 
¦ वारिजा वि. (अ. ) बाह्य, वाहीक. बहिस्थ, 


-दारी, सं. खी. ( फा. ) गाहंस्थ्यम्‌ 1 
परी, सं. खी. ( फा. +- ६. पूरना.) कोष्ठक 
पूरणम्‌ । । 


| 


--बदोश, वि. ( फ़. ) अस्थिर.अनियत-वास, ' 


य( या `यावर्‌ । 
नित्यविहारिन्‌ । 
-्यमारी, सं. खी. ( फा. ) जनसंख्यानम्‌ । 


सं- पुं, अस्थानिन्‌, 


रे ५ ५ ~ 
; खारी, सं. ली. ( हि. खारा 


खानि, सं. ली. (सं.)दे. "लान" २. प्राचुर्यं 


३. राशिः (पुं.) ४. कोषः ५. 
६. दिशा । । 
खानिक, सं. खी., दे. "खानः । 


प्रकारः `` 


प्रतिक्षिप्‌ प्रत्याख्या ( कमे. ) । 


विदेश्चीय । 

स्वारिज्ञ, ए्वारिश्त, सं. खी. (फा. ) दे. 
खुजली? । 

खारी” सं. खी. ( सं. ) पोडश-चतुर , -द्रोण- 
परिमाणम्‌ । 

; ऊषरर्ज; 
ऊषरल्वणं, क्षारल्वणं । वि. खी., दे. "खारा? 
ठै खरी. रूप। 


 -पानी, सं. पुं. क्षार+पानीयं-जलम्‌ । 


खाबड़-खूवद, वि. (अनु०) विषम, नतोन्नत । 


स्वाम वि. (फा. ) अपक्ष, आम २, 
अदृढ ३. अनुभूवद्यन्य 

रवामख्राहः क्रि. वि. ( फ़ा. सेवाह-म-स्वाह्‌ ) 
वलात्‌ › हठात्‌ २. जवरयं, श्रवम्‌ । 

ग्रामी, सं. ली. (फा) आमता, अपक्रता 
२. अनुभवहीनता ३. न्ूनता 1 

स्वामोश्च, वि. ( फ़ा. ) निःशब्द, नीरवं । 

ग्वामोश्ची, सं. स्री. ( फा. ) नीरवता, मौनम्‌ । 
खार, सं. पुं. (सं. क्षारः) १. दे. क्षार 
२. वै. 'सम्नी' ३. दे. कटर” ४. धूङिः (क्ली.) 
५. गुल्ममेदः । । 


अपुष्ट, , 


प्रारःसं.पुं. (फा.) दे. कटाः २. इर्य, ` 


असूया, देषः । 
-्ीर, भि. कंटकिन्‌ , सककट । 
-साना, सु. शष्य्‌-देक्ष्य्‌ (म्वा. प. से.), 


मसूच्‌ ( ना. भा. ), स्पर्ध्‌ (स्वा. जा. ते.) । | 


खाल" सं. ली. ( सं. क्षारः > ) 3. "लड़ी? 
( १-३ ) २. आवरण ३. श्वः ४. भसखरा-ख्री. । 

उदाना, यु० निदंयं-परपं-चंडं-निष्युरं-तद्‌ 
(चु. )-प्रह (भ्वा.प.अ.)) 

-उघेङ्ना या खींखना, मु. त्वचं अपनी 
(भ्वा.प. म. )-निहनिष्टृष्‌ (भ्वा. प. अ.), 
निस्त्वचयति ( ना. धा. ) | 

खार, सं. खी. ( सं. खातं ) निम्नभूः ( खरी. ) 
२. रिक्तस्थानं, अवकाश्चः ३. "खाड़ी 
४. गाम्भीयम्‌ । 

स्वार, पसं. पु. (अ. ) तिलः, तिलकः, तिल, 
कालकः, जटः । 

रवारुसा, वि. ( भ. स्रालिस ) एकाथिकृतं, 
एकाधिष्ठित २. राजकीय । सं. पुं. शिष्य 
( सिक ) जातिवि्षेषः । 

खारा, वि. (दि. खाली ) निम्न, अवनतः 
अनश्च । 

-ङंखा, ` : ग्चावच, नतोक्नत, विषम । 


~ 
द. 


गर __ ___ "= ---------- [ १४० ] द्धिशाज 








ग्वा, सं. क्ली, (अ. ) मातस्व( भ्व फेस | द्विवारई, सं- ली.) १, भाकरण, 
( ल्ली. ), माठृभगिनी । खिथयाव, सं. पु, |, | २. साक्षः 
--ज्ञाद, वि. पु, माद्ष्वसीय, माठष्वसेय सिचावट, सिाहद, सं" लीः _ ३. » 

( स्त्री,सौयाः- सेवी ) । | ५४. नियमनं ५. घनता, खसंसक्िः (की.) भा-, 


__ज्जीका घर, मु. सुकरं कम॑न्‌ (न.)) | ततिः (क्ली. ) इ. । 
4 त." (ज. ) सष्टनिषाद-वष- । सिडना, क: त ध 
क ¦ सिचवी, „ सी. ६ ५ 
(1 | 0 णा 
श (4 ) रिक्त, श्यूल्य २. निष्ठित | २. त क । 
३. रहित, हीन ४. अन्यापएृत, निष्क्रिय | ~क 

५ अभिक, उदृकृत्त ६. निष्फल, व्यथं । करि. | होना, य¬ संसन्‌-संपच्‌ ( कमः), पकाम्‌ । 
वि,, केवलम्‌ । । खिज्ञना, करि म. ( सं. खिद्‌ ) दे. 'चिदनाः । 
करना, करि. स., रिच्‌ (रु. प.अ.), परि । लिज्गर, खिन्न, सं- $. (म. ) देवदूत विशेषः 
त्यज्‌ (भ्वा. प. अ. ), उत्छज्‌ ( तु. प. म. )1 | व 2) त मागे-दशकः । 
--होना क्रि" भ- रिच्‌-परित्यन्‌-उत्सन्‌ (कमे) । | भिदाना तथा 1 "0 
-हाथ, यु. अर्किचन, दरिद्र २. निःश । , लिरजौ, स. क. ( फा ) शिरः, दे. "पक्षः 
प्व, स. 4. ( अ. ) माद्ध्वखधनः । । २. अवनतिकारः 1 । 
ए्वाविदः सं. पु. (फा) पततिः, मतौ २. स्वामिन्‌ | सविज्ञाव, धः ५ ( अ, ) केशा-बालमूर्ल, 
ममुः ( पु )। रेपः रंगः-रागः-वर्णः 1 


--करना, सु., अपरं पति विद्‌ (तु. प. वे.) | । 
वर ( रवा. उ. ते, ), द्वितीयं विवाहं छ । | (च) ४ ि- स» केशान्‌ रन्‌ 


सवास, वि. (अ.) स-, विदेष, विदिष्ट, विलक्षण, | ४ 
असाधारण २. रस्य, संबरणीय, गोप्य ३. | प्रवत शी नीडा 

स्वकीय, आत्मीय ४. पवित्र ५. प्रपान, सुख्य । | खिक्वना, क्रि. अ. ( सं. खिद्‌ ) दे. “चि्दनाः । 
--कर, क्रि. वि.› विशेषतः, विद्ेषेण । | विक्षाना, क्रि स. दे. 'चिदाना' । 


--व आम, सं. प, जनता, लोकः } खिद्की, सं. खी. ( सं. खट(ड)क्षिका ) । वाता- 
प्वाखा', वि. (भ. खास) उत्तम, उन्कृषट २. स्वस्थ | वन, उदार, गवाक्षः । २. अररी, कपाटः 
३. मध्यवगींय ४. सुंदर ५. परिपूण । टम्‌ । 


प्रासा, सं. पु. (अ. ) नृपमोजनं, भुपाहारः सिताब, सं. पुं. (अ.) उपाधिः (पु), मानपदम्‌ । 
२. राज्ञो गजोऽधो वा । ३. श्रेतवखभेदः सत्ता, सं. पुं. ( अ. ) प्रदेशः, भूभागः । 

४. पृरिकाभेदः ! व्विदमत, सं. खी. ( अ. ) सेवा, परिचयां । 
प्रासि(सी)यत, सं. ली. (भ) प्रकृतिः ( ली. }, | ~ गा, सं. 4. (अ. + फा.) हिवः, परिचारकः । 
स्वभावः २. गुणः, धमः 1 --गारी,-गुजारी, पं. लीः ( भ-+फा. ) 
भ्वास्सा, सै. पुं. ( अ. ) दे. “सखरासियतः । सेवाः परिचय्या । 
खिचना, क्रि. अ. ( सं. कणं > ) आनसं, क्ष्‌ | खिन, सं- प, दे. श्षणः। 

1 अ | व 
नी (करम.) ४. ( चित्रादि) बण्‌-गकिख्‌ चितित ३. विषण्ण, शोकमस्न, ३. दीन. निरा- 
( कर्म॑. ) ५. उत्‌-श्ुष्‌ ( दि. प. अ. ), निशाः | थय. ४“ श्राति, क्छ । 

पा(कर्म.) ६. सु (स्वा- प. अ.) क्षर्‌ खियानत, सं. खी. दे. “स्यानतः । 








(भ्वा.प.घते.)1! ` ` | खिरनी, सं. शी. ( स॑. क्षीरिणी ) हैमी, हिमजा, 
सि्वाना, क्रि. परे. | ब. 'खींचनाः केप्रे. हिमदुग्षा (बृक्षभेदः) २ तश्फलम्‌ । 
खिच्वाना, क्रि. प्रे. । रूप। द्विराल, सं. प. ( म. ) दे. "करः ( टेक्स)। 


ग्ण 


खिल 
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खीज(श्ष)ना 


=-==-------- ~~~ _ _ __ __ ~^ 





खिर, सं. पु.( सं. पु. न. ) ऊषरः-रं २. 
रिक्त^स्थानं-स्थलम्‌ ३. परिशिष्टं ५. शेषांशः 
५. विष्णुः ६. बह्मन्‌ ( पुं. ) । 

द्िरुगत, सं. ल्ली. (अ.) संमानवेशयः-षः । 

तिरुकत, स. ली., दे. ‹खलकतः। 

खिरुखिल, स. छी. ( अनु° ) हासः, हसितं 
हसनम्‌। 


खिरुखिकान, क्रि. अ. ( अनु. ) उच्चैः सदाब्दं 


हस्‌ (वा प. ते. ), अदासं क । 
खिरना, क्रि. अ. (सं. स्खलनं अथवा किरणं १) 


विकिस्‌-प्रफुछ (स्वा. प. से. ), स्फुट्‌ (तु. | 


(प. से. ), भिद्‌ ( कर्म.) २. प्रसद्‌ ( भ्वा. प. 

अ. १२. शम्‌ (म्वा. से.) ५. पृथक्‌ मू) 

सं. पु, विकसनं, फुल्लनं, प्स्फुटन-४० । 
खिला हुआ, वि. विकसित, उन्निद्र, प्रस्फुरित । 
सिख्वत, सं. ली. (अ.) निजेन-विजन,-स्थानम्‌ ¦ 


सिख्वाद, सं. पुं. (दि. खेलना) खेला, लीला, , 


क्रीडा, मनोत्रिनोदः, विहारः! 
खिखवाकी, वि. दे. भविलाडः । 


खिख्वाना, क्रि. प्र., जन्येन + श्वाना धातुओं ; 


के प्र.रूप। 
खिला, सं. खी. ( अ. ) श्यकम्‌ , 
५ ~ ^~ त 
खिलाई „ सं. ख. ( हि. खिलाना ) अक्नदानं, 
पोषणं २. मक्षणं, खादनम्‌ । 
-पिलाई, सं. सली., मुक्तपीतं, खादनपानं, 
सानपानं २. अक्नपानदानं, पोषणं २. पोषणार्धंः। 
दे + ९ ^ वि 
खिला , सं. खी. ( दि. लेलाना ) अंकपाली, 
रिशुपालिका । 


| खिश्छी, सं- खी. ( हि. खिलना ) वेला, नर्मन्‌ 
| (न), विनोदः । 
| -षाज्‌, वि. विनोदशीर, नम॑प्रिय । 
- वाजी, सं- खी., विनोद शचीरुत।, नर्प्रियता । 
विशत, सं. ली. (का. ) दे. ट । 
खिसखकना, क्रि. अ. ( मनु. ) शनैः सप्‌ (भवा. 
प. अ. ) चल्‌ (म्वा. प. ते.) २. प्र+स्खल्‌ 
(भ्वा.प.से.) ३. सत्वर-अरक्षितं-निभृतं 
अपया ( अ. प. अ. )-अपस्‌ (स्वा. प. भ.) 
गम्‌ । सं- पुं, शनैः-मूदु,सप॑णं, स्खलनं, 
अलक्षितं गमनं-अपसरणं इ० । 
खिसकाना, क्रि. स.› “खिसकना? कै प्रे° रूप । 
खिसलना, क्रि. अ. दे. फिसलना । 
खिसखाव, सं. पुं.दे. “फिसलावः 
खिसराहट, सं. खरी. | "फिसराहट' । 
खिसारा, सं. पुं. ( अ. ) हानिः-क्षततिः ( सी. ) । 
खिसिजा(याना, क्रि. ज. ( हि. खीसन 
दति) ख्ज्ज्‌ {तु. आ. ते. ), तरप्‌ (म्वा 
आ.वे.) व्रीड (दि. प.से.) २. क्रुध्‌ (दि. 
प. अ.) कुप्‌ (दि.प्. पे.) । वि. रल्जित, 
हीण, हीत ¦ 


तथा 


खींच, सं- ली. ( हिं खीचना ) कर्षः, कर्षणम्‌ । 


 -तान, सं. ली, 


प्रततिस्पद्धां, विजिगीषा 
२. अथां तरकलस्पना । 


` खिसियाहट, सं. ली., दे. 'खीस्तः 1 


खिखाड़, खिलाड़ी, वि. ( हि. देखना ) क्रोडा 


खला-लीला,-पर-शील। सं. पुं. क्रीडकः, 


खेरकः २. रेन््रजालिकः, मायाविन्‌ ( पुं.) , 


३. धत्तः 
खिकाना!, करि. ग्र. 'सेलनाः के पर. रूप \ 
चखिलानार क्रि. पर, प्वानाः के प्र. रूप । 
खिलाना, करि. पर., “खिलनाः केप्र. रूप। 
खिराफ्‌, वि. ( अ. ) विरुद्ध, विपरीत । 
खृराफूत, सं. खी. (अ. ) देवदूत-नृप,-प्रत्ि- 
निधित्वं-उत्तराधिकारित्वम्‌ । 
खिलौना, सं. पुं. ( हि. चलना ) क्रीडाद्रभ्यं, 
क्रीडनक, करौडनीयकं २. शुद्रालुकारः। 
खिल्य, वि. ( सं. ) परिशिष्टे वभित-छिखित । 


खीचना, क्रि. स. (सं. कर्षणं) आ-सं-, क्ष्‌ 
(भ्वा,प. अ. ), बलात्‌ दिह्ाविदेषे प्रर (प्र) 
नी (भ्वा. उ. अ. )-प्रवृत्‌ (प्रे. ) ३. ह ( भ्वा. 
उ. अ. ) दे. धसीटनाः ३. निष्कस्‌ (प्र. ), 
बहिर्‌ -अप, नी । ४. उद्‌-भंच्‌ ( भ्वा. उ. से. ), 
पयुद॑च्‌ । ५. शुप्‌ (प्र. )६. सुस्यंद्‌ (प्र. ) 
७. वणं (चु); आ-अभि-लिख्‌ ( तु. प. से. ) <. 
रुध्‌ (र्‌. उ. अ. ) । सं. पुं, आकषः, आकर्षणे, 
नयनं, हरणं, निष्कासनं, उदंचनं, शोषणं, 
स्रावर्ण, अलेखन, रोधः । 

खींचने योग्य, वि.जा-,कषंणीय, नेय, हरतन्य, 
ड | 


` खीचाखीची, 


` खीष्वातान, 


सं. सरी., दे. 'खींचतानः । 


` खींचातानी, 
; खीज, खीक्ष, सं. खी. (दि खीजना) दे. "चिद्‌ । 


| 


खीज(क्ष)ना, करि. अ. (तं. खिद्‌) दे. “चिद्ना” । 


9 खीमा 
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स्वुदाताखा 





खीमा, सं. पुं. (अ. ) दे. श्लेमा' । 

खीर, सं. खी. (सं. क्षीरं-रा > ) पायसं, परमान्न, 
क्लीरिका २. दुग्धं, पयस्‌ (न.), क्षीरे, स्तन्यम्‌ । 

-चटाई, सं. खी. अन्नप्राशनसंस्कारः (धम) । 

खीरा, सं. पु. ( सं. क्षीरकः ) (लता) पौनपुष्पा, 
तरपुकरकैयै, बहु-कोष-तुदिल+फला, कंटकिरता । 
(फक) त्रपुषं , कंटकिफले, सुखौ तलं, सुधावासम्‌ । 

--ककङ्ी, मु., तुच्छवस्तु (न. ) । 

खीरी, सं. छी. ( सं. क्षीरः-रं > ) उधस्‌-ऊधन्‌- 
ओधस्‌ ( न. ), आपीनम्‌ । 

खील, स॑. खी. ( हि. खिलना ) धानाः ( खी. 
बहु. ), लाजाः (पुं, खी., बहु. )। 

खीली, सं. ली. ( हि खील ) वीटी-टिः (क्ी.) 
दीरिका, रतताबुकम्‌ । 

खीस, सं. खी. (हि खीज ) प्रीति-प्रसादगअभावः 
२, क्रोधः, रोषः ३. र्ना, त्रपा 1 ४. कुरिमतं, 
कुसः 


खीसा, सं. पुं. ( फा. कीस ) पुटः-ट, प्रतेवः, ' 


लघुसंपुटः २. गु्ति-, कोषः-श । 
खुक्ख, सुख, वि. ( सं. श्ष्कं > ) रिक्तस्त, 
अकिंचन 1 


4 


सुखी, सं. ली. (देश.) सूत्र-ऊर्गापिडः-पिडं 


(२) असि-खडग,-घेलुका-पुत्रिका । 
खुगीर, सं. पु. ( फ़ा. ) दे. (जीनः । 
खु (वु) र, सं. खी. ( सं. कुचर > ) दोषः, 


न्यूनता २. दिद्रान्वेषिता, पुरोभागि(गोता । | 
खुजलाना, क्रि. स. ( सं. खननं > ) नखैः | 
त्वचं धृष (भ्वा. प. से.) क्रि. म. कण्डूं-खसं- । 


खजं अनुभू । कण्डयति-ते (ना. धा. )। 
खुजजराहट, सं. खी. ( दि. खुजलाना ) दे. 
“खुजली, । 
खुजली, सं- सी. ( दि. खुजलाना ) ( सरघठरौ ) 
कड़ः ( पुं+ ली. ) कंडूः-कंड्तिः (खी.), कदू 


यनं, कण्डूया, खजुः-ज्‌ः ( खी. ) २. (रोग ) | 


कच्छुः-च्छ ( खी. ), पामा, पामन्‌ (पु), 
विचर्चिका । 


--उटना था चलना, क्रि. अ., दे. खुजराना' | 


(क्रि. अ. )। 
सखुजाना, क्रि. स. क्रि. अ. दे. शखुजलाना? । 
सुटका, सं. पु, दे. “खटकाः । 


खुटपन-ना, सं. पुं. (रहि. खोटा) दोषः, | 


अवगुणः, क्षुद्रता, दुष्टता । 


¦ ख्ुटा, सं. खी.› दे. शखुटपनः । 








¦ श्ुद्ी, सं. खी. ( अनु. ) दे. रेवडी' २. (पं. 

¦ बटन का मुराख्‌ ) गंड-कुड्‌पः-आषारः । 

¦ खुदी, सं. खी. दे. 'खुरण्डः । 

खुला, सं. पु. (देश. ) उच्छुटार्यः २. चर 

कार्यः । 

| खङ्गो, खुडढी, सं. खी. ( सं. खुड्‌> ) शोच- 

। कूपगतंः २ शौचकृूपे पादाधानम्‌ । 

। सतवा, सं. पुं. ( अ. ) प्रद्ंसा, स्तुतिः ( सी. ); 
प्रश्चस्तिः ( खी. ) । 

सुद्‌, अन्य. ( फा. ) स्यं, स्वतः, स्वेच्छया 
( समास के भादि मे 'स्व' तथा “आत्मन्‌? भी 
प्रयुक्त होते हैः । उ. स्वार्थैः, आत्महत्या ) । 

--डृक्षी, सं. ली. (फा.) आत्म-स्व-निज+घातः- 
हत्या-वधः । 

गरज, वि. ( फा. ) स्वायैपर-परायण । 

-गर्जी, सं. खली. ( फा. ) स्वाथे^परता-पराय- 
णता । 

-सु्वतार, वि. ( फ. ) स्वतंत्र, स्वच्छन्द । 

-मुप्वतारी, सं. ली. फा.) स्वात्यं, स्वाधीः 
नत। । 

खुदना, क्रि. म. ( हि. खोदना ) खन्‌-उत्कृ- 

। तक्ष्‌ ( कमे. ), अवद -भिद्‌ ( कर्म. )। 

| खुदरा, सं. पुं. ( सं.्द्र> ) द्रस्ाधारण 

वस्तु (न.)) वि. दै. शखुरदरा'। 

। बुदवारई, सं. क्ली. ( दि. खुदवाना ) भन्य- 
कृत,+-खननं-खातिः ( खी. ) २. खनन,-भृत्या- 
भृतिः ( ल्ली.) 

खुदवाना, खुदाना, कि. प्र, "लोदनाः के प्र. 
रूप । 

वदा, सं. पु. (फ़्रा-) स्वयंभूः (पु), दे. 
द्ेश्वर' । 

¦ -न ख्वास्ता, सु. दंशो न कुर्यात्‌ । 


| --परस्त, वि. ईश्वरपूजक, आस्तिक । 
-खुढा कर के, मु. येन केन प्रकारेण, अति,- 
कष्टेन कृच्छेण, यथाकथद्धित्‌ । 

--की मार, सु., इश्वर -देव,-प्रकोपः । 

` खदाई, सं. लौ. (फा.) ईश्वरत्वं २. सषटिप(क्ली.) । 
` खुदाई, सं. ली. ( हि. खोदना ) खातिः ( ली. ) 
२. खननक्रिया ३. खननथ्रतिः ( सी. ) । 
सवदाताराः सं. पुं. (अ. ) परमेश्वरः, परमेशः । 








शंदावंद्‌ 


च्छ 


[ १ ] 


खुरुना 





स्ववावंद्‌, स. प. ( फा. ) रेश्वरः २. स्वामिन्‌(पु.) 
३. भगवत्‌-श्रीमत्‌ ( पं. ), आर्यः, भिश्रः ( सव ' 
सम्मानसूचक शब्द्‌ ) 1 । 
खुदी, सं. सी. ( फा. ) अष्टम्मावः, स्कारः ` 
२. अभिमानः, दर्पः । 
खी, सं. ली. (सं. द्र > ) वैदलतण्डुरा- 
दीनां कणः । 
श्युनक, वि. ( फ़. ) श्चीत, शीतल, दिम । 
खुनी, सं. खो. { परा. ) शैत्यम्‌ । 
खुनखुना, सं. पु. ( तरनु. ) ज्षणद्चणः, खणखणः, 
क्रीडनकमेदः । 
खुनस, सं. क्ली. ( स. चिक्नमनस्‌ > ) कोपः, 
क्रोधः । 
खुनसाना, तनि. अ. दे. क्रोध करनाः। 
खुनसी, वि., (हि. चुनस ) कोपन, क्रोधन, । 
रोषण । 
लयुनाक, सं. पुं. दे. 'डिफथीरियःः । 
खुर्या, वि. ( फा. ) मूढ, गुप्त, निभूत । 
-एलिस, सं- खी. ( फ़ + अ. ) प्रच्छशन-गुपत- | 
गूढ, रक्षिणः बहु. अपसः, चराः, स्पङाः । ` 
खुक(म)ना, क्रि. म. ( जनु. ) आप्र विश्च ( तु. 
प.अ.), व्यध्‌ (दि.प. अ.), छिद्‌ (रु.प. 
भ. )› धिद्र-प्रवेशे क । 
ख्रमार, सं- पुं. (अ. ) म(मादः, क्षीवता, 
शोडता २. तन्द्रा, निद्रां ३. निश्चाजागरजं 
शौथिल्यम्‌ । 
खुमारी, सं. सी.› दे. ुमारः । 
खुरंड, सं. यु. ( सं. खुर्‌ = सरचना > ) शुष्क- 
त्रणत्वच्‌ ( स्री. ), हमं्षि्धी २. किलासं, 
सिध्मम्‌ । 
खुर, सं. पुं. ( सं. ) शफः-फ, रविखः, निषृष्वः, 
श्वरः २. खट्वादीनां पादुकम्‌ । 
दुरः चि.) खृरिन्‌ १ शफिन्‌ 1 
च्रष्युर, सं. की. ( भनु. ) खुरदुर-धरघर, 
शब्दः-नादः । 
` खुरदुरा, वि. ( सं. खुर =खुरचना > ).दुःस्पश् 
असम, विषम, दशक्ष्णताश्चूल्य । 
सुरन, पं. ली. ( हि. खुरचना )* सुरित, 
पयःपत्रस्ुरितं २. खुरिते, मिष्टान्न-काद्व+भेदः। 
श्चन, कि. स. (सं. सुरणं ) खुर्र व. 
प. से. ), उव््‌-वि+लिखि ( वु. प. से. ) २. अप 
न्यागगृन्‌ (भ. प.वे.), विप्‌ (प्रे.) | 


~~ --=----~-ब]ब-ब---~------------------------- ~~ ~ - ~~ 





। स्तराकी, 


खुर चनी, सं. ली. ( हि. खुरचना ) उटेखनी, 
निंषंणी २. काषठङुदालः, खनित्र ३. दुग्धपात्र- 
खुरितम्‌ । 

सुरजी, सं. खी. (फा) दे. "यैलाः। 


, श्वुरदरा, वि. नतोन्नत २. असम, विषम, पिण्ड- 


कृत, देरशक्ष्णता-ल्िग्धता-परिष्कार+क्षूरय 1 


 खरणा, सं. पु. (सं. रपरः) धासषेदनराखं, 


लघु-,टगः-टंगं-खनित्रं २. चर्म॑कारोपकरणमेदः ! 

य्वरमा, सं. पुं. (ष) खजर, खजूरी-फलम्‌ 
२. दे. ्टुहयाराः ३. मिष्टन्नमेदः। 

खुरली, सं- ली. (सं.) शखाभ्यासः २. दस्ाभ्यास- 
स्थलम्‌ । 

खुर्योट, वि., दे. “सुरार । 

खुराक; सं. खी. ( फा. ) मोज्यं, भक्ष्यं, खां, 
आहारः, भोजनं २. ( ओषध- ) मात्रा, मागः । 

ति. ( षा. ) ओदरिके, अट्मर, 
धस्मर । सं. खी., ( दैनिक- ) मोजनन्य । 

खुराफात, म. खी. (अ. ) अदलील-माम्य- 
अञिष्ट,वचनानि (वहु.) २. गास्यः-दुतर॑चनानि 
( वहु. ) ३. कर्दः 1 

सुरी, सं. खी. ( सं. खुरः ~ ) शफ-विख, चिं 
२. दै. "णड्ीः। 

-करनः, सु. अतिक्षिप्रं चल्‌ (म्बा. प. से. )। 

खुद, वि. ( फा. ) लघु, अप, सूक्ष्म । 


 -चीन, सं. खी, ( फा. ) सृकष्मदर्शकयंत्, 


अण्वीक्षणयं्नम्‌ । 

-बुदं, वि., ( फा. ) नष्टभ्ष्ट २. समाप्त । 
खुरा, वि. ( देश. ) धूर्त, कुटिल, शठ २. वृद्ध 
३. अनु भविन्‌ । 
खुरुना, क्रि. अ. (सं. खुड्=तोडना > ) 
( दारादि ) वि-जपा-दृ ( कर्म.) निरर्गली मू, 
असंवृत-उद्धारित ( वि. )+ भू २. (करी आदि) 
विकस्‌-दल-फुल्ल (भ्वा. प. से.), भिद्‌ ( कम॑. ) 
३. ( ओंखे ) उन्मिष्‌ ( तु. प. ते. ), उन्मील्‌ 
(स्वा. प. पे.) ४. (दाथ) प्रख्(भ्वो. प. 
अ. ), वितन्‌ (कम. ) ५. (सुख ) न्वादा 
( कर्म. ), विजम्भ्‌ ( भ्वा. आ. ते. ) ६. ( रह- 
स्यादि ) प्रकी-व्यक्ती-जविर्‌ +भू, प्रकाश्‌ 
(भ्वा. आ. से. ) ७. प्रारम्‌ प्रस्तु ( कमै. ) <. 
उदू्र॑थ्‌ ( कम. ), शियिलीभू, उन्मुच्‌ ( कम. } 
९. ( भूमि आदि विद-भिद्‌ ( कर्म॑. ) । 





सदना 





व्यक्तं प्रकारं-अनिभृतं निर्भयं 


खेलना, सु. । 
( किन्चित्‌ कार्यं ) क अथवा विषयासक्त 


(वि. भू) 
खुराना, क्रि. र, खोलना? के पर. रूप । 


खुरा, वि. ( हि खुलना ) उदाम, उदग्मथित, | 
उत्सूत्र, सक्त, बन्धनदीन २. दिथिल, प्ररल्थ, , 
विगलितं २. िथिलसन्धि, विरल ५. स्पष्ट, | 
पकर, व्यत्त ५. अपावृत्त, त्यावृत, असंवृत 


६. व्रिस्तृत, विस्तीणै, विद्ञाल 
धातुर रै क्तात कूप । 


खु अम \ क्रि. वि. प्रत्यक्ष प्रकटं 
खुरे कपटे । ग्रकादो, व्यक्तं, निर्भये, ` 


^> 


= 
स्वुखे संदानं | ।नःरेङ्म्‌ । 


खुरः ष्टः 

खुलना, छि. परे. 'लोलना के प्रे, रूप 
सलाम. सं. पु. (फा) सारांशः, संक्षेपः 
यह, दि, ( फा. ) प्रसन्न प्रमुदिते, प्रहृष्ट । 


-- होया, चरि. अ., आनन्द, (भवा. प. से.) सुद्‌ ; 


(स्वः. आ. ते.) दृष्‌ (दि.-प. ते.) परि- 

संतुष्‌; दि...) द. (प्रसन्न होना" । 
-द्विगमत, वि. ( फा. ) सो मःग्युदालिन्‌ । 
-श्विस्मलनी, सं. लौ. ( फा. ) सौभाग्यम्‌ | 
र्त, वि. ( पा. ) लिपिक्च, यृलेखक 
र्यत, सं. खी. (फा. ) उटेखनककट- 


१ „+ ५, 
नेपुष्य-नरेया । 


--स्वद्रसी, सं- ली. (प) युनःसुःससावारः | 


वार्ता-वर्-उदन्तः। 


[> | 
--गवःर, धि. (दा.) रनिर, सुखद + ॐ -न्नद्रक ) ¡ 


दिर, ति. ( फा. ) प्रसन्रमनस्‌ $ संतेपिन्‌ 1 


-नसीच, वि. ८ फा. ) सं;भाग्यवत्‌, धन्य । ` 


नीवी, सं. ली. ( फा. ) सौभाम्यवत्ता । 


-नुमा, वि. (फा. ) सुददोन, मनोर, खन्दर । ` 
ब, सं. खी. ( फा. )दे. गंध, सुवासतः। 


--षुदार, वि. ( फा. ) सुगन्धित, सुगन्धि 
रंग, वि. ( फा.) सुरंग, सुवणं । 
--हाल, वि. ( फा. ) समध, संपन्न । 


--हाली, सं. खी. ( फा. ) अभ्युदयः, सगद्धिः | 


( क्ली. )। 

सुशामद, सं. ली. ( फा. ) चाड ( पुं.न.) 
चाटूक्तिः ( खी. ), अति-मिश्या,+-स्तुत्तिः (ौ.), 
परहर॑सा, चाद्धवादः। 


¦ प्यवुलनाः कैः 


; करना, क्रि. स, भिथ्या-अतिमात्रं-अतीव 

प्रशंस्‌ (स्वा. प. ते)-स्तु(अ. प्-भ.+-नु 

। (अ. प. से. ), अभि-परि-संसतुः चाूक्तिभिः 

¦; सात्व-उपरल्‌-उपचंद ( चु. ), चाटूनि वद्‌ 

(भ्वा. प. से.) 

| सुक्ञामदी, वि. ( फा खशाम्द ) मिध्या- 

प्रदंसतक, चाटुकारः, प्रियंवद, चाडवादिन्‌ (षुं) । 

टट, सै. पु, सत्यनुरोकनिर, च) पटः , 

¦ खुकी, सं-खी. ( प्रा.) हः, प्रसन्तता, मदः 

सआनन्द्र-प्रनोदः, आद्ादः, सन्ताः) उट 

चिन्तधरसाद्ः, प्रीतिःतुष्टिः ( खी. )। 

¦ -समाना, करि. अ. द्र. श्बुन्ञ होना' 

सुशक, वि. { फा. सं- शुष्क) ) शुध्क, जल, 
निर्जल, वान, नीरस २. रुक्ष, स्नेहशचुन्य, अदि 
३. ग्लान, न्छान, विशीणं । 

। सटी, सं. ली. { फा.) अनावृष्टिः (ली. ) 


{. ( फा. ) जलपक्षौदनः-नम्‌ । 


पु 
खुरकं ।, स. खः. । 


फा. ) शुष्कता, निञज॑लता, 
२. रूक्षता ३. स्थलं ४.दे. परेथन'। 


, छसरफुषर, सं. ली. (अनु) दे. "कानपूर! ¦ 

 प्वसिया, सं. पु. ( ज. ) सुष्कः, कृषणः, शु 

: भ्रंथिः 

: --बरदार, वि. चाटु, कार-उादिन्‌ । 
स्वसूसियलः, सं. खी. ( ञ. ) 

, विष्ठा, विलक्षणता । 

¦ सार, धि. ( क्रा. ) रक्त रुधिर प्रिय, जिघांसु) 
दिस । २. मीदण ३. निदेय । 

खट, स. पु. (सं. एंडः-डं) अंश्चः, मागः । 

। २. अछः, कोणः ३. अन्तः ४. पावः 
५. कमलम्‌ । 

खटा, सं. पुं. ( सं. क्षोडः ) शंकुः, कीलः कोरकः 
पुष्यलः २. नागदन्तः. भारयष्टिः (ल्ली. ) 
२. काष्ठस्थुणाः | 

। खटी, सं. ली. ( दि. खया ) ल्पुकीलः-कौलकः, 

। २. नागदन्तः-तकः ३. तनुरुह्‌-लोम, मूलं 

| ४. शस्यल्वनानंतरं क्षेत्रस्थं कांडमूलम्‌ । 

| 

| 


विदषत्ता, 


। खद, सं. छी. (दि. खूदना) अश्वादीनां 
सखुरेण भूमिलेखनम्‌ । 

सदना, क्रि. स. ( दण्ड्नतोड्ना > ) ( अश्व- 

; दयः ) खुरेण पृथिवीं आन्‌ (ज. प. अ.)-धृष्‌ 

| (म्वा. प. ते.)ल्खि(ठ्‌.प.से.)) 











{ १५२ ] 











बदहः म (र -~------- खृदङ्, 
दे. ष्कूड़ा" । 

खून, सं. पुं. (करा. ) रुधिर, रक्त, 
शोणितं, 


लोहितं 
अञ्‌ (न. ), अस्र. वधः, हत्या । 


- करना, क्रि. स., वधं-धातं-हत्वां ड, हन्‌ (ज. । 
) २. प्रमादेन नश्‌ 


प. अ. ), मू-व्यापद्‌ (प्रे. 
अवसद्‌ (प्र. )। 

-होना, क्रि. अ., द्वेषात्‌ हन्‌-मार्‌-भ्यापद्‌ 
(कर्म.) । 

--्वरावा, सं. पुं, ( फा. ) नू-नर,वधः-इत्या, 
रक्त,पातः-स्रावः । 

-शवार, वि. दे. संसारः । 

-धुकना, सं. पुं, रक्तषठीवनम्‌ । 

-र्ओंखो में उतर आना, स॒. कोपारुणनयन 
(वि.)+मू। 

--उबल्ना या खौरना, मु. 
(दि. प. पे.) 

-का प्यासा, मु., जिघांसु, वधौद्यत । 

सवार होना था चद्ना, सु, वधाय-हत्यायै 
सञ्जउदत (वि. )+मू। 


अतीव कुप्‌ 


खूनी, सं. पु. ( फा. ) घातकः, हते (पु.)। वि; | 


हंठुकाम, वधैषिनू, जिघांसु । 


खूब, विं. (फा) जच्छ, मद्र उत्तम, शरेष्ठ । , 


करि. वि. सम्यक्‌, साधु, शोभनम्‌ । 
रू, वि. ( फा ) सुमुख ( समुखी क्ली. ) । 
सुरत, वि. ( फा. ) सुन्दर, सुरूप । 


- सुरती, सं. ली. ( फो. ) सुंदरता, सुरूपता ¦ 


सूत्री, सं. खी. (फा) अच्छता, उत्तमता 
२. गुणः, विङ्ेषः, विरक्षणता । 

सूसट, सं. प. ( सं. कौशिक ) दे. “उल्लू 
२. जरठः, स्थविरः । वि., रसिकताशरूल्य, शेष्क- 
हृद्य २. जड ३. कुद्न । 


खेचर, सं. पं. (सं. ) › व्योमगः 


रः अहुः, नक्षत्रं ३. वायुः ( पु.) ४. देवः । 


५. विमानः-नं ६. खगः ७ मेषः <. भूतप्रेताः 
९. रक्षसः १०. विध्याधरः ११. शिवः 
१२-१३ दै. "पारा" तथा कसीसः। 
» सं. पु. ( सं. न. ) दे. “खिचडी? । 
खेटकः, ए. पु. ( सं. ) शरगवा, आखेटः २. कषंक- 
भामः २. नक्षत्रं ४. बरूदेवगद्‌। ५. यष्टिः (ली.) 
६. ठार, फलकम्‌ । 
खेटकी, सं. पु, दे. (शिकारी, । 


खदर, सं. ली. ( सं. चद > ) 





खेदा, सं. पु. (सं. खेटः) लघुभामः, मामरिका । 
- पति, सं. पु. यामणीः ( पुं. )। 
खेदा^ सं पु. ( देश. › विविधान्नयोगः । 
| खेत, सं. पु. ( सं. कषेत्रं) केदारः, भूमिः (ली.), 
वप्रःप्रं, वरजं, निष्कुटः, राजिका, पारीरः 
२. शस्यं, कृषिफल ३. रण-युद्र-समर,-भूमिः 
| ४. खड्ग-फल-पत्रं । ५. उत्पत्तिस्थानं 
। ६. ( प्नं ) जात्तिः ( ल्ली, ) । 
जाना या रहना, सु. वीरगति, आ (सा. 
उ. अ. ) युद्धे हन्‌ ( कर्म॑. ) । 
-षछोड्ना, सु. युद्धा पलाय्‌ (भ्वा. आ. से.) 
खेति्टर, सं. प, दे. "किसानः 
| खेती, सं. ली. ( दि. सेत ) दे. (कृषि? २. शस्यं, 
। कृषिफलम्‌ । 
। -बारी, सं. खी. दे. छि? । 
खेद्‌, सं. पु. (सं.) अनुशोकः, अनुपातः, २. दुःखं, 
। शोकः, आधिः (षु. ), आ(अ गतिः (ल्ञी.), 
¦ क्लेशः ३. गखानिः-छांतिः-ांतिः ( स्री. )। 
¦ -जनक, वि. (सं.) अनुश्चोकप्रद, दुःखदायकः, 
कलेशकर, श्रांतिजनक । 
| खेद्ना, त्रि. सं सं. (सेटः > ) दे. ष्ठदेरनाः । 
। खेदा, सं. पु. (दि. सेदना) गजादिवंषनपजरम्‌ । 
। २. दै. शिकारः । 
। खेदित, वि. (सं.) खिन्न, अनुतप्त २. श्रत, हंत । 
¦ खेन, करि. स.› (सं. क्षेपणं > ) नौदंडेन संचल्‌- 
| प्ररःमचुद्अणुद्‌ (पर.)। २. नौकां वदपर 
(प्र. ) इ. ३. दे. (बताना? । 
| खेप, सं. खी. ( सं. क्षेपः > ) सङृद्राह्यो भारः 
२. पोतस्थं दरग्यं ३. नौकादीनां सङृत्‌ यात्रा । 
` खेपना, क्रि. स. ( सं. क्षेपणं ) दे. “बितानाः। 
` खेम, सं. पु, दे. क्षेमः । 
| ग्वेमा, सं. पु. (अ. ) पट-वस,-मंडपः-गृहं- 
वेमन्‌ ( न. ), दुष्यं -श्यम्‌ । 
। -गाक्ना, क्रि स दुद्व रच्‌ ( जु. )-उप- 
क्प (प्रे. )। 
। खेट, सं. पु. ( सं. सेला ) कडा, केणिः (सी.), 
। ललन, लीरा २. वृत्त, उदंतः ३. खकरक्चद्र,- 
। कार्यं ४. कामक्रीडा, संमोगः ५. अभिनवः, 
| नारकं ६. कोतुक, विचित्रकायं ७, ( प्यओं 
। के लिए) जल्द्रोणिः ( ल्ली. )-णी । 
¦ --समन्षना, सु. करं मन्‌ (दि. आ. अ. )। 








शेरना 


[ १५३ 1] 


खोखा 





खेरुना, करि. ज. ( सं. चेलनं ) खेल्‌ विलस्‌ । 
कड्‌ (भ्वा.प.ते.), विह(च्वा. प. अ. ) 
२. संभोगं तिक्रियां कृ ३. विचर्‌-चल्‌ ( भ्वा. । 
प. से.) ४. भूताविष्टः अंगानि चल (प्रे. ) . 
क्रि. स., नट्‌-रूप्‌ ( नु. ), अभिनी (म्वा. प. | 
अ. )। ( जूआ आदि ) दिष्‌ (दि. प. ते.), ' 
ग्लह्‌ ( चु. उ. ते. ) । 

खेलनी, सं. ली. ( सं. ) चातुरंगक्रीडापटः । 
२. शारः, शारिः (पु) । | 

खेरवा, सं. पुं, दे. “खिरूवाड़ः । 

खेरवा, वि.^ दे. “खिलाद़ीः । 

खेरुवाना, कि. प्र., “वेना, के पे, रूप । 

खेरा, सं. ली. (सं. ) क्रीडा, लीला । 

खेलाङी, वि. दे. “खिलाडी, । 

खेलाना, कर. पर, 'तेलना' के पर. रूप । 

खेकि, सं. ली. ( सं.) क्रीडा, लीला । सं. पु, 
पञ्ुः २. खगः ३. सूथः ४. शरः ५ गीतम्‌ । 
खेवक, सं. पु. 1 

सेव, संप. | ( हि. लेना ) दे. “केवट, । 


खेवट, सं. पु. ( हि. तेत + वट प्रत्य. ) क्ष्र- | 
पत्तिलेखः । 

खेवना, क्रि. स. दे. लना । 

खेवा, सं. पु. ( हि. सेना) तार्य, तरपण्यं, 
आतरः तारिक २. नौकया नदीलंषनं ३. वारः, 
अवसरः, पयायः ४. भाराक्रांता नौः ( ज्ञी. )1 

= # 4 

खचया, स- पुं. ( दि. खेवना ) दे. “केवट । 

खेस, सं. पु. ( देश. ) अवस्तरः, आस्तर पटः । 

खेसारी, सं. ली. (स. कृशरः > ) कलायमेदः । 

खेह (र), सं. सी. ( सं. क्षारः ) रजस्‌ ( न.) 

भूलि ( खी. ) २. भस्मन्‌ ( न. ), सितम्‌ । 

खचना, क्रि. स., दे. .खीचना? | 

खच्वाना, क्रि. परे. "लीचनाः कै प्र. रूप । 
सचाखेचनची | . 
सचातान-नी | सं शली. दे. 'खीचतानः। 
सेर, सं. पु. ( सं. खदिरः ) सारदुमः, यज्ागः 
ङृषठारिः ( प. ), दंतधावनः २. ( हि. कत्था ) 
खादिरः, खदिरस।रः ३. खगभेदः । 

पर, करि. वि. ( अ. ) अस्तु, एवं, साधु, भद्रः 
सष्टु ( सब अव्य. ) २. का चिता । 
सं- सखी. कुदार, मंगलम्‌ । 

आयत, सं. जी. ( म. ) ऊराल्क्षेमम्‌ । 





1 
| 








--खवाहः वि. (अ.+-फ़ा.) श्युमवितक, 
दितेषिन्‌ । . 

-ए्ववबाही, सं. ली. (अ +फा. ) श्ुमचित्तकता, 
दितेषिता । 

खरा, वि. ( दि. सैर) खदिरवर्णं । सं पुं, 
खादिरवणैः कपोतो अश्वो वकोवा २. नल- 
तल,-मीनः। 

यैरात, सं. खी. (अ. ) दानं, त्यागः । 

सवैराती, वि (अ. ) धमां, पुण्यार्थं २. वदान्य, 
उदार । 

सैरियत, सं. स्री. (अ. ) मंगलम्‌ , कुशलम्‌ । 

खा ( खं ) गाह, सं. पं. ( सं. खांगाहः तथा 
खोकाहः ) इवेतपिगलाश्वः । 

खों खो, सं. ली. ( अनु. ) कास-क्षवथु,-शब्दः । 

खोच, सं. ली. ( सं. कुच्‌-ल्कीर डालना > ) 
कीलादिभिः वसल,विदरः-विदलः-रंभरम्‌ २. दे. 
“खर्रोचः । 

-आना था रखगना, क्रि. अ., कीरादिभिः द्‌ 
( कमं., दी्यैते ) । 

खोचना, क्रि. स, दे. (लोचना? । 

खोचा, सं. पुं. ( सं. कुच्‌=जोडना > ) खग- 
वंधन्वंदाः २. दे. खोचः ३. दे. “खर्रोचः 
४. आधातः, प्रहारः ५. पूरणम्‌ । 

ची, सं. ली., परस्परकलहः, भिथः- 

प्रहारः । 

सखोचची, सं. ली. ( सं. कुन्‌> ) पूरणं २. पदा- 
थान्तरनिवेसितवस्तु ( न. ) ३. ्षद्रवस्तुक्रयः । 

सखोटना, क्रि. स. (सं. खुँड=तोडना > ) 
अंयुलाभिः पत्रपुष्पं चट्‌ (ब्र. ), उदप्र-उत्कृष्‌ 
(भ्वा.प.अ,.)। 

खोट, वि., दे. .खोरा, । 

खोडर, सं. पु. ( सं. कोटरः-रं ) निष्कुहः । 

खोंडा, वि. (सं. खोड) विकलांग, विकल, 
खंज, पंगु २. दतहीन । ` 

खोता, खोथा, सं. पुं. दे. श्वोसलाः । 

खोपा, सं. पु. दे. “खोपाः । 

खोसना, क्रि. स. ( सं. कोशः > ) पूरणं, नि- 
स+वेशनं, निधानम्‌ । । 

खोजा, सं. पुं., दे. "सोया? । 

खोखला, वि. ( षि खक्ख ) श्ूय-रिक्त, 
गर्म-उदर-मध्य 1 


खोखा 


{ १५४ ] 





खोया, खषा 











खोखा, 
( वं. ) बालः [ खोखी ( स्री. ) = बाछिका ]। 


पृ. ( हि. खुक्ख ) धनपणदेश्वपतरं । , खोड], सं- पु. दे. 'दथकडीः 


खोज, सं. खी. ( हि. खोजना ) अन्वेषणं-णा, | 


गवेषर्ण-णा, मा्ग॑ण-णा, अनुसंधानं, शोधः 
२. चिह्न , रक्षणं ३. चक्र-पाद + चिहम्‌ 1 

-करना, क्रि. स. दे. 'खोजना' । 

--खाज, सं. क्ली.; पृच्छा, अनुयोगः २. अनु- 
संधान, विचारः-र्ण-रणा ३. अन्वेषणम्‌ । 

खोजना, तरि. स.( सं. खुजनउरान। > ) 
अन्विष (दि. प. तै. ), निरूप्‌-माग्‌ {चु०} 
मृग्‌ ( चु. आ. से. ) अनुस्तधा ( जु. उ. अ. ) 
विचि (स्वा. उ. अ. ), अब्‌-निर्‌-दक्ष 
(म्वा. ज. से.) 

खोजवाना, खोजाना, क्रि. प्रे. “खोजनाः के 
प्र. रूप। 

खोज, सं. पु. ( फा. स्वाजः ) सौविदः, सौति 
दल्लः, कौननुकिन्‌ , २. सेद्कः ३. आयः 
महादयः, मिश्रः, नायकः । 

सतौ ज्ञाना, कि. भ. दे. 'खोना' ( क्रि 
खोजी, स्योजिया, सं- पुं. (रि खोजना) 
अन्वेपकृः, निरूयकः, निरीश्चक, अनुरसंधायकः, 
२. चरः, चारः, अपसपः । 

खोट, सं. खी. (सं. क्षोट्‌ = ) दोषः, ऊैकर्यं, 
वैगुण्यं, दूषणं २. मिश्रणं, ३. भिच्रषातुः (षु); 
कुप्यं, अपद्रव्यम्‌ । 

--मिलाना, क्रि. स., अपद्रन्येण भिन्र्‌ (चु. )। 
खोट, नि. (सं. क्षोट्‌> ) दषित, सदोषः, 
दोपिन्‌ , विकल २. (अपद्रव्येण) मिधित, कूट, 
करतरिम्‌ ३. दुष्ट, खर ४. छखिन्‌ , अधार्मिक । 
खोट खरी सुनाना, मु.) निभ॑त्से -तजे. ( चु- ), 
अविक्षिप ( तु. प. अ.) निद (स्वा. पसे. )। 
खोटाई, सं. खी., दे. “लोरापनः 

खोपन, सं. पु. ( दि. खोया ) दुष्टता, श्रत्व 
२. छलं, कपटं ३. दोषः, वेगुण्यं ४. अप- 
दव्यमिश्रणम्‌ । 

खोड, वि. ( सं. ) विकलांग, अंगहीन, विकले- 
न्द्रिय, पोंड) 

खोद, सं. क्ली.( दि. खोट) देव-भूत-प्रेतः 
कोपः २. रोगः ३. कृमुदूतै-तं ४. दोषः, 
विकर्ता ५. चंदनकाष्ठखंडः-डम्‌ । 

खोडरः स. पुं. दे. कोटरः 1 


खोद, सं. पु. (फा. खोद ) खोरकः, रोह- 
धातुमय,-रिर ख्ाणं-शौषेण्यं शिर स्कम्‌ । 
द्‌, सं. पु. ( हि. खोदना ) च्छा 


२. निरीक्षणम्‌ । 


। --विनोद्‌, सं. पुं. अतीव अनुयोगः-अवेक्षणं- 


विचारणम्‌ 1 


। -कर धूष्धना, सु, नितंरदस्यं-मूढं प्रच्छ्‌ 


| दंत-, सं. लली., रदनज्ञोधनौ, 


( तु. ध. थ. }सनुयन्‌ (रु. आ. अ. )॥ 
खोदना, त्रि. स. ‹सं. खुद्=तोडना! > ) खन्‌ 
(भ्या. उ. ते. ), ( भूमि ) अवद्‌ (प्र), भिद्‌ 
(रु. प. अ. )। २. उत्पट्‌-उन्मूल्‌ ( चु. ) 
३. उत्व (तु. प. पे), तक्ष्‌-व्वक्ष्‌ (भ्वा. प. 
से.) यद्र (चु. ) ४. उत्खन्‌ , निभिद्‌ 
(र.प. अ.) ५. यष्ट्यादिभिः सं-ञा-पीट 
( चु. ) ६. उद्ीप्‌-उत्तिज्‌ (४.) । स- पु. खननः 
खातिः ( क्ली. ), अवदारणं, भेदने, उत्पाटन) 
उग्मृटने, उक्किरणं, तक्षणं इ. । 


9 ; --योभ्यछ मि., खननीय, खेय, अवदार चित्य, 


उत५।४नीथ, उन्मूलयितन्य । 

वाख, सं. पुं. खनकः(-की खी-), अवदारकः? 
उन्मूलकः उत्पाटकः । 

खोदा हआ, चि. खात, अवदीण, उन्मूल) 
उत्पाटित इ. । 

खोदनी, सं. खली. ( हि- खोदना ) र्ट 
खनित्रं-टगः । 

कन--.सं. क्ली., श्रवणङषनी, कणैकंडयनी । 

दरतो स्छेखनी । 


' खोदवाना, क्रि. परे, 'खोदना के प्रे. रूप । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


खोदा, सं. ली. दे. “खुदाई 

खोनूचा, सं- पुं. ( फा. ख्वान्वः ) भावाद्‌ 
भाजनं, चदरवस्तुविक्रतुः पात्रम्‌ । 

खोना, क्रि. स. (सं.क्षेपणं> ) दा(जु. प. 
अ. ), त्यज्‌ (भ्वा. प. भ.) २. अपन्यय्‌ 
(चु. ) वृथा कष-हस्‌ (प्रे. ) 1 ९. विग्र, नश्‌ 
(प्र.)1 क्रि.अ., मर्गान्‌ भंश्‌म्र॑स्‌ (म्वा 
आ. ते.) संभ्रम्‌ ( दि. प. से.) २. नश्‌ 
(दि.प.से.), च्यु (भवा. आ. म. ), 
खोपडा, खोपरा, सं. पुं. (सं. लपेरः) कपालः- 
टं, कपरः २. शी, शिरस्‌ ( न. ) ३. अप्फर, 
नारिकेरः-ः, कोशिकूफलं ४. अप्फल-नारि- 
केर+चीजं-गमः ५. भिक्षापात्रम्‌ । 


शखोपदी [ १५५ ] जिहान 








खोपदी, सं. शी. ( हि. खोपडा) दे. | खो, स. ली. ( सं. गोहः ) कंदरः-रा, गुहा, 
खोपदा? ( १, २ )। गहर, दरी २. विवरः-रं, बिं, कुषटरम्‌ । 
अंधी या ओषी-का, मु. जड, अश्च, मंदमति। | खौ, स॑. ज्ञी. (सं. खन्‌ > ) गतंः, अवटः, बिलम्‌ 
खाना या चाट जाना, मु; बाचारुतया | २. कुशूलः, धान्यकोष्ठः । 


उद्विज-ंतप्‌-अद्‌, (प्र. )! . | सखीचा, सं. पु. (सं. षट्‌+) सादेषडभिः 
--गंजी करना, सु. अत्यधिकं तड (प्र. ) ¦ | गुणनताखिका 1 + 
खोपा, सं. पु. ( सं. खपरः ) नारिकेलभवीजंः | खौसडा, सं. पु. ( पं० खुसना > ) जीं 
गभं: २. वृणपटलकोणः ३. मार्गाभिमुखो गृद- उपानद्‌ ( ली. )-पादत्म्‌ । 

गिणः ८. ब्ह्मरंधस्थः त्रिकोणः केराविन्यासः। सौपः, सं पु. (ग.) मयं, मीति (ञी), त्रासः । 
५. वेगी तरौ कमः, जहभ्दकम्‌ । नाक, वि. (अ. + फा) भयंकर, भीति जनक । 
खोया , सं. पुं. ( सं. क्षोदः > ) वनी-दयानी- | जोर कोर तौर 


साद्री-करतं, दुग्धं, किराटः २. इ्ु,+लेषः-रेषं, | , ५५. ५ 

अद्ध॑चंद्राकारं चंदनदेस्तिटकं २. स्रीमस्तक- 
हृतरसेः शुः ३. इष्ट कालेपः। द ध र 4.८. 

मूषणभेदः । 


खोया, वि. ( ई. खोना ) नष्ट., अष्ट, संजात । 

व | सहः ५. सत) (ध) पा 
८ स । खौरा, ( प्यओं का खुजरी-रोग ) सं. पु. 
खोरा, सं- पुः ( सं. खोलकः या फा. भआवखोरः) | (सं. क्षौरं या फा. वासोः > ") पामन्‌ 
म । दे श्रा । | सिष्मन्‌ ( पु. ), एामा । वि. दे. 'लौरशः 

व 1 „ | खौर, सं. पुं. ( देश. ) वृषम,गजना-निनाद 
स्वो, रं. पुं. ( स. खों > ) कोषः-दाः, वेष्टनं, स 

मावरणं २. कीरत्वच्‌ (छली. ) ३. पुटः-टं सौलना, क्रि. थ., द. “उलन? २, बदडुदायते- 


४. उत्तयीयं, चेलम्‌ । | 
4 „ | फेनायते ( ना. धा. ) ३. प्रकुप्‌ ( दि. प.से.), 
खोलकः, सं. धु, ( सं. ) रिरख्राणम्‌ २. कपालः सपि (न्वा. आ ते, )। 


रं ३. क्रमुक-पूग-त्वच्‌ ( सखी. ) ४. वल्मीकः- 
कर ५. सपविखम्‌ । खौलाना, करि. गर. 'खोरनाः के पर. रूप । 
खोटना, करि. स. ( सं. खड्‌ = मेदन > ) | खीहा, वि. ( दि. खाना ) ओदरिक, अद्मर, 
( हारादि) उद्वन्‌ (प्रे. ), वि-जपा-वृ (स्वा | वतमर, वहुभक्षन्‌ । 

उ. ते. ), निरग॑रीक् । ( अंखिं ) उन्मील्‌, | ख्यात, वि. ( सं. ) प्रसिद्ध, विशत \ क 
उन्मिष्‌-उत्फल्‌ (प्र. ) । ( सुख ) व्यादा ( जु. | ख्याति, सं. ली. (सं.) प्रसिदधिः-कीतिः (ली) । 
प. अ. ) उततर. । जम्‌ (पर. ), ( रदस्यादि) | स्यापन, स- $. ( सं" न. ) प्रकाशनं, पोर्ण, 
आविप्‌ -व्यक्ती-प्रकीमकृ । २. शिथिलयति | प्रचारणम्‌ । 

( ना. धा. ), मोक्ष ( चु ), उन्मुच्‌ (प्र ) ख्या, स. षु ( अ.) विचार रणा. मतत, स; 
२. विस्त-विस्त ( प्र. ) ४. अपा-वि-कृ, उच्छिद्‌ ! मतिः ( क्ली. ) २. संस्मृतिः (ज्ञी. ), स्मरणं, 
(परे. ) ५. विवरं क ६. व्या, व्याख्या | धारणा ३. अनुमानं, वि-+तकंः, भभ्यूहः-हनं 
(अ. प्र. अ.) सं. पुं, उदघाटन, विवरणं, | >. आदरः, संमानः ५ गीतिभेदः । 
उन्मीरनं, विकासः, स्फुटनं, विजुमणं, आवि- | -से-उतरना, सु. विस्दर (कमं) स्छृतिण्थाव्‌ 








भकरणं, उन्मोचनं इ. । शरश ( भ्वा. आ. से. )। 

खोरने योम्य, वि., उद्घाटनीव, ञन्मीख्तिव्य, | गूव्याी, वि. ( अ. स्यार ) कारपनिक, कस्पित, 
उञ्जमणीय इ. । । कर्पनात्मक, अवास्तविके, वितथ । 

खोवा, सं. पु दे. "खोया -पुलाव पकाना, सु, गगनकुचमानि-ख्पु- 


खरो, सं. पु. ( फा. ) गुच्छः, गुत्सः, स्तवकः । | ष्पाणि वाचि ( स्वा. उ. अ. } । 
खोसना, कि. स. दे. 'छीननाः । खिष्टान, स. प. ( दि. सीष्ट ) दे. “साई । 





खीष्ट 


[ १५६ ] 


गेडकी 








खीष्ट, सं. पुं. ( अं. क्राहस्ट ) दे. !देसामसीह" 1 ! सवाह, अव्य, ( फा. ) वा. अथवा, आष्टौस्वित्‌ 


य॒वनभिश्चुः ( पुं. ) ५. आयः, मिश्रः । 
र्वा, सं. पु. ( फा. ) निद्रा २. स्वप्नः । 


ए्ठवार, वि. ( फा. ) नष्ट, ध्वस्त, क्षीण २. अना- ' 


दूत, अपमानित । 
रवारी, सं. क्ली. (फा. ) विध्वंसः, विनाश्चः 
२. अनादरः, तिरस्कारः । 


ग, देवनागरौवणंमालायाः तृततीयन्यंजनवरण॑ः, 
गकारः । 

गंगाम्बु सं. पुं. ( सं. न. ) जाहवी, गंगा+-जल- 
वारि ( न. ), २. बृष्टेः स्वच्छजलम्‌ । 

गंग, गंगा, सं. खी. ( सं. गंगा ) जाहवी, त्रिप- 
थया, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरित्‌ (ख्ली.) 
विष्णुपदी, खापगा, हरशेखरा । 

जमनी, वि. (सं. गंगा ~+. जमुना >) 
मिभित, संकर, द्विवणं २. स्वर्ण॑रजतमय ३. शुङ- 
कृष्ण, सितासित । 

जल, सं. पुं. (सं. न.) भागीरथीतोयं २. शेत- 
सूक्ष्मवस्मेदः । 


--जली, सं. ली. ( सं. गंगाजल > ) गंगाजल- | 


पात्रम्‌ 

-जली उखाना, स. गंगोदकेन श्‌ ( भ्वा. 
उ. अ. )। 

-- पुत्र, सं. पु. ( सं.) मीष्मः, गांगेयः २. प्रेत- 
वाहो जातिविङेषः ३. तीर्थ॑वासी विप्रमेदः । 

सागर, सं. पुं. ( सं. ) गंगामुखं २. कलाः, 
उदकपात्रमेदः ३. वंगेषु तीविरेषः । 

गंगारू, सं. पुं. (सं. गंगारुयः > ) बृहव्नलपात्रं । 

गंगोदक, सं. पु. (सं. न.) गंगा-मागीरथी,+ 
जल्‌ -तीयम्‌ । 

गज, सं. ध. ( फा. सं.) कोडाः-षः २. रिः 
( पुं. ) २. निषधा, वाणिज्यस्थानं ४. समूहः । 


गज, सं. पुं. ( सं. कंजः=केश >) खारुत्वं, 


खस्वारता, चिकेश्चता । 
गंजन, सं.यु. (सं. न.) अवज्ञा, तिरस्कारः 
२. नाः, ध्वंसः ₹. पीडा, व्यथा । 











सवाजा, सं. पु. (फ़ा.) स्वाभिन्‌ , प्रमुः (सव अन्य.) । 


२. अध्यक्षः, नायकः ३. सौतरिदः-दछः ५. श्रेष्ठ- ¦ -म स्वाह, क्रि. वि मताग्रहेण, मतामिमानेन 


२. अवदय, निर्विंकर्पम्‌ । 
रू वाहिक्, सं. खी. (फा.) अभिलाषः, आकांक्षा, 
इच्छा । 


-मेदः वि. (फा. ) आकांक्षिन्‌ $ इच्छुक । 
, --करना या रखना, क्रि. स. इष्‌ (तु. पसे), 


वांद-आकांक्ष्‌-अभिरष्‌ (म्वा. प. से. ) । 


गंजा, वि. ८ स॑- कंजः=केद्य > ) खस्वार, निवेद 


(-री, खी.), खलति, खोट । 

गंजी, सं. खी. (सं. गंजः), रिः (पं. ) 
निकरः, समूहः २. दे. श्लकरकंद' ३. दै. 
'वनियायनः । 

गंजीषफ़ा, सं- पुं. (षा) 
२. करीडापत्रचयः } 

गंजेडी, गंजल, वि. ( दि. गांजा ) मंजापायिन्‌, 
गंजापः । 

गँठकटा, सं. पु. (दि. गाँठ +काटना) प्र॑थि- 
मेदकः, चौरः । 

गेँखजोा, सं. पुं. (दि. गँठ + जोडना ) दे. 
गठबधन । 

गठबंधन, सं. पु. ( सं. भ्रयिबंधनं ) मंथि-म्॑यिका,- 
वंधनं-यो जनं-संदलेषणं । (वैवाहिकरीतिभेदः) । 

गंड, सं. पु. ( सं. ) गस्छः, कपोलः २. हस्ति- 
कपोरः, कटः, करटः ३. दे. कनपदटी' 
४. स्फोटकः, पिटकः ५. रेखा, चिहं &. यंधिः 
( पुं.) ७. खड्गिन्‌, गडकः <. रक्षाकरडः 
९. गडुः ( पुं. ) । 

माला, सं- शी. (सं) गलगंडः, क॑ठमाला, 
गलरोगभमेदः । 


पत्रसेरामेदः । 


| --स्थर, सं. पुं. (सं.न.) दे. कनपरीः1 


गंडक, सं. पु. ( सं.) कंटधा्यो रक्षाकरंडः 
२. ग्रंथः (पु) ३. स्फोटकरोगमभेदः ४. खड्गिन्‌ 
पुं.) ५. चिह ६. देशविशेषः । 

गंश्की, सं. ल्ली. ( सं.) नदीविशेषः 
२. खडिगनी, खडदगमरगी, तुंगसुखी । 


गंडा 


[ १५७ ] 


गेषारू 


=== -----------------------_~_~~-~-~-~-~--~--~----- 





गंडा, सं. पुं. ( सं. गंडकः्गांठ ) १. कंटधार्यो 
रक्षाकरंडः २. चतुष्कं, चतुष्टयं ३. कपर्दिका- 
पण,-चतुष्टयं ४. वर्यः, चक्रं ५. ह्य्कंठभूषणं 
६. इषुः ( पुं. )) 

-तावीज, सं. पुं, मंत्रयत्रम्‌ । 





| 


--ताशीज्‌ करना, क्रि स, रक्षाकरंडेः मत्तान्‌ | 


निष्कस्‌ (प्रे. ) दरी क। 


गेडा(डा)स्ा, सं. पुं. (दि. गेडी ~- सं. असिः >) | 
२. लघु+परञ्चुः (पुं. ) 


यवस-घास+-छेदनी 
परश्वः । 

गंदूष, सं. पु. ( सं. ) गंडूषा, चुलकः. चकः । 
२. शंठाभरं, शुंडरायम्‌ । 

गडेरी, सं. ली. (दि. 
खण्डकः-कम्‌ । 

गंदगी, सं. खी. (फ़ा.) मलः-लं, अव (प) स्करः, 
कस्क-र्कः, किट, कद॑मः २. मालिन्यं. काटुष्यं 
३. अपवित्रता, अशुचिता । 

गदरा, वि., दे. गंदा । 

गंदा, वि. ( फा. ) मलिनि, मलीमस, समर, 
कलुष, आविर्‌ २. अशुद्ध, अपवित्र ३. कुत्सित, 
गद्यं, अश्टीरु । 

-करना, क्रि. स. कटठुषयति-मलिनियति 
(ना.धा.) दुष्‌ (प्रे. दूषयत्ति), कठुषी- 
आविली).क्र । [ गंदी (खी.)=मलिना इ. ] 

गंदी बाते, अदलील,-गाम्य-अवाच्य-वचनानि । 

गंदा बिरोजा, सं. पुं. ( सं. गंष+दे. बिरोजा) 
कुदः-दुः, कुंदुरः-रुः, पालकी, बहु-तीक्ष्ण,-गंधः, 
श्रीवत्सः-सकः, सरल, द्रवः-नियांसः । 

गंदुम, सं प. ( फा, सं गोधूमः ), सुमनः, 
म्लेच्छभोज्यः, प्रवटः । 

गंदुमी, वि. ( फा. गंदुम ) गोधूम (समास मे), 
गोधूम-घुमन,+-वणै, प्रवटमय । 

गंध, सं-खी. (सं.पु.) आमोदः, वासः 
२. घ्राणग्राह्यः पृथिवीगुणः (>. ) ३. सुगंधः, 
सुवाससः । 

-बिराव, सं. पु. (सं. गंधनिडालः) गंध- 
माजरः, खट्रासः । 

-राजः--सार, सं. पुं. ( सं. ) चंदनम्‌ । 

गंधक, सं- ली. (सं. पुं.) गंपि(ध)कः, 
मंधादमन्‌, सौगंधिकः । 

--का तेजाब, सं. पुं, गन्धकाम्लः । 


गडा) शकु 





गंधकी, वि. ( सं. गंधकंः > ) गभकः,गर्भ-यक्त 
२. इेषत्पीत । 

गधन, सं. पुं. (सं. न.) गन्धग्रप्तारणम्‌ 
२. व्रीहिभेदः ३. अध्यवसायः ४. आधातः 
प्रहारः ५. दोषप्रदशंनम्‌ ६. ससूचनम्‌ ! 

गंधव, सं. पु. (सं.) स्वगंगायकः, दिव्यगायनः, 
गातुः ( षु. ), देवभेदः २. गायकः । [-वौँ ज्ञी.} 

-नगरः सं. पुं. (सं.न.)खेस्थकेवा माम- 
नगरादीनां भिथ्याभासः, गातु-गंधव,-पुर 
२. माया, प्रपंचः, इन्द्रजालम्‌ । 

विद्या, सं. खी. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाचय,- 
विद्या-शाखम्‌ । 

--विवाह, सं. पु. ( सं. ) विवाहभेदः ( धर्म॑. ) 
पित्रोरनुमति विना स्वेच्छातो विवाहः । 

गंधवती, सं. ली. (सं. ) पृथिवी, धरणी । 
र. व्यास जननी, सत्यवती ३. सुरा 
४. जातीमेदः । 


` गंधार, सं. पुं. ( सं. गाधारः ) भारतव्षस्यो- 


त्तरस्यां दिदि दैद्यविङेषः २. 


तृतीयस्वरः 
( संगीत. ) । 


। गधी, सं" पुं. ( सं. गंधिन्‌ >) गांधिकः, गंष,- 


विक्रयिन्‌-उपजौविन्‌-वणिन्‌ २. ३. धास-कीट,- 
मेदः । 

गंधारी, सं. ली, दे. गधासीः । 

गंभीर, वि. ( सं.) ग ( गं ) भीर^रक, अगाध, 
निम्न २. गहन, निबिड ३. दुरो, निगूढां 
४. मद्र, घन शब्द) ५. शात, सौम्य । 

गंभीरता, सं. ली. (सं) गांमीर्; गौरवं; षीरता; 
निम्नता; गहनता; दुर्बोधता; सौम्यता ३. । 

गवा, वि. (रि. गेत्राना ) अपव्ययिन्‌, 
विक्षेपिन्‌, दै. “उजाद्‌? । 

गवाना, क्रि. स. ( सं. गमनं > ) अपन्वय्‌ (लु.) 
ष्ृथाक्षे इस्‌ (व्रे.)२. हा (जु.प.अ.), 
त्यज्‌ (स्वा. प. अ.) ३. (समयं) या- 
अतिवह्‌ (प्रि. ) 1 

गेवार, वि. (रि. गोव) मरामीण, यामिक, 
यामिन्‌ (पु), भ्राम्य २. मूख, जड ३. भना, 
असभ्य । 

-पन, सं- पुं, म्रामीणता, मृख॑ता, अस्त- 
भ्यताई.1 

गेवारू, वि. ( हि. गेवार ) मामीय, भसंस्करत, 
प्राङ्त २. अश्चिष्ट, भसभ्य । 


गसीखा 


[ १५८ ] 


गटपट 








ससीला, वि. (हि. गौसी) मंयिरु, ग्रधि-पवं,मय ! -वान, सं. पुं. ( सं. गजः > ) दे. "गजपार? । 


२. वेधके, छेदक । 

गऊ, सं. सखी., दे. "गौ, । 

गगन, सं. पुं. ( सं. न.) आकाशः-श्म्‌ । 

मेदी, वि. ( सं-दिन्‌ ) आका्ञ-म्योम,+- | 
वेधक-वेथिन्‌-मेदिन्‌ (शब्दादि) २. (भवनादि) | 
गगन-ग्योम, स्पश्‌ चुिन्‌, भभ्नंशिद्‌ ,नभोकिद्‌ । 

गगरा, सं. धु, ( सं. गगंरः=दधिमंथनपात्र > ) | 
धादु+कुमः-कलक्षः-घटः, गरः । 

गगरी, सं. खी. ( सं. गगंरी=दधिमंथनपात्र > ) 
धातुमयलघु,करश्चः-षटः- कुमः, गगरी । 

गच, सं. पुं. ( भनु. ) पंके चर्नजः शब्दः 
२. खडगादिवेधनोस्थः शब्द; ३. केपः, इषा, 
४. गृहभूमिः-मूः ( क्ली. ) ५. सुधाकिप्ततल, । 
कुद्धिमः-मम्‌ । 
कारी, सं. खी. ( हिं गच + फा. कारी > ) 
सधा-रेप+कार्य-कमंन्‌ (न. ) । 

गचपच्च, वि. दे. गिचपिचः 

गद्‌, सं- पुं. (फ़ा-) आधातः, प्रहरः 
२. हानिः-क्षतिः ( खी. ) ३. कष्टम्‌ › क्लेशः । 
गज, सं. पु. ( सं. ) हस्तिन्‌ › कुभिन्‌ , करिन्‌ › 
कुषिन्‌ , दंतिन्‌ , रदिन्‌ › शंडिन्‌ ( सव पुं. ) 
दे. "हाथी । 

आनन, सं. पुं. ( सं. ) गजमुखः, गणेशः, 
गजवदनः 1 | 
- ङम, सं. पु. (सं.) करिकुंमः, गजकशिरःपिंडः 1 | 
--गति, सं- ली. (सं) गज-वुःजर+गमनं-गतिः 
--मामिनी, नि. स्ली. ( सं.) इम-वारणः 
गाभिनी-चारिणी ( सुंदरी )। 

--दंत, सं. पु. ( सं-) हदस्ति-करि,-दंतः-रदः- 
रदनः २. गोश्च: । 
--दान, सं. पु. ( सं. न.) गजमदः २. करि- 

वितरणम्‌ । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) करीन्द्रः ( युथनाधः, 
यूथपः) । ू 
--पार, स. पु. (सं.) हस्तिपः-पकः, आधोरणः, 

निषादिन्‌ ( ए. ), महामात्रः । 
मोती, स॑. पु. ( सं. गजमोक्तिकं ) गजसुक्ता, 
गजमणिः ( परं. ) । 
सुश्च, सं. पुं. ( स. ) दे. गजाननः । 
--राल, स॑. पुं. ( सं. ) दे. "गजपति, । 
--वदन, सं. पु. ( सं. ) दे. “आननः । 








श्चा, सं. खली. (सं. ) दिष-हस्ति+शारा- 
गृहम्‌ । 


 गज्ञ, सं. पुं. ( फा. ) गजः ( माप ) २, आग्नेय- 


चूण-प्रणोदनी यष्टिः ( खली. ) ३. सारंगवावन- 
यष्टिः, वादन-वाध-वादित्रइण्डः ४. इपुभेदः 1 
गज्ञक, सं. क्ली. (फा. कज्ञक) व्यंजनं, उपस्करः, 
उप-भव,-दंशः २. तिल्शक॑रा ( मिराई) 
३. उपाहारः ४. प्रातराशः । 
गज्ञट, सं. पुं. ( अं. ) राजपत्रम्‌ । 


। गजनी, सं. ्ली. (सं. गंजः > ) सृत्तिका-गूद्‌,-मेद। 


गरज्ञष, सं. पुं. ( अ. ) रोषः, क्रोधः २. विपद्‌- 
विपन्तिः (क्ली. ) ३. अन्यायः, अत्याचारः 
४. विरक्षणवृन्तांतः । 

करना, क्रि. स., अन्यायेन भपिष्ठा ( भ्वा. 
प. अ.) शास्‌ (ज. प, ते.) २. विस्मयंजन्‌(पर.)। 

--का, वि. अद्‌ मुत, आश्चयै । 

-नाकः, वि., रुष्ट, करद, ठुपित । 

गजर, सं. पु. ( सं. गजैः, हि. गरज ) चतुर्ट- 
द्ाद्यवादनसमयेषंटानादः २. प्राततः घंटानादः। 
सं. खी.› रवेतरक्तगोधुममिश्रणम्‌ 1 

--दम, क्रि. वि. प्रातः, प्रभाते, मंहति-प्रत्युषे । 

-- बजर, सं. पुं. ( अनु. ) अनुचितमिश्रणम्‌ । 
२. खाद्याखाद्यं, मक्ष्याभश््यम्‌ ! 


। च 
` गज्ञरा, सं. पुं. ( सं. गंजःनदेर > ) मारा, 


माल्यं, छन्‌ ( खी. ) २. वलयः, कटकः-कं, 
करभूषणं ३. कौश्ेयवस्मेदः । 

गजरी, सं. ली. ( ६. गजरा ) कल ची-मणि- 
बन्ध, मूषणं-आभरणम्‌ । 

गजरी › सं. ली, (हि. गाजर) रघु -छदरःगाजर- 
गर्जरम्‌ । 

गजर, सं. ली. ( फ़. ) ंगारकविता । 

गज्ञी, सं. खी. ( फा. ) स्थूरसोच्वसखरभेदः । 

जी, सं. खी. ( सं. ) हस्तिनी, करिणी । 

गजेन्द्र, सं. पु. ( सं. ) दे. "गजपतिः? । 
गटकना, क्रि. स. ( अनु. गट ) खाद्‌ 
(भ्वा. प॒. ते.) २. निमृ (तु. प. से. ) 
ग्रस्‌ ( चु.) ३. अन्यायेन जपह(भ्वा. प. अ.) । 

गटणट, स॑. पु. ( अनु. ) गटगटा+-शब्द्‌ः-ध्वनिः 
( पृ. ), गरगटायितम्‌ । क्रि. वि. सगरटगटा- 
शब्दम्‌ । 

सरपट, घं. खी. ( अनु.) रतिः ( ली. ), मेथुन, 
सदवासः २. धनमत्री । ( वि. ) मैथुनासम्त । 





गङ्बकाना 








गटरगू, सं- ली. ( अनु. ) कपोत,-शम्दः-रुतं- 
कूजितं, धूत्कारः । 

ग, सं. पुं. ( अनु. ) निगरणध्वनिः ( पु.) 1 
गष्टाः सं. पुं. (सं- ग्रंथ >) मणि्ष॑धः-धनं, पाणि- 
मूलं २. गुल्फः, घुंटः ३. जानु (पुं. न. ), नर- 
कीरः ४. रोधनी, अवष्टंभः ५. प्रथि: (पुं. ), 
ग्रन्थिका ६. संधिः पुं.) पवंन्‌ ( न. ), अस्थि- 
संधिः ( पु. ) ७. बीजं <. मिष्टान्नमेदः । 

ग्ट, स. जी. (हि. गद्या) भावापनं, तंतुकीलः 
गहर, सं. पुं. ( हि. गौठ ) पोटलिका, भारः 
कूचैः,-संधातः, गुच्छः । 

गा, स. पु. (हि. गौठ ) काष्टादीनां मारः 
२. दे. "गद्रर' (३-४) पलांड्-खद्युन,-्ंथिः(वु.) । | 
गही, सं. सी. ( हि. गदा) दे. "गठरी? । 

गर, सं. खी. ( हि. गोठ, दे. )। 

--कटा, वि. पुं. दे. ्गेटकटः । 

- जोडा, सं. पु., दे. "गठबन्धन । 

गटन, सं. खी. ( सं. मंथनं ) घटना, रचना, 
विधानं, निर्माणम्‌ । 

गटना, क्रि. अ. (सं. ग्रन्थनं) संग्र॑थ-गुफ्‌ 
( कर. ), गुणैः-तंतुभिः बध्‌ (कम.) २. सम्यक 
रच्‌निमां (कर्म. ) ३. स्नेहातिश्चयो विद्‌ । 
(दि. आ, ज. ) ४. षट्ते संसृज्‌ ( करम.) । | 
गटरा, सं. पु, दे. शद्रः | 
गररी, सं. स्री. ( दि. गठरा ) रघुः-पौरल्िका- | 

भारः-कूतचः २. संचितथनम्‌ । । 

| 
| 








जोड, सं. पुं., कृपणः, कदर्यः । 
गरचाना, } 
गठाना, 
गटाव, सं. पुं. ( हि. गटना ) संबन्धः, संदटेषः 
२, दे. (गठन 

गठिति, वि. [सं. ग्र ग्रं )थित] गुंफित, ब्ध 
२. रचित, निमित । 

गध्या, सं. खी. (र्हि. गोठ) दे. "गठरी 
२. वात+रक्त-योणितं, यन्थिवातः, दे. "वातरोगः 
-वात,--बाव, सं. ली. (रि.+सं. वात 
तथा वायुः ) संधि वातः-वायुः २. वातः, वायु 
वातरोगः । 

गटीखा, वि. (दि. गौठ) मन्थि-पर्व-संधि,- 
मय (मयी सजी. ) मन्थिल, पववत्‌-ग्रम्थिमत्‌ 
(-तीशी. )1 

यठ्कछ । वि. (हि. गठना)-क्ज दृटदेह- । 
^ ग, स्फूर्तिमत्‌ (-ती क्ली. ) २. दृद ३. सबरू | 

ली (शी. ) = दृढांगी, सबला ई. ]। | 


> 


क्रि. प्रे, गौँठनाः केप्रे. रूप। 





| अध्यायः स पु 


गदौतनती, सं. सी. (हि. गठना ) जैत्री, 
सौहार्दं २. कुमंत्रणा, उपजापः, कूटः-रम्‌ । 
गडत, सं. शी. ( हि. गाना ) अभिचाराय 
जिखात-निहित,+-वस्तु ( न. ), *निखातम्‌ । 
गङ्कना, क्रि. अ. (अनु.) गढगडायते (ना. धा.) 
गडगडा,-रन्द-नादं -रावं क़ । 

गडगज, सं. पुं, दे. 'गरगनः । 

गङ्ग, सं. सी. ८ अनु. ) गजिते, स्तनितं, 
गडगडायितं २. कदनं, आन्तरशब्दः, ररशाष्दः 
३. धृभ्रपानयंत्रक्ञब्दः । 

गङ्गा, सं. पुं. ( अनु. ) पूम्रपानयंत्रमेदः, 
भगडगडः । 


| गङ्गडाना, क्रि. अ. ( अनु. ) गज्‌-गज्‌^-स्तन्‌ 


(भ्वा. प. से.), गडगडायत्ते (ना. धा.) 
२. नद्रस्‌ ( भ्वा. प. से.) । ` 
गब्गदाहट, सं. खरी, ( हि. गड्गड्ाना ) 
दे. 'गड़गड्? । 
गङगृुदड, सं- पु. ( अनु. गढ़ +- दि. गधन > ) 
जीगे-सीणं-जञरित,-वखं-पटः, चीरं, कपटः । 
असारः, मलम्‌ । 

गङ़ना, क्रि. अ. (सं. गर्तः >) आ-पर-विद्य 
(व॒. प.अ.), विध्‌ (तु. प. से. ), निर~ 
भिद्‌ (रु. प. अ. ) २. (भूमौ) निधा-निक्षिष्‌ 
( कम॑. ) ३. पीड ( कम॑. ), व्यथ्‌ (भ्वा. आ 
से.) ४.नि-, मस्ञ्‌ (तु. प. अ.), अव-नि- 
सद्‌ (भ्वा.प्.अ.)। 
गङ़ जाना, मु. लज्ज्‌ (तु. आ. से.) चप्‌ 
(म्वा. आ. वे. )। 
गङ्प, सं- खी. ( अनु. ) निगरणं, असनम्‌ । 
गड्पना, क्रि. स. (अनु. गद्प > ) सत्वरं 
निगु (च॒. प. पे. )-पा( भ्वा. प. अ.) 
२. अन्यायेन आत्मसात्‌ क । 
गड्प्पा, सं. पुं. (अनु. ) बरहद+गतः-गर्त- 
अवरः । 
गड़बद््‌, वि. ( हि. ¶ड़ = गड्ढा + बड़ऊँचा ) 
असम, विषम्‌ , नतोन्नत २. अस्तव्यस्त, अक्रम । 
सं- पु. अव्यवस्था, क्रमभंगः २. विप्लवः, 
संक्षोभः, कोलाहलः ३. रोगः, आमयः । 


-छारा, सं. पु | दे. "गडबड" सं" पु. । 
शड्बकाना, क्रि. अ. ( हि. गड़बड़ ) आङखी 
भू, सुद्‌ (दि. प. बवे.) त्या मन्‌ (दि 


गबकाहट [१६०] गणित 











आ. अ. ) । क्रि. स+ वि-सं~+भम्‌-श्चम्‌ (गर.) | मन-› वि. कपोल-मनः+कल्पित, मानसोद्‌- 


मुद. (परे. ), आकुली ङ । भावित, काल्पनिक, कल्पनात्मकं । 
गड़बकबाहट, गङ़बद्धी, सं. ली., दे. "गढ्वड़' । गद्‌, सं. पु. ( सं. गडः ) परिखा, खातं, गतेः-तां 
सं. पुं. । । २. दुर्ग, कोटः । 
गड्बङधिया, वि. ( हि. गडबड ) मोहक, मोहन | --पति, सं. पुं. ( सं. ) दु्गपालः 1 
| 


२, क्रम-ग्यवस्था,-भंजक-नादाक, उपद्रविन्‌ । । गढ़न, सं. सौ. ( हि. गढना ) दे. "गठन } 
गडमद, वि. ८ भनु. ) संकुल, संकीणै, व्यत्यस्त, | गढना, क्रि. स. ( सं. धटनं ) घट्‌ ( चु.) ट्र 


अम्यवस्थित । रच्‌ (चु. ), निमां (अ. प. म. जु. आ अ.) 
--करना, क्रि. स. संकरी-संकुली कृ, क्रमं भंज्‌ | क्लप्‌-साध्‌-संपद्‌(पर.), २. तदे चु.) ३. मिथ्या 

(रु. प.अ.)। क्लप ( प्रे. ), मनसा सृज्‌ ( तु. प. अ. ) 
गडरिया, स. पुं. (सं. गडरिका > ) अवि-गडर- | गढ़ा, सं- पुं. दे. "गडा? । 

मेष+पालः । गदा, सं. ली. ( हि. गदना ) घटनं, निमांणं, 


गङ्वा, सं. पु. (सं. गडकः ) गडुः ( षु. ), ! रचनम्‌ २. धटन-रचन, मूल्यं -सृतिः ( खी. )- 
गङ्धकः, गडकः २. पुष्पपात्रभेदः । निर्वेशः । 
गवाना, करि. प्रे, 'गड़ना' के प्र. रूप) गढ़ाना, क्रि. प्र. "गटनाः के प्रे. रूप । 
गडहा, सं. पं. ( सं. गत॑ः-्तं ) गर्ता, अवटः, | गदी, सं. खी. ( हि. गद ) लघुदुगेः-कोटः 
जिर, विवरं, खातं, पतेरः । | २. कोटाकारं दृटभवनम्‌ । 
गाना, क्रि. स. ग्ना केव्रे. रूप । - | गण, सं. पुं. (सं) समूहः, वगः, समुदायः, वदम्‌ 
गडारी, सं. ली. (अनु.) उच्छरायणचक्र.२. मंडलं, | ` २. भ्रेणी, कोटिः (खली.) ३. त्रिगुस्मात्मकः सेना- 
वृत्त, चकम्‌ ३. मंडलाकार-गोरु,-रेखा । | विभागः (= २७ हाथी, २७ रथ, <१ घोडे, 
गदि (रि) यार, वि. (हि. गढ़ना) धृष्ट, | ६३५ पैदल ) ४. परिचारकः परिजनः ५. पक्ष 
दुदीत २. मथर) | पाति-भनुयायिःव्ैः ६. सभा, समाजः 
गडु, वि. ( सं. ) ऊुन्ज, वक्रपृष्ठ । सं. पुं. ( सं. ) | ७. गणेज्ञाधिष्ित्ताः क्िवतेवकाः ८. मगण- 
| 
| 








ककुदः, कवुदम्‌ २. गडुकः, जलपात्रमेदः | टगणादयः वणंमात्रास्मूहाः(ंद.) ९-१०. धातु- 
३. िचुलकः, गंडूपदः। शब्द,समूहः ( व्या. ) ११. नक्षत्रसमूहविद्ेषाः 
गजा, सं. पु.( सं. गडकः ) सनालीकं रषु | (ज्यो. ) । 

पानपात्रम्‌ । --अधिप--नाथ,--नायक+--पति, सं. पु. 
गडरिया, सं. पु, दे. "गडरियाः । दे. "गणेशा" । 

गड, सं. पु. ( सं. गणः ) नि-सं+चयः, निकरः, | व्न्य, सं. $. (सं न ) सवंजनीनः पदाथैः 
स्तोमः. ओषः । २. न्वसमृहुः।  , 
गडबड, ग़म, सं. प. ( भनु. ) संकरः, | गणक, स पु" ( सं.) देवक्षः, ज्योतिर्विद्‌ 
अक्रमः, क्रमभंगः । वि. विपय॑स्त, व्यद्यस्त, २. गणितज्ञः ; 


मञ्क्रमः। गण सं. खी. ( सं. ) १. २. गणितज्ञ-दे वक्ष, 
गडा, सं. पुं. ( सं. शकटः ) शकटं-रिका, वाहन, | चद! ।, क 
प्रवहणम्‌ । गणन, स- पुं. ( प्त. न. ) संख्यानं, गणना । 
गङ्खाम, वि. ( अ, भाड + ङ्याम ) नीच, अधम, | गणना त. खी. (सं) गणने, संख्यानं २. संख्या 
जघन्य । ३. मलंकारभेदः ( सा. ) 1 
4 [प ६: [1 
सं-नि,+चयः, संघातः २. राशिः, समूहः । त ० संख्येय, - दै. 


गदा, सं. पुं. दे. गडहा । 


गढंत, वि. (दि. गदृना ) कृतिम, कल्पित 
२. दै. "गठन । 


गणिका, सं. खली. (सं.) वेद्या, सोग्या, पण्यस्रौ । 
गणित, सं. पं. ( सं. न. ) गणित,+श्ाख-विधा, 
गणना-मात्रा-संख्या-परिमाण,निचा-शाखनम्‌ २. 


गणे { १६१ ] गही 





अंक, विधा-गणितं-श्ाखम्‌ । वि., संख्यात, संक- ¦ गढ, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, मामयः २. श्रीङृष्णा- 
ङिति ३. चतित, निरूपित । । नुजः ३.४. वानर-असुर,विरेषः। ( सं. न. ) 
कारे, सं. पुं.(सं.) गणितज्ञ २. ज्योतिविद्‌(पु.)! | विषं-षः, गरलम्‌ । 
--विच्या, सं- जी. ( सं. ) दे. गणित" (१-२) । | गवका, सं. पु, दे. "गतका, । 

सं. पु. ( सं- न. ) अंक,विधा-शारम्‌ । | गदृगद्‌, वि, दे. “गद्रद” 


बीज स॑ पु ( सं-न. ) गणितविधाभेदः। गदर, सं. पुं (अ ) प्रजा-प्रकृति,-कोपः -क्षौभ च 
रेखा, सं- पु. (सं. न.) रेखागणना, भू-ज्या+ | २. सैन्व-तेना, रोहः क्षोमः प्रकोपः २. विप्लवः, 
मितिः ( ज्ञी. )। संप्लवः, संमद॑ः । 
गणेश, सं. पु. ( सं. ) गज,आस्यः-सुखः-वदनः- | --करना या माना करि, अ. (रके) दु 
आननः, लंबोदरः, गणाधिपः, विनायकः, | (दि. प. वे.) राजश्चासतनं ष (भ्वा.भा 
आखुगः, शुपंकणैः, विघ्नः, परञयुपाणिः षु.) । | ते, ) इ. । 
गोबर --› सं. पु, जडः, मूढः । गदरा, वि. ( फा. गंदा ) सपंक, सकदैम, 
गण्य, वि. ( सं.) संख्येय, गणनां, गणनीय | समल, परकिल, मङिन । 
२. प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य । करना, क्रि. स., कलुषयति-पकिल्यति-आविर- 
--मान्य, वि. ( सं. ) दे. गण्य, । यत्ति (ना. धा.), म्नि ङ्‌। 
गत, वि. ( सं- ) अतीत, अतिक्रात, व्यतीत, | --पन्‌, सं. प मारिन्य, पकिरुत्वं आविलता ! 
२. रत ३. हीन, रित ४. रब्प, प्रा । | गदृहपचीसी, सं. ली. ( दि. गदहा + पीस > 
सं. ली. ( सं- गतिः खी. ), दशा, अवस्था | आषोडश्ात्‌ आपंचर्वि्चतेः आयुषो भागः। 
२. रूपं, आकृतिः (ख्ी.) ३. उपयोगः न्यवहारः २. अनुमवहीनता, मां, मौसूय॑म्‌ । 
\ दंशा, नाशः ५. नृत्यभेदः ६. प्रेतक्रिया । गवा, सं. प. ( सं. गमः ) रासमः, खरः, 
तका, तः 4 ( सं" गदा ) चाङतवषटिः | बालेय, मारः, पूरः, म्या मूखैः 
( कीः ) २, कका -लेका^भवः + अ्ञः [गददी (जञी.) = रासभी, खरी, गर्दभी ]। 
गतांक, सं. प. (सं.) पत्रपत्रिकादीनाम्‌ इतांकः- -पन, से. १. मौय, नरतः । 
अतीतांकः अन्यवदितपूवीकः । गदा, स ज्ञी. (सं. ) लोहमयः । 
गतास, वि. ( स. ) अन्ध, अनयन, नेत्र । -धर, सं. षु. ( सं.) इम्णः २. विष्णुः । बि, 
गतागत, स. पु. ( सं. न. ) गमनागमनम्‌ गदाधारिन्‌ । 
२. पुनजैन्मन्‌ ( न. ), जन्मभरणम्‌ । देका, सं. पं, द. "दाः । 
गतानुगतिकः, वि. ( स. ) अन्धानुयायिन्‌ | गद्धद्‌, नि, ( ) प्रहृष्ट, आनंद पूरकिंत, प्ररम- 
अन्धविश्वासिन्‌ । ( व „ | अदित, सुप्रसन्न २. अस्पष्ट, असंबद्ध, अस्फुट 
गति, सं. खी. ( सं. ) गमनं, चरं, नजनं, | ( क्षरस्वरादि ) । 
अवर यानं सरणं २. सुरण, कन, स्वदनं गदरा, सं. प. (्दि- गद से अनु.) तूसंस्तरः, तूला । 
३. चेष्टा, व्वापारः ४. दद्चा, अवस्था ५. प्रवेदः गही, सं. ली. ( हि. गदा ) (तूर- ) आसनं, 
९* भवत्नसीमा ७. अवरः <. भादा, 1 तूलिका २. पिचुलविष्टरः ३. उपधानं, उपनहंः 
°.रीतिः ( सौ. ) विधिः (धु ) १०. देहतिर- | अ. पर्याणं, पल्यानं ५. सिंहासनं, नृपासनं 
प्राप्िः ( खी. ) ११. युक्तिः (खरी. ) १२. तार | ५. अभिकारपदं ६. ७. कर-चरण,-तलम्‌ । 
स्वरानुस्तारमंगचार्नं ( संगीत ) १३. प्रेत- 








कर्मन्‌ । -पर बेठना, क्रि. अ १ आरुह _(भ्वा. 
~~ प. ज. ), राज्येऽभिषिच्‌ ( कम॑. ) । 
6 त छ ) 1 0 ~पर बेठाना, क्रि. स. अभिषिच्‌ (तु- प. अ.), 


-षोना, सु., प्र-उप-युज्‌ ( कमै. ) २. निर्दयं | सिंहासने उपविश्‌ (प्र. ) न 
ताद्‌ ( कर्म. ) २. सक्ति ठम्‌ (भ्वा. आ. अ.) | -से उतारना, रि. स सिदासनाव्‌ च्यु-अव- 
गत्ता, स. पुं. ( देश. ) संसृष्टपत्नं, गुरुपत्नम्‌ । रुह -भंश्‌-अवपत्‌ (प्र. ) । 


११ आ० 


गद्य { १६२ ] । बारक्राव 








--नश्षीनः, वि. (हिं + फा.) सिहासन,+-आसीन- ¦ गुरुत, सं. खी. ( अ. ) अनवधानता, प्रमादः 
आरूढ २. उत्तराधिकारिन्‌ । २. स्खकरितं, अपराधः । 

-नशषीनी, सं. सी. मभिषेकः, राज्याभिषैकः। | गबन, सं. पुं. (अ. ) कपटेन आत्मसात्करणं- 

गद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दोद्यीनरचना, अपादः | अपहरणं -उपयोगः । 


पदसन्तानः । -करना, करि. सं. कपटेन आत्मसात्छ 1 
गधा, सं. पुं. दे. गदहा । गवरू, सं. पुं. (फा. खूवरू.) ८ नव- ) 
गधी, ) सं. सरी. दे. "गदही, ( "गदहा" । युवकः, युवन्‌ ( पु. ) तरुणः २. पतिः ( पु. ), 
गधया, 


के नीचे )) | वरः । वि., सरल, अमाय 1 

गरनीम, स. पुं. (अ.) श्वः, रिपुः २. दस्युः । गभस्ति, सं. भु. । ( सं- ) किरणः, रदिमः (ध) 
( पु. ), ठकः 1 २. सूयः ३. शाहः (पुं. ) ४. इस्तः । 

गनीमत, सै. की..( म. ) लोत्रं, लोप््, जप. | -पाणि-मान्‌-हस्त, सं- पु. ( सं.) सूर्यः \ 
हृतधनं २. अयत्नरब्धं घनं ३. संतोषनिषयः, | गभीर, वि. ( सं. ) दे. गम्भीरः 1 , 

गरम, सं. पु. (म. ) शोकः, विषादः, दुःखं 





धन्यत्वम्‌ । 
गन्ना, स॑. पु. ( सं. कांडः-ड ~> ) रसालः, इष्ट, | २. चिन्ता, रणरणकः-कम्‌ पि व 
कांडःदंडः, दे. खः । -गीन, वि. (अ. ~+ फा. ) विषण्ण, सचिन्त । 


१ 4 ५ ४ -खाना, सु. भ्वा.आ.वे.), क्षम्‌ 
गप , सं- खी. ( सं. कटपः अथवा अनु. ) किव- ( हि चः (6 । ) क्षम्‌ 
दंती, रोक-जन, त्तिः ( खी. )-प्रवादः वात्ता | गमकः, वि. (स) ग॑त, यात्‌, २. सूचकः, बोधक । 
२. जल्पः, प्रलापः ३. मिथ्या-असत्य+-दृत्तांतः- | गमकः, सं. ली. ( अलु. ) पट्ह-भेयी,नादः 
इृ-समाचारः ४. विकत्थनं, गवोँक्तिः ( सी. )। | २ व । | । | 

--मारना-्दकना, करिः अ“ प्रलप्‌-नल्प्‌ | गमन, सं. $. तन.) चोन, अजने, जशन, 


क ध । 8 प्रस्थानं २. मैथुनम्‌ । 
हाप | | स्‌. ^ कृ्था+-कथा-सलपः 1 --आगमन, सं. पु. ( स. न. ) याताथातं, 


1 ५ १ 
गप, सं पुं. (अनु. ) निगरण-ग्रसनः यानायानं, गतागतम्‌ । 


ष्वनिः (¶.)1 | गमरा, सं. पु. (पुतं. मैमेरो) प्रसून-पुष्पपात्र- 
गपागप, क्रि. वि.› सत्वर, सरिति, शीघ्रम्‌ । | भाजनं २. पु रीष,-उच्चार,-पात्रम्‌ । 
गपकना, करि. सं" दे" "निगरुनाः । गरमी, सं. खी. (अ. गम) शोकः, विलापः 


रपदचौथ, सं- खी. ( हि. गपोडा + चौथा ) | २. मृत्युः 1 
वृथा-निरथक,संरापः-मारापः-संवादः २. दे. | गम्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, रभ्य २. यातन्य, 


'गद्बद़ीः । अयनीय ३. साध्य, राक्य ४. सम्भोगा । 
गपड़क्लपद, सं. खी. दे. 'गपदड़चोथः । गयंद्‌, सं. पुं. ( सं. गजेन्द्रः ) गजपतिः (पुं. ) 
गपागप, अन्य ( अनु. ) सत्वर, रीर, भाञ्चु, | -राजः । 

ज्लरिति ( सत्र अव्य ) 1 गय, सै. पुं. (सं. गजः) द्विरदः, द्विपः 
गपोदा, सं. पु. दे. 'गपः। करिन्‌ , कुम्भिन्‌ 1 
गष्प, सं. स्ञी., दे. "गप' । गया, सं. खी. ( सं.) मगधेषु गयराजरषिपुरी, 


तीर्थविश्चेषः 1 


गण्पी, सं. पुं. ( हि. गप) वावदूकः, जल्य- 
गया, वि. ( सं. गत ) यात, प्रस्थित । 


(पा)कः २. भिथ्यामाषिन्‌ , अनृतवादिन्‌ 


( पुं. ) ३. आत्मदकाधिन्‌ (पं. ) --गुजरा,+-बीता, वि. नष्ट, मूत, २. निष्ट, 
गप्फा, सं. पं. ( मनु. गप > ) इत्‌, कवलः- | वणप्राय ।  , क 
ग्रासः-्पिंडः २. रामः । गर, सं. पुं. ( सं. ) विष, उपविषं २. रोगः । 


गक, वि. ( सं. गर्ल = गुच्छा अथवा युप्‌ = | गरक्र, वि. दे. ग्रकं । 
बुनना > ), भविरल+ षन, सादर, सूत ! ग्रक्राश, वि., दे. शाकोवः 1 


नौरक्ती {१९३ ] ` शरदीव 














गारक्री, सं. सी. दे. शाकी । --दहोना, क्रि. स. उष्णीभू, तप्‌ (स्वा. प्र. 

गरगज, सं. प. ८ दि. गढ़ + सं. गज्‌" ) दुरग- | अ. दि. आज.) र. कुष्‌ (दि-प्.भ.)। 
प्राचौर श्रं । २. उदबन्धनर्य॑रं, धातंरिखा । कपा, स. पु, ओण-ऊर्णामयः-वसम्‌ । 

गरगरा, स. पुं. दे. "गरादौः? । -्वबर, सं. शली. अभिनव-ष्दार्नीतन-समा- 


गरज, सं, खी. ( सं. गजैः ) गर्जनं-ना, गितं, | _ अरः । भन्‌ 
स्तनितं, मदहा-दीर्घ-गम्मीरः, चब्दः-नादः 1 -मिज्ञाज, विरसं १ क्रोधिन्‌ | 


रारज्ञ, स. खी. ( अ. ) आद्यः, प्रयोजनं, अथः, 
स्वायै. २. आवदयकता ३. अभिराषः 1 
क्रि. वि. अंते, अन्ततः, अन्ततो गत्वा २. भस्तु, 
एवं (अन्य. )। 

--मन्द्‌; वि. ( अ. +फ़ा ) स्वार्थरिप्सु, स्वला- 
भायेक्ष । २. इच्छुक, देषु । 

-- मन्दी, सं. खी., स्वाथङिप्सा, सहा, अपेक्षा । 

बे--; वि. (पफ़ा+अ.) निष्काम, निःखृष, 
जिःसंम । 

गरजना, क्रि. अ. ( सं. गजंनं ), गज्‌, गज्‌- 
विस्फू्‌-नद्‌-नद्‌^-स्तन्‌-रस्‌ (स्वा. प. से.), 
महा-दीषे-गम्भीर,+नादं ३ । 
सं- पु. दे. गरज । 

गरज्ञी, वि. (अ. गरज्ञ ) दै. शरज्ञमन्द । 

खृद-सं.ख्ली. (फा+म.) स्वाथैपरता, स्व- 


गरमागरम, वि. ( हि. गरम + गरम ) अत्युष्ण, 
सत्त, २. अभिनव, प्रत्यग्र । 

गरमाना, क्रि. अ. क्रि. स. (दि. गरम) 
दे. "गरम होना? तथा गरम करना? । 

गरमी, सं. ली. ( फा. सं. घर्मः) सं-उत््‌-परि,- 
तापः, उष्णता, दाहः, उ( ऊ केष्मन्‌ (पुं. ) 
उष्मः । २. उग्रता, चण्डता ३. कोषः 
४. उत्साहः ५. मीष्मः, यीष्म,समयः-कालः) 


निदाघः ` ्‌ उपदंशः । 
¦ दाना, संशु, दे. "पित्‌? ( पृ. )] 


| 
गररु, स. पु. ९ स. नं ) गरः, विषं २. सप॑विषं 


-- सर्द, वि.› कोष्ण, कवोष्ण, कदुष्ण । 





३. तृणपूलकम्‌ । 

ग्री, वि. (फा. ) भारिक, मारव, गुर 
२. बहुमूल्य, महादं । 

गरादी (री), सं. की. (अनु. गरर) दे. "डरी" 


दितनिष्ठा । गररारा, सं. धुं. ( अनु. अथवा अ. गरग्ररा ) 
गरण, सं. पुं. ( सं. न. ) निगरणं, निगक्नम्‌ , । चटुः, च चु) ठकः । २. चुलुकौषधम्‌ 1 

ग्रसनं २. अवसेचनं, प्रोक्षणं ३. विषम्‌ 1 करन, क्रि.स. जलेन कंठं (गलं ) धाव्‌ 
गरदन, दे. "गदंन' । (भ्वा.प. से. )-मृज्‌ (अ. प. वे. )। 
गरदनिया, सं. प. ( दिं. गरदन ) मरीवा-कण्ठ, | गरिमा, सं. खी. ( सं.-मन्‌ पु. ) गुरुत्वं, भार- 

ग्रह्ण,-गरहः, *अदध॑चन्द्रः । वत्त्वं २. मिमिन्‌ ( पुं. ), गौरवं, महत्वं 
गरदा, सं. पुं. दे. "गदं" ३. अहंकारः ४. आत्मदलाघा ५. सिदिविश्चेषः 
गरदान, सं. पु. ( फा) शब्द-धातु,रूपसाधनं | ( योग. ) । 

(न्या.)) गरिष्ठ, वि. (सं.) युरतम, भारवश्तम, 
करना, करि. - सं. शब्दरूपाणि वद्‌ ( भ्वा. | अविभारवत्‌ २. मलावरोधके, मलावषटम्भके । 

प. ते. )। गरी, सं- क्ली. ( सं = गुलिका > ) नारिकेल 
गरनारु, सं. की. ( दि. गर + सं. नालः ) चर- | (र) सारःगोर । 

वदनी शीतप्नी । गरीब, वि. (अ. ) अकिंचनः दरिद्र, निधन 


गरम; वि., (फा. ग्म, सं. धर्म) उष्ण, तप्त, | २-नन्नः विनत 1 

सं~उव्‌-, आतपाक्रान्त, सोष्ण । २. उग्र, प्रचंड, | -खाना, स. 4. ( ज. न॑ क्रा, ) कुरी, इरीरः 
 कोभिन्‌ ३. तकण, ` तीन ५. उत्साहिन्‌ ' | २. दरिद्र-अनाथ,-आर्यः-गृहम्‌ 1 

सोन्साह्‌ । -नि(जे) वाज) वि.(ज.+फा ) दीन्वंषु- 
करना, क्रि. सं. परि-प्र-सं,-तप्‌ (पर. ),उद्‌-¬, | --परवर दयाङ-वत्सल-नाय-पारुक- 
दीप्‌ (रे. ), उष्णीङ़ । सु, उच्चिज्‌ (प्र. ) । ` पोषक । 





गरीबी 


[ ११०] 


यर्भिक 


-~-_-_-__________~-~~_~--~~~~~~~्‌~~-~_-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--- ~ 





गरीबी, सं. क्ली (अ. गरीब) दारिद्रय, | 
निधंनत्वं, अर्किचनता २. नग्नता । 
गरुड, सं. पु. ( सं. ) वैनतेयः, खगेशः-श्रः, ¦ 
सपणः, विष्णुरथः, नागांतकः । 
--आसन,-केतु+-ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । , 
पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविश्ेषः । 
गृरूर, सं. पु. (अ. ) अभिमानः, दपः, गवैः । 
गरेबान, सं. पु. ( फा. ) निचोलगलः । 
गरोह, सं" प. ( फा. ) समुदायः, समूहः । _ , 
ग, वि, ( अ. ) जलमम्न, सं.-परि,प्ठुत, जले 
तिरो्ित २. नष्ट, ध्वस्त ३. कायं व्यापृत- | 
रीन-मन्न | 
गृर्काब, वि. (अ. फ़. आब ) जलमग्न, 
आ-सं.परि,+प्ठत २. अत्ति,-लीन-निरत- 
न्यापृत आसक्त । 
गर्की, सं. खली. (अ. ) संप्कवः, आप्लाबः। 
२. निमञ्ननं, जके तिरोधानं ३. दे. 'ङंगोरीः । | 
गर्ग, सं. पु. ( सं. ) छ षिविशचेषः २. वृषभः। । 
गर्गर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'गगराः २. ३. वाच 
मत्त्य+भेदः 1 
यर्म॑री, सं. ली. ( सं.) मंथनी, मंथनपात्रम्‌ 
२. दे. "गगरी" 1 
ग, सं. खी., दे. 'गरजः 1 
गज्ञ, सं. खी., दे. रज्ञः 1 | 





गर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "गरज । 

गर्त, सं. पुं. ( सं ) दे. "गडा" २. दे. दरार 
३. जलाश्चयः ४. नरकविद्धेषः 1 

गर्द, सं. ली. ( फ़. ) भूलौ-किः ( सरी. ), रेणुः, | 
पाः, पाद्यः, क्षोदः, रजस्‌ ( न.) । 





--परं सखवार होना, मु., दे. “बिव करना । 


। -मरोडना, मु. गरूदस्तयति (ना. धा. ), 


गलनिष्पौडनेन व्यापद्‌ (प्रे. ) गरं निष्पीढ्‌ 
(चु.)) 

-मारना, मु. दे. ~उड्ना या काटना । , 
-मे हाथ देना या डालना, सु. अर्धचंद्र 
दत्त्वा निष्कस्‌ (प्र. )। 

गदभ, सं. पुं. ( सं. ) दे. "गदहा, ( सं. न.) 
इवेतकुमुदम्‌ 1 


¦ गदुभी, सं. खी. ( सं. ) दे. "गदी" । 


गदा, सं. पुं. दे. गदं! । 
गर्दिश, सं. खली. ( फा. ) परिवततैः-त॑नं, ` धुण, 
परिभ्रमणं, चक्रं २. आपद्‌-विपद्‌ ( खली. ) | 
करना, क्रि. म. परिवृत्‌ (भ्वा. आ. से.) 
दे. ध्वूमनाः। 
गर्भ॑, सं. पुं. ( सं. ) भ्रूणः, पिंडः, कलनं-लं, 
उदरस्थरिश्चुः (पु.) २. दे. नर्भाशियः 
३. अभ्यन्तर, अंतभांगः । 
-गिरना, क्रि. अ. गर्भैः सु (भ्वा. प. म.) 
पत्‌ (भ्वा.प.से.)। 
-रहना या होना, करि. स. गर्ज॑धृ(चु.) 
आधा ( जु. उ. अ. ), गमैवती अंततव॑त्नी भू । 
-पातः-खाव, सं- पुं. ( सं. ) गमै-ूणः-सुततिः 
( शली. )-पत्तनम्‌ । 


--दास, सं. ¶. ( सं. ) दासी-वेरी-मुजिष्वा, 


पुत्रः 1 
गभंवती, सं. ली. ( सं. ), गभिणी, सगर्भा, 
ससत्वा । 


| गभंस्थ, वि. ( सं. ) गाशवस्थ, उदरस्थ ! 


गर्दन, सं. ली. ( फा.) रीवा, कंषरः-रा, शिरो- | गर्माक, सं, पु, ( सं. ) अंकस्थाकः ( सा.) 


धर!, शिरोभिः, कंविः ( पुं. ) २. पात्रकंढठः। । 
-की अकङ्न, सं. सी., मरीवावातः। | 
-तोड खार, सं. प. शीषावरणप्रदाहः, | 
मस्तिष्ककरेरुकज्वरः । | 
ह करि. स. शिरः-मस्तकं चल्‌-कंप्‌ | 
प्र. )। । 


दयम्‌ । 


गर्भागार, सं. पु. ( सं- न. ) गमं,-आरयः-कोषः 


२. प्रसूतिगृहम्‌ ३. गंगम्‌ , ४. शयनागा- 
रम्‌ । 


गभधान, सं. पु. ( सं. न. ) संस्कारभेदः, निषे- 


कसंस्कारः २. सेकः, निषेकः ३. गभंधारणम्‌ । 


--उठाना, सु, ममिदुह ( दि. प. अ. द्वितीया | गर्भांशय, सं. पुं. ( सं. ) गभ॑कोसषः-षः, योनिः 
के साथ), ब्युत्था (म्वा. मा. अ.) दुह्‌ | ( ए. खी. )। 


( चवु्थीं के साथ )। 

-उङ्ाना या काटना, मु. शिरः ईत्‌ (तु. 
प. से. )छिद्‌ (र. प. भ. )। 

` - काना, मु., वद्यं या-ई (दोनो अ. प. ज.) । 


। गर्भिणी, सं. सखी. ( सं.) गभ॑वती, अन्तरव॑ली, 


सगर्भा, ससत्वा, धृत-रूढ-गृहीत, गमां । 


गर्भित, वि. ( सं. ) सगर्भं, गमंयुक्त २. पूणं, 


पूरित, व्याप्त । 


गमं [ १९५ ] गाड 








गर्म, दे. “गरमः । -फृहमी, पं. क्ली. (अ. नपा.) अमः, 
गर्माहट, सं. खी., दे. "गरमीः। । आतिः ( सी. ), मिथ्याबोधः । 
गर्वं, सं. पु. (सं. ) (उचित ) भभिमानः 
२. ( मनुचित ) अहंकारः, दपः, मदः, मादः, 
जोषः, अह्+मानः, जौदधत्य, अवकेपः, उत्सेकः, | ९ वि (* फा.) वि+माकुर, व्यप्र 
स्मयः। | स 
--करना, करि. अ. ग्‌" (स्वा. प. ते. ), | गलती, सं. ल्ली. (अ.) लिति, दोषः, 
मगरम्‌ ( भ्वा. आ. से. ), दृप्‌ ( दि. प. वे. ) । | क २. जमः, आतिः (ली. ) 
:-+मोहः 

१ । करना, क्रि. अ.) अपराध्‌ (दि. स्वा..प. अ.) 
गवित, वि. ( सं.) ( उचित ) अभिमानिन्‌ पिन (0 ६) ल (ना 
२. ( अनुचित ) ट्प, सदपं, सगरव, अविष्ठ, ते ) प्रमद्‌ ( दि = प = सते = ) ४ ४ 

उत्सिक्त, उद्धत, उत्तेकिन्‌ › सायोपः, साहकारः। | ˆ” 1 लि 

५ गख्तुखआम, सं. प. (अ.) अंश्युदधोऽपि प्रचरितः 

गर्वी, वि. ( सं. गर्विन्‌ ) 4. ७) मचय 


वशा क त प्रयोगः ( व्या. ) । 
४. ) गमित | | गुना, क्रि. अ. ( सं. गलनं ) वि~, दरु ( म्वा. 
गह णीय, वि. ( सं. ) गद्य, निय, अधम । 


, प.अ.), विली (कर्‌. प. अ.; दि. आ. भ.) 
गरहा, सं. खी. ( सं- ) निदा, गहणं, अक्षिपः, गल्‌ क्षर्‌ (भ्वा. प. ते. ), द्रवी-आद्रीमू । 


| अपत्य,-ह्यीन-रदित, निस्संतान, निरपत्य । 











निर्भत्संना । २. पच्‌ (कर्म), सिप्‌ (दि. प. म.) 
गर्हित, वि. ( सं. ) नदित, आक्षिप्त, उपारव्ध। | २. पूतम्‌ , विगल_ , ४. परिक्षि परिहा अपचि 
गद्यं, वि. ( सं. ) दे. "हंणीय' । | (कर्म. ) । सं. पुं, गलः, विद्रवः-वणं, विलयनं, 
गर, सं. सं. ( सं.) कंठः, ककः, निगरणः । क्षरणं; पचनं; परिक्षयः इ. । 

२. दे. श्रीवाः ३-४. मत्स्य-वा्य,-भेदः । गरने योग्य, गङितन्य, विद्रवणीय, पचनीय ईइ. 1 
-गंडः, सं. पु. ( सं. ) कंठर्पिंड+शववधुः-शोधः । । गर्ने वाला, विद्राव्य, विले, विराप्य, द्र्ाहं । 

२. गडुः ( पुं. ) । | गला हआ, वि. वि-्ुत, गित, द्रवीभूत इ. । 
-बाही, सं. सी. ( सं. गलः हि. बाह ) । गरबा, सं. पु. ( अ. ) विजयः २. प्राल्यम्‌ , 

आ्िगनं, प्रिरभः, परिष्वंगः । | प्रभुत्वम्‌ । 

-मालसं. ली. ( सं.) माला, माल्यं, | गला, सं. पु. ( सं. गलः ) कंठः, ककः, निगरण; 
शेष :, हारः, घञ्‌ ( सी. ) । २. ग्रीवा, कषरा, शिरोधिः, कंभिः। 
-शंडी, सं. ली. ( सं. ) गरद्ंडिका, घटिका, | --की सोजिक्ञ, सं. खी. कण्ठ, -प्रदाहः-शोधः । 
गररोगमेदः । -काटना, सु.) कंधरां कत्‌ (वतु. प. पे.) 
गरख्तकिय।, सं. प. ( सं. गलः +फ़ा.) गहो- | २. अतीव परीद्‌ ( चु. ) । 

पधानं, कपोलोपवदः । --र्घोटना, सु. गरं निष्पीड्‌ (चु.), गलदस्तयति 
गल्फढ़ा, सं- पुं. (सं. गलः +दि. फटना ) | (ना. धा. )। 

जलजन्तूनां श्वातेन्दरियम्‌ । दवाना, यु. कंठं निपीड्य अथवा श्वासं निरुध्य 
गरुषूला, वि. (सं. गछति. एूल्ना) | ख. (प्रे.)। 

सथूलास्य, परीनवद्न । --वैठना, सु. कंठः सुखः मथवा कर्वशः मू । 
गलसुच्छ, सं. सर. [ सं. गहदमश्रूणि ( न. । गले पड़ना, मु. मपरिहायं ( वि. ) भू। 

बहु. ) 1 गंडलोमानि (न. बहु. )। ` गले लगाना, सु., आग्‌ (म्वा. प. से.) 
ग्ट, स. ली, (देश. ) बृहत्‌ +जंबी(मी)रं- | आष्िष्‌ (दि. प. अ. ), परिषन्‌ (भ्वा. 

जंभफलम्‌ । २, ३. पक्षि-चूरणेष,-मेदः। | आ. अ. ), उपगुह. (स्वा. उ.वे.)). 


ग्रकुत, वि. (ज. ) अद्युद्ध, आंत, सदोष, । गरा वि. ( हि. गल्ना ) वि-द्रान्य, 
वितथ । २. असत्य, अनृत, मिथ्या । ¦ विलाप्य । 


गरुतंस, सं- पुं. ( सं. गलितवंश्ञ ) संतान- .. 


गरूना 


-~--------------------~---------~-~-_------------------------~- ~ 


{ १९९६] 





= 





गराना, क्रि. स., गलना' के प्र. रूप । 
गाव, सं- पुं ) दि. गना ) दे. गल्नाः 
गरूावट, सं- पुं. सं. पुं. २. द्रावकः, द्रावणः 
गर्त, वि. (सं. ) द्रवीभूत, वि-» दुत, २ जीणै 
शीण ३. नष्ट, अष्ट, ४. परि+पक-पुष्ट ५. पतित, 
च्युते । 

कुष्ट, स॑. पुं. ( सं. न. ) गरुत्ुष्ठम्‌ ¦ 

यौवना, सं. ली. (सं.) क्षीण-विगत,-यौवना । 


गी, सं. खी. ( सं. गरः > ) वीथी-थिः (ज्ञी), | 


संकट-संबाध+-पथः-मा्मः । 

-कूचा, सं. पुं ( हि. + फा. ) संकोणंमागैः । 

-गटी मारे मारे फिरना, यु. व्य्थमितस्ततः 
परिम्‌ (भ्वा. दि. प. से. ) २. आजीविका- 
न्वेषणाय सर्वत्र परयैट्‌ (भ्वा. प. से.) १. सर्वत्र 
उपलम्‌ ( कम॑. ) । 

गरङीचा, सं. पुं. (फा. गखीचा, तु. कालीन से ) 
तौरुष्क, कुधः-आस्तरणम्‌ । 

बीज, वि. (अ.) मलिन, भावि २. अपवित्र । 

गरष, सं. सी. ( सं. कल्पः > ) आख्यायिका, 
उपाख्यानं, उपकथा । 

गच्च, सं धुं. ( सं. ) कपोलः, गंडः 1 

मञ्चा, सं. पु. ( फा. ) रजः, निवहः, यूथ, वृद, 
पाञ्चवम्‌ । (यह ब्द पश्चुओं के ल्षिद् 
प्रयुक्त होता दै ) । 

-बान, सं. पु. (फा. ) अवि,+मेष+-पालः; 
गोपारः । 

शठा", सं. पु. ( अ.) अन्नं, धान्यं २. शस्यम्‌ । 


-फरोश, सं. पुं. (अ. + फा. ) सन्न-धान्य+- | 


विक्रेव ( पुं. )। 
गवय, सं. पुं. ( सं.) गवाल्कः, बलमद्रः, 
महागंधः, वनगौः ( पुं. )1 
गवय), सं. ली. ( सं. ) वनयेनुः ( क्ली. ) 
भिर्ख्गदीं । 
गवनर्मेट, सं. क्ली. ( अं. ) शासन-पद्धति 
( क्ली. )प्राणाली २. शासक,-मण्डलः -वर्गः । 
गवनंर, सं. पुं. ( अ. ) मोगपतिः (पु) प्रान्ता- 
ध्यक्षुः, राज्यपारूः २. रास्कः, श्चासितु ।. 
-जनरर, सं. ध. ( अ. ) राष्ट्राध्यक्षः । 
गवनंर), ६. जी. (अं. गवनैर्‌ > ) प्रान्ताध्यक्षता, 
राञ्यपारुत्वम्‌ । वि. रनज्यपाल-प्रान्ताध्यक्ष+- 
सम्बधिन्‌ 
गवाश, सं. पु. ( सं. ) वातायनं, जाषट-लकम्‌ 1 


› गवाना, क्रि. स., "गाना के प्रे. रूप । 

। गवारा, वि. ८ फा. ) अनुकूल, अभीष्ट । 

-करना, क्रि. स. सदु (भ्वा. आ. से. ) । 

गवाह, सं. पुं. ( फा. ) साक्षिन्‌ ( पुं. ) 1 

चहमदीद-, सं. पुं. (फा. ) प्रत्यक्ष-साक्षिन्‌ 

दर्नः-दर्गिन्‌ , देदयः । प्रत्यक्षिन्‌ 1 
गवाष्टी, सं. खी. ( ए़ा. गवाह ) 
प्रमाणं, प्रामाण्यं, निदज्च॑नम्‌ । 

-देना, करि. स. सक्षी भू, सा्षयंदा 

२. क्रियापादः ( धर्म. ) । 

गवौ, सं. पुं. ( सं. ) गो, पतिः-स्वामिन्‌ । 
२. गोपः+-पालः-पालकः, आमीरः ३. वृषभः, 
वृषन्‌ । 

गवेषणा, सं. की. ( सं. ) दे. “खोज । 

(4 9 ` + 

गवया, सं- पुं. ( पू. हि गावना }) गायकः, 

गायनः, गात ( पुं. ), सायकः, गेष्णुः, गेयः । 

गव्य, वि. ( सं. ) गोसंबंधिन्‌ ` (दुग्धगोमयादि) 1 

गव्यूति, सं. खी. ( सं. ) कोश्षयुगरं, द्विसदल्ल- 

धनुस्‌ (न. )। 

गश्च, सं. पुं. ( अ. ग्रशी ) मूर्च्छा, मोदः । 

-भाना, क्रि- अ. मृद्धं (स्वा. प. से.) मुह 

(दि. प. वे. ), प्र-वि-न्या-.। 

गरही, सं. सी. (ज. ) दै. शाश्च" । 

गश्त, सं- पु. ( फा. ) रमणं, पयटनम्‌ 

-रुगाना, क्रि. अ., रक्षायै परिन्नम्‌ ( भ्वा. 

दि. प. पे. )। 

गश्ती, वि. (फा. ) पयंरन-परिभ्रमण-~रौीर । 

| सं. सखी.» कुलटा, व्यभिचारिणी, स्वैरिणी । 

। गहग हाना, क्रि. अ. ( यनु. गहुगह ) प्रसद्‌ 
(म्वा. प.अ.)) प्रहृष्‌ (दि. प.प.) २.दे. 
"लहु लाना? । 

गहन*, वि. ( सं.) गं (ग) भीर, अगाध, दे. 
'गहराः २. दुगंम, दुर्मे्य ३. दुर्बोध, कठिन 


साक्ष्य, 





४. धन, निवि(वि)ड ¦ सं. पु. (सं.न.) 
गांभीर्यं २. दुग॑मस्थानं ३. वनं ४. गहरं 
५. दुःखं ६. जलम्‌ । 

गहन, स. 4. (सं. महणं) आदानं २. उपरागः, 
्दपीडनं ३. कछकः ४. विपत्तिः (सी. ) 
५. न्यासः, वधकः । 

गहना, सं. पुं. ( सं. ग्रहणं > ) अलंकारः, वि- 
आ भूषणं, आमरणं, मंडनम्‌ २. न्यासः, 
निक्षेपः । क्रि स.› दे. पकृड़ना?,। , 


गहरा 


{ १९० ] 


गाद 





ˆ-------------------------~------------_--_-_-___-~_-~-~-~--~--- ~ 


गहरा, वि. (सं. गभीर) गंमीर,. निम्न, अगाध, 
अतटस्पदो २. अत्यधिक, घोर ( नीदादि ) 
३. दृढ, कठिन ४. गाढ, घन 1 
--असामी, सं. पुं. (दि+अ.) संपन्नः, 
धनिन्‌ ( षु. ) 1 
गहरे लोग, सं- पुं. (बहु.) विचक्षणाः, विदग्धाः 1 
गहरादे, स. खी.) (हि- गहरा) गंभीर, 
गहराचवः स. पु. ! निश्नत्वं, अगाधताः। 
गहवारा, स. पु. ( फा. ) {्िश्चु-) प्रेखा-दोला । 
गह्वर, सं- पु. (सं.न.) गुहा, ( अङ्तरिम ) 
बिं, देवखातं; ( कृत्रिम ) दरी, कंदरः-ग | 
२. तमःपूणं गुदस्थानं ३. चिद्रि, दिनर : 
४. दुभंय-विषम,स्थानं ५. युर्म श्रुः 
६. वनं ७. दं मः <. रोदनं ९. <>, नमरं 
१०. जटिर्विषयः ११. जल । (सं-पु, 
निक्रुजः । वि. दुम॑म २. गुप्त । 
गाग, वि. (स्त. ) गंगा+सम्बन्धिन्- : । 
सं. पुं, भीष्मः २. कातिकेय `. णै) 
हिरण्यम्‌ ४. धत्तूरः, शिवप्रियः । 
गांगेय, सं. पु. ( सं. ) मीष्मः। 
गोजा, गौश्वा, सं. पुं. (संःगंजा) पादिन 
मोहिनी, हषिणी । 
गाठ, स- स्री. ( स- ययिः पं. ) यरंथिका वंध. 
धनं, गंडः २. संधिः (पु. ), पर्थन्‌ (न. 
अस्थि^्रेधिः-संपिः ३. पोटलिका, भार 
४. आद्रक,संडः-डं ५. विघ्लः ६. प्रातिः खी.) 
७, कूपर भूषणमेदः । 
-खोटना, क्रि. स.; ग्रंधि-बंधं उन्मुच्‌ (प्र) 
मो (चु. ), उद्रध्‌ (क्र्‌.प.ते.', (सु.)ः 
धनः-कोष-भलिकां ` दिथिल्यति (गा. धा. ), 
दषं दूरीक्‌। | 
-देना, बोधिना या ट्गाना, क्रि. सं. प्रथि | 
दा जथवार्दध्‌ (क्र्‌.प.अ.) । (समु.) स्म | 
(भ्वा. प, अ. )। 
पड़ना, करि. अ. संरिलष्‌ (दि, प. अ.), म॑थ 
( कम ग्रथ्यते ) । (मु.) विद्वेषः उत्पद्‌ (कर्म.) । | 
--कर, सं. ८., गंथिष्ेद कः, चौरः । | 
-गोभी, सं. छी., दे. "गोमीः के नीचे, | 
दार, वि. यंथिल, यंथि-परवं,-मय (मयौ स्ी.)। | 
| 
| 


-काटना, सु. यंधि छित्वा अपह (भ्वाः प. 
अ. ) यरथिचिद्‌ (र. प.अ.)। 


का धूरा, मु. संपन्नः, धनाढ्यः । 


¦ गांडीवी, सं. पुं 


। गांस, 


-जोडना, सु. वैवादिक-गौदादिक.-ग्रथि बध्‌ 

(कर्‌. प. अ. )। 

-से, यु. स्वीय-स्वकीय-, धनात्‌ । 

गवना, क्रि. स. ( सं. ग्ंथनं ) यय्‌ (क. प. से.) 

म्धिब॑ध्‌ ज्र. प.अ.)दा २. संयुज्‌ (स. 

भ. चु. ), संधा-समाधा (जु. उ. अ.), संदिरष्‌ 

(प्र. ) ३. संसिव्‌ ( दि. प. पे.) ४. अनुवूल- 

यतति (ना. धा. ), स्वपक्षपातिनं विध} ( जु. 
अ.) ५. आत्मसात्‌ कर्वशनी (भ्वा. उ. अ.)। 


¦ गांडीव, सं. पु. ( सं. पु. न. ) गांडि (डी) व व, 


अञ्जुनधनुस्‌ (न. )। 

( सविन्‌ पुं. ) 
गाीवधरः २. अजजनकृक्षः। 
माधव, वि. (-सं-) गंधव,विषयक-संवंधिन्‌ 
जातीय । सं. पुं, ( सं. न. ) गानं । (सं पुं. ) 
दे. गगंधवैः। 
-वेद्‌, स्र पु. 
२. संगीतम्‌ । 
गांधार, स. पु. ( सं.) मारतवषंस्योत्तरदिश्चि 
देशविशेषः २. ठ तीयस्वरः (संगीत) । (सं. न ) 
गंधरसः । 

गांधारि, सं. ध. (सं. ) दरयोधनमातुलः इाङनिः, 
सौवलकः। 

गधिरी, सं. खी. ( सं. ) र्योधनजननी । 
गाघार्यः स. पुं. (स. ) दुर्योधनः, धृतरषष्ट्‌- 
ज्येष्ठपुत्रः । 


€ 
अजुनः, 


( सं.) सामवेदस्योपवेदः 


, पधी, सं. पु. (सं. गाधिन्‌) गंधवणिञ्‌, गंध, विक्र 


यन्‌-उपजीविनू्‌-वणिन्‌-अजीवः २. य्ज॑र प्रान्ते 
चदयोपजातिविदेषः ३. महात्मा नांपिन्‌ 


गांभीयं, सं. पुं. (सं. न. ) दे. व्भीरता' 

गोव, सं. पुं. (सं. मामः) नि-सं,-वस्तथः, हट्ादि- 
श्यूल्यवसतिः ( खी. ) । 

सं सी. (दि. गौसिना) नियंत्रण, 
बन्धनं, प्रतिरोधः २, दवेषः, मनोमारिन्यं ३. 
रहस्यं, य॒प्तवातां ४. मन्थः ( पुं.) ५. इस्ाम्रं 
६. अवेक्षा, परेदेश्णम्‌ । 

गौसना, क्रि. स. ( सं. मन्थनं > १) व्यथ (दि, 
प. अ. ), निभिद्‌ (रु. प.अ.)र सं-नि-यम्‌ 
(भ्वा.-प.अ.) दम्‌, (प्रे. दमयति) ३ 
वदी ४. अतिद्धयेन-अत्यधिष पूर्‌ (प्रे. )। 

गादड, स. पुं. ( अं. ) पथ-मारः-अध्व,-प्रदस्ंकः- 


गाडिन [ 


८ ] गरि 


--------------- ~~~ ~~~ 





भ्रदिन्‌ (पु.)-उपदेज्ञकः २. नायकः, नेठ्‌ (वु) 
३. निदंश्चकग्रन्थः । 

गाउन, स. पुं. (अं. ) कच्चकः 1 

गागर, स. सी. सं. गग॑रः >) दे. "गगरा! 
गागरी, सं. ली. ( सं. गर्गरी > ) दे. 'गगसैः 
गाज, म. खी. ( सं. गजैः ) दे. 'गरजः २. वज्र 
पातध्वनिः ( पुं. ), वजरनिर्षोषः ३. वजः 
शनिः ( पुं. खी. ), हादिनी । 

मारा, वि. वजाहत, अश्शनिताडित । 

गाजर, सं. ली. (सं. न.) गजैरं, पीतकंद, 
पीतम्‌ लकं, सुपीतं, सुमूरकम्‌ 1 

-मूरी, सं. ली, गाजरमूरक, 
(न. )। 

शाजी, सं. पुं. (अ. ) धर्मवीरः { इस्लाम ), 
वीरः, योधः। 

गाड्ना, क्रि. स. (दि. 


कुच्छवस्तु 


गाड़ = गदहा } 


निखन्‌ ( म्वा. प. से. ), ( इमश्चानेन्प्रथिव्यां ) । 
निधा (जु. उ. अ. ), निगुह. (भ्वा.उ.वे.), 


२. रुद्‌ (प्र. रोपयति )-स्था (र. स्थापयति ) 
निवि (पर.) ३.गप्‌ (भ्वा.प.वे. गोपा 
यत्ति ), तिरोधा-अन्तर्धां ( जु. उ. अ. )। 
सं- पु, निखननं, रमश्चाने स्थापनं, रोपण, 
निवेश्चनं; गोपनम्‌ । 

गोड, सं. पु. (अं) इेदवरः, परमात्मन्‌ २. देवः, 
सुरः । 

गाडर, सं- ल्ली. ( सं. गद्ुरी ) मेषी, एडका । 


गाङ्ी, सं. क्ली. ( सं. गातं = रथ ) श्॒कटः-टं, | 


शकटिका, यानं, वाहनं, प्रवहणं, रथः २. वाष्प- 
शकटी, लोहाध्वगंत्री । 

-जोतना, क्रि. स. शकटे अशव-वृषभं युन्‌ प्र.) 

बान, से. पु. ( हि. गदी ) सारथिः (पुं. ), 
सूतः, यत्‌ ( पुं. ), शाकटिकः 

गाद, वि. ( सं- ) अधिक, प्रचुर, बहु २. दृढ, 
प्रबल २. गम्भीर, अगाध ४. दुभम, विकर । 
सं. षुं, ( सं. न. ) आपत्तिः (क्ली. )। 

गाढ़ा, वि. ( क्ष. गाढ ) कठिन, स्थूल, संधात- 
बत्‌ , सु-संहत २. धन ३. ( भित्रादि ) अभिन्न- 
हृदय, दृढ ४. सबल ५. कठिन । 

, सं. पुं., स्थूलवश्षमेदः । 

गदे दिन, मु., दिनानि, कुसमयः । 

गाणपस्यः सं- पु. ( सं. ) गणपति-गेश्च + पूजकः- 


` गाद की कमाई, मु.» घोरपरिश्रमोपाजितं धनम्‌ । । 


| भक्तः २. गणेशपूजा-मक्तिः ( क्ली. ) ३. गणना- 
यकत्वम्‌ । 
गाणे, सं. पु. ( सं. ) गणेर+भक्तः-पूजकः । 
गात, स. पुं. दे. गात्र" 
गातन्य, वि. ( सं- ) गेय, गानार्ई 
| गाता, सं- पु. ( सं.-त्‌) गायकः, 
| गेष्ुः। । 
। गाती, सं. खी. ( सं. गात्रं > ) गात्रीयं, गल- 
वभेद: । 
गात्र, सं. पं. (सं. न.), तनुभनूः (खी, ); 
देहः, कायः, दे. शरीरः २. अंगं, अवयवः । 
गाथकः, सं. पुं. (सं. ) गात्‌ (षु. ), गायकः 
| २. पुराणकथकः । ( गाथिका खी. ) 1 
गाथा, सं. खली. ( सं.) स्तुतिः-तुततिः (खी. ) 
२. शोकः, प्यं २. पालिभिधितसंस्कृतमाषा 
| ४. गीतं ५. कथा, वृत्तान्तः ६. पारसीकधमै- 


गायनः) 





| मन्धभेदः । 
गाद्‌, सं. की. ( सं. गाधं> )दे 
गाध, वि. ( सं. ) सुखोष्तरणीय, 
उत्तान २. न्यून, अस्प । 
सं. पुं. ( सं. न. ) स्थानं, २. गाम्मीर्व्॑ूल्यो 
जलप्रदेश्चः ३. किमप्सा, लोभः ४. कूरं ५. त, 
अधोभागः । 
गान, सं. पुं. (सं- न.) गीतं, गीतिका, गेयं 
२. सस्वर,-पठनं-उच्वारणं, कीतंनम्‌ । 
-- विद्या, सं. क्ली. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाघय,- 
शाखं-विधा । 
गाना, क्रि. भ. ( सं. गानं ) गै (भवा. प. अ.) 
सस्वरं उश्वर (परे), स॒मघुरं लप्‌ ( भ्वा. प. 
ते. ) २. ( पक्षियों का ) कून्‌ (म्वा. प. से.) 
र. वणै (चु.) ४ स्तु (भ. प. अ.) नु 
(अ. प. से. )। 
सं. पुं., गीतं, गीत्तिः-तिका ( क्ली. ). गानं २. 
सस्वर+आरूपनं-उच्वारणम्‌ । 
गानेवाखा, सं. पुं गेष्णः-णुः, गायकः, गायनः, 
गातु (पुं. ) । (-वालीन्मायिका, गात्री, 
। गायनी )। 
-- बजाना, सं. पुं. गानवादन, संगीत, संगीत्त- 
विधा+श्ञाखम्‌ 
गाद, वि. (अ. ) अनवधान, अनवददित, 
प्रमादिन्‌, उपेक्षकं । 


तरछटः । 





गाभ 








गाभ, सं. खी. ( सं. गर्भ॑ः ) पञ्युगभैः २. अङ्करः, 
प्ररोहः । 


गाभा, सं- पुं. ( सं. गभः > ) किस(श्चोचयेः- 


य॑, पह्छवः-व, प्ररोहः २. शस्यम्‌ 1 

गाभिन, सं. ली. (सं. गभिणी ) गमेवती, 
( केवरू प््युर्थओ के किए )। 

गामिनी, वि. सी. ( सं- ) चलित्री, गंत्री । 

गामी, वि. ( सं. गामिन्‌ ) ग॑त, यातु । 

गाय, सं. ली. ( सं. गौः खी. ) येनुः ( खी. ), 
मातृ ( खी.) शङ्खिणी, अल्न्या-दोगी, मद्रा, 
अनड््टी, अनड्वाही, कल्याणी, पावनी, गौरी, 
सुरभिः ( सी. ) २, सरल-ऋजु+मनुष्यः । 

गायक, सं. पुं. ( सं. ) दे. "गने वालाः 

गायन्नी, सं. स्ली.(सं-) पेदिकचछ्ंदोभेदः २. वेदिक 
मंत्रविज्ेषः (तत्सवितुवैरेण्यं भगो देवस्य धीमि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ऋग्‌- २।६२।१० ), 
सावित्री ३. गंगा ४. दुगां । 

गायन, सं. पु. ( सं. ) दे. "गनेवालाः २. गानं, 
सस्वरारूपनं २. गीतं, गीतिका । 

गायब, वि. (अ. ) टुप्त, अन्तर्‌-तिरो,हितः 
२. अदृष्ट, भाविन्‌ , भविष्यत्‌ । 

-करना, क्रि. स., चुर. (चु.), तिरि षा 
( जु. उ. अ. ) । 

--होनाःक्रि. अ., तिरोभू , अदृश्य वि.) + भू 
अन्तर्‌ तिरोधा ( कमे. ) । 

गायिका, सं- खी. ( सं. ) गायनी, गात्री । 

गार, सं. प. (अ. ) गा, कंदरा २. विवरम्‌ । 

गारत, वि. ( अ. ) नष्ट, ध्वस्त । 

-गारद्‌, सं. खी. (अं. गाड ) रक्षकरक्षि,वगैः- 
गणः २. अंगरक्षकः ९. रक्षा, यक्िः ( शौ. ) । 

गारना, क्रि. स. (सं. गाल्नं > )दे. 'निचोढडना'। 

गारा, सै. पुं. (र्हि. गारना ) कर्दमः, पङ्कः, 
उत्त-उन्न-मृद्‌ ( खी. )-मूृ्तिका, केपः 1 

गार्ढ, सं. पु. ( सं- न. ) विषरमंत्रः २. सुवर्णं 
३. गरुडपुराणम्‌ । 

गारुढी, सं. पुं. (सं.-डिन्‌ ) विषवेयः, गारुडिकः 
जांुलिकिः २. मोदिन्‌ (पुं. ), कुहककारः 
३. प्रतिविषविक्रेत॒ ( पुं.) 

गार्गी, सं. खली. ( सं.) काचित्‌ बह्मवादिनी 
विदुषी नारी ( उपनिषद्‌ ) 1 

गाड, स. पुं (अं. ) रक्षकः, रक्षिन्‌ ( ष.) 
२. वाष्पश्चकटयाः रक्षकः । 


बाडी-, सं. पु. (अ. ) शरीर -अंग+रक्षकः 1 
यार्न, सं. पुं. ( अं. ) उदान, आरामः । 

-- पाटी, स- खी. (अ.) उद्यान-माराम,-मोजः । 
गार्हपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) गृदपत्ि-पदं- 
प्रतिष्ठा 

--अभ्मि, सं. पु. ( सं. ) यज्ञाञ्निभेदः । 
गा्हमेध, सं. पृ. (सं.) पंच महायज्ञाः ( ब्रह्मयज्ञः, 
देवयश्चः, पितृयज्ञः, अतिथियजञः, भूतयज्घः) । 
गार्हस्थ्य, सं. पुं. (सं. न.) गृहस्थाश्रमः २. गृह- 
स्थकङृत्यानि ३. पञ्चमहःयज्ञाः । 

गार, सं. पुं. (सं. गः ) कपोलः 
२. मुखम्‌ । 

-पर गार चदना, सु. पनीभू › आप्यं (भ्वा. . 
आ- से.) 

--पिचकना, सु. रीम्‌, विशु-क्षि ( कमे. ) । 
-फुटाना, कुप्‌ (दि. पर. से.)) कुष्‌ 
(दि.प.अ.)। 

-बजाना या मारना, सु. अत्मानं इकाष्‌- 
विकत्थ ( स्वा. आ. से. ) । 

गाव, सं. पुं. ( सं. ) गल्वसुनिपुत्रः ( विच्वा- 
भिव्रक्चिष्यविरेषः ) २. रोधः, लोधरः ३. पाणि 
निपूवैवतीं वैयाकरणविशेषः । 

गारा, सं. पुं. (हि. गाल ) धूतकर्पासर्पिडं- 
डः, २. हिमतूलम्‌ › हिम-तुपारभ+पिण्डम्‌ 
३. चक्रकं मुष्टिमात्रमन्नम्‌ ४. यसः, 
कवडः } 

शाखिबन, क्रि. वि. (अ. ) संभवतः, प्रायः, 
प्रायेण, प्रायश्चः, स्यात्‌, किल, नाम ( सब 
अन्य. )। 

गारी, सं. खी. ( सं. गाङिः खी. ) आक्र, 
अपवादः, अपभाष्णं, अधिक्षेपः, परुषोक्तिः 
( ख्ली. )। 

खाना, क्रि, अ. जा-अधि-ङिप्‌ (कमे. ), अप- 
माष-अमिशप्‌-मपवद्‌ ( कर्म. ) । 

-देना, क्रि. स. अधि-आ-क्षिप्‌ ( तु. प. अ.) 
अभमिङाप्‌ (म्वा. उ. अ. ), अभिश्चंसू-अपवद्‌ 
(श्वा. प. तै.) | 

-गलौज, सं. क्ली. परस्पर,+अधिक्षेपः-गपमा- 
षणं-गाखिदानम्‌ । 

गराटीचा, सं. पुं, दे. 'गरीचाः । 

गाव, स. पुं.( गौः, पु. श्ची., फ़्ा.-गाव) दे. 
गाय? २. दे ष्वेकः। 


गंडः 


गाहुक 
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गिरफ्तार 
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-ङशी, सं- खी. (का.) गो, षातः-वधः-इत्या । 
--वप, सं. क्ली, छलेन अपहारः उपयोगः, 
असनम्‌ । 

-धप करना, क्रि. स. कपटेन आत्मसात्‌ कृ । 
-ज्ञदान, सं. खी. ( फा. ) गोजिहा, अधः 
पुष्पी, खरपत्री । 

- तकिया, सं. पु. ( फा. ) महोप, बरहदु- 
पधानम्‌ । 

-दी, सं. प. (फा +-सं. धीः > ) जडः, मूखैः ! 
-दुम, वि ( फा. ) गोपुच्छाकार, शडाङृति । 
सूच्याकार, शंकाङृति । 

गाहकः सं. पु. ( सं. ग्राहकः ) करत्‌, कयिन्‌ 
२. युणग्रहीवर ( पु. ), युणन्ञः । 

गाहकी, सं. ली. ( दि. गाहक ) ग्राहकत्वं, 
केतृत्वं २. युणज्त। । 

गाहनः प. पु. (सं. न. ) वि-अव,-गाहनम्‌ , 
निमञ्जनं, स्नानं २. विरोडनम्‌ । 

याहनाः क्रि. स. ( सं. गाहनं ) अव-वि-गाद्‌ 
भवा. आ. से.), निमस्न्‌ (तु. प. अ.) २. मथ्‌} 
मंथ्‌ ( भ्वा. प. ते. ), विलोड्‌ (पर.) २. जिस्तु- 
षीक्ः प (क्रू. उ. से.) २. पादाभ्यां पीड्‌ 
(चु.)गृद्‌ (क्‌. प. से.) ४. दै. खोजन? । 
सं. पुं. ( सं. न. ) अव-वि-गाहनं, विरूढं, 
मदनं, निस्तुषीकरणेः अन्वेषणम्‌ ! 

शिडुरी, सं. सखी.) दे. डुर? । 

गिचपिच, गिचिरपिचिर, वि. ( भनु. ) 
अवाच्य, भव्य॒क्ताक्षर २. अस्पष्ट, अविश्षद 
३. अक्रम, अस्तव्यस्त । 

गिज्ञा, सं. ली. (ज. ) खाच, भक्षय, अन्न, 
भोजनम्‌ । 

गिटपिर, सं. ली. ( अनु. ) अपाथ॑क-निरभ॑क- 
व्यथ,-वचनं-शब्दः। 

करना, क्रि. स. आग्कभाषायां वद्‌ (म्वा. 
प. से. )। 

गिङ्गिङाना, क्रि अ. (अनु. ) अतिनम्रतया 
अभि-प्र-अथै ( चु. आ. -ते. ), कृपणतया-शयुद्र- 
तया याच्‌ (भ्वा.उ. से.) 

गिङ्गिषाहट, सं. खी. ( हि. गिड्गिड़ाना ) 
अतिनघ्रप्रा्थना, दीनवव याचनम्‌ 1 

गिद्ध, सं. पु. ( सं. गृधः ) दूरदञ्च॑नः, वजतुडः, 
दाश्चाय्ः । 


गिनती, सं. ल्ली. (दि. गिनना) गणनं, संख्यानं 
२. संख्या, गणना ३. भंकमाला । 

-के, सु., कतिचित्‌ , स्तोकाः । 

गिनना, क्रि. स. ( सं. गणनं ) गण्‌-संकल्‌ (चु), 
परिसंख्या (अ. ष. अ.) २.मन्‌ (दि. 
आ.अ.), गण्‌ । सं. पुं, गणनं संख्यानं, 
संकलनम्‌ । 

गिननेयोग्य, वि., गणनीय, संख्येय । 

गिनने वाला, वि.; गणक, संख्यातु । 

गिना हआ, वि., पणित, संख्यात । 

दिन-, सु. यथाकर्थचित्‌ कारं या (र, याप- 
यति )। 

गिनवाना, | करि. प्र, ब. 'गिनना? के धातुभोँ 

गिनाना, |ॐ मर. रूप । 

गिनी, सं. ल्ली. (अं. ) आंग्डदेश्चीया स्वण॑मुद्रा; 
गिनी । 

गिरगिट, सं. प. ( देश. अथवा सं. गल- 
गति > १) सरटः-टः, कक (कु ) लाश्चः-सः, 
प्रतिसूयेः-यंकः । 

-की तरह रंग बद्रुना, मु. सत्वरं स्व- 
सिद्धांतान्‌ परिश्व्‌ (प्रे. )1 

गिरजा, सं. पु. ( पुत॑. शभिजिया ) सिरटधम- 
मंदिरम्‌ । 

गिरना, क्रि. अ. ( सं. गलनं ) नि-जव.;पत्‌ 
(भ्वा. प. से. ) स्वल्‌-गल्‌ (म्वा. प. ते.), छस्‌ 
(भ्वा. आ. से.), च्यु (म्वा. आ.अ.) २. क्षि 
श (कमं. ), हस्‌ (भ्वा. प. से.) क्षयं-ल्यं+ह- 
या (अ.प.ञअ.) ३. अधिकारात्‌ अपङ्ृष्‌ 
( कम. ), अवरुह्‌ ( म्बा. प. अ. ), ख्घूभू । 
४. युद्धे हन्‌ ( कर्म. ) ५. अकस्माच्‌-यद्‌ च्छया 
घर्‌ ( भ्वा. आ. से. ) अथवा आ-संःपत्‌ । 

सं. पं, पतनं, च्यवनं, गलनं, अवरोहणं, पद, 
भंशः-च्युतिः ( क्ली. ) 1 

- वाखा, वि. पतया, पत्तन-पात,-उन्मुख, 
पातिन्‌ , पातुक, पिपतिषु । 

गिरा इञा, वि.» पत्तित, च्युत, खस्त, गलित । 
गिरते-पड्ते, सु. यथाकथंचित्‌ , येन केन 
प्रकारेण । 

गिरप्रत, सं. खी. ( फा. ) दे. “पकड? 1 

गिरफ्तार, वि. ( फा.) गृहीत, धृत, बद्ध, 
निरुद्ध । 
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गिरी-्वी 








-करना, क्रि. स+ निरुध्‌ (रु.उ. अ. ),' 


आसिष्‌ ( भ्वा. प. वे. ), ग्रह. (क्‌. प. से. )। 
--षोना, क्रि. अ. निग्रह्‌-धृ-बंध्‌-निरुध्‌ (कमेः) । 
गिरप्रदारी, सं. खी. ( फा. ) आतेः, बंधनं, 
निग्रण॑, धरणं, निरोधः। 
गिरमिट, सं. पु. ( अं. एपरी्मेट ), दे. शहकरार- 
नामा! । 


गिरमिरिया, सं. पु. ( भं. एभ्रिमेट > ) प्रतिङ्ञा- | 


बद्ध-अनुबद्ध, कमकरः-श्र, मरकः । 

गिरवाना, क्रि. प्र, ब. गिरना" केषर. रूप) 

गिरवी, वि. (का.) आधी-न्यासी,-कृतः, 
आहित । 

-रखना, क्रि. स, न्यस (दि. प. ते.), निक्षिप्‌ 
( तु. प. अ. ), न्यासी-आधी,-्‌ । 

--दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) आधि-न्यास-वंधकः- 
ग्राहिन्‌ ( पुं. )-माहकः। 

--रखने वारा, सं. पुं., निक्षष्त्‌, आधाठ्‌ 1 

गिरह, सं. खी. ( फ़. ) दे. गौठ" ( १-१३) 
२. दे. ज्ञेव? ८उलटबाजौी' ४. गज्ञाख्य- 
मानस्य षोडशांशः । 

-र्वाधना, क्रि. स., दे. गोठ देना? । 

कट, सं. पुं, दे. "गोँठकटः 1 

--दार, वि. दै. 'मांठदारः । 


गिरा, स॑. शली. ( सं. ) वाक्राक्तिः-गिर्‌-वाच्‌ 


( क्ली. ), वाणी २. सरस्वती, भारती, वाग्देवी 
३. जिह्वा, रसना ४. वचनं, उक्तिः ( खी. ) । 

गिराना, क्रि. स+ ब. गिरना के परे. रूप । 

गिरानी, सं. खी. ( फा. ) महापंता, बहुमूस्यता 
२. दुमिक्षं, दुष्कालः ३. गुरुत्वं, भारवन्वं 
४. अजौर्णम्‌ । 

गिरावट, स. खी. (दि. गिरना ) पतनं, च्यवनं- 
अवरोहणं, अवनतिः ( क्ली. ) । 

गिरि, सं. पुं. ( सं. ) पवतः, रौलः, अचलः, नगः 
२. परित्राजकोपाधिः ( पुं. ) 1 

--धर, सं. पुं. (सं 

धारी ५ ( ८. ) बीकृन्णयन्दरः । 

- नन्दिनी, सं. खी. ( सं. ) पावती, उमा 

-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) दिवः, शङ्करः । 


-राज, सं. पुं. ( सं. ) हिमालयः २. गोवध॑न- 


पवतः , 
-सुता, सं खी. ( सं.) पा्व॑ती । 
गिरिजा, सं. क्ली. ( सं. ) पार्वती, गौय) 


गिरीड, सं. पुं. ( सं. ) महापरव॑तः २. दिमाल्यः 
१. शिवः 

गिरी, सं. खी. (दि. गरौ). जष्टिः (खी.-), 
अष्टीखा, बीजं, ग्मः, फल-बीज-+गभैः । (२-३) 

गिरि" तथा शगिरीः 

गिरी, सं. पु. (सं.) किवः, महेश्चः २. दिमाल्यः 
२. केटाश्चः ४. महापवेतः । 

गिरो, वि. ( फा. ) दे. 'गिरवीः 

गिद॑, अव्य. ( फ़ा. ) अभितः, परितः, सर्व॑तः, 
समन्ततः, समन्तात्‌ ( सब अव्य. ) । 


निक्षिप्त, | गद) अन्य. ( फ़ा. ) दे. "निदः । 


गिर्दावर, सं. पु. (फा) पयंटकः, परिभ्रामकः । 

गिल, सं. खी. (फा. ) रत्ति: ( खी. ), सृत्तिका, 
म्रदा, मद्‌ ( खी. ) २. उन्त-उन्न,-मृत्तिः । 

--कार, सं. पु. मृटटेपकः, लेपकरः, खुषा- 
जीविन्‌ । 

--कारी, सं. खी.. गृरेपः। 

गिरुगिा, वि. ( फा. गिर = गारा ) पंकिर,. 
स्यान । 

गिटट, सं. 4. (अं. गिक्ड ) सवर्णैरं जनं, हेम- 
च्छदः २. गिर्टाख्यो धातुविङ्ेषः । 

करना, क्रि. स. खुवणंयति (ना. धा. ), 
हेम+रसेन-द्वेण किप्‌ ( तु. प. अ. ) 

गिख्री, सं. खी. (सं. ग्रन्थिः प.) मांस पिः, 
अधिमांस २. वि-, स्फोटः-टकः, श्चोथः, श्वयथुः, 
ब्रणः-णं, मांसांदम्‌ । 

गिरना, क्रि. स. ( सं. भिरणं ) दे. निगलनाः । 

गिलबिदल्ना, क्रि. स. ( अनु. ) अस्पषटगद्भद- 
वाचा वद्‌ (स्वा. प. से. )1 

गि्हरी, सं. खी. (सं. गिरिः (खी. )= 
चुदिया ) काष्ठ-विडालः-माजरः, चरमयुच्छः, 
वृक्षशचायिका 1 

गिराज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) दे. “उपालम्भ 

गिद्य, गिकाय, सं. ली., दे. "गिरदरो' 

गिराफ्‌, सं. पु. (ज.) . उपधान-उपबहे,कोषः-श 
२. तूला-तूखिका-कोषः २. कोषः, पुटः, अविष्टनं 
४. असिकोषः 1 । 

गिखास, सं. पुं. ( अं. ग्लास ) कंसः, कुन्तलः, 
गल्वकः, पानपात्रम्‌ । २. वदराकारं आद्र 
फलम्‌ । 

गिडी-ङ्खी, सं. सी. दे. शगुदी" । 


गिरो, गिरोय [ १७२ ] यच्छ, गुरुक 
0 





गिरो, गिरोय, सं. खी. ( फा. ) गुडू(डची, । गुंजा, सं- क्ली. ( सं. ) रक्तिका, रक्ता, बन्या, 
असता, भग्रत-सोम-वह्ी-रता-वहरी, रस्ा- २. युंजागीजं इ. । 


यनी। । गुंजाइश, सं. ज्ञी. ( फा. ) अवकाशः, स्थानं, 
गिरोखा, सं. ध. ( फा. गुरेला ) सूद्‌ ,वटिका- | धारण-गहण,-शक्तिः ( खी. ) सामथ्यं २. लामः 
गुटि(किमिका । ३. योग्यता । 
गिरौरी, सं. खी. (देश. )दे. प्पान का बीडा। | गुंजान, वि. ( फा. ) घन, निबिड, गाढ । 
गिर्टी, सं. ली. दे. “गिरी । | गंजायमान, वि. ( सं. य॒ज्‌ > ) गुव , मधुरं 


गिल्ञङ, सं. धृ. (सं. गलः > ) गलगण्डः, गण्डुः । ¦ ध्वनत्‌ ( शत्रेत ) । 
गीत, सं. पु. ( सं. न. ) गीतिः (क्ी.), गीतिका, ` गंजार, सं. पु. दे. “युज (१) । 

गानं, गेयं २. यशस्‌ ( न. ) महिमन्‌ ( पु.) । । गुजञारना, क्रि. अ. दे. शुंजना? । 
-- गाना, स. प्रशंस्‌ (भ्वा.प. से.) स्तु (अ. | गुंडा, षि. (सं. गुण्डकः = मैला > ) दुत्त, 


प. अ. )। | दुराचारिन्‌ ( पुं. ), व्यसनिन्‌ › रंपट २. रूप- 
गीता, सं. ली. ( सं. ) श्रीमद्भगवद्धीता २. श्नान- गर्वित, छेकः, वेषाभिमानिन्‌ । ( गंडी क्ली. ) । 
मयोपदेशः २. वृत्तान्तः ३. छन्दोभेदः । पन, सं. पुं, दुराचारः, स्वैरिता, रुंपरता । 
गीती, सं. ली. ( सं.) | दे. "गीतः २. छन्दो- यथना, करि. अ. ( दि. गंधना ) अन्ध्‌-संदृम्‌- 

गीतिका, सं. खी. ( सं. )। भेदः। । सूत्र-गं(ग) फ्‌ (कमे.)। 


गीदड़ सं. पु. ( सं. गृध्ः=लाल्ची अथवा फा. | गुंथवाना, करि. पर, ब. (मथना के पर. रूप । 
गीदी=मीरु ) कोटा, केर, शिवाः, गोमायुः , गुंघना, करि. अ. ( सं. यभू = क्रीडा करना > ) 
( ध. ) ( ख मगालः, जम्बु( वू )-कः, केरवः, | (इस्ताभ्या) सृद्-संपीद्‌ (कमं) २. दे शथनाः 
श्रगधूनेकः, भूरिमायः, वंच चु )कः। वि. गवाना, क्रि. प्र, ब. "गुनाः केर. रूप । 
कातर, मीर । गुधाई, गंधावट, सं. ली. ( हि. मूँषना) 
- भवी, सं. खी. विभीषिका । १. कराभ्यां मदनं २. मदनवेतनं ३. अंथनं 
--बोखना, सु, अपञ्चकुनः-नं भू २. निजंनीम्‌ 1 ४. ग्रंथन,मृतिः-( सी. )-मृत्या । 

गीददधी, सं. ली. ( हि गीदड़ ) शिवा, श्गाली, | गुः सं. पुं. (सं-) संकुरता, व्यत्तिकरः, 
करोषटी । संकरः २. गुच्छः-च्छकः ३. इमश्ु (न. ), 
गीध; सं. पुं, दे. “गिद्ध । ओष्ठरोमन्‌ ( न. ) ४. कूर्चम्‌ । 

गीला, वि. ( फ़. गिल्‌ = गारा) आद्र, उन्त, । गुणन, सं. पु. ( सं. न. ) संग्ंथनम्‌ , संदर्मणम्‌ , 
उक, चिन्न, स्तिमित, जलसिक्त । ( गीरी | संसूत्रणम्‌ । 





(शली. )= आद्रा इ, ) । गुषिति, वि. ( स. ) सं-परि-आ-रिलष्ट, सं-आ- 
करना, क्रि. स., उद्‌ (रु. प. से.) छिद्‌ | सक्त २. श्रित, सूत्रित ३. उत, उ । 
(पर ), अद्री । गुबज, सं. पु. दे. युद? । 


- पन, सं- प. ( हि. गीला ) आद्र॑ता, उन्नता । गुंबद, सं. पु. ( फा. ) गोल,-पट्ल-छदिः (क्ी.) । 
गंचा, सं. पुं. (अ. ) सुकुलः-रुं, कोरकः-कं, गुह्यां, सं. पुं. तथा खी. ( हि. गोहन~=साथ > )। 
करिका २. विहारः, ३. संगीतम्‌ । १. सहचरः, संगिन्‌ ( पुं. ), सखि (पुं. ) 
गंज, सं. सी, ( सं. शंनः ) गुनं, गुजितं, | २. सहचरी, सखी । 

यनूयनूध्वनिः (पु.) क्ल॑कारः, कलरवः! | गुगुक, सं. ( सं. ) ग॒ग्युलः, कारनिर्यासः, 
(आनन्दध्वनिः (पुं. ) ३. दे. गुंजा" ४. दे. देवभूपः, रूक्षगंधकः । 

“गज? । । । शुची, सं- सखी. (अनु. ) य॒ीदंड-कीडार्थ 
गंजन, सं. पु. ( सं. न. ), दे. शुं= (१) । । भूविवर, खातिः ( की. ) । 

गुंजना, क्रि. अ. (सं. गुंजनं ), यज्‌ , मधुरं , गुच्छ, गुच्छुक, सं. पुं. ( सं. ) स्तवः, स्तवन 
ध्वन्‌ › अस्प निस्वन्‌ ( सव भ्वा. प. ते. )। | यत्सः-सकः २. मयूरपुच्छं ३. दा्िशद्‌- 


गोजरना, करि. अ. दे. “यजना, २. दे. "गरजनाः। यष्टिकहारः । 





च्छा 


[ १५३ ] 


गुण 








गुस्छा, स. पुं. ( सं. गुच्छः दे. ) २. आनमूषण- 
भेदः । 

गुच्छेदार, वि. ( हि + फा. ) गुच्छिन्‌ ,सयुच्छ । 

गुच्छी, सं. शली. (सं. युच्छः> ) अरिष्टः, 
मागस्यः, गुच्छफलः २. व्यंजनोपयुक्तपुष्पमेदः, 
भगुच्छी ॥ 

गुज्ञर, सं. पुं. ( फा. ) उप-अभि-गमः, उपसर्पणं, 
ग्रवेश्चः २. निगमः, गतिः ( क्ली. ) ३. निर्वाहः, 


जीवनम्‌ । 
-जाना, स॒. दे. 'मरनाः। 
गुज्ञरना, क्रि. अ. (फा. ग॒ज्ञर) श्या 


(अ. प. अ. ), गम्‌ २. अति-न्यति,-इ. भति- 
क्रम्‌ (भ्वा. प. से.) ३. भू, षर्‌ (म्वा. आ. ते.) 
४. मर (तु. आ. अ.) प्राणान्‌ मुच्‌ (तु. उ. अ.)1 
गुज्ञरात, सं. पुं. ( सं. गुर्जरराष्टं ) भारत- 
व्ष॑स्य प्रांतविदेषः, गुजराटप्रान्तः । 

गुजराती, वि. ( हि. युजरात ) गुज॑रर्टीय, 
गुजैर रा्ट,-वासिन्‌-संवंधिन्‌ २. गुजैररष्टीय- 
भाषा । 

गज्जरानः सं. धु. (फ. शुक्र ) निह, 
कालक्षेपः । 

गुजश्ता, वि. ( फा. ) व्यतीत, गत, अतिक्रांत 1 
गज्ञारना, करि. सं- ( हि. गुज्ञरना ) गम्‌-या 
(प्र. )। 

गुज्ञारा, सं. पं. ( फ़. ) निर्वाहः, कार्चेपः 
२. जीवनं, प्राणधारणं ३. वृत्तिः-यृतिः (ख्ी.) 
४, तायं, तरपण्यम्‌ । 

गुज्ञारिश्ष, सं. खी. ( फा. ) निवेदनं, प्राना । 


गुटकना, क्रि. म. ( अनु. ) कपोतवत्‌ कूज्‌ 


(भ्वा. प. से. ) २. दै. .निगर्नाः । 

गुटका, सं. पुं. ( सं- खटिका > ) लघुम्रथः- 
पुस्तकम्‌ २. दे. 'गुरिकाः । 

गुटरगूं, सं. ज्ञी. (अनु. ) कपोतकूलितं, 
पारावतङ्तम्‌ । 

गुटिका, सं. ज्ञी. ( सं. ) युङ्िका, वरिका, टिः 
( शख. )। 

गुद, स. पु. ( स. गोष्ठः > ) समूहः, दलम्‌ । 
गृष्धा, स. पु. देश.) खवः, वामनः २. दे. "गोरी" 
गुदर, वि. (दि. य॒ठशी) स्थूरुष्ठि+युत- 
वत्‌ २. मंद्मत्ति, जड ३. शष्टीरकारः। 
स. पु. प्रयिः (पुं. ) २. मांसरपिडः-डम्‌ । 





गुठखी, सं- खी. ( सं. युरिका > ) अष्ठिः (खी.), 
अष्टीरा, फलबीजम्‌ । 

गुदंबा, सं. पु. ( सं. गुडाघ्रं ) 

गुड़, सं. 4. ( सं. ) श्चुसारः, रसजः, खंडजः, 
मधुरः, मोदकः, शिशचु्रियः, ुलः, स्वादुः । 

गुगुङ्, स. सी. ( अनु. ) गुड ुड,-शब्दः-ध्वनिः 
( ए. ) धूमपानयंत्रष्दः । 

गुषगुङाना, क्रि. अ. (अनु. ) गुडथुडायते 
(ना. धा. ) युदगुड,-ध्वसि-शब्दः क । 

गुडगुी, सं. की. ( दि. य॒डगुडाना ) लघु- 
धूमपानयत्रम्‌ । 

गुडच, सं. खी. (स. गुडूची) दे. गिरोः । 

गुङ्धनिया, गुङ्धानी, ( सं. गुडधानाः सी. 
बहु. ) । 

गुडाकू-ख्‌, सं- प. ( सं. गुड + तमाखू > ) 
गुडतमासुः । 

गुढाकेश्च, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. अञजंनः । 

गुहया, सं. क्ली. ( सं. गुिका ) पुत्तलिका, 
पत्रिका, कुररी, पांचारिका । 

गुकि्यो का खेर, सु.; सुकरं काय॑ । 

गुदश्, सं. ली., दे. .गिलोः 

गुङची, सं. ली. ( सं. ) दे. "गिरोः 

गृद्धा, स. पुं. (सं. गुः) युडकः पुत्रकः, 
पुत्तलः । 

गृङकखी, सं. सी. (गुडिका> ) चिछासदृश्ष 
पत्रक्रीटनकं, चिछाभासः २ दे. 'गुडियाः । 
गुण, सं. पु. ( सं.) परम॑ः, स्वभावः, विशेषः 
२. स्वं, रजस्‌ ( न. ), तमत्‌ (न. ), गुण- 
त्रयी १. रूपरसगंधस्पश्चदयः द्रव्यधर्मः ( व. ) 
४. चातुर्य, दक्षता ५. प्रमावः, फलं ६. क्षीरं, 
सत्स्वभावः ७. लक्ष्ण, विश्चेषता ८. "त्रि" इत्ति 
संख्या ९. संधिविग्रहयानासनसंश्रयदरेषीभावाः. 
( राजनीतिः ) २०. प्रकृतिः (खी.) (छान्दोग्य) 
११. “अ, ए, ओ-व्णाः ( व्या. ) १२. सूत्र, 
रज्जुः (खली. ) १३. ज्या, मौवीं १४. माधु- 
योजःप्रसादाः ( कान्य. ) १५. आदृत्तिसूचकः 
प्रत्ययः (उ. द्वियुणः इ. ) । 

कर, वि. ( सं- ) दितकर, उपयोगिन्‌ ( गुण- 
करी शनी. )। 

- कारकः, वि. ( सं) हितः, उपकृ 1 (-कारिका 
क्ली. )। 


गुणक 


[ ५५४ ] 


युना 








कारी, वि. ( सं~+रिन्‌ ) उपयुक्त, उपकारिन्‌ 
(कारिणी ल्ली: ) 1 

--खान, वि. ८( सं-खानी ) बहुयुण,उपेत- 
अन्वित-सं पन्न । 

--गान, स. पुं. ( सं. न. ) स्तुतिः-नुतिः (ली.) 
प्रशंसा । 

-गौरी, सं- खी. (सं. ) पतिव्रता, सतौ, 
एकपली २. सधवा, समचैका 1 

राक, वि. ( सं. ) युणन्वेषिन्‌ › युणम्राहिन्‌ 
२. दे. 'गुणष्षः । 

--दायक, वि. ( सं. ) दे. शयुणकर' । 

--दोष, सं. पु. ( सं.) ग॒णावयणी-दानि- 
छाभमौ (द्वि. )1 

निधान, पि. ( सं. )] युणरश्िः-निषिः 

-सागर, वि. (सं. १ पुं. )1 

हीन, वि. ( सं. ) अगुण, निगुण, सामान्य, 
साधारण । 

गुणकः सं. पुं. ( सं- ) युणकांकः । 


गुणल्ञ, वि. ( सं. ) गुणभम्ादिन्‌ ग्राहक, मम्च । | 


गुगक्षता, सं. ली. (सं) गुणग्राहकत्वं, ममंशता। 

गुणन, सं. पुं. ( सं- न. ) आघातः, हननं? 
अभ्यासः २. मणनं, संख्यानम्‌ 1 

० ॥ ॥ ] दे० शुणीः 

गुणवान, वि. ( सं-वव्‌ } | गुण,-मयी-वती खी । 

गुणांक, स॑. पुं. ( सं) युण्यः- गुरण्याकः ! 

गुणा, सं. ध. ( सं. यणः ) ( समासान्ते म, 
उ. दो युणान्द्वियुण इ. ) । दे. श्युणनः 1 

करना, युणयति ( ना. धा. ), आ-नि-+ इन्‌ 
(अ. प. अ. अथवा प्रे. घातयति), पूर. (चु) । 

गुणातीत, वि ( सं. ) सत्त्वादिगुणप्रमावच्चुत्य, 
निरि, शुध । सं. पु, ईश्वरः । 

गुणाजुवाद, सं. ९. (सं) प्रशंसा, स्तुततिः (खी.) 1 

गुणित, बि. ( सं. ) युणीकृत, आदत, पूरित । 

गुणी, वि. ( सं. गुणिन्‌ ) गुणवत्‌ › गुण,-संपत्त- 
उपेत-आब्य-युक्त-निपि-सागर । २. दक्ष, कुदार 
३. पुण्य,+-शील-आत्मन्‌ । 

शुणीमूत, वि. ( सं. ) सुख्याथरदित २. गोणी- 
भूत । 

--भ्यंम्य, सं. पु. ( सं. न. ) अप्रधानन्यंम्याथैः 
काम्यभेदः । 


शेणेश्वर, सं पु. ( सं.) परमेडवरः २. चितरूट- 
पवतः। 

गुण्य, सं. पुं. ( सं. ) गुण्यांकः, गुणकः ! 

गुल्थमगुर्था, सं. पु. ( दि. गुथना ) संशि्टताः, 
संकुरूता २. बाहू-बाहूबाहवि+युद्धं, दरंदम्‌ । 

गुस्थी, सं. खी. (हि. युथना ) दे. “उलङ्षनः । 

गुथना, क्रि. अ., ( सं. गुधू=परिवेष्टन अथवा 
अंथ्‌ ) ( वेणीरूपेणं-) भरंथ्‌ (के. ), वेणी 
(क्म. ) । र. यु(खफ्‌-संम्‌, ( कमे. )सं 
थंय्‌ ( कमं. ) ३. बाहूबाहवि युप्‌ (दि.भा ज.) 1 

गुथवाना, करि. परे, ब. शयुथना' के प्र. रूप । 

गुथ्युर्वौ, वि. ( दि. यथना > ) ( वेणी- 
रूपेण-) भाथित-युंफित । 

गुद, सं. खी. (सं. न.) पानं, पायुः 
( पुं. ), युद्यम्‌ 1 

-भंकुर,-कीरु, सं. पु. (सं.) दे. "ववाप्तीर' । 

ग्रह, सं- पुं. ( सं. ) दे. क्रम्जः । 

गुदगुदा, वि. ( ई. गूदा ) मासिर, मेदस्विन्‌ 
३. मृदु, सुखस्परै, कोमल । 

गुदगुदाना, क्रिः सं. ( ईहि- यदगुद्रा ) कुत- 
कूतयति. कंड्‌ यति ८ ना. धा. ), कंडूं जन्‌ प्रे), 
मनोविनोदाय ्चुम्‌ (प्रे. )। 

गुदगुदाहद, गुदगुदी, सं क्ली. ( हिं ग॒द- 
शदाना ) कुतकूतं, कंडूतिः ( ली. ) } 

गुदडी, सं- ली. (दि. गधना) कंथा, 
स्यूलकपंटः, ३. जीण-शौ णे,-वस्नम्‌ । 

-ें रारू, सु. चीरे रत्नं (सु. )) 

-~-का लाल, सु. चीररत्नं ( मु. )। 

गुदा, सं. क्ली. दे. गुद । 

गुदाज्न वि. ( फ़. ) श्रदु, कोमल, यखस्पश । 
दिर, वि., हदयद्रावक, माभिक, ममे 
स्परिन्‌ 

गुनगुना, वि. ( भनु. ) कोष्ण, केदुष्ण, कवोष्ण 
२. नासावादिन्‌ । 

गुनगुनाना, क्रि; अ. ( भनु. ) युणयुणायते 
(ना. भा. ) २.नासिकया वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. अस्फुटं गै ( भ्वा. प. अ, ). ४. असंतोषाव 
परिदेव्‌ ( चु. आ. से. ) ५. दे. यनन? । 

गुन(ना)्गार, वि. ( फा. ) पापिन्‌ › पातकिन्‌ 
२. अपराधिन्‌ › दोषिन्‌ । 

शुना, सं. पुं. दे. 'युणा। । 

गुनाह, सं. पु ( फा. ) पापं २. अपराधः । 


गुनिया { १७५ ] गुर 
च=====-=-----------_ ~~~ 
गुनिया, सं. पं. (सं. कोणः> ) कौणिकं, ¦ गुमटी, सं. ली. ( फा. गुंबद ) ८ सोपानादीनां ) 
साधनं, तक्षकोपकरणमेदः ( 1 ) । उच्छदिः ( सी. ) 1 
गुप्ुप, ज्रि. वि. ( सं. गुप + चुष्‌ > ) नितं, | गुमदा,. सं. पु. ( फा. यंगद ) गंडः शोथः, 
खग, रहसि, मौनं ( सब अन्य. ) । स. ली., | शोफः । 
( १-१ ) मिष्टाक्-बालक्रीडा-करीडनक,भेदः । | गुमरी, सं. सी. दे. श्वुमरीः । । 
गु, वि. ( सं. ) गूढ, निरृत, निलीन, प्रच्छन्न, | गुमान, सं. पुं. ( फा. ) अनुमानं २. दैः । 
अव्यक्त, अप्रकट २. दुर्बोध ३. रक्षित | गुमानी, वि. ( फ़. ) द्त, गवित, सदप॑ ¦ 
४. जहर । सं. धुं, वैश्यौपाधिः २. प्राचीन- | गुमाश्ता, सं. पु. ( फा. ) प्रतिनिधिः ( पु. ) 








राजवंशविशेषः । प्रतिहस्तः-स्तकः, नियोगिन्‌ ८ षुं. ), नियुक्तः, 
होना, करि. अ., अंतधां-निटी ( कर्म. ) । प्रतिपुरुषः ¦ 
--धरः, सं- पु. ( सं.) अपसर्पः, च(चा)रः, | -गीरी, सं. ली. ( प्रा. ) नियोगि-प्रतिनिधि,- 
प्रणिधिः । पदकार्यं २. प्रतिनिध्यं, नियुक्तत्वम्‌ । 


दान, सं पुं. ( सं. न.) दातृनामनिर्ेशं | गुम्मट, सं. पु. ( फा. युवद दे. ) । 

निन दानं । गुर, सै. ए. ( सं. य॒रुमन्वः > ) सूत्र, मूरमन््रः, 
यक्ता, सं- ली. ( सं. ) परकीयाभेदः २. उप,- | सारः, संकषिप्तनिभिः ( पु. )। 

पली-मायां २. व्ण॑सूचकोपाधिः ( पु. ), गुप्तः । गुरगा, सं. पुं. ( सं. गुरुगः ) शिष्यः २. सेवकः 
गु्ति, सं. खी. ( सं. ) गूहनं, गोपनं, संवरणे, ३. गुप्तचरः । 

प्रच्छादनं २. रक्षणं ३. कारागारं ४. गुदा गुरगाबी, दे. युर्गांवी' । 

५. यमाः ( योग. ) । | गुरिया, सं. खी. ( सं. गखिका ) युली, गुटिका । 
गी, सं. ली. (सं- युप > ) सिः (धु. ), । गुर, सं. पु. ( सं. ) बहस्पतिः, देवगुरुः २. बह- 

खड्गयष्टिः ( खी. ), भगुप्षिः (ज्ञी. )। स्पतिः २. युष्यनक्षत्र ४. -म॑प्रो पदेश्कः 
युफा, सं. ली. ( सं. गुहाः) कंदरः-रा, गहरं, | ५. आचायः ६. अध्यापकः, शिक्षकः ७. पुरो- 


दरी, विवरः-रम्‌ । हितः ८. द्विमत्रिकवर्णैः (छन्द. ) ९, वर- 
शुक्तम्‌ › सं. खी. ( फ़ा. ) वार्तारापः, आलापः, | विधादिषु स्वतोऽभिकः । 

संरपः। वि. बृ्टत्‌ , महत्‌ , वि्ञार, विपुर, विस्तीर्ण, 
गुबरखा, सं. पुं. ( हि. गोवर ) गोमय, | २. भारवत्‌ ३. दुजेर, दुष्पच, गरिष्ठ ४. पूज्य, 

गोमयकीटः। मान्य 1 


| 

| 
गुबार, सं. पुं. ( म. ) पूलिः (ली.), २. प्रच्छत्- | आई, सं. सी., गुरुता, युरुषः २. य॒रुक्त्यं, 
वेरादिकम्‌ । मंत्रोपदेश्चः ३. भूरत॑ता । 
यब्वारा, सं- 9. ( हि. ङप्पा ) विमानं, ख- | --ङल, सं. पुं. (सं. न.) आचायर, 
व्योम,यानं २. विमानाकारं, अश्चिक्रीडनकम्‌ । | विधारयः, िक्ाल्यः । 
गुम, वि. ( फा. ) लष, आष्ट, नष्ट, च्युत रः गुप्त, | -घंटाल, सं. पुं, धूत-वंचक-शठ-कितव,-राजः । 
छन्न ३. अविख्यात 1 -जन, सं. पु. ( सं. ) पूयं वृद्ध-जनः। 
करना, क्रि. स, वियुज्‌विदा-परिहा ( कमै. | --दच्विणा, सं. ली. ( सं. ) आचायों पायनम्‌ । 
तत्ीया के साथ ) २. दे. "छिपाना' । द्वारा, सं. पं. (सं. ग॒रुदार > ) रिष्यमत 
--्ोना, क्रि. अ. नश्‌ (दि. प. वे. ), परभर॑श्| मंदिर, गुरुदारम्‌ । 
(म्वा. आ. सेदि. प. से.)। भाई, सं. पु. (-- + दि. मारं ) सतीथ्यैः, 
- नामः वि. ( फा. ) अप्रसिद्ध, अविदित । सयुरुकः, सह,-पाठिन्‌-अध्यायिन्‌ । 
राह, नि. ( फ़ा. ) प्रभ्ष्ट-नष्ट+पथ, विपथ- | - मुख, वि. ( सं. > ) दीक्षित । 
उन्मागेगामिन्‌ , पथभ्रष्ट, आन्त । -खुखी, सं. गी. ल्पिविशेषः, गुरुमुखी । 
राही, सं. सी, ( फा.) आन्तिः ( सी. ), | -वार, सं. पु. ( सं.) गुर-दृरस्पति,-वारः- 
जमः २, कुमार्गः । वासरः । 


गु 


[ १०६ ] 


गुरुम 








गुरुच, सं. शी. दे. "गिरोः । 

गुरुतर, वि. ( सं- ) महत्तर, आवश्यकतर 
२. भारवन्तर, गरीयस्‌ ३. पूज्यतर । 

गुरुता, सं. खी. (सं) | भारः, 

गुरुत्व, सं. पुं. (सं. न.)। तोः, मानं २. महत्ता, 
गौरवं, गरिमन्‌ ( षुं. )। 

--जकरषण-सं. पु. (सं. न.) मारक्त्व+आकृष्टिः- 
पातुकत्वम्‌ । 

गुरुबाहन, सं- खी. (सं. युर >) यर+माचायं,- 
पली, आचार्यानी, युवीं २. उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी ३. उपदेश्चिका, अध्यापिका, 
शिक्षिका । 

गुरू, सं. पुं, दे. शुर" । 

गु, सं. पु. ( सं. गुरुगः ) शिष्यः, अनुगामिन्‌ 
२. सेवकः, अनुगः ३. गुप्तचरः । 

गुर्गावी, सं. खी. ( फा.) पादू: (खी.), 
पादुका । 

गुज, सं. पु. ( पा. ) गदा, शलभेदः । 

गुजर, सं. पु. ( सं. ) युजैररा्, गुजंरग्रान्तः 
२. गुज॑रवासिन्‌ ३. जातिविहेषः । ` 

गुदा, सं. पु. ( फा.) इकः-का-कं, बुकः-का-कं 
गुडः, यदः, वृक्यः ! २. शौर्य, स।हसम्‌ । 

--का दद॑, सं. पु. वृक््यूलम्‌ : 

-की पथरी, सं. ली. वृक्कादमरी । 

गुरना, क्रि. अ. (अनु.) पुुंरायते ( ना. षा. ), 
इुंरध्वनि % २. गजै (स्वाप. से. )। 

गुर्विणी, सं. ली. ( सं. ) दे. "गर्भिणी" 

गुर्बी, सं. ली. ( सं. ) दे. 'गभिणौः २. गुरूपली, 
आचार्यानी ३. गौरवयुक्ता ४. गायत्री । 

गुरू, सं. पं. (फा. ) ओद्ध-जपां-जवा पुष्पं 
२. पुष्पं ३, दग्धवतीं-तिः ( खी. ) ४. शक्ल 
नेत्ररोगमेदः ५. तप्तलोदाङ्कः \ 

--जन्बास, सं. पुं, ङष्ण+कलिः ( ल्ली. )- 
केलिः ( सी. ) । 

कद्‌, सं. पुं. ( फा. ) *फुढ-जपा+खंडः । 

-कारी, सं. छली. ( फा. ) फुल-कायेःकमन्‌ । 

- तुरा, सं. पुं सिद्ध~भाख्यः-नाथः-देश्रः । 

--दास्ता, सं. पुं. ( फा. ) फुयुत्सः, कुुम- 
पुष्प+गुच्छः-स्तवकः । 

दानः सं. पुं. का. ) फुः-धानं-धानी । 

-दुपहरिया, सं. प. सूयं मक्तकः, अकंवलमः, 
माध्याहिकः, बन्धुजीवकः । 


~~ --_~__~_~__~~_~_~_~_~~= ~= 
र ..-----------~-~- ~~~ 


परी, सं. ली. सुपुष्पा, दांखोदरी, बहंपुष्पा । 

बदन, सं. पु. ( फा. ) कौरोयवसनभेदः । 

--अूटा, स. पुं, दे. “युलकारौ? 1 

-मखमरूः, सं. पु, स्थूरपुष्पा, ण्डूकः । 

--करना, स॒ दे. वु्ञाना' । 

› मु., दे. बुक्षना' । 

-खिरना, यु. अतर्कितं-अद्मुतं घट्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌ (म्वा. प. से.) 
२. उपद्रवः उत्पद्‌ (दि. भा. अ. )। 

-खिखाना, सु. ब. श्युल्खिलना' के प्रे. रूप । 

गु, सं. पु. ( फ़. ) कोकाहरः, कलकल- 
घ्वनिः ( पुं. )। 

-गपाका, सं. पुं. दे. शुः । 

1 [र 

गुख्गुखा, वि. (दि. गुदगुदा ) कोमल; 
सृदुट। 

गुख्युका, सं. पुं. ८ हि. गोर + गोर ) गोल- 
गोलः मिष्टान्न-पकाक्न,मेदः २. गंडः, कर्णपट्धी । 

गुलचका, सं. पुं. (दि. गोला+चशाना) 
दे. (तोपचीः । 

गुरुर, सं- ध. ( फा. यल + अनु. ) जनन्दः, 
मोदः, २.६विरासः, मोगः । 

-( रें ) उङ्ाना, सु.) 
(भ्वा. आ. म्न.) 

गुरज्ञार, सं. पुं. ( फा. ) उद्यानं, वारिका । 
बि.» श्चोभन, अभिराम । 

गुरक्षट-दी-दी, सं. ली. ( सं. गोर + इट्‌ =. 
उलक्षना ) सूरसंरकेषः, *गोलञ्चम्‌ । २. वली- 
ङिः( स्री. )। 

गुखक्षन, सं. पु. ( फा. ) उदानं, वाटिका 

गात्र, सं. ( फा. ) चज्केसरा, लाक्षापुष्पा, 
तरुणी, शहतपत्री, भङ्गष्टा, गन्धाढ्या, जपा, 
जवा २. जपाजल्म्‌ 1 

--जकरू, सं. पुं., जपा-जवा,-जलम्‌ । 

-जाञ्युन, सं. पुं, किकार,+-जंनु ( न. }-जांबवं । 
२. वृक्षभेदः । ३. तत्फलम्‌ । 

-दान १, सं. खी.› * जपाधानी । 

गुखाबी, वि. ( फा. ) पाटल, जपावर्णं २. लघु, 
अत्यरप ३. कौम्जक, ओद्‌ । सं. ी., (१-३) 
पानपात्र-खग-मिष्टाश्न,मेदः । ४. जपास्मः। ` 

गुखाम, सं. पु. ( अ. ) क्रीत, दासः २. सेवकः 
३. दास्ताकारयुतं कीडापत्रं, दासः । 


स्वच्छन्द रम्‌ 





(अ. लाम ) दासत्वं 


गरखामी, सं. सी. 


२. मेदा ३. प्ररतन्त्रता । 
गुल्पट, स. पुं] 


प्रा. गुहाः) दे. अमीर) । 


गुरा, वि 
गुटिस्तौँ, सं- पु. ( फा. ) उद्यानं, उपवनम्‌ । 


गुलं, सं. $. (रा) गलबन्धः २. यैवेय-यकम्‌। ¦ 
गृरे(रे)ल, सं. खो. ( फा. भिल्ल ) वटिका- । 


क्षेपणी, गुलिकोमः । 


गुखेख, सं. पु. ( 1 ) युलिका, ठरटिका 
२. ६. "गुलः; 

गुल्फ, सं. पुं. (सं. ) घुटिकः) रदः परुटकः) ; 
चरणद्रथिः ( पं. )। 
गुर्म, सं. पु.( सं. ) उदररोगमेदः २. तेना- ¦ 
विमागमेदः {( = ° हाथी, ९ रथ, २७ घोट, | 


४५ पैदल ) ३. फीहः ४. नाडी-पमनी-शोधः, 
४. रतम्बः कुपः, यगुल्मः-मम्‌ । 
रारमी चि. ( सं-~मिन्‌ ) गुस्मरोगपीडित 
गुज्ञा, सं. पु. ( सं. गोलः > › दे. गुलेल 
गु्खाज्ञा, सं. पुं. ( फा. गुलेलालः ) रक्तपुष्प 
भेदः, लालाफुम्‌ 1 


गृद्धी, सं. ली. ( सं-गुली> ) एलगगभं-बीज, | 


२. गुरीदडक्रीडायां लघुकाष्टखण्डः, श्गुली, 
बीरा ३. श्चाणः-णी ४. सारिकापाक्षिमेद, 
५. इ्ुखण्डः ६. अक्षः, पाश्चकः ¦ 

गुखः, सं. पुं. दे. “स्क । 


गुसाई, सं. पु. दे. "गोस्वामी 
गुस्ताग्व, वि. (फा. ) धृष्ट. वियात, अरिष्ट । 


गुस्तास्वी, सं. खरी. (फा. ) धाषट्य, वैयात्यं, 
अगिष्टता। . 

-करनाः क्रि, अ. पाट्य दृश्‌ (प्र. ) अशिष्ट 
वत्‌ व्यवह ( भ्वा. उ. अ.) 

गृस्क, सं. पुं. ( अ. ) लानं, अवगाहनम्‌ । 

-करना; क्रि. अ.+ सा (अ.प.अ.)। 

याना, सं. पुं. (अ. फ़.) सानागारं, 

वगाह्टनस्थानम्‌ । 

गरस्सा, स. पं- (अ. ) कोपः, रोपः, दं 

उना, करना चढना 
रुष्‌-कुष्‌ (दि. प. से.) 

--उतरना, सु; कोपः 
साग्यत्ति ) । 

ग्रस्सीरा, गुस्से, वि. ( अ 
क्रोधन, रोषण, अमर्षण । 


६२९ जः 


त्रोोधः 
या होला, क्रि. अ. 
कर्‌ (दि. प.अ. )। 
उम्‌ (द्वि. प. से. 


युरसा ) कोपनः 


गृढ 


¡ गृह, सं. पं. (सं-) कातिकेयः २. अश्वः 
| ३. गुषटा ४. रामसुहृद्‌ ( पुं. ) ५. हृदयम्‌ । 

¦ सुह, सं. पु. ( से. मुषं ) दे. गूहः । 

` गुर्हजनी, सं. खली. (सं. गुह्य ~+ अज्ञनं> ) 
पक्ष्म,पिरिका-चचिका ) 

` गृहा, सं. खी. ( सं.) दे. श्युफाः ¦ 

प्योहार' । 

{सं.न.) वनं, काननम्‌ , 


| गृहार, सं. खी.द. 
गुहिन, सं- पु. 
अरण्यम्‌ । 
, गुह्य, वि. ( सं. ) गुप्त, अन्तित २. गोपनीय, 
संवरणीय ३. दुर्बोध, गृढ । 
सं. पु. छलं २. कूम; ३. रुद्यां 
५. हिवः । 
गुद्धक, सं. पुं. ( सं. ) यक्षमेदः। 
--पति, सं. पु.( सं.) कुबेरः, 
गूगा, वि. (का. युंग) मूकः, वाग्‌,-रदित-दीनः, 
अवाच्‌ । . 
गृगेका अवण्यवाततां । 
गूँज, सं. खी. (सं. गुंजः) दे. (युजः (१) २. प्रति, 
। नादः-ध्वनिः ( पु. )-शरब्दः-रवः- ग्नं -श्रुतिः 
। (खली. ) ३. अनु-रसितं+नादः। 
| मूंजना, क्रि. अ. (स. गुंजनं ) दे. भ्युजना' 
, २. प्रतति,-नद्‌-ध्वन्‌ -स्वन्‌-रस्‌ (स्व म्वा. प. से.) 
| ३. अनु+नद्‌-रस्‌ , प्रतिश्चब्दं कर इ. । 
। गँंयना, क्रि. सं. ( सं. अथनं ) वेणीरूपेण ग्र 
| (रः प. से.) वेणी छर. समथ, 
॥ 
| 
| 
| 
| 


चि ध्र 
४. विष्णः 


गड 
गड्ञमु 


9:39 
(चु. उ. पे.), गुशष्‌-दरम्‌ (चु. प. स. , 
सूत्र्‌ (चु. ) ३. सिव्‌ (दि.प.रै. , {च्च्य 
संश्चिष्‌ (प्र. }। 

। मूँधना, क्रि. स. ( सं मोधनंन्क्रीडा करना. ) 
( जलेन मिश्रयित्वा हस्ताभ्यां ) मृद्‌ (कर 
सै. अथवा प्रे. )-सम्पीड. (चु. ) २३. >. 

। भ्यूथनाः(२,२.)। । 1 

 गृग(गुमेट, सं. पु, दे. "सयुर । 

गूजर, स- पु. (सं. गुजरः) गोपः, मपाः 

आभीरः २. जात्नियिदधेषः। 

गूजरी, सं. खी. (सं- रज॑सी ) मपी, मोपपदय 
२. चरणभरग्रम्दः ३. रागिणी विदैषः । 

गढ़, नि. (सं. ) दुवाध) कठिन २. गुषठ, प्रच्छ 

| २. गम्भीर, सारगभित्त। 

¦ --पुरुष, सं. पुं. (प्त. ) दे. ^ प्चरः 











गृढत। 





गूढता, सं. खी. ( सं.) दुर्गोधता, गम्भीरता, 
पच्द्ट्न्नता । 

गृहाग, सं. पु. ( स. ) कच्छपः, कमठः, कूमेः 

गृढधि, सं. पं. ( सं. ) अदिः, सपः, उरगः, 
ज्नगः। 

गूथ, सं. पु. ( पे. पुं. न. ) दे. गुह" । 

गृधना, क्रि. स» दे. व्गुथना' 

गृदड, सं. पुं. (हि. गूध्ना) कपटः, जीर्णं 
वस्नं २. अवस्करः, सटं ३. तूला, तूलिका । 


गूदुदधी, न- ली. ( दि. गदड ) ( भिधरुक्स्य ) | 


तूला २. पोट्रली-लिका । 

गूदा, सं. पुं. (सं. गदः) मस्तिष्के, मोर्द, 
मस्तकस्नेहः २. फल,-सारः-मम्ना-वसा ३.बीज,- 
सारः-गभैः ४. सारमागः । 

गूधना, क्रि. स. दे. गूधनाः। 


गून, सं. खी. ( सं. गुणः ) नौकपणरज्जुः : 


( खी. )। 
गुडा, सं. पुं. ( स- गुट्मः-मं > ) विस्फोटः, 
` पिटकः २. शाथः, शोफः । 
गृमडी सं. खी. ( हि. गूनडा ) पिरिका, क्षुद्र 
व्रणः, रक्तवटी । 
गूर, सं- पुं, उदुम्बरः, यज्ञांगः, जेठुफलः, 
हंमदुग्पकः, पुष्पशल्यः । 
--का कीड़ा, मु. कूपमंड्‌कः अनुमनद्यनः । 
--का फूल, मु., दुरुमवरस्तु (न. ) । 
गृह, सं. पुं. ( सं. गूधः-यं ) पुरीषं, मरु, उच्चारः, 
विष्ठा, अप(व)स्करः, विष ( क्ली. ) । 
गृध्र, सं. पुं.( सं ) दे. "गिद्ध । 
गृह, सं. पु. ( सं न. ) गृहाः (पु. बहु. ), गहं 
दः, वेदमन्‌-सदमन्‌ (न.), निकेतः-तनं, सदनं, 


भवनं, अ(आगारं, मंदिरं, निलयः, आख्यः, . 


खाल, सं-आ-नि-अभि-वासः, आवसथः, 
उदवसिनं, निकाय्यः २. भ्परिव्रारः, ऊटम्बं, 
गृहाः । 
-पनि, सं पु 
२. कुश्कृरः ३ 
पला, सं. खी. ( सं.) दाक्िनौ, 
ग्नी, कृड्भ्विनी | 

--युद्ध, स. प.( सन.) जनप्रकोपः, प्रन 
क्षोभः, २. कौडभ्विककलदहः । 


-लक्षमी, सं. ली. ( सं.) इुगरहिणी, सश्लील- , 


गृहूपल्ली । 


[ १७८ ] 


गृहिणी, 


गे्हभा 
गहस्थ, सं. पु. (षं.); गृ्येधिन्‌ ; उयेषठा- 


भभिन्‌ , दे. गृहपतिः ¦ 
आश्रम, सं. पुं. (सं.) 
२. द्वितीयाश्रमः। 

गृहस्थी, सं. खी. (सं. गृहस्थ ) मदस्य 
। आश्रमः-कतंव्यानि (न. बहु. ) २. गृहव्यवस्था 
` ३. कुम्बं, परिवारः ४. गृह+-उपस्कारः-सामय्ी 
५. गहकायंकुशल्ता । 

¦ गृहिणी, सं- ली. (सं. ) शालिनी, दे 

| पत्नी'। 


+ 


धकं 


। 
| 
| 
| 


¦ गृही, सं. पुं. (सं. गृरिन्‌ ) गृहस्थः, दे. 
गगृहपत्ति" । 

गंडखी, सं-खी. (सं-कुंडी >) मंडलं, आरे्टनं, 
व्याव्रतंनम्‌ । 

; -मारना, क्रि. स. मंडली-पुरी-वरहटी, कर; 

व्यादृत्‌ (प्र. )। 

` गेडुरी, सं. खी., दे. 'इडुरीः \ 

गेद. सं. पु. (सं. गेदुकः) कंदुकः, गेण्डु (इ) कः, 
गोरकः, गोलः-ला-लं २. मंडल, वलं, गोलः- 
लम्‌ । 

बल्ला, सं. पुं, गेदुकपट, 

 आग्डलीयक्रीडामेद्‌ः । 

¦ गंदुजा, स. पृ. ( 
उपबहः-उपधानम्‌ । 

¦ गद, सं. पु. (सं. गडकः) बरहत्‌ ,-कंदुकः गोलकः 

¦ २. पु्पभेदः 1 

` गोरना, क्रि. स.+ दे. "गिराना" तथा «डना? । 

` गरू, सं. खी. ( सं. गवेरुकं ) गैरिकं, रक्त-भिरि,- 

` धातुः { पुं. ), रक्तप, गिरिज, भिरि-लदित,- 
र्तिका, वनालक्तम्‌ । 

गेडभा, ( हि. 
२. मिरिन्नवणै। 

गेट, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दे. "गृहः । 


पट्नेन्दुकम्‌ + 


गडुकः > ) ( गोल- ) 


रू) गतरेर्करस्जिनं 


[स 
[द 


गोन, सं. पु. (हि. रेद्‌) गोधूनकः, 
पा(गनदः | 

गेह, सं. पुं. (सं. गोधूमः) पुं 
बटुदुग्धः, युवनः, म्ञच्छरभोजनः, रशि- 
निकः, निस्लुषः, क्षीरेद्‌ , अपृपः, रसालः 
२. सगरयः] 


: गर्जा, पि. ( हि. नेषु ) गोधूम^वर्भ-रग, 
; २. गोधूममय, मोपूम-(समातस मै) २. धास- 
` मेदः 


गडा 





ततंडा, से. पु. ( सं- मंडः ) गंडकः, खट्गिन्‌ , 








व्चर्मन्‌ (¶.), तंग-क्रोडी,सुखः, वार्धौ 


( ध्री )णसः, खदगर्गः ॥ 
द्ैत-ती, सं. ली. ( देश. ) दे. दाल । 
जञ, स. प. ( अ. ) अत्ति कोषः कोप, रोषः । 


मैव, सै. पु. (अ. ) परोक्ष-तिरोदितभपदाथः । , 


वि., युक्त, तिरोहित । 
र, वि., परोक्षविद्‌, सर्वच \ 
नै व्र 


+ --- ~+ 
करन्द्रिः। 


ददी, वि. (भ. गेव ) गुप्त, प्रच्छक्ञः अज्ञात! 


नैया, सं. खी. दे. (गायः । 

सैर, चि. {अ.) भन्प, इतर, प्र, अपर 
२. भिन्न, व्यतिरिक्त सं. पु. आगंतुकः, 
अभ्यागतः । 

--आवाद्‌, यि, निर्जन, दसतिश्ुल्य ¦ 

--मसद्खा, ति.) स्थिर, स्थावर, अचर-र । 

--मोभूली, वि. विदि, आसाधारण, पिङ्ञेष । 

--मुनःसिद,-वाजिद, ति, अनुचित, अयोग्य । 

--पुमश्षिस, दि. भसंमव, अशक्य । 

पार्स, सं. पुं, परः, भनात्मीयः 

--हाज्ञिरः वि., अयुपस्थिपत, अविधमान । 

--हाज्ञिरी, वि. अनुपरिवतिः. ( खी. ) अविय- 

.मानता 

गंरत, सं. क्ली. (ज. ) ल्डना, त्रपा । 

गैरिक, सं. पुं. (सं. न.) दे. गे" । 

गौरीयतः, सं. क 
इतरता, अपरता । 

गे, सं. खी., दे. "गली? । 


मेदः, अद्ध प्रस्थः 1 
गस, स. खी. (अं. ) वतिः (दल. ), वाष्पः । 
गोड, सं. पुं. ( सं. गोष्ठं ) व्रजः, अवरोधः 


निर्यासः , 

-दानी, सं. खली. निर्यासधानी । 

गोदीला, वि. (दि. मंद) नियांक्तःमय- 
तस्यः सद्र, स्यान । 

गो सं. खी. (सं) दे.“गाय? २. किरणः ३. इद्ियं 


सं. पु. (सं. गजवरः } गजोत्तमः, गजेन्द्रः, ` 


; ११. जिहा । सं. पुं. (सं) वृषभः २. नंदीगणः 





३. घोटकाः «. सूर्यः ५. चंद्रः ६. बाणः ७. गायकः 
८. आकाश्चः-कषं ९. स्वर्गः १०. जलं ११. लोमन्‌ 
(न. ) १२. शब्द १३. नवांकः । 

कर्ण, सं. पु. ( सं. ) येुश्रवणं २. दौवतीयै- 
विश्चेषः। ३. अश्वतरः ४. स्प॑मेदः ५. किष्डुः- 
वितस्तिः ( पु. खी. ) ( ईि. वित्ता) ५. यग 
भेदः ! वि. छंबक्णं 1 

-ङुरु, सं. पु. ( सं. न. ) गोससुदायः २. गोष 
३. ग्रामविदेषः । 

-म्राख, सं. पुं. ( सं.) गो-कवलः-( -लं ) 
पिंडः। 

--घात, सं. पुं. (सं) गो,+हत्या-वधः-मारणम्‌ । 

घातक, सं. पु. ( सं. ) मोघातिन्‌+ गोध्नः । 

चर, धि. ( सं. ) इन्दरियग्राघ्च, इन्द्रियमम्य्‌ 
सं. पुं. रूपादिविषयाः २. शाल, तृणाइन- 
भूभिः ( खी. ) ३. प्रातः, देषः । 


` --ररी, सं- ली. ( सं- गोचर > ) भिक्षावृत्तिः 


(क्ली. )1 

--ऽतीत, वि. अगोचर, अतीद्रिय, इन्दरियातीत, 
इद्धियागोचर । 

--दान, सं. पुं. (सं. न.) येनु-गो+दिसजैनं- 
त्यागः) 


` -धू(खी)टि, सं. खी. ( सं.) संध्या-सायं, 


(अ. ) अन्यता, परता, , 


कःलः-समयः-वेला ! 
--घेलु, सं. खी. ( सं. ) दुग्धत्रती गौः! सखी. ) 1 
--पारु, सं. 4. ( सं.) गोपः, गोपाछ्करः) 
२. श्रीकृष्णः | 


गं  -मय, सं-पुं-( सं-न.) गो,-मल-पुरीः-ति्टा। 
गरन, सं. पुं. (अ.) भ्गौरनम्‌, द्रवद्रव्यप्रिमाण- 


५ ॐ 


--युख, से. पु. (सं. न.) पनु्रदर २. रखने 
३. द. "नर सहाः ४. गवृ, अपमालाकोपः। 
५, चौरछरतं ङुक्यर्रम्‌ । 


; --मू्रसं. पुं. (सं. न.) गोजलं द्रवः 
साला २. ग्रामः ३.विस्तीर्णमा्भः ४. अजिरम्‌ । ` 
गोद्‌, सं. पु. ( सं. कुंदः >, अथवा दि. मृदा) ` 


न ५ 
: ~सन. 


] 


४. वाच्‌ खली.) ५. सरस्वती ६. नेत्रं ७. वियत्‌ | 


(खी.) ८. प्रथ्वी ९. दिक्ला १०. जननी 


। -रसः स ॥ 


निष्यदः । 
--मेद.-सेद्क, सं. पुं. (सं) राहुर, पुराय, 
पीतादमस्‌ ( प. )) 
पु. ( सं. ) यज्ञमेदः। 
पु. (सं.) द्धं २.दधि (न.) 
२. तद्र ४. इद्द्रियञुखम्‌ । 


। रोचन, सं. पु. ( सं.-चना ) श्युभाः, चोमा, 


श्लोभना, रोचनी, शिवा, मंगका, पीता, 
सोचना । 











। गाता पं. पु. (3 


गमो | [ १८० } 


- ------------------------------ ---- --- ~ -~ --~ 





-र)क, सं. पु.( सं. 
(न. ) 
--वुन) म. . (सं. ) प्रमो प्वतयिदधेप 
-वदनधरः ~ ५. (सं-) मोतरधैनधारिन 
श्ीदुगः 
विदु, 2. पु, ‹ सं. ) भीकृभ्णः | 

( स. ) गोष्ठ, योग, जज: । 
दै. गास्वामी' 
मिन्‌) पोपतिः २, प्रभुः) 
स. ) दे. 'गोधातः 
गो कि, अव्य. ( फ़न ; अपि, यथपि । 
. (सं. ) स्बुःमोः-यनुः 
. वनधेनुः 
( सं -गोष्ठ॑रः ) चिकंटः-रक 
रिदष ) २. तस्य करक 






०. कटक. लयप्र 





गाजर, 6. पुं 
पुं. (सं. उुष्यकः } ?. 
२. वदा-काषए-कीटः ३. दे. "जवरः 
गोट” सं. खी. (गोष्ठ> १) वस्त्यः-दशाः 
( खी. बहु. ), वसनप्रान्तः । 
गोर सं.खी. (सं. टिका) ज्ञारः, शारिः 
( पुं. ), खेलनी । 
गोटा, सं. प. ( हि. गोट ) सुवर्ण.रजत,-जाला- 
भरणं-वस्रामरणम्‌ । 
गोटी, सं. क्ली. ( गुटिका ) परपाणखंडः- 


ह्‌. स जत्र) ग्धम्‌ 


ड, शकरा २. दै. गोट ३. मसूरी-रिका, 


दीतलारागः। । 
गोट, सं- ली. ( सं. गो ) गोशाला २. पयटनं, 
श्रमणं ३. श्राद्धम्‌ 
गोड्ना, क्रि. स. दे. 
गोषा 


ध्खोदम।' । 
त. पु. दे. श्युटन।' । 


गोणी. सं. ज्ञी. ( सं.) शाश-कोपः-गुटः, स्य 
“९ र्यो त्तः, प्रतेलः २. द्रौणीपरिमाणम्‌ । 
गोत, सं. पु. (स. गोत्र) पर 


योत्र" २, गणः, 
सूद्‌ ग 1 


५ [मरः 


अतरग हः । 


) श्रीङृष्णरय निव्यधामन्‌ 


~ मारना, ए, भ. 


¦ गोतः सं. पुं. ( सं. न. ) दरितालःः ` 


राःपन-न्‌ 
रना, व. स. ठ, न्मोना मगन" कैम, 
ि-अत्र-गाह, (म्वा. अः. 
व. 1 नेमन्ू (त. भ. ॐ, )} 
ज्र, 6. धु. (भ. , ०. 
निम॑क्त ( पुं. )। 
गोत्र, सं पु. (सं. न. , स्व, वृदः 
२.समृहः ३. संनतिः (छल. , ४ कः 
५. जातिविमामः; 
--भिद्‌, सं. पु. ( सं.) दः, द 








` गोद, सं. सी. ( सं. क्रोड ) अंकः, उत्संगः । 


सदनी, स. खी. (हि. 


पृक्रःज्ञिनदरः ¦ | 
४. घ्रास्तमेदः। ` 


` गोपन, सं. पं. (सं-न,) 


(ज्ञ), मिष्ठममी + , -खेना, मु. पुत्रीक, ( पुत्रत्वेन ) मरिमद्‌. 


(क्रू. प. सै. ) 

गद्नाः क्रि. स. ( हि. खोदना; सूच्या त्वं 
रज्‌ (प्र), त्वचमनुविभ्य पत्रखां निचि (षर) 

गोबीञं निधिर्‌ (परे. ) ३. सृच्यमेण व्यध 

(दि. प. अ. ) ४. अस॒क्रत्‌ प्रमुद्‌ प्रवह (पर) । 
स. पुं, त्वचि सूरीखातम्‌ दष्णचिहम्‌ । 

मोदन ) वेधनी; 
दूिः-ची (क्षी. )। 

गोष्ादर, सं पुं. (अ. मोडटाउन) पण्य-गगार्‌- 
आपिर) मष्डमःरम्‌ । 

गोदावरी, से. ख. ( सं. ) गोदा, गौतमो । 
गादौ, सं. सी.) 2. "गोदः 

योधा, सं. ल्ली. (सं) तला, तरु, ज्याधातवारणा 
२. गोधिका, निदा । 

गोधुम, गोधूम, सं. पु. (सं.) दे. नहु 
२. नागरगः । 

गोन, सं. खी., दे. गोणीः 

गोनिया, सं. पुं. दे. "युनिरा? 


गोप, सं. पु. ( सं. ) आभीरः, गोपालः, २.नृप 


३. उपकारध्तः । 
गूहनं, मोहनं; प्रच्छा- 
दनं, संवरणम्‌ । 


, गोपनीय), थि. ! ज. > गद्य, संव्ररणीय, रदस्य, 


, गोफन-ना, घं. ` (स. 


रौप्य । 

गोपिका, सं खी. (सं. )दे. गोफी। 
गोपी, सं. छः, { सं.) गोधिका, गौः 
आमस, पः द्िका । 








मौफणा ) तमः, 
निदि(द)पाखः 


गोबर 


गोवर, स॑. पु ( स॑. क भ्नोमयः | 
गनेन), वि. कुद |, 
मूर्खः, जडः 1 


गोवरी, स. ली. ( हि. गोक्र >) गोमयङेपः । 


करना; करि. स. गोमयेनकतिष्‌ (तु. प. अ.) । 


गोरे, सं. ध. ( हि. गोबर ) दे. 
6, युक 
सैःवरदा, ` पुबरेला' ' 


इ. ६१ 


सोमी, त. खी. ( सं. गोभौ = घासविशेष > ` | 


मोम, 
गट --, ग्रंथिगोभी । 
पात| शुकृसपत्गोमौ । 
4 
फूल .-, मध्यपुष्या, बृदद्दला, फुगोमी 1 
सोधा, क्रि, वि. (फ्रा.) श्व, यथा, मन्ये 
{दि. आ. अ.)1 


मोरखधंधा, सं. पुं. (हि. गौरख-धंवा) 
प्रहेशिका ३. 


गहन-जरिक+कार्यं २. कूटं) 
अदराक्यनि्गमः प्रदरेश्चः। 


गरखा, स. पुं. ( सं. गो (क्षकः) नयपार्देश् 


प्रातविश्ेषः २. तस्परान्तवा्सिन्‌ । 

गोरखाी, सं. शली. (सं. हि.- गोरखा) 
नयपारूदेशस्य जातिविश्चेषः, शगोरक्षाङी २. 
गोरक्षाटीजाते्माषा, भ्गोरक्षाली । 

गोरा, वि. (सं. गौर) शु, उवेत, सित, 
वियद । सं. पु, गोरः, शुद्धः, उवेतः, सितः, 
२. युतोपादिनासिन्‌ , गौरः । 

गोराई, सं. क्ली. ( दि. गोरा ) गौरता, शता, 
शवेतता, सितता । 

गोरिह्वा, से. पुं. (अष्ट. ) वानरभेदः, 
वनमानुषप्रकारः । 

गोरी, सं. ली. ( सं. गौरी ) गौरा, श्या, शेता, 
सुरूपिणी, सुन्दरी ६ 

गोरंदाज, सं. पुं. (फा. ) शतघ्नी चारकः, 
ग]लक्षेपकः । 

गोरः, बि. (सं.) बतुंल, निस्तर, कृत्त, वृत्त-मंडल- 
चक्रवल्य,-आकार-आङ्ति-कूप २. अस्पष्ट, 
संदिग्ध, अनिश्चित । सै. पु, षट: २. मूखैः । 

--गप्पा, सं. पुं. (-+ अनु. गप ) *गोलगप्पः 

मरोर, वि.› पीनवामन, ख॑स्थू । 

-मिचै, सं. क्ली. [ सं. गोरुमरि(सचं] 
मरिचे, कोटं, कोकम्‌ । 

मारः मु. भस्तम्यस्तता, क्रमभंगः। ` 
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गोचर 


¦ --मार करना, मु घटेन आत्मक्तात्‌ £ 


कुल्प । स. पुं, , 


२. व्यवस्थां नश्‌ ( प्र.) 

| गोर, सं. पुं. ( अ. ) गणः, समुदयः ¦ 

| गोरुक, सं. पुं. ( सं- ) पिरक-संपुट-मंजूपाः 

प्रकारः-येदः २. निष्कं? (हि. दराज; 

। ३. पत्यो मृते जारजयुत्रः ४. कंदुकः५. महन्र- 

त्पा्रं ६. कनीनिका ७. नेत्रगोटः ८. निः, 

राशिः ९. टंकपेरिका | 

। शोर, सं. पुं. ( सं. गोकः ) गोटा -लं, वतुंलः-लं 

२. चक्र, मंड, वृत्तं २. अग्न्यखं, रोलः, 

बेबः-वं ४. नारिकेकः-रः ५. वायुगोलः, उदर- 

| रोगभेदः £. धान्यः-दट्ः-विपणी ७. पशयुवदं 

| ८. तेतु्॑धः ९. धन्यकुभः 

' -मारना, क्रि. स. गौरः-बबैः ध्व॑स्‌ (प्रे. )- 

| चण्‌! (चु. )। 

गोरर, सं. ली. (संगो >) इत्तता, तुरत, 

| गोत्वं, मंड लत्वम्‌ । 

| गोलाकार, वि. ( सं. ) दे. गो? । 
गोराद्धं, सं. प. ( सं. न. ) अद्ध॑गोलः । 

गोरी, सं. ली. (ह. गोला) लक्ुगोलः, 
गोलकः २. सीसकगुटिका ३. गुटिका, वरिका, . 
गुकिका ८. काच-मर्म॑गोपल,+-गुलिका | 

--मारना, क्रि. स., गुङ्किष्षिपेण हन्‌ (अ. 
प. स. )क्षण्‌ (त. उ. से.) 

गोरढ, सं. पु. (भं. ) खवर्ण, स्वर्ण, कनकम्‌ । 

गोक्टन, वि. (अ. ) दे. ्सुनहलः ; 

गोविद, सं. पुं. ( सं. ) श्रीङू्णः 1 

| गोका, सं. पु. ( फ़ा- ) कोणः २. दिशा ३.रहः- 
स्थानं, विविक्तम्‌ 1 

गोश्त, सं. पुं. ( फा. ) मांसं, आमिषम्‌ । 

--खोर, सं. पुं, मांस-आमिष,-मक्षिन्‌.आदः- 
भक्षकः । 

गोष्ट, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गो+-स्थानं-राला- 
गृह, व्रजः २. वृंदे, समूहः ३. विम्य, मंत्रेण । 

गोष्टी, सं. ली. ( स.) गोष्ठि-समितिः (ल्ली.) 
समा, समाजः, २. वातोलापः ३. विभश्चैः । 

गोस्तना-नी, ( सं. ) द्राक्षा, मृद्धीका । 

गोह, सं. शी. ( सं. गोधा ) गोधिक।, निहाका 
२. (गोह का बद्वा) गौधारः, गौधेरः, गौधेयः । 

गोहरा, स॑. पुं. ( सं. गोहल्लं > ) दै. “उपल' । 

गोह, सं. पु दे. शह" । 

गोखरः, सं. प. दे. "गोखरू? । 

















गौ 


[ १५२ } 


भ्रीसं 





गो, सं. खी. (प. ममः> ) प्रयोजनं, अथः, 1 अथ, स. पुं. (स. ) पुस्तकः शाल २. ग्रथनं 


कार्यं २. अवसरः) कार्यकालः, अवकाशः 
गृ, स. क्ली; दे. नाचः उथा गो? 

मौगू, सं. पु. (अ. ) कोटः हलः २. 
( खी. )) 
ड्‌, स. पु. (स. ) वंगप्रात्तश्य मागन 
२.-३. प्रादाग-कायस्थ,-मेदः ४. मौडवास्तिन्‌ । 

गौण, पि. ( सं.) अप्रधान, द्वितीय) अवर्‌ 
२. सायकं । (गौणी ली. ), 

गौतम, सं. पु. ( सं. ) ऋषिविदेषः र बुद्धः) 

गौतमी, सं. खी. ( सं. ) अहस्था २. कृपाचाये- 
पी ३. गोदावारी ४. दुमा ¦ 

गौनहार, सं. ली. ( दि. गौन ) नत्रोद़सहगा- । 
भिनी । 


गौनहारी, सं. ल्ली. (दि. गाना). 
गायनी, गायिका, गायकौ । 

गौना, सं. पु. ( सं. गमनं > ) द्विरागमन, 
वध्वाः पतिगृहे गमनम्‌ । 

गौर, वि. ( सं.) दे. गोराः(षि.)) सं. पु. 
१.-२. रक्त-पीत,-रंगः ३. चंद्रः ४. सुवर्णं 
५. करुकुमम्‌ 1 

गौर, सं. पु. (अ. ) विचारः, चितनं, ध्यानम्‌ । 

--करना, कि. स. विचार (प्रे. ), चित्‌ (लु) 

गौरव, सं. पुं. ( सं. न. ) महत्वं, महिमन्‌ (पुं) 
२. गुता, भारवच्छं ३. आदरः; सम्मानः 
४. अभ्युत्थानम्‌ । 

गौरवान्वितत, धि. ( सं.) गौरथित, सगौरव, 
सम्मानित, आदत । 

गौरस, सं. पुं. ( सं.) विष्णुः २.. एृष्णः ३. 
चैतन्यदेवः । वि. सित, शेत, शु २. यूरोपीय । 

-महाघ्रसु, सं. पु. ( सं. ) चैतन्यदेवः । 

गौरी, सं. खी. (सं. ) पात्र॑ती, गौरा, गिरिजा 
२. ३. शुका ( नारी अथवा गौ ) । 

--रःकर, स. पुं. ( सं. ) शिवः २. हिमालयस्य 
उचतमं शिखरम्‌ । 

गौहर, सं. पु. ( फा. ) दे. 'मोतीः । 

ग्यान, सं. पुं. दे. ञान? 

ग्यारह, वि. ( स. एकादशन्‌ ) । स. पं, उक्ता 
ख्या तदंकौ ( १९१) च) | 

२० ःरहवां, वि., एकादङः ( पं. ), एकादश्चं (न.) 

गं (ख्ली.) = पएकाददही ) 1 । 


जनश्रुतिः 


गात्री, 





` संधि 


` साहयः, 
` --कार, सं. पुं. ( सं.) पुस्तक-मंथ,टेखकः- 


। वधन, सं. पुं. { सं. न. ) 


¦ म्रसितः, 


| प्रामोफोन, सं. 


धनम्‌ । 
-युंबन, सं. पुं. (सं- न.) क्षिप्रत्वेरित, 
पठर्न-सध्ययर्न, शीध्रपाढः 1 
, म. खी. (रसं 
परिचच्छ्ः | 
स. पुं. दिध्यमतधर्मयंथः। 


अध्वायः, 


पु. ) 


संपादकः-वद-फतृ । 
प्रथन; सं. पं. (सं. न.) प्रथनं 
२. प्रणयनं, निबेधनम्‌ । 
ग्रथि; सं. ली. (सं. पुं.) दे. 'गोँठः। 
दे. गोठ जोडनाः 
ग्रथित, वि. (सं.) ग्रथित, यु(गुं)फित 
२. भ्रंथिमत्‌ , म्रंथिट । 
ग्रखन, सं. ध. (सं. न. ) भक्षणं, निगरनं, 
२. यरहणं, धरणं ३. सूदः ग्रहणं, उपरागः । 
ग्रसना, क्रि. स. ( सं. म्रसनं ) ( हस्तेन ) घर 
(म्वा. उ. अ. चु. )-मस्‌-जवलर्व्‌ (म्वा. 
आ. से. ) यह. (कर. प. से. )। 
| वि. ( स॑- अस्त ) धृत, गृहीत, उपात्त 
ग्रस्त, । २. पीडित ३. भक्षित, निगीणं । 
रह, सं. पुं. ( सं. ) नक्षत्रमेद्रः । 
हण, सं. पुं. ( सं. न.) उपरागः, अटः, प्रासः, 
ग्रहपीडनं २. आद्रानं, अंगेकर णम्‌ । 
म्राप्‌, सं. पुं. ( अ. ) जिन्दुरखाचित्रम्‌ 1 
ग्राम, सं. पु. ( सं. ) दे. (गावः । 
ग्रमीण, सं. पुं. ( स. ) ग्रामिकः, यामिन्‌, 
स्मामवा्तिन्‌। 


गुंफनं, 


पुं. ( अ. ) श्ध्वनिटेखनताचम्‌ । 

म्राम्य, वि. ( सं.) ग्रामीण, माभिकः, यामीय 
२. असभ्य, अष्ट । 

ग्रास, सं. पुं. ( सं. ) कवलः, पिंडः) 

आहः, सं- पु. ( सं. ) अवहारः, जलहस्तिन्‌ । 

ग्राहक, सं. पुं.( सं. ) कत्‌ ( पुं. ), क्रयिन्‌ ; 
क्रयिकः । 

ग्राद्य, वि. ( सं. ) उपदेय, स्वकायं, २. हेय । 


। म्रीवा, सं. ली. ( सं. ) दे. "गदेन । 


ग्रीप्म, सं. पं. ( सं.) यीष्म,-समयः-कालः, 
निदाधः, उष्णः-णकः, तपः, तापनः, उष्णा+-उप- 
गमः-आगमः-कालः 

ग्रीस सं. पुं. ( अ. ) यवनद्ञः। 
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श 


12. & 


£ % 


च, देवरामरीवर्णमालायाध्ठुणा 

धकःर्‌ः ) 
घंभोना, 
( हि. घना~+धोलना) विली (प्रे. विरप- 
यत्नि-न), विद्रु (भरे. ) आरिरी-कदुषी,-कर 
घंट, सं. पुं. ( स. धटः ) कुम्यः। 


व्युंजनवर्णैः, 


घंट, घंटा, सं. पुं. (सं. वण्या) कांस्यनिभित- ` 
होरा, ` 


वाथनेदः २. धंटा+शव्दः-रवः ३. 
नाडिका, अहोरास्नरस्य चतुरव्िशत्तितमो भागः 
४. महषिटो । 

--चर, स॑. पु, घंटालय॒ः, षेदागृहम्‌ । 

घंटिका, म. ली. (सं) शषद्रवंटा २. किकि(क)गी 
घंटी, उं. ल्ली. (दि. घंडा) वधर, षधेरिका, 

टिक शब्दः ३. किंकिष् 
काय, स्वरयन्त्रन्‌ 


्द्रघटा, धंटिका, २. धंटिक 
णीक्य ४. ठ 


नूषु र्‌ ५ 
र 





धरा, सपु नु.) शह 
घघरी, सं. ली. ( हि. वधरा ) चलनी 
चंडातकः-कं, घघरी 

घचाघच, सं. सखी. (अनु. ; धचधचसज्दः 
ध्वनिः { पुं. ) । वि.) स्थूल, पीन । 


त > + ५ ‡ ¢ १ 
घट , सं. पुं. (स. ) कंभः, कल्दाः-य (-सः-सी); . 


पु्यरीवः, धरी, कलशी, कुटः-ट, निषः 

रौरं ३. हृदयम्‌ । 

सं. खी. ( दि. घटना ) न्यूनता, अस्यता । 
-~अद्‌, सं. सी.) न्यूनताविवता । 
घटक, सं. पुं. ( सं.) मध्यस्थः, 
मध्यवर्तिन्‌ २. कुलाचायंः 
५. परयिवाह्साधकः ! 
धटः, च. पुं. ( अनु. ) मरकन्डडः 
सापः-पने-वयापप्रश्चास ` 


२. योज ४. धटः 





{ १८२ } 


| 
घंघोरना, चंघोखना, क्रि. स. , 


माध्यमिकः, , 


धटाद 








ग्ानिः { क्ली. ) सदः; 





¦ घटी, सं. खी. (दि.षरतः) 
| अवनतिः (ली.), क्षीणता २. 
मानहानिः ( क्ली. ) 
धटन, सं-पुं (सं.न.) उपस्थितिः (ली..); 
¡ उपागमः २. रचनं, निर्माणम्‌ । 
घटनाः, क्रि. अ. ( सै. घटनं ) धट्‌ वृत (म्वा 
आ. से. ), उपस्था (भ्वा. उ. अ. ) समापद्‌. 
(दि, भआ.अ.), उपनम्‌ (भ्वा.प.अ.) 
युज्‌ (कमै. ), उपपद्‌ (दि. आ. अ. ) । 
। सं. ली. (सं. ) प्रसंगः, वृत्त, वृत्ततः, व्यति 
करः ) ३. दुवेव्ना । 
टना", क्रि. अ. ( हि कटना ) परिक्षि-अपचि 
( २. हस्‌ (स्वा. प. से. न्थूनी अल्पी,+भू ) 
41 वटी म रश् ( स. 1 ट्त्तावष्मे, वुटनः 
। समूह । 
: वटर 


न्यूनता, 


अनादरः) 


सं. ल्ली. ˆ 8 
धिके, अपचयोयचदः) दरनिातः { 


५५ 





द्वि. )! वि. न्यूदाधिक, दीना 
¦ घटवार-ऊ, सं- पु. ( हि- धाटवाखा ) तरपण्य- 
ताये.-गाहिन्‌ २. नाविकः, स्णैड्पिय, घट 


जे{तिन्‌ 1 

धटा, सं. ल्ली. ( सं.> ) कादविनी, मेघमाला) 
धटपय्छी २. समूहः, इदम्‌ ) 

। घटाटोष, सं. पु. ( सं. > ) दै. धयः (५) 
। २. शिविकाच्छादनं ३. शकदावर णम्‌ । 


। घटाना, क्रि. र, ( हि. घटना ) न्वूनाो-अरपा) 
कर, उन्‌ (चु. ), हस (प्रः), दृक्कः सपि 
(स्वा-उ. ज.) २. = 






(चु.) ३. गव॑ हे.(स्वा- पञ.) 
{स्वा. प. अ.) । 

=, स. पु. ( दि. घटना ) न्यूनता, अलः 
हीनतः 3. अवनिः ( स्री. ) अप्चर: 


ष्॑रत्राना 


घटताना; क्रि. प्र. । षि. ठग्ना) व. व्रटनाः 


~, ~ 
= २, र्व } 


घटक, सं. हन. (सं 


२, कलनस्य 


युःसनकि, 


<; 
५ 


वरी ३. चटु 





[3 


निमित, रचित, पादि 
वि. (दि. धटना ) अवर, अपर 







त 

नि- 

दरे. धटिका १-३ ; ` 

घडत, सं. सी. दे. (गठन? 1 

दना, क्रि. स+ दे. "दनाः 

घड़।, सं- पु. ( सं- वटः ) दे. 42! (६) । 

घडा, सं. खी. दे. "गदा । 

घड्ाना, क्रि. प्र. दे. गदराना 

घडा, (सं. घरिका> 
(मु षा.षी- २. मधुकोडः, करंडः ३. ग्भा- 
शायः ४. मृच्छरावकः। 

घडा, सं. पु. दे. वंशः (१)। 

धडिय्ाल, सं- पु. दे. 'य्ाह' | 

घडी, सं. शली. (सं- वटी) षरटिकायामनारी, 
कारमानवन्त्रं २. दे. श्वटिक( (३) ३. दे 
भ्धटिकाः (१) ४. समयः । 

-- घड़ी, क्रि. वि. मुहुमुहुः, एनः पुनः, अन्तकत 
{ सव अव्य. )। 

--दिजा, सं. पुं. (दि. घडी +दिआ)} श्वरी- 
दीपः, सृतक-रीतिपिश्चेषः। 

--भर, क्रे. ति. युहूर्तःक्नणं, क्षण-सुदहूते,-मात्रम्‌। 
--साज्ञ, सं. पुं. ( ईहि.+फ्रा. ) घरी-घटिक्ा,- 
कारः । 

घतिया, सं. पु. ( सं. धातः > ) दे. वत्ती । 
घन, सं. पु. ( सं.) मेषः, जलदः, पयोदः 
२. लोहमुद्ररः, अयोघनः, ३. दै. "धेट्‌" (१) 
४. सजाततीयक्त्रियस्य परणं (गणित) उ. 
२४६८२८२ = ८ धन ) ५. समूहः ६-तरीरम्‌। 
वि. सान्द्र, निविड २. कटरिन) संहत, स्थूल, 
३. अधिक, प्रर , 

गर्ज, सं. ली. (- दहि; 
२. उतव्नी-तोपमेदः ; 
पर, पि. (सं. ) +साान्द्र-निविड 

` > भीषग, मयाद्‌ ; सं. पुं. मीषरण,-रवः-ध्वनिः 
2, स्तनितं, गजितम्‌ 1 


ग्जिते, स्तनितं ,, 


[ ४८] 


) तेजसाव्रतैनी, मू- ¦ 


शद -लयुनफभः-वदः । : -चदयर, से. पु. ( सं. वनचक्रं ~ 


धमंड 





--घोर घटा, सं. खी. (सं.) अविरल्जल्दा वरी, 
नीरन्छ्रकःदम्बिनी । 


) चंचल- 


अस्थिर, मन्तिः-बुद्धिः २. मूर्खः ३. परिभ्रमन्‌, 


: यवच्छःवद्‌ःरिन्‌ ४. कच्छं, संकटम्‌ । 
: रषद, सं. पु. ( सं.) दे. 'धनगरज' 
 , -षूट) स॑. पु. (सं. न.) दे. वनः (४), 
; - मूर, स- पु. (संन. ) पुरितस्तजतीयःक- 


तरयर्दायाङ्कुः, धनपदरं (उ. आठ क्रा धनः 
मृल दो )। 
श्याम, वि. ( सं.) जररनील, मैवमेचक । 
सं. पुं. श्रीकृष्णः । 
सार, सं- पुं. (सं. ) कूरं २. पारदः: 
धनता, सं. खी. ( सं. ) सद्रता, निविडतः । 
घनत्व, सं. पुं. (&. न.) स्थता, संहतिः (क्ली.) 
२. पद थेस्य आयामविस्तारस्थूलत्वानि बहु.) । 
धना, ति. (सं.घन } सद्र, निविद्‌, संहतः 
नीरन्ध २. गाद, निक्यातिन्‌ ३. अत्यधिक) 
अतिश्चय । ` 


3 


` छनान्तरी, सं- खी. (स) दंडकवृत्त, कवित्ताख्यं 


छदः ( द. )। 

घनिष, वि. (सं.) अत्यंत-अति+सद्र- 
निविड-घन २. प्रय।ढ, अतिनिकरस्थ ३. अल्य्‌- 
पिकः, अत्ति्चय । 


| घनेरा, पि. ( दि. घना ) अत्यधिक, अतिश्चय 


( वहु. घनैरे = असंख्य, अनेक ) । 


घनोदुय, सं. पु. ( सं.) मेवागमः, वषा 
काठारम्भः। 
घनोपर, दे. "ओला । 


घपखा, सं. पुं. (अनु.) छट, कपर २. (संख्यान) 
स्खलितं, आतिः (खी.) ३. क्रमर्म॑गः ४ संक्रुट, 
पर-सं,-कणंकम्‌ । 

यवरा(डा)ना, क्रि.अ. तथाक्रि. स. दे. 
'गड्ब्रड्ानाः । 


घबराहट, सं. सरी. (ई. धघवराना) व्या- 
आ],-दुलता, अरशापिः (क्ली. ), उदगः 
२. व्यामोहः, रकिकतेव्यमूढता, चित्तविक्षेपः 


३. त्वरणतूणिः (कखः. ) तरस्‌ (न्‌) संश्नमः। 
श्रसड पुं. ( स. 
दर्पः, आटोपः, मद्रः, अवलत. । 
-करमः, कि. अ., गवै (भवा. प. म.) प्रगम्‌ 
{स्धा.जः ठे 


1 ६ 
) सहका) गात्रः) 


स. ), दए (द प. वे. ,. 


धम॑डी [ १८५ ] घाद 








घमंडी, वि. ( दि. घमंड ) अविष, दृप्त, सवित, ' धरगीऽनी, सं. खी. ( सं. गृहिणी ) गृहपली, 
अहं मानिन्‌, अदं कारिन्‌, उत्सिक्त । ¦ भायां, कलत्रम्‌ 1 

चमघमाना, क्रि. अ. ( अनु.) धरमघमायते ` घरफोरी, सं. सी. ( हि, घर +फोडना ) 
(ना. धः. ), गंभीरं स्वन्‌ (भ्वा.प.से.)। गृहभेदिनी, वेंङविनारिनी । 

क्रि. स. ( युष्टिभिः) तद्‌ ( चु ०) । घराट, सं- पुं, दरे. ष्वरद्रः । 

धमप, सं. खली. धरली, सं. पं. ( दि. घर ) व्वरातीका 
धमसा, सं- पु. मनुकरण )८( विवाहे ) वधू-कन्या^पश्रीयः- 
धससान, सं. पुं. (अनु.) घोरदारण-करर, | सम्बधिन्‌ । 

युधं संग्रामः-रणः-समर घराना, सं. पुं. ( हि. प्र } भदः. दलं 
धमाका, सं. पुं. ( अनु. घम ) पमिति+ञ्चब्दः- , अन्वयः) 
ध्वनिः ( पु. ), प्रदारजः शब्दः । घरे, चि. (हि 
चमाघम, सं. पु. (अनु. ) धमधघमध्वनिः (षु), संबभिन्‌ २. स 
घमघमायितं, घमधमाश्ञब्दः २. लोदसुद्रर-षनः, 


| (सं. घमः > ) दे. “उमस' । 





¦ घ्र, (सं. पु.) गद्गदनवर्षैरम्दा 





चन्दः ३. आडंबगः, श्रीः (क्ली.), शोभा ! ` घर्धराना, क्रि. अ. (सं. र्दुरः>> ) 
1 1 ~अ # ~. = स्‌ दन्न => 
घमासान, स. पु. दे. धमसानः; । कर) गृदगदं मट्‌ (स्दाप. है. ) 


धर, सं. पु. (सं. गृहं) दे. गृहः २. जन्म,- (ना.धा.) . 
भूमिः (ल्ली.)-स्थानं २. कुल, वंशः ४.कायालयः ` घ्रहिट, स" ल। (हि. घराना, दे. शधर' । 
५. कोष्ठः, आगारं ६. कोषः, आवेष्टन ७. मूलं, ` धम सं- पुं. ( स. ) सुये+ आतपः लोकः 
कारणं <. गृहुपरिच्छदः ९. छिष्रं, बिरन्‌ ; २. उशता, दाहः, तापः इ. ग्रीष्मः ४. प्रस्वेदः। 
जवाद्‌ करना, यु, वि-उद्‌-वह (भ्वा.उ.अ.), ` वि.» तस, उष्ण । 
परिणी (श्वा. प, अ. )।  घर्राा, सं. धु. (अनु. ) वव॑रः, घैररदः ! 
-करना, सु, वस्‌ (भ्वा. प. अ.) २. स्थिरभू । | घषेण, सं. पु. (सं. न. ), अम्य॑जनं, सं वादनं 


--का आदमी, मु. विश्व्तनीयमनुष्यः २. संवट्रः, समाघातः । 
२. संवेधिन्‌ । ¦ घस्षना, क्रि. अ. तथाकि.स.) दै. “विसनाः। 


-का म घाद का, सु, नियुण, निरर्थक, घसियाश, सं- पुं. ( सं. घासः> ) घासः 
कुत्स्त, अवम २. अस्थिरवास। हारः-रिन्‌ भरासविक्रेत ( पु. ) २. धास-तृणः 
-पूक तमाशा देखना, मु. यामोदपरमोद्रेषु : चदकरलावकंः । (-रिन { खौ. ) = घासदारी- 


स्वधनं अप्यस्‌ ( चु. ) । ` रिणी.) । 
-फःडना, मु. मृहकखह जन्‌ (प्रे. ) ¦ ` धसीट, सं. छ. ( हि. वस्तीध्ना) रौप्रदरत- 
सान्‌), मु. दे. आबाद करनाः; : त्रितगल(लि खनं ३. दुत-स्ीः-त्वरित- 
-वारी, सु., गृहरथः, महिन्‌ ! । लेखःलेख्यं २. ( भूमौ ) कर्णम्‌ । 


-म डरना, सु. उपपल्लौत्वेन परिग्रः ` धघसीटना, क्रि. स. (सं.वृष्ट) आविष्‌ 
(र. उ.प. )। ` (म्वा. प. अ.) बलात्‌ ह्‌ (भ्वा.उ. अ.) 
-मे पड़ना, मु. उपपत्नी भू । २. शीरध-सत्वर,-खिख (तु. प. से.) ६. षैलत्‌ 
वाहा, मु, पत्तिः २. गृहिन्‌ । समावद्‌ (प्र. )। 
-- वाली, मु, पल्ली २. गृहिणी । घस्सा, सं. पं दे. "्िस्साः। 
-सिर पर उटाना, सु, कोलाहलं कृ ! धहर(राना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. भरजना' 1 
ऊच, सु., उच सुकुलं. सदवंशः । घाई, सं. खी. ( सं. गमस्तिः-> ) अंय॒ली- 


ददा, मु. समद-सवन्न-आल्वनकटं २. कारा- संधिः, गरसतिकणः २. कांडदराखासंपिः । 
0 चाद म. छौ. (दि. (व ) जातः, प्रहारः 
सरटः म. पुं. (न. , प्रदवः २. वमी चल. ~ र. भृष्पटय्‌ । 


धाऊछप 





घाङ्घप, वि. ( हि. खर+अनु) अ 





॥: पु. प्रतर ८. अक्षिषारो; 


घाट छा पानी पीना, यु. जाजौविकरथं इत- ` घायल, मि 





{ १८६ | 


रक ` 


विधियानः 





वि. ( सं. ) नाद्चक, हिसक्र, 
सी. )। 


धतु मारवः! 


` प्रास्य, दि. ( स. ) दननीय, हन्तव्य, सरणी 


स्तनः जम्‌ (म्बा, प. मै. ) ६. अञुभवात्ति- , 
श्यं प्प्‌ ( न्वा. प. ख.)1 


(र 
घाटा, मं- 
( खा. +; क्षुः, अपचयः, अत्ययः ¦ 

उशाना या पड्गा, मु. चियुन्‌-विहा- 
परिहः (कर्म. )। 

सरला, क्षनि समा-प्रतिसमा+-वा ु-उ-अ.) 
हानि सं-यि-परिश्चुष्‌ (गर 

घारिया, सं. पु. (हि वाट) मसापुत्रः, तोय 
पुरोदितः, 

च्रारी, सं. खौ. ( दि. वाट) संकट-सत्राध) 
पथ-न्याः २. टर, द्रोणी, उपत्यकां 

छात, सं. पृ. ( स ) आ-आमि-निर्‌,- धतः) 
प्रहारः २. वधः, दत्वा ३. अहितं, अर्म 
४, युणमफलं ( मर्त ) । सं. दौ.) सयोगः, 


अ. ) 
पु ८ 


सददयरः, सवेदा २, निथृतातरस्थित्तिः 
( सो.) ३. टरं दटैदायः। 
में वेय्या, मु. (वधाय दुंठनाय वा ) मर्गे | 


नितं प्रतीक्ष (भ्वा. अमै. ), पथि अवः 
स्कंद (भ्वा.प.अ.)) 

घातक, सं. पु. ( सं.) वधकारिन्‌, मारकः, 
मारयिव्-इत्‌ (पु) २. शत्रुः, अरिः, ३. वधकः 
दुडपाद्चिकः ! चि.» प्राणहर, अंतकर । 
सी,सं- खली. {सं.) द्री, धःतिकाः 


„ सं. पु. (सं. वर्तिन्‌ ) दे. 
घाती, त्रि. (रि. षत) 
असत्वसंध २. मायाविन्‌ । 


ध्वातक' 1 
विश्वासघातिनः, 


हि. वना ). हानिःक्षततिः ¦ -होना, क्रि. अ., ब. उप्यक्त धातुओं के कम॑. 


¦ धार, 


९ 
[अग 





ति. { इ. छाम ) मूखैः अक्ष, बूट, 
अय, कठति ३. धम-रनिपरमड्त 

६ पश्च); 

( सं. परत्तः> ) क्षत्तः 

{ड, भिन्रदेद, घ।इत, प्रहत 


सतित, 


स ; -करना, क्र. स+ व्रम्‌ (चु०), आ-अभि- 
मारना, यु. प्रतिविद्धमांडानि आनौ: 


इन्‌ (अ.प.अ.) 
{ तु. उ. अ. ) 1 


ण्‌ (त. उ. पे.) तुद्‌ 


रूप। 

सं. परं. ( सं.) आतिककः प्रोक्षणम्‌, कण- 
विकरणम्‌ । 

घा, सं. पुं. ( सं. धारः > ,) शवारः, याहुकाय 
मूल्यं धिनः दत्तं वस्तु (न. )। 

चार्के, स. पुं. (दिः षाल्ना ) पातकः 
मारकः २. न्क, ्वसतकः । 


चाव, तं. पु. ( सं. वातः) क्षतं-तिः ( लौ.) 


--र्रना, क्रि. स; 


द्गः, आदतः, प्रहारः) द्म, अरुस्‌ (न. }। 
द. घायल करनाः। 
--साना, क्रि. अ.+ दे. घायल होना? । 


¦ -मरया, करि. अ. व्रण; रुहे. (भ्वा. प. अ.) । 
, धा, सं. स्री. ( सं. पुं. ) य(जवसः, यत्‌ (वा) 


। 


¦ चिग्घी, 


पं, श्चादः, तृणम्‌ । 

--पात, सं. पुं. ( सं. घास्पत्रं ) तृणपत्रं २. 
कूड़ा-करकट' 

- षस, सं. पलालः-लं २.दे. (कूडकरकटः। 

-काटना या खोदना, मु. ग्यथ-्द्र-तुच्छ, 
कायक । 

सं. खी. (अनु.) दिका, ददिष्मा 
२. गद्‌, च्‌ {खी.), स्खलद वात्य, स्वर भंगः । 

बंध जाना, क्रि, अ. ( भयज्ञोकादिभिः, 
दिक्क्‌ (म्वा. उ. से,); सगद्नदं उद (भवा 
प. से. )। 

चिधियाना, क्रि. म. (दि. चिग्धी) करुण 


द 


९१ 





प्राथ (चु. आ. सै, ), पवां निविद्‌ (प्रे. ) 
दे. 'गिद्गिडानाः 


विचपिच, सं. लौ. 
अनु० ) स्थान्तंकौणेता) अवकादयाद्पत्वम्‌ । ' 
विण, संकुल) वैद्चचशत्य, अस्पष्ट । 


( सं. षृषटपिष्ट अथवा 


विन, सं. ली., (सं. घृणा दै. )। 

धिनाना, कि. अ.+ दे. ्टुणा करना । 

धिनावना, विनौना; नि. (ईदि-धिन) 
घणा, गदित, गहंणीय्‌, बीभत्स, अरुचिकर, 
कुत्सित, उदग्रः ( -स खी. ) | 

विया, सं. पु.. दे. "कदू" । 

~क, स. पुं. दे. 'कद्दूकसः । 

--तोरी, सं. खी. महाकोञ्चातकी, हस्तिघोषा 
महाफला, घोषकः, हस्तिपणां । 

धिरनाः, क्रि. अ. ( सं. म्रहणं > ) परिक्षिप्‌ 
गम्‌-वेष्ट्‌-स ( क्म. ) २. एकत्र मिल्‌ ( तु. प. 
ते. ), संनिपत्‌ (भ्वा.प. से. )। 

धिरनी, सं- खी. (सं-ूणिः) ६. पणिः (ज्ञी), 
घूणनं, अ (भ्रामरं २. परिभ्रमणं, परिवतेः 
३. रज्जुग्यावतेनचक्रं ४. दे. 'गड़ारी । 

विसधिस, सं. खी. ( दहि. धिसना) मांच, 
दो्॑सूजरता, कायेजडता, कालक्षेपः । 

विसना, क्ति. अ. (सं. घर्षणं) जज॑रीभू+ ज्‌ (दि 


प. से. ), (संगेन) यपचि-क्षि (कम.), संघरषू । 
(भ्वा. ज. से.) | 
क्रि. सं धू ८ प्रे रद्‌ (कर, प. पेया प्र.) | 


(म्बा. प. से.) संव्रट्‌ 
अभि-+अंज्‌ (रु.प.वे.), लिप्‌ (तु. प. अ.) 
से. पुं.) धर्षण, मदनं, अभ्य॑जनम्‌ । 

धिसवाना, धिसाना, कि. प्रे. ब. शविस्ना' 
(क्रि. स.) कैत्रे. रूप। 


धिसाई, सं. खी. (रि. यिना ) घर्षणं, | 


मर्दनं २. वषण-मदंन,-मृत्या-गरतिः ( ल्ली. )। 


धिसाव, सं. पुं. | 
स्पर,+-धषेणं-मदनं, संमदः, 
धिक्षावर, सं-ली. | हवः । 
धिस्सा, सं. पु. ( हि. धिस्तना ) वर्षः, संवट्धः, 
मदः २. प्रसारणं, प्रचोदना ३. बालक्रीडा 
५2: 


घी, म॑. पु. ( म. व्रतः) आज्यं, ग, आयुस्‌ ` 


08 (न. ), पित्रः अनृत आयार 


धम, वैमम. सवनीतकम्‌ } 


( हि. धिसना ) संधः, पर- ॥ 


--के चिराग या दिये जना, यु., सफटमनो- 
। रथपूणकामःङतत्य, (वि) + *। 
| --खिचद्ी दोना, 


म॒. प्रगाठ-वनिध,-मैतरी 
अनुरागः म्‌ । 
पोच उगदिथ पी म होना, मु उत्सवः 


वृत्‌ (म्बा. आ. से. ), सद्या प्षष्ृद्ध (धि.) 
अस्‌ (अ.षप. )) 

घीकु्बौर, सं. पुं. ( सं. घृतरुमःरी ) कुमारी, 
तरुणी, गृहु+वन्या-कन्यका, अरा, अमरा । 
पुय, सं. क्ली. ( देश. ) दे. 4 ¶ल्‌' । 
घुंघ(गफची, सं. ली. (सं. गुंजा) युद्धिकः, 
रक्तिका, रक्ता, कृष्णला, काक, विचिका-जंवा- 
तिक्ता । २. युश्ा-रक्ता,-गीजं ई. । 
घुंघनी, सं. खी. ( अनु. ) भजित द्रैचणकादि । 
| घुंघरारे-रे, गि. दे. ध्ंघरवालेः , 
युघरू, सं. प. (अदु. घन ) ववेरारिका, 
धुद्र^षंटा-घंटिका, क्ुद्रिका, ककणीः-णीका, 
किंकिणी २. म॑जीरः-र, पुनूर-रः) ३. मरणा- 
सन्नस्य कंठे घ्ैरश्चन्दः 

घुंडी, सं. लौ. ( सं. प्रंथिः पुं. ) १. 
२. वस्रमयः-मंडः-कुडपः । 

घुग्बी, सं- खी. दिश). दे. (पंड़क' २. त्रिकोण- 
रूपेण व्याव्र्नितः कवलः । 

घुग्धू, घुधुआ, सं. पु. ( सं. धकः ) दै. “उस्ल्‌' । 
युधुश्ाया, त्रि. अ. ( अनु. ) धूषू-शब्दं क । 
उलकवत्‌-वुकवत्‌ रु (अ. प. पे. )-करुस्‌ (स्वा. 
प्र. स.) 
| घुटकना, क्रि. स. (अनु. ) अस्प 
। (म्बा. पअ.) २. दै. निगटना,। 
| धुटणा, सं- पुं. ( सं. घुंटः=यखना> ) जातु 
८ न. ), उरु+पव॑न्‌ ( न. ) संधिः (पु), यष्ठीवते 
(पुःन. ), चक्रिका । 
| घुटना५ क्रि. अ. (दि. धूंटना ) कठः-श्रमः 
। रुध्‌ ( कर्म. ) । 

घुटना+ क्रि. अ. (दि. घोटना) चूणे -पि 
( कमं. ) २. सम्यक्‌ पच्‌ (कमं. ) ३. श्ध्णी भ 
¡ ४. सख्यं जन्‌ (दि. भ. मे. ) ५. लिग्धालार 
व्यप (तु. आ. अ.) ६. केशाः मूलतः सद्‌. 
| छर. ( कर्म. ) ७. अभ्यस्‌ ( कमे. )। 
पुरा दुभा, मु. पृक्ते दक्ष, धिचक्षण । 
गुदर, सै. प. (न. घुः 


पदः: 


दे. गांठ । 


पा 





) ययनः 





हाई 


मन 





------------~ --~---------------------------------~-------------------------~---- ~~ ~ 


घुटाई, सं- खी. ( हि. घोय्ना ) चरणन, पेषणं, | घुलना, नि. अ. (सं. पृणैनं> ) विप्र+शी 


मदनं २. श््णीकरणं २. चुर्ेन-क्दगीकरण, 


(दवि. भ. #.), द्रवीभू , क्षर गल्‌ (न्वा. प. से.) 


भृत्वा ४. श्लौ, युंखनं ५. आवत॑नं, अन्वासः । दिह (स्वरा. प. अ.) २. पृतीभू › दुर्गभ- 


चुष्टी, सं. ली.+ दे, यी 1 

चु, सं- प. ( सं. धरः ) षोटकः । 

चदा, से. पुं. दे. ुदसषःरः । 

--चन्ी, सं. न्नी.) अश्रूटा (नारी ) २. अश्वा 
रोहणं, प्रैवादिकातिनेदः ३. श्तश्नीमेदः । 


--दौक, सं. खली. # अश्व-घोटक,-चर्यां-धावेनं धुंरुक्ानाः क्रि. भ्र. 


२. जदेाश्व-जवन,धायनं, चतमेदः ३. च्यांभूमिः 
(शली. )। 
--यदहरू, सं. पुं., घोटक,-रथः-स्यंदनः । 
--स्दार, सं- पुं. सादिन्‌, तुरणगिन्‌ , दय- 
तुरग-भश्व^आरूढः-रथः । 


(वि.) भू, निगल ३. हृद -क्षीणमंस-(पि.) भू? 


¦ अंगैः परिदा (कम. )। सं. पं, विलयनं, 


द्रवीभाव, पूतीमवनं, क्षयः इ. । 
घुने योग्य, वि.» चिलेय, क्षरण-विलयन,शील, 
विद्राव्य । 
सुना, "करिः स. } ब. श्वुलना' केप्रे. रूप | 
दुरा. | दे. शुना" सं. पु. ¦ 
घुषित, बुष, वि. ( सं. ) प्रकाशित, प्रकरीकत, 
सा-उद्‌.वि+धोपित, प्रख्यापित । 
घुसङ्ना, क्रि- अ. दे. शुना! । 


--सवारी, सं. खी., जशवारोगा-कोशकं-विषघा । | घुखना, क्रि. म. ( सं. कोसनं या घष॑णं > १} । 


--साक, सं. ली. (सं. घोट्श्ाखा) मद्रा, 
वाजि-यश्व+शाङा । 

घुदकः 1, क्रि. स. ( सं. घुर. ) भत्सं (चु. 
आ. से. ), वाचा दंड्‌ (चु. ), अव-भधि-क्षिप्‌ 
( तु. उ. अ. ) 1 


चुकी, सं. ली. ( दि ुट़कना } अथिअवः- घुसाना, 


क्षिपः, वाष्दण्डः, सत्संनं-ना। 


( बलात्‌ ) आ-प्र, बिश (तु. प. अ. ), (भतः) 
पदं क अथवा निधा (जु. उ. भ. ), आगम्‌ 
२. निर. भिद्‌ (रु. प.अ.), व्यध्‌ (दि. 
प. अ.) ) सं- पुं. प्रवेशः, आगमनं, 
निर्भेदनं इ. । 


सुसेदनः, | क्रि. स.) ब. शुसनाः के प्रे. रूप ¦ 


घुणाक्ञर, मं. प. (सं. ) ुणङ्पिः ( सी. ), धूषट, सं. पु. ( सं. गंठनं > ) अवयुंठनं-ठिका, 


घणवल्मीकादिभिः प्त्रकाष्ठादिपु कृता रेखा 


सुखावरकः-कम्‌ । 


धुन, सं. पुं. ( सं. घणः ) काष्ठ,वेषकः-कीटः- | ~-काद़ना, या मारना क्रि. स. अवरयुट्‌ (चु), 


लेखकः 
-रूगना, क्रि. अ. धुणैः अद्‌ ( कर्म. )। 
घुनवुना, सं. पु. ( भनु. ) दे. "द्नञ्चना" । 
घुक्ञा, पि. ( अनु. नधुनाना ) तूष्णीके, गूढ- 
संवृत+भाव ( घुत्री खी. ) | 
धुप, वि. (सं. कृपः > ) निविडः-सूचीभे्यः 
(अंधकारः ) । 
शुमङ्ना, क्रि. अ. (दि घूम~+सं. अटनं > ) 
मेषा आकारं आद्‌ ( चु. ) } 
घुमरी, सें. क्ली. ( हि. घूमना) ज( रामर 
जमिःवूणि; (क्ली. )। 


खखमाच्छद्‌ ( चु. )। 

वारी, सं. ल्ली. अवयुंठनवती । 

घूंघर, से. पु. ( दि. मरना ) अलकः, कुरलः, 
चूणैकृतंलः। ` 

--वबारे, पि. कुंचित, जिद्मी-वक्री,भूतः 
कुंतलाकीण, कुरलिन्‌ ( प्रायः केशों के किए ) । 
धूंट, सं. ष. (अनु. घट छट ) गंड्ूषमाघ्रं पेवं, 
चलः, च(चु)खकः । “ 
-ठेनाया पीना, क्रि. स. अचम्‌ (भवा. 
प. से. ), उपस्पृश्‌ (व, प. अ. ), भर्पश्चः- 
इषत्‌ पा(स्वा.प.अ.)) 


घुमाना, क्रि. स. (दि. षूमना ) ब. "ूमना' | धूंटना, करि. स दे. भंड लेना" 1 


केषर. रूप! 
घुमाव, सं. पुं. (दि, ( घूमना ) परि-+जमः, 
पूशिः ( क्ली. ), व्वा-परि-जा,-वतः । 


धटी, सं. सी. (हि. वृद ) शि्चभेषजं, 


बारोषधम्‌ । 


धस, सं. सी.) दे. वू । 


घुरघुराना, करि. अ. (भनु. ) धुरषुरायते धूखम्धूसा, सं. प. (रि. धंसा) सषटीय॒ि 


(ना.धा.) घुर्‌ (वु. पर से. )) 


( अव्य. ), मुटियुडं, बाहूबाहवि ( अस्य. ) 1 


घूला ४ [ १८९ । षोढा 








धुमा, स. पुं. (हि. धिस्सा ) वृष्टिः (पुं. खी. ), : षेरने वाखा, सं. पुं., परिवेषकः, उपर) धकः 





शी, वदमश्टिः २. एतच, ठर: प्रहारः, वेरा. म.पु. द. धरना} परिधिः षृ )\ 
त्प्गानः ठ गरस, :7. म, मश्न, प्रद ५ वैदोः-पाहुः, मण्डलं ८ ,र1. 
था उः व 4 5 करः, वेष्टनं, रणः र. दवन 


1 


त: उतपुर, धारिकः। 








44 ¶; र्नननिर्यतदुग्धपारा 
नेदमतः\ | >. पस्य द तवन्यैनर | 
कम, स. स. 2. + 0: 
स ५ घ स. पुं. {या ) दोक्र(वु कः, कोप- 
धृ्पमा) 1. त ध. = भरथः दोरन्दः २. शुक्तिः (खा. )। 
५. द. पे. 1, म्‌ ह्‌ 9 


ध ^ ० ६ वि. जद, र्नूरवुद्धि। 
र. र चया-प्रिनवृत्‌ रभ्वा. आ. ठ.) को 
५1 


ए 
न श्रम >^. >. ८१ ( ~ \ 
<म्‌ + विपरि. (तु...) 


३. (नप्रतानप्रन्यः- पृत्‌ , शुगर. -+ गाड 


भ 


र) 1. स., दै. श्धोटनाः । 

एनाः क्रि. स. (अनु. घुप) प्रनि-विश््‌ 
मामवः इः 4 पर ), निभिद्-व्यध्‌ (प्रे. )1 

(ज. १.अ.)1 स पु, परिज्मन, रोवा, सपु. ( स. कृारयः अथवा हि. 
पररवतरन) दूधन; उद्रसिवनन) चक्-अवि^ः- तरुसना ध कुलायः, नीडः-ड, खगाटयः, 
गतिः (ल्ली. )। । ¦ पक्षिगृहम्‌ । 

घूमने गाला, वि. पयटनजमण, एरी चका घोख(क)ोना, क्रि. स. ( सं. घोषणं > ) कंठस्थ- 
विन्‌ › चक्रगतिः, परिन.तन्‌ , परिन्रमिन्‌। | (वि.) क्, स्पृतिप्रथं नी (स्वा. उ. अ. ), 
धूमधूमख, पि. (दहि. पूम वृर ५ ` अभ्यस्‌ (दि. उ. से. )। 

"यूमनेवालाः । | „ घोट, घोटक, सं. पु. ( सं. ) दे. ्धोड़ाः 
घरूरना? क्रि. स. ( सं- धूणैनं > ) करक्षेणःति्यक्‌- ` घटना, क्रि. स ( सं. धोटनं> ) श्वुद्‌-भिष्‌ 
साचिरक्ष्‌ (भ्वा. श. ते.) (भ्वा. प. अ.) (र. प. अ. ), वण -खण्ड(चु.), मद (क्‌ 


२. सकोपनिर्मिमेषं अवलयेक्‌ (भवा. आ. | ध 
=.) । | पते.) रजुंद्‌(चु.), छर्‌ (वु.प.ते.) 


३. वषणेन शकष्णीक ४. गलदस्तयति (ना. 
धा.) गरं निष्पील्य व्यापद्‌ (प्रे. ), कटं 
नेऽ्पीड्‌ ( चु. ) ५. दै. "वोखना' 

सं. पुं. पेषणं, मर्दनं, मुण्डनं, शकष्णीकरणं इ, । 
२. मुस( शच }लः-रु, ( पेषण- ) दंडः । 


-खोर, सं. पु. ( दि. + फा. ) उत्कोचयराहिन्‌ । ¦ घोटनी, सं. खी. (दि. घोटना) मद॑नी, 
सु सलकम्‌ । 


वरणाः सं. ली. ( सं-) अरुचिः, कुत्सा, गह, < = 
जुयुप्सा, बिष षः, निर्व॑दः । ` धघोटवाना, करि. 4 कभ. र 
ध्रृणित, वि. (सं.) अरचिकःर -उदरेगकर (करी घोटा, स ५ धरना 2 माज॑काः, वकः 
सी. ) २. उुत्सित, ग्धं, नीभत्स। 1 
घृत, सं. पु. (सं.न.)दर.ध्वीः ५. पेषणं क्षारं, केदादपनम्‌ ॥ ४ 
पेरना, कनि. स. ( मरणं > ) परिवेद्‌( स्वा. ] धाटाला, स" देश द. द्वद सं- पु. । 
आ. मे. प्र. }, परेव (स्वा. उ. सेते. ), घोश्सार, सं. पुं. (सं. थोरश्चाल) दै. 
पर्‌-६८अ. प. य.) २. अव-उप,रुषू ( रु. ¦ उड" के नीचे "वुसारः । 

द. २. ,। श. पु, परिवेष्टनं, परिवारणं, उप- ¦ घोडा, सं. पुः (सं. घोरः) पटकः, तुरगः तरंगः, 
सम; ६ : गनः, अश्वः, दाहः, हुयः, वजिन्‌ , अर्वन्‌ पुं), 








[4 


धूराधारी, सं- ल्ली. (हि. धूरना) कराक्षः, 
कराक्ष^-अवेक्चणं., दद्यौनम्‌ , अपांग,-वीक्षणम्‌- 
अवलोकनम्‌ । 

धृस, स. क्ली. ( हि. घुसना या धूंसा ) उन्कोचः, 
उपायनम्‌ । 


बोडिया { १९० ] चंचरुता 








संधयः, सप्षिः ( पुं. ), गन्धर्वः, जवनः । २. | --निद्रा, सं. स्री. ( सं. ) गाद्निद्रा, खनिः 
चदुरग.-दरःश्ारिः ( पु. } १. अग्मयल्लथोटः ' । घो रघुमाव, सं. पु दे. “टारमटोल' 
--गाखी, सं. ख., अध्र-हय,-रथः-शकरः। घोलना, करि. सं. ( हि. धुखना ) विद्रू-विली 
लोड ेच कर सोना, मु. गादं निद्रा-स्वप्‌ (अ. ¦ गल्‌ (प्र. )। 

प. अ.)शी (अ. भा, मे, ो-षंनिक्ठ (तु. दोलमेल, सं. प. ( हि. घुला सं. मेटः> ) 








पर.अ.) | सिश्रमे, संसगः, सम्पकैः। 
घोगा, सं. सी. (हि. घोड़ा ) घोटकः, अदववःः, ` धोष, सं. पु. ( सं ) दद्द, नादः, रवः, स्वनः, 
लनु,-अदरः-धोरः २. यागदन्तः+-न्तकः । ¦ ध्वदिः (पुं. ) २. ग्धिः स्तनितं ३, आभीर- 


९१ 


घोड़ी, सं. क्ली. (सं. धरोटी) अश्वा, वद्वा, ' वसतिः (खी. ) ४. आभीरः, गोपः ५. मोष्ठ, 
तुरगी, नाजिनी वाभिनी, घोटिका २. क्डवा- दाका ६. तटः-ट-यी ५. वाह्यप्रयक्मेदः 
रोद्णं, वै वादिकरीतिमेदः ३. विवःहगीतिका । (व्वा. )। 

--चदना, मु., दरो वडवामारुद्य वधृगृहं गम्‌ ! घोषणा, सं- छौ. (सं. ) प्रस्यावनं) इत्यन, 
--टभ्टा, पं. पुं, बा्देलमिदः, धघोगीटघनम्‌ । | प्रकादानं २. पोषः,-पणं, उत्की. मं ३. नदः, 
घोणा, स॑. स्त्री. ( सं. ) नासा, नास्तिका, गन्ध- । ध्यनिः, शब्दः) 


वहा ¦ २. शुक्र-अस्व,-प्रलनमुखं-लाम्वःस्यम्‌ । । -पन्र, सं- पु. ( सं. त.) दिक्ञिः (सी. ) 
३. दिक्र।-ष्ठत+मावहुः बाटतसमेदः ! सूचनापत्रम्‌ । 
दोणी, सं. पुं. ( म॑.-गिन्‌ ) श्रः, वराहः, | घोसी, सं. पु. ( सं. घौषः> ) य॒दनरसोषः- 
रोभक्षः। आमीरः 


घोर, पि. ( सं.) सयंकर, भीषम, मीम २.दु्यम, | घ्राण, स. पु. ( सं- न. ) नाक्षिका, नासा नसा 
गहन, नित्रिड ३. परप, करदा, ४. गाद, दृढ | २. अश्टाणं, गन्धय्रहणं ३. आध्राणदक्िः क.) । 
५. निक्ष, अथम ६. अत्यन्त, अत्यधिक । --इन्द्रिय, सं. ली. (सं-न.) दे, ध्राणः ( १-३) 


डः 
ङ, देवनागसीतर्णमालायाः पञ्चमो व्यजनैः | छकारः। 
च 


च्च, देवनागरीचर्णमारायाः षष्ठो व्यज्जनव्रणंम | भटा वि., कुर्चिन्‌, नीरुज-ज्‌ २. भद्र, अच्छ । 
चक्र । । चंग, सं. पु. (हि. चौ = चार+अंगुल ) 
चक्रम (सं-न.) चकरमः-ना, परिभ्रमणं ¦ नखः. रखरः-र, २. धरणं, ग्रहणं, हस्तग्राहः । 

अटनम्‌ , ।शृहुरणम्‌ तेचरणम्‌ । दीनः प्रनेः | + 
क वनि ॥ । +. ¦ चंगेररी, सं. खी. ( सं- चंगेरिका ) स्थारकारः 
। करण्डः २. फुकण्डोलः, पुष्पकरडः 


वगः, सं. ची. (फा. ) डिडिसप्रकारः, भ्चंगं ४ ८ 
३. माजन, आधारः ४. चमेपुटः, इतिः (पुं. ) 
२. नखः-खं, मखरः-र ३. मंजौफ़ा-कीडायां . 
॥ “4.4; हिदोः, दोरा । 


र गमेदः ४ ¡1 „9, ज 3 
चर, ह. खी. , सं. चःल्चँद~+गम्‌ >) दै ¡ रोटी, सं. न्ली.; दे. व्चंगेरीः। 

पुीः (९) । चंचरीक, सं. पु. ( सं. ) भ्रमरः, षट्पदः। 
--पर चदढ़ाना, सु. अनुक्रूलयति ( ना. धा.) ¦ च॑चर, वि. ( सं. ) चर, चराचर्चपल, तरर) 

२. असर् मानिनं विधा ( जु. उ. अ. )। रोर, प( पा }रिष्टव, चटक, २. ग्या-पया- 
च्वगा, गि. (सं. चंग ) सुरथ, स्वस्थ, नीरोग,  समा,+कुलगभञ्चान्त+अनिकत ३. अधीर, भस्थिर, 

निरामय २. श्लोभन, सुन्दर ३. निर्म॑र, शुद्ध । | चरचित्त, रोलबुद्धि ४. विनोदिन्‌, लीलापर्‌ 1 
--करना, क्रि. स., व्वापेः मुच्‌ (प्रे. ), शम्‌ सं. पुं वायुः २. कामुकः । 

( त्रे. मयति )। ष्वंचरता, सं. ली. ( सं. ) चापर्यं, चांचस्यं, 


चचा । { १५१ ] द्र 


.--------- 


लौल्यं, चटुल्ता, तरलता २. कृचेष्टा-ष्टितं, 

सटीरत्वं, ख राप्रता । । 

च॑चला, सं. खी. (सं. ) टर्षमीः (सनी. ); 

इन्दिरा शः तरिदयुत्‌ ( स्री. ) सौदामिनी 1 वि. 
†., अशत, चटचित्ता । 


चंदरणहद, त-स्नी चंचलताः 

न्॑चु, सं. सी. ( सं- ) चञ्चुकाः चल्चुः ( ल्ली. }, 
त्रो | 

ष्वंट, वि. ( सं. चण्ड > ) चतुर, दक्ष २. धूर्त, ` 
मायाविन्‌ । | 

चंड, वि. ( सं. ) करर, रद्र (-द्री ल्ली.) दारुण, ` 


मैरव, (-वी स्री. ), मीषण, उग्र २. 
क्रोधिन्‌, संरभिन्‌, अमरषिन्‌ ३. परुष, प्रखरः ` 
नीत्र, तीक्ष्ण, घोर ४. बख्वत्‌, दुद॑मनीय | 
, ५. कठिन, कठोर । । 


कोपिन्‌ ` 


कर, स. पुं. ( सं. ) सूयः, चण्डाश्चुः । 
-कोरिकः, सं- पु. ( सं.) (१-३) मनि- , 
नाटक-सपं-ऽविदोषः । 


3 


चंडता, सं- स्ली. ( सं.) उग्रता, भीषणा, 
ऋूरता २. तीक्ष्णता, प्रसरता, तीव्रता । 

चंडा,सं-सी. (सं.) रुद्राणी, चंडी, दुर्गा, 
२. नायिकामेदः ३. शतपुष्पा, मधुरा । चि. ` 

खी. ( सं.) निष्टेरा, कक॑ल्ा, उया, कठोरा । , 

चंडारः, सं. पुं. (सं. ) चांडालः, मातंगः, 
दिवाकीत्िः ( षु. ) निषादः, श्वपचः-च्‌ (पुं. ), | 

पुकप्तः-शः-षः । वि. कर-पप,कमेन । 

२. दृष्कुखीन, हौन,-जाति-वषं ; 
--चौकङी, सं. खी., चंडाल्चनुष्कं दुषट- ` 
चतुष्टयम्‌ । 

चंडालिन, चंडालिनी, चंडी, सं. षी. : 
(सं चंडाली) चांडाली, मांसी, निषादी ` 

२. पापिनी, दुष्ट । 

चविका, सं. खी. ( सं.) दुर्गां २. विवादशीला ` 
नारी ३. गयत्रीदेवी । । 

चंडी, चंडः, सं. ली. ( सं- ) पावती २. क्रोधिनी ` 
नारी ३. कलदभिया कामिनी । । 

चड़, स- पु. (सं. चंडः तीक्ष्ण > ) अद्िफेन- 

निमितमादकद्रन्यमेदः, श्चंडूः (पुं. ;। 
। 
श्वाना, स- पुं. (हि + फा.) चंड्‌+गृह-लाका । | 


 बज्ञः स पुं. (दि.+फ़ा.) चंडूपः, 
` चंड ›पायिन्‌-सेविन्‌ । 


ई चंद", सं । ( 


` चेदवा, सं 


 -देना, स्वस्वा्ं 








चंहुर, सं- पुं. ( देश. ) म(मा)रद्वाजः, मारयः, 
ग्याघ्रारः 

सं. चंद्रः) दे. व्वद् 
हिदीकविविद्चैषः । 

-ङुखी, सं. ख. ( सं. चंद्रमखी ) रषिददनी, 
च॑द्रानना। 


~ 4 
¦ चद्‌; वि. (फा. ) दे. कुट्ट | 
; चंदन, सं. पुं. ( स॑- पुं. न. ) मलयजः, श्रौखंड, 


गंघसारः, सगं, सर्पादामं, सीतल, गंधाल्यं, 
सीतरगंधः ¦ २. चंदनकाएं ३. चंदनल्एः 
--खार, रक्त-कुचंदनं, रंजनं पत्तांसम्‌ 


` --सष्ठेद्‌, तेरपर्थिकरं, शेतचेदरनम्‌ । 


चंदला, वि. पुं. ( हि. चांद है } 
खस्वाटः, विका: ( -दी खी. ) 1 
प. (दि. च्द) 
वितानं, आच्छादनं, पिधानम्‌ । 


उको यः, 


` चदृवा सं. पुं. (पष चं्कः) वहनेत्रं, मेचकः 


२. यर्तुल्वश्लसखंडः-डं ३. मत्स्यमरेदः । 


दु सं. प. ( फा. चंद ) धनसदायता; 


आव्रिकसाहाय्यं २. धनमागः. अर्थद्यः। 
२. स्वांश, उदारः । 
: - करना, क्रि. स. अर्थां संग्रह (क्‌. प. मे.) 


दा (ज्ु.उ. अ. )। 
चेदिया, सं.खी. ( हि. चांद) श्षीष-श्चिसो- 
मस्तक+-अ्रं, मुंडं २. कपारूः-ट, दिरोऽस्थि 
(न. ) ३. ( अत्य- ) रोरिक्षा। 
चद्र, स. पुं. (सं. ) चद्रः सुधाद्युः २. 
द्विप इ. कपरः-र) वनस्ारः। 

द सं. पु. ( सं.) सोमः, शशांकः, शशिन्‌, 
विधुः, रजनी-निशा-शवेरी-क्षपा,.करः-नाथः- 
पत्तिः, मृगांकः, कलानिधिः ( पुं. ), ग्लौः (वु), 
हिम-लीत-सुभर-षधा,अंश्ुः-दीधित्तिः ( ए. ), 
इदुः (पुं.) चदम्‌ (पुं. ), राश्चषरः। 
२. जरु ३. सुवर्णं ४. कपुरं ५. "एक" हति 
संख्या ६. चंद्रकः, बहंनेत्रम्‌ । 

व्रि. आह्ादक, आनंदप्रद २. संदर । 


गजः 


: आनन, वि. ( सं. ) दे. चच॑द्रमुखः । 
` --कला, सं. खी. ( सं.) चंद्र,रेखा-रेखा । 


कात, सं. पु. (सं.) चंद्रमणिः (पुं. )- 
रलं-उपलरः । 


किरण, सं. पृ. ( सं. ) च॑द्रपादः, सरिकरः। 





--अह्‌णः 
इणे गरहूः-ग्रासः-उपरागः 
प्रभा, च. लौ, : स. ) दे. चचंद्रिका 


--बिदु, सं. पु. (सं) अनुनशतिकिहम्‌ \ “ ) ¦ 
--भागा, पं. ल्ली. (सं.) चंद्रनामी, यद्विका, 
पंचनदप्रांते नदीविङेषः। 

मण, ति. ( सं. ) चद्रानन, विधर्तरि, 
नदन्‌ } ( -मखी क्ली.) = चद्रयुखा, चरर 
विधु, बदना-वदनी-आननः-जाननी ) । 


पु.( सं. न. ), विधु-दन्दु-चद) ¦ चमक. पु दे. 'चमचा' । 


` खवर, सं- पुं. ( स. चमर ) चामरम्‌ । 
` चक, स- पु. (स- चक्र) ब्र्तक्षत्र, महाभुखंडः-डं 


-रे(ेका, से. ली. (सं) दे. कला । 


--वंदा, सं. पुं. ( सं. ) सोमकुलम्‌ ¦ 
शाला, सं. छी., रिरोगरह, वडभी । 


--देखर, सं. पु. (सं.) ऋूमौलिः (पुं. )- ` 


भूषणः-धरः, जिवः 
--हार, सं. पुं. ( स्-) वहठुरत्वणखडहारः 
चंद्रक, सपु. ( सं.) ३ २. चंद्रिका, 
मुदरी. ३. कपूरः-रं ४. वहुनेद्र चंद्विका 
५. नखः-खम्‌ । 
चंद्रमा, स. पुं. [ सं. चद्रमस्‌ (पु) दे. चंद्र 
अंद्रहास, सं. प. ( सं.) अत्तिः, खड्ग 
२. रावणखडगः । । 
चंद्रातप, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रिका, ज्योत्स्ना, 
कमुद्धी २.दे. र्वचदवाः 
द्विका, स. खी. ( सं. ) ज्योत्ला, रशिनच॑दर 
प्रमा-कांतिः ( ल्ली. ) कौमुदी, चंद्रः-आरोकः- 
ग्राहः २. चंद्रकः, बनेत्रं ( ३-४ ) स्थूल- 
सूक्ष्मःष्डा। 
-उत्सव, सं. पुं. ( सं. ) शरत्पूभिमोत्सवः 
चद्रोद्य, सं. पु. ( सं.) च॑द्रसोम+उदयः- 
उदमः-उद्रमनम्‌ । 
चप, वि. ( हि. चंपा ) चंपक-पीत+वगै-र्‌ग । 
चंपक, सं. पुं. ( सं. ) ( पौधा ) चापियः, दीप- 
स्वणै-स्थिर-पीत,-पुष्पः-पुष्पकः, शीतलः, 
स॒मगः, भृङ्गमोदहिन्‌ वनदीपः। (कूल ) 
हेमपुष्पं, चंपकं इ. । (स. न.) कद लीफलमेदः । 
चंपा, सं. पुं. (सं. ष्चंपक' दे. )। 
--करी,सं. खी. सं. चंपककलिका, चंपक 
कोरकः २. कठाभरणमेदः, चंपककली । 
चंयत, वि. ( सं. चप्‌ ) तिरो-अंतस+ हितः ल्त, 
गूढ अपसृत । 
चंपू, सं. पुं. ( सं. खी. ) गदयपचमयं कान्यम्‌ । 
चयी, स. खी. दे. "चमेखीः । 


1) द्र द्र ४ 


| 


२. यामटिका, घुराम: ३. रथांगं, मंडलं, चक्रं 
४, पटः, पद्रोलिका, भूमिकरग्रहणेव्यदस्थापकः 
पत्रसद्रः। 


.; चक, सं. खी.) दे. (चकवीः 1 
५२ [| 
` चक्ड्‌, सं- स्री 


(दि, चक) 
क्रौडमक्मेद्‌ः । वि. गो, वंक । 
चकर्चोध, सं. खी., दे. ध्चकराचं।धः । 

चकर्चाधना, क्रि. अ, दे. पचुधियान।) । 

चकरुदी, सं. खी. दे. ्छरदरः । 

चकती, सं. ली. ( सं. चक्रवती > ) वख-चमे- 
खंडः-खंडं-शकलः-शकलम्‌ 

बादल मे-टगाना मु. असंभवं पताप्‌ (स्वा.प. 
अ.) 1 

चकन्ता, स॑. पु. (सं. चक्रवर्तः >) त्वक्तिटकः-कं, 
चमे, लां्नै-चिह् । २. द॑तक्षतम्‌ । 

-भरना या मारना, सु. इञ्‌ (भ्वा. प. अ.) । 

चकनाचूर, वि., (दि. चिकना + सं -चूणै-र्ण < ) 
स॒च्‌णित, शकली- चूर्णी, इत-भूत, पूक्ष्मखंडशः 
क्त २. भूरिशंत, अति+ङ्ांत-आयस्त्‌ । 

-करना, क्रि. स.› चूण्‌ (चु. ), खंडशः भज्‌ 
(र. प, अ. )-बुट्‌ ( चु. आ. से. )। 
-दहोना, क्रि, अ. अणुशः बुरन्वुम्‌-भेज्‌ 
( कमं. )। 

चकपक्र, वि. ( सं. चक्‌ > ) चकित, निरिमत 
२. संभ्रान्त, व्यामूढ । 

चकपकाना, क्रि. अ.(हि. चकपक) दे.“चौकना । 

चकम(मा)क, सं. पुं. ( तु. ) अभ्नि्ावन्‌ (पुं), 
पात्रकप्रस्तरः। 

चकमा, सं. पुं. दे. धोखा । 

चकराना, क्रि. अ., (सं. चक्र> ) (शीर्षं) 
भ्रम्‌ (स्वा. दि.प. से.) पुण्‌ (म्वा. आ. 
ते; तु. प. ते, ) २. व्यामुह्‌ (दि.षप.वे.) 
आकुली भू ३. चकित (वि.-)नैमभू। क्रि. स.» 
चकित ( वि.) +कर। 

चकरानी, से. सी. (फा. चाकर ) सेविका, 
परिचारिका) 


क्रक, 


| चकरी, सं. ल्ली. (सं. चक्री ) पेषणी, पेषण 


। 
1 


यन्तरं-चक्रं २. चक्री,-पट्ः-पटं ३. दे. "चकः । 
चकरा, सं. पुं. (सं. चक्र> ) चक्रकेः 


वकलाना 


[ १९६ ] 


खखना 





वेदयाकीथी, गणिकाहटः ३. दे. भजिलाः । दि. 
विस्तीर्णे, परिणाहवन्‌ । 
चकलाना, क्र सं ्र्-विस्तृ (मे०), प्र्‌ (चु.) 1 
चकली, सं. क्ली. ( हि. चकला ) चक्री. दे. 
'्गराड्ी? २. चक्री, चक्रिका, गोरपद्िका, 
धर्षणी । 
चकल्लस, सं. शी. ( अनु० चक) कलहः, 
विवादः २. परिहासः, विनोदः, कौतुकम्‌ । 
चकवा, सं. पुं. ( सं. चक्रवाकः ) कोकः, चक्रः, 
रथां -भाहय-नामकेः, द्वद वारिन्‌ › कामिन्‌, 
कामुकः । 
चकवी, सं. ज्ञी. ( हि. चकवा) चक्रवाकी, 
कोकी, चक्री, रथांगनाम्नौ ई. । 
चकाचक, सं. खी. ( अनु. ) दे. “वचाघचः वि., 
८ सं. चक्‌ = तृभिः ) सम्यक्‌ सिक्त, परिपृणं । 
क्रि. वि., मृक्षं, भूरिः प्रचुरं ( सब अन्य. ) । 
चकाचौध, सं. क्ली. ( सं. चक्‌ = चमकना, 
चौ = चारों तरफ, अंध> ) चाकचक्येन 
नेत्रतेजःप्रतिधातः, अतिशयदीप्त्या दष्टेरस्पैयंम्‌। 
चकित, वि. ( सं. ) विस्मित, आश्चर्यान्वित, 
विस्मयाकुल, साश्वयै, विस्मय,-उपहत-अन्वित । 
२. संभ्रांत, व्यामूढ, व्याकुल, ३. सङ्क, त्रस्त । 
चकोटना, क्रि. स ( दि. चिकोटी ) अङ्खस्य- 
ग्रेण पीड्‌ ( चु. )। 
चकोतरा-त्रा, सं. पुं. ( सं. चक्र> ) (वृक्ष) 
मधुककंटी, मातुलुङ्गः, सुगंधा, सदाफलः, 
महाजंमीरः । ( फल ) मघुककैटिकं, 
मातुटंगम्‌ इ. । 
चकोर, सं. पुं. ( सं.) कौयुदीजीवनः, 
चद्विकापायिन्‌। 
चकोरी, सं. खी. ( स. ) चंद्रिकापायिनी । 
चक्कर, सं. पुं. (सं. चक्रं) रथांगं, मंडलं 
२. गोलः-लं वृत्तं वर्यः-यं ३. वात,-अःवत्तः- 
भ्रमः, वात्या ४. जल-~आवनत्तः, जलयुर्मः । 
५. उभयसंभवः, विकल्पः ६. संन्नमः, व्या मोह 
७. कच्छ, संकटं ८. कौटिल्यं, वक्रन्वं ९ 
पयरनं, वि-ज-वतैः १०. भ्रभिः-घूभिः ( ली. ), 
भामरम्‌ । 
-खाना, सु., परिभ्रम्‌ (स्वा. दि. पसे.) 
घूण्‌ (तु. प. से. )। 
मारना, सु-> विचर्‌ -पर्व॑ट्‌ (स्वाप. से. )। 


१३ अआ 


"` ` "ग्ना 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~-----------------~----~ 


-्म आना, सु, कुच्छर पत्‌ (स्वाप. ते), 
संकटे मस्ज ( तु. प. भ.) 

-मं डारना, सु. इच्छे -संकटे,-पत्‌-मस्म्‌ (प्र.) 

क्का, सं. पुं. ( सं. चक्रं ) दे. "वक्रः (२, २) । 
१. बृहद्वतुंरुखंडः-ढं ५. इ्टक-प्रस्तर,+- 
रक्षिः (पुं. ) 

चक्की, सं. सी. ( सं. चक्री ) यन्त्रपेषणी, दे. 
स्वकरीः ( १-२ ) ३. जानुफलकम्‌ । 
-पीसना, क्रि. स. चक्रया पिष्‌ (र. प. अ.)- 
शद्‌ (रु. उ. अ. ) चण (चु. )। मु+ पोर 
अत्यधिकं परिश्रम्‌ (दि. प. से.)-उ्चम्‌ 
(म्वा. प.अ.)) 

चक्दू, सं. पु. दे. "चाकः । 

चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. चक्कर, ( १-४)। 
५. तेरुपेषणी ६. लाल -कुम्भकार,-चक्रं पट्टः 
७. अस्मेदः ८. गणः, समूहः । 

धरः सं. पु. ( सं. ) 

धारी सं. पु. ( सं-रिन्‌ ) | विष्णुः, चक्रभृत्‌ । 
पाणि, सं. पुं. ( सं.) 

--वर्ती,-सं-. पुं. ( सं.तिन्‌ ) राजाभिराजः, 
मंडलेश्वरः, सम्राज्‌ ( पुं. ), अधि,+राजः-देशवरः । 
-वाक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “चकवा? 

--इद्धि, सं. ली. ( सं.) चकवाद्ध्यम्‌ । 

-्युह, सं. सं, ( सं-) मंडलाकारः सैन्य 
संनिवेश्चः । 

-हस्त, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः। 

चक्रक सं- प. ( सं.) ( मुजादिषु ) चकर 
चिहं-लक्षणम्‌-अभिज्ञानम्‌ । 

चक्रांकित, पि. ( सं. ) चक्रचिहयुक्त, सचक्र- 
चिह । सं. पुं. वेष्णवसम्प्रदायभेदः । 

चक्राकार, स. पु. ( स. ) गोल, मंडलाङृति । 

चक्री, सं. पुं. ( संकरिन्‌ ) चक्र-धर-रिन्‌ 
२. विष्णुः ३, कुलालः ४. गुप्तचरः ५. तरिकः, 
तिन्‌ ६, सपः ७. चक्रवाकः ८. चक्रवर्तिन्‌ । 

चद, सं- पु. [ सै. चश्चुत्‌ (न.)] नेत्र, 
नयनम्‌ । 

चखना, करि. स. (सं. चषणं) आ-स्वाद्‌ 
(भ्वा.आ.से.), चष्‌ (भ्वा.उ.ते.), रस्‌ 
(चु. ) रसं परीक्ष्‌ (म्वा. आ. से. ), रसनया 
स्पृञ् ( तु. प. अ. ) 1 

स॑. पुं, आस्वादनं, चषण॑, रसनं, ईंषददनम्‌ ।. 


खाना 


{[ १९४ ] 


टना 








चखाना, क्रि. प्र, ब. 'चखना' के प्रे. रूप । 

चगरूना, क्रि. स. ( अनु. चग > अथवा चरणं 
~+ गिखनं > ) वधां विना भक्ष्‌ (चु.)। 

चचा, सं. पुं. दे. "चाचा । 

चचची, सं. खी. दे. (चाची | 

चेरा, वि. ( ई. चचा ) पितृग्यसतंबंधिन्‌ । 

भाई, सं. पुं, पितृव्यपुत्रः, पिवृव्यजैः । 

चचेरी बहिन, सं. खी. पितृग्यपुत्री, पितृव्यजा । 

च्चोड्ना, क्रि. स. ( अनु.) दंतैः निपीञ्य 
आ-चूष्‌ (भ्वा. प. से. ), बलवत्‌ स्तन्यं धे 
(भ्वा. प. अ.)) 


चट, त्रि.वि. ) (सं. क्षटिति) क्षणेन, क्षण- 
चटपट, + निमेषमात्रेण, सपदि, द्राक्‌, 
चटसे + | अजस्रा, _ क्षणात्‌-सघः-एव 


तत्क्षणं-गे-गेन । 

-करना, सु. अङेषं निगल (म्वा. प. से.) 
२. परद्रम्यमात्मसात्‌ क़ । 

-पट करना क्रि. अ.) त्वर्‌ (स्वा.प्. से.) 
आशु क़ । 

चटक, सं. खी. ( सं. चटल> ) शोमा, श्रीः 
कातिः-दयुतिः-दीक्षिः ( क्ली. ) । 

मरक, सं. खी.+ प्रसाधनं, अलंकरणं, मंडनं 
२. हावभावाः, विरतिं, विलासः 1 

चटक(ख)ना, क्रि. अ. ( अनु. चट ) स्फुद्‌ 
(तु. प. से. ) -भ॑ज्‌- 
विदल (भ्वा. प. ते.) । सं. पुं चपेटः-रिका । 

चरकनी, सं. स्री. (अनु. चट) कीलः, 
अगल, तीरुकम्‌ । 

वरकाना, क्रि. स. (हि चटकना) ब. 
भ्चटकनाः के प्र. रूप २. अंगुलीः स्फुट्‌ ( प्र.) । 

जृतियां--" मु. व्यर्थं दारिद्रयेण वा भ्रम्‌ 
(भ्वा. दि. प. पे.) 

चटकारा वि. दे. '्वरकीलाः २. चपर, चंचल । 

चटकीरा, वि. (हि चटक ) भासुर, उज्ज्वल, 
प्रभावत्‌ २. चित्र, नानावणे ३. दे. "चटपटा? । 

चटनी, सं- ल्ली. ( हि. चाटना ) अवलेहः, 
उप-अव,-द शचः, व्यंजनं, उपस्करः । 

चटपटा, वि. (दि. चाट) स्वादु, सुरस 
सरस, रुच्य, रुचिकर २. तीक्ष्ण, तिक्त । 

चरट(या)षटी, सं. खी. ( हि. चटपट ) त्वरा, 
तूणि; (ज्ञी.) श्षी्रता, क्षिप्रता 1 २. उत्सुकता 
आकुरता | 


द्‌-मंज्‌-भिद्‌ ८ कर्म. ), | 


 चटरजी, सं. पं. (नं. ) चदटोपाध्यायः, वंगप्रा 

तीयब्राह्यणमेदः 1 

। चटवाना, करि. प्रे, ब. "चारनाः केप्रे. रूप । 

| चटश्षार, चटसार-ल, सं. खी. ( हि. चटा = 

| चेता +सं. शाला ) पाठशाला, विद्यालयः । 

। चटाई, सं- की. (सं. कटः १) किङिजकः 

। किटंजं, तृणपूली, पादेषाज्ञी, आस्तरः । 

चटाक, चटाका-खा, सं. पुं. ( अनु. ) विरावः, 
सशब्द,-भंगः-स्फोरनं, प्ररुषस्वनः, चरक, 
शब्दः-ध्वनिः ( पुं. )। 

। चटाचट, सं. क्ली. (अनु. ) चश्पटा+्षब्दः- 
नादः, चट्चरायितं, चरचटात्‌ +कारः-कतिः 
( खली. ) कृतम्‌ । 

चटाना, क्रि. प्रे, ब. व्चाटनाः के प्रे. रूप । 

चटु, वि. (सं.) चंचल, चपन, रोल 

। २. सुदर। 

। चटोर-रा, वि. ( हि. चाटना ) अद्मर, पस्मर, 
अत्याहारिन्‌ , बहुभोजिन्‌ २. स्वादरसःप्रिय- 
रोटुप, जिह ¡रोक । 

चटोरपन, सं. पुं. (रि. चयोर ) धस्मरता, 
ओदरिकता २. स्वादलोढ़पता, जिहारौस्यम्‌ । 

चटा, ष. पुं. ( सं. चेटः > ) छात्रः, रिष्यः। 

। --बहा, सं. पुं. (रहि. चय्ट्‌ +य) करीड- 
नकसमूहः । 

एको यैलीके चहरे बहे, मु. समस्वमावाः- 
तुल्यश्ीखाः मानवाः । 

चचट्ान; सं. स्री. (षि चट = चकत्ता) 
शिरोचयः, स्थूलशि लाः, रौरः, महाप्रस्तरः । 

चटी, सं. स्ली. (अनु. चटचट ) पादत्र, 
पादुका, पादूः ( खी. )। 

ची", सं. खी. (दि. चाय) दानिः-क्षततिः 
( खली. ) २. दंडः, अपकारद्युद्धिः-क्षतिनिष्कृतिः 
( ल्ली. )। 

चटृट्‌, सं. पुं. ( दिं. भनु. चट ) पाषाणमयं 
बृहदुदू( च )खलम्‌ । 

चड्ा, सं. पु. ( देश. ) जंघामूलं, ऊरसंधिः 
( पु. ); विदूषकः । वि. मंदबुद्धि, मूख । 

चदृना, क्रि, अ. (सं. उच्चरनं ) उदि-उद्या 
(अ. प. अ. ), उपरि-उद्‌ , गम्‌ , अभि -भा-रुह. 
(स्वा. प. अ. ); अधिकम्‌ (म्वा. प. से. 
भ्वा. आ. प.) २. उत्था (भ्वा. प. अ.) 
समुत्था ( भ्वा. आ. अ.) ३. सं-~ऋष्‌ (दि. 








चद्वाना [ १९५ ] चना 








प. ते. ), उप-प्र-ची (कर्म. ) ४. आक्रम्‌ , | चतुर्‌, वि. ( सं. ) निपुण, दक्ष, प्रवीण, ङुश्चल, 
अभिद्रु-अवस्कंद्‌ (भ्वा. प. अ. ) ५. उत्पत्‌ । विचक्षण, विशारद २. धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ , प्रक्ष, 
(म्वा. प. ते.), उदकी (म्वा. आ. से.) । प्रज्ञ ३. कापटिक-छाद्चिक [-की ( क्ली. )}. 


६. उपहारी-उपायनी, क़ ( कर्म. ), उपदह-निवप्‌- । 
( कमं. ) ७. प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । सं. पु. | 
उदयनं, उद्गमनं, अधिरोहण; उत्थानं, आक्र- 
मण, उडड्यनं इ. । 

चदने योग्य, कति. 
आक्रमणीय । 

चद्ने वाला, सं. पुं. उदेवर-अधिरोद्‌-अभिद्रावक । 

चदा हुआ, वि., उदित, उद्धत, अधिरूढ, 
आक्रति । 

चद्वाना, क्रि. प्र, व. "चद्ना' के प्र. रूप । 

चदाई, सं. खली. (हि. चदटना) उद्रमनं, 
आरोहणं २. उद्वमः, उदयः ३. आरोहः 
४, आक्रमः, अवस्कंदः। 

चदृाउतरी, सं- ल्ली. ( हि. चदृना + उततरना ) 
असक्रत्‌ आरोहणावरोहणं-े । 

चदाउपरी, सं. खरी. ( हि. चद्ना +-ऊपर ) 
प्रतिस्पदधा, अदपूविका । 

चदा-चदी, सं. खी. ( हि. चदृना ) दे. 'चढा- 
उपरीः । 

चद्ाना, क्रि. स. ब. 'चद्ना' के प्र. रूप । 

चदव; सं. पु. ( दि. चद्ना ) रोहः, उद्रमः, 
उत्थानं २. वृद्धिः ( खली. ), उपचयः । 

-उतार, सं. पुं भरोदावरोदी, उद्रमाव- 
गमौ । 

चद़ावा, सं. पुं. (हि. चद़ाना ) उपहारः, 
उपायनं, उत्सगैः, बलिः (पुं.) २. दे. चदावाः । 

चटेत, सं. पु. ( दि चटना ) आ-अधि.-रोहिन्‌- 
रोहक-रोद्‌ । 

चेता, सं. पुं, ( हिं. चटना ) हय-अश्व-आरोदः- 
आरोहिन्‌ , सादिन्‌ , तुरगिन्‌ । 

चणकं, सं- पुं. ( सं. ) दे. चनाः । 

चतुःशाख, सं. पुं. (सं-न.) करीर, देहः, 
कायः, तनुः-नूः (क्ली. ) 

चतुरंग, सं. पुं. (सं. न.) अक्षक्रीडाभेदः 
२. चत्वारि सेनांगानि ( दस्त्वश्वरथपदातय ) 
इति ३. चतुरंगिणी सेना । वि. अंगचतुष्ट- 
यवत्‌ । 

चतुरंगिणी, सं. खी. ( सं. ) दस्त्यश्वरथपदाति- 
रूपिणी सेना । वि. सी. अंगचतुष्टयवती । 


उेतव्य, आरोहणीयः 


। 





कितव, धृतं 

चतुरता, सं. खी. (सं) रेपुण्यं, दक्षं, कोशल, 
प्रावीण्यं २. बुद्धिमचं, प्राज्ञता ३. कैतवं, 
कापस्यं १०1 

चतुराई, सं. खी., दे. “चतुरता । 

चतुरानन, सं. पुं. (सं) चतुर्मुखः, ब्रह्मन्‌ (पु) । 

चतुर्थ, वि. ( सं- ) तुव, वरीय । 

चतुर्थी, वि. खी. (सं.) तुया, तुरीया २. पक्षस्य 
तुरीया तिथिः ३. दे. भ्चौथा । 

चतुरदिंक्‌ + सं. पुं, दे. 'चतुदविश' । 

चतुर्दश, सं. पु. ( सं. न. ) दिक्चतुष्टयम्‌ , 
चतुदिकसमूहः । क्रि. वि. चतुदिष्च, स्वेतः, 
समततः, विश्वतः, समंतात्‌, सर्वत्र (सब अस्य.) । 

चतुभज, वि. ( सं. ) चतुर्बाहु, चतुर्हस्त २. चतु- 
ष्कोण, चतुरल । सं. पु. (सं.) विष्णुः 
२. चतुष्कोणः, चतुरश्रः-लः ३. चतु्ुजं, वगः, 
सम, चतुर्मुजः-चतुरसः । 

चतुसंख, सं. पु. ( सं.) दे. "चतुराननः । 
क्रि. चि. सवतः, परितः, समंतात्‌ (सब अन्य.) । 

चतुग, सं. पु. (सं. न.) युग,-चतुष्कं चतुष्टयम्‌ ! 

चतुयुंगी, सं. ली. ( सं. ) दे. भ्वतुयंगः । 

चतुर्वग, सं. पु. ( स. ) धर्मा्थकाममोक्षाः। 

चतुरव॑णै, सं. धु. ( सं. ) ब्राह्मणकषत्रियवैरयश्चु६।, 
चातुवर्ण्य, वणं,चतुष्टयं-चतुष्कम्‌ । 

चतुष्कोण, वि. (सं.) चुर, चतुरश, चतुर्भुज 
२. सम, चतुभुंज-चतुरश्च । सं. पुं. ( सम-) 
चतुभंजः-चतुरश्रः। 

चतुष्टय, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुःसंख्या, चतुष्कं, 
चतुवस्॒समूहः, चतुष्कम्‌ । 

चतुष्पथ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. "चौराहा" । 

चतुप्पद्‌, सं. पु. तथा वि. (स॑) दे. व्वौपाया? । 

चह्र, सं. क्ली. (फा. चादर ) शयनास्तरणं 
सय्याच्छादनं, प्रच्छद+पटः-वखं, प्रच्डदः 
उत्तरच्छदः २. ( धातकी ) फलकः-कं, पत्रम्‌ । 

चना, सं. पुं. (सं. चणः) हरि,मंथः-मंधकः- 
मंधजः, सुर्गधः, बालमोज्यः, वाजिमक्ष्यः, 
कंचुकिन्‌ , कृष्णचं चुकः । 

नाको चने चववाना, सु. अत्यंतं सं-परि-तप्‌ (प) । 

लोहे का चना, सु. दुष्करं कर्म॑न्‌ (न. )। 





| 


नाव { १९६] चमकार। 








वनाव, सं- शली. ( सं. चन्द्रभागा ) चान्द्र चन्द्र- | ष्पी, सं. ली. (सं. चप्‌ = दबाना> ) म 
भागा-भागी । वाहः-वाहनं-वाहना, चरणतेवा । 

चपकन, सं. पं. (हि. चिपकना ) कंचुक- | खप्पू , सं. पुं. (हि. चोँपना ) नौका-नौ, 
उत्तरीय, भेदः । | दंडः, क्षेपणी-णिः ( ्ी. ) । 

चपकना, दे. (चिपकनाः । -मारना, करि. स. कषपण्या चल्‌-बह (मे. )। 

चपकलरा, सं, ली. ( तु. ) खद्ग-मसि कृपाणः. चववाना, क्रि. प्रे. ब. व्वबानाःकेप्रे. रूप । 


युद्धम्‌ २. कलः, उपद्रवः । ३, ( सं. चर्वणं § 
ध चबाना, क्रि. सं. ( सं- चवंणं ) चवे. (भ्वा.प. 


चपटा, वि. दे. "चिपट । ॥ 
+ से. ), संदंश (भवा. प. अ.), दंतः निष्पिष्‌ 
षदपङ्चपड्, स. ली. ( भनु. ) चपड्चपड- च र 
71 भ स (रु. प. भ.) सं. पुं. चर्वणं, दनैः निष्पेषणे, 


ध्वनिः ( पं. )। र 

चपा, सं. पुं. ( हि. चपटा ) अलक्तः-क्तकः, | घ | । 

रा(लाका २. लाक्ा-अलक्त-पश् ३, रक्तकीट- | चवा चवा कर बात करना, जु. मंदं सस्वर च 
वद्‌ (म्वा. प. पे.) । 


मेदः ॥ 
चपत, सं. पु. ( सं. चपटः ) चपेटः-रिका, चपट- | चवे को चबाना, सु.› पिष्टवेषणं, चर्वितचवंणम्‌ । 
चवृतरा, सं. पुं. (सं. चत्वरम्‌ > ) वेदिः 


॥ 
| 
| 
| 
| 
करतल,-आघातः प्रहारः २. क्षत्िः-हानिः (लली.)। | 
चपनी, सं. क्ली. ( सं. चपनं = दवाना > ) पुरः- | ( ली. )-दिका, वित्िः(ली.)दी-दिका, उन्नत- 
ट्टी, छदः, छदनं, पिधानं २. शरावः, | स्थली २. दे. "कोतवाली" 
वर्धमानकः ३. जानुफलकम्‌ । चवेना, सं. पुं. ( हि. चबाना), मृष्ट-्रष्ट- 
चपरास, सं. खी. (फा. चप = बार्यँ +- रास्त = | अन्नं धान्यं, चवंणम्‌ । 
दायो ) * प्रेष्य,+-पड्धः-पटकः । चवेनी, सं. स्ली. ( हि० चवेना) गष्टन्नोप- 
चपरासी, सं. पुं. (दि. चपरास) प्रेष्यः, | हारः २. जलपानसामय्री । 
भृत्यः, नियोज्यः, किंकरः, चोरकिन्‌ । चभक, सं. पुं. ( अनु.) निमञ्जन-ध्वनिः+ 
चपल, वि. (सं) दे. भ्वंचरः (१-४) ५. क्षणिक, | दाब्दः । 
अचिरस्थायिन्‌ ६. शौप्र-आश्चु~कारिन्‌ , अवि- । चमक, सं. खली. (दि. चमकना) कांतिः- 
रुबिन्‌ ७. शीघ्र, तूण, क्षिप्र दुत ८. मायाविन्‌ ; | दीिः-चुतिः-रुचिः (खी. ), आभा, प्रभा 
समाय °. चतुर, अवसरज्ञ १०. धृष्ट, निरंजन । | २. आरोकः, प्रकाद्यः ३. करि-प्रोणी,-पीडा । 
चपलता, स. जी. (सं.) दे. 'चंचर्ताः | --दुमक, सं. खी., अतिश्चव,शोमा-श्ीः-कांतिः- 
(१-२) ३. धृष्टता, पाट, वैयात्यम्‌ । । दौपिः-वुत्िः- विभूतिः ( की. ) । 
चपला, सं" ली. ( सं. ) लक्ष्मीः ( सी. ) कमला | --दार, नि. उञ्ञ्वरू, भासुर, भाश्बर्‌, अति- 
२. विच्युत (खी.), चंचला ३. जिह्वा ४. पुंश्चली, महा,-तैजस-शयोभन-दौप्षिमत्‌-पम । 
कुल्टा । वि. सी. चंचला २. शीघ्रकारिणी। । मनं 
चपटी, सं. ली. (हि० चपटी) पन्नद्धा, पत्नभी । | 1 
चपाती, सं. ली. ( सं. चर्पटी ) पोली, पौलिका, | ३.१ भ्र, मा (जपः ज. }, चकास्‌ ( ज. १. 
॥ 


(2 
न ५. ( सं. चपेटः) दे. (चपतः 0 
({-२) ३. आघातः, प्रहारः । | ४ 
चप्पन, सं. पु.. दे. "चपनी?(१) । 0 स 
चप्पल, सु. पु. ( हि. चपा ) पादूः ( ली. ), | स्मात्‌ कंप्‌-सपंद्‌ (भवा. आ, तै. ), संत्रस्त- 
' | भययचकरित (वि.)भू। 
पादुका, कोश्ी-षी ) क्त ° ४ ४ । 
प्या, सै. 4. ( सं. चतमयाय्-इ > ) चद्रशः | सं पुं प्रकाशनं, वितः विलसनं, समृद्धिः 
ुर्ग-ठरीय,-मागः, २. भंगुलीचतुषटयपरिमाणं ( खी. ) 6 सदसा १ । 
३. किष्कुः ( पु. खी. ), वितस्तिः ( पुं. ) | चमकाना, क्रि. पर, ब “चमकना? केप. रूप । 
४. अल्पादाः 1 ।  । चमकारा, सं, पुं. ( हि. चमक ) कान्तिः-दीतिः- 





चमकी 








युतिः ( खली. ) २. -वाकचत्यं, तीत्र-भालोकः- ¦ चमरस, सं. पु. ( सं. चम॑रसतः > ) षमेपादुका- 


प्रकाडीः। 


जनितं चरणव्रणं, भ्चमंरसः । 


चमकी, सं. ली. ( दि. चमक ) आपातरमणीयं | चमरी, सं. लौ. ( सं. ) चमरगवी, गिरिप्रिय, 


वस्तु (न. )) 

दमकीरा, वि. ( हि. चमक ) दे. ध्चमकदारः । 
चमो, सं. खी. ( हि. चमकना) कुल्टा, 
पुश्चली २. कलह-कलि-कारी-कारिणी.प्रिया 


( सं. 'चर्मचरी ) 
चमविदडी, सं. नी. च्मंचट(रि)का, 
चमगा(सी)वङ, सं. पुं. . चतु(तू)का,जतु, | 
चमगिदङधी, सं. खली. | नी, चर्मपत्रा, अ- 

1 जिनपक्निका, चा- | 
म्मिः (खी. )। | 


तमनचम, सं. खी. ( देश. ) चमचमाख्यः मिषश्ट- 
न्नमेदः । वि.+ दे. (चमकदार्‌ 1 
चमचमाना, क्रि. अ., दे. "चमकना (१) । 


चमचमाहट, सं. खी. दे. ५चमक' ( १-२ )। | 


भाच, सं. पुं. (सं. चमसः-सं) कंबा-निः 
( खरी. ), खजः, खजाका । ( ल्कडी का ) दारु- 
दस्तकः, तदुः- तदूः ( क्ली. )। 

-भर, क्रि. वि., चमस^मात्रं-परिमाणम्‌ | 

चमचिच्चद्, वि. ( हि.चाम + चिचदडौ ) अत्या- 
ग्रहिन्‌ , प्रतिनिविष्ट, अत्याग्रश्चील । 

चमा, सं. पु. [सं. वर्मन्‌ (न.)] त्वच्‌-रोमभूमिः 
(खली.)त्वचं-चा, मसुग्‌+धरा-वरा, छली-छी । 
( भृत प्राणी का ) अजिनं, कृत्तिः-टनिः (ख्री.) ¦ 


दीषेबाला २. च(चा)मरं ३. मजरी । 


¦ चमरौट, सं. पुं. (दि. चमार) शस्ये चर्म॑ 


| कारभागः) 


। चमस, सं. पु. ( सं. पु. न. ) दे. (चमचाः। 
। चमार, सं. पुं. (सं. चम्मैकारः ) -चम॑करत्‌ , 
| चर्मरुः ( पुं.) २. पादू-पादुका,-कृत्‌-कारः ३. 
। पादुकसंधावृ ( पुं. )। [ चमारी-रिन (क्ली. ) 
| = चर्मकार इ. ] 
। चमेली, सं. खी. [ सं. चम्पकवेलिः ( ली. ) ] 
( पौधा ) मनोहरा, मनोहा, जाती, मालती, 
सुकुमारा, सुरभि-हध,-गंधा २. ( फूल ) जाती- 
मालती,-पुष्पम्‌ । 
चखमोटा, सं. पु. | (र्हि. चाम) क्षुरतेजनी, 
। चमोरी, सं. खली.) चमप । 
चय, सं. पु. ( से. ) समृष्टः, गणः, राशिः ( प.) 
। २. मृत्तिकाचयः, श्चुद्रपव॑तः ३. दुर्ग ४.प्राकारः, 
| वप्रः ५. वेदी-दिका ६. चरण-पाद,पीठः-पीठं 
| ७. गृह-भित्ति-मूक, पोटः । 

चयन, सं. पु. (सं.न. ) संग्रणं, समा््रणं, 

राङ्ञी-एकत्र-करणम्‌ । 

चर, सं. पु. ( सं.) चारः, स्पशः, प्रणिधिः 
| (¶.) गृढपुरुषः र. मंगल, कुजः 

३. खञ्जनः ४, कपर्दकः । 

वि. अस्थिर, जंगम, चल २. प्राणिन्‌ , चेतन, 


--उघेडना, क्रि. स., निस्त्वचीङृ, त्वच॑-चम | सजीवे । 


अपनी-जिहे ( म्वा. प.अ.)) 
चमी, सं. खी. ( हि. चमडा ) दे. न्चमड़ा? 
चमत्कार, सं. पुं. (सं. ) विस्मयः, आश्चर्य, 


अद्भुतं, चमत्कृतिः ( खी. ) २. अरोकिके-मत्ति- | 


मानुष-ल)कोत्तर-कम॑न्‌ ( न. ) । 


चमत्कारक, वि. ( सं. ) आश्चये-विस्मय,+-जनक- | 
उत्पादक, अतिमानुष (-षी खली. ); दिव्य, ¦ 


त्रिरक्षणसद्धत, आश्वं, चमत्करिन्‌ । 

चमन्करृत, वि. ( सं. ) आश्वयं-विस्मय,+-अन्वित- 
आपन्न-उपदत, विस्मित । 

चमन, सं-पुं.( फा.) कुसमाकरः, पुष्प-+बनं- 
वाटः-वारिक। । 

चमर, सं. पु. ( सं.) चमरगौः (पुं. ) घेनुगः, 
बालधिप्रियः, वन्यः, भ्यजनिन्‌ २. च(चा)मरम्‌ । 


--अष्वर, वि., चलाचण, जदजंगम, स्थावरजंगम 
¡ २. जषटचेतन, सजीवनिरजींव , सप्राणनिष्प्राण । 
| चर्‌, सं. पुं. (अनु. ) वसादिविदरणध्वनिः 
( पुं. ) चरितिश्चब्दः। 

¦ चरक, सं. पु. ( सं. ) सुनिविक्ेषः २. तत्कृत 
वेचकम्नन्थः ३. दे. भ्वर्‌? (१) । ४, अध्वगः, 
यत्रिन्‌ ५. भिश्चुकः। 
। चरकटा, सं. पु. 

| यवस-घास,-कलंकः-टेदकः । २. क्षुद्रः, नीचः, 
| ज{स्मः) 

| चरका, मं. पुं. ( फा. चरकः ) इषत्छ्तं, द्र" 
| 

| 


(हदि. चारानैकारना) 


त्रणः्रणं २. हानिः ( खी. ) ३. छम्‌ । 
प्रा चख ) तांनवचक्र, 


। चरण्वा, सं- पुं. ( 
। चक्र २. आवापनम्‌ 1 


खरग्ती 





{ १९८ ] 


चरित्र 








-कातना, क्रि. स» तंतून्‌ जत (रु. प. से )- 
सन्‌ ( त॒. प. अ. ), तांतवचक्रं चल रम्‌ (प्र) 1 
चर्वी, सं. खी. (दि. चरखा ) लघुचकं, 
चक्री, चक्रिका २-४. दे. 'गड़ारी? तथा "लनः । 


चरचर; सं. ८ शली. ) चरचराद्चब्दः, 
चरचरायितं २. व्यर्थ-जनथंक,+आलापः, 
प्रजल्पः-पनम्‌ । 


चरचराहट, स. क्ञी., दे. (चरचरः' 

रट, दे. 'खंजन । 

चरण, सं. पुं. (सं. पुं. न.) पादः, पदःदं, 
पद्-पाद्‌ ( पुं. ), विक्रमः, क्रमणः, चरूनः, 
अंघ्निः (षुं. )} २. चरणः, पदं (छन्द. ) 
३. चतु्ौह्यः ४. गमनं, चलनं ५. आचारः 
६. ( तृण- ) भक्षणं ७. अनुष्ठानं <. विहरण- 
स्थलं ९. सुयदिः किरणः १०. क्रमः। 


--चिह्, सं. पुं. ( सं. न. ) पाद-पद+मुद्रा- : 


चिहं-लक्षणम्‌ 1 
-दासी, सं. ली. (सं.) मार्या, पली २. उपा- 
नह्‌ (शली. ); पादुका । 


- सेवा, सं. लौ. (सं) परि-उपभचर्या, शुश्रुषा । | 


~न, मु. पादयोः प्रत्‌ (भ्वा.प्.से.). 
चरणौ सृश्‌ ( तु. प. अ.) 1 


दकम्‌ । 
-खेना, सु, चरणामूतं आचम्‌ [ भ्वा.प. से., 
आच(चा)मति ]। 


आ.अ.), चर्‌ (भ्वा.प. पते.) २. प्रयैट्‌- 
भ्रम्‌ (भ्वा.प. से. )। 

चरनी, सं. खी. ( दि. चरना) दे. ननद! (२) 
२. गो,-चरःप्रचारः 

चरपट, सं. पु. दे. 'चपतः । 

चरपरा, वि. (अनु.) तिक्त, उष्ण, तात्र, तीक्ष्ण । 
चरवी, सं ज्ञी. ( फा.) मांस, सारः-स्नेदः, 
बपा, वश्ा-सा, मेदस्‌ (न. )। 

की सिष्ली, सं. ली.) ( १-२) गरभ॑-अंत्र, 
आवेष्टनम्‌ । 

--चढ्ना, सु., दे. 'मोरा दोना? । 


छाना, सु. मदांष-अतिग्वित (वि. )मू। 

चरम, वि. (सं. ) अन्तिम, अन्त्य, परिचम, 
अवम। 

-कारु, सं. पुं. ( सं. ) निधन-गृत्यु,+समयः- 
कालः। 

--सीमा, सं. ली. (सं.) परिनिष्ठा, परमा- 
वधिः (पं. )। । 

चरवाई, सं. ली. ( हि. चरवाना ) पश्युच।रण,- 
भत्या-वेतनं २. पश्चुचारणं, गोपारनम्‌ । 

चरवाना, क्रि. प्र, ब. व्वरना'केप्रे. रूप । 

चरवाहा, सं. पुं. (हि. चरन ) पञ्युगो, 
चारकः-पालकः-पालः-रक्षकः 1 

चरस, सं- पुं. ( सं. चर्मन्‌ > ) १. चमे^-द्रोणी- 
सेचनी २. चमंमयः महा+पुटः-कोषः ३. गंजा- 
निर्यासः, मादकद्रन्यभेदः । 

चरखा, सं. पुं. ( हि. चरस ) गोमहिषाः चमन्‌ 
(न. ) २-३. दै. भ्वरस' ( १-२)। 

चरसी, सं. पुं. (दि. चरस) चर्त, पः- 
पायिन्‌ २. चमे,-तेचकः-सेत्त (पु. ) । 

चराई, सं. ली. ( हि- चरना ) चरणं, यवस्त- 


तृण+-मक्षणं २-३. दे ध्रवाई' ( १-२ ) । 


५ ¦ चराग, दे. "विरागः । 
चरणाश्त, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणोदके, पादो- ; 


॥ 





चरागानं, सं. पुं, ( ए़ा. ) दीपोत्सवः । 


। चरागाह, सं. क्ली. ( फा ) गोप्रच(चा)रः, यथ- 


सक्षत्रं, शादलं, तृणावृत्तमूमिः (ल्ली.) । 


५ रा ¦ चराचर, वि. ( सं. ) दे. "चर" के नीचे । 

क्रि. स. ( सं. - 
चरना, क" स, ८ स" चरणं › यवं वृण साद्‌ : चराना; क्रि, प्रे. (हि. चरना) ब. ध्वरना' 
(भ्वा. प. से. मक्ष (चु. )-सुज (र. , 


केप्र. रूप २. सुद.-वंच्‌ (र.), प्रमि-लम्‌ प्र.) । 
चरिंदा, सं. पु. (फा) तृणमक्षक-यवसाद,-पशुः 1 
चरित, सं. पु. ( सं. न. ) दे. भ्वरित्र 
चरितार्थं, वि. ( सं. ) कृतार्थ, कतङृत्य, पूणै- 
मनोरथ, सफल २. उचित, योग्य, अनुरूपं । 
चरित्र, सं. पु. (सं. न.) आचारः, भावरणं, 
चरितं, वृत्त, वृत्तिः ( सखी. ) चारित्यं, शीलं, 
सौजन्यं २. स्वभावः, प्रकृतिः (खी. ) 
१. कार्य, कर्मन्‌ (न. ), चेष्टिते «. जीवन, 
चरितं-चरिव्रं, जीवनो । 

नायक, सं. पुं. ( सं. ) प्रधानपुरुषः, चरित- 
नायकः । 





गधरा 





चरित्रवान्‌ , वि. ( सं--+वत्‌ ) सदाचारः+रिन्‌ › 
आचारवत्‌ । 
चरी, सं. सी. ( हि. चरना ) वासः, यवसःः- 
सं. जवसः-सं, तृणादिकम्‌ । 
चर्च, सं. प. (अं. ) दे. शनिरजा? २. संप्रदायः । 
चर्चरी, सं. छी. ( सं.) गीति-भेदः २. होकि- 
कोत्सवः ३. करतरध्वनिः ( पं. ) ४. आमोद- 
प्रमोदाः ५. वाचमेदः 1 
च्च्चः, सं. क्ली. ( सं.) चचैः, अभिधानं, 
आस्यानं, कथनं, कतेन, निरेश्ञः, वर्णनं 
२. वार्ता,-आरापः, सं+भाषणं-कथा, कथाप्रसंगः 
३. किवदन्ती, जनप्रवादः, ४. ऊेषनं, 
अभ्यंजनम्‌ । 
करना, क्रि. स., संभाष्‌ (म्वा. अ. से.) 
संवद्‌ (भ्वा. प. ते. ) 
चर्चित, वि. (सं.) अभ्यक्त, लिप्त २. विचारित । 
चर्म, सं. पु. ( सं. चम॑न्‌ ) दे. "चमडा? । 
कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. "चमार'। 
--दंड पुं. पुं. ( सं. ) दे. भ्वाबुकः । 
चर्मी, वि. ( सं. चिन्‌) चर्म+मय-निर्भित- 
संर्धिन्‌ , चर्मण्य । सं. पुं. चरम॑धारि-फल्कभृद्‌- 
योधः । । 
चर्य, वि. ( सं. ) गमनीय, गन्तव्य ( स्थानादि) | 
२. आचरणीय, करणीय । 
चर्य्या, सं. ली. (सं.) कृत्यानुष्टानं, करतम्यपालनं 
२. चलनं, गमनं, २३. आचारः, आचरणं 
४. सेवा ५. आजीविका, इृत्तिः -( खी. ) । | 
चर्राना, क्रि. अ. (अनु.) चरचरायते (ना. धा.) | 
चरचरशब्द कृ २. तप्‌ ( कर्म. ), व्यथ्‌ (म्वा. | 
जा. ते. ) ३. अत्यन्तं भमिरष्‌ (भ्वा. उ. ते.) । 
चर्वण, सं. पु. ( सं- न. ) संद॑श्चनं, दं तैः निष्पे- 
षणं २. चब्यपदा्थः १. दे. “चबेनाः । 
चवण, सं. सी. ( सं. ) च्व॑णं, दन्तः निष्पेष .. 
संदश्नम्‌ २. रसास्वादनं, रसानग तिः क्ली.) 
३. चवंण,+दन्तः-रदः। 
चवित, ।वे. ( सं. ) दंतनिष्पिष्ट, संदष्ट । 
चव्यं, वि. ( सं. ) चवंणीय, दन्तैः निष्पेषणीय । 
सं पुं. ( स॑. न. ) भृष्ट +अक्ने-धान्यम्‌ । 
चस, सं. पुं. दे. "चरस । 
चल, वि. ( सं. ) चर, चरिष्णु, जंगम, गमन- 
शीर २. च॑चल, भरिथर, अधीर । सं. पं 
शिवः २. विष्णुः ३. पारदः, रसः । 





चरावः, सं. पुं, यात्रा, प्रस्थानं, २. महा 
प्रस्थानं, मृत्युः ( पुं. ) । 

--चित्त, वि. ८( सं.) रोल-अस्थिर-च॑चल,- 
मति-बुद्धि-चिन्त । 

विवर, वि. ( सं. ) अन्यवस्थित, अक्रम । 

चरता, वि. ( हि. चर्ना ) चरूत्‌-गन्छत्‌- 
-वरत्‌ ( शत्रैत ), गतिमत्‌ २. प्रचित, सवं- 
संमत ३. समथ, शक्तिमत्‌ ४. व्यवदारकुक्चर, 
कार्य॑पटु । [ चरती ( ज्ञी. ) = चरती, प्रच- 
ङिति इ. ]) 
चरती,सं. सी. 
अधिकारः । 
चलन, सं. पुं. ( सं. चलनं ) गत्तिः (क्ली. ) 
गमनं, यानं, प्रस्थानं २. रीतिः ( ली. ), कमः, 
अनुसारः ३. व्यवह्‌{रः, उपयोगः, प्रचारः । 
--सार, वि. चिर-स्थायिन्‌ , दीषं-चिर+काल- 
स्थायिन्‌ २. प्रचलि(रि तेत) 

चलना, क्रि. अ. ( सं. चलनं ) चल्‌-चरबन्‌ 
(म्वा. प. पे. ), याइ (अ. प.अ.))गम्‌) 
२. सक्रिय-सचेष्ट-सगतिक (वि. ) मू, स्फुर्‌ 
(व॒. प. से. ), कप्‌ (भ्वा. आ. से.) 
३. स-सप्‌ (भ्वा.प. अ.) ४. ( पद्भ्या 
पादाभ्यां ) चल्‌-चर्‌-गम्‌-या, परिकरम्‌ (भवा. 
प.ते., भ्वा.जा.अ.) ५. प्रवह. (भ्वा. 
उ. अ. ), प्रस (जभ्वा.प.म.)६६्वा(ज. 

, प.अ.). वह. ७. प्रवृत्‌ (न्वा. आ. से.) 
स्था ( ज्वा. प. अ.) ८. उपयुन्‌-व्यबहू 
( कम॑. ) ९. करूहायते (ना. धा. ); विवद्‌ 
(भ्वा. आ. ते.) १०. सफ़लीमू , हताथ 
कृतश्त्य( नि. )भू। सं. पुं, चलनं, "चरणं, 
गमनं, प्रस्थानं, स्फुरणं; वहनं ६. । 

चलने वाला, सं. पुं. चलितृ-गतृ-यातृ पुं) ६. । 
चरु पड़ना, मु. प्र~+स्था (म्वा. आ. अ.) 
चल्‌-या । 

चरु बसना, मु. मृ (तु. आ. अ. ), पचत्वं या। 
चङे चलना, मु. चल्‌-गम्‌ । 

चलनी, सं. ली., दे. "छलनीः । 

चरुवाना, क्रि. प्रे, ब. +चर्ना' के प्रे. रूप । 
कठा, सं. सी. ( सं.) प्रथिवी २. दामिनी 
३. लक्ष्मीः ( क्ली. ) | 

खला, वि. (हि. र्ना ) दीषै-चिर,- 
कारस्थायिन्‌ , एद्‌, स्थिर ) 


(दि. चलना) प्रभावः 


श्रुचं 


[ २०० ] 


वोदनी 


----------=--~- ~~ <---------~--------__-_-_-_-_-~-~--~-~-~-~------ 





चलाचरु, चि. ( सं. ) चपर, चंचरू, लोक 
२. जडचेतन ३. स्थावरजंगम । 
चरूचली, सं. सी. ( हि, चरूना ) प्रस्थान- 
प्रयाण--त्वरा-संञ्नमः २. प्रस्थानं, प्रयाणं, अप, 
यानं-गमः ३३. प्रस्थान,-कालः-समयः ४. प्रया- 
णोपकस्पनम्‌ । 
च(चा)रान, सं. ली. पु. 
प्रचलने, प्रस्थानं, प्रयाणं, 


( ई. चलना ) 
अप,-यानं-गमः- 


गमनं २. प्रचालनं, प्रस्थापनं, प्रेषणे-णा, प्रया 


पण-नं २. अभियोजनं, अभियुञ्य अधिकरणे 
प्रषणम्‌ । 

चकाना, क्रि. स. ब. व्चल्नाःके प्रे. रूप । 
२. गोली भादि) खोद+गोलान्‌-गुलिकाप्रकषिप्‌- 
विसृज्‌ (तु. प. अ.) रे. प्रारम्भ (भ्वा.आ 
अ. ) प्रवृत्‌ (मर. )। 

चायमान, वि. ( हि. नलना ) चल्त्‌- 
गच्छत्‌-सपत्‌ ( शत्र॑त ) २. चंचल, अस्थिर । 

चखाव, स. पं. ( दि. चलना ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
र.यात्रा ३. सतिः (क्ली. ), क्रमः । 
चरित, वि. ( सं. ) दे. "्चलायमानः ( १-२ ) 
२. प्रचलित । 

चवश्नी, सं. खी. [ दि. चौ (= चार ) + आना] 
चतुराणी, रुच्यः । 

चवर्ग, सं. पुं. ( सं. ) चकारादयः पंचवर्णाः । 
चवाहैः सं. पु. (हि. ओ +वार = इवा) 
निदकः, भप-परि,वादकः २. पिश्चुनः, कर्णे- 
जपः। 

चवारीस, वि. ( सं. चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) । सं. पुं 
उक्ता संख्या, तदक्कौ (४४) च । 

चवाक्िसवां, वि., ( हि. चवालीस ) चतुश्च- 
त्वारिं्त्तमः ( मी-मम्‌ ) । 

चर्म, सं. ली. ( फा. ) नेत्रं, नयनम्‌ । 

--दीद्‌, वि. ( फा. ) दृष्ट, अवलोकित, प्रत्यक्ष । 
--दीद्‌ गवाह, सं. पु. (का) प्रत्यक्ष, साक्षिन्‌- 
द िन्‌ःप्रत्यक्षिन्‌-देरयः । 

चश्मा, सं. पु. ( फा. ) दे. "ठेनकः २. उत्तः, 
निञ्रः, प्रज्वणं, स्रोतस्‌ ( न. ) २. कु-घद्र 
नदी-सरित्‌ ( सी. ) । 

चषक, सं. पं. ( सं. पुं. न. ) मथपानपात्रम्‌ , 
अनुतष॑णं, सरकः, गद्वदः २. मधु (न. )। 
चषण, सं. पु. (से. न.) भक्षणं, खादनम्‌ 
२. हननं, मारणम्‌ । 


~ -----_______`__`_`_`_`_-__~___-~_~----- 


चसक, सं. खी. ( देशच. ) दे. "कस्तक' । 
वसकना, क्रि. अ. दे. कस्षकना' । 

खसका, सं. पुं. ( सं. चषकः > ) आस्वादः, 
रसः, प्रवृत्तिः ( सी. ) अभि-,रुचिः ( क्ली. ) । 
बुरा--ग्यसनम्‌ । 

चरस्पौ, वि. ( फा. ) रग्न, संरिलष्ट । 

चहक, सं. सखी. ( हि. चहकना ) कूजनं, 
कूजितं, ककर वः, तुंकारः, खग,विरुतं-विरावः। 
चहकना, क्रि. भ. ( अनु.) करज्‌ (भ्वा.ष, 
से. ), विर्‌ (अ. पर. ते.) 

खहचहा, स. पुं. दे. (चकः 

चह चाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'चहकना' । 
चषहटचहाहट, सं. सी. दे. "चक! । 

चहबच्ा, सं. पु. (फा. चाह = कूप ~+. 
बच्चा ) कूपकः, जल, -कुडं-माक्षयः । 

चह, सं. शी. (अनु. चह चह) आनन्दोत्सवः । 
चहरुकदमी, सं. खी. (दि. चदर+फा. 
कदम ) विचरणं, विश्ारः, परि,-कमणं-म्रमणं- 
अमम्‌) 

चहर-पषहरू, सं. खी. ८ अनु. ) आनन्दः, 
उत्सवः, उछठासः, प्रमोदः इषं: । 

॥चषारदीवारी, सं. ली. दे. '्चारदयीवायी, । 
चौद, वि. ( देश. चर = डःकृ जाति ) अपह- 
रणश्ची ल, चौय॑डृत्ति । धूर्त, छलिन्‌ 

चौँचल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "च॑चरता? 

चटा, सं. पुं. ( अनु. चट ) दे. "चपतः? 

चौँडाल, सं. पु. ( सं. ) दे. '्चंडालः। 

चौडारी, सं. ली. ( सं. ) दे. प्वंडालीः । 

चौंद, सं. पु. ( सं. चंद्रः ) दे. च्च" २. चन्द्र 
करकारः आभूषणमेदः, भचन्द्रः ३. मासः 
४. रक्य-क्ष, शरण्यं । सं. सी. रिरोऽयं, 
कपालशिखरं २. रिरोऽस्थि ( न. ), 
कपारः-लम्‌ । 

मारी, सं. पुं, रक्ष्यवेधः, शरभ्वनिर्भेदः। 

चोदना, सं. पुं.( हि. चोद ) जालोकः, प्रकाल 
२. दे. ध्चंद्धिकाः। 

--पाख, सं. पुं. पएृवे शुर -शद-सित, पक्षः । 
चोदनी, सं. पु. (दि. चोँदना)दे. 
श्चद्विका" २. दवेत-सित,+-प्रच्छदः । ३. शुङो- 
छोचः ४. तगराख्यं पुष्पम्‌ । 

--चोक, सं. पु. ( हि. + सं. चतुष्कं ) मुख्य- 
मागेः, प्रधानदट्रः, २. दिर्छीनगरस्य प्रधान- 
ददः, चन्दरिकाचतुष्कम्‌ । 


चौद [ २०१ ] ष्वातक 
--रात, सं. ली., ज्योतिष्मती, ज्योत्स्नी । | चाकरानी, सं. खी. (फा. चाकर ) दासी, 
्चोदी, सं- खी. (दि. चाँद) रजतं, रूप्य, | सेचिका। . . 
दुवर्ण, वेत्त, करुधौतम्‌ । २. धनं, वित्तं | खाकरी, स. ली. (फा. चाकर ) हेवा, 
३. भिकलामः ४. दे. ष्वद, (सं. ल्ली.) । । परिचयां। 
-का, वि, राज-रौप्व [ -तीनप्यी (ली.) ] | चाकसू, सै. पु. ( सं. चक्ुष्या ) कृखारी, 
रजत-रूप्य+जिमित-रचित, रजत । | ( अरण्य- ) कुलत्थिका, लोचनहिता, इकू 
--सा, चि. रूप्योपम, रजतवणै, अतिधवल । । प्रसादा । २. चक्चभ्याबीजम्‌ । 
--का जूता, सु., दे. ध्वंसः । चाकी, सं. सी. ( दि. चाक ) दे. भ्वी" । 
वद्र, वि. (सं.) चौद्रमस् [ -सी(खी.)] चात्र, सं. पु. (फा.) दुरिका, कपाणिका, असि, 
ठेदव [ -वी (ली. ) } चद्र^सोम- पत्रिका, पेनुका, शखी, रसिका । 
-मास, सं. $. (सं. ) चद्रसोम-बिधुभमासः। | चाद्धष, वि. ( सं.) नेत्र,संबंधिन्‌-विषयक, 
--वतसर, सं प. (सं) सोम्य-च।न्दिक- चान्द्र- | २. चक्चर्‌ नेत्रम । 
मस,-वषः-अन्दः-हायनः । चाष्वर्‌, सं- पु. ! ( सं. चर्चरी ) चच॑रिका, 
चांद्रमस, वि. ( सं. ) चान्द, चन्द्रिक, सोम्य, चाचरि, सं. सी. राग-गीति,भेदः २. होलि- 
सोमिक ( ल्ली. बांद्री, चान्द्िकी, सौम्या, कोत्सवंः ३. आमोदप्रमोदाः ४.. उपद्रवः, 
सौमिकी ) । क्षोभः, कलहः । 
चांद्रायण, सं. पु. (सं. न.) तरतमेदः, शदुनरतम्‌ । | चाचा, सं. पु. ( सं. तातः > ) पितृभ्यः, पितृ- 
नवौ, स॑. खी. ( हि. चैपना ) नि-, पीडनं, सोदरः २. ( छोर ) खुछतातः । 
निर्वेषः, अतिभारः २. प्ररण-णा, प्रचोदना चाची, सं. जी (हि. चाचा) पितृभ्या, 
३. लो्नाडी-अग्न्यसर,ताल्कं ४. चरण- पितृग्वपत्नी । 
पाद,श्म्द्ः। चाट, सं. की. ( हि. चाटना ) स्वादलोलुपता, 
वौपना, क्रि. स. दे. (दवाना । रसराल्सा २. दे. "चस्काः १. लालसा, 
चो्ये-चा्ये चौरवे-वोव, सं. सी. (अयु. ) | उत्कयाभिखावः ४. दे. “दतः ५. अव-उप,- 
प्रलापः, प्रलपितं, प्रजस्पः-पितं, बाल, आलापः | दंडः, व्यजनम्‌ । 
सा -रेना, दे. भवारना । 
चाक, सं. पुं. ( फा. ) विदरः, रं, मेदः । | चाटना, क्रि. स. (भनु. चपट ) अव-आ- 
-करना, क्रि. स+ विदु (पर,), छिद्‌ | परिस, लिह. (अ. उ. अ. ) २. ग्रस्‌-ग्नस्‌ 











(र्.प.अ.)) (म्बा. गा. तै. )। 
चाक, सं. पु. (अ. ) खरी, खटिका, कठिनी । | चखाटी, सं. ली. ( देश. ) म॑थनी, गगरी, दभि- 
चाक, वि. (तु. ) सनक, स्वस्थ, टृढतनु । | मंथनपात्रम्‌ । 


चाटु, सं. पु. ( सं. पु. न, ) चाषक्तिः ( ल्ली. ), 
२. अत्र, क्षिप्रकारिन्‌ , ल्घु । चाडवादः, प्रिय-मधुर,+-वचनं, भिथ्या,प्रशंसा- 
चाक सधु. (से, च्रं) कुलाल-क्भकार- | संसतावःस्तवः सतिः ( खी.) उपल्र्नम्‌ । 
चक्ति,-चक्रं २. रथा, मंडलं ३. दे. गडारीः | -कार, स. प. ( सं. ) भिथ्याप्रश्ंसकः, चाटु- 
४ पैषणचक्र, पेषणीपाषाणः ५. श्ञाणःणी । | वादिन्‌ । । । 
चाङ्चक्त, वि. ( तु. चाक ) सुरद, सुरक्षित, | - कारी, सं. ली. ( सं. चाटकारः > ) चाटु- 
दुगंम । वादित्वं, सांत्ववादित्वं, दे. '्वाद् 
चाकचक्य, सं. ली. (सं. न. ) आमा, प्रभा, चाणक्य, सं. पु. ( सं. ) कौटिल्यः, विष्णुगुप्तः, 
युतिः-कान्तिः( ली. ) २. सीन्दयं, शोमा । दरोभिणः, अंशुलः, चंद्रगुष्ठभौयंस्यामात्यः, 
चाकना, क्रि. सं. ( दि. चाक ) रेखाभिः परिवृ- | चणकात्मजः । 
परिवेश (प्र. ) चातकः सं. पुं. ( सं. ) मेधजीवनः, तोककः, 
चाकर, सं पु. ( फा. ) विकरः, दासः, सेवकः ` स्तोककः, सा( शा रंग: । 


-- चौरवद्‌, वि.+ हृ्टपुष्ट, पुष्टाय [ -गी ( शनी. ) ] 





चवातकानन्दन 


| २०२] 


चचारूमा 








खातकानन्दन, सं. पं. ( सं. ) मेषः, जलदः) 
वारिदः २. प्रावृष्‌ (क्ली.), मेषागमः, 
वर्षाकालः । 

चातुरी, सं. ली. (सं. ) दे. "चतुरता? । 
चातुय्यं, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "चतुरता? । 
चादर, सं. सी. ( फा. ) दे. "चदर' । 


चाप," सं. पु. ( सं.) धनुष्‌ (न.), श्वासः | 


२. अद्धषृत्तम्‌ ( गणित ) । 
चाप, सं. खी, दे. ध्वापः ( १,४)। 


| 


चापद, सं. ली. (सं. चपंटः> ) कठिनि- | 


कीकस,भूमिः (ली.) । वि. समतल, सपार । 
चापना, क्रि. स. दे. दवाना? । 
चापद, सं. पं. ( फा. ) दे. षचाडकार! । 


चापलूसी, सं. ली. ( फा. ) दे. "चाकारः । । 
, चचारवाक, सं. पु. ( सं. चार्वाकः ) अनीश्वर 


चाना, क्रि. स.) दे. "चबाना? । 
ष्वा्ी-भी, सं. ली. (हि. चाप = दवाव) 


साधारणी, कूचिका, तालिका, ताली, कुचिका, । 


अंकरुटः, उद्धारकः । 
-देना, करि. स., कचिकां आ-परि-वृत्‌ ( प्र. ), 
कुःच्‌-कुंच्‌ (म्वा. प. ते.) 


चाबुक, सं. पु. ( फा. ) जश्वताडनी, का-षा, । 


प्रतिष्कलः-षः, प्रतोदः । 
-मारना, क्रि. स. कशया तड्‌-चुद्‌-दंड(चु.) । 
--सवार, सं. पुं, वाजिविनेत्‌ ( पुं. ), अश्व 
रिक्चकः । 
चाम, सं. पं. { सं. चर्मन्‌ (न.) ] दे. 'चमडा? । 
ष्वामर, सं. पुं. (सं. पू. न.) चमर, चामरा-यी) 
चामीकर, सं. पु. ( सं. न. ) वर्णं २. धुस्तूरः । 
चाय, सं. खी. ( चीनी, चा), चा, चविका! 


पानी, पं. क्ली. जकूपानं) भ्चापानं, भल्प- , 


स्तोक,-आहारः; फस्यवत्तः । 


वार, ,.. ˆ स. चतुर ) [ सदा बहु. ; चत्वारः 


( पुं. ); चतस्तः \ जी. ); चत्वारि (न. )]) 
२. अनेक, बहु ३. कतिपय । सं. पुं, उक्ता 
संख्या तद्‌ बोधको अंकः (४) च। 
--का समूह, चतुष्टवं-यी, चतुष्कम्‌ । 
--कोना, वि. चतुष्कोण, चतुरल्ल-भ। 


साना, वि. चित्र, बरित । सं. पुं, वगित- | 


चित्रित+ वस्नम्‌ । 
गुना, वि. चतुरण-भित । 
--दीदारी, सं. सी. वप्रः, वरणः, प्राकारः । 
प्रकार से, करि. वि. चतुर्था, प्रकार चतुष्टयेन । 


॥ 
॥ 
} 
1 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
1 


| 





। --पर पड़ना, सु 


--वार, करि. वि., चतुः ( अब्य ), चतुवांरम्‌ । 

जख, सु. समागमः, संभिरनम्‌ । 

- आदमी, सु. जनः-नाः, लोकः-काः । 

--दिन की चौँदनी, सु. क्षणिकसुखम्‌ , नश्वरा- 
नन्दः। 

चचचारज, सं. पुं. ( अं. चाजं ) काय॑मारः, उन्तर- 
दायित्वं, २. रक्षणं, अवेक्षा । 

चारजामा, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'ज्ञीनः । 

चारण, सं. पुं. ( सं.) बे(वं)ोदिन्‌ , मागधः 
वैतालिकः, स्तुतिपाठकः, संस्तावकः । 


| चारपाई, सं. शी. ( सं. चतुष्पाव्‌ > ) खटवा, 


मंचिका, पर्युकिका । 
व्याधित-सेगग्रस्त(वि. } 
भू 1 


वादी आचायंविङ्ेषः ! 
चारा, सं. पं. ( हि. चरना ) दे. भ्वरीः। 
चारा, सं. पुं. ( फा. ) उपचारः, उपायः, प्रति- 
(ती)कारः 1 


| --जोई, सं. क्ली. (फा) अभियोगः, व्यवहारः 


-जोई करना, कि. स., राजकुले निविद्‌ 
( प्रे. ), अभियुज्‌ ( रु. आ. अ.; चु. ) 1 

चारित्र, सं. पु. (सं. न.) चारित्र्यम्‌ , चस्त्रिम्‌ , 
वृत्तं, चरितम्‌ , दे. 4चरि' । 

चार, वि. (सं.) संदर, मनो,-हुर-रम, रुचिकर । 

चारों तरफ, क्रि- वि. चतुर्दिश्च, समंतात, 
समंततः, परितः, सर्वत्र , 

चारू, सं. ली. ( सं. चारः > ). गमनं, चलनं, 
स्पन्दन, स्फुरणं, सरणं, २. प्रगतिः (क्ली. ), 
चारः, गमनप्रका.: ३. आचारः, व्यवहारः 
४. उपायः, युक्तिः (खी. ) ५. छलं, कपटं 
६. विधिः ( पुं. ), प्रकारः ७. रीतिः (खी. ) 
संप्रयः ८. पर्या, वारः, परिवृत्तिः (ली.) 1 

--चरून, सं. पुं चरित्रं, आचरणं, वृत्त, 
आचारः। 


। -डारू, सं. ली., आचारः, चरितम्‌ । 


-षाञ्ञ,वि. (दि.+फ़ा. ) मायाविन्‌ , काप- 
रिक । 

--वाज्ञी, सं. खी., कपटं, माया, वचर्न॑-ना । 

-चरना, मु. वंच्‌ ( चु. ), व्ययु्. (र. ) । 

में जाना, सु., वंच्‌-व्यामुह -विप्रलम्‌ (करम.) । 

चारनाः, क्रि. स. दे. 'छानना? । 


श्वालनी 





ष्वालनी, सं. ली. ( सं. ) दे. छलनीः । 


| 


सं. क्ली., अभिलाषः, इच्छा; असुरागः, स्नेहः; 





चचचाङा, स॑. पुं. ( सं. चालः > ) प्रस्थानं, गमनं ¦ आवदयकता इ. । 


२. यात्रायुहूरतं नबोढायाः प्रथमवारं पतिगृहे 
ततः पितृगृहे बरा गमनम्‌ । 

चाराक, पि, ( फा. ) धूतं, मायिक २. निपुणः 
दक्ष । 

चाटकी, सं. खली. (फ़ा.) पूतता, कापर 
२. नैपुण्यं, चातुय॑म्‌ 1 

चालान, सं. व. दे., "चानः । 

चाटीस, वि. (सं. चत्वारिक्षत्‌ )। सं. पुं, 
उक्ता संख्या, तद्बोधकावंकौ (४०) च । 

चाटीसख्ां, वि. ( हि. चारीस ) चत्वारश्च 
(-सी. ( खली. )] चत्वाररिशत्तम [-मी. (खी.)] । 

ष्वारीसा, सं. पुं. ( हि. चालीस) चत्वारि 
शात्पदार्थ॑समृहः २. चत्वाररिश्चद्‌ दिवसाः 
वर्षाणि वा ३. चत्वाररत्पचात्मकयन्थः । 

नचाव, स. पु. ( दि. चाह ) अभिलाषः, खालसा, 
उत्कटेच्छा २. भनुरागः, प्रेमन्‌ (पुं. न. ) 
३. अभिरुचिः (ख्ी.) ४. उत्साहः ५. रारुनम्‌। 

-चोचला, सं. पुं. उप-+खालनं, परिष्वंगः 
-निकालना, सु.» अभिलाषं-इच्छां पूर (चु) 
निवृत्‌ (प्रे. ) 

चावडी, सं. खी. दे. "पड़ाव । 

चावल, सं. पुं. ( सं. तंड्रः ) धान्यास्थि (न.) 
धान्य-शालिभसारः दे. "धान {मात २. 
गुक्ायाः अष्टमभागमितः तोः । 


-का धोवन, सं. पुं, तण्डुलोदकम्‌ , तण्डु- | 


रोत्थम्‌ । 

चाशनी, सं. क्ली. ( फा. ) गुड-सिता-शक॑रा, 
रसः २. दै. (चसक? । 

चाह, सं. खी. ( सं- इच्छा ) दे. (वाव (१-२) । 
३. आदरः, प्रतिष्ठा ४. आवद्यकता, प्रयो 
जनम्‌ ¦ 

चाहता, वि. ( हि. चाह ) दयित, प्रिय, कांत । 
चाहना, क्रि. स. (रि. चाह ) अभिलष्‌ (भ्वा 
दि-प. से.), इष्‌ (तु. प. ते. ), रुच्‌-कम्‌ 
(भ्वा. आ. ते, कामयते), (सन्नत या 
“-कामः से भी अनुवाद करते है; उ. वह जाना 
चाहता है = स ग॑तुकामः अथवां जिगमिषति ) 
२. लिह (दि. प. वे. ), अनुरंज्‌ (कम. ), 
अदुरागवत्‌-मोदहित (वि.) भू २. प्रयत्‌ 
(भ्वा. आ. से.) ४. दे. ददरंटना । 


चाहइनेयोग्य, `वि. अभिरषितञ्य्‌, एषणीयः; 
दयित, प्रिय इ. । 

चाहनेवाखा, वि.» इच्छु-च्छुक, अभिलाषिन्‌ ; 
अनुरागिन्‌ , रनेहिन्‌ । 

चाहिए, अभ्य. ( ईि-चाइना ) उचितं, 
उपयुक्तं, न्याय्यं । ( -तव्य,+-अनीय, ण्यत्‌ अदि 
सेमी इसका अनुवाद करते है; उ. करना 
चाहिएन्करतंम्यं करणीयं, कार्यं ह. ) 1 

चाही, नि. ( फा. चाह ) वूःप,सिक्त-संब॑धिन्‌ । 

खा, अव्य. ( हि. चाहना ) यथाकामं, यथा- 
भिलाषे, स्वैर, स्वच्छंदं २. वा, अथवा, यद्रा । 

चिङंटा, सं. पु. ( हि चिमटना ) पिपीलकः, 
पीरुकः 1 

चिडँटी, सं. ली. (दि चिडंग) ( पुं. ) पिपीरः, 
पीडकः, पिपीलिकः। [ पिपीली, पिपीरका 
(खली. )]। 

-की चारू, मु. मंद-मंथर,-गतिः ( सी. )1 

-के पर निकलना, मु. आसक्नमृत्यु, निषनो- 
न्भुख । 

चिधाङ, सं. ली. (सं. चीत्कारः) बृंहितं 
२. महानादः, तुमुरुध्वनिः ( पुं. ) । 

चिधाङ्ना, क्रि. भ. (ददि. चिषाड) बृह. 
(भ्वा. प. से.) २. उचैः नद्‌ (म्वा. प. से. )। 

चिचा, सं. ली. ( सं. ) अभ्लिका,  तितिडि(डी)- 
का २. अम्किका-विचा,फरम्‌ ३. रक्ता, गुंजा) 

चितक, वि. ( सं. ) विचारक, विवेचकं, ध्यात्‌ । 
स- पु. ( सं. ) त्वन्तः, दाशंनिकः । 

चितन, सं. पुं. (सं. न.) चितना, ध्यानं, 
स्मरणं २. चिचारणं, विवेचनम्‌ । 

चितनीय, वि. (दि. ) चिताप्रद, उदेगकर 
( -सी खली. ), २. ध्येय, भावनीय ३. विचायं, 
विवेचनीय । 

चिता, सं. खली. ( सं.) उदरेगः, भौत्ुक्यं, 
म्य्रता, रणरणकः, आकुलता, उत्कटिका, 
मनस्तापः २. आ~ध्यानं- चितनम्‌ । 

-आतुर, वि. ( सं. ) सचित, चितित, चिता- 
मञ्च, उद्धिभ्र, व्याकुल । 

जनक, वि., चिन्ता-गाङुरुता, प्रद-उदद्धावक । 

मणि, सं. पु. ( सं. ) स्पक्ष॑मणिः। 














चितित 


[ २०४ ] 


चिकी 





चितित, वि. ( सं. ) दे. “चितातुर› २. निचा- 
रित, ध्याति । 

चित्य, वि. ( सं. ) दे. "चितनीय' ( २-३ ) 
चिदी, सं. ली. ( देश्च. ) खंडः, लवः । 
चिषाज्ञी, सं. पुं. (अ. ) भगफ़रीकामहादीपस्य 
वनमानुषभेदः। 

चिक, सं. ल्ली. (तु. चिक) तिरस्करिणी, 
प्रति्तीरा, व्यवधा, व्यवधानं, आवरणं, 
मासिकः, विश्चसित्, हौ ( सौ ) निकः । 
चिक, सं. पु. (अं. चेक ) देयदेश्चः) 

चिक, सं. क्ली. (अनु. ) आकस्मिकी कटि- 
व्यथा । 

चिकन, सं. पुं. (फा. ) कामिकवसमेदः, 
भचिक्णम्‌ । 

चिकना, वि. (सं. चिक्कण ) तैलमय (-यौी 
ली. ), तैलाक्त, तैर+युक्त-वव्‌ २. स्निग्ध, 
मसण, क्ष्ण ३. परिष्कृत, संस्कृत ४. पिच्छिल, 
मेदुर ५. सम, सपाट । [ चिकनी (ल्ली. ) 
चिक्षणा ई. ]। 

--घड़ा, सं. पुं, निरंज-अपत्रप,मनुभष्यः । 
--मिदही, सं. खी., सृत्तिका, मृद्‌ ( सरी. ) 
--डुपडी बतं करना, सु, चाडवादैः वंच्‌ 
( चु. )-परतु (प्र. )। 

चिकना, सं. ली. ( हि. चिकना ) चिक्रणता, 
स्निग्धता, श्ष्णता २. समतता, 
२. धृतादयः स्निग्धपदार्थाः । 

चिक्नापन, सं. पु. (हि. चिकना) दे. 
चिकनाहटम. ली. | चिकनाई ( १-२)1 
चिकित्सक, सं. पु. ( सं. ) वेचः+-कः, रोग, 
हृत्‌-हारिन्‌ ( पुं. ), अगदंकारः, भिषज्‌ (पुं) । 
चिकित्सा, सं. ली. (सं. ) ओषध-+उपचारः, 


उपक्रमः, रोगप्रतीकारः २. वैचकं ३. ओषधं, | 


भेषजम्‌ । 
चिकिस्साख्य, सं. पु. ( सं. ) आत्राल्यः। 
चिङकुटी, सं. ली., दे. चुटकी" । 
चिङुर, सं. पु. ( सं. ) केदः, मूधंजः, शिरसिजः 
२. पर्व॑तः १. काष्ठमार्जारः, दे. "गिलदरी' । 
चिक्कण, वि. ( सं. ) दे. चिकना" । 
चिद्युरी, सं- खी. (सं. चिङ्घरः >), "गिरहरौ' । 


चिच, सं. की. (देश. ) पञ्ुयुका, कीटभेदः । | 
चिचिडा, सं. खौ. ( सं. चिचिडः ) अदहिफल।, | 


दी्ंफला, उदीर्ष॑ः, गृदकूरुकः 1 


सपाटता | 


चिट, सं. खी. ( सं. चित्र >) पत्रखंडः-डं २. 
वसखशकलः-रूम्‌ । 
; -नवीस, सं. पुं. ( हि. + फा. ) टेखकः, काय- 
| स्थः, छिपिकरः । 
चिटकना, कि. भ. (अनु. ) स्फुट्‌ ( तु. प. 
सु. )दु-संज-भिद्‌ ( कर्म. ) २. सचिटचिरशष्दं 
ज्वल्‌ ( म्वा. प. से. ) २. दे. “खीक्षनाः । 
चिटकाना, क्रि. स+ ब. 'चिटकनाः के प्र. रूप 1 
चिह्ा, वि. ( सं. सित ) इवेत, शु, धवल 
| २. दै. रूपया) 
। चिदा, सं. पुं. ( दि. चिट ) आयन्यय-देया- 
| देय, पंजिः ( ज्ञी. )-पंजी-प॑ंजिका, दे. "बही- 
खाता! २. व्ययसूची ३. सूची ४. राभालाम- 
हानिकाम+-पत्रम्‌ । 
| कचा--, सं. पुं, गुद्य-गरपत,-वृ्तांतः । 
| चिद्धी, सं. खी. (रि. चिर), ( संदेश-) 
पत्रं, ठेखः-ख्यं २. शिखितः पत्रखंडः ३. प्रमा- 
णपत्रं ४-५ आज्ञा-निमंत्रणः-पव्रम्‌ । 
--पश्नी, सं. सी.) पत्रव्य्ारः, पत्र~+विनिमयः- 
संवादः । 
रसो, सं. पुं. ( हि. + फा. ) पत्रवाह-हकः, 
| लेखद्ारः-रकः । 
चिद, सं. खी.. दे. "चिदु" । 
चिश्चिदधा, पि. ( दहि. चिढचिडाना ) शीघ्र- 
कोपिन्‌ , सुरभकोप, क्रोधन, कोपन । 
चिड्चिदाना, क्रि. अ. ( अनु. ) ईषत्‌ कुप्‌- 
रुष्‌ (दि. प. ते. )-करप्‌ (दि. प. अ. ), 
संतप्‌-छिश्‌ ( कमे. ) । 
चिदचि ङाहट, सं. ली. ८ हि. चिद्चिडाना ) 
सुरुभकोपता, दुम॑नायितं, कोपनता । 
। चिड्वा, सं. पु. ( सं. चिपिटः ) चिपटः, पृथुकः, 
चिपि( पु )टः-रटकः । 
 चिङाःसं. प. (सं. चटकः) कलविकः-गः, 
। गृहनी डः, चित्रपृष्ठः, कामुकः । 
चिदया, सं. ली. ( हि. चिडा ) पक्षिन्‌, खगः, 
२. क्रीडापश्ररगमेदः १. दे. “चिडी, । 
--घर, सं. पुं. जन्त्वागार, प्राणिशाखा २. पक्षि- 
। साला, पजरम्‌ । 
चिदधी, सं. क्षी. (रि. चिदा) चर(टि)का, 
चटकका, कलविकौ-गी २-३. दे. "चिडियाः 
( १-२)} 
। --का बच्चा, सं. पुं. चायकैरः । 











चिद 





[ ०५ } 


चित्रकूट 





--की बश्च, सं. खो. चटका । 

--मार, सं. पुं, जालिकः, ज्ाकुनिकः, ठग्धकः, 
पक्षिग्राहुकः। 

चिद, सं. क्ली. ( हि. चिडविडना ) 
अरुचिः ( सी. ), जुयप्सा, विद्रेषः । 

विढना, क्रि. अ. दे. "चिडविडानाः । 

चिदढ़ाना, क्रि. स, ब. 'चिडचिडाना केप्र. रूप। 
चित सं. पुं. ( सं. चित्तं ) मामसम्‌ । 

--चोर, सं. पु, मनोहरः, चित्ताकरष॑कः 
२. प्रियः, दयितः, कांतः । ` 

--देना या रखुगाना, मु. वहित (वि. ) मू, 
अवधा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

--से उतरना, सु., विस्मर (कमै), दे. (भूखना? 
चित, वि. (सं. चित> ) उत्तान, उत्तानः 
अवगृष्ठ,-शय-सायिन्‌ । 

करना, सु. ( शरं मयुदधे ) अवगृष्टञ्चायिनं 
क्र; विजि ( भ्वा. आ. अ. )। 

-षहोना, मु., मूच्छ (स्वा. प.से.)। 

चित, विः (सं. >) उत्तान, उरध्वास्यरायित । 

चितकवरा, वि. ( सं. चित + कवर > ) चिश्र, 
कठुर, चित्रविचित्र, कवंरित, चित्रित, शबल, 
चित्रांग ( -गीक्ली. )। 

चितरा, वि. दे. "चितकबराः । 

चितवन, सं. खी. ( हि. चेतना.) दृक्‌ नयन 
दृष्टि,-पातः, भालोकितं, वीक्षितं, २. कटाक्षः, 
अरपागदृष्टिः ( खली. ), नयनोपांत-साचि,-विलो- 
कितम्‌ । 

चिता, सं. ली. (सं.) चित्या, चिती-ततिः (ल्ी.), 
चित्यं, चैत्यं, चिताचुडकं, कष्टम । 

- भूमि, सं. खी. (सं. ) दमश्चानं, पित्‌,-वनं | 
काननम्‌ । 

-साधनः सं. पु. 
म॑त्रानुष्टानम्‌ । 
चिताना, क्रि स. ( हि. चेतना ) ( पूं प्राक्‌ ) 

म्रवुध्‌ (प्रे. )अनुश्चास्‌ ८ अ.प. से.) 

दिश्‌ (तुप. अ.) २. अनुसर (प्र. ), 
अनु-बुध्‌ ( प्र. )। 

चितावनी, सं. ली., दे. “चेतावनी 

चितेरा, सं. पु. [ सं. चित्रक(का)रः ] चित्रकः, 
रङ्गजीवकः, रजकः, सत्सारः, चिव्र+रेखकः- 
त्‌ ( पुं. ), आेखकः, तौलिकः । 


धृणा 


(सं. न.) श्मशाने 


चितेरी-रिन, सं. शी. ( हि. चितेरा ) चित्र, 
करौ-ठेखिका, त।क्िकी २. चित्रकारपली । 
चित्त, सं- पु. ( सं. न. ) अंतःकरणं, चेतम्‌- 
मनस्‌-हृद्‌ ( न..), हदयं, मानं २. धीः- 
बुद्धिः-मति (ज्ञी.), प्रका, शेमुषी ३. अवधानं, 
मनोयोगः, अवेक्षा ४. स्मृतिः (क्ली. ), 
धारणा । 

उद्रेक, सं. प. ( सं. ) गवः, दपः, मदः, अह- 
कारः, अक््मानः। 

-विष्ेप, सं. पुं (सं~)मनश्वांचस्यं, मनःक्षोमः। 
-विन्नम, सं. पुं. ( सं.) चित्तम्यामोदः, 
मनोभ्रांतिः ( क्ली. ) २. उन्मादः । 

वृत्ति, सं. ल्ली. ( सं.) मनो,गतिः-वृत्तिः 
( क्ली. ), चित्तावस्था । 

-करना, मु. अभिरुष्‌ (स्वा. प. से.) श्प्‌ 
(तु. प. से. )। 

चित्ति, सं. खी. (सं. ) बुद्धिः (क्ली. ), प्रज्ञा 
२. चिन्तनम्‌ ३. ख्यातिः ( क्ली. ) ४. कर्मन्‌ 
( न. ) ५. भक्तिः ( शली. ) ६. प्रयोजनम्‌ । 
चित्ती, सं. सी. ( सं. चित्रं <र्बिदुः (पुं. ), 
अंकः, चिदं २. चित्रा, चित्रसप॑ः ३. क्षत, 
चिहं-्जकः । 

दार, वि. ( दि.~+ फा. ) विदुचिहित, चित्र । 
चित्र, सं. प. ( सं. न.) प्रतिकृतिः (खी. )- 
छंदकं च्छाया-रूपं, आलेख्यं, प्रतिमा । वि.» 
कवर, शाबर, विविधवणं । 

करा, सं. खी. दे. ‹चित्रकारी, । 

--कार, सं. पु. ( सं. ) दे. “चितेरा? । 
-कारी, सं. ल्ली. ( सं. चित्रकार < ) चित्र, 
कला-क्रिया-करम॑न्‌ ( न. )विधा २. आ-चित्र, 
लेखनम्‌ । 

-मय, वि. (सं.) 
चित्रांकिभ्त । 
-वत्‌ , वि. ( सं. ) चित्र-भलेख्य,-तुर्य-सम- 
सदृश २. निश्चल, स्तब्ध, स्थिर । 

- विचित्र, वि. ( सं.) शवर, कबर, बहुरंग । 
-शाला, सं. ल्ली. ( सं.) अलेख्य+शाल- 
मवनम्‌ । 

चिश्रक, सं. पुं. ( सं.) चित्र-कायःव्याघः 
मर्गातकः, श्चद्रशादूंलः, उपन्याघ्रः, २. दैः 
श्चित्तराः। | 

चिश्रकूट, सं. पु. (सं.) पव॑तविहेषः 1 


सचित्र, चित्रबहुल, 








चिरायता 





चित्रगुक्त, सं. पुं. ( स. ) यमटेखकः । 

चित्रा, सं. ली. ( सं.) चतुदशनक्षत्रं। वि. 
कुर, श्वल । 

चिथ, सं. पुं. (हि. चीथना) 
यीवरं, क्षैटः, नक्तकाः । 

चिनक, सं. खी. ( दि. चिनगी ) सदाहा पीडा 
२. मूत्रनाञ्याः पीडा। 

चिनगारी, सं. सी. ( सं. चूण +अंगारः > ) 
्ुद्रागारः-रं २. अ्चि-ञ्वलन,-कणः-कणिका, 
वि-~स्फुङिगः-गं-गा | 

चिनगी, सं. खी. ( दि. चिनगारी ) दे. “चिन- 
गारी" चपर्ब्रालः । 

चिना, सं. सखी. ( हि. चिनना) इष्टका 
चयनं । २-२. भिन्ति-गृह्+- निर्माणम्‌ । 

चिन्मय, वि. (सं. ) स्ञानमय। सं. पुं. परमे- 
रवरः । 

चिन्ह, सं. पु. दे. “विहः । 

चिन्हित, वि., दै. "चिहितः। 

चिपकना, क्रि. अ. ( अनु. चिप्रचिपर ) संरिष्‌ 
(दि. प. अ. ) संरग्‌ (भ्वा. प. त.) 
अनु-आ-सं.-संज्‌ ( कमै. ) | 

चिपक्राना, क्रि. स.) व, "चिपकना' के प्र, रूप । 

चिपचिप, सं. खी. ( अनु. ) चिपचिपद्यन्दः। 

चिपचिपा, वि. (अनु. ) दयान, सादर, संरप्न- 
सीर) 

चिपचिपाना, क्रि. स. ( अनु. चिपचिप ) 
संरप्रश्ील-साद्र(वि.)भू २. दे. “चिपकना' । 

चिपचिपाहट, सं. ली. ( हि. चिपचिपाना ) 
संर््चदश्ीरता, दयानतः, सद्रता । 

चिपटना, क्रि. अ. ( सं. चिपिट ) दे, “चिप 
कना २. आग्‌ (भ्वा. प. ते.), परि. 
स्वंञ्‌ ( भ्वा. जा. अ. )। 

चिपट, ति. ( सं. चिपिट < ) अमुप्न, समरेख, 
सम, समस्थ, सपाट । 

चिपटाना, क्रि. स.+ ब. 'चिपटनाःकेप्र. रूप । 

चिद्धक, सं. पु. ( सं. चिबुकं ) दे. “ठोढीः 1 

चिमटना, क्रि. अ. ( दि. चिपटना ) दे. चिप- 
स्ना" ( १-२.)। 

चिमटा, सं. पुं. (दि. चिमना ) -संदशः- 
शकः, कंक+सुखं-वदनम्‌ । 

चिमराना, कि. स.» ब, “विपटना' के प्रे. हय । 


न्वी रं ] 





विमदी, सं. क्ली. ( हि. चिमटा ) संदंडिका, 
रषु-कंकमुखः-खम्‌ । 

विमदा, वि., दे. 'लचीरः । 

चिमनी, सं. ली. (अं.) पूम,नाली-रभ्र 
२. अश्चिङकण्डं, चुद्टी-र्किः ( क्षी. ) । 

चिरंजीव, वि. ( सं.) दी्ष-चिर-,-जीविन्‌- 
आयुस्‌ २. दीांदुः मव । 

चिरंतन, वि. ( सं. ) चिरत्न [ -त्नी (खी.) ], 
पुरातन [ -नी (खी. ) | प्राचीन, प्राक्तन 
[ -नौ ( खी.) ]। 

चिर, वि. ( सं.) दीधं-चिर,+-कालिक-कालीन 
२. चिरकाल-दीधकाल,-स्थायिन्‌ ३. दे. "चिर 
तनः। 

--काट, सं. पुं. (सं-) दीर्घ॑समयः, महान्‌ 
कटः; । 

-कालिक+-काटीनः वि. ( सं.) दे. 
चिरंतनः! (रोग) अविसगिन्‌ , कालिक, 
दीधैस्थायिन्‌ । 

--जीवी, वि. ( सं~विन्‌ ) दै. “चिरंजीव । 

स्थायी, वि. ( सं~विन्‌ ) दीका, ध्रुव, 
स्थिर, अशीघ्रनाशिन्‌ । 

चिरकना, क्रि. अ. ( अनु० ) अस्पं-स्तोकं हद्‌ 
( भवा. आ. अ. ) २. असकृत्‌ अन्पमलं उन्पन्‌ 
( वु. प. अ. )। 

चिरकुट, ( सं. चीरम्‌ ) दे. "चिथड़ा' । 

चिरचिरा, वि. दे. "चिडचिडा'। 

चिरज्ञ) वि. ( सं.) पुराण, पुरातन, प्रतन, 
प्रल । 

चिरना, क्रि. अ. (सं. ची्ण॑> ) स्फुट (तु. 
प. ते. ), विदु-विभिद्-मन्‌ ( कर्म. ) ! 

चिरवाई, सं. ल्ली. ( दि. चिरवाना ) विदलन, 
विदारणं, बिपाटनं, २. विदारण,-वेतनं-मृत्या 1 

चिरवाना, क्रि. प्र, ब. (चीरना' के प्रे. रूप । 

चिराहता, सं. पु, दे. “चिरायताः । 

चिरा, सं. खी. (दि. चिराना) दे. शचिरवाई' 

चिराग, सं. पुं. ( फा. चराग ) वपः, दयैपकः । 

--दान, सं. पुं, दीप,-आधारः-वृक्षः 1 

चिराना, करि. प्र, ब. भ्वीरनाःकेप्रे. रूप । 

चिरा्येध, सं. सी. ( सं. चर्मग॑धः ) चर्म॑वसादि- 
ज्वलनगंधः, दुर्‌ -पूतिगंधः । 

चिरायता, सं. पु. ( सं. चिरतिक्तः ) भूनिवः, 
सु,-तिक्तकः, किरातकः । 


चिरायु 








(१)। 

चिरीजी, सं. खली. ( सं- चारबीजं > ) ( वृक्ष ) 
चारः, चारकः, खर स्कंधः, बहुवस्कलः, प्रियालः 
२. तस्य फलं ३. तद्वीजगभः । 

चिलक, सं. खी., दे. १. “चमक २. '्टीसः । 
चिकना, क्रि. आ., दे. "चमकना २.दे. 
ष्टीस्त मारनाः । 

चिटगोज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) जल गोजकं, निको- 
चकं, चारुफलं, संकोचम्‌ । 

चिरम, सं. खली. ( फा. ) धूमपानचषकः । 

चिखमची, सं. क्ली. ( फा. ) हस्तधावनी, कर- 
क्षालनी। 

चिर्मन, सं. खी. ( फा. ) दे. 'चिकः (१)। 
चिह्ल्पोौ, सं. की. (हि. चिछाना~+भनु. ) 
कोलाहलः, उत्क्रोश्चः, वि,-रावः, ककरः । 
चिश्चा, स. पु. ( फा. ) चत्वारिशदिवसात्मकः 
काटः २. चत्वारिशदिनत्रतम्‌ 

चिरुरा सं. पु. दद.) ज्या, मौर्वी, प्रत्यंचा, 
धनुगुंणः । 

-चदाना, क्रि. स. चापं अधिज्यं कर, धनुषि 
मौवीं आरुह. ( प्र. आरोपयति ) । 
विङ्काना, क्रि. अ. ( अनु. चिलचिल ) कल- 
कालंकोलाहलं क, वि-+ र ( अ.प. ते.) 
उत्क्रुश्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. चीत्कारं क, उच्चैः 
आक्रद्‌ (भ्वा. आ. ते. ) ३. दे. 'रोनाः | 
चिर्टाहट, सं. क्ली. ( दि. चिल्लाना ) दे. 
(विहर्पो" । 

दिश्ञिका, सं. ल्ली. ( सं.) चिल्ली, श्चिर्ली, 
शृङ्गारी २. शाकराजः, राजञ्ञाकः ३. विचुत्‌- 
तडित्‌ (ल्ी.) । 

चिद्व, सं. पु. ( सं-न,) लक्षणं, रन्छनं, 
लिगं, अभिज्ञानं, अंकः । 

चिह्धित, वि. ( सं. ) अंकित, स+चिह-लक्षण- 
लांछन । 

चीटा, सं. पुं, दे. “वचिउटाः । 

चीरी, सं. सख्ी., दे. “चिः 1 

चीकट, सं. ली. ( दि. कीचड़ ) तैलमलं, दे. 
(तरचट। वि., तैलमय [ -यौ (ल्ली. )]। 

चीप, सं. खी. ( सं. चीत्कारः ) उत्क्रोशः, 
भाक्रंदितं, उच-करकरा,-रवः-रावः । 





चिरायु, वि. ( सं. चिरायुस्‌ ) दै. "चिरंजीव | चीखना, क्रि. स. ( सं. चषणं ) दे. "चसन? । 


चौग्वना, क्रि.अ.(सं. ची.करणं) दे. "चिना? । 
(२) उच्चैः वद्‌-लप (म्वा. प. से. )1 

चीज्ञ, सं- ल्ली. (फा. ) वस्तु (न.), द्रभ्यं, 
पदार्थः । 

-वस्तु, सं. क्ली. ( फा.+सं.) वस्तुजातं, 
सामग्री २. गृहोपस्करः २. आभूषणादिकम्‌ । 

चीडद, सं. पुं. (सं. चीड़ा) दारुगधा, 
मङ्गल्या, भूतमारी, गन्पद्रन्यभेदः २. चीरपणंः 
शालः, सज॑ः, दीधंश्षाखः ( वृक्ष ) । 

चीतरू, वि. ( सं. चित्रल ) दे. भचितकबरा' । 
सं. पुं, चित्रसृगः २. चित्रसर्प॑ः, अजगरभेदः । 

चीता" सं. पु. ( सं. चित्रकः ) दे, (चित्रक । 


| चीता, वि. ( दि. चेतना ) विचारित, चितित । 


चीत्कार, सं. पुं. (सं.)दे. ध्वीख २. दै. 
°चिष्टर्पोः । 

चीथङ्ा, सं. पुं. दे. “चिथडाः । 

चीथना, क्रि. स. ( सं. चोणं> ) दे. 'फाडनाः 
तथा “पीनाः । 

चीन, सं. पु. ( सं. ) देशविशेषः २. अकुक्षमेदः 
२. सृगमेदः । 

चीनी, वि. (सं. चीनः) चीन,+वासिन्‌- 
संबंधिन्‌, चैन । सं. ली., सिता, शुद्धा । 

चीप, सं. पु. ( भनु. चिप) दूषी-षिः (खी.); 
दूषिका, पिचोडकं, पिज(जे)टः, नेत्रमलम्‌ । 

ववी, सं. पु. (अ. ) पुरोगः, प्रधानपुरुषः, 
नार्यकः, अध्यक्षः । वि.) प्रधान, मुख्य, श्रष्ठ, 
विशिष्ट । 

एडिटर, सं. पु 
सम्पादकः । 

-कमिश्नर, सं. पुं. ( अं ) मुरुयायुक्तः । 

- कोर, सं. पु. ( अं ) मुख्यन्यायालयः । 

-जज, सं. पु. ( अं ) मुख्वन्यायाधीशः । 

-जरस्टिस, सं. पु. ( थं ) मुख्यन्यायाधिपतिः । 

चीमङ्, वि. ( दि. चमड़ा ) दे. 'लचीलाः । 

चीर, सं. पु. (सं.न.) जीणैवस्रखंडः-ड, 
कर्पटः, नक्तकः, चीवरं २. वसनं, वसं ३. वृक्ष- 
त्वच्‌ ( ल्ली. ) ४. सुनि+भिक्षु-वस्ञम्‌ । 


(अं) मुख्य-प्रधान,- 


चीर, सं. पु. ( दि. चीरना ) दीषं,.ठेदः-भेदः- 


स्फोटः-भिदा । 
फाड़, सं. ली.; अंगच्छेदः, व्यवच्छेदः । 


खीरना 








करना या खाना 





चीरना, क्रि. स. (सं. चीणं) क्रकचेन चिद्‌ 
(र. पभ.) (कर. प. तेर. )-षर्‌ (चु) 
२. विदु (क्र.प.से.), खड्‌ (चु.),भिद्‌ 
(रु. पअ.) सं. पु, विदारणं, छेदनं, 
भेदनं, स्फोटनम्‌ । 

चरने वाल सं. पु, विदारकः, छेदकः इ. । 

चीरा हभ, वि. विदारित, छेदित, मेदित, 
चो्ण, विदीर्ण 1 

--फाद्ना, सं. पुं, अंगच्छेदनं, भ्यवच्छेदनम्‌ । 
चीरा, सं. पु. ( हि. चीरना ) शख,-उप- 
चारः-उपायः-कमंन्‌ (न.)-क्रिया २. ब्रणः,-णम्‌ । 

--देना, क्रि. स. शक्तेण उपचर्‌ ( भ्व. पु. 
से. )- साध्‌ (प्रे. ) । 

चीरा, सं. पु. ( सं. चोरं > ) वितरोष्णीषःष, 
चीरम्‌ । । 

चीणे, वि. ( सं.) विदारित, छेदित, दीणं 
२. अनुष्ठित-ङृत, सम्पादित । 

-पणे, सं. पु. (सं.) खजूरः, दुरारोहा, 
यवनेष्टा २. निम्बः, अरिष्टः, तिक्तकः । 

चील, सं. ली. (सं. चिः) चिस्ला, आतापिन्‌ 
शकुनिः ( पु. ), कंठनीडकः, चिरंमण, 
सत्काण्डः । 

का मूत, सु. दुलंम-अप्राप्य,-वस्तु (न. ) । 
चीवर, सं. पु. (सं. न.) दे. ध्वीर' (१, २. ४)। 
चीस, सं. ल्ली., दे. टीसः । 

चुंग, सं. पुं. दे. “चंगुल? । 

चुंगी, सं. खी. ( हि. चुंग) नगर,करः- 
शच्कः-कं २. रिचिन्मा्र-अल्पपरिमाणं वस्तु 
(न. )। 

-खाना, सं. पुं. शुल्कशाला । 

घुंना, सं. पुं, दे. मतुनचुनाः । । 
वधर, सं. पुं. ( दि. भरना ) निमेषकः, 
निमीरुकः । 

चंधलाना, क्रि. अ. (दि. चौ=चार + सं. अंध > ) 
चाकचक्येन अस्पष्ट-मंदं-दईषत्‌ दृश्‌ (भ्वा. प. 
अ. )-द्ष (म्वा. आ. से. ). नेत्रतेजः प्रतिहन्‌ 
(करम. )। 

चधा, वि. (हि. चौ + सं. अंध > ) ईषदंध, मंद- 
दृष्टि २. चि, पिह ३. दे. व्चुषलाः ५. शुद्र 
नयन । 

चुंधियाना, क्रि. म. दे. प्वंषकानाः । 


चुंबक, सं. $. ( सं- ) निसकः, चुबित्‌-मिसित्‌ 
[ -त्री ( खी.) ] २. कामुकः, ठंपटः ३. धूनंः 
४. चुबक^परस्तरः-मणिः ( पु. ), लोद,-कातः- 
चुम्बकः, अयस्कातः, अयोमणिः । 

खंबन, सं. द. ( सं. न. ) चुम्बः-बा २. नसनं, 
अभरपानम्‌ । 

वा, सं. सी. ( सं. ) दे. पनुम्बनः । 

चंबित, वि. (सं.) निसित, ओष्ट २. लारित 
२. स्पृष्ट । 

चंबी, वि. (सं. चबिन्‌ ) चुम्बक, निसक 
२. स्पश्चेक, स्परिन्‌ । ( प्रायः समाप्त म; 
उ. गगनचुम्बी इ. ) । 

चुकदर, सं. पुं. ( फा. ) कन्दभेदः। 

चुकता, वि. ( दि. चुकना ) समाप्त, निःशेष । 

चकती, सं. खी. ( दि. चुकना ) समापिः-अव- 
स्तितिः ( ज्ञी. ) | 

चुकना, क्रि. ज. (सं. च्युत्‌ + > ) पूर-समाप्‌ 
अवसो ( कमं. अवसीयते ), अंतं-समाधि गम्‌ , 
निष्‌ सं-पद्‌ (दि. आ. म.) । २. दे. '्चूकनाः । 


| चकाना, क्रे. स. ( दि. चुक्ना ) ऋणं दा- 


प्‌ (पर. ) २. ( निवादं ) प्र,श्म्‌ ( पर. शम- 
यति ), स्ं-समा-षा (जु-उ.अ.) ३. सं. 
निषू.पद (प्र. ) पंपूर्‌ ( चु ), अवसो (पर., 
अवसाययति ) । 

चकीता, सं. $. ( दि. चुकना ) ऋण,-परि- 
योधः-शुद्धिः ( ल्ली.) २. संसमा--धानं, 
३. निधांरणं-+णा, निश्चयः । 

चक्र, सं- पु. ( सं. न. ) तितद़ीकं, वृक्षाम्ल, 
महाम्लं, चुक्रकं २. दे. "कांजी" १. भम्लता । 
चुगना, क्रि. स. ( सं. चयनं ) चंच्वा भादा 
(ज्ञ. आ. भ. ) ग्रह. (कर.प. ते. )मक्ष्‌ (चु) 
२. चंच्वा प्रह (स्वा. प. अ, )अभिहन्‌ ( भ. 
प. भ.) सं. पं चंच्वा आदानं-महणं,- 
तंडेन प्रहरणम्‌ । 

बुगररुखोर, सं. पु. (फ़) पिद्युनः, पृष्ठमांसादः, 
परोक्षे निद कः-परिवादपरः, कर्णेजपः । 
खगर्खोरी, सं. ली. (प) चुगृरूखोर) पैशुन्य, 
पिश्चुनता, परोक्षनिद्रा-परिवादः, उपजापः । 
चुगाङी, सं. ली. ( फा ) दे. (्ुगरसोरीः । 
करना या खाना, क्रि. स. परोक्षे-पृ्ठतः 
निद्‌ अथवा अप-परि-वद्‌ ८ दोनों भ्वा. प. 
ते. )-भवि-भा-क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 


कुगवाना 4. व [ 





हुगवाना, करि. मरे., ब. श्लुगनाः के र. रूप । 


छुगा, शुग्या, सं. प ( हि. चुगना ) खग, ` 


पक्षि,-मक्ष्यं-खाच्यम्‌ । 


हगार, सं. खी. (हि. चुगाना ) चंच्वा 


आदापनं-भाग्राहः २. तस्य गत्या वेतनं वा } 
ह्ुगाना, क्रि. सं ब. (वुगना' के प्र. रूप । 
पश्चिभ्यः अन्नकणान्‌ विक्‌ ( तु. प. से. ) 1 
चुथाना, क्रि. अ., दे. "टपकना? 1 
श्ुटकरा, सं. पुं. दे. (्चुटकलाः । 


छुटक्ी, सं. खी. ( अनु. चुट चुट ) छोटिका, | 


सु(कोचुटी २. अंगुखीपीडनं २.चरणांयुलीयकम्‌। 
जाना, सु., छोरिकां क अथवा दा । 
--बजति, सु. आशु, द्राक्‌ , सपदि, सथः 
८ सव अध्य. ) । 

--भर, मु., अत्यल्पं, किंचिन्मात्रम्‌ । 

--भरना, सु. छोरिकया पीड्‌ (चु. ) 1 

चुटकिर्यो म उना, मु. सकरं-साधारणे- 
परिह'समिव मन्‌ (दि. आ. अ. )। 

लेना, सु., अव-उप-स्‌ ( भ्वा. प. से. )} 
चुटकुला, सं. पु. ( दि. चुटकी ) नमन्‌ ( न. ), 
परिहास-नरम,-वाज्यं-उक्तिः ( खी. )आरापः- 
भाषणं २. अमोष-विश्िष्ट+योगः-कल्पः । 
चुरिगरा, सं. खी., दे. "चोरी । 

चुटीरा, | वि. ( दि. चोट ) आहत, ब्रणित, 

खा, । क्षत। 

छुकिषठारा, सं. पु. ( हि. चद ) चुडाहारः, 
वेख्यविक्रयिन्‌ २. चूड्ा-कंकणः-कारः । 

चुदैक. सं. ली. (सं. चुडा >) पिश्ाची-चिका, 
डाकिनी, श्ार्किनी, भूतमार्या, प्रेतपत्नी, 
२. कुरूपिणी, 
कोपनी, करूरा (नारी )। 

चुनचुना, सं. पु. । ( हि. चुनचुनाना ) विट्‌- 
चुनचुनी, सं. क्ली. | उदर,कभिः,गुदकीटकः 1 

चुनचुनाना, क्रि. अ. ( भनु. ) तीक्ष्णन्यथां 
अनुभू, न्यथ्‌ ( भ्वा. भा. से. ), तप ( कमे. )। 


चुनट-त, } सं. शी. (सं चूण्‌ > ) वस,-मंगः-पुटः- | 


खनन,  भंगी-गिः( खी. ), ऊर्मिः (क्ली. ) 1 


जरती, स्थविरा ३. चंडी, ¦ 


चुप 


` (क्‌. प. से.) उद्धू । ३. षृ. (स्वा. उ. ते.) 

नियुज्‌ ( रु. आ. अ; चु.) निरूप्‌ ( चु. ) 

निधू ४. यथाक्रमं रच्‌ ( चु. )-स्था (चु. स्थाप- 

यन्ति) ५. अलुक, मंद्‌ ( चु. ) &. (दीवारादि) 

निमां (जु. आ. ज; प्रे. निर्मापयति); 

। विरच्‌ चु.) । सं. 4, चयनं, उद्धरणं; ए्थक्‌- 

¦ करणं, वरणं, यथास्थानं स्थापनं; अल्करणं;ः 

| निर्माणं इ. । दे. श्चुनाई' । 

| चुनने योग्य, वि., चेय, समाहायं; उदम्ा्म; वर~ 

। णीयः; स्थाप्य; अलकायै; निर्मेय ई. 1 

चुनने वारा, सं. पुं चेत्‌, समाहत, वरित, 
प्थक्कते इ. ( सव पुं. ) । 

चुना इना, वि. चितः, समाहृतः; वृतः रचित 
२, श्रेष्ट, उत्तम । 

चुनरी, सं. श्री. (सं. चूण > ) चित्र-शबल- 
कवुर,+ वखम्‌ । 

चुनर्वौ, वि. ( हि. चुनना ) वृतः, अभीष्ट चित 
२. उत्तम, प्रष्ठ । 

| चुनवाना, चुनाना, कि. प्र, ब. “चुनना, के 

प्र. रूप 

¡ चुना, सं. ली. ( हि. चुनना ) दे. शुनना 

; स॑. पुं. २. कु्य-मित्ति, निर्माणं ३. चयन, 

| वेतरन-यत्या । 

। चुनाव, सं. पुं. (हि. चुनना). चितिः-समाह्तिः 

` (क्ली. ), उद्माः, उद्धारः ( २ ) वृततिः-एृथक्‌- 
कृतिः ( क्ली. ), निर्धारणम्‌ । 

| चुनावर, सं- १ दे. चुनट । 

। चुनिंदा, वि. ( फ़ा- चुनीदा ) दे. च्चुनर्वो? । 

। चुनौटी, सं. खी. ( हि. चना ) चृणेपुटः । 

चुनौती, सं. क्ली. (हि. चुनना) समर, 

। आष्ठानं, अभिग्रहः २. उत्तेजनं, उद्यीपनं, 

। उत्थापनम्‌ 1 

। खुश्चट-त-न, सं. सी., दे. “चुनट । 

खुशी, सं. शी. ( सं. चर्ण > ) कदर, माणिक्यं 

। पश्रागः २. रल,-खंडः-वः, रेलवं, ३. अन्न, 

। कणः-कणिका ४. काष्टचणंम्‌ \ 

| चुश्री" सं. सी., दे. “लुनरी" । 


| 
॥ 
1 
॥ 
| 
| 


उुनना, क्रि. स. ( सं. चुण्‌ तथा चि ) (पूकादि) ¦ चुप, वि. (सं. चुप-निःशब्द गमन > ) 
चुण्‌ ( त॒. प. से. ), चि (स्वा. उ. अ. ),आदा , अवाक्‌, निःशब्द, नीरव, मोनिन , तूप्ैकः 
(जु. आ. भ. ), घदघ-समाह (स्वा. प. ¦ अनालपिन्‌ 1 सं. खी.+ नीरवता, दे. चुप्पी 
अ. ), छिद्‌ (र्‌. प. अ. ) २. पृथक्‌ क, उदम्‌ । २. निस्तन्धता । 


१४ आर 





सुपका 
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श्वुस्ता 





-करनायाषहोना, क्रि. अ., वायं यम्‌ (म्वा 


प. अ. )निरुध्‌ (रु. उ. अ. ), मौनं आकल 


(चु. )मन्‌ (म्वा. उ. भ. )। 


-रहना, क्रि. अ. मौनंतुरष्णी-नोषं गास्‌ 


(अ. आ. ते. })-स्था (स्वा. प. अ. ) | 


--खाप, क्रि, वि. जोषं, तुष्णीं, निज्ञब्दं, 


२. गुप्त, गूढं, नि भृतं, प्रच्छन्नम्‌ । 
शुपका, वि. ( हि. चुप ) दे. नुप" ( वि. )। 
शुपके से, करि. वि, दे. “चुपचापः 
चुपकी, सं. खी. ( दि- चुप ) दे. चुप्पी? 


श्ुपङ्ना, क्रि. स. (अनु. चिपचिप ) अंज 


(रु. पपे.) उप-, विह (ज. प. अ.) 
लिप्‌ ( तु. प. अ. ), भनु-आ-विं २. दोषं गुह 
(भ्वा. उ. से. )-ग्रच्छद्‌ (चु. ) ३. दे. 
खुशामद करना? । सं. पुं, अंजनं, उपदेहनं, 
लेपनम्‌ इ. । 
खुपड़ा, वि. (दि. चुपडना ) ( षृतादिभिः) 
उपलिप्त, अभ्यक्त, दिग्ध । 
चुप्पा, वि. ( दि. चुप ) वाचंयम, अर्प-मित,- 
भाषिन, वाग्यत । 
चुप्पी, सं. ली. (दि. चुप) निः्चब्दता, 
नीरवता, मौनं, तुष्णींभावः २. निःस्तम्बता, 
निश्वलता, निरचेष्टता । 
चुभकी, सं. ली. दे. डुबकी 
खुभना, क्रि. भ. ( अनु. ) संखग्‌ (म्वा. प. से.) 
संज्‌ (कर्म.), भनु-भा-सं.; सरुप्नी-संसक्तीभू , 
ग्यध्‌-निर्भिद्‌ ( कम॑.) । 
चुभना, चुभोना, क्रि. स. ( हि. चुमना ) 
न्यध्‌ (दि. ए.अ.), नि्मिद्‌ (रु.प.म.), 
व॒द ( तु. प. अ.) नि-प्रविश्च्‌ (प्रि. )। स॑. 
पुं, वेधः-धनं, छेदः-दनं, निभेंदः-दनम्‌ । 
चुभानेवाला, सं. द, वेधकः, छेदकः, 
निर्भदकः ६.। 
चुमकार, सं. ली. ( दि. चूमना + सं. कारः >) 
चुचुत्कारः, चंबनध्वनिः ( पुं. ) । 
चुमकारना, करि. स. (हि. चुमकार ) सचु- 
चु्कारं उपलल-उपच्छद्‌ ( चु. ) । 
चजुरचुरा, वि. दे. "चुरमुरा? । 
शुर(€)र, सं. पुं, दे. सिगार, । 
चुरमुर, सं. पु. ( भनु. ) चुरसुरशचम्दः । 


ुरसुरा, वि. ( हि. चुर्र ) मंगर, भिदुर, 


शदेलिम । 


चखुरवाना, कि. प्र, ( १-२ ) व. च्वुराना' तथा 
पकाना" केब्रे. रूप । 

चुरष्ना, क्रि. स. ( सं. चोरणं ) चुर-स्तेन्‌ (चु), 
अपह (म्वा. प. अ.), सुष्‌ (क्र.प. से.) 
२. गृह (भ्वा. उ. ते. ), प्रच्छद्‌ (चु. )। 
सं- पुं चोरण, मोषणं, अपरणं; गृहनं, 
प्रच्छदनं, दे. "चोरी? 

चुराने योग्य, वि., चोरयितव्य, मोषणीय । 
चुराने वारा, स॑. पु, दे. श्योर । 

चिन्त चुराना, मु. मनो ह. (भ्वा.प.अ.) 
वि-परि-सुद्‌ (भर. )। 

खरि, चुरी, सं. ली. ( सं. ) कूपकः, खातकः, 
लश्युगकूपः-अवटः 1 

चुर, सं. ्ञी., दे. खुजली" । 

चुरब्ुल, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'वंचरूता? । 

चुलर, वि. (पृरवं.) दे. “च॑ चरू” तथा नटखट' । 

चुरखङ्राना, ररि. अ. (पूरव. ) चपल-चश्चल 
(वि.)भू। 

चुलङ्ुलापन, सं. पु 

ष्वुरुबुराहर, स. सी. 

चलाना, क्रि. स, ब्‌. 'टपकना, केप्र. रूप । 

चुराव, सं. पं, अमांस-निभौस,-ओदनः-नम्‌ । 

चुञ्वी, से. क्ली. ( सं- ) दे. श्ृर्हा" २. चिता । 

चुत , सं. पु. ( सं. चुठकः ) चुखकः, अंजलिः 
( ए. ) चकः, गंडूषः-धा । 

-भर, वि. चुरुक-चुलक+मात्र, अंजकि-गंषुष, 
मात्र ( जलादि )। 

-भर पानीम दूब मरना, मु, अत्यंतं लज्ज 
( व॒. भा. ते. )-त्रप (भ्वा. मा. वे. )। 

चुवाना, करि, स. ब. ‹टपकना, के प्रे रूप । 

चुसकी, सं- की. (हि. चूसना) गंडूषः, 
चुढकः, चुकः २. शषत-दानैःशमैः+-पानं 
१. तमाखुपू मकषैः 1 

खुसनी, सं. ली., दे. 'चूसनीः । 

चुसवाना, करिः प्र | 

चुसाना, 

चुस्त, वि. ( फ़ा. ) उधमिन्‌ , उथोगिन्‌, क्षिप्रका- 
रिम्‌, स्पूतिमव्‌ २. जागरूक, दश्च ३. आरूस्य- 
शेधिल्य+धत्य, सुसंईत ३. ¶ढाग, सवर । 

~ चालाक, वि. दक्षानकस, चतुरातन्द्र । 
खस्ता, सं. प. ( फा. ) भजमेषसवकानां भामा- 
श्यः २. माशयः ३. दे. ¶सिखवट' । 


| दे. 'चंचरूत? । 


ब. "चूसना" केर. रूप । 








इस्ती 


हुसती, स॑. शी. ( फ़ा. चुस्त ) क्षिप्रकारिता, 
सफूसि ( दी. ), उचमः, उ्ोगः श. शोचिस्या- 


[ २११] 


शमना 


कुचाग्र, कुचाननं, स्वनवृंतं २. स्तनः, कुचः, 
पयोधरः । 


भावः, सुसंहतिः ( क्ली. ) ३. शता, सवरूता । --पीना, मु. स्तनं-स्तन्यं पा (म्बा. प. ते. ) । 


» क्रि. भ. ( अनु. ) दे. "चहचहानाः 

२. रगवत दीप्‌ (दि. भा. ते. )-परकाश््‌ 
(भ्वा.आ. घे.) 

चुदचुही, स खी. (जनु) फुखचुद्ी, भ्ुहचुही, 
ङष्णचरकामेदः, कुर्ररिधिनी 1 

खुल, सं. क्ली. (अनु. चुहचुह > ) हास्यं, 
परिष्यासः, विनोदः, कौतुकं, प्रमोदः, विराक्त, 
मनीरंजनम्‌ । 


खुद्िया, सं. सी. (हि. चा) गरिका, 
बालमूभिका, क्चद्रहमूषकः-गघखुः (पुं. ) 
२. दे. चचृही" | 


शबुहुटना, क्रि. ज.› तथा वि. दे. “व्विपकनाः तथा 

चिपचिपा, । 

चु, पं. पु. ( अनु. ) चकारः, चुंङृतिः ( ज्ञी. ) । 
वां, सं. प. दे. भ्चुचराः । 

--करना, मु. किमपि वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. विरुद्धं वद्‌ अथवा प्रतिवद्‌ । 

चूंकी, जन्य. ( फा. ) यत्‌, यतः, यस्मात्‌, हि ! 

चंगी, सं. ली., दे. स्ुंगी? । 

चचरा, सं. पुं. ( फा. ) प्रतिवादः. प्रत्याख्यानं, 
विरोधः २. आपत्तिः ( क्ली. ); भपवादः 
३. न्याजः, मिषम्‌ । 

वचं, प. खी. (भवु.) चुंकारः, हृतिः (खी), 
चाय्कैरशचब्दः २. कलरवः, विरुतं ३. चच 
शन्द्ः ४. कतैटनकमेदः । 

ष्क; सं. शौ. (दि. चुक्ना) समपरधिः, 
सछकितं, दोषः, भषादः २. मारग्श्चः, म्यति- 
कमः । 

चूक, सं. पुं. ( सं. चुः ) मम्छः २. भम्ल- 
दन्वभेदः ३. चुकरकं, चक्रिक, भम्डश्चाकभेदः । 
वि, अयम्र, अतिद्युक्त 1 

शकना, करि... ( सं. च्युत्‌ ह > ) गपरा्‌ 
(दि. स्व.प.अ.), स्खट्‌ (म्या. प-ते.); 
भ्रमद्‌ (दि. प. पे., प्रमतिं ) २. खक्ष्यात्‌- 
सत्पथात्‌ जं (म्वा. ग. से.)-भश् (दि. प. से.) 
१. सदवसरः चा (परे. यापवति)-भतिवदह (प्र) । 

चूक 1, सं. ¶., दे. “चूक ( ₹ ) । 


शूची, सं, खी. ( सं, चूनुकं ) चूनुक, चु, 


चृज्ञा, सं. प. ( फा. ) ुक्करुटावः-वकः । 
वि. अश्पवयस्कं । 

चृत, सं. पु. ( सं. ) चरम+सीमा-भवधिः 
( पुं. ) अ+ अत्यधिकं, भत्यन्तं वि.» परम, 
गाढ, उकत्ट । 

चुका, सं. ली. ( सं.) शिखा, जु( जु. )िका, 
केडापारी २. मयुरशिखा ३. शिखरं, भर 
४. कूप, ५.ूढाकरणसंस्कारः । सं. (सं.सी.) 
वलयुः-यं, कंकणं २. वर्यावली, चुडावली । 
करण, सं. पुं. ( सं. न. ) चुडाकम॑-सुंडन, 
संस्कारः । 

-मणि, घं. पुं. (सं.) शिरोरस्नं, शीषेपुर्छम्‌ । 
२. प्रषानः, अग्रगण्यः ३. गुंजा 1 

चूढी, सं- ली. ( स. चृडा ) वर्यः-यं, कर 
भूषणं, कोश्यकम्‌ । 

--दार, वि. ( हि.+ फा. ) पुरीकृत, वरीयुत, 
संकुचित । 


चूदियां पहनना, सु., सीवत्‌ आचर्‌ ( स्वा. 
प. ते. ) 1 

चूत, सं. पु. ( सं. ) रसालः, भग्नः, कोकिलो- 
त्वः २. ( स. न. ) अपानः-नं, गुदं, च्थुततिः- 
बुकिः (खी. )। (हि. ) योनिः (क्षी.) 
भम॑ 


› नारौगुह्चम्‌ ¦ 
चूतद, सं. प. ( सं. चूतं > ) निर्तबः, कटि(टी)- 
प्रोष, स्फिच्‌-बा (खखी.), पूरः, पूरकः, स्थिकः । 
चून, स॑. पु. (से. चूर्ण) दे. आटा? तथा (चुना? । 
षूनर-दी, सं. शी., दे. चुनरी" । 
शूना, सं. पुं. ( सं. चुणैः-णं ) चूणंकम्‌ । 
चूने का पानी, सं. पु. चणंकजलं, चरणोदकम्‌ । 
दानी, सं. की. चणांानी, चूणेपुटकः । 
अनवुक्षा--, भान्तचुणंकम्‌ । 
बुक्चा--, श्ान्तव्चु्णकम्‌ । 
चने की भटी, सं. ली., चू्ण-भापाकः-पाकपुरी । 
चुना, क्रि. अ. ( सं. च्यवनं ) दे. टपकना' । 
वि. सच्छिद्र) स्फुटित, सरभ। । 
शूनी, सं. खी. ( सं. चूर्णिका ) धान्य-भन्न,+ 
कणः-गी-णिका २. रत्न-मणि,-कणः-कणिकषा । 
चूमना, करि स. ( सं. चुबनं )( सख } यष्‌ 
( स्वा. प. ते. ), निस्‌ (अ. भा. ते.) २. गोषः 





'यूमने योग्य [ २१२] चेते 












भ्यां स्पृश्‌ (तु.प.ज. )३. (ओट ) अधरं [ सं. -चुल्ली-छिः ( शी. ) ] 
भधररसं पा (भ्वा. प. भ. ) ४. (सिर) शिरः ` चृष्हा, सं. पु. अंतति( दि )का, अधिश्रयणी, 
मा-उप।-समा-घा (भ्वा. प. भ.) सं पुं. . चुटी, स-खी. । उद्धान, उध्मान+ अरेमतः, 
चुंबनं, निसनं, अधरपानं, शीर्षाधाणम्‌ । अदमतकः-कम्‌ । 


~ | चूसना, क्रि. स. ( सं- चुषणं ) आ, चूष (भ्व 
चूमने योग्य, वि., चुंबनीय, निसितम्य । ¦ पते.) पा (वा, प, ज) २. इन्‌ (र. ) 


घूमने वाका, तं. प, चुंबक खुविन्‌ › निंसकः, ` आ-नी-पा ( म्वा. प.अ.)। सं. पुं, चोषर्ण, 


निसित ( पुं. ) 1 : चोषः, उच्छोषणम्‌ । 

चूमा हआ, वि. दे. “चुम्बित । ¦ चूसने योग्य, वि.› चूष्य, चोष्य, उच्छो्य । 
चाटना, सु., उप~+र्ल्‌ ( चु. ) चं्‌। | चूसनी, सं. ली. ( हि चूसना ) चोषणी, 
चूमा, सं. पुं, चुंबनं, चुंबः-बा । ¦ क्रीडनकमेदः २. नचूलुकवती काचकूपी २. चोष- 


-चाटी, सं. खी., विखासः, विहारः, कीडा । ¡ णयष्टिः ( सी € 

चर, स यु. ( सं. चृणै-णं ) क्षोदः, पिष्ट, रजस्‌ ¦ चङ, ©. 4" दे. "भंगी" 

( न. ), कणाः-कणिकाः-अणवः-ल्वाः ( बहु. ) । | चृषी, सं" खी.» दे. ^ंगनः 

वि. मञ्च+लीन,-परायण, अभिनि-नि,विष्ट ¦ चृह्ा, स- ४- ( भनु. च्‌ ) भखुः-ठंद(दरः 
२. मन्त, क्षीव, मदोन्मत्त ३. श्रांत, चिन्न, | ८ 9 ) खनकः, बिकेशयः, मूष( षि, षी )कः› 
छत । ¦ मृषः, मूषिकारः । 
-- चूर, वि., चूर्णित, पिष्ट, वुण्ण । ` । ~दन्ती, सं. सी. कंकणमेदः, भ्मुषदतौ । 


चूरन, सं. 9. (सं. चुणैःर्ण) दे. चरणः २. चूण | दान, दानी, सं. पु. सं. श्जी., मूषपिजर, 


अभ्चिवद्धंक-पप्चक,-चू्णम्‌ । 1 
| ध मार, सं. पुं+ मूषमारः ५. शयेनः, खगातकः। 


चरमा, स पुः ( सं चण) मि्टातरभदः, | चृही, सं. ली. ( हि. चृहा ) मूषा, मूषिका । 


भिष्टचर्णैः । चुष्ियाः 

चरा, स- पु. ( सं. चणैः-णं ) क्षोदः, पिष्टं । दे. | चचरा, से. पु. ( अनु. चेच ) परशिद्यावः-वकः । 
"चूर" ( सं. पु. ) । खे, सं. क्ली, दे. ( अनु. ) कारः, चकति 
करना, क्रि. सं., चूण्‌ ( चु. ), चूर्णी, पिष्‌ (ली.) २. प्र+जल्प जस्पितम्‌ । 

द्‌ (रु. प. अ.) | खबर, सं. पु. (अं. ) कोष्ठः, कक्षा, शाला 


चूण, स. पुं. (सं-पुं.न.) क्षोदः, पिष्टं २.दे | २ समभागृहम्‌ २. परिषद्‌ ( ज्ञी. ) । 
“चूरन' ३. रजस्‌ ( न. ), भूरिः ( खी. ) 1 चेयर, सं. खी. ( अं. ) दे. कुसी" 
-कुतल, सं. पु. ( सं.) अरुकः, कुरखः। | -मेन-मेन, सं. पु. ( यै.) प्रानः, सभा, 
चुणक, स. पुं. ( सं. ) गृष्टपिष्टान्नम्‌ २. सक्तक श ग । 
6 " : चेक, सं. पु. (जं.) देयादेश्चः २. दे. भ्वारखाना" 


शृष्टयवनचूणंम्‌ । ( सं. न. ) सुगन्धि-ुगन्धित, 
चणम्‌ २. कंडव्णरहितम्‌ अस्पसमासयुक्तं च (का) मसूरो, वलंतरोग, 


न स. पु. मं. न.) वेषणं, मदनं, ` चेट, सं. प. (सं) दसः, सेवकः २, पतिः, मद । 
वम । । २. भंडः. विदूषकः । 
क # ; चेटक, सं. सं. ( सं. ) चेटः, दासः २, आरः, 


कुण च ( स) पिः ९१ च भूत । उपपतिः ३. शृनद्रनालं, मावा २. संदेशः" 

चृ , स. ¶. ( सं- चूलः ) केशः, शिखा । । दूतः ५. दे. 'चसका' 

चल, सं.खी. (देश.) विवर्तनकीङः २. काश्चा्रम्‌ । चेटी, सं. खी. (सं.)दासी, सेविका, परिचारिका। 

चरं दीखी होना, मु, अत्यंतं ्ृम्‌-आयस्‌- ` चेत, सं. प. [ सं. चेतस्‌ (न.) ] चेतना, चैतन्यं, 
भ्वादि. ५. ते. ,सखिद्‌ (दि.आ. ज.) ¦ संक्ञावेदनं २. छान, बोधः १. भवभामं, साव 

भ्रम्‌ (दि. प.से. ).1  धानता ४. स्मरणं, स्मृतिः (खी.) ५. चिश्तम्‌ । . 








वतन, सं. षु. (सं. ) मात्मन्‌ ( षु. ), जीवः 
२. मनुभ्यः ३. प्राणिन्‌ › जौवधारिन्‌ ४. परमे- 
श्वरः ५. मन्‌ (न.), चित्तम्‌ ¦ वि.› चेतनावत्‌, 





चेतोमठ, प्राण+धारिन्‌-भरत्‌ , जीदिन्‌ , सजीव । ` 
चेतनता, सं. खी., (सं-) सजीवता, चेतोमत्ता, , 


दै. “चेतनाः । 
चेतना, सं. खी. ( सं. ) संज्ञा, चैतन्ये २. हानं, 


बोधः ३. स्पतिः (ह्ली.) ४. मनोदृत्तिः ( खी. ) । 
क्रि. अ, संक्ञा-चेतनां लम्‌ (भ्वा.आ.अ.) | 
आ-प्रति-पद्‌ ( दि. भ. अ. ), प्रकृति मापद्‌ , , 
्रहृतिस्थ (वि.) भू २. सावधान-अवहित , 


(वि.) मभू) 


चेतावनी, सं. खी. ( ई चेतना ) प्राक्‌पूे, | 


सूचना-प्रतिबोधः- उपदेशः । 

चेष, सं. पुं. ( अनु. चिपचिप ) निया सः, रसः 
२. इयान-सांद्रःवस्तु ( न. ) ३. दूष्यं, पयनयं, 
पूयरक्तं, कुणपम्‌ । 

--दार, वि. ( हि. ~+फ़ा. ) निर्यांस्तमय [ -यौ 
( खली. ) ] २. श्यान, सादर ३. सपूय । 

चेरा, सं. पु ( स. चेटकः > ) शिष्यः, अन्ते- 
वासिन्‌ › छात्रः, दिघाथिन्‌ २. अनुयायिन्‌ । 


--मूंडना, सु+ उपनी (भ्वा. प. अ.) दीक्ष्‌ 


(भ्वा. आ. से. ) दीक्षां दा ( जु. उ. अ. )। 
खेलिन, चेरी, सं. ली. ( दि. चेला ) रिष्या, 


अन्तेवासिनी, छत्रा, विद्याधिनी २. अनु- , 


यायिनी । 
चेष्टा, सं. खी. ( सं. ) कायिकन्याएारः, चेष्टिते, 
हस्तादविचालनं, इंगिते, . अगविक्षिषः २. उद्योगः, 
प्रयलः ३. कार्य, कम॑न्‌ ( न. ) ४. परिश्रमः । 
चेस, सं. पु. ( अ. ) दे. श्वतरंजः । 


चेहरा, सं. पुं. ( फा. ) आननं, मुखं, वदनं ¦ 


२. पुरो-अग्र+भागः ३. कपट-छद्य+मुखं-वदनम्‌। 

- मोहरा, सं. पुं, जकारः, आङ्तिः ( ली. ), 
रूपम्‌ । 

-उतरना, मु. मुख-वदन,+मरानिः ( ली. )- 
म्ानता-कान्तिक्षयः-विव्णैता । 

--बिगाड्ना, मु. अत्यधिकं तड्‌ (चु. )-प्र् 
(भ्वा. प.अ.)। 

--(रे ) पर हवादर्यौ उडना, सु. मयादिभिः 
वैवण्यं-विवणैता । | 

ॐ + 

चक, स. पुं, दे. "चेक । 


` ` "ब 





व 


 ,(पु-). चैिन्‌ › मधुः ( षु. ) र. वैत्रहमस्यम्‌ । 
: चंतन्य, सं. $. ( सं. न. ) भात्मन्‌ (पं), 
जीवात्मन्‌ २. हानं, वौधः ३. परमेश्वरः 
४. प्रकृतिः ( खी. ) । बि. चेतनावत्‌ , सजौव 
, .५. सावधान, भवित । 

` चत्य, सं. प. (सं. न. ) गृहं, भवनं, सद्मन्‌ 

(न.) २. मंदिरं ३. यज्ञश्ञाला । (सं. षु.) 
बुद्धः २. बुदधमूतिः ( खरी. ) ३. अश्वत्थवृक्षः 

४. बोदधभिष्ठः ( पु. ) ५. भिष्चविदारः । 
चेत्र, सं. पु. ( सं.) दे. प्चैतः २. बौदधभिष्ठकः 

३. यज्ञभूमिः (ल्ली.) ४. मंदिरम्‌ । वि. चित्रा, 
संवंधिन्‌-विषयकः । 
¦ चेन, सं. पु. (सं. शयनं > ) सुखं, सौर्यं, 

स॒स्थता, आनंदः, मोदः, विश्रामः, निवृतिः 

(क्ली. )। 

-उानाया करना, सु, सानंद-घखं जीव्‌ 
| (भ्वा.प.ते.), समुद्‌ (म्वा. आ. ते.) नंद्‌ 
| (भ्वा. प. से.) 
| 


| 
| 
| 


पना, मु., खखं-निृति लम्‌ (म्वा. भ. 
॥ घ. ) 1 
¦ वोच, सं. क्ली. [ सं. च॑चु-चुः (ली.) ] ब्रोरी-टिः 
। (की. ), ठंड, चंचुका, सपाटिका । २. मुखम्‌ 1 
¦ चचरा, सं. प दे. “चोचलाः 1 
¡ चोज, सं. पु. ( दि. चुजाना ) धः, गांधिकं, 
¦ गंषद्रन्यम्‌ । 
। चोकर, सं. पु. ( दि. चून = भागा + करार = 

छिलका ) कडंगरः, तुषः, धान्यत्वच्‌ ( ली. ), 

। बुसम्‌ । 
चोखा, वि. ( सं. चोक्ष ) शुद्ध, केवर, पवित्र 
२. ज्ुचि-श्युद्धात्मन्‌ ३. तीक्ष्ण, निशितं ४. दे. 
| भमरता' ५. उत्कृष्ट, उत्तम । 
 चोगा, सं. पुं. (हि. दगना) खगखाशे, 
, पक्षिभक्ष्यं, विद गाहनम्‌ । 
¦ चोगरा, सं. पुं. ( तु. ) कंचुकः, प्रावारः-रकः । 
¦ चोषा, सं- पुं. (हि. चच) विन्नमःः 
¦ विलासः, ललितामिनयः, लला, हावः । । 
चोज, सं. पुं. -( हि.चोच ) सुभाषित, 
 वैदण्ध्य, नर्माङापः २. हास्यं, परिहासः । 
¦ खोट, सं. ली. (सं. चद्‌ = काना >) अभि-आ- 
; निर्‌-षातः, प्रदरः, आतिः ( ली. ) ताडनं 
पातः । २. वणः-णं, तं ३. हानिः-क्षत्तिः 


चटा 





[ २१४ ] 
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( शी. ) ४. वेदना, मनोव्यथा ५. वि्थभ- -यारी, सं. जी., निदितक्मन्‌ (न.), पापम्‌ । 


विश्वास+-घातः-भंगः 8. संम्यभ्यो विवादः । 

करना, क्रि. सं प्रह (स्वा. प.भ.), शि 
(स्वा.प. अ.) तुद्‌ (वु.पञअ.) आहन्‌ 
(म, प. अ..)। 

-खाना, क्रि. ज. भाहन्‌-प्रह-तुद्‌ ( कमं. ) । 

~पर चोट, सु. सतताधाताः, -प्रदारपरंपरा, 
२. कष्ट-विपत्‌ +परंपरा । 

चोटा, सं. पु. ( हि. चो ) मस्स्यंडीरसः। 

चोटी, सं. शी. ( सं. चूडा ) जु( ज्‌ टिका, 
ज्ञिखा, हिखंडः-खकः २. शिखरं, श्र॑ग॑, सानु 
( पृ. न. )) अग्रं शिखा, मूषैन्‌ ( पुं. ) 
१. शिखंडः, शेखरः ४. वेणीवंधनसूत्ं ५. वेणी, 
रज्जुः ( क्ली. )। 

~--का, मु. अग्रय, अग्रगण्य, उक्तम, श्रेष्ठ । 

षोटीदार, वि. (हि. + फा.) शिखावत्‌, सानुमत्‌ 
२. सूच्याकार, शंकाङृति । 

चोट, सं. पुं, दे. ध्ोर' 

चोव, सं. ली. ( फा. ) पटमंडप्,-स्थाणुः-स्थूणा 
२. यष्टिः ( सी. ), दंडः । 

"चीनी, सं. खी., काष्ौषधमेदः । 

दार, सं. पुं. ( फा.) वेत्र-दंड-यष्टि-षरः- 
पाणिः ( पुं. )-हस्तः २. दौवारिकः+दंडपां्चुरः 
३. रक्षा-दड,-पुरुषः। 

चोया, सं. पुं, दे. "चोभाः 

चोर, सं. पु. ( सं.) चौरः, कुंमीर( रु )कः+ 
कुमीलः, एेकागारिकः, तस्करः, दस्युः, पपा) 
टच्चरः, परास्कंदिः ( पुं. ), मोषकः, स्तेनः 1 

खिककी, सं. सी. पक्षद्वार, पक्षकम्‌ । 

चकार, सं. पु, दे. "चोर? । 

दूरवाज्ञा, सं. पुं. प्रच्छन्न-अंतर-यु्त-गुढ,-द्ारम्‌। 

सीद, सं. की., उप-परच्छन्न-गूढ, सोपानम्‌ 1 

चोरेटा, सं. पुं., दे. “वोर” ( चोररी, शी. ) । 

चोरी, सं. सी. ( हि. चोर ), मोषणं, भपह- 
रणं २. चौर्य, चो( चौ )रिका, चोरणं, स्तेयं 
स्तैन्यं, मोषः। 

"करना, क्रि- स, दे. “चुरानाः । 

का मारु, सं. पं, चोरित-अपहत-ठंठित,- 
द्रन्यम्‌ 1 

~-वोरी, क्रि. वि. अप्रकाश्च, निमृतं, रदित्त 
( सब्र अभ्य. )। 





~~~] ~~~] ब ~~~] ~~~ ~~~ ~~~ 


--से, क्रि. वि. अलक्षितं, प्रच्छन्नम्‌ । 

चोरू, सं. पु. (सं. ) दक्षिणपये प्रांतविहेषः, 
चोखाः २. तत्रत्यः जनः ३. ४. दे. भ्वोराः, 
भचोली" ५. कवचं ६. वस्करम्‌ । 

चोला, सं. पु. (सं. चोलः ) लंबहकुर्पासकं 
युतक. २. दे. भ्वोखी" ३. कंचुकः, प्रावारः- 
रकः ४. तांबूलकरंकः ५. शरीरम्‌ । 

--छोढना, मु., तनुं त्यज्‌ (म्बा. पभ.) 

बदलना, सु. देहातरं प्राप्‌ ( स्वा. उ. भ. ), 
रत्य मू। । 

चोली, सं. क्ली. (सं. ) चोरकः, चोढः-डी, 
कं( कु )चुली-रिका, कंचुकः, कुर्पासकः-कम्‌ । 
२. दे. ध्चोला' (१) । 

दामन का साथ, सु, प्रगाद्+सख्यं-सौहार्द- 
मिच्रता-प्रणयः। 

चोषण, सं. पुं. ( सं. न. ) चूषणं, चुषा, चोषः 
२. स्तन-स्तन्य-क्षीरे+पानम्‌ । 

चोष्य, वि. ( सं. ) चुषणीय, चुभ्य्‌ । 

चक, सं.-खी. (हि. चौ +- सं. कप), (आकस्मिक) 
कपः-पनं, साध्वसत्कपः, सहसा स्फुरणम्‌ । 

-उटना या पड्ना, क्रि. अ. सदसा कंष्‌- 
स्पंद्‌ ( भ्वा. आ. से. )स्फुर्‌ (तु. प. से.) 1 

कना, क्रि. ज. ( दि. चौक). दे. भ्चौक 
उठनाः २. स्सा अवबुध्‌ (दि. आ. अ. ) 
जग (अ-प. से.) ३. वि-स्मि (भ्वा. भा 
अ. )-आश्वय॑चकित (वि. ) म्‌ । 

काना, कि. स., ब. 'चौकना, के परे. रूप । 

घोतरा, सं. पुं दे. 'चनूतरा? । 

तीस, वि. ( सं. चतुकिदाव्‌ ) सं. पु, उक्ता- 
संख्या, तदोधकांकौ (६४) च । 

चोती(ति)सर्वौ, वि. ( हि. चौ तीस ) चनुक्लि- 
शत्तमः-मी-मं, चतुक्िद्यः-शी-शम्‌ । 

चोध, सं. ली., दे, "चकाचौधः। 

दधीयाना, करि. अ. दे. व्चुषलानाः । 

खोर, सं. प. ( सं. चामरं ) चमरम्‌। 

री, सं. सी. (दि. चौर ) अवचूर्कः-कं 
रोमगुच्छः २. दे. ५चवमरीः। 

चौसट, वि. ( सं. चतुःषष्टिः की.) सं. प, 
उक्ता संख्या, तद्बोधकाकौ ( ६४ ) च । 

पदौस्टर्वौ, वि. ( दि. चौसठ ) चतुः्ब्टितमः- 
मी-मं, चतुषष्टः-्टी-्ं ( पुं. खी. न. )। 


श्वौ 








॥ | २१५ ] 


चौथ 


____----------------------------- 


दलो, वि. (सं. चतुर्‌- ) केवर समास के | चौकसी, सं. खी. ( दि. चोकस ) जागरूकता, 


अदिमें। 

_-कोना--कोर , वि. दे. * चारकोना' । 

खट, सं- पु, चतुदश, दिकचतुषटयं-यी 
२, भूरमंडकं, प्रथिवी । क्रि-वि दे. ष्वारोँ 
तरफः \ 

सटा, विदे. भ्वारकोना । 

--गि्द, करि. वि., दे. “चारो तरफ । 

--गुना, वि. चतुगुणः-णा-णं, चतुर्गुणितः-ता- 
तम्‌ । 

--पर्त, वि. चतुष्पुट, चतुर +-आवृत्त-आवतित ॥ 

पहर, विं., चतुर्भुज, चतुष्पादव, चतुबाहु । 
पहिया, वि.„ चतुश्वक्र । सं. ली., चतुश्चक्रं 
वाहनम्‌ । 

मासा, सं. प. चतुर्मासं, वषाः (खी. बहु.) 
प्रावृष्‌ ( खी. )। 

--सुखा, वि.› चतुमुंख, चतुरानन । सं. पं, 
ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 

राटा सं. पु, चतुष्पथः-थं, चतुष्कम्‌ । 

-हदी, सं. सी. सीमाचतुषटयं-यी । 

चौक, सं. पुं. (सं. चतुष्कं) प्रवणः, 
शुगाटकं, संस्थानं । २. मुख्य-प्रधान,आपणः- 
निगमः-हट्ः ३. अजि, अंगनं-णे, चत्वरः-र 
४. ्वतुर सरवेदिः(क्ली.) ५. पुरोवतिदंतचलुष्टयम्‌ । 

चौकष्ी, सं. खी. ( दि. चौ = चार + सं. कला 
-अंग> ) प्टुतं-तिः (खली. ), वल्गनम्‌ । 
२. नरचतुष्टयं-यी ३. चतुरदवं वाहनम्‌ । 

--भरना, क्रि. अ., वर्ग्‌ ( स्वा. प. से.) 
खष््ु ( भ्वा. आ. स. ) । 

चंडाल--, सं. खी., च॑ंडाल-दु्ट+चतुष्टयी, धूतं, 
मंडल मंडली । 

भरना, सु., रविकतंन्यविमूढ (वि. ) जन्‌ 
(दि.आ. ते. ), आकुली मू । 

ष्वौकखा, वि. ( हि. चौन्वार +सं. कणंः> ) 
अवहित, सावधान, जागरूकः प्रमादद्यनय । 

रहना, क्रि. अ, अवदित-जागरूक ( वि. ) 
स्था(भ्वा,प.अ.)) 

चौकस, वि. ( दि. चौन्चार +कस = कसा 
इजा > ) दे. भ्वीकन्ना २. उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌ 
२. यथाथ, यथात्तथ 1 

रहना, करि. भ. सावधान-अप्रमन्त ( वि. ) 
स्था(म्बा.प.अ.)) 


सावधानता, दक्चता। 

चौका, सं. पु. ( सं. चठुष्कं ) चतुष्टयं, वस्तु- 
चतुष्टयी २. पाक,शाा-गृहं, मानसं, 
रस्रवती ३. मोजन,+शाला-गृहं-अगारं ४. 
अग्रं द॑तचतुष्टयं ५. अंगनं-णं ६. चतुरसछरश्िा 
७, सीषंपफुर्रं ( गहना ) । 

न्वौकी, सं. खी, ( सं. चतुष्को > ) आसनं, 
चरण-पाद,-पीठः-पीठ, * चतुष्की २.दे. (कुसी 
३. निवेश्चस्थानं, दे. "पडाव? ४. हविस्‌ { न, ) 
५. रक्षिनिवासः, प्रहरिश्षाला ६. गवेयकं, 
कंठाभूषणमेदः ७ जागरूकत्वं, सावधानता । 

देना, क्रि. अ., भासां उपविश्‌ (प्र. ) 
२. रक्ष्‌ (म्वा. प.ते.)) 

दारः सं. पु. ( हि-+ फा.) गृहूपःपालः 
प्रहरिन्‌, रक्षकः २. वैतािकः, वेनोधिकः । 

--दारी, सं. ली., रक्षा, ग॒क्िः ( ल्ली-)» 
अवेक्षणं, प्रहरित्वं २. रक्षा-प्रहरित्व,वेतनं- 
शल्कम्‌ । 

चौखट, सं. खी. ( हि. चौन्चार + कार >), 
$कपाटलवनं, चतुष्काष्टः २. देहली-लिः (खी.), 
दवारापिडी, गृहावग्रहणी ३. दारम्‌ । 

्ौखटा, सं. पुं. ( हि. चोखट ) भचतुष्काष्ठकः, 
भचित्र-दपंणः,-परिवेष्टनं-वलनम्‌ । 

चौगान, सै. पु. ( फा. ) तन्नामकः चेलाभेदः 
२. सादिदण्डक्रीडाक्षेत्रम्‌ । 

खोदा, वि. ( रि. चौ + पाट ) उरु, परिणाह- 
वत्‌ [ -ती ( ज्ञी. ) } शृ, विशाल, विस्तृत, 
जितत, विस्तीणै । 

--करना, क्रि. स. प्र-वि-, तन्‌ ( त. उ. से. ), 
भ्रस॒ (प्र), विस्त (क्‌. उ. ते. थाप्रे.) 
प्रथ्‌ (चु.)1 । 

चोदाई, लोकान, सं. ली. (दि. चोढा) 
तर्य॑क्ता-त्व, विस्तारः, विशालता, पृथुता, पाथकं 
परिणाहः, विस्तीर्णता 

चौतरा, सं. पु, दे. “चवृूतरा" । 

खौतारा, वि. ( हि. चौ + सं. तालः > ) चतु- 
स्ताख 1 सं. पुं, दोरिकागीतिः ( खी. ) 
२. चतुस्तालः । 

चौथ, सं. की. ( सं. चतुथी ) शा चतुथी 
२. कृष्णा चतुर्थी ३. चतुथौदाः ४. करमेदः 1 


शोथा 

चौथा, चि. ( सं. चतुथं) तुयं, तुरीय । सं. पु, 
चपुथंकः, गृतकरातिभेदः । 

चथा, सं. ली. (हि, चौथा ) चतुरथ-तु्य- 


दरा, अंस-मागः पाद तय तसौयंचतथम्‌ । ' 
ौथिया, ( दि. चौय ) चतुथकञ्वरः २. चतुथौ- , 


शाधिकारिन्‌ । 


चौथी, भि. खी. ( सं. चतुर्थी ) तुर्या, तुरीया । `` 


सं. खी, पैवादिकर तिमेदः, भचतुथीं । 
चौथे, करि. वि. (हि. चौथ) चतुर्थस्थाने । 
चौदस, सं. ली. 

श॒-कभ्ण-चतुदंशी । 


चौदह, वि. ( सं. चतुदंशन्‌ ) स. पुं, उक्ता 


संख्या, तद्बोधक ( १८ ) च । 


चीदहरव, वि. (हि. चौदह) चतुदैशेः:-श् शम्‌ 1 
चोधराई, सं. सखी. ( दि. चौधरी ) स्यतं, 


नेदृत्वं प्रधानत्वम्‌ । 

चौधरानी, सं. खी. ( हि. चौधर ) स॒ख्या, 
प्रधाना, नेत्री । । 
चौधरी, सं. पु. (सं. चतुधुरीणः > मथव सं. 
चतुरः=तवकिया+धारिन्‌ >) अग्रणीः (पुं), 
नायकः, पुरोगः, धुरीणः | 

चौय, सं. ली. ( सं. चतुष्पदी ) छन्दोभेदः । 
चौपट, वि. (हि. चौ = चाज + पर=किवाड़ा) 
अरक्षित, गावरण-आच्छादन, दीन, प्रकट, 
अपब्रूत । 

चौपट, पि. (हि. चौ = चार+सं. पाटः 


चौडाई ) नष्ट, वि-, ध्वस्त, क्षाण, उच्छिन्न, । 


नाचित । । 
करना, क्रि. स.) उच्छिद्‌ (रु.प.अ. ध 
विध्वंस्‌-नाश््‌ (त्रे. ), उत्सद्‌ (प्रि. )। 
चौपड, सं. जौ. (सं. चतुष्पः-टं > ) चतुऽ्पर, 
अक्षक्रीडामेदः २. तस्य पटः अक्षाः च। 
चौपाई, र. ल. (सं. चतुष्पदी > ) छदोभेदः । 
चीपाद्‌, सू. {, दे. “चौपाल । 


चौपभ्य!, सं. ६. ( सं. चतुष्पादः ) चतुष्पदः, । 


` चतुभ्पाद्‌ ( पुं.) २. पश्यः ( प.) 

चौपार-र, सं. पु. ( दि. चौनाररा , गोष्ठी 
समाग, भास्थान-नी। 

्ौय्ा, सं. प , दे. (चहबच्चा' । 

चौवा, सं. 4. ( सं. चतु्वेदः ) बराह्मणजाति- 
भेदः २. मथरावास्ी पुरोहितः । 


( सं. चतुदंश्ची ) ६.२. | 








` चौवादून, सं. खी. ( हि. चौबा ) चतुर्वेद, 
मार्या-पत्नी । 

चौबारा, ` सं. पु. (दि. चौ +र = द्वार ) 
अट्ट, भद्रालः, चंद्रक्षाला, िरोगृहं, चखा । 
२. दे. “चौपार? । 

: चौबारा, कि. वि. ( हि. चौ +वारः-वार ) 

चतुथंवारम्‌ । 

` चौबीस, वि. [ सं. चतुर्विशतिः ( नित्य खी. )] 
सं. पं, उक्ता संख्या तदंको ( २४ ) च । 

खोत्रीसर्वौ, वि. ( हि. चौबीस ) चतुर्विशचति- 
तमः-मौ-मं, चतुर्विशः-शी-शम्‌ । 

चवे, सं. पु दे. भ्चौवाः 

दि. चौ +बोर ) मात्रिक- 


~ 


। चौबोरा, सं. पु. ( 

` छन्दोभेदः । 

चौभद, सं. पु, ( दि. चौ -दाद्‌ ) चवंण-दन्तः, 

दष्टा, दादा । 

¦ चौमंजिला, वि. 
चतुभूभिक । 

। चौसुहानी, सं. सी. दे. श्वोकः ( २ ) । 

। चौर, सं. पु. ( सं. ) दे. “वरः । 

| चौरस, वि. ( दि. चौ +-( एक ) रस-तुल्य ) 

` सम, समस्य, समरेख, सपाट २. चतुर्भुज, 
वर्गाकार । 

। चौरा, सं. पु दे. 'चनवूतरा? । । 

. चौरानवे, वि. [ से. चतुन॑वतिः (नित्य ल्ली.) ] 

। सं. पुं, उक्ता संख्या तदंकौ (२४) च ¦ 

¦ चौरासी, वि. [ सं. चतुरशीतिः (नित्य ज्ञी.) ]। 

। सं. पु उक्ता संख्या, तदृंकौ (८४) न। स. 

सख्ी-, चतुर शीतिलक्षयोनयः ( बहु. ) । 

। चौरेठा, सं. षु. ह ( दि. चावल + पीटा ) पिष्ट- 

। चूणित,-तंडरूः-पान्यास्थि ( न. ) । । 

चौयं, सं. प. ( सं. न. ) स्तेयं, स्तन्य, चोरिका, 

चोरणम्‌ । 

--रतः सं. पुं. (सं. न. ) युष, मैुनं-रतिः 

( ल्ली. )। 

चीटकमं, सं पु. ( तं-म॑न्‌ न.) चोड, बील, 

। उण्डन-चृडाकरण,-संस्कारः । 

, दौख्डा, पि. (दि. चौ ड) चतःसूत्र, 

चतुगुण ( हार इ. )। 

: चौरा, सं. पु दे. 'लोकियाः । 

¦ चौरा(रा)ह, सं. सी. तंडलीयः,स-पथय, शाकः, 

बहवीय॑ः. मेघनादः । 


| 
| 
( हि. चौ-फ़ा. मंजिल ) 


| 
| 
| 


चोवन [ २१० ]} जा 


"~~~ ---------------------------~------ 


खौवन, चि. [ सं. चतुःप॑चाश्षत्‌ (नित्य खी.) ]। ¦ चौहरा, वि. ( हि. चौ ) चतुर्ुण-णित २. चतु- 





स. पु. उक्ता सख्या, तदंकौ ( ५४) च। | प्पुट, चतुर्‌वृत्त, चतुरावर्तित । 
चौसट, नि. [ सं. चतुःषष्टिः ( नित्य की. ) ] ! , च्यवन, सं. पु. ( सं. } ऋषिविशेषः ¦ (सं. न.) 
सं. पु., उक्ता संख्या, तर्दकौ (९४) च। ¦ क्षरणं, स्रवणम्‌ । 
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चौहरा, सपु. (हि. चौ+से. हट्टः ) दे. ३. विसुख, परादमुख ४.पद मरष्ट, अधिकार्रष्ट । 


व्वाक' ( १-२)। ¦ च्युति, सं. ली. (सं-) पतनं, स्खलनं २. अषि- 
चौहत्तर, वि. [सं- चतुःसप्ततिः (नित्य शी.) ]। कारभंशः, पदहानिः ( ज्ञी.) ३. दोषः, 
स. ए. उक्ता संख्या, तदंकौ (७४) च ।  स्खकितम्‌ । 
छ 
छु, देवनागरीवणमालायाः सप्तमो व्यंजनव्णैः, अ.) २. क्षीव्‌ (स्वा. दि.प. से.) मद्‌ 
चकारः, । ( दि. प. ते. माति ) 1 
छंगा, छंगुरा, वि. ( हि. छः + अंयुरी ) षडं- छंकनाः क्रि. अ. ( सं. चक्र > ) विस्मि (भ्वाः 
यल, षयुरि । ` आ. अ. ), चकरित-विस्मित ( वि. ) भू २. वंच्‌- 


दँगख्या, गुरी, सं. खी., दे. “छियुनी' । | प्रतार ( कर्म. )। 

चुटना, क्रि. अ. ( हि. छोंटना ) वृ-उद-चि- | छुकादुक, वि. ( दि. छकना ) तृस, तुष्ट २. परिः 
उद्ग्रह (कमे. ), २. चय्‌-छिद्‌ (कमं. ) । पूणं ३. क्षीब, मत्त । 

२ अपह (अ. प. म. );प्यग्‌ भू ४. क्ि-विशु | छकाना, क्रि, स., ब. ्छकनाः (१,२.) के 
( कम. ), कही भू । र, रूप । 

छटा हआ, मु, धूत्त चतुर, दक्ष, निपुण ! छक्का, सं. प. ( सं. षट्कं ) विदुषट्कयुतं करीडा- 
छटवाना, क्रि. प्र, ब. 'छँटनाः के प्रे, रूप । पत्रं २. षडवस्तुसमूहः ३-४. अक्ष-कपदं 
छाई, सं. कौ. (दि. छना) वरणं, | भेदः ५. चूतं, अक्षकरीडा, देवनं ६. संज्ञ, 
उद्ग्रहण, . चयनं २. अवच्छेदः, निकृन्तनं ¦! चतन्वम्‌ । 

३. पृथक्करणं ४. अवच्छेदन -पृथक्करण, वेतनं- | -- पजा, सु, कूटोपायाः, कपरटग्रवन्धाः । 

भृतिः ( क्ली. ) । । ~ पजा करना, सु. प्रत्‌ (प्र. ) वच्‌ (चु. )। 
चन्द्‌, सं. पु. [ सं. छंदस्‌ (न.) ] वृत्तं २. वेदः, | छेके दरूटना, सु. वैं सच ( तु. उ. अ.) 
धतिः ( खरी. ) ३. छदनां ४. अभिराषः, | अधीर -मग्नोत्साह ( वि. ) भू । 

कामना ५. स्वच्छंदता, स्वैरिता ६. कपटं, | छुगङ़ा, सं. पु. ( सं. छागलः ) अजः, शुभः । 

खरं ७. युक्तिः ( खी. ), उपायः ८. अभिप्रायः | दुगन, सं. पु. (सं. छगट >) शियुः, स्तनंधयः 1 














९. पद्यं, दलोकः । । -मगन, सं. पुं. ( बहु. ) स्तनन्धयाः, दिवः 
~ शाख, सं. पु, छंदशचास्तरं, इत्तविक्षानम्‌ । | ( दोर्नो बहु. ) । 

क, छुः, वि. [ सं. षट्‌ (त्रि. ) ]। सं. पु. उक्ता | छुगनी, स. ली., दे. 'चछिय॒नीः । 

सख्या, तदकः (६) च । चंदयन्दर, सं. खी. ( सं. चुदुन्दरः-री ) गंथ- 
चद, सं. लीः, दे. क्षयी? । सुखी, दिवांधिका, दीडी २. अधिक्रीडनक- 


यकङा, सं. $. ( सं. शकटः-टं ) प्रवहणं, यानं, | मेदः । 

वाहनं, शकरिका २. वृषभवादनं, ३लीवद॑शकटं, | छंजना, करि. ज. दे. "फवना' 

गन्त्री । छुजा, स. प. ( दि. छाजन ) नीभं, परलप्रात 
चकना › क्रि. भ. ( सं. चकं ) चक्‌ ( भ्वा. उ. | पर, चालं, नीव, वलीकः-व २ प्रमीवः, वरंडः, 
से. ), तुष्‌ (दि. प. भ.), परि-सं-तप्‌ ( दि. प. । वितः ( जी. )। 





छटपराना 


[९८] 


छुपना 











छटपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'तदफडानाः | छत्र, सं. पु. (सं. न.) दे. "छतरी" २. रानच्छवं 
२. अनिषरेतत-श्ात-ग्याकुर (वि.) मू ३. अत्यंतं । ३. बृदष्छकरं ४. ( सुम ) छश्रकः-कम्‌ । 


अभिलष्‌ ( भ्वा. उ. से. ) । 

छुटपटी, सं. शली. ( हि. छटपटाना ) गधी- 
रता, आकुलता २. ारसा, तीत्रोत्क॑ठा । 
चौक, सं. ली. ( सं. षट्टंक ) तेटक-सेर+ 
षोडशांशः । 

छुटा , सं. ली. (सं.) कांततिः-दीपिः-वुतिः (ल्ली), 
प्रमा २. चारुता, शोमा, सौन्दर्य, रूपं 
३. दामिनी, विधुत्‌ ( कौ. ) । 

छटा , वि. दे. छटाः ) 

छठा, वि. ( सं. षष्ठः-ष्ठी-ष्ठम्‌ ) । 

छृटी, सं. समी. ( सं. षष्ठी ) जन्मतः षष्ठे दिवसे 
षष्ठीदेवीपूजा । 

--का दूध याद्‌ दिकाना, 
(अ.प.से.),दंद(चु.)) 

खड, सं. ली. पं, ( सं. शरः > ) ( १-२) धावु- 
काष्टदडः ३. कंब,-यष्टिः (सली.)-लगुडः । 
छा, सं- पु. ( हि. छड ) पादभूषणमेदः । 
दुका, वि. ( हि. छोंडना ) एक, एकाकिन्‌ , 
असहाय, अद्वितीय, पकर । 

छुदिया, सं. पु. (दि. छदी) द्वारपाः, 
दौवारिकः । 

छी, सं- खी. (दि- खड) यष्टिः (कीः), 
दण्डः २. वेत्रं, वेत्रयष्टिः! 

छत, सं. सी. ( सं. छत्रं > ) छदिस्‌ ( न. ), 
छदिः ( खली. ), परल २. अतःपरं, अतदछा- 
दनं, पटलं ३. वितानं, उछोषः । 

छतरी, सं. ली. (सं. छत्रं) शतशराका, 
मातपतरं, आतपवारणं, छायामित्रं, पटोग्जं 
२. मंडपः-पं ३. कपोतानां वेणुच्छत्रम्‌ । 

छ्ुतीसा, वि. ( हि. छत्तीस ) धूतं, मायिकः 
मायिन्‌ , छजिन्‌ , कापटिक । 

छ्वुतीसी वि. ली. ( हि. छतीसा ) छरिनी, 
मायिन्‌ , कापरिकी, २. कुरूटा, पुंश्चली । 

छता, सं. पु. (सं. तरं ) करंडः, मभुकोशः, 
चषालः, छशत्रकः २. गणः, समूहः ३. छत्र, 
आतपत्रम्‌ । 

छत्तीख, वि. [ सं- षटत्रिशात्‌ ( नित्य क्ली. ) ] 
सं. प. उक्ता संख्या, तदंको ( ३६ ) च । 

छ्तीसर्वौ, वि. ( हि. छत्तीस ) षटुत्रिश्चत्तमः- 
मी-मं, षटृत्रिशः-शी-खम्‌ । 


स+ अनुशास्‌ 


रोह, सं. ली. छत्रच्छाया, शरणं, आशयः । 
--घारी,ः--पति, सं. पुं., नृपः, भूपः। 
छत्री, सं. ¶., दे, क्षत्रिय, २. दे. “छतरी । 


. छुदाम, सं. प. ( हि. छ ~+ दाम ) पणचतुरथ,. 


दे. 'दमदी'। 

छ्य, सं. पु. [ सं. छश्रन्‌ (न. ) ] रं, कपटं 
२. गोपनं, गृह नं ३. व्याजः, भिषम्‌ । 

छन, सं. पु. ( अनु. ) छणिति,-कषम्दः-ध्वनिः 
( पं. ), सीत्कारः २. कणितं, जितम्‌ । 

छन, सं. पुं दे. क्षणः । 

छुनक, सं. शी. ( अनु. ) छणछूण-सणक्षण- 
शम्दः-निनदः, छणछछछ णायितं, क्णक्षणायितं,. 
दे. छन्‌) ( १-२ ) । 

छुनकना, क्रि. म. (अनु. छनषछन ) छण- 
छणायते-ञषणक्षणायते ( ना. धा. ), छणछण- 
शब्दं कृ, कण्‌ (भ्वा. प. ते. ), रिन्‌ (अ. 
आ. से. ) २. सीत्कारं क 1 । 

छुनकमनक, सं. सी. ( अनु. ) रिजितं, रणितं 
२. दे. 'साजबाजः । 

छ्ुनकाना, क्रि. स. ब. 'छनकना' के प्र. रूप । 

छनद्नाना, क्रि. भ. स+ दे. "छनकनाः,. 
'छनकाना? । 

छ्ुनना, क्रि. अ. ( सं. क्षरणं ) तितउना शुध्‌ 
(दि. प. अ.), निग॑ल्‌क्षर्‌ (म्वा. प्ते.) 
२. क्षतविक्षत (वि. ) भू। 

द्ुनवाना, नाना, क्रि. पर, ब. छानना' के 
प्र. रूप । 

छुनाक-का, सं. पु. ( अनु. ) दे. "छनकः । 

छन्न, वि. ( सं. ) आ-प्र-समाः+छन्न, आप्र 
वृत, निगूढ, पिददित २. ठक्त, तिरत, अदृष्ट । 

छुप, सं. ली. ( अनु. ) भास्फालनःध्वनिः (पु) 
शब्दः २. आस्फारने, विक्षेपः । 

छुपका, सं. पुं. ( अनु. ) जल+आस्फालः-विक्षेपः 
२. पिटकपिधानम्‌ । 

छुपद्धपाना, क्रि. भ. ( नु. ) छपषछठपायते 
(ना. धा. ), छपचपशम्दं क र. शषच्‌ तु 
(म्वा. प. से. )। 

छेपना, क्रि अ. ( हि. चपना=दबना) 
अंक्‌-रंछ ( कर्म॑. ), सुद्राकित-चिहित ( वि. ) 
भू २. जद ( क्म. ) सुद्ा्चरैः अक्‌ ( कमं. ) \ 


[ २१९ ] 


छुिया 








छंपरस्व(ख्वा)2, सं. खी. ( हि. छप्पर + खार ) छन, सं. प त ज नोन (सं-न.) प्र+ छदि(दी)का 


कमराइरीखयट्‌वा । । 

छपवाना, कि. परे., ब. 'छापना के प्र. रूप । 

पाई, सं. खी. ( दि. छापना ) ( सुदा्षरः ) 
अंकनं, मुद्रणं २. अंकन-सुद्रणप्रकारः। 

छुपाका, सं. प. ( अनु. ) जलास्फालनज्ञब्दः 
२. तोयास्फालः । 

छप्पन, वि. [ सं. षटपंचाशत्‌ ( नित्य ली. ) । 
स॑. पु., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ५६ ) च । 

छुप्पय, सै. पुं. (सै. षट्पदः) दथा छन्दोभेदः । 

छप्पर, सं पु. ( षि. छोपना ) तृण,-छ्दिः 
८ क्ली. )-परलं २. उटजः-जं, कुटीरः । 

खट, सं. खी., दे. 'छपरखाट? 1 

--दछाना या डालना, क्रि. स. तृणादिभिः 
भा-, छद्‌ ( चु. ) । 

छषका,-ङी सं. पु. ली. (देश.) दे. 'टोकरा-री। 

छुव-वि, सं सी. दे (छवि? । , 

छुबीला, वि. ( दि. छव ) संदर [-रौ (ली.) ] 
शोभन - [ -नी ( खी.) } रूपवत्‌-कातिमत्‌ 
[ -ती (खली. )]। 


छुम्बीस, वि. [ सं. षटर्विशतिः (नित्य ल्ली.) ] । 


सं. पु, उक्ता संख्या, त्दकौ ( २६ ) च । 

छब्धीसर्वौ, वि. ( हि. छब्बीस ) षदूरविदाति- 
तमः-मी-मम्‌, षडविदयः-शी-शम्‌। ,. 

छु्म॑ड, सं. पुं. ( सं. ) मातुपित्‌-जनक,+हीनः 
बालकः, अनाथः । 

छुमक; सं. खी. ( अनु. ) दे. «ठसक? । 

छुमकना, क्रि. म., ( अनु० छम ) दे. छम- 
छमाना । 

चछुमद्धम, सं. खी. (अनु.) धार।सार-धारासंपातः- 
शब्दः २. छमछम,-रणितं-निनदः, छमचछमा- 
यित, छणत्कारः, क्षणत्कारः । क्रि. वि., सछण- 
(म)त्कारम्‌ । 

चछुमद्धमाना, क्रि. अ. ( अनु. ) छमछमायते 
(ना-धा.),छ मछमनिनदं क़ २.दे.“चमचमानाः 1 

छमा, दे. “क्षमाः । 

छमाद्धम, सं. ली. ( अनु. ) दे. छमचछमः । 

छुरंकना, क्रि. अ. ( अनु. छर ) सछरछरक्चष्दं 
विक्षिप्‌-विक्‌ (कमं), छरछरायते (ना.धा.) । 

छुरना, क्रि. अ. ( सं. क्षरणं ) दे. “टपकना? 1 

चंरहरा, वि. ( दि. छड ) ङश, तनु, ङ्ग 
(-गी ( ली. ) ] २. उमिन्‌, उोगिन्‌ । 


वंमः-भि. ( शली. ), वमनं, वमथुः (पुं), वातिः 
( खी..), उद्गारः, उत्कासिका । 

हरा, सं. पु. ( अनु. छर ) सखोह-सीसकः 
गुलिका २. दे. "कंकडी? ३. वेगक्षि्तः जलकण- 
समूहः । । 

ल, स॑. पु. ( सं. पु. न. ) कूट, कपटं, कैतवं, 
छद्मन्‌ (न.); प्रतारणा, प्र+व॑चना, अतिसंधानं 
२. व्याजः, मिषं ३. चतुर्द॑श्चःपदाथैः(न्खा.) 

बर, से. षं., कूट+उपायः-कस्पना-प्रबंधः। 

-कपट, सं- पु, दे. छलः ( १-२ ) \ 

-चिद्, सं. पुंज दे. छल ( . ) ॥ 

छुरुक, सं. खी. ( हि. छरकना ) परिवादः, 
उपरिल्ञावः। | 

छुरुकना, क्रि. अ. (अनु. छल) उपरि सु 
परिवह. (म्वा. प. अ. ), उत्सिच ( कर्म. ), 
प्रवृध्‌ ( स्वा. मा. से. ), स्फीत-कृद्ध+जल (वि.) 
भू । 

छुरुकाना, क्रि. स. ब. छरकनाः के प्रे. रूप । 

छुखष्टखाना, क्रि. भ. ( भनु. ) छलछलायते, 
( ना.धा. ) सछ्ल्खल्शष्दं सु ( ञ्वा. 
पअ. )। 

छुखुना, करि, स. (सं. छलनं) छर्यति(ना-धा.), 
भति-अभिःसंषा (जु. उ. ज.), ्रतू-गृहू (प्र) 
वच्‌ ( चु. ) । सं. ल्ली.) दे. छः १. । 

इनी, सं. खी. ( शी. चारूनी ) तितउः । 

करना, सु; अनेकत्रछिद्-निमिद्‌ (र. प. अ.)- 
व्यध्‌ (दि. पभ.) 

दर्छौग, से. खी. (हि. उचछल + सं अंगे) प्लवः, 
प्लवनं, प्ठुते-तिः (सी.), क्षपः-हंपा, वर्गितम्‌ । 

ऊंची-, सं. खी., उत्‌+प्ल्वःप्ठुतिः (खी) 
पतनं ई. ) 

रंबी-, सं. खी. प्र, प्कवः-प्टुत्तिः इ. । 

मारना, क्रि स. (ऊंची)उत्पत्‌(म्बा. प. स.) 
उस्प्ठु (भ्वा. मा. भ.) । आगे (मागे) बर्ग्‌ (भ्वा. 
प. ते.) प्ठ । ( नीचे ) अवष्ड। . 

छुरावा, से. पु. (सं. छल >) भिथ्या+अनलः- 
अग्निः ( पुं. ) दीपिः (शली. ), दीप्त्यामासः 
२. मायादृदयं, शद्रजालम्‌ । 

छेटित, वि. ( सं. ) 
प्रतारितः । 

छ्ुखिया, वि. दे. “छली । 


विग्ररूभ्धः, वंचित, 


छटी 





छी, ति. ( सं. छन्‌ ) कपरिन्‌, मायिन्‌, 
कापटिरू, प्रतारक, छश्निक, शठ, पूतं, कितव, 
व॑चकः । सं पु.) श्षठः, धूते, ९, । 

छा, सं. पुं. ( सं. छली -लता > ) अंगुरी- 
(री )यं-यकं, ऊर्मिका, मुद्रा । 

शचि, सं. खी., द. ल्ली, १-३। 

चद्ी, सं. खी. ( सं. ) लता, वही २. वल्कः, कं, 
त्वच्‌ ( जी. ) २. संतानः ४. पुष्पमेदः । 

उशरदार, वि. (दि. छटा + फा. दार) सवल्य, 
सचक्र २. गोल-वतुंल,-चिहवत्‌ । 

छुवाई, सं. सी. (दि. छाना) आ-समा-प्र-परि- 
सं-अव+छादनं, आ-समा-नि-सं-+वरणम्‌ । 

भच्छादन-संशरण,मृत्या-मृत्तिः ( स्त्री. ) । 

छवि, सं. खी. ( सं. ) सोदर्य, शोमा, लावण्यं, 
रूपं, चारुता २. कतिः ( ज्ञी. ), प्रभा । 

छौ, सं. ली., दे. छोड । 

गुर सं. पुं दे. छंगा, । 

छट, सं. खी. ( दि. श्रँटना ) अवच्छेदनं, 
निङ्तनं २.बिदलानि-शकराः-शकलानि बहु.) 
३. रेषः-षं, निस्सारद्रन्यम्‌ । 

छौटन, सं. ली. (हि. छना ) अवशिष्ट, 
उच्छि्टेषः-पं । २.निदलानि-शकलानि(बहु.) । 

धवुटिना, करि. स. ( सं. छेदनं ) अभ्राणि अवच्छिद्‌ 
(रु. प. अ. )निकृत्‌ ( तु.प.से.)च (कर्‌. 
उ.से.)र. बृ. (स्वा. उ. ते.; चु. ) उद्य 
(१ प. ते.) विशिष्‌ (पर. ) ३. मिमन्‌ 

भ्वा-उ.-अ.) पृथक्‌ क! ५. शध(ते, 

निम॑ली क । भ ५. 

छांदस, वि. (सं. ) वैदिक, श्रौत, २. वेदक, 
वेदाधायिन्‌ ३. पचमय छन्दोबद्ध । स पुं. (सं.) 
वेदश्च, बाह्मणः विग्रः 

कादोग्य, सं. पुं. (सं.न, ) स{मवेदब्राह्मणम्‌ 
( मरंथविश्ेषः ) २. छांदोग्यो पनिषद्‌ ( स्री. ) । 

छव, | सं. खी. (सं. छाया) प्रका. 

छह । आतप,ममावः, श्यामा, मावानुगा 

२. प्रक्तिच्छाया-्बिवमूतिः ( ल्ली. )-ह्पं 
<. निरातपस्थानं ४. माशयः, शरणम्‌ । 

--मीर, सं. ¶. (हिना. ) राज-, च्रं 
२. दपणः, मुकुरः । 

छाक, सं. खी. ( दि. छकना ) तुषटिः-वृषिः- 
इच्छापूतिः ( खी. ) र: प्रातराश्चः, कस्यवतंः 
३. माध्यंदिनं भोजनं ४. क्षीबता । 





। 
अनु-, शुच ( भ्वा. प. से. ) । 





कग, सं. पृ. ( सं. ) अजः, छागल; । 

गरू, सं. प. (सं. )दे. छाग" । मं. खी., 
भसा, मख्रका, मसिः ( खी. ) । 

छागी, सं. ली. ( सं. ) अजा, दे. वकरः । 

छाश, सं. खी. ( सं. छच्छिका ) सारष्ीनं प्रचुर- 

| जलं तक्रम्‌ २. घ्ृत-नवनीत, शेषः । 
छाज, प. ¶. ( सं. छादः > ) प्रस्फोटनं, शुपैः- 

पै, सुपषेः-पेम्‌ । ` 
छाजन, सं. पु. ( सं. छादनं ) वस्त्रं, वसनम्‌ , 
आच्छादनं २. दे. छप्पर" । 

। - भोजन, सं- सं., भोजनवस्परं, अश्चनवसनं । 

| छता, सं. पु. (सं. छतर) बृरहत्‌,+छतं-भातपत्रम्‌ । 

| छाती, सं. खी. ( सं. छादिन्‌ > ) उरप-वक्षस्‌ 

| ( न. ), उरस्‌ वक्षस्‌+-स्थरु, वत्सम्‌ । २. हदयं, 
मनस्‌ ( न. ) ९. वीर्य्य, शौयम्‌ । 

कड़ी करना, सु. पैयं दृश्‌ (प्रे. ), विक्रमं 
प्रकाश्‌ (प्रे. )। 

-जखना, यु. अम्लपित्तेन पीड्‌ ( कर्म. ) 
२. शेष्येया दह्‌ ( क्म. ) । 

-टंडी होना, मु, संतुष्‌ ( दि. प. अ. ), सुखं 
स्था (म्वा.प्.थ.)) 

--निकारु कर चरना, सु., सारोप॑-सगरवं चल 
(भ्वा. ष. ते. )। 

-पर पत्थर रखना, सु.-सद.-क्षम्‌ ( स्वा. 
आ. से. )। 

-पर मूंग द्रुना, सु.१ प्रत्यक्षं अपङ़ । 

--पर सांप रोटना, सुमात्सर्येण दह (कमे.) । 

-पीटना, मु. परिदेव्‌ (भ्वा. आ. पते. ), 








-फटना, मु., चित्तं विदु ( कमै. ), हृदयं भिद्‌ 
( कर्म. )। | 

-से रुगाना, सु., आकिग्‌ (भ्वा. प. ते.), 
आरिरष्‌ ( दि. प. अ. ), उपगु (भ्वा.उ. 
से.; उपगृहति-ते ) । 

छत्रः सं पुं. ( सं.) अध्येतृ ( पु. ) अधीयानः, 
विधािन्‌ २. शिष्यः, उतिवासतिन्‌ । ` 

--दृत्ति, सं. सखी. ( सं. ) शिष्यथतिः ( क्ली. ) 1 

छात्रक, सं. पुं. (सं. ) छत्रः, तिधार्िन्‌ । 
( संन.) २. मधु (न. ); माक्षिकं, सारषम्‌ 1 

छ्वाश्राख्य, सं. पुं. ( सं. ) छात्रावासः, विधाथि- 
जिवासः। 


छाद्क 





चिच(्)क्‌ 








छादक, वि. ( सं. ) आच्छादक, आवरक, 
पिधायक । 


छदन, स. पुं. ( स. न. ) आच्छादनं, आव- 


रणं पुटं, वेष्टनं २. तिरस्करिणी, व्यवधानं 
३. वस्तनानि-वसनाणि ( बहु. ) 1 

छादित, वि. ( सं. ) आच्छादित, आढृत, अवि- 
टित । 

छादिनी, सं. ली. ( सं.) त्वच्‌-रोमभूमिः 
( सी. ), त्वचं, त्वचा, छली-ली । 

छनिक, वि. (सं.) केपरिन्‌ , छरिन्‌ , 
मायिन । सं. पुं. ( सं.) पूतः, वंचकः, 
प्रतारकः । 

छान, सं. सी. ( सं. छादनं > ) छादं, तृण,- 
पटलं-छ्दिः ( सनी. ) २. दे. 'छानस, । 
छानना, क्रि. स. ( सं. क्षारणं ) तितडना-वसत्रेण 
निग॑ल्‌-विश्युष्‌ (प्रे. ) २. ( रसादि ) निष्कृ 
(म्वा.प.अ.), निपीद्‌ (चु. ) ३. बिद 
र्वः सु-क्षर-गल (प्रे. ) ४. दे. 'खोजनाः 
सं- ¶., तितउना निगांकनं-, विशोधनं, बिंदु शः 
क्षारणं; अन्वेषणं इ. । 

छानवीन, सं. सी. ( हि. छानना + बीनना ) 
सृक्ष्म-सम्यग्‌+भनुसंधानं-अन्वेषणं २. नैपुण्येन 
निरूपणं -परीक्षणं-पयांलोचनम्‌ । 

छानवे, वि. [ सं. षण्णवत्तिः ( नित्य शी. ) ]। 
सं. पुं” उक्ता संख्या, तदकौ (९६ ) च । 
छानस, स. सी. ( हि. छानना ) कडंगरः, 
देषः, बुष-सम्‌ । 

छाना, क्रि. स. ( सं. छादनं ) आच्छद्‌ (चु), 
भाव (स्वा.उ. ते.) आस्तृ (कर्‌. उ. से.) 
२, दृणादिभिः आच्छद्‌ (चु.), तृणछदिं निमां 
(जु. आ. अ. )। 

छा जाना, क्रि. म. वितन्‌ -विस्तु-विस्त्‌ (क्म. ), 
भ्र-वि+स-खष्‌ (दोनो म्वा. प. अ.) २. छायया 
भाइ (स्वा.उ. ते. )। 

छाना) क्रि. स. दे. शानाः १.; २. तिमिरेण 
आच्छद्‌ ( चु, ), तिभिराच्छन्नं क । 

छाप, सं. ली. ( हि. छापना) मकः, चिं, 
न्यासः, मुद्रा २. मुद्रा, अद्रिका, मुद्रिकायंतरं 
३. अंगुरी( री )यक, ऊमिका । 

-खूगाना, क्रि. सं. अंक्‌ (चु. ), लां ( श्वा, 
प. से. ), चिहयतति-रद्रवति ( ना. धा. )। 


छापना, क्रि. स. (सं. चपनं > ) मुद्रयति 
(ना. धा. ), सुदराक्षरौः थक्‌ (चु. ), दे. छाप 
खुगाना' । सं. पु सुद्रणं, मुद्राशरेः अंकनम्‌ 
| छापने योग्य, वि. सुद्रयितन्व, सुद्राक्षरौः अंक- 
नीय । । 
छापनेवारा, सं. पुं, मुद्रकः, सुद्रयितु-मुद्रण- 
करत्‌ ( पुं. )। 
छापा इभा, वि.) मुद्रित, सुद्रंकित, सुद्राक्षरांकित। 
छापा, सं. पुं. (र्हि. छापना) दे. प्लापः 
( १-२ ) ३. सौरिकं, सौपिकाक्रमः ५, समुद्रण- 
यंत्रम्‌ । 
--मारना, क्रि. स. नक्तं मवस्कंद्‌ (म्वा. पृ 
ज. ), रात्रौ स्सा भभियुज ( रु. भ. अ. ) । 
-रुगाना, क्रि. स., दै. 'छाप लगाना? 
-खाना, सं. पु. ( हि + फ़. ) सुद्रणार्यः । 
» सं. सी., सुद्रण,+करा-विचा । 
छाया, सं. ली. ( सं. ) दे. (छोँहः ( १-४)। 
परति, कलेखः-किपिः ( खी. ) ६. प्रतिकृतिः (खी.) 
अनुकरणं, सट शावस्तु ( न. ) ७. कांतिः-चतिः 
( क्ल ) < त्िभिर, तमस्‌ ( न. ) ९. भूत- 
प्रेत+प्रमावः। 
--पथ, स. पुं. ( सं. ) आकाश-स्वर-वियद्‌- 
गगा, सुर+धुनी-नदी २. आकाशचः-श्षम्‌ । 
छार, सं. पुं, दे. "क्षारः 
छार, स. ली. ( सं. छारः-रुं ), वृक्षत्वच्‌ (शी.); 
वल्के, वर्क लः-रु २. हास्क, त्वच्‌ ( कनी. ) । 
उतारना, क्रि, स.› त्वचयति (ना. धा. ), 
निस्त्वची कृ, त्वचं भपनी ( भ्वा. प. अ. ) । 
छारा, स. पु. ( स. छरः-ङ > ) त्वकस्फोरः 
शोफः, पिटिका २. रक्त,स्फोटः-गंडः २. चमन्‌ 
( न. ), अजिनम्‌ । 
धारिय, सं. पु. ( दि. छाला ) पृं, तारः 
र्‌ पग-शकर -खंडः । 
ष्ावनी, सं. क्ली. ( हि. छाना ) स्कन्धागारः, 
| शिविरं, सेन्यावासः, निवेश्चः, सेना,-वासः- 








स्थानं २. दे. "छप्पर? 

धिगुी, सं. खी., दे. "चछिगुनीः । 

चि, मन्य. ( मनु. ) धिक्‌, भिर्‌ भिक्‌। 

धियुनी, सं. ली. ( सं. द्र +-अँगुली ) कनिष्ठाः 
शिका, कनीनिका, दुबंलायुली-लिः (क्ली. ) । 
| चिच( छु )द, सं. ली., व्यर्थमांसखण्ड 





चिरा 


[ २९२ ] 


चियानवे 








धिला, वि. ( दि. द्छा ) आास्प-गाध,-जरु, | धिदान्वेषी, वि. ( सं-षिन्‌ ) पुरोभागिन्‌ + 


मा( गां )मीयंशचस्य, उत्तान, गाध । 

चिरा, सं. ली. ( दि. चिठा ) गाधता, 
गंभीर ताऽभावः। 

चिष्ठुरी, सं. ली. ( हि. छिला ) षरशषक- 
रूतारणं, बाङक्रीडाभेदः । 

चिरा, वि. ( हि. चिछला ) क्षुद्र, अवम, 
अधम, तुच्छ, गांभीयंश्युल्य । 
चिद्ोर(रा)पन, सं. प. ( दि. चषठोरा ) 
कुद्रता, गं भीरताऽमावः, भधमता, तुच्छता । 
दिटकना, क्रि. अ, ( सं. क्षिपत > ) अवा-भा-प्र- 
विनक्‌ ( कम॑. ), विष्षिप्‌ ( कर्म.) प्र-ख 
(भवा, प. अ. ) २. प्रकाञ्च्‌-विद्युत (भ्वा. 
आसे. ) । 

चौँदनी का--,सं. पुं. कौमुदीप्रसारः, ज्योत्स्ना- 
विस्तारः । 

धिटकाना, करि. स. ब. “छिटकना' के सकरमंक 
खूप । 

दिङडकना, क्रि. स. ( हि. छिटकना ) 
२. भव-आा-नि,सिच्‌ ( तु. प. अ. ), अभि- 
प्रसं-उक्ष्‌ ( स्वा. प. से. ), बिन्दून्‌-कणान्‌ 
विष्किष्‌ ( तु. प. भ. )-विकू (तु. प. से. )। 
दिदकवाना, लिदकाना, ब. “छिद्कना' के 
परे. ङूप । 

किककाव, सं. प. ( हि. छिडकना ) अव-भा,- 
सेकः, प्रोश्चणम्‌ । 

दिङ्ना, क्रि. अ. ( दि. छेडना ) जत्ररम्‌ 
( कर्म॑. ), उप-प्र-करम्‌ ( कमं. ) 1 

छितरना, कि. अ., दे. "बिखरना? । 

दित्ति, सं. खी. ( सं. ) छेदने, रूबनं, इन्तनं, 
त्श्चनम्‌ । 

चिदना, क्रि. भ. भ. ्ठेदना' के कमे. रूप । 

किदरा, वि. (सं. चरि ) बिरल, सच्छिद्र 
पेखब, तनु २. जीर्ण, श्चीणं । 

चिदाना, करि. पे. ब. छेदना' के. पर. रूप) 
चिद; सं. सी. (कं) कुठारः, प्रदयुः । 
२. वजः, कुिक्ष, पविः । 

छिद्र, सं. पु.( सं. न. ) विवरं, सुषिरे, रभे, 
भिरं २. दोषः, वैकर्य, न्यूनता  । 

चिष्ठान्वेषण, सं. पृ. ( सं. न. ) पुरोमागित्वं, 
दोषद्माहिश्वं, निदकत्वम्‌ । 


दोषकटृश्च ( पु. ), दोषग्राहिन्‌ . निदक । 

धिद्रिल, वि. ( सं. ) सज्दर, सरंभ, सविर, 
२. विद्ध । 

किन, सं. पु. दे. श्षण' । 

दिनना, करि. अ, ब. छीनना' के क्म. रूप । 

द्विनरा, वि. पु, ( हि. छिनरी ) व्यभिचारिन्‌, 
परदारगामिन्‌ । 

दिनरी, वि. ली. ( सं. छिन्न+नारी> ) 
कुल्टा, व्यभिचारिणी । 

लिनवाना, छिनाना, कि. प्रे.) ब. छीनना? के 
प्रे. रूप । 

किनारू, सं. खी., दे. कुलटाः । 

न 2 (1 वि. ( सं.) कृत्त दन, दत, दित, छत+ 
छित, बृक्रण । ` 

मिश्च, वि. ( सं. ) अवा-आ-प्रविःकीणं, 
निरस्त २. यून, कृत्त, खंडित इ. ३. भस्त- 
न्यस्त । 





दिपकरी, छिपी, सं. खी. ( हि. चिपकना ) 
गृहगोधा-धिका, च्येष्ठा-ष्, मुषली, मृहारिका, 
कुढ्यमत्स्यः २. तन्वी ( नारी ) ३. कर्णभूषण 
भेदः । 

कपटी, सं. जी. ( सं. चिपिट > ) तश खंडं 
शकलम्‌ । 

धि(दु)पना, कि. अ.» [ सं. शप्‌ = ( परदा 
आदि ) डशल्ना ] तिरो , अंतर इ (अरप, 
अ.) ौ(दि. भा. अ.), अतर्‌-तिरोऽशा 
(कर्म.) अदृश्य-प्रछन्न-भपवारित (वि. ) भू 
छिपा, वि. ( हि. छिपना ) भंतरित, तिरो 
हित-भूत । 

छिपा शस्तम, वि.. ¶. .अह्ात-जप्रसिद्ध-भवि- 
ख्यात-गुणिन्‌ । 

चिपे-छिपे, क्रि, वि. गूं, गुप्त, नितं, प्रच्छन्म्‌ । 
दविपाना, क्रि. स+ हि. ( छिपना ) अतर्‌ 
तिरोभधा (जु. उ. भ.), अपवृ (षरे. ) 
ग॒ ( भ्वा. उ. से. ), प्रच्छ्‌ (प्र. ) । 
स. पुं, अंतर्धानं, तिरोधानं, गू गो इनं) 
गोपनं, संवरणम्‌ 1 

पाव, सं. प. ( हि. छिपाना ) दे. छिपाना! 


सं. पुं. । 
दिथानवे, वि. तथा क॑. पुं दै, '्छानमेः ' 


प 


धियाकिस 
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धियाछ्िस, चि. [ सं. षट्चत्वारिंशत्‌ ( नित्य 
शी. ) ]। सं. पं, उक्ता संख्या, तदंकौ (४६) 
च। 
दवियासट, वि. [ सं. षट्षष्टिः ( नित्य ली. ) ] 
सं, ुं. उक्ता संख्या, तदंको ( ६६ ) च । 
दियासी, वि, [ सं. षडशीतिः (नित्य क्ली. ) ]। 
सं- पु, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८६ ) च । 
िलका, सं. पु. ( सं. शस्कं ) ( फलादि का ) 
त्वच्‌ ( शली, ) २. वस्कः-स्कं, वल्कङः-लं 
३. ठ॒षः, बुष, बुसम्‌ । 
-उतारना, क्रि. स., दे. छार उतारना? । 
दिना, क्रि. अ., व. छीरनाः के कम॑. रूप । 
दिलवाना, चिना, क्रि. प्र, ब, (छीरना 
के प्रे. रूप । 
चिषहत्तर, पि. [ सं. षट्सप्ततिः (नित्य क्ली.) ]। 
सं- $, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ७६ ) च । 
छींक, सं. ली. ( सं- चिका ) क्चतं-ता, क्षवः, 
क्षवथुः ( प. ), §त-तिः ( ली. ) 1 
छींकना, करि-ज.( हि. छीक) घ्व (अ. प. 
से. ), छतं-क्षवं-छिक्षां क । 
कीट, सं. ली. ( सं. क्षिप्र > ) ( जलादिका ) 
कणः-णिका, बिदुः ( पुं. ), श्रीकरः, एषतः 
२. वभेद, चित्रवसम्‌ । 
छीरा, सं. पु. ( हि. छीर ) दे. ष्टी 
२. शीकर वषः, एषतपातः २. जल,-भास्फाङः- 
विक्षेपः ४. अंकः, लांछनं ५. रुष्वाक्ेपः । 
--देना या मारना, करि. स., शषतैः-श्ीकरैः; 
तरद्‌ (प्र. )-आद्रवति (ना. धा. )। 
षी, अन्य.) दै. श्छ ॥ 
शी करना, सु., प्‌ ( पंचमी के साथ 
सन्नत कूपः जुगुप्सते ) कुत्स्‌, ( चुन. से ) 
गह. ( नु. ठ. से. )। 
छीका, सं. प. ( सं. शिक्या ) शिक्यम्‌ । 
"सं-खी. (भनु. खी ष्ठी) ददशा, 
दुभतिः ( ली. ) । 
› सं. क्षी. ( सं. क्षयः ) अपचयः, शासः । 
छना, क्रि. म. ( सं. क्षयणम्‌ ) क्षिःचिधु 
(कमे. ), छस्‌ (स्वा. प. ते. )। 
छीट, सं. ली. दे. छीर । 
चीनना, कि. स., ( सं. छिन्न > ) आच्छिद्‌ 
(क्‌. प. म. ), शटिति कृष्‌ (स्वा. प. भ. ), 


आक्षिप्य प्रह (क्‌. प. से. )-ह (भ्वा.प.य. ) 
भच्छिच्च-बरात्‌ भपह-मद्‌ । 

छीपी, सं. पु. ( हि. छापना ) वसनमुद्रकः- 
वसखचिश्रकः । 

छीर, स, पु. दे क्षीरः । 

छीरुना, करि. स. (हि. छाल ) दै. ष्ठा 
उतारना' २. तनू हृ, स्वक्ष्‌-तक्ष्‌ (भ्वा. प्र. से.) 
१. अप-व्या-गृन्‌ (अ. प. वे; चु.) विप्‌ 
(पर. ) 

दंभाह्कत, सं. शी. ( रहि. छूना › गस्ृदय- 
स्पञ्चः, भद्यचिसंसर्गः २. स्पृर्यास्परयविचारः । 
एस, सं. की. दे. “लव्नावंती? । 

धष्ठ॑वर, तं. पु, दे. “छ्टरंदर, । 

छुटकारा, ( दि. छटना ) ( दुःखादि से ) मोषः, 
उक्तिः ( क्ली. ), मोचनं २. वरजनं, रहितत्वं 
३. निश्चितता, निवृतिः ( श्ञी. ) । 

--पाना, क्रि. भ.› वि-निर मुच्‌ ( कमं. ), मोक्ष 


| उद्‌ष-विखन्‌ ( कमै. ) । 


छठी, सं- सी. ( हि. छूटना ) दे. वुटकारा? 
२. अवकाश्च, क्षणः, कायंनिदृत्तिः ( शी. ) 
१. अनध्यायः, अनध्यायदिवसः, विश्रामदिवसः 
४. विभ्राम,-कालः-समयः। 

छुदवाना, छुना, क्रि. प्रे, ब. 'छोडना' के 
प्र. स्प। 

छु, वि.» दे. शद्रः । 

छुधा, सं. ली., दे. क्षुधा? । 

छुपना, द्ुपाना, क्रमशः क्रि. अ. तथा क्रि. स., 
दे. "छिपनाः तथा छिपानाः ।. 

छरा, सं. पु. ( सं. क्चरः ) कृपाणः, बृषच्चुरी- 
रिका। 

धुरी, सं. ली. ( सं. ) श्वरौ, दछुरिका, कृपाणी- 
णिका, अससि,षेनुका-पत्रिका । 

-मारना, क्रि. स. छुरिकथा व्यध्‌ ( दि. प. 
भ.) छर (तु.प. ते.) क्षण्‌ ( त. प्र. पे. )। 

छवा(खा)ना, करि. पे, व. श्टूनाः के मरे. रूप । 

षहारा, सं- पु. ( सं. ष्‌ + हारः > ) खर्जूर. 
भेदः, छोरा २. पिंडखजूरफलं, गोस्तनाकार- 
पिड,+खजंरी, खजूरी । 

छ, सं. सीः ( भनु. ) मत्रपाडानंतरं-इत्कारः- 
पफूत्कारः । 

--मंतर शोगा, स॒., शटिति तिरोभू । 


[ २९४ ] 








छा, वि. ( सं. तुच्छ ) निःसार, असार 
२. रिक्त शल्य, शत्यगमे ३. निधन । 

छट, सं. खी. ( दि. दछूटना ) दे. छरकारा' 
(१, २) ३. अवकाश्चः, क्षणः ४. ऋणमोक्षः | 

५. स्वात्यं स्वच्छंदता ६. प्रमादः, स्खकितम्‌ । | 

छटना, क्रि. भ. ( सं. छोरनं = काटना > ) | 
वि-» सुच्‌ ( करम. ), ब्ै-रकष्‌ ( कमे. ), दे. छर. | 
कारा पाना, २. ( पदाव ) च्यु (स्वा. गा. 
.अ, )अपास्‌ ( कमे.) ३. वियुज्‌ ( कमे. ), 
विष्िषू ( दि. प. अ.) ४. प्रचल्‌ (म्वा. प. 
से), प्रस्था ( म्ना. म. अ. ) ५. ( प्रमादात्‌ ) 
न अनुष्ठा-विधा ( कर्म. )। 

शरीर --, सु+ दे. “मरना । 

छत, सं. ली. ( हि. दूना ) सं स्पशेः, संसगः, 
संपर्कः २. अस्पृश्य+स्पद्चः-सं सगः ३. माङिन्यं, 
दूषण, अश्चौचम्‌ 

--का रोग, से. पुं, संस्प्चज-सांसगिक संक्रा 
मक,+-रोगः। 

छुना, करि, स. ( द्ोपनं ) छप्‌-रर्‌-पराशृ्‌ 
( बु, प. अ. ), इस्तेन आलम्‌ (म्वा. जा. अ.) 1 | 
सं. सं. संपक॑ः, संसर्गः, सं» स्पशः, सृष्टिः | 
(लली.), परामक्ञः, आलंमनम्‌ । 

छने योग्य, वि. स्पृश्य, छोपनीय, परामराहं । | 

चरलेवागा सं. पु, स~, स्परौकः, स्पर्ट-सप्ट (.) । | 
दुभा दुभा, वि. सृष्ट, संसष्ट, आरूब्ध, दु, 
परागृष्ट 

भाकाद्च-- › सु, गगनं चन्‌ ( भ्वा. प. त° ) नमः 
स्पश्‌ , अल्युञ्च ( वि. ) इत्‌ ( भ्वा. भा. से. ) 
छक, काव, सं. पु दे. ज्म्ती" । 

छंकना, करि. स. (सं. षठो =काटना> ) निर्ष्‌ 
( रु. उ. अ. ), निवार. ( चु. ) २. आच्छद्‌ 
(चु. ), -व्याप्‌ (स्वा. उ.अ.) ३. निःस्व 
(बि.) क, सव॑स्वं दङ्‌ (चु. )अच्छिद्‌ 
(र. प, अ.) ४. परि (प्रे), परि+ वेष्ट प्र) । | 
५. अव-नि-लप्‌ (्र.), निर -भस्‌ (दि. प. से.) । | 
छेक, सं. पुं. ( सं. छेकः > ) विनरं, बिवरं, छिद्रं 
२. छेदः, भेदः १. वि, मागः | 

--धमुप्रास, सं. प. (सं.) भनुप्रासालंकारमेदः, | 
वर्णानां सङ्दाृत्तिः ( शली. ) ( उ० पावनः 
पवनः ) 











१. लीरा, विलासः, हावः ४. कलह, किः 
( पुं. )। 

छा, म॑. खी., दे. छेदः ( २, ४)) 

देना, करि. स. ( हि. छेदना ) कुप्‌-कुष्‌-रुष्‌ 
प्र.) २.दे. श्ना ३. भा-प्ररम्‌ (न्वा. 
आ. अ.), उप-प्र-कम्‌ (म्वा. जा. अ.) ४. अव्‌. 
आयस्‌ (प्र. ), उपरुष्‌ ( र. उ. अ. ) ५. अव- 
परिहस्‌ (स्वा. पसे.) ६. करदंङ) सं. 
५. द्‌ । 

छेत्ता, वि. ( संतु ) छेदकः, लावकः, छेदकरः+- 
छिद्‌ । सं. पुं+ वनच््छिद्‌ › काष्टच््छिद्‌ । 

छेष, सं. पुं. दे. श्षेत्र" । 

छेद, सं. पुं. ( सं. ) छिद्र, "बिं, विवरं, रेभ, 
सुशि( षि )र, कुर, रोकं, निव्यंथनं, वपा, 
सुषिः (खी.) २. विभनाञ्चः, वि-ध्वंसः 
२. दोषः, न्यूनता ४. वि+माजकः ( गणित ) । 

छेदक, वि. ( सं. ) वेधक, भेदक, छेत्‌, मेत, 
वेधिन्‌ २. नाश्षक, ध्वंसकर ३. विभाजक । 
सं. पुं. वेधनी । 

छेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) वेधः, वेधनं छिद्रकरणं 
२. वि,नाश्चनं-ध्वंसनं, वि-+नान्नः ३. कंन, 
भेदनं, खवनम्‌ । 

छदना, करि. स. ( सं. छेदनं > ) व्यध (दि. प. 
अ. ), छिद्रं विधा ( जु. उ. अ. )-कृ छिद्रयति 
(ना.षा.), निर्भिद्‌ (र. प. अ.) उन्‌- 
समुच-क्‌ ( तु. प. ते. ) । सं. पुं., दे. छेदनः । 

छेदने योग्य, वि., छेन्तभ्य, छेदनीय, वेध्य \ 

छेदनेवारा, दे. "छेदक । 

छेदा हमा, वि., छिद्धित, छिन्न, विड, निर्भिन्न । 

छेदा, सं. पु. ( हि. छेदना ) घणः काष्टकीटः 
२. छिद्र, रन्धम्‌ १. घुणः भश्नच्छेदः । 

छेदी, वि. ( सं~रिन्‌ ) दै. “छेदकः । 

छेन, सं. पु. ( सं. छेदनं > ) मिषशत्तभेदः. 
भिन्ना । 

छेनी, से. खी. ( सं. छेदनी ) तक्षणी, टकः, 
व्रश्चनः २. श्िकमेदः । 

छम, सं. पुं, दे. क्षेमः । 

देरी, सं. सी., दे. बकरी, । 

छैव, सं. पुं. ( सं- छेदः ) आधातःः प्रहारः 


छेष, सं. ली. ( दि. छेडना ) क्रोधोदहीपनं, | २. तरणणं ३. आगामिविपद्‌ (कषी.) ४. काष्ट 


प्रकोपनं २. परिष्ासः व्य॑ग्योक्तिः (खी. ) 


खंडः। 





छ्ैल-का, सं- पुं. ( सं. छविः > ) सुममन्यः, 
छेकः, रूपमर्वितः, सुवेरामानिय्‌ , वेषाभि- 
मानिन्‌ । 
--चिकनिया, सं. पु, दे. 'छठेलः । 
द्ोकरा-ङा, सं- प. ( सं. शावकः > ) कुमारः- 
रकः, बारुः-ककः, मणर्वः-वकः । 


छ्ोकरापन, सं. पु. ( दि. छोकरा ) वाश्वं, | 


क।मःरं २. चंचरूता, मौख्यम्‌ । 

छोकरी-डी, सं. ली. (हि. छोकरा) कुमारौ-रिका, 
बाला-लिका, कन्या, दारिका, माणविका । 
छोटा, वि. ( सं. श्षद्र ) अणु, तनु, रषु, महत्व- 
गौरव,रहित २. अस्प-धुद्र^तनु-क्षरीर ३.अनु- 
अन्मन्‌ , कनौयस्‌ , यवीयस्‌ ४. अवरपद- 
भाज्‌ , भवर । 

--बड़ा, .वि. विविध, बहुविध २. उचावच, 
लबुगुर, अणुमहत्‌ ३. कनिष्ठज्येष्ठ । 

छोटाई, सं. खी. ( हि. छोटा ) अणुता, लघुता, 
राघवं, अणिमन्‌-रुधिमन्‌ ( पुं. ), २. श्द्रता, 
नीचता । 

छोटापन, सं. पुं. दे. छोरा 

 छोडना, क्रि. स. ( सं. छोरणं ) उत्‌-वि,-सज्‌- 
निँच्‌ (तु. प. अ. ), उज्ज (तु. प. से.), व्यन्‌ 
(भ्वा.प. अ-); हदा (जु.प.अ.), परिह 
(भ्वा.प.अ.), रद्‌-वजै (चु.) २.क्षम्‌- 
सह. (स्वा. आ. से.) क्षम्‌-सृष्‌ (दि.प 


४. प्रमादात्‌ न क अथवा अनु-स्था(भ्वा.प 
अ. ) ५. मोक्ष-मुच्‌ ( प्र. ) 1 सं. पुं, वि-उत्‌ 
सर्जनं, त्यजनं, उनज््नं, परि्रणं, उत्सर्गः 
त्यागः, परिहारः इ. । 

¦ छ्येडने योग्य, वि. त्याज्य, उत्लष्टन्य, परिदाय । 

¦ छोडनेवाला, सं. पं, विल्षटुत्यज्तृ-परिहरं 

{पुं.)) 

! छोड़ा हुजा, वि.› उत्‌-वि-खष्ट, त्यक्त इ. । 

छो(दु)डाना, छोदवाना, क्रि.प्र, ब. छोडना 
केर. रूप। 


छोत, सं. खी., दे. टतः । 
दोप, षु दे. श्लेषः 
छोभ, सं. पुं. दे. क्लोम 


छोर, सं. पुं. ( हि. ओर का अनु.) उपातः, 
प्रातः, पर्यतः, सम॑तः, परिसरः, सीमन्‌ ( पुं. ), . 
सीमा २. तटः-टी-रम्‌ । 
छोख्दारी, सं. ली. ( देश्य. ) श्चद्रपरवासः, लघु- 
दूरयं-ष्यं, पटमगृहकम्‌ । 
छोरा, सं. पु. (दहि. छोरना = छीलना) इरित, 
चणः-चणकः 1 
छोहः सं. पु. ( सं. क्षोभः > ) स्नेहः, प्रेमन 
(पुं. ), २. दया, कृपा । 
| दोक, दीकन, सं. खी. ( अलु. ) दे. बघार? 
छोकना, क्रि. स., दे. धारना 
दौना, सं. पु. ( सं. शावः) शावः, शावकः, 


ते., क्षाम्यत्ति ), तिज्‌ ( सन्न॑त = तितक्षते ) ¦ डिमः, पोतः, अरभ॑कः । 
र. क्षिप्‌ (तु. प. अ.), अस्‌ (दि.प. से.) दौर, सं. पुं, दे. क्षौर" 


ज 


ज, देवनगरीवणैमालाया अष्टमो व्यंजनव्णैः, 
जकारः । 

जेकरन, सं. पुं. ( अ. ) संयोजनं, लोहपथ- 
संगमः । 

जग, स- सी. ( फा. ) युद्धं, संग्रामः। 

ज्य, स. पुं. ( फा. ) अयोमलः-लं, अयोरसः, 
मूर, विष्ट, सिंहाणम्‌ । 

-ख्यना, क्रि. अ., सकिट्-समंडूर (वि. ) 
भू । मण्टूरेण दुष्‌ (दि. प.अ.))। 

जगम, वि. ( सं. ) चर, चर, चरिष्णु, चलन- 
गमनशील २. चेतन, प्राणिन्‌ , सजीव । 


१५ आ० 


"बका 


जंगल, सं. पुं. (सं. न. ) अटवी-विः ( क्ली. ); 
अरण्यं, काननं, वनं, विपिनं, कांतारः-र, 
गहनं २. मरुस्थल, मरः ( पुं. ) । 

गला, सं. प. ( पत. जंगिका ) काष्ठ-रोह- 
सलाकावृतिः (खली. ), काष्ट-लोह-मोधोखिः 
( पुं. ), काष्ठ-अयो,+जालं २. गवाक्ष+जालम्‌ । 

; जंगी, वि, ( सं. जंगलं ) आरण्यक, अरण्यजः, 
वन्य, वनोद्धव, जंगल-[-खी (खरी.) ] अरण्य, 
वन-२. करर, दिस ३. असभ्य, अशिष्टः 
दुःशील । सं. पुं+ वनवास्सिन्‌ › वनेचरः, वनौकस्‌ 
( पुं. ), आटविकः, आरण्यकः । 





जंबू सं. खी. ( सं.) दे. “जंबुः २. कादमौरदेशे 


ज्ञंगार-ल { २२६ ] जगदाधार 
जंगार-र, सं. पुं. ( फार ) ताम्र^किट-मलम्‌ । ¦ जंभ, सं. पु. (सं.) हनुः ( पुं. ली. ) २. राक्षस- 
जंगी, वि. (फा. ) सांग्रामिक-सामरिक [ -की | वपिेषः ३. दे. (जमाई । 
खी ) ] युद्ध-र ण-संवंधिनं २. क्षात्र (त्री लली.), | जेभारि, सं. पु. ( सं. ) शद्रः, सुरपतिः २.इ््द्र- 
आयुधिकं ( -को स्री. ) । ` वज्ः-ज्रं, ३. अभिः) 





--जहाज, सं. पुं, रणपोतः । ; जंभाई, सं. ली. ( हि. जंभाना ) जमा, जेभका, 
-बु्ारः, स. पुं समरञ्वरः। । जुम्भणं, जम्भिका, जम्भः-मा, जृम्भिते, 
जंघा, सं. खी. ( सं.) प्रसा, रक्षिका, ठंका-कं । हाफिका । 

२. ऊरुः ( पुं. ), सक्थ (न. ) | जमाना, क्रि. अ. (सं. जंभनं) ज(जंमम्‌ 


जंघार, वि. ( सं. ) शौघ्रदुत,गामिन्‌-यायिन्‌- | (भ्वा. आ. ते. ), वि-नृम्म्‌ (भ्वाआ. ते )। 
चालक । सं. पुं. ( सं. ) दूतः, सन्देशवाहकः | जई, सं- खी. ( हि. जौ ) यवसदृसषृशचोऽतरमेदः, 


२. मृगः । | भ्यवी २. यर्वा्ुरः । 
जंधिक, वि. ( सं. ) प्रजविन्‌ , प्रधावक, दुत- | जद, वि. ( ज. ) दे. बढा । 
गामिन्‌ । । ज्ञी, सं. खी. ( ज. ) दे, ्ुडापाः 


जंचना, क्रि. अ. ( हि जोँचना ) निरीक्ष-परीक्षु | ज्ञक, सं. खी. (फा.) पराजयः २. हानिः ( ली. ) 
(कमै. ) २. इश्‌ ( कर्म. ) २. उचित ( वि.) | ३. खञ्जा । 

प्रति-ह ( कम॑. )। | जकङना, क्रि. त्त. ( सं. युक्त + करणं > ) 
जंचवेया, सं. पुं. (दि. जो चना) दे. 'आडिटर । | गांड-दृट-वंध्‌ (कर्‌. प. अ.), द्रढयति (ना. 
जंजारु, सं- पुं. ( सं. जगत्‌ + जारं > ) इच्छ, | धा. ), ददीक़) 








कष्ट, संकटं, दुःखं, बधा-धः २. व्यामोहः, | ज्कात, सं. ली. ( अ. ) दानं, त्याग, २. करः, 
चित्तविक्षेपः, संभ्रमः ३. आवर्तः, जलगुल्मः । शस्कः-कम्‌ 1 

४. बृहञ्जालम्‌ । । ज्ञखीरा, सं. पुं. ( अ. ) कोषः, निधिः, भांडार 
जेजारी, चि. (हि जंजाल ) उपद्रविन्‌ , | २. संयहः, संचयः, संभारः २. वृक्षसंव्॑न- 
कलदप्रिय ॥ स्थानम्‌ । 

ज्ञंजीर, सं. ख. (रा. ) श््ला-रं, निगडः, | जरख्म, सं. &. ( फा. ) दे. धावः । 

पाशः, बन्धनं २. अग॑लः-लं-ला-ली । -ताज्ञायाहरा होना, सु. अतीतं कष्ट पुनः 
जंतर, सं. पुं. दे. "त्रः । आवृत्‌ (स्वा. आपे. )-स् (कम. )। 
जेतु, सं. पुं. ( सं.) प्राणिन्‌ , जीवः, जन्युः, भूतं | ज्ञष्टमी, वि. दे. शवाय? । 

२. पुः, चरिः, मोकः 1 | जग, सं. पुं. [ सं. जगत्‌ ( न. ) ] जगती, 
जत्र, सं. पुं.) दे. ध्यत्र। । संसारः २. लोकाः, जनाः । 
जंत्री, सं- खी. ( दि. जत्र ) श्यन्ती, +तार क्षणी ¡ जग सं. पु, ( सं. यज्ञः ) यागः, मखः, करतुः । 
२. पंचांग, तिथिपत्रम्‌ । । जगण, सं. पुं. ( सं.) छन्दःश्चास्त्रे गणमेदः, 
जद, सं. पु. ( फा. जद; सं. छंदस्‌ > ) पारसी- | यरुमध्यगः गणः ( उ० महश्च ) । 

कानां पर्मग्ंथविक्ेषः २. तस्य भाषा। । जगत, सं. पुं. [ सं. जगत्‌ ( न. ) ] भुवनं, 
जंबीर, जंबीरी नीब , सं -पु.(सं. जम्बीरः) जम्भः, | ब्रह्मा, चराचरं, विधं, जगती, संसारः, खष्टिः 
जंमलः, जंभीरः, दंत+कषकः-हषकः-हषंणः। । (सी. ), त्रिविष्टपं, रोकः २. वायुः ( पुं. ) 
जंबु, सं. पुं. सं. सी. ) (क्ष) जंबूः-बुः(खी.) । ३. शिवः । 

( फल ) ज॑बु ( वृ )फलं, जाबवम्‌ । जगती, पु. खी. ( सं. ) नहमाडं, विश्वं २. पृथिवी 
जंक, सं. प. ( सं. ) शगालः, दे. गीदड़ | २. वैदिकछंदोभेदः । 





२. नीचः, अपसदः, जार्मः । | -तर, सं. पु. ( सं. न. ) भूतलं, एथिवी । 
जंबुह्धीप, सं. पुं. (सं) भूमेः सपतदीपेष्वन्यतमः । | जगदंवा-बिका, सं. ली. ( सं. ) दुर्गा, उमा, 
पावती । 
जगदाधार, सं. पुं. ( सं. ) श्वरः २. पवनः 





नगरविद्रौषः । 


जगदी { २२७ ] जङर्व 


__---------_---_-__- -- ~-- 





जगदीश, सं. पु. ( सं. ) परमेश्वरः, जगक्नाथः, | --जूट, सं- पु. (सं.) जटासमूहः २. शिवजटा 1 
जगत्पततिः ( पुं. ) २. विष्णुः । | -धारी, वि. ( सं.~रिन्‌ ) जटाधर, सजूर । 
जगदीश्वर, सं- $. ( सं- ) दे. "जगदीशाः (१)। | २. शिवः ३. गुट्ममेदः । 
जगद्गुरु, सं. पं. ( सं ) इश्वरः २. शिवः | -मासी, सं. खी., दे. (जटा, (२)। 

३. नारदः ४. सुपुज्यपुरुषः ५. उपाधिभेदः ! | जटायु, सं. पु. ( सं. ) दज्रथसखः, जटायुस्‌ 
जगहीप, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌ | (पुं. )। 

२. सूर्यः, रविः । । | जटा, वि. ( सं. ) जया,-धर-धारिन्‌ । 
जगना, क्रि. अ. ( हि. जागना ) दे. (जागनाः | जटित, वि. ( सं. ) अनुविद्ध, खचित, प्रत्यप, 
२. अवदहित-सावधान (वि.) भू ३. सवेगं , प्रणिहित । 

च ^ भा । जटिरू, वि. ( सं. ) जगक्क, निक, जटाधर, 

जटिन्‌ २. अस्पष्टारथ, दुर्बोध, गहन, गूढ, 


जगन्नाथ, सं. पुं. ( सं. ) जगदीक्षः २. विष्णुः | 
३. पयं विष्णुमूत्तिः ( खरी. ) ४. पुरीनामकं | कठिन, छिष्ट ३. ऋरर, हि । ( सं. पु. ) सिष्ः 


तीम्‌ ब 4 
जगमगनगा, वि. ( भनु. ) प्रकाित २. दीधि- | र" भजः, ९. शिवः ४ ब्ङचारिन्‌ 
भरत ५. परि व्राजकः । 





जगमगाना, करि. ज. ( अनु. ) दे. "वम~ | जटिरूता, सं. खी. ( सं. ) दुर्वोधता, गहनता, 
कना? ( १)। । गूढता, कठिनता । 

जगमगाहट, सं. खी., दे. "चमक! ( १२) । | जटी, वि. ( सं~खिन्‌ ) दे. जटिल १। सं. पुं. 
जगह, सं. सी. ( फा. जायगाह ) स्थानं, स्थलं, | शिवः २. इकः । , | 

प्रदेश्षः २. अवकाश्च: प्रसरः, अंतरं ३. अवसरः, | जठर, सं. पु. (सं. पुं. न.) उदरं, कुक्षिः 





समयः ४. पदं, पदवी-विः ( सी. ) । ( पुं. ), तदं २. अन्न-भाम-पक्र,-आश्यः, कोष्ठः, 
जगाना, क्रि. स. ब. 'जागनाः के प्रे. कूप । पिचंडः २. उदररोगमेदः ३. शरीरम्‌ । वि. 
जघन, सं. पु. ( सं. न. ) स्रीकय्याः पुरोमागः | इड २. कठिन १ 

२. निर्त॑बः ' अश्न, सं. पुं. ( सं. ) जठरानलः । 


~ दपक, सं. पु. ( सं. ) कुकुंदरः, कठुदरम्‌। | -भामय, सं. पु. ( सं.) जरोदररोगः 
जघन्य, वि. (सं. ) जन्त्व, अन्तिम, चरभ | २. अती( ति )साररोगः ! 

२. गद्य, त्याज्य ३. शुद्र, निङ्ृष्ट, अधम । जङ्‌, वि. ( सं.) अ-वि,+चेतन, निजीव, प्राण- 
जचना, क्रि अ., दे. 'ज॑चना' । हीन, निष्प्राण २. स्तम्ध, निश्चेष्ट, हतेन्द्रिय 
ज्ञच्वा, सं.खी. (फ़. ) प्रसूता-तिका, जाता- | २. मंदबुदधि, मूख २. हिमय्रस्त ४. शीतल 

पत्या, प्रजाता । ५. मूक ६. बधिर ७. अनभिज्ञ, अबोध ८. मूढ, 
" प्ाना, स. पु ( फा. ) मरि, सूति-सूतिका,- | मोहयस्त ! सं. पुं. (सं. न. ) जटं २. सीस- 

गृहम्‌ । | कम्‌ 1 
जजमान, सं. पु, दे. "यजमानः । । जद, सं. ली. ( सं. जया ) मूलं, अच्रिः (दु. ), 
जज, स. पुं. (अं.) न्यायाधीशः, धम-न्याय,- | बुधः, ब्रघः २. माधारः, उपष्टंभः. मूलं 
स्यक्षः ऊ( म )धिकरणिकः, धरमाभिकारिन्‌ , | २. कारणं, हेतुः ( पु. ) । 





निर्भेद २. परीक्षकः, विवेकिन्‌ । । --उखाङ्ना, उत्पट्‌-उन्मूल ( चु. ), उत्खन्‌ । 
जज्ञिया, सं. पुं. (अ. ) कर-राजस्व,भेदः | ( स्वा. प. ते. ), व्यपरुह्‌ (पर. ) समूलं उद्‌-हृ 

( 0 ( भ्वा. प. अ. }-उच्दद्‌ ( र. प. अ. ) । 
जज्ञीरा, सं. ( भ. ) द. द्रोप । --जमना, क्रि. अ.+ दढमृल-बदधमूल ( वि. ) भू, 


ध स. खी. ( सं.) शटा, जटी-टिः (ली.); मूलं बध्‌ (कर.प.अ.)। 
स चटक २. जटामांसी, जटिला, लोमशा, जडता, सं. सी. ( सं. ) ¦ अचेतनता, निजीवता, 
गला ( सुगंधितद्रन्यम्‌ ) । जडस्व, सं. पुं. (सं. न.) । निष्प्राणता २. मृख॑ता, 


जना 


{ २२८ ] 


जनाना 








अङ्गता ३. अचलता, स्तन्धता, ४. हिमयस्तता, 


श्ीतर्ता । 

जना, क्रि. स. (सं. जटनं ) जद्‌ 
अनुव्यध्‌ (दि.प. अ. ), उत्खच्‌ 
प्रणिधा ( जु. उ. अ. ), प्रतिवध्‌ (क्र. 
२. भा-नि-धा, अवरुह्‌ -निविश्‌ (प्र. ) ३. प्रह 
(भ्वा. प. अ.), ओन्‌ (अ. प. म.) 
३. परोक्षे आ-भधि-क्षिध्‌ (तु.प.अ.)) सं. 
पुं, जटनं, उत्खचनं$अवरोपणं; प्रहरणं हइ. ! 

जडने योग्य, वि. जाटयितम्ब, उत्खचनीय ई. । 

जडनेवाल), सं. पुं, रल+अनुवेधकः, मणि, 
प्रणिधायकः, जाटयितृ । 

जङडवाना, जङाना, क्रि. प्रे, ब. 'जड्ना' केषर. 
रूप्‌ 

जडाईै, स॑. सी. ( दि. जडना ) जटन,+वेतन- 
भृतिः ( खरी. ) २. दे. जडना' सं. पुं. । 

जडाऊ, वि. ( दि. जडना ) रल+खचित-जटित- 
असुविद्ध । 

जडावर, सं. पुं. ( दहि. जाड ) उष्ण-ऊ्णांमय- 
ओण,वस्राणि-वासांसि ( न. बहु. ) 

जदिमा, सं. खी. ( सं~मन्‌ पुं. ) दे. "जडता! । 

जिया, सं. पु. ( हि. जडना ) २. रल-मणि, 
कारः १. रत्न+-जाटकः-खचकः 1 दे. "जडने 
वाल" । 

, जी, सं. ल्ली. ( हि. जड़ > ) ओषधी-ओषध,- 
मूलं, काष्ठौषधम्‌ । 

--बृटी, सं. ली., ओषधी-पिः ( खली. ), रोगहरं 
हरितकं, आरण्यौषधम्‌ । 

जतन, सं. पुं. दे. "यत्नः । 

जतङाना, जताना, करि. स. { सं. ज्ञात> ) 
वि+ज्ञा (प्र. क्ञापयटि ), बुधू-अवगम्‌ (प्रे. } 
२. (पूर्वं ) अनु-प्रजुध (परे. ), उपदिश्‌ (वु. 
प. अ.) 

जती, सं. पुं. ( सं. यानन ) यतिः, जितेन्द्रियः, 
संन्यासिन्‌ । 


।। 


(प्रे. ) 
(चु.) 
प. अ. 


॥ 


| जनक, सं. पुं. ( सं. ) जन्मद) जनयितृ, उत्पा- 

, दकः २. पितृ-जनितृ, ( पुं ), ¦ तातः, बीजिन्‌ › 
वप्तृ ( पुं. ) ३. मिथिलाराजवंद्योपाधिः ! पुं.) 
४. सीरध्वजो जनकः । 

पुर, सं. धु. (सं. न.) भिथिलाया राज- 
धानी । 

--नंदिनी, सं. खी. ( सं. ) सीता, वैदेक्षे । 

जनता, सं. खी. ( सं. ) जनः-नाः, लोकः-काः, 
प्रजा-जाः, प्रक्रेतयः ( बहु. ) । 

- वाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) किंवदंती, जन-प्रवादः । 

-वासा, सं. पुं. ( सं~सः ) व्ररयात्रागृदम्‌ । 

-श्ुति, सं. खी. ( सं. ) दे. "जनवाद 

-संख्या, सं ( सं- ) मसुष्य.प्रना-लोक,- 
सस्या । 

। जनना, क्रि. स. ( सं. जननं ) प्रसू (अ. आ. 

से. ), उत्पद्‌ (प्रे. ), जन्‌ ( प्रे. जनयत्ति )} 
जननी, सं. क्ली. (सं. ) दे. 'मात्ताः २. उत्पा- 

| दिका) 
जननेन्द्रिय, सं. खी. (सं.न.) किर, मेद्‌ 
२. योनिः ( क्ली. ), भरः । 

जनपद, सं. पुं. ( सं. ) देश्चः २. शोकाः \ 

जनम, सं. पुं दे. “जन्मः । । 

जनमना, क्रि. अ., दे. "जन्म लेनाः । 

| जनयिता, वि. ( संत ) जन्मद, उत्पादक ! सं. 

पुं. ( सं. ) तात्तः, पितृ, बीजिन्‌ , जनकः । 

जनयित्री, सं. ली. ( सं. ) जननी, मात्‌ (ली), 

| दे. (माता? । 

; जनररः, सं. पुं. (अं. ) सेनानायकः ! वि.» 

। सामान्य, साधारण । 

जनवरी, सं. ली. (अ. जेनुजरी ) पौषमाधं, 

: आंग्लवष॑स्य प्रथममापसः। 

; जनांतिक, अव्य, { सं-कम्‌ ) रगमंे अभिनेतु- 

, रन्यस्य कर्णे क्रथनम्‌ ( सा०) अपवार्य 

¦ ( अञ्च. )। । 


पु. 
खी. 
खी. 





जतु, सं. पु. ( सं. न. ) जतुकं-का, रा(लाक्षा ! ` जना सं- खी. ( हि. जनाना) साभिका, दै. 

जत्थ, सं. पु. ( सं. यूथं ) गणः, संवः, समूहः । ¦ 'दाई' २. गभेमोचनभ्तिः ( क्ली. ; । 

जत्रु, सं. पु. ( सं. न. ) जक, ग्रीवास्थि (न.) । ¦ जनाज्ञा, सं. पुं. ‹ अ. , दे. अरथी" २. शवः \ 

जदीद, वि. ( अ. ) नव, नवीन ) | ज्ञनानश्वाना, सं. पु. ( फा. ) अंतःपुरं, अवरोधः। 

जन, सं. पु. ( सं. ) मानवः, मचु्यः २. लोकाः, | जनाना, क्रि. स. (दहि. जानना) दे. जतलानाः । 
जनाः ई. प्रजाः ४. सेवकः ५. समहः ६. भवनं | जनाना, जर. प्रे. ( हि. जनना ) ब. (जननाः । 
७. ८. रोक-ग्याहृति,-विरोषः । केरे, कूप । 


जनाना 








ज्ञनाना, वि, ( फ़ ) खेण, ज्ीजातौय । सं. पु, ¦ 
अंतःपुरं २. नारौ ३. पली । | 
ज्ञनानी, वि. ज्ञी. ( फा.) खैणी, लीसटृशी । 
सं. खी., नारी २. परली । 
जनाव, सं. पु. (ज. ) महाशयः, महोदयः, 
श्रीमत्‌ ८ पुं. } । 
--आी, सं. पुं. ‹ अ. ) मान्यवर,-मदाक्चय- ¦ 
महोदय ! 
-मनः सं. पु. ८ अ-फ़ा. ; प्रियमङ्ाश्चय ! 
जनि, ति. “ सं. } उत्पादित २. जात, उत्पन्न ` 
जनिता, सं. $. ‹ सं. जनितृ } जनयितृ, जनकः, ` 
पितृ ४ षु. ` । । 
जनिन्री, सं. ली. ८ सं. , जनयित्री, जननी ¦ 
्नी*नि, सं. ली. (सं. न।री २. मातृ (ल्ली. 
२. पुत्रःधूः { खी. ; ४. जननम्‌ । 
जनी, सं. ली. (सं. जनः, दासी, सेविका ` 
२. पुत्री । वि. स्री. जनिता, उत्पादिता । 
जनेउ, सं. पुं., दे. यज्ञोपवीत । 
जनेत, स॑. क्ली. ( सं. जनः ) वरयात्रा । 
जन्म, सं. पु. [ सं. जन्मन्‌ ( न. ) ] उद्-संमवः, 
जनिः ( क्ली. ), जनी, जनिक्रा, उत्पत्तः-परसूतिः 
^ खली. ), जनूः-नुः ( खली. ) । २. जीवनम्‌ । 
-अंतर, सं. पुं. ( सं. न.) अन्य-अपर-पुनर, ¦ 
जन्मन्‌ ( न. )। 

-अंध, वि. ८ सं. ) जात्यंध, जनुषाध । 
अष्टमी, सं. खी. ( सं.) श्रीङ्ृष्णजन्मदिवस्तः, 
भाद्रपदमासस्य कृष्णाष्टमी तिथिः ( ज्ञी. ) । 
दाता, सं. पु. (संदा) पिव षु. : | 

२. इश्वरः 1 
दिन, सं. पु. ‹ सं. न. } जन्म-जनिःजनु,- 
दिवसतः । 
~ पत्रः सं-पुं. (सं. न.) 
भूमि, सं. ली. ' सं. ) जन्मदेशः, स्व,देशः- 
राष्ट्‌-विषयः। 
रोगी, वि. ( सं.गिन्‌ , सदारोगिन्‌ । 
~ स्थात्‌, न. पु. ( सं. न. ) जन्म-जनि,-भूमिः ¦ 
\ षी. ;। | 
जन्मी, सं. पु. ( सं~भिन्‌ ) प्राणिन्‌ , जीवः। ' 
जन्मी, वि. ( सं. जन्मन्‌ > ) सहज, स्वमावज, 
स्वामापिक-नै तिक [-की ( लो. ) ]। 


| जन्म,-पत्रिका-रोगपन्रम्‌ । 











जन्मेजय, सं. पु. ( सं. जनमेजयः ) विष्णुः 
२. ३. नृप-नाग,-विहेषः। 


। जन्मोत्सव, सं. पु. ८ सं. ) जनि-जनु+परवन्‌ 


(न. }-क्षणः। 
जन्य, सं. पुं. ( सं.) पितु (पु. ), जनकः 
२. वरप्रक्षीयः ३. साधारणो जनः ४. कित 
दती । ( सं. न. ) जन्मन्‌ ( न. ) २. उत्पन्न- 
वस्तु (न.) इ३.देहः ४. दृटः ५. युधं 
६. निदा ७. राष्ट ८. जातिः (क्ञी.) ९. लोकाः, 
प्रजाः । वि. जात, उद्भूत, उत्पन्न २, जन- 
विषयक, लोकिकं <. देशीय, राय, 
जातीय ४. जनिष्यमाण । 
जन्या, सं. खौ. ( सं. ) जननीप्तखी २. वधूसखी 
२. आनन्दः, मोदः ४. प्रीतिः ( ख. ), स्नेहः ¦ 
जप, सं- प. ( सं. ) सुहसंहर्मत्रोच्चारणम्‌ । 
-तप, सं. पु. [ सं. जपतपम्‌ (न.) ) धमंक्रिया, 
उपासनं-ना, संध्यावंदनम्‌ । 


¦ पना, क्रि. स. ( सं. जपनं ) जप्‌ (भ्वा. प. 


से. ), जाप क, सुहुतं उर्‌ (प्र. ) । 

शा । › सं. क्ली. (हि. जपना) जपमाङा, 
जपनी २. +जपनीकोषः, गोमुखी । 

जपी, सं. पु. ( सं. जपिन्‌ ) जापकः, जपितृ 
(पुं. )। 

-तपी, सं. पुं. ( सं. जपतपस्‌ > ) उपासकः, 
भक्तः, पूजकः । 

जफ़ा, सं. ली. ( फा. ) दे. अत्याचारः । 


¦ --क्श्, वि. (फा. ) सद्िष्णु, सहनशील 


२. परिश्रमिन्‌ ¦ 


¦ जब, क्रि. वि. ( सं- यावत्‌ > ) यदा, यस्मिन्‌ 


काले । 


; --कभी, यदाकदाचित्‌ › यदापि । 
: -कि, यदा, यादत्‌ ¦ 


-जय, यदायदा) 


' तक, तलक, यावत्‌ , यदापर्॑न्तम्‌ । 


--तक'* "तब तक, यावत्‌ `` ` ताव्त्‌ । 

यदा तदा, के के, कदापि, 
कदाचित । 

-देखो तव, सदा, सवदा । 

-से, यदा प्रमृति, यस्मात्‌ कालात्‌ । 

-होदा है तेब, प्रायः, प्रायशः, प्रायेण । 

जव(भ)दङा, सं. पु. (स.जंभः) दनुः “ 
सी. ), दनूः ( खी. )। 


धुः 


जबर 


[ २३० ] 





निचला--, ऊुंजः, चिबुः ( पु. ), पौीचम्‌ 


} करना, फि. स., राजप्तात्‌ कृ, 


जमा 





दंडरूपेण 


ज्ञवर, वि. ( फा. ) बक्िन्‌ , शक्तिमत्‌ २. दृद \ ¦ अपृ (भ्वा. प.ज. )। 


- दस्त, वि. ( फा. ) दे. जवरः । 


--दस्ती, सं. क्ली. ( फा. ) अत्याचारः, | 
अन्यायः । क्रि. वि. बलत्‌ , हटात्‌ , प्रसभं, | 


प्रसद्य । 


--दस्ती करना, क्रि. स., पीड्‌ (चु.), अद्‌. , 


(प्र), बाध्‌ (भ्व. आ. से.) । 


ज्ञबरन्‌ , क्रि. वि. ( अ. जब्रन्‌ ) दे. “जबरदस्ती! , 
+. ¢ | जन्नी, वि. ( अ. ) बलत कारित, अनिवःयं 


क्रि.वि.। 
ज्ञबह, सं. पुं. ( भ. ) हिंसा, इत्या, घातः । 
करना, क्रि. स. विक्षत ( भ्वा. प. से. ), इन्‌ 
(म. प. अ. ), व्यापद्‌ (प्रे. ) 


ज्ञबान, सं. खी. ( फा. ) जिह्वा, रसज्ञा, रसना । 


२. शब्दः, वाक्यं ३. प्रतिज्ञा ४. आषा 
--द्राज्ञ, वि., जस्प( पा }कः, वावदूकः । 
--द्राज्ञी, सं. सली., जल्पकता, वावदूकता । 


--वंदी, सं. ली. मौनं, वाग्यमः २. भाषण 


निरोधः ३. जिह्वास्तम्भः ( रोगमेदः ) । 
--का मीखा, मु. मधुरभाषिन्‌ , मधुजिहठ । 
-को मुंह में रखना, मु. जोषं-तृष्णीं स्था 


{भ्वा. प. अ. ), मौनं भज (भ्वा.उ.अ.),. 


-देना या हारना, मु., दे. प्रतिज्ञा करना" 


--पकड़ना, मु. माषणात्‌ निवृत्‌ ( प्रे. )-नि- ` 


विनि-बृ (प्रे. )। 

वदं करना, सु. मौनं लम्‌ ( प्र, रंभवति ) 
२. निरुन्तरी कृ । 

-बंदहोना,वक्त्‌ं न पार्‌ ( चु. ), तूष्णी 
स्था; 

जवानी, वि. ( फा. ज्ञवान ) शाब्द [-ब्दी 


(खी. )], शाब्दिक [-की (क्षी. ) } वाचिक | क 


वाचनिक-मौखिक [-की ( खः. )]) क्रि. वि., 


स्मृत्या-वाचा ( वृ. एक. ), शब्दतः, अनि- । 


सितम्‌ । 
-पदना, क्रि. स. स्म्रत्वः पट्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) उच्र्‌ (प्र. )। 
"जमा खब्व, सु.) 
वचनानि (बहु. ) 
ज्ञवूल, वि. ( फा. ) निश्चष्ट, गद्यं, निन्ब 
२. अबल, निल । 
जब्त, सं. पुं. (अ. ) निग्रहः, निरोधः, संयमः 
> रङ्कठेण अप्द्रणं 3. राजसातवकरणम्‌ । 


+जल्पः-परन, निरथ॑क- 


` -होना, क्रि. अ., राजसात्‌ भू, दंडशूपेण 


अपह ( कम॑. ) । 
ज्ञब्ती, सं.खी. ( अ. न्ब्त ) सवव॑स्व+-अप- 
हारः-दंडः, दे. जब्त" (२) । 


` जव, सं. पुं. ( अ. ) क्रय, नेष्टुर्य, अत्याचारः : 
¦ करना, करि, स., अद्‌ (प्रे. ), पीड्‌ (चु.); 


जबरन, जब्रिया, क्रि. चि., दे. (जवरन्‌? । 


जम, सं. पुं, दे. "यमः । 

जमघट, स. पुं. ( हि. जमना ~+ षटु ) जनः, 
जनसंमदंः, संकुल, लोकसंधः । 
जम-जम, अव्य. (` सं. जन्मन्‌ > 
सवदा, नित्यम्‌ । 


) सदा, 


| ज॒म-ज॒म, सं. पुं. ( अ.) काब।समीपस्थः पप 


विषेषः । 
जमना, क्रि. अ. [ सं. जन्मन्‌ (न.) > } प्रद 
(म्वा. प. अ. ), उद्धिद्‌ (कमं. ) २. जन्‌ 
( दि. आ. से. ), उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. )। 
जमना, क्रि- अ. ( सं- यमनंजकड्ना ~ ) 
घनी-पिडी-शीती,म्‌, संहन्‌ ( कर्म. ), थै 
, (भ्वा. आ.अ.) २.संमिल्‌( तु-प.ते. ) 
समागम्‌ (भ्वा. प. अ. ) ई. अनुषक्त ससक्त- 
वि.) भू, संल्ग्‌ (भ्वा. प. प्त. )} 
४. स्थरभू, निवासं स्थिरीङ्क ५. प्रतिष्ठित-वद्ध- 
मूल-{ वि. ) भू .६. उपपद्‌-युज्‌ (कमे.), ससंगत 
वि.) भू ७. निर्वधेन वद्‌ (भ्वा.प. ते.) ; सं. 
पुं, घनी-शौती-पिडी,भावः; सम्मेलनं; संस- 
( खी. ); स्थिरीभावः ईइ. । 


¡ जमना , सं. खी. ( सं. यमुना ) कारिन्दी , 


ज, स. पुं, दे. "यमराजः 

जमा, वि.(अ.) संग्रहीत, संचित, समहृत 
२. निक्षिप्त, न्यस्त, निष्टिति । सं. ली., मूल, 
मूलनद्रन्य॑-षनं र. धनं, संपद्‌ ( ल्ली. ) 
३. भूमि-करः ४. योगः, पिडः, संकलः-लनं 
( गणि० ) ४. वहुवचनं ( व्या ) ) 
करना, करि. स., संचि (स्वा) उ. अ. ) 
संग्रह्‌ ( प. से.) २.निधा(जु.उ.अ,), 
निक्षप्‌ ( तु. प. अ. ) ३. दे. “जोन! (२) । 
होना, करि. अ., संचि-संग्रह (कर्म.) २.निधा 
निष्ठिपृन्यस्‌ ( कम. )। 

खर, सं. प. ( फा. ) जावन्ययौ २. आय- 
ग्ययङेख 











--जथा, सं. खी., संचित+धनं-द्रनव्यम्‌ । 
--जमारई, सं. पुं. [ सं. जामात्‌ ८ पु. ) ] ददिव- 
पुत्री,-पतिः । | 
जमात, सं. खी. ( अ. जमाअत ) कक्षा, प्रणी । 
ज्ञसुरंद, स. पुं. ( फा. ) दे. "ज्ञाः । 
जमेयत, सं. सी. ( अ. ) जन,+समुदायः-समूहः 


२. जनौषः, जनसं मद; ३. गणः, संघः । 
जमादार, सं. पु. ( फा. ) नायकः, रक्षिसुख्यः । 
ज्ञमानत, सं. ल्ली. (अ. ) (द्रन्य) आधिः | 

( पुं. ), निक्षेपः, न्यासः, प्रातिमान्यं ¦ (पुरुष) | 

प्रतिभूः ( पु. ), बेधकः, लग्नकः । 
देना, क्रि. सं. निक्षेपं-लग्नकं दा अथवा 

दत्वा मुच (प्रे.)। 

--नामा, सं. पृ. (भ. ~+ फए़ा.) प्रातिमाव्यपत्रम्‌ । , 
ज्ञमानती, वि (अ. ज्ञमानत > ) निक्षेपः, 
प्रात्तिमाव्याहंः २. प्रतिभूः ( पुं.) लग्नकः, 

बन्धकः 1 
ज्ञमाना, सं. पु. ( फा.-नः) समयः, कालः 

२. चिरकारः, सुदीध॑समयः ३. जगत्‌ ( न. ) । | 
--साज्ञ, वि. ( फ़ा. ) कालानुवतिन्‌ , समया. 

नुरोधिन्‌ । 

-साज्ञी, सं. स्री. (फा. ) कालानुवतेनं, 
स्वार्थपरता । 

जमाना, क्रि. स., बः (जमन केप्रे. रूप । 
जमाल, सं. पु. ( भं. ) सौन्दयं, सुषमा, मनो- 
शता, कावण्यन्‌ । 

जमारगोटा, सं. पू. ( सं. जयपालः + गोग > ) 

( दृक्ष ) जयपालः, सारकः, रेचकः २. (बीज) | 

जयपा-कुमी-घंटा-शोधनी,-बीजं, वीजरेचनम्‌ । । 
जमाव, सं. पु. ( हि. जमना ) जनौघः, जनसं- 

मदः २. दे. 'जमना' सं. पुं. | 
ज्ञमींदार, सं. षुं. ( फा ) क्षत्रपतिः ( पु. ), । 
भूस्वामिन्‌ ¦ 
ज्ञमीदारी, सं. खी. (ऊ. ) भूमिः (ल्ली. ), | 
मूमिरिक्थं, कषत्रं २. कषैतरपतित्वं, मू स्वामित्वम्‌ । 
ज्ञमींदोज्ञ, वि. ( फा. ) आतर्मौम ( -मी ल्ली.) | 
भूगमवर्तिन्‌ , भूगूढ । 
ज्ञमीन, सं. ल्ली. (फा) मूमिः (ल्ली. ), | 
पृथिवी-ध्वी २. भू-पृथ्वी,-तलं ३. वपत्रादेः | 
तलं २. क्षेत्रं, भूरिक्थम्‌ । 
आसमान एक करना, सु. अत्यधिर्व 
परिभम्‌ (दि. प. से. )। 
-आसमान का फक, मु. महदंतर, महद्वै- 
म्यं. खभूमेदः 1 । 








= 
जर्द्नटः 


¦ -भाखमान के व्रुराबे मिलाना, सु, जत्यु- 


क्त्या वण्‌ ( चु. )-प्रनिपद्‌ (प्र. ) । 
जसुन), सं- ली. दे. ्यमुनाः । 
ज्ञमीमा, सं. पुं. ( अ. ) अतिरिक्त-करोड,-पत्रम्‌ । 


२. परिषद्‌ ( क्ली. ), सभा । 

जयंत, सं. पुं. ( सं. ) शदरपुत्रः २. कातिकेयः । 
वि. [ सं. जयत्‌ ( शत्र॑त ) ] विजयिन्‌, जैत्र 
८ -त्री से. ), जिष्णु, जेत्‌, जित्वर [ -री खी. ) ] 
२. दे. बहुरूपियाः। 

जयंती, सं. खी. ( सं. ) केतनं, केतुः ( षु. ) 
ध्वजः २. दुगं १. जन्मोत्सवः ४. स्थापना- 
दिवसोत्सवः । 

जय, सं. सी. ( सं. पुं. ) वि-, जयः, वि-जितिः 
( खली. )। 

जय८ जय जय )कार, सं. पु. ( सं.) जय, 
ध्वनिः ( पुं. ) नादः-स्वनः-शब्दः । 

जयजयकार करना, क्रि. सं. जयध्वनि क. 
जयजयेति नद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 


| पत्र, सं ध. (सं. न.) विजत,-पत्रलेखः 


२. आधिकरणिकस्य सुद्ितनिर्णयपत्रम्‌ (धम.) । 

- मारु, सं. क्ली. (सं~ला) जय-विजय,-माला- 
खज ( सी. )-माल्यम्‌ । 

-स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) विजयस्थूणा । 

जयमा( वा )न, जयंत, जयी, वि. दे. 
"जय॑तः वि. । 

ज्ञर, सं. पुं. ( फा. ) सुवर्ण, कांचनं, २. धनं, 
वित्तम्‌ । ॥ 

--खरीद, वि. ( फ़. ) विन्तक्रीत । 

-खेज्ञ, वि. ( फा. ) उव॑र, रास्यद्र, फलप्रद ¦ 

-खेज्ञी, सं. खी. ( फा. ) उवैरता, फलगप्रदता 


¦ --दार, वि. ( फा. ) धनिक, धनःछ्य । 


--दोज्ञ, सं. पुं. ( फा. ) का्िकवसङरत्‌ ( पुं. ), 
सूचीकर्मोपजीविन्‌ । 

-दोज्ञी, सं. ली. फा.) हिर्पंः सूचीकमेन्‌(न.) 

जरनर, सं. पु. (भं.) >ेनिक,-वृत्तपत्र-समाचार- 
पत्रम्‌ २. पत्रिका ३. आयव्यय-प जी-प॑जि(खी.) । 

जननचिञ्मि, सं. पु. (अं.) पत्रकारिता, पत्रकार 
व्यवसायः । 

जरनरिस्ट, सं. पु. ( अं. ) पएत्रकारः। 

जरनेर, सं. पुं, दे. 'जनरर' सं. पुं. । 





{ २९२ ] 








ज्ञरब, स. ली. (अ.) भाषातः, प्रहारः, २. चरणः 
२. अभ्यासतः, आघातः, गुणनं, हननं ४. अंकः, 
मुद्राचिहम्‌ । 

-देना, क्रि. स., गुणयति (ना.धा ) आ 
नि, हन्‌ (अ. प. अयान, घातयति ), 
पुर (चु. ! सु“ प्रह (भ्वा. प. अ. ) तड्‌ (लु) । 

ज्ञरर, सं. ए. (अ. ) क्षतिः-दानिः (ज्ञी. ) 
२. प्रहारः ३. आपत्तिः ( ल्ली. ) । 

जरस, स. पु. ( अ. ) घंटा, घनम्‌ । 

ज्ञरा, वि. ( अ. जरः ) अल्प, न्यून ! फि. वि 
किचित्‌, इषत्‌ । । 

जरा, सं. खी. ( सं. ) दे. वाक॑-क्यम्‌ । 

-्रस्त+जौीण, वि. ( सं. ) दध, जरठ । 


ज्ञरा्त, सं. खी. ( अ. ) कृषिः ( खी. ) कषण, 


हलश्तिः ( सी. ) 1 

-पेशा, वि. कंक; कृषिजीविन्‌ , केत्निक । 
जरतुर, वि. ( सं.) वृद्ध, जरठ, स्थविर, 
पलित, जीण । 

जरायु, सं-पुं. (सं.) उल्वं, कललः, २. गर्माञ्चियः । 
जरायुज, वि. ( सं ) गभांशयजातः ( मनुष्य, 
गौ आदि) ) 

जरासंध, सं. पु. ( सं. ) चद्रवंशीयनृपिशेषः, 
कंसश्चश्युर्‌ः । 

ज्ञरिया, सं. पुं. ( अ. ) दे. साधनः । 


ज्ञरी, सं. ली. ( फा. ) ताश्चाख्यं वसं २. सौवर्णं ` 


क।भिकवस्नम्‌ । 

ज्ञरीक्र वि. (अ.) विनोद-परिहास,-शील,-प्रिय । 

जरी, सं- स्री. (फा. ) 
क्षेत्रमानमेदः, जरी २. यष्टिः ( खी. } । 

कका, सं. पुं. (फा) म्‌ क्षे्,मापकः। 

-कश्ी, सं. खी. भूक्षेत्र,-मापनम्‌। 

ज्ञरूर, क्रि. वि. ( अ. ) अवदय, अपरिद्ायंतया, 
निश्चयेन, निःसंदेहं, निःसंशयम्‌ । 

ज्ञरूरत, सं. सी. (अ. ) आवरयकता, प्रयो. 
जननम्‌ । 

ज्ञरूरी, चि. (फा. ) चपेक्षित, अआकाक्षित 
२. भावस्यक [ -की (क्ली. )}, अपरिदा्य, 
अनिवाये, भवरयकरणीय । 

ज्ञकं वर्क, पि. ( फा. ) उज्ज्वल, भासुर, भासः 
मान । 

जजेर, जज॑रित, वि. ( सं.) जीण. शीण, 
सच्छिद्र २. भग्न, खंडित ३. बृ । 





पंच पचादचद्गजात्मकः ` 


वि. { फा. ) पीत, दे. पीला 

ज्दी, सं. क्ली. ( फा.) पौत्िमन्‌ (पु. )देः 
। शीला" २. अंडपीतिमन्‌ { पुं. ) । 
जम, स. पु. ( अं. ) जीवाणुः, रोगकीटाणुः । 
। जरा, सं. पु. ( अ. ) अणुः, परमाणुः २. णुके, 
त्र्यणुकं ३, कणः-णी-णिका, वः । 
जरौह, सं. पुं. ( अ. } दास्यचिकित्सकाः, 
असख्रवेद्यः। 
` जराही, सं. ली. (अ.) शल्य,शास्र-चिकित्सा । 
¦ जलंधर, सं. पुं., दे. (जलोदर । 

। जक, सं. पुं. ( सं. न. ) पानीयं, आपः ( खी., 
नित्य बहु. ) ¦ पयस्‌-अंमस्‌-अबु-वारि ( न. ), 
सिक, अग्रत, जीवनं, उदकं, तोयं, नीरः, 
पनरस्ः। 
 - कूपी, सं. खी. ( सं. , कूपगतैः, पुष्करिणी । 






-क्रोडा, से. खी. ( सं.) कर,-पा्ं,पृञ्निका, 


। व्यात्युक्षी, जलबिहारः । 

` -चर, वि. ( सं. ) वारिचर, जल्चारिन्‌ । 

: ~जतु, स. पुं. ( स. ) यादस्‌ (न.), जलजीवः । 

: ~~ जात, स. पुं. ( स. न. ) कमर, पद्म्‌ । 

` ~ तरंग, सं. पुं. ( सं. ) वाद्मभेदः २, लदसी । 

। -धर, सं. 4. (सं.) मेषः, जरूदः २. समुद्रः । 

` .--धारा, सं. ल्ली. ( सं.) वारिप्रवाहः 1 

` - प्ली, सं. पु. ( सं.-क्षिन्‌ ) जलश्चकुनः । 

; -पान, सं. पुं. (सं. न.) उपाहारः, ल्घु 

` भोजनम्‌ । 

प्रपात, सं. पुं. ( सं. ) निरः । 

--प्छावन, सं. पुं, (सं. न, ) जलोपप्लवः, 
तोयविष्लवः। 

 -मार्जार, सं. पुं. ( सं. ) उद्रः, जलनकुलः, 
जलबिडालः । 

-यान, सं. पुं. (सं-न.) नौका, पोतः, 
वाष्पपोतः । 

-शायी, सं. पु. ( सं~-यिन्‌ ) वरुणः । 

-सेना, सं. ली. (सं.) नौ-समुद्र,-सेना-सैन्यम्‌ । 

जज, सं- पुं. ( सं. न. ) कमलं, वारिजम्‌ । 

| ज्ञटज्ञला, सं. पुं. ( फा. ) भूकम्पः, मूचार । 

! जरूडमरूमध्य, सं. पु. ( सं. न.) सामुद्रधुनी । 

| जजद्‌, सं. पु. ( सं. ) मेषः, वारिदः । 
जरधि, सं. पु. ( सं. ) मभन्धिः ( पु. ), सागरः। 

| जलन, सं. की. ( सं. ज्वलनं ) तापः, दाहः, 

। २. पाकः (चिकित्सा, उ. नेत्रपाकः), ३. शषा- 


जरना 








मेदः ) 1 

जलना, क्रि. भ. ( सं. ज्वलनं ) ज्वल ( म्वा 
प. से. ) तप-दह्‌( कम॑. ) दीप्‌ (दि.आ. ते.) 
२. असूयति (ना. धा. ) इष्य (भ्वा- प. पते) 


परोत्कर्षं न सष. (भ्वा.- आ. से. ) मृष दि. पर. . 


ते; चु.) । स. पुं, तापः, ज्वलनं, दहनं, दाहः, 
प्लोषः इ. 1 
जले पर नोन छिड्कना, मु. क्षते क्ारंक्षिप्‌ 


[ २३३ ] जवान 
व्या, सापल्न्यं, मात्सय ४. गात्रदादंः ( रोग- ¦ जलावतनी, सं. ली. (म. ) निर.-विभ 
वासनम्‌ । 


जराश्य, सै. पुं. ( सं. ) जल-तोय+-आधारः, 
तडागः-गं, बापी । 

ज्ञटीर, वि. . (य, ) नीच, शुद्र, जघन्य । 
( २) अपमानित, तिरस्छृत । 
-करना, क्रि. स; अपकृष्‌ (भ्वा, प.अ.), 
रघूक़ 

जद्ूस, स. पुं. (अ. ) उत्सव-यात्रा, भसंप्र 
चलनम्‌। 


` जखेव्री, सं. खी. देश.) कुण्डली, मिषटान्नभेदः । 


( तु. प. अ. )। 
जलरुह, सं. पुं. (सं.न.) जरह (पुं. ), 
कमलम्‌ 1 । | 
जटख्वा, सं. पु. (फा. ओः (सखीः), प्रभा, 
शोभा । 
जरसा, सं. पुं. (अ. ) उत्सवः, महोत्सवः, 
संमेलनं, ब्रहदधिवेश्चनं २. संगीतोत्सवः 
२. संमोजनम्‌ । | 


मात्रं जलम्‌ २, तपणम्‌ , प्रेततपणजलम्‌ । 
जलाकर, सं. पुं. ( सं.) समुद्रः, सागरः 
` २. जल-तोय,राशिः ३. कूपः ४. निरः, 
उत्सः । 
जलाखु, सं. पु. ( सं. ) दे. 'ऊदबिलावः । 
जलातंक, सं. पुं. (सं) अलकांभिमवः, आल्क, 
जलत्रास्ताख्यो रोगः ( हि. हल्क )। ˆ 


जलात्यय, स. पुं ( सं. ) शरद्ऋतुः, वर्षा- ¦ ५ 
1. जक्पकः त्रि. (सं) जल्पाकः, वाचाटः, वाचार, 


वसानः, मेषान्तः । 


जलोका, सं. सरी. ( सं. ) दे. (जोकः । 

जलोदर, सं. पुं. ( सं. न. ) जठरामयः। 
जल्द, क्रि. वि. (अ. ) अचिरात्‌ , अचिरेण, 
रिति, द्राक , अविङंबं, आड्यु, शीघ्रं २. जवेन, 
बेगेन, सत्वरम्‌ । 


: --वाज्ञ, वि. (अ. + फा.) अविमृरय-असमीक्ष्य- 
जलांजरि, सं. ली. ( स॑. पुं. ) अंजलि-करपुट- ` 


` -बाज्ञी, स. सी. 


जलाना, क्रि. स. ( दि. जलना ) उष्‌ (स्वा. , 


प. से. ), ज्वल्‌ ( प्र. ज्वलयति ), तप्‌ ( भ्वा, 

प. अनप्रे. )। दह (म्वा. प. अ.), दीप प्रे), 

प्लुष ( भ्वा. प. ते. ) २. शष्यौ-असयां-मात्सर्यं 

जन्‌ (प्र), ३. पीड (प्रे), तुद्‌ ( तु. प. अ. )। 
पु, दहनं, तापनं, प्लोषणं, दीपनं इ. । 


जलाने योग्य, वि., ज्वल्यितन्य, दग्धव्य, दीप- , 


नीय, तपनीय । 
जलानेवारा, सं. पुं, तापकः, दाहकः इ. । 
जलाया हुआ, दग्ध, ज्वलित, दीपित । 
जला मुना, वि. कुपित, कुड, कु-दुः+श्चीर, 
दुष्प्रकृति । 
जखाद्र, वि. ( सं. ) छक, उत्त, उन्न । 
जरावतन, वि. ( अ. ) जिवांसित, बिवास्ित । 


षि प्रकारिन्‌ , सादसिन्‌ । 

अविमृद्य-असमीक्ष्य, 
कारिता-कारित्वं, साहसम्‌ ।. । 

जल्दी, सं. ली. (अ.) शीघ्रता, त्वरा, क्षिप्रता । 

--करना, क्रि. अ. त्वर. (भ्वा.आ,. से), आश्यु- 
शीघ्रं त्वरितं क अथवा चल्‌ (भ्वा. प. से. )। 

जक्प, सं. प. ( सं. ) कथनं, वदनं २. प्रजस्पः, 
प्रगजल्पितं, वृथा+जालापः-कथा, व्वथैवातां. 
३. वादभेदः ( न्या० )। 


वावदूकः । 

जवाद्‌, सं. पु. (म. ) घातकः, दंहपाकचिकः, 
मातंगः, बधाधिकृतः ¦ वि. करूर, निदैय । 

जङ्सा, सं. पु. दे. 'जलसाः । 

जव, सं. पु. ( सं. ) वेगः, त्वरा रंहस्‌ ( न. ) 1 

जवन, सं- पुं, दे. 'यवनः । 

जवनिका, सं. सी. दे. “यवनिका । 

लर्वौमदं, वि. ( फा. ) वीर, शूर, पराक्रमन्‌ । 

जर्वौमर्दी, सं. खी. ( फ़. ) वीरता, शूरता । 

जवाखार, सं. पुं. ( सं. यवक्षारः) यव्राहः, 
यवनाल्जः । 


` जवान, वि. ( फा. ) युवन्‌ , तरुण, अभिनव- 


वयस्क, कुमार २. वीर, शुर । सं. पुं, पुरुषः, 
मनुष्यः सैनिकः ३. वीरः । 


जवानी 


[ २६४ ] 


जौधिया 


जवानी, सं. ली. (प्रा. ) कौमारं, तारुण्यं, 
यवनं, अभिनबयुव-प्रथम,-वयस्‌ ( न. ) । 
जवाव, स. पुं. ( अ. ) उच्तर, प्रति+वचनं-वाच्‌ 
( खी. ), प्रत्युक्तिः ( जी. ), प्रत्युत्तरं २. प्रतिः 
क्रिया, प्रतीकारः, ३. कारभंशदेश्च, ४. पद- 
च्युतिः ( ली. ), अधिकारभरंहयः । 

-दावा, सं. पुं. ( अ. ) उत्तरम्‌ , उत्तर,-पक्षः- 
पादः। 

दे, वि. ( अ. + फा. ) उत्तर,-दातृ-दायिन्‌ , 
अनुयोज्य, प्रष्टव्य । 

-देही, सं. खी. ( अ. + फा. ) उन्तरादायित्वं, 
प्र्ट्यता, भारः । 

सवाल, सं. पुं. प्ररनोत्तराणि ( वहु. ), वाव- 
विवादो (द्वि. )। 


स, दे, “उत्तर देना, 1 


जहर, सं. पुं. ८ फा. जह ) गरल, चिषः-षम्‌ 1 
वि. षातक, प्राणहर २. अतिहानिकर [ -सी 
(क्ली. )]। 

ज्ञहरदार, वि. ( फ़. ) विषाक्त, गररदिग्ध । 

ज्ञहरबाद्‌, सं. पु. ( फा. ) विसप॑ः । 

ज्ञहरमोहरा, सं. प. ( फा. जशरमुहरा ) विषध्नः 
प्रस्तरभेदः 1 . 

ज्हरीरा, वि. ( फा. जहर ) दे. 'ज्रदारः 

जर्हो , क्रि. वि. (सं. यत्‌) यस्मिन्‌ देशे-स्थाने । 

-करहीं, क्रि. वि. यत्रकुत्र,चिव्‌-अपि, यत्र 
यत्र । 

--का तरह, क्रि. वि., तत्रैव, पू॑रिमतनेव स्थके । 


; - तक, क्रि. वि., यावत्‌ 1 


= ` ~ तरह, क्रि. वि., इतस्ततः, अत्र तत्र २. सर्वत्र । 
-देना, मु. पदात्‌ अवश्हू -च्यु (प्र. )। क्रि, ` 


-मिलना, सु., अधिकारात्‌ च्यु (भ्वा. आ. 


अ. ), पदश्रष्ट(वि.)भू) 
जवाब, वि. ( अ. ) उ्तरपिक्षिन्‌ । 
-काड, स- पुं. उत्तर पेक्षि-उन्तरणीय,-पत्रम्‌ । 
-तार, स. पुं. उन्तरापेक्षी तडित्संदेञ्चः। 
जवार, स. पं, दे. “ज्वार” 
जवारा, सं. पुं. ( हि. जव ) यव,-ंकुरः-प्ररो्ः। 
जवारू, सं- पुं. (अ. ) क्षयः, हासः २. विपद्‌ 
{ क्ली. )। 
जवास-सा, सं. पुं. (सं. यवास्तः) यासः, 
दुःस्पद्यौः, रोदनी, दुरालभा । 
जवाह(हि)र, सं. पुं. ( अ. ) रत्न, मणिः । 
जवाह(हि)रात, सं. पुं. ( अ., बहु. ) रत्नानि- 
मणयः ( बहु. )। 


जशन, सं. . (फ़ा.) धामिकोत्सवः २. उत्सवः, | जहर, सं. प. ( अ. ) माविर्मावः प्रकारः । 


जसामत, सं. क्ली. (अ. ) स्थूरता, पीनता, | जहजञ, स. $: ( भ ) युतकं, यौतकं, वाहनि 


क्षणः ३. आनंदः, हषः ४. संगीतोत्सवः । 


पीवरता। 
जसीमः, वि. ( अ. ) पीन, पीवर, स्थूल । 
जस्टिस, सं. पुं. (अं. ) उच्न्यायालयस्य धर्म, 
अधिकारिन्‌-अध्यक्षः, २. न्यायः, दंडयोमः । 


जस्त, अस्ता, सं. पु. (सं. यशदं) कुषातु (न.) । | 


जहन्नुम, सं. पु. (अ.) नरकः, निरयः 
२. तौत्रपीडास्थानम्‌ । 

ज्रहमतः, स. ली. (अ. ) कष्ट, जपाद्‌ ( क्ली. ), 
२. व्यामोहः, चित्तविक्षेपः । 


॥ 


-से, क्रि. वि. यत्तः, यस्माव्‌ स्थानात्‌ । 

जरौ, सं. पुं. ( फा. ) जगत्‌ , संसारः । 

-दीदभदीदा, वि. ( फ़ा. ) अनुभविन्‌ । 

- पनाह, सं. पुं. ( फा. ) जगदरक्षकः, प्रभुः 
२. प्रभुचरणाः, देवपादाः । 


। जहाज, सं. पुं. (अ. ) तरां ( पुं. ) इ्न्नोका, 


पोतः-थः, होडः 

जष्ाज्ञी, वि. ( अ. जहाज ) ¦ सं. पुं., नाविकः, 
नौ-पोत,+-वाहः, समुद्रगः। 

। -डाक््‌, सं. पुं; सागरतस्करः, समुद्रदस्युः 
( पुं.) ) 


: - बेडा, सं. पुं. ( रण- ) पोतगणः । 


जान, सं. पुं. ( फा. ) जगन्‌ ( न. ), 
सृष्टिः ( खी. ) । 

जहारुत, सं. क्ली. ( अ. ) अश्चानम्‌ , मूर्खता 1 
ज्ञहीन, वि. ( अ. ) कुशाग्रबुद्धि २. मेधाविन्‌ । 


स्ीधनम्‌ । 
जष्, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेषः, सुहोत्रपुत्रः । 


¦ ~ कन्या-तनया, सं. क्ली. ( सं. ) गंगा । 


जां गद्ु-खी, वि. ( सं. जागरू ) आरण्यक, वन्य, 
२. अशिष्ट, कुर्‌ 1 


| जौघ, सं. ली. ( सं. जंघा ) ऊरु (पुं. ), 





1 


सक्थि (न. )।. 
जौँविया, सं. पुं. (हि. जोष) *जांधिकः, 
ककरेच्छदः दे. "काछाः । 


ज्व 


जो, सं. खी. (ईदि. जाँचना ) परीक्षणश्षा, 
विचारणं-णा २. अनुसंधानं, गवेषणा 1 

जौचना, क्रि. स. (सं- याचनं > ) परीक्ष 
(भ्वा. आ. ते.), विगरश् (व्र. प. भ.) 
आ-पयां लोच्‌ ( चु. ), अनुस्त॑षा ( जु. उ. अ. ), 
निरूप्‌ ( चु. ), विचर. (प्रे. ) । 

जाबूनद्‌, सं. पुं. (सं- न. ) सुवर्ण, कारन, 
हिरण्यम्‌ ! 

जा,सं. ली. (फा. ) स्थानं, प्रदेशः वि. 
उचित, योग्य, संगत । 

बजा, कि. वि., स्व॑र । 

-बेज), वरि. उचिन।नुचित, तथ्य तिथ्य । 

जाई, सं. ली. (सं-जान्जाता) पुत्री, ददित 
{ क्ली. ) । 

जाग, सं- पुं, ( सं. यक्षः) मखेः, क्रतुः । 

जाग, सं. ली. (हि. जागना) जागरणं, प्ररात्रि, 
जगरः । 

जागना, क्रि. अ. (सं. जागरणं ) जाग (अ. 
प. ते. ), प्र-वि-वुष्‌ (दि. आ.अ.) सं. पुं. 
दे. 'जागरणः । 

जागनेवाला, सं- पु, जागरकः, जागरिव्‌ (पुं) 
अवदि तः; जागरूकः । 








जागरण, सं. पुं. (सं. न.) प्र+जागरः, प्र+ | 


बोधः-धनं, निद्रा-स्वाप,-अभात्रः २. अवधानं 
दक्षता! 

जागरित, वि. ( सं. ) उ्निद्र, विनिद्र, प्रबुद्ध 

` २. जागरूक, सावधान ¦ सं. पुं (सं-न.) 
दे. 'जागरण' । 

जागरूक; वि. ( सं. ) जागरितृ, जागरक, 
जागरिन्‌ २. अवहित, दक्ष, सावधान । 
जागति, सं. लो. ( सं. ) जागर्या, जाभिया, 
निद्राऽभावः, प्रबोधः २. दक्षता । 

जागीर, सं. जी. ( फा. ) अग्रहारः २. भूसंपद्‌ 
( क्ली. )। 
-दार, सं. पु 
२. भूस्वाभिन । 
जाग्रत, तवि. ( सं. जाग्रत्‌ ) दै. "जागरूकः । 
जाग्रति, जायति, सं. ली. दे. (जागतः । 
जाज्‌रुर, सं. पं. ( फा. जा+भ. ) दै. 
"पाख्लानाः । 

ज्ाजिम, सं. खी. ( तु. जाजम ) चित्रितास्तरणं, 
तङाच्छादनम्‌ । 


( फा. ) अग्रहारिन्‌ 


। जाज्वक्यमान, वि. ( सं. ) प्रञ्वलत्‌ , दद्यमान 
२- तेजस्विन्‌ , कांतिमत्‌ । 

¦, जाट, सं. पु. ( सं. जटः ) आर्येषु जातिविह्ञेष 
२. जः, मूढः २. य्रामीणः, ्रामीयः, 
ग्रामिन्‌ । 

जाट, सं. पु. [ सं. यष्टिः (क्ली. )] तैल-श्ठ, 
पेषणीयष्टिः । 

जाठर, वि. ( सं. ) जठर -उदर,+सम्बधिन्‌-विष- 
यक, मदर, जठर+ज-स्थित-वतिन्‌ । सं. पुं, 
, जठराग्निः २, बाः । 

--अन्नि, सं. पुं. ( सं. ) जठरानलः, जठराः । 

जादा, सं. पुं. ( सं. जाड्यं ) शीतता, शीतरूता, 
दैत्यं २. शिक्षिरः, शीतकालः, हिमागमः, 
शौततुः ( पुं. ) । 

जाड्य, सं. पुं. (स. न. ) जडता, मूखता, 
मूढता २. मंदता, मंथरता । 

जातः, वि. ( सं. ) उत्पन्न, प्रसूत, संभूत 


| २. प्रकट, व्यक्त ३. अच्छ, प्रश्षस्त ४. नव- 
। जात । 
जातः, सं. ली. दे. "जातिः । 


ज्ञात, सं. ली. ( अ. ) प्रकृतिः ( क्ली. ), स्वभावः 
२. देहः ३. न्यक्तिः ( सी. ) । 

। जातक, सं. पुं. ( सं. ) वत्सः, बालः २. दिशः 
नवजातः (पुं. ) ३. मिष्चुः( पं. ), याचकः 
४. बुधस्य पूवंजन्मकथाः ( सी. बहु. ) । 

जातकमं, सं. पुं. ( सं-मंन्‌ न. ) जातक्रिया, 
संस्कारमेदः ( धर्म. )। 

जात्पौत, सं. क्ली. दे. “जातिर्पौति' । 

| जाता, सं. सी. ( सं.) बाला, कन्या, कुमारौ 

| २. पुत्री, सुता, तनुजा । 

जाति, सं. क्ली. ( सं.) वणैः २. कुलं, वंशः 
३. वंद्यावली, मोप्रं ४. भेदः, प्रकारः ५. वगः, 
श्रेणी ६.-७. समाजः, जनसमूषः ८. सामान्यं 
९. जातिफलं २०. मालती । 

। --से खारिज करना, क्रि. स., जातेः-समाजात्‌- 

` बहिष्क या च्यु (भ. )। 

--च्युतः वि. ( सं ) जातिक्टीन, अपाक्तयः 
बहिष्डरृत । 

पाति, सं. क्ली., जाल्युपजातो (ज्ञी. दि. )। 

स्वभाव, सं. पु. ( सं. ) सदज+प्रकृतिः 
( शली, )-स्वभावः। 











जाती, वि. (भ. ज्ञात ) वैय 
ज। ४ | 
जाती, सं. ली. ( सं.) सुरभिगंधा, सुरप्रिया, । 
` चेतकी, मालती । 
पत्नी, सं. ली. 
पत्रिका । । 
-फ, सं. पुं. ( सं. न. ) जात्ति( ती )कोशः- 
ह-षः-षम्‌ । ` 
-रस, सं. पुं. ( सं. न. ) बोलः। 
जातीय, वि. ( सं. ) जातिभव्र, जाततिसंबेधिन्‌ ` 
२. राष्ट्रीय, देशीय ३. सामाजिक । 
जातीयता, सं. स्री. ( सं. ) जत्तिप्रेमन्‌ (पुं). ` 
अनुरागः २. रष्टरीयत। ३. सामजिकता 1 
-जातुघान, सं. पुं ( सं. ) निशाचारः, राक्षसः, 
जादू, सं. षु. ( फा.) अभिचारः, इन्द्रजालं, 
कामणं, कुखतिः ( खी. ) कुदकः-कं, माया, 
मोहः, मंत्रयोगः । 
--करना, क्रि. स., अभिचर्‌ (पर.), मंत्रः 
` वक्षौक वा सुई. (प्र. ), मायां । 
जादृगर, सं. पुं. ( भा. ) कौरुततिकः सौभिकः, | 
( ई जालिकः, कुह काजीषिन्‌, मायाकारः । 
जादृगरी, सं. ली. ( फा. ) देन्द्रजालिकता, | 
दे. “जादू? । । 
जान, सं. खी. ( सं. ज्ञानं ) बोधः, उपलन्धिः । 
( खी. ), विचारः २. अनुमानं, ऊहः, तर्कः । | 
| 
। 


( सं. ) जातिकोषी, मार्ती- | 


कार, वि. छात, ज्ञानिन्‌ , वे्तु;-ह,-अभिङ्घ | 
( समासात मे ) २. दक्ष, कुश्चल । 
-कारी, सं. स्ली., परिचय, अभिज्घता 
` २. नैपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ । । 
--बज्न कर, क्रि. वि. कामतः, ज्ञान-बुद्धि- । 
विच।र+पूव॑कम्‌ । | 
--पदि्चान, सं. ली,, परिचयः परिचितिः ¦ 
(क्ली.)) ` , 
जान, सं. की. ( फ़. ) प्राणः, जौवः-वने, श्वासः ¦ 
२. बर, सामर्थ्यं ३. सारः, उत्तमांशः । 
४. प्रियः, श्रिया ) 
-जोखो, स. खी. प्राण-संकरं-सं्चयःमयम्‌ । ; 
दार, वि. ( फ़ा- ) प्राणिन्‌, सप्राण । 


--क्रिशानी, सं की. (फ़. ) परमो्ोगः, ; 


धोरपरिश्रमः 1 
किसी पर देना, यु. अत्यंतं स्निह्‌ (दि. 
प. ते. सप्तमी के योगे) । 1 


क्तिक २. स्वीय, ¦ -खाना, सु. 


। ~ मे जान शाना, 


| ~ दुरमन, 


¦ जानु, सं- पु. (सं. 
म्‌. 


जाने अनजाने 





दु ( स्वा. षप. अ.) बाध्‌ 
(भ्वा.आ. से.) 
--इुङाना, यु. अपस्‌-अपसष्‌ (स्वा. प. अ.) । 


सु, आ-समा-शस्‌ ( अ. 
प. से. ), सुस्थ-निदत-( वि.) भू। 


¡ जानकी, सं. ली. ( सं. ) सीता, वैदेही, 


जनकतनया । 
जानना, क्रि. स. (सं. क्ञानं)ज्ञा( क्‌. उ. , 
अ.) अव्र-ह( अप. से. ) अवगन्‌, बुध्‌ 
(भ्वा. उ. ते.),विद्‌ (अ. प. मे.) >. मन्‌ 
दि. आ. अ.), छद्‌ (म्वा. आ. ते. ), तितम्‌ 
(चु. )। सं. पुं. दे. श्ञानः। 


¦ जानने योभ्य,+ वि. दे. ्तिव्य) । 
' जाननेवाखां, सं. पुं... शज्ञाताः। 


जानपद, सं. पु. (सं. ) मामवासिन्‌ , प्रामिन, 
ग्रामीणः, म्राम्यजनः २. जनपदप्रप्ठकरः वि. 
जनपदय्माम,-सम्बन्धिन्‌ । | 
जानवर, सं. पुं. ( फा. ) जीनः, प्राणिन्‌ , चरः, 
चेतनः २. पञ्चुजंतुः ( पुं.) ! वि. जड, 
मूख | 

जानलीन, सं. पुं. ( फा. ) उत्तराधिकारिन्‌ । 

जाना, क्रि- अ. (सं. यानं) या-ह (अ. प. . 
अ.), गम्‌ ( स्वा. प. अ. ); चर्‌-चल्‌-्रज्‌ 
( भ्वा.प. से.) षद्‌ (दि. आ. अ.}, च 
(श्वा. जु. पअ.) २. प्रस्था( म्वा. आ. 
अ. ), प्रया, प्रचल्‌ › निर्गम्‌ ¦ सं. पं गमनं, 
यानं, रजन, प्रस्थानं, प्रचलनं ₹. । 

जाने योग्य, वि. गंतन्य, यातव्य । 


। जानेवाला, सं. पु, गंतु-यातृभचलिव्‌ (पु. ) १.1 


गया हभ, चि. गत, यात, हत, चलित हइ. ; 


| जाने देना, मु. दे. श्षमा करना, ! 


जानी, वि. ( फा. जान ) प्राणक्वंधिन्‌ । सं. 

स्री. प्रिया, दयिता । । 

--दोस्त, सं. पुं भभिश्नहदयः सुद्‌ ( पुं. ) । 
मं. पुं अंतकरः-प्राणहरः 

शः ( पुं. )। । 

न. । ऊरपू्व॑न्‌ ( न. ), 

अष्ठीवत्‌ ( पु. न. ), जानुमंधिः ( पर. ), 

चक्रिका । 


; जाने अनजाने, क्रि. मि. ( दि. जनना ) 


ज्ञानतोऽङ्वानतो वा, कामतोऽकामतो वा, बुडि- 
पृठ॑मइद्धिपूवं वा । 


{ २२० } 


जावा 





जानो; अन्य. दे, भ्मानी'। 

जाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. “जप । 

जापक, सं. पु. ( सं. ) दे. 'जपी' । 

ज्ञाफत, सं- खी. (अ. ज्ियाफ़्त ) सह-सं, 
भजनम्‌ । 


जाफ़रान, सं. पुं. ( अ. ) दे. "केसर? । 

ऊापफरानी, वि. (अ. ) दे. केसरिया । 

जोव, सं. पुं. (अं.) कर्म॑न्‌ (न.), कायैम्‌ 
२. वैतनिक,-कायंम्‌-क्मन्‌ । 

ज्ञाठना, सं. पुं. ( अ. ) जियमः, व्यवस्था, विधिः 
ए. )। 

--दीवानी, सं. पुं., व्यवहःरसंहिता । 

-फौजदारी, सं. पु., दण्डसंहिता । 

वेज्ञाब्ता, वि. नियम-विधि, -विरुदध, अवैध । 

वेजान्तगी, सं. खी. अनि मयः, उत्सूत्रता । 

जाम. सपु ( सं. यामः ) दे. "पहर 

जाम, सं. पु. { फा. ) चषकः-कम्‌ । 

जामदग्न्य, सं. पु. ( सं. ) जमदश्चिपुत्रः परश्च 
रामः। 

ज्ञामन, सं. पु. ( हि. जमाना) द्र द्रारेष्सं, 
च( द्र )प्स्यम्‌ । 

जामन, सं. पं. दे. "जायन । 

जामा, सं. पुं. ( फा. ) वसनं, वसं २. कंचुकः, 
प्रावारकः। 

जामे से बाहर होना, मु., अत्यंतं क्रुध्‌ ( दि. 
प. अ. )। 

जामे मे एूका न समाना, सु., यरं हृष्‌ ( दि. 
प. पसे.) 

जामाता, 

जामिन, 
ठखञ्मकः । 

ज्ञामिनी, 


सं. पु. दे. (जमाई । 
सं. पु. ( अ.) प्रतिभूः ( पुं. ), बंधकः, 


खी. दे. 'ज्‌मानतः ( द्रव्य )। 


जामुन, सं. पु. ( सं. जम्बुः ) ( वृक्ष ) जम्बूः- 
बुः (चली. ) 1 ( फल) जम्बु (न. ), जम्बुः- 
जम्बूः ( खी. ), जंवुफलं, ज।म्बवम्‌ । 

ज्ञायक्रा, सं. पुं. ( अ. ) आ-~स्वादः, रसः । 
जायकेदार, वि. (अ. +फरा. ) स्वादु, सरस, 
रसवत्‌ । 

जायज्‌, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, संगत । 











जायदाद्‌, सं. खी. (फा.) रिक्थं, दायः, भूमि 
संपत्तिः ८ क्ली. ) । । 

जायफर, सं. पुं. [ सं. जात्ति( ती )फलं ] 
जात्ति-कोषं-सारं क्षस्य, कोशच( ष )म्‌ , पपुटम्‌ । 
जाया", सं. खी. ( स॑. ) पत्नी, भार्या, पाणि- 
गृह्यीती । 

-पती, सं. पुं. ( सं- ) दम्पती-जम्पती, 
(पुं. दि. )। | 

जाया, सं. पु. ( सं. जातः ) पुत्रः, सुतः! चि.+ 
उत्पन्न, जात । 

ज्ञाया, वि. ( फा. ) नष्ट, निरथ्क । 

जार, सं. पुं..( सं. ) उपपतिः, परदारलपटः। 
--ज, सं. पु. ( सं. ) उपपत्तिसंतानः । 
जारिणी, सं. ली. (सं. ) कुलटाः पुंश्चली, 


` जधनचपल } 


जारी, वि. ( अ. ) प्रवहत, प्रवाहित २. वतं 
मान, प्रचलत्‌, प्रचलित । 

जारुजर, स. पुं. ( स. ) ( १-४ ) नगर-नृप- 
मुनि-दत्य+-विज्ञेषः । 

जारु, स. पुं. (स... न.) जालक, पाक्ष, 
आनायः, वायुरा २. समूहः, निकरः ३. ठ्ता-' 
द्तिका,-जालम्‌ । 

जार सं. पुं. (अ. जअ) छलं, कपटं, 
माया। 

-साज्‌, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) भूतः, शठः, 
मायिकः । 

-साजी, सं. खी, धूत॑ता, कापथं, श्राव्यम्‌ । 

जाला, सं. पु. ( सं. जारं ) टता-लतिका,-जालं 
२. जाल्दुष्टिः ( क्ली. ) नेत्ररोगभेदः ३. धासा- 
दिषन्धनार्थं जारम्‌ । 

जालिक, सं. पु. ( सं. ) धीवरः केवत्तैः २. एेनद्र- 
जालिकः, कुदककारः ३. उणे-तंतु,-नामः। 


| ज्ञाछ्मि, वि. (अ. ) घोर, कूरकम॑न्‌ , आत 


तायिन्‌ , पापिष्ठ । 

जालियाः, दे. 'जालसाज्ञ' । 

जारी, सं. खी. (सं. नाटं> ) छिद्रमायं 
वख, जालिका २. काष्ठादिपट्टेषु छिद्रसमूहः 
३. सूचौकमंभेदः जालिकाकमन्‌ । | 

जाखी » वि. ( अ. जल ) कृत्रिम, कतक । 


जावा, सं. पु. ( सं. यवद्रीपः-पं ) द्ीपनिशेषः। 


जाविन्नी 





[ २३८ 


जिर्व 


लाविच्री, सं- ली. [सं- जाति(ती)पत्री ] | जिताना, क्रि. प्रे, व. 'जीतना'केप्रे. सूप । 


सौमनसायनी, जात्तिकोषी मारूती-सुमनः, 
पत्रिका । ` 


ज्ञाविया, सं. पुं. (अ. ) द्विभुजः, कोणः भस्नः। 


| जितेन्दिय, वि.( सं. ) हषीके, वशिन्‌ , 


दान्त, सान्त, इन्द्रियजित्‌ । 
ज्ञिह , सं. शी. ( अ. ) हठः, आग्रहः । 


जासुस, सं. पु. (फा. ) च(चा)रः, स्प्यः, , जिदही, वि. ( फ़. ) हटिन्‌ , चाग्रहिन्‌ । 


अपसः, गृढपुरुषः, भीमर, प्रणिधिः । 
जासुसी, सं. ली. (फ़ 
च(चा.)रक्म॑न्‌ (न.), प्राणिध्यम्‌ । 
ज्ञाहिर, वि. (अ. ) प्रकट, प्रत्यक्ष २. विदित । 


ज्ञाहिरः, अव्य (अ. ) बाह्यतः, बहिरगतः, 


आपाततः, प्रत्यक्षतः ( सव अव्य. ) 


जृहिरी, वि. ( दि. जिर ) बाष्य, वदिःस्थ, | 


बाहीक, बदिर्‌ +भव-भूत-वतिन्‌ । 

जाहिर, वि. (अ. ) मख, अज्ञानिन्‌ २. निरः 
क्षर, अविध । 

जाहिखी, सं. खी., मूखंत।, अक्ता २. निरक्ष- 
दरता, विघाहीनता । 


| जिधर, क्रि. वि. ( सं. यत्न ) यस्मिन्‌ स्थने ¦ 
सुस ) स्पृता, ¦ जिन, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २ सूः ३. बुद्ध 


४. जंनती्थकरः । 


| जिन, सं" पु. ( म. ) भूतः, प्रतः । 


जिन, सर्व-( हि. जिस ) यद्‌ । 
जिमाना, क्रि. प्रे. ( हि. जीमना ) दे. 
'खिलानाः 


| जिम्मा, सं- पुं. ( अ. ) भारः, उत्तर दायित्वम्‌ । 
। -दार ( „ उन्तरदायिन्‌ , प्रष्टव्य, 


अनु 
वार । योज्य । 


; ~ वारी, सं. ल्ली., उत्तरदायित्वं २. संरक्षप्म्‌ । 
। जिया, सं. खी. (अ. ) सर्यालोकः, प्रमा 


जाह्वी, सं. शली. ( सं. ) जहु+कन्या-तनय।, | २. रत्नकान्तिः ( ली. ) । 


[गीरथी, गङ्गा । 
ज्िदगी, सं. क्ली. ( फा. ) जीवनं २. आयुस 
(न. )। 


--के दिन पूरे करना, मु., जीवनं या (प्र) | 
२. मरणासन्न ( वि. ) इत्‌ ( म्वा. आ. से. )। | 


ज्ञिदा, वि. ( फा. ) जीवित्त, सप्राण, सजीद । 
दिर, वि., हास्यप्रिय, विनोदश्षील । 


--दिली सं. ली. विनोदशशीरता, हास्यप्रियता । 


जिख, सं. खली. ( फा. ) प्रकारः, मेदः २. द्रव्यं, 
वस्तु (न.), साम, उपकरणजातं ४. अन्नम्‌ 

ज्िक्र, सं. पु. (अ. ) वणंनं, च्चा । 

जिगर, सं. पु. ( फा. ) यजत्‌ ( न. ) कालकं, 
कारुखंडं, कालेयं २. चित्त, मान्तम्‌ । 

जिगरा, सं. पुं. ( फा. जिगर ) साहसं, 
पौरुषं, शौय्येम्‌ । 

जिक्लासा, सं. ली. (सं. ) जनेच्छा, कौतूहल, 
पिप्रच्छिषा, अनुयोगः+-पृच्छा, निरूपणा । 

जिज्ञासु, वि. ८ सं. ) शनेच्छु, कौतूहलिन्‌ , 
पिग्रच्छिषु । 

जिरानी, सं. शी. ( दि. जेठ ) ज्येष्ठस्य जाया, 
उयेष्टयाठ्‌ ( ली. ) । 

जित, वि ( सं. ) पराजित, पराभूत, विजित 1 

जितना, वि. ( हि. जिस ) यायत्‌ (-ती सी. ), 
यावन्मात्र, यावत्परिमाण । क्रि. वि., यावत्‌ । 





-साञ् 


जियान, स. पुं. (फा.) हानिः ( ल्ली. ), 
सर्थनाश्ञः। 

ज्ञियाफत, सं. ल्ली. ( अ. ) आतिथ्वं, अतिथि- 
सेवा २. निमंत्रण, भोजनोत्सवः । 

जियारत, सं. ली. ( अ. ) साधुदेवमूत्यादिद् 
नम्‌ । 

जरगा, सं. पु. (फा) इन्दं, समूहः २. समाजः, 
समा । 

जिरयान, सं. पुं. (अ. ) धातु-दौस्यं-्ावः, 
शुकरक्षर णम्‌ । 

जिर, सं. पुं. (अ. जरह ) प्रतिपृच्छा । 
-करना, क्रि. स, प्रतिप्रच्छ ( तु. ष. अ. ) । 

ज्िरह, सं. ली. ( फा. ) कवचः-च॑, तनुत्राणं, 
वर्मन्‌ ( न. ), सन्नाहः । 

ज्ञिा, स. पुं. (अ. ) मण्डलं, चक्रम्‌ । 

जिराना, क्रि. प्रे, ब. "जीना के प्रे. कूप । 

जिक्द, सं. सी. ( अ. ) त्वच्‌ ( की. ), चम॑न्‌ 
(न. ) २. आवरणं, वेष्टनं २. पृथक्‌ स्यूत 
पस्तकः+खंडः भागः ४. पुस्तकसंख्या । 

-र्बौधना, करि. स.› पुस्तकं आवृ (स्वा. उ. से.); 
आवरणेन युज्‌ (प्र. ) । 

1 | सं. पुं पुस्तकावरकः, *्न्थवन्धकरः । 


जुद्धित [ र्९ ] । जीर्णोद्धार 









ज्जिन्वत, सं- शी. (अ. ) अपमानः, अवहा, | जीतना, क्रि. स. (हि. जीत) जि( भ्वा. 
तिरस्कारः, अनादरः २. दुगेतिः (ल्ी.), ¦ प्.अ..), वि-परा-जि( म्वा. आ. अ. }, अभि- 
द्दंशा । | परा-भू १. वक्षीक, दम्‌ ( पर. ) ३. स्वायत्ती- 
जिस, सवे. ( सं. यः> ) यत्‌ । आत्मसात्‌ क । सं. पुं, दे. जीत सं. खी. 
जिस्म, सं- पु. ( फ़. ) शरीर, देहः । -योग्य, वि., वि-, जेय, जेतव्य, जयनीय,- 
जिन, सं. पुं. (अ. ) बुद्धिः-मतिः ( ल्ली. )। ¦ अभि-परा-भवनीय; दमनीयः; वज्षीकायं इ. । 
जिहाद्‌, सं पु. ( अ. ) धमंयुदम्‌ । --वारा, सं. पु, विजेत, अभिभाविन्‌, अभि. 
जिह्वा, सं- खी. ( सं.) रसना, रसक्षा, दे. | माव( बु )क। 
'जीभ' । | जीता, वि. ( हि. जीना ) जीवित, सजीव, 
जी, सं. पुं. ( सं. जीवः> ) चित्तं, मानसं, जीवोपेत, सप्राण) 
चेतस्‌-मनस्‌ ( न. ) २. साहसं, परुषं | जीतेजी, सु, यावजञ्जीवं, जीवनपयंन्तं, जीवना- 
३. संकल्पः, विचारः । वधि (न. )। 
आना (किसी पर), अनुरागं बन्ध्‌ ( क्‌. | ज्ञीन, सं. पुं. ( फा. ) पल्ययनं, पर्यांणम्‌ । 
प. अ. ), लिह (दि. प. से., सप्तमी के साथ) । ज्ञीनत, सं. ली. ( फा. ) शोमा, छनि: (ल्ी.) 
-करना मु. इष्‌ (तुप. से) आमा। 
--का बुद्वार निकलना, मु. रोदनजस्पना- । जीना, क्रि. अ. ( सं. जीवनं ) जीव्‌ ( भ्वा. प. 
दिभिः मनोवेगाः शम्‌ ( दि. प. ते.) । ते. ), प्र-भन्‌ (अ. प. पे. ), श्वस्‌ (य. प. 
-ख् होना, मु. निविद्‌ (दि. आ.अ., | से. )। सं. पुं. जीवनं, प्राणधारणम्‌ । 
ठृतीया के साथ ). विरक्त (वि.)भू। जीना, सं. पुं. ( फा.) सोपानं, आरोहणं, 
-खोरु कर, मु., निस्संकोचं २. यथेच्छम्‌ । | अधिरोहि( ह )णी । 
` राना, सु, परिह (म्वा. प. अ., द्वितीया | जीभ, सं. सी. ( सं. जिहा ) रसा, रोका, 
केयोगमे)। रसा, सुधास्रवा, रसिका, रसांका, रसना । 
-शौोरा करना, सु. विषद्‌ ( भ्वा.प.अ. ) -चाटना, सु+ गृष्‌ (दि.प. ते. ), भमिलष्‌ 
२. ओदा्यं हा ( जु. प. अ. ) । (म्वा. प.ते.), लम्‌ (दि. प. ते. )। 
--बहरना, सु मनोविनोदः जन्‌ ( दि. आ. | जीमी, स॑. ल्ल. ( हि. जीम ) निह्ा-रसना,- 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


से. ) । माजेनी-शोधनी २. जिहा-रसना,माज॑न- 

--बिगङ्ना, सु., वम्‌ (सन्नन्त. विवभिषत्ति), श्ोषनम्‌ ३. रघु-जिहा-रस।-रसला ४. कल- 
वमनेच्छा जन्‌ । माम्‌ › लेखनी्च॑चुः (क्ञी.) ५. पञ्युरोगभेदः । 
भरना, सु वृष्‌ (दि. पज.) । जीमना, क्रि. स. ( सं. जेमनं ) अद्‌ (अ. प. 
-भर कर, यु. यथेच्छं, यथाकामम्‌ । अ. ), खाद्‌ ( भ्वा. प. से.) 


--मचलाना या--मतकाना, अ दे. जी | जीमूत, सं. पु. ( स. ) मेषः, वारिवाहः, अधरं 


बिगडना? २. पवतः, नगः । 
में जाना, सु, वाच्छ्‌ (स्वा. प. से. ) । --वाहन, सं. पु. ( सं- ) शद्रः, वजन्‌ ( पु. )। 
-ख्गना, सु., दे. "जी आना" । जीरा, सं. पुं. (सं. जीरः) दीपकः, दीप्य, 
जीजा, सं. पु. ( हि. जीजी ) मगिनीपतिः, | जीरकः, जरणः । 

आबुत्तः । जीणे, वि. ( सं.) शीण, गित २. परिपृक, 
आजी, सं. की. ( भनु. ) जीजी ( ज्यायसी ) | प्रिणभित । 

मगिनी, स्वस ( ली. )। जीर्णा, वि. (सं.) बद्धा, स्थविरा, परिता, 
जीत, सं. खी. (स. जितम्‌ ) जयः, विजयः | पलिक्ती । 

२. रामः ३. साफर्यं, कृतकाय॑ता । जीर्णोद्धार, सं. प. ( सं. ) नवीकरणं, संधानं, 


"हार, सं. खी., जयाजयौ, जयपराजयौ । उद्धारः । 


` जीषंत 








जीवं, वि. ( सं. जीवत्‌ ) सप्राण, जीवित, 
सजीव, जीवोपेत । 


जीव, सं. पुं. ( सं. )। जौव-, आत्मन्‌ .( पुं. ), 


. शरीरिन्‌ , देहिन्‌ । 


-दान, सं. पं. ( सं. न. ) प्राणदानं, जीवन- 
रक्षणम्‌ । 

-दण्ड, सं. पु. ( सं. ) प्राणदण्डः, मृत्युदण्डः 
२. वधः, मारणं, हननम्‌ । 

जीवक, सं. पुं. ( सं. ) प्राणिन्‌ , जीवधारिन्‌ 
२. सेवकः, दासः ३. अ८ आ )हितुंहिकः, 
कालग्राहिन्‌ ५. कुसीदः-दकः, वाद्धुषिकः, 
कुसीदिन्‌ । 

जीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्राणधारणं, चैतन्यं, 
सप्राणता । 

-चरित, सं. पुं. (सं. न.) जीवन,-चर्यां- 
वृत्तान्तः-चरित्रम्‌ । 

जीवन बत्तनृत्तान्त, स. पुं. ( सं. ) दे. "जीवन 
चरितः 

जीवनवृत्ति, सं. ली. (सं. ) आजीविका, 
व्यवसायः, उपजीविका, जीवनोपायः, जौीवन- 
साधनम्‌ । 

जीवात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌ ) दे. (जीव? । 
जीविका, सं. खी. ( सं. ) दे. “जीवन्ति । 
जीवित, वि. ( सं. ) दे. जीता 

ज्ञआ, सं. पुं. ( स. चतं ) पणःःपणनं-देवनं-ना, 
दयूत-अक्ष, कडा । 

-खेकना, क्रि. अ. दिव्‌ (दि. प. से.) ( भक्षैः ) 
क्रीड्‌ (म्वा. प. से. )। 

ज्ञआरी, सं. पुं. (दि, ज॒भा) बुतकारः, 
कितवः, अक्षदेविन्‌ , देवि । 

ज्ञकाम, सं पुं. (अ. ) प्रतिश्यायः, दलेष्म- 
खावः । 

ज्ञग, सं. पुं. (सं. युगं) कालमानमेदः २. युगल, 
दन्दम्‌ । 

जगन्‌ › सं. पु. ( दि. जुगजुगाना ) खेचोतः, 
ञ्योति-रिङ्गणः, दृषिबन्धुः प्रभाकीटः, उप- 
सू्॑कः, तमोमणिः । 

ज्ञगर, सं- पुं. ( सं. युगरुं ) दे. भ्युगरु* या 
पूजुगः ॥ २ ) ॥ 

ज्ञगारना, क्रि. अ. ( सं. उद्धिरनम्‌ > ) रोमन्थं 
कृ, रोमन्थायते ( ना. धा. )। 





गाली, सं. खी. ( हि. . जुगाल्ना ) रोमन्थः, 
पुनश्चव॑णम्‌ । 

जगुपष्सा, सं. ली. ( सं. ) बोभत्सः, धृणा, गह्‌, 
अरुचिः ( खी. ) । 

टना, जुडना, क्रि, अ. ( सं. युक्त ) सं-युज 
( कर्म. ) संरिलष्‌ (दि. प. अ. ) संमिल (तु. 
प. से. )। 

ञ्टाना, जुडाना, क्रि. प्र, ब. जुडनाः 

प्र. रूप । 

ज्ञतना, करि. अ. ( सं. युक्त > ) युग॑-योक्त्रं वह. 
(भ्वा. उ, अ. )। 

जदा, वि. ( फा. ) पृथक्‌ , भिन्न । 

-करना, करि. स. विदयुज ( रुध्‌ उ. अ. ) 
एथक-क़ । 

-होना, क्रि. अ.) प्रथग्भू, विदिलष्‌ (दि. 
प. अ.) 

दाद, सं. ली. ( फ़ा. ) नियोगः, पाथैक्यम्‌ । 
ज॒द्ध, सं. पुं. ( सं. युद्धं ) संग्रामः । 

ज्मा, सं. पुं. ( अ. ) श्ुक-भृगु-+वारः-वासरः । 
ऊरथत, सं. खी. ( फा. ) साहस्सिक्रयं, साहसं, 
उत्साहः । 

ज्ञरमाना, स. पुं. ( फा. ) दमः, अर्थदण्डः । 

जुम, सं. पुं. ( अ. ) अपराधः, दोषः । 

जमाना, सं. पु. ( फा. ) दे, जुरमानाः । 

- करन, क्रि. अ., दण्ड्‌ ( चु. द्विकमंक )। 
-देना, क्रि. स., दण्ड-दमं दद्‌ (म्वा. उ. अ.) । 
-सुंआष़ करना, क्रि. स. दण्डं-दमं क्षम्‌ 
(भ्वा. आ. से. ) । 

जराव, सं. पुं. ( अ. जुटाब ) रेचनं, विरेचनं 
उदरश्षोधनं २. रेचकः-कं, विरेचकः-कम्‌ । 
-देना, क्रि. स., विरिच्‌ (प्र. )। 

-रेना, क्रि. अ. (उदरं) विरिच (रु. प.अ. ) । 

जुलाहा, सं. पुं. (फा. जौलाह ) तन्तुवायः, 
वयः, कुविन्दः, तंत्रवापः, परकारः । 

जस, सं. पुं. ( अ. ) दे. "जलूस्त" । 

ज्ञरफ, सः स्री. (फ़रा.) कुटिर-चुणै,कुन्तरः, 
अलकः २. द्विफालबद्धाः चिकुराः । 

ज्ञक्म, स. पुं. (अ. ) भत्यचारः, क्रर-धोर- 
कर्म॑न्‌ ( न.) । 

ज्ञल्मत, सं. खी. (अ. ), अन्धकारः, तिभिर, 
तमस्‌ ( न. ) २. तिभिर-अन्धकार+कालिमन्‌ 
( प. )ङृष्णिमन्‌ ( पुं. )-रयामता । 


ज्ञदमी [ २४१ ] जोतिष 





जेवर, सं. पु. ( फा. ) वि-आ-, भूषर्ण, भाभरणं, 


ज्ञल्मी, वि- (अ. ज़ुल्म > ) पापिष्ठ, आतता- 
यिन्‌, अत्याचारिन्‌ , कर । | अलंकारः, अलंकरणम्‌ । 
जुवा, म॑. पु. ( हि. जु ) दे. 'जुडा' । | जेहन, सं. पु. ( अ. ) दे. “जिष्टनः । 


ज्ञवारी, वि. ( दहि. जरी ) दे "जुस, । 
जघ, वि. ( सं- ) मुक्तशचिष्ट, उच्छिष्ट २. प्रिय, 
इष्ट, प्रीत, प्रेष्ठ ३. युक्त, अन्वित, युत 


जेन, सं. पु. ( सं. ) जैनमतावखम्बिन्‌ २. जैन, 
मतं-सम्प्रदायः। 
जनी, सं. पु. ( सं. जेन ) दे. “जन, (६) । 


४. सेवित । जसा, वि. ( सं. यादृश ) यादृर्‌(शष), यत्प्रकारक 
स्तजु › सं- सी. ( फ़ा. ) अन्वेषणा, गवेषणा, | [ जैसी (ली.) यादृशी ] । 
मार्गण) 


॥ , 4 -का तेसा, मु. पृवेवत्‌ , यथापूव॑म्‌ । 
जही, सं. खी. ( सं. यूथी ) ( सफ़ेद ) यूथिका, --जाहिएु, मु., यथोचितं, यथार्ह, यथायोग्यम्‌ । 
बालपुष्पी, वासन्ती, ( पीलौ ) पीतव, | जो, सव, (सं.यः) यः(पु.>या (ली. ). 


यूथी, है मयुयिका, कनकग्रमा, हेमपुष्पिका \ | यत्‌ (न. )। 
जू, सं खी. (सं. यूका) केशटः, केदयकीरः, । -कुदु, यत्किच्चित्‌ । 
स्वेदसंमवा, यूकः-का, षटपदः-दी । | --कोई, यः कश्चित्‌-कश्चन-कोऽपि । 


जूजा, सं-पु. (सं. युगं-गः) योक्त्रं, धुर्वी, प्रासंगः, | जोक, जोक, सं. खी. ( सं. जलौका ) जलका, 
इंषान्तवेधनं, घुर्‌ ( खी. ) | रक्त, पा-पार्यनी, जलाका, जलजन्तुका । 

जूआ, सं. पुं. दे. 'जुजाः। | ज्ञोखो, सं. स्री. संकटं, विपद्‌ ( सी. ) । 

जू-जूरन, सं. ली. ( हि. जृढा ) मुक्तशेषः, | जोग, सं. पुं. ( सं. योगक्षेम १ ) दे. "योग? । 
उच्छिष्ट, अवरिष्टम्‌ । ¦ जोगिया, ति. (हि. जोगी ) परिव्राजक, 


जूढा, वि. ( सं- जुष्ट ) उच्छिष्ट, भुक्तशेष । | योगिसम्बन्धिन्‌ , २. मैरिकरागधुक्त, नैरिकाक्त, 
जृढा, सं. पुं. (सं. जटः ) जूटकं, केदाबन्धः, | गैरिकवणं । 

जराग्रन्थिः। जोगी, सं. पुं. ( सं. योगिन्‌ ) दे. योगी' । 
जूत-जूता, सं. पुं. ( सं. युक्त > ) पादत्राणं, | जोगिन, सं. खी., दे. योगिनीः । 

उपानद्‌ ( खली. ) । जोजन, सं. पुं. (सं. योजनं ) दे. "योजन । 
-मारना, सु+, पादत्राणेन तड (चु.) ¦ जो, सं. पुं. (सं. जोडः) बन्धनं, मेलनं 
२. तिरस्कृत । | २. योगः, संकलः, परिसंख्या, पिंडः । ३. अग- 
-खाना, सु., तिरस्कारं लम्‌ (भ्वा. आ. अ.) । | सन्धिः, अंगग्रन्थिः । 

जूती, सं. खी., दे. "जूता ओङ्ना, क्रि. स. ( सं. जोडनं ) एकत्र कृ, 
जथ, स. पुं” दे. चवुथः संमिट्‌ (प्रे. ) जड (स्वा. तु. प. से.) युज्‌ 


जूनियर, वि. (ई.) अवर, अधर, अवरपदभाज्‌ । | ( रुध. उ. अ. ), संदिलष (प्र. )२ संकल्‌ 
जृष्टी, स. ली., दे. 'जुहीः ( चु. ), परिसंख्या ( अ. प. अ. ) । 
जम्भा, स. सी (सं) ज॒म्भः, ज॒म्भण, जुम्मिका, | जोडा, सं. पुं. ( दि. जोड़ना ) युगल, युग्मं 





जंमा, जंभका । | २. दन्द, मिथुनं ३. उपानद्युगलं ४. वेषः-शः। 
जेट, सं. पुं., दे. “ज्येष्ठ । जोडी, सं. सी. (दि. जोडा) दे. “जोडा (१-२) । 
जेठा, सं. पु. ( सं. जयेष्ठः ) प्रथमजः, अग्रजः। | जोत °, सं. खी. [सं. ज्योतिस्‌ ( न. )] प्रकाशः, 
जेठानी, सं. सरी., दे. "निडानी आभा, धुत्तिः । 
जेब, सं. पु. (फ.) (चोलकञ्चुकादीनां)कोशचः-षः । ¦ जोत" सं. ली. ( दि. जोतना ) चमंषटधः, 
-कतरा, सं. पुं, चिहछाभः, थथिच्छेदकः। | वर्रा, वभी । 


जेर, सं. ली. ( सं. जरायुः ) उल्वं, कलः । जोतना, क्रि. स. ( सं. युक्त > ) योक्त्रयति 

जेर, सः पुं. ( अ. ) कारा+गृहं-जामारं, वन्दि, | (ना. धा), युज्‌ (चु.) २. कृष्‌ (म्बा. प. भ.), 
ग्र्-शाला । इल्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

श्वाना, सं. पुं. ( अ. फा. ) दे. जेडः। जोति, सं. पुं, दे. “ज्योतिषः । 


१६ आ 


जोतिषी 





{२०२ ] 
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उवाष्ट 





जोतिषी, सं. पुं, दे. “ज्योतिषी । 

जोधा, सं. पुं. ( सं. योद ) योधः, मटः। 

ज्ञोफ, सं. पुं. ( अ. ) दुरव॑रुता, निर्बेलता । 

जोबन, सं. पु. ( सं. यौवनं ) तारुण्यम्‌ । 

ज्ञोम, सं. पुं. (अ. ) गवैः, दपः, अहंमानः, अष 
कारः, । 

ज्ञोर, सं. पुं. ( फ़रा. ) बलं, दाक्तिः २. वश्च, 
अधिकारः ३. वृद्धिः-समरद्धिः 
४. वेगः, आवेक्षः ५. आश्रयः ६. परिश्रमः 
७, व्यायामः । 

ज्ञोरावर, वि. ( फा. ) बलि, शक्तिशालिन्‌ । 

ज्ञोरदार, वि. (फा) प्रबल, बलवत्‌ २. कास्य, 
अखण्ड्य । 

ज्ञोरज्ञोरी, मन्य. ( फा. जोर > ) वलात्‌ , 
हठात्‌ , प्रसभं, प्रसद्य ( सब अव्य० )1 


| > 
{कौ 


जोरू, सं. खी. ( हि. जोडा, मार्या, पल्ली, 


गेहिनी । 

जोखाष्टा, सं. पुं, दे. (जुलाहा । 

जोक्ञ, सं. पुं. ( फा. ) उत्तेजनं-ना, उत्सादः, 
व्य्रता, चण्डता, मनोवेगः, आवेशः । 
-देना, क्रि. स, प्रोत्सह. (प्र), उत्ति 
(प्रे. ) 
(म्वा. प. ते.) 

जोशांदा, सं. प. ( फा. ) काथः, कषायः, नि- 
यासः । 


जोज्ञीरा, वि. व्यय, उग्र, उत्साहिन्‌ , उत्साह- ¦ 


वत्‌ , प्रचण्ड 
जोहड़, सं. पु. (देश.) जलाशयः,इदः,पल्वलम्‌ । 


जौ, सं. पुं. ( सं. यवः ) प्रवेटःदीं-सित,-श्ुकः, ` 


अशवप्रियः, महाबुसः । 


जौहर, सं. पुं. (अ. ) रत्नं, मणिः (पु, कमी ` 


शली. ) २. सारः, तत्वम्‌ । 


जौहरी, सं. पुं. ( फा. ) मणिक्रारः, रत्नकारः 


२. रत्नपरीक्षकः। 
ज्ञातभ्य, वि. (. सं. ) नेय, अवगन्तम्य, बोद्धव्य । 
ज्ञाता, वि. ( सं. शात्‌ ) वेत्त, श्ञानिन्‌ , बोदर । 
श्लाति, सं. पु. ( सं. ) सगोतः, बन्धुः, बान्धवः, | 
स्वः, ५ सङल्यः, अंञ्चकः, दायादः । | 
ज्ञान, स. पुं. (स.न. .) बोधः, प्रतीतिः (क्ली) ॥ 





(सरी. ): 


२. पृच्‌ (स्वा. प. अ.) क्यू | 


ज्या, सं. ल्ली. ( सं. ) मौर्वी, रिशिनी, रुणः । 

ज्यादती, सं. क्ली. ( फा. ) आधिक्यं, प्राचुर्यं 
आवकता २, सत्याचारः । 

ज्यादा, पि. ( का. ) अधिक, महत्‌ , बहु । 

-तर, वि. बहुसंख्याक, अधिकतर, भूयत्‌ 

ज्येष्ठ, सं. प. ( सं. ) अग्रजः, प्रथमजः २. भरतु 
ज्यायान्‌ भात्‌ ६. ज्येष्टः ( मासः )। वि., बृ 
२. घ्रष्ठ । 

, ज्यो, क्रिवि. (से.यः +इव यथा,) येन प्रकारेण 

--का स्यो, सु. वथापूतरम्‌ । 

-र्यो, मु. यथा तथा । 

ज्योति, सं. खी. (स. ज्योतिस्‌ ( न. )] काशः 
प्रमा, युत्तिः ( खी. )। 

ज्योतिष, सं. पुं. ( सं. न. ) ञ्योतिविचा, 

` ज्योतिः, नक्षत्रविचा । 

ज्योतिषी, सं. पुं. ( सं. ज्योतिषिन्‌ ) दैवः 
ज्योततिविद्‌ , ज्योतिषिकः । 

उयोस्स्ना, सं. खी. ( सं. ) चन्द्रिका, कौमुदी । 

उवर, सं. पु. (सं.) ज्वरिः, ज्वरा. जूतिः (स्ली.); 
महागदः, तापकः । 

थोड़ी थोडी देर बाद होनेवारा--, स्वश्पविरा- 

| मञ्वरः । 

¦ दौरेवाला--, पौनः्पुनिकञ्वरः । 

प्रतिदिन होनेवाला--, अन्येुष्कञ्वरः । 

रुक रुककर होनेवाला--, सतिरामञ्वरः । 

सडा--, रक्तदुषिः ( खी. ) । 

हर तीसरे दिन होनेवाला-, तृतीयकञ्वरः । 

हर चौथे दिन होनेवारा--, चतुर्थकज्वरः । 

` उवलत, वि. ( सं. ज्वलत्‌ ) उदीप, प्रकाशित । 

उवरुन, सं. पुं. (सं. न.) दाषः, तापः २, भभ्भिः 
२. ज्वाला । 

उवार, सं. ली. ( सं. यावनालः ) -अन्नविरेषः, 

दृत्तण्डुलः, कषतरेष्चः । 

। अवारः सं. पुं. ( देश्च. ) वेखावृद्धिः ( ज्ञी. ) | 
-भाटा, सं. पुं, वेलाया वृद्धिक्षयौ ( द्वि. ) । 
ऽ्वारा, सं. ली. ( सं. ) शिखा, अचः 

(न.) 1 
सुखी, सं. पुं. ( सं. ) अग्निपव॑तः। 








श्च [ २४३ ] = ~“ शवक 
¢ 


भ 
क्ष, देवनागरीवर्णमालाया- नवमो :व्यजनवर्णः, , क्षगङ्ना, करि. अ. ( हि. क्षकञ्चक ) विवद्‌ 
इकारः! र (चवा. भा. ते. ), विप्र्प्‌ (म्वा. प. ते. ), 
क्ष, ककार, सं. पु. खी. ( अनु. ) ज्षणत्कारः, ` करटं क, कलदायते (ना. धा. )। 
सणज्ञणध्वनिः, रिञितम्‌ ।  श्रगङा, सं. पु. ( दि. अगढ्ना ) बगधुद्ध, 
क्षखाद, सं. पु. ( दि. शला, का अनु. ) कंट- | कलिः, कलः, विवादः । 
यस्म, कटस्तम्बः। सगड्लुनदु, नि. (दि. ्षगड़ा) विवादिन्‌ , 
कक्ष स. छी., ( जनु. ) ङृच्छरम्‌ , आयासः. , करद्रिय । 
ग्टेशः, वेणम्यम्‌ । कषद, क्रि. वि. ( सं. हरिति ) तत्क्षणे, अनुपद, 


क्ंक्चनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) स्षणज्षणायते ( ना. शीघ्रम्‌ । 
धा. ), ्णज्षणध्वर्मिं उत्पद्‌ (प्र. ) 

कक्नाहर, स. खी. ( अनु. ) दे. श्ंकार?। 

कक्षा, सं. खी. ( सं) ्षावातः,सवरष्टिको वातः । 

संक्लोडना, क्रि. स. ( सं. सञ्लनम्‌ ) छम्‌ (प्र. ), 
सरभसं कप्‌ (प्रे. )। 

सड, सं. प. ( दि. इंड ) दिशोः अमुंडिताः 
केशाः, सदज-जन्मज,-केशाः-कच।ः पुं. बहु.) । 

शंडा, सं. पु. ( दहि. ण्डी ) ध्वजः, केतुः, 


पट, क्रि. वि., तत्कारमेव, सत्वरम्‌ । 
क्षटकना, क्रि. स. (दि. क्षर) ( सहसा } 
वेप्-कपु (प्र. ) २. छलेन बलेन वा अपृ 
(म्वा. प्.अ.)। 

 क्षटका, सं. पु. ( दहि. ज्चयकना ) हस्तादिकेन 
प्रचालनं-प्ररणं-प्रणोदनं, दषत्‌,+आषातः-ग्हारः 
९. सदसा वधः-इननम्‌ । 

षड्‌, सं. ली. ( दि. जड्ना ) दे. शीः । 


केतनम्‌ । | 
--बरद्‌ार, सं. पु. पत्ताकिन्‌ , \वजिन्‌ , वैजय- हङ्क्षदाना, क्रि. स. (अनु. ) दे. ्ंञ्योडनाः । 
न्तिकः, "्वजपताका,- धारिन्‌-वादिन्‌ । क्षष्ना, क्रि. अ. (सं. दरणम्‌ > ) पत.कषर्‌ 
"यादना, सु. स्वायत्तौ-आत्मतात्‌ कृ, अभि- ( स्वाप. ते.) शु (कर्म. ) २. धाव्‌निणिन्‌ 
पर।,-भू । (कम. )। र 
कंडी, सं. ली. (सं. जयन्ती) वैजयन्ती, पताका, क्द्प्‌, सं. क्ली, (अनु. ) कलः २. क्रोधः 
दे. “कंडाः । ` ३. मावेशचः। 
कंदरा, वि. ( हि. क्ंड ) भमुंडित, अनुघ-अङरन्त , क्षद्बेरी, सं. जी. ( हि का + बेरी ), ( फल ) 
भच्िनन,वेदा-मूधंज । : बन्यवदरम्‌ ( दृक्ष ) भूवदरी, बन्यवदरः. 
सप, सं. पु. सं.) ङ्ंपा, प्लतं-तिः ( क्ली.) , शवराह्ारः । 
२" भश्वगलभूषणम्‌ ।  क्षदी, सं. खी. ( दि. ्ञद्ना ). सतत,क्षरणं- 


छक, सं. खी. ( अनु. ) आविशः, अभिनिवेशः, ` पतनं २. सत्तशृषटिः ( स्री. ) । 

आबद, निकन्धः २. प्रलापः, अरसवदधभाषणं, ¦ क्षङ्वाना, क्रि स. { ज्ञाना ) शुषू-मरन्‌ 
प्रजल्पः । । (परे.) २. अपव (बप्र.) ब. 'क्ाङना' के 
--मारना, करि. स., प्रलप्‌ प्रजल्प्‌ (म्वा. प्र. से.),, (प्रे. )रूप। 

निविवेकं माप (स्वा. भ. ते. )। कदाना, क्रि. स. ( डना ) दे. ्डवानाः । 
कक्षकः, सं. सी. ( अनु. ) दे. "क्कः । । क्षपक, सं. ली. ( हि. जषपकना ) नेत्रनिमीलनं, 
श्षकना, क्रि. स., प्रप्‌-मजल्प्‌ ( भ्वा. प. से. ), | पक्ष्मसंकोचः, निमेषः, तनद्रा, देषश्निद्रा २. पल, 
विवद्‌ ( भ्वा. आ. ते. > । ¦ क्षणः-णम्‌ । 
क्षक्की, सं. पु. (हि. स्क ) वावदूकः, प्र+ | क्षपकना, क्रि. स. ( अनु. सम्‌) निमील्‌ (भ्वा. 
जल्पकः, वाचालः २. दृढाय्रदिन्‌ । | पसे.) नेत्रं संच (भ्वा.प.ते.), निमिष्‌ ,. 
शख, सं. ली. ( अनु. ) दे. शकः । (च. प. ते.) । क्रि. भ, निमीद्‌ , निभि.ष 


क्षपकाना 
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साङा 





२. भस्पं निद्रा (अ. प. अ. )-स्वप्‌ (अ. | श्चक्कना, क्रि. ज. (हि क्ल = क्रोध) प्रकुप्‌ 


प. अ. ) 1 
प्षपकाना, कि. स. दे. 'ज्षपकना, क्रि. स. । 


(दि.प. ते.) कुष्‌ (दि.प.अ.)। क्रि. स. 
ब. उक्त धातुओं के प्रे. रूप । 


क्षपट, सं. खी. ( दि. क्षपटना ) आच्छेदः | श्चष, सं. पुं. ( सं. ) मत्स्यः, मीनः । 


आकस्मिक्रहणं २. सहस (क्रमर्ण, आकस्मिकः 
प्रहारः । 


-केतु, स. पुं. ( सं.) कामः, मारः, रति- 
पत्तिः, मनोजः । 


श्षपटना, क्रि. स. भ. ( सं. दपः > ) आच्छिद्‌ | क्षर, सं. ली. (सं. छाया ) प्रतिनिम्बः-वं, 


( रु. प. अ. ), सहसा आकृष्‌ ( स्वा. प. अ. ) 
` २. आक्रम्‌ (दि. प. से.) । 
इ) 
श्वर, वि. ( अनु. ) सधनकेश, लोमा, 
क्लोमन्‌ । 
श्षबरीरा, वि. दे. “ज्वरा, । 
क्षमक, सं. सी, ( हि. चमक ) युतिः ( खी.) 
मामा, कान्तिः ( खली. ) । 
्षमह्नम, 
ज्षमास्षम 
धारापातः, इंद्चा २. क्चषणत्कारः, शण्षणरीब्दः । 
क्रमेर, सं. पुं. ( अनु. स्लांव ) दे. श्चं्टः । 
क्षरना, क्रि. अ. ( सं. क्षरणं > ) क्षर्‌ (स्वा.प. 
से. ), चु (म्वा. प्र. अ.), प्रपत्‌ (ध्वा. प. से.) 


| सं. सी. (अनु. ) धारासारः, 


सं. पुं, प्रपातः, स्रोतस्‌ ( न. ), निक्षरः, । 


उत्सः । 
क्षरोखा, सं. पु. ( अनु. रद्र + हि. गोखा ) 
गवाक्षः, वातायनम्‌ । 

श्रलक, सं. खी. ( सं. सिका ) आमा, दतिः 


( खी. ), प्रकाद्यः २. प्रतिविम्बः-बं, प्रतिच्छाया, | 


प्रतिफलम्‌ । 


| प्रति,च्छाया-फलं-रूपं २. अंधकारः २. छलम्‌ । 

क्षांकना, क्रि. अ. ( सं. कष्‌ अथवा अध्यक्ष ) 
जालमार्गेण दृश्‌ (म्वा. प. अ.) २. निगूढं 
निरूप्‌ ( चु. )। 

स्ांकी, सं. शली. ( हि. श्ांकना ) देषद्‌ अभि- 
व्यक्तिः ( ली. ) २. देक्षणं, निरूपणं ३. दृदयं 
४. गवाक्षः । 

क्क्ष, सं. सी. ( अनु. अन्न ) सकं, 
जरी, कांस्यकरतालकम्‌ । 

हनौद्चन, सं. ली. ( अनु. ) नुपुरः-रम्‌ । 

स्लौक्षरी, सं. सी.) दे. 'जज्च' तथा स्लयोनः। 

| क्वा, सं. पु. (सं. ज्ञामकम्‌ ) दग्धे्टका 

| २. क्रोधः ३. कुचेश । 

| क्षांसा, सं. पुं. (सं. अध्यासः > ) छलं, कपटे, 

। प्रतारणा । 

| देना, श्चांसना, क्रि. स. वच्‌ (चु. ), प्रत्‌ 

"५ ह 

| (भ.) छलयति (ना. धा. } । 

| श्षाऊ, सं. पुं. ( सं. स्चावृः ) पिचुलः, ज्ञाबुः, 

क्ुपभेदः । 

छाग, सं. पुं. (दि. गाज ) फेनः, डिदीरः, 

: अम्बुकफः, मंडः-डम्‌ । 


॥ 
। 
} 
॥ 
॥ 
| 


। सङ्‌, सं. पं. (सं. ्ाटः> ) कंटगुस्मः-मं, 


शकना, क्रि. भ. ( हि. शल्क ) प्रकाश-विधुत्‌ | कस्तम्बः । ( ढी ली. ) । 


(भ्वा. आ. ते. ) २. प्रतिफल्‌ ( म्वा. पसे.) 


-क्षंखाढ्‌, सं. पु. गोक्षुरः, श्युष्कगुरमः । 


संकरान्त-ग्रतिनिनित-प्रतिफलित (वि.) भू, | क्षंड, सं" पुं गुट्मगहरनं, निविडस्तम्बः । 


प्रतिभा (अ. प्.अ.)। 
प्षरकाना, क्रि. स. ब. 'कलकाना! के प्रे. रूप । 


कषरक्चकाना, करि. अ., द. चमकना नि. स. | 


दे. "चमकना । 
भ्मरुश्चरषह्टट, सं. ली. दे, 'चमकः । 


क्षरुना, क्रि. स. ( ई क्षरक्चर ) वीज्‌ 


( चु. ) व्यंजनं घूण (प्र. ) । 
ह्रुमलाना, क्रि. अ. ( अनु. ज्रम 

प्रकाश्च (म्वा. आ. पै. )। 
क्षलवाना, क्रि. परे, ब. कलनाः के प्र. रूप । 





) सकम्पं | न । 
| पाङ, सं. पृं. ( हि. ज्ञाडना ) वस्त्र-वसन-+ 


र्पो, सं. खी., माज॑नं, शोधनम्‌ । 


| -फानूसः सं. पुं. काचदीपिका ॥ 


षक, सं. सी. यंत्रमंत्रम्‌ , मंत्रयोगः। 

क्षाङ्न, सं. पुं. ( दि. स्ञाडना ) नक्तकः, 
माजनपटः 1 

प्लाङ्ना, क्रि. स. ( दि. दना ) रेणुं अपर्ज्‌ 
(अ. ष. वे. ), निधंलीक । 

पोना, क्रि. स. प्र्‌ ( भ्वा. प. से. )। 


अन्वेषणा-निरीक्षा २. गूथः-यं, मर, पुरीषम्‌ 


[ २५५ ] शर 
श्द्भ, सं. ली. ( हि" साङना ) संमाजेनी, } कना, कि. अ. ( सं. युञ्‌ > ) ,अव-, नम्‌ 
शोधनी । (म्बा. प्.अ. ), नन्रीभू २. वक्रीभू । 

-देना, क्रि. स, संमृज्‌ (ज. प. वे.) शुध्‌ (परे) । । छकाना, कि. स. ( दहि: सुकना ) नम्‌ (तरे. ), 
क्षामा, सं. पु. ( सं. ज्ञामकं ) दग्ये्टका । वक्री क । 

कालर, सं. ली. ( सं रौ ) दज्चाः | द्खुकवाना, कि. पे. (हि. घकना) दे. '्ुकानाः। 
क्ली. बहु.) वस्तयः (ली-पुबहु.), वस्तप्रान्तः ।  श्युकाव, सं. पु. ( हि. ञयुकना ) प्रवणता, नतिः 


काहू 





दार, वि. सछठरीयुक्त, प्रान्तोपेत । ( ज्ञी. ) २. वक्रता ३. प्रवृत्तिः ( शली. ) । 

शिक्षक, सं. जली. ( हि. स्िस्षकना ) आशंका, 
विकल्पः, सन्देहः । 

क्िक्चकना, क्रि. भ. ( अनु. ) आंक्‌-विकल्प्‌ 
( भ्वा. प. पे. ), दोलायते-चिरायते (ना. धा.), 
संश्ी (अ. आ. ते. ) । 

क्षिक), सं. ली. ( हि. चिद़कना ) मत्स॑नं, 
क्रोशः, अधिक्षेपः । 

श्षिङ्कना, क्रि. स. (अनु. ) आकल्‌ ( म्वा. 
प. म. ), अधिक्षिप्‌ (तु. प. म. ), निमत्स्‌' 
(चु. आ. ते. )। 

क्िककी, सं. ली. ( हि. क्िढकना ) दे. 
'स्चिडकः । 

क्षिलमिर, सं. क्ली. (भनु. ) प्रकम्पमानः 
प्रकाञ्चः ॥ 

श्चिङ्घी, सं. स्ली. सं.) चिष्ी, चिर, रिका, 
क्षिका, भृङ्गारी । 

कषिज्ञो , सं. ली.(सं. चैर > ) सू्म-तवच्‌ (ली.)- 
चर्मन्‌ ( न. ) २. जरायुः, उत्वम्‌ । 

कीकना, सीखना, करि. अ. { हि. खीजना ) 
भनुद्युच्‌ (म्वा. प. से), अनुतप्‌ (दि. जा. अ.), 
पश्चात्तापं क़ । सं. पुं पश्चातापः, विप्रतीसार, 
अनुतापः, अनुशयः । 

शीगुर, सं. पु. ( मनु. ली. ) दे. 'शिलीः(१) । 

कीना, मि. ( सं.क्लीणं > ) सूक्ष्म, विरल, तनु । 

श्षीर, सं. ली. ( सं. क्षीरं > ) सरोवरः, जलय- 
शयः, सरसी, सरस्‌ (न. )। 

क्षीर्‌, सं. पु. (सं. धौवरः) नाविकः, भौडुपिकः 
२. कैवतैः, मत्स्याजीवः । 

शप्तराना, क्रि. अ. ( अनु, ) कुप्‌ दि. प. ते.) 
करभ (दि. प्.य.)) 


ईंसटाहट, सं लो. ( हि. छंसलानः ) कोपः, | 


क्रोधः, रोषः, अमर्ष; । 
कट, सं. पु. (त) अस्कन्धदृक्षः, अप्रकाण्डतङ्ः । 
सड, सं. पुं. (ष, घण्टः > ) समुदायः, समूहः, 
गणः+ इन्दः, कदम्बकम्‌ । । 


| छकावट, सं. ली. ( दि. कना ) दे. श्युकाव । 
छटपुटा, सं. पुं. ( अनु. स्युटपुट ) संधिकारः, 
अहोरात्रसंयोगसमयः, संध्या । 

छटखाना,) क्रि, स. ( हि. स्ूठ ) भिष्या- 
वान वादि प्रमाणवति (ना. धा. ), 

ठाना, । निराकृ, प्रत्याख्या (अ. प. अ.) । 

छटारै, सं. ली. (हि. शूठ) असत्यता, अनृतत्वं 
अलीकता, मिथ्यात्वम्‌ । 

छनष्ठन, सं. खी. (अनु.) छणत्कारः, ्षणत्कारः, 
इणञ्चणध्वनिः ( पु. ) । 

छनञ्वना, सं. पुं. ( अनु. )* सयुणञ्चुणकः । 

छनद्चनी, सं. ली. ( अनु. ) शदुणद्चुणी, अंगेषु 
जाव्यानुभूततिः ( सी. )। 

मका, सं. पु. ( हि. सुमना ) तारपत्रम्‌ । 

छरमट, । सं. प. ( सं. घंटः> ) समुदायः, 

छरसुटः। समूहः २. स्तम्बः, गुल्मः । 

छरी, (हि. सरना) वली-लिः (लली.), चभ्॑तंकोचः 
२. पुटः, भंगः । 

रसना, करि. अ. ( सं. ज्वलनं ) 
प्ठुष्‌ ( कमं. ) । 

इकसाना, क्रि. स.› देषत्‌ दद्‌ (स्वा. प. भ. ), 
ष्ठुष्‌ ( म्वा. प्र ते. )। 

राना, क्रि. स. ( हि रना ) प्ख (पर. ) 
इतस्ततः चल्‌ (प्र. )। 


श | 





रषत्‌ द््‌- 


सं. पुं. (सं, अयुक्तं ) भस्य, अनूरत, 
भीक, मिथ्यावचनं, असत्यमाषर्णं । वि.» 
मिथ्या-सृषा-( समासके आदिमे ) भसस्य, 
अतथ्य, वितथं । 
9] वि. ( दि. श्चूट-ठ ) भिथ्या असत्व, 
| ध न । 
भूम, सं. खी. ( हि. सुमना ) तनद्रा, आलस्यं 
२. भन्दोश्नं, प्रंखणम्‌ । 
क्षमना, करि. अ. ( सं. हप: ) भयवा धूमा 
( भनु. ) इतस्ततः चल ( भ्वा. प्र. से. ) । 
क्षल, सं. ली. (दि. श्यूलना ) कथः-थं-था, 
भ्रबेणी-णिः ( सी. ), परिस्तोमः, सथ्जना । 








श्रूना ` । [ २४६ ] टकोर 











ज्ूरुना, क्रि. अ. (सं. दोर्नं)दोरायते(ना.धा.), ¦ कोका, सं. पु. (हि. सकन, ) वायुवेगः, 


प्रख (-भ्वा, प. ते. )। , पवनप्रहारः, वातगुस्मः । 

श्रा, सं. ध. (सं. दोरा-रुः-ल्का ) प्र॑ला, कोपा, सं. पु. ( ई. छोपना १) उटजः, 
हिदोरः, भन्दोकः । , कुयीरः-रं. कुरी, कुटीरकः, पर्णशाा । 

शषेरुना, क्रि. स. ( सं. क्षवेलनं > ) सह _(भ्वा. ` भोर, सं. पुं. ( हि. भ्ूलना ) दीथिल्यं, संकोचः 
आ. से.) मृष (दि.उ. से. ) । „ | २. संवरणं, व्यवधानं 8. रञ्जन, टेपनम्‌ । 


क्षोकना, करि. स. ( हि. हुकना ) भन्नौ क्षिप्‌ | -फेरना, लिप्‌ ( त॒. उ. अ. ), रंज्‌ (प्रे. ) 
(वु.उ. अ.) र. म्रेर (चु. ) प्रणुद्‌ (प्रे. )। , क्षोरा, सं. पुं. ( हि. सरना ) पुरः-टं, प्रसेवः. 
सोक देना, क्रि. स., दे. सोकना' (२) । ¡ कोषः ( सलोरी ली. = लधुपुटः इ.) । 


ज 
ज, देवनागरीवण॑मानाया दज्मो व्यञ्जनवर्णः, | अकारः । 
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ट, देवनागरीवणैमालाया एकादश्चो व्य्जनवणैः, , टटा, सं. पुं. ( अनु. टन ठन ) उपद्रवः, कलहः 
टकारः । २. प्रपचः, आडबरः । 
टंक, सं. पु. ( सं. ) अवदारणः, पराषाणमेदनः | टक, सं. खी. ( सं. ठंक्‌ = वाधना > ) भनिमेष- 
२. अरश्वनः, तक्षणी ३. परद्युः+ कुठारः ¦ बद्ध-स्थिर+दृष्िः ( ली. )। 
४. खगः ५.चतुर्मांषकास्मकः चतुर्विश्चत्तिरक्ति- ^ ~ धना, सु., अनिमि(मे)षनयन (वि. } दश्‌ 
कात्मको वा तोरमेदः ६. कोधः ७. अभिमानः | (म्वा. प. अ. )। 
८. जंघा ९. खनिन्नं १०. कोषः, निधिः ' -ख्गाना, सु. प्रतीक्ष (म्वा. आ. से.) । 
११. मुद्रा, नाणकम्‌ । | टकटकी, सं. खरी.) दे. “टकः । 








ठंकना, क्रि. ज. ( सं. टेकणं ) ब. टौकना' के | -्बोधना, सु, बद्ध-स्थिरःदृष्ट्या अवलोक्‌ 
क्म. केरूप। | (चु.)। 

दंकवाई, सं. सी. ( हि. टंकवाना ) ९-३. , टकराना, करि. अ. ( दि. टक्कर ) संघट्‌ (भ्वा 
टकन-सीवन-ठेखन,-भृत्या-सृतिः ( खी. ) । | आ. ते. ), सभि-मा-प्रतति,-हन्‌ (ज.प. अ.) 
टंकवाना, क्रि. प्र ब. ्टक्रना'केप्रे. रूप । | अभि-सं-पत्‌ (भ्वा. प. ते.) क्रि. स, उक्त 
टका, स की. ( सं. ) जंघा, प्रसता । | धातुजं के प्र. रूप । 


टका, सं. ली. ( दि. रौकना ) दे. “कवा । । टकसारु, सं. ली. ( सं. टंकश्चाला ) सुद्रांकण- 
टकाना, क्रि. प्रे दे. ८टकवानाः | शाला । 

ठंकार, सं. की. ( सं. पु.) ज्या-मौरवी+वोषः- ' टकसाली-खिया, सं. पु. ( दि. रकसार ) रक, 
शब्दः, रिजिनी्विजितं २. रणत्कार, रणिततिः | अभध्यक्षः-पतिः ( पुं. ), नैष्किकः \ वि. रंक 
१. क्षण-क्षणररणितं-निनदः । | शालासंबन्धिन्‌ २. शुद्ध, निर्दोष ३. सवंसम्मत 
टंकारना, करि. स. (सं. टंकारः> ) ज्यां घुष्‌ | ४. प्रामाणिक, परीक्षित । 

(चु) मौवी भस्फल्‌ (प्र) टंकारयति | रक्षा, सं. पुं. ( सं. टंकः > ) अद्धाणी, पणदुगलं 


(ना.धा.)) २. प्यं -प्यके, काषिकः, टकः २. धनम्‌ । 
टंकी, सं. सी. ( जं. टैक ) तोयाधारः, वापिका | -सा जवाब देना, सु. इटिति निःप्रति-षिष्‌ 
२. द्रोणी-णिः (क्ली. )। । (म्वा. प. से. )-प्रस्याख्या (अ. प. भ. )। 


दंग, सं. $. ( सं. षर. न. ) भावदारणः, पाषाण- --सा ह केकर रह जानाः सु., त्रप्‌ (भ्वा 
भेदनः २. परद्युः १. चतुमांश्षात्मकः तोरमेद | भा ते. ), रुजन्‌ (तु. भा. से. ) । 

४.दे. रागः टकोर, सं. ली. ( सं, टङ्कारः ) दे, “रङ्कार (र), 
ठंगक, कि. भ. दे, 'करक्ना? । ` । २. भावनातः, प्रहारः ३, पण्प्रहारः ४. दुंदुभि 


टकोरना [ २७७ ] रर 
पटह,ध्वनिः ( पु. ) ५. प्र+स्वेदनं, ( उष्ण- | टनाटन, सं. ल्ली. ( अनु. ) निरन्तरः रणरण- 
जलादिना ) सेकः। | त्कारः । 
` टकोरना, करि. स. ( हि. टकोर ) भेरी आहन्‌ | टप, सं. पुं. ( हि. तोपना = ढांकना ) प्रवहणा- 
(अ. प. अ.) २. प्रह (स्वा. प. अ.) | दीनाम्‌ आच्छादनं-भावरणं-छत्रम्‌ । 
३. ( उष्णजलादिभिः ) सिच्‌ (तु. प. अ. ), | टप सं. पु. (अ. ख) द्रोणी-णिः (ल्ली. )। 
लिप्‌ (तप्‌. म. )›प्रःस्विद्‌ (प्र. )। | टप सं. ली. ( भयु.) बिदुपातष्वनिः ( पु. ), 
यकर, सं- खी. ( अनु. यक ) संषट्ः, संमद॑ः, यप्‌ इति शब्दः । 
समा-प्रति+घातः २. विगमः, संग्रामः, संप्रहारः | -से, य॒. सरिति, आशु, शोप्रम्‌ । 
३. हानिः ( क्ली. ) ४. मस्तक-रीष॑,-आधातः । टपक;, सं. खी., दे. "टपकाव । 
- का, यु"? सम, समान्‌? पस्य । टपकना, क्रि. अ. (अनु. टप ) कणश्चः-विदु- 
-खाना, सु. दै. 'टकरानाः क्रि. अ. ।_ करमेण कषर -गल्‌ (भ्वा. प. ते.) (स्वा, ष. 
--मारना, यु ब. द्करानाः केषर. स्प | अ, )-स्य्द्‌ (स्वा. आ. से. ) २. ( फलादि ) 
सदिति नि-अव-पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. परिल, 














२. विरुध्‌ (रु. उ. अ.) ३. यत्‌ (भ्वा. आ. 
ति क । क्षर. ४. दे. टीस्तनाः। 
टक्नना, =. 4" ( स" ठकः = रंग > ) गुल्फः, टपका, सं. पुं. ( हि. टपकना ) स्वयं पतितं 
घुटिकः, धटी, घण्टः, खुडकः । पक्रफलम्‌ । 
ययोर, सं- ली. (दि. टटोल्ना) स्प, सम्पकौः, -रपकी, सं. खी., शीकर,-व्षः-पातः २. सतत- 
परामशः, स्पञ्॑जो बोधः 1 कशपातः + । 
व्टोना, मि. स. ( सं. त्वक्‌ + तोढनं > ) टपकाना, क्रि. स. ब. 'टपकना के प्र. रूप । 
सपर्यन परीक्ष्‌ ( म्वा. ग. से. ) निरूप्‌ ( चु. टपकाव, सं. पु. ( हि. यपकना ) ( कणशः ) 
सपरा (तु. प. अ.) २. अंधकारे अन्विष्‌ क्षरण-गलनं-स्यन्दनं-ल्ावः । 
(दि. प. से. )निरूप्‌-पराशश्‌ । टपना, करि, म. दे. कूदना, । 
टी, सं. ली. (सं. स्थत्री १) ( वंहवृणादि- टपाटप, क्रि. वि. (अनु. ) सततं, निरंतर, 
रचित ) कपा( वा }रटः-रं-टी, २. प्रतिसीरा, अनिरतम्‌ । 
तिरस्करिणी ३. सृक्ष्मभित्ति ( खी. ) ४. शौच- रप्पा, सं. $. ( भनु. ) प्लवः, प्ठवनं, पठतं-तिः 
कूपं, मलाख्यः ५. मरु, उच्चारः । ( खी. ), कपः-पा २. गीतिकाभेदः । 
-जाना, सु. पुरषोत्सर्गांय गम्‌ । खाना, क्रि. अ., उत्पत्‌ (भ्वा. प. ते. ), 
--की आङ्‌ (या. ओट) से शिकार खेरना, उत्प्ठु (म्वा. आ, अ, ) 1 
ख.» प्रच्छन्नं प्रह ( म्वा. प. अ. ), निशं पाप- ख, सं. पु. ( मं. ) दे. टपर । 
माचर. (भ्वा. प. से.)। टब्बर, सं. पुं, दे. छट्म्ब' । 
यदह, सं. पु. ( भनु. ) ्दरषोयकः मश्वशावकः । | टमकी, सं खी. (अनु० टमक ) डिडिमः, 
टन, सं. पुं. (अनु. ) षंटाध्वनिः ( पुं. ), रण- | लघुपट्हः । 
त्कारः, टणिति । टमरम, सं- खली. (अ. ठेडम ) अश्वयानभेदः, 
रन, सं. पु, रणटण,निनदः-रणितं, टणटण- भ्मटमम्‌ । 












त्कारः कृतिः ( क्ली. ) । टमाटर, सं. पुं. (भं. ्मैटो ) भंग्लीय-रक्त, 
टन, सं. पु. (अं. ) अषटावि्चतिमणकसपः, तोल- | वृन्ताकम्‌ । । 
भेदः, भनम्‌ । टर, सं. ली. ( अनु. ) टरजञब्दः, अभ्रिय-कक्च- 


कणंकट,-शञब्दः २. मेकरवः ३. दपोक्तिः (ली.) 
४. दुराग्रहः, प्रतीपता ५. तुच्छवचनम्‌ । 
-टर, सं. ली., बृथालापः, प्र+जल्पः-पितं 
२. भेकरुतम्‌ । 
टर करना, क्रि. अ., दै, उरटरानाः । 


रनकना, कि. अ. ( भनु. ) टणरणायते (ना. 
धा.) टणत्कारं $ २. घर्मेण शिरःपीड्‌ 
( कर्म. )। 

दनटनाना, क्रि. स. ( भनु. ) षटं नद्‌-वद्‌ । 
(परे. )1 क्रि. अ. दे. 'टमकना१। ` 


१ 0 





टरकना, क्रि. ज., दे. “टलना? तथा 'टरटराना'। ¦ टद्ुजा-वा, ॥ (2 
` टठरकाना, क्रि. सं. दे. टालना' । टहल ् 
 उरटराना, करि. भ. (अनु. टर ) परलप्‌- | टहल, सं. खी. दे. “नौकरानी 

` प्रजस्प्‌ ( भ्वा. पसे.) २. अविनयेन बू (भ दौँक, सं. खी. (सं. टंकः ) चतुमाषकात्मक 
< उ. से. ) टरटरायते (ना. धा. ) । ¦ तोलभेदः २. अधगणना, मूल्यनिरूपणम्‌ । 

_ दरी, नि. ( भनु. टरटर ) वाबदूक, वाचाल इ. | गक › सं- जी. ( हि. रोकना ) लेखः, छिखनं, 
२. धृष्ट, नित्रींड । किपिः ( शी. ) २. दे. "निकः । 

टर्राना, क्रि. अ. (भनु. टर) स।भिमानं यकन, क्रि. स. ( सं. ठकनं ) ठक्‌ (भ्वा.प. 


भ्लौकरः 


वद्‌ (स्वा. प. ते.) धा्ट्येनब्रू(अ.उ.ते.), | पे; चु.) कीलादिभिः संधा (जु.उ.अ.)- 

कटु वद्‌ । संयुन ( रु. 3. अ. ) २. सिव्‌ (दि.प.ते.), 
टलना, करि. अ. ( सं. दलनं > ) विचल्‌ ( म्बा. वे (भ्वा.उ. अ.) ३. पादुकाः संधा ४. स॒ंश्िष्‌ 

प. त. ), अपस (श्वा. प. भ. ) २. स्थाना- | (र. ) संयुज्‌ ५. पंजिकादिषु लिख (तु. प. त.) 

न्तरंया (भ.प्. ञ.). प्रस्था (म्वा. आ. | ६. शिलादीनि द॑तुरयति (ना. षा. )। 

भ.) ३. गि-नश्‌ (दि. प. वे.), दुष्‌ (दि. | रोका, संधु. ( ईि- योकना ) संधायकनसंयो- 

प्.अ.) ४. व्याक्षिप्‌ ( कमे. ), विलंब ( म्वा. | जकः-कीलः-शंकुः २. सी( ते वन-अंराः- 

आ. से. ) ५. अन्यथा भू ६. ( समयः ) व्यति- | भगः २. सी( से वनं, स्यूतिः ( ली.) 

इ (ज. प.म. ), गम्‌ । ४. पट-वङ्+खंडः ५. टंकन, संधभायक,+-धातुः 
टस, सं. ज्ञी. ( मनु. ) गुरुदरन्यसरणदब्दः, | ,६. बणतेवनम्‌ । 

यस्‌ इति शब्दः । की, संकी. ( सं. टकः) तक्षणी, त्रथनः 
--से मस न होना, मु., ईषदपि न विचल्‌ ¦ ५ खबृनादिषु हृतं थिद्द. दे कि" 
टलक, सं. खी. ( रि. रसकना ) द. ष्टी । शग, सं. खी. (सं. टंगा) टंकः-कंका, जधा, 


टसकना, क्रि. अ. ( हि. रस ) भप,गम्‌-सु | प्रखता, भादः 1 
(म्बा. प ॐ. ), अपया (भ. प.अ.) २.दे. --भकाना, मु. परकार्याणि चंच (तु. प ते; 


'्टीसना? चु. आ. घे. )-निरूप्‌ ( चु. ) । 
टसकाना, करि. स. ब. ‹टसकना, के प्र. रूप । -- तके से निकलना, सु. स्वपराजयं स्वीकृ । 
रसर, सं. पु. (स. त्रसरः> ) क्षौमभेदः, | --पसार कर सोना, यु. निन्शेकं-निर्भयं स्वप्‌ 
भ्टसरम्‌ । (अ. पम. शे (अ. आ. ते.) २. सानन्दं 
टखर-मसर, सं. पु. ( हि. यस +मस ) बिंब, | जीवनं या ( भरः) । 
-व्याक्षेपः । गना, करि. स.» दे, "लटकानाः । 
दसुधा, सं. प. ( हि. द्मा ) मिथ्या (न. ) रंगा, सं. प. ( दि. रँगना ) भश्ववा््नमेदः । 
वितथनाष्पः । गंगी, सं. खी. दे. वुर्दाडी' । 
रष्ना, सं. ध. ( सं. तनुः > ) विटपः, शाखा । | च, सं. शी. ( हि. रोको ) कायेनाधक, उक्ति, 
रहनी, सं. ज्ञी. ( हि. टहना ) तनु-सृक्ष्म, | ( खी. , कथनम्‌ । 
विटपः-कशाला 1 रौष्वना, क्रि. स., दे. यकन? । 
ट्ट, सं. खी., दे. ्तेवाः । यड, सं. ली. [ सं. स्थाणुः (पुं.)> ] मचः 
रखना, जि. भ. ( स. तत्‌ + चङनं १ ) परि+ | <" दे. "परछतती' । 
अट्‌-म्‌ ( स्वा. प. ते. ), बिह (भ्वा. प. भ.) | यौँयर्टौय, सं- खली. ( अनु. ) ककरा कट, शब्दः- 
इतस्ततः चर. (भ्वा. प. ते. ), परिक्रम्‌ | ध्वनिः ( पं. ) २. प्रलापः, प्रजल्पः । 
(भ्वा.ष. ते; भ्वा-भः.भ.)) ण्स, सु. निष्फलः भादंबरः, भ्यं 
रषकनी, सं. शओी., दे. 'नोकरानी? । प्रयासः 
रहङामा, क्रि. स.› ब. “उहङना' के प्र. रूप । । टाइप, सं. 9. ( भ. ) स॒द्राक्रं २. ठंकणयन्तम्‌ । 


----~~ ~~~ ~~~ ~~~ ब ---~-~-~ 


उदृफ़्रस चुश्वार [ २४९ ] रिष्डा 

_----------~- ~~~ ज~ (७ 
टाद्फस बुश्वार, सं" पु. (धं + म. ) मोहञ्वरः, } २. विरम्‌ (स्वा. प.अ.), अवस्था (म्वा 
क्यु काज्वरः । ; भ.अ.)) 


टट, सं. पु. (सं. तंतः> ) शाणशपटःवर, 
द्याणं, वराज्घिः-सिः ( पुं.) 


शप, सं. ली. (अनु. ) बश्व^खुरः-ष्ठरः-शफः- ` 


श्षफम्‌ २. अश्वपादङब्दः । 


यापना, रि. अ. ( दि. टाप ) खरेण अभिहन्‌ टिकस, सं. पुं, 
टिकाऊ, वि. ( हि. रिकना ) चिर-, स्थायिन्‌ , 


(अ. ण. अ. )-विकिख्‌ (तु. प. से.) २. अधीरः 


व्यग्र (वि,)मू३. व्यर्थं परिभ्रम्‌ (भ्वा.प., 
, टिकाना, क्रि. स., ब. रिकनाः के प्र. रूप । 
। रिकाव, सं. पुं. (हि. रिकना ) स्थिरता, 


से. ) ४. दै. "कूदना । 
टापू , सं. पुं. दे. प्रीपः । 
टरारना, क्रि. स, दै. 'राश्नाः । 


रारपीडो, सं. पु. ( अं.) भन्तजलाभ्रिनालिका, ` 
| टिकिथा, सं. खी. ( सं. वटिका ) चक्रिका, वरी, 


असमेदः, *तार पीडः । 
टाव, स॑. क्ली. ( अ. ) वियुज्िङ्गिनी ॥ 


टिकस, सं. पुं. (अं. त्स) करः, 


रिक्टी. सं. क्ली. (दि. रीका) धाुतःरा, 


चक्रकम्‌ । 
राजस्वं, 
शुस्कः-कं, बलिः ( पुं. ) 1 । 
(रकरः 


दृढ, भ्रुव, स्थिर, अक्षय | 
चिरस्थायिता २. स्थितिः (खरी. ) विरामः 
३. दे. “पड़ाव । 


२. अपूपः, पूपः, पिष्टकः । 


रार, सं. ली. ( सं. भट्धालः > ) चयः, राशिः | टिकुरी, सं. खी.) दे. टिकलीः । 


( पुं. ), उत्किरः, चित्तिः ( ज्ज. ) २. (काष्टा 
दीनां › बृहद्‌ +-आपणः-विपणिः ( शली. ) । 
राक" सं. खी. ( हि. रलना ) भप-म्यप,-देशः, 
छलेन परिष्रणं, निहवः 1 
कन ट्र 9. 
दको] ज, 
अप-व्यप,+देश्चः, विरुबः, व्याक्षेपः । 


टिकेत, सं. पु. ( हि. टीका ) दे. ध्युवराज 
रिद, सं. पुं. ( हि. टिकिया ) स्थुल वृत्‌ + 


| चिका, सै. पु. (देश. ) दे. ष्टीकाः 
। रिक्छी, सं. शी.) दे. 'टिकियाः 


टिषरूना, करि. अ. दे. "पिषर्नाः 
रिखन, वि. (अ. अटेन्दान ) सञ्ज, सत्र 


करना, क्रि. अ.› अतिपत (प्र. ), विङंब्‌ | उय॒क्त २. सिद्ध, उपक्छष्त, आयोजित । 


(तु. प. च. ) व्याक्षिप्‌ (तु. प. अ. )। 
रारन, क्रि. स. ( हि. र्ना ) वक्रोक्तथा- 
कषव्येन परिह (म्वा. प. भ. ), भप-ग्यप्‌ ,- 


२. ब. “टलना, ( १.६ ) केप्रे. रूप । 

टायर, सं- पुं. ( अं. ) ( चक्र-- ) वरूयः-यम्‌ । 
दिर, सं. पुं. (अं. टिंकचर) कषायः, निर्यासः, 
फारः 1 

टिडा, सं. पु. (सं. टिडिज्ः) रोम्षफकः, 
तिदिश्चः, डिदि्लः। 

टिकट, सं. पु. (अं. ) अनुक्ा-निदेश-प्रवेश्ष, 
पत्रकम्‌ 1 

टिकरिष्ी), सं. सी., दे. “टकटकीः 

यिकटिकीः, सं. ली., दे. कटी? 

टिकरी, सं. ली. ( हि. तीन + काठ ) तनिकाषटी, 
२. त्रिपादी ¦ 

` चिकना, करि. भ. ( सं. स्थित + > ) बस्‌-स्था 
(भ्वा. प. य.) वृत्‌ (ज्वा. भा. ते.) 


| टिटिष+हाहरशा, स. पुं 
दिश्‌ ( तु. प. अ. ), अप-नि-हु (भ. भा. भ.) | 


। रिटकारना, क्रि. स. ( भनु. ) ( अश्वादीन्‌ ) 


सरिकरिकशचग्दं प्रोत्सह् -प्रणुद्‌ ( परे. ) । 

( सं. टिद्धिमः) 
रिद्िमकः, रीरिभकः, {टरिभः । 

टिटिष्टरी, सं. शी. ( हि. टिषिरा ) रिरि) 
भी, रिद्धिमकी । 


| दिदि, से. पु. (से. चिद्धिमः> ) शर(लोभः, 


पतंगः । 

टङ्क, संकी. (हि. ट्ड़) हिरिः (पुः) 
शर(रोमः। 

--दर, सु. विपुरुबदं, असंख्यसमूह्ः । 
टिषरिष, सं. श्षी. ( अनु. ) रविदुपातध्वनिः 
( पुं. ), रिपरिपश्चब्दः । 

रिप्पणी-नी, सं. शी. ( सं. ) रीका, 
बृत्तिः ( की. ), ग्याख्या । 

रिष्यख, सं. स्ली. ( दश्च.) उपायः, दुक्तिः 
(शी. )। 

रिग्बा, सं. पु, दे. दौरा? । 


माध्यं, 


टिमरिमाना 


न 





स्फुर (तु. प. से.) तरल-मंद-सकपं दीप्‌, 
(दि.आ. ते.) युत्‌-प्रकाश्‌ ( भ्वा. आ. से. ) , 
भमा (ज. प्र.अ.) २. आसन्नमृ्यु (वि, ) 
वृत्‌ (म्वा. भ. से. )। 
रिमरिमाहट, सं. ली. ( हि. टिमरिमाना ) ` 
तरखरमा,ज्योत्ति्‌ ( न. ), स्पुरणंरितम्‌ । ¦ 
टीका? सं. पु. ( सं. तिलकः-कं ) चित्रकं, विश्च | 
पकः-कं, पुण्डूः-ङ्कः, तमालपत्रं २. तिरूकं, | 
ओदरादिकरीतिविश्ेषः ३. अन्तः, लावणं-पवे- | 
शनं ४, ( रोगनिवारणाय ) रोगद्रन्यनिवेकनं ` 
५- गव्यद्रन्यसंक्रामणं ६. प्रधानः, सख्यः, | 
७. युवराजः ८. राजत्व,-चिहं-लक्षणं | 
९. राज्य-+भभिषेकः १०. बिदुः पं), जान्छनं, | 
चिम्‌ ११. रुलाटिका, मस्तकषमूषणभेदः। ` | 
करना, क्रि. स. ( रोगनिवारणार्थं } रोगद्रन्यं 
निविश्‌-संकरम्‌ (प्र. ) २. गव्बद्रनयं निनिश्यू- 
संकरम्‌ (प्र )। 

--करनेवारा, सं. पुं, गव्य-रोग,.-द्रव्य- 
निवेशाक्ः । | 
-मेजना, क्रि. स, ओदादिकोपहारान्‌ मेष | 
(प्र. )1 

~ख्गाना, क्रि. स. तिलकं क अथवा विषा 
( जु. उ. अ. ) । | 
टीका" सं. ली. ( सं. ) न्याख्या, वृन्तः (खी.), | 
भाष्यं, रिप्पणी-नी । । 
कार, सं. पु. ( सं. ) रीका-माप्व-ब्दाख्या- । 
वरत्तिः,कारः-ङृत्‌ ( पुं. ) । 

टीन, सं. पु. (अं. टिन ) रगं, वंगं, कस्तीर, त्रपु 
( न. ) रगं लौहतनुफलकम्‌ । 

टीप, सं. खी. (हि. दीपना), ( हस्तेन ) आषी- 
डनं २. शनैः प्रहरणं ३. ष्टकासंधिषु सुषापूति- 
रेखाः ४. ( समय~ ) ठेखः-पत्रं ५, जन्म,-परर- 
पत्चिका। 

-क्रनाः क्रि. स. श्टकादिसंधिु सुधां पूर्‌ 
(चु. )।. 

-टाप, सं. ली., भाङंबरः वैभवं २. संस्कारः, 
परिष्कारः, भूषा, अरूकरणम्‌ । 

टाप करना, क्रिः स, भरु-परिष्‌ +क्‌, म॑ब्‌ 
(चु. )) 

 टीपना, क्रि. स. ( सं. ठेपनं = फेकना 
( चु. ), संकोच (भ्वा. प्र. से.) २. 





) आषौद्‌ 
क्ख (तु. 


[ २५० | 


टिमरिमाना, करि. ज. (सं. तिम्ल्ठंडा होना >) , 








प. से. ) ३. शनैः प्रह (भ्वा. प. अ.) ५. उच्यैः 
गै (स्वा. प.म.)। 

दीम, सं. ली. (मे.) कीडकसंधः २, गणः, वरग ¦ 

दीमटाम, सं. ली. ( देच. ) दे. ष्टीपटापः । 

टीरा, सं. प. ( सं. टेरः ) टेरकः, केकरः + केदरः, 
रगरः, गङिर्‌ः । 

टीला, सं. पु. ( सं. गष्ठीला> ) उन्नतभूभागः 
२. ्चद्रपव॑तः १. ृत्तिकाचयः, वस्मीकः-कम्‌ । 

रीस, सं. खी. ( भनु. ) विध्यद्‌ स्फुरद्‌ ,-ग्यथा- 

- वेदना-यातना । 

दीसना, क्रि. ज., ( दि. रीस ) सुहुमुः व्यथ 
(भ्वा. भा. से. ), सस्पंदं पीड्‌ ( कर्म. ) । 

डुंच, वि., दे. (दश्वा 

इंड, सं. प. (सं. ठंड > ) छिरो इस्तः २. छिन्न- 
शखः तरुः, स्थाणु (पुं.न.), भुवः, शंकुः 
(¶.)। 

टडा, पि. ८ दि. इंड } अहस्त, दछिक्न्रः 
२. शाखाहीन ३. एकश्ंग । । 

डंडी, स. खी. { सं. तंडिः( ल्ली.) ] नाभिः 
(क्ली. )) 

इकः क्रि. वि. (सं. स्तोकं) क्षणं, कंचित्कालम्‌ । 
वि.» किचित्‌ , अल्प, शुद्र । 

कडा, सं. पुं. ( दि. उक ) संडः-टं, शकलः- 
रु, कवः, वि-मागः, अंशःवि-, दलं २. आसतः, 
कवलः, पिंडः ) 

डक्डे करना, क्रि. स., भज्‌ (रु.प. ज.) 
खड्‌ ( चु. ), शकली कृ २. विच्छिद्-विभिद्‌ 
(रु. प. भ. ), विभज्‌ (म्वा. उ. अ. )। 

इकडे-टकडे करना, मु. चूण ( चु. ), खशः 
भज्‌ › मृद्‌ (क्‌. प. से. )। 

इकडे मांगना, मु. भिक्ष्‌ (भ्वा. भा. ते. ) 
भिक्षां याच्‌ (म्वा. जा. से. )। 

डक, सं- ली. ( हि. उकड़ा ) दे. इकड्ा१(१) 
२. समूहः, गणः ३. सैन्यदल, युल्मः-मम्‌ । 

इचा, वि. ( सं. तुच्छ ) कद्र, नीच, हौनजाति । 

इदपुंजिया, वि. ( दि. द्री +-पुंजी ) परि- 
क्षीण, निषेन, भल्प,-षन-मूरू, दरिद्र । 

ट्डी, सं. खी., दे. (दंडी । 

टक-का, सं. प दे. कदा? । 

दटना, क्रि. भ. ( सं. इट्‌ ) 1 
(क्म.), इट्‌ (दि. तथादु.प.ते.), दल्‌ 

(म्बा. प. ते. ) स्फुट्‌ (तु. प. से.) 


टनेवाला । [ २५१ ] 





न = व क य वस 


२. विरम्‌ ( 


निवृ ( भ्वा. आ. ते. ) ३. वियुज्‌ ( कर्म. ), ` 
पथक्‌ भू ४. निवली-मू ५. दरिद्र (वि.), 
जन्‌ ८ दि. आ. ते. ) ६. आक्रम्‌ ( भ्वा. ¦ 
प. से. ), अभिद्रु (म्वा. प. भ.) सं. पुं, ' 


अंजनं, भंगः; विरामः, विच्छेदः, निवृत्तिः 
(क्ली. )। 

टुयनेवारा, सं- पुं, भिदुर, भंगुर, सभ॑ग । 

ट्स, वि.+ मभ दीर्ण, शुटित, स्फुटितः विच्छिन्न, 
निवृत्त इ. । 

-- एटा, वि. शकली-खंडशचः+-कृत, खंडित, 
विद्रीणै। 

टूनामिट, सं. ली. ( अं. ) पुरस्कारान्विता 
क्रीडा-खेला, कीडाप्रतियोगिता । 

टर, सं. पु. ( अ. ) उपकरणं, साधनम्‌ 1 

टर-दी, सं. शी. ( देश्च. ) शारीपुटः-रश्ाटिका- 
व्यावृत्तिः ( क्ली.) २. दे. "करीरः (वृक्ष 
तथा फल ) । 

ठंडा, सै. पुदेक.)श्वासनालिका, कंठः, गलः । 

टेटे, सं. ली. ( मनु. ) श्ुकश्चब्दः, कीररावः, 
टेटे इति ध्वनिः ( पुं.) २. प्ररापः, व्यथ 
वचनम्‌ । 

--करना, निर्विवेक्रे मष्‌ (म्वा. आ. से.) 
जस्प्‌ (भ्वा. प. ते. )) 

टेप्रचर, सं. पु. (अ. ) तापः, उष्मन्‌ ( पुं. ) । 

टेक, सं. सरी. ( हि. रिकना ) स्थूणा, उपस्तंभः, 
उत्तमः, अवष्टभः,) उपन्चः २. आश्रयः, अव- 
खवः ३. वेदी ४. आग्रहः, अभिनिवेशः 
५. कषद्रपव॑तः £. प्रतिशा ७. स्थायिन्‌ (संगीत) 
८. अभ्यासः, नित्यव्यवहारः । 

टेकन, सं. पु, दे. टेक १. २.। 

टेकना, क्रि. स. ( हि. देक ) अव-आ,-रब्‌ (न्वा. 
आसे. ), अवरम्‌ (क्‌.प.से.), ष (स्वा. 
प.अचु.)। 

माधा--, क्रि. स.» प्रणम्‌ (भवा. प. अ.), पादयोः 
पत्‌ (भ्वा.प-से.), वद्‌ (म्वा. आ. से.)) 

टेकी, वि. ( हि. टेक ) सत्यसन्ध, दृढप्रतिञ्च 
२. आग्रहिन्‌ , अभिनिवेशिन्‌ । 

टेटेनख, सं. पुं. ( अं. ) धनुर्वातः, प्रतानः ( मयं- 
कररोगः) । 

टे, वि. (सं. तिरस्‌ > ) .अराक, कुटिल, 
जिष्ठ, वक्र, भा-न( ना मित, भागु्न, न्युम्ब, 





टेषा 


३. उद्धत, अशिष्ट, दुःशीर । 

- करन, क्रि. स. भावृज्‌ (लु), वक्री-कुरटिली- 
क्‌, अव-आ-~नम्‌ [प्रे न( ना )मयति ] 

` आ-वि-भुन्‌ ( तु. प. से )। 

 -मेडा, मि. वक्र, कदाकार, कुटिल । 

। --होना, सु. कुढ-रुषट (वि.)भू। 

टेदापन, सं. पुं. ( हि. टेदा ) कुरिर्ता, 

| जिद्यता, वक्रता, अराल्ता इ. । 

टी, वि. स्री. (हि. टेदा) क्का, कुरिला, 
जिष्या इ. । 

-खीर, मु, दुष्करं कार्यम्‌ । 

| -चितवन, मु. काक्षः, साचिविरोकितं, 
अपांगदृ्टिः ( खी.) । । 

टदे, क्रि. वि. (हि. टेढा) तिरः, तिर्यक्‌, 
वक्रं साचि ( सब अव्य. )। 

टेना, क्रि. स. ( देश. ), दे. "सान देना २.दे. 
प्म पर ताव देना' | 

टेनिख, सं. सं. (अं. ) कंदुकक्रीडामेदः । 

टेब(बु)ल, सं. पुं. ( अ. ) पादफलकः-कम्‌ । ` 
दाथ, सं. पुं. (अं. ) पादफलक,-वसनं+भ- 
च्छादनम्‌ । 

टेर, सं. क्ली. ( सं. तारः ) तारध्वनिः, उच्- 
स्वरः २. आहानं, संबोधनं, आहानक्षब्दः 1 

टेरना, क्रि. स. ( दि.टेर) उषैः गै ( भ्वा. 
प. अ. ) २. आक (प्र.), आहि ८( भ्वा. 
प.अ.)। 

ठेराकोरा, सं पुं. (अं. ) पक्मन्मूिः ( खी. ), 
तक्त्तप्रतिमा ` २. पक-तप्त,-मृत्तिका-मृद्‌ 
(क्ली. )। । 

टेरीग्राम, सं. पु. अं.) तदडित्‌-विधत्‌,-संदेश्षः । 

टेदीपैथी, सं. खी. ( भं. ) अन्यचिन्त-्ानम्‌ , 
भाव-विचार्‌+सक्रान्तिः ( सी. ) । 

टेरीप्रिटर, सं. पुं. ( अं. ) * दूरसुद्रकम्‌ । 

टेलीक्ोटोग्राण्ी; सं. ली. ( अं. ) शदूरच्छाया- 
चिश्रणम्‌ । । 

टेीफोनः पु. पुं. ( अं. ) दूर+नाष॑-ष्वनम्‌ । 

टेखीविज्ञन, सं. पु. ( अं. ) दूरदश्चनम्‌ । 

टेषीस्कोप, सं. पु. (अ. ) दे. शदूरवीन'। 

टेव, सं. खी. ( हि. टेक ) दे. आदतः । 

ठेवा, सं. पं. ( सं- रिप्पनं > ) जन्मपत्रिका । 









ठेस, सं. पुं.(हि. केसू ) किंश्युकः, परलाश्चः, ` 
रक्तपुष्पकः, यज्ञियः २. किंशुककुसुमम्‌ । टोडी, सं. पु. ( अ. ) शक्त्तिः, चाड्पटः, प्रजा- 

टेस्टटयूब, सं. खी. (अं. ) परीक्षणनाल्का ।  स्वदेश,शुः-दरोहिन । 

यारी, सं- ली. ( सं. तुंड > ) नाली, नालिका । ` टोना, सं. पु. (सं. तंत्रं) अभिचार,-मंत्रः, 
रोक, सं. ली. ( दि. "रोकः का भनु. ) अंतराय- अभिचारः; कुहकं, वशक्रिया, मोहः, योगः 
उपरोध-विश्नवचनं-वाक्यं २. कुदृष्टिः ( ली. ). २. गीतिभेदः। 


३. कुटृष्टिप्रभावः । । टोनेवाज्ञ, सं. पुं, कुहकः, भभिच।रिन्‌ 
--राकयाटोका राकी, सं. ली., निषेध , कौसतिकः । । 


ध्च्छा-व्याघातः-कचनानि ( न. बहु. )। रोष, स. | 
: रोप, स. पुं. (हि. तोपना = ढोकना ) नयोष, 

रोकना, किः स. (दि. टेक ), निःनिनिभ : अआग्णीय-युरुड,-शिरस्कं २. शिरक्लाणं । 

( प्र.), भव-नि-प्रति-+, रुध ( कर. प.अ.), । २. कोशः-षः, वेष्टनम्‌ । 

( दनैः) बाध्‌ (भ्वा. आ. हे. निषिध्‌ | 


(भ्वा.षर. से. )। | टोपी, सं. खी. ( दि. रोप ) । शीरषण्ट, शिरस्कं 
टोकनेवाला, सं. पु विध्नकरः, निवारकः, | इ भ 89 ह 
प्रति्ंषकः । | र स. पु. ध ( स. प्रतोलिका ) नगर-पुर,- 
त, पं ~>, | मागः २. वगः, गणः । ४ 
ध 4 पु. ( १) कंडोलः, | टोली, सं. ली. (ह. गेला ) क 
टोकरी, सं. ली. (हि. टोकरा) करंडी, । सयूहः 
. कंडोलकः । | रोष, सं. खी., दे. "खोज । 
टोटका, सं. पुं. ( स. श्रोरकः > ) गारुड, मंत्रः | रोना, क्रि. स, दे. “खोजन तथा "टरोलनाः। 
२, रक्षाकरडः । | द्रंक, सं. पु. ( म॑. ) लौक-आयस,पिटक-पेटिका- 
ोटङ, सैः पु. (अं. ) योगः, पिंडः, संकलः, | सभुद्‌गकः । 
परिसंख्या । । दरम, सं. सी. ( भं. ) विचुच्छकटिका, टामाख्वं 


रोदा, सं, पु. (हि. दना ) हानिः-कतिः | . वानम्‌ । | 
( जी.) २. भमावः, न्यूनता ३. संडः-ई, | टेडमाकं, सं. ए. ( यै.) पण्यमुदरा । 


श्षकरु-लम्‌ । टेन, सं. ली. ( भं. ) वाष्पश्चकरी । 
। ठ 
2, देवनागरीवणंमालाय। द्वादशो व्यंजनव्णः, वष प्रसद्-परदाम्‌ (प्रे.), सात्व्‌ (चु. ) 
ठकारः। २. निर्वा ( प्र. निर्वापयति ) । 
ठंठ, वि. दे. ॥ 1 -होना, क्रि, अ., शीती.-श्चीतरी-भू , क्ीतला- 


५ ॥ ॥ ( हि. ठंडा ) शीतं, शीतता, | यते (ना. धा. )। मु. दे. "मरना । 
यं, हिमं, 1 श्षीतलता । क| ६, खी. ध 
ठंड(ढोक, सं. शी. (दि. ठंडा) दे. डः (ति ८ स 
२. दृः ( खी. ), संतोषः ३. उपद्रव-रोग,. ' (निश्वासः, उच्छ्वासः 
शतिः ( खी. ) । । पना, यु. उप-प्र-शम्‌ (दि. प. ते.) हत्‌ 
खडा, वि. ( से. स्तम्प ) शीत, शीतल, उष्णता. | (भ्वा. प्र. से.) क्षि ( च । 
रहित, भद्र, हिम, िश्चिर २. भीर, प्रक्षांत कलेजा-- शेना, युर) वेर,निर्यातनं-साथनं- 
९. दप, संतुष्ट ५. चरत, दिवंगत ५. निर्वाण, | शद्धः ( खी. ) जन्‌ ( दि. मा. ते. ) २. रसद 
जि्वांपिच । (भ्वा.षप.अ.)। 
करना, करि. स., माद्री-सीती,-क, याद्रयति | ठंडा (श) हई, सं. लो. ( हि. ठंढा ) शीतपेयं, 
(ना. भा.) तपंह(भ्वा.प.ज.) | ड.  तापहरपानं २. मंगापेदम्‌। 


ठंडे-ठंडे 





ठंडे-टंडे, अग्य० ( हि. ठंढा ) प्रातः सायंवा, } (न.), न्म-विनोद-परिदास,-आालापः-उक्तिः 


आतपामावे २. ससुखम्‌ , सानन्दम्‌ ३. शान्तं, | 
समौनम्‌ ( दोनों अन्य० )। 

ठक, सं. सी. ( अनु. ) अभिधात-पात-प्रह्ार, 
शब्दः, ठक्‌ इतिध्वनिः ( पुं. ) । 

ठकं, सं. खी. ( अनु. ) ठकठकायितं, ठक- 
ठकध्वनिः २. कलहः, कलिः । वि. स्तन्ध्‌, | 
चकित, निश्चेष्ट । । 
ठकटकाना, क्रि. स. (अनु. ) ठकटकायते । 
८ ना. धा. ), मंदं अभि आ-हन्‌ (अ. प. अ. ) | 
अथवा प्रह (स्वा. प्र.भ.) २. ख्घुप्रहया 
तड्‌ (चु. )। 

उकटद्धिया, वि. ( अनु. ठकठटक ) विवादिन्‌ , 
कलदह्‌,कलि-प्रिय 1 

ठकुरसुद्ाती, सं. ली. ( हि. ठाकुर + स॒दहाना ) 
दे. ्चुक्चामदः । 

ठाङुराद(य)न, सं. खी. ( हि. ठाकुर ) ठक्कुरी, | 
ठक्कुरमायां (२) नापिती, क्षुरिणी २. स्वा- 
भिनी, ईश्वरी । 

स्कुसर्ई, सं- खी. ( दि. ठाकुर ) प्रभुत्वं, आधि- 
पत्यं, स्वामित्य २. अधिकारः, ज्ञासनं 
२. महत्वम्‌ 

रङ्करायत, प. सी. ( हि. ठाकुर ) दे. “कुराई। 

ठग, सं. पुं. ( सं. स्थगः ) कितवः, दांमिकः, 
भूतेः, प्रतारकः, वंचकः । 

--बाज्ञी, सं.खी., कैतवं, कपर, दमः, प्रतारणं, | 
स्थगत्वं अति-अभि,-संधानं, वंचनम्‌ । । 

गना, क्रे. स. ( सं. स्थगनं ) अत्ति-अभि, | 
संवा (जु. उ. अ. ), प्रतृ सुह. (र), वंच्‌-शय्‌ | 
(चु), विप्रलम्‌ (स्वा. आ. भ.)। सं. षु. । 
दे. “ठगवाज्ञी? । 

स्ग(गि)नी, सं. क्ली. ( हि. ठग) वेचिका, 
प्रतारिका, दाभिकौ, कपटिनी । 

ठगी, सं. जी., दे. “ठगवाज्ञी, । 

स्गाना, करि. प्र, ब. 'ठगना' कै प्र. रूप । 

स्ट, सं. पुं दे. ठ । 

खट(ख)री, सं. खी. ( हि. ठाट ) शवयानं, खाटः- 
री २. कंकालः, अस्थिपंजरः ३. षास-पलाल,- 
जाट ४, कृद्यमयुष्यः । 

खा, सं. पु. ( पुं. भट्ृहासः या अनु. ) हास्यं, 
परि(री)हासः, श्वेरा-छिका प्रहसनं, नम॑न्‌ 





र 


( खरी. ) वचनं २. उपहासः । 

-करना, क्रि. स. परिह (म्वा-प.स.), 
विनोद वचनं उदीर्‌. (प्र) २. अव-उप-वि,हस्‌ , 
उपहासास्पदी $, अवक्ञा ( क. उ. अ. ) । 

टद्ाज्ञ, सं. पुं, ( हि.+ फा. ) विनोदश्चीलः, 
हास्यभ्रियः, वैदा्िकः, मंड: । 

टटेबाज्ञी, सं. खी. निनोद,-कारिता-्चीलता, 
वेदासिकता । 

ड, सं. पुं. ( सं. स्थित > ) समूहः, समुदायः, 
जन-संमदः-ओषः। 

स्टेरारी, सं. पुं. (अनु. ठन ठन ) कांस्य- 
ताञ्न+कारः। 

टठेरिन, सं. ल्ली. ( हि. व्डेरा ) कास्य-ता्र, 
कारी। 


| ठठोक, सं. पुं. ( हि. ण्डा) दे. “टदेवाज्ञ । 


ख्डोखी, सं. खी. (हि. ठटोल) दे. “ठट्ठेाजी' । 

ठउनक, सं. सी. ( हि. ठनकना ) ठणित्ति, ठण- 
त्कारः, रिजा, कणन, स्षणत्कारः, स्दंनादीनां 
ध्वनिः ( पुं. ) २. दै. “रीस, । 

ठनकना, क्रि. अ. ( मनु. ठन ठन) कण्‌ ( भ्वा. 
प. से.) शिज्‌ (अ. आ. से. ) । ठणठणायते 
(ना. धा. ), ठणिति क । 

ठनकान।, क्रि. स.) ब. 'ठनकना' के प्रे. रूप । 

नटन, सं. शी. ( अनु. ) दे. ‹ठनकः । 

-गोपार, सं. पुं, दरिद्रः, निर्धनः २. निस्सारं 
वस्तु । 


| ठनना, क्रि. अ., ( हि. ठानना ) निणी-निश्चि- 


अध्यवसो ( कर्म॑. ) । 

ठनाका, सं. पुं. दे. 'ठनकः । 

ठनाठन, क्रि. वि. ( अनु. ठन ठन ) सठणत्कार, 
सञ्चणत्कारम्‌ । । 

ठप्पा, सं. ए. ( सं. स्थापनं ) मुद्रा, मुदरायं्ं, 
२. आकर-संस्कार+साधनं ३. अंकः, चिं, 
मुद्रा, न्यस्तः । 

-खगाना, क्रि. स. सुद्रयति-चिहयति ( ना. 
धा. ), उक्‌ ( चु०)) रांछ्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

ठरना, क्रि. अ., दे. °टिदुरनाः । 

रा, सं. पं. ( देश्च. ) निङृष्टसुरा २. स्थूलमूषर 
३. अद्धंपक्े्टका । 

ठस, वि. (सं. स्थास्नु > ) घन, ¶ठसंधि, सुदृढ, 
कठिन, स्थूरू, घुसंहत २. दे. "गफ ३. गुर, 


ठस्तक 


चिठिकाना 








भारवत्‌ ४. अलस, मंथर ५. ( सिक्ता.) कूट- | 


कपर-कृत्निम-( समास्तारंम मेँ) ६.. धनास्य 
७. कृपण ८. अत्याग्रहिन्‌ ९. ठसिति 
शब्दः, वस्तुभंगध्वनिः ( पुं. ) । 

ठसक, सं- सी. (रि. रस्त ) हावः, मावः, 
विश्रमः २. दपः, गवैः । 

टसका, सं. पुं. ( अनु. ठस ) शुष्क-अकफ,- 
कासः-क्षवथुः .२. आघातः, संमदः ३. पाक्चः, 
वागुरा । 

टसनी, सं. सी. ( हि. ठस ) अयोधनः, | 
मुद्गरः । 
ठसा्स, वि. ( हि. ठस ) परि-सं-पूणे, आसं | 
कीणं, अकुल, संकुल, समाकुल । 
टस्पा, सं. पुं. देश.) अकारः, दैः २. ह।व- | 
भावाः ३. आडंबरः । | 
ठहरना, क्रि. अ. (सं. स्थिर) स्था(भ्वा. प. | 
अ.) अवस्था ( म्वा. आ-ज. ), निश्च 
रुद्गति-स्थिर-स्तब्ध (वि. ) भू २. वम्‌ 
(भ्या. प्र. अ.) ३. निविद्‌ (वु.प.स.) 
प्रयाणमंगं क ४. विश्वम्‌ ( दि.प. पते. ), 
विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ५. निश्चि-निणीं 
.( कमे.) ६. प्रतीक्ष ( म्वा. आ. से. ) । 
सं. पुं अव-~स्थित्तिः ( खी. )-स्थानं, निश्चल्ता, | 
स्तब्धता, वासः; विभामः इ. । 

ठहरनेवाला, सं. पुं, अव-स्थात्‌ ( पुं. ) 1 

रुहराना, क्रि, स.) व. “उहरनाःके प्रे. रूप। 
ठहराव, सं. पुं. ( हि. उदरा ) अव-,स्थित्तिः 
( सनी. ), निवेश्यः २. निर्धारणं, निश्चयः । । 
ट्टरौनी, सं. क्ली. ( दि. उ्राना ) विवाह | 
युतकादिनिश्चयः । 

टाका, सं. पुं. ( अनु. ) सशब्द+-स्फोटनं-मंगः 
२. अति-प्र-अ-उच्चैर्‌ ,-हासः । । 
ठव, सं. पु. ( सं. स्थानं) स्थलं, प्रदेदयः 
२. निवासः, वसतिः ( शली. ) । 

सँसना, करि. स. दे. "ठोसनाः। 
राङ्कर, सं. प. (सं. ठ्ुरः) परमेश्वरः, जगदीश्चः 
२. पूज्यः, मान्यः ( मानवः ) ३. नायकः, 
अधिष्ठा ( पु. ) ४. अमेश्चः, भूस्वामिन 
५. क्षत्रियोपाधिः ( पुं.) ६. प्रमुः, स्वामिन्‌ 
७. नापितः ८. देवः, देवता ९. देवम्रतिमा | 
~ इरा, सं. पु. } देव+मंदिरं-स्थानं-भाठ्यः, 

-बाद्धी, सं. ली. | मंदिरम्‌ । 1 














खाङुरी, सं. ली., दे. “कुरार । 


ठार, सं. पुं.( सं, स्थातु ) वृण+प्ररल्-छ्दिः 
(खली. ) २. दे. टचा ३. अलङ्गिया, वेशः 
४. आडंबरः, शोभा, वैमवं ५. सुखं, मोदः 
६. रीतिः ( खी. ), दैली ७. आयोजनं 
समारमः <. सामगी, परिच्छदः ९. युक्तिः 
(खी. ), उपायः १०. आधिक्य, प्रां 
११. समूहः, वृदम्‌ । 

--वबाट, स॑. पुं, आडंबरः, श्रीः ( खी. ), शोमा, 
एेदवर्यं, वैभवं, प्रतापः । 


.- बदरन, यु. आकार -भ।वं परिवृत्‌ (प्र. )। 


उठ, से. पुं. दे. (ठार) 

ठाढ़ा, वि. ( सं. स्थात ) उच्छति, उन्नत, क्व॑, 
दंडवत्‌ उत्थित, उत्तान २. जात. चत्पन्न 
३. समस्त, समय, अपिष्ट । 

उानना, क्रि. स. ( सं. अनुष्ठानं ) अध्यव-व्यव, 
सो ( दि. प. अ. अध्यवस्यति ), निश्चि (स्वा. 
उ. अ.), संक्ल्प्‌ (प्रे.), निर्णी (भ्वा.प. 
अ. ) २. साग्रहं प्रारम्‌ (स्वा. आ. अ.) 
अध्यवसायेन अनुस्था (भ्वा. प. अ. )। 

ठार, सं. पुं. (सं.) हिमं, तुहिनं, तुषारः 
२. अतिश्चीतं, रौत्यातिशयः । 

यरा, सं. पुं. ( दि. निखा) कार्य-जीविका- 
व्यवसाय्‌,+अभावः । 

ठाखी, वि., दे. "निरा । 

दिगना, वि. (हि. हेठ+अंग) खर्व, हस्व, 
वामन, हस्वकाय । 

दिकाना, सं. पुं. (रि. टिकान ) स्थली, 
स्थानें, प्र-देश्चः, भूः-मूमिः (क्ली. ) २.आ- 
नि+वासः, आ-नि,-खयः ३. साश्रय-निर्वाह, 
स्थानं ४. याथार्थ्यं, प्रामाण्यं ५. आयोजनं, 
संविधा, प्रबन्धः ६. अंतः, सीमा ७. नामधाम- 
परिचयः <. निदिष्ट-गंतव्य+-स्थानम्‌ । .. 

छिकाने गना, मु हन्‌-दिस्‌ (कर्म.) २. समाप्‌ 
( कम॑.) । । 

ठिकाने कगाना, सु हन्‌ (ज. उ. अ. ), दहिस्‌ 
(₹. प. से.) २. निदिष्टस्थानं नी (भ्वा. प. 
अ. ) ३. सम्यक्‌ उपयुज्‌ ( रु. उ, अ. ) 
४. कार्यं समाप्‌ (स्वा. उ. अ.) ५. सफटी ङ । 


टिठिकाना, क्रि. अ. ( सं. स्थितन+-करणं> ) 


अकस्मात्‌-अकांडे विरम्‌ (म्वा. प, अ..)-रुधू 
( कमे. ) स्तन्ध-निश्वे्ट-रुदधगति ( वि.) भू" 


दिढ(ड>)रना 





टिव्(ढु)रना, क्रि. अ. ( सं. ठारः> ) शीतौ 
जडी-मू , स्तभ्‌ ( कमै. ) २. शीतेन कंप 
(भ्वा.आ ते. }। 

डि (डोनक, सं- ली. ( अनु. ) गद्गदः, 
( पू ोत्कारः। 


(त 


११ 


टि(डोनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) सगद्गदं | 


क्रंद (म्वा. प. ते. ).-रुद्‌ (अ. प. ते.) 
क्विश्ुक्त्‌ रुद्‌ । 

हिरना, क्रि. अ., दे. ‹सिठरना । 

टीक, वि. (हि. ठिकाना) अवितथ, तथ्य, 
सत्य, यथां २. उचित, न्याय्य, धर्यं, सम॑ंजस 
३. शुद्ध, निश्रौत, निदोंष ४. सुस्थ, अविकृत 
५. यथाह, यथायोग्य, अनुरूप ६. नम्र, 
विनीत ७. अन्यूनाधिक, निदिष्ट ८. नियत, 
९. पूणे, सम। प्त । क्रि. वि. यथावच्‌ , याथातथं, 
सम्यक्‌ , साधु, तत्वतः, पूर्णतया । 

-जाना, क्रि. अ., उपपद्‌-युज्‌-रिलष्‌ ( कर्म. ), 
सदिलष्टससंगत ( वि. ) भू २. तुल्य-भनुरूप 
(ति.)म्‌। 

करना, क्रि. स. निदोंषी-कृ, परि-वि-सं- 
शुध्‌ (षर) २. स॒रिलष्ट-सुसंगतं ङं । 

टाक, तरि. सिद्ध, सञ्ज, उपस्थित, उपक्टप् । 

-रीक, क्रि. वि., दे. टाक क्रि. वि. । 

ठीकरा, सं. पुं. ( हि. इकड़ा ) धट,-शकल-खंडं, 
भिन्नस॒त्पात्रं, क(ख)पंरः, २. भिक्षा,-माजनं- 
पात्रं ३. जीणेपात्रम्‌ । 

ठीकरी, सं. खी. ( हि. ठीकरा ) शचुद्रषरखंडं 
२. तुच्छ-निरथैक,-वस्तु ( न. ) 1 

ठीका, सं. पुं. ( हि. ठोक ) अभ्युपगमः, नियमः, 
पणः, समयः, संविद्‌ (क्ली.) २. पटोलिका । 

-देना, क्रि. स., परण-संविदं कृ+प्रत्तिपद्‌ 
{ दोनों व्र. )। 

-खेना, क्रि. स. पणं संविदं -समयं क, प्रतिपद्‌ 
(दि. आ. अ. ), संविद्‌ (अ. आ. से.) 1 

ठीकेदार, सं. पुं. पणकत, कतसमयः, नियम- 
कत्‌ ( प. ) 

ठीठी, सं. खली. ( अनु. ) हास्यध्वनिः ( पुं. ९ 
अट्टहासः । 

रीहा, सं. पु. ( सं. स्थितः > ) भूनिखातकाषठ- 
खंडः-डम्‌ २. उच्चस्थानम्‌ ३. वेदिका-वेदिः 
(क्ञी.) ४. आसनम्‌ ५. सीमा । 

ठ, सं. पु. दे. टट, । 


| इकना, क्रि. म. ( अनु. दुक टके ) आहन्‌- 
ताड्‌-पर ( कर्मं ) २. अयोधनेन-विघनेन 
आइन्‌-ताद्‌ ( कर्म॑. ) ३. परा,भू-जि ( कर्म. ) 

` इकराना, क्रि. स. ६ दि. ठोकर ) पादेन प्रह 

| (म्वा. प. अ. )-तड्‌ ( चु. )माहन्‌ ( अ.प. 

¡ म.)२. प्रत्याख्या (अ. प. भ. ), अवमन्‌ 

| (दि. आ. अ. ) धिकङ्‌ । 

| डुकवाना, क्रि. प्र, ब. (ठोकनाः के.पर. रूप । 

डङी, सं. खी., दे. 'टोडीः 

इुनकाना, क्रि. त. ( अनु. ) अंगुस्या हस्तेन वा 
मन्द -मन्द आहन्‌ (अ. प. अ.) । 

। ठन टन, सं. ल्ली. ( भनु. ) दुणहुणत्कारः, 

णटणायिते, धातुपात्रकणितं २. दिश्ुकरेदन 
ध्वनिः ( पुं. ), दुणटुणक्नब्दः । 

दमक, सं. ल्ली. (अनु. ) सेल-विलाक्त,गतिः 
(स्री. )) 

| -डुमक, क्रि. वि.› खेल विलासत,गत्या, सेल 
सविलासं ( शिश्चु-चलनम्‌ ) । 

डुमकना, क्रि. अ., ( दि, मक ) सखेल-सवि- 

लासं चट्‌ ( स्वा. प. से. ) । 

मका, वि. ( द्ि- मक ) वामन, खव, हस्वे । 

। ठुमरी, सं. ली. ( देश. ) गीतक-तिका । 

। टुसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'ठिनकनाः 

। इसना, क्रि. अ- ( दंस्तना ) अर्तं पूर 

। (सम), २, बलात्‌ निविद्‌ (तु. प. अ.) । 

इुसवाना, इसाना, करि. प्र, ब. दूसंना'के.ष्र. 
रूप । 

टगः सं. खी. । ( सं. तंडं ) चंचुः-च्‌ः [ दोनों 

गा, सं. पु. | जली.) ] २. चंचुपरहारः। 

मारना, क्रि. स., चंच्वा प्रह (भ्वा. प. अ.)। 
स॒ न्यून तल्‌ ( चु. ) । 

दृढ, सं. पुं. (सं. स्थाणुः) शुष्कवृष्षः, पत्र-विरप्‌, 
दीनतरः (पुं) २. छिन्नो हस्तः, निक्रन्तः करः । 

टृढा, वि. (हि. दरँठ ) जपत्र, अश्षाख, शुष्क 
( वृक्ष ) २. छिन्नहस्त, निङृत्तकर । 

ट(ट )सना, करि. स. ( दि. टस्त ) अत्यधिकं 
पूर्‌ (चु-)गरशं पृ (प्रे. ) २. बलाद्‌ निप्र 
विश (पर) २. अतिमात्रं खाद्‌ (भ्वा. प. ते. )। 

ठंगना, वि., दै. “ठिगनाः 
ठेंगा, सं. पुं. (र्द. गूढा ) अंगुष्ठ; २. दंडः, 

। यष्टिः ( खी. ), ल्गुः ३ मेद्म्‌ । 

| ठेका, क. पु दे. "ठीक । 





रेका 





ठेका, सं. पुं. (दि. टेक) अव-मा, ल्वः- 

लबनं, अव्ट्मः, उपव्नः २. निवेदयस्थानं, 

विश्रामस्थलं ३. पटहूवादनप्रकारमेदः ४. कौवा- 

लीनामकस्तालमेदः ५. स्खलनं ६. वाममृदगः 
© टीकाः 

ठट, वि. ( दे. ) विष्युद्ध, भिश्रणरदहित, स्वच्छ 

२. केवल,मत्र ( समासात मेँ ) | 

ठेखना, क्रि. स., दे. (्धकेरनाः 

टेखाः स. प. ( दि. ठेलना ) दे. ध्ध्काः | 

२. जनोधः,जनसंमद॑ः ३.दस्त,शकटः-शकयम्‌ । 

ठेस, सं- सी. ( हि, ठस ), प्रहारः, आ-अभि, 

धात्तः, ताडनं, पातः, आहतिः (खी. 

ठेसना, क्रि. स. दे. (रसना । 

ठोकना, क्रि स. ( अनु. ठक-ठक़ ) अयोधघनेन- 

सुद्गरेण तड्‌ (नु. )प्रह( भ्वा. प.अ. ) 

२. बलेन-ताडनेन प्रविश (प्रे. ). ३. अभिः 

आ-इन्‌ ( अ. प. अ. ), तड ( चु. ) प्रह । 

४. अभियुज्‌ ( रु. आ. अ. ) राजकुले निदिद्‌ 


( प्र, ) ५.दस्तेन रधुप्रह-जाहन्‌ , करेण स्पृश्च ` 


परामृश्‌ (तु. प. अ. )। 


ठक बजाकर, सु. निपुणं परीक्ष, सम्यक ` 


पर्यांरोच्य-निरूप्य । 

रोग, सं. खी. ( सं- तंडम्‌ ) चचूः-चुः ( खी. ) 
२. च॑चु-्रहारः ३. अंगुली प्रहारः । 

ठौ सना, क्रि. स. ( सं. ठंड > ) तंडेन.चंचुपुटेन 
अभिष््न्‌ (अ. प. अ. ).प्रह (म्वा. ष्‌.अ.), 
चंच प्रहारं क । 


ठोगा, सं. पर. (दि. ठग) पत्र^पुटः-पुटिका- ¦ 


कोषः । 
ससना, क्रि. स, दे. (ूसना, 





खोकना, कि. स+ दे. ष्टेकनाः 
ठोकर, सं. खी. ( हिं. ठोकना ) स्लटनं, स्ख 
लितं, आघातः, आहतिः ( खरी. ) २. पाद 
लत्ता^जधातः, प्रहारः ३. कटुवनुभवः । 
खाना, क्रि. अ., प्रस्खल (भ्वा.प. तं ) 
पदं विषमी-मू । मु. हानि-क्षति-कह सह्‌ 
(भ्वा.आ.ते.) ३. वंच-प्रतार्‌ ( कर्म. ` 
४. जीविका्भितस्ततः भ्रम्‌ ( भ्वा. पृ. से. )। 
- मारना, क्रि. स. लन्तया-पादेन प्रह (भवाः 
प. म. )-आहन्‌ ( अ. प. अ. )तड्‌ (चु. ) 
पदष्रहारंङ़। 
-रगना, क्रि. अ. दे. '्ठोकर खाना? 
टोङी-ढी, सं. ली. (सं. तुंड > ) चिबुकं, दनुः 
( पुं. खी. )। 
ठोर, सं. पु. (देश. ) पृकान्नमेदः, ठोरं । 
२. चंचुः+, चुः (क्ली. ) । । 
खा सं. पुं. ( देश्च. ) खगाहारशरावः 
२. अंगुलि, संधिः्रथिः-पवन्‌ ( न. ) । 
-मारना,क्रि- स. अंगुलिप्ंणा प्रह(भ्वा. 
प. अ. )। 
रखना, 
(अ) 
ठोस, वि. (हि. ठस) सान्द्र, सु, संहत, कठिन, 
संघातवत्‌ , घन २. पृण, छिद्ररहित, सगर्भ। 
। ठोस, सं. खी. ( दि. यो ) घनता, काठिन्यं, 
। निरिचद्रता । 
, ठौर, सं. सं. ( हि. ठोव ) स्थानं, स्थली, परदेशः 
२. अवसरः, सुयोगः, योग्यकालः । 
। कुटीर, यु.) दुःखद-अनिष्ट,- स्थाने-स्थके ¦ 
डिकाना, सं. पुं, वासस्थानं, आ-नि.-वासः । 


सु. इन्‌ (अ. प. अ.) मृ. 


ड 


ड, देवनागरीवणेमालायारूयोदज्ञो व्यज्ञनवर्णः, 
डकारः । 


ङक, स. पुं. ( सं. दंदाः ) कंटकः, वंशष्व॑चूः । --बजाना, सु., विश्वत-विख्यात 
(खली. ) शंकुः ( पृ. ),( निच का ) अलं | ढंकेकी चोट कहना, 


२. दंशचत्रणः-णं ३. दे, “निव 


मारना, करि. स., दं ( भ्वा.प.भ. ). 


२. ममांणि भिद्‌ (रुप. अ.) 

-वाला, वि. सदंश, दंशिन्‌-दंशचक । 

डंका, सं. पु. ( स॑. उका › यज्ञःपरहुः, विजय- 
मद'लः, दुन्दुभिः, डिडिमः । 


- बजाना, स॒. प्रशास्‌ ( अ. पर. ते. ), 
तत्र (चु-)। 

(वि.) भू! 
सु.) प्रकारश्च उद्ुष्‌ (चु) । 
डगर, स. पु. ( स. कडग(क)रीयः ) पश्यः, 
चग » चतुष्पदः, चतुष्पाद्‌ ( पुं. ) । 


¦ ङटल, स. पुं. ( सं. दंडः ) कांडः+डं, नालय्ली 
| क २. कतं, प्रसव-बंधनम्‌ । 


ङढ, स. पुं. ( सं. दण्डः ) लगुडः, वषटिः(ली.) 
२, बाहु। ( पुं. ), मुजः-जा ३. अथै-षन, दडः 





४. निग्रहःशासनं ५. हानिः क्षतिः ( ल्ली. ) ` 
£. व्यायामप्रकारः, सष्टाङ्ग-दंड,+व्यःयामः 1 
-देना, क्रि. स, दंड्‌ (चु. )शस्‌( अ. प, 
ते, दोनों दिकर्मक ), दम्‌ ८ प्रे. दमयत्ति ) 

निग्रह ८ क्र. प. से. )। 

--पेलःमा, कि. अ. ( दंडवत्‌ ) व्यायाम्‌ ( स्वा. 
प, अ. }-व्यायामं क । 

भरना, क्रि. अ, अर्थदंड परि-श्चुध (प्र. )। 

केना, क्रि. स., अर्थदडं दा ( प्र. दापयत्ति )। 

पेट, सं. पुं. महः, मछ्योदधु (पुं); 
म्यायामिन्‌ , दृ ढांगः, वदेहः । 

डंडवत, सं. खली. दे. दंडवत्‌ । 

डंडा, सं. पुं. (सं. दंडः) काष्ठ, काष्ठसंडंः, 
लगुडः, यष्टिः ( शमी. ); वेत्रं, वेत्रयष्टिः । 
२. प्राचीर्‌, प्राकारः, वरणः। 

इंडिया, सं. पुं. ( दि. डंड ) करोद्राहकः, 
शुल्कस्ंमादकः । 

डंडी, सं. ली. ( हि. डंडा ) सृक्ष्म-तनु+दंडः- 
यष्टिः (खी) २. तुरखायष्टी ३. मुष्टिः ( खी. ); 
वारंगः ४. कांडः-डं, नालः-लं ५. पर्वतीय- 
वाहनभेदः । सं. पु, दंडधारिन्‌ , सन्न्यासिन्‌ । 

पग--, सं. ल्ली. चरण-पाद्‌,+पथः, पद्धतिः 
{ क्ली. ), पधा, पदवी । 

डंडौत, सं. पु. खी.+ दे. ष्दंडवत्‌ । 

डकरना, क्रि. अ. (अनु. ) हंमारवं कृ, रेम्‌ . 
(भ्वा. जा. से. ), नि-नद्‌ (स्वा. प. ते.) 

डकराना, क्रि. अ+ दे. 'उकरनाः। 

डकार, सं. पु. ( सं. उद्रारः ) उद्गिरणं, उद्रमः, , 
उद्वमने २. गर्जनं, गजितं, निनादः । 

"रना, क्रि. अ., दे. 'दकारना'। 
-जाना या--बडना, समु. छलेन आत्मसात्‌ ` 
ॐ ग्रस्‌ (भ्वा. आ. ते. )। 
दकारना, कि. अ. ( दि. डकार ) उदू (तु. | 
प. से. ) उद्वम्‌ (भ्वा. प. ते.) २.दे. 'डक- ` 
रना! ९. दे. “डकार जाना? । 

डकत, सं. ., दे. “डाकू । 

डकेती, सं. स्ी., दे. 'डाका' । 

कोत-तिया, सं. पु. देश.) मिथ्यामौदूतिकः, : 
ज्योत्तिविदाभासः २. जातिविशेषः । 

इग, स. पुं. (दि. डोँकना) दी्धं,-विक्रमः, 
पादन्यासः। 


१५७ आ[० 
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डबड़वाना 
-भरना, क्रि. अ., विक्रम्‌ ( म्वा. प. से. 
भ्वा. आ. अ. ) दीरघंपादान्‌ विन्यस्‌ (दि. प. 





। ते. }-निक्षिप्‌ ( तु. प. स. )। 


उगभग, वि. (हि.डग ~+ मग) प्रसखलच्‌, विचलत्‌ 
कपमान, वेपमान । अव्य ०, सकम्पम्‌, सवेषु 
डरमगाना.क्रि- अ. ( हि. डखगन॑मग ) प्र 
कंपू-वेप्‌ (स्वा. ग. ते.) वेद्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. प्रस्खल-विचट्‌ ८ भ्वा. प्र. से. ) ३. विक 
विकल्प्‌ (भ्वा. आ. पे. ), चित्तं दोलायते 
(ना.धा.)1 
डगमगाहट, सं. स्री. ८( दहि. डगसगाना } 
प्रकंपः, वेपथुः २. प्रस्खलनं, विचलनं १. 
विक्षोमः, चित्तवैकट्यं, धृत्तिनाशः । 
डगर, सं. खी. ( हि. ङग ) दे. (मार्ग । 
इटना, क्रि. अ. ( दि. गाढा ) दृदं-स्थिर-निश्चलं 
स्था(म्वा.प. ज. ), अवस्था (भ्वा. आ. अ.), 
वृत्‌ (स्वा. आ. ते. )। 
उद्धा, सं. पं. ( दि. डायना ) कूपीषछिद्र-पिधानं, 
अवश्टमः, रोधः । 
-ल्गाना, क्रि. स., रोधेन-अव्टम्भेन अपि- 
पिभधा (जु. उ. अ. )-सं-आ-वृ (स्वा. उ. ते.) । 
डदिियल, वि. ( हि. डादौी ) कूच॑धर, रवव, 
इमश्वुल, सदमश्च । 


 उपट, सं. ल्ली. ( सं. दर्पः ) नि्॑त्सना, 


काग्दंडः। 

डपटना, क्रि. स. ( हि. पट) तज. ८ भ्वा. 
प. ते; चु. भा. ते.) वाचा दंड्‌ ( चु.) 
निमेत्सं ( चु. आ. ते. )। । 


| डपोरसंख, सं. पु. ( अनु. डपोर=बड़ा + सं. 


दाखः) आत्मश्यधिन्‌ , विकत्थनङ्लीखः 


: २. बालबुद्धिः ( पुं. ) । 
` डफ, डकटा, सं. पुं. (अ. दफ़. ) डिडिमभेदः 


*डफम्‌ । 
डफटी, सं. शी. ( हि. फला ) रघु,डिडिमः- 
डफम्‌ । 


¦ इफाखी, सं. पुं. ( दहि फला ) डफ-डिडिम,- 


वादकः। 
डवडबाना, क्रि- अ. ( अनु. ) सास्ल-सवाष्प- 
सञ्लनयन्साध्रु(वि.)भू। 

डबडनाई ओंखो से, क्रि. वि. सास, साश्रु, 
सवा्पं, परयशच । 


डवोना { २५८ ] डाक 





डवोना, क्रि. स. दे. !इबोना" 

डब्चा, सं. पु. ( सं. डिवः > ) संपुटः, संपुटकः, 
करंडकः, समुद्गकः । २. ( रेल्गाही का) 

शकटः-म्‌ । 


विकस्‌ (म्वा. पः से. ), हरिती भू २. सम्‌-ऋथ्‌ 
(दि.प.से.) सं-वि-षृध्‌ (म्वा. आ. से.) 
मुद (म्वा. आ. ते. )। 


डमरू, सं. पुं. ( सं~रः ) क्षीणमध्यो गुटिका. | प्क करना 
दययुक्तो वाद्यभेदः । डाग, सं ली. (सं. दंडकः ) लगुडः-रः लः, 
मध्य, सं. पु. ( सं. न. ) विज्यालभूमागदय - स्थूल- इृ६९,-दंडः । 


योजकः संबाधभूखंडः । 

जलडमरूमध्य, स. पुं. ( सं. न. ) सामुद्रधुनी । 
र, सं" पु. (सं. दरः-र) सं त्रासः, मी-मीतिः | -डपट, सं. खी. भ्रूमंगेन तजनं, आक्रोशः, 
( सी. ), भये, साध्वसं २. दका, जिता । विभीषिका, भयदज्नं, अपकारभिर्‌ ( ली. )। 


। 

टि सं. ली. ( सं. दातिः > ) तजनं, तित, 
डरना, क्रि. अ. (दि, डर) भी (जु.प्.अ.), | इंटिनाक्रि. स. ( रई. ईट ) विर, मत्स 

| 


निर-, भत्संने-ना, वाग्दंडः । 


विसनत्रस्‌ (म्वा. दि. प. ते. ), उद्विज्‌ (तु. | (चु.जा.से.), मयं दल्‌ (परे.), मी (बरे. ), 
पअ. ), भवत्तित्रस्त ( वि.) भू २. मा-वि-, | तज्‌ (भ्वा. से.; चु. जा. से. )। 

शक्‌ ( स्वा. आ. से. )। डौँटने योग्य, वि., तज॑नीय, निभ॑त्संनीय- 
डरपोक, वि. ( दि. डरना +र्पोक्ना ) मीत, | वाग्दंडाहं । 

मीरु, समय, सपताध्व्र्त २. सांक, शंकिल । | ईजटनेवाला, सं. पुं, तज॑कः, निभैतसंकः । 
डरना, क्रि. स. व. डरना केप्रे.रूप। डोड, सं. पु. (सं. दंडः ) यिः (खी. ), 
ङरावना, धि. (दि. डर) मीम, मीषण, मयंकर । | ल्युडः २. क्षेपणी, नौदंडः ३.१४ शः, कशेरुका 
डर, तं. ज्ञी. ( पं. तह्छः ) तयकः-क (-गः, गं), | ४. यन-अथैन्दडः निग्रहः, श्रासनं, दंडः 
सरोषरः। £. सम-सरल,.रेला ७. सीमा । 
डरना, क्रि- अ. (हि. डालना ) न्यत्‌-निक्षिष्‌ | बना, क्रि. स. (सं. दंडनं ) ` अर्थ-षनं दंड 
(कम. २. नि-, सिच्‌ (कम.); सु (म्वा प.अ.)। | (चु.)। 
इरुवाना, क्रि 'डाल्नाःकेप्र स्प) | ड़ सं. पु. (हि. ठंड) दे. "मेहः 
डरा , सं. पु. ( सं. दनः-रुं ) संढः-ं, स्थूल, | ठौँडी, सं. ली. ( दहि. टँड ) दे. “दंडी, (१-४)। 
अशचः-भागः २. पिडः-डं, धनः, गंडः, गुदः । ौरवाडोर, मि. ( दि. डोरना ) अस्थिर, 
डला, सं. पु. [ सं- डल(ल)कं | दे. टोकरा? । | चंच, तरल, छोल, कम्पमान । मनुष्व ) 
इचिया, से ली. ( दि. उला ) दे. ^टोकरी" । | अस्थिरबुद्धि, चलचित्त, चंचलमानस । 
डी, सं" ली. ( हि. उला ) पिडकःकं, | सि", स. पु. (सं. दंशः) दंशकः, भरण्य- 
दरग॑डः २. शकरः-रु,खंडः-ङं ३. दे. पारी" । | गो-वन,-मक्षिका, पांच, शद्निका । 

सन, स. पु. (स. दंशनम्‌ ) दंशः २. दंश- | डौँस सं. पु. (भ. ) नृत्यम्‌, दे. नाचः । 
दश्चन, रीतिः (शनी. ) 1 डाहन, सं ल्ली, ( स. डाकिनी ) दे. "डा 
सना, क्रि. स. (सं. दंशनं ) दंश्‌ ( स्वा.प. | किनः। 

स. ), कंटकेन व्वष्‌ ( दि. प. अ. ) रः | डादनामाृट, सं. पुं. ( ज". ) विध्वंसकम्‌ , + 


मर्माणि भिद्‌ (र्‌. प.अ.)। विस्फोटकम्‌ । 
डसनेवाा, सं. पं, दंशकः २. भरतुदः, | डाक, सं. ली. ( हि. ोकना=फौदना )॥ 
मर्मसृस्‌। प्रेभ्य+पत्राणि-पत्रिकाः ( बहु. ) २. पश्रवाहन,- 


इहह, वि. ( भनु. ) इरि त, रसवत्‌ , सरस, | व्यवस्था- संस्था । 
विकसित, विकच २. अभिनव, प्रत्यय | -खाना, सं. पु. (हि.+फा.) ( परेष्व ) 
२. प्रसन्न, 'आनंदित । पत्र+स्थानं-गृहं-कार्यारयः । 

डदडहाना, जि. अ. ( हि. ठशडहई ) प्रफुल्ल- । -गाङी,सं. खी., पत्रश्चकटी । 





डौकना, क्रि. सदे. 'लोँवना' करि. अ, दे. | 





_ -------------------------==--=~<- ~~ ~--~--~~ 





--चर, सं. पु, दे° 'डाकखाना 


-वंगखा, सं. पुं. ( रदि.-+बः. ) विश्राम- | 


वरिश्राति-गृहम्‌ । 
--म्टसूख, ( हि.+अ )] पत्रवाहन 
व्यय, सं- पुं. (हि.+सं.) । शुल्कम्‌ । 


डाका, सं. पु. ( हि. डाकना ) प्रसद्य चौयंम्‌ › 
दंठिः ( शली. )-री, ठुंढनम्‌ । 
--जनी, सं- खी. ( दि.4+फा. ) दे. “डका 


-डालना, या मारना, करि. स., लंट्-लंर्‌ 


(म्वा. प. से,, चु. ), प्रसद्य मपह ८ भ्वा. 
प. अ. }। 

पशना, करि. अ.+ दुंठकैः अवस्वद्‌-माक्रम्‌ 
( कर्म॑. )। 

डाकिन,+नी, सं. खली. ( सं.-नी ) कुहकिनी, 
अभिचारिणी, योगिनी, मायाविनी, कालीगण- 
भेदः । २. स्थविरा, वृद्धा ३. कुरूपा नारी । 

डाकिया, सं. पुं. ( हि. डाक ) पत्रवाहकः । 

डाकू, सं. पुं. ( दि. डकना-~कूदना ) दस्युः, 
महासाहसिकः, ` लुंठकः, दंगा( ठा )कः, 
माचलः, प्रसद्यचौरः, चिलामः 1 

ङार, सं. ली. ( सं. दाति> ) तोरणः-णं२.दे- 
"टा! ३. दे. टोट" । 


लगाना, करि. स., वृत्तखंडाजङृत्या-तोरण- 


रूपेण निर्मां० ( जु. आ. अ. ) । 

डाटना; क्रि. स. ( हि. डाट ) अत्यन्तं 
पूर्‌ (चु. ) २. अत्यधिकं भक्ष्‌ ( चु. ) 
३. सावलेपं वलनादिकं परिधा (जु.उ. अ. ) 
४. दे. <ईटनाः । 

डाढ, सं. ली. ( सं. दादा ) चर्वेणदंतः, जमः, 
दष्टा । 

डादी, सं-ली. दे. दाडी । 

डाव, सं. खी. दे. (डामः। 

डाबर, सं. पु. ( सं. दभ्रः-सागर > ) अनूष- 
कच्छ, भूः ( क्षी.) देशः २. पस्वलः-र ३. 
आवि्जलं ४. दे. “चिरूमचीः । 


विकः कारावासः, आमरणान्तिक-रोधः-निरोध 
आपतिवः-प्रयहः । 
डायन, सं. सी. ( दे. डाकिनी ) | 
डायनामो, सं. पुं. (अ.) विधञ्जननकं रुषुयंत्रम्‌ । 
डायरी, सं. स्री. ( अं. ईैनंदिनी दैनिकी। 
| डायरेकट स्पीच, सं. खी. ( अँ. ) प्रतयक्षवणेनम्‌। 
। डायर्की, सं. क्ली. ( भं. ) दे° “हरज 
डायरु, सं- पुं. ( अ. ) धरीमुखं २. सूयधरी । 
डायसख, स. पुं. ( अ. ) उच्वासनं, मचः । 
ङार, सं-सखी. [ सं. दारु (न. )] विटपः, शाखा, 
२. पंक्तिः-ततिः ( सी. ), श्रेणी । 
डारू, सं. खी. [ सं. दारु (न. ) ] विटप,ः शाखा 
२. अस्ति,धारा-पत्रं-फलम्‌ । 
डालना, क्रि. स. (सं- तलनं) प्र-+ अस्‌ (दि. प. 
ते.), प्र+ क्षिप्‌ (तु.प.ञ.)) पत्‌ (प्र.) 
२. प्र+खु (प्रि. ), नि, सिच्‌ (तु-प.भ.) 
| ३. परिधा (जु. उ. अ.) वस्‌ (अ. भा. 
अ.) धृ ( चु.) ४. नि.प्र-विक्च (प्र. ), निधा 
( जु. उ. अ. ) ५. विस्मूपरित्यज्‌ (म्वा. प. 
अ.) ६. भिश्र्‌( चु. ), संमिल (प्रे. ) ७. उप- 
पत्नीत्वेन अवरुध्‌ ( रु. उ. भ. ) । 
डालर, सं. प. (अ. ). रौप्यसुद्रामेदः, डालरम्‌ । 
डारी, सं. खी. (रि. डाल) श्चाखा, चिटपः। 
डाी,' सं. स्री. ( हि. डाला ) दे. 'टोकरीः 
२. उपहारः, उपायनम्‌ । 
डाह, सं. पुं. (सं. दाः ) ईर्ष्या, अनि, 
असूया, मत्सरः, मत्सर, प्रोत्कषं 
२. द्वेषः, द्रोहः । 
डिंगल, वि. ( सं. डिगर ) दुष्ट, दुकृत्त २. क्षुद्र, 
नीच । सं. सी , राजस्थानस्य भाषाविोषः । 
डिंडिम, सं. पुं. ( सं. ) लु,पटहः-दुदुभिः (धु) । 
डिम, सं. पु. ( सं. ) दिवः, शिशुः, एथुकः, 
- कलमः, पोतः-तकः, शावः-वकः, अंकः, 
अपत्यं, पृथुकः २. मृखैः- जडः । 
डिक्टेदर, सं. पु. (जं. ) एक--अधिपत्तिः- 


खभ, सं- पुं. ( दभः ) कुशः २. आ- | सर्वाधिकारसम्पन्न, राप्तकः--सासित्‌ । 


मंजरी ३. अपकनारिकेलः-रः । 


दिक्टेक्षन, सं. खी. ( अं. ) दे. शम्खाः 


डामर, वि. ( सं.) मीषण, भयावह २. उपद्र- | डिकशनरी, सं- सखी. (अं. ) (शब्द)-कोशः-षः, 


विन्‌, कलि-करह,भ्रिय ३. सरूप, अनुरूप, 
सदृश । सं. पुं. (सं. ) उपद्रवः, कशुः २ 
उल्लासः, प्रमोदः । 

डामर, सं. पुं. ( भ० दायमुल हम्स ) यावञ्जी- 


अभिधानम्‌ । 

डिगना, क्रि. अ. ( दि. डग ) अप+स्‌-गम्‌ 
(भ्वा. प.अ.), प्र-वि-सप्‌ (भ्वा. पअ.) 
२. विच ( भ्वा. प. ते. ), परामुखी-विमुखौ 


-------------~---~~~~~~~---~~_~_-~ 


भू, अति-ग्यति-इ (अ. प. अ. ), अत्ति-व्यभि- 
चर्‌ (भ्वा. प. ते. ) ३. इ. गिरना; 
डिगरी', सं. ली. [अं. उपाधिः (पुं) ], उपपदं 


२. अद्याः, कला, मात्रा, समक्रोमस्य नवतो. 


^ ट ठत-भागः) 

डिनरी, सं. खली. (अं. डिक्री) स्वत्वप्रापकः, 
आधिकरःवकनि्यः, राराज्ञा, व्यवस्था | 

--दरेना, क्रि. स. स्वत्वपण्ात्मकं निर्णयं कर 
व्यवस्था (प्रे. )। 

डिरौना, सं. पुं. (दहि. डीठ) कुटृष्टिनिव।रकं 
कृरजपति रकम्‌ । 

डिपरी, सं. पुं. (अ. पुटि) प्रति,निधिः- 
पुरेषः-दस्तः-दस्तकः, नियोगिन्‌, नियुक्तः । 

कमिश्नर, सं. पुं. (ॐ. ) उपयुक्तः । 
डिपार्टमेन्ट सं. चुँ. (अ. ) विभागः, शाखा । 

डिपो, सं. पुं. (अ.) भांडागार, आखूयः, राला । 
डिश्रेमा, सं. पुं. (अ.) प्रमाणपत्रं, अधिकारपन्नम्‌, 

डिफथीरिया, सं. पं. (अ. ) रोहिणी । 

डिबिया,सं. खी. (हि. डिव्वा) कोषकः, संपुरकः। 

हिव्वा, सं. पु दै. 'डन्वाः। 

डिसमिस, वि.(अ.) अधिकार च्युत, श्रष्टाधिकार । 


-करना, क्रि. स. अयिकारात्‌ पदात्‌ च्यु-खश्‌- ` 


अवरुह्‌ (प्रे. )। 

डिसिनफेक्टेट, वि. ( अ. ) रोगाणुनाश्चक 1 

डिरिटक्ञेशन, सं. पु. (८ अ. ) आसवनम्‌ । 

डींग, सं. खी. ( सं. डीन < ) आत्मरलाधा, स्व- 
प्रह्॑सा, विकत्थनम्‌ । 

-मारना या हौंकना, आत्मानं रेलाध्‌-विकत्थ 
(भ्वा. आ. त्े)। 

डीगिया, वि. (दि. डींग) आत्मदलाषिन्‌ , 
विकतर्थनश्ीर, पिडीश्चुर । 

डीठ, सं. खी.) दे. वृष्टि, । 


डीरु, सं. पुं. (देश. ) (देह-) प्र-परि,-माणं, 
आकारः) आकृतिः ( खली. ), कायमानम्‌ । 


-डौट, सं. पुं, मूतिः (खी. ), संस्थानं, । 


आ।कारमानम्‌ । 
इगडुगी.सं. खी. ( भनु. ) डिडिमः, लशघुपट्दः । 


-पीटना, मु. ( सडिडिमनादं ) उद्‌-वि-घुष्‌ 


( चु. ) प्रख्या प्रख्यापयति )। 
इुग्गी, सं. ली., दे. (इुगडगी' । 


डेरा 

डंवकी, सं. खी. (दहि. इूबना ) 
आगुः, निमञ्नथुः ( पुं. ) | 

-- माना, क्रि. भ.› ाद्‌-अदगाह्‌ (म्वा, आ, 
पे. » आघ्ठु( भ्वा. आ. अ. ), निमस्ञं 
( तु. प. अ. )। 

इुवाना, क्रि. स, व. टूबना' केप. रूप। 

डवाव. सं. पुं. (हि. इ्वना)अ्गाधता, गांभीयंम्‌। 

डुबोना, क्रि. स., ब. (क्वनाः केप्रे. रूप , 

ङुखाना, क्रि. स.+ व. 'डौटना' कै प्र. रूप । 

डंगर, से. पुं ( सं. ठंग > ) पव॑तकः, शुद्रपद॑तः 
२. उचखभूः ( खी. ) सृचयः। 

गरी, सं. ली. ( हि. डंगर ) अपिष्ुद्रपरव॑तः 
२. छद्रगच्चयः । 

डंडा, वि. ( देश० ) एक.-सग-विषाण-कृणिक । 
सं. पुं. एकश्ग-एकविषाण,-वृषः-वृषभः। 

इवना, क्रि. अ.,( हि. बृडना का विपर्यय; 
अथवा अनु. इब-दुब ) निमस्ज्‌ (तु. प. अ), 
निमञ्जनेन मृ (तु. आ. अ. )-व्यापद्‌ (दि. 
आ. अ.) २. भस्तं इं-या (भ. प्र. अ. ), 
अस्ताचरं अस्तश्शिखरं अव्ब्‌ ( भ्वा. आ. पे ), 
प्राप्‌ (स्वा. ष. अ.) ३. नष्ट-ध्वस्त-निमूंल (वि.) 
भूर नश्‌ (दि.प. वे.) ध्वंस्‌ (भ्वा. आ. ते. ), 
परिक्षि (कमै. ), प्र-वि-ली(दि.भ).अ.) ४. निध्यै 
(भ्वा. ष. अ. ), सततं आलोच्‌चित्‌ ( चु.) 
चिताकुल (वि. ) मू ५. निमन्ननिरत-आसक्त- 
व्यापृत (वि.) भू । सं. पुं. निमञ्जनं, आषवः, 
प्लावनं, निमञ्ननेन मरणं, अस्तः, अस्तमन; 
नाशः, ध्वंसः; सततचितनं, कार्याकक्तिः (ली.) 

इहा, सं. पुं. (अं.) योनिक्षालनम्‌ । 

डगू बुखार, सं. पुं. (भं. +अ. ) दण्डक-अस्थि- 
भंजन,-ज्वरः। 

डेढ़, वि. ( सं. अध्य ) सादधेक । 

-दट की मसजिद्‌ जुदी बनाना, मु. ( दर्पा. 
दितः ) कायंमसंभूयेव इ 1 

देपुटेशन, सं. पुं. (अ. ) प्रतिनिधिवर्गः, दिष्ट- 

। मंडल, नियुक्तजनाः । 

` डेरा, सं. पुं. ( दि. ठ्रना ) पट-वसखगृ्- 

कुरी मंङपः-वेरमन्‌ ( न. ), दूष्यं-ङ्यं २, गृ, 

आल्यः, जवास्तः ३. विश्रामः, अस्थिरवासः 

४, शिविर, निवेश्यः । 


अवगाहः, 


डेरटा 


डालना. जु., सैन्यं निविश्‌ (तु. प. अ.) . 
समाव्रस (स्वा. ८. अ. )। 

डे्टा, सं- पुं. (यू. अ. ) नदीमुश्ठपुटिनः-नम्‌ । 

डेलिगेढ, सं. पुं. (अ.) नियोगिन्‌, प्रतिनिषिः्(पु)। 

डेव, तरि. (ई. डद) अध्यदधयुण । सं. पुं. 
अध्यदध॑युणनसूची । 

डेवदरी, सं. खी. दे. 'डयोदीः । 

डेसिमल, सं. पुं. ( अ. ) दक्चमल्वः २. 
दशसंख्यक । 

डरक, सं. पुं. (अ. ) ठेखलन-पीटिकरा-फलकम्‌ 1 
ङगा, सं. पुं. (सं. द्रोणं< ) वेडा, वारिरथः- 
नौः ( क्ली. ), तरी । 

डगी, सं. खी. (सं. द्रौणी ) उडुपः, नौका, 
वैदी, वेडा, तारिका। 

ठोडी-डी, सं. ली., दे. डोडी । 

डोडी, सं. ली. ( सं. तंडं ) वौजकोषः, पुटः-टम्‌ । 

डोवा, सं. पुं. ( ई, दूकेना ) निमन्नथुः ( पुं.) 
निमञ्ननं, अव्रगाहः-हनं, आप्लवः । 

-देना, क्रि. स. (स्ये) नि-, भिस्न (परे. 
मञ्जयति ), अवगाह्‌ (प्रे. ) २. किल्द्‌ (प्र. ), 
आद्र क़ 

डोम, सं. पुं. ( सं. ) डवः, अस्पृरयजातिभेदः ' 
१.दे. भमौरासीः। 

शोर, सं-ली. (सं. पुं. न.) शुलवं-ल्वं, श्ुला- 
स्वी, वराटः-टकः, रज्जुः ( खी. ), गुणः, वटः- 
टंरी। 

डरा, सं. पुं. (सं. डोरः-रं ) डोरकः-कं, सूत्र, 
तंतुः ( ए. ), गुणः २. रेखा-षा, लेखा ३. असि-, 
धारा ४. चमसभेदः ५. स्नेदसूत्र, प्रेमव॑धन 
६. कञ्जलरेखा ७. नृत्ये ग्रीवागतिभेदः। 

-डारना, मु. अतुरज्‌-सुद्‌ (प्र. )। | 

डोरिया सं. पु. (हि. डोरा ) *डोरीयः, सरेखो- ' 
ऽ्युकमेदः । 

डोरी, सं. ली., दे, डोर । | 

डोल, सं. पु. (स. दोलः < )*दोल, लीहपतेचनम्‌ । ` 
वि. अस्थिर, लोर | 

डोख्ची, सं. खी. ( दि. डोर ) श्दोलकं, : 
लधुतेचनौ । 

डोटना, क्रि. भ. ( सं. दोन ) स-स्प्‌ (स्वा 
पअ. ), चल्‌ (भ्व. प. से.) २. भ्रम्‌-प्यद्‌ | 
\भ्वा. परमे. ) ३. भप,इ्या (भ.प्‌.-अ.)। 
४. ( चित्तं ) विचल्‌ , चंचलं भू ५. दोलायते 


` डोरी, सं. खी. ( हि. डेखा ) 


: "-देदाया पीटना, क्रि. स. दै. 


¦ द्योद़ा, बि. तथा सं. पुं, 
` द्योदी, सं. खी. (सं. देहरी ) गृहावग्रहण, 


न~व्‌(न्‌, 
¦ डादङ्ग, सं. खी. (अं. ) भरेखाचित्रणम्‌ । 
, - रूम, द्तंन-उपवेशन,+-कोष्ठः-श्ाला-कक्षः, चि- 


¡ डाहवर, स. पुं. 


(ना.धा.), प्रेख्‌ (भ्बा.प. से.) सं. पं, 
दोलन, प्ंखणं ६. । 

डोलनेवाला, सं. पुं सर्ष॑णक्षीलः 
अपयान ( पुं. ), चल्यित्तः, प्रखरः । 


ह 
पयटकः) 


डका, सं ( छं. दोला) द्यनं, दरोटिका, 
शिदिका। 
-देना, सु, नृपादिभ्यः स्वकन्यामुपह (म्वा. 


प्.अ.) 

दे. 'डोलाः । 
डौदीनदी, सं. ली. (सं. िटिमः) परदुः, 
दुंदुभिः २. ( सडिडिमनाद्रं ) पषः-पणा 
र. ख्यापनं, उत्कीनैनम्‌ 

ध्टुगडुगी 
पीस्ना' 

डौर, सं. षु. ( ईद. डील ) आकारः, सन्धानं 
आकृतिः (खली. ), सूपं २. प्ररमरः^पिधा 
(समासांतमें) ३. युक्तिः (खख. ), दपायः 
४. लक्ष्णं, चिह्म्‌ । 

डा, सं. पुं, उपाय , युक्तिः ( खी. } । 
-द्‌ारः वि. सुन्दर, रम्ब २. पुष्ट, स्वस्थं । 


, इयुटी, सं. ली. (अं. ) कर्तव्यं, कार्य दयम्‌ , 


न्याय्य-स्व,कमन कायम्‌ 1 

(डेव 
दार,-पिडी-पिडिका २. उपञ्चाला, दार्गणं, 
दारकोष्टः। 


व | सं. पं दौवारिकः) द्वारपालः । 


त्रश्चाला। 
) वाहकः, चारकः । 
ड्ापर, सं. पु. (अं. ) जिन्दुपातकम्‌ । 


¦ डाष्टूट. सं. पु. (अ. ) प्रारूपम्‌ २. भनाणा- 


देः, ड्ाषूटम्‌ 


` -रेबल, सं. पुं. (अ. ) शंगारफरकम्‌ । 
` डप््टसमेन, सं. पु. (अ. ) अलेस्य-चित्र, 
¡ करः-कारः-कृत्‌ । 


ड्म, सं. पुं. (अ. ) ड्‌।ममानं, मापत्रयात्म- 
कस्तोलमेदः । 
ङामा, सं. पु. ( अ. ) रूपकं, नाटकम्‌ । 


ङाभर 





हाने योभ्य 





ङाअर, सं. पुं. ( अ. ) चरु-कोष्ठः-संपुरः। 
ङ्स, स. सी. ( अ". ) वेदयः-षः, परिधानम्‌ । 
ङ्सिग, सं. खी. केपः, उप+नाहः- देहः । ज. 
२. शेगारः, मण्डनम्‌ । 


ठ, देवनायरीवर्णमालायाश्चतुदशो व्यञ्जनवणंः, 
ढकारः । 

ढंग, सं. प. (सं. तंग्‌ = गति > १ रली, रीतिः- 
पड़तिः ( क्ली. ) प्रणाली २. प्रकारः, जातिः 
(सखी. ) भेदःविधा (समासात में) ३. 
रचना, धटनं, निर्माणं ४. युक्तिः (खली. ), 
उपायः ५. 
मिषं ७. लक्षणं, विहं ८. स्थितिः ( ज्ञी. ), 
दज्ञा। 

ढंगी, वि. ( हि. ठंग ) चतुर, विदग्ध, पूतं! 
ढंडोरा, सं. पुं. ( अनु. ठंड ) दे. डौँडीः 


ठेंडोरिया, स. पु. ( दि. ठंडोरा ) उद्‌-घोषकः, । 


प्रस्यापकः । 
ठ, सं. ली. (दि. ठदना) दे. "्वरना' सं. पु. । 


ठकना, सं. पुं दे. धउक्नः । क्रि. स. दे. 


'दोकनाः । क्रि- अ. आच्छाद्‌-आावृ-षिधा 
( कम॑. )। 

कनी, सं. ली., दे. दक्षन । 

उकवाना; क्रि. प्रे, व. कनः केप्रे. रूप। 

ठकेल, सं. पुं. दे. श्वकेलः । 

ठकेलना, क्रि. स., दे. "केलना? । 

ढकोसरा, सं. पुं. ( दि. ठंग +सं. कौदयलम्‌ ) 
दमः, आडबरः, पाषडः-डं, कापट, छाद्चिकता। 

ठक्कन; सं. पुं. ( सं. दक =छ्पना ) 
पिधानं, पुटः-रं-री, छदः, छदने, आवरणम्‌ । 


चर, सं. पुं. ( दि. चा) परिच्छदैः, उप्‌- 


करण्ाम्रम्नी २. भाधारः, उपष्टमः ३. कलहः, 
त्रिवादः ४. व्यवसायः, षृ्तिः ( ली. ) ५. आ- 
डम्बरः £. जरः । 

दप, सं. पुं दे. 'डफः। 

इषपना, सं. पुं. ( षि. गँपना) 
क्रि. अ., दे. 'डकना' क्रि. अ. 1 

डव, सं. पुं. दे. “उङ्गः । 

ठमढम, सं. पुं. ( अनु. ) परह्-मेरी,-नादः, 
दमटमध्वनिः ( पुं. ), ढमढमायितम्‌ । 

ढरका, स. पु. [ दि. ढर(रुःकना ] चि(च)छता, 


दे. 'टक्कनः? 1 


ग्यवहारः, आचरणं ६. न्याजः, ` 








| डक, सं. की. (अ. ). व्यायामः, अख-शस,- 
¦ चिक्षा-मभ्यास्तः 

। - मास्टर, स. पुं. (अ. ) व्यायाम+शस, 
शिक्षकः । 


टं 


पिता, नेत्रस्रावः, अभिस्ये्यं द. २. पश्चूना- 
मौषधपाननलः 
ढरकी, सं. ली. [ हि. ठर(ल)कना ] त्रसरः, 
मिक । 
ठर, सं. पु. ( हि. टरना ) मानैः, पथिन्‌ 
२. शंखी, पडतिः ( ल्ली. ) २. उपायः, युक्ति 
( खी. ) ४. आचारः, आचरणम्‌ । 
ठरख्कना, क्रि. अ. (रि. ठार) प्रपरिस्र 
। (भ्वा.प.ञ.),-पत्‌ (भ्वा.प. ते.) प्रस्य॑द्‌- 
। इच्युत्‌ (म्वा. आ. ते. ) २. ्ुढकनाः । 
। सं. पृ, सरघा) वः, स्च्योतः, अवपातः। 
| ढर्का, सं. पुं. दे. (रकाः (१) । 
¦ ठटल्काना, क्रि. स. ब. 'दलकनाः के पे. कूप \ 
| उलना, क्रि. भ. ( दि. ढारु ) विराप्य संधा- 
| घट्‌-रच्‌क्टप्‌ ( कर्म.) २. दे, 'दरूकनाः । 
१. व्यति-जति,+इ (अ.प.अ.), व्यत्िक्रम्‌ 
| (स्वाप. ते.) ४. दे. श्वुद्कनाः ५. प्री 
(दि. आ. अ. ), 
सचे म ढला, 
श्षोमन । 
ठंलमर, वि., दे. "दील? । 
दरव, वि. ( हि. डालना ) विलाप्य परित- 
रचित-क्टप्त २. अवसपिन, प्रवण । 
डल्वाना, क्रि. प्र, ब. (दालना' केषर. सूप। 
` ढराई, सं. खी. ( दि. डालना ) विलाप्य षन 
रचनं-केत्पनं २. द्रावण-विलापन,-मृतिः (ल्ली.) 
दहना, क्रि. अ. ( सं. ध्वंसनं ) ध्वंस्‌-अवल्नंस 
(भ्वा. आ. ते. ), अवपत्‌ (स्वा. प. से.) 
¦ २- विनद्य (दि. प.वे.)। 
| दष्टवाना, क्रि. पर, ब. हाना! केप्र. रूप । 


अनुकूली भू ५. अस्तं गम्‌ । 
मु.+ भति+सुन्दर-सुमग- 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 


ठाना, क्रि. स. ( सं. ध्वंसनं ) अवल्तंस-ध्वंस- 
अवपत्‌-उन्मूल्‌-उत्पट्‌-उच्छिद्‌.उत्सद्‌ ( प्रे. ) 
२. विनश्‌ (परे. ) । सं. पुं, प्र-वि-ध्वंसः, 
उत्पाटनं, उन्भूलनं, उत्सादनं इ. । 

ढहाने योग्य, वि. विध्वंसनीय, उन्मूल- 
` यित्तव्य इ. । 





इहानेषारा । [ २९३ ] डीटापन 











हहानेवाका, सं. + विष्वं सकः, उत्पाटकः । करटकः-को, नितेबः ४. प्रकारः, विधिः (षु. ) 
कना, क्रि. स. ( सं. टक =चछिपाना) आ- गतिः ( खी. ) । 

प्र-समा-च्छद्‌ ( चु. ), आप्र-सं-बे( स्वा उ. | ढाल्नाः क्रि. म. ( दि. ढाल ) विलाप्य रच्‌- 
ते. ), व्यव-पि,-धा, ( जु. उ. अ. ), अवगुट्‌ | वय्‌ क्छप ( प्र. ) निर्मा० (जु. आ.अ.) 
( चु. ), निगु (म्वा उ. ते. निगृहति-ते) | २. (मचः) पा ( भ्वा. पभ.) ३. दे. 
२. आस्तृ ( स्वा. उ. ब. ) स्त (क्र. उ. ते.) । | “उंडेलनाः । 

सं. पु, भ-म्र-समा,+च्छादनं, आ-सं-वरणं, | ढ्व, वि. ( दि. टार ) दै. “दर्वा (१-२) 1 


पिधानं, अवगुंढनं, वेष्टनं; आस्तरणं ई. । डालिया, सं. पु. ( दि. टालना ) पत्रकारः २. 
दोकिनेवाखा, सं. पुं आच्छादकेः+, आवरकः, | छवण्कारः। , , 
-पिधायकः) ढली, सं. पुं. (सं-लिन्‌) दाल-चमं-फलक-धा- 
६ 
दका हुजा, वि. आच्छादित, आदृत, | रिन्‌ २. संनिकः, योषः } | 
पिहित इ. । ढासना, सं. पुं. ( स. धान्धारण + आप्तनं > ) 
दौचा, स. पु. (सं. स्थाता > ) आकारः, आधारः, | पृष्टासनं < ~ ) । अवष्टमः-अवरम्बर्न-आधारः 
उपष्टमः, संस्थानं, प्रारम्मिक;-रूप-आवारः। | २, उपान, उपबहुः 1 
ढौपना, क्रि. स, दे. 'डौकना' । । डंढोरा, सं. पुं. (अनु. ठम + सं. दोलः > ) दे. 
ढाई, वि. ( सं. अद्धदवितीय > ) साधि । ष्डौडी" ( १.२) । 


दाक, सं. पु. (सं. आषाटकः) पलाक्चः, किं्चुकः, | ठग, करि. मि. ( सं. दिस्‌> ) समीपे । 
पर्णः, यज्ञियः, र क्तपुष्पकः, वातहरः, सभि- सं. क्ली., सामीप्यं, नैकट्यं २. अंतः, प्रातः! 





दरः। डिटाई, सं. ल्ली. (दि. दीट) धाष्टयं, प्राग- 
-ॐ तीन पात, मु, सदादरिद्रता, निरन्तर. ।. स्मयं, वैयात्यं, अविनयः, अशिष्टता, धृष्टता । 
निधनता । डिबरी,, सं. खी. (दि. डिव्वी)मृत्तेटदी पः-पिका । 


ढाङ्‌, सं. खी. (अनु. ) चीत्कारः, आक्रन्दः, | डिबरी,, सं. ली. ( हि. दपना ) भवरयक्रील- 
उत्कोचः २. गजितं, गर्जनं-ना, महा-गंमीर, | करोधनौ । 


नादः । । डिमका, सव. ( हि. भमका का मनु. ) अमुक । 
मारना, सु. सचीत्कारंसाक्रंदं रुद्‌ ( अ. ¦ डिट्डिरा, वि. ( सं. िथिल ) कोमल, लिग्ध- 
प. से.) । मेदुर, अकठिन । 


ढाढस, सं. पु. (सं. एद > ) धीरता, पर्य, चित्त- ¦ िष्द, वि. ( हि. ढीला ) मंद, मंथर, अकसर । 
स्थर्य, शांतिः ( क्ली. ) २. सम्‌-, आश्वासः-सनं, | डीठ, वि. ( सं. धृष्ट ) अशिष्ट, प्रग्म, वियात, 
सात्वनं-ना ३. साहसं, चित्तदारघ्यम्‌ । कु-दुः+ शील, विनयविहीन । 

-देना या बंधाना, सु+ आ-समा-श्स्‌ (प्र. ) | ढीरू, सं. खली. ( हि दीला ) काल+अत्िपातः- 
शां (सांप)त्व्‌ ( चु. ), विनुद्‌ (प्र) २. प्रोत्सद््‌ | क्षेपः-यापनं-हरणं, विलम्बः, व्याक्षेपः २. आकस्यं, : 
(पर. )) मंथरता ३. शिथिलता, द थिल्यं, इरूथत। 1 

ढाना, करि- स.+ दे. “दहना? । --करना, क्रि. स. कालं क्षिप्‌ (वु. प.अ.)) 

डाब, सं. पं. ( देश्च. ) भोजनःगृ-शाखा | विलम्ब ( भ्वा. आ. ते. ) 1 
२. दे. "परती । ३. कुड्कट,-कंडोलः- करंडः | --देना, सु, यथेष्टमाचरितुं अनुमन्‌ ( दि. आ- 
३" जालम्‌ » पचः । अ. ) अनुक्षा (क्र. उ. अ. ) २. िथिली क, 

डारस, स. पु, दे. (ढादसः । इलथ्‌ ( चु. ) । ४ 

हा , सं. सी..( सं. न. ) चर्मन्‌ (न.), फलकः. | ढीला, वि. ( सं. शिथिल ) प्र+कछथ, विगछित, 
कं, फलम्‌ । स्रस्त, अदृढ, असंसक्त, २. अलस, तंद्िल, 

डाल, सं. ली. (सं. धारः > ) करमशः निम्नता, | तंद्रा, मंद, मंथर ३. कारू+अत्तिपातिन्‌- 
प्रावण्ये, प्रवणता-त्वं २. निम्नै, प्रवरण, प्रवण- | क्षेपकः । ` 
अवसपि+भूमिः ( क्ली. ) ३. प्व॑त-, उत्संगः, | डीरापन, सं. पु, दे, टीर' } 








डोह [ २६९४ ] तंग 














डीष्ट, सं. पुं. दे. "टीला । --रुगाना, क्रि. स. राश्ची कृ, संचि ( स्वा. उ 
हैँढवाना, क्रि.प्र, व. ष्ट्टना' कम्र. रूप । अ. )। 

टद, पुं. ( सं. ) गगे्चः, गणपतिः । -करना, सु. व्याप्रद्म्‌ (परे. )। 

ठंढी, सं. खी." (सं. ठंदी ) १. तंदमदिः (ली), ठेरी, सं.ली (दि. देर) क्ुद्राक्षिः (पुं. ), 
नाभिः ( पुं. सी. ) २. बाहुः, भुजः-जी , दे. ददरः 


इकना, क्रि. अ. ( देश. ) प्रति (व. प. अ.) ठेका, सं. पुं. ( हि. डला) लोग: + भृत्‌ +खंडः- 
२. सदसा अनिद (भ्वा. प. अ. )-जक्रम्‌ डः, कष्टः, दरिणिः ( पुं. ल्ली. ) लोष्टः, 
(स्वा. प. ते भ्वा. भा भ. ) । २. पिंडः, खंडः-डं २. धान्यभेदः । 

वा १ वा । ठ्या, सं. पुं. ( हि. टाई ) साद्दविषेरकात्मक- 

खकाना, क्रि. स. दै. “ठुद्कान।? । तोलः २. सादि युणनसूची । 

० ८ दोग, सं. प. (दि. ठंग) आडवरः, दमः, 
१ ४ ८. (१ त) पाषडः-ई, कपट, छद्मन्‌ (न.), वं चना, प्रतारणा। 
दय्‌ अनुक्प (भ्वा. आ. से.) । सी र , 

दुखधाई, दुला, सं. खी. ( दि. इख्वाना ) ढोगी-गिया, नि. (1 दोग ) दिकः, 1. 
वाहनं, नयनं, हरणं, भरणं २. वाहनवेततनं, पतःरक, काप्रार्कि, छक, पादिन्‌ ! 


प्रापणनिर्गे्ः। टोट, सं. पु. ( दि. ढोदी ) पुत्रः २. बालकः । 
इख्वाना, क्रिः प्र ब. ्टोनाः तथा ध्ुलनाः के ढोटा, सं. ली. ( सं. दुदिवु ) पत्री २. बालिका । 

प्र. रूप । । ढोना, करि. स. (सं. वोढवा छट, निपूय 
इकाना, क्रि. प्र ब. (दुक्ना तथा ष्टोनाः कै डोव वह -नी (म्वा. उ.अ. ), ( उत्थाप्य ) ह 
भे रूप । (भवा. उ. अ.) । सं. पुं, वदनं, नयनं, हरणम्‌ । 
इड, सं" खी. ( हि. दंदना ) दे. शखोजः । ढोनेवाला, सं. पु, मार+वाहकः-हारः । 


हंडना, करि. क. ( सं. दुंढनं ) दे. खो जना? । 4 
हहहा, सं. पृ. (से. सूपः) रश्चिः (१.). गोर, सं- पु, दे, ४ 

चयः २. वामलृरः, शुद्रपव॑तः । , दो, सं. पु. ( सं. ) आनकः, पर्डः-हं, दका 
ठेकली, सं. ली. (हि. रंक) ५ २. कणदुदुभिः (पुं. ) । 

२, धान्यकुदनी २. वक्रतुडर्त्रं ( जकर हंतारने ठोरुक-की, सं. ली. (सं. ढोल्कं ) मेरी-रिः 
का यंत्र) ४. दे. कलाबाजीः। 4क्ली. ) दुंदुभिः ( पुं.) 

ढेर, सं. प. ( हि. षलना>१) राकषिः( पु), दारूकिया, सं. पुं. ( सं. ढोलकं > ) टोलक- 
निकरः, चितिः ( खी. ), नि-सं-, चयः, स्तोमः, , वादक परताडकः 

पुजः, संभारः । वि. प्रचुर. प्रभूत, बहुल, भूरि, | डीचा, सं. पु. ( ६. अदं + हि. च।र ) साद्ध॑चतु 
विपुल, पर्याप्त । | यणनसूची । 


ण 
ण, देवनागरीवणंमारायाः पचदश्चो व्यंजनवर्णः, | णकारः । 


त 
त, देवनागरीवर्णम।रायाः षोडशो व्यंजनवणंः, संहत, गाढ २. अर्दित, उद्वि्न, संतप्त, पीडित, 
तकारः । |, विकरू ३. विस्तारविरदित, संबाध, संकर, संकु- 
तक, सं. ध. ( स. ) मयं, भीतिः ( ली. ), त्रासः (को ) चित, संकी । सं. पु, कक्ष्वा, नधी, 
२. कष्टमय-ेशमय, जीवनम्‌ ३. वियोगदुःखम्‌ १ 


४. टकः, तक्षणी । 
-दस्त, वि. ( फ़रा. ) निष॑न, दरिद्र । 


तंग, वि. ( फा. ) इट, रौथिव्यश्ञल्य, संसक्त, । 





-दस्ती, सं सी. ( फा.) भरकिचनता, | 
दारिद्रयम्‌ । 
दिर, वि. ( फा. ) कदय, कृपण, मितंपच 1 
--आना, या होना, मु., खिद्‌ (दि. रु. आ, | 
अ. ), संतपू ( कर्म॑. )। 
--करना, सु. खिद्-ग्वथ्‌-संतप्‌ (परे. ) । | 
हाथ तंग होना, सु, दरिद्रा (अ. प. से.), | 
निधन (चि. )म्‌ू। । 
तंगी, सं. खी. (फा. ) संकोचः, संकीणंता, 
विस्ताराभावः, संबाधता २. दृढता, संहतिः- | 
खसंसक्तिः -( खी. ), गाढता ३. डेशः, दुःखं । 
४. निधनता, दरिद्रता ५. न्यूनता । 
तंडूल, सं. पु. ( सं. ) दे. "चावल? । 
तंति, सं. ली. ( सं.) रज्जुः (खी. ), युणः, | 
वटी, रक्षना २. पंक्तिः ( खली. ), त्रेगी-णिः। 
( क्ली. )। 
पारु, सं. पुं, गोरक्षकः (२) अक्ञातवाते 
सहदेवस्य संक्चा ( महा० ) । 
तंत, सं. पु. (सं.) सूत्र, तत्रं, रुणः २. संतानः । 
~ वाय, सं. पुं. दे. “जुलाहा । 
तत्र, सं. ध. (सं. न.) ततुः (षु.), सूतं 
२. तंतु+वायः-वापः, कुविदः, परटकारः ३. पट- 
निमांणपरिच्छदः ४. संपत्तिः (क्ली.) ५. अधीनता, 
पराभ्रयः ६. दापनं, ज्ञास्नपद्धतिः ( खी. ) 
७. कारणं <. कार्यं ९. परिवारः १०. तेना | 
११. गार्षं, मंत्रः १२. ओषधं १३. राज्यं 
१४. द्रासभेदः । 
तंत्री, सं. ली. ( सं. ) ततरिः (ली. ), बीणादीनां 
गुणः २. गुणः, रञ्जुः (स्री, ) ३. वीणा, 
सर्तत्रीकं वादं ५, देहरिरा । सं. पु. (सं. 
तंत्िन्‌ ) बीणावादकः २. गायकः ३. सेनिकः । 
तंदुरुस्त, वि. ( फा. ) स्वस्थ, नीरोग । | 
त॑दुरस्ती, सं. खी. (फा. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता । | 
तदूर, सं. प. ( फा. तनुर ) आपाकः, उरवा, | 
कदुः ( पुं. खी. ) । | 
तदेही, सं. ज्ञी. ( फा. तंदिही ) परिभमः, 
प्रयलः 
तंदा, सं. खली. ( सं.) निद्रा, भारस्वं, निद्रा- 
छता, शयादता, तंद्राता । | 
तंद्रा, वि. ( सं. ) तंद्रिल, निद्रा, निद्रा, | 
पर वश्च, सपुप्घु, शया । 
तबा, सं. पु, दे. 'तमाक्‌ः । 











तर्करट्ुक्र 





तंबीह, सं. खी. (ज. ) रिक्ष, अनुरासनं, 


उपदेशः । 


` तंच, सं. पु. ( हि तनना ) पट, कुटी -मंडपः-गृह, 


दृदयं ष्यं, केणिका, मलनः, स्थूलम्‌ । 


। जञाही-, स॑. पु., उपकार्यां । 

¡ तंवृर, सं. पुं. { फा. ) पदः, पणवः, मुरज: । 

। तंबरूरा, सं. पुं. (सं. तंबर) *तानपूरकः, वीनामेदः। 
। तंबोरु, सं. पुं. (सं तावृलं > ) तांबूलं, भ्वर्‌ 


शस्कः-कं ( पंजाब } २. *वरयात्रिव्ययः भ्ताबूलं 
( बुंदेलखंड ) । 


| तंबोली, सं. पर. (दि. तंबोल ) तांबूलिकः, 


तावृलविक्रेव्‌ ( पुं.) , 


। तञज्जुब, सं. पुं. ( अ. ) आश्चर्य, विस्मयः । 


तञभ्मुर, सं. पुं. (अ. ) पर्य, शतिः ( ल्ली. )। 
त्श्ठकः, सं. पुं. (म. ) भूमिः (ली. ), 
कषत्रं २. प्रेश्षः, प्रांतमागः, मंडलम्‌ । 

--दार, सं. प. मूत्र स्वामिन्‌ , कषेत्रपत्तिः । 
तअरुलुक, सं. पुं. ( अ. ) संबंधः, संसर्गः । 


। तञस्सुब, सं. पुं. (स. ) वामिक-जातीय,- 


पक्षपातः । 

तई, प्रत्य (प्रा. हतो ) प्रति-अर्थम्‌ । 
( इसका अनुवाद प्रायः दितीया या चतुरी कै 
रूपों से करतेहै)। 

तक्‌, जन्य. ( सं. अंत + हि. क ) यावत्‌ ,-परयन्त- 
भा- ( समास मे या पंचमीयुक्त )। भामरणं, 
आमरणात्‌ , मरणं यावत्‌ ; मरणपर्यन्तम्‌ इ. । 

तकष्ा; वि. (हि. तन ~+कडा ) बलवत्‌ 9 
सबल, पुष्ट [कड़ी (क्ञी.)-बल्वती, सबला ] । 

तकी, सं. ली. ( देश. ) तुला, मापनः, धटः, 
तौलम्‌ । 

सक्रदीर, सं. खी., ( अ. ) माग्यं, दैवम्‌ । 

तकरार सं. खी. ( अ. ) कठः, विवादः । 

तक्ररीर, सं. खी. ( भ. ) माषणं, व्याख्यानम्‌ । 

तलका, से. पु. [ सं. तुः ( पु. ली. ) ] तकु, 
कापांसनास्तिका 1 

तकी, सं. खी. ( हि. तकला ) तकुरी. 
क्द्रतङुः ( पुं. क्ली.) २. भावापनं, तंतुकीशः । 

तकलीफ, सं. खी. ( भ. ) करट, केदः, पद्‌ 
(खी. )। 

तकल्लुफ, सं. पुं.(अ.) शिष्टाचारः, सैयमिकता । 


। ~ करन), शिष्टवत्‌ आचर्‌ (म्वा. प. से. } 


शिष्टाचारं इश्‌ (प्र. ) । 


सक्तिबीयत [ २६५६ ] तदाक 








बेतकर्लुफ, वि.› सरल, ऋजु । तगर, सं. पुं. ( सं. न. ) वक्र, कुरिरं, जिदं, 
तक्रधीयत, सं. क्ली. ( अ० ) पुष्टिः-शक्तिः | दीपनम्‌ । 
(ली. ) ब्रलम्‌ । २. सान्त्वनं-ना, आश्वासः, | तगाङ़, सै. प. ( सं. तडागः-गम्‌ > ) सुषाक्दं- 


आश्वासनम्‌ । मादिमिश्रणार्थं कुंडम्‌, तखागः। 
तकसीम, सं. शली. ( अ.) अशनं, विभागः, | तगादा, सं. पुं, दे. “तक्ताजा?। 

बिमागपरि कल्पनं २. वंटनं, संप्रतिमागः । तज्ञ, सं. पु. ( सं. त्वच॑ ) बहुगंधं, मुखज्चोधनं, 
-करना, करि. स. मज्‌-विभज्‌ ( भ्वा. उ. भ. ) | उत्कट, गधवल्वं, सिंहलम्‌ । 

२. वेट्‌.व्यंश्‌ ( चु. ) । तज्ञकिरा, स॑. पु. ( अ. ) वणन, चचां २. जीव- 
तक्रसीर, सं. खी. ( अ. ) अपराधः, दोषः। नचरितम्‌ । 


तक्राजा, सं. पुं. (म. ) ( ऋणश्चोधनार्थं ) | तजर(रूषा, सं. पुं. ( भ. } संपरीक्षा, प्रयोगः, 
अनुरोधः, प्रेरणा 1 परोक्षा्षणं, २. अनुमवः, परीक्षारम्ध-अनुमव- 

करना, ऋणद्रोधनार्थं सनिर्देथं प्राथ (चु. | जनित+्षानं, बुदधिपरिपाकः । 

आ. से. ) २. अनुरुध्‌ ( रु. प. भ. ) कार, सं. पुं. (फा.) अनुमविन्‌ , बहुदरदिन्‌ । 

तक्रावी, सं. सी. (भ. ) कृषकेभ्यो बीजाय्थं | --करना, क्रि. स+. अनुभू २. परीक्ष्‌ (स्वा. 
दन्तमूणम्‌ । भ. से. ), प्रयुज्‌ ( चु.) । 

सक्रिया, सं. पुं. ( फा. ) उपधानं, उपबहंः , तजवीज, सं. क्ली. ( अ. ) मतं, मतिः ( ली. ), 
२. आश्रयः, अवलबः ३. यवनभिक्चुककुय । तकः २. निणंयः ३. उपायः, युक्तिः ( लौ. ) ¦ 

-~कलटाम, सं. पुं. (फा+अ. ) भ्वागाश्रयः, | तट, सं. पु. ( सं" तटः-टं ) तटी-टा, कूर, तीर, 
#सहजवाज्यम्‌ । रोषम्‌ ( न. ) । क्रि. वि. समीपं-पे । 

तज्जा, सं. पुं+ दे. (तकलाः । तरस्थ, वि (सं. ) तीरस्थ, कूलस्थ २. निष्प- 

तक्र, सं. प. ( सं. न. ) पादांबुसंयुतं दधि (न.), | क्षपात्त, उदासीन, उभयसामान्व, समभ 
मथितम्‌ । मवि-दृ्ि) 

तक्षक, तपु (सं. न.) त्वक्षणे, तनूकरणं, | तङ, सं. पु. ( सं. तटः> ) पक्षः, दलः-लम्‌ । 
काष्ठस्य समीकरणं २. उर्किरणं, उत्कीयं | तङ्० सं. पुं, (अनु.)प्रहारजः शब्दः, तत्करः ¦ 

मूतिजि्मांणम्‌ । तङकना, क्रि. अ. ( अनु. तड ) वि-, दल (म्वा. 

| 





तण, सं. पु. ( सं. ) पातालस्थो नागविशेषः | प. से.) स्फुट्‌ ( तु. प. ते. ) दू-म॑म्‌-भिद्‌ 
२. स्प॑ः, अहिः ( पं. )। (कमै. ) र. क्रुध्‌ (दि.प.भ.))। 
तखमीना, सं. ¶. ( अ. ) अनुमानं २. मूल्य- | त्का, सं. पुं. ( हि. तड़कना ) प्रमा, निभा्त, 
निरूपणम्‌ । उषस्‌ ( ली. न. ), प्रत्यूषः, अहमुंखम्‌ । 
तख्त, सं. पं. ( फा. ) चृपासनं, सिंहासनं ; | तद्के, क्रि. वि.„ प्र्युषे, प्रभाते । 
भद्रासनं २. फलकः-कं, मंचः तदङ्प, सं. क्ली. ( हि. तद्पना ) कंपः, स्पंदः, 
-नश्ीन, बि. (फा) सिहासन+-भासीन-आरूढ । | स्फुरितं २. संक्षोभः, रपप्वः, भकुरूत्वम्‌ । 
-पोश, सं. पु. ( फा. ) मंचाच्छादने, फलरक- | तङ्पना, क्रि. आ (अनु.) कचम्‌ (दि. क्‌. 
प्रच्छदः २. फलकः-कं, मंचः ३. दे. "चौकी । | प. ते., म्वा. आ. ते. ) आकुरी-क्षुम्धी.विही 
तद्ता, सं. प. ( फा. ) काष्ठ-दारुूफलकः- | भू २. अत्यधिकं अभिलष्‌ ( भ्वा. उ. ते. ) । 
फलकं २. पटूः-2 ३. पीठे, मंचः ४. इाव,- | तङ्पाना, करि. स. उद्विज्‌ (प्रे. ) प्र-विसं- 
फरक-यानं ५. दे. क्यःरीः । क्वम्‌ (प्र. ), भकुली क । 
तख्ती, सं. क्ली. ( फा. तख्ता ) श्षुद्रफलकं, | तद्ङनाकः 
पीरिका २. ( काष्ठ- ) पद्भ-पडटिका। ठदफनाः 
तगष्ा, ति.» दे. (तकडा' । तङ्ाककाः सं पुं. ( अनु. ) ताडनध्वनिः (पुं) 
तगण, सं-पु. (सं. ) छन्दः इले गणमेदः, | २. त्रोटन-भंग,+श्ब्दः-विरावः । 
अन्तरुघु्गणः । ( ठ० तूफान, तेतीस ) तङाक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) दे. “तालाब । 


| क्रि. अ., दे. "तड़पनाः । 





तातङ, क्रि. वि. ( अनु. ) सतढतडश्चम्दम्‌ । ! उ. राम तथा स्याम = रामद्यामौ इ. ) २. 
तडित्‌ सं. की. ( सं- ) वियत्‌ ( ली. ) चपला, | ताश्च, तत्सम, तत्तस्य । 


च॑चला, हंपा । तथापि, अभ्य ( सं. ) तदपि, तत्रापि, एं 

पति, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, नीरदः । सत्यपि । 

तषी, सं. सी. (अनु० ) चपेटः, चपेटिका, | तथास्तु, अन्य. ( सं. ) एवं अस्तु-भवतु । 

चपेर-करतल,+प्रहारः। तथ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) यथार्थता, सत्यं, 

तति, सं. ली. ( सं.) प॑क्तिःश्रेणी (खली. ), | सत्यता । । 

२. समूहः ३. विस्तारः । तदं॑तर | क्रि. वि. (सं. तदनंतरं ) तदनु, 
तदनतर । तत्पश्चात्‌ , ततः, अथ, अनन्तरम्‌ । 


तक्तेया, सं. की. (सं. तप्त> ) वरटः-रा-यै, 
इडाचिका, गंधोली, वरलः, वरोलः, विष, 
शुकः-शंगी । 


तवनुरूप, वि. ८ सं. ) ततसट्श्, तत्तस्य, 
तदाकार । 

तत्कार, क्रि. वि. ( सं.ल. ) तत्क्षणात्‌, अचि- स ( स.) तद नुकूल, 
रदिव, सच एव, आशु, द्राक्‌ , जञरितति, तत्काे। क ४ आः ८ नः) सावर, उरायशधुकतिः 
तत्कारीन, नि. ( सं. ) तात्काख्कि[ -कौ तदा, क्रि. वि. ( स॑. ) तस्मिन्‌ काले-समये । 

॥ खरी. ) ], तदार्नीतन ॥ नी ( खी. ) ] } तदाकार, वि. ( स॑. ) तद्रूप २. तन्मय । 
तस्डण, क्रि- वि. ( सं- तत्क्षणं ) दै. (तत्कालः । | तदीय, सव. ( सं. ) तत्संबेधिन्‌ , तस्व । 

तस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) तथ्यं, याथार्थ्यं, | तदुषरांत, क्रि. वि, दे. "तद नंतर" ) 

सत्यं, सत्यता, वास्तविकता २. प्र॑चभूतानि । तद्धित, सं. प. ( सं.) प्रत्ययमेदः (भ्या. ) 
३. मूलकारणं ४. सारः, सार,अंश्ञः-वस्तु (न.) । २. तद्धितातश्चब्दः । 


५. ब्रह्मन्‌ ( न. ) । तद्रूप, बि. ( सं-) सदृक्ष [ चीकी (क्ली) }, 
-अवधान, सं. पुं. { सं. न. ) निरीक्षणं | तदाकार । 
अवेक्षणम्‌ । तद्वत्‌, अन्य. ( स. ) तत्सदृशं, तत्तुस्वम्‌ । 


श्वान, सं. पुं. (सं. न.) परमाथ नह्य+ज्ञानम्‌ । तन, सं. पुं. [फा.। भि. सं. तयः (क्ली. )] 
[द्‌ | सकर | दे शरीर त्‌ (नः), गणय 

-वादी दिन्‌ - मन, सं. प, तनुमनसीदेहदेदिनौ ( दवि. )। 
दी, स. पु. ( सं.दिन्‌ ) तच्ववक्त (पुं. ) 
२. यथासपष्ट-वादिन्‌ । -मन मारना, मु. कामान्‌ भव-नि-सं-रुष्‌ 
वित्‌ स॑. पू ( बि ) दे. प्तत्त गी? (रु.उ.अ.) 

व्‌» स" ७ ^ सद्‌ ॥ र 'तत्तवक्ान।'। | मन से, सु, सावधानं, अनन्यकृत्या-सर्ा- 
- विद्या, सं. ली. ( सं. ) दशखंनश्ालम्‌ । त्मना एकाग्रचित्तेन ( तृ. एक ) । 

-वेत्ता, सं. पुं. ( सं.वेतत्‌ ) दे. "ततच्ानीः । | तनस्वाह, सं. ली. ( फा. ) दे. वेतन । 
तत्पर, वि. ( सं. ) आसक्त, निरत, व्याप्त, | तनना, क्रि. अ. ( सं. तननं > ) प्र-बि-तन्‌ 
समादित, मभिनि-नि,विष्ट, व्यग्र २. एकाग्र, | (क्म. ), प्र+ल्‌ (भ्वा. भा. ते. ), प्रस्‌ 
छसमाद्ित, सावधान २. संनद्ध, सन्न, सम्नी- | ( म्वा. प. अ. ), विस्त ( कम॑. ) २. उच्ितः 
भूत, उपक्लप्त । उत्तान-उन्नत ( वि. ) स्था (म्वा. प. अ.) 


तत्परता, स. ली. (सं.) अभिनिवेश्चः, आसक्तिः | ३. रुष्‌ (दि. प. से; चु. )। 

(क्ली. ) मनोयोगः, एकाग्रता, एवनिष्ठता, | तनय, सं. पुं. ( सं.) पुत्रः, सूनुः ( 9. ), 
अनन्यचित्तता । आत्मजः । 

तस्पुरूष, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. समा- | तनया, सं. ली. ( सं.) पुत्री, दुहि ( खी. ), 
सभेदः ( व्या. )। भात्मजा । 


तनह, वि. (फ. ) एकर, एकाकिन्‌ + अप्त 
हाय । क्रि. नि. एव, केवलम्‌ । 


तत्र, अन्य. ( सं. ) तस्मिन्‌ स्थले-स्थाने । 
तथा, अन्य. ( सं.) च, ( दन्द्र समास्तसे मीः; 


तना 


[ २६८ ]} 


तब 





तनहाई, स॑. क्ली. ८ फा. ) विजनता, विविक्तता 


२.यिजनं, विविक्तं ३. एकाकिता, असदायता । 


तनाज्ना, सं. पु. (स. ) कलहः, कलिः (पुं. ) 
प्रेमनस्यं, शाश्रुता। 





दाहः, तपः २. सूयः ३. सूयकांतरल्नं 
४. ग्रीष्मः । 

तपना, क्रि. अ. (सं. तपनं ) तप्‌ (भवा. प 
अ. ), दीप्‌ (दि. आ. ते. ), उष्णी मू 


तनिक, वि. ( सै. तनुक ) अलप, स्तोक, अणु 1 । २. संतप्‌किलश्‌ पीड्‌ ( क्म. ), व्यथ्‌ ( भ्वा. 
क्रि. वि. किंचित्‌ , स्तोकं, ईषत्‌ , मनाकं । 


( सव अन्य. )। 

तनी, सं. ल्ली. ( रि. तानना ) बंधः, बंधनं, 
बंधनी । 

तनु, सं खी. (सं.) तनूः( लीः), देहः, 
कायः, वपुत्त (न. ) २. त्वच्‌ (खी) ३. नारी । 
वि.+ कृश, दुक, क्षीणकाय २. अलप, दभ्र 
३. कोमल, पेलव ४. सुंदर, उच्करृष्ट । 


: तपस्या; 


सा. से.) 


तपश्चर्या, | स॑. ल्ली. ( स॑. ) दे (तप्‌१ । 


तपस्विनी, सं. ली. ( सं. ) तापसी, तपोधना 


द्य, सं. ष. ( सं.) रो (लयोम,-कूषः-रम्‌ । 


-धारी, वि. ( सं~रिन्‌ ) देषिन्‌ , शसीरिन्‌ , ध 
( सिन्‌ ) दरदिन्‌ › शरोरिन्‌ › | तपाना, क्रि. स., ब. (तपना केषर. रूप । 


प्राणिन्‌ 1 

तञेजन्स- पुं. ( स. ) पुत्रः, आत्मजः, सूनु 

तनुजा, स. खरी. (स, पुत्री, अत्मजा, तनया । 

तनू? स. पुं. (सं. सखी. ) देहः, कायः । 

-उद्‌ भव, सं. पुं. (सं.) पुत्रः, तनुजः 

--उद्‌ भवा, सं. ली. (सं.) पुत्री, तनुजा 1 
तनृर, दे. प्त॑दूरः। 

तन्मनस्क, वि. ( सं. ) तल्लीन, तन्मयं । 

तन्मात्रा, सं. ली. ( सं.-त्रम्‌ ) सृक्ष्ममूलतत्छवम्‌ 
(उ. शब्दः, स्प्यः, रूपं, रसः, गंधः ) 1 

तन्मय, वि. ( सं. ) नि-, मग्न, दत्तचित्त, अव्‌- 
हित, आसक्त, छीन, निरत,-पर,-परायण। 

तन्वी, सं. ली. (सं.) तन्वंगी, कोमलांगी, 
कशागी । 

तप, सं. पुं. [ सं. तपस्‌ (न. ) ] तपस्या, 
तपः, त्रतादानं, नियमस्थितिः ( क्ली. ), परि- 
ज्या, व्रतचर्या । 

--करना, क्रि. अ., तपस्यति (ना. धा. ) तपः 
तप्‌ (दि. आ. आ.) या माचर्‌ (वरा. प. ते.) । 
तप, सं. पु. ( सं. ) तापः, दाहः, उष्मः, 
ऊष्मन्‌ ( प. ) २. गीष्मः ३. उरः । 

तपकः, स्‌. खी. ( हि. तपकना ) आकस्मिक, 
प्रकपः-स्फुरण-भाकरषैः । 

तपकना, क्रि. अ. ( ई. तमकना ) स्फुर (तु. 
प. अ. ), भकस्मात्‌ कप्‌ -र्प॑द्‌ (श्वा भा. से.) 1 
तपन, सं. पु. ( सं. न. ` तापः, उष्मन्‌ ( पुं. ), 


२. प्रतित्रता ३. दीना । 
तपस्वी, सं. पुं. (सं.स्विन्‌) तापसः, तपोधनः, 
पारि (र) काक्षिन्‌ , पारिकाक्षकः, यतिः (पु) 
२. दीनः, दरिद्रः । 
तपाक, सं. प. ( फा. 
२. हीध्ता । 


) आवेशः, अवग) 


` तपी, सं. पुं. (दि. तप) दे. (तपस्वी) 


| तपेदिक, सं- पुं 


(फ़. तेप~+अ. दिक्‌) 

क्षयरोगः, राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ) | 

तपोषन, सं. पु. (सं.) तपो,निष्टः-निधिः-रादिः 
( पुं. ), तपस्विन्‌ । 

तपोबल, सं. पुं. (सं. न.) तपस्यादशक्तिः (ल्ली.) । 

तपोभुमि, सं. ली. ( सं. ) तपस्यास्थानम्‌ । 

तपोवन, सं. पुं. ( सं. न. ) तपस्यारण्यम्‌ । 

तक्ठ, वि. ( सं.) उष्ण, तापित, दे. सरमः 
२. दुःखित, पीडित, कलेशित । 

तफरीक, सं. शी. (अ. ) व्यवकलर्नं, विवर्जनं, 
उद्धारः । 

-करना क्रि. स, व्यवकल-विदृज्‌-उन्‌ (चु), 
उद्धृ (भ्वा. प. अ.)। 

तकरीह, सं. क्ली. ( भ. ) प्रसन्नता, मोदः २. 
विनोदः, परिहासः ३. मणम्‌ । 

तफ़सीरु, सं. सी. ^ अ. ) विवरणं, विस्तारः 
२. विस्तृतवणेनं ह. टीका, व्याख्या ४. सूची । 

तव, क्रि. वि. (सं. तदा) तदानी, तस्मिन्‌ 
कलि २. ततः, तत्पश्चात्‌, तदनु, तदनन्तर, 

ततः परं ३. अतः, अनेन कारणेन, इति हेतोः । 


। ~ तक, क्रि. वि.› तावत्‌, तावत्‌+कार-पयंन्तम्‌। 


--भी, करि. वि. तदापि २. तथापि, तदपि, एवं 
सत्यपि । 

--से, क्रि. वि. ततः-तदा+प्रभृति-भरभ्य । 

ही, करि. वि., तदैव, तत्कारं, तत्क्षण, द्राक्‌। 


तव्रदीर, वि. ( अ. ) परिवत्ित्त, अनयथाङ्ृत । 

करना, क्रि. स., परिवृत्‌ (प्रे. )। 

तबदीली, सं. क्ली. ( अ. ) परिवतंः्तन, 
परिवृत्तिः (खी. ), विपयंयः २. विकारः, 
विकतिः ( क्षी. )। 

तबल्ची, सं. पुं. ( अ. तबलः )*तबरुकवाद्‌कः। 

तकल, सं. पं. ( अ. तबलः ,* तबलकौ (द्वि.), 
वाद्यभेदः । 

तबाज्ञी (वीर, सं. पुं. ( सं. तवक्षीरं ) यवजं, 
यवजोद्धवं, पयशक्षीर, गोधूमजं २. वंडारोचना, 
त्वकृक्षीरा-री, वंशौ, वैणवी । 

तबाह, वि. ( फा. ) ध्वस्त, नष्ट, उत्सन्न । 
तबाही, सं- ली. (का.प्र विध्वंसः, वि--नाडशः1 
तबि(बी)जत, सं. खी. (अ. ) चित्ते, मानसं, 


चेतस्‌-मनस्‌ (न. ) अन्तःकरणं, हृदयं, स्वान्तं ¦ 


२. प्रक्रि: ( शी. ), स्वभावः । 


-जाना, सु. सिह (दि.प.से.), अनुरंज्‌ ` 


( कर्म. )। 


-बिगङ्ना, सु. रुग्ण्‌ (वि.) भूः विवभिषति | 


( सन्नत )। 
तबीब, सं-पु. (अ.) वेयः, चिकित्सकः, भिषज्‌.) 
तबेका, सं. ` पु. (अ.) मंदुरा, अश्व-वाजि,्ञाला। 


तभीः क्रि. वि. (हि. त +- ही) तत्क्षणं, तत्कालं, । 


तदैव २. तेनैव कारणेन, इनि हेतोः । 

-से, क्रि. वि., तदारभ्य, ततः प्रभृति । 

तमंचा, सं. पु. ( फा. ) दे. "पिस्तौल, । 

तम, सं. पु. [ सं. तमस्‌ (न. ) ] अन्धकारः, 
तिभिरे, ध्वान्तं, तमिन्ल-छा २. प्रकृतेस्तृतीयो 
युणः ( सास्य ) ३. कोधः ४. अज्ञानं, अविचा 
५. कालिमन्‌ ( पु. ), रयामता ६. मोहः 
७. पापं ८. नरकः-कम्‌ । 

तमज, सी. (भ.) इच्छा २. लोभः 

तमक, सं. ल्ली. ( दि. तमकन। ) आवेद्यः, 
उद्वेगः २. क्षप्रता, त्वरा ३, क्रोधः, कोपः ४, 
दपः, अभिमानः ५. ( कोपादिभ्यः ) अरुणा- 
ननता । 

तमकनाक्रि. अ.(अनु.)(कोपादिभ्यः) अरुणानन- 
ोहितवदन ( वि.) भू २. अत्यन्तं कुप्‌ (दि. 
प. से. )। 

तमग्रा, सं. पु. (त.) पदक, कीर्सि-प्रतिष्ठा+मुद्रा । 

तमचर, पु. ( सं. तमीचरः ) राक्षसः, निशा- 
चरः, पिशाचः २. उलकः, धूकः, कौशिकः । 


{ २६९ | 





। तमचुर-चूर-चोर, सं. पु. ( सं. तःम्रचूडः ) 
| कङ्कटः, कालज्ञः, चरणायुधः । 
` तमतमाना, क्रि. अ. ( सं. तात्र > ) ( करोधात- 
¦ पादिभ्यो सुखं ) अरुणी-रक्ती भू, अरुणानन- 
; रोहितसुख (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. तै. ) 1 
। ठमतमाहट, सं. खी. ( हि. तमत्तमाना ) 
( क्रोषादिजा ) अरुणवदनता, लोष्टिताननता । 
¦ तमन्ना, सं. ज्ञी. ( फा. ) मभिलाषः, अभकाक्षा । 
` तमस, सं. पुं. दे. (तम! । 
¦ तमस्सुक, सं. पु. (अ. ) ऋणपत्रं, समयरेखः, 
आधिकरणिकपत्रम्‌ । 
¦ तमा, सं. क्ली. (अ. तमञ ) लोमः, वित्तेहा । 
, तमाक्‌-ख्‌ › सं. पुं. ( पुतं. रको ) ताश्रक्रूटः, 
तमाखुः. वज्रभरगी, कृमि्ठी, धश्रपत्रिका, क्षार 
पत्रा, सुरती । 
| -पीना, करि. स. धूमं पा(भ्वा.प.ञ्‌.), 
। धूमपानं ङ) 
। तमाचा, सं. पुं. ( फा. ) दे. "चपतः । 
तमाम, वि. ( अ. ) समस्त, समग्र, सम्पूणं २. 
। समाप्त, अवसित । 
काम तमाम करना, मु., व्यापद्-मृ (प्र. )। 
तमार, सं. पुं. ( सं. ) कारस्कन्धः, काल-नील,- 
त।लः, महाबलः । 
तमाश्चबीन, सं. पु. (अ. तमाद्यः+ फा बीन ) 
दकः, प्रेक्षकः २. पार्-समीप,स्थः ३. सामा- 
जिकः, पारिषथः ४. वेदयागामिन्‌ । 
तमाशबीनी, सं. क्ली. (अ.+फ़ा. ) वेशया- 
गाभित्वम्‌ । 
तमाश्ला, पं. पुं. (अ. ) नारकं २, रूपकं 
कौतुके, चमत्कारः, दृरयं ३. अद्‌मुत-विलक्षण+, 
न्यापारः। 
- करना, क्रि. स, नट्‌ निरूप्‌-परयुज्‌ ( चु. ), 
अभिनी (भ्वा. प. अ.)। 
--करनेवाला, सं. पुं, नटः, अभिनत ( पु. ) । 
- गाह, सं. खी., रंग,-शाला-मूभिः ( ज्ञी. ), 
नाटकगृहम्‌ ¦ 
। तमाश्चाई, दे. 'तमाशबीनः । 
तमीज, सं. ली. (अ. ). विवेकः, परिच्छेदः, 
विदेचनश्चक्तिः ( शली. ) २. चानं, बोधः 
३. सभ्यता, िष्टाचारः, विनयः । 
तमोगुण, सं. प. ( सं. ) प्रकृतेस्तृतीयः (अधमः) 
गुणः । 


तमोगुभी 


[ २० ] 


तरसना 











तमोगुणी, वि. ( सं-~-णिन्‌ ) अधमवृत्तिक, तमो- 
गुणप्रधान 1 
तमोखी, सं. पुं. दे. "तम्बोली' । 


| तरणि, स॑. शी. ( स॑. ) तरणी, नौका । सं. पुं. 


सूरः २. किरणः । 
- तनजा, सं. क्ली. ( सं. ) यमुना 1 


तय, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. निशित, । तरणी, सं. क्ली. ( सं. ) दे. “नाव! । 


नियतं ३. नित । 

तरंग, सं. क्ली. ( सं. पुं. ) भंगः, भंगी-गिः(ल्ली.) 
वीची-चिः ( ल्ली. ), कमी; ( सी. ). रहरी- 
रिः (क्ली. ) कष्ठोलः, जलता, उत्कलिका 
२. स्वरलहरी, १. मानसलहरी, चित्ततरंगः, 
छन्दः, छन्दस्‌ ( न. ) । 

तरंगित, ति. ( सं. ) कटटोलमय [ यी (ल्ी.) ] 
नतोकश्नत- भगिमत्‌ [ ती (क्ली-) ]1 

तरंगी, वि. ‹ सं---गिन्‌ ) सभंग, ऊर्मिमत्‌ , 
कटोलवत्‌ ` २. स्वैर, स्ैरिन्‌ , कामचारिन्‌ , 
स्वच्छन्द । 

तर, वि. ( फा. ) आद्र, छिन्न २. श्चीतल ३. 
इरित, सरस ४. स्निग्ध, चिक्कण ५. समृद्ध, 
धनादठ्य । 

तरक, सं. पुं. ( फा. .) श्षुधिः (पुं. ), निर्षगः, 
तुणीरः-रम्‌ । 

तर्कारी, सं. ली. ( फा. तरः=जसाक ) ज्ाकः-कं, 
शिग्रुः ( पुं. ), हरितकं २. पकञशाकः-कं, व्यजनं 
३. मांसम्‌ (पंजाब ) 

तरकी, सं. ली. [ सं. तारं(ड)कः ] कणै,-दपंणः- 
मुकुरः, कणिका, कणेभूषणभेदः । 

तरकीव, सं. सी. (अ.) युक्तिः (क्ली. ) 
उपायः, प्रयोगः २. रचनाप्रणारी, निर्माण- 
विधिः ( पं.) । 

तरद्छी, सं. ल्ली. ( अ. ) उन्नतिः-इद्धिः ( खी. ) । 

तरखान, सं. पुं. ( सं. तक्षन्‌ ) वद्धकिनः-किन्‌ 
तक्षकः, त्वष्ट प्रदः । 

तरशीब, सं. क्ली. ( अ. ) प्रेरणा, उत्तजना, 
प्रोत्स।हनम्‌ । 

-देना, क्रि. स. प्रर -प्रोतसद्‌ उत्ति प्रवृत्‌ (मे.) 

तरजीह, खी. ( अ. ) अधिमानं, अधिक+रुचिः 
( क्ली. )-अनुरागः-मानं, वृतिः ( क्ली. ) वरता । 

तरज्ञमा, सं. पुं. ( अ. ) दे. अनुवादः । 

तरज्ुमान, सं. पं. (अ. ) अनुवादकः, भाषा- 
न्तरकारः। 

तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारगमनं, प्लवनपूर्व॑कृ- 
देशान्तरगमनं, सन्तर णम्‌ । 


तरतीष, सं. क्ली. ( अ. ) अनु~क्रमः, विन्यासः, 
व्यवस्था, यथास्थानं स्थितिः ( ल्ली. ) । 

--वार, क्रि. वि.» यथाक्रमं, करमशः करमेण । 

तरदीद, सं. क्ली. ( अ. ) प्रत्याख्यानं, खण्डनं, 
निरासः, निराकरणम्‌ । 

तरना, क्रि. स. ( सं. तरणं ) दे. तैरना' (२.), 
मोक्षेमुक्ति-निःशभ्रेयसं अधिगम्‌ । 

तरफ, सं. खी. (अ. ) दिश्‌ (ली. ), दिशा, 
आज्ञा, काष्टा, कङभ्‌-हरितं ( क्ली. ) २. पादवेः- 
द्व, पक्षः । क्रि. वि., अभि, प्रति, अभिमुखं, 
उद्दिश्य, दिशि, दिज्ञायाम्‌ 1 

दारः सं. पुं. पक्षपातिन्‌ 9 प्यः) पक्तौयः) 
पारवं( रिव )कः । 

दारी, सं. खी., पक्ष,-पातः-अवलम्बनं-गरहणम्‌। 

-दारी करना, क्रि. स~ पक्षं अवलम्ब्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )-्ह्‌ (क्‌. प. से. )। 

दोनो- क्रि. वि. उभयतः, उभयत्र । 

सब-या चार्रो-, क्रि, वि. समन्तात्‌ + 
समन्ततः, चतुर्दिष्ठ, सर्वत्र, विश्वतः, परितः, 
अभितः । 

तर्न, सं. पुं. (अ.) उभौ पक्षौ, अर्थिप्रत्यथिनो । 

तरबूज्ञ, सं. पुं. ( सं. तरंबुजं। भि. फा. तवुंज्ञ ) 
कालिम, गोडुंबं, सेड, ( न. ), मां सफलम्‌ । 

तरमीम, कं. खी. (अ. ) संशोष, विद्युद्धिः 
( स्ली. )। ठ 

तरर, वि. ( सं.) चंचल, केभ्प्र, कंपन २. 
अनित्य, क्षणिक ३. द्रव, प्रवाहिन्‌ ४. माद्र, 
भास्वर । 

तरख, सं- खी. ( सं. ) यवागूः, श्राणा, उष्णिका 
२. सुरा ३. मधुमक्षिका । 

तरवन, सं. पु, दे, "तरी" २. दे. "कणंपूल' । 

तरवर, सं. पुं. (सं. तरुवरः ) महावृक्षः २. 
पादपः। 

तरस, सं. पु. ( सं. त्रसः > ) कृपा, अनुकम्पा, 
करुणा । 

-खाना, क्रि. स.+ दय्‌ (भ्वा.आ.सेःषष्ठीके 
साथ), अनुकम्प्‌ (म्वा. भा. से.) दयांङ्‌ 
( सप्तमी के साथ )। 

तरसना, क्रि. भ. ( सै. त॑ ) ठृष्‌ (दि.प. 


तरसाना 


. | [ क +] 


तरना 








ते, ), अत्यन्तं अभिलष्‌ (म्वा. दि.प. से.) | तश्णी, वि. ली. तथासं- सी. ( सं. ) युवतिः 


सद्‌ ( चु. चतुर्थीं के साथ )-काक्ष-्वाछ्‌ ( दोना 

भ्वा. प. पे) ), रब्धं आकुलीभू । 

तरसाना, करि. स., ब. "तरसन, के प्र. रूप । 

तरलो, कि. वि. ( सं. तृतीय + इवस्‌ ) तृतीयो 
गत आगामी वा दिवसः; गतर श्वः ( अन्व. ) । 

तरह, सं. खी. ( अ. ) जातिः ( सी. ), प्रकारः, 
मेदः+विधा ( समासात मेँ ) २. रचमाप्रकारः, 
घटनं ३. दरी, रोतिः (क्ली, ). प्रणार्टी ४. 
युक्तिः (ली.), उपायः ५. वत्‌-इवः तुट्व,-उपम । 

सच्छी-, क्रि. वि., सम्यक्‌ , साधु, सुधु ( सव 
ग्य), सु.(समाक्तादि मे) । 

इत--क्रि. वि.+ इत्थ. एवं, अनया रीत्या । 

उस-, क्रि. वि. तथा, तया रीत्या । 

किस--) क्रि. वि., कर्थ, केन प्रकारेण । 

जिस--, क्रि. वि. यथा, येन प्रकारेण । 

बुरी -, क्रि. वि. कु- दुर्‌ -+अस्म्यक्‌ इ. । 

हर--क्रि. वि. सर्वथा, सर्वप्रकारेण । 

देना, सु. उपेक्ष-क्षमू्‌ ( स्वा. आ. ते. ) । 

तराई, सं. सी. ( सं. तरं > ) उपत्यका, पव॑. 
तासन्नभूः ( ल्ली. ) 1 

तराज्ञ, सं. पु. क्ली. (फा.) तुला, मापनः, 
धटः, तुलां, तौलम्‌ । 

की रस्सी, सं. सखी.) शक्या । 

तराबोर, वि. ( फ़ा. तर +-हि. बोरना ) भति, 
सिक्त्रिलश्न । 

तराषट, सं. क्ली. ( फ़. तर ) आद्र॑ता, 
क्लिन्ना २. शौतरूता ३. कलांतिहरः पदाथः 
४. स्निग्धभोजनम्‌ । 

तराक्चना, क्रि. स. ( फा. ) दे. काटना, 
भकत्तरना?। 

तरी सं. खी. (सं.) तरिः (खी. ), नौका। 

तरी, सं. की. (फा. ) आद्भता, किहिश्रता 
२. शीतलता ३. उपत्यका ४. कच्छः-च्छम्‌ । 

तरीका, सं. पु. ( ज. ) रीतिः ( ली. ), प्रकारः, 
रली २, भाचारः, भ्यवहारः, अनुसारः 
१. उपायः, युक्तिः ( सी. ) 

तरु, सं. पु. ( सं. ) पादपः, टमः, दे. ष्वक्षः। 

तरण, वि. तथा सं. पुं. (सं. ) युवकः, दे. 
भजवान, । 

सरणा, सं. सी. 


( सं. तरुण > ) यौवनम्‌ , 
दे. "जवानी 


( क्ली. ) दे. ध्युवतीः। 

तरेरना, क्रि. स., ( सं. तिक्‌ +-हि. हेरना ) 
तिक्‌ वक्र-साचि ( सब अन्य) दश्‌ ( स्वा. 
प. अ.) २. तजेनवजंनार्थ वक्रं रक्ष्‌ (भ्वा. 
आ. ते.) । 

तरो, सं. खी. दे. (तुरः । 

तरौना, सं. पु, दे. तरकी? २. दे. कर्णकूलः 
तकं, सं. पु.( सं. ) हेतुः ( पु. ), युक्तिः- 
उपपत्तिः ( ली. ) २. भन्वौक्िको, न्यायः, 
छदा पोहः ह. विदग्पोक्तिः (लली.) ४. व्यंग्यम्‌ । 
--वितक, सं. पुं. ( सं.) वादविवादः, वाद- 
प्रतिवादः, हेतुवादः २. संशयः, संदेहः, 
विकल्पः, आ-परि-वि-स्ंका । 

--विद्या, सं. ली. ( सं. ) तक॑-न्याय,-शास- 
विद्या, तकः, न्यायः । 

तक, सं. पु. ( अ. ) त्यागः, विसज॑नम्‌ । 
तकं, सै. पुं, दे. 'तरकद । 

तज्ञ, सं. सी. (अ. ) रौत्तिः (ली. ), शैली, 
प्रकारः २. रचनाप्रकारः, षटनम्‌ । 

तजन, सं. पुं. ( क. न. ) तर्जना, मयप्रदशैन, 
भत्संनम्‌ , दे. 'डँटडपट, । 

तजंना, क्रि. स. ( सं. तज॑नं ) दे. ष्टोटना । 
तजनी, सं. सी. ( सं. ) प्रदेिनी, अंगुषठ- 
समीपांग॒ी । 

तर्पण, सं. प. ( सं. न. ) कृिः (ली. ), 
प्रीणनं, संतापणं २. पित्रादिभ्यो जल्दानं 
( धर्म. )। 

तर, सं. पुं. (सं. पु. न. ) मूलं, अषोमागः, 
२. बुध्नः, उपष्टम्मः ३. प्ाद-चरण,-तलं 
४. करतरः-ठं, प्रहस्तः । ४. चपेटः, च्ष॑टः 
नरक-पात।र,-विोषः । 

तलक, अव्य. दे, (तकः । 

तलग्व, वि. ( फा. ) क्ट, कटक २. अप्रिय, 
अनिष्ट 

तर्ठट, सं." खी. (सं. तलं +- हि. छना ) 
तलमल, किलक, किट, खलं, मलः-ल, शेषः-ष, 
उच्छिष्ट, अव-सं,-करः, अक्तारः । 

तलन।, क्रि. सं. ( सं. तलनं ), ( घततैलादिषु ) 
भ्रस्ज्‌ ( तु. उ. भ. गृम्नति, चु. भज॑यति )- 
पच्‌( भ्वा. प.ज. )-यृन्‌ (स्वा. भ. ते, 
भजेते), तर्‌ (म्वा, प. ते., पाकराजेदवर ) । 





तरूफन। { २७२ ] तसरीम 








सं- पुं. ( घृतादिषु ) म्ज॑न-पचनम्‌ । | अधः, अधस्तात्‌, उपरि, उपरिष्टात्‌ वा 
तला हुआ, वि~» भ्रष्ट, भजित, घृतपक इ. । ¦ २. अक्रमं, विपयंरतं, संकीर्णं, भव्यवरिथतम्‌ । 
1 न [1 + 
तरफनाः क्रि. अ.) दे. (तडपना" ॥ | तख्या, सं. शली. ८ हि. तार ) कद्र-टघु,+-तडागः- 
| 


तल्पी, सं. खी. ( फा. ), ध्वंसः, विनाक्नः २. । 
क्षतिःहानिः ( ली.) } । तरप, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) आस्तरः, आस्त- 
तरफ फुज, सं- पु. (अ. ) उच्चारणम्‌, माषण- | रणम्‌ विस्तरः २. पत्नी, भार्यां । 

विधिः ( पु.) | कीट, सं. पुं. ( सं.) ओकणः, मत्कुणः, 


कासारः-सरस्‌ (न. ), 


तब, सं. खी. (अ. ) वेतनं, यृतिः ( खी.) | इउद्रशः। 

२. अकारणं, जहानं ३. ङिप्मा । | -ज, सै. प. (सं.) नियोगज,-पुत्रः-सुतः, 
तरुबगार, वि. ( पा. ) इच्छुक २. प्रा्थिन्‌ । | क्षेत्रजः । 

तरवाना, सं. पुं. ( फा. ) *आकारण-आहान+- | तन्वा, से. पु. ( सं. तल>-रम्‌ ) उपानत्तरम्‌ ¦ 
शुस्कः-कं २. साक्ष्यश्युल्कः-कम्‌ । । २. द. “म॑जजिलः 


तर्बी, सं. ली- (अ.) आकारणं-णा, माहानम्‌ । | तवर्ग, सं. पु. ( सं. ) तकारादिवणंप॑चकम्‌ 
तलख्वा, स. पु. (पु. तलः-ल) चरण-पाद,+ तलम्‌ । तवा, सं. पु. ( हि. तवना ) तप्तकम्‌ । 


--चाटन ८ 

-तङे ८ रखना, [सु, दे. ुशामद करना? तवाज्ञा, स. खौ. (अ. ) सत्‌ +कारः-कतिः- 
--सहराना, | ( खी. ).क्रिया, अतिथि,-तेवा-सत्कारः, आतिथ्यं 
-तल्वार, सं. सी. [ सं. तरवारिः (पुं.)] | २. निमंत्रणम्‌ । 

खड्गः, अत्तिः. निखिश्चः, चंदरहासः, केोक्षेयकः, | तवारीग्व, सं. ली. ( अ. तारीख का बहु. ) दे. 
करवा(पा)लः, कृपाणः-णी, ऋ( रि टि. ( पुं. ), | “इतिहासः । 





| तवी, सं. ली. ( हि. तवा ) ऋ ची(जौ)षम्‌ । 

खी चन्‌, दि. स॒.+ अत्ति कोड्‌ उदधू- तशयवीसंः; सं. स्री. (अ.) रोग+निणयः-निदानम्‌ 1 
निष्डेष्‌ (भ्वा. प. अ. )। तशरीफ़़, सं. ली. (भ.) मदस्व, गुरुत्वं, प्रतिष्टा । 
चलाना, क्रि. स. शद्ग चल्‌ ( प्रे. ), | --रण्ना, यु. उपविद्‌ (तु. प. अ. ), विराज्‌ 


भीभं, विजयः, दुरासदः, धम॑पालः। 





असिना प्रह (म्वा. प. अ. )। | (ज्वा.जा. ते.) 
--चरखनेवाल), सं पुं, आसिकः) खड्गधरः, | ~ खाना, सु. आमम्‌ , आया (अ. प. अ. )। 
खडगिन्‌ । । -रे जाना, मु.» प्रस्था (भ्वा.ज.अ.), प्रया 
तला, सं. पुं. ( सं. तरः-रं ) अधोभागः, बुध्नः | ( उक्त दोनो मुहावरों मँ आदराथं बहुवचन का 
२. उपानत्तलम्‌ । प्रयोग करना चाहिए । उ, आप्‌ तक्चरीफ़ 
तलाक, सं. पु. (अ. ) विवाहू-दांपत्य-उच्छेदः- | रखिए = उपविशन्तु श्रीमतः इ. ) । 
निराकरणं, त्यागः । तश्तरी, सं. ली. फ़.) दाराविका, भस्थालकम्‌ । 


तखा, सं. खी. ( तु. ) अन्वेषणं, मागेणम्‌। | तसकीन, सं. सी. (अ. ) आ-समा,-धासः- 
तखाक्षी, सं. ली. ( फा. ) देह-गेद परिच्छद, | शवासनं, यैरयम्‌ । 

अन्वेषणा-निरीक्षा । तसदीक्र, सं. क्ली. (भ.) सत्यापनं, सत्याकारः । 
-खेना, क्रि. स. देद-गेहं-परिच्छदं अन्विष्‌ । --करना, करि. स. सत्यापयति (ना. घा. ), 

(दि.ष. से. )निरूप्‌ ( चु. )निरीक्षू (भ्वा. | प्रमाणी ङ । 

आ. से.) । तसबीह, सं. खली. ( अ. ) जपमाला, माला । 
तरी, सं. खी. दे. (तरः तथा "तलाः । | तखमा, सं. पुं. (फा) चमै.पटः-वंधः, वधी, 
तल्ुजा, सं- पुं, दे. 'तल्वा' । नध्री २. उपानदृबंधः । 
तरे, परि. वि. ( स. तलं > ) अधः, अधस्तात्‌ , | तसला, सं. पु. ( फ़ा- तदत ) ऋ चीकम्‌ । 

न्गैचैः ( सब अन्य. ) । तस्रखीम, सं. सी. ( अ. ) नमस्ते, नमस्कारः, 
उपर या ऊपर तरे, क्रि. वि. अन्योन्यस्य | प्रामणः २. अभ्युपगमः, अंगी-स्वी+कारः । 








3 


तससूखी 












२. शांतिः ( स्री. ), धेयम्‌ । 
तस्वीर, स॑. स्री ( अ ) चित्र, अलेख्यम्‌ ॥ 
तस्कर, सं. पु. ( सं.) चौरः २. दस्पुः। 


{ २७३ 1 


तसल्छी, सं. स्री. (अ. ) सात्वना, अप्य सनं | ताती,-सं. सत्री. (हि ताता) आवली-लिः (ख्ली.), 


ताकना 





पक्तिः (गब. ) २. संततिः ( खरी. )। 


तती, सं. पुं. (हि. तोत) तंतुव(यः-प 


पटकः । 


तस्स , सं. पुं. (सं. त्रिद्यकः >) पञ्ना्गलमःनम्‌ । | तांधरिक, सै. पुं. ( सं. ) तंत्रशाखविद्‌ (पुं. ), 


तह, सं. खी. (क्ा.) तरु, अधस्तलं, अधोभाग 
मूं २. बुध्नः, उपष्टंभमः ३. तल, प्र, पृष्ठभाग 


२. मोहिन्‌ , कुहककारः । वि. तेत्रसंब॑धिन्‌ । 
ताबा, सं. पुं. (सं. तान्रं) तानक, म्लेच्छमुखं, 


४. स्तरः ५. व्यावृत्तिः ( खी. ), स्यावतनं, | रव्रि,लोह.प्रियं, मुनिपित्तलं, लोहितायसम्‌ । 


पुटः-2ं, भंगः ६. तत्त्वं, सारः । 
करना, क्रे. स., पुटयति (ना. धा. ), 
व्यादृत्‌ (प्र. ), गुणी-पुटौ क । 
--तक पर्हचना, मुः, तत्तवं अवगम्‌, रदस्यं 
विद्‌ (अ.षप. से.) 
तहक्रीक्रात, सं. सखी. (अ. तहक्रीक्र का बहु. ) 
अनुसंधान, अत्वेषणं, गवेषणा 1 
तहुष्वाना, सं. पुं. (फा. ) भूमिगृहं, तदगृहं, 
गुिः ( खी. ), आंतरभौमकोष्ठः । 
तहज्ीब, सं. खरी. (अ.) सभ्यता, दिष्टाचारः । 
तहमत, सं. सखी. ( फ़रा. तहर्ब॑द ) भपुटबंधः, 
कपोतिका 1 
तहरीर, सं. स्री. (अ.) लेखः, लिखितं 
२. लेखी ३. नि-प्र,बंधः ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 
तहका, सं. पुं. (अ. ) दे. 'खलवरी' । 
तहस-नहस, षि. (देश्ष.) वि-, नष्टप्रत्ि-,ध्वस्त । 
तहसीरु, सं. स्री. (अ. ) करोर याहः, राज- 
स्वसंग्रहः, समाहरणं २. राप्स्वं, आयः, 
आगमः, उदयः ३. उपमंडल ४. उपमंडल- 
श्वरकायांरयः । 
-दार, सं. पुं., उपमंडरेशः-श्वरः; । 
-दारी, सं. खी. उपमंडलेश्वर ,कारय॑-पदम्‌ 1 
नायब तहसीट्दार, सं. पुं. (फ. +त. 1-का.) 
उपमंडलेश्वरसहायकः । 
तहा, क्रि. वि. (सं. तद~); तवर 
स्थाने, तत्स्थाने । 
तागा, सं. पुं., दे. यगा" 
ताडव, सं. पुं. (सं. न.) पुरुषनृत्यं २. उद्त- 
नृत्यं ३. दिवनृत्यं ४. तृणभेदः । 
तति, सं. सी. (सं. त॑तुः) आत्रि,-सजर-गुणः 
२. मौर्वी, प्रत्यल्चा, धनुर्युणः २. सूत्रं, गुणः 
४. वीणातंरं-ती । 
ताता, स॑. पुं. [ सं. ततिः (स््री.)] पंक्ति 
(खी.), श्रेणी-णिः (ख्ी.)1 ` 
` ¶य 


तस्मिन्‌ 


तांबूल, सं. पुं. (सं. न. ) पण, नागवल्लीदलं 
दे. "पानः २. पणैवीरी-टिका-टिः (सी. ) ३. 
पूगं, पूगफलम्‌ । 

ताङ१, सं. खी. ( हि. ताया ) ज्येष्ठपितृग्या । 
ताहर, सं. खी., दे. (तवी? । 

ताङद, सं. सी. (अ. ) समनं, भनुमोः ^. 
पुष्टिः (ली.), टृदी,करणं-कारः, राछ्हनम । 
ताऊ, सं. पुं., दे. "ताया । 

बिया कै ताऊ, मु., बलीवर्दः २. मूख; । 

तान, सं. पुं. (अ. ) दे. “प्लेम' । 

ताऊस, सं. पुं. (अ. ) मयूरः रिखंडिन्‌ २. 
मयुराकारो वाचमेदः। 

तख्त ताऊस, सं. पुं. मयूरासनं २. शाहनहा- 
नस्य मयूरसिहासनम्‌ । 

ताक, सं. पुं. (अ. ) कुडथविवर. भित्तिगतैः- 
रत, आलयः २. कुडय,फलकः-कं ३. असम्‌- ` 
विषम,संख्या-अंकः । वि. अनुपम, अद्वितीय, 
निपुण । 

-जुफ्त, सं. पुं. (अ.+ क्रा. ) समविषमक्रीडा 
चयतभेदः । 

--पर रखना, मु., परित्यज्‌ (भ्वा.प.अ.), 
उज्ज (तु.प. से.) 

ताक, सं. शी. (दि. ताकना ) अवलोकनं, 
श्ण, दर्दानम्‌ २. अनिमिषदृष्टिः (खी.) 
३. अवसरप्रतीक्षा ४. अन्वेषणम्‌ ।- 

-- क्क, सं. खी., असकरदवलोकनं र. निमूतं 
वीक्षणं ३. निरीक्षणं ४. अन्वेषणम्‌ 1 

ताकत, सं. खरी. (अ, ) बलं, शक्तिः (की.) । 
--वर, वि. ( अ. +फा. ) बलवत्‌, शक्तिमत्‌ ।- 
साकना, करि. स. ८ सं. तकण > ) अनिमि(मि) 
षंदृश्‌ (भ्वा. प. अ. )-अवलोक्‌ ( चु.) २ 
निभतं (चद्रिण) इक्ष्‌ (भ्वा.आ. स.) 
अव-निर ,-ईक्ष ४. हंतुं निभृतं स्था (स्वा 
प. अ. )। 





ताकि 


{ २७७] 


ताना 





ताद्नेवाला, सं. सरी. ताडकः;.दंडयितृ;"तजकः । 


लाकि, सन्य. ( फा. ) तथाः यथा, यथा । 


दकीद्‌, सं. स्री. (अ. ) प्रनरानुसोधः, दृढा- 
देशः, पुनः स्मारणम्‌ । 

करना, करि. स. सनुरोधं आदिश्‌ (तु. ष. 
अ. ),पुनः-वृदं स्मृ (प्र. )। 

लाग-गा, सं. पु. (सं. तार्कव>) ततुः (पुं. ), 
डोरः, गुणः, श्ुस्वम्‌ । 

लागी, सं. ली., दे. "करधनी" । 

वाज, सं. पुं. (अ.) राज-म(मु)कुटे 
किरीटः-रम्‌ 1 

-पोश्षी, सं. खो. (अ. + फा.) राज्याभिषेकः, 
मुकुटपरिधापनम्‌ । 

ताज्ञगी, सं. खी. ( फा. ) हरितत्वं २. प्रफुल्लता 
३. नवीनता । 

ताज्ञा, वि. (फ़ा.) हरित, सरस, २. नव, 
नूतन, प्रत्यग्र ३. श्रान्तिद्युन्य, सञ्ज । 
मोटा--, वि., दृढांग, बरिष्ठ, सबल । 
ताज्ियाना, स. पुं. ( फा. ) अश्वताडनी, कसा- 
षा, प्रतोदः । 

वाज्ञी, सं. पु. (फा. ) *अरवाश्वः २. मृगया 
कुक्कुरः, विश्वकद्रुः (पु) ¡ वि. अरबदेशौय । 

लाज्जीम, सं. खी. ( अ. ) सत्कारः संमानना । 

ताज्ञीर, सं. ली. (अ.) दंडः, अथदंडः, निग्रहः । 

ताज्गीरात्ते-हिद, सं. खी., मारतीयदण्डसंहिता। 

वाज्जुब, सं. पुं., ( अ, तअञ्जुव ) आश्चयं; 
विस्मयः । 

ताङ्‌, सं. पुं. ( सं. तालः ) दीषेस्कन्धः, ध्वज- 
द्रुमः, तरुराजः, मद्ोन्नतः, लेख्यपत्रः २. 
ताडनं, प्रहारः -३. महा,-रवः-ध्वनिः (पुं. )1 

ताडका, सं. खी. (सं. ) राक्षसीविशेषः, सुके- 
तुकन्या । 

लाइन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रहरणं, आननं, 
अधातः, प्रहारः २. तजंनं ३. दण्डः, शासनं 
४, गुणनम्‌ । 

ताद्ना), करि. स. ( सं. ताडनं ) तड्‌ (चु.); 
अभिहन्‌ (अ. प. अ. ), आहन्‌ (अ. प. अ.), 
व॒द्(त.उ. अ.), प्रह (म्वा. प.अ.); 
२. दंड (चु.), शास्‌ (अ. प. से. ) ३. तज॑ - 
निम॑त्सं (चु. आ. से.) सं. सी. दे. 

तीद्ने योग्ये, वि ., ताडनीय, आष्न्तन्य, दंडय, 
तज॑नीय इ. ! ् 


ताड हुआ, वरि ..ताडित, अभिहत, दंडित, तित । 

ताद्नार, क्रि. स. (सं. तकेणं ) तकं (चु.), 
अनु-मा (जु आ. अ.), ऊह. (भ्वा. आ. भे.) । 

वाङी, सं. खी. (सं. ताली) तालकी, ताल 
रसः-आसवः-मयं, तारिका । 

तात, सं. पुं. (सं.) पितृ (पुं. ), जनकः २. 
पूज्यः, गुरुः (पुं. ) ३. (प्रायः छोटो के णपि 
संबोधन म ) वत्स, प्रिय, अंग । 

तातार, सं. पुं. ( फा. ) दै. ^तूरान' । 

वातीर, सं. सी. (अ. ) अवकाशः, अनध्याय 
विश्राम,दिवसः। 

तात्काङ्िकि, वि. ( सं. ) तत्कारमव २. सम 
कालीन, यौगपदिक । । 

तास्विक, वि. ( सं.) वास्तविक, यथाथ, 
परमाथ । 

तार्पयं, सं. पुं. (सं. न.) अर्थः, आशयः 
अभिप्रायः, भावः २. तत्परता, तत्परायणता । 

तादास्म्य, सं. पुं. (सं. न.) अभेदः, अभिन्नता, 
सायुज्यम्‌, तृद्रुपता । 

तादाढ, सं. खी. (अ. अदाद्‌) संख्या, गणना । 

तादृश, वि. (सं. ) तादृक्षः तत्‌+सदृ्-तुरपः 
समान, तथाविध । 

तान॑, सं. खी, ( सं. ) मानांगव्रिरोषः, आलापः, 
कयव्रिस्तारः २. विंस्तृतिः-ततिः (सी.), 
विस्तारः । 

--पूरा, सं.पु. (मं. ठंबर) +तानपूरः वीणाभेदः । 

तानना, क्रि. स. ( सं. तननं ) प्र-वि-तन्‌ ( न. 
उ. से. ), आयम्‌ (स्वा.प्र.अ.) दीरषक्र 
विस्तृ-विस्नू (प्रे. ) लब्‌-प्रस्‌ (प्रे. )। 

तानकर, सु., बलेन, पूणशक्तया । 

तानकर सोना, मु., निश्चितं स्वप्‌ (अ.प. अ.) । 

ताना, सं. पुं. ( दि. तानना ) तान्तवम्‌ , अन्वा- 
नाहतंतवः ( पुं. बहु. )। 

--बाना, अन्वानाहतियक्तंतवः (पुं. बहु. ), 
तान्तवौत्‌ ८ पुं. वि. ) । 

ताना,२ सं. पुं. (अ. ), व्यंग्य-वक्र-देक-भंमि,- 
वचनं-वाक्यं -उक्तिः ( स्री. ), करक्षक्षेषः । 

ताना,उ क्रि. स. ( सं. तापनं ) दै. 'तपानाः। 

-मारना, करि. स. मंग्या-न्यंग्येन आक्षिप्‌ 
(त॒. .प. अ. ), वक्रोक्तथा-कराक्चेण उपन्यसं 
(दि. प. से. )-व्याहं (भ्वा.प.अ.), 


` "न्ब्ाााााााााा 
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तारपीन 


=-= == 
तानाह, सं. पुं. ( हि+फा. ) एक,-अपिपतिंः- - पत्र, सं. पु. (सं. न.) ताज्रपट्ट्‌ २. 


शासकः, मधिनायकः । 

तानाराही, सं. खी. अपिनायकत्वं, रेकाधिः 
पत्यम्‌ 

ताप, सं. पुं. ( सं. ) उ(ऊ)प्मन्‌ (पुं), उष्णता, 
उष्मः, उत्‌-परि-सं+तापः, दाहः २. ज्वरः ३. 
दुःखं, कष्टं ४. वेदना, मानसक्लेश्चः । 

--तिरूरी, सं. सी. , प्लीदाभिवृद्धिः ( सी. ), 
प्लीहोदरम्‌ । 

तापना, क्रि. अ. ( सं. तापनं ) पावकं-सूयोतपं 
आ-नि-तेव्‌ (म्वा. आ.से.) क्रि. सद. 
"ताना । । 

तापमान, सं. पुं. ( सं. न. ) ऊष्ममानम्‌ । 

-यंत्र, सं. पु. (सं. न. ) १-२. ताप-ज्वर, 
मापकम्‌ । 

तापस, सं. पुं. ( सं. ) दे. "तपस्वी" 1 

ताव, सं. सी. (फा. मि. सं. तापः) रूष्मः, 
उष्णता २. दीप्तिः ( खी. ), आमा ३. सामर्थ्यं, 
साहसम्‌ । 

ताबड़तोड, क्रि. वि. (अनु. ) अनवरतं, 
अविश्रान्तः, सततं, अनवच्छिन्नम्‌ । 

ताबूत, सं, पुं. ( अ. ) शव,पेटकः-संपुटः । 

तबे, वि. (अ. ) अधीन, वशवर्तिन्‌ । 

ताबेदार, वि. ( अ. + फ़. ) आज्ञा,-पालकः- 
कारिन्‌ । 

तामजान, सं. पुं. (हि. थामना~+सं. यानं) 
शिविकामेदः 1 

तामरस, सं. पु. ( सं. न. ) रक्तोत्पलं, कोकनदं, 
२. सनू्णं ३. ताम्रम्‌ । 

तामस, वि. ( सं. ) तमोयुणिन्‌, तमो गुणयुक्त 
२. काल, कृष्ण ३. अज्ञ ४. दुष्ट । सं. पुं, सपः 
२. उदकः ३. क्रोधः ४. अंधकारः 1 
तामसिक, वि. दे. "तामसः वि. । 

तामिरू, स॑. सी. (देश. ) द्रविडजातिभेदः 

२. भाषाविदोषः । 

ताभिख, स॑. पुं. ( सं. ) नरकविद्ञोषः २. कृष्ण- 
पक्षः ३. क्रोधः ४. द्वेषः । 

तामील, सं. खी. (अ. ) आश्ञापालनं २. निष्प- 
त्तिः-सिद्धिः ( खी.) । 

ताम्र, सं. पुं. ( सं. न. ) तारकं, सुनिपित्तरम्‌ 1 
--कार, सं. पुं. ( सं. ) तात्र,कुद्टः-उपजीविन्‌ । 
-रचड, सं. पुं. (सं. ) कुर्कुटः । 





ताग्रफलकः-कम्‌ । 
तायः, सं. पुं. (सं. तातः) ञपेष्ठःतातः, ज्येष्ठ. 


पिव्ब्यः, पितुरग्रजः । 


तार, सं. पुं. ( स॑.+न. ) सूप्यं, रजतं २. तारः, 
थातु,-तंत॒ः-( पु. ) सत्रं ३. तडित्‌-विधते, 
संदेश्चः-वात्तं ४. सूत्रं, गुणः, ततुः ( पुं.) 
५. सततक्रमः, परंपरा ६. नक्षत्रं, तारा, गरहः 
७. सप्तकमेदः ८ संगीत ) । वि., उच्च, महत्‌ 
(ध्वनि आदि) २. भासुर २. नि्म॑र, स्वच्छ । 

-देना, क्रि. स. विचुत्संदेशं प्रेष्‌ (प्र. )प्रहि 
(स्वा. प.अ.)। 

- कका, स॑. पुं. (रि+-फा. ) तारकषः-षंकः । 

--घर, सं. पुं., तारगृदम्‌ । 

-तार, वि., जीण, विदीणं । 

बर्की, सं. खी., तदित्‌विधुत्‌, तारः । 

-तार करना, सु., (वस्ादिकं) तन्तुशः षिद्‌ 
(प्रे. )खंड्‌ ( चु.) । 

ह क्रमः परम्परा शुट्‌ (दि. प. से.) 1 

, मु. निरन्तरं विधा(जु.उ.अ.)क । 

तारकं, सं. पुं. ( सं. ) तारः-ररा, भं, नक्षत्रं 
२. नेत्रं ३. कनीनिका, नयनतारां ४. मोचकः, 
मुक्तिदः ५. कर्णधारः । 

तारका, स॑. खी. ( सं. ) नक्षत्र, उडुः २. कनी. 
निका, बिबिनी ३. बारिपत्नी । । 

तारकैश्वर, सं. पु. ( सं. ) रिवः, महेशः । 

तारकोरु, सै. पुं. (अं. कोर्टार दे. ) 

तारण, सं. पु. ( सं. न. ) पारनयनं, उत्तास्ण॑, 
संतारणं २. मोचनं, उद्धारण, निस्तारणम्‌ । सं. 
पुं., तारकः उद्धारकः, मवभयमो चकः २.विष्णुः । 

तारतम्य, सं. पुं. (सं. न. ) न्यूनापिकता, 
उत्कर्षापकर्षं २, अन्तरं, मेदः । 

तारना, क्रि. स. (हितरना) पारंनौ(भ्वा 
प. अ. ), उत्‌-सं-, त्‌ (परे. ) उत्‌-, लंघ्‌ (प्र. ) 
२. मोक्ष (चु. ), निस्त (प्रे. ), उद्‌, 
(स्वा. प. अ.) ( पपिभ्यः, भवभयात ) 
मुच (प्रे. )1 

तारनेवाखा, सं. पु, मोक्षकः, मोचकः, जिस्ता- 
रकः, उद्धारकः, मुक्तिदः । 

लारपीन, सं. पुं. (अं. टर्न ) सरल 
चीरपर्ण,वैर,सरल, द्रवः-रसः-स्यन्दः, शीतलः 
श्री,-बसंः-बेषटः । 





कारस्य { २७६ 1 तासीर 





लारस्य, सं. पुं. ( स. न. ) तरर्त्वं, तरलता, 
दवतं, प्रवाहिता २. कामुकता, रंपरता, 
कामान्धता । 

हारा, सं. पु. (सं. खी.) तारः-र, तारका, 
उडुः ( पुं. ), नक्षत्रं, ऋक्षं, भं, ज्योतिस्‌ (न.) 
२. कनीनिफा, बिबिनी ३. भाग्यं, नियतिः 
(खी. )। सं. सी., बालिपत्नी २. .दृदस्पति- 
भार्या । 

-टटना, क्रि. अ., नश्त्र-उल्का पत्‌ (भ्वा. 
प.से.)) 


` -भधिष, सं. पुं. (सं. ) चंद्रः २. बाकिः(पु.)। 


+ सं. पुं. ( सं. न.) उडु-म-नक्षत्र, 
गणः । 


-होना, सु., नम्‌ (म्वा. प. से. ), गगनं, 


स्पृश ( त॒.प. अ. )। 

लारीक, वि. ( फा. ) काल, कष्ण २. सतिमिर, 
निष्प्रभ । 

लारीकी, सं. ली. (का) कृष्णता २. अंधकारः, 
तिमिरम्‌ । 

लारी, सं. ली. (फा. ) तिथिः (पु. खी. ), 
दिवसः २. नियततिथिः । 

तारीफ, सं. खी. (अ. ) लक्षणं, परिमाषःा 
२. स्तुतिः-नुतिः ( ली; ) ३. वर्णनं ४. युणः, 
विन्षिष्टता । 

तार्भ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) यौवनं, कौमारम्‌ । 
तारेश, सं. पु. ( सं. ) विधुः, सुधांशुः, चन्द्रः । 
तार्किंक, स॑. पुं. ( सं. ) तकंडालविद. (पु. ) 
२. तप्तः, दाशनिकः । 

ताक्ष्ये, सं. पु. ( सं. ) गरड, वैनतैयः, विष्णु- 


- रथः २. अरुणः ३. अश्वः ४ सुपः ५. खगः । 


ताक, सं. पुं. (सं. तघ्वः) दे. (तालाबः। 
२. करतरः-ऊु, प्रहस्तः ३. ताटी, करतलध्वनिः 
(पु), करतालः-ल्कं ४. संगीते कालक्रिया, 
मानं ५. मह्युद्धे करतलेन बाहुजंषयोरास्पा- 
खनं ६. दे. “क्षः । 

वारः, सं. ष. ( सं. ) तृणराजः, मधुरसः, 
आसवरुः ( पुं. ) । 

--से बेतारु होना, मु. वितार ( ति.) मू। 
वारूमखाना, सं. पुं. (रहि, ताल +-मक्जलन ) 
कोकिलाश्षः, ककिश्षुः, किकः, शरः 1 
लारूल्य, वि. ( स॑. ) काकुद-ताल,-सं॑धिन्‌ । 


-व्, सं. पु. (सं. ) ताल्ूचायंवर्णाः । (इ, ह, 
चवर्ग, य्‌ , श्‌ )। 

तारा, सं. पुं. (सं. तालकं) तारः, तारदवार, 
त्रम्‌ । 

-ख्गाना, क्रे. स., तार्केन निरुध (रु. उ, 
अ. )-पिधा (जु. उ. अ. )-ब॑ध्‌ (क्‌. प. अ.) 

तालाब, सं. पुं. (दहि. ताला. आब.) 
तडा( श) गः-गं, कासारः.रं, सरस्‌ (न.), 
पुष्करिणी । । 

तालिका, सं. सी. (सं. ) दे. (ताली' २. सूची 
चिः (स्री. ), अनुक्रमणी-णिका, नामावली. 
ङिः (सनी. )। 

लाखिब, सं. पुं. ( अ, ) अन्वेषकः, अनुमंधात्‌ 
( पुं. ) २. इच्छुकः, अभिलाषिन्‌ । 

--इर्म, सं. पुं. ( अ. ) विधार्थिन्‌, छत्रः । 

तारी, सं. सखी. (सं. ) तालिका, कुचिका, 
कूचिका, अंकुटः, उद्घाटनी, साधारणी । 

तालीर, सं. खी. (सं. ताकिकिा ) करतालः- 
रक, करतरु,सब्दः-ध्वनिः ( पुं. ) । 

बजाना, क्रि. स., करतार वद्‌ (प्रे. दा, 
करतरुध्वमिं जन्‌ (प्रे. ) 1 

तालम, सं. सी. (अ. ) शिक्षा, विचा । 

तालोक्षपत्र, सं. पुं. ( स॑. न, ) तालीशं, नील 
धाघ्रीप्रत्रम्‌ । 

तालु, स. पुं. [सं. ताठु (न.)] काकुदं, तालकम्‌ । 

-मूर, सं. पु. (स॑. ताधमृरम्‌ ) ककुदमूलम्‌ 
२. गलग्रम्थिः | 

तारलुक्र, सं. पुं. (अ. तअर्छक ) सम्बन्धः, 
संप्रग: । । 

ताव, सं. पुं. (सं. तापः ) दाहः, उ( ऊ )ऽमः- 
ष्मन्‌ ( पुं. ), उष्णः-णं २. अन्तकँगः, आवेद्यः 
३. स्वरा ४. व्यावर्त, मोटनं, आकुञ्चनम्‌ । 

तावान, सं. पुं. ( फा. ) दण्डः, अथं-घन,-दण्डः, 
निष्कृतिः ( सी. ), निस्तारः । 

-देना, क्रि, स.› निषकृर्ति द्‌।., निस्तृ (प्र. ) । 

तावीज्ञ, सं. पुं. (अ. तञवरौज ) यत्रं, कवचः, 
क्षारः २. युत्रसंपुटः। 

तार, सं. पुं. (अ. तस ) क्रीडपत्राणि (न, 
बहु. }, क्रीडापत्रवली २. पत्र,करीटा-तेरा ३, 
दै. “जरन्त, । 

तासीर, सं. सखी. (अ. ) युणः, प्रभावः । 


` तास्सुब 
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 तिरानषे 








लास्सुब, सं. पुं. (अ. तअस्सुब ) धा्मिक- 
जातीय, पक्षपातः, २. पक्षप।तः ३. मतान्धता 1 
तवाहम, अव्य. ( फ. ) दे. (तथापि । 

तिकोन, सं. पुं. ( त्रिंकोणः) त्रिभुजः, व्यस्रम्‌ । 
हिकोना-निया, वि. ( हि. तिकौन ) त्रिकोण, 
व्यसन, त्रिकोण-त्रिमुज,जाकार । 

तिक्त, सं. पुं. (सं. ) रसमेदः। वि. तिक्त 
. रसस्वाद, तीक्ष्ण, तीत । 

तिरखँट, सं. ली. (हि. तीन + खट) दे. ^तिकोन' । 
--नाप, सं. खी., त्रिकोणमिति: (खी. )। 
तिर्खँटा, बि, दे. (तिकोना' 

तिगुना, वि. (सं. त्रियुण ) त्रिगुणित, त्रिरादृत्त, 
त्रिशुणीक्रत । 

--करना, क्रि. स., त्रिगुणीकृ, त्रिः आवृत्‌.) । 
तिजारत, सं. सखी. (ज. ) वाणिञ्यं, क्रयवि- 
क्रयी (दि. )। 

तिजारी, सं. स्री. (स. त्रि+ज्वरः ) तृतीयक 


ज्वरः । 
तितरबितर, वि. (दि. तिषर+अनु.) 
आ-प्र-वि,-कीणं, विक्षिप्त २. अन्यवस्थित, 


कमश्न्य, अस्तन्यस्त । 
तितली, सं. खो. ( हि. तीतर अथवा सं. तिल) 
चित्रपक्तगः, *तित्तिरी । 
तितिक्षा, सं. खली. (सं. ) सहिष्णुता, सहनं 
२. क्षमा, क्षातिः (खी. )। 
तितिक्षु. वि. (सं.) सहनशील, सदिश्णु 
२. क्षत, क्षमासील । 
तिथि, सं. सखी. (सं. पुं. ली.) मितिः {स्री.), 
मास-पक्ष,दिनं-दिवसः, चांद्रदिवसः । 
तिनकना, क्रि. अ., दे. (चिडचिडाना । 
तिनका, सं. पुं. (सं. तृणं ), नालः-लं, पलः, 
पलालः-ल, त्रिणे, खट, सखेरटं, हरितं, तांडवं, 
अजुनम्‌ । 
--दातोमें दबानाया र्ना, सु., 
गिडना' 
तिनके का सहारा, मु., ईषत्‌ साहाय्यम्‌ । 
तिनके को पहाड़ समश्चना, मु., तिले ताल 
. पदयति। 
तिप, सं.सखी. (सं, त्रिपदिका) त्रिपदिका, 
त्रिपदम्‌ । 
तिवारा, क्रि. वि. ( सं. त्रिवारं ) त्रिः (अन्य.)। 
तिष्य, ता. (अ. ) चिकित्साविज्ञानम, २. यव्रन- 
विनिप्त्सदिश्चम्‌ । 


, "िड- 





तिस्बत, सं. पुं. (सं.त्रिवि(पि)ष्टपं>) 
त्रिविष्टपम्‌ । 
तिव्वती, वि. तरविष्टप, त्रिविष्टप,-सम्बन्धि. 
विषयक । सं. पुं., त्रिविष्टपीयः, त्रिविष्टप 
वासिन्‌-वास्तव्यः। संः खरी. त्रिविष्टपभाष। 
त्रिविष्टप । 
तिमज्निखा, वि. ८ सं. त्रि+अ. मंजिल ) 
त्रिमूमिक। + 
तिभिर, सं. पु. (सं. न.) अंधकारः, तमस्‌ (न.)। 
तिरछा, वि. ( सं. तिर्यच्‌ ) अवसपिन्‌, प्रवण, 
तिरश्चीन, वक्र, कुटिल २. वैषाभिमानिन्‌ । 
देखना, करि. अ., तियक्‌-वक्रंवौक्ष्‌ 
(म्वा. आ. से.)। 
तिरछठी चितवन या नज्ञर, मु., तियंग्‌-वत्, 
दृष्टिः (खरी. ) २. कटाक्ष-अपांग-नयनोपांत 
वीक्षणं-वौक्षितं. करक्षः, भूविलासः । 
तिरछापन, सं. पुं. (हि. तिरसछा ) प्रवणत, 
तिरश्वीनता, वक्रता, कुरिक्ता । 
तिरे, क्रि. वि. (दि. तिरहछा ) तिरः, साचि, 
जिह्मं ( सब अन्य. ) । 
तिरपन, वि. [ सं. त्रिप॑चाशत्‌ (नियस्री.)]। 
सं. पुं, उक्ता क्तस्या, तदंकौ (५३) च । 
तिरपाडे, सं. स्री. ( सं. त्रिपारिका) त्रिपदिका 
त्रिपदम्‌ । 
तिरपाख, सं. पु. (भं. टरपाछिन, िदुलि्तपटः। 
तिरसठ, वि. [ सं. त्रिषष्टिः ( नित्य खी.) ]। 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ६३ ) च । 
तिरस्कार, सं. पु. ( सं. ) अनादरः, अपमान 
निक्रृतिः ( खी. ), न्यक्कारः, अवन्ञा, अवमा 
नना, तिरस्क्रिया, मनभंगः २. भत्संना, तजनं 
३. सापमानं त्यागः । 
तिरस्कृत, वि. ( सं. ) न्यकृक्ृत, अनादृत, अपः 
अव,मत-मानित, अवज्ञात इ. २. सापमामं 
त्यक्त ३. आच्छादित । 
तिरत, सं. पु. ( सं. तीरभुक्तिः>> ) भिथिल- 
प्रदे शषः। 
तिरहूतिया, वि. (हि. तिरहुत ) मैथि, 
मिथिला-सम्बन्धिन्‌ } सं. पुं, मैषिलः, मिधिला- 
वासिन्‌ । सं. ख्ी., मिथिलामाषा, मैथिली । 
तिरानवे, वि. [ सं, त्रिणवतिः ( नित्य खी. ) 11 
त्रयोणवतिः सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ 
(५३) >) 


तिरासी 


{ रऽ} 


तीन 








तिरासी, बि. [ स. व्यशीतिः (नित्य खी.) ] \ | 


सं. पुं~ उक्ता संख्या, तदकौ ( ८३ ) च । 

तिरा, सं. पुं. ( सं. त्रि ¬ फा. राह ) त्रिपथम्‌ । 

तिरिया, सं. खी. (सं. ली ) नारी, रामा । 

--चरि्तर, सं. पु. (सं. सीचरित्रं ) रामार- 
हस्यं, वामावैदग्ध्यं, नारीचरितम्‌ । 

तिरोधान, सं. पुं. (सं. न. ) अदश्चनं, अंतर्धानं, 
गोपनं, गूहनं, संवरणम्‌ । 

तिरोभाव, सं. पु. ( सं. ) दे. "तिरोधान । 

तिरोभूत, वि. ( सं. ) अदृष्ट, अं तदित, लुक । 

तिरोहित, वि. (सं.) गूढ, निलीन, आच्छादित, 
संवृत, निभृत, युप । 

तियंची, सं. खी. (सं. ) तिरश्ची, पद्यु-खग,- 
योषा-अंगन -वधूः (स्त्री. )। । 

तिक्‌ , अन्य. ( सं. ) वक्र, कुटिलं, तिरम्‌ , 
जिहूमं, असरलम्‌ ( सब अन्य. ) । 

तिंगाना, सं. पुं. (सं. तैरंगः) प्रदेशविरेषः । 

तिरूगी, वि. (सं. तिलंगाना>> ) तैलंग- 
देशीय । 

तिक, सं. पुं. (सं. ) पवित्रः पितृत्पेणः, 
पूत-होम+धान्यं, पापष्नः, स्नेहफलः । २. ति- 
रुकः, कारकः, जड़ (ड), लः, पष्ठः ( पुं. )। 
३. क्षणः-णं, पलं ४. तारा-रकं, कनीनिका । 

--का तेर, सं. पुं., तिल, -तैल-रसः-स्तेदः 1 

--किट, सं. पुं. (सं.न.) तिर~खली-चूणंम्‌ । 

-कुट, सं. खी., तिल्कुटम्‌ । 

--चटा, सं. पुं., रक्तव्णंकीरभेदः । 

-भुग्गा, सं. पुं, तिलमुक्तम्‌ । 

--पपदधी-रकरी, सं. खी., तिल्पद्री, *+तिल- 
शकंरी । तिल की ओर पह(इ, मु.,# विन्दौ 
सिन्धुः, *तिरे गिरिः। 

पिर काताड्‌ करना, मु., तिरे तालं पदयति। 

तिल-तिल, मु., अल्पास्प, किंतित्विचित्‌ । 

तिल धरने की जगह न होना, मु.., स्थानःभावः। 

तिलभर, मु., हषदिव, रिंचिदिव । 

तिरक, सं. पुं. (सं. पुं. न.)दे. (्टीकार 
(१..२ ६. ८. ९. ११. )1 

खगान्‌ क्रि. स. दे. "टीका? लगानाः। 

विर्डा, सं. पु. (सं.तरि*्हि. लड) त्रिसूत्रो 

तिरक, सं. खी. हारः । 

तिखवा, सं. पुं. ( सं. तिल ~> ) भनिलमोदकाः । 


तिकूहन, (हिं तेल + धान्य ) सं. पुं. वैल- 
स्नेह,-बीजं-बीजकः-रोहिः । 

तिला, सं. पुं. (क्रा. । मि. सं. तैलं ) मदनौषधं 
२. किगल्ेपः । 

तिखाक, सं. पुं., दे. "तलाक! । 

तिशि (रु) स्म, सं. पुं. (यू. टेरिस्मा) दे. 
इन्द्रजाल? । 

तिल्ली, सं. खी. (सं. तिलकं >) ष्टीहग्‌ (पुं), 
प्लीहा, गुल्म: २ दे. "तिर १. 1 

ताप--, सं. स्री, दे. "ताप" के नीचे । 

तिवारी, सं. पुं. (सं. त्रिपाठी), दे. श्रिवेदौः। 

तिस, सवं., दे. “उस । 

तिहन्तर, वि. { सं. त्रिसप्ततिः (नित्य ली.) ]। 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ७३ ) च । 

तिहरा, वि. दे. ^तेदरा, । 

तिहराना, करि. स. (हि. तिहरा) त्रिः कृ, 
तृतीयं वारं विधा (जु.उ.अ.)) 

तिहवार, सं. पुं. (सं तिथिवारः)। परन्‌ (न.), 
उत्सवः, उद्धः, उद्धवः, क्षण., महः 1 

तिहाड़, सं. खी. (सं. त्रिभाग >) तृतीय+अंशः 
भागः) 

विहारा, सवं. दे. "तुम्हारा! । 

तीक्ष्ण, वि. ( सं. ) नि;-श्ात-रित, तीत, प्र, 
खर, मृच्यय्, ती्ण-ङ्ञित,-धार २. ( बुद्धि) 
कुशा, सृध्म-यीघ्र-+ग्राहिन्‌, सूम, तीत्र ३. 
उग्र, प्रचंड ४. दे. ‹चरपरा' ५. (ब्द) कणं 
कटु, अग्रिय ६. उच्मिन्‌, अंदर, क्षिप्रकम॑न्‌ 
७. अस्य, दुःसह । 

तीक्ष्णता, सं. खरी. (सं. ) तीव्रता, प्रखरता, 
प्रचंडता इ. । 

तीखा, वि., दे. (तीक्ष्णः । 

तीखुर, सं. पुं, दे. 'तवाज्ीर'। 

तज, स॑. खी. ( सं. तृतीया ) कृष्णां शुक्ला वा 
तृतीया तिथिः (खी. ) २. श्रावण-भाद्र,शुक्ल- 
तृतीया । 

तीत-ता, वि. (स. तिक्त) दे. "तिक्त" २. कडु । 

तीतर, सं. पु. ( सं. तित्तिरः ) तिति (त्ति) रिः 
(पुं. ), तैतिरः, याजुषोदरः। ` 

तीन,वि. [म. त्रीणि (न. बहु.) ] त्रयः 
(पु.), तिस्रः (खरी. ), त्रीणि(न.)) सं. 
पुं, उक्ता संख्या, तदंकः (३) च। 


तीमार 
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--तेरह करना, सु., वद्र (प्र. ), अवा-आनप्र 
विक (वु. प.से.)। 

_ पांच करना, मु., कलहायते (ना. धा. ), 
विवद्‌ (म्वा. आ. से. )। 

नतीनमेंनतेरहमे, मु., सामान्य, साधारण । 

तीमार, सं. पु. (फा. ) सेवा, परिचयां । 

--दार, सं. पं, रानि-रुग्ण,सेवकः-परि 
चारकः। 

--दारी, सं. खी. रोगि-रग्ण,-परिचया सेवा । 

तीय, सं. खी., दे. खी । 

तीर, सं. पुं. (सं. न.) तटः-रटंयी)। 

तीरर, सं. पुं. (फा. ) बाणः, शरः, इषुः (पुं), 
सायकः । 

कला, सं. पुं. (फा. ) इषुधिः (पुं), दे 
नतरकश' । 

चना या मारना, क्रे. स., 
क्षिप्‌ (तु. प. अ.)। 

तीरंदाज्ञ, सं. पु. ( -+अदाज्‌ (फा. ) ] इषु- 
धनुर ,धरः, धन्विन्‌ ( पुं. ), धानुष्कः । 
तीरंदाजी, तं. खी., धनुर्‌ ,+वि्(-वेदः, 
शाराम्यासः । 

तोर्थ, सं. पुं. ( सं. तीथं ) पुण्य-पवित्र,स्थानं 
२. घट्टः ३. घट्रसोप।नपथः, अवतारः ४. उपा- 
ध्यायः, गुरुः ( पु. ) ५. ब्राह्मणः ६. परित्राज- 
कोपाधिः ( पुं. ) ७. तारकः, मोक्षकः ८. ईश्वरः 
९. द्भूननौजनकौ १०. अतिथिः ( पुं. ) । 
--यात्रा, सं. खी. (सं. ) तीथटनम्‌ । 
-राज, सं. पुं. ( सं. ) प्रयागः। 

तीर्थिके, सं. पुं. (सं. ) तीथपुरोहितः २. 
तीथकर: ३. तीथंयात्रिन्‌ । 

तीरा, सं. पुं.( फ़ा. तीर ) दे. 'तिनका, । 

तीखी, सं. खी. ( हि. तीला ) रघुतृणम्‌ 
२. धत्वद्दैः दृढसृक्ष्मतारः। 

तीतर, वि. ( सं. ) अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय 


इषु प्र^मुन्‌- 


२,दे. पतीक्ष्ण'(१)1 ३. सुतप्त, अत्युष्ण 
४. असीम, अमित ५. कड ६. दुःसह 
७. प्रवरंड <. तिक्त ९. वेगवत्‌, सत्र १०. तार, 


उच (स्वर )। 
तीव्रता, सं. खौ. ( सं. ) अत्यपिकता, बाहुल्यं, 
अत्युष्णता, असद्यता, प्रचंडता, तिक्तता इ. । 
तीस, वि. [ सं. त्रिशत्‌ (नित्य सी. )]। सं. 
पुं. उक्ता संख्या, तदकैौ(३०) च । 


--मार खाँ, मु., वीराग्रणीः ( पु. ), शरशषिरो- 
मणिः ( पुं. ) ( व्य॑म्य )। 

तीसों दिन, सु., सदा, सव॑दा । 

दीसरा, वि. पुं. (रि. तीन) ठृतौयः [-या 
(सी. )]। सं. पं., मध्यस्थः, तरस्थः । 

पहर, सं. पुं., त॒तीयप्रहरः अपराह्नः, पराः, 
विकालः । 

तीसरे, क्रि. वि. (हि. तीसरा ) तृतीयस्थाने, 
तृतीयं, तृतीयतः ( अन्य. ) । 

तीसर्वो,वि. (हि. तीस) त्रिश्त्तमः-मं-मौ, 
त्रिशः-सं-शौ (पुं.न.स्ली.)। 

तुंग, वि. ( सं. ) दे. ऊँचा? २. चंड, उथ । 

तुंड, सं. पुं. (सं. न. ) मुखं, आस्यं, वदनं 
२. चज्चूः-ज्चुः (खी. ) । 

तुंडि, सं. खी. (सं. पुं.) दे. तुंड (१२) । 
(सं. खी.) नाभिः। 

तुद, सं. पुं. (सं. न.) उदरं, तन्दि (न. ), 
तन्दिः ( खी.) । 

तुका, सं. पु. (सं. ) अलन्ुः (पुंखी.) बूः 
( खरी. ) २. अराब्रु ( न. ), अलाद्मुपात्रम्‌ 1 

तुंबिया, सं. खी. ( सं. तुंबिका > ) श्षद्राराबु 
(न. ), क्षुद्रारनुपज्नेम्‌ । 

तुंबी, सं. खी. (सं. ) तुंबिः (खली. ) अलाबु 
(पुं. ली.) २. दे. (तुबर) । 

तुर, सं. पु. (सं. तुवरी) आढकी, दे. "अरहरः । 

तुक, सं. खी. ( हि. ट्‌क ) अंत्यानुप्रासः, 
अक्षरमेत्री २. पांशः ३..पादांतवणेः । 

बेतुको, वि., अक्तंबद्ध, असंगत । 

--जोदना, मु., कुकवितां कृ अथवा रच्‌ (चु.) । 

तुरम, स॑. पु. (अ. ) दे. "बीजः । 

तुच्छ, वि. ( सं. ) नीच, हीन, अधम, क्षुद्र, 
दीन, निकृष्ट २. असार, रष्वथैक, अनथक । 

तुडवाना, तुडाना, क्रि. प्रे, ब. ^तोड्ना' के 
प्र. रूप। 

तुतला (रा) ना, क्रि. अ. ( अनु.) अस्पष्ट 
रिश्युवत्‌ भाष्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

तुषक, सं. खी. (तु. तोप) #शतध्निका 
२. नाराखलम्‌ । 

तुफग, सं. सत्री. ( तु. तोप ) बायन्यं नालाक्नम्‌ । 

तुम, स. ( सं. त्वम्‌ ) त्वं (एक.), यूयं बहु.) 
( "त॒म को आदि के लिश "युष्मद्‌, कौ. द्वितीया 
आदिकेस्प बर्नेगे)। 


तुमदी 
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तूणीर 








तुमडी, सं. खी. (सं.तम्बी> ) शुष्कवतुलालबुः ८ कर्म., तोल्यते, तूल्यते ), तुल्या मा ( कम॑. 


(पु. खी.) २. दे. (तुंबा(र) 

तुमा, सं. खी. (हि. तमाना ) का्पासादि- 
प्रसधिनभृतिः (खी. )। 

तुमाना, क्रि. प्रे, ब. तूमनाके प्र. रूप। 

तुमुख, वि. ( सं. ) घोररव-कटकल-कोलाहल,- 
मय-पूणे-युत । सं. पु. ( सं. पुं. न. ) भीषण- 
घोर,-युद्ध-संग्ामः २. कोलाहलः, कलकलः 1 

तुम्हारा, सव. (हि. त॒म) युष्माकं-तव ्रिलिग) 
युष्मदीय, त्वदीय, तावक, यौप्माक-कीण । 

तुम्हीं, सवं० ( हि. त॒म + ही ) त्वमेवयुवामेव, 
यूयमेव । 

तुम्हें, सवं, (हि. तुम) ८( कमं) त्वाम्‌ त्वा; 
सुषम, वाम्‌; युष्मान्‌, वः (संप्रदान) तुभ्यं, 
ते, युवाभ्यां, वां; युष्मभ्यम्‌, वः । 

तुरग, तुरंगमः, सं. पुं. ( सं. ) अश्वः, घोटकः । 

तुरंत, क्रि. वि. (सं. ) हरिति, आश्यु, सयः, 
सपदि, तत्क्षणं-णे । 

तुर, सं. खी. (सं.तूर > ) बृदगी, राज, 
कोशातकी, जारिनी, कृतवेधना, सु पीतपुष्पा, 
राजिमत्फलखा ८ पिया तुर, देखो "नेनुआ' ) 1 

तुरक, सं. पु. ( 4. तरक्षः ) तुरुष्कः २. यवनः 
३. सैनिकः ४-५. रर्की-तुर्विस्तान,वासिन्‌ । 

तुरकी, वि. (हि. तरक) तुरुष्कदेश्लौव 
२. तुरुष्कभाषा 1 

तुरग, सं. पुं. ( सं.) अश्वः, वाजिन्‌ (पुं. )। 

तुरत, क्रि. वि., दे. तुर तः । 

तुरी, तुरी, सं. खी. (सं. तूर) तूः, 
कादलः-ला, श्ंगवाद्यम्‌ । 

तुरीय, वि. ( सं. ) तुयं, चतुथं । 

--भवस्था, सं. खी. ( सं. ) निःश्रेयसं, मुक्तिः 
(सी. )। 

तुरुष्क, सं. पु. ( सं. ) दे. (तुरक । 

तुयं, वि., दे. तुरौयः । 

तुरौ, सं. पु. (ज. ) उष्णीष, आलंबः-रोखरः 
२, चूडा, मौलिः (पुं.), शिखा, शेखरः 
३, अलकः, चृणकुतलः, श्रमरकः, कुरलः । 
ड. वि., विचित्र, अदभुत ~ ` "५ 
वशं, वि. { फा. ) दे. "द्धा ! 

सुरुना+. सं. खी. (सं.) उपमा, समता, साम्यं, 
सादृश्यं २. तारतम्यं, न्यु नापिकता । 

बुरुनार, क्रि. अ. (हि. तोरना ) तुलतृल्‌ 





मीयते )। 

किसी काम प्र तुरा हमा, मु., कार्यविन्ञेषं कर्तु 
उद्यतः-कृतनिश्चयः-विहितसंकरपः । 

तुखनात्मक, वि. ( सं. ) तुलनायुक्त, अन्या- 
पक्षक, अन्यस पेक्ष, सपक्ष, साम्यवैषम्य,-सूचक- 
दशक । 

तुरुवाना, क्रि. प्र, ब. 'तोलना' के प्रे. रूप । 

तुखुसी, सं. खी. (सं.) सुभगा, पावनी, भूतघ्नी, 
विष्णुवल्लभा, वृन्दा, पुण्या, वैष्णवी । 

-दर, स. पुं. (सं. न. ) वृंदापत्रम्‌ | 

--दास; सं. प. ( सं. ) भक्तविशेषः, रामचरित. 
मानसादिरचयित्‌ (पुं. )। 

तुला, सं. स्त्री. (मं. ) दे. (तकड़ी' २. तुरना, 
साद्य ३. रारिविल्तेषः (ज्यो. ) । 

-दान, सं. पुं. (सं. न.) दैहभारसम- 
संव्णादिदानम्‌ । व्रि., तोटित, तृरित । 

तुल्य, वरि. (.) स-सम,-तोल-मार-परिमाण 

२. सम, समान, सदृ, सदृक्ष । 

तुल्यता, स॑. स्त्री. (श) समतौक्ता-परिमाणता 
२. सादृदयं, साम्यं, समत्वम्‌ । 

तुष, स. पुं. (सं.) तसः, वुपंमं, कड्गरः, 
धान्यत्वच (खी. )1 

तुषानल, सं. पुं. (सं.) कुकूलः, तुषाग्निः (पुं) । 

तुपार, सं. पुं. (सं. ) तिनं, हिमं, प्रलयं, 
म(मि हिका, अवद्यायः, नीदारः। वि., 
हिम, तुषार, तुषार-हिम,-वत्‌ । 

तुष्ट, पि. (सं.) त्त, तपित, पूर्णकाम २. प्रसन्न, 
मुदित) । 

तुष्टि, स॑. सखी. (सं.) वुष्टता, तप्तिः (खी.), 
संतोषः २. हः, प्रसन्नता । 

तहमत, म॑. स्री. दे. "तोहमत' । 

तुहिन, स॑. पु. (सं. न.) दे. तुषार” २. चंद्रिका, 
कौमुदी ३. सीतलता, हिमता । 

तबा, स॑. पु, दे. (तुंब? । 

तंबी, सं. खरी. दे. च्ुवी'। 

त्‌, सवं. (स. त्वं)। 

--तङ्ाक,-तुकार या-त्‌-तु मेमं करना, सु., 
अदिष्टमाषायां कलहायते ( ना. धा. ) । 
तूण-णि, सं. पु. (मं.) 
तूणी, र खी. (सं. ) 


| दै. "तरकड? । 
तूणीर, स॑. पु. (सं. पु. न.) 


तत 


-----------------------------_ 
तूत, सं. पु. (फा. भि. स. तूदः ) बह्मकाषठ 
दारु (न.), सुरूपं, सुपुन्पम्‌ । 

तूतिया, मं 'नलधोय।' = 
तूती, स॑. शनी. (फः. ) युकभदः २. कनैरो 
वटका ३. चटकामेदः भ. मुग्ववाद्यो वायमैद 

तर्ही 

--बोखना, मु., प्रभू, अनिष्ठा (म्वा. प. अ.) । 
नक्षारखाने म~क आवाज, मु., अरण्येरुदितम । 
तूदा, सं. पुं. (का.) चयः, रषिः (पुं) 
२. सीमाविहम्‌ | 

तून, म॑. पु. (सं. ठतः) नरदवृक्षः, नृग 
(ण) कः। 





तून, सं. पु. (अ. ) अंञ्जवातः, अति-नंट- 
महावातः, वात्या, प्रभजनः, प्रकपनः 


२. नताय-जल,-ओधः-वृ्िः 
विप्लयः-प्रलयः, संप्लव 
विष्छवः ४, पद-भापतिः 
"तोहमत' । 

--उटना या मचाना,मु., 
उत्पद्‌ (प्र. )। 

तूषफ़रानी, वि. ( छरा. ) उपद्रविन्‌, कलदोत्पादकं 
२. उग्र, प्रचंड ३. पिशुन, अभ्यम्‌ ध्रक । 

तूमडी,म॑. स्त्री. (हि. तरा) द. त्तत्र 
२ तुम्बोनिर्मित आदितुण्डिकानां वायभेद्रः। 

तूमना, क्रि. स. (सं. स्तोमः ~~) उणानृलं 
समज (भ.प.वे., चु. ) -घरूप (भ्वा.प. मे.) 
विदिच्प (ब्र. )। 

तूरान, स. पु. (का. ) ततार-वूरन,-रख 

तूरानी, वि. (की. ) तीतरि-नुरान, देशीय 
सम्बन्िन्‌ । सं. पुं, तानार-नूरान-वानिन्‌ 
(पं. )। 

तूल), मे. पुं. (म. पुन.) द. "2 २.६. 
तत? । 

तूल सं. पुं. (ज. ) दर. प्लबाई'। 

तू।खका, सं. सरी. (सं. ) ९८३) पीका, 
(सा. ), नृटी, ईइषिका । 

तूलो, सं. खी. (संद. 
र. बात्तिः (ङी. )। 

तेण, सपु. (म. न.) दे. गिनव' ! 

केणवत्‌, नि. (सं. ) नण-तु्य-मम, 
धिद्र २. अयराष्य, त्याज्य । 

नृतीय, वि. (म. ) दे.-श्नौमर। 


( स्त्र. )-उपप्लवः- 
उपद्रवः, मक्तीमः, 


( सज. ) ५, दर 


तेम॒न्य कर, संश्षीमं 


तुयः 


प्तूरिकि' २. नी 
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तेज 


पूणेकाम २. प्रहृष्ट, 





तृष्ठ,वि. (सं.) तष्ट, 
प्रमुदित । 

वृधि, सं. खी. (स. ) संतोषः, सौरि, तर्ष, 
प्रीणनम्‌ २. आसदः, दषः) 
तेचा, म॑. स्री. (सं. ) पिपासा, 
२. लोभः ३. उच्छा) 

तृषित, वि. (सं. ) पिपानित, तपित: सतृष 
२. इच्छुक ३. ॐन्थ। 

तृष्णा, सं. स्री. (सं. ) द. प्तुषा' ( १-२)। 

ते, प्रत्य. [ सं. तस्र (प्रलय. )] दे. ्से'। 

तेतालीस, वि. [सं त्रिचत्वारिद्चत्‌(नित्य स्री.) 
त्रय्त्वारिंद्यत्‌ । भ॑. पुं, उक्ता सस्या, तदी 
(४३) ग। 

तेतालीस्वों, वि. (दि. ततारीस) चरि 
( त्रयदा ) चत्र दत्तमःमी-गं, ति ( त्रथद )- 
नल्वारिंदाः-दानतं ( पुं. शी. न. )। 

तेतीस, वि. ( व्रथस्तिंत्‌ (न्त्म खरी. || 
स॑. पुं, उक्ता मंग््या, तदकौ (३३) न । 

तेतीसवों, वि, (दि, परधम) चयसिश्चतमः- 

मीम, तयन्निदाः याणं (पु. खी. न. )। 

तेदुजआ, म.पु. (दा. ) चित्रक-यित्रकन्याध्र, 
मेटः) 

तेद, मं. पु. (स. तिदुकः ) कवषः विदुः 
२, विदु, निंदुरफनयम । 

ते, सव. (म.पु. तद्‌ कावधु.) दै. "व! । 

तेडैस, वि. [ म॑. त्रयोविदतिः ( नित्यस्त्री.) | 
से. पुं, उक्ता भख्या, तद्मै (२३) च। 

तेहेसवा, वि. (दि. तेडस ) त्रथोप्रिदतितम 
माम. त्रयाविदः-दीनयं (पु. सी. न.) 

तेग, म॑. सी. ( क्रा. ) दरे, "तलवार! । 

तेज, स. पुं. ¦ मं. तैजम ( न.) | कतिः -दधिः 
(श्री. ), आम प्रभा २. परक्रम, वधै, बलं 
३. प्रतापः, अनुभावः, -अभिम्था भ, तापः 
ऊष्मन्‌ (पुं. ) ५. उपरला, प्रचा ६. अग्नि 
(पुं. )1 

तेज्ञ, वि.-( फा.) >. व्वीध्णः (१) २. अशु, 
सोीघ्रगामिन, जवन, महप्रेग ३. ्षिप्रकर्मन्‌- 
कारिन्‌ भ, दै, (वरपरा' “^. उग्र, प्रवद 
६. माहु, वहृ-मदयनमूल्ध ७, कुश. 
यवद्धि <. अति्वंव्ल ५, (विपरा) धौर 
धातक । 


तुमा, उदम्बा 


तेजपत्र 
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तोडना 








तेजपत्र, मं. पुं. (मं. न.) पत्रं, पत्रकं, गंध 


जात्तम्‌ । 
तेजपात, सं. पु, २. (तेजपत्र' । 

तेजबल, र. पुं. (सं. तेनोवत्ती) तेननी 
तेजर्वती | 


तेजस्वी, वि. ( स॑.-विन्‌ ) तेजोवत्‌, तेजस्वत्‌, 
ओजस्विन्‌, वचंगिविन्‌, सुप्रभ, कांतिमत्‌ २. 
प्रतापिन्‌, प्रतापवत्‌ ३. वीयंवत्‌, बलवत्‌ । 

वेज्ञाब, स. पुं. ( फ़.) अम्लः, द्रावकम्‌ । 

तेजी, ध. सरी. (#.), निर्चितत्व, तीक्ष्णधारता, 
भ्रखरता २. उग्मता, चंडता ३. रौध्रता, त्वरा 
४. महा धत्वं, बहमूल्यत्वं ९. । 

तेता, वि. दे. "उतना? । 

तेरस, सं. स्री. (सं. त्रथोदद्यी) शुक्लक्रष्ण- 
पक्षयोः त्रयोदद्षी तिथिः (स्री. )) 

सेरह, पि. (सं. त्रयोदश )। सं. पुं, उक्त 

संख्या तद॑कौ (१३) च । 

तेरहरवो, षि. (हि. तेरह ) त्रयोदशः-शी-शं 
(पुं. खी. न. )। 

तेरा, सवं. ( सं. तव ) तावक, [-की (स्री. ) ], 
तावकी `, त्वत्क, त्व दौय, त्वत्‌- । 

ते, सं. पुं. (स. तैलं ) स्नेहः, प्र्षणं, अभ्य- 
ञ्जनम्‌ । 

--मलखना या खगाना, क्रे. 
(रु.प.से. )-दिह (अ.उ. अ. )-च्पि (तु. 
प. ज.) । 

--निकारना, क्रि. स., स्नेदं निष्ठृर्‌ (म्वा. 
प. अ.)। 

--चदाना, मु., विवादात््रन्‌ वरव~गेः तैला- 
भ्यन्जनम्‌ 1 

जरती पर--डालना, मु., कलहं वृध (प्र, )। 

तेखमू , म॑. सरी. (सं. तैलं >> ) तैलंगभ्रान्त- 
आन्धप्रान्त,-माषा, तैरगूः (श्री. )। 

तेहन, सं. सी., द. "तिलहन' । 

तेखिन, सं. स्री. ( हि. तेली ) तैलिर्ना, तैलिक. 
तैल,-करी-कारिणी, चक्रिकी । 

तेखिया, वि. (हि. तेल ) तैर. पणकृष्ण 
भासुरः सं. पुं. कृष्ण,-र्गः-रःगः-वणः। 

कृष्णाश्च: ३. वत्सनाभः, गरलः (विपमेदः) । 
तेली, स. पुं. (सं. तैलिन्‌ ) तैटकारः तैलिकः, 
नाक्रिष:, पृसरः । 

सेवर, स. पुं. (हि. तेहन्कोध) सकोप-सत्रोन,- 
षिः (शी. )२. रुः (ल्ली. ), भ्रूलता । 


स. तैल्न अज्‌ 


--बदरखना, मु., भ्रूभगं क, भकुटिं बन्ध्‌ (कर, 
प. अ. )-रच्‌ (चु.)। 

तेवरी-डी, सं. खी. ््योरीः । 

तेव(व्यो)हार, सं. पुं, दे. "तिहवार' । 

तेरा, वि. (हि. तीन) त्रि-गुण-गुणित, 
त्रिरावृत्त, त्रिरावतित । 

तैयार, वि. ( फा. ) ८ मनुष्य ) उथत, उचुक्त, 
सेऽज, सिद्ध, संनद्ध २. ( वस्तु ) सञ्जी,-कत- 
भूत, आयोजित, उपस्थित, उप.-वलृप्त-कन्पितत, 
सञ्ज, सिद्ध ३. पीन, हष्पुष्ट | 

--कररना, त्रि. स., समञ्जीकृ, सन्नह्‌ (प्रे. ), 
उप-परि-क्लप्‌ (श्रे. ), उपस्था (ब्र. )। 

-होना, कि. अ., सञ्जीभू , सन्नह (दि.उ 
अ. ) उयत-सन्नद्ध (वि. ) म्‌, 

वैयारी,सं. खी. (करा. तैयार ) सञ्जता, 
सन्नद्धता, उयतत। २. तिद्धिः-उपस्थितिः (स.) 
३. आडम्बरः, श्रीः, दोभा। 

तैरना, क्रि. स. (सं. तरणं) पारगम्‌ (म्वा. 
प.अ.), संत (भ्व. प. से., द्विततीयावैः 
साथ) 1 क्रि. अ, त्‌, ष्टु (भ्वा. जा. अ.)। 

राक, सं. पु. (हि. तैरना) तारकः, तरित, 
तरण-प्ठवन,करृत्‌ ( पुं. )। 

कैराकी,सं. पुं. (हि. तैसक) तरः, तरणं, 
प्लवः, प्लवनम्‌ । 

सैल, सं. पुं. (सं.न.) दे. "तेल । 

तेय, स. पुं. (अ. ) कोपः, त्रेषः। 

तैसा, वि. (सं. तादृश ) दे. वैसा । 

तोद, सं. खी. (सं. तुदं) पिचिण्डः, लम्बोदरम्‌ । 

निकलना, सं. पुं, तुन्दप्रसारः, तुन्दिकता, 
तुन्दिरता । 

तोद(दै)ल, वि. ( हि. तोद ) तंदिक, तदित, 
तदिभ, तुंदिल, तंदिन्‌, पि्चिडिल, लम्बोदर । 

तोदी, सं. खी. [ सं. तण्डिः ( सी. ) ] तन्दः- 
दी, दे. 'नाभि'। 

तो, तौ, भव्य. ( सं. तद्‌ > ) तस्यां दश्ञायां- 
स्थितौ ( सप्तमी ), तर्हि, तदा, तदानीम्‌ । 

--भी, अन्ध, दै. "तथापि! 

तोडना, त्रिः स. (सं. व्रोरनं) चरुर्‌ (प्र. ), खंड 
(नु. ), भज्‌ (रु. प. अ. ) २. भिद्‌-छिद्‌ (रु. 
„ज. ),द्‌-श (क्र. प. से. ) ३. अव-सं,-चिं 
(स्वा. उ. अ. ), अद्रि (जु. आ. अ. ), ग्रह 
(ऋ.प. से.) ४. नश्‌-भ्व॑ंस (प्रे. ) ५. स्वपक्षं 
रद्‌ (प्र. ). स्वपश्चपातिनं विधा (जु. उ. अ.) | 


तोढनेवारा 


६. नाणकानि परिषत्‌ (प्रे. ) श्वुर्‌ (प्र. )। 
, श्रीर नं, मंजनं, मेदनं, अव-सं-चयने, 
नशः, ध्वंसः इ. । 
तोढडनेवाखरा, सं . पुं. त्रोरकः, भन्जकः, भेदकः, 
भवचायकः, नाशकः ₹. 1. 
टया हुआ, वि., बुटित, भग्न , भिन्न, ध्वस्त इ. । 
तोदा, सं. पुं. (दि. तोडना ) नाणकमुद्रा,- 








कोश्चः-कोषः २. धन,-कोषः-ग्रन्धिः (पुं. ) 
३. खुवण-रजत,-अन्दुः-अन्द्‌ः (दोनों खरी. ) 
४. तटः-टं-टी ५. हानिः (खी. ), अपचयः 


६. रज्जु,-खण्डः-डम्‌ । 
तोतराना, क्रि. अ. दरे. 'तुतलाना' । 
तोता, स॑. पुं. ( फ़. ) कीरः, शुकः.वक्र,तुण्टः- 
च॑चुः (पु), किकिरतः । ( स्ी., कीमी, 
शुकी इ. ) 1 
च्म, सं. पुं. ( फ़. ) विश्वासघातकः 
व्ययिन्‌, अविश्वासिन्‌ । 
-चक्मी, सं. खरी. 


(फ़[. ) अतिश्वसिः, 
अप्रत्ययः । भ 


तोते कौ सौ अखि फेरना, मु., नितातं उपेश्त्‌ 


(भ्वा. आ. से )-उदास्‌ (अ. आ. से. ) । 
हाथों के तोते उड़ जाना, मु., अत्याकुली-नडी 
भू, सं-न्या-मुह. (दि. प.वे.)। 
तोप, सं. खी. (त. ) चतध्नी, 
च्तोपम्‌ । 

--खाना, स. स्त्री. ( तु. +. ) शतव्नौदाला 
२. अग्न्यस्र-शतः्नी-,समूहः । 

तोपची, स. पुं. (तु. तोप) दे. गोदान 
तोवड़ा, म. पुं, [ ५. तो (तु) बरा ] ्श्वान्न 
मसा | । 

तोवा, म॑. श्री. (भ. तौवः) पापानावृततिप्रतिदा, 
पश्चात्तापः 

तोम, श. पुं ( सं. तोमः) 
पुंजः, संभारः । 

तोमर, सं. पु. (मं. पुं. न.) भल्लसदृद 
परानीगस््रिम्‌ २.३, द्रादस्तमात्रा-नववरण,- 
च्द्न्दरस्‌ ( न. )-वृत्तम्‌ ४. राजपुत्रवंदाविदोषः। 
तोय, सं. पु (भं, न, ) जनं पानीयम्‌ । 
कम, र. पुं. ( मं.-मन्‌ न. ) नपणम्‌ ३०। 
करण्डा, सृ. स्ब्रौ. (मं ) मलक्रट्‌। । 


"~ 


द पु. (म. ) जलदः, नरतः, 


अगन्यस्त्र, 


यः, निकरः, 


भादः । 





{ २८३) स्यागना' 


-धि, निधि, सं. पुं. (सं) जल्भिः, वारिभथि 
समुद्रः 

तोर, सं. स्री, दे. 'तुरई'। 

तोरण, भ. पु. (सं. पुं. न.) वहिद्रारं २. 
वंदनमाला ३. यीवा । 

तोक, सं. पु. ( सं. ) ,भारः, 
मानं, माडः, मत्रं, परिमाणं 
मानं, मस्ति: ( स्री. ) । 

तोलन, सं. पुं. (सं. न.) तुलया भार,मानं- 
मापनं २. उत्थापनम्‌ । 

तोखना, त्रि. स. (सं. तोलनं ) तुल्‌ ( नु.), 
तूल्‌ (म्वा. प. से.), तुलायांषू (च.)। 
म॑. पु, 2. "तोर । 

तोखनेवाखा, सं लकः, मारमातृ(पु.)। 
तोखवाना, क्रि.प्रि., ब. (तोलनाष्येप्रे. रूप। 
तोखा, म॑. षं. (सं. तोलः) तोटका-क-पण्ण, 
वतिरक्तिपरिमाणं, कोल, वटवः, कर्पा्म्‌ | 
तोडराक्र, सं. स्री. (तु. ) तला, तृटिका । 

तोप, सं. पुं. (सं. ) त॒प्िः-तष्टिः (स्री.), संतोषः 
२. प्रसन्नता, आनन्दः । 

तोहफा, सं. पुं. (अ.) उपहारः, उपायनं, उपदा, 
उपग्राह्यम्‌ । वि., उत्कृष्ट, उत्तम । 

तोहमत, सं. खी. (अ. ) मिथ्याभियोगः, मृषः 
दोपारोपः। 

-रुगाना, क्रि. स. विध्या दुष प्रि. दूषयति), 
मप अमियुन्‌ (र्‌. आ. अ.; नु. )। 

तौर, स॑. पुं. (र.) आचारः, व्यवहारः २, दज्ञा, 
अवस्था ३. प्रकारः, विधा ( समामातिमे)। 

-तरीका, सं. पु. (भ.) शिष्टाचारः २. 
आचरणम्‌ | 

तौर, स॑. पुं, >. पतान । 

तौरना, क्रिः स. द, 'तौरना। 

तोलिया, म॑. पुं, (५, रप्रेल) माजनवस्त्र, 
वरकम्‌ । 

तोहीन, सं. श्रो, (५. ) भपमानः, निरादरः, 
अवमानना, अवज्ञा । 

व्यक्त, वि. ( सं. ) विसष्ट, उज्जि, अपास्त । 

त्याग, स. पं. (सं.) उत्सगैः, मोचनं, अपाक्तनं, 
उञ्छनं, हानं २. विरक्तिः (स्रौ. ), वैराग्य, 
सन्यासः ३. दै. "तक्के, | 

पव, स. पुं. ,‹ मं. न. ) उस्मर्मरेवः। 

व्यागना, ति. ल. (म. त्यागः ) त्यत्‌ (भ्व. 


गुरुत्वं २. भार- 
३. तौरनं, भार - 


स्थागने योग्य 


[ रद 1 


रुर 





प. अ. ), उत्सृज (तु.प.अ.), उञ्ज्ञ (तु. 
से.), रह वजे. (चु. ), दै. "छोडनाः। 
स. पुं., दे. स्याग' 
त्यागने योभ्य, वि, 
परहिय॑, उत्छष्टम्य । 
स्बागनेवाला, सं. पुं, त्यकन्‌, उत्छष्ट्‌ ( पु. ), 
उनद्षकः। 
स्यागा हज, वि., दे. ^त्यक्त' । 
स्यागी, म. पु. ( संगिन्‌ ) त्यक्तसंगः, संन्या- 
सिन्‌, वि<क्तः, वैर्‌ाग्यवत्‌ । 
त्याज्य, वि. (सं. ) दे. (त्यागने योग्य'। 
व्यो, क्रि. वि. (सं. तद्‌ ~+-एवं > ) तथा, एवं, 
तद्वत्‌, एवंविधम्‌ । 
ज्यो--, क्रि. वि., यथा. . .तथा। 
ही, 7. वि., तत्क्षण-णे । 
त्योरी, सं. खरी. (सं. त्रिकूटः ) कीषदृष्िः 
(स्त्री. ), क्रोधवीक्षितं २. नयन-दृषदरिक्‌ , 
पतिः । 
त्यो्यौ)हार, स. पुं, दे. तिददवार' । 
त्यो(त्यं)हारी, सं. सरी. (हि. त्यौहार) पावण,.- 
उपायनं-दानम्‌ | 
त्रसरेणु, सं. पु. (रं. ) ध्वंसिन्‌, द्यणुकत्रथा- 
त्मकरेणुः (पुं. ) २. त्रिदत्यरमाणुपरिमाणम्‌ 1 
त्रसित, त्रस्त, वि. (सं. तरर ) भीत, सभय, 
भयात, समाध्वभ्न, नयाविपर ] 
त्राण, स. भु. (सं. न. ) . "सा| 
ग्रात, वि. ( सं.) त.ण, :.ध, गोपायित, पात, 
अवित, रकित । 
स्रातव्य,.वि. (सं.) त्रःणाह, रसणीय, पातन्य । 
ग्रता, सं. पु. [सं.-त्‌ (पुं. ) | दै. ररक्षक'। 
त्रास, सं. प. (स.) मयं, भीतिः (खली. ) 
२. क । 
त्रासक, स. पु. (स. ) म्यंकरः, 
भयानकः, भयजनकः, त्रा ^विन्‌ । 
ग्रासितः, पि. ( सं. ) गौमि 1, त।जत, ससाध्वसाः, 
रिते, भयातुर्‌ । 


त्याञ्थ, त्यक्तव्य, देष, 


भवावः, 


त्राहि, अन्य. (सं. लो ^ "हि, रश्व, सरणं 
देहि । 

- त्राहि करना, मु., रदा असक्त प्राम 
(न्‌. भ. म.) 1 


` त्रिक, सं. पु. (सं. न.) चित्य, त्रयं. । 
त्रिकाल, श. पृं. (स. न.) कालतव-यी, भून 


वतंमानभविष्यत्काखाः २. वेलात्रय-यी (प्रातः, 
मध्याहः,मायं) । अन्य, त्रिः(अन्य.), त्रिवारम्‌ । 

--ज्ञ, वि. (मं. ) त्रिकाल,-वेत्त्‌-विद्‌, सर्वज्ञ । 
स. पुं., ईश्वरः २. बुद्धः । 

--दकशशी, सं. पुं. (५.-शिन्‌ ) शरः २. क्षिः 
(पुं. )। 

त्रिकुटा, सं. पु. [ सं. त्रिकट ( न. ) ] च्युष्णमः, 
व्योषम्‌, कटुत्रयंतिकं, भित्नितश्चंडीमरी- 
चपिप्पल्यः ( खरी. बहु. )। 

त्रिगुण, सं. पु. (सं, न.) गुणत्रयं-त्रि्ः, 
सत्वरजस्तमांसि (न. बहु. ) 1 

त्रितय, सं. पुः (सं. नः) त्रिकं, तयृ-थी 
२. धमाथकामाः (पुं. बदु. )। 

त्रिदोष, सं. पुं. (भ. न.) वापपित्तकफलूपं 
दोषत्रयम्‌ । 

त्रिपथगा, सं. खी. ( सं) गमा, मागीत्यौ । 

त्रिपा्टी, सं. पु. ( सं.-छिन्‌)दे. "निवेद" 

त्रिपु, सं. पु. (सं. न.) भस्माटिकृतं कषा- 
ल्म्थतियम्रेखाच्रयं, त्रिपुटकम्‌ । 

त्रिपुरे, सं. पुं. (सं. न.) मयदनवनि्ितं 
पुरत्रयं २. लोकत्रयी, त्रिलोकी ३, वाणासुरः 

„ सदेरीनमरम्‌ । 

--अरि, मं. पुं. ( सं. ) त्रिपुरांतकः, रिवः। 

त्रिफला, सं. पुं. (सं. सनी.) फल.त्रिकौत्रय, 
मिलितहरीतवोविर्भातकामलकाफलानि (न. 
बदु. )। 

त्रिभुज, सं. पु. (स. ) दे. 'तिकोन' । 

त्रिभुवन, सं. पुं.(सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 
स्वगः प्रथिवी पातारं च । 

चरिमूर्ति, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्माविष्णुरिवनामक- 
मू।तत्रयवत्‌ ( पुं. )। 

त्रियामा, सं.स्त्री. (सं. ) रप्रीत्रिः (खरी. )। 

त्रिखोक, सं. पुं. (सं. न.), त्रिलोकी, लोक- 
 त्र्थी, दै. त्रिभुवन" । 

त्रिवेणी, सं.खी.(सं.) प्रये म॑गायञुना- 
सरर्वतीनां संगमः । 


त्रिवेदी, सं. पुं. (सं. ज्रिवेद्रिन्‌ ) त्रिवि, 
त्रिवेदः, त्रेवियः २. बरह्मणजातिभेदः । 


त्रिशूल, सं. पुं. (सं. न.) त्रिशिखं, शूल, 
वरिशीधकम्‌ । 

त्रिष्टुभ्‌, स॑. खरो, ( स॑. ) छंदोभेदः। 

चदि, म. खी. ( सं. ) चुरी, न्यूनता, अपूर्णता, 


थानेदार 





श्रेता { ८५ 
अन्न््वव------------------- 





वैकल्यं २. स्वरिनं, श्रांपिः (स्री. ) ३. संदेहः, 
संदायः। 

त्रेता, सं. पुं. (सं. ) तेताद्वितीय,+ युगम्‌ । 

स्वच्चा, सं. खी. (सं.) त्वच्‌ (स्त्री. ), चर्मन्‌ 
(न. ), छदिस्‌ (खी. ), संछदनी, असुग्धरा 


थ, देवनागरीवर्णमालायःः सप्तदशो व्यंजनवणंः, 
थकारः । 


थंब-भ, सं. पु. दे. "स्तम्भ, 
थदं,सं, खरी. (सं. स्थानं) स्थलं २. रारि 
( पु. ), चयः । 


थकना, क्रि. अ. (स्थम्‌ > ) परि+ श्रम्‌ (दि. 


प. से. ), क्लम्‌ (भ्वा. दि. प. से.) आयस्‌ 


(भ्वा. दि. प. से.) २. निर्विद्‌ (दि.आ.अ.)। 
थकान, सं. सरी. (हि. कना) आयासः, 
क्लमः, खेदः, श्रमः, क्लातिः (खरी. ), 
दोधिस्यम्‌ । 

थकाना, क्रि. स., ब. "कना' के प्रे. रूप । 
थकामांदा, वि., परि श्रांतः, क्लांतः, खिन्न, 
म्लान । 

थकावट, सं. सी., दे. .थकानः 

किंत, वि., दे. "कामादि 

भदा, सं. पुं. (सं. स्थलं) वेदिका, वितदीं 
दिः (स्री. ) २. आपणिकासनं, पण्याजीव- 
पीठः-ठम्‌ । 

थन, सं. पुं. (सं. स्तनः) कुचः, पयोधरः । 
नेली, स. सरी. (रहि. थन) स्तन-कुच,- 
गण्डः-पिदटकः । 

थपकना, क्रि. स. (अनु. थपथप ) करतलेन 
परागृर्‌-स्परा (तु. प. अ. ), स्नेहेन आहन्‌ 
(अ. प्‌. अ. )-रघु प्रह (म्वा. प. अः) 
त्ड(चु.)। 

थपकी, सं. सखी. (हि थपकना) करतल- 
परामशः, मृदु-खबुःपेभ,आधातः-प्रहारः-चपेरः । 
यपडी, सं. खी. ( अनु° ) दे० न्ताटीः । 
थपेड़ा, स. पु. ( अनु. थप ) तरग-कल्लोल-ऊर्भि- 
वीची-संषद्टः-संमदंः-अभिघातः २. दे. “थप्पड़ । 
थप्पड़, सं. पुं. (अनु. थप) चपेटर्किा, 
तल-चपेट,-आधातः-प्रहारः । ५ 

-मारना, क्रि. स. चपेटं दा, चधैरिकया 
तड्‌ (चु. )-प्रह (म्वा. प. अ. )-आहन्‌ 
(अ.प.अ.)। 


२. वल्कः-कं, वन्कलः-लं, ३. त्वगिद्धियं ४. 
(सपि की) कंचुकः, निर्माकिः। 
त्वरा, सं. सखी. ( सं. ) शीघ्रता, दे 


स्वरित, वि. (सं. ) शीघ्र, दे. "तेज" 


"जट्त्ैः। 


थ 


थम, सं. पुं, दे. "स्तंभः । 

थमना, क्रि. अ. ( सं. स्तंभनं ) षिरम्‌ (न्वा, 
प. अ. ), उप-प्र-शम्‌ (दि. प. से. ), रुद्धगति 
(वि.) मभू २. विश्रम्‌, (दि.प.से.), 
निवृत्‌ (भ्वा. आ. से.) । सं. पुं., उप-प्ररामः, 
विरामः, विरतिः (खरी. ) २. निकृतिः 
व्रिश्रातिः ८ शरी. ), विच्छेदः । 

थरथराना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( भयेन ) कंप्‌- 
वेष्‌ (भ्वा.आ. से.) २. स्फुर (तु.प. से), 
स्पंद्‌ (म्वा. आ. से.)1 

थरथराहर, | सं. सी. (र्हि. थरथराना) 

यरथरी, वेपनं, वेपथुः (पुं. ), प्र, 
कंषःकंपनं २. स्फुरण, स्प॑ंदनम्‌ । 

थम;मीटर, सं. पुं. (अं. ) दे. 'तापमानयंत्र । 

थर्राना, क्रि. अ. (अनु. ) दे. भ्यरथराना!। 
थरु, सं. पुं., दे. स्थलः । 

थरुथलाना, क्रि. अ. ( अनु. थल-ल>> ) 
अभीक्ष्णं विचल्‌ (भ्वा. प. से. ), थलथलायते 
(ना. धा. )। 

वहै, सं. पुं. ( सं. स्थपतिः ) पलयंडः, सषा- 
जीतरिन्‌, लेपकः, गृह,-कारकः-संवेशकः । 

थाहरायडग्केड, सं. पुं. (अं.) चुचचिकाग्न्थिः ! 

थाक, सं. पुं. (सं. स्था>) ्रामसीपा २. राशिः 
( पुं. ), चयः । 

थाती, सं. खी. ( सं. स्थातृ> ) 
२. दे. पूजी" । 

थान, सं. पुं. (सं. स्थानं) स्थटं, प्रदेशः 
२. आलयः, गृहं ३. देवालयः, मंिरं ४. पश्य, 
ज्ाल-स्थानं ५. ( पटद्रीनां ) कन्यावरः । 

थानक, सं. पुं. ( सं. स्थानकम्‌ ) स्थान, स्थलम्‌ 
२. नगरम्‌ ३. फनः ४. आलवालम्‌ । 

थाना, सं. पुं. (सं.स्थानं >) युल्मः, रक्षः-रक्षि,- 
स्थानम्‌ । 

थानेदार, सं. पुं. ( हि+फ़. ) रक्षास्थाना- 
ध्यक्षः, क्गुल्मनिरीक्ष॑कः, रक्षफोपद शवः: । 


दे. 'अमानतः 


थाप 





थाप, सं. सी. (सं. स्थापनं) मृदंग्रैरषातो 
ध्वनिः ( पुं.) वा. २. चपैटः-रिका ३. अंकः, 
चिह्नः #. प्रतिष्ठा, संमानः ५. इपथः £. लघु 
मृदु,प्रहारः-आघातः ७. स्थितिः ( खी. ) । 
भार्पना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) स्था (प्रे. स्था 
पयति ), आ-नि-धा (जु. उ. अ. ), न्यस 
(दि. प. से. ), अवरुह्‌-निविश (प्रे. ), कृ । 
सं. खरी. स्थापनं-ना, मा-नि,+धानं, योजना 
रोपर्ण, २. मूत्यांदीनां स्थपना-प्रतिष्ठापना । 

भाषा, सं. पुं. (हि. थापना) करांकः, पंचांगुखी- 
चिह्नम्‌ । 

थापी, सं. सखी. (हि थापना) १-२. मृत्तिका. 
कुटद्धिम,ताडनमुद गरः ३. दे. "पको" । 

थाम, सं. खी. (दि. धमना) आ-अव,- 
लम्बनम्‌, धारणं,उप-सं,-स्तम्भनम्‌ २. आधारः, 
आलम्बः, अवष्टम्भः, आश्रयः । 

भामना, क्रि. स. ( सं. स्तंभनं ) अव-उत्‌-उप- 
सं-स्तंभ (क्र्‌.प.से.याग्रे. ), अवलबं-आलवं 
दा, अव-आ-लंब्‌ (भ्वा. आ. से. ) २. अव-स्था 
(प्रे. ), वि-~स्तंम्‌, रुष (रु.उ.अ.), विरम्‌ 
(प्र. ) ३. साहाय्यं दा ४. निरुप । 

थार, सं. पु. (र. स्थारं ) धातुमयभाजनभेदः। 

थाला, सं. पुं. (र्हि. थाल ) अ! (अ) ल्वाल, 
आवालं, आवापः । 

थाली, सं. स्री. (हि. थाल) स्थालकरं, लघ्ु- 
स्थालम्‌ । 

थाह, सं. खी. (सं. स्था>) ( नचादीनां ) तल 
अधोभागः २. गाधं ३. गांभीर्यानुमानं ४. अंतः, 
सीमा। 

-खेना, क्रि. स. ( तलं-वेधं ) परीक्ष्‌ (भ्वा. आ, 
से. )-निरूप्‌ (तर. )मा (ज़ु.आ.अ.)। 
थिण्टर, सं. पुं. (अं. ) नास्य-रंग-नाटक,- 

शाला-गृहं-मन्दिर-भूमिः (खी. )। 

थिगली, सं. खरी. (हि. विकली ) पट,-खंडः- 
शकलः । 

बादर मे--लगाना, 
( सन्नत ) । 

थिथोसोफ्ी, सं. खी. (अं. ) ब्रह्म्रि्या २. 
सम्ब्रदायविदेषः | 

थिर, वि,, दे. “स्थिर 

यिरकना, करि. अ. ( अनु. भिर ) नृत्ये चरणौ 
निरन्तरं क॑प्‌-वेष्‌ (भ्वा. आ. से. )। 


मु., असंभवं चिकीर्षति 


{ ८६ ] 


थोडा 








थिरता, सं. खी., दे. "स्थिरता" । 

थुडी, सं. खी. (अनु. ) धिक्‌, 
अवज्ञा-कुत्सा-गहा-अवदेला,-शब्दः । 
-थुडी करना, मु०, अव-हा ( कया. प. से. ), 
दे. “यिक्रना' | 

--थुडी होना, मु० ब० “िक्कारना' के कर्म॑ 
के रूप । 

थुथनी, सं. ली., दे. "भूथनी' । 

भूक, सं. खी. ( हि. धूकना ) मुखल्ावः, लाला, 
ष्टी वनं, नि-्ठ धृतम्‌ । ` 

--की गिरी, सं. खी., लालाग्चन्थिः ( पुं. ) । 
-कर चाटना, मु. प्रतिकं भ॑ज (रु. प. अ.), 
वचनं न्यतिक्रम्‌ (भ्वा.प.से.)। 

थूकना, क्रि. स. (अनु. थू) नि-्टिव्‌ (स्वा. 
दि. प. से, षटीवति, ्टीन्यति), लालां निःस्‌ 
परे.), सं. पुं.-नि-ण्टीवः-वनं, निष्ठ यतिः (स्ी.) । 
धूथनी, सं. खी. (देश. थूथन ) प्रखुबमुखं, 
लंबास्यम्‌ । 

थूनी, सं. सी. (सं. स्थूणा) स्थाणु (पुं. ), 
स्तंमः, अवष्टंमः। - 

थूहर, सं. पु. ( सं. स्थूणा-> ) नेत्रारिः ( पुं), 
निखिद्यपत्रिका, स्तुही-हिः ८ खी. ), वजिन्‌, 
वज्र, द्रः-द्रमः-कण्टकः, सिहतुण्डः, सीहुण्डः । 

थेवा, सं. पु. ( देश.) दे. "नगीना 

थेखा, सं. पुं. (सं. स्थलम्‌ > प्रसेवः, स्यूतः-नः, 
पुटः-रे, स्योतः-नः, धौतकटः । 

थैरी, सं. खी. ( हि. मैला ) प्रसेवकः, स्यू(स्यो)- 
तकः, पुटकः । 

थोक, सं. पुं. ( सं. स्तबकः ) राशिः (पुं. ), 
चयः २. संधः, गणः) 

-क्रिरोक,-दार, सं. पुं. (हि.+ प्रा. ) चय- 
स्तूप,-विक्रयिन्‌ । 

थोद़ा, वि. ( सं. स्तोक ) न्यून, अस्प, स्वल्प, 
अणुक-अल्प-धुद्र-लघुपरिमाण-मात्र, ईषत्‌ । 
--करना, क्रि. स., रुघयति (ना. धा.), अस्पी- 

५५ कृ, हस्‌ (प्रे. )। 
\ क्रि. अ., अल्पी-न्यूनी-ल्धू भू, क्षि- 
अपचि ( कमै. ) । क्रि. वि., स्तोकं, मनाक्‌ , 
ईषत्‌, यत्‌-किंचित्‌ । । 
--थोडा, क्रि,वि., अल्पद्घः,अल्पः्पं, स्तोकाः । 
बहुत, वि., न्यूनाधिक 1 
. वि. दे. "थोडा क्रि. वि. । 


शान्तम्‌, 


थोडे से 

~--------------------~ 

थोडे से, वि., कतिचित्‌, कतिपयाः, सकाः । 

अथा, वि, देश.) रिक्तशल्य+गभे-मध्य-उदर 
सुषिर २. ठित, अनिङ्ित ३. निःसार, निगुण 
४, निरर्थक, निष्ययोजन 1 


द्‌, दरेवनागरोवर्णमःव्मया अष्टादशो न्य॑जनवणंः, 
दकारः । 

दंग, वि, ( फ़. ) चकित, विस्मित, स्तेन्ध । 
दंग, वि. ( हि. दंगा ) उपद्रविन्‌ करुहप्रिय 
२. उग्र, प्रचड) 

दंग, सं. पुं. ( फा.) मल्ल-बाहु-हरताहन्ति 
युद, मल्क्रीडा २. मघ्ठ,-भूः-मूमिः (दोनों खी.) 
२. जनौघः, लोकसमृहः । 

दुगा, सं. पु. (फ़ दंगल ) कलः, उपद्रवः 
२, कलकलः, कोलाहलः । 

दंड, सं. पुं. (सं. ) दे. 'डडः। 

दंडधर, सं. पुं. ( सं. ) यमराजः, दंडपाणिः 
२. नृपः, शासकः ३. परिव्राजकः, सन्न्यासिन्‌ । 
दंडनीय, वि. (सं.) दंडय, दंडयितन्य, 
दमनीय । 

दंडवत्‌, सं. पुं. स्री. (सं. अन्य. ) साष्टांग,- 
प्रणामः-नमस्कारः। 

दंडी, स॑. प. ( सं.-डिन्‌ ) दंडधरः परिव्राजकः 


२. यमः ३. नृपः #. दौवारिकः ५. दंडधारी 
मनुष्यः ६. संस्करेतक्रविविरेषः । 
दंत, सं. पुं. (सं.) दशनः, रदः, रदनः, 


दे. ष्दततिः। 
कथा, सं. स्री. ( सं.) लोक-पारपरीय+-कथा, 
पारप, लोक-जन.श्रृतिः ( स्री. )। 
च्छद, सं. पुं. ( सं. ) ओष्ठः, रदनमच्छरदः। 
--धावन, सं. पु. (सं. न.) द॑त,काष्ठमाजेनम्‌ । 
दंती सं. खी. (सु. ). एरंडपत्रिका, रेचनी, 
वि्ोधनी । 
दंती,२ सं. पुं. ( सं -तिन्‌ ) गजः, द्विपः । 


दतरा, वि. (सं. दंतुल ) दंतुर, दतुरित, 
उन्नतदत 
दंतोष्टुय, वि. (सं.) दन्तौषठरचार्यव्णः 
(उ,व्‌))। 


दत्य, वि. ( सं: ) रदनविषयक २. दंतोचायं 
.( तवरशादि ) । 

ददेनाना, करि. अ. (अनु.)दनदनायते(ना. धा), 
रम्‌ (भ्वा.आ.अ.), नंद्‌ (भ्वा.प.से.)। 


[{ २८७ } 


दक्षिण 








थोपना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) अनु-प्-वि-ङिप्‌ 


(तु.प.अ.), दिह (अ.उ.म.) २. राक्षी 
पिंडी कृ, रामाक्षिप्‌ (तु. प.भ.) ३. दुष 
(प्रे. ), दोषं आरुह (प्रे. आरोपयति )क्षिप्‌ । 


ददान, सं. पुं. (फा. ) दन्तः, दशनः, रदनः। 
-साज्ञ, सं. पु., दन्तक।रः, टन्तचिकित्सकः । 

दंदाना, सं. पुं. (फा. ) दंतः, ददः । 
दंदानेदार, वि. (फ़. ) द॑तुर, 
अनुक्रकच । 

दंपती-ति, सं. पु. (सं. दंपती पुं. द्वि. )जं- 
जाया-भाया+पत्ती ( पु. दि. ) । 

दंभ, सं. पुं. ( सं.) कपटः-2ं, कापर यं, आयं. 
रूपता, लिगवृत्तिः ( खी. ), आडंबरः, वक्रवतं, 
धर्मोपधा, दाभिकता, छ्चिकता २. अभि- 
मानः, दपैः। 

दंभी.भि. ( सं.-भिन्‌ ) कपरिन्‌ , कापटिक 
छा्चिक-दाभिक [-को ( खरी. ) ], कपट-, छद्य- 
२. अभिमानिनः, साडबर । 

दंभोकि, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रवज्रः-जम्‌ २. 
हीरः-रम्‌ । 

दकश,सं. पुं. (सं.) दे. डसि २. दे. 
'ङंक' ( १-२ ) ३. दंतः, रदनः । 

ङे, र. पु. (सं. दैवं) धरः २. अदृष्ट, भाग्यम्‌ । 

-मारा; वि., मंद-हत,-साग्य । 

दक्रीक्रा, सं. पुं. (अ, ) युक्तिः ( श््ी.), उपायः । 

कोड--वाकी न रखना, मु., सर्वोपायान्‌-समस्त 
युक्तीः प्रयुज्‌ (रु. आ. अ., चु, )। 

दक्खिन, सं. पुं, दे. ्दक्षिण' | 

दक्ष, वि. ( सं. ) कुश, निपुण, चतुर, प्रवीण, 
विदग्ध, विशेषज्ञ । सं. पुं, ब्रह्मपुत्रः, रिव- 
श्वशुरः, सतीपितृ । । 

दक्षता, सं. खी. (रस. ) कौशलं, नैपुण्यं, चातुर्य 
प्रावीण्यं, वैदग्ध्यं, पाटवम्‌ 1 

दक्षिण, वि. ( सं. ) अपसव्य, .सब्येतर, वामेतर 
२. दक्ष, निपुण । सं. पुं, दक्षिण, प्राश्ा- 
दिशा-दिश्‌ ( खी. ), दक्षिणा, वैवस्वती, यामी, 
अवाची २. दक्षिणापथः, दक्षिणः-णं ३. दक्षिण, 
पाश्वैः-ं ४. नायकमेदः । 

पूवं, सं. पुं, अग्नेयो, दक्षिणपूर्वं । वि. 
आनेय, द्षिणपूवं । 


दंतुरित, 








दक्षिणा 

~ 

--पश्चिम, सं. पु, नैकरौती, दक्षिणपश्चिमा। 
त्रि. नेकंत, दक्षिणपश्चिम । 

दक्षिणा, सं. सी. (सं. ) यज्ञादिविपिदानं, 
पोरो्ित्यशुस्कः-कं २. दानं, त्यागः, उत्स॑ः । 

दक्षिणायन, सं. पुं. (सं. न.) भानोरक्षिणः 
गिः (स्त्री. )। 

-सूयं, सं. पुं. (सं. ) मकरसंक्रातिः ( स्री. )। 

दक्षिणी, वि. (सं. दक्षिण>> ) द (दा) क्षण, 
दाक्षिणात्य, अवाचीन, अव्राच्छ, याम्य, 
आगस्त्य । 


दुष्वल, सं. पुं. (अ. ) अधिकारः, स्वामित्वं २.. 


हरक्षेपः, परकायंचर्ना ३. प्रत्रेशः, उपगमः । 

-देना, क्रि. स. परकार्याणि निरूप्‌ ( चु. )- 
चनं (चु. आ. से.), परकम॑सु व्याप (तु. 
आ. म. ), मध्ये पत्‌ (भ्वा.प.से)। 

दगना, क्रि. अ., ब. प्दागनाः के कम. कै रूप। 

दुगा, सं. खी. (अ.) छलं, कपटं, वंचनं, 
प्रतारणा २. विश्वासघातः । 

--करना यए देना, करि. स., प्रत्-प्रलुम्‌-भम्‌ 
मुह्‌ (प्रे. ) वच्‌ (चु. ))। 

-दार,-बाज्ञ, वि. ( अ.+फ़ा. ) कितवः, 
प्रतारकः, वंचकः, राठः, विश्वासघातिन्‌, 
छयिन्‌, कापटिक । 

-बाज्ञी, सं. सखी. (फ़. ) कंचकता, कैतवं 
२. विश्वासधातकता । 

दुग्ध, वि. ( सं. ) ज्वलित, भर्मीभूत, भस्मन्त्‌ 
क्रत २. दुःखित, व्यथित । 

दुष्य, वि,, दे. 'उद्ियलः 

दतवन, दतौन, सं. खी. दे. ष्दातुनः 

दत्त, वि. ( सं. ) विमृष्ट, व्रिश्राणित, अपित । 

दत्तक, सं. पुं. (सं. ) कृतक्रः पुत्रः, दनिमः 
सुतः, दत्तकपुत्रः | | 

दत्तचित्त, वि. ८ सं. ) अवदत, समःदित, 
अभिनिविष्ट, एकाग्र, अनन्यवृत्ति । 

ददिहाख, सं. पुं. (हि. ददा+-सं. आलयः ) 
पितामहाक्यः २. पितामह,-कुल-वंशः । 

दहु, सं. पु. (सं.) ददद, ददुः, दद्रतोगः, 
मंडलकुष्टम्‌ । 

दधि, सं. पु. (सं. न. ) दै. दही" । 

--जात, सं. पुं. (सं. ) चंद्रः, सोमः। 
दुधी, सं. वुं. ( सं. ) मुनिविरोषः। 


दुलदनाना, करि. अ. ( अनु. ) दै. दंदनाना। 


[ रेन्प } 





दाना 


[यिय 


म 








| दूनादन, करि. त्रि. ( भनु. ) सदनदनशब्द 


२. अनुक्रमेण, यथाक्रमम्‌ । 
दनुन, सं. पु. (सं. ) असुरः, रक्षसः । 
दृक्रती, सं. सखी. (अ. दप्तीन ) दै. "पत्ता" । 
दफन, सं. पुं. (अ. ) निखननं २. दमशाने 
स्थापनम्‌ | 

-करना, क्रि. स., इमरानेप्रेतमूमौ निधा 
(जु.-उ. अ. स्था (प्र. )-निक्षिप्‌ (तु.प, 
अ.) २. निखन्‌ (भ्वा. प. से,), निगु 
(भ्वा.उ.से.)। 

द्रफ्रा, सं. स्री. (अ. दफ़भः) दै. बार! 
२. विधान-, परा । वि, अपसारित, दूरीकृत, 
निष्क्तित, त्रि, च।सिति । 

दुफतर, सं. पुं. ( क्रा. ) कार्यालयः २. बहत्पत्रं 
३. सव्रिस्तरवृरत्तातः । 

वुफ़वरी, सं. पुं. ( फ़. ) पत्रसंयोजकः २.दे. 
“जिल्दसाज्‌" । वि. कायारयसंकंधिन्‌ । 

दबंग, वि. ( हि. दवाना ) प्रभाव,-वत्‌-शालिन्‌, 
अनुभावबत्‌, प्रतापिन्‌, प्रबल । 

दृब्कना, क्रि. अ. ( हि. बाना) ( भयेन ) 
गुप्‌-गुह्‌ ( कमं. ), युक्-मिलीन (वि.) भू, 
निरी (दि, आ. अ.* २. पररवस्कंदनधं 
निमतं स्था (भ्व(.प. +.) ३. देहं नम्‌ 
(भ्र, ), नश्रीभू । 

दबकाना, क्रि. स. ब. द्दवकनाःकेत्रे. रूप 
२. दरे, 'ईडरिन।) । 


दबदबा, सं. पु. (अ. ) आतंकः. प्रतापः, 
श 

अनुभावः, प्रभावः, तेजस्‌ (न.), प्रदिः 

( स्री. )। 


दबना, क्रि. अ. (सं. दमनं >) [ भ (मा) रेण ] 

अव-आ-नम्‌ (ज्वा. प.अ.) अथवा नश्रौ- 

वक्रीभमू २. संकुच्‌-संपिट्‌-संह ( कमं. ) ३ 

पीड्-क्लिश्‌ धमं.) ४. निखन्‌-निगुह्‌ ( कमं. ) 

५. प्रच्छन्न-गुप्त-निलीन (वि.) भू ६. वही 

दया (अ. प. अ.), वशीभू ७. आक्रम्‌-निश्यिषर 
(कम. ) ८. भी (जु.प.अ.), तरस 

(दि. ष. से.)। 

दमे पौव (चलना), मु., अपादश्चब्दं नीरवं 

निभृतं चल (भवा. प. से. )। 

दवाना, क्रि. स., ब. 'दवनाः कै त्रे. शूप । 

दबा केना, यु. अम्ययिन ग्रह्‌ (क्‌. प. से.) 

आओत्म्तात्क । 











दबाव { २८& ] दुर 
----------------------------- ~~~ 


दबाव, सं. पु. ( हि दवाना ) अतिभारः, 
निर्वप, पीडनं २. अनुभावः, प्रतापः । 

दवे, धि. ( हि. दबना ) कातर, भीर, ससा- 
ध्व, त्रस्त । 

दयोचना, क्रि. स. (रि. दबाना ) बकेन-सदसा 


अभिद्र (भ्वा.प्.अ.), अक्रम्‌ (भ्वा. प. . 


से., आ. अ. )-ग्रह (क्‌. प. से.)-धृ( चु.) 
सं. पुं., सदसा अहणं-धरणं-अक्मणं र. 1 

द्बौनी, सं. सखी. (हि. दवाना ) #यत्रदमनी 
२. कास्यकराणामुफकरणमेदः । 

दभ्र, परि. ( सं. ) स्वस्थ) स्तोक २. सक्षम, कश । 
सं. पुं. समुद्रः । 

दम, स. पु. ( सं. ) जःससंयमः, इन्द्रिय+जयः- 
नि दतिः (खी. ), दमथः-थुः (पुं. ), 
२. दडः, शायनं, निदः ३. गृहं ४. कदंमः। 

दम, सं. पं. ( फः. ), प्र-नि-, श्वासः, उच्छ्वासः, 
उच्छवभितं २. असवःप्राणाः (पुं. बहु.) 
जीवनं, जीप्रितं ३. पृत्कारः, पूत्छृतं, धूमाकषैः 
४. पर, क्षणः, निमि (मै) षः ५. व्यक्तित्वं ६. 
अभिमानः, दपः ७. दलं, कपटं ८. वष्पेण 
पाचसम्‌ । 

-दिखासा, सं. पुं, मोधषाज्ञा, सात्वनं, 
आश्वासनम्‌ । 

-बदम, करि. वि. अनु-प्रति,क्षणं-पल-निमिषं, 
क्षणे क्षणे, पले पले । 

--चटना, मु., कष्टेन-सत्वर श्वस (अ. प. से.) 
कृच्छर ण-दीर्धं निःश्रस । 

--निकलना, मु., दे. "मरना? । 

-भर मे, मु., क्षणेन, क्षण-निमेष,मत्रेण, लटि 
ति, सद्य एव । 

-से ह्म आना, मु., नेतना-संज्ञां लभ्‌ (भ्व). 
आ.अ. )। 


त° 
हः, 


-रगाना, मु., तमःखुूमं पा (स्वा. प. अ.)। ` 


-रेना, मु., विश्रम्‌ (दि.षप. से), उथोगात्‌ 
विरम्‌ (म्वा. प. अ. )। 

-खाध्रना, मु., म्राणान्‌ रुध्‌ (रु.प. अ. )। 

नाक मे आना, अत्यन्तं तप-क्लिर-पीड 
(कर्म. षिद्‌ (दि. आ. अ. )। 

दमक, सं. खरी. (हि. चमक काअनु.) दै. 
भ्तरमकः | 

दुमक्रना, क्रि. अ., दे. भ्वमकना?। 

१६ 


| दमक, सं. सी. (हि. दम + कर) कधासयत्रम्‌ 
२. अग्नियंत्रं ( फ!यर इजन ) ३. जलोतोरन- 
यंत्रम्‌ 1 

दुसञ्खा, सं, पु. ( दि. दमकल ) *जपासेचनी । 

दमडी, सं. खी. ( सं. द्रम्मम्‌> ) काकिनी-गी, 
काकिणिका, बोधी, पण,-पादः-अष्टममामः। 

दमदमा, सं. पुं. ( फ़. ) सिकतिल्ग्रतेवगुपिः 
( स्री. ) (र्हि. मोरचा )। 

दमन, सं. पुं. ( सं; न. ) अभिभवः, वि-, जयः 
निरोधनं, निदनं, वेश्चौ-स्वायत्ती,करणं, (२-३) 
दे. दमः ( १-२) 1 

दशनीय, वि. ८( सं. ) वदयः-र्या-शयम्‌, 
नयहणीयः-या-यम्‌, संयमनीयः-या-यम्‌ । 

दमयंती, सं. ली. (सं.) भैमी, वैदभी, 
नःउपत्नी । 

दमा, सं. पुं. क्रा.) श्वास्रोगः, कृच्छरोच्छवासः, 
तमक्रः, तमकश्वासः । 

द्मदम, क्रि. वि. ( अनु० ) सदम-दमक्षष्दम्‌ 
२. निरन्तरं, सततम्‌ । 

दमामा, सं. पुं. ( फ़. ) दे. "नकारा" । 

दमित, .वि. ८ सं० ) संयमितः-ता-तम्‌, 
नियमितः-ता-तम्‌, श्ासितः-ता-तम्‌, निरुद्धः. 
द्ा-दम्‌ । 

दया, सं. खली. ( सं. ) अनुकंपा, अनु्हः, कृपा, 
प्रसादः, करूणा, हितेच्छा । 


न } वि., परमदयाल, परमकृपाल, 

नि परमकारुणिक; सं. पुं, शश्वरः 

--पात्र, वि. ( सं. न. ) दयनीय, अनुकप्य, 

कमणाहं । 

दुयानतदार्‌, वि. (अ. दयानत~+़ा. दार ) 

शुचि, सरल, ऋजु, छद्धात्मन्‌, निष्कपट, 

अर्थ॑शुचि । 

दयानतदारी, सं. ली. (अ.+ करा ) श्चुचिता, 

अर्थशौचं, आज॑वं, सत्यता, निष्कपरता । । 

दयालु, वि. ( सं. ) दथित्तु, दयाशील, दयाद्र, 

कृपालु, कारुणिक, अनुकम्पक, सदय, दयावत्‌ । 

द ना, सं. सी. (सं. ) कृपठुता, दया- 

सीरता, दे. "दयाः । ` 

दुर, सं. स्री. पुं, दे. "निर । 

दुर सं. पुं. (क्रा. ) दवार, द्वार्‌ (खी. ), प्रति 
त). -:। 


दरकना 





-षदर, क्रि. वि., गृषाद्‌ गृ, द्वरे दरि, 
अनुद्ःरम्‌ । 

बद्र किरना, मु०, दारिद्रयेण परिभ्रम्‌ 
(भ्वा.प.से.)। 


क्रि. अ. (सं. दरः>) म॑ज्‌.विद्‌ -विभिद्‌ 
(कमं 0 प. से.), विदल (भ्वा 
॥ 
दरकाना, करि. स., ब. (दरकना के प्रे. रूप । 
इरकार, वि. ( फा. ) अपेक्षित, अकांक्षित, 
आवदयक । 
दरकिनार, करि. वि., ( फा. ) दूरे आस्ताम्‌, 
पृथक्‌ तिष्ठतु, का कथा । 
द्रख्त, सं..पु. ( फा. ) वृक्षः, तरुः । 
दरख्वास्त, सं. खी. ( फा. ) निवेदनं २. निवेः 
दनपत्रम्‌ । 
दरगाह, सं. खी. ( फा. ) देहरी २. न्यायाख्य 
३. ( शृतस्य ) समाधिः (पुं. ) ४. मन्दिर 
देवाल्यः। 
दैरज, सं. सखी., दे. दरार? । 
दरद, सं. पुं. दे. दद" 
दरदरा, वि. ( सं. दरणं> ) 
सामिपिष्ट । 
द्रवा, सं. पुं. (का, दर ) विरंकः, कपोत- 
पालिका २. कपोतबिलम्‌ । 
द्रबान, सं. पुं. (फा. । भि. सं. द्वारवान्‌ ) 
द्वारपालः, दौवारिकः । 
दरबानी, सं. खी. (फा.) दौवारिकता, द्वारस्था । 
दरवार, सं. पुं. ( क्रा. ) राज+सभा-कुल, 
आस्थानं-नी २. -अधिकरणं, न्याय-धम,सभा, 
ग्यवहारमंडपः । 
दरकारी, सं. पु. ( फ़ा. ) राजसभासद्‌ ( पुं. ), 
सभ्यः, सभिकः, राजवल्लभः, आ।स्थानचरः । 
द्रभियान, स. पुं. तथा क्रे, वि. दे. "मध्यः । 
द्रमियानी, वि. ( फा. ) दे, मध्यमः । 
वुरयाप्त, वि., दे. "दरिया्रतः 
दंश्ाज्ञा, सं. पुं. (फा. ) दे. ष्दरा.२. दे. 
“किंवा, 
व्रवेश, सं. पु. ( फ़. ) साधुः ( पुं. ), सन्न्या 
सिन्‌, भिष्ठः ( पुं. ) 1 
दरस, सं. पुं. ( सं. दशैः ) दशनं, वीक्षणं २ 
सं+आगमः-मिकनं ३. सौन्दय॑म्‌ । 
वरती, सं. ली. (सं. दात्रं ) लवित्रं, शस्य- 
कतंनौ, खडगीकम्‌ । 


अद्धंचूणित, 
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वुर्ञी 





द्राज्ञ,, सं. खी. (अ. द्वार ) चरुप्षंपुटः, 
निष्करषेणी । 

दुराज्ञ -, वि. ( प्रा. ) दीष, लम्ब्‌ । 

दरार, सं. सी. (सं. दरः-रं ) वेदः, भेदः, 
स्फोटः, भिदा, भंगः । 

दुरिंदा, सं. पुं. ( फा. ) इवापदः, ईिल-धातुक- 
पििताश्च,पञ्ुः ८ पुं. )-जीवः.। 

दरिद्र-दी, वि. (सं. दरिद्र) अधन, निधन, 
अर्किचन, निःस्व, अ्थै-धन-्रम्य-विभव, हीन, 
दीन, दुगंत । 

दरिद्रता, सं. खी. ( सं. ) दासिदरधं, निधनता, 
अरकिचनता, दुगंतिः ( खी. ) इ. । 

दरिया, सं. पुं. (फा. ) नदी, सरित्‌ (स्न. ) 
२. सागरः । 

--दिक, वि. ( फा. ) उदार, दान॑श्चील, वदान्य 
२. महानुभाव, उदार चेतस्‌ । 

द्रियाहै घोढा, सं. पुं. ( फा.+हि. ) करिया- 
दस्‌ ( न. ), नदीधोटः-टकः । 

द्रियापर्त, वि. (फ़. ) क्ञात, बिदित। सं 
स्ली., आविष्कारः । 

दरी), सं. खी. ( सं. ) दे. ्युफाः 

दरीः, सं. खी. ( सं. स्तरः>) कुथः-धा, आस्त- 
रणं, परिस्तोमः । 

दरीचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) वातायनं २. द्वारकम्‌ । 
द्‌रीवा, सं. पुं., ( फ़. ) ताम्बूलापणः, ताम्बूल 
पणेः, २. हृष्टः, विपणी-णिः ( स्री. ) । 
दरेग, सं. पुं. (5".) अरुचिः (खौ.), विमुखता । 
दर्ज, वि. ( फा. ) छिखित, ठेख्ये निवेरित । 
करना, क्रि. स., जिच (तु. प. से. ), लेख्ये 
निविश्‌ (प्रे. )। 

दजन, सं. पु. (अं. डजन ) द्वादशकं, दवादज्च- 
समूहः 1 

दज, सं. पुं. (अ. ) त्रेणी-णि; ( खी. ), वगः, 
छात्रगणः २. कोटिः (जली. ), काष्ठा ३. पद्‌, 
-पदनी-विः (ली.) ४. क्रमः, परम्परा ५, भूमिः 
( खरी. ) (मकान की मंजिल) । क्रि. वि.गुणं,- 
वारःगुणितम्‌ । 

--व दज, क्रि. वि., क्रमशः, क्रमेण, शनैः श 
दर्जन, सं. सी. (फा. दजों) तुन्नवायी 

( सौ ) चिकी, सूचिकर्मोपजौविनी । 

वी, सं. पुं. (करा. ) तुक्नवायः, स्‌ (सौ) 
चिकेः, वंखसेवकः, सूचिकर्मोपजीविन्‌ । 


-------__~__~_---- भभा 
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दद॑, सं. पु. ( फा. ) पीटा, व्यथा, दुःखं, वेदना, 
अ (आ ) त्तिः ( खौ. ) यातना, क्लेशः, कष्टं, 
कृच्ट' २. करुणा, दया, सहानुभूतिः ( सरी. ) 
३. हानि-नश,+दुःखम्‌ । 

गुद), सं. पु. (फा. ) कक (क्षा ) वेदना, गुदं 
इशूलः-लम्‌ 1 

--नाक, वि. ( फा. ) दुःखद, कष्टप्रद, क्ठेश- 
कर [-री ( खी. ) ]; संतापकं । 

सर, सं. पु. ( फा. ) शीषेशूल-पीडा-व्य्ा, 
शिरोवेदन। । 

दर्दमद, वि. ( फा. ) पीडित, व्यथित, दुःखित 
२. दयालु, दयावत्‌ । 

दर्दंशी, सं. खी. देश.) गृधसी (ऊरुरोगमेदः) । 

दुदी, वि ( फा. दरदं ) दे. "ददंमंद' । 

दपं, सं..पु. ( सं. ) अभिमानः, मानः, स्मयः, 
चित्तोन्नतिः ( खी. ), गवः, अहङ्कारः, अवरेपः, 
२. उदण्डता, उद्धततः । 

द्पंक, सं. पुं. ( सं. ) ष्तः, अहंकारिन्‌, गर्वितः, 
अवलिष्ठः, उद्धतः । 

दपण, सं. पु. (सं. पु. न. ) मुकुरः, आदरः, 
आत्मदः, ककः, ककरः, दशनम्‌ । 

दर्पित, वि. ( सं. ) गवितः-ता-तं, दृप्तः-ता-तं, 
अवेगिप्तः-ता-तम्‌ । 

दर्भं, सं. पु. ( सं. ) कुश्षमेदः २. कुश्चः ३. उल- 
पतृणं, कारः । 

द्रः, सं. पु. ( फा. ) संकट-संबाध,-पथः-मागः, 
दुग॑संचरः, गिरिदारम्‌ । 

दशक, सं. पुं. (सं.) द्रष्टु (पुं), प्रेक्षकः, 
वीक्षकः, दरिन्‌ २. ( सभां आदि के ) पाष॑दः, 
परिषद्यः, सामाजिकः ३; प्रकाशकः, प्रदङकः । 

दशंन, सं. पु. ( सं. न. ) वि-आ-अव,-लोकनं, 
वि~, ईश्रणं, साक्नात्करणं, चाक्चुषक्ञानं, निर्वर्णनं, 
निभागनं २. सं-, मिलनं, समागमः, संगतिः 
( खत्री. ) ३. ततत्व^विचा-शस्त्रज्ञानं ४. नेतरं 
५, दर्पणः । । 

ददनीय, वि. ( सं. ) अव-आवरि+लोकनीय, 
दश्णीय, निभालनीय २. मनोहर, अभिराम । 

दश॑नी हुंडी, सं. सी, सयःसोध्यं धनाप॑णा- 
देश्चपत्रम्‌ । 4 

दल, सं. पुं. (सं. पु. न.) सेना, सैन्यं २ संघः, 
गणः, समूहः ३. पत्रं, पराञ्चं, पणै, छदः, छदनं 
४, अद्धखण्डः-डं ५. चत्र, मण्डी । 


` "बबा 


वणित 


--पवि, सं. पुं. (सं.) सेना नौः. ( पुं. )-नायकः, 
चमूपतिः ( पुं. ) २. अग्रणीः ( पुं. ), अध्यक्षः, 
प्रमुखः, नायकः । 

दरूकना, क्रि.अ. दे. 'दरकना' २. दे, राना? । 

द्रूदर, सं. ली. ८ सं. दराव्यं ) कदम, प॑कः- 
कं, जंबारः-लं २. अनूपः, कच्छ,-भूः-भूमिः 
८ खी. ), कच्छः । 

दरूदली, वि. (दि. दरद) पंकदूषित, प॑किल, 
सकदंम, कदंममय [-यी ( ली. ) ] २. आनूप, 
[पी ( खी. ], जल,आद्य-पूण-मय । 

दन, सं. पु. ( सं. न. ) पेषणं, खंडनं, चूणेनं, 
निष्येषः, मदनं २. वि-, नाशः-ध्वंसः, संहारः । 

दरना, क्रि. स, ( सं. दरूनं ) स्थूरस्थूरं पिष्‌- 
द्‌ (र. प. अ. )-गृद्‌ (कर्‌. प. से. )चृण्‌- 
खण्ड (चु. ), निदंल्‌ (स्वा. प. से.) २. 
संपीड्‌ (चु.), पादतकेन शरद्‌ ३. (धेषण्यादिभिः), 
द्विषा खण्ड (चु.)-शकलीकृ ४. नदध्वं (पर.) । 
सं. पुं; दे. "दलन । 

दर्नेवाला,सं. पुं, स्थूल,पेषकः-मदंकः-चूणैकः। 

दरवादल, सं. पुं. ( सं. दलं +; बादल ) 
मेघमाला, कादंबिनी, घनपटली २. महती चमूः 
(खी. ) ३. बृत्पटमंडपः । 

दरूवाना, क्रि. प्रे., ब. दना! के प्रे. रूप । 

दहन, सं. पुं. (रि. दाल ) दाली.द्रिदला- 
वैदल,मूलान्न-उपयुकतान्नम्‌ । 

दलहरा, सं. पुं. (दि. दार ) दाली-वैदल,+ 
विक्रठृ-विक्रयिन्‌-विक्रायकः । 

दरादली, सं. खी. (पं. दलः-लं > ) दलः 
गण-संघ-वगं,-स्पद्धौ-विजिगीषाप्रतियोगिता । 

दराल, सं. पुं,.( अ. ) परार्थ. ऋयविक्रयायो- 
जकः, ्रयविक्रयसदायकः, मध्यस्थ : । 

दारी, सं. खी. (अ. दलाल ) क्रयविक्रब- 

` सहायकृत्वं २. क्रयविक्रयसहायकत्ववेतनम्‌ । , 

दखित, वि. (सं. ) खंडित, चूणित, मर्दित, 
श्रकलीकृत २. अवन८ ना मित, "मवपीडित 

-३. अस्पृदय, अंत्यज ४. नाशित, ` ध्वंसित । 
सं. पु, अस्पृरयः, नीचः, यत्य जः, #हरिजनः। 

--उद्धार, सं. यु. ( सं. ) अस्पृदय-अन्त्यज-हरि- 
जन,-उन्नतिः ( खी. }-उन्नयनं-उद्धारः । 

वर्ग, सं. पु. ( सं. ) अस्पृदय-अन्त्यज-नौच-, 


 वगंः-समुदायः । 


~ 


दरिया 


{ २९२ 1] 


दस्यु 








दिया, सं. पुं. (रहि. दर्ना ) श्दलितकः, 
दिति खंडित-मर्दित,-अन्नम्‌ । 

दलीरु, सं. खी. (म. ) तकः, युक्तिः (खी. ), 
हेतुः ( पुं. ) २. वादः, वाद,+संवादः-बिवादः, 
शाल्लाथः । 

इव, सं. पुं. (सं. ) दे. (दावानल । 

दवा, सं. सखी. (फा. ) ओषधिः (खरी. ), 
ओषधं, भेषजं २. उपचारः, चिकित्सा ३, प्रति- 
(ती)कारः, प्रतिविधानम्‌ । 

--ए्वाना, सं. पुं. (का. ) ओषधाल्यः, मेष- 
जाल्यः 1 

-दारू,.सं. खी. (फ़्रा.+सं. ) उपक्रमः, 
उपचारः, चिकित्सा । 

दवाग्नि, सं. सी. 

दवानर, सं. पु. 

द्वात, सं. खी. (अ. दावात ) मसीकूपी- 
धानी-धानं-पत्रं-भाजनं, मेरा,नंदः-नंदा- 
अंकः । 

दवामी बंदोबस्त, सं. पु. ( फा. ) भूमिकरस्य 
स्थायिप्रब॑धः। 

दृक्ञा, वि. दे. ष्दसः। 

आनन, -अआस्य, --कंठ, --कधन्‌, 

-म्रीव,--सुख, सं. पुं, ( सं. ) रावणः । 

ददन, सं. पुं. (सं. पुं.न.) दे. दतिः । 

दकम, वि. (सं. ) दे. 'दसर्गः। 

दक्मर्व, सं. पुं. ( सं. ) दशमविन्दुः ( बीज- 
मणित ) । 

दश्षमी, सं. सरी. (सं. ) चाद्रमासस्य शुक्ला 
कृष्णा वा दमी पिथिः (पु., खी.) २. मरणः. 
वस्था ३. विमुक्तावस्था ) 

दामूल, सं. पुं. (सं. न.) पाचनमेदः (वेधकः) । 

दशरथ, सं. पुं. (सं. ) अवधेशो नृपविोषः, 
श्रीरामचन्द्रस्य पिता) 

दशहरा, सं. पु. (सं. सखी.) गंगा, भागीरथी 
२. गंगाया अवत्तरणतिधिः, ज्येषठश्ुक्लदरमी 
३. उक्ततिथौ गंगावतरणोत्सवः ४. विजया- 
दकम, रावःवधिथिः ( पुं, खी. ), आश्रिन- 
शुक्छददामी । 

दक्षां, सं. पुं. (सं. दशांशः >) दशम,अंशः- 
भागः) । 

दक्ा, सं. खी. ( सं. ) अवस्था, स्थितिः-वृत्तिः- 
गतिः ( खी. ), यावः । 


) सं. पुं. दे. दावानलः । 


दस, वि. ( सं. दशन्‌ )। सं. पुं, उक्षा संख्या, 
तदंकौी (१०) च। 

- गुना,वि., दज्,-गुण-गुणित । 

--प्रफारसे, क्रि. वि., द्धा ( अव्य. ) | 

ग्रः क्रि. वि., दशकृत्वः ( अन्य. ) 1 

दसय, वि. ( सं, दस्लमः-मी-मम्‌ )। 

दर्दाङ्ी, सं. खी. ( फा. ) हस्तक्षेपः, पर- 
कार्य॑चर्चां 1 

दुस्त, सं. पुं. ( फा. ) अति(ती)सारः, द्रवमलं 
२. हस्तः, करः । 

ओंव-हू वर--, सं. पुं., आमरक्ताविसारः । 

अंविव्राले--, सं. पुं., अमातिसरारः । 

लहूव।टे--, सं. पुं, रक्तातिसारः। 

कार, सं. परं. ( का. ) रशिस्पिन्‌, जिरपकःरः । 


|.--कारी, सं. खी. ( का. ) ज्िर्पं, शिल्पविचा, 


हस्ा+शिल्पं-कमंन्‌ ( न. )-क्रिया । 

-प्तत, सं. पं. ( का. ) नम-हस्त,-अक्ष्रम्‌ । 

स्वत करना, क्रि. स. स्वनामन्‌ (न.) 
्खि (तु.प,से.), दस्तक्षरंङ्र। 

--बस्ता, क्रि. वि. ( फ़ा. ) सा्छि, अज्ञलि 
बद्भ्वा। 

दस्तक, सं. सी. ( फ्रा. ) द्वार+-जधातः-ताडनं- 
प्रहरः । 

दस्तरर्वान, सं. प. (फा. ) मच्चकक्स्र, फलः 
कपटः | 

दस्ता, सं. पु. (फा. दस्वः) मुष्टिः ( सरी. ), 
वारणः (खड्ग का) सर्ःत्सरुः (पुं. ) 
२. मुसलः-लं ३. पत चतुत्रिशतिः (खी. ) 
४. मैनिकसंघकः "५. दे. "गुलदस्ता, । 

दस्ताना, सं. पु. (का) भदस्तत्राणः, करच्छदः 1 

दस्तावर, वि. (फा.) ति-, रेचक-रेचन, 
शोधन, सारकं । 

दस्तविज्ज, सं. खी. (फा. ) त्य -दार-समय,- 
पत्र॑-लेखः । । 

दस्ती, वि. (करा. दस्त) हस्त्य, कर्‌, हस्त- 
२. वारंगकः, लघुमुष्टिः (सरी. )। 

दस्तूर, सं. पुं. (फा. ) प्रथ, रीत्तिः (स्री. ) 
२. निरयः, विधिः ( पुं.) । 

दसत्‌, सं. सी.) (क्रा. दस्तूर > ) (वणिः 
ग्मिधनिकदासेभ्यो देयं ) प्रथाञ्चस्कम्‌ । 
दस्यु, सं..पुं. (सं.) चौरः, छंस्कः, २. अनार्यः, 


म्लः] 


दह 






दह, सं. पु. (सं. हदः) *सरिव्गतं; २, उड 

३. जलावर्तः 1 ` 

दहक, सं. खी. दे. (पथकः । 

दहकना, क्रि. अ. ( सं. दह्‌ ) दे . शवधकना' । 

द्क्रान, सं. पु. ( फा.) कृषाणः, कृष (षि) 
कः, करषीवरः । बि., अक्ष, मूढ, अरिष्ट ! 

दहकाना, कि. ख. (रहि. दहकना ) दे. 
भ्यधकानाः 1 

दहन, सं. पु. ( सं. न. ) ज्वलनं, दाहटः, प्लोषः 
२, ( सं. पुं. ) जग्निः (पुं. )1 

दहना, क्रि. अ (सं. दरः=डर>>) भयेन क॑प्‌- 
वेप्‌ (म्वा. आ. से.) वित्रस्‌ (च्व. दि. 
प. से. )। 

दहराना, क्रि. प्रे. ब. द्दहर्ना के प्रे. रूप । 

दहरीज्ञ, सं. स्री. (फ़रा.) देहरी, गृहाव- 
ग्रहणी । 

दहशत, सं. शो. ( फ़. ) त्रासः, आतंकः, 
भीतिः( खी. )। । 

बृहसेरी, सं. खी. ( सं. दशमेरी ) दशसेटकी । 

दहा, सं. खी. ( फा. दह ) दशत्वं २. दाक, 
दशतिः ( खी. ) ३. अंकगणनायां द्वितीयस्थानं 
४. दशमां सः । 

दाद, सं. खी. ( भनु. ) गजितं, गज॑नं-ना, 
महत्‌-दीषे-गं मीर+नादः-शब्दः ` २. आविः 
क्रोशःआनत्तंनादः । 

दह्ाडना, क्रि. अ. ( दि. ददाड्‌ ) गज्‌रस्‌-नद्‌- 
नदं. (म्वा. -प. से.) २. आ-उत्‌-बि-व्या,+ ' 
क्रुश्‌ (स्वा. प. भ.), सीत्कारं रुद्‌ 
(अ.प्. से.) 

दहाना, सं. पु. ( फ़ा. ) विस्तीणमुखं २. दवारं 
३२. भसनामुखं ४. नदीमुखम्‌ । 

दष्िना, वि. ( सं. दक्षिण ) अपसन्य, वामेतर, 
सब्येतर २. तुष्ट, कृषा । 

दहिने, क्रि. वि. (हि. दहिना ) दक्षिणिन, 
दक्षिणतः, दक्षिणा-गात्‌-णाहि । 

दही, सं. पुं. [सं. दधि (न.)] क्षीरजं, 
विरल, मंगल्यं, प्रयस्यं, द्रप्सः-सं, श्रीभ्रनम्‌ 1 

दहेज, सं. पुं. (अ. जहे) युतकं, यौतुकं, 
खीषनं, शुल्कं, वाहनिकम्‌ । । 

दा, सं. पुं, (संया )-वार्‌+कृत्वः (दोनों 
अन्य. )। (फ्रा. ) विं. ( समासान्त मे), 
( हिसावर्दोगणितज्ञः इ, ) । 


` "बा 
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दप्बोए्‌, क्रि. वि. ( सं. दक्षिण+-वाम> ) 
दक्षिणतो वामतश्च, दक्षिणवामपाश्वयोः,. श्त- 
स्ततः, अत्र तन्र। 

दत, सं पुं. (सं. दंतः) दश्षनः, रदनः, 
खादनः, रदः, द्विजः, खरः ( पुं. ), दसः । 

( समने के आठन्देदक-कतेनक,+दन्ताः, साथ 

कै चार=मेदक-रदनक,दन्ताः, उनंसे पिदर 
आठ=अग्रचवंणकदन्ताः; पिले बारहनचवं- 
णकदन्ताः ) 1 

--उगना, क्रि. अ. दताः उद्गम्‌ (न्वा.प. 
अ. उद्भिद्‌ (कमं) । सं. पुं. दतोद्गमः । 

--िचकरिचाना, ) क्रि. अ., (कोषेन)दःै्ंतान्‌ 

-किंटकिटाना, } घृष्‌ (भ्वा. पृ. से.)-निभ्िष्‌ 

चबाना, ) (र. प. अ.) विषट (प्रे.) । 

--पीसना, सं.पुं..दंत.धरषणं-निष्येषः। 

-का दद॑, सं. पुं, दत,-पीडा-श्ूलम्‌ । 

का पेस्ट, सं. पुं, श्दं तलपः 1 

का बुरश, सं. पुं, दंतकूच॑कः+कम्‌ । 

--का मंजन, सं. पुं, निश्रुक्कणम्‌, दंतमा- 
ज॑नं, रदक्षोदः। | 

--खोदनी , सं, खी., दंतोर्केखनी, दं तसोधनी । ` 

--वनानेवाका, सं. पु, दं त,-वैचः-चिकित्सकः। 

--खटृटे करना या लोढ्ना, सु. विःपरा-जि 
(भ्वा. आ. अ), अमि-परा-भू (भ्वा. प. से. ) | 

-तले उंगली दबाना, मु., अत्यथं वि-सिमि 
(भ्वा. आ. अ. ), विस्मित-चकित (वि.) भू । 

--निकारना, मु. हस्‌ (म्बा. प. से.) 
२. स्वायोग्यतां प्रकाश्‌ (ग्र. ) 1 

रखना, रूगाना या होना, भु. अल्व॑त 
अभिरूष्‌-बांछ ( म्वा. प. से. ) । 

दाता, सं. पु. (र्हि. दाति) दे. ददाना" । 

--किटकिट, } सं. सी. कलः, वाग्युद्धं 

-किरश्िक, । २. दे. 'गारीगलौज' । 

दती, सं. खरी. दे. ष्दरतीः। 

दपर, ति. ( सं. ) पतिपत्नी-जायापति-विप्रयक, 
वैवाहिक, जांपत्य ¦ सं. पुं. (सं. न. ) दाम्पत्य, 

, संबंधः-त्थव दारः, जापस्यम्‌ । 


-दुःभिक, वि. (सं. )दे. ष्दंमौः। 


दूाद्‌ःः-जा, सं. पुं, दै. "दहेज! । 
ह 
दाद, वि. स्त्री. दर. दहिनीः । 
दषे, म॑. स्री, ( सं. धव्रीः फा. दावः ) मानृका, 


दडः 


उपमातृ (खी,), अंकपाली २. साविका 
प्रसवकारिणी । 

-गीरी, सं. सी. गभंमोचनविदया, | 
कार्य-कमेन्‌ ( न. ) । 

-से पेट छिपाना, मु., रहस्यविदो रहस्यं 
गह्‌ (भ्वा.उ.वे.)। 

दाऊ, सं. पुं, (सं. देवः>) अग्रजः, ज्येष्ठत्रात्‌ 
२. बल,-देवः-रामः, श्रीङृष्णाय्मजः । 

दक्षाय, सं. पु. ( सं. ) दण्षप्रजापतिङृतयक्षः 
२. सुवणम्‌ ३. आभूषणम्‌ । वि. दक्षगोत्रीय । 
दक्षायणी, सं. खी. ( सं. ) अध्िन्यादिनक्षत्रम्‌ 
२. सती ३. दुगं ४. अदित्तिः (सखी, ) 
५. दक्षगोत्रकन्या । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) शिवः २. चन्द्रः । 
दाक्षिणस्य, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणप्रदेश,निवः 
सिन्‌-वास्तन्यः २. नाकिरः, अप्‌-कौरिक,- 
फलम्‌ ! वि. दक्षिण,-सम्बन्धिन्‌-प्रदेरीय । 

दाख, सं. खी. (सं. द्राक्षा ) गोस्तनी, स्वाद्वी, 
मृद्वीका, रसाला, गुच्छफल। २. द्युष्कदरक्षा 
२. दे. भुनक्षाः । 

दाद्भिल, वि..( फा. ) प्रविष्ट, निविष्ट २. संमि-. 
क्ति, समाविष्ट ३. न्यस्त, निक्षिप्त । 
-ए्वारिज, सं. पुं. ८ फा. ) स्वत्व-स्वामित्व, 
परिवर्तः । . 

दफ्तर, वि. ( फा. ) लेखागरे निक्षिप्त ! 
दाच्िरा, सं. पु. ( फा. ) प्वेशः-शनम्‌ । 
दग्र, सं. पुं, ( फा. ) अंकः, चिह' २. कलंक 
लांछनं, दोषः ३. तप्तरोदमुद्राकः ५, बिंदु 
( पुं. ), तिरुकः-कम्‌ ! 

दार, वि. ( फा. ) अंकित, चिङ्ित २. सति- 
खक, िदुमत्‌, कुर ३. दूषित, कलंकित्‌ । 
-रुगना, क्रि. अ. कलकित-टूषित-रांछितः 
(वि. ) भू २. तप्तरोहमुद्रकित ( बि.) मू। 
-रुगाना, किं. स., दुष्‌ (परे, ), कलंकयति 
(ना. धा. ) २. ( तष्तलीदमुद्रया ) अंकयति- 
चिह्यति (ना. घा. )। 

दागरना, क्रि. स. (फ़ा. दाग ) दे. ष्दाग लगाना 
२. रोहदिगोलान्‌ प्रक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )-परास्‌ 
(दि.-प.से.)। 

दारी, वि. (फ़रा. दाग्‌ ) दे. ष्दागदार' 

दाघ, सं. पु. (सं.) तापः, दाहः, ऊष्मन्‌ (पुं) । 

दादिम, रसं. पुं. (सं. ) दे. "अनार 
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दाद, सं. खी, (सं. ददा) दर्रा, जंमः 

ज्वंणदंतः । 

ददर, सं. खी. (अनु. ) गर्जितं, ग्ज॑न॑-ना 

२. चीत्कारः । 

दाढ़ी, सं. खी. (दाद्विका) कूचैः-्च, इमश्र 

( न. ), व्यंजनं, कोटः । 

-जार, सं. पुं. दग्ध,-कूचं-दमश्र (गालीमेदः) । 

--बनवाना या सुढाना, कि. प्र, कूच॑ मड 

( चु. )आवप्‌ (प्र. )। 

दाता, सं. पुं. (सं. दतृ.) दानकतँ (पुं. ) 

वदान्यः, दानज्चीलः, दारुः ( पुं. ), मुचिरः । 

[ दत्र ( खी. ) = दानकतरीं ]। 

दातु(तौेन, सं. सी. (र्हि. दति) दंत.काषठ- 

धावनम्‌ । 

दाद्‌), सं. ली.,दै दद्रु" 

दाद्‌ , सं. सी, ( फा. ) न्यायः, न्याय्यता । 

-देना, क्रि. स, ुणावशुणान्‌ वितिच्य प्रशंस 

(भ्वा.प.से,)। 

दाद्‌, सं. पु. ( सं. तातः> ) पित्तामहः, पित्‌- 

जनकः २. अग्रजः । 

दादी, सं. खी. ( हि. दादा ) पितामही, पितृ 

जननी । 

ददुर्‌, सं. पुं, ( सं. ददरः ) मूकः, मेकः । 

दान, सं. पु. ( सं. न. ) त्यागः, उत्‌-वि,-मर्जनं 

सगः, विश्राणनं, वितरणं, भिक्षादानं २. प्रदानं 
ददनं, दत्तिः (ख्ली.), अतिसर्जनं ३. गजमदः । 
रना या देना, क्रि. स., सत्का्यषु-पुण्यार्े 

वित्तं बिसज्‌ (तु. ष.अ )-भ्यय्‌ ( चु.,भ्वा 

उ. से. )। 

घमं, सं. पु. ( सं. ) भिक्षा-दानं, ( पुण्यार्थे) 

त्यागः । 

पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दानरेखः । 

-पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दान,भाजनं मंजूषा 

२. दानय्रहणाधिकारिन्‌ । 

- पुण्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'दानधमः 

-शीरु, वि. ( सं. ) उदार, त्यागिन्‌, वदान्य 
त्यागश्ौर, दानशौँड । 

दानव, स..पु. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ (न. )। 

--इन्दर, सं. (पुं. ) बकिः। 

दानत्री, वि. ( सं. ) दानीय, दानव.-उचित 

सम्बन्धिन्‌ । मं. सी. (स. ) दानव्र.पत्नी-मारयां । 

दाना), सं. पं. (फा. दनद) वचवाणःनिका 


दाना 
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२. अन्न, धान्यं ३. गुकिका ४. पिरिका, 
रक्तवटी, स्फोटकः । 

पानी, सं. पुं. ( क्ा-+हि. ) अन्नजलं, 
जलान्नम्‌, भक्ष्यपेयम्‌ । 

पानी उडना, सु, त्यवस्ताय-आजीविका, 
सभापतिः ( सी. )-अवसानम्‌ । 

(ने) दाने को वरसखना, मु, वषया वमुक्षया 
मू (तु. आ. अ.)) 

दानाः, वि. ( फ़. ) प्रा, बुद्धिमत्‌ । 

दाना, सं. खी. ( फा. ) बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता । 

दानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दे. "दानशील" तथा 
ष्दाताः 1 

दानेदार, वि. कण-कणिका+मय [ -वी (ज्ली.)] । 

दाब, सं. सी.) दे. "दबाव । 

दाबना, क्रि. स, दे. "दबाना' । 

दाम+, सं. पुं. (सं. दामन्‌ न. सी.) रज्जुः 
(सली.), गुणः, संदानं २. मारा, हारः 
२. समूहः ४. संसारः । 

दामः, सं. पुं. (का. । भि. सं. दाम) पाशः, 
जालं, वागुरा । 

दाम, सं. पुं. ( हि. दमद ) पणचतुविङशभागः 
२. मूल्यं, अर्षः, वस्नं ३. धनं ४. दाननीतिः 
( खी., राजनीति ) 1 

दामन, सं. पुं. ( फा. ) चोढादीनां निम्नभागः, 
वसलींचलः, वसनांतः २. उपत्यका । 

--पकदना, सु. शरणं प्रपद्‌ ( दि. आ. अ. ), 
आ-उपा-सं,्रि ( म्वा. उ. से. )। 

-कैकाना, मु., याच्‌ ( भ्वा. उ. से. ) । ' 

बामाद्‌, सं. पुं. ( फा. ) जामात्‌ ( पुं. ), पुत्री 
पतिः ( पुं. ), कन्यावेदिन्‌, दुटितधवः । 

बाभिनी, सं. खी. ( सं. ) तटित्‌-विच॒त्‌ (खी), 
चश्रला । 

दामोदर, सं. पु. (सं) श्रीकृष्णचन्द्रः २. विष्णुः । 

"वाव, सं. षुं. ( सं. ) पैत्कं, पैतक,रिक्थं-धनं, 
गोत्रधनं २. यौतुकादिदेयधनम्‌ । 

--भाग, सं. पु. ( सं. ) दाय-रिक्थ,विभागः- 
बंरनं-ग्यं सनम्‌ । 

वायक, सं. पुं. (सं. ) दे. ष्दाता' [ दायिका 
(खी.)])। 

षायजा, सं. पुं. ( सं दायः> ) दे. "दहेज" । 

दायर, वि. ( फा. ) चलत्‌ ( शत्रंत ), वतमान 
दावा--करना, क्रि. स. अभियुज्‌ ( रु. आ. अ. 





चु. ), राजङुके निविद्‌ (प्रे. ), अभियोगं 
प्रवृत्‌ (प्रे. ) 1 

दायरा, सं. पुं. ( अ. ) चक्र, मंडल, वृत्तम्‌ । 

दार्थ, वि. ( सं. दक्षिण ) दे. "दिना । 

दायित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तरदायित्वं २. 
दावृत्वम्‌ । 

दर्ये, क्रि. वि. ( हि. द्यौ ) दे, "दिने' । 

दार, सं. खी. [ सं. दाराः ( नित्य पुं. बहुः) ] 
कलत्रं, पत्नी, भायां । 

कमं, सं. पु. [सं-मन्‌ (न.)] विवाहः, पाणि- 
ग्रहणम्‌ । 

दारक, सं. पु. (सं. ) शिचः (पुं), बालः, 
बार्कः २. पुत्रः, तनयः 1 । 

दार(रू)चीनी, सं. खी. ( सं. दारु+ चीन = 
दे शविरोषः> ) दे. "तज? 1 

दारा, सं. सी. दे. दार) 

दारिद, द, दय, सं. पु. ( सं. दारिद्रयं ) निधं 
नता, अरकिचनता, दरिद्रता । 

ठार, सं. पु. ( सं. न., कदी-कही पु. ) काष्ठं २. 
देवदारु ( पुं. न. )। 

दारूण, वि. ( सं. ) घोर, विषम, विकट, दुःसह, 
कठोर, २. भीषण, भयङ्कर ! 

दारूहरूदी, सं. सी. ( सं. दारुहरिद्रा ) दार्व, 
पीता, पीतिका । 

दारू, सं. खी. ( फा. ) ओषधं, भेषजं २. मधं, 
सुरा ३. दे. "बारूद्‌” । 

2 सी. चिकित्सा, उपचारः । 

-दवा, न 

दारोगा, सं. पुं. (का.) अध्यक्षः, अधिष्ठाद्‌ (पुं) 
निरीक्षकः २. दै. “धानेदार' । 

दानिक, घं. पुं. ( सं. ) तत्त्व^विद्‌वेत्त्‌-कः 
( सब पुं. ), दश्चेनश्षाखपण्डितः 1 

दार, सं. खी. ( सं. दाः = कोदोँ > ) द, 
द्विदला-छं, बैदः, कविबा.बिका, हरेणुः ( पुं. ), 
हरेणुकः, शमी-सिम्बी+धान्यम्‌ । 

--दखिया, मु., रूकषभोजनम्‌ । 

न गलना, मु, अस्मथं-अशक्त ( वि. ) स्था 
(भ्वा. प. अ. )। 

मं काला, सु. संदिग्धवार्तां २. कुरस्य 
३. कुलक्षणम्‌ । 

-रोटी, सं. खी. सामान्याहारः । 

दारुखीनी, सं. खी., दे. (तज' 1 


दीारख्ने 
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दिखाबटी 


य्‌ 





दारन, सं. पु. ( सं. दटन> ) दन्तरोगभेदः, 
दन्तक्षयः । 

दारूमोठ, सं. सर. ( हि. द्रा +- मोठ ) स्नेह 
भजितदारी, सलवणः । 

दारान, सं. पुं. (फा) दे. 'बरामदा' । 

दिम, सं. पु. (सं. दालि (डि) ममा) 
(बृक्ष) कुफर, श्ुकवरक्भः। ( फल ) 
कुचफलं, रक्तबीजं, दालि ( डि ) मम्‌ । 

द्वे, सं. पु. ( सं. प्रत्य. दा>, उ. एकदा ) 
पर्यायः, परिवृत्तिः (ज्ली.), वारः २. अवसरः, 
वेला, कायंकालः, प्रसंगः ३. उपायः, युक्तिः 
(खी. ) ४. छलं, कपटं ५. मल्लयुद्धकूरयुक्तिः 
( खी. ) ६ निगृतावस्थितिः ( खली. ) । 

--पर ख्गाना, सु., पण्‌ (स्वा. भा. से., षष्ठी 
के साथ; उ. “रूप्यकस्य पणते, ) । 

--रुगना, सु., अवसरः लम्‌ ( कम॑. ) | 

दृव, सं. पुं. (सं.) वनं २. दावानलः ३. अग्निः 
( पुं. ) ४. दाहः, तापः । 

दवत, सं. ली. ( अ.) मोजनं-, निमंत्रणं २. 
विशिष्टमोजनम्‌ । 

दावा, सं. पु. (अ. ) स्वत्वप्रतिपादनं, स्वा- 
मित्वप्रकाशनं २. स्वत्वं, अधिकारः ३. अभि- 
योग-माषापत्रं ४. अभियोगः, पूवपक्षः, भाषा, 


भषापएादः ५. प्रतापः, प्रुत्वं ६. दृदोक्तिः 


` ( सरी. ) ७. प्रतिन्ञा, पक्षः, पूर्ंपशनः । 

पूंपक्षः स्मृतः पादो, दिपादशवोत्तरः स्खरृतः। 

क्रियापादस्तथा चान्यः चतुर्थो निर्णयः स्मृतः ॥ 
करना, क्रि. स., अभियुज्‌ ( रु. आ. अ., 
चु. ) दे. दायर” के नीचे २. स्वत्वं प्रतिपद्‌ 
(प्रे, )। 

--त्रारिज करना, क्रि. स. अभियोगं अपास्‌ 
(दि. पु. से. )-निराङके । 

' - गीर, } सं. पु. (अ.+फ़ा. ) अभियोक्त्‌ 

--दार, 4 (पुं), अधिन्‌, वादिन्‌, अभियो- 
गिन्‌, सूतकः, का्यांधिन्‌ २. स्वत्वप्रतिपादवः, 
स्वामित्वप्रकाश्चकः । 

दवान, सं. पुं. ( सं. ) दा(दोवाग्निः (पुं. ), 
बनवरहिः ( पुं. ), दावः । 

दस, सं. पु. (सं. ) किंकरः, मत्यः, मुजिष्यः, 
दासेयः, दासेरः, दे. "नौकर । 

दासता, सं. खरी. ( सं. ) दास्तत्वं, दास,-भावः- 
शृत्तिः ( सी, )। 





दासानुदास, सं. पुं. ( सं. ) अतिनम्नः किंकरः, 
तुच्छसेवकः । 

दासी,सं. खी. (सं.) चेटी, मुजिष्या, दे. 
'नौकरानी' । 

दासेय, सं. पु. ( सं. ), दासीपुत्रः २. दासः । 

दास्तान्‌, सं. खी. ( फा. ) कथा २. वृत्तान्तः 
३. वणनम्‌ । 

दास्य, सं. पु. (सं. न. ) दे. "दासता! । 

दाह, सं. पुं. (स. ) दाहनं, ज्वारनं, भस्मी- 
करणं २. स्षवदाहः, अन्त्येष्टि-मृतक, संस्कारः. 
करिया ३. तापः, प्लोषः, शोकः, सन्तापः ४. 
रषाभ्यां । । 

कमं, सं. पु. [सं-मंन्‌ (न.)] दे. "दाह०८२) ; 

दाहक, वि. ( सं. ) तापक, दीपक, प्लोषक । 

दाहना, क्रि. सं., दे. “जलाना । 

दाहिना, वि., दे, 'दहिनाः । . 

दाहिने, क्रि. वि. दे. "ददिने' 

दिक्‌, सं. ली. [ सं. दिश्‌ ( खी.) ] दिशा। 

पार, सं. पुं. ( सं. ) आज्ञापालकः, इन्द्रादयो 
दश्च देवाः । 

दिक्‌, सं. पुं. (अ. ) क्षयरोगः । वि., व्यथित, 
संतपित २. अस्वस्थ, रुग्ण । 

-करना, करि. स. तप्‌-ब्यथ्‌ (परे .), पट्‌ (चु), 
बाध्‌ (म्वा. आ. से.) 

ओतो का-, सं. पुं., अन्व्रक्षयः । 

दिक्कत, सं. खी. (अ.) कारिन्यं, बाध, कष्टम्‌ । 

दिखलखना, क्रि. स., न. "देखना? के प्रे. रूप । 

दिखावा, सं. पु, दे. "दिखावा । 

दिस्य, सं. खरी. (रि. दिखाना ) प्रदश्चनं, 
न्य्जनं, निदे शनं, प्रकारानं, प्रकदी-व्यक्ती,- 
करणं २. प्रदशंन,-अरषः-मूल्यम्‌ । (हि. देखना) 
अव-आ-कि*लोकनं, वि. रक्षणं, निमारनं 
२. अवरोकन,-श्ुस्कः-कम्‌ । 

--देना, क्रि. अ., क्ष दृश्‌ ( करम. ), अवमास्‌ 
(भ्वा. आ. से.) प्रतिमा (अ, प. अ.) 

दिखाना, करि. प्र., ब. ष्देखाना' के घ्र. रूष । 

दिखावट, स॑. खी. (दि. दिखाना) दे. द्विखाई' 
म श्रदशेन' इः २. आडबरः, बाह्य,दोभा-श्रीः 
(खी. )। 

दिखावटीं, वि. ( रि; दिखावट ) दृष्टिहारिन्‌, 
सुमगारोक, कृतक, छत्रिम, अनुपयोगिन्‌, 
साडंबर। 


दिखावा 
न 
दिखावा, सं. पुं. (हि. दिवाना) अ्डंवरः, 
दमः, जापातिमणीयतता, वाद्वन्नोन । 
दिगंत, सं. पुं. ( सं. ) दिशांतः, दकता २. 
क्षितिजं, दिकू्‌-त॑रं-चक्र-मण्डलं ३, नतस्नौ 
दश वा दिशः) 
दिगंतर, सं.पु. (सं.न.) अन्यः द्विद्या २. 
दविङ्मध्यं, रिक्कोणः ३. आकां, अन्तरिक्षं 
४. विदेशः । 
दिगंबर, सं. खी. (सं.पु.) जैनकप्रदायविदेषः २. 
शिवः । वि., नग्न, अत्रसन । 
दिग्गज, म. पुं. (सं. ) दिग्षस्तिन्‌ २. फेरा- 
वतादयोऽषट दियक्षका गजाः । 
दिग्दशक य॑त्र, सं. पु. (सं. न.) दिड्निरूययः- 
यन्त्रम्‌, दिग्दश्चेनम्‌ । 
दिग्दशन, सं. पु. (त. न.) सामान्य-साधारप,- 
परिचयः-ज्ञानम्‌ २. दिगृक्षाषनं, दिस्ानिर्देदः 
३. दिग्द कंकयन्रम्‌ । 
दिभ्विजय, सं. सी. ( स. पु. ) विधया. युद्धेन 
वा जगज्जयः।. 
दिना, सं. पुं. ( हि. दीठ ) *कुदृषटिनिवारणः 
( कञ्जलरव्दुः )। 
दिति, सं. खी. (सं.) करयपपत्नी, दैत्यजननौ । 
दिन, सं. पु. ( सं. न. ) अहन्‌.( न. ) दिवसः, 





वारः, वासरः षस्लः, अंशकं, दिव्‌ (खी. ४ 


च्‌ (न. ) २. समयः, कालः । 


--चदढ़ना या निकरुना, क्रि. अ... रजनी प्रभा ` 


(भ. प. भ.), अरुणः-सुयः उद्‌-इ (अ. प. अ.), 


प्रभातं-विभातं-अरूणोदयः जन्‌ (दि. मा. से.) । ( 


-ठर्ना, क्रि. अ. दिनं-दिवसः परिणम्‌ 


अर्थवा आ -अव-नम्‌ (भ्वा. प. अ. ), अपराह्लो : 


वृत्‌ (भ्बा. आ. से.)। 
--इबना, क्रि. अ., सुयंः-दिवसः अस्तं,-गम्‌ 
(म्बा. प. अ. )-अवलन्‌ (भ्वा. आं. से. )। 
कर, | । 
--नाथ, 
--पति, 
-मणि, 
--राज, 
चदे, करि. वि., उदिते सूर्य, प्रातः (ग्ध. ) । 
--चय्या, सं. ली. ( सं. ) आदि २. नित्यः 


€. 


कमन्‌ (न. )) 


सं. पुं. सं.) दिनेशः, दे. खलः , 


के, क्रि. वि., (अ- )पराद्े, दिवररथर ! 


तृतीययमि । - 
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दिया 


दिन, कि. वि. दरिने दिने, अनु-पति,-दिनं- 
प्यिज्तम्‌ । 

--ददाङऽक्रि. बि. दिन,कारे-समये एव, 
द्विवैव । 

--व,दन, क्रि. वि., अन्वह, प्रत्यहं, अतिदिनम्‌. 

-भर, क्रि. वि., सर्वं दिनम्‌ । 

-मे, क्रि. वि., दिवा, दिवसे । 

राव, क्रि. वि., अहनि, दिवानिर, अद्रोरात्रं, 
रार्धि-नक्तं,परिषप्‌ । 

अगले-, क्रि. वि., परेधुः, परस्मिन्‌ दिने । 

दूसरे-- क्रि. वि. अन्ययुः, परह । 

पदर या पिच्ले--, क्रि. वि., पूमेधुः, पूव॑स्मिन्‌ 
द्विने। । 








| ~-काटना, सु+ यथकथंनित्‌-कृच्छरेण जीवनं 


या (प्रे. यापयति )। 
दूज रात चौगुना होना, सु., महिश 
सुखम्‌ (दि. प. से )पअर-उपनचि (कम. )। 
--फिगना, सु., भाग्यं उद्‌-इ (अ. प. भ. ) 1 
दिनेश, सं. पु. ( सं. ) सयः, मानुः ( पु. ) । 
दिनेयी, सं. सी. (सं. दिनांषः>) दिनांभता, 
दिवांयता, नेच्रसेगभेदः । । 
दिमारा , सं. पुं. (अ.) मस्तकस्नेहः, मस्तिष्कं, 


: मस्तुठुंपः-वुङ्गकः (--गं,गकं), गोद २. मतिः- 


पीः-वुदधिः ( ली. ) ३. दर्पः, अभिमानः । 
--च्ट, सं. पु, वाचालः, वाचाटः, बहुभाषिन्‌ । 
दारः वि. (भ.+फ़ा. ) धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ 


“ २. दृप्र, अभिमानिन्‌ । 


--आस्मान पर होना या चटृना, मु., अति- 
सयेन द प्-अवकिप्त ( वि. ) वृत्‌ (भ्वा.आ-से.) । 

--म सउखल होना, मु., विश्निप्त-वातुल-भात- 
भित्त (वि.) बिद्‌ (दि. भा.ज.)। 

खाते आस्मान पर होना, मु. ति. 
द्द वद-यवित्रमू। 

दमो, वि. (म. ) मानसिक, बौद्धिक, 
मरिवरसंवन्मिन्‌ २-३. दे. 'िमागदार १(१.२)। 

दिध, र. पु. (सं. दीधः ) दीपकः, ` प्रदीपः, 
प्न, कञनरुष्व जः, मृहमभिः (पुं) दोषा- 
स्यः, दा निखकः, मवनौत्सवः । 

--5ख)ई, सं. खी.+ दीपश्चरका। 
दिये वकाजल, सं. पुं, दौपकन्जल्िद्ध 





द्वव ज्वालः, संदी. दीनम -क्लिखा। 
ॐ 
॥ 


वियानतद्‌षर { २६८ 1 दिशा 
दिये की न्ती, सं. खी., दीपवर्तिः (ली) दिलासा, सं. पु. ( फा. दि ) पैर्य, आसमाग 

खोसी-कूपौ, विदाहिका । | । 
दियानतदार, वि., दे., (दयानतदारः' । दिरी, वि. (फा. दिल ) हार्दिक, मानसिक 
दिर, सं. पुं. ( फा. ) हृदयं, हृद्‌ (न. ), अग्र | र. अभिन्नहृदय, हृदयंगम । 

मांसं, बुका, नुक्ग्रमांसं । २. मनस्‌-चेतस्‌ | दिरेर, वि. ( फा. ) दे. भदिरव्र' । 

(न, ), मानसं, चित्तं, अंतःकरणं, हृदयं, | दिरेरी, स. ली. (फ. ) शौर्य, वीरता, 
स्वाति, आत्मन्‌-अंतरात्मन्‌ ( पुं. ) ३. साहसं, | साद्सम्‌ । 

शौर्यं ४. प्रवृत्तिः (खी. ), इच्टा। दिल्छगी, सं. सी. (फा. दिर + लगना) 
मीर, वि. ( प्रा. ) खिन्न, विषण्ण, दुःखित । | परि ( री ) हासः, हास्यं, नमौलापः, परिहा- 
--चस्प, वि. (करा) रोचक, विकर, ममोहर । | सक्तिः ( खरी.) । 
--चस्पी, सं. सखी. (फ़) र्विः (खी.) | --बाज्ञ, सं. पुं विनोद-परिदास,शीटः, 












पि जज त 





















२. मनोर जनम्‌ । वैदहासिकः 1 
--चोर, वि. (फा + हि.) का्त्याभिन्‌, | दिल्छी, स. ली. (हि. दिल्ली ) इन्दमस्थ, 
कक मं चीरः । „ | भारत राजधानी, दिल्ली 1 


वारु, वि, इन्दरमस्थ--दिल्ली+वासिन्‌- 
सम्बन्धिन । 

दिवंगत, वि. (सं.) प्रेत, मत, स्वर्यात, स्वगत, 
स्वर्गीय । 

दिवस, सं. पुं. (सं.)दे. "दिनः । 

दिवाध, वि. ( सं.) दिनाथ । सं. पु, उदकः 
२. दिनांधता । 

दिवाकर, सं. पुं. ( सं. ) दै. "दिनकरः । 

दिवाका, सं. पुं. ( हि. दीया+बारना ) ऋण 
श्लोधनासामर्थ्य, ऋणदानक्षमता । 

--निकरना, क्रि. अ., परिक्षि (कमं. ), करणः 
श्लोधनाक्षमत्वं ख्या (त्रे. ) \. 

दिवाखिया, वि. ( हि. दिवाला ) ऋणङलोधना- 
समर्थ, ऋणदानक्षम, क्षीणसवंस्व, परिक्षीण । 

दिवाली, सं. ली., दै. दीवाली" } 

दिम्य, वि. ( सं.) देव (-वौ ली. ),. अमानुष 


--जमई, स. सखी. (फा+अ. जमअः) संतोषः, 
निभयत्वं, शंकाभग्वः । 

दरिया, वि., दे. दरिया दिर । 

--दार, सं. पुं. ( फा. ) दयितः, वल्लभः, त्रिथः 
प्रम-स्नेह-प्रीति+भाजनम्‌ 1 

-पसंद्‌, वि. (फा.) नित्ताकपेक, रुचिकर, ईट । 

-बर, सं. पु. ( फ़. ) दे. "दिलदार्‌' २. वाय 
भेदः (टि. दिल के बहुतसे मुदाविरे “कलेजा" 
ओर जी, के नीते भिर्दैगे, कु यहाँ दिये 
जाते दै )। 
--रूवा, (सं. पुं. (फा.)दे. षदिल्दार'  ) 

-काकमर (या करी) खिरूना, सु.› 
आनंर्‌ ( स्वा. प. से.), प्रसद्‌ (म्वा. प. अ), 1 
भुद्‌ (भवा. आ. से.)। 

--तोढना, मु. उत्साहं भ॑ज्‌ (र. प. अ.) 
अ, प. अ. ), साहसं पयं ध्वंस्‌ (पर. ), अव- 


विसद्‌ ( त ; प (-षीसख्ी.), रेश्वर ( -री सी. ), अपा्थिव- 
-मेर्खना, सु., गोप्य॑रदस्यं यद्‌ ( म्वा. | ( -वौ सी. ), लोकिकं ( -की खौ. ), स्व्भीय 
उ. से. ) द्‌ 6 चु. )। २. भास्वर, प्रकाशमान ३. अति,स्वच्छ-सुंदर- 


-रखना०, मु.प्री (क्‌ .प.अ नु्रीणयति ), 
तुप्‌-्रसद्‌-अनुरज्‌ ( प्र. )1 
--दहीदिरुमे, यु., तूर्णी, निन्द, मौनं, 


मनोहर । 
--चक्षु, सं. पु. [ संधत्त ( न.) ) अपौरूषेय- 
अलीकिक.दृिः (ल .) २. अंधः ३. उपनेत्रम्‌ । 


जोषम्‌ । त ज्ञान, सं. पु. ( सं. न. ) अतिमानुष-भपौरु 
दिकबाना, दिलाना, क्रि. भेव. द्रेनाः पै | वेश, मानुपातिग+्ञानम्‌ । 
भ दिक्ला, सं. ली.-( सं.) आशा, काष्ठा, ककुभः 


हरित-दिश्‌ (खी. ), ककुभा । 
शूर, सं. पुं. (सं. न.) दिग्विशपमभने 
निपिद्धवायाः (पुं. ) 


दिराविर, वि. (का. ) चर, बौर २. साहसिन्‌ । 
दिखवरी, स. स्रौ. (का. ) सौय, वीरता, 
परक्मः, विक्रमः । । 


दिलाबर 


{ २१३ 1 


दीष 








जाना या फिरना, मु. पुरीषमुत्छ्ष्टुं या, वीप, सं. पु. (सं. ) दीपकः, दे. "दिया । 


(अ. प. अ. ) मोत्सगांय गम्‌ । 


दिखावर, सं. पु. (सं. देशापर>) वि-पर-देशः, 


दैशांतरम्‌ । । ५ 

दिक्चावरी, वि. (हि. दिसावर) वेदेशिक, वि- 
पर,देशीय, दे. "विदेशी, 1 † 

दिह्टात, सं. स्ी., दे. '्देदातः । 

दीक्षक, सं. पुं. (सं.) मंत्रोपदेशकः, गुरः 
{ पुं. ), आचयंः। 

दीक्षत, सं. पुं. (स. ) अवभुधयन्ञः | 

दीक्षा, सं. सखी. (सं.) गुरुमुखात्‌ यथाविधि 
मंत्रयरहणं २. यजनं, पूजनं ३. प्रथम,-उपदेकः- 
शिक्षा, उपनयः, विचाप्रवेशः । 

दीक्षित, वि. (सं.) उपनीत, यथाविधि उपदिष्ट 
संस्कारानंतरं प्रवेश्चित । 

दीखना, क्रि. अ., दे. "दिखाई देनाः । 

दीठ, सं. खी. (सं. दृधिः,दे.)। 

दीदा, सं. पुं. (फा. ) दृष्टि; (सखी. ) २. अव 
लोकनं ३. नेत्रं ४. धृष्टता । 

--दानिस्ता, करि. वि., क्ञानःवुद्धि-मति,-पवंवः, 
कामतः ( अन्य, ) । 

दीदार, सं. पुं. ( फा. ) दर्दानं, साक्षात्कारः । 

दीदी, सं. खी. ( हि. दादा ) अग्रजा, ज्यायसी, 
भगिनी (^. 

दीधिति, सं. स्री. (सं. पुं. ) किरणः, मयूखः; 
अंहः, मरीचिः। 

दीन, वि. (सं.) दरिद्र, निर्धन २. खिन्न, विषण्ण 
३. मति-नम्र-विनीत ४. संतप्त, दुःखित । 

--द्यार, वि. (संल) दरिद्रवत्सल । स. 
पु, देश्वरः। 

बंधु, वि. ( सं. ) दरिद्रमित्रं, दीनानुमंषिन्‌ । 
सं. पुं, परमेश्वरः । 

--दीन, सं. पुं. (अ, ) धरमः। 

दार, वि. (अ.~+-फ़ा. ) धामिक, पुण्यात्मन्‌ । 

दुनिया, सं. पु. (ज.) रोकपरटीकौ (कि) । 

दीनता, सं. खी. ( सं.) दरिद्रता, निधनता, 
अकिचनता २. आत्त॑ता, कातरता ३. खेदः, 
विषादः ४. अपि,-गम्रत्वंविनयः। 

दीनानाथ, सं. पुं. (सं. दीन +न ) दीन, 
दयालुः-वत्सलः- न्धुः, परमेश्वरः । 

दीनार, सं. पृ. (सं) स्वमुद्रा २. रवर्णामूधणं 
३२. निष्क+नोल--मारः-। 


9 


-मारा, सं. खी. ( सं. ) दीप,-आलिः (ली.)- 
आली-आवली-उत्सवः-माटिका २. द्रीपपक्तिः 
(ख्ी-)। । 
-क्िखा, सं. ली. (सं. ) दौप-कचिक्रा- 
ज्वाला । । | 
दीपक, सं. पुं. (सं.) प्रदीपः, दे. श्रियाः 
२-४. अधरालकार-राग-ताऊ,-मेदः ५, अग्नि- 
क्रीडनकमेदः । वि., प्रकाश्चक, दीिकःर 

२. पाचक, अग्निवेद्ध॑क ३. उत्तेजक । 

दीपक सं. पुं. (सं. न.) प्रकाशनं, ज्वालनं 
२. जटराग्निवरद्धनं, धुधोत्पाद नं ३. उत्तेजनं-ना, 
अवेगजननम्‌ । 

दीपावलि-री-, सं. स्री. (सं.) दे. ष्दीपमालाः 

दी, वि. ( सं. ) प्रकाशित्‌, प्रकादामान २. श्र. 
ज्वलित, ग्रज्वरत्‌ (दात्रंतं ). 1 

दीति, सं. स्री. (सं. ) आलोकः, प्रकाश 
२. आभा, प्रमा, चुतिः(स्ती.) ३. कांतिः (ली), 
शोभा। 

दमक, सं. खी. ( का. ) उप, -दीक।-देहिका । 

--खगना, क्रि. अ., उपदेहिकमिः भकषू-निष्ुष्‌ 
(कम. )। 

दीया, दे. 'ियाः। 

दीर्घं, वि. ( सं. ) रब, आयत, आयामवत्‌ । 

-कार, स॑. पुं. ( सं. ) स॒महान्‌ समयः । 

-जधघ, स. पुं. (सं. ) उष्ट्रः २. वकः । वि., 
कंबरंग । ` 

--जीवी, वि. ( सं~विन्‌ ) दीधंनिर,-आु- 
आयुस्‌-आलुष्य-जौविन्‌, .आयुभ्मत्‌ । 

-दरिीता, सं. खी. (सं). 'ूरदरिीता?। 

दर्शी, वि. ( सं.दिन्‌ ) देः, (दूरदी! । 


- निद्रा, सं. खी. ( सं. ) रबसवापः २. मृत्युः 


(पुं.)।. 

--पूत्री, वि. ( सं-त्रिन्‌ ) दीर्धत्र, विरत्रिय, 
विंलबरिन्‌ । ४, 
दीषश्यु, सं. ली. (सं. न. ) धिर-दीष जीवनं 
अथुस्‌ ( न.) वि., दे. द्दीपरनीवी',। 
दीघायुध, सं. पु. (सं. न.) भल्लः--लम्‌, 
कुन्तः, प्राततः २. शूकरः, वराहः, कोल 
२. शस्थः, किदारः । वि. दीरध-लम्ब-बृद्‌,- 
अस्र-आयुध । 

दुीवट, सं. सरी. (रि. दीय) दीप-दीषकम- 
ध्व वृदः माधारः, दिप्तातस्ः | । 


दीवान 
दीवान, सं. पुं. (अ. ) राजसभा, -ास्थर्न-नी 
राजकुटं २.भमात्यः,सयिवः ३. वित्तासंमहः । 
-भाम, स. पं. ( अ. ) *सामान्यास्थानम्‌ । 
प्रास, सं. पुं. (अ. ) भव्रिरोषःस्ानम्‌। 
दीवाना, बि. ( छा. ) उन्मादिन्‌, विध्षिप्त,दे 
पाग? । 
दीवार, सं. खी. (फ़ा.) कुड यं, भित्तिः (सूी.) 1 
--गीर, सं. खी. (।.) भित्तिदीपः २. भित्ति- 
स्थो दौपाधारः। 
दोषा, सं. खी. (सं. दीपालोरे. प्दीपमाला। 
दुदुभ, संप. } सं. पु, दे. (नक्रा 
दुदुभि, स. खी. + 





दबा, सं. पु. (फा. दुबाटः) मौयपुच्छो 
मेषः-मेदः । 
दुःख, (८ सं. न.) कष्ट, क्लेशः, पीड 


बाधा, व्यथा, अ (आ ) तिः (खी. ), कृच्छर 
वेदन॑।, परि-सं-, तापः २. मापद्‌-विप्द्‌ (खली), 
संकरं ३. रोगः, न्धाधिः ( पुं. ) । 
-- उठाना या पाना, क्रि. अ. दुःखयति 
(ना. भा.) दुखं सह. (भ्वा. आ. से.) 
अनुभू-उपमुन्‌ (रु. आ. अ. )-परप्‌ (स्वा. 
उं. अ. )। 
देना या प्वाना, करि. स. दुःखयति 
(सा. धा.), तप्‌-व्यथ्‌-अद्‌ (प्र. ), पीड 
(चु. ), क्स्जि (क्‌. प. सै.)। 
दै, वि. ( सं.-दायिन्‌ ) दुःल-ष्ट-क्टेय, 
कर-द-दातृ-दाथकः-प्रद-जनक-उत्पादन् । 
--मय, वि. ( सं. ) क्लेशमय, दुःखपूगं । 
--इत्त,, वि. ( संते ) दुःख-क्लेश्च-कशमनाद्यकं- 
निवारक-द।रिन्‌ । 
दुःखित, वि. ( सं. ) करेदित, पीडित, ग्धथित, 
दुःखमाच्‌ , दन, तापित, सं-परि,तप्त, दख, 
आतत, कृच्छ्रगत, मन्यथ, दुःखिन्‌ । 
दुःखिन, नि. खलो. ( सं. ) विपन्ना, पीडिता, 
ञ्धरधिता, सं-वरि,-तप्ता, अते । 
दुःखा, धव. ( सं.-खिन्‌ ) दे. दुःखि" (दुःलिसी 
श्री. ) 1 
दुःःशातनःवि. (स) उच्ूर्ख, उदम, दुनिग्रद। 
स. वु., शरतराषट्रस् पुत्रविेपः २. यु 
दुधा, ति. (सं.) दुः्स्वभाव, 
सुतमा. उषमक्रि, दत २. धृष, 





नम्‌ । 
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युषार 





दुःश्रव, वि. (सं. ) वणै-घ्रति,कड्‌। सं. पुं, 
दुःश्रवत्व-मरुतिकटत्व,-दोषः ( सा० ) । 
कुमसंग, सं. पुं. ( सं. ) कुसंगः, कु-दुस्‌ ,संगतिः 
(सखी. )। 
दुःसाध्य, बि. ( सं. ) कठिन, दुष्कर, कष्टसाध्य 
२. असाध्य, दुरुपचार, अद्यामनीय, अचिकि- 
त्स्थ, निरपाय । 
दुमा, सं. खी. ( अ. ) प्रार्थना २. भश्चीरबादः । 
दुजबा, सं. पुं. ( फ़. ) दे. 'दोआबाः । 
दुकडा, सं. पुं. ( सं. द्विकं ) दयं, द्वितयं, युगं, 
युःल, २. दे. "दामः 
दुकान, सं. सी. (फा. ) पण्य,ज्ाल-मगारं, 
आपणः, विपगिः ( खी. )+ निषचा, कटर | 
दर, सं. पुं. ( करा. ) आपणिकः, पण्याजीनः, 
विपणिन्‌, क्रयविक्रयिकः, वणिज्‌ ( पुं. ) 1: 
बढ़ाना, मु. पण्यज्चालां `(अ)पिधा 
(ज़ु.उ. अ. )। 
दुखडा, सं. पुं. (सं. दुःखं ) दुःखबृत्तातः, 
क.रुणकथा २. कणं, विपद्‌ {षन्नी. ) । 
दुखना, क्रि. ज. ( सं. दुःखं> ) पौट-क्लिक्ञ- 
तप्‌ (कम. )-"थ्‌ (भ्वा. ज. से.) 
दुखाना, क्रि. स. (र्हि. इखना ) पीड्‌.बद्‌ 
(चु.), व्यथ्‌ (प्रे.), दु (स्वाप. अ.) 
क्लिश्‌ (कू. प. से. ), उप-परि-सं-, तप्‌ प्रे.) । 
दुखिया-यारा, पि. (सं. दःखं >) दे. ्ुःखितः 
दुगना, वि. ( सं. दिगुण ) दियुणित । 
दुग्ध, सं. पु. (सं. न. ) क्षीर, पयत्‌ ( न.) । 
-फेन, सं. पु. (सं. ) क्षीरडिःडे( डी )रः, 
शाकरः। 
दुचित्ता, वि. (सं. द्विचित्त) दोलायमान, 
संशयान, संदेहिन्‌, संदिग्ध, बुद्धि-मति । 
दुचित्ती, सं. खी. ( हि. द्चित्ता ) दोरदृत्ति 
( खी. ), द धीभावः, निश्चयाभाव, संशयः । 
दुत, अन्ध. ( अनु. ) अपसर-अपेहि ८ लोट्‌ ) । 
--कार, सं. ली. ( अनु. +सं. कारः ) पिक्षागः 
तिरस्कारः, भत्स॑ना, वाण्दंडः २. अपसारणम्‌ ।, 
दुतारना, क्रि. स. ( हि. त्कार ) धिक.तिरस्‌ 
कृ, निर , भत्स्‌ (चु. जा. से. ) २. सापमानं 
निस्‌-अपमसु (प्रे. )। 
दुतऱ्ा, वि. ( फ़. दो+अ. तरफ़ ) दि( दै + 
पश्च, दि( ढे ) षाव, दवि,पक्ष्य-पक्षीय । 
दुधार, वि. (हि. दूध) क्षीरिणी, दुग्धवती, 
पयमस्वघ्, पीनोध्नी (गो इ. ) । 


दुधारा 

दुधारा, वि. (सं. द्विभार्‌ ) उनयरतः तीणः 
निशित सं. पुं, खट गञैदः, शद्विधःरः 
दुनिया, सं. खी. (यया) अमत्‌ (न.)) 
संसारः २. टोक्छः, जनत्रा ३. जमन्य्रपंचः 
दर, घं. पु. (अ.+फा. ) गृदस्पः, गृहिन्‌, 
संमरःरिम्‌, २. व्यवहार+कुशाखः-५डः । 
-दारी, सं. खी. (अ.+क़ा. ) रेदिकतेः 








प्रपंनानुराशः, संसारसक्तिः ( खरौ. ).२. लोक, 
आ्धरः-माधः, रूढिः (खो. ) ३. व्यकवदःर- 


दम्मू । 

दुनियावी, वि. (अ.) लौकि, सातिर्कि, 
रहकर । 

दुपहा, सं. पु. (दि. दोसं) विपदः, 
द्विपली २. उ्णीपः-पम्‌ । 

दुपहर, सं. खी. दे. दोपहर) 1 

दुषहस्यि, सं. खी. (हि. दपर ) वँभु(षू)- 
काः, रक्तकः, बंधु जीवकः २. दे. धरोहर 

दुब(्रि)ा, सं. खी. (सं. रिविधा>>) संशयः 
सदरेदः २. नि्भग्-निश्चग्र-अमःवः ३. मंक्रोचः 
४, आङंका, विनिपरित्सा । 

दुबल, वि. ( सं. दु दे. )। 

दुबापन, सं. पं, दे. दुबल" । 

दुबारा, क्रि. विदे. प्लोवाराः 

दुबे, सं. पुं. (मं. दवितेदिन्‌) द्विवेदः, लाद्मणमेदः। 

दुभाषिया, सं. पुं. (सं. द्विभाषिन्‌ ) मापद्र- 
यन्ञः, द्विमापाविद्‌ (पए. ) २. व्याख्यात, 
अ्थनोधकः । 

दुमभिका, वि. 
, प्रासादः इ. )। 

दु, स॑. स्री. (फा, ) पुर: च्छ, लांयु( गू) 
=, लृमं २. अर्नुययिन, अनुगः ३. अँमिम- 
यानः 

दार, वि. ( क्रा. ) पपुः, टांगृजिन्‌ । 
दार सितारा, सं. पुं, उल्कः, धूमकेतः (पृ), 
उत्पानः, केतुः (पं) । वि, सपृच्छ, लाँगुित 1 
--वाकर चागला, म, वमपुस्धवत्‌-सकातयं 
पर्य्‌ (स्मा. जा. गौ. विद्र (स्वः. प. अ.) 
अपया (ग्वा. प. ने), कादविमौरः (तरि.) म्‌ 
दमन, वि. (सं. दभंनस) लिक, 
ग्लान, अवनत 

दुरंमा, वि... दोके नीचे" 
दुरम,वि. (सं, ) उपपि 


(फ. ) द्वि--भूम-मूमिक- 









नुरकत, दु फट) 


{३०१ ] 


न ७० - 





दर्द, वि. (एः. ) 





दुःजंनता 


न न ०9 





दुरवमान २. दुरग॑भ, दुरतिक्रम. ३. प्रचंड, उग्र 
४. दरव, द.दयः। 
दुर, उव्य. (रि. दूर) अपसर-भपेषि (लोट्‌ )। 
- डुर करना, मु. सन्यकूकारं अपस (ब्र. )। 
दुराग्मः, सं." (सं. ) दे. 7" । 
दुराप, व. ( संहन्‌ ) दे. हठी, । 
दुरारण, म॑. पु. (सं. न. )दे. दुराचारः । 
दुरा, स. . (स.) कद्ूभावारः-भाचरणं, 
दुर वृत्तयवद्‌रः-भावरणं, दुकष.+चसिति- 
ननि नारि यक्षीं, अनायत्वम्‌ । 
दुर्चारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दुष्ट, दुरात्‌, 
पत्मन्‌, पापकमन्‌, दुकृत्त, दुश्चरित, अभ 
पिक, प्राप, खल, शट, कंपर, विषयासक्तं । 
दुराल, सं. ष. (सं. द्विराज्यं ) द्िशासनं, 
द्विराजकमा। 
दुरात्मा, वि. (सं-त्मन्‌) दुष्ट, 
दे. द्दुरान्ारी) 


पापात्मन्‌, 


(ठीक । 

दुरूढ, वि. ( सं. ) दुर्बोध, दुक्षंय, मूढथ, महन 
विल । 

दुर्म, स॑. पु. ( सं. ) पूतिः (स्री. ), पूतिगंयः, 
कु-दुर-वासः। । 


--युक्त, वि. (सं.) दुर-पूतिमंभि, दुर्‌-कुत्सितः 
पूति, गेष। 


दुग, 1. प (सं.न.) कोरदिः (खी.),दे. 


शक्रिला' । वि. दे. द्दुरग॑मः (९) ) 

अगेम्, गहन, विषमस्थ, दुगं २. दुर्बोध 
३. विशृ । 

- अपति, म॑. पु. (सं.) दुगं -पति-पालः-श्शाः- 
अध्यक्षः । 

दुगंति, सं. खी. (रः) दु्रसा, दुरवस्था, 
२. गरवमवासः-मोगः 

दुम, वि. (स. ) दुस्प्राप, दुरासद, बुरारोहे । 
दप, सं. खी. (म) रुद्राणी, चंद, दे. पप्तः 
दगुण, स. पु. ( सं. ) अयुषः, दोषः, न्यसनं, 
दुलक्णं, कुलश्ष्रम्‌ । 
धि. (सं. ) दष्क, दृस्सान्च। 

वटना, स. स्वी. (सं. ) अद्युभ-अमंगर. धर. 
आपात्तः-पमापारतः (खरी) २.विपद्‌ -मपः (म्ती.) 1 
दुल, सं. पु. (सं. ) खलः, पापः, सदः, व, 
ष्ट्रा वैः पयो पु. रूप। 

दुखनदा, यु. न. (सै) दृष्टना, खलता, सठता। 








बजय 


{ ३०२ ] 


कुष्करं 





हुजंय, वि. ( सं. ) अधृष्य, अजय्य, अदम्य, 
दुरासद, अ-दुर्‌ जेय । 

र्य, वि. ( सं, ) दे. "दरूह' 1 

हुदंमनीय, वि. ( सं. ) दुदैम्य, दुदान्त, अवर्य, 

: दे. ष्दुजंय । 

दुद॑शा, सं. खी. (सं.) दु तिः (खी), दुरवस्थां । 

दुर्दिन, सै. पुं. (सं. न.) मेयःच्छरतनो दिवसः 

२. कुविपत्‌+कालः, कष्टमयः समयः । 

दुदेव, सं. पु. (सं. न.) दे. दुर्माग्य'। 

दुष, वि. (सं. ) दे. "दुनैय' २. उ, प्रचंड । 

दुरति, सं. खी. (सं. ) कुनीतिः (स्ी.), 
अन्यायः, अन(चारः । 

दुब, वि. ( सं. ) अवल, निर्बल, अङक्त, क्षीण- 
अस्प,+बल-शाक्ति, निस्‌ ,-तेजस्‌-सत्व २. कृश, 
क्षाम, क्षीण, अमांस, छात, चात । 

दुकंरुता, सं. खी. ( सं. ) निवंरुता, अशक्ता, 
अबलता. २. कृङता, क्षामता । 

दुब, सं. स्री. ( सं. ) कुमतिः-मंदधीः (खी) । 
वि. अज्ञ, मूख, म॑ंदमति । 

दुर्बोध, वि. ( सं. ) दे. षुरूड? । 

दुभम्य, सं. पु. (सं. न.) दर्देवं, दौर्‌ मंद+माग्यं, 
दुजतिं, दुर्गतिः (स्री.), दव,-दुर्विपाकः-विषयंयः- 
विपर्यासः । 

दुभःवना, सं. खी. (सं. ) दुमावः, दुष्ट,जदि- 
भावः, असूया, द्रोहः, दवेषः, दौरात्म्यम्‌ । 

दुर्भिक्ष, सं. पु. ( सं. न. ) अकालः, दुष्कालः, 
अनशनं, प्रयामः, आहरामावः, नीवाकः । 

दुम॑ट, सं. पु. (सं.दर्‌ +मुट्‌ नकूटना) भभूकृद्धनं, 
्दुमुटम्‌ | 

दुमंति, सं. सी, तथा वि. (सं. ) दे, षुञुदधिः। 

दुख, वि. (सं.)कडमापिन्‌ २. कुदशैन.कुरूप । 

दुर्योध, वि. ( सं. ) अजेय, अजय्य, अधृष्य, 
अदम्य्‌ । 

दुर्योधन, सं. पुं, ( सं. ) धृतराष्ट्रय ज्येष्ठपुत्रः । 

दुर्योनि, व्रि. ( सं. ) हीन-नीच,-जाति-वणं- 
कुर । 

दुरं, सं. पुं. (अ), दे “मोनी । 

दुकुभ्य, वि. ( सं. ) दुस्नरः, दुःखता्य, दुर्ल्र- 
नीय, दुरनिक्रंम । 

दुम, वि. ( सं. ) अप्राप्य, दुष्प्राप, विरल, 
दुरधिगम २. अत्युत्तम, अत्युत्करष्ट । 








दुवंचन, सं. ए. ( सं.) दे. "गाली" । 
दुधिनीत, वि. (सं.) अविनय, अविनीत, उद्धत, 
धृष्ट, अशिष्ट, असभ्य, वियात । 

दुर्विपाकः, सं. पु. (सं.) कुपरिणामः, कुफलम्‌ः। 

दुरं, वि. ( सं. ) दे. ष्दुराचारी' । 

दुग्य॑व स्था, सं. ली. (सं.) कुव्यवस्था, कुनीतिः 
(खरी), दुणैयः, कु प्रणयनं, कुप्र बधः, दुनिरवाहः। 

दुव्यंवहार, सं. पु. (सं. ) दुकृत्तिः ( की. ), 
असद्न्यवहारः, अप,-कारः-क्रिया, कुवेष्टितं, 
कुचरितम्‌ । 

दुन्यंसन, सं. पुं. (सं. न. ) दुगंणः, दोषः, 
भकृदासक्तिः ( सखी. ) । 

दुब्यंसनी, वि. ( सं-निन्‌ ) दुर्युंण, दोषिन्‌, 
दुराचारिन्‌, पाप । 

दुलकी, सं. खी. (र्हि. दल्कना ) धो (पौ) 
रित-तकम्‌ । 

--चरूना, क्रे. अ., धोरितेन गम्‌ । 

दुलत्ती, सं. खी (हि. दो + सं. त्ता>)(पश्चना) 

. द्िलन्ता-दविखुरद्विपाद+आघातः-प्रहारः-श्ेपः । 


' --मारना, क्रे. स., लत्ताभ्यां प्रह (भ्वा.प.अ.) 


आहन्‌ (अ. प. अ. )। 

दुलह(हि)न, सं. खी. ( हिं. दलह ) नव- 
वधूः ( सरी. ), वधूटी, नवोढा, नवपरिणीता । 

दुरष्षा, सं. पु, दे. "दूल्हा" । 

दुरे, सं. खी. ( हि तलाई ) दे. "जाई? । 

दुलार, सं. पु. (र्हि. दुलारना ) उप~राल्नं, : 
चंबनं, आर्गिनम्‌ । 

दुरारना, क्रि. स. (सं. दुलालनं>> ) उप, छल्‌ 
( चु. ), आरिग्‌ (स्वा. प. से. ), स्नेहेन 
परामृश (त. प.अ.)। . 

दुश्वरित-त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दुराचार! । 
वि.,दे. ष्दुराचारी'। 

दुखारा, वि. (हि. दुर ) दे. लाटलाः। 

दुशाला, सं. पुं. ( क्रा. ) द्विशाटः। 

हुरमन, सं. पुं. (फा. ) शतुः, अरिः ( पु. )। 

दुश्मनी, -सं. स्री. ( फ़. ) शातुता, वैरम्‌ । 

दुष्कर, वि. (सं. ) दुस्साध्य, कठिन, विकट, 
कष्टसाध्य + 

दुप्कमं, सं. पु. [सं-म॑न्‌(न.)) ऊ्कायं 
कृत्यं, पापं, अधर्मः, दुष्कृतिः ( खी. ) । 

दुष्कार, स॑. पुं. ( सं. ) कु+कालः-समयः २. दै. 
ष्दुर्भिन्चः । 


कुष्कुर (स 


,सं.वुं. (सं. न.) नीच-हीन-कु,-कुल-वंसः। 
न सं. पु.(सं.न.)दे. दुष्कमेकः । 
दु वि. (सं) खल, शठ, प्रपि, दुर्जात, अभद्र, 
नीच, दुकृत्त, दै. दुराचारी! । 

दुष्टता, सं. खी. ( सं. ) दौर्जन्यं, दौरात्म्यं, 
कुनेष्टा, पपं, दुक्त, दे. ष्दुराचार' । 

दुष्प्रृति, सं.खी. (सं.) दुस्स्वभावः, दुरशीलम्‌ । 
वि., कुली, दुष्टस्वभाव । 

दुष्माप्य, वि. ( सं. ) दे. "दुलभः । 

दुप्य॑त, सं. पुः (सं. ) पुरवंशीयनुपविरोषः, 
हाकुःतलापतिः । 

दुस्तर, वि.(सं.)दुःखतायं, दुरछघनीय २. कठिन, 
दुष्कर, विकट । 

दुस्सह, वि. (सं.) दु षह, अस्य, असहनीय । 

दुस्सध्य, वि. ( सं. ), दे. दुःसाध्य" । 

दुहना, क्रि. स. ( सं. दोहनं ) दे. "दोहना? । 

दुहरा, वि., दे. "दोहरा । | 

दुहाई, सं. खी. ( दि. दुहन। ) दोहन, मृतिः 
(खी )-मृत्या। 

दुहाई, सं. खी. ( सं. दवि + आहायः > ) दे, 
"डी" २. आत्मत्राणाय आङ्कनं-भाकारणं- 
संबोधनं ३. शपथः । 

--देना, सु., स्वरक्ष्थं माहे (म्वा. प. अ. )- 
आकृ (प्र. )। 

दुहाना, क्रि. प्र, ब. दोहना" केषर. रूप । 

दुहिता, सं. खी. [सं. दुहि (सरी.)]दे. 
"पुत्री" । 

दुकान, सं. सी., दे. (्दुकानः ) 

वृज, सं. ली. ( स॑. द्ितीया ) शुक्ला कृष्णा वा 
दितीया तिथिः ( खी, ) 1 

ङा चद्‌, सु., दिवाप्रदीप, दुलमदर्चैन । 

वृत, सं. पु. ( सं.) वता-संदेश,-हरः, संदिष्ट 











कथकः, राजरदूतः-प्रतिनिधिः ९. प्रणिधिः, 


च ( चा ) रः, गूढदूततः । 
दूती, सं. खी. (सं.) संचारिका, दूति (ती) का, 
शभली, - कुट (टि) नी, सारिकाः २. वार्ता 
संदेश,-हरी । 


वृध, स. पु. (सं. दुग्धे) क्षीरं, पयस्‌ 


( न. ), स्तन्यं, ` ऊथस्यं, उथन्यं, वालजीवनं 
२. वृक्षाक्षीरंरसः ३. (गौ का) गो,दुग्धं- 
रसः, गव्यभ्‌ । 


{३०३} 





कूर 

-का पानी, सं. पुं, आममिक्षामस्तु (न. ), 
मोरटः । 

-ीश्षाग, सं. ली., दुग्धफेनः, शकरः, 
शकौकः । 

पिरे, सं. ली., दे. "दार, । 

--पूत, सं. पुं, संपदसंतती-धनसंतानौ (दि) । 

-बहन, सं. सखी. *सस्तन्या, धात्रीपुत्री, 
धत्रेयी, स्तनधयी । 

- भाद, सं. पुं, +सस्तन्यः, धात्रीपुत्रः, धात्रेयः। 

-र्महा, वि. पुं, स्तनंधयः, शिः । 
स्तन-क्षीरःपायिन्‌-पः [ मुँह (सी. ) ] । 

-उगरूना या डाख्ना, मु., ( शिष्युः) दुग्धं 
उद्ग (तु. प. से.)-उद्‌-वम्‌ (भ्वा. प. से. )॥ 

का दूध, पानी का पानी, मु, न्यायः, 
नयः, धमः] 

-की मक्खी की तरह निकाल फेंकना, मु, 
दुग्धमक्षिकावत्‌ निस्स्‌ (प्रि. ), अविमरयैव 
निष्कस्‌ (ब्र. ) । 

-के दत न टूटना, सु. रौरवे वर्तमान । 

--छुडाना या बहना, य. स्तन्यं हा (प्र, 
ह पियति )त्यज्‌ (प्रे. )। 

दृधं नहाना पूतो फकना, सु..नसंतानैः वधं 
(भ्वा. आ. से. )। 

--पिलाना, मु., स्तनं-स्तन्यं पा-पे-( प्रे,, पाय- 
यति, धापयति ). दा । 

-फटना, मु., ( अम्लादियोगेन ) दुग्धं विकर 

(कमं.) अथवा नीरक्ीरे वि-दिरुष्‌ (दरि. प, अ.) 





| दूधिया, वि. (हि. -दूष) शुक्ल, इकेत, 


दुग्धवणं । 

पत्थर, सं. पु. ( सं. ) शदौग्धप्रस्तरः, इवेत- 
प्रस्तरमेदः । 

दूना, वि. (सं. दगुण ) द्िगुणित । 

दूक,सं. खी. (सं. दूर्वां) भागवी, हरिता, 
अनंता । 

दृबदू, क्रि. वरि. (र्हि..दो या फा. रूबरू) 
मुखामुचि (अन्य. ), संसखम्‌ । 

दूबे, सं. पुं, दे. ष्ठे, 

दूभर, वि..( सं. दुभेर> ) कठिन, दुस्साध्य' 3 

दूरंदेश, वि. ( फा. ) दे. ूरदश्च । 

दूरदे्ी, स. खी. ( फा. ) प्ूरदशिताः । 

वृर, क्रि. वि. ( सं. दूर ) दरे, आरात्‌ (अन्य.), 


ढ्री 
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देखमी 








वत्तिन्‌, दवीयस्‌ । 

-दराज, वि. ( फ. ) स-भा), 
दशक, वि. (सं. ) 
दर्शन, सं. पुं. (सं. ) पण्डितः, धौमत्‌, 
बुद्धिमत्‌, प्राज्ञः २. गृधः, वजतुंडः ३. दृर्वी- 
णं, दृरु-दतंक-यम्त्रम्‌ । 

दर्शिता, सं.स्., (त) दर्दः (स्थ) 
दर्दित्वं, बुद्धिस, अग्रमिरूभगं, रद्य । 
दर्शी, षि. ( सं.~न्‌ ) दृ. -दीध-अन्र,टि- 
दरिन्‌-दर्शक, बुधियत्‌ । 

दृशि, सं. सो. (सं. ) दे. द्ूरदद्िता)। 
-बीन, सं. सी. (फा. ) दूरवीक्षण, दर्द 
कयत्रम्‌ । 

वर्तौ, वि. (सं. तिन्‌ )दे. ष्टूर' प्रि. । 


दर-दूरस्थ। 





--वासी, वि. ( सं-सिन्‌ ) दृखंलीय २. विदे 


रीय । 

वीक्षण, सं. पुं. (सं.न.) दै 

-स्थ, वि. (सं. ) दे. ष्ट्रः वि. । 

--करना, मु., दृ रो-पृथद कर २. पद्ात्‌-अि्- 
राति अवृरुदु-न्यु-भंश्च्‌ (प. )) 

-भागना द) रहना, यु. दूर -थक्‌ स्था (स्वः. 
प.अ.), संमति परि-ह (म्वा. प.अ.)। 
--हो, अन्य. अपेदि-गपण्च्छरः ( रोर ) 1 
--होना, म. दृरो-प्थक्‌ मू २.नद (दि.ष.पे.)। 
दूरी, सं. खी. (सं. दृ) दृर्तात्वं, विप्रक 
दूरं २. (स्थान) अतर, अंतराल, अध्वन्‌ 
(पुं. ) भूमिः (खी.)। ` 

ववां, सं. खा... ट्व, 

दुख्दा, सं., पु. (सं. दुरुभः~-) वरः, परिानृ, 
पाणियराहकः, परिग्रहोतर ( पुं. ) 1 

--दर्हन, स॑. पुं. वधूतररौ (द्वि. )। 

दूषक, सं. पुं (सं. ) अपवादक, परिवाद्रयः 
अभियोगिन्‌, अभियोवत्‌, दोपारोधपयःः २, दुष 


ष्दूरवीनः । 


न) 
दुवृत्तः। .वि. दोध-प्राप,-जन्पः २. अपरःभिन्‌ 
शोषिन्‌ ३. निन्थ, कुसित्त । 
वृषण, स॑. प. (+. न.) दौषः, अवयुणः, दन्य 


सनं (सं. धर. ) समणस्नातूवियोषः। 
दधित, वि. (सं. ) सद्रोप, दोषिन्‌, दःलकनत्‌ 
२. (मिथ्या) निद्विः-कककरित-अभियुक ! 
दसरा, वि. (दि. द) दवितीय [ -या (ख्री.)] 
२. मन्द, 1 उवः, अशिति) 
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सज्य, ति. (स. ) दग्नौ वर, 


वि.» दूरतः । ति.+ ट्र, दूरस्थ, पिधक्ृष्ट, सं रर 


द्ररे दिन, क्रि. 
( भव्प्र, )। 

दूसरा मा, सं. सी, विगत (खी. ) 

टक्‌, :1, सं. समी. (सं. देय ) द. (खिर 
दृष्टिः (खी. )। 

रिपः, सं. पुं. (सं. ) मरिपाक्त,नेत्रः-नयनः, 
सप॑रेदः । 

रम्भ, स. पुं. ( सं. न. ), क्षितिज, दिगन्तः। 

हृद, वि. ( सं. ) प्रग, सेपिल्पश्ून्य २. ककर, 
परधन, कच्खट ३. स्वरू, बटवत्‌ ५. स्थायिन्‌, 
स्थिर" .श्रुव, अविच ६. भायरदिन्‌, सेनिर्वैष। 

--प्रतिः,, प. (सं) प्रिहापाय्कर, स्थिरपतिज्, 
त्यम {-भिस्ंध-प्रंगर्‌ | 

--गश्ि, पि. (सं. ) करेपण, पिततपय । 

दता, स. खी. (सं. ) प्रयादता, नरिस्थामावः 
२. स्थ, अवर्त्वं, स्थिरता ३. भगहः, 


वि. प्रहे, परेचः-अन्येचुः 





ढाः, वि. ( सं. ) वल्वत्‌, दक्तिःच, 2 ध्येद, 
हष्टपुष्ट । [ --गी ( खी. )=यक्तिमद्ती } 
नेद दि, भिषय- 
यद्य २. दरीय, अवनोकन्पैय, मुदर। सं 
पुं. (सं. न.) दरि.गोचस-पथःविषयः 
२. रूपकं, नाटक्रं ३. दे. "तमाशा । 
देद्यमान, वि. (सं.) इक्ष्यमाण. अवरोतयमान । 
द, पि. ( सं. ) वि-भव-, रोकिंत, वि-, ईक्षित, 
निरूपित, रक्षित २. ज्ञात, प्रकट । 
टृ्टंत, सं. पुं. (सं. ) उदाहरणं, निदश्येनं २ 
शर्धालद्ःरमेदः) 
दष, स. खी. (स॑.) टृकक्तिः (खौ.), नेत्र 
नयन,-ञ्योतिस्‌ (न. ) २. दृ करपातः, अवल 
कनं ३. <गश्ा ४. विचारः ५, आश्चयः, अभि- 
प्रार्यः | 
--कृट;, मं. पुं. (सं. 
२. गृदया्भकरविता। 
दना, क्रि. सं. (स॑. दृश्‌ ) दृश्‌ 
(स्वा. प. अ.) विप्र, रक्ष्‌ (भ्वा. जा. 
से. ), अव-आ-वि-रोक्‌ {भ्वा. आ. से. चु. ), 
जलेन्‌ (म्वा. आ, से., चु.), निरूप्‌ 
निवण्‌-तक्ष्‌ (चु.), मल्‌ (चु. आ. से.) 
२. अव-निर्‌-परि-रश्‌ ३, अन्विष्‌ प्रि. प. से.) 
४.रक्न्‌ (भ्व. प. से.), रक्षांकर ५. विचर्‌ 
(गे.) ६. अनुम्‌ ७.पट्‌ (भ्वा.प.से.) 








(४ 
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देखते देखते 


"न= 
८. सच्‌ (पर. ) । सं. पु, दशनं, विलोकनं, 
वीक्षणं, निरूपणं ई. । 

_ भरना, सु., निरीक्षणं, परीक्षणं, निभालनं, 
निवं्णनम्‌ । 

-सुनना, सु., बोधनं, वेदनं परिःवि-शानम्‌ । 

देखते देखते, यु. ` समक्ष॑श्चे २. सपदि, 
क्षटिति । 

देखने मेँ, मु., आपाततः, बाह्यतः, प्रत्यक्षतः २. 
साक्रत्या, आकरेण । 

देखने योग्य, वि., दे० "दशनीय" ! 

देष्ठनेवाका, सं. पु., दशक, द्रष्ट (पु), वीक्षक, 
निरूपक इ. । 

देखभाल, देखाभारी, सं. ली. ( हि. देखना 
+- मारना ) कायंदरेनं, अवेक्षणं, निरीक्षणं, 
पर्यवेक्षणं २. ददनं, साक्षात्कारः । 

देखरेख, स॑. सी . (हि. देखना + सं. प्र्षणं >) 
दे. 'देखभारू' (१) । । 

देखादेखी, सं. खी. ( हि. देखना ) दशेनं, 
विलोकनम्‌ । क्रि. वि., अनुकृत्या, अनुसृत्य, 
गतानुगतिकतया ८ सब तृतीया एकवचन ) । 

देखा इभा, वि. दृष्ट, निरूपित, निवंणित, 
निभार्ति। 

देग, सं. सी. ( फ़ा. ) पिठरः-र, बृहत्स्थाली । 

देगचा, सं. पं. ( फ़ा. ) स्थाली, पिठरकः-कम्‌ । 

देगची, सं. खी. ( फा. देगचा ) उरवा, पिठरी, 
लघुस्थाली । 








देदीप्यमान, वि. ( स॑. ) अत्य॑त॑-सततं भास. 


मान~-भ्राजमान-धोतमान, अति,-तेजस्विन्‌- 
भासुर । 
देन, सं. खी. (हि. देना. ) दानं, वितरणं २. 
प्रीति-,दानं, उपहारः, उपायनं, प्रदत्तवस्तु(न.)। 
-दार, सं. पुं. (दि.+का. ) दे. ऋणी 
-खेन, सं. पुं., कुसीदं, कौसीदं, वृद्धिजीवनं 
२. दानादानं-ने ( द्वि. )। 
देना, करि. सं. (सं. दानं ) दा (जु.उ. अ.) 
दा (स्वा. प. अ., यच्छति), उत्‌-वि-षज्‌ 
(षु.प.अ.) विश्रण्‌ (चु.), दव (म्वा. 
आ. से.) कर (प्रे., अर्पयति) २. ( थप्पड़ 
आदि ) प्रह (स्वा. प. अ. ), आ-हन्‌ (अ. 
प.अ.) ३. (क्रिंवाड़ आदि) (अेषि-धा 
(जु. उ. अ.) । सं, पुं., अप॑णं, प्रतिपादनं, विश्ना- 
णन, ददनं, उत्‌-वि-सजैनं, दरे. (दानः (१-२) । 
२० 








देव 


देने योग्य, वि., देव, दानीय, दात्य, विश्राण- 
नीय, अप॑णीय, दानाहं । 
देनेवारा, सं. पु, दातृ ( पुं. ), त्यागिन्‌न्द, 
प्रद-दायक-दायिन्‌ (८३, सुख,-द-दायक-हइ. ) 
२. दे. दाता । ८, = ( 
दिया हुआ, वि. दत्त, अपित, विसृष्ट 
विश्राणित । 
दे मारना, मु., दे. "पटकना? । 
देय, वि. ( सं. ) दे. देने योग्यः । 
देर, सं."खी. (फ़ा. ) विलम्बः, अतिकाल, 
काल,-अतिपतः-क्षेपः-यापनं-व्याक्षेपः २. 
समयः, कालः । 

-करना या ङुगाना, क्रि. अ., वि-लम्ब्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ), काल अतिपत्‌ (प्र. )-व्याक्षिप्‌ 
(वु. प. अ.))। 

-तक, क्रि. वि., चिराय, चिरं यावत्‌, चिर 
कारान्तम्‌ । 

-से, क्रि. वि., चिरात्‌, चिरेण, विलम्बेन, 
विरम्बात्‌, चिर,-कालेन-कारात्‌ । 

-होना, क्रि. अ., विलं न्याक्षिप्‌ ( कमं. ) 
वेला अतिक्रम्‌ (भ्वा. प. से. ), विबो जन्‌ 
(दि.आ.से.)। 
दरी, सं. सखी., दे. देर ( १-२) । 
देव१, सं. पुं. ( फा. ) दैत्यः, दानवः, रक्षसः + 
देवः, सं. पुं (सं. ) देवता, दैवतं, अमरः, 
अमतः, सुरः, अस्वप्नः, दिविषध्-दिवोकस्‌ 
(पुं. ) निजैरः, विबुधः, वृदारकः, सुमनस्‌ (पु) 
२. इश्वरः ३. मिश्रः, आयः, पूज्यपुरुषः 
४. मेषः ५. ज्ञानेद्वियं ६. बाह्मणः । 

-गिरि, सं. पु. ( सं. ) रैवतकपवंतः २. नगर- 
विङेषः । 

-दार, सं. पु., (सं. पुं. न. ) दे. "दियारः। 

--दासी, सं. खी. ( सं. ) वेश्या, वेशवनिता 
२. मंदिरःदेव,नतैकी । 7. 

-देव, सं. पुं. ( सं. ) इश्वरः २. इन्द्रः । 

नागरी, सं. सरी. ( सं. ) लिपिविशेषः (अ 
से ह › तक अक्षर )। 

पूजा, सं. खी. ( सं. ) प्रतिमापूजनं २. देशव- 
रार्चनम्‌ । 

-भूमि, सं. खी. ( सं. ) स्वगैः, नाकः । 

-- मंदिर, सं. पुं. (सं, न. ) देवगृहःमवन- 
स्थानं-आल्यः। । 
























देवकी [ ३०६ ] दैव 
=-= =----------- 


-रोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वगं: । 
--वाणी, सं. खी. ( सं. ) देवभाषा, संस्कृतम्‌ 
देवकी, सं. सी. ( सं. ) श्रीकृष्णचन्द्रजननी, 
देवकात्मजा 1 
---नन्दन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः । 
देवता, सं. पुं. (सं. खी.) दे. “देव (१-३,५,६) । 
देवत्व, सं. पुं ( सं. ) सुरत्व, अमरत्व । 
देवम, सं. पुं. ( सं.) अक्षः, सारः, शारः, 
पाकः । (सं. न. ) कान्तिः-दी्तिः ( स. ) 
२. अक्ष-धूत,+करीडा २) क्रीडा, विनोदः ४. 
प्रमोदवारिका । । 
देवना, सं. खी. ( सं. ) धूतम्‌ २. कीडा ३. 
| 
देवर, सं. पु. ( स॑. ) देवृ (पु), देवलः, देवारः, 
देवानः, तुरागावः, पल्युरनुजः २. पतिभ्रातृ 
(पु. छोटा या बडा)। 4 
देवरानी, सं. खी, ( सं. देवरः) यतृ (ली), 
देवरपत्नी, जा 1 
देवल, सं. पु. (सं. ) देवाजीवः, देवपूजोप- 
जीविच्‌ २. नारदः ३. स्मृतिकारमुनिविशोषः । 
ि., देवालयः, मन्दिरम्‌ । 
देवांगना, सं. सी. ( सं, ) दे. अमरांगना, । 
देवाख्य, सं. पुं ( सं. ) स्व॑ः २. मंदिरम्‌ । 
देवी, सं. खी. (सं) देवपत्नी, सुरांगन। 
२. दुगा, परवती ३. बाह्मणी ४. पतिता 
५. पट्‌,महिषी-राज्ञी । 
देश, सं. पुं, ( सं. ) जनपदः, विषयः, भूभागः, 
नीढृत्‌, उपवतंनं, प्रदेशः २, राष्ट्र ३. स्थानं, 
स्थलं ४. राममेदः । 
निकाला, सं. पु, ( स्वदेशात्‌ ) प्निर्‌.षि,- 
वासर्न-वासः, प्रत्राजनम्‌ । 
--भाषा, सं. ली. (सं. ) उपर कृत-प्रादेशिक,- 
भाषा। 
देशात, सं. पु. (सं. न. ) अन्य.कितप्ेशः- 
२. लम्बांशः, देशांतरं ( तूल्वल्द ) । `~ ` 
देशाष्वार, सं. पुं. ( सं. ) देश,-थम;- त 
रीतिः ( सी. ) । न | 
देशाटन, सं. ठ. (सं. न.) भूमयात्रा.्मणं --योग, सं. पु. ( सं.) यदृच्छा, दैवगतिः 
देशी ध ली देशौ दिक ५ | 
स ( सं. देशीय ) देश्य, देक, वश, क्रि. वि. ( स॑. ) दैवात, दैववज्चात्‌, ¦; 
~. दैवयोगात्‌, अकस्मात्‌, यदृच्छया । 
















देस, देसी, सं. पु. तथा वि., दे, "देशः तथा 
'देरीः । । 
देसावर, सं. पु, दे. 'दिसावर, । 
देह, सं. पु. ( सं. ) कायः, दे. “शरीर, २. अव- | 
यवः, अंगं ३. जीवनम्‌ । 
-पत, सं. पु. (सं. ) र्युः (पुं. )। ॥ 
देहरा, सं. पु. ( सं. देवः +-ि. षर ) देवालयः, ‹ 
मंदिरम्‌ । । 
दे्ली, सं. सी. ( सं, ) दे. 'दहलीजः २. इन्द्र 
परस्थं, देहरी, दिल्ली । 
देषटवंत, देवानू, वि. (सं. देदवत्‌) दे. ही" । | 
देहांत, सं. पु. (सं. ) स्युः (पु. ), निधनं, | 
मरणम्‌ । । 
देहात, सं. पु. (फा. ) दे. श्यामः। 
देहाती, वि. ( फा. देष्टात ) दे. ्यामीण?। | 
देष्ठी, वि. (सं. देहिन्‌ ) प्राणिन्‌, देहवत्‌, । 
शरीरिन्‌, तनुूधारिन्‌-भृत्‌ । सं. पुं, (सं.) 1 
जीव-, आत्मन्‌ ( पुं. ), जीवः, प्रत्यगात्मन्‌ (पु.)। | 
दैत्य, सं. पु. (सं.) राक्षसः, दानवः, निशाचरः। 
-गुर, सं, पुं. ( सं ) शुक्राचार्य । + 
प्रति, सं. पु. ( सं, ) हिरण्यकशिपुः । 
--माता, सं. पु. ( संत ) दितिः (ली. )। 
दैत्यारि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. देवः । 1 
दैनिक, वि. ( सं. ) प्रात्यहिक-आिक [ -की । 
(ली.)], दैनंदिन [-नी (खी.)] | 
२. ैत्यक-नैत्यिक [ -की ( सी.) ]1 सं, पु, 
दे. ध्निकी' ! । 
दैनिकी, सं. खी. (सं.) दिन,वेतन॑-मृति 
(खी. )। 
दैव, सं. पु. (सं. न. ) माग्यं, अदृष्ट, नियतिः 
( स्री. ), भागे, मवित्तन्यता, दिष्ट, प्रतनं, ॥ 
विधिः (पुं. ), प्रारग्धं २. इश्वरः ३. आकाशः- । 
शम्‌ । वि. दिव्य, सौर, अमानुष, अपौरुष, ` 
रेश्वर, अलौकिक ( खी., दे. दैवी" ) । { 
कः--गति, सं. खी. ( सं. ) दैवघटना, माग्यचक्रं । 
२. दै. श्वैव, (१) । | 
दुर्विपाकः, स. पुं. ( सं. ) दैवदोषः, दौमा- 
ग्योदयः । 


॥ १ 


१" ~ --------- [ ३०७ ] दोष 


सं. खी., द्विसेरकी, द्िसेरी 1 
-हत्थड, सं.पुं., करयुगलषातः, दिष्स्तप्रहारः। 
--हत्था, करि. वि., कराभ्यां हस्तद्वयेन (तृ. ) ! 
-एक,-चार, सु. कतिपय, कति,चित्‌-चन 1 
करना, मु. द्विधा-दविखण्डी क, समांशचद्वयेन 
वि-भज्‌ (भ्वा.प.अ.)) 

-कोदी की चीज, मु., तच्छ-घुद्र-अल्पमूर्य, 
पदाथः 

घडी, मु. कञ्चित्‌+काल-समयं, अल्पसमयं 
यावत्‌ । 

दोज्ञय्व, सं. पु. ( फा. ) न(नफ़रकः, निरयः! 

दोजञस्ी, वि. ( फ़. ) नारकिन्‌, नारकीय 
नारकिक-न(रक [की ( खी. ) 1। 

दोना, सं. पुं. (सं, द्रोणं>) श्रोणः, पत्र-पणं, 


, वि. खी. ( सं.) आकस्मिकी, यादृच्छिक, 

अलौकिकी, अमानुषी, नश्वरी, अपा्थिवी 1 

हिक, वि. ( सं. ) शारीरिक-कायिक-वै ग्रहिक- 
[ -की ( खी.) ] हि 

दो, वि. (सं. हि.) दौ (पु.),दे (ली., न. ), 
दयं,द्वितयं+युग्मं उ. दो मासनमासद्र्यं इ. ) 1 

---अन्नी, सं. सी, द याणी । 

अर्थी, वि. द्रवं, दषथेक, रिष्ट २. संदिग्ध । 

आव, सं. पुं. ( फा. ) *दथापम्‌ । 

गा, सं. पुं. (फ़ा.) संकरजः, भिश्रजः, 
विजातः, साकरिकः, वृणैसंकरः । 

चद्‌, वि. ( प. ) द्वियण, दविगुणित । 

चिन्ता, वि. दे. '्दुचित्ता' । 

सच्छा, वि. दे. 'दुमंजिरा' । 

--तारा, सं. पुं, द्रितारः, वाभेदः । 

--धारा, वि. दे. शदुधाराः । 

नाली, वि., दिनाली ( युशचंडी आदि ) । 

~पर, सं. खी., मध्याह्नः, मध्याहकारः, 
मध्य ( ध्यं )दिनं, उदनं । 

पता, वि. द्विरागृ, द्विरावतित, द्वियुण, 
द्वियुणित । । । 

--पष्टर का, वि., माध्याहिक [-की ( ली. ) ] 

, माध्यंदिनं [ -नी ( सखी. )। 

पहर पष्ट, क्रि. वि., अर्वाङ्‌ मध्याहात्‌ 
(अ. म.=८. 11. ) प्रह, पू्वाहे । 

पहर इरे, क्रि, वि.› पश्वान्मध्याहवात्‌ (प. म. 
=. ‰4. ), अपाङ्ग , विकले 1 

--पाया, वि. द्विपदः (द्विपाद्‌ (पुं.)(मनुष्य) 1 

--बारा, करि. वि. ( फा.) द्विः, द्विवारं, पुनः 
( सब अन्य. ) 1 

--भाषिया, सं. पुं, दे, 'दुभाषियाः । 

-मष्टारा, संज्ञा, वि. दे मंजर? 1 

-मानी, वि. दे. '्दोअर्थी' । 

-रयहा, वि., द्विमुख, द्विवदन, २. छलिन्‌, 
दांभिक । सं. पु, दविसुखः सर्पः, सर्पमेदः। - 

रंगा, बि. दरंग, द्विवणे २. दाभिकं । 

--रंगी, सं. ली., दम्भः, देथ, प्रतारणा । 

--राहा, सं. पुं.+ द्विपथं, चारुपथः । 

रुढा, सं. पुं, भद्विसत्रकः । 

---सारा, वि, दविवाधिकंदैवाधिक (-की खी. ) 
द्विवषीण, द्विव॑ष 1 

-सूती, सं. ली.) शद्विसतती 


















पुटः-पुटकः । 

दोनों, वि. ( हि. दो ) उमौ (पुं. ), उमे (खी. 
न. ), उभय (प्रायः एक. य्‌ बहु. मैः 
कमी द्विवचन मे भी), दौ अपि (पुं), दे 
अपि (सख्ी.न.)। । 
दोला, सं. सी. ( सं. ) दोली, हिदोला, व्रः. 
खं-खा । 

--यंत्र, सं. प. (सं. न.) दे. दोला" २. वक 
संधान यन्त्रम्‌ । 

--युद्ध, सं. पु, (सं. न.) सन्दिग्ध-परिणामं 


युद्धम्‌ । 
दोरायसान, वि. ( 6. ) इतस्ततः विचरूत्‌ 
( शत्रंत ), प्र॑खत्‌ ( शत्रन्त ) । 
दोष, सं. पु. ( सं. ) न्यूनता, विकर्ता, चरि, 
विकारः २. पापं, पातकं ३. लांछनं, कलकः, 
अभियोगः ४. अपराधः, दोषः ५. रसदोषादयः 
काग्यदोषाः ( सा. ) ६. प्रदोषः, रजनौ मुखम्‌ ! 
--रगाना, क्रि. सं. दष्‌ (रे दूषयति ), 
अभिःचुज्‌ (र. आ. ज., चु. ), करकयति 
(ना. षा. ), दोषं क्षिप्‌ ( ठु. प. अ. )-आरूह _ 
(प्रे., आरोपयति ), निद्‌ ( म्वा. प. से.) ` 
कर, वि. ( सं.) अनिष्ट-अदहित-हानि,+कर 
कारिन्‌-कार । 
ग्राही, वि. ( संहन्‌ ) द, खल, दुजेन । 
ध्न, सं. पु. (सं.न.) वातपित्तकफ-नादयकः 
मौषधम्‌ । ( 
--ज्ञ, वि. ( सं. ) प्रा, विद्धस्‌ । 
--त्रथ, सं. पु. (सं. न,) वतपित्तकफदोषाः, 
दोष. त्रिकं-त्रयी } । 





दोषी [३०८ | 








-दष्ि,वि. (सं. ) दोषैकटृल्‌ , सिंदक, पुरो- 
भागिन्‌, चिद्रान्वेषिन्‌ । 

दोषी, वि. (सं. दोषिन्‌ ) सदोष, दोषवत्‌, 
भपराधिन्‌, प्रमादिन्‌ २. पाप, पापिन्‌ २. अभि- 
युक्त, दंड य, कृतापराध ४. व्यसनिन्‌, कुमाग॑- 
गामिन्‌ । 

दोस्त, सं. पु. ( फा. ) सखि (पु), दे, “मिन्नः । 

दोस्ताना, सं. पु. ] (फ़. ) सवितं, दे. 

दोस्ती, सं. ली. | भमित्रता? । 

दोहता, सं. पुं, दे. "दौहित्र" । 

दोहती, सं. खी. दे. ष्दौदित्री' । 

दोहद, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) गरभिण्यभिलाषः, 
लालसा, श्रद्धा, दौहैदं, दौहृदम्‌ । 

--वती, स॑. स्री. लासावती गर्मिणी, श्रद्धालुः 
(श्री. )। 

दोहन, सं. पु. (सं. न.) स्तन्ध-ऊधस्य-फथन्य, 
निःतावणं,-निष्कषणं निस्सारणं २.द. रोदनी 

दोहना, क्रि. स. (सं. दोहनं) दुह्‌ (अ. प. अ 
दिकमंक ), स्तन्यं निस्स॒-सु (प्रे. )। स॑. पु, 
दे. दोहन । 

दोहनी, सं. खी. ( सं. ) दोदन-द्ग्ध,-पात्र, 
दोहनं, दोहः, पारी, टेपनम्‌ । 

दोहने योग्य, वि. दोग्धन्य, दोह्य । 

दोहनेवारा, सं. पुं, दोग्धृ ( पुं. ), दोहक । 

दोहर, सं. खी. ( हि; दो ) शद्रिस्तरी । 

दोहरा, वि. पु. (हि. दो ) दिरावृत्त, दविरावित 
२. द्विगुण, द्िगुणित । 

--करना, करि. स. दिपुरी करदः व्यावृत्‌ (्रे.), 
द्विपुययति (ना. धा. ) २. द्विगुणी कृ, द्वियुण 
यति (ना. धा. )। 

वो्राना, क्रि. स. (हि. दोहरा) पुनद 
कथ्‌ ( चु. )गद्‌-वद्‌ (श्वा. प. से. }व्याह 
(भ्वा.ष.अ.) २. मुहुःदिः कर या अनुस्था 
(भ्वा. प. अ. )-आ-चर्‌ (स्वा. प्र. से. ), 
अभ्यस्‌ (दि. प. से.) ३. पुनिः ईष 
(भ्वा. आ से. )-विचर्‌ (प्रे. ), संश्‌ (त्र) । 

दोहराव, सं. पु. ( दि. दोदराना ) पुनसंश्नणं, 
संशोधनं २. पुनरुक्तिः (खी, ), पौनरुक्त्य, 
पुनर्‌ +वचनं-वादः । 

दोषा, स. पु. (हि. दो) हिदीषन्दोमेदः । 

दु, सं. सी. ( हि. दौड़ना ) धावनं-यलायनं, 
द्वणं, विद्रवः, द्रूतगमनंगिः (खी. ), 
२. आक्रमणं ( ३-५ ) गति-उचीगःचुद्धि,मीमा । 


० न कन 


=>. 


--धूप, सं. खी., षोर-कठोर,प्रयासः-परि्रमः- 
उथोगः-उथमः । 

- पूप करना, मु., अर्य॑तं आयस्‌-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. )प्र-यत्‌ (म्वा. आ. से.)। 

दौडना, क्रि. अ. (सं. घोरणं ) धोर्‌ ( भ्व, प. 
से.), द्रु (म्वा. प. अ. ), धाव्‌ (भ्व. प. से.), 
दुतं-सवेगं-हघ्रं गम्‌ २. सततं-अत्यधिकं प्रयत्‌ 
(भ्का.आ. से.)-परि-श्रम्‌ ( दि. प. से.) ३. सहसा 
प्रवृत्‌ (भ्वा. जा. से.) ४. पलाय्‌ ( भ्व. आ. 
से.) । सं. पुं, दे. ष्दौड्‌'। । 
द्‌ौइनेवाा, सं. पुः, धावकः, भोरकः, दीघ 
गामिन्‌ । 

दौड़ना, क्रि. स. व, ष्दौड्ना' कैपर, रूप । 

दौर दौरा, सं. पु, (अ +-हि.) आधिपत्यं, शासनं, 
प्रमुत्वं, स्वामित्व, ईक्त्वं. वक्षः-शम्‌ । 

दौरा, सं. पुं. (अ. दौर ) पर्यटनं, परिभ्रमणं 
२. इतस्ततः अटनं-भ्रमणं-गमनं ३, अधिका. 
रिणो निरीक्षणार्थं भ्रमणं ४. रोगदेः आवृत्तिः- 
आवतंनै-सामयिकाक्रमणम्‌ । 

करना, क्रि. अ., परिभ्रम्‌-पर्यट्‌ (भ्वा. प.मे.), 
स्वमंटलं निरीक्षितुं परिभ्रम्‌} 

- सुषुंद करना, सु., अभियोगं दंडाभिकरणिक- 
पाव प्रेष्‌ (प्रे, )। 

दौरास्म्य, सं. पुं. (सं. न. ) दुष्टता, खलत्वम्‌ । 

दौजन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुरजनता, दृष्ता । 

दौर्बल्य, सं. पु. ( सं. न. ) दुलत, क्षामता । 

दौभ^म्य, सं. पुं. (सं. न.) दे, षुर्माग्य?। 

दौरूत, सं. खरी. ( अ. ) धनं, संपद्‌ ( खरी, ) । 

खाना, सं. पुं. (अ.+फ़ा.) गृहं, ओ- 
नि+वासः । 

--मंद्‌, वि, (अ.+फा. ) धनिक, संपन्न । 

-मंदी, सं. स्री. (अ.~+क्रा. ) धनास्यता, 
समृद्धिः (स्त्री. )। 

दौवारिक, सं. पु. (सं. ) दे. द्वारपाल" ¦ 

दौष्कुर, वि. (सं. ) हीन-नीच-्चुद्र-, कुल- 
वश -जातीय । 

दौष्टय, सं, पुं. (सं. न.) दृष्टता, खलता 
दुजनता । 

दौप्यंति, सं. पुं. ( सं. ) दुष्यन्तयुत्रो मरतः । 

दौहित्र, स॑. पुं. (सं.) दुहितृ+-पत्रः-तनयः । 

दौहिप्री, सं. स्तौ. ( सं. ) दुहितृ, पुत्री.लनया, 
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द्विज 





द्य, सं. पुं. (सं.न.) दिनं २. आकाशः-शं 
३. स्वैः । सं. पुं. अग्निः। 

-रोक, सं. पु. ( सं. ) स्वगैः। 

दयति, सं. ली. (सं. ) कांतिः-दीपिः (खी. ), 
आमा, प्रमा ३. लावण्यं, सौन्दर्य, शोभा, 
छविः ( स्रो. ) ३. किरणः, रदिमः (पुं. ) । 

दयुतिमन्त, वि. ( सं.-मत्‌ ) कांतिमत्‌, दीतिमत्‌, 
भासुर, भास्वर । 

द्यत, सं. पुं. (सं. पु. न.) अक्षवती, कैतवं, पणः । 

--कर, स॑. पुं. (सं. ) कितवः, धृतः, दुरोदरः, 
अक्षदैविन्‌, चूतक्गत्‌ । 

कार, सं. पुं. (सं. ) सभि (मी) कःर.दे. 
'दयुतकर? । 

श्ोतक, वि. ( सं. ) प्रकादाक, योतकार, उद्भा- 
सक २. ्षापक, ख्यापकं । 

द्रव, स. पुं. (सं.) द्रवण, स्रवणं, क्षरणं, गलनं 
वहनं, अभि-नि,-स्यं (ष्यं) दनंर. स्त (स्रा) 
वः, प्रवाहः, प्रस्रवः, धारः-रा ३. धावनं, 
पलायनं ४. वेगः, जवः ५. आसवः ६. रसः 
७, परिहासः <. द्रवत्वं ९. द्रव,द्रव्यं-पदार्थः। 
वि., तरल, द्रव, प्रवाहिन्‌, २. आदरं, विंलन्न, 
उन्न, ३. विलीन, विद्रत, द्रवीकृत । 

द्रवीभूत, वि. (सं. ) दयादिभिः आपद्रीमूत- 
अभिष्यंद्रित, दयालु, कृपाटु । २. विलीन, 
विद्रुत । 

वरवत्व, भ. पं. (संन. ) द्रवता, द्रवमावः, 
प्रवाहधमंः, रसता, तररूत्वम्‌ । 

द्रव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदाथः, वस्तु (न.) 
२. भूम्यादयो नव पदाथाः ३. उपादानकारण, 
सामग्री ४. धनं, वित्तम्‌ । 

--संचय, सं. पुं. ( सं. ) धनसंग्रहः । 

क्रग्याज॑न, सं.पु. (सं.) धनोपार्जनंवित्ताजंनम्‌ । 

राक्षा, सं. स्री. (घं. ) रसाला, प्रियाला, 
गुर्छफला, दे. द्राखः। 

षुत, वि. (सं. ) विलीन, विद्रुत, द्रवीकृत 
भूत, अवदरणं २. शीघ्र, सिप्र, त्वरित, सत्वर 

` ३. पलायित । क्रि. वि., आश्जु, क्षटिति । 

गामी, वि. ( सं.मिन्‌ ) आङ्युग, शीघगा- 
मिन्‌, द्रुतगति । । 

दुम, स. पुं. सं.) पादपः, तरुः (पुं. ), बृक्षः। 

ढ्ोण, सं. पुं. (सं. पुं. न.) प्राचीनपरिमाण- 
मेदः (भ्सेर, शद सेरयाररसेर) धटः, 


कल्दाः, उन्मान, अम्मंणः, उस्वणः। सं. पु. 
द्रीणाचायः २. काष्टकलञ्चः २. द्रुममयो रथः 
४. काकोलः, कृष्ण-द्रोण-वृक्ष,-काकः ५, दे. 
'्दोना' ६. नौका । । 
दोह, सं. पुं. ८ सं ) अहित-अनिष्ट,चितनं 
वैर, वि., देषः, अपचिकीर्षा, जिषां्ा, खब्म- 
वधः, अहित-अन्थ,-इच्छा। 

द्रोही, वि. (सं. द्रोहिन्‌) अहित-अनिष्ट-अनथ,- 
मितक-चिकीषक, मत्सरिन्‌, अभ्यसूयकः । 
दरद्‌, सं. पुं. (सं. न. ) मिथुनम्‌ । 

द्द, दव्रः स. पु. ( सं. ददं ) हयं, द्वितयं, युगल, 
युग्मं, युगं, यमकं, युतकं २. मिथुनं, जाया- 
पनी, दंपती ३. परस्परविरोधिपदाथौ ८ उ, 
रीत-उष्ण, सुखदुःख इ.) ४, रहस्यं ५. कठः, 
उद्रवः ६. द्रुद्ध ७. संशयः ८. संज्रमः, 
संमोहः ९. कष्टं । सं; पुं, समासमैदः (न्या. । 

--चारी, सं. पुं. ( सं.-चासि्‌ ) दे. (वक्वा | 

-युद्ध, सं. पं. (सं. न.) मल्ल-दयोर, 
युद्धम्‌ । 

दरदशी, सं. खी. (सं.) शुक्ला कृष्णावा 
दादी तिथिः ( सी, )। 

द्रषिर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) तृतीययुगं 
( ८६४००० वपं ) २. संदेहः । 

द्वार, सं. पु. (सं.न.) द्वार्‌ (खी. ) प्रति 
(ती) हारः २, उपायः, साधनम्‌ । 

--चार, सं. पुं. ( सं. दाराचारः) वधूगृहदरि 
करणीया विशिष्टरीतिः ( स्री. )। 

-पारु, सं. पुं. (सं. ) द्वा()स्थः, द्वारस्थः, 
द्वारिकः, दौवारिकः, श्रति(पी)हदारः(-री खी.) 1 

द्रार(रि)का, सं. खी. ( सं.) दारा(रोवती, 
ती्थविशेषः। 

द्वारा, अन्य. (षं ) द्वारेण, साधनेन, कारणेन, 
हेतुना । (हि. प्रायः इसका अनुवाद तृतीया 
से करत ह ) । 

द्वि, वि. (सं. )दे.ष्दो'। 

--ककार, सं. पु. (सं. ) काकः, ` वायसः 
२. कोकः, चक्रः । 

-गुण, वि. ( सं. ) दिगुणित । 

-पद्‌, वि. ( सं. ) दिषाद, द्विचरण । 

द्विज, वि. (सं. ) दविरजात, दिरुत्पन्न, द्विजन्मन्‌ । 
सं. पुं, ब्राह्मणक्षत्रियवैदया; २. खगः, अंडजः 
३. दतः ४. ब्राह्मणः ५. चंद्रः । 


द्वितीय 


-दास, सं. पुं. (सं. ) शद्रः, दे०। 

--पति, सं. पु. ( सं.) ब्राह्मणः २. गरुडः 
३. `चन्द्रः । 

-भ्रिया, सं. सौ. ( सं. ) सोमरता । 

बंधु, सं. पु. ( सं. ) करमद्यैनो द्विजः । 
राज, सं. पु. ( सं, ) ब्राह्मणः २. चंद्रः । 
दहितीय, वि. (सं. ) दितीयः-यं-या. (पुं.न. 
खी. ) २, गौण, श्वर । 

द्वितीया, सं.ली. (सं.) शक्ल कृष्णावा 
द्वितीया तिथिः (खी. )। 

द्विधा, अन्य. (सं.) प्रकारद्येन, द्विप्रकारं 
२. द्विभागक्ञः ( अन्य. ), दिखंडयोः (सप्तमी) । 

द्विविध, वि. (सं. ) द्विपरकारक । करि. वि. दे. 
"दधा? 1 

द्वीप, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) जलवेष्टितभूमिः 
(खरी. )। 





[ ४१० 1 


धडंग 


देष, सं, पुं. ( सं. ) वैर, शता, सापल्नयं, 
विरोधः, दद्मावः 1 

द्वेषी, वि. ( सं.-षरिन्‌ ) विरोधिन्‌, वैरिन्‌, 
अर्हित, विपक्ष । सं. पुं, अरिः, शत्रुः, रिपुः, 
ष्टु । 

देत, सं. पु. ( सं. न. ) द्वित्वं, द्विता, दैत, दषं 
२. द्वैतवादः ( दश्ष॑म. ) ३. भेदभावः । 
--वाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) जीवग्रह्मएथकत्ववादः 
२. दे हदेदिएथकात्वसिद्धांतः 1 

--वादी, सं. पु, ( सं.-दिन्‌ ` द्तिन्‌ । 
देधीभाव्र, सं. पु. ( सं. ) संशयः, निश्चया- 
भवः २. दंभः ३. उपायविशेषः (राजनीतिः) । 
दवेपायन, सं. पु. ( स॑. ) श्रीवेदन्यासः । 

द यणुक, सं. पुं. (न. ) परमाणुद्यात्मकं 
द्रव्यम्‌ । 


घ .देवनागरीवणैमाराया एकोनर्विक्लो न्यंजनवणैः, | धक्मधक्रा, सं. पुं. ( हि. धका ) अन्योन्य-पर 


धकारः 1 

धंधला, सं. पुं. (हि. पंथा) दंभः, कप्रटं, माया । 
धंधा, सं. पुं. ( स्त. धनधान्यं > ) माजीवः, 
आ-उप,-जीविका, जौवसाधनं, इतिः ( खी. ) 
२. उदयमः, व्यवसावः । 

काम--, सं. पुं, दे. "धधाः। 

गोरख--, सं. पुं, मोहकर-भ्रातिजनक,- 
` व्यापारः । 


सना, करि. अ. (सं. द॑ंशनं> ) आप्^विश्‌ 


(त. ए. अ. ) निविश्‌ ( तु. आ. अ. ), निर्‌, 
मिद्‌ (रु.प.अ.), व्यध्‌ (दि. प.भ.) 
दे. 'गड्मा' } - 

धँसाना, क्रि. स, ब. धधंसनाःकेप्रे. रूप । 
साव, सं. पुं. (रि. पेसना) नि-प्रवेशः- 
वेशनं, वेषः-धनम्‌ । 

धक), सं. सखी. ( अनु. ) हृदय-हृत्‌, कंपः 
स्पंदः-स्फुरणं २. हत्कपरशब्दः । 


धकः, सं. सी. ( देश. ) ब्रहरिलिक्षा, लघुयुका ।. 


चकधकाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “धड़कना' । 
धकेकना, क्रे. स. ( हि. धक्का ) (करादिभिः) 
इणुद्‌ेरप्रचल-प्रस (प्रे. ) प्रचुद्‌ (चु. )। 
धकेलू , सं. पुं. (रि. धकेरना ) भ्रणोदक 
भ्रचोदकः, प्रेरकः, प्र चालकः, अप-प्रसारकः । 


स्पर+संमदंः,समाघातः-संघषेणं, अभिसंपातः । 
धक्का, सं. पुं. (अनु. धक्‌ अथवा सं. धक्षन्नाश्च 
केरना>> ) अपसारणं-णा, प्रचालनं-ना, 
प्रेरणा, प्रचोदना, संघैः, आधातः, संमदंः 
२. संतापः, क्लेदः ३. आपद्-विपद्‌ ( सी. ) । 
--खाना, क्रि. अ., अपसार्‌-परेरप्रचाल्-प्रचोद्‌ 
( कम. ) | 
देना, क्रि. स. दे. “केलना? । 
--रगना, मु. विपदा अभि-उप-हन्‌ ( कमे, ) । 
घचका, सं. पु. ( अनु. ) ठघु+प्रहारः-अषातः, 
दे.. "क्षाः । 
धज, सं. सखी. (सं. ध्वजः ) अलक्रिया, 
सस्ना, भूषा २. आकारः, आङ्तिः ( सी, ), 
छविः ( सनी. ) ३. हावभावौ ( द्वि. ) ४, वतनं, 
शीलम्‌ । 
धजीखा, वि. ( दि. धज ) दै. 'सजीटाः । 
धजी, सं. ली. ( सं, धटी ) पर-वस्,खंडः-पद्री 
२. पटर, चीरम्‌ 1 
धनिया उङाना, मु. विद्‌ (प्र.), खद्‌ 
(चु.)२. निदयं-निष्टुर- तीव्रं प्रह (म्वा 
अ. ), हन्‌ (अ. प. अ. )। 


घडंग, वि. (दहि. धड़) नग्न, दे. "नग 





धद 
_ ~ 


धड़, सं. पु. ( सं. धरः> ) क्थः, अपमूधै- 
केवर, आशीर॑शरीरं २. आकटिग्रीवं शरीरम्‌ 1 

धड़क-कन, सं. ली. ( अनु. धड़ ) हदय-हत्‌, 
स्पंदने-स्ुरणं-कंपनं २. हत्स्पंदध्वनिः (पुं. ) 
३, आशंका, भयम्‌ । 

_ बेधद्क, कि. वि., निःशंकं, नियं, निस्सं 
कोचम्‌ । 

धड्क्रना, क्रि. अ. ( हि पड्क ) कंपूवेषू-सपद्‌ 
(भ्वा.ज.से.), स्फुर (तु. प.से.)। 

धडका, स॑. पुं, दे. "धड़कन! । 

धङ़काना, क्रि. स.+ ब. “धड्कना' के प्रे. रूप । 

धडधड, सं. सरी. ( अनु. ) भड्षङ्त्‌+कारः- 


कृतिः-कृतं । क्रि. वि. सथङ्धड्दाब्दं 
२. निःसंको चम्‌ । 
--जलना, क्रि. अ., अत्यु्र-मचंडं ज्वल्‌ 


(भवा. प. से.)दद्‌ (करम.)-दीप्‌ (दि. आ. से.)1 
धडधडाना, क्रि. अ, ( अनु. धड्धड्‌ )चड्धड़ा- 
यते ( ना. धा. ) धड्धड्श्चम्दं जन्‌ (प्र. ) 
ध्रा, सं. पुं. ( अन. धड़ ) षड़्धडत्कारः 
२. जनसंमदंः । 
धडलंरेदार, वि. 
निःसंकोच । 

धद्ररे से, मु. निभयं, निस्संकोचम्‌ । 

धदव, सं. पु. (दि. धड़ा) तोरुकः, *धरषरः । 

धडा, सं. पु. ( सं. धटः ) तला २. तोलः, मारः 
३. पक्षः, दलम्‌ । 

धडाका, सं. पुं. ( अनु० ) धडाक्‌ इति ऋन्दः- 
खः-ध्वनिः ( पु. ) गुरद्रम्यपतनध्वनिः । 

धद़ाधद, करि. वि. (अनु. षड्‌) सततं, निरंतर, 
अविच्छिन्नं, अनवच्छिन्नं २. निरंतरं सधड्- 
धड्श्चब्दं च । 

धङ्ाम से, स. पुं. (अनु. ) सश्चम्दम्‌ । 

धदी, सं. ली. (सं. धटः> ) टी, 
सेरी-सेटकी, प॑च,सेरी-सेटकी । 

घदेवंदी, सं. सी. ( हि. फा. ) दल्वंषः, पक्ष 
पातः-ग्रहणं-अवर्बनम्‌ | 

धत, सं. ली.+ दे. "लत! । 

धतकारना,क्रि.स. (अनु. षत्‌) दे. (दुतकारना' । 

धता, सं. पुं. (अनु. धत्‌ ) निस्सारित,अपगत । 

-वताना, मु., छलेन अप-निस्‌-स. (प्र. ), 
सन्यराजं परिह (भ्वा. प. अ. )। 


( उनु.+फ़ा. ) निर्भय, 
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धनी 





धतुरिथा, सं. पुं. ( हि पतूरा ) षततुर-मोहन, 
प्रयोजको वंचकः। 

धू (तू )रा, सं पु. ( सं. पत्तूरः ) धुस्तूरः, 
रिवप्रियः, मोहनः, कनकः । ` 

धधक्र, सं. खी. ( अनु. ] ज्वार, क्षरा, 
आत्रस्‌ (न. )। 

धधकना, क्रि. अ., (रि. धधक ) उत्‌-प्रसं- 
दीप्‌ (दि. आ. अ.) उत्‌-प्र-ज्वल्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), प्रचंडं दह्‌ ( कम॑. ) । 

धधकाना, क्रि. स., व. श्वधकना' केप्रे. रूप । 

धनंतय, सं. पुं. ( सं. ) अजनः २. अग्निः । 

धन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तं, द्रव्यं कपरि)क्थं, 
वसु (न. ), अर्थैः, हिरण्यं, द्रविणं, . विभवः, . 
श्रीः-लक्ष्मीः ( खी. ), भोग्यं, सम्पद्‌-सम्पत्तिः 
( खी. ) कांचनं, रै ( पु, राः, रायौ, रायः) 
२. गोधनं ३ प्रेमपत्रं ४.योगचिह' (+,गभित) 
५, मूलद्रम्यम्‌ । 

कुबेर, सं. पु. (सं. ) रक्षपतिः ( पुं. ), 
कोरीश्षः, सुसमद्धजनः । 

धान्य, सं. पु. (सं. न .) धनधान्ये,अर्थानने । 
--पति, सं. पुं. (सं. ) वुबेरः, दे. । 

--हीन, वि. ( सं. ) दरिद्र, अर्किचन । 
धनक, सं. पुं. ( सं. ) धनाया, धनैषणा । 
धनद्‌, वि. ( सं. ) दानशील, वदान्य । सं. पु. 
( सं. ), कुबेरः । । 

धनाढ्ध, वि. ( सं. ) अथं-धन-वित्त-्रम्य,वत्‌ । 
धनिन्‌, धनिक, स-बहु-महा,धन, षित्त-विभव- 
धन,श्षापिन्‌, सम्पन्न, सभदध, श्रीमत्‌, 
लक्ष्मीश्च, धनेश्वर । 

धनाजन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तोपाय॑नं, धन- 
संमहः। 

धनिक, वि. ( सं. ) दे. 'धनादव्य' । । 

धनिया, सं. पुं. ( सं. धनिका ) धन्या, वितुन्नकं, 
सुगंधि (८ न. ) कुस्तुम्बरी । 

धनिष्ठा, स॑. सी. (सं.) श्रविष्ठा, नक्षत्रविरेषः । 

धनी, वि. ( सं.निन्‌ ) दे. "धनाल्यः २. दक्ष, 
कुशल । सं. पुं, स्वामिन्‌, अधिपतिः २. पतिः 
( पुं. ) धनाढ्यः । । 

-मानी, वि. ( स॑. धनिमानिन्‌ ) धनमान, 
वत्‌-युक्त । 

बात का, वि., प्रतिक्चापक, स्थिरदृद्‌,- 
प्रतिज्ञ, सतव्य,संगर-संध-तत । क 


धनु 


धनु, सं. पुं. ( सं. ) दे. वनुषः! 
धनु सं. पुं. [ सं. षन्वं (वेदमे)] दे. 
"नुषः २. दे. श्ुनकी' । 
धनुक, सं. पु. (सं. धनुस्‌ न.) धनुः, धनूः 
(सी.), धनु (न.) शन्द्र.-चापः-आयुधं- 
धनुस्‌ ( न. )। 
धनुकी, स॑. खी., दे. श्वुनकी, । 
धनुधांरी, सं. पु. (सं.रिनृ) धनुद्धैरः, धन्विन्‌, 
इषु धरः, धानुष्कः, निरष॑गिन्‌, पनुमु'त्‌-धनुष्मत्‌ 
( पु. ), तृणिन्‌ । 
धनुर्विद्या, सं. सी. ( सं. ) शराभ्यासः, इषु- 
क्षिप्तिः ( खरी. )। 
धनुर्वेद, सं. पु. (सं.) धनुविचयानिरूपकशाखम्‌ । 
धनुष, सं. पु. [ सं. तुस्‌ ( न. ) ] चापः, 
इष्वासः, आसः, कारयुंकं, कोदण्डं, शरासनं, 
शार्गः, धनू: ( क्ली. ) । 
धनेश-्वर, सं. पं. ( सं, ) धनपतिः २. कुबेरः 
३, सगमेदः । 
धनेषणा, सं. लीः ( सं. ) वित्तैषणा, नाया । 
` धनैषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) धनेच्छुक, वित्ता. 
चिन्‌ (पु.) 
धल्ा, सं. पुं. दे. "धरना" सं. पुं. ॥ 
धन्य, वि. ( सं. ) सौ-भाग्यवत्‌, पुण्य,-वत्‌- 
भान्‌ , ख+कृतिन्‌, सु,मग-भाग्य, महाभाग २. 
इराध्य, स्तुत्य । क्रि. वि., साधु, सष्ठ, सम्यक्‌ । 
--वाद, स॑. पुं. (सं) कतङता,-दरन-प्काशनं, 
उपकमर्शंसा २. सावादः, प्रशंसावचनानि 
( बर्ह. > इरापा । 
धन्वन्तरि; सं. पुं, ( सं. ) सुरचिकित्सकः, 
सुश्रूतकारः \ 
धन्वा, सं. पु. ५ सं. पन्वन्‌ ) धनुस्‌ (न. ), 
चापः २. मरः ३. स्थलम्‌ ५ , 
धन्वी, सं. पुं. ( सं.-्िन्‌ ) देः धनुर्थारीः ! 
धष्या, सं, पं ८ अनु. .धप ) चपेटः-यिका 
२. क्षतिः-हानिः ( 9 
घम्बा, सं. पु. (दश. ) दे. द्दाय' 
धम, सं. खी.^( अनु. ) पतनरदः, धप्निति 
ध्वनिः (पुं.) 1 . ~ “ 
-से, कर. वि. प्रमिति ब्देन सह २. अकस्मात्‌। 
धमक, म श ^ श्थन्व 
शब्दः, धिति ध्वनिः ( पुः ) ˆ. पादन्यास- 


२. कष ` अलारं 4 ष" " 
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धसकना, करि. अ. (हि. धमक) धमिति शब्देन ` 
सहं पत्‌ (भ्वा.प.से.) २. न्थथ्‌ (भ्वा.जआ. से.) । 
आ--, यु. मकस्माद्‌ सदसा आया (भम, 
प. अ, )। 

धमकना, क्रि. स. (र्हि. भमक्ना) भी (पर. 
भाययति, भापयते, भीषयते ), त्रस्‌ (प्रे. ) 
२. निर, भत्स्‌' ( चु. आ. से. ), तज॑ (भ्वा. 
प.से.+चु.आ.से.)। 

धमकी, सं. सी. (रि. धमक ) विभीषिका, 
मयदशचेनं २. तजैना, मत्संना, अपकारगिर्‌ 
(शरी..)। 

-मे आन, सु. विभीषिकाप्रभावेण कारय ज़ । 
धमधमाना, क्रि. अ. ( अनु. ) धमधमायते 
(ना. धा. ), षमधमशन्टं जन्‌ (प्रे. ) । 
धमनी, सं. खी. (सं. ) धमनिः (सी. ), रक्त 
वाहिनी नाडी । 

धमाका, सं. पुं. ( अनु. ) यंश्ंडवादिशब्दः, 
महाशब्दः, धमिति ध्वनिः ( पुं. ) २. पतनः 
कूदन,शब्दः । 

धमाचकड़ी, सं. ली. (अनु. पम+हि. चौकी) 
कलकलः, कोलाहलः, तुसुलः-लं, डमरः, 
संक्षोभः, विप्लवः । 

धमाधम, क्रि. वि. (अनु. धम ) सथमधम- 
शब्दम्‌ । 

सं. सी, षमधमध्वनिः ( पु. ) २. आधात. 
प्रतिघातौ, उपद्रवः, उत्पातः । 

धर, बि. ( सं. ) धारक, धारिन्‌, धृ, म्रहीत्‌ । 
( प्रायः समासात मे, उ. चक्रधर इ. )। 

धरणि-णी, सं. सी. ( सं. ) धरा, भूमिः (ली.) 
दे. (पृथिवी । 

--धंर, सं. पुं. ( सं. ) पवतः २. कच्छपः ३, 
शेषनागः ४. विष्णुः ( पुं. ) ५. शिवः । 

-सुता, सं. खी. ( सं. ) सीता, जानकी । 

धरती, सं. सी. ( स॑. धरित्री ) दे. धरणि" । 

धरना, त्रि. स. ( सं. धरणं ) आ-नि-धा (जु- 
उ.अ.), स्था (प्र.), न्यस्‌ (द्वि. ष. से.), 
निक्षिप्‌ ( तु.प.ज. ), आरुह (रे .जारोपयति), 
१ (चु.)२. ग्रह्‌ (क्र. प. से. ), (हस्तेन) 
अव-लम्ब्‌ (भ्वा. आ. से. )-षृ ३. परिधा (जु. 
उ. अ.) वस्‌ (अ.आ.से.)। सं. पुं, 
परणं, आ-नि,षानं-न्यसुनं २. हणं ३. परि- 
चान्धः साग्रहं रपवः स्थानं वा । 





भरवनि 
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श 


धवला 








देना, सु. ( उददरे्यसिद्धये ) साथ्रहं स्थः 
(भ्वा. प. अ. )। 

धरवाना, क्रि. परे, ब. वरना'केप्रे. रूप। 

रहरा, सं. पुं. (हि. धुर+धघर ) ससोपानं 
गृहशिखरं २. अंतः-सोपानः स्तम्भः । 

धरा, सं. स्मे. (सं. ) भूः-भूमिः (खी. )। 

तल, सं. पुं. (सं. न. ) भूतलं, पृथिवीतलं 
२. भूमिः (स्री. )) 

--धर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "धरणीधरः । 
धराऊ, वि. ( हि. धरना ) महां, बहुमूल्य २. 
विशिष्ट, उत्कृष्ट । 
धंरारमज, सं. पु, 

, नरकासुरः । 

धराधिप, सं. पु. (सं.) धरा,अधिपतिः-अधीशः, 
नूपः। 

धरामर, सं. पुं. सं.) विप्रः, ब्राह्मणः, भूसुरः | 

धरित्री, सं. सी. (सं. ) प्रथिवी, दे. । 

धरोहर, सं. खी. (हि, धरना) निक्षेपः, न्यासः, 
दे, अमानत? । 

धता, सं. पुं. ( सं. धत ) धारकः, धारयितृ २, 
म्राहकः । 

धमं, सं. पु. ( सं, ) अभ्युदयनिःश्रेयससाधको 
गुणकमेसमूह : ( अर्दिसा, सत्य, अग्निहोत्रादि ) 
२. इश्वर, निष्ठ -सेवा-भक्तिः (सी.), आस्तिक्य- 
बुद्धिः ( सरी. ) ३. पुण्यं, परोपकारः ४. सदा- 
चारः, साधुता, सुकृतं, सत्कमेन्‌ (न.) ५. नयः 
न्यायः, नीतिः ( ल्ली. ), न्यायिता, ऋजुता 
&. पक्षपातराहित्यं, समर्दर्शित्वं ७, श्रद्धा 
भक्तिः, निष्ठा ८. मत, सम्प्रदायः, पथिन्‌ (पुं) 
९. शासरविहित,-कतन्यं कृत्यं १०. आचारः, 
ग्यवष्ारः ११. रीतिः-रूदढिः (खी.) १२. 

` प्रकृतिः ( खी. ), स्वभावः, नित्ययुणः १३. 
विधिः ( पुं. ), व्यवस्था, राजाज्ञा, कार्याकायं- 
नियमः। 

अध्यक्ष, सं. पुं. (सं. ) प्राडविवाकः, अक्षः 
दक्षकः, धमापिकरणिन्‌, न्यायाधीशः, धर्मापि 
कारिन्‌ । 

--अनुसार, क्रि. वि. ( सं.-र ) यथाधर्मं, धर्मो 
त्तरीत्या, धमपृकंकम्‌ । 
अर्थं, क्रि. वि, ( संय ) धर्माय, पुण्याय 

--अवतार, सं. पु. (सं. ) धमंमूत्तिः (पुं. ), 
अनिधमाँत्मन्‌ (पुं), धर्मिष्ठः, पुण्यात्भन्‌ (पुं) । 


(सं. ) मंगलग्रहः २. 


--आत्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) धार्मिक, षमंील, 
धर्मवत्‌, पुण्वात्मन्‌, धमे-पर.पर।यण । 

--उपदेक्ा, सं. पु. (सं.) धर्म,-दिक्षा-भनु- 
शासनम्‌ 1 

--उपदश्चक, शं. पुं. ( सं. ) प्म,-रिक्षकः- 
अनुशासकः । 

-कमं, सं. पुं. [ सं-मन्‌ (न.)] शस्रोक्तं 
कृत्यम्‌ । 

क्षेत्र, सं. पु. (स.न.) कुरकषत्रं २. भारतवपंभ्‌ । 

ध्वजी, सं. पुं. (सं. जिन्‌) धमध्वजः, पापंडः, 


लिग-वक+वृत्तिः (पुं, स्री, ), वक-कैडाल,- 
व्रतः, आर्य-रूप-रिगिन्‌, दछद्मधार्मिकः, 
मिथ्याचारः । 


-करना, क्रि. स., धर्मंचर्‌ (भ्वा. प. 
पुण्यक) 

--निष्टा, वि. ( सं. ) धार्मिक, धमे,-पर-परायण । 

पत्नी, सं. स्री. ( सं. ) यथादा स्त्रं विवाहिता 
नारी २. भायां, नारौ, दाराः (पुं. बहु. ), 
कलत्रम्‌ । 

पुत्र, सं. पु. (सं. ) युधिष्ठिरः २. धर्मतः 
कृतः पुत्रः ३. नरनारायणमुनी ( द्वि, ) । 

भरष्ट करना, करि. स., षम भंश्‌-नस्‌ (प्र. )- 
हन्‌ (अ.१.अ.) २. सतीं ह ( भ्वा.प.अ. ) | 

--राज,.सं. पु. ( सं. ) धरममात्मा नृपः २. युधि. 
धिरः ३. यमः ४. जिनः । 

--त्ारा, सं. सी. ( सं. ) च्यात्रिकगृहं, #्तीथं 
सेविनिवसः ३. गुरुद्ारं, दिष्यसंप्रदाय- 
देवारयः । 

शाख, सं. पु. 
स्मृतिः ( सी. )1 

जीर, वि. ( स॑. ) धार्मिक, धमत्मन्‌ । 

-सभा, सं. री. (सं. ) न्यवहारमण्डपः, 
न्यायसभा । 

धर्मिष्ठ, वि. (सं. ) दे. "धर्मावतार! । 

धर्मी, वि. ( सं.-्मिन्‌ ) पुण्यात्मन्‌ २. मतानु- 
यायिन्‌ । 

धव, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भने २. पुरुषः, नरः 
३. पिश्ाचकृश्चः। 
धवल, वि. ( सं. ) वेत, शुक्ल २. भ।चुर ३. 
सुन्दर । 
वरा, स. स्री. 
गौर,नागौ-गीः 


(सं. न.) धम॑संहिता, 


(म. ) १-२. दवत-श्ुक्ल- 
( म्बी.) नि. जी. (स.) 


धंसकनां 


शुक्छा, गौरी, सिता । वि. पुं. (रि. ) दवेत, 
मौर, शुवल । सं. पुं, गौर-श्वेत,-दषः-वृषभः 1 

धसक्छना, 

धसना, 

धस्सर, सं. खी., दे, स्काररूटिनाः 1 

घाघर, सं. स्री. (देश. ्षाषना) क्षोभः, 
विष्लवः, उपद्रवः २. कपटं, माया ३. त्वरा, 
सम्भ्रमः । 

धँधली, वि. ( हि. धांधर ) उपद्रविन्‌, उत्पा- 
तिन्‌, कुचेष्टप्रिय २. माथिन्‌, कपटिन्‌ । 
सं. ली, दे. धोक । 

धाय धय, सं. स्री. (अनु. ) शतःनी.-शब्दः- 
ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रज्वलनध्वनिः । 

धाक, सं. सरी. (सं. पक्क >) प्रभावः, आत्तकः, 
प्रतापः, शातनं २. खथ्रातिः-प्रसिदिः ( स्री.) । 

धना, मु., आतंकः-प्रतापः प्रस्‌ (म्वा. प. 
अ.) २. प्रख्यात(वि.)मभ्‌ू। 

घागा, सं. पुं.(ि.तागा) मूत्र, गुणः, तन्तुः(पुं.) । 

धाद, सं. सी. (सं. षरी> ) दुंठ्नमः लु्ठिः 
(ली. ), लंठकाक्रमणम्‌ २. विलापः, क्रन्दनं, 
रोदनम्‌ ३. दलः, गणः । 

--मारना, मु., उच्चैः रुद्‌ (अ. प. से.) 
आक्रन्द्‌, (म्वा. प. से. )। 

घाडस, सं. पुं, दे. 'टाद्सः। 

धात, सं. ली, दे. "धातुः । 

घाता, सं. पुं. ( सं. धात्‌ ) ब्रह्मन्‌, चतुथंसः, 
स्रष्टु (पुं), २. विष्णुः ( प.) ३. शिवः। 
वि., पालक २. रक्षक ३. पारक । 

धातु, सं. ली. ( स॑. पु. ) अदमविकारः ( गैरि- 
कादि) २. खनिजमेदः (सुव्णादि) ३. 
शरीरधारक-पदार्थाः ( रसरक्तमांसादि ) ४. 
शुक्र, वीर्यम्‌ । सं. पुं. ( सं.) भूतं, तत्त्वं 
( पृथिन्यादि ) २. शब्दमूलं ( भू , कृ, आदि ) 
३. आत्मन्‌ ४. परमात्मन्‌ ( पुं. ) । 

धात्री, सं. खी. (सं.) अंकपारीमखिका, उपमात्‌. 
मातृका, धत्रेयौ, प्रतिपालिका २. जननी ३. 
पृथिवी । 

विधा, सं. स्री. (सं. ) शिद्युपालनविचा 
२. सूतिकमेन्‌ ( न. ) गभंमो ननविचा । 

धान, सं. पु. (सं. धान्यं) ¦ 
करिः ( पुं. ) २. ( पौदा ) कलमः, नीवारः । 

धाना, सं. स्री. [ सं. धानाः (सी. बहु.) ] 


| क्रि. अ. द्रे. "पँसन।'। 


[ ३१४ ) 


2222 र्म 


धारना 


भृष्टयवाः २. भृषटतण्डुलाः, रजाः ( पुं. बहु.) 
२. दे. "धनिया । 

धानी, वि. ( हि. धान ) ईेषद्हरितवणं । 
धानी , सं. खी. (सं. षानाः>) मृष्ट्यवाः- 
गोधूम।:-तंडुराः २. त्रीहिभेदः । 

धान्य, सं. पु. ( सं. न. ) अन्नं, अद्यं, भोग्यं, 
भोगार्ह, जीवसाधनं २. व्रीहिःक्ालिः-स्तंब- 
करिः (पुं) ३. चतुस्ति परिमाणं ४. धन्याक, 
वितुक्नकम्‌ । 

--उत्तम, सं. पु. ( सं. ) तंडलः । 

--राज, सं. पं. (सं. ) यवः। 

धाभङ, सं. पु. (हि. षायन-माईं) धत्रेयः, 
धात्रीपुत्रः। 

घाम, सं. पुं. [सं. धामन्‌ (न.)) गृहं, ; 
गेहं, अ(आेगारं २. शरीर ३. स्थानं ४. पुण्य- ` ` 
दैव,स्थानम्‌ 1 

घाय-यी, सं. सी. (सं. धात्री,दे. )। 

धार), सं. पं. (सं. ) वेगवान्‌ वषः, धारा, 
आसारः-संपातः २. ऋणं ३. प्रदेशः । 

धार , सं. खी, (सं, धारा ) प्रवाहः, ओषः, 
मंदाकः, स्रोतस्‌ ( न. ), प्रस्रावः, रयः, बेला, 
वेगः २, उत्सः, जिह्लरः ३. अश्रि, कोटि, 
पाली-किः, अणी-गिः ( सब ली; ), अग्रम्‌ । 
४. दिश-र्‌ ( सी. ) ५.रेखा-षा । 

--दार, वि. (दि.+ फा. ) तीक्ष्ण, निरित, 
सितधार। ` 

--मारना, सु. मूत्र (चु.), मिह्‌ (भ्वा.प.अ.)। 

धारक, सं. पुं. (सं) धारयितृ, धव २ ऋणिन्‌, 
अधमः । 

धारण, सं. पुं. (सं, न. ) धरणं, अ्रह--हण, 
अवलंबः-बनं, करेण शहणं-धरणं २. परिधानं 
वसनं ३. स्वी-अगी,-करणं ४. पालनं, पोषर्ण, 
भरणम्‌ । 

--करना, क्रि. स, दे. श्वारना'। ˆ 

धारणक, सं. पुं, ( सं. ) ऋणिन्‌, अधमणः । 

धारणा, सं. सी. (सं) स्मृतिः-स्मरणशक्तिः 
(स्री. ) २. धारणाश्चक्तिः, मेधा, धारणावती 
धीः ( स्री. ), ग्रहणसामथ्यं ३. धारणं, ्रहणं 
४, निश्चयः, निर्णयः, दृदसंकस्पः ४. बुद्धिः 
( स्री. ) ५. मर्यादा, स्थितिः (ली.) ६. योमांगः 
विशेषः, ध्येये चित्तस्य स्थिरबंधनं ७. मतिः 
८ खी. ), मत्तम्‌ । 





। 





धारना 


धारना, क्रि.स. (सं. धारणं) धृ (भ्वा.उ. 
अ. चु. ), ग्रह्‌ (क्रः पृ. से. ), आद्रा (जु. 
आ, अ, ), अवरब्‌ (भ्वा. आ. से.) २. परिधा 
(जु.उ. अ. ), वक्‌ (अ. आ. से.), धृ चु.) 
४, अव-उत्‌-उप-सस्तंम ( क्र. प. से. ) अव- 
लंबं-आलबं दा । 

धारा, सं. खा. (सं. ) दे. भ्धार' सं. सखी. 
( १-५) । ६. परिच्छेदः, विभागः, अथि- 
"करणम्‌ । 

यंत्र, सं. पु. (सं. न.) दे कफुषहाराः। 

धारी, सं. स्री. (सं. धार) रेखा, केखा, रेषा । 

दार, वि. (हि. + फा.) रे(रे)खांकित, सरेख । 

--धारीर, वि. ("रिन्‌ })धरःधारकः (उ, 
दडधरः इ. ) [ -धरिणी ( खी. ) ]। 

धा्िक, वि. (सं. ) दे. “मात्मा 1 

श्रावन, सं. पु. (सं. न.) धोरण, द्रुतगमनं 
२. होधनं, मार्जनं ३. शोषनसाधनम्‌ 1 

धावा, सं. पु. ( सं. धावनं ) आक्रमणं, अभि- 
द्रवः, अवस्कंदः, आपातः, उपप्लवः । 
-करनाया मारनाया बोरना, क्रि. स. 
आक्रम्‌ (स्वा. दि. प.से.), अमि (भ्व. 
प. अ. ), अवस्कंद, ( भ्वा. प. अ. ) । 

धाह, सं. स्री. ( असु. ) दे. “ढा । 

धिक, अव्य. (सं. धिक्‌) (प्रायः द्वितीय) 
प्रम्तु कमी षष्ठ के साथ) निदा २. निभत्संना 1 

धिक्तार, सं. पुं. (६.) | 
तिरस्कारः, भत्संना, गहा, निद्रा,परि (रौवादः, 
अधिक्षेपः । 

पिद्कारना, करि. स. ८ सं. भिक्करणं ) तिरस्‌ 
पिक्‌-कृ, अप-परि.वद्‌ (भ्वा. प. से. ), (तीतर 
नद्‌ (म्वा, प. से. ), अधि-आ-क्षिष्‌ (तु. 
प. अ.)। 

पिग्दड, स॑. पुं. ( सं. ) दे. "धिकार । 

धिषणा, सं. सी. (सं.) बुद्धिः, धीः (दोनों 
सी, ), प्रक्षा २. स्तुतिः-नुतिः ( सी. ) ३. वाणी 
४. पृथिवी ५. दै. 'प्याली' । 

धीगा, सं. पु. ( सं. डिगरः) दृष्टः. खलः शदः, 
पापः। 

धींगी, सं. खी., शठता, शय्यं, दौ्यं, 
उपद्रवः ३. बलात्कारः, अन्यायः । 


-सुर्ती, सं. खी., कयेष्टा, उपद्रवः, खलता 


२. बाहूबहपि-मुष्टीमुष्टि( चव्य. ) 


[त 


{ ३१४] धुन 


ककम ते 


धी, सं. खी. (सं. दुहितृ ) पुत्री । 

घी, सं. खरी. (सं. ) बुदधिः-मतिः (खी. ), 
प्रज्ञा । 

धीमा, वि. (सं. मध्यम) मंथर, मंद+गति- 
गमिन्‌, २. रघु, तीत्रता-उग्रता-चण्डता, 
शून्य । 

--पदना, करि. अ., न्यूनी भू, हस्‌ (भ्वा. 
प. से. ), क्षि( कमं. ), उप-प्र-शम्‌ (दि.प.से.) । 
धीमान्‌ , वि. ( सं.-मत्‌) बुद्धिमत्‌, प्राश्च 
[ धीमती ( खी. न्वुद्धिमती ]। 

धीमे धीमे, क्रि. वि., मंद मंद, गनैः शर्नैः 
२. चंडं, अतीत्र ३, मृदु, यथासुखम्‌ । 

धीर; वि. ( सं. ) धृतिमत्‌, शांत, पैयान्वित, 
सहन-क्षमा,शील, सदिष्णु, क्षमिन्‌ २. नम्र, 
विनीत ३. गं(ग)भीर, चापस्यश्चून्य । 

धीरज, सं. पुं. ( सं. पैयं ) ४ 
धीरता, सं. पु. (सं. ) | ९ ५१९ 
धीवर, सं. पुं. ( सं. ) कैवतंः, जालिकः, मत्स्य- 
आजीवः-उपजौविन, मास्स्िकः, दाक्चः-सः, 
[ धीवरी ( खरी. )=कैवतीं ] । 

घुंध, स. ली. ( सं. पूमां > ) पूमदृष्टः (ली.) 
२. कुञ्कटिका, धूमिका, कुदेडिका । 

घुंधका, सं. पुं. (र्हि. धुष ) परम-अग्निवाह, 
च्छद्रःविवरम्‌ । 

धधा, वि. (हि. घुष) अस्पष्ट, अव्यक्त, मंद, 
चुति.प्रभ, दुराोक २. धूम्र, रेषत्कृष्ण, 
धूमवणं । 

--पन, सं. पुं. अस्पष्टता, दुरारोकता, अन्य- 
क्तता, भंदप्रभता । 

धुर्ज, सं. पुं. ( सं. धूमः ) अग्नि-मरदु+वाहदः, 
खतमालः, शिखिध्वजः, तरः । 

--ककदा, सं. पुं. ( हि.+ फा. ) अग्निपोतः। 
--धार, वि. पूममय, सधूम २. धूम्र, धूमवणं 
३. धोर, प्रचंड । क्रि. वि., सवेगं, अत्यधिक, 
प्रबलम्‌ 1 

धुर्भसा, सं. पु. (र्हि. धुओं ) कज्जलं, मसी- 
सिः (खी. )। 

धुकधुकी, स. ली. ( अनु. धुकधुक ) हृदयं, हृद. 
( न. ), अग्रमांसं २. हत्‌+कपः-स्पंदः २. त्रासः, 
भयं ४. उरोभूषणभेदः । 

धुन, सं. स्त्री. (हि. धुनना) अभिनितरे्षः, 
दृदाग्रहः, आमक्तिः-अनिवा्थप्रवृ्िः (सी. ) 








वरना [ ३१६ ] 
उत्कटेन, ल्भा २. विता, त्रिचारः 
३. कामवारः, वहग । 


धुन, मं. खी. | म॑. ध्वनिः (पुं. )] स्वगः, 
गानप्रकारः २. रागमैदः। 

धुनकना, त्रि,. स. दे. शुनना'। 

घुनकी, स॑. स्री. [ धनुस (न. ) > ] विजनं 
नी, विदननं, नूलम्कोटनकामुकं, धुनकरी । 

धुनना, क्रि. स. (हि. धुनकौ ) (पिजनेन) 
तूलं युध (प्र. घु (स्वा.उ.अ.) २. भृक्ष 
तड ( चु. ) ३. असकृत्‌ कथ्‌ ( चु. ) ४. सतं 
तक्र] 

धुनि, सं. सी. (सं. ) नदी, धुनी । 

घुनिः, सं. सी. [ स॑, ध्वनिः (पु) ] शब्दः, 
रवः । 

धुनिया, स॑. पुं. (हि. धुनना>) पिजाशोधकरः, 
कपिजकः, क लयावकः। 

धुरंधर, वि. (सं. ) पूवद, धुय २. भारवाह 
२. श्रेष्ठ, प्रधान, प्रकांड, मुख्य । 

धुर, सं. पुं. [ सं. धुर (खी. ) ] अक्षः, धुव 
२. भारः ३. आरंभ: ४. युगः-गं ( जूञा ) 1 
अभ्य., सपतयः, अशेषतया, साकस्येन । 

धुरपद, सं. पुं. ( सं. प्रुवपदं ) मीतमेदः । 

धुरा, सं. पु. [ सं. धुर (खी. ) ] अक्षः, धरुवः । 

धुरी, सं. खी, ( हि. धुरा ) अक्षकः, भुवकः । 

धुरूवाना, क्रि. प्र, ब. "धोना, पे प्रे. रूप । 

घुला, सं. सखी. ( हि. धुलाना ) धावनं, प्र, 
्षारनं २. धावनग्रक्षालन.मृतिः (खी. ) 

धुवाँ, सं. पुं , दे. ्ुरज" । 

धुर्वोरा, सं. पुं. (र्हि. धूर्व) पटल-छरदि- 
धूमच्छिद्रम्‌ । 

धुस-स्स, सं. पुं. (सं. ध्वंसः> ) मृत्तिका- 
चयः, भृदरारिः (पुं. ), क्षुद्रपवंतः; २. वप्रः, 
चयः । 

धुस्सा, सं. पुं. (सं. द्विचाटः> ) प्रवेण्य- 
णिः (स्री. )। 

धूजं, सं. पु, दे. "धुभा। 

धूत), ति. (सं. धूतं ) वंचके, वपरिन्‌, दिन्‌, 
पाषंड-६िम्‌ । 

धूतः, वरि. (स. ) चालित, कंपित २. त्यक्त, 
उत्सृष्ट, भात्सत, पिक्‌क्रत । 

धूता, सं. स्तरा. (सं. ) परत्ना, माया । 














धूनी, सं. खी. (सं. धूमः> ) धूपः, सुषि. 
धूमः २. भिक्षुकानलः, तपोव्रहिः ( पुं. ) | 
-देना, सु., धृष (नु), धूपं घा पर. घ्रापयति) । 
-रमानो या लगाना, मु., परित्रञ्‌ (भ्वा.ष 
से.), भिक्षुको भू २. तपः तप्‌ (दि. आ 
अ. ), तपस्यति (ना. धा.) २. तपोवहि 
ज्वल (प्रे. )। 
धूप, सं. सी. (सं. दप्‌=चमकना>> ) आतपः 
सूय,-आलोकः-प्रकाशः । 
-ठाह, सं. स्री 
वस्रमैदः । 
--दिखाना, मु. आतपे प्रस्‌ (प्र. )। 
-सेकना, सु ., आतपं सेव्‌ ( म्वा. आ. से.) 
धृष , सं. पुं. सी. (सं. पुं. ) पावनः, यावनः 
तुरुष्कः पिडकः, सिंहः, तूणः, मर्कः, २. गंध: 
पिशात्रिका, पूपः, पूपधूमः ३. धूपवर्तिः(सरी.) 
दान, सं. पुं 
दनी, सं.सी., 
धूम" सं. पु. (सं. ) खतमालः, शिचिध्वजः,दे 
शुं? २. वा( बः )"पः-ष्पम्‌ | 
-केतु, सं. पु. (सं.) उल्का, 
२. अग्निः (पुं. )। 

पान, सं. पु. (सं. न. ) तमासुधूमपनम्‌ । 
--पोत, सं. पुं. ( सं. ) अग्नि-वाष्प,पोतः । 
धूमः, सं. सरो. ( सं. पूमः> ) स्यातिः-प्रसिडिः 
( खी. ) २. कोलाहलः, कलकलः ३, समारोहः 
आडंबरः, शोभा ४. उपद्रवः, क्षोभः, विप्लवः । ` 
-धाम, सं. सरी. आडंबरः, शोभा, त्री 

( खी. ) बृहदायोअनं, वैभवम्‌ । 

धूमर, धूमरा, भूमिर, वि. (सं. पूमल) 
पूञ्न, धूम्नवणं, कृष्णलोहित । 

धूर-रि, सं. ली., दे. शूल! 

धूते, तरि. (सं. ) वंक, मायिन्‌, कपरिन्‌, ` 
कापटिक, व्िप्रलंमक, वंननश्चील, प्रतारक। . 
स. पुं, चलक्ृत्‌ (पुं. ) अश्षदेविन्‌, पितवः 
२. वं बकः, प्रतारकः, इ. । 

धूतंता, सं + (मं.) वंचकता, 
प्रतारणा, कपटं, कैतवम्‌ । 

धूल, सं. सी. | सं. धूलिः ( पुं.खी.) ] भूरी, 
रजस्‌ (न. ), पामुः-श्ुः( पु. ), रेणुः, क्षिति. 
कणः, महीद्रवः, वति-नभः,-केतुः ( पु. ), चण, 
क्षोदः २. तुच्वस्तु (न. )। 


द्विवर्ण | 


*# धृ पच्छाया, 


| धूपधानं-नी, धूपपात्रम्‌ 


सोल्का 





माया, 


पूषि 


[ ३१७ |] 


धस 





अ~~ 


--न्नाइना, क्रि. स., धृलि-ली धु (स्वा. उ. अ.) 

--उडना, मु., (स्थनकी) ध्वंस्‌ (स्वा. 
आ. से.) पूलीसात्‌भू। ( मनुष्य कौ) निद्‌- 
अभिश्षिप्‌-दृष्‌ ( कमं. ) । 

--उड़ाना, मु., दुष्‌ (बरे. दृषयनि ) अधिक्षिप्‌ 
( त॒. प. अ. ) २. उपहम्‌ (भ्व. प. से.)। 
चाटना, मु., पादयोः पतित्व। याच्‌ (भ्वा. 

मा. से. )-अभ्यथ्‌ (चु. आ, से. )1 
कानना, मु. मोषं श्रम्‌ (भ्वा.प.से.)। 
मे मिलना, मु., पृरीसात्‌ भू, नश्च (दि. 

प. व. )। 

--ससश्चना, मृ. तृण-नृणाय मन (दि. जा, 
, अ, ) अवगण्‌ (चु. )। 

धूकि, सं. खी. (सं. पुं. खली. ) दे. पूरः । 

धूसर, वि. ( सं. ) आ-दषत्‌,पांडु, पांस-धूलि,- 
वणं २. पांसु (शयु) ल, धूलिपूसर, रेणु, 
दृषित-रूक्ष । 

धूसरित, वि. ( सं. ) दे. “धूसर? । 

सं. पुं. (र्हि. दह ) खगविभौषिका। 

शत, वि. ( सं. ) धारित, अवलेबित, २. आदत्त, 
गृहीत ३. स्थिरीक्रेत, निश्चित । 

तराषट, सं. पुं. ( सं. ) दुर्यो पनजनकः, नृप- 
विशेषः । 

धति, सं. स्री. (सं.) दे. व्वैर्यः। 

धृष, वि. (सं.) निलंञ्नवियात्त, प्रगरम, दरे .'दीटः। 
शष्टता, स॑. स्री. ( सं.) प्रागरभ्यं, वैयात्यं, 
दे. '्दिढाई' । 

धेनु, सं. खरी. ( सं. ) नवस्‌ (प्रसूतिका (गौः) 

२. गौः (सी. ),दे.। 
धेा, सं. पु. दे. "मधेखा, | 
धेी, सं. सी. दे. (जधेलीः । 
धेयं, सं. पु. (संन. ) धीरत्वं, ीरता, धृतिः 

( खी. ), मनःस्थैर्यं, सत्व, द्रषटिमन्‌ ( पुं. \ 

दृढ़ता, क्षोभराहित्यम्‌ । 
» सं. पु. ( सं. ) षष्ठः स्वरः ( संगीत० )। 
धोखान्का, सं. पु, ( सं. धूकं> ) छलं, कपटं, 
पकता, प्रतारणा, कंचना, २. मोहः, श्रमः, 
भातिः ( सी. ) जसत्‌-मिध्या,प्रतीतिः-( ली, ) 

र. माया, हद्रजालं, विवः ४९ अज्ञानं, अवोधः 

५, सद्यः, संदेहः ६. प्रमादः, चुटिः (स्त्री, ) ॥ 
खाना, म. वन्‌ िप्रलम्‌-अभिसंधा-परतार्‌ 
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-देना, मु., प्रत्‌ (प्र. ) व॑च्‌-ख्ल्‌ (चु. ), 
अनि-अभि-संष! (ज्ञु. उ. अ. ), मुद-(प्रे. ) \ 

-धोखे की रदी, मु., मोहजनक-मायामय,- 
चस्त (न. )। 

धोखेवाज्ञ, वि., (हि.+ फ) कापटिक, छाभिक, 
मायाविन्‌ । 

धोखेबाज्ञी, सं. स्री. ( हि. पोखेबाज ) कायटि- 
कता, कपट, छश्निकता । 

धोत्ती, सं. री. । (सं. धौत> ) शाटिका, 
धौतांबर, क्थीता । 

-ढीली होना, मु., भयात्‌ पराय्‌ (ग्वा. 

आ. मे. )। 

धोना, क्रि. स. ( सं. धावनं ) धाव्‌ (भ्वा.प. 
से.),प्र^क्षट्‌ ( नु. ), निर-निज्‌ (जु.उ.अ.), 
प्रमन्‌ (अ.प.वे.) २. दूरीकृ, अपस प्रे)! 
सं. पुं., ध वनं, प्रक्षालनं, निर्णकः, माजंनम्‌ । 

घोने योग्य, वि., धावनीय, प्र-क्षालयितन्य, 
निर्णेक्तम्य । 

घोनेवाला, सं. पुं., धावकः, प्र-क्षालकः, 
क्षारकः । 

घोबिन, सं. खी. (र्हि. धोवो) रजकी.-का 
२. रजकपत्नी, धावकभार्यां 1 

धोबी, सं. पु. ( हि.-धोना ) धावकः, रजकः, 
निर्णेजकः, क्षारकः, रजोहरः । 

--घार, सं. पुं. धावकधटरः । 

--का कुत्ता, मु. अर्किचित्करः, गुण-सार-हीनः 
( जनः) । 

का छेला, मु. परपदार्थ^परवस्तु,दृप- 
गर्वित । 

धोया हुआ, वि. धौत, भावित, मानित, 
प्रक्षालित, निणिक्त, इ, । । 

धोवने, सं. सी. (हि. धोना) धावनं, प्रक्षालनं 
२. धावनावश्िष्टं जलम्‌ । 

घौकना, करि. स. ( सं. ध्मा> ) मखरया ध्मा 
(भ्वा. प. अ. धमति), दृत्या वहि-प्रज्वलप्रे.) 


धौनी, सं. खी. (रहि. धौकना ) भस्रा, 


मसरी, मलिक, दृतिः ( खी. ) चम॑,प्रसेविका- 
प्रसेवकः । 

धौस, सं. खरी. ( सं. ध्वंस > ) तर्जना, तरिमी- 
पिका, मयद्‌ शनं २. प्रमुत्वं, अधिकारः ३. दल, 
कपटम्‌ । 

--पही, म. स्री. मिध्याऽऽका, मिध्या मान्विना । 


भोसा 









-धौसा, स॑. पुं. ( अनु. ) दे. “डंका । 
धौ सिया, सं. पुं. ( हि पौसा ) डिडिम-ढक्षा-, 
चादकः-ताडकः । 5 


धौसियार, सं. पुं. ( हि. धौस ) भयदर्षंक, । 


बिभीषक २. वंचकः, कपरिन्‌ 1 

धौत, वि. ( सं. ) दे. (धोया हुआ, २. स्वच्छ 
३. स्नात । 

धौति-ती, सं. सी. ( सं. ) यौगिकशक्रियामेदः । 

धौरा-छा, वि. ( सं, धवर ) दवेत, शुक्ल, 
सित । सं. पं. धवलः, ऋषभवरः । 

धौरेय, वि. ८ सं. ) भार,-वाहक-वाहिन्‌ । सं. 
पु. सं.) सकटवादुक्ू ऋः २. अश्वः २. मुख्यः, 
नायकः । ५ 

धौल, सं. खी. ( अनु. ) चपेटः-टिका, करतला- 
घातः २. क्षतिः-दानिः (सखी.)1 

--घष्पा, सं. पु., युष्टीमुष्टि-बाहूबाहवि (न. )। 

ध्यान, सं. पु. (सं. न.) रेकाग्रयं, समाधिः 
(पु), अन्तध्यानं, चिन्तस्थैयं २. स्दिः (सी.); 
धारणा ३. पीः-बुद्धिः ( खी. ) ४. अवधानं, 
मनोयोगः ५. चित्तं, मनस्‌ ( न. ) ६. चिता, 
मननं ७. भावना, मतिः ( खी. ) ८. मानसं 
प्रत्यक्षम्‌ । 

--आना, मु. स्मृ (म्वा. प. अ. ), अनुचित्‌ 
(चु. )। 

--दिकाना, सु., अनु-स्मर (प्र. )। 

-देना, मु. अवधा (जु.उ. अ. ), मनः 
युज्‌ (चु.)। 

--बटाना, मु., चित्त॑-ध्यानं अपकृष्‌ (ग्वा. 
प.अ.)। 

-मेन खाना, सु., अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु. ) 
-मे मग्न होना य इबना,मु -विचार-ध्यान 
मरन (वि.) स्था(स्वा.प.अ.)। 


न, देवनागरीवणंमालाया विलो व्यज्ञनवणंः, 
नकारः । 

नंग, सं. पु. ( हि. नगा ), नग्नत्वं, दिगम्ब- 
रतानत्वं २. ग्॒याङ्ग, युद्छम्‌ 1 

प नि. | दे. भ्नंगा' (१) । 
--सुनंगा, वि. 

नंगा, वि. ( सं. नग्न ) अ-निर्‌वि+वस्.वसन- 
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। रखना, सु., न विस्म (भ्वा.प.अ.) मनसि क 1 

-रंगाना, सु. नि-ध्यै (स्वा. प. अ. ), समाधा 
( जु. उ. अ. ), विचित्‌ ( चु. )। 

--से उतरना, सु. विस्मर ( कमं. ) 1 

ध्यानस्थ, वि. ८ सं. ) ध्यान-चितन-व्रिचार+ 
मग्न-रीन 1 

ध्यानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) ध्यान-चितन,शील- 
परायण-पर, विचारबत्‌ । । 

ध्येय, वि. ( सं. ) ध्यातन्य, चितनीय । सं, पु. 
( सं. न. ) लक्ष्यं, लक्षं, उददेश्चः-श्यम्‌ । 

धुपद, सं. पुं, दे. “धुरषद” } 

ध्रुव, वि. ( सं. ) अचर, अविचल, निश्चल, 
स्थिर २. नित्य, निविकार, अन्यय ३. निश्चित, 
नियत, असंदिग्ध । स॑. पुं. ( सं. ) भुवतारा, 
नक्षत्रनेमिः ( पुं. ), उत्तानपाद जः, ज्योतीरथः । 

ध्वंस, सं. पुं. ( सं. ) प्र-वि,-ध्वंसः, विर नाशः, ॥ 
अवसादः उच्छेदः, क्षयः, निपातः, सं्टारः । . 

ध्वजा, सं, सी, ( सं. ध्वजः ) पताका, वैजयंती, 
केतुः ( पुं. ) केतनम्‌ 1 

ध्वजी, सं. पु. ( सं~-जिन्‌ ) पताकिन्‌, ध्वज, 
वाहकः-धारिन्‌ । 

ध्वनि, स॑. सी. (सं. पुं. ) निनादः, शब्दः, 
र(रा)वः, स्वरः, घोषः; ध्वानः, निस्‌-, स्व(स्वा) 
नः, निहादः २. शब्दस्फोटः ३. व्यंग्याथै 
प्रधानं कान्यं ४. गूढाथैः, गुप्तारायः । । 

ध्वनित, वि. ( सं. ) स्वनित, क्वणित, नदित, ` 
जञम्दित, रततित २. भंग्या सूचित, धोतित, ` 
उपलक्षित, ध्यग्जित, विवक्षित ३. वाद्वित । 

ध्वस्त, वि. ( सं. ) प्रवि+ध्वस्त, विनष्ट, अव- ` 
सन्न, उच्छिन्न, क्षीण, निपतित, खण्डित, भग्न , 
२. पर।जित । 8 छ 

ध्वाक्ष, सं. पुं. ( सं. ) काकः । 

ध्वान, सं. पुं. (सं. ) शबष्दः,दे. "ध्वनि 1 


न 















वासस्‌, दिग्‌ +अम्बर-वागात्‌ २. अनावृत, आः | 
वरण-अच्छादन,रदित ३. निरय, निल । ` 
--करना, करि; स, नग्नी.मिवस्-निवंसनी ऊ । 
--बुश्चा या व्वा, वि., र टिदर, अर्किचन । 
--मंदरज्ञाद, ति. (फा.) दिगंबर, दिग्बसत । 
--ल्चा, वि दुष्ट, खर, दृत । 
नंगे पौव, वि., नग्नपाद, पादृहीन । 








नंगे सिर 

न॑रो सिर, वि., नग्नश्चिरस्क, निरुष्णीष । 

न॑द्‌१, सं. पुं. ( सं. ) आनन्दः, मोदः २. पुत्रः 
३. श्रक्ृष्णस्य धमंतातः-प्रतिपालकः ४. मगधे- 
श्वरविदोषः । 

--किदोर,-कमार,-नन्दन, सं. पु. (सं.) श्री- 
करष्णः, वासुदेवः । 

नंदः, सं. खी., दे. ननद! । 

नंदक, वि. ( सं. ) हष,प्रद-जनक, आनन्द 
दायक । सं. पुं., श्रीकृष्णखडगः 1 

नंदन, सं. पुं. (सं. न.) "इदवनम्‌' । सं. पु, 
पुत्रः २. मेघः । वि., हषैक, मोदक । 

--वन, सं. पुं. ( सं. न. ) शक्रो्यानम्‌ । 

नदना, सं. खी. ( सं. ) पुत्री, तनया । 

नैदनी, सं. ली., दे. "नंदिनी" । 

नंदि, सं. पं. ( सं. ) आनन्दः, दषः २. शिव- 
दौवारिकः, बृषभः, नन्दिकेश्वरः । 

नंदिकेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) नन्दिकेशः, शिव- 
वृषः २. शिवः ३. उपपुराणविशेषः । 

नंदिनी, सं. खी. ( सं. ) पुत्री, दुहितृ (ली.), 
तनया २. ननांदर-ननंदृ (खी.) ३. पत्नी, भायां 
४, दुर्गा । 

नंदी, सं. पुं. ( सं. नन्दिन्‌ ) शिवगणमेदः 
२. हिवद्वारपालः वृषभः । 

-हैदवर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

नंदो, न॑दोसी, सं. पुं. ( हि. नन्द ) 
पतिः, कौतूः. । 

नंबर, सं. पुं. (अ. ) संख्या, गणना, भकः 
२. चिह्न , छांछनं ३. पर्यायः, परिवृत्तिः (ली.), 
वारः। 

--दार, सं. पुं. (अं. क्रा. ) भूकरोद ग्राहकः । 

-वार, क्रि. वि. (अं.~+फ़ा.) यथक्रमं, 
क्रमक्ञः, एवै ककः ( सब अन्य, ) पर्यायेण- 
क्रमेण (तु. )। 

न॑बरिंग महीन, सं. ली. (अं. ) अंकनयंत्रम्‌ । 

नंबरी, वि, (अं. नंबर ) अंकित, भंकयुत, संक 
२. विख्यात, विश्रुत 1 । 

-सेर, सं. पुं, आग्ली,मेटकं-मेरः › 

न, अव्य. (सं. ) न, नहि,नौ २. (मत)मा, 
| सेवक मा, अङं ( तृतीया अथवा क्त्वा (या ल्यप्‌ ) 
केयोगभ)। 

--न, मा मैवं, मा तावत्‌ । 

न-""न,नच- "नवा, न"-नवा,नच'""न 
च, नन (उ, नरमो गतौ नवीक्ृष्णः)। 
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नक, सं. स्री. ( सं. नक्रा) नासा, नासिका । 
--कटा, वि., छिन्न.नास-नःसिक २. विख्य, 
विग्र, अ-वि-गत,न!सिक ३. निलंस्न, अपत्रप 1 


कटी, सं. खी. नासाकञेदः २. अवमानना, 


भानष्टनिः (सी. )1 ` 


-धिसनी, सं. ली; भूमौ नासिकावषेणं 


२. दरैन्यातिश्षयः । 


चाः, वि. दुष्प्रकृति, कु-दुः,शील 1 
चिकनी, सं. खी., चिकनी, छिकिका, उग्रा, 


तिक्ता । 


एक, सं" पु, लवंग, प्राण-मूषणमेदः 1 
बेसर, सं. पुं. नाथकः । 
नक्रद्‌, सं. पुं. ( अ. ) टंक-कं, नाणक, सुद्रा, 


मुद्राधनम्‌ । वि. प्रस्तुत ( धनादि ) 1 
नक्रदी, सं. सी. दे. नकद" सं. पुं. । 
नकपुङी, सं. सरी., दे. "नथना? । 
नक्रव, सं, ली. (अ. ) दे. स्तंष? । 
नक्र, स॑. खी. (अ.) अनु-प्रतिक्पिः (ली.)- 

रेखः २. अगुकृतिः-अनुृत्तिः (ख्री.) ३. अनु, 

करण॑-सरणं ३. सोपहासं अनुकरणं -विडंबनम्‌ 1 
करना, क्रि. स., अनु-प्रति,लिर्पिङक्यारिख 


~ तु. प. से.) २. अनुकृ ३. विडंब्‌ ( चु. ) 1 


--नवीस, सं.पुं.(अ. + फा.) अनु-प्रति, रेखकः, 
प्रतिलिपिक( का )रः । 

नक्ररी, वि. (अ, ) कतक, जत्रिम २. कापटिक, 
छरादयिक, कपट, कूट-, छद । 

नकसीर, सं. सी. ( हि. नक +-सं. क्षीर=जरु ) 
नासारक्तस्तावः । 

टना, क्रि. अ. नासाया रक्तंसु(भ्वा. 
प.अ.)। 

नक्राव, सं. खी. पुं. (अ. ) वणकः, व्णिका 
२. अवगुंठनं, आवरकः-कम्‌ । 

--पोका, विं, व्िकाच्छाद्रितः, अवयुंठनवत्‌ । 

नकार, सं. पुं. ( सं. ) निषेधक्वाक्यं २. प्रत्या- 
ख्यानं, नि-प्रति+षेधः ३. “न” इत्यक्षरम्‌ । 

नकारना, क्रि. अ. ( सं. नकारः) प्रति-नि; 

णिध्‌ (म्वा. प.वे.)। 

नकीष, सं. पुं. ( अ० ) चारणः, वन्दिन्‌ 1 

नङ्कुक, सं. पुं. ( सं. ) सपांरिः, बभ्रुः २. पांडु- 
राजस्य चतुथेपुत्रः ३. पुत्रः । 

नके, सं. सी. ( हि. नाक ) नसिकारणञ्जुः 

(खरी. )। 





मक्कारयवाना 





नक्कारग्वाना, सं, पुं. ( फ़.) | 


देदुमिगृहम्‌। 


--नक्षारखाने मे तूती शर भावाज्ञ, मु., 


अरण्यरुद्रितम्‌ । 


नक्कारची, सं. पुं. (फा. ) दंदुभिवादकः, पटह- 


ताडकः 1 


नकारा, सं. पुं. (फा. ) आनकः, डिडिमः, 


दुंदुभिः ( पुं. ), पहः, मेरी । 
नङ्कार, सं. पुं. (अ.) अनुकारिन्‌, विडम्बनकरः, 
विषबकः २. भंडः, विदृष्रकः वैहासिकः ३. नटः, 
कुशीरवः, रगाजीवः । 
नक्कराहा, सं. पुं. (अ. ) उत्कारकः। 
नक्क्राशी, सं. ली. ( भ. ) उत्किरणम्‌ । 


नक्की, सं. खी. (सं. नक्रा) श्क्षे क्रीडपित्रे बा 


एकबिन्दुचिहम्‌ । 

दुभा, सं. पुं, अक्षक्रीड भेदः । 

-- मूढ, सं. स्री., धतमेदः । 

नक्कू, -वि. ( हि. नाक ) कुख्यातिमत्‌, कुप्रसिद्ध, 
दुनांमन्‌ । 

नक्तंर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, निक्ञाचरः 
२. उल्कः, धकः ३. चौरः, स्तेनः । 

नक्तंदिन, अन्य. ( सं. नक्तंदिनम्‌ ) नक्तंदिवं, 
अहोर त्रं, अह निङ्षम्‌ । दिवारत्रम्‌ (सव अन्य.) 
नक्त, सं. पुं. (सं.न.) रत्री-त्रिः (खली. ), 
निश्च । 

नक्र, सं. पं. ( सं. ) दे. (मगरमच्छम्‌? । 

नक्दा, सं. पुं. (अ. ) आलेख्यं, चित्र, प्रतिकृतिः 
(खी. ) २. मुद्रा, अंकः, चि ३. लक्षणं, 
आकृतिः ( खरी. ) । 

करना, करि. स., अंकमुद्रचिह (चु. ) 
२. निविश्‌ (प्र. ), न्यस (दि. प. से.)। 

नक्दा, सं. पुं. (अ. ) मान-परदेश्ष,चित्रं, देश्ञा- 
लेख्यं २. आदर्ञः, प्रति,मानं-रूपं ३. रूप- 
रेख लेख्यम्‌ । 

नक्षत्र, सं. पु. (सं. न. ) तारा, तारका, उडुः 
( पुं. ) २. राश्चिः (पु), रारिनक्षत्रं ३. भगणः, 
तारासमूहः। 

-नाथ,--प्रति,-राज, सं. पुं. (सर) तदरः। 

नख, सं. पुं. (म. पु. न. ) दे. 'नाखुन' । 

विख, सं. पुं. (सं. न.) स्वांणि अंगानि, 
सर्वावयवाः, गात्राणि ( सब बु. ) २, सवौ 
गवर्णनम्‌ 
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-शिख से, मु, आपादज्चर्ष, पूर्णतया, साम- 
स्त्येन । 

नग्वरा, सं. पुं. (का) विभ्रमः, विलासः, रीरा, 
हावः, २. चापल्यं ३. न्याजः, कपटम्‌ 1 

नश्वरबाज्ञ, वि. ( फ़. ) सविभ्रम, लीलामय 
( खरी. लीलावती, विलासिनी )। 

नय्वरेबाज्ञी, सं. स्री. ( फा. ) रकिताभिनयः, 
रील । 

करना या बघारना, क्रि. स., विकस्‌ (म्वा. 
प. से. ), रकितिभिनयं कृ ` २. कपट-छल- 
म्याजं क्र । 

नखी, सं. पु. (सं. नखिन्‌) सिंहः २. चित्रकः। 
वि., सनख, नखवत्‌ । 

नग, सं. पु. (सं.) पर्वतः, गिरिः (पु.) 
२. वृक्षः २. “सप्तन्‌' इति संख्या ४. सपः 


* ५, सूर्यः । वि., अचल, स्थिर । 


--पति, सं. पुं. (सं. ) शिवः २. हिमालयः । 

नरार, सं. पुं, ( फ़. नगौनह्‌ ) दे. (नगीना' 
२. सग्न्या। 

नगण, सं. पु. ( सं. ) त्रिलपुगणः, छन्दः-शास्ते 
गणभेदः ( उ० नमन, चरन ₹० ) । 

नगण्य, वि. ( सं. अगण्य ) कषुदर, तुच्छ, साधा- 
रण, सामान्य । 

नगद, सं. पुं., दे. "नकद? । 

नगनी, सं. खी. (सं. नग्निका) नग्ना, निवा, 
विवस्रा २. अपुष्पा, रजोरहिता कन्या 
३. निञ्जा, स्वैरिणी । 

नरामा, सं. पुं. (अ. ) सु-मधुर,-स्वरः-स्वनः 
२. गीतं, गीतिका ३. रागः । 

नगर, सं. पुं. (सं.न.) पुर (खी.), पुर, 
पुरी, नगरी, पत्तनं, पट्नं-नी, पटर, निगमः । 

-कीतंन, सं. पु. (सं. न. ) यत्रासंगानम्‌ । 

--नारी, सं. खी. (सं. ) नगरनायिका, वेदया । 

--वासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌) पौरः, पौर,जनः- 
लोकः 1 

नगरी, सं. स्री. ( सं. ) दरे. "नगर! । 

नगाडा,-रा, स. पुं. दे. "नक्षारा'। 

नगीना, सं. पु. (फा. ) रत्नं, मणिः (४.) 
२. दैशीयवस््रमेदः 1 

नग्न, वि. (सं. ) दे. (नंगाः। 

नष्नता, सं. सरी. ( मं.) दे. प्ंग'। 














नछन्राना, नाना २१ 
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ननद, कनद्न्वी 


नच्ववाना, नष्डाना, कि. प्रे, ब. "नाचना' के 
त्रे. रूप। . | 
नज्ञदोक, वि. (का.) सन्निहित, समीप, निकट । 
नज्ञदीकी, सं. ली. (फा) साशिध्य, सामीप्य । 
नञ्जम, सं. खी. (अ. नकम ) कविता, परं, 
छंदस्‌ (न. )। 

नज्ञर, सं. ली. ( अ.) दृश्‌, टक्शक्तिः, दृष्टि 
(सवसखी.) २. दयदृष्टिः (खी.-) परि 
अवेक्षणं, अवेक्षा ३. निरीक्षणं ४. दे. 'नज्राना' 
५. कु-दर्‌ ,इष्टिः । 

--भंदाज, त्रि. (-अ.+-फ़ा. ). अवधीरित, 
निराकृत, उपेश्षितं। ` 

-आना या पढ़ना, करि. ज. दृश्‌-श्‌-अवः 
लोक्‌ ( कर्म॑. ) 

-डारूना, क्रे. स. दृश्‌ ( म्वा. प, अ.), ईक्‌ 
(भ्वा. आ. से. )। 

-बंद्‌, वि. (अ.+फ़ा ) निरुद्ध । 

- कंदी, सं. ली. (अ.+-फा. ) (निश्चितस्थाने) 
नियोषः । 

--बाज्ञ, सं. पुं. ( अ.+ फा. ) कराक्षवीक्षुकः 
भविरासकः, #्पापदृष्टिः । 

-सानी, सं. सखी. (अ.) पुनरीक्षणं, संशोधनम्‌ । 
-रुगना, मु. उुदृष्टया पीड्‌ ( कम॑. ) । 
-से गिरना, सु., अप-अव-मन्‌ (प्रे. ), कलक- 
यति (ना. धा.)) 

नन्न राना, सं. पु. ( अ. ) उपहारः, उपायनम्‌ । 
नजरा, सं. पुं. (अ. ) कफः, दलेष्मन्‌ ( पुं. ) 
२. अभिष्यंदः, प्रतिदरयायः, नासास्रावः । 
नज्ञाकत, सं. ली. ( फा ) लार्त्यं, सुकुमारता, 
कोमर्ता । , 

नज्ञात, सं. ली. (अ,) मुक्तिः (ली.), अपवगंः । 
नजारा, सं. पुं, (अ. ) दृदयं, दृग्गोचरस्थानं 
२. वृष्टिः ( सी. ) ३. करक्षुः । 

नज्ञीर, सं. सरी. ( अ. ) उदा्रणं, दृष्टातः 1 
नजूम, सं. पुं. (अ. ) ज्योतिषं, नक्षत्रविधा । 
नजूमी, सं. पु. -( अ. ) ज्योतिषिकः, ज्योति 
विद्‌ (पु. )। 

नजूल, पुं. (अ. ) राजननृपशासक,भूमिः 
(खी. )। 

नट, सं. पुं. ( सं. ) इषः, जायाजीवः, भरतः, 
अभिनेक्‌, भरतयुत्रकः, रंग,-जीवः-अवतारकः, 
सवेवेशिन्‌, नंडः, नप्र: २. रज्जुनर्तकः 
३. न्यायामिन्‌ ४. जातिविश्चोषः । 
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"षु. ( सं. ) श्रीकृष्णः । 

नरखट, वि. ( सं. नटः +-अनु..खट ) चषक 
चंचल, कुनचष्टक २. धृत्तं, मायाविन्‌ । 
नटखटी, सं. खी. ( हि. नटखर ) चपरता 
२.धूर्तता.+ 

नैटनी, सं. जी. दे, "नरी 

नंटी, सं. सौ. (सं, ) शैदपिकी, अभिनेत्री 


` .सरवबेश्विनी . २, नर्तकी ₹. नरयत्नी ४. वेद्या 


५..न्रजातिनारी । 
नतीजा, सं, पु. (अ.) परिणामः, फलं २. अर्थः 
पाकः; । 


नत्थी, सं. सी. ( दि. नाथना ) नहनं, संग्रथनं 


२. नहनसुन्रं ३. रेख्यश्रेणी । 

नथ, सं. स्ली. .( सं. नाथः = नाक की रस्सी.) 

नाथः, नासावल्यः 

नथनना, स. पुं. ( सं. नस्तः = नाक )! नासा 

नासिका चद्र-रंभं-विवर २: नासापुटः-पुटम्‌ । 

क्रि. अ; व्यधू-छिद्‌ ( कर्म. ) २. सं॑थ्‌-सनष््‌ 

(करम. )। . 

--चद़ाना यां फुराना, सु., क्रुध (दि.प.अ.)। 

नथनी, सं. ली. ( हि. नथ ) क्नाथकः । 

नदे, सं. पु. (सं.) उचः, भिः, सरस्वत्‌ (पुं) 1 

-राज, सं. पुं. ( स॑. ) समुद्रः. 

नदारद्‌, वि. ( फा; ) अनुपस्थित, लप्त,अद््टं 1 

नदीश्च, सं. पु. ( सं. ) समुद्रः, अभ्धिः (पुः) 1 

नदिया, सं.खी. (सं. नदिका) श्चुदर^ससित्‌-नदी। 

नदी, सं.खी. (सं.) तटिनी, तरमिणी, दौवक्निी. 

स्रोतस्विनी, वाहिनी, सरित्‌ ( सरी. ) ह (का) 

दिनी, धुनी, निम्नगा, आ( भ) पगा 

( पुं. ), रेधो+सोतस्‌-वती, कुर्वती. 

-- कांत, स॑. पु. (सं.) सागरः, जलपिः (पु) । 

, सं; पुं. (सं. न.) सरिव्‌-नदी,कूलं- 

तटम्‌ । 

नदीन, सं. परं. ( सं. ) समुद्रः, सागरः २. 

नरुणः। 

नदीश्च, सं. पु. ( सं. ) अग्पिः-जलपिः (पु) । 

नद्ध, वि. ( सं. ) बद, योजित, संदरेषित । 

नद्ध्री, सं. ली. ( सं. ) चम॑^रज्जुः (सी. )- 
कक्ष्या । । 

नधना, करि. अ. ( सं. नद्ध ) नि-, बध्‌ (करम), 
संयुज्‌ ( क्म. ) २. दै. “जुतना' ३. प्रारभ्‌ 

( कमं. )। । 

ननद, ननद-दी, सं. खी. [सं. ननद (लो.)] । ` 
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ननां ( खी. ), मर्तमगिनी, नंदिनी, नंदा, 
पतिस्वस्‌ ( खी. ) । 

ननिहार, सं. पुं. (हि. नानी +सं. जलयः ) 
मातामहालयः, मातुकुलम्‌ । 

नन्हा, वि. ( सं. न्यञ्च्‌ +“ ) अतिलषु, कद्र, 
अल्य-कुद्रतनु, प्रतनु । सं. पुं., शिश्युः, स्तन॑- 
धयः । 

नयुंसक्, सं. पु. ( सं. ) क्लीवः, तृतीय -पकृतिः 
( पुं. ), पडः, पोगंडः, शं ( षं) डः-ढः ( सं. 
न. ), क्लीवर्िगं (भ्या) । वि. भीरु, कातर । 

नपुंसकता, सं. खी. ( सं. ) क्लीवता, षंडता, 
श्षंडता २. भीरुता, कातरता । 

नक्ररत, सं. खी. ( अ. ) दे. श्ृणा! । 

नक्रा, सं. पु. (अ. ) लामः, आयः, उदमः, 
फलं, वृद्धिः (सी. ) । 

नफ्रीसं, वि. ८ अ. ) उत्कृष्ट, उत्तम, विशिष्ट 
२, चारु, शोभन, सुंदर ३. उञ्ञ्वर, विमङ । 

नबी, सं. पुं. (अ.) सिद्धः, रेशदूतः, भाविकथकः। 

नबेदना, क्रि. स. ८ सं.निवृत्त> ) दे, 
भनिषटाना' । 

नवेदा, सं. पुं. (दि. ननेदना) न्यायुः, निर्णयः । 

नर्ज्ञ, सं. खी. ( अ. ) नाडी-डिः ( खी. ) 1 

-देखना,क्रि.सं..नाडि-डीपरीक्ष्‌ (भ्वा.आ .से.) । 

नभ, सं. पुं. [सं. नभस्‌ (न.)] दे. 'आकाञश्च' । 

~र, सं. पुं. ( सं. नभश्चरः ) खगः, खेचरः । 

नमः, अन्य. ( सं. ) प्रणतिः ( सी. ), प्रणामः, 
अभिवादः-दनं, नमस्कारः, नमस्क्रिया । 

नम, वि. ( फा.) आदरं, उन्न । 

नमक, सं. पुं. (फा. ) लवणं २. खवण्यं, 
विशिष्ट-सौन्द्यं ३. पिंडः । ( नमक के भेद, 
दे. नोनं! ) । 

--.ख्वार, सं. पुं. ( फा. ) पराश्रितः, परायत्तः, 
सेवकः ! 

-दान, सं. पुं ( फा. ) रवणधानं-नी । 

का तेज्ञाब,सं.पु., उदनीरिकाम्लः,रुवणाम्लः । 

हराम, वि. (फा.+अ. ) कृतदैताश्चन्य, 
अक्रृतवेदिन्‌, कृतघ्न, ( -व्नी सी. ) । 

--हरामी, सं. खी., अक्रतज्ञ॑ता, कृतष्नता । 

हाल, वि. ( फ़्रा.+अ. ) अनुरक्त, भक्त, 
सानुराग । 

-हकारो, सं. ली., भक्तिः-अनुरक्तिः (खी. ) 
कृतक्ृता । 


--खाना,मु. परपिडं मज्‌ (श. आ. अ), 
पराश्रयं सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

-मिर्चं छगाना, सु., अत्युक्स्या वण (चु.) । 

कटे पर--ल्गाना अथवा धाव पर-छिड़कना, 
मु. क्षते क्षारं क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

नमकीन, वि. ( फा. ) लवण, रवण-क्षार,युक्त- 
मव-गुणविशिष्ट-धर्मक २. लवणित, सलग, 
रुवणसंखष्ट ३. अभिराम, मनो । सं. पुं, 
रबणपक्वान्नं ( समोसा आदि ) 1 

नमदा, सं. पुं. ( फा. ) नमतम्‌ । 

नमन, सं. पुं. ( सं. न. ) नमस्कारः, प्रणतिः 
( सी. ) २. अवगमनं, नतिः ( खो. ) । 

नमनीय, वि. ( सं. ) पूज्य, वन्दनीय । 

नमस्कार, सं. पुं. ( सं, ) दे. "नमः । 

नमस्ते, वाक्य, ( सं. ) नमस्तुभ्यं, नमामि 
त्वाम्‌ । सं. खी., प्रणामः, प्रणतिः ( खी. ), 
नमस्कारः। 

ममाज्ञ, सं. खी. ( फ़. ) शेश, प्ार्थना-वन्दना 
( शस्काम ) 1 

नमित, वि. (सं.) आयुग्न, नामित, प्रवण, प्रह । 

नमी, सं. खी. ( फा ) द्र॑ता, क्लिन्रता । 

नमृदार, वि० ( फा. ) उदित, प्रकट दग्गोचर । 

नमूना, सं. पुं. ( फा. ) आदशः, प्रतिमा, प्रति- 
रूपं २. उपमानं, प्रतिमानम्‌ । | 

नम्र, वि. ( सं.) निर्‌ +अभिमान-अदंकार, 
विनत, विनीत, बिनयिन्‌, विनयश्च, अभि- 
मान-ग्वं-द प॑,रदित-दल्य-ही न, नभ्नचेतस्‌ २. 
लत, प्रवण । 

नन्ता, सं. सी. ( सं. ) प्रश्रयः-यणं, विनयः, 
विनयिता, निरमिमानता, सौम्यता । =, 

नय, सं. पुं. ( सं. ) नायः, नीतिः ( सी. )। 

-नागर, वि. (सं.) नय-नीति,+निपुण-कोविदज्घ. 
विद्-विशारद-शीर । 

नयन, सं. पुं. (सं. न.) नेत्र, दे. .ओंँखः २. 
अपनयनं, अपवहनम्‌ । 

गोचर, वि. ( सं. ) दुग्गोचर, दृष्टिगोचर 1 

च्छद, सं. पुं. ( सं.) नेत्र-नयन-च्छदः- 
पटः । 
जर, सं. पुं. (न. ) नयन,वारि ( न.) 
सलिछं-जलम्‌ । 

नया, वि. (सं. नवं ) अयुनानन-इ्दानातन ` 
{ -नी ( स्री. ).], आधुनिक [-की (खी. )] 











नये सिरेसे 








अर्वाचीन २. अभिनव, नवीन, नूतन, प्रत्यप 
३. अभूत-अदृष्ट पूवं ४. अनभ्यस्त, अपरिचितं । 
--पन, सं. पु, नवीनता, नूतनता, अपूव॑ता । 

नये सिरे से, क्रि. वि. पुनः, पुनरपि, अभि- 
नवम्‌ । 

नैर, सं. पु. (सं.) पु(पू)रुषः, नृ-पुंस (पु), 
२. मनुजः, मनुष्यः, मायुषः, मानवः, ५॥ 
वि., पुंजातीय, नर पु, पुरुष-(उ., पुं्याघ्रः) । 

देव, सं. पु. ( सं. ) वृपः २. बाह्मणः । 

नथ, सं. पुं. ( सं. ) नरपतिः, भूषः। 

--नारायण, सं. पु. [ सं-णौ (दि. ) ] ऋषि. 
विशेषौ । 

--पिक्ाच, सं.पुं.( सं ) महादुष्टः, महाक्ररः । 

भक्षो, सं. पु. (सं.क्षिन्‌) राक्षसः, पिशाचः 

--लोक, सं. पुं. ( सं. ) एथिवी, मर्त्यलोक: । 

--सिघ, स. पु, दे. म्तृसिहः 

--सिह, सं. पु. (सं.) दे. म्ृरसि्टः 

नरक, सं. पु. (सं. पुन.) दुगंतिः (खी. ), 
नारकः, निरयः २. अतिमलिनस्थानं २. दुःखः 
पूर्णस्थानम्‌ । 

-ङुंड, सं. पुं. ( सं. न. ) निरय-नरक+कूपः- 
कुण्डम्‌ । 

नरकट, सं. पुं. ( सं. नकः ) धमनः, नडः, 
नाकः, कीचकः, कुक्षिरंभः । 

नरक(कु)र, नरकस, सं. पुं, दे. (नरकट” । 
नरकेका(स, ह)री, सं. पुं, दे. "नृतिः । 

नरण्रडी, सं. सी. } देश.),कंठः, गलः २.प्राण- 
नरग्वरा, सं. पुं. श्वास,मागंः-नाछिका । 
नरभिस, सं. ए. का.) पुष्पमेदः, *नरगिसम्‌ । 

नरद, सं. खी. (फ़ानदं) चरिः (पुं.), 
शारिका, श्ारिफलम्‌ । 

नरमी, सं. खी. दे. "न्मी" । 

नरसिधा, सं. पु. ( सं. नर (बडा) +-शङ्ग >>) 
वाधमेदः, कनरणश्ङ्ः, काहलः-ला-लम्‌ । 

नरसोँ, क्रि. वि. दे. “अतरसोँ" । 

ई सं. पु. ( सं. नाराचः ) बाणः, श्रः । 

नराधम, सं. पुं. ( सं. ) सलः, पापः, पापिष्ठः, 
नीचः। 

नराधिप, सं. पु. (सं. ) नृपः, मूपः। 


नरेन्द , नरेश, नरेदवर, सं. पुं. ( सं. › नृपः, 


यृपति :, राजन्‌ (पुं. ) । 
नतक, सं. पुं. (सं. 
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कारिन्‌ २. दे. 'नट' (१) ३. बदिन्‌, वेताकिकिः 
४. दे. "नरक, । 
नतकी, सं. सी. ( सं. ) र्यपुत्री, नस्य, 
कारिणी, खासिका २.दे. नरी" (१)) 
नतंन, सं. बुं. (सं. न.) चत्व॑म्‌ । ( पुरुषों 
का~) ताण्डवः-बम्‌ । ( सियो का~) शस्यम्‌ । 
नवद, सं. खी. ( सं. नर्मदा ) रेवा, मेकल. 
कन्या, सोमद्चुता । 
नमं+, सं. पु. [ सं. नर्मन्‌ (न. ) } षरि(री) 
हासः,.बिनोदः । 
नमर, वि. ( प्य. ) ( स्वभाव ) कोमल, मृदुर, 
सुकुमार, सौम्य, २. ( पदां ) मसृण, स्निग्ध, 
इलक्षण, सुखस्यक्ष, ३. (४बनि). मधुर, मंजुरू । 
नमाना, करि. अ. (का. नमीषद्‌ मू २. दयाद्री 
भू, प्र, शम्‌ (दि.प. से.) । क्रि.स.+ दू ङ्ख 
२. दयाद्री कृ, प्र, शम्‌ ( प्र. शमयति ) । 
न्मी, सं. खी. ( फा. नम॑ ) कोमरूता, सृदुता, 
सौम्यता २. मसणता, ररक्ष्णता । 
नङ, सं. पुं. ( सं. ) नृपविकोषः, दमयन्ती 
पतिः (पुं. )। 
नलर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "नरक्ट । 


नलः, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मं, कमलम्‌ । 


नर, सं. पुं. ( सं. नालः ) नड़ी-ली, नाडिः- 
लिः ( खी. ) प्रणालः-ली । 

पानी का नरु, सं. पुं. प्रणालिका, सारणिः 
( ख, ), जलनाली । 

नखा, सं. पुं. ( रि. नर ) मूत्रमागैः-नाङी 1 
नलिन, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, सरोजम्‌ ।` 
नकिनी, सं खी, (सं) अंबुजं, कमर २. पद्म 
समृहः ३. पद्माकरः, पुष्करिणी ४. (रता ) 
कमिनी, पञ्निनी, सृणाटिनी ५. नदी । 
नरि, सं. सी. ( हि. नल ) सृक्ष्म-षद्र+नारी- 
नाडी, दे. "नल? (१) २. दे. "नरखराः ३. अ- 
गन्यखनाली-डी ४. -अनुजंधास्थि (न. ). 
५, सूत्रवेष्टनं, त्रसरः । 

नव), वि. ( सं. ) नवीन, नूतन, दे. (नया 
युवक, सं. पु, नव,ुवन्‌ ( पु. ), तरग 
कुमारः, किञ्लोरः 1 

यौवना, सं. खी. ( सं. ) नवयुवतिः (ली.) 
तो, नवयूनी, तरुणी, तलुनी, कुहेरी । 
--वधू , सं. खी. ( सं. ) नवोढा, वधूः (की.), 

जबपणिग्य्णा, नववरिका । 





नवं 
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~ 





भवः, बि. तया सं. पुं. ( सं. नवन्‌ ) दे. न्नौः। 
~, सं. पु. [ संहः ( बहु. ) ] सूर्यादयः 
नब अहाः । 

~र, बि. ( सं. ) मवद्रारयुक्तं २. नवच्छिद्र 
८ शरीरम्‌) । 

--मिधि,सं.खी. (सं.पु.)नवरत्मयु तःकुबेरकोषः। 

"रत्न, सं. पुं. (सं. न. ) न॑वप्रकारमणयः 
( मोती, माणिक्य आदि ) २, बिक्रमादित्यस्व 
राजसभायाः कालिदिासादयो मक पंडिताः 

- ३. नवविधरत्नयुतः हारः केयूरं वा 1 

रात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) आश्रिन्युक्टप्रतिप- 
दादिनवमीषयं तकर्तन्यदुर्गातरतविक्ञोषः । 

-सत खाजना, सु., षोडरश्गारः अलक । 

नवक, सं. पुं. ( सं. न. ) नववस्तुसमूहः । 
नवधा, . अन्य. (सं. ) नवप्रकारैः, 


खण्डेषु । 

भक्ति, सं. खी. (सं. ) नवप्रकारा भक्तिः 
( श्रवणं, कीतंनं, स्मरणं, पादसेवन, अचंनं, 
बन्दनं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनम्‌ )। 
ननी, नवनीत, सं. ली. सं. पु, (सं.)दे 
“मक्खन । 

नवस, वि. ( सं. ) नवमः-मं-मौ (पुनस. )1 
नवमी, सं. खी. (सं. ) चांद्रमास्षस्य कृष्णा 
श्युक्छा वा नवमी तिथिः ( खी, )। 

नवर, वि. ( सं. ) नवीन, नम्य, नूतन २. सदर 

युवन्‌ ( पुं. ) ४. उज्ज्वल, स्वच्छ । 

नवरा, सं. सी. (सं.) तरुणी, युवती-तिः( सी.) । 
नवा, वि., दे. न्नोर्वौँ" 

नवाना, क्रं-.स.,.दे. ुकानाः । 

पा ५ पुं. (सं. न.) नृतमान्नं २. श्राद्धमेदः 
३. सद्यःपक्वमन्नम्‌ । । 
नवाब, सं. पुं (अ. नव्वाब ) राजप्रतिनिधिः 
८ पुं. ) २. उपाथिभेदः ३. प्रांताध्यक्षः । वि., 
, अतिन्ययिन्‌, अथंनाशिन्‌ २.आश्षापेक, शासक । 
~-ज्ञादा, सं. पुं. ( फा. ) राजमप्रतिनिधिःप्राता- 
ध्यक्षु,-पुत्रः २. विलासिन्‌, सुखपरायणः । 

` नवाबी, सं. खी. (अ. नव्वाब ) राज,प्रतिनि- 
धित्वं-प्रातिनिध्यं २. अधिकारः, शासनं, स्व्यं 
३. खछुखोपभोगः, विलासित्वम्‌ । 

नवासा, सं. पुं. ( फा. ) दौहित्रः, पुत्री-दुहितृ, 
पुत्रः । नवासी ( खरी. = दौहित्री ) । 
नवासी, वि. [ सं. नवाशीतिः ( नित्य ली. ) ]। 
सं. पुं, उक्त( संख्या, तदफौ ( ८९ ) च । 


नव्‌- 
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नवीन, वि. ( सं. ) दे. "नयाः । 

नवीनता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'नयापनः । 
नभ्य, वि. ( सं.) दे. "नयाः 

न्व, वि. [ सं. नवतिः ( नित्य सी. )] सं. 
पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ (९० ) च । 

नक्ता, सं. पुं. ( फा. ) क्षीवता, मत्तता, मदः, 
मादः, शौडता २. मादकद्रव्यं ३. धनविद्यादीनां 
अवर्ेपः-गवंः-दपः । 

-उतरना, सु., मदो व्यपगम्‌ । 

-उतारना, मु. दर्प (भ्वा. प. अ.) 
अभिमानं चूण्‌* ( चु. ) । 

-्लोर, सं. पुं. (फ़ा.) मचपः, मधुपः, 
पान,रतः-दौडः 

--चद्ना, मु. मंद्‌ ( भ्वा. आ. से. ) क्षीग-मत्त 
(वि.)भू। 

-पानी, सं. पुं., मादकसामय्री । 

नश्लीखा, वि. ( फ़. नश्चा ) मादक, उन्मादक, 
मदोत्पादक २. मदमन्त । 

नरोबाज, सं. पं. (फा. ) दे. 'नश्षाखोर' 
न्तर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वैच्ुरिका । 
-रगाना, म॒, दुरिकया स्फोकं छिद्‌ (र्‌. प. 
अ. ), शस्त्रेण उपचर्‌ (म्वा. प. से, ) । 
नवर, वि. . ( सं. ) क्षयिन्‌, क्षयिष्णु, भंयुर्‌, 
अनित्य, अस्थिर, वि.ध्वंतिन्‌ । 

नदवरता स्री. ( सं. ) क्षय-ना्,क्ील्ता 
अनित्यता, अस्थिरता, भड्गुरता 

नष्ट, वि. ( सं.) अदृष्ट, लुप्त, च्युत, भरष्ट 
२. ध्वस्त, क्षीण, प्र-वि,-लीन, उच्िन्न, उत्सन्न 1 
नस, सं. सी. (सं. स्नसा) स्नायुः (खी. ) 
वस्नसा २. धमनी, नडी | 

नसर, सं. ली. (अ. ) गं, टछरोहीनप्रवंधः 1 
नसः, सं.खी. (ज.) वंशः, कु, जातिः खी.) । 
नसंवार, सं. स्री. दे. "ननः 

नसा, सं. ली. (सं. ) न.सिक्रा, प्राभद्रियम्‌ । 
नसीव-बा, सं. पुं. (अ. ) दे. "माम्य; 
--जगना, मु., पुण्यं उद्.दइ(अ. प्र. अ.)। 
नसीहत, सं. खरी. ( अ. ) उपदेशः, शिक्षा । 


--देना, क्रि. स. उपदिश्ल्‌ (त॒. प.अ.), 
अनुक्ञास्‌ (अ. प. सै.), २. निभ॑त्सं 
(चु.आ.से.)1 


नस्य, सं. पु. (सं. न.) नस्तं, राबणं 
२. न.सिक्रयं, नतासंवंभिन्‌ 1 





मस्या 








नस्या, सं. खी. ( सं. ) नासा- नासिका, नक्रा 
२. नासिकारज्जुः ( खी. ) । 

नह, सं. पुं. (सं. नखक्षौर>) वैवःहिकरीति- 
मेदः । 

नहर, सं. सी. ( क्रा. ) कुल्यः, प्रणाली, सह) 
रणी, ्रणिः ( खी. ) 1 

नहरनो, नष, सं. खी. (सं. नहरी ) 
नख.-निकरतनी-दारणी 1 

नहा, सं. पं. (हि. नौ) नवांक्डयुतं कीड- 
पत्रम्‌ । 

नहे, सं. सी. (दि. नहटःनः) स्नापनं, 
क्षालनं, प्रधःवनं २. स्नएन-ल्लःलन-प्रधःवन,- 
मनिः ( ली.) मत्या-परिश्र्िक्रम्‌ । 

लहरःना, क्रि. स. व. "नदना" करेत्रे. सूप । 

नहाना, कि. अ. (सं. स्नानं) स्ना (अ.प. अ.) 
अव-वि,ह. (भवः, आ. मोर: द्ितीतवा कै 


यागम); मस्न्‌ (तु. प.अ. : न्प्रमौके योग | 
म), शुच्य (घ्वा. पर. से.) श्चुच। रि. उमे. )। | 


सं, पु. दे. (स्नानः। 
नहाने योग्य, वि., स्नःनीय, अवगाइनीय । 
नहानेबाखः, सं. पुं, स्नानु, अननादक । 


॥ 
नहाय। हज, वि. स्नःन. अभिपिक्त, क्रनस्नान । , 
नहर, वि. ( फः. ) निगार, अकरृनप्रानरा्च । | 


-मड, स. *रिक्तोदरं, निरहागम्‌ ¦ 

नहारी, मं. खी. (करः. नहर) प्रातरा्ञः, कल्य- 
वतेः २, जश्वानां युडचूणम्‌ । 

नही. अस्य. ( सं. नहि) न,ना.मः,दे. "नः । 

--तो, अव्य. अन्यथा, इतरथा २. एतद्विना, 
न(नो)जेत्‌ ३. वा, अथव।। 

नहुष, मं. प. (सं. ) सोमवंशीयनूपविरेषः 
२. वैदिवःरपतिशेषः ३. नागविदोषः ४. कुशिक- 
वंसीयो विप्रनृषः । 

नहू सत, सं. सी. (अ. ) अश्चुभं, अमंगलं 
२. दैन्य, खिन्नता । 

नोद्‌, सं. खी. (सं. नंदरिकः-का>>) मद्‌ 
सृत्तिकाद्रोणी-द्रोणिः ( लौ. ) । 

नादी, सं. खी. ( सं. ) मंगराचरणं, नाटकास्भे 
देवद्वि जादौ नामाशर्वादः २. अभ्युदयः समृद्धिः 
( खी. ),३. आनंदः । 

ना, अन्य. (सं. फा.) न,नो,मा, 

--इ्तिक़्ाकी, सं. सखी. ( फा.) विरोधः, 
विसंवादः, बैमत्यम्‌ ¦. 

-उम्मेद, वि. ( फा. ) निराश, भग्नाश्च । 
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माक 
--उम्मेदी, खं. खी. ( का. ) निराश्चा, भाच्चा- 
ऽभतरः | 


| --क्राबिल, वि. (रा. + अ.)अयोऽय, असम । 





--कारा, वि. ( फ़. ) निष्प्रयोजन, अनुपय, 
मिन्‌, भिर्थंक । 
। खुदा, वि. ( का. ) खिन्न, विषण्ण । 
¦ --गवार, वि. ( फा. ) असह्य २. अप्रिय । 
| --चोज्ञ, वि. ( फा. ) तच्छ, ध्र । सु. सी. 
निरथंकवस्तु । 
-जायज्ञ, वि. (कः.) अनुचित, नियमविरुदध । 
--तजब.कार, वि. ( फा. ) अनुभवहीन, भप- 
रिणनबरुद्धि । 
-- पसंद, वरि. ( फा. ) अप्रिय, अरुचिकर । 
| -पाक, वि. (फ़ा.) अशुद्ध, अपवित्र २- मरिन । 
॥ 


--बारिऱ, बि. ( फा. ) अप्राप्तवयस्क, अप्राप्त 
व्यवहार । 
--माक्ूल, वि.( फः. ‡-अ. ) निर्बोध, निर्विवेक 
२. असंगत, अनुचित 
| - मालम्‌, ति. (क. ++ अ.) अज्ञात, अविदित । 
¦ --मुनासिब, वि. ( फा, ) अनुचित, अयुक्त । 
। -सुमकिन, वि. (फा +-अ.) असंभव, अश्चक्व । 
-सुवाक्रिक, वि. ( फ1.+ अ. ) अपथ्य, अहि 
¦ हकर । 
| --याब, वि. ८ फा. ) अप्राप्य, दुष्प्राप, दुरम । 
--खायक्र, ( फ़. + अ. ) अयोग्य, मूखं । 
वारिप, वि. ( फ़ा+-अ. ) अनभिश्ठ, 
अपरिचित। 
-शायस्ता, वि. ( फ़. ) असभ्य, अचिष्ट । 
--समक्ष, वि. (मं.+दि.) निनि, मखं, 
अबोष । 
--समक्षी, सं. खी. ( हि. नासम ) अक्षता, 
मूखंता । 
-साज्ञ, वि. ८ फा. ) अस्वस्थ, रग्ण । 
नादटरोजन, स॑. खी. ( अं. ) भूयातिः ( ख. ), 
नत्रजनम्‌ 1 
नाहे, ( सं. न्यायः ) सदृश, समान, तुल्य 1 
नाहे, सं. पुं. ( सं. नापितः ) क्रिन्‌, 
न।उन, ॥ मंडिन्‌, क्ुरमदिन्‌, अंतावसा- 
यिन्‌, दिवाकीतिः ८ पुं. ), क्षौरिकः चंडिलः, 
नखकुट्ः, सुंडः । 
नाक), सं. ली. ( सं. नक्रा ) नासा, नासिका, 
घराणं, घोणा, गंषवहा, सिथिणी, नस्या, नासि 
क्यं, गंभनालमी २. ( नारका मल ) श्िषार्ण- 
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णर्कं, रिषणी, सिहानं २. प्रभान-सुख्य,- 
बस्तु.( न. ) ४. प्रतिष्ठा, भानः । 
कटी, सं. खी. मानहानिः ( खी. ), प्रति 
हछानःशः । 
"कावाल, सं. पु, 
ग 
की › सं. खी., नासापिरिका । 
-की रसोली, सं. खी. नासांदः-दम्‌ । 
--धिसनी, सं. सखी., कार्पण्यं, दैन्येन याचनम्‌ ! 
बहन, क्रि. अ. नासा वह्‌ (म्वा. उ. अ.) 
अथवा प्रस (स्वा. प. अ. )। 
--सिनकना, क्रि. स., नासां शुष्‌ (ब्रे.) या 
निमी क़ । 
-कटना, सु. अपमन्‌-मवज्ा ( कर्म. ), 
अनावृत (वि.)भू। 
-धिसना या रगढड़ना, यु., पादयोः ` पतित्वा 
अभि-प्र-मथं (जु.), दैन्येन याच्‌ (भ्वा.उ.से.)1 
--खदाना, मु., क्रोधं धणां वा प्रकटयति 
(ना. धा. )। 
पर मक्खी नं वेटने देना, सु., दोषेशामपि 
न सद्‌ (म्वा. आ. से. ) २. विमल-स्वच्छः 
(वि.)स्था(भ्वा.प.अ.))। 
› मु. नास्‌ (म्बा. ग. से.) वषै. 
रायते ( ना. धा. ), र्षररवं क़ । 
खद़ानाया सिकोडना, मु. अरुचि. 
अप्रीति वा प्रकटी क़ । 
में दम करना, मु., अत्यथं किरा (क्र..प 
से. ) बाध्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
"रखना, म., संमानं रक्ष्‌ (भ्वा.प, से.) 
अपमानात्‌ त्र ( म्वा. आ. अ, ) । 
-सिकोड ना, सु., अरुचि प्रणा वा दृश पर.) । 
नाको चने चबवाना, मु. अदे -न्यथ्‌ (प्रे. ), 
परि-सं-तप्‌ (प्रे. )। 
नाकः, सं. पु. ( सं. ) स्वग: २. आकाश्चः-शम्‌ । 
नाका, सं. पु. (हि. नाक) नासापाकः 
२. दीरषेनासिका 1 
नाका+, सं. पुं. ( हि नाकना = रोघना ) 
रथ्यातिः, मार्गावधिः ( पुं. ) २. वीथी, माग 
, ३. नगरादीनां प्रवेशद्रारं ४. नगरपार-पुर- 
गक्षक,-स्थानं -५. सूचीचिद्रम्‌ 
बंदी, सं. सी. ( पुररकष्ैः ) मागावरोधः- 
कौजीपरति्नधः । 
भका, सं. पु. ( सं. नक्रः) कुंभीरः। 


प्रियः प्रीतिभाजन, 


। नाक्रिस, वि. ( अ. ) सदोष, विकल । 


नाकेक्ञ, सं. पु. ( सं. ) इन्द्रः, देवराजः 1 

नाद्ुदा, सं. पुं. ( फा. ) पोत-नौका,-अध्यक्षः, 
कणेधारः । 

नायब. ना, सं.पु. (का) अमेः-मंम्‌.नेत्ररोगमेदः । 

नाख्व न, सं. पुं. क्रा. नाखुन) नखः-खं, नखरः- 
र, कर+जः-अग्रजः-अंकराः-कटकः-रुहः, पुनर्‌» 
भवः-नवः। 


नाव ना, सं. पु.-( फा.) दे. 'मोतियार्बिदः। 


२. अश्वनेत्रेषु रक्तरेवाः (स्री. ) ३. तृल- 
कौदापटः। . 
नाग, सं-पु. (सं.) सर्पः, पन्नगः २. गजः, 


हस्तिन्‌ ३. निदंयः, क्रूरचारिन्‌ ४. देवभेदः 
५. नागकेद्रः £. पुन्नागः । 

-केस(श)र, सं. पुं. ( सं. ) नायर्विजल्कः, 
नागीयः, पत्नगः-फणि,केस(श)रः । 
-पंचमी, सं. खी. ( सं. ) श्रावणश्चुक्लपंचमी, 
पवेभेदः । 

-फनी, सं. सखी. ( सं. नागफणः-णा ) कन्यास, 
दुधंषा, दुष्प्रवेशा, तीक्ष्णकण्टका । 

-फास, सं. खी. ( सं. नागपाश्लः ) वरुणायुधः 
२. साद्धदयावतैनात्मकः पारामेदः ३. वंधन- 
प्रकारः 1 

-बेर, सं. खी. (सं.नागवल्ली) तांवूली, तांबूल 
वस्ली, नागलता, पूगी । 

नागर, वि. (सरं. ) दक्षिण, चतुर, विदग्ध 
सभ्य २. पौर, नागरिक ! सं. पु, नगर-पौर,- 
जनः, पौरः, नागरिकः । 

नागरक, सं. पुं. ( सं. ) शिष्पिन्‌, शिल्पकारः 
२. नगरप्रबन्धकः ३. चौरः। वि.,दे 
"नागरः । 

नागरमोथा, सं. पुं. (सं. नागरमुस्ता) चक्रांका, 
चूडार, कच्छरुहा, नादेयी । 

नागरिक, वि. तथा स॑. पु, दे० “नागर १(१-२) । 
नागरिकता, सं. सी. ( सं. ) नागरता, पौरता 
२. दाक्षिण्यं, विदग्धता, सभ्यता । 

नागरी, सं. खी. (सं. ) पुर-नगर-वासिनी 
२. चतुरा, प्रवीणा (नारी) ३. दरेवनागरी- 
लिपिः (क्ली. )। 

नागहानी, वि. खी. ( फा. ) आकस्मिकी \ 
यादृच्छिक । 

नागा, सं. पुं. ( सं. नग्नः ) नग्नभिष्षुः । 








नाशा 


नगरा, सं. प्रं. (भ. ) अनुपस्थितिः (खी.), 
असंनिधिः (पु), कायंपरंपराभंगः, अवकाशः । 

नागिन, नी, सं. खी. ( सं. नागी ) सर्पिणी, 
उरगी, भुजगी, मजंगमी । 

नागोक्ा(स)र, सं. पु, दे. (नागकेसर' । 

नागेक्ञ(स)री, वि. ( हि. नगेश(स)र ) पीत, 
द. "पीला? 1 

नागोद, सं. पं. (सं. नागोद्ररम्‌ ) उरस्‌ 
वक्षस्‌+-त्राणं, आयसी, उरइछदः । 

नागोदरिका, सं. खी. ( सं. ) कर-हस्त-पाणि- 
त्राणम्‌ । 

नाच, सं. पुं. [ सं. नृत्यं, नृत्तिः (सखी. ) ] 
नतेन, नृत्तं, २. (कोमल) लासः, लास्यं-स्यकं 
३. (उद्धत) तांडवं ४. नटनं, नाटः, नार्थम्‌ । 

--वर, 

महः, 
--रङ्ग, :. पुं, आमोदग्रमोदाः, उर्छासः, 
निनोदः, कौतुकम्‌ । 

--नचाना, सु. अदं घम्‌ (प्रे. ), दु (स्वा. 
प, अ. )। 

नाचना, करि. अ. (सं. नतन ) नृत्‌ (दि.प, 
से.) नट्‌ (भ्वा. प. से.), नृत्यं । सं. पु, 
दे. "नाच" । 

नाचनेवारा, सं. पुं., दे. "नतक! । 

नज्ञि, सं. पुं. ( फ़्ा. ) दे. "नखराः । 
-अदा,-नखरा, सं. पु., हावभावौ, विज्मः, 
विलासः 1 

--बरदार, सं. पुं. चाकारः, मिथ्या प्रशंसकः । 
नाज्ञनी, सं. खी. ( फा. ) सुन्दरी, वामा । 
ना्ञिर, सं. पुं. ( अ. ) निरीक्षकः २. असेद् 
{ पुं. ) ग्राहकः । 
[ वि. (फ़ा.) कोमल, सुकुमार, श्रदुख 
२. प्रतनु, सक्षम ३. भगुर, भिदुर ४. 
भयवह्‌ 1 


| सं.पुं., नृत्य+शाला-स्थानम्‌ । 


बदन, वि. ( फ़ा. ) कोमलाग-तन्वंग (-गी, 


तन्वी स्री. )। 


-मिज्ञाज; वि. ( फ़ा+-अ. ) कोमर्रकृति, 


मृदु स्वभाव । 


नाटक, खं. पुं. ( सं. न. ) दृश्यकाव्यं, अभिनय- 


ग्रंथः, महारूपकं २. अमिनयः, नारम्‌ । 
--कार, सं. पु. ८ सं. ) नागक-ङूपक+कारः- 
प्रणव ( पुं. )। 





[ ३२० } 

---------- ~ 
लाहा, सं. खी. ( सं. ) रगशाला । 
नाटकय, वि. ( सं. ) नाटक विषयक -संबंषिन्‌ । 





ष्क्‌ 








नाटना, क्रि. अ., दे. 'शनकार करना ` । 


नारा, वि. ( सं. नत>> ) खव, वामन, हस्व, 


हस्वकाय । 

नाराय, सं. पु. ( सं. न. ) तौयंत्रिकं, नत्यगीत- 
वाद्यं २. अभिनयः ३. विडम्बनं, अनुकारः 1 

कशाला, सं. खी. (सं. ) रंग-नाय्य, मंदिर 
शाला । । 

नादा, सं. पुं. (सं. नाडः>) नीवी-विः (खी), 
कटीवसरबंधः, नासा । 

नादी, सं. खी. [ सं. नाडी-डिः (खी. ) 1 दे. 
भ्नम्जः २.-नालः-ल-लौ-हिका, प्रणारःली 
३. धमनी, रक्तवादिनी ४. शि(सि)रा, रक्ता 
वाहिनी ५. ( रक्त की अति सूक्ष्मनाडी (ग 
आभ्य ) कैरिकनाडी ६. चाल्कनाडी 
( णण प्रलाष्ट) ७. सविदनिकनाडी 
( $लाऽण५ 16.५6 ) 

--चरना, क्रि. अ., नाडी स्फुर्‌ (तु. प. से.) 
स्पंद्‌ (म्वा. आ. से.) 

--मंडरु, सं.पुं.(सं.न.) नाडी-वात, संस्थानम्‌ 1 

टना, मु, दे. 'मरना' तथा "मूत दोना? । 

नाणक, सं. पु. (सं. न. ) टंकः-कं, मुद्रा 1 . 

नाता, सं. पु. ( स. जातिः ) संबंधः, धुता, 
सगोत्रता, सजातिता, सपिडता । 

नातिन, सं. सी. (हि. नाती ) दौषित्री २. 
पौत्री । 


नाती, सं. पु. { सं. नप्तृ ( पुं. ) 1 दौहित्रः २. 

पौत्रः। 

नासे, करि. वि. ( हि. नाता ) संबंधेन (त्‌. )। 

--दार, सं. पुं हाति-बन्धु-बधव,गणः-वगेः- 
जनः । 

--द्री, सं. खी., दे. (नाता' 1 

नाथ, सं. पु. ( सं. ) अधिपतिः (पुं), प्रमुः, 
स्वामिन्‌ २. पतिः, भौ ३. नास्य॑, पश्चुनासा- 
रञ्जुः ( शी. ) ४. योगिनासुपाधिभेदः ५. अः 
(आ)दहितुंडिकः, व्यालान्‌ 1 

नाथना, क्रि. सं. (सं. नाथनं) नाथ्‌ 
(भ्वा.प.से.), वज्ली कृ, अभिभू (भ्वा.प.मे. ) 
२. नासां दय्‌ (दि.प.अ.), नासायां द्रं । 

नाद्‌, सं. पु. (सं. ) शब्दः, ध्वनिः (पुं), रवः 
२. गीतं, गीतिका ३. गजंनं, गाजतं ४. प्रयत्न 
मेदः (व्या.) ५. अद्ध॑चन्द्रःअरद्धंदुः(पु.) (म्ब). 





नदान { र्य ]} नारंग 
~~~ 
विद्या, सं. ली. ( सं. ) संरीतशाखम्‌ 1 भाप, सं. पु. ( फा. ) कस्तु री-शृगमद,-कोशः- 
नादान्‌, ति. (फा. ) अज्ञ, भूख, जड । कोषः 

नादानी, सं, खी, ( फा.) अञानं, मोरखवं, | नाभि, सं. ली. (सं. पु. ली.) नाभी, तुन्द्‌- , 


"जाड यम्‌+ | । कूपी, उदरावत्तः, तुंदः-दी-दिः (कली.), तुदिका 
नादिति, वि. (सं. ) वादित, ध्मात, क्वाणत, | २. चक्रमध्यं ३. कस्तूरी 1 

ध्वनित । नाम, सं. पुं. [ सं. नामन्‌ (न. ) ] अभिधा, 
नादिम, वि. (अ. ) रञ्जित, हीण । अभिधानं, अभिधेयं, आहा, आहयः, आख्या, 
नादिर, वि. ( फ ) अदभुत, विचित्र । संज्ञा २. यशस्‌ ( न. ), ख्यातिः ( ख्ी. )। 


नादिरशाही, सं. खी. (फा. नादिरशष।ह ) | रखना या' धरना, करि. स., नाम-संशं क, 
निषठरशासनं, नृशंसता, ऋूर्ृत्यम्‌ । वि., | अभिषा (जु.उ. ज. )। 
घोर, नृरंस । करण, सं, पं. (सं. न.) संस्कारमेदः 
नाधना, करं. स. ( सं. नद्धनवद्ध> ) योक्त्र ( वर॑. ). २. नामदानम्‌ । 
यति (ना. षा. ), युज्‌ (चु. ) २. आरम्‌ | -कमाना, -करना,--पाना यः--होना, 


(श्वा. जा. अ. )। मु. विख्यात-विश्चत-महायश्चस्क-( वि. ) भू । 
नान, सं. खरी. ( फा ) स्थूलरोरिका । --डबोना, मु., यदा: मलिनी कृ, ख्याति नश्‌ 
नानखताह, सं. खी. (फ. ) मिष्ान्रमेदः, | (व्र. ), कीति कठंकयति ( ना. धा. ) । 

#*नानखतायी । --पर ध्वा खगाना, मु. दे. "नाम इबोनाः 
नानाह, सं. पु. ( फा. नानवा ) आपूपिकः, | नामक, वि. (सं) नामधःरिन्‌,-आख्य,-संजक । 

कांदविकः। नाम, वि. ( फ़. ) नपुंसक २. भीर्‌ । 
नाना, सं. पु. ( देश. ) मातामहः, मातुः पित्‌ | नासी, वि. ८ सं. नामन्‌> )-नामक, नामधेय 
, ( पुं. ), जननीजनकः 1 २. विख्यात, विश्रुत 1 
नानार, वि. ( सं. ) विविध, बहुविष २. अनेक, -गिरामी, वि. (फा. मि. सं. नामग्रामिन्‌ ) 

बहु ८ यज्चस्विन्‌- प्रसिद्ध । 
-भाति, वि. अनेकप्रकारर, नानाजातीय । | नायक, सं. पु, ( सं, ) नेत्-अव्रणीः ( पु), 
-रूप, वि. ( सं. ) अनेक-वहु,-रूप । मुख्यः, प्रमुखः २. स्वामिन्‌, प्रमुः, अभिपतिः 
वणं, वि. (सं, ) अनेक-बहु,-वर्ण-रंग । ३. नरव्याघ्रः,  जननायकः ४. कथापुरुूषः 


--विध, क्रि. त्रि. ( संभ ) अनेकधा, बहुधा । | ( सा० ) ५, संगीतकुशलः ६. सेनापतिः । । 
नानाथ, वि, (सं. ) अनेका, बह्थं २. नायका, सं. ली. (सं. नायिका) दवै. 


अनेकन्र-वहुत्र,-उपयुक्त । "नायिका" २. वेदयाजननी ३. दृतौ, कुद्धिनी, 
नानिहाख, सं. पु. दे. 'ननिदहारः । शंभली । 

नानी, सं. खी. ( देश. ) मातामही; मातुः नाय(इ)न, सं. खी. (हि. नाई) नापिती, 
मात्‌ ( खी, ), जननीजननी । कषुरिणी, मुण्डनी, क्षौरिकी । 

-मर जाना, मु. हतोत्साह-गतसाहस ८ वि. ) नायब, स. पुं. (अ. ) प्रतिनिधिः ( पु.) 
भू.। हस्तकेः-पुरुषः २. सहायः-यकः, सहकारिन्‌, 


नाप, सं. खी. (सं. मापनं) प्र-परिमा्णःमितिः | उप-( उ. उपमत्रिन्‌ ) । 

(स्री. ), मानं २. मानदण्डः, मापनक्षाधनं, --तहसीखदार, सं. पं., उपमण्डलेशः-श्वरः । 
मनम्‌ । नायिक्रा, सं. खी. (सं. ) शुगाररसालम्बन- 
--तील, सं. सी., मापन -तोलन-ने (न. £.) । | भूता नारौ २. सुन्दरी. रूपिणी ३, कान्ता, 
गापना, क्रि. स. ( सं. मापनं ) मा (दि. आ. | दयिता ' . 

म. जु. आ. भ.,अ.प.अ.), मानं निरूप्‌ | नारंगी, सं. खी, ( सं. नार्गः ) ( वृक्ष ) नाग- 
(च॑. ), दे. 'मापना'। रंगः, नायैगः, नागरः, एेरोवनः, त्वग्गन्धः, 
नापित, स॑. पु. (सं. ) दे. "नार । । (कल) नार्गं, नारगकं, नारंगफलम्‌ इ. । विं, 





नार-रि 








पिच्छिल, कौसुंम [ -मी (खी. )}, पीत- 
लोहित । 

नार-रि, सं. खी., दे. "नारी" तथा "नालः । 

नारकी, वि. ( सं-किन्‌ ) गारकिक, नारकीय, 
पापिन्‌ । 

नारद्‌, सं. पुं. ( सं. ) देवर्षिविदोषः | 

नारमल, वि.(अं.) सामान्य, साधारण, यथाहं । 

नारा, सं. पुं, दे. 'नाडा"। 

नाराज्ञ, वि. ( फ. ) अप्रसन्न, रुष्ट । 

-होना, क्रि. अ., कुप्‌ (दि.षप. से.), रुष्ट 
८बि.)मू। 

ग्टाराथण, सं.पु. (सं.) विष्णुः, चक्रिन्‌, इश्वरः । 
रायण, सं. खी. (सं. ) लक्ष्मीः २. दुर्गा 
२. मृदगन्मुनेः पत्नी ३. दु्याधनाय दत्ता 
कृ्णमेना । 

नारियल, सं. पुं. (सं. नारिकेः-नी) (वृक्ष) 
मनदार म-दृद-स्कंष-फनटः, तुमः, उन्चः, मंगन्यः, 
८ फन ) अप्लं, कौरिकषनलं, नारिकररः-कः । 

नरियर्खा, सं. स्री. (दि, नारियल ) नारके 
२. अप्फट-तागिकिन,रमः ३. नारिकिरसारः। 

नारी, मं. खरी. ( मं.) स्री, सीमंनिनी, यो(जो,- 
परा, यौ(जो.प्रित्‌ (ची. ), अबला, वामा, 
वनिता, महिन्या, गमा, प्रिर, जनी-निः (स्रौ), 
नुघ्रः-वधूः ( शरी. ), यो(जोपितः । 

--दरषण, मं. पं, (सं. न.) सुरपानदुजंन- 
मंसगादरयः स्रीदोपाः । 

--रन्न, सं. पुं. (सं. न. ) श्रष्ठ-उत्तम-रूपगुण- 
गील्वनीभनारी 1 

नाल), म॑. जरी. (सं. नलं) नाला-री-रिका, 
कमलाद्रीनां २. दे. "नल" ३. अग्न्यस््र- 
नाडी ४. मूतवेषटनं, त्रसरः "५, दे. 'अविल- 
नालः । 

नाल, सं. पुं. (ज.) खुर्र, खुरत्रःणं २, लोह- 
वन्प्यः-यम्‌ । 

मद, स. पु. (अ.+फा, ) सुरत्र--बंधकः- 
याजकः 

दी, सं. सी. ( अ. फ. ) खुरत्रव॑धनम्‌ । 

-ख्गाना, क्रिः स, खुरत्रं ब॑ध्‌ (कू. प. भ.), 
खुरत्रेण सनाथ क्न । 

नाली, सं. खी, ( सं. ग्रालः) रिविकामेदरः, 
क्नालकी । 

नाका, सं. पुं. ( मं. नः) अल्प-कु-धुद्र,नदी- 
सरित्‌ ( ली. }*२.४. (माडः । 


दडः 
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नासृर 





नाणिश, सं. सी. ( फ. ) अभियोगः, भाषा, 
भापापादः। 

-करना या दाराना, क्रि. स~, अभिन्न 
(स्‌. श्रा. भ; च्‌. . गाकु निविद्‌ (परे.)। 

नारो, सं. श्रो. (मं. ) नालः, नाटिः (श्री. ), 
प्रणालः ली, जलमागः, यगि स)वःहः २. नडी, 
धममी, रिरा ३. घत्वदरेनालो-डी । 

नाव, सं.खी.[ मं. नौः (खी. ) } नरणी-णिः 
(स्री. ), नमः-रिः ( श्नी. ), नरका, तरंडः। 
(दोदरी ) नौका, उदट्पं, कोलः, ध्यव । 

चना, क्रि.म., नौकां प्रेर्‌-वह-च्‌ प्रे.) । 


नाक, म॑. प. (पः. ) धुद्रवणमैदः २. मधु- 
मश्चिवाद्र्षः। 

नासिक, स॑. पृं. (मं. ) ओदृपिकः, नौ-तरणी- 
वः २. कर्णधारः, मुग्यनानिश्रः । 

नादा, ग. पर, (मं. ` प्रणयाः, प्रिरान्नः, प्रति. 
ध्वनः, उन्दः, श्यः, मंदरः 3, अदनं, 


नोः, त्िर्मवनं २, मृत्युः (प्रं, )। 

करना, त्रि. म. प्र-वि-, नराम्‌ (प्र 
उन-प्रव-, मद (प्र. श्न-वरिनप्‌ (प्रे, ), उच 
(म.प्र. न.) २. द. मारना" 

-दोनः, दि. अ. प्रवि, नश्च (रि. प. वे. ), 
प्रव, प्वर॑न्‌ (भ्यः आ. से.), प्रवि 
(दवि, धा. अ, ), क्षयं इया (अ.प.अ.)) 

नाक, म॑. पुं. (=) वि, ध्व॑सकः, क्षयकर 
म (ग्धा), उच्रदकः. संदारकः २. घातुकः, 
शतकरः (री (जी. ) ), नादक्रारिन्‌ । 

नाश्रातो, स॑. स्त्री. (नु. ) अमृ न-म्वि,फल, 
अमृनाहम्‌ । 

नावा, वि.( संवत) श्पिन्‌, क्षयिष्णु, 

नादद, व्रि-+नर्‌ { -तै (जरी. )] 

अनित्य, अध्रुव । 

नाशा, वि. (मदिन्‌) 
नाद्टवान्‌? 

नाह्ना, सं. प्र, ( क्रा.न) कल्यव्रतः.. प्रातसङ्च 
उप-लगरु-आहार.ः, जन्दथानम्‌ । 

नास. मखी. (मं. नस्य) ध्ुत्कमी, काचम्‌ । 

दान, मं. पुं, नस्यधानं-नी । 

नासपाल, म॑. पुं. ( क्र. ) अपक्वद्‌दिमत्वच 
(म्प्र. ) २. अपक्वदारिमम्‌ । 

नामा म॑-म््रौ.(म.). पनाक (१मनधनथना'। 

नायिका, सं. खी. (मं, द. (नाक १२) । 

नसूर, सं. पं. (अ. ) नांदीत्रणः-गम्‌ 1 


दाक" २.दे. 


मादितिक 
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नास्तिक, सं. पुं. ( सं. )अनीश्वरवादिन्‌, निरी- 
शवरः, शेश्वराविश्वासिन्‌ । 

नास्तिकता, सं. ली. (सं. ) अनीश्वरबादः, 
ईश्वराविश्वासः, नास्तिक्यम्‌ । 

नाह, सं. पुं, दे. "नाथ । 

नाहक, क्रि. वि. (फा. ) बृथा, न्यर्थं, मुषा, 
निरथैकं, निष्फलम्‌ । 

नाहर-(र), सं. पुं. (सं. नरहरिःः> ) सिः 
२. व्याघ्रः । 

निदक, सं. पुं. (स.) अभिञ्ापकः, अभ्यमूयकः, 
अप-परि-वादकः, आक्षेपकः. पिद्युनः। 

निदनीय, वि. (सं .) निच, उपालभ्य, गरहंगीय, 
वाच्य, ग्य २. अभद्र, अ्युभ, कुत्सित । 

निदा, सं. खी. (सं.) अप-परि,वादः, आ- 
अपिक्षपः, अव-अप-उप,-करोश्षः, कुत्मा, गहा, 
गर्हणं, कुल्मलं, भत्मन-ना । 

-करना, क्रि. स. निद्‌ (भ्वा. प. सो. ), गह 
(चु.भ्वा.आ.ते.) अभि-आ-क्षिप्‌ (तु. प. अ.), 
अप-परि-+वद्‌ (भ्वा.प.मे.), अक्र (म्वा, 
प. अ. ), निभत्स्‌' (चु. आ. से. )। 

\ क्रि. अ., उक्त धातुओं के कम. रूप । 
निदासा, वि. (हि. नीद) निद्रा, तद्रि, 
निद्रालस । 

निंदित, वि. ( सं. ) अधि-आ,क्षि्, गित, 
आक्रष्ट, निभ॑स्सित, २. कुत्सित, गदित । 

निथ्, वि. (सं. ) दे. 'मिदनीयः। 

निब, सं. पुं. (सं.) अरिष्टः, सव॑तोभद्रः, तिक्तकः, 
सीतः। 


निंबकौरी, सं.ली. (मं. निवः>>) दे. 'निनौरी' ! 


निवृ; सं. पु. (सं. निवत कं] (वृक ) भम्ल- 
जंबीरः, दंताधात्तः, रोचनः, शोधनः, जंतु 
मारिन्‌, निनबृूः (ख्लो.)। (फ) जंवीर, 
जंबीरफटं इ, । 

निःशंक, वि. ( सं. ) अभय, निर्भय, अमीत, 
निर्मीति २. निःसंकोच, निःसंदेह । क्रि. वि, 
निभयं, निःसंकोचम्‌ । 

निःशब्द, वि.(सं.)नीरव, विराव, मूक, मौनिन्‌ । 

निमशेष, वि. (सं. ) अश्ञोष, अखिल, मग्र, 
समस्त २. समाप्त, अवसित, संपूरणं । 

निःश्रेयस, मं. पु. ( मं; न. ) अपवगः, मुक्तिः 

` (खरी. ), मोक्षः, २. कल्याणं, मंगलम्‌ । 

निशश्वास, सं. पु. (सं) बहिमुंखश्वासः, <ननः, 








अपानः, पानः २. उच्छ्वासः, उच्छवसितं, 
दीषं (निः)धासः १. । 

निःसंकोष्य, क्रि. वि. ( संच ) निर्विकरपं, 
निःसंशयं निः शंकं २. निभंयं, निखासम्‌ 1 

नि्संग, वि. (सं. ) असंग, गत-वीत,+संग 
२. निरि ३. निःस्वाथं । 

निन्संतान, वि. ८ सं. ) अनपत्य, निरपत्य, 
निरन्वय, निर्वश्च, अपुत्र । ८ खी.न्वंध्या, 
अरिक्वी, अनपत्या ) । 

निःसंदेह, क्रि. वि. ( सं.-हं) निःस॑कं, निःसं- 
शयं, असंशयं, शंकां -संदेहं,विना । वि, निर्वि- 
कल्प, निःसं्चय, असंदाय, निःसंक । 

निःसंशय, वि. तथाक्रि. वि., दे. "निःसंदेह । 

निःसार, वि. (सं. ) नीरस, बिरस, निःसत्त्व 
२. तुच्छ, श्चुद्र ३. असार, तत्वहीन । 

निःसीम, ति. (सं.) अनंत, अमित, अपरिमित, 
निरवधि । 

निःखत, वि. (सं.) निमंत, नियात, निभ्करान्द 

जिःस्प्रह, वि. (सं.) निष्काम, अकाम, निरिच्छ 
२. निर्लोभ, संतुष्ट । 

निःस्वार्थ, वि. ( सं.) स्वा्थ-स्वहित-स्वटाभ.- 
हीन-विमुख, परोपकारिन्‌ । 

निआमत, सं. सी. (अ, नेअमत ) अलभ्य 
दुलंभ,-वस्तु ( न. ) २. स्वादुवस्तु ३. धनम्‌ 1 

निकट, वि. ( सं. ) आसन्न, समीप, सत्निक्ृष्ट, 
सन्निहित, दे. 'समीपः । 

-वर्ती, वि. ( सं.-तिन्‌ ) निकरस्थ, समीपस्थ । 

निकटता, सं. खी. (सं. ) -समौपता' दे. । 

निकम्मा, वि. (सं. निष्कम्भंन्‌ ) कृत्तिहीन, 
निर्व्यापार २. अलस, आरुस्यदील, निरुचम 
३. निरथंक, मोघ, अनुपयोगिन्‌ । 

निकर, स. पुं. (सं. ) गणः, समूहः २. रादिः 
( पुं. ) ३. निधिः (पुं. )। 

निकरंक; वि. (सं. निष्कलंक) निदोँष, 
निष्पाप, अनध, दोष-पाप,-रहित, शुद्ध, पवित्र । 

निकरंकी, सं. पुं. (सं. कर्किः ) विष्णोः 
दक्षमावतारः। वि. ( हि. निकलंक दे०.)। 

निकर, सं. सरी. (अ.) धातुभेदः, भनिकिलम्‌ । 

निकखना, क्रि. अ. ( दि. निकार्ना ) निर्गम्‌, 
नियां तथा अप-ए (दोनों अ.ष. अ. ), निभ् 
(भ्वा.प.अ.), निष्क्रम्‌ (म्वा. प. से. ), 
ष्थग्‌ भू २. अतिक्रम्‌, उतसं-, तृ (च्वा.ष. 
से. ), अति-इ, व्‌-लुष्‌ (भ्वा. आ. से. 


निकश्ना 





। 
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३. सफली-उत्तीणी भू ४. गम्‌, या, बन्‌ | निगमः २. आयः अर्थलाभः ३. विक्रयः; 


(ग्वा. ए. से. ) ५. उद्‌-इ, उदगम्‌, उदय्‌ 
(भ्वा. आ. से.) ६. जन्‌ (दि. आ. से.) 
प्रादुभूः, उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ) ७. निष्‌- 
सं-पद्‌, मिध्‌ (दि. प. अ.) ८. ( सवाल 
आदि ) उत्तरं लम्‌-प्राप्‌ (कमं. ) ९. प्रवृत्‌ 
(स्वा. आ. से.) प्र^चर्‌-चल्‌ (भ्वा. प. से.) 
१०. वि-निर्‌ +मुच्‌ ( कमं. ) ११. आविष्क 
( कर्म. ) १२. स्थापित-प्रमाणित (वि.) मू, 
सिध्‌ १२. अप,+स्‌-सप्‌ (ज्वा. प. अ.) 
पलाय्‌ (भ्वा. आ. से.) १४. अंप्‌, लम्‌ 
( कर्म॑. ) १५. ( समयादि ) व्यति-इ, अतिक्रम्‌ 
गम्‌ । सं. पुं. दे. "निकामः 
निकटमेवाला, सं. पुं., निर्ग॑तृ निर्यात्‌ ₹, 
निकरुवाना, क्रि.परे..ब. निकलना" यै प्रे. रूप । 
निकष, सं. पु. (सं. )दे. कसौरी"। 
निकषा, सं. सी. (मं. ) रावणादिराक्षसानां 
मातृ ( स्री. ) । अन्य०, समीपे, अन्तिके, 
द° 'समीपः । 
निकषोपल, सं. पुं. (सं. ) दे. "कसौटी" १। 
निकषे, सं. सखी. ( सं. निक्त = स्वच्छ>> ) 
भद्रता, प्रदास्तता २. सुंदरता, मनोता । 
निकाम, वि. ( सं. ) पर्याप्त, अलं ( चतुर्थीं के 
साथ ), आवरदयकतानुरूप । २. अभीष्ट, यथेष्ट 
२. विपुल, बहुल . ४. इच्छुक, अभिलाषिन्‌, 
आकांक्षिन्‌ । 
अब्य० अत्यन्तम्‌, अत्यधिकं, बहु, भृशं, भूरि 
( सब अव्य०)। 
निकाय, सं. पुं, ( सं. ) गणः, संघः २. चयः, 
राशिः (पुं.) ३. गृहं, सद्मन्‌ (न.) 
॥१ दश्वरः 1 
निकाल, सं. पुं. (हि. निकलना) दे. निकास । 
निकालना, क्रि. म. (सं. निष्काकनं ) ब. 
'निकरनाः के प्रे, रूप । 
निकाला, सं. पुं. ( हि, निकालना ) निर्‌-वि, 
वासनं, अपसारणं, निष्कासनं, प्रत्राजनम्‌ । 
निकास, सं. पुं. ( म॑, निष्कासः ) अप-निर ,- 
गमः, अप-निष्‌ ,क्रमः-क्रमणं, २. निष्कासनं 
निष्काठनं ३. द्वार, द्वार्‌ (सख्ी,) भ. त्र, 
समभूमिः (ज्ञी.) ५. उद्गमः, प्रभवः ६. रक्षो 
पायः ७. आयोपायः ८. आयः, अर्थन्ममः । 

५ सं. खी. (हि. निकाम) प्रस्थानं, 


विनियोगः, मिगंमश्यस्कः-कम्‌ 1 

मिकाह, सं. पुं. ( अ.-विवाशः-दस्लाम. ) । 

निकुंज, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) कुंजः-जं, रूता- 
मंडपः, पणंशाला । 

निकृति, सं. खी. ( सं. ) तिरस्कारः, अपमानः 
२. शठता, नीचता । 

निष्ट, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अपकृष्ट, कद्र, 
गद्यं, निच, नौ च, हीन, जघन्य । 

निकृष्टता, सं. खली. (सं. ) अधमता, कुद्रा, 
हीनता, ग्य॑ता, जघन्यता, नीचता इ. । 

निकेत, सं. पुं ( सं. ) निकेतकः, निकेतनं, गृ, 
स्थानं, स्थलम्‌ । 

निक्षिप्त, वि, ( सं. ) प्र+ अस्त.क्षिप्त, अवनि. 
पातित २. त्यक्त, विसृष्ट ३. अभिक्रेत, न्यस्त ! 

निक्षेप, सं. पुं. (सं.) नि-प्रःक्िपः-कषेपणं, 
प्रासनं, प्रेरणं, निपातनं २. त्यागः, विसग॑ः, 
उत्‌-वि,सर्गः, विसर्जनं ३. आधिः-उपनिधिः 
(पुं. ), न्यासः। 

निखंग, सं. पुं, दे. (तरक 

निखट्टू, वि. (हि. नि = नहीं+खटना 
कमाना) उयम-उद्योग-व्यवसाय, विमुख,अलम । 
निंखरना, क्रि, अ. ( सं, निक्षरणं > ) निमी 
स्वच्छी भू, शुध्‌ (दि.प.अ.) प्र-सम्‌ 
(कमं.) २. सुंदरतर (वि.) जन्‌ (दि. आ. से.)। 
निखरवाना,निखराना, क्रि. प्रे, ब. निखरना 
के प्रे. रूप। । 

निखरी, सं. खरी. (हि.निखरना) पक्वं -घतपक्चं,- 
भोजनम्‌ । 

निखवं, सं. पुं. ( स॑. निखवंः-ब ) द शखवसंख्या 
दशसहश्रकोटयो वा, तदंकौ । वि., वामन, 
स्वकाय । 

निखार, सं, पुं. (हि. निखरना ) निमंलता, 
स्वच्छता २. श्रङ्गारः । 

निखारना, क्रि. स., ब. '"निखरना? कै ५. रूप । 

निखिल, वि. ( सं. ) अखिल, समस्त, संपूणं । 

निखोाट, वि. ( हि. नि +-खोट ›) निर्दोप, शुद्ध 1 

निगंदना, क्रि. स. (फा. निगंदः=मीवन ) 
तूलं सिव्‌ (दि. प. से. )। 

जिगङ़, सं. सी. (सं. पुं. न. ) अंदुकः,+ अधुः) 
२. श्रुखलः-ला-लं, बंधनम्‌ । 

निगम, सं. पुं. (सं. ) वेदः, भरति: (नी. ) 


निगमन 
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~~~ ~ 


२. मागः २. आपणः, विपणी-णिः ( स्री.) 

४. मेला, मेलकः ५. वाणिज्यम्‌ । 

निगमन, सं. पुं. (मं. न.) प्रत्याम्नाय न्या.) } 

निगरण, मं. पृ. (सं. न.) भक्षणं, खादनं 
टः, गदः | 

निगरानी, सं. सखी. (करा.)निरोक्षणं पयवेक्षुणम्‌ । 

निगलना, क्रि. स. (सं. निगल्नं ) निगद्‌ 

(भवा. प. मे.) निगृ (तु. प. से. ), भ्रम 

` भ्वा.ज.न.)२. दे. शानाः 

निगह, सं. खी. दे, "निगादः 

बात, स. पु. (फः. ) रक्षकः, परित्राना। 

बानी, स॑. स्न. रक्ता, त्राणम्‌ । 

निगाली, म. खरी. ( देधा, निगाल = वालिका 

प्रक्रार्‌ ,) धृमपानयंत्रनाव्य । 


निगार, संमा. (क्रः ) दषः (न्त्री. ) दृक्‌ 
दातिः । स्कर 


9२. दयन, वीक्षणं, विनननं 
-) =< {- 

~" दवाय: ४, विचारः, मनि; (न्रा) 
~, वितः । । 
-ख्ड़ान। 4. सट्तण अवन्टक्‌ (चृ. (वीशन । 
{ भ्व. तगु. 5, +| 

नगृढ, वि. ( >, ) निलीन, प्रच्टन्न निभन। 
निग्यड़ा, ति. (हि निगृग) दुष, मन 


१ 


<. अम, नान ३, मदद भाग्य, दद्व । 
--नाटा,सपु 
॥नग्रहः =. पु. ( सं. ) अव-नि.-राभ नियंत्रणं 
णा, वापा, प्रति दमनं 
पाटन, नापरं ५. निय्हणं, वंभनं 

&. मत्मनं-ना । 
स्थान, स. पं. (मं. न )य। 


राधः २. दम 


0 पराजयम्धानं , 
निग्राह, सं. षु. नं ) द्यापःर्‌ 

प्िघडु, सं. पुं. (सं, ) वैदिककापविदोप 

२. राब्दरमंयहः । 

निवे, सं. पुं. (सुं 9९. 'विस्ाव' २. पेषणं, 

चृणनं, मर्दनम्‌ । 

निघात, सं. पु. (सं.) प्रहारः, आरात 


अनुद्रात्तस्वरः ( व्या० 9); 
निघात, वि. ( सं.-तिन्‌ ) प्रहत, आन्त, 
प्रहरक, आधानक २, धातक, मारक, प्राणहर । 
निचय, सं. पु. ( सं. ) समूहः, राश्चिः, गण 
निकरः २.निश्वयः ३. संचयः, संग्रहः । 
निचला, वि. (दि. नीजे ) अर्वाच्‌ , अधःस्थ 
अधरः, अधस्तन, नी चस्थ,अधः-(उ.अधेदेश्चः) । 


वंभुहीन, निर्वोधव, पअरविवाद्धिन । । 





निखा, वि. (सं. निश्चल ) अचल, स्तम्ध 
२. शांत, गम्भीरं । 

निचा, सं. खरी. (हि. नीचा) अपकर्षः, 
हीनता, निम्नता २. अधमता, नीचता, गद्यत 
२. निम्न,देश्षः-भूमिः ( खी. )। 

निचान, सं. खी. (हि. नीचा ) अवस्पि-प्रबण,.- 
भूमिः (खी. ), २. प्राव्यं, क्रमशः निम्नता। 

निचित, वि., दे. "निश्चितः । 

निचुडना, क्रि. अ. (सं. निच्यवनं) च्छु 
(म्वा. आ.अ.), च्युत्‌ (भ्वा.प.से.)क्षर 
निर्गल्‌ (भ्वा.प्.मे.),स्र (भ्वा.प.अ,), 

निप-मं-पीट्‌ (कर्म. ), नि'कषू-उदह 

( कमं.) ३. दुवर्लाभू । 

निचोड, स. परं. (हि. निचोडना) मूर, मुल्वस्त्‌ 
( न. ), नियामः, मर: =, २. तात्पयै, निष्कषः, 
भावः, निगटित-निक्रष्ट-िडिन,-अधं 

निचोडना, क्रि. स. ( दि. य-वुडना) निष्‌ 
पट्‌ (चु निगद्‌ (स्वा.प.अ.) 
निष्करप (ग्वा. प. भ्र. ), निग (प्रे. ) 
२. मवम्नं द्र, निवनीक्र। सं निष-सं- 
पीटनं, निष्कपंणं, |निगारनं, सवस्वहरणम्‌ । 

निक्रावर, =. पुं. (मं. न्यासःवतः भि. अ. 
निसार>> ) ( पीडकदेवमांत्वनाप ) अर्पणं, 
उपनयनं, उपहरणं, उत्तर्जनं २.उत्सगंः, दानं, 
वहिः ( पुं. ), उपनम्‌ । 


; --करना, य. उत्तन्‌ (ल्‌. प.ज.), त्वन्‌ 


(म्वा. प्र. अ.) 


। -होना, मु., कस्मेयित्‌ प्राणान्‌ त्यञ्‌ । 


निज, वि. ( सं.) आत्मीय, स्वीय, स्वकीय 
स्वकः, आत्म-, स्व॒ २. व्यक्तिगत, वैयक्तिक 
२. मुख्य, प्रधान । 
काया निजी, वि. दे. 'निजः २ 
निठल्ला-स्लू , वि. (हि. नि + रहल = काम) 
क्षीण-निर ,-वृत्ति, वृत्तिदीन, निव्यापार 
२. अलस, क।यविमुख । मं. पुं. वातरायणः 
निडाखा, सं. पु. ( हि. नि + रहल ) अवकाश 
निन्यांपारता । 
निडर, वि. दे. "निष्टुर' 1 
निडर, सं. खी. (हि. निदुर) दे. 'निष्डुरताः। 
निडर, वि. (सं. निर्दर ) अभय, अभीत, 
निर्भीक, विदर २. साहसिक ,साष्टसिन्‌ ३. धृष्ट । 
--पन-पना, सं. पुं., नि्भयता, निभीकता इ. । 








निडर 


पिति 
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निपात 





निढार, तरि. ( दि. नि~+ढार = गिरा हुआ ) | निदान, सं. पुं. ( सं. न..) रोगनि्ण॑यः, रोग- 


श्राति, कलात, क्लियिर, अद्यक्त २. अरस, 
निरत्साह । 
नितंब, सं. पुं. (सं.) दे 
३. तटः-रम्‌ । 


प्चूतड्‌ः २. स्कंधः 


नितंबिनी, सं. स्री. (सं. ) उनितवा-बी नारी. 


२. सुन्दरी । 

नित, क्रि. वि. दे. "नित्य' क्रि. वि. । 

--नित, त्रि. वि. दे. "नित्य क्रि. वि.(१)) 
नितरां, अव्य. (सं. ) पूर्णतया, सामस्त्येन, 
२. अत्रिश्येन, अत्यंतं ३. सदा ४. निश्चयेन । 
नितांत ( सं.) अत्यधिकं, सातिदय 
निरतिद्धय, अत्यंत । क्रि..वि., स्वंधा, पूर्णतया 
अर्त्यतम्‌ 1 

नित्य, वि. ( सं. ) शाश्वत [-ती ( खी. )] अन- 
श्वर, अग्रिनःशचिन्‌, भ्रुव, सतत, अनाच- 
नंत, अमर २. आहिकःप्रात्यहिक [ -की 
(श्न्नी.) ]। क्रि. वि., अनु-प्रति,-दिनं, दिने 
दिने प्रत्यहं, अन्वहं २. सदा, सव॑दा, 
३. सतत, आवेच्छिन्निम्‌ । 

--कमं, सं. पुं. [ स्मन्‌ ( न. ) ] प्रात्यहिक- 
दैनंदिन,कार्य, गहिकं, नित्य,-क्रिया-कृत्यम्‌ । 
ग्रति, त्रि. वि., दे. "नित्यः क्रि. वि. (१)। 
नित्यता, सं. खरी. ( सं. ) नित्यत्वं, अमरता, 
भरुवता, शाश्वता । 

नित्यानित्य, वि. ( सं. ) धरुवाघ्रुव, शादवता- 
शाइवत । 

निथरना, क्रि. अ. (सं. नि~+-स्थिर>> ) स्थैर्येण 
निर्मभू (जलादि )। सं, पुं, निकण्ठनं, 
कनिषदनम्‌ । 

निथार, सं. पुं. (र्हि. निथरना) निर्मल्जलं 
२. जकाधः-स्थितं मलम्‌ । 

निथारना, क्रि. स. (हि. निथरना + स्पर्येण 
निमेली क अथवा शुध्‌ (प्र. )। 

निवदक, वि. (सं.) प्ररदाक, दर्शथित्‌ 
२. कथक, कथिक, अख्यापक, ज्ञापक । 
निदश्च॑न, सं. पुं. (सं. न. ) उदाहरणं, दृष्टात 
२. प्रद्ह्यनं, प्रकरीकरणम्‌ । 

निदश्ना, स. खी. ( सं. ). कान्यालंकारमेदः । 
निदाघ, रः. पुं. -( सं. ) म्रीष्मः, यीष्म, -काक 
समयः-ऋतुः ( पुं. ) २. आतपः, सूर्यालोकः 
२. दाहः, तापः । 


हितुः ८ पुं. ) २. आदि,मू र-कारणं ३. कारणं 
४. अंतः, अवसानं ५. शुद्धिः (खी. )। 
क्रि. वि. अंततः, अंते, अंततो गत्वा, चरमतः । 
वि. निकृष्ट, अधम । 

निदारुण, वि. (सं. ) कठोर, घोर, दुःसह, 
अमष्य १. निदंय, निष्करुण । 

निदिध्यासन, सं. पुं. (सं. न. ) निदिष्यास 

सतत-निरन्तर-अनकरतत,-चिन्तने-स्मर ण-ध्यानम्‌ | 

निदेश, वि. (सं. ) आज्ञा, अद्रेः २, कथनं 
३. सामीप्यम्‌ ४. पत्रम्‌ । 

निका, सं. सी. ( सं. ) स्वप्नः, स्वपनं, स्वाप 
सुपि: ( सी. ) रायनं, संवेशः । 

-भग, सं. पुं, ( सं. ) जागरणम्‌ । 

---ब्रक्ष, सं. पुं. ( सं. ) अन्धकारः । 

निद्धायमान, वि. ( सं. निद्रायमाण ) शयानः, 
निद्राण, निद्रित, जलयित । 

निद्रालु, वि. (सं.) तंद्रा, निद्राक्ञील, शया । 

निद्धित, तरि. ( सं. ) शयित, सु, निद्राग्त । 

निधडक, वि. ( दि. नि +-धड़क ) निःसंकोच, 
निभ॑य, निःशंक । क्रि. वि., निभं, निःसंकोचं, 
निःशंकं, विक्लम्धम्‌ । 

निधन), सं. पुं. (सं. पुं. न.) मृत्युः २. नाद्यः । 

निधनः, वि. (सं.) दे. "निधनः । 

निधान, सं. पुं. (सं. न.) आधारः, आश्रयः. 
२. निधिः, कोषः ३. स्थापनम्‌ । 

निधि, सं. पु. ( सं. ) कोषः-शः, द्रव्य,-राक्चिः 
( पुं. ) संग्रहः-संचयः, निधानं, दो(सेवधिः 
( पुं.) २ अधारः, आश्रयः) 

निनाद, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, रवः, शब्दः 1 

निनानवे, वि. [ सं. नवनवतिः ( नित्य खी. )} 
एकोनशतम्‌ । सं. पुं, उक्ता संख्या, तदकौ 
(९९ ) च। 

-ॐफेरमें पड़ना, मु. वित्तोपाजंनपर (वि.) 
भू, सवात्मना घनं संचि, ( स्वा. उ, अ. ) 1 

निपट, वि. (दे श.) अत्यंत, अत्यधिक, नितांत । 

निपरना, क्रि. अ., दे. निबरनाः? 

निपटाना, करि. स. दै. “निबटनाः 

निपटा(र)रा, सं. पुं, दे. 'निबटेरा' 

निपटावा, सं. पुं., दे. “निवटावः । 

निपात, सं. पु. ( सं. ) अधः-नि,-पतनं २. भर+ 
ध्वंसः ३. मृत्युः ८ पुं. ) निधनं ४. व्याकरण-- 
रक्षणानुत्पन्नं पदम्‌ ( व्या. ) । 


निचातन 
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निभ्रत 


षयि 





निपातन, सं. पुं. (सं. न. ) अवपातनं, अवेः 
भंजन, अवङकतन॑ २. वि,नाश्न॑-ध्वं सनं, 
हननं, मारणम्‌ 1 

निपान, सं. पुं. ( सं. ) तडागः-गं, जल-तोय,- 
आधारः-आश्यः २. आहावः, निपानकं 
३. दोहन पात्रं दे., दोहनी" ४.आचमनं, पानं, 
पीतिः (खी. )। 

-निपीडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, संतापन, 
नि-अप-विप्र+करणं २. मर्दनं, दलनं ३. निह 
र्ण, निष्कर्षणं, निष्पीडनम्‌ । । 

निपुण, वि. ( सं. ) प्रवीण, निष्णात, कुर, 
चतुर, दक्ष, विक्ष, कृतिन्‌, विचक्षण, विदग्ध, 
प्रौढ, कुशिन्‌ । 

निपुणता, सं. खी. ( सं. ) प्रावीण्यं, बेदग्ध्यं, 
दाक्ष्यं, कुशरता, दक्षता इ, । 

-निषूता, वि. ( सं. निष्पुत्र ) अपुत्र, पुत्रहीन 
२. दै. "निःसंतान । 

निफ्राक्र, सं. पुं, (अ.) द्रोः, वैरं २. विच्छेदः, 
विभेदः, विघटनम्‌ । 

निबंध, सं. पुं. ( सं. ) बंधनं, नियमनं, दृढी- 
करणं २. प्रस्तावः, लेखः, प्रबन्धः । 

निब, सं. ली. (अं. ) रेखनीचंचुः ( खो. ), 
करमाग्रम्‌ । 

निवना, क्रि. अ. ( सं. निवत्तन॑ं ) निवृत्त 

धावकाश-कृतकायं( वि. ) भू , निवृत्‌ (भ्वा 
आ. से.) २. समाप्‌ ( कमं. ), निष्‌-सं-पद्‌ 
(दि. आ. अ. ) ३. निणीं ( कमे. ), व्यवसो 
( कमे. व्यवसीयते ) | 

निबटाना, क्रि. स., ब. -निबटना' के प्रि. रूप । 

निबटाव, निबटेरा, सं. पुं. ( हि. निबरन। ) 
अवकाराः, कार्यनिवृत्तिः (खी.), क्षणः, विश्रामः 
२. समाधिः, निष्पत्तिः 
कलदान्तः 1 

निबड्ना, करि. अ., दे. निवना । 

निबद्ध, वि. ( सं. ) पिनद्ध, बद्ध, निय॑चित २. 
विरूढ, शंखक्िति ३. सं.+ग्रथित-सुत्रित ४. 
निवेशित, दयित ५. संबद्धः । 

निबरना, क्रि. अ. ( हि. निबटना ) दे. “निब: 
टना? ( १-३ ) २. विच्टिद्‌- वियुज्‌ ( कमं.) 
स्यप-इ (अ. प. अ.) ३. विरिल्ष्‌ (दि.ष 
अ. ) ४. वि-ुच्‌ (कर्म. ), तर रक्ष्‌ (कमं.) । 

निबकू, वि., दे. *निवंलः 


( स्वी.) ३. निर्णयः. 


निबहना, क्रि. अ., (निर्वहणम्‌) दे. 'निभना' 
निशाह, सं. पुं. ( सं. निवहः ) जीवनयापनं, 
कारष्षेपः, निवंहणं २. धारणं, रक्षणं ३. त्राणो- 
पायः, रक्षासाधनं ४. नि कत्तिः-संमापिः(खी.) । 
निबाहना, क्रि. स. ( सं. निबोहणं ) निवह 
{(भ्बा. उ. अर प्रि.) रक्ष (स्वा. प. से.) 
प्रबृत्‌ (प्रि. ), न विच्छिद्‌ (रुप. अ.) 
२. ( वचनं ) प्रतिक्ठां निवंद-शुष्‌ (प्रे. )पा 
( भ्र. परयति )-गपकृज्‌ ( चु. ) ३. 
निष्यद्‌-साध्‌ (प्र. ), समाप्‌, ( स्वा. उ. अ. ) 
४. निरंतरंङया विधा (जु. उ. अ.)। 
सं. पुं., दे. “निवाईः | 
निवाहनेवाखा, सं. पुं., निवोहकः, संपादकः, 
साधकः, पूरयितृ ( पुं. ) । 
निदिद्, वि. ( सं, ) धन, सान्द्र २. कठिन । 
निबेद (रोना, करि. सं. ( हि. निबड़(रोना ) 
समाप ( स्वा. उ. अ. ), अवसो (पर. अवसायः 
यति ), साध्‌-संपद्‌ (प्र. ) २. विसज-नियुंच्‌ 
(वतु.प.अ र ), मोक्ष्‌ (चु), ३ विरदिरुष्‌- 
(प्रे. ) पथक्‌ क, वियुज्‌ (रूष. अ.) ४. निणीं 
(म्वा. प. अ. ), व्यवस्था (प्र. ), अव-निर्‌- 
धू(चु.)। 
निबेङ्ा-रा, सं. पु. ( हि. निबेडना ) मुक्तिः 
(खरी), मोचनं, मोक्षणं २. रक्षा, त्राण, उद्धारः 
३. वरणं, दृतिः ( खी. ) २. विश्लेषः, प्रथक्‌ 
कृतिः ( खी. ) ४. निणेयः, न्यवस्था । 
निबौरी-ली, सं. ली. (सं. निवः) निव-अरिष्ट,- 
फल-बीजम्‌ । 
निभ, वि. ( सं. ) वल्य, समान । (सं. पुं. न.) 
स्याजः, मिषं २. प्रभा, आभा। 
निभना, क्रि. अ. (र्हि. निवहना ) निवंह(कमं 
निरुद्यते ), निर्वाह भू २. निष-सं-+पद्‌ (दि 
आ. अ.) समाप्‌ (कम. ) ३. निरतरं क्‌ 
विधा ( कमं. ) । 
निभागा, वि., ( निभाम्य ) अभाग्य, मन्द- 
भाग्य, भाग्य-प्रारन्ध, हीन । 
निभाना, क्रि. स, दे. 'निवाहनाः । 
निमाव, सं. पुं, दे. 'निनाहः । 
निशत, ति. (सं. ), १. न्गम्त, निहित, स्था- 
पित २. गुप्त, अन्तहित ३. अस्तोन्युख ४. 
नभ्न ५. अचल £. पूणं ७. निजन, शून्य <. 
नीरव, निःशब्द ९. मन्द १०. पिहित ११. 
धीर 1 
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निररं 


-------------------------------------------------------------~ 


निमंत्रण, सं. पुं. (सं. न. ) अभ्यर्थनं-ना, 
आमंत्रण, आवाहनं, आह्वानं २. भोजनाय 
अभ्यर्थनम्‌ 1 

देना, करि. स., अभि-जा-नि-मंत्र्‌ ( चु. आ 
ते. ), अभ्यथे ( चु. आ. से. ), आ-समा-हे 
{ भ्वा. प. अ. ) आकर-भावह्‌ (प्र. ) । 
पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अभ्यथन-जामत्रण,- 
पत्रम्‌ । 

जनिमत्रित, वि, ( सं. ) आमंत्रित, आहूत । 

ग्िमक, सं. पुं. दे. (नमक । 

निमित, सं. पु. ( सं. न. ) कारणं, हेतुः (पु) 
२. चिहृ, रक्षणं ३. शकुनम्‌ । क्रि. वि, 
उदय, अभिलक्ष्य । 

निमिष, सं. पुं. ( सं. ) दे. “निमेषः । 
निमीलन, सं. पुं. ( सं. न. ) पक्ष्मसंकोचनं, 
निमेषः + 

नि मीखित, वि.( सं. ) मुद्रित, पिषित, संबृत । 

, निमेष, सं. पु. ( सं. ) निमिषः, पक्ष्मसंको चः, 

2२. क्षणः, पलम्‌ । 

निमोनिया, सं. पुं. (अ. ) फुप्फुसप्रदाहः, 
श्वसनकज्वरः । 

निम्न, वि. (सं. ) गगं)मीर, गहन २. नत, 
नीच, अधःस्थ। 

--किखित, वि. ( सं. ) अधो,जिखित-वणित । 
नियंता, सं. पुं. ( सं. नियंतु ) व्यवस्थापकः, 
न्याय-विधि,प्रवतंकः-२. विधायकः, कायसंचा- 
रुकः ३. शासकः, शासितृ ( पुं.) ४. अश्व 
शिक्षकः, ५. अध्यक्षः, अधिष्ठातृ, ईशः 
६. सारथिः ( पुं. ) । 

नियंत्रण, सं.. (सं. न.) निग्रहः, निरोधः 
प्रतिबंधः 1 

नियंत्रित, वि. ( सं. ) नियमित, नियमबद्, 
प्रतिबद्ध, निरुद्ध । 

( वि. ( सं. ) संयत, प्रतिबद्ध, दांत, वश्लौ- 
क्रेत २. निश्चित, स्थिरीकृत, पूनिर्गति. ३. 
प्रतिष्ठापित, नियोजित, नियुक्त । 

नियति, सं. खी. (सं. ) मण्य, दैवं, भवितः 
व्यता । 

नियतेन्द्रिय, वि. ( सं. ) जितेन्द्रिय, संयमिन्‌ । 
नियम, सं. पुं. ( सं. ) विभिः (पुं. ), व्यवस्था, 


सूत्रं, स्थितिः-पद्धतिः ( खी. ), मर्यादा, आ-नि- | 


देशः, नियोगः २. प्रतिकंधः, निय॑त्रणं ३, सतिः 


(सली.), परंपरा ४. प्रतिक्ा, दृद्संकष्पः 
५. दे. "श्तं । 

धमं, सं. पुं. ( सं.्मौ ) सदाचारः, सद्‌- 
वृत्तम्‌ । 

-बद्ध, वि. ( सं. ) नियमाधीन, नियमिन्‌, 
नियमित, नियंत्रित, सनियम । 

नियमन, सं. पु. ( सं. न. ) वीकरण, अनु-, 
शासनं, नियन्त्रणम्‌ २. दमनं, निग्रहः, 
निग्रहणम्‌ । 

नियभित, वि. ( सं. ) दे. "नियमबद्ध । 

नियम्य, वि. (सं. ) वश्लौकायं, अनु~शास- 
नीय, निय॑त्रणीय २. दमनीय, निग्रहणीय । 

नियाज, सं. पुं. (क्रा) इच्छा २. परायना 
३. दर्शनम्‌, साक्षात्कारः । 

- मंद, वि.शच्युक २. प्रान्‌, २. दर्घनाथिन्‌,. 
दिषु । 

-हासिरु करना, मु., दरोनं कृ, परिचयं 
प्राप्‌ ( स्वा. उ. अ. )। 

नियामक, सं. पुं. ( सं. ) भ्यवस्थापकेः, विधा- 
यकः, प्रति्बंधकः २. निरोधकः, प्रति्ंधकः ३ 
नाविकः । 

नियामत, सं. खी., दे. "निआमतः | 

नियुक्त, वि. ( सं. ) आयुक्त, नियोजित, व्यापा- 
रित २. निश्चित, नियत, स्थिरीकृत । 

नियुक्ति, सं. ली. ( सं. ) नियोजनं, नियोगः, 
न्यापारणं, स्थापनम्‌ । 

नियुत, सं. पुं. ( सं. न. ) लक्षं, लक्षदश्चकं बा । 

नियोग, सं. पुं. ( सं. ) नियोजनं, नियुक्तिः 
(खी. ), व्यपारणं २. प्रेरणं-णा ३. अवधारणं, 
निश्वयः। ४. देवरादिभिः अपुत्रायां पुत्रोत्पादनं 
(धम. ) ५. आज्ञा! 

नियोजन, सं. पु. (सं. न.) दे. नियुक्तिः 
२. प्ररणं-णा। । 

नियोजित, वि. ( सं. ) दे. “नियुक्त ( १) । 

निरंकुश, षि. ( सं. ) स्वैर, स्तैरगति, स्वैरिन्‌, 
काम,-ृत्ति- चारिन्‌ । 
मिरंजन, वि. (सं.) पूत, वेश, पवित्र, 

निख्प। २. अकज्जल । सं. पुं, दरः २ 
शिवः। 

। निरंतर, वि. ( सं. ) अविचिर्त, गविप्त, स- 
(संतत, अनं तर, अन्धवद्ित । क्रि. तरि. सदा, 
सततं निरंतर, नित्यं- अनवरतं, अविरश्रांतन्‌ । 

निरक्षर, वि.(सं.)अनक्षर, अज्ञ, अशिक्षित,मूख। 










निरखना, क्रि. स. (सं. निरीक्षण)दे. "दरेखनाः 
निरपराध, वि. (सं.) अ-निर्‌ +दोष, अनवच, 
दोषहीन, अनघ, निश्पापर । 

निरपेक्ष, वि. (सं. ), निसेह, अकाम, नि- 
विगत्+स्परह, विरक्त, तरस्थ + 

निरर्थक, वि. ( सं. ). अर्थ॑ञ्चूल्य, अनर्थक २. 
निष-अ-वि,-फर, मोघ, वेध्य, अनुपयुक्त । 
निरस, वि. ( सं. ) दे. "नीरन्त 

निरस, वि. ( सं. ) अदस, निरायुध । 

निरहंकार, वि. (सं. ) निरभिमान, ननन, 
विनीत । । 

निरा, वि. (सं. निराख्य ) विद्ध, मिश्रण- 
रित, असंसृष्ट २. केवल, एव, मत्र 
३. अत्यंत, अत्यधिक । 


निराकार, वि..८ सं. ) अदेह, अकाय, अङ्ञरीर्‌, . 


अमूत, अरूप । सं.पु., श्धरः२. आकाडशः-शम्‌ । 
निरादर, सं. पुं. ( सं. ) अनादरः, अवक्षा, 
अव्‌-अप+मानः, अवधीरणं-णा, तिरस्कारः, 
"परिभवः 1 

निराधार, वि. ( सं.) निरवलब, निराश्रय 
२. अयुक्त, मिथ्या ३. निराहार । 

निरामिष, वि. (सं) निर्मांस. मांसरहित 
२. शाकाहारिन्‌ । 

निरायुधः, वि. ( सं. ) दे. निरस 

निराा, वि. (सं. निराख्य>> ) अद्मुत, 
विचित्र, विलक्षण, विशिष्ट २. अनुपम, अत॒स्य, 
अपूर्वं ३. वि-निर,+जन । सं.पुं., निभृतस्थानम्‌ । 
निराह, वि. ( सं. ) मग्नादा, हताश्च, त्यक्तादा, 
आक्षाह्यीन, निरपेक्ष । 
निराक्ञा, सं. सी. ( 
आश्चाहीनता । 
निराश्रय, वि. (सं.) अनाश्रय, अशरण, अस 
हाय, आश्रयद्ीन 1 

निराहार, वि. ( सं. ) निरन्त, अनाहार, उगो- 
पित, कृतोपवास 1 

निरीक्षण, सं. पु. (सं. न.) दर्शन, वीक्षणं 
अवलोकनं २. अवेक्षणं, निरूपण, कायद दैनम्‌ । 
निरीक्षित, वि, (सं. ) दृष्ट, आलोकितं २. 
` अवेक्षित, निरूपित । 
निरुक्त, सं. पु. (सं. न.) वेदांगविद्रोषः २. 
यास्कसुतिप्रणंः तो यरंथविद्धेषः । 
निरुक्ति, सं. ली. ( सं. ) निवचनं, व्युत्पत्ति- 
दर्निनी न्याख्या । 


) नैराश्यं, निराद्यता, 
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निङ्लर, वि. ८ सं. ) अनुत्तर, बद्ध-रुदध, मुख । 
निङ्पम, वि. ८ सं. ) अनुपम, अतुल-स्य, अस- 
दृश [ -शी (सखी. ) } दे. "अनुपमः 
निरूपण, सं. पु. ( सं. न. ) अव्निर्‌ धारणं 
निर्णयः-यनं, निश्चयः २. अवलोकनं ३. निद- 
शनम्‌ । 

निरूपित, वि. (सं. ) व्याख्यात, विबेवित. 
सम्यक्‌ वणित २. निधारित, निणीत २. अव- 


 रोकित, शक्षित । 


निरूत्य, वि. ( सं, ) व्याख्यातेव्य, विवे चनीय.' 
वणेनीय २. निर्धारणीय, निर्णेतम्य ३. अव- 
रोक्य, रक्षणीय, अन्वेषणीय । 

निरूहण, सं. पु. (सं. न. ) तकण, विवेचनं, 
विचारणम्‌ २. निधारणं, निणेयनम्‌ । ~ 

निरोग-मी, वि., दे. (नीरोगः 

निरोध, सं. पुं. (सं. ) अवरोधः, प्रतिबन्धः. 
२. नाः । 

निरोधक, वि. ( सं. ) निवारक, प्रतिवन्धक+ 
प्रतिषेधक, बाधक । ` 

निखं, सं. पुं. ( फा. ) अर्धः, मूल्यम्‌ । 
-नामा, सं. पुं ( फा. ) अंस्‌ ची, मूल्यपत्रम्‌ ! 
निगंत्‌,. वि. ( सं. ) निर्यात, प्रस्थित, निष्क्रान्त +. 
निगम, सं. पु. ( सं. ) बहिग॑मनं, प्रस्थानं २. 
हार, निगंमनमागैः । 

निरुंडी, सं. ली.(सं.) शेफाली.खिका.सिधुवारः ॥ 

निगुण, वि.(सं.)त्रियुणातीत २. मूर्ख, गुणहीन । 
सं. पुं., परमेश्वरः । 

निजेन, वि. ( सं. ) विजन, एकान्त, विविक्त । 


निर, वि. ( सं. ) जरादीन । सं. पुं., देवता । 


निर, वि. ( सं. ) जल्श्चुन्य, शुष्क । 
निर्जीव, वि. ( सं. ) अचेतन, जड़, प्राणहीन + 
नणय, सं. पुं. ( सं. ) आधर्पैणं, निणैयपादः, 
ग्यवस्था, दंडाज्ञा २. निश्चयः, परिच्छेदः, 
विवेकः, अव-निर्‌ +षारणं-धारणा । 
निर्णीत, वि. (सं.निश्चित, अव-निर्‌ +धारित । 
निदेय-यी, वि. (घं. निदंय) निष्कृप, निष्करुण, 
क्रर, निष्ठर, निषंण, नृशंस, कठोर । 
निर्दिष्ट, वि. (सं. ) उक्त, कथित, वर्णित २. 
निश्चित, नियत, संकेतित ३. आदिष्ट । 
निर्देश, सं. पुं.( सं. ) वर्णनं, कथनं, विज्ञापनं, 
संकेतः २. निश्चयः, निणंयः २. आक्षा, अदेश्चः 
४. नामन्‌ (न. ), सन्ना । 





निर्दोष २२ 


{ ११० ] 


निहार 


न णानिनसयगवणयवाताययतायानरततासनाासन 


निर्दोष, वि. (सं. ) दे. "निरपराधः । 

निद्धन्द, वि. (सं. निदरंन्दर) शश्चु-प्रतिदरन्दरि, रहित 
२. द्द्ातीत, विरक्त ३. स्वैर, स्वैरगति । 

निधन, वि. ( सं. ) अर्चन, दरिद्र, ` अधन, 
निःस्व, अथै-द्रम्य-धनःवित्त,-हीन, दुगंत, दौन । 

निर्धनता, सं. खी. (सं.) दारिद्र यं, अरकिचनता, 
दुगंतिः ( खी. ), दीनता । 

निधांर, सं. पुं. ( सं.) 1 निश्वयः,परिच्छेदः, 

निधारण, सं. पु. (सं.न.) | विवेकः, अवधारणा 

निधारित, ( सं. ) निचित, कृतनिश्चय, 
परिच्छिन्न । 

निर्निमेष, वि. (सं.)* अनिमिष, पक्ष्मपातरहित । 
क्रि. वि., अनिमि(मे)षं, निनिमे(भि)षम्‌ । 

निर्बन्ध, सं. पुं. ( सं. ) आयः, अभिनिवेश्चः 
२. विन्नः, अन्तरायः । 

निर्बरु, वि. (सं. ) अनर, अशक्त, दुबल, 
तिस्तेनस्‌, निर्वीयं, अस्प-क्षीण,+बल-शक्ति,. 
निःसच्व । 

नि्व॑रुता, सं. खी. ( सं. ) बल-शक्ति,-शन्यता, 
बल-शक्ति-सत्व,क्षयः-न।शः-हानिः (क्ली. ) । 

निबुद्धि, वि. ( सं. ) मूखं, जड । 

निबोध, वि. ( सं. ) अक्षान, अबोध । 


निर्भय, वि. ( सं. ) अभय, अभीत, अकुतोभयः, ` 


निभीक, निःशंक २. प्रगल्भ, साहसिन्‌ । 
निर्भ॑यता, सं. खी. ( सं. ) निभीकता, अभवं, 
अभीतिः ( स्ली. ), निःश्ंकता २. प्रागरभ्यं, 
साहसम्‌ । 
निभीक, वि. (सं. ) दे. "निभंयः। 
निर्भीकता, सं. खी. ( सं. ) दे. "निभंयता' । 
निम॑म, वि. ८ सं. ) विरक्त, वेराग्यवत्‌ २. निः- 
स्वाथ, निरिच्छ ३. उदासीन, तटस्थ । 
निम॑ल, वि. (सं. ) अमल, विमल, स्वच्छ, 


शुभ्र २, अपाप, पवित्र ३. निष्कलंक, निर्दोष । 


निमंरुता, सं. खी. ( सं. ) विमरुता, स्वच्छता 
२. पवित्रता ३, निष्कलंकता इ. 1 

निमंरी, सं. खी. (सं. निर्मल >>) अबुप्रसादः, 
कतकः, त्िक्तमरिचः २. कतकबीजं ३. दे. 
"रीठा 

निमःग, सं. पुं. ( सं. न. ) निर्मितिः ( सी.) 
रचनं-ना, विधानं, सर्जनं, घटनं, कल्पनं, 
साधनं, संपादन, सक्तिः ( सी. )। 

निमा, सं. पु. [ सं-ठ्‌ ] रचयित) । 


| निस्य, सं. पु. ( सं. न. ) देदीण्डिट्भ्वं 


देवार्चितबस्तु (न 
निर्भित, वि. (सं) रचित, धरित, कषित, 


निम, वि. ( सं. ) भमूकक, निरु, निरा- 
धार २. उन्मूकित, उस्पाित । 

निर्मोको, बि. ( सं. निर्मोह ) निमंम, ममत्व 
शयन्य, रू २. निर्दय, पाषाणहृदय 

निलंज वि (सं 1 अप-निस्‌ $त्रष, निर्‌, 


हीक, व्रषा-रुस्जा,-हीन, षृष्ट, बिवात । 
नि्छोम, वि. (सं.) परि-सं+तट, वृ, निःसृ, 
वितृष्ण, अलोलुप, अगृध्नु । 

निवाभ, सं. पुं. (सं. नं. ) मोष्लः, मुक्ति 
( खी. ), अपवर्गः । 


निवाव, बि. ( सं. ) अपवन, निर्वास्य, 'बातबेग- 
शल्य ( प्रदेश्चादि )। 

निवह, सं. पुं, ( सं. ) दे..“निबाहः । 
निर्विकार, वि. (सं.) विकृति.बिकार-परिवतंन, 
रर्हित, अविकारिन्‌, अपरिवर्तिन्‌ 1 

निर्विष्न, वि. ( सं. ) निरतराय, नि्याघात, 
विष्नरदित । क्रि. बि., निर्विष्न॑, शत्या (तृ.) 
निरुपद्रवम्‌ । 

निर्विकेक, बि. ( सं. ) निशुंदि, अविवेकिन्‌ । 
निर्वीयं, वि. (स॑.) निस्तेजस्‌-निः सत्त्व, निब । 
निवार, सं. खी. ( फा. नवार ) पर्यकपद्िका, 
#निवारम्‌ । 

निवारक, बि. ( सं. ) रोधक . २. अपसारक, 
नाश्चक । 

निवारण, सं. पुं (सं. ) नि-रोषः-सेषनं 
२. अपसारणं, दूरीकरणं ३. निवृत्तिः (ली.) । 
निवारा, सं. पुं. ( फा. ) दे. परासः । 
निवास, सं. पुं. ( स॑. ) वसतिः-स्थितिः (ली.) 
२. गृह, निकेतनं आ(अगारं, आवसथः, 
आ-नि,-कयः २. वास्त+गृ स्थानम्‌ । 

-करना, क्रि. अ., अधि-आ-नि-प्रति-वस्‌ ` 
(भ्वा.प.अ.)। 

निवासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) वासङ्त्‌ ( पुं. ), 
वासिन्‌+स्थ,-वर्तिन्‌ । 

निषत्त, वि. ( सं. ) वि-+मुक्त, विरत, जुश्धाव- 
कारा, कृतकायं २. विरक्त, पृथग्भूत । 

निदृ्ति, सं. सखी. ( सं. ) उपरमः, प्रवृत्तय भावः, 
अप-उप-वि,रतिः ( खी. ), मुक्तिः ( खी. ) 1 


निवेदन 


निचेदन, सं. पुं. (सं. न.) अविदनं, प्राथनं-ना, 
अभ्यर्थना, याच्ना, याचना, विज्चापना, बिहि 
( खी. ).। 

--करना, करि. स., आ-नि-विद्‌ (प्रे. )- विहा 

. अ. बिक्षापयति) अभिप्र-अथं (चु. आ. से.), 
याच्‌ ( भ्वा. उ. से. } 1 

पत्र, स. पुं. (सं. न.) अवेदन-परा्थैना,- 
पत्रम्‌ । 

निशंक, वि., दे. "निःशंकं' । 

निशांध, वि. ( सं. ) रव्यंध, दोषा । 

निशा, सं. सी. (सं.) रत्निः (खी. ), शवसी 1 
-कर,-नाथ,--पति, सं. पुं. (स) चन्द्रः, 
सोमः । 

निशाखर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ (न), 
पिश्षाचः २. चौरः, छंठकः ३. मक्त चरः । 
( उल्ल. आदि )। 

निशात, वि. (सं. ) निरितः-ता-तं, तेजित, 
शित, क्षणुत २. परिष्कृतः-ता-तं, उज्ज्वलित । 

-निज्ञाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) निश्ादनः, नक्तभोजिन्‌ 
२. रक्षसः, पिश्चाचः ३. धकः । 

निकादि, सं. पुं. (सं. ) सायम्‌, ( अन्य. ) 
सन्ध्या । 

निक्ान, सं. पुं. (फा. ) अभिक्षानं, चिह, 
अंकः, लक्षणं, लांछनं, ठिगं, व्यंजरक॑-नं 
२. प्रमाणं, साधनं `. किणः, क्षत,-अंकः-चिहः 
४. लक्ष्यं, श्युरम्यं ५. अधिकार-प्रतिष्ठा,चिडः 
६. ध्वजः, वैजयंतः-ती 1 

करना या रुगाना, करि. स., अक्‌ (चु. ), 
चिह्यति, मुद्रयति (ना. धा.) 

--दार, वि. ( फा. ) चिदित, अंकित २. ध्वज- 
वाहकः । 

--बदार, स॑. पुः. ( फ़. ) वै जयन्तिकः, पताकिन्‌ 
२. अग्रेसरः, पुरोगः । 

नाम--, चिह", लक्षणं २. अस्तित्वलेश्ञः । 
निशाना, सं. पं. (फा. निशान) दे. 
भनिश्षारबदौर” २. रक्ष्यवेधकः । 

निशाना, स. पुं. ( फ़ा. ) रध्य क्ष, शरव्यम्‌ । 
--बाघना, मु. रक्षी-कष्यी कृ. संधा (जु 
उ. अ. )। 


मारना या ख्गाना, सु. र्यं प्रति 


९ तु. ष. अ. )-मस्‌ ( दि.प. से.) । 


निशानी, सं. सी. (फा. ) दै. “निञ्चान 


न्ड 


[ ३३८ ] 


नि 


रिष्काम 


२. स्नहाभिक्ानं स्ृनि-स्मारक,+-दानं २. अभि- 
श्नं, स्मारकम्‌ 1 

निश्चावसान, स॑. पुं. ८ स. न. ) निशा+अति- 
क्रमः-अत्ययः, प्रतः ( अस्य. )। 

निरीथ, सं. पं. (सं. ) अदध-मध्य,-रात्रः, 
रात्रि-निश्चा,मध्यं २. रात्रिः ( खी. )। 

निश्चय, सं. पुं. ८ सं. ) नियतता, निश्चितत्व॑, 
भुक्त्व २. विश्वासः, विश्र॑मः ३. निर्णयः ४. 
कृट-संकल्पः, अध्यवसायः । 

निश्च, वि. ८ सं. ) अचल, अविच, धीरं, 
दृढ, धृतिमत्‌ २. स्थिर, निःस्तन्ध. निरचेष्ट । 

निश्चित, वि. ( सं. ) वीत-मुक्त,-चित्त, शांत, 
्िता-रणरणक,रहित । 

निश्चित, वि. (सं. ) संदेह-संशय,+ शून्य, अः 
निस्‌ +संशय, नियत, दढ २. निर्णीत, निधो- 
रित। 

निकष्वास, सं. पुं. ( सं. ) दे. "निःश्वासः । 

निषध, सं. पुं. ( सं. निषधाः बहु. ) विध्याच- 
लस्थः देशविदोषः २. "कमार्यँःप्रदेशः ३. निष- 
धवासिन्‌ । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) नलः। 

निषाद, सं. पुं. ( सं. पुं. ) अनार्यजातिविदोषः 
२. चांडालः, दीनः ३. स प्तमस्वरः ( संगीत ) । 

निषिद्ध, वि, ( सं. ) प्रतिषिद्ध, प्रत्यादिष्ट, 
निवारित २. दूषित, गद्यं, निन्य । 

निषूदन, वि. (स. ) मारक, मारयित्‌, हत्‌, 
प्राण्टर, अन्तकर, घातक । 

निषेक, सं. पुं. ( सं. ) अव-आ-सेकः-सेचनं , 
अभि,-वषणं-उक्षणम्‌ २. गभाषानं ३. गर्भाधान- 
संस्कारः ४. धानन्‌-जरं ५, मलिनिजर ‰. 
वीयांश्ुद्धिः (सी. ) । 

निषेचन, सं. ए. (सं. न. ) दे. "निषेक" १। 

निषेध, सं. पुं. (सं.) प्रतिषेषः, निरोधः, 
निवारणम्‌, निषिदिः ( सी.) 

निषेधक, वि. (सं. ) प्रतिषेधक, निवारक, 
प्रतिषेदधृ, बाधक, निरोधक । 

निष्कटक, वि. (सं.) नि विघ्न-निर्बाध, निर्तराय 
२. निःक्रस्य, `अर्कटकित । 

निष्कपट, वि. ( सं. ) ऋजु, सरक, अमाय, 
निश्छकर, विशुद्ध । 

निष्काम, वि. (सं. ) निरिच्छ, निरीह, 
निम्खपृष् 1 














निच्कारण 


[ ३३६.] 








निष्कारण, वि. ( सं. ) अकारण, निमिमित्त। 
क्रि. वि, अकारणं, अहेतुकम्‌ । 

निष्कछमण, सं. पुं. (सं. न.) बहिगंमनं, निगमनं 
२, संस्कारभेदः ( धम. ) । 

निष्टा, सं. ज्ञी. (सं .) प्रत्ययः, विश्रंभः, विश्वासः 
२. भक्तिः ( खी. ); श्रद्धा । 

निष्ठर, वि. (सं.) करर, क्रूरकर्मन्‌, निदंय 
निघरण, निष्करुण, चृशंस, कठोरहृदय । 

| सं. सी. (सं, ) क्ररता, निदंयता, 
ृह्सता । 

निष्पत्ति, सं. सी. ( सं. ) अंतः, समाधिः (क्ली.) 
२. परिपाकः, सिद्धिः ( स्री. ) । 

निष्पन्न, वि, ( सं. ) समाप्त, अवसित २. सिदध, 
परिगत, संपन्न । 

निष्पादन, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, निर्वतनं 
विधानं २. समापनं, संपूरणम्‌ । 

निष्पाप, वि. ( सं. ) अपाप, अनघ, अकल्मष, 
अक्रिल्विष, पापरहित, पुण्यात्मन्‌ । 
निष्प्रयोजन, वि. ( सं. ) निस्स्वाथ, निष्काम 
२. अकारण, निष्कारण ३. अनथक, व्यथं । क्रि. 
वि., व्यर्थ, मुधा। 

निष्फर, वि. ८ सं. ) नि रथंक, अनुपयोगिन्‌, 
मोघ, विफल, निष्प्रयोजन, वृथा, युधा । 
निसबत, सं. खी. (अ. ) संबंधः, अनुषंगः 
२. वाग्दानं, वाकप्रदानं ३. तुरना, सादृद्यम्‌ । 
क्रि. वि., अपेक्षया-तुलनया-ओपम्येन(ठृतीयो) । 


निसं, सं. पुं. (सं.) स्वभावः, प्रतिः (ली) 1. 


निसार, सं. पुं. ( अ. ) दे. “निचछावरः । 
निस्तब्ध, वि. (सं. ) जड़ी-निष्पंदी,भूत, 
अवसन्न, जडतुल्य, निदचेष्ट २. अनालापिन्‌, 
मौनिन्‌, तूष्णीक । 

निस्तन्धता, सं. स्री. ( सं. ) निष्पंदता, 
जिःस्पंदता, जडता, निदनेष्टता २. नीरवता, 
मौनम्‌ । 

निस्तार, सं. पु. ( सं. ) अपवग॑ः, मुक्तिः (क्ञी.) 
२. उद्धारः, त्राणम्‌ । 

निस्तारा, सं. पु. (सं. निस्तारः) 
निधुरणं २. दे. "निस्तार 

निस्तेज, वि. ( सं. निम्तेनम्‌ ) अप्रम, निष्प्रभ, 


मलिन, तेजोद्यन निःमन्व, नि्वीयं 
निरुत्माह्‌ । 


निस्पंद, वि. ( सं. ) निष्पंद, 
स्थर, गतिञ्यूल्य, निक्म्पन्द, निःस्पन्द । 


निणेयः, 








अककंप, अचर, ¦ 


निस्पह, वि., दे. "निःस्पृहः । 
निस्फ़, वि. (अ. ) दे. आधा? 1 
निस्संकोच, वि. ( सं. ) दरे. “निःसंकोच' 
निस्संतान, वि. ( सं. ) दे. "निःसंतान । 
निस्संदेह, वि. ८ सं. ) दे. "निःसंदेह" 
निस्सार, वि. ( सं. ) दे. “निःसार 
निस्सीम, वि. (सं. ) दे. "निःसीम? । 
निस्स्वा्थै, वि. ( सं. ) दे. "निःस्वाथं' । 
निहंग, वि. ८ सं. निःसंग ) एकर, एकाकिन्‌, 
२. ब्हुप्वासिन्‌ ३. नग्न ४. निरंजन । 
निहस्था, वि. (सं. निहंस्त>) निरस, निःशस, 
निरायुध, अखर-शख,हीन २. निधन । ` 
निहार, सं. ली. ( सं. निधातिः>> ) चमं;-मी, 
स्थूणा । 
निहायत, वि. ( अ. ) अत्यंत, अत्यधिक । 
निहारना, क्रि. स. (सं. निभालनं) दे. 
"देखन! । 
निहार, वि. (का.) संतुष्ट, पूणकाम, प्रसर । 
-क्ररना, क्रि. स., प्रसद्‌-भानंद्‌-हृष्‌ (प्रे. } । 
निहित, वि. ( सं. ) स्थापित, न्यस्त, निक्षिप । 
निहोरा, सं. पुं. ( सं. मनोहारः>> ) अनुकः, 
कृपा, उपकारः २. कृतज्ञता, कृतवेशिता 
३. प्राथनं-ना, निवेदनं ४. समाश्रयः, श्रापारः । 
क्रि. वि. द्ारा-कारणेन ( अन्य. ) । 
-मानना, क्रि. अ. उपकारंस्मरु(भ्वा.प, 
अ. ) कृतज्ञा (क्र. उ. अ.) 
नींद, सं. ली. (सं. निद्रा) स्वपनं, संवेदः, दे. 
मनेद्रा 
-आना, क्रि. अ. स्वप्‌ ( सन्न॑त., उ., सुषु 


प्सति ) निद्रया पराभू (कमं.) । 
-उचार होना, क्रि. अ, ब्वि-भग्न,निद्र 
(वि.)भू। 


~न आना, सं. पुं. निद्रा,रोपः-नाश्ः । 
--भर सोना, मु., यथेष्टं स्व्‌ ( अ. प. अ.) | 
नीदू, वि. ( हि. नीद ) दे. "निद्रालु" 

नीवृ, सं. पु, दे. “निव्‌? 

नीक-का, वि (सं. निक्त ) मच्छ, सुन्दर्‌ : 
उत्तम, भद्र, उत्कृष्ट । । 
नीच, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अय-नि,-इ्ट+ 
द्र, खक, गद्यं, जघन्य, तुच्छ, पामर 4 
सं. पुं, अपसदः, जाल्मः, दुर्वत्तः+ पृथग्जनः, 
२. हयीन,जातिः-वगैः-कुलः, . अंत्यगातीयः, 
नीच, कुट जः-वं्षभरसूतः । 





नीष्वता | 








ॐ, सु., मद्राभद्रे (न. ) २. युणाबयुणौ, 
१. हानिलामौ ४. सुखदुःखे ( न. ) ५. संपद्‌- 
विपदौ ( खी. ) ६. उत्कर्षापकषौँ । 

नीष्वता, सं. खी. ( सं. ) अधमता, द्रता, 
तुच्छता, पामरता, २. अन्त्यजता, हीनङुर्ता । 

नीचा, वि. ( सं. नीच ) अधःस्थ, अधस्तन- 
( -नी सी. ), नत, निम्न, नौचस्थ, अर्वाच्‌ 
२. दे. नीचः । 

-- खा, वि., नतोक्तत, विषम, असम, २. दे. 
'नीच-ऊॐँचः । 

--दिखाना, सु., पराजि (म्वा. आ. अ. ), 
पराभू २. ही (प्रे. हेपयति.), लषु कृ, व्रीड 
(प्रे. )। न 

नीचा, सं. सी. (हि. नीचा) नीचतानिम्नता, 
अधःस्थता । । 

` नी, करि. वि. [ सं. नीचैः (अन्य, ) ] अधः, 
अधोमगि, अधस्तात्‌, तके २. अधीनतायां, 
वदरो २. न्यून, अवर । 
ऊपर, क्रि. विः, अन्योन्यस्योपरि, इतरेत- 
रस्योध्वंम्‌ ! २. अस्तन्यस्तं, संकीणतया । 
नीद, सं. पु. ( स. पु. न.) दे. घोसा । 
नीति, सं. ली. ( सं.) उपायः, युक्तिःरीतिः 
( सी.) प्रयोगः २. राज-राज्यश्ासन,+नीतिः- | 
नयः-नावः-मागः, नय-नीति,क्रमः-पागः 
३. सदाचारः, सश्व्यवहारः, सु-सत्‌चरितं 
४. नीति,-विद्या-शासम्‌ । 
नीतिज्ञ, वि. ( सं. ) नयज्ञ, नीतिशासश्च 1 

, नीतिमान्‌ , वि. (सं.-मत्‌ ) नयपर, सदाचा- 
रिन्‌ { -मती (खली. ) ]। 
नीप, सं. पुं. ( सं. ) कदंबः, विषघ्नः, 
गंधः 1 
नीबू , सं. पु. ( सं, निबुकं ) दे. म्निबू? | 
-निष्वोड़, वि., अस्पदायिन्‌ बहुग्राहिन्‌, अर्प | 
दातृ बहुग्रहीत्‌, अल्पद बहुग्राहक 1 
नीम), सं. पुं, दे. निव" । 
नीम, वि. ( फ़रा.,भि. सं. नेम) दे. "अधाः। 
-हकीम, स. पं. वचमानिन, वैयंमन्यः, 
मिथ्या-कु-दय,र अशि कित्सकंः । 

-हकीम खतरे. जान, मु वैवम्मन्यात्‌ प्राण- 
संकटम्‌, छद मवै्यः संकटाविहः । 

नीयत, सं. ली. (खी.) आशयः, उनदेशः, मावः, 
इच्छा, लक्ष्यम्‌ । - 


॥ 
॥। 
| 
॥ 
1 


मदिरः- 


{ ३५०] 


| 
1 


नीराथोथा 

--बवुरु जाना, सु. पापं प्रति प्रवृत्‌ (म्वा. आ. 
से. ), धर्मं त्यज्‌ (म्वा. प. अ. )। 

नेक, ति., सदाद्यय, सुंकल्य । 

बद--, वि., दुराश्चय, कुरसंकस्प । 

नीर, सं. पुं, ( सं. न. ) तोयं, दे. "जलः , 

नीरज, सं. पुं. (सं. न.) पद्मं, दे. "कमर 

नीस्द्‌, सं. पुं. ( सं. ) जकदः, दे. “मेघ 1 

नीरस, वि. ( सं. ) अरस, विरस, अ-वि+द्रव, 
शुष्क २. अस्वादु, रसदहीन, अरुचिकर 1. 

नीरोग, वि. (सं. ) सुस्थ, कल्य, वात्त, दे. 
(स्वस्थ) । 

नीरोगता, सं. खी. ( सं.) आरोग्यं, दे. 
'स्वारथ्यः 1 

नीक, सं. पुं. (सं. नीलं) ( पौदा) काला, 
नीलो, नीलिनी, रंजनी, २. (रव्य) नीलं, नीट~ 
वर्णः ३. प्रहारज॑, नीलचिह, नीका ४. लांछनं 
५. वानरविद्चेषः ६. इन्द्रनीर्मणिः, नीरोपलः 
( पुं. ) ७, संख्याविदषेषः ( दसत हजार अरव 
अथवा सौ अरव ) । वि. दे. "नीका 

-कंठ, सं. पूं. (सं. ) चाषः, किकीदिददी)विः 
(पुं. ) २. दिवः ३. मयुरः। 

कमर, सं. पुं. (सं. न.) नीकलपञ्यम्‌- 
अब्जं-इन्दि(न्दी)तर, इन्दीवरः । 

-का टीका, मु. कलंकः, अपयद्रस्‌ ( न. ) 

गाय, सं. खी., दे. "गवयः 1 

नीरूम, स. पुं. [ फा; सं. नीटमगिः (पु) ] 
नीलः, नीलोप्रलः, महा-इद्रः-नीलः। 

नीरंबर, सं. पु. ( सं. न. ) नीलकौरोयवस्ं 
२. ताखीश्चपत्रम्‌ ¦ सं. पु., वलदरेवः २. रक्षिसः। 

नीलोफर, सं. पुं. ( फ; मि. सं. नीलोत्प )" 
कुमुद, कैरवं २. इदी(दिवरं, नील 
अम्जं-कमलम्‌ 1 

नीरा, वि. (सं. नीलः) सयाम, मेचक, नीलवर्णं । 

-रेग, सं. पुं, नीलः, नीटवणैः, नीलिमन्‌ 
(पुं.)। 


पीला होना, मु. क्रुध (दि. प्‌. अ.) कुपु 


(दि.प. से. )। 
नीलश्े, सं. खी. (हि. नीद) नौर, 
नीलिमन्‌ (पुं. )। 
नीराथोथा, सं. पुं. (हि. नीला ~स. तुत्थं ) 
देमसारः, तुत्थं, नीराजनं, तान्रगर्भ, मयूर- 
ग्रीवः, नीलं. वितु, मयुरकम्‌ ! 





नीराम 





नीलाम, सं. पु. ( पतं. छेलम ) भलीलोमय- [--श्म, बि. 


विक्रयः । 
नीरव, सं. खी. (सं. नेमी) वस्तु (पु.न.), 
गृह-भित्तिमृल-परतिष्ठा, पोटः, वेदमभूः 
(खी. )। 


--शखना य। रखना, क्रे. सं., वस्तुं निर्मा 
(जु. आ. अ.), स्था (प्रि. स्थापयति )। 
इ. प्रारम्‌ ( भ्वा. आ, अ. ), प्रवृत्‌ (प्रे. ) । 

जुकता?, सं. पुं. (अ. नुकतह.) विदुः ( पु. ), 
( गोट- ) अंकः-चिह्कः २. शुन्यं, खं, दुः । 

नुता" सं. पुं. (अ. नुकतह ) रहस्यं, 
ममन्‌ ( न. ) २. व्यंस्योक्तिः ( सी. ), गुडाय 
वचनं, व्य॑ग्यं २. दोषः, श्वुरिः (खी. ) । 

--वी, वि. (फा. ) चिद्र-दोष,-अन्तरषिन्‌, 
दोषैकदृक्‌ ( पुं. ), पुरोभागिन्‌ । 

चीनी, सं. खी. (फा. ) दोषदशनं, छिद्रा 
न्वेषणं, पुरोभागित्वम्‌ । 

नुक्रसान, सं. पुं. (अ.) क्षतिः (खी. ), दे, 
"हानि? 

युकोखाः वि. ( हि. नोक ) साग्र, तीक्ष्णा, 
नि-, शित, अणिमत्‌ [ -ती ( सरी. ) ]। 

जुकड, सं. पुं. ( हि. नोक ) अंतः, सीमा, अगं 
२. कोगः, अल्लः ३. दे. "नोक । 

नुक्स, सं. पुं. (अ. ) दोषः, रिः ( खी. ), 
न्यूनता । 

नुमादश, सं. खरौ. (फा) प्रदर्शन-नी २. 


{ ३४१ } 


आडबरः, श्रीः ( सनौ. ) ३. आविष्करणं, प्रका- । 


शनम्‌ । 

गुमाद्ली, ति. (पा. नुमा) आपातरमणीय, 

सड्वर, मुमनालोक । 

युख्रा, सं. पुं. (अ. ) योगः, कस्पः । 

नृतन, वि. ( सं. ) दे. "नयाः । 

नून, =. पु... (नमक । 

नूपुरः सं. पं. (सं.न.) पादफटकः-मगद, 
दंसः । 

न्‌ 


: 





यु. (अ. , प्रकाक्च 
तोः ९ ख, र, घमा । 
च्छ्म, सं. पुं. प्रियपुत्रः। 
चमो, स. सी, प्रियपूत्री । 
तः =. पुं. (नं. ) नरः, मनुष्यः, 
मानुपः | 
-कडरी 
अवतारः २. बौर 


4 
11 


{९ ॥। 
5 । 1 


ज्योतिस्‌ (न. ) 


। मनुजः, 


. ( सं.रिन्‌ ) नरर्िद-नृसिदह,- 
शूरः । 





नेत 
सं. } मनुष्य-मनुज,-घातक- 
मारक । 
दव, सं. पुं. (सं.) विप्रः, ब्रह्मणः २.नृषः 
भूपः। 


उति, सं. पुं. ( सं. ) नरम्‌ पालः । 
प्य, स. पु. (स. ) मूढ, अङ्घ। 
-सि्, सं. पुं. (सं. ) नरन्‌,-सिदः-केशरिन्‌ 
हरिः, बिष्णोश्चतुर्थावतारः । 
बत्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. नाचः । 
शारा, सं. सी. ( सं. ) दे. (नाचधर” । 
नृप, नुपति, सं. पुं ( सं. ) भूपः, दे. (जा? । 
नृशंस, वि. (सं. ) दे, ननि ७९:। 
कृशंसता, सं. खी. (सं. )दे. ननिष्टुरता?। . 
गसि, सं. पु ( सं. ) नरसिहः, विष्णोशवतु्- 
वतारः २. श्रष्ठजनः, नरषेमः । 
नेक, वि. (फ(.) मद्र, अच्छ, उत्तम, सु-, सत्‌, 
२. शिष्ट, सौम्य, सभ्य । . `. 
--चलन, वि. ( फ़ा.+रदि. ) सदाचारिभ्‌, 
सदवृत्त । 
--चरूनी, सं, खी., सदाचारः, सौजन्यम्‌ । 
--नाम, वि. ( फ़ा. ) य्षस्विन्‌ , कीर्तिमत्‌ 1 
--नामी, वि.„ सुयश्चस्‌ (न.), कीर्तिः (खी.) 1 
-नीयत, वि. (फरा.+-अ.) धमवर्तिन्‌ 
सदाश्चय । 
-नीयती, सं. खी., निष्कापयथं, सदश्वः । 
वस्त, वि. ( फ़ा. ) भाग्यवत्‌, सौमाग्ब- 
शाटिन्‌ २: सत्स्वभाव, सुश्चीर । 


` नेकी सं. खी, ( फ़. ) भद्रता, सदन्यवहारः 


२. सञ्जनता, सौजन्यं ३. हितं, उपकारः । 


` वदरी, सं. खी. ( फा. ) उपकारापकारौ, 


हितदहिते २. पुण्यापुण्ये । 
नेर, स. पु. ( सं. नैयमिकः> ) कमोस्कारिक,- 
उपद!रः-पुरस्कारः, नैयभिकं दानम्‌ । 
मगिटिव, वि. ( अ. ) ऋणात्मक (व्चुदादि) 1 


¦ नेगी जोगी, सं. पुं, सांस्कारिकपुरस्फाराधिक्रा- 


रिणः ( पुं. बहु. )। 

नेजा, सं. पुं. (फा. ) कुतः, प्रास 
( खी. )। 

--बरदार, सं. पु. ( फा ) कौति्कः, प्रासिकः, 
शाक्तीकः, कुंतथरः । 

नेता, सं. पुं. ( सं. नेत्‌ ) सश्नारकः, नायकः, 
मागेउपदेशकः-द दकः, अग्र-पुते,-गः, अग्र- 


शक्तिः 


॥ 4 


नेती { ३४२ 1 मोद 


गि 


पुरः+सरः, मुख्यः २. प्रभुः, स्वामिन्‌ ३. निवा. 
हकः, प्रबतंकः [ नेत्री ( खी.) ]) 

नेती, सं. खी. ( सं. नेत्रं) मंथनरञ्जुः (खी), 
मंथगुणः । 

--धोती, सं. सी. दीषंपद्धिकया अंत्रहलोधनं 
( हटयोग ) । 

नेत्र, सं. पु. ( सं. न. } नयनं, चश्चुस्‌ ( न. ), 
दे. “खः २. दे. "नेती" ३. बस्तिश्चटाका ' 

-रंजन, सं. पुं. (सं. न. ) कज्जलम्‌ । 

नेघ्य, वि. ( सं. ) नयन-नेत्र,विषयक-संवंधिन्‌ 
२. नयन नेत्र,-हितकःर । 

नेदिष्ठ, वि. ८ सं. ) निकंटतम २. अधिकतम 
३. निपुण । 

नेनुजा-वा, सं. पुं. (१) घोषः-षकः, आदानी, 
देवदःनी, एेमी, महाफला । 

नेप न, सं. पुं. ( अं. ) नेपनचूनः, ग्रहविदोषः। 


नेपथ्य, सं. पुं. (सं. न.) वेश्चः-षः, परिधानं, । 


वस्र, आभरणं! अरंकारः २. ८ रग्चालायां ) 
वेर्न, अलंकारकोष्ठः ३. रंगभूतिः 
( खी. }-कारा | 

नेपाल, सं. पुं. ( सं. ) मारतोत्तरवतिं देदा- 
विङेषः । (सं. न. ) दे. ‹तँबाः । 


--जा, सं. स्री. (सं. ) नेपालजाता, दे. 


मैनसिल 1 


ने्युला, सं. पुं. ( अं. ) नीहारिका 1 


नैस्य,.वि. ( सं. ) नैत्यक-नैत्यिक[-की (ली.) }, 
नित्य-संवंधिन्‌-करणीय । 
नन-ना, सं. पु. ( सं. नयनं ) दे. (अन्वि । 
| नेपुष्य, सं. पु. (सं. न.) कोटं, दाक्ष्य, 
| पाटवम्‌ । 
| नमित्तिक, वि. (सं.) निमित्ततः 
| अनैत्यिक । 
| नेया, सं. स्री. दे. भ्नावः 
नैयायिक, सं. पु. (सं. ) न्याय-तक,्ामनाश्च 
न्यायविद्‌ ( पुं. ), तार्किकः । 
। नैराश्य, स. यु. ( सं. न.) दे. "निराक्चाः; 
' नैऋत, सं. सखी. ८ सं. नैकती ) नैकरैनकौणः, 
। अवाचीरतीच्यो्मध्या दिक्‌ ( खरी. )। 
| नेयेद्य, सं. पुं. (सं. न.) देव-वडिः (पुं. )- 


त्पुश्न $ 





¦ भोजनं, भोगः । 
¡ नसर्गिक, वि. (सं. ) प्रकरतिक-माहिक, 
¦ स्वामावरिक-मांमिदिक( -की ( ख. ) }, प्रकरति- 
। स्वभावसिद्ध । 
नैहर, सं, पु, दे. "मायकाः । 
नोक, सं. न्त्री. ( फा. ) अप्रं, अग्रमागः, अगिः 
(पुं. सरी.), प्रातः, मुखं, रिख, च्॑चुः 
( स्री.) २. उदयवदहिवर्नि,कोणः-अखरः 
। - सोक, सं. स्री., नर्म+आलपः-मापितं, परि- 
| (सहासः, व्यंग्यम्‌ । 


-दार, वि. दे. ननुकीलाः 
नेमि, सं. ली. ( सं. ) नेमी, प्रभिः-चक्रपरिभिः | नोकीला. बि नुकीराः 
(ज. ) २. कूातिकसमस्थलं ३. कृपममीपे । नोच, सं. सनौ. ( हि. नोचना ) नवः, दुंचनं 
` रञ्जुधारणा्ै त्रिदासयत्रं, तरिका । २. आकस्मिक अच्छेदः, लुटनं ३. परितो 
नेवता, सं. पु, दे, "निमेश्रणः । याचनम्‌ । 


मेवर, स. पुं. (सं. नूपुर) दे. नुपुरः २. अश्व- 
पादद्तम्‌ । 


1 

1 

| नोचना, क्रि. स. (मं. लुंचनं, ठच्‌ (चा. 
प्र. मो. ), उत्पट्‌ (चु. ), आच्छदि, (र्‌.ष. 
| 
। 


नेवा, सं. पुं. ( सं. नकुलः ) पिंगलः, मृनी- | अ.) २.वि-द्-्ा(कर्‌.प.मे.) ३. अपनी 
दमः, रो्हिताननः, अंगषः, कः । निरह-न्यपह् (स्वी, उ. ) ४. अवतरद्‌ 
नेवार, सं. पु., दे. “निवार” 1 ; (प्र. ), निमिद्‌ (स्‌.प. अ.) घुर्‌ (ठ 
नेस्त, वि. ( क्रा. ) नष्ट, लप्त । ) 


--नाबुद, वि. ( क्रा. ) नष्टभ्रष्ट, उच्छिन्न । 


नेस्सी, सं. सी. ( फा. ) अनस्तित्वं, अभावः 


. अकिस्य ३. नाद्यः 1 
नेह, सं. पु. ( सं. स्नेहः ) प्रेमन्‌ (पुं), प्रीतिः 
॥ श्री. ) २, षतं, तैलम्‌ 1 
नैतिक, यि. ( स॑. ) नीति,भिषयक-श्ाखीय । 


। नोट, सं. पुं. ( अ. ) स्मृत्य डेवः-रतनं-टिखनं, 
२. स्मरणं, स्मरणचिह", -अभिक्नानं ३. पत्र 
पत्रिका ४. दिप्पनौ-णी, रका "५. धनप्र, 
| नाणकपत्रम । 
| --करना, क्रि. स. लिव (तु. ष. ते.) 
| अक (च्‌. ) 





नोटिस 


[ इण्द ] 


ग्ब 





बुक, सं. सी. (अं. ) अभिक्ठानसंचिति; 


(खी. )) 

नोटिस, सं. पुं. ( अं. ) विज्ञापना, ख्यापना, 
सुचना, विक्षपिः (सी. ) २. विजान, 
सूचनापत्रम्‌ । 


-देना, क्रि. स., विक्वा्रख्या (प्र.) खच्‌ 


(चु.)। 

नोन, सं. पुं, ( सं. लवणम्‌ ) । 

कँचिया-, काचं, काचल्वणं, काचसौवर्च॑लम्‌ । 
काला--, कृष्णलवणं, सौवचंं, शूलनाशन 
हय गन्धम्‌ । 

खारी--, ऊषरजं, ओषरकं, साव॑गुणं, मेरुकर- 
वणम्‌ । । 

संचर ८ कटीला )-, खण्ड-कार-विड्‌,रूवणं, 
विडम्‌ । । 

समु द्री--,सागरजं, सामुद्रिकं, लवणाभ्निजं, 
त्रिकूट-द्रोणी,+-रुवणम्‌ । 

सांभर--, शाकम्भरीयं, रौमं, रौमकं, साम्बर, 
सम्बरोद्धवम्‌ । 
सेँधा--, संन्धवं, 
लवणोत्तमम्‌ । 
नोना, सं. पुं. ( सं. ल्वणं> ) सीताफलं, गंड- 
गात्रं २. रवणषत्तिका २. यवक्षारभेदः। वि., 
्षार-ख्वण,-युक्त-मय २. छवण्ययुत, सुंदर 
२. उत्कृष्ट । 

नौ, वि. ( सं. नवन्‌ ) । स॑. पु. उक्ता संख्या, 
तर्दकः (९) च । 

--खंड, सं. पुं., भूमेनव भागाः । 

-गुना, वि., नवः-शगुण-गुणित । 

--वो म्यारह होना, मु, सत्रं पलाय्‌ (म्बा. 
आ, से. ), प्रस्था (म्बा. आ.अ. )। 

--रस्न, सं. पुं., दे. नवरत्न? 

नौर, वि. (फा; सं. नव) दे, "नयाः 

--आवाद, वि., (फ़ा.) अधि+वासिन्‌-निवेशिन्‌ । 

--आबादी, सं. खी. (का). नव,-अभिनिवेश्चप 
वासितप्रदेशः । 

नौकर,.सं. पु ( फ्रा. ) सेवकः, भत्यः, दासः, 

ककरः, परेष्यः, अनु-उप,-जीषिन्‌, परि,+जनः- 

चारकः, अनु-परि,चरः, चेटः, नियोज्य 
भुजिष्यः, वैतनिकः, भतकः । 

जाकर, स॑. पु, परिजनः, दासवगंः 1 
--साही, सं. खी. भत्य,राज्यं-श्चासनम्‌ + 


सिन्धु,उत्थं-उपलं-जं-लबणं 


मौकराना, सं. पु. ( फा. नौकर ) दे. दस्तूरी" 
२. सेवक-दास,-पुरस्कारः-वेतनम्‌ । 

नौकरानी, सं. सखी. ( फा. नौकर ) सेविका, 
चटिचारिका, दासी, चेटी, प्रेष्या, भुजिष्या, 
सैर(रि)भी। 

नोकरी, सं. खी. ( फा. नौकर ) सेवा, दास्यं 
प्रे्य-भत्य,मावः । 

-पेशा, स॑. पु. (फा.) सेबाज विन्‌, बैतनिक 
दे. "नौकर 

नक्रा, सं. खी. (सं. ) दे. "नान 

नमीछावर, सं. खी., दे. “निष्ठाबर” 

नौज, अन्य९ ( अ. नऊज ) शान्तं पापम्‌, मैवं 
भूयात्‌ । नैवं मवतु । 
जवान, सं. पु., (फा. ) दे. 'नद्रयुबक' । 

नौजवानी, सं. खी. (फ़ा.) नौत्रयौवनं, तारुण्यं 
कौमारकं, नब-पू्व-प्भम,वयप्त्‌ ( न. ) । 

नौता, सं. पु, दे. निमंत्रण" 

नोबद-दिया, सं. पुं. ( सं. नव +. बद्ना ) 
नवोदयः, नवोत्थानम्‌ 1 

नौबत, सं. सी. ( फर. ). पर्यायः, वारः २. 
दश्चा, गतिः (ली) ३. वैभवादिसू-चकं वाचम्‌ । 

--बजना, मु. म॑गरोत्सवः प्रवृत्‌ (म्बा.आ.से )। 

नौमी, सं. सी., दे. "नवमी 

नौरुक्खा-खा, वि. (हि.नौ + राख) नवलक्षा्ध, 
महां, मह मूल्य । 

नौसादुर, सं. पुं. ( फा. नौशादर ) नरसारः, 
अगृत-वज,-कषार्‌, चूङिकार्वणम्‌ । 

नौरिख- पु. (सं. नवरशिष्ठितः ) 
अनभ्यस्तः, दक्षः, नब,शिष्यः-च्छात्रः । 

न्यक्कार, सं, पुं. (. सं. ) अभिभवः, पराजयः, 
न्यक्नूकरणर्म २. तिरस्कारः । 

न्परग्रोध, सं. पु. (सं.) वटः, जटाल, अबरो्िन्‌, 
वृक्षनाथः, रक्तफरः । 

न्याय, सं. पुं. (सं. ) प्क्षपाताभावः, सम- 
दर्षित्वं, साम्यं, स्वंसमता, धमः, न्याम्यता 
न्यायिता, साधुता २. अपराधानुरूप-योग्य- 
न्याय्य,+दंडः ३. आन्वीक्षिकी, तकः, तकंन्याय, 
विद्या-श स्त्र, युक्तिवादः । 

करना, क्रि- स., निणीं (म्वा. प. अ.) 
-अव-संप्रभ्‌ (चु. ), परिच्छिद्‌ (रु. प.अ.), 
भ्यवसो (दि. पृ, अ. ) २. म्यबहार इश (व्वा; 
प. अ. ) अवेक्ष्‌ (म्बा. जाते. ), कायं निनी । 


` `" 


ग्यायाघीरा 





[ ३०४ ] 


प्॑वमी 








। --कता, सं. पु. [ सं. -वै ( पुः) } दे. “न्याया- | न्वरे, क्रि. बि. (हि. न्यारा) दूर, दूरे, भरात्‌ 


धीशः । 

--सखमा, सं. खी. ( सं. ) दे. न्य्यार्य? 1 
म्यायाधीरा, सं. ए. ( सं. ) न्याय-भमं,-ध्यकषः, 
आधिकरणिकः, निर्णेत्-म्यवहारद्रशु ( पुं. ) 
प्राडविवाकःधर्माधिकेरणिकः, दंड,-नायक-धरः। 
न्ययाख्य, स॑. पुं. (सं. ) धर्म॑-न्याय,समा, 
ग्यव॑हारमंडपः, अधिकरणम्‌ । 

न्यायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) न्यय,+पर-परायण- 
शीर, न्यायवतिन्‌ । 

भ्याय्य, वि. ( सं. ) उचित, धर्म्य, युक्त, थोग्य, 
तथ्य । 

स्यारा, वि. ( सं. निर्‌ +अरव्‌>> ) दूरस्थ, 
दूरवर्तिन्‌ २. विदिरष्ट, पृथक्‌ स्थिते ३.अन्य, 

अपर (भिन्न ४. विरुक्षण, विचित्र[न्यारी(ली.)) । 
न्यारिया, सं. पु. (हि, न्यारा) डाबकः, वंधुलः । 


प, देवनागरीवणमालाया एकर्विक्ो र्यजनवणः, 
पकारः । 

पंक,सं. पु. (सं. पुं. न.) कदंमः, चिकिलः, 
दे. "कीचड्‌, । 

पंकज, सं. पु. (स.न.)पग्म, सरोजं, दे. "कमल । 

पंकजासन, सं. पुं. ( सं. ) चतुमुंखः, बह्मन्‌ 

 (पु.)। 

पंकिर, वि. ( सं. ) सप॑ंक, सकदम, सचिकिल । 

पंक्ति, सं. सी. ( सं. ) रेखा-षा, रेखा २. ततिः, 
राजी-जिः त्रेणी-णिः, आवरी-ङिः (सन सनी.) । 

--व्युत, वि. ( सं. ) जातिच्युत । 

-दूषक,. वि. ( सं. ) हीन, नीच, कुःजाति । 

--पावन, सं. पुं. ( सं. ) विप्रवरः, ब्राह्मणश्रेष्ठः, 
द्विजोत्तमः । 

पंख, सं. पुं. ( सं. पक्षः) बाजः, गरुत्‌, पत्रं, 
पतत्रं, छदः, तनूरुहम्‌ । 

पदी, सं. खी. [सं. परमम्‌ (न.)] पुष्पद्छम्‌ । 

पा, सं. पुं. (हि. पंख) च्यजनं, वीजनं, 
ताखकंतम्‌ । 

-क्षरूना, क्रि. स., वीज्‌ ( चु. ) । 

कपडे क्रा--, आरावैः 1 

चमडे का-~, धवित्रम्‌ ¦ 

पंखी, सं. सी. (हि. पंखा) म्यजनकं-वीजनकम्‌ । 
पंखी, ४। पुं. दे. "पक्षी । ~ 


२. पृथक्‌ , विदिरुषट । 

स्यास, सं. पु. ( सं. ) निधानं, स्थापन, न्यसर्न, 
निश्वेषणं २. उपनिधिः (पु); निक्षेपः ३. अपण, 
त्यागः । । 

न्यूकिरूयस, सं. पु. ( अं. ) नाभिकणः । 

न्यून, वि. ( सं. ) अल्पतर, अल्पीयस्‌ , क्षोदी- 
यस्‌ , लघीयस्‌ , ऊन २. अवर, अथर १. 
क्चद्र, नीच । 

न्यूनता, सं. खी. (सं. ) ऊनता, अल्पता, 
अपूणंता, परया्ताभावः २. दीनता, अभावः । 

न्पेछछाचर, स॑. खी., दे. "निछावर' । 

स्योतहरी, सं. पुं.( हि. न्योता ) निमंत्रितजनः । 

न्योता, सं. पुं, दे. "निरम॑त्रणः । 

न्योखा, स॑. पुं., दे. "नेवलाः । 

म्मोरी, सं. ली. (सं. नली) हढयोगक्रियामेदः । 


प 


पंगत-ति, सं. खी. (सं. पंक्तिः) दे. पंक्ति" 
(६-२) २. सभा, समाजः । 
पंगु, वि ( सं ) श्रोण, ग्व॑ज, खोल-ड । 


पं, वि. ( सं. पंचन्‌-) । सं. पुं., उक्ता संख्या, 


 तदंकः (५)च २. लोकः, जनता ३. निर्णतृसभा, 
मध्यस्थाः । 

त्व, सं. पुं, ( सं. न. ) प्र॑चमूतम्‌ (पृथिवी. 
जलानलानिराकाश्चानि ) 1 

--नद, सं. पु. (सं.) पंचनदीयुतः प्रांतविरोषः, 
*पञ्चापः । + , 

--नामा, सं.पु. (सं. + फा.) कयं चनिणयपत्रम्‌ । 

प्राण, सं. पुं. (सं. प्राणाः ) प्राणप॑चकम्‌ 
( प्राणः, अपानः, समानः, व्यानः, उदरः) 

--भूत, सं. पुं. (सं.न.) पंचतत्त्वं, पंच, 
तन्त्वानि-भूतानि । 

महायज्ञ, सं. पु. ( सं.-यज्ञाः ) ब्रह्म-देव-पितु- 
बरखिवैश्वदेव-नृयज्चाः । 

बरन, सं. पं. (सं. न.) कनकहीरकनीर- 
मणिपद्मरागमौक्तिकानीति प॑चरलत्नानि 1 

ध्॑चक, स॑. पुं. ( सं. न. ) पंचवस्तुसमुदायः । 

पंस, सं. पु. ( सं. न. ) मरण, निधनं, मृत्युः, 
पचता 1 

पचम, वि. (सं. प॑चमः-मी-मं) २.र्मुदर्‌ 
३. दश्च 1 स. पुं, प॑चमस्वरः ( संगीत ) 1 
पंचमी, सं. खी. ( सं. ) शुक्ला कृष्णा वा पंचमी 





पंथांग 


[यन 





[ ३४९ } 





पकना 


ययया 





तिथिः (शो. ) २. विभक्तिविशेषः (भ्या, ) | पंडठिसानी, सं. खी. (रि. पंडित) पण्डित- 


द्रीपदयी । 
पाग, सं. पुं. (मसं. न.) वारतिथिनश्षत्रयोम- 
करणात्मकपंजिका, पिका 1 
पंाग्नि, सं. खी.(सं.न.)तपस्यामेदःप॑चातपा । 
पंचानन, वि. ( सं. ) प्र॑च,-पुख-्रास्य । सं. पुं, 
शिवः २. मिहः २. भिहराश्चिः । 
पंचानन, स॑. जी. (सं. ) दुर्गा २. सिद्ी। | 
पचायत, सं. ली. ( सं. पंचायतनं > ) पंच, 
समा-समितिः ( सरी. ) २. भ्रामसभा । 
- नामा, सं. पं. ( दि.+फ़ा. ) पंचसमभानिग- 
यपच्रम्‌ । 
पचायती, वि. (हि. पंचायत) पंचसभा. 
संवंधिन्‌ २. सामान्य, सर्व॑जनिक । 


-चारी, सं. ली. ( सं. ) पत्ती, वस्रादिनिमि- पंसेरी, म. मी, ( 


त-पुत्रिका २. द्रौपदी, पांचाली । 
पं, सं. पु. द, पक्षी" 
पजर, स. पु. ( सं.) कंकालः, 
२. देहः, शरीरं ३. दे. "पिजर।१। | 
पजा, सं. पुं. (फा. ) पंचके २. करचरणानां 
पचांगुलीसमूहोऽयमागो वा ३. ( व्याघ्रादीनां ) 
पादः । 
-पंजेमे, यु. अधिकरि, वने । 
पंजाबी, वि. (क्रा. ) पांचनद [दी 
मम. पुं., प्र॑ंचनदवासिन्‌ । 
प॑जारा, सं. पुं. (सं. पंनिकारः) तंतुकारः, | 
कतकः २. दे. श्युनियाः । | 
पंजीरी, सं. खी. ( फः. पजा ) गोधूममिष्ट चूं, 
मिषटान्नमेदः । | 
पडता, सं. पुं., (१) मिषी-पयस्विनी,रावः- 
शावकः । 
डा, सं. स्री. ( सं. पंडित >> ) तीथ॑पुरोदहितः । 
पंडादन, सं. स्री. ( हि. पंडा) तीर्थपुरोहित,- 
भाया-पत्नी । 
` पडा, सं. पुं, ( तमिल पटल); दै. 'मंडपः । 
पंडित, मं. पुं. (सं. ) बुधः, कोदिदः, प्राक्षः, 
विदम्‌ ( पुं.) २. ब्राह्मणः। वि., क्षानिन्‌, | 
बुद्धिमत्‌ २. चनुग, दश्च ३. संस्कृतश्च । 
पंडिता, मं. खी. भ.) वरिदुपी, घुद्धिमती नाये । 
पंडित, म॑. स््री., दे. 'पांडिकेयः, 
पडता, ति. ( हि. पंडित ) पंडित-ाह्मण,- | 
नुन्य-मदृ्च । 


(सी.)) | 





कोविदर,-पत्नी-जाया २. बाह्यगी, दि नोत्तमा । 
पंडुक, सं. एं. ( सं. पांड> ) कपोततजतीयः 
खगसेदः, पांडुकः, भयकरः । 


पंथ, सं. पुं. ( सं. पथिन्‌ ) मगः, वत्मेन्‌ (न.) 


२. सम्प्रदायः, मत, धमंमानंः ३. रीतिः 
(स्री. )। 
पंथी, सं. पु. (हदि. पंथ) पिकः, याभ्‌ 


२. सोप्रदाधिकः, मतःवदतिन्‌ । 

पँवाङ़ा, सं. पु. (सं. प्रवाद्रः) स्यानं, बदत्‌- 
विस्तृन,-कथा, अर्चिक,रं कृत्तम्‌ । 

पंसारी, सं. पु. ( सं.पण्य्ायिन्‌> ) ओपधः- 
द्विविक्रयिन्‌, भ्पण्यद्ाछिन्‌ । 

पंच ~+ सेरः>) पंचमेरी, 
पंचसेटकी । 

पकड, सं. खी. (सं. प्रक्ृष्ट> ) ग्रहः+हणः, 


देहास्थिसमृहः | धः(थ)रणं, रसनं, आकलनं २. मल्न-बाहुभयुडधं 


३. दोषन्विपणं, अक्षिः, जपत्तिः (खी. )। 
कड, सं. सी. नियेधमेधौ, ग्रहणधरणे 
( दोनो दि. ) । 


। पकद्ना, क्रि. स. ( सं. प्रकृष्ट ) यह्‌ (क्‌. 


प.मे.),धर (भ्वा. प, अ., चु.), आदा 
(जु. आ. अ. ), अवदव्‌ (भ्वा. आ.मे.), 
परःगृश््‌ (व॒.प. अ.) २. निरुष्‌ (रु.उ. 
अ. ), अनिष्‌ (म्वा. प.मे.),बध्‌ (क्र्‌.प. 
अॐ१.३. असद्‌. (प्रे. ), व्‌ (म्वा. ज. से. 
४ पश्चःद्‌. आगत्य अतिक्रम्‌ (म्वा. प. मे), 
पश्चाद. आमिन्‌ (तु. द. से.) #. निन्-स्तंम्‌ 
(प्र. ), ध्थिरीक्र ८. अन्विष (दवि. प. से. ), 
अनुसंधा (जु. उ. अ.) ६. यस्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), आक्रम्‌ (भ्वा. प. से.) सं. पुं, 
दरे. 'पकद्" । 

पकडनेवाला, सं. पुं, ग्रहीतर-ध्तृ-धारथितु 
( पुं. ); निरोधकः, जकः द. । 
पकडयाना, पक्डना, क्रि. प्र. 
कर. प्रे. रूप। 
पकड़ा हज, वि., गृहीत, धृत, मि<ड, मस्त । 
पकला, क्रि. अ. (मं. पक्व ) पन्‌ -श्रा-धी 
(कमं.), सि्‌ (दि.प.अ.) २. पाकं अरन्‌ 
(भ्वा. प. से. ), पकोन्मुख {वरि.) मू। 
( कशाः ) ववदी-खुक्टा भू । 





व. "पकड 


[ ३०६ ] 


पक्ति, सं. खी. (सः) पक्षवाजमूलम्‌, 
। शुक्ला प्रथमतिथिः ( खी. ), प्रतिपदा, प्रति 


पकवाहै 


चकवाह, सं. ली. ( हि. पकवाना ) पाचन, 
मूल्य-मृतिः (सरी. )। 


पद्कान, सं. पुं. ( सं. पक्वान्न, दे. ) । 
पकारे, स.सी., दे. "पकवाई" २. पाचनं, पाकः, , 
दे. "पाक । 
पकाना, करि. स. (हि. पकना) पच (भ्वा. 
प.ञ.)श्री(क्र. उ. अ.) श्रा (अ. प. 
अ.; चु. श्रपयति ),. ( अन्नं) संस्कृ अथवा 
सिध्‌ (प्र. साधयति )। 

पकाने योम्य,'वि., पचनीय, श्रातन्य, श्रेतव्य 1 

पकानेवाला, सं. पुं, पाचकः, सूदः, वल्लवः 1 





पकाया हज, वि. ` पक्व, पाचित, सापित, 

संस्कृत, राण । 

पकावं, सं. पुं. (हि. पकना) पचनं, पकः 

२.८ व्रगाद्रीनां ) सपूयत्वं, परि-, पाकः, । 

पका इजा, वि.› पक्व, कद्ध, श्राण, शुत । 

परोप सं. पुं. (हि. पवौडी) पक्व 
:1 


। पख, सं. पुं. ( सं. प्क्षः>> ) कलहः, 





पको(कौ)डी, सं. ली. ( सं. पक्ववटी ) पक्व- 
वरिका । 

पक्का, वि. ( सं. पक्व ) सु-परि-~पक्व, परिणत, 
परक्वतामापन्न २. प्रौढ, सिद्ध, परिसृ 
४, संस्कृत, संशोधित ४. पक्व, श्राण, श्रत 
५. अनुभविन्‌, वहुददन्‌ ६. दक्ष, निपुण 
७. दृढ, स्थिर ८.निरिचत, भरव ९. प्रामाणिक, 
प्रमाणसिद्ध । 

पक्रं, वि. । सं. ) दे. "पक्वाः ( १, ३, ४)। 

पक्ान्न, स. पुं. (सं. न.) संस्कृत-सिद-श्रत, 
अन्नम्‌ } 

पक्षाश्य, सं. पुं. ( सं. ) नभ्यिधोभागः, र्वं 
त्रारभिको भागः । 

पक्ष, सं. पु. (सं. ) पाशः, पक्ष-पाश्चेमागः, 
दुक्षः (पु) २. दे. ¶ंखः ३. दलं, गणः, संधः 
४. अदमासः, मासाद ५. सहायकः, सवि 
( पुं. ) ६. गृहं ७. मतं, विचारः । 

उत्तर--, स॑. पुं. ( सं. ) सिद्धान्तः, तान्तः, 
समाधिः ( पुं. )। 

पूवं--, सं. पु. ( सं. ) शास्ीयप्रंरनः, सिद्धान्त- 
बिरुद्धकोटिः ( क्षी. ), चोचं, देश्यं, फक्किका । 

पक्षक, सं. पुं. (सं.) गषठ-चौरद्ारदार्‌ 
(खी. ) २. पा्वः-दुवै; पश्चमागः श. सायर 
सदायकः । 


पदी। 

पक्षपात, सं. पु. ८ सं. ) पक्षपातिता, असम 
दृष्टिः-बुद्धिः ( सी. ), असमता । 

पक्षपाती, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) पक्ष्यः, पश्चषरः 
पश्षावलंबिन्‌, सपक्षः, पाशिकः । 

पक्षात, स. पुं. ( सं. ) अमावस्या २. पूर्णिमा । 

पक्लाघात, सं. पुं. ( सं, ) पश्षातः, जाड यं, 
स्तंभः, सादः। 

पक्षिणो, सं. सी. ( सं. ) पत्रिणी, पतत्रिणी, 
गरुत्मत्ती. वाजिनी, नीडजा, नीडोद्धवा । 

पक्षो, सं, पु. ( सं. पक्षिन्‌ ) विहगः, विष्ंगः- 
गमः, खगः, शकुंतः-तिः ( पुं. ), हाकुनः-निः 
(पु.), दिजः, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, अंडजः,. 
वाजिन्‌, वि. ( पुं. ), पतत्रिः ( पुं. ), गरुत्मत 
( पुं. ), पतगः+ पतंगः-गमः २. पक्ष्यः, पक्ष 
पातिन्‌ । 

विवादः 
२. दोषः, बुटिः (खी.). ३. विघ्नः. प्रतिवंषः । 

पखवारा-ढा, सं. पुं. (सं. पक्षः4+वारः ~ ) 
कर्णः शुक्लो वा पश्चः२, अद्ंमासः, मासाम्‌ । 

पखारना, करि. स. (सं. प्रक्षालनं) दे. "धोना । 

पखावज्ञ, सं. खी. ८ सं. पक्षवाचं > ) म्दग- 
भेदः, कपक्षव।थम्‌ । 

पेरू, सं. पुं. (स. पक्षालः (पु) } दे. पक्षी" । 

पखोरा-इा, सं. पु. (सं. प्रक्षः>) अंसास्थि 
(न. ), मुजस्वंधसधिः (पुं. )। ` 

पग, सं. पु. (सं. पद्रकं ) पदः, पदं, नरणः-णं 
२. पदं, कमः ३. पादन्यसिः, चरणपातः । 

--डंडी, स. खी., पद्या, चरणेवौधथिः (सी. ), 
पथिकमागैः, एकपदी 1 

पङ, सं. खी. ( सं. पटकः ) उष्णीषः-षं, 
दिरोवेष्टनं, वेष्टनं, वेष्टक, चेलाण्डकः । 

-बोधना, क्रि. सं., उष्णीषं परिषा ( जु. उ. 
अ.) वंध्‌ (क्र्‌.प.अ.)। 

--उछारना, मु., रुषू ङ, अप-अव-मन्‌ प्र.) । 

--उतारना, मु. दे. "पगड़ी उचछार्नाः 
२. ठंद्‌-ट्‌ (भ्वा. प, से. ), धनं अपह 
(भ्वा. उ. अ. )। 

वद्मा, सु सौदादं स्था (परे. स्थापयति) । 


कगना, हि. अ. (सं, पाक> ) रसेन मधु- 





पंगा 


[ २४७ } 


पं 








क्वाथेन वा सिच (कमं. )-करिल्द्‌ (दि. भ. 
वे. ), २. अमुरज्‌ ( कर्म॑. ), स्निह्‌ (दि. प. 
से.) । 

पगला, वि. पं, दे. "पराग" ( पगरी खी. )। 

पगहा, सं. पु. (सं. प्रयहः ) पश्ुभ्रीवारज्जुः 
(स्री. ), संदानम्‌ । 

पुराना, क्रि. अ., दे. (जुगाली करना 1 

पधा, सं. पु, दे. पहः" १ 

पचना, क्रि. अ. ( सं. पचनं ) पच्‌ (कर्म. ), 
परिणम्‌ (भ्वा. प. अ. ),'ज (दि.प.से.) 

„ छलेन स्वकीयं कृत्वा उप-विनि+युज 

(कम. ) 

प्चपष्व, सं. सरी. ( अनु. ) प्रचप चध्वनिः (पु), 
कदं युसुनार शब्दः २. पंकः-कं, कदम: । 

पचपन, वि. { सं. प॑चपचाश्चत्‌ (नित्य सी.) ] 
सं. ए., उक्ता संख्यः, नदरकौ ( ५५ ) च । 

पचपन्वो, वि. ( हि. पचपन ) पंचपंचाशत्तमः- 

मीम, प॑चपंचाशयः-दी-यं (पुं. सनी. न. )। 

पचमेरू, वि. ८ सं. पचमेटः>> ) मिध्रित, ग्या- 
मं,-मिश्र । 

पंचरंगा, वि. ( मं. प॑चरंग ) पंचवर्णं २. नाना 
अनेक-बहु,-वण।-रग । 

पचरडा, सं. पुं. } (सं. पंच +-हि.ल्ड्)नप॑च- 

पचरी, म॑. समी. | म॒त्रिका,क्पंचतारो हारः । 

पचहत्तर, वि. सं. प्र॑ंचस्ठतिः (निन्य खी. )] 
सं. पु, उक्ता मुख्या, तद॑कौ (७५) च । 

पचहनत्तरवां, वि. ८ हि. पचहत्तर ) पंचसप्तति- 
तमः-मी-मं, पंचसप्तनः-नी-तं (पुं. स्री. न. )। 

पचाना, क्रि. स. (हि. पचना) दे. पकाना 
२.पच्‌ (भ्वा.प.अ.), न्न (प्रे. ), परिणम्‌ 
(प्र. ) ३. परद्रग्यं लेन आत्मसात्‌ ४ 
अतिपरिश्रमेण दारीग क्षि (प्रे. क्षायति )। 

पचाव, सं. पु. (र्हि. पचना) वि-परि-, पाक्रः, 
पक्तिः ( म्बी. ), पचनं, परौणःमः । 

पचास, वि. [ सं. पचाद्यत्‌ ( नित्य स्री.) ]। 
स॑. गु, उक्ता सख्य, नरदकी (५०) च। 

पचासर्वों, वि. ( हि. पचाम ) प॑चाद्त्तमः-मी- 
म॑, प॑चाशः-ली-रं ( पु. सी. न. )। 

पचासा, सं. पु. (हि. पचास ) पचाश्धिकरा। 

पचासी, वि. [ सं. पंचाश्शीति; (नित्य श्री.) ]1 
स. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८५ ) च । 


पथ्ासीर्वो, वि. ( हि. पचासी ) पर॑चाशीतितमः- 
मी-मं, पैचाङ्ञीतः-ती-तं (पु. सी. न. )। 

पीस, वि. [ सं. पंचर्बिश्तिः ( नित्य सी.) 
उक्ता संख्या, तदंकौ (२५) च, 

पच्वीसर्वो, वि. ( हि. पचीस ) पचर्विशतितमः- 
मी-मं, पचरविद्यः-ल्ी-शं (पु. स्री.न.)। 
पचीसी, सं. ली. ( हि. पचीस › पंचविद्रातिका 
२. मानवायुषः प्रथम-पंचविदातिवर्पाणि ३. कप- 
दकक्रीडाभेदः। 

प्वोतरा, सं. पुं. ( सं. प॑चोत्तरः>> ) पंचोत्तरः 
ख्यः करः, विशूभागात्मकः पण्यकरः । 

पचर, सं. समी. ( सं. अथवा अनु. पन्‌>> ) रभ- 
पुरकः-कं काष्ठखंडः-डं २. शाकु: (पुं. ), कीरः । 
-रगाना, क्रि.स., काष्टखंडेन रन्धं पूर्‌ (चु.) 1 

मारना, मु., मोषी-निष्फली कर । 

पश्चानये, विं. [ सं. पचनवतिः ( नित्य स्री.) ] 
सं. पुं.. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ९५) च । 

पश्ची, म॑. ङी. ( सं. वा अनु. पच्‌> ) समतल- 
तया निवेश्चः-प्रतिवापः-खचितिः ( सी. ) । 

--कारी, सं. स्री. (-ि.+-फा. ) समतर्तया 
नितरेशानं-प्रतिवपनं-खचनं-प्रगिधानम्‌ । 

परिन्रिम, सं. पु, दे. "पश्चिमः। 

पच्छिमी, वि. दे. "पश्चिमी" । 

परडना, करि. अ., दे. "पिछडना प 

परताना, क्रि. अ. (रि. प््टतवा) पश्चात्तापं 

अनुतप्‌ (दि.आ. अ.), अनुशी (अ. 

आ. समे.)। 

परतानेवारा, सं. पुं. अनुतापिन्‌, अनुश- 
यिन्‌, पश्चात्तापिन्‌ , 

पदतावा, सं. पु. (सं. पश्चात्तापः ) अनुशय 
अनुतापः, अनुश्ोकः, खेदः । 

पद्रत्तर, वि. मं पुं., दे. 'पचह चर्‌” 

पवो, वि, (सं. पश्चिम) पश्चिमः-मा-मं 
प्रत्यर-तीची-त्यक्‌ , प्रतीच्यः-च्या-च्यपाश्चात्य 
त्यात्यम्‌ । सं. सखी. पश्िमप्रतीच्यापवनः- 
वायुः | 

परो, सं. पु. (सं. पश्चात्‌>>) पश्चिमस्थो 
पश्चिमप्रदेश्षः । 

पाड, सं. ली. (हि. पाटा), मूर्च्छविपातः, 
निःसंक्पतनम्‌ । 

~-खाना, क्रि. अ., मृच्छैया अनपत्‌ ( म्वा. 
प. से. )) 


पादा [ श्् ] पडता | 

व~ 
पादमा, करि. स. ( ई. पष्टाड्‌ ) अव-नि-पत्‌ | ( कम॑.) आप्र-सं पूर्‌ (कमं. ) ४. सिच्‌ 
(पर. ) २. ( शत्रं ) पराजि (म्क.आ.अ.)। | (कमं. ) ५. सुमन्‌ ( दि. आ. ज ), एकचिती 
पाङ, सं. सी. दे. "पि्ठाडीः : मू ६. ऋणात्‌ मुच्‌ ( कमं.) । 

पञावा, सं. पु. (फा, ) श्टकापाकः। , पटपट, सं. न्त्री. ( अनु. ) पटपराञ्चम्दः, पटपर- 
पट, सं. पु. ( सं. ) वस्त्रं, बसनं, सुचेलकं २. | ध्वनिः ( पु. ) । करि. वि., सपटपरशब्दम्‌ ! 
तिरस्करिणी, व्यवधानं, प्रतिसीरा ३. चित्रपटः । पटरानी, नं. सी. ( सं. पटरराशी ) पट्+देवी- 
४. धातुमथ,-पत्र-पट्टः-पट्टिका । | महिपी, रःज-, महिषी । 

-खोलना, क्रि. स. तिरस्करिणी अपस्‌- | पटर, स. पुं. (सं. न. ) दिस (न. ), ददि 

विचल्‌ । (प्र. )। | ( खी. ) २. आवरणं, अआच्ट्ादनं ३. तिरस्क- 

। 





` -भंडप-वास, सं. पु. (सं. ) दे. (तंव । रिणी, भ्यवधानं ४. आ- स्तरः, फरकः-कं ५. 
पटर, क्रि. वि. ( चर का अनु.) क्षटिति, सपदि । | दृष्टेरवरकं ६. समूहः, परली ७, अध्यायः, 
पटः ( अनु. ) पततन-ताडन,+-ध्वनिः (पु. ), | परिच्छेदः ८. चयः, र्षि; (पुं. ) ९. परि 


प्टिति। छदः १०. तिल्कः-कं ११. दे. 'मोतियाबिदः 
“ पटः, सं. पुं. (देश्य. ) ऊरः पु.) । वि. अधो- । पटा, सं. पु. (सं. षटं +- हि. वाहा)$्पट्वाः, 

मुख, अधरोत्तर, अवमृद्धशय । । क्पटृहारः। 

पट“ सं. पु. (सं. पटः) कपा(वा)रः-री-रं | पटवाना, क्रि.परे., ब. "पटना केषर. रूप । 

` दवार, दवार्‌ (खी. )। पटक्रारगरी, सं. सी. (दि. पटवासे+फा. 


-खोरना--बद्‌ करना, क्रि. स द्वार" गरी ) मरामभूलेखकत्वं २. यामभूरेखपदम्‌ । 

पटकना, क्रि. स. ( अनु. पटक ) उत्थाप्य भूमौ | षटवारी, सं पु, ( स॑. पट्‌ +-हि. वार ) भग्राम- 
रभसा नि-अव-पत्‌ (प्रे. ) २, बाहुयुदधे प्रति- | भूकेखकः। 

दद्विनं जि (भ्वा. प. अ. )। पटसन, सं. पुं. (सं. पाटः+श्णं> ) शणं, 

पटकनी, सं. ली. ( हि. पटकन। ) रभसा अधः- | अतसी, मसृणी । 

4 पटह, सं. षु. (सं. ) दुंदुभिः ( पु. ), भरी, 

-देना, करि. स.; दै. "पटकनाः । पणव; । ` 

पट(टुफेका, सं. पु. ( सं. पट्कः> ) परिकरः, परहार, स॑. पु, दे. "परवा । 
कटििव॑थनी-वलयम्‌ । परा, सं. पु. (सं. पटः) काष्पट-पीठं 

वाधना, सु., परिकरं कष्‌ (क्‌.प.अ.), | २, मि्याखडगः ३. लगुडः, दंडः । 
उद्यत-सज्ञड्‌ ( वि ) भू। परा, स॑. खरी. ( हि. पटन्‌! ) पटरन अच्छा. 

पटक सं पुः ( स.) चौरः, स्तेनः । न." | दनम ९. पटणाजादनगतिः ( खौ 0 
जीणंवस्नम्‌ 1 १ ९ ४ 6 ८ ( ५ सिति ( ) 

ठ ४ 1 पटाक, सं. सी. (अनु) त : (पुं. ), 

टडा-रा, सं. पुं. (सं. प्ट रु, 4 

पटड़ा-रा, सं. पु. (सं. पट्ट) ‰ महा-दाबव्दः-नादः । 


फलकः-फलकं २. काष्ठ-दारं+पीटठम्‌ । तन 
त ~ पराकं ) अ 
कर उना, मु., नि्ली-निः सत्त्वी कृ २. अव- पटाका-खा, सं. पुं. ( अनु. पटाक ) 
सकभेदः,) क्पटाक 


उत्‌-सद्‌ ( ५. ), उच्छिद्‌ (रु.ष.अ.)। 0. क 
पटदवा-रो, सं. म. ( हि. पटडा-र ) पट्टकः-कं | पटाक्षेप, सं. पु, ( सं.) यवनिकः-ञनिका-च<- 
अपर्दी,निपातः-मवपातः । 


२. पदिक ३. पचा, चरणवोथिः (खौ. ), । 
पटाना, त्रिं. स+ व. "पारना' कं प्रे. रूप। 


पाद-चरण-पथः। 
पटना, सं. पुं. ( सं. पट्नं> ) कुसुभपुरः, पुष्य- -पटापटः क्रि. वि. (अनु. पर ) सपरपटश्चब्दम्‌ । 
, |. स्री. परपटाश्चब्दः । 


पुर, पाटश्िपुत्रम्‌ । - । 
पटना, क्रि. अ. (हि. पर = भूमि की सतह | पटु, वरि. ( सं.) दुश्षल, दक्ष, निपुण, धवी. 
निष्णात, विश्चारद, विदग्ध । 


वराबर ) आ-समा-छाद्‌ (कर्म. ), आसव 
(कमं.) २. व्याप्‌-मस्त्‌ (कमं. ) ३. धूप । पटुता, सं. ली, (सं.) कौशलल्यं, दशन, 





परेबाज्ञ 
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पड्ना 





मैपुण्य-णं, प्रावीण्यं, वैचक्षण्यं, पदत्वं, बैद- | पटूटू, सं. पु. (हि. पदी) अओौगंपटभेदः, 


गध्यम्‌ । 

पटेजाज्ञ, सं. पुं. ( हि.+फ़ा. ) खडगभ्यासिन्‌, 
मिभ्यासियोधः । 

पटेल, सं. पु. (हि. पटा) ग्रामणीः (पुं), 
ग्रामाध्यक्षः २. दक्षिणभारतवषे उपाधिमेदः। 

पटोर-र, सं. पुं. (सं. पटोलः ) रता-राज- 
अमूत(ता)-कड-नाग+फलः, कुष्टारिः (पुं. ) 
कासम्दनः । 

सं. पु. (सं. पुं. न. ) पीठं-टी, उप-आसनं 

२. पष्िका ३. धातुमय.-पतरं -पष्टिका ४. चमन्‌ 
(न. ) फल्कः-कं ५. पेपणपाषाणः, सिला 
६. उष्णीषः-षं ७, तअ्ण-, बन्धनं-अविष्टनं ८. 
उत्तरीयं ९. नगरं १०. चतुष्पथः-थै, श्र॑नारकं 
११. राज-, सिंहासनं १२. कौरोयं १३. शणं 
१४. दे. ध्पट्यः। 

पटन, सं. पु. (सं. न. ) पत्तनं, पुर, नगरं 
२. मह नगरम्‌ । 

पटा, सं. पुं. ( सं. पदः ) पट्रोलिका, आविदित- 
कालात्‌ भूभ्यधिकारपत्रं २. ( कुक्करुरादीनां ) 
यवं, योवापरटः ३. ंदागपरासचः-कलपिः ४. पीदं 
५. चर्ममय,+कटिदंधनौ-परिकरः ६. दे. "चप- 
राम ७. खडगमेद्रः ८. अथिकारपत्रम्‌ । 

पटे प्रर दानि, क्रि. स., आविहितभयात्‌ 
निरूपितमृस्येन द्वा अथवा त्रिस्‌ (तु. 
प.अ.)) 

पटी), सं. सी. (सं. पट्टिका) काष्ट-पट्िका 
२. पाठः, प्रपाठकः, ३. रिक्षा, उपदेशः 
४. वंचनास्मकोपदेदाः, ५. ( वस्ादिकस्य ) 
दीषे,-खंडः-शकलं ६. त्ण,बंधनं-मवेष्टनं ७. 
कजंघवेष्टनौ ८. आओंगपटमेदः, पटरी ९. प॑क्तिः- 
नतिः (स्री. ) १०. प्रसाथितताः केद्याः १९१. 
गिकिथभाःनः १२. सखटवायः; पार््,-काष्ठ-दंडः 
१३. निष्टान्नमेदरः । 

-्बोधना, करि. स, पष्धिां ब॑ध्‌ (कर्‌. प. अ.) 
जरणं जच्छद्‌ (चु. )। 

दार, सं. पु. (हि+का.) अशिन्‌, भाग- 
ग्राहिन्‌ । 
-दारी, सं. खरी. 
मागग्माहित्वम्‌ । ^ । 
पटीर, रः.खी. (सं.) अश्ववक्षोवंधनरजञ्जुः (ली.), 
कथा, नद्‌-ध्री २. ररारभूषा ३. यन्त्रकम्‌ । 


( हि+फ़ा. ) अरित्र, 


नीद्यारः। 

पटा, स. पुं. (सं, पुष्टः) तरुणः, युवकः 
युवन्‌, कुमारकः २. शावः, पोतः, डिभः 
३. मठः, बहुयोषः-भिन्‌ ४. दीषस्थूलपत्रं 
५. स्नसा, स्नुः ( खी. ), पेशी । 

पटक, सं. पुं. ( सं. ) पाठकः, वाचकः 1 

पठन, से. पुं. (सं. न. ) अध्ययन, पाठः, 
अधीतिः (खी.), बाचनं २. रावण, उज्ारणम्‌ । 

-पाठन, सं. पुं. (सं. न. ) अध्ययनध्या- 
पनं-ने ( द्वि. )। 

पठनीय, वि. ( सं. ) पठितन्य, अध्येतम्य, 
पाड्य, व।चनीय, पठन-अध्ययन,-अहं । 

पठान, सं. पुं. ( परतो. पुख्ताना ) यवनजाति- 
भेदः, क्पश्तूनः #पठानः । 

पठानी, सं. सी. (र्हि. पठान) पड्तूनी 
पठानी २. पठानत्वं, पख्नुनत्वम्‌ । 

पठार, सं. पुं. ८ स॑. प्रस्तारः>> ) भधित्यका,, 
२. प्रस्तारः। 

पठावनी, स॑. सखी. ( सं. प्रस्थापनम्‌ ) प्रेषण, 
प्रहितः ( खी. ) २. प्रस्थापनमृतिः । (खी. )। 

परित, ( वि. सं. ) अधीत, वाचित २. श्रावित 
३. साक्षर, विथ वत्‌, विद्वस्‌ । 

पडती ( -त्री ), स॑. ली. दे. "परछ्ती" । 

पड़ताल, सं. खी. ( सं. परितोलनं> ) अनु- 
संधानं, अन्वेषणं २. अन्वीक्षणं, विमदः, 
निरूपणम्‌ । 

--करना, क्रि. स., अनुसंधा (जु. उ. अ, ), 
अन्विष्‌ (दि.प.से.) २. विमृश्‌ (तु.ष. 
अ.), निरूप्‌ ( चु. ), अनु-परि.्ष्‌ ( भवा. 
आ. से. )। 

पडताखना, क्रि. स., दे. "पड़ताल करना” 1 

पडती, सं. सी. (र्हि. पड़ना ) अकरष्ट-अहल्य,- 
भूमिः (खी. )। । 

पडदादा, सं. पुं. ( सं. प्र+-तातः> ) प्रपिता- 
महः 1 

पडदादी, स॑. खी. ( हि. पड्दादा ) प्रपिता- 
मी । 
पड़ना, क्रि. अ. ( सं. पतनं ) अव-नि-, पृत्‌ 
(म्वा. प. से. ), भंश-लंस्‌ (म्वा. आ. से. ), 
च्यु (ज्वा. अ।. अ.) २. षट्‌-दृत्‌ (म्वा. आ, 
से. ); आ-सं-पत्‌, प्रसंज्‌ ८ कम॑. ) संबृत, सं- 


पडनाना { ३९० ] ते 


समा-पद्‌ ( द्रि. आ. अः ) ३. संवि ( तु. प. | पन,-दीली-यति (शी. ) ४. अध्ययन- 
अ. ), विश्रम्‌ (दि.प.से.); श्षी (अ. आ. | अध्यापन शुर्क-वेतनम्‌ । 

से. ), स्वप्‌ (अ.प.अ.) ४. रुग्ण (वि पढ़ना, क्रि. स. (रहि. पढ़ना). पठ-शिल्ष 
इत्‌, रोगेण अभिभू ( कमं. ) ५. प्रविश्‌ (तु. | (प्र ), अभि-इ (प्रे. अध्यापयति), ज्ञास 
प.अ.))। (भ. प. से. ), उपदिश्‌ (तु.षप.अ.)। सं 
क्या पड़ी है, मु., कोऽर्थः, क प्रयोजनम्‌ । पु. तथा भाव, अध्यापनं, उपदेशः, शिक्षा-क्षणं 
पदनाना, सं. पु. (संप्र+दे.नानाः ता- | पाठनम्‌। 

मदः । पदढ़ानेवाला, सं. पु, अध्यापकः, शिक्षकः, गुरु 
'पड़नानी, सं. ली. ( हि. पड्नाना ). प्रमाता- | उपदेष्ट-शास्तृ ( पुं. ) 


मही । ८ पण, सं. पु. (सं. ) घतं, देवनं, दुरोदर, कैतवं 
पड़ (रवा, सं. सी. दे, शतिपद्‌ ! २. गहः (शाते) २. मूल्यं, निवेशः ४. शुल्क 
पडवाक, सं. पुं., दे. “परवालः । ल्कं, प्रतिफलं ५. धनं, रिक्थं ६. पणितव्यं 
पड़ाव, सं. पुं. (रि. पड़ना) प्रयाणभ॑ंगः, | विक्रेयवस्तु ( न. ) ७. व्यवसायः, व्यवहार 
निवेश्चः, अवस्थितिः ( सी.) २. निवेश. | <. स्तुतिः ( खी. ) ९. सुषटिमानं १०. (पैसा) 
विश्राम,-स्थानम्‌ । | ताग्रसुद्राभेदः, पणमुद्रा । 

पड़ोस, सं. पुं. ( सं. भतिवासः या प्रतिवेशः ) | पतंग, सं. पु. ( सं.> ) पत्रचिन्ल-र, चिल्ला- 
निकट-समीप-संनिदित,-देशः; संनिधिः ( पुं. ), | भासं, #पतेगः २. सूयं; ३. खगः ४. शमः । 
२. सांनिध्यं, प्रातिवेशयम्‌ । उदाना, क्रि. स., पत्रचिल्ल-पतंगं उड्डी 
पड़ोसी, सं. पुं. (दि. पड़ोस ) प्रतिवेशः | (भे. उद्धाययति ) । 

इयः-शिन्‌, प्रतिवासिन्‌, प्रातिवेशिकः; [ पदो. | -बाज्ञ, सं. पु प्तंगोड्डायकः 

सिन ( ली. ) अति, वेशिनी-वासिनी इ. ]। | --बाज्ञी, सं. ख. पूरतगक्रीडा । 

पढना, जि. स. (सं. पठनं ) पद्‌ (म्वा. प. | पतंगा, सं. पु. (सं. पतंगः) शकूभः २. 


से. ), अधि-इ (अ. आ. अ. ), ( अपने आप स्युः, अग्निकण । 
र ) श (प्र. ) ५ ज (प्रे. ), पतंजकि, सं. पु. ( सं. ) योगदर्च॑नकारकऋषि- 


उर्‌ (प्र. ) २. भमभ्यस्‌ (दि. प. से.) विशेषः २. महामाभ्यकारो सुनिविदेषः । 

आवृत्‌ (प्र. )। सं. पुं. तथा भाव, पाठः, | पत, सं. पु. ( सं. पतिः ) भव, धवः २. प्रमु 
पठनं, अध्ययनं, वाचनं, उच्चारणं, अभ्यसनं, | स्वामिन्‌ । | 
अभ्यासः, आवततनं, श्रावणम्‌ । पतः, सं. सी. (सं. प्रत्ययः>) प्रतिष्ठा, गौरवं, 


„ पं `| मनः, यस्‌ ( न. ), कीतिः (स्री. )। 
ए ध + उतारना या केना, सु., अप-अव-मन्‌ प्र.), 


(तोत नि पनी दुष्‌ (प्रे. दूषयति ) | 
पद \ वि., दे. "पठनीयः । न 
पदनेवाखा" सं" पु, अधयतृणित (षु, ) | रखना, क्रि. स., गौरवं रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) । 


पतक्षद्‌, सं. सखी. (सं. पत्रं+्दि. श्चड्ना 
वाचकः, पाठकः, अधीयानः [ अध्येत्री, पटित्री, दिर सिव (ष) ( न 
पादिका ( खी.) ]। मासौ ) २. अवनतिकालः, संकर्मयः समयः । 
पदा हुजा, वि., दे. "पठितः पतत्प्रकषं, सं. पुं. (सं. ) काग्यदोषभेद 
पदवाना, क्रि. प्रे, व. "पढना के प्र. रूप । 


( सा०)) 
पढ़ा, वि. ( सं. पठित, दे. ) | 


पतच्र, सं. पुं. (सं. न.) पक्षः, वाजः, छदः 
--रिखा, नि. विद्वस्‌ , उपात्तविच, साक्षर, | २. घानं, वाहनं, युग्यं, वाहः । 
शिक्षित, व्युत्पन्न । 


पतत्रि, सं. पु..( सं. ) पक्षिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, 
यदाह, सं. सखी. ( हि. पदृना ). दे. "दनाः सं. | खगः, विहगः । 
फु. 1 २. अध्यापन, पारनं, चिक्षणं ३. अध्या- पतन, सं. पु. ( सं, न. ) अव-नि.अधः- पातः, 
























पतला 
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पत्नी 








अपकर्षः, अवनतिः (स्री. ) ३. विनश्च 
मृत्युः ( पुं. ) ४. वहिष्कारः, अपांक्तेयत्वम्‌ । 
--क्ीर, वि. ( सं. ) पातुक, पतया । 
षपतरा, वि. (सं. पात्रट ) प्रतनु, सक्षम, 
२. करा, क्षाम, क्षण ३. जख्बहुर, प्रवाहिन्‌ 
४. विरल, धनत्वरहित । 
--करना, करि. स. वि-, द्र-ली (त्रे, ), विरलः 
यति (ना.षा.), तनू, तक्ष्‌ (भ्वा.प 
मे;स्वा.प.वे.); कृशी क। 
होना, करे. अ., क्षि-अपवि (कर्म. ), 
तनूविरली भूःङक्री मू; द्रवी भू, विरी 
( कमं, ) । 
पतरापन, सं. पु. (हि. पतला) तनुता, 
तनुत्वं, सूक्ष्मत्वं २. कार्श्य, क्षीणता ३. जल. 
बहुरुत्वं ४. वैरस्यम्‌ । 
पतलून, सं. ली. (अं. पैरलून ) भपतल्लं, 
आंग्रपादायामः । 
पतवार-र, सं. ली. ८ सं. प्रपाः ) कणैः, 
केनिपातः-तकः । 


पता, सं. पुं. ( सं. प्रत्ययः ) ( प्रादिका) 


बह्यनामन्‌ ( न. ), पत्रसंशा २. ( धरादि का) 
नामधामसंकेतः, गृहपरिचयः, निकेतसंकेतः 
२. बोधः, श्चानं ४. रहस्यं, युद्धं ५. चिह्, 
लक्षणम्‌ । 
पताका, सं. सखी. (सं.) वै-,जयंती-तिका, ध्वजः, 
केतनं, केतुः ( पुं. ) कदली-ङिका । 
पति, सं. पुं. ( सं. ) धवः, हृदय-जीवित शशः, 
प्राणनाथः, वरः, परिणेतृ-मतै-पाणिग्र्टित्‌ (पु), 
प्रियः, कांतः, स्वामिन्‌, गृिन्‌, रमणः। 
२. प्रभुः ( पुं. ), अधिपतिः (पुं. )। 
चत, सं. पुं. (सं. न. ) पति-भक्तेः (खी. )- 
निष्ठा, पातित्रत्यम्‌ । 
--बता, वि. खी.(सं.) साध्वी, सच्चसित्रा, सती । 
पतित, वि. (सं. ) गकिति, अव-नि-अधः,- 
पतित, च्युत, ध्वस्त, सर्त २. ध्म-आचार, 
अष्ट ३. पापिन्‌. पात्रकिन्‌ ४. जातेः-समाजात्‌ 
च्युत-बहिष्करृत ५. अधम, नीच । 
पावन, वि. (सं. ) पाप-पतित,-पावकः 
शसोधक-उद्धारक, अघनाशक, पापमोचेक 1 
पतीरा, सं. पुं. (हिं पतीली) स्थाली, 
दे. 'देगचाः । 


च्यवनं, च्युतिः. ( सी. ), ध्वंसः, भ्रंशः*२. । पतीरी, सं. ली. ( सं. पातिली >> ) उखा, दे 


ष्गचीः 

पते की बात, सं. सी., युद्यवातां, गुपतवृत्तम्‌ । 
पतोखा, सं. पुं. ( हि. पत्ता ) दे. "दोना । 
पतोहू, सं. सी., दे. "पुत्रवधू 

पत्तन, सं. पुं. ( सं. ) पुर, नगर; महती पुर । 
प्तक, सं. स्री, ( सं. पत्रं > )पत्रं. #पत्रस्थारो 
लिका २. पत्रस्थं भोजनम्‌| 

जिस पत्तर मे खाना उसी पत्रमे देद' 
करना, मु. उपकारकमेव दु (स्वा. प.अ) 
वाध ( भ्वा. आ. से. ), उपकारकस्यैवापकारः । 
पत्ता, सं. पुं. (सं. पत्रं) दे. पत्र" २. कीडा- 
पत्रम्‌ । 


पत्ती, सं. खी. (र्हि. पत्ता) पत्रकं, प्रण॑कं 


२. अञ्चः, भागः ३. पुष्यदलम्‌ । 
--दार, सं. पुं. (हि + फ़.) अंश-माग+्रादिन्‌- 
हारिन्‌, हरः २. पत्रमय । 
पत्थर, सं. पुं. ( सं. प्रस्तरः ) शिला, अदमन्‌- 
ग्रावन्‌ (पु. ), पाषाणः, उपलः, दृश(ष)द्‌ 
(सी. ), मृन्मरूः (पुं. ), काचकः, पारटीटः 
२. वषंडिला, श्नद्रोपलः ३. रत्नं ४.न 
किचिदपि 1 वि., करर, निदंय २ गुरु, भारवत्‌ 
२. कीकस, दद्‌ । 
चटा, सं. पु, ( १-३ ) धास-सपै-मीन,+मेदः 
४. कृपणः, मितंपचः । 
--फोड, सं. पुं. दे. (हुदहुद' 
-की रुकीर, सु. अक्षय्य, अक्षर, नित्य, 
शाश्वत, निश्चित । 
छाती पर-रखना, सु. प्रतीकाराक्षमतया 
सह्‌ (ञ्वा. आ. से. ), निरुपायतया मृष्‌ 
(दि. उ. से. )। 
--पडना, सु., नश (द्वि. प. वे.) ध्वंस्‌ 
(भ्वा.आ.से.)। 
--पसीजना, मु. ग्रदू-दयाद्रौभू 1 
--षहोना, सु., निश्चल (वि. ) स्था(भ्वा.पः 
अ.) २. निदंय-निघ्रंण (बि.) जन्‌ (दिः 
आ. से. )। 
पत्नी, सं. खरी. (सं.) जाया, माया, दाराः 
(नित्य पुं. बहु. ) स-सदह+धर्मिणी, गृहिणी 
अरद्धागिनी, सहचरी, जनी, वधूः (स्री. ), 
परिय्हः, क्षेत्रं, कलत्रं, ऊढा । 
शारा, सं. खी- ( सं. ) पत्नी+कोष्ठः-गृष्म्‌ । 





पयर 
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पश्च 





पत्र, सं. पु. (मं.न.) पर्ण, ददनं, पला, 
दन्ध्ः-लं ९. ( पुस्तकादीनां ) पत्रं, पण, 
पृष्ठं ३. समाचार-¶ृत्त,प्रं ४. संदेश, पत्र, 
रेखः-ख्यं ५. रेखपत्रं ६. ८ धात्वद्ेः पदः, 
फलकः-कम्‌ ) ! 

~--कार, सं. पुं. (सं.) बृत्तपत्र-लेखकः-संपादकः । 
--बाहक, सं. पुं. ( सं. ) लेखहारः, संदैदाहरः। 
अभ्यवहार, सं. पुं. (सं. ) पत्रविनिमयः 
रेखन्यवहारः । 

पत्रंजन, सं. पुं. (सं. न. ) मशी-षी-सी, मरिः, 
षिः-सिः ( सब (स्री. )। 

चन्रा, सं.पुं. (सं. पत्र ) पचांगं, पिका 
२. पृष्ठ, पर्णं, पत्रम्‌ । 
पत्राचार, सं. पु. (सं.), 
विमिमयः 1 

पच्रावि, सं. सी. (सं. ) पणेदल-छद-म्रेणी- 
राजी-आवली २. पत्नभंगः । 

पत्रिका, सं. सी. ( सं.) सदेरा-पत्रं २. साम- 
यिक.-पुस्तक-भंथः ३, समानचार-गृत्त, पत्र 
४. रघुरेखः । 

पत्री, सं. ली. (सं. ) रिपिपत्रिका, रघुेखः 
२. संदेश- पत्रम्‌ । 

जन्म--, सं. खी. ( सं. ) जन्मपत्रिका । 
पथ, सं. पुं. (सं.) पथिन्‌ (पुं.), मं 
अध्वन्‌ ( पुं. ), वर्मन्‌ (न. ), पदवीवि 
(खी. ), २. रीतिः ( खौ. ), विपानम्‌ । 
-गामी, सं. पुं, दे. "पथिकः । 
--(प्)दशंक, सं. पु. ( सं. ) मागं-देक-उप- 
देशकः, नेतृ, नायकः । 

पथरी, सं. खी. (दि. पत्थर ) प्रस्तर-कयोरा- 
र्का २. अमरी, अदमीरः-रं ३. अष्टीलाः 
(खी. बहु. ), पाषाणद्चकलाः (पुं, बहु. ) 
४. दे. (चकमक्र' ५. पक्षिजठरः-रं ६. ज्ञामरः, 
दसाणी । 

पथरीखा, वि. ( दि. पत्थर ) प्रस्तरउपल, 
संकुल-आकी्णै-बहुल । 

पथिक, स. पुं. (सं. ) अध्वगः, 
अध्वन्यः, पान्धः, पथिकः, 
यातुः-ग॑तुः ( पुं. ), पथकः 1 

पथ्य, सं. पुं. (सं. न.) _ उपयुक्ताहारः। 
२. मंगलम्‌ । वि., स्वास्थ्यकर, आरोग्यावह । 

पद्‌, सं. पुं. (सं. न, ) पादः, चरणः, भ्व 





द्रः 
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पत्र, -व्यवहारः- 


अध्वनीनः, 
यात्रि(तु)कः, 


, (षु. ) २. पाद-पद,चिह-युद्रा ३. पदर, प्रद 
पाद,न्यासः-विष्षेषः, विक्रमः, ४. स्थानं, 
स्थितिः (सी. ), पदवी ५. किः (खी.); 
व्यवसायः ५. पं, छन्दस्‌ (न.) ६. पथपादः, 
छंदश्चरणः ७, उपाधिः (पुं. ), मानपदं 
८. सुप्तिडन्तं प्रातिपदिक, सविभक्तिकः शब्दः 
(न्या. ) ९. भक्तिगीतिः (खी. ) १०. निःशर- 
यसं, मुक्तिः ( खी. ) | 
--चर, सं. पु. (सं.) पद्गः, 
तिः ( पुं. )। 

च्छेद, सं. पुं. ( सं. ) संधिसमासयुक्तवाक्य- 
स्य पदानां बरिभागः (व्या. ) । 

च्युत, वि. (सं. ) अ्रष्टाधिकार, अधि- 
कारच्युत । 

--दकित, वि. (सं.) पाद-पद-आक्रांत- 
मर्दित २. अपकर्षित, अवपीडित 1 

पदक, स॑. पुं. ( सं. न. ) कौर्तिप्रतिषठा-, मुद्रा । 
पददी, सं. सी. ( सं. ) पदं, वृत्तिः-स्थिति 
( खी. ) स्थाणं २. उपाधिः ( पुं. ), उप-मान- 
पदं, कीर्तिचिह' ३. मागं: ४. रीतिः ( खी. ) । 
पदाति, सं. पु. ( सं. ) प(पादातिकः, पदिकः, 
पत्तिः ( पुं. ) प(पाोदगः, प(पादाव्‌ ( पु. ), 
पादातः । 

पदाना, करि. स. ब. "पादनाःकेप्रे. रूप । 

पदार्थं, सं. पुं. ( सं. ) मूर्त, द्रव्यं, वस्तु (न.) 
अर्थः २. शब्दाः ३. वमोधकाममोक्षा 
४, द्रन्यगुणकर्मादयः प्रमेयविषयाः (दरोन.) । 

--विल्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) विक्ञानं, भातिक- 
शसखरम्‌ । 

पद्प॑ग, सं. पु. ( स. न. ) चरणापणं, पादन्य- 
सनं, शुभागमनम्‌ । 

पदावली, सं. स्री. ( सं. ) शब्दश्रेणौ २. गौत- 
संग्रहः । 

पठति, सं. खी. (सं.) मागः, पथः, पथिन्‌ 
२. परक्तिः-ततिः (खी. ) ३. रीतिः ( खी.) 
परिपाटी-टिः (खी. ) ४. प्रकारः, विधा ५ 
संस्कारविधिदकषंको मन्थः । 

पच्नरि-री, सं. लौ. (सं. पदविका ) मात्रिकसम 
मेदः ( सा० ) प्रतिचरण १६ मात्रा, अन्तमें 
जगण, उ० नभ.रैनि सधन तममय विलास । 
पद अटकत कंटक दंभजाल । ] 

पश्च, सं. पु. (सं. न. ) सरोज, पुंडरीक, दे. 





पदातिकः- 








५ 


पशा 
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पषति 





=-= 


कमलः २. विष्णोरायुधविशेषः ३. | 


निनी संख्या (ग.+ १०००००००००००००००)। 


-कद्‌, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) शाठु८ द्‌ )कं, 


जलाढुकं, पश्चमूलम्‌ । 

-नाभ-भिः, सं. पु. ( सं. ) दे. भ्िष्णु, । 

-पाणि, सं. पु. ( सं. ) ब्रह्म्‌ (पु) २. सूयः 
३. बुद्धः । 

-योनि, सं. पुं. ( सं. ) दे. च्रह्मा । 

राग, सं. पु. (सं. ) लोहितकः, लोहितं, 
शोणरत्नं, कुरर्विदकम्‌ । 

पद्मा, सं. ली. ( सं. ) दे. "लक्ष्मी" 1 

पश्माकर, सं. पुं. (सं. ) तरा( डा कः, सरो- 
वरः, सरसी, सरस्‌ ( न, ), सरकम्‌ । 

पद्माक्ष, सं. सखी. (सं. ) विष्णुः २. सूर्यः ३, 
पद्मवीजम्‌ । वि. ( सं. ) कंजाक्च, कमरनयन, 
कमरनेत्र । 

पश्रारया, सं. सी. ( सं, ) कमला, पग्र, श्रीः, 
इन्दिरा, रमा । 

पद्मासन, सं. पुं. ( सं. न. ) योगासनविशोषः । 
२. (सं. पुं. ) दे. ब्रह्माः । 

पश्चिनी, सं. खी. ( सं. ) कमलिनी, नलिनी, 
विसिनी २. दे. प्पञ्माकर ३. खीभेदविङशोषः, 
(जो कोमलांगी, सुशीलो, स॒न्दरी तथा पतिव्रता 
हो ) ४. हस्तिनी ५. दे. “रमी?! 

-- वल्लभ, सं. पुं. (सं. ) सरव॑ः। 

पद्य, सं. पु. (सं.न.) छद्‌ ( न. ), रलोकः 
२. कान्य, कविता । 

--मय, वि. ( सं. ) पच, रूप-आत्मक, छन्दो. 
बद्‌ । 

पधारना, सं. पु. ( हि. पग धरना ) गमनं, 
प्रस्थानं २. उप, आगमनं; भ्रपृणम्‌ । 

पन), सं. पु, ( सं. षणः ) प्रतिज्ञा, कुंटसंकल्पः । 

प्रन", सं. पु. [ सं. पवंन्‌ (न. )>] आयुषो 
चतु्ध॑भागः । 

पन, प्रत्यय. (हि. )-तवं+तो (उ, बारपनः 
बाल्त्वता) 

पनधट, सं. पु. ( हि. पानौ +-षर १ धषी] 


पनचक्को, सं. ली. ( हि, पानं 4 चक्षी ) जल, 


चक्री-पेषणी-यंत्रम्‌ । 


पनडब्बा, सं. पुं. (हि. पानी + इवना) निम॑त 
(¶.), अवगाहकः २. खयभेदः १, -जलकुक्ुटः । 


रद 


पनडुव्बी, सं.ली. (पूव.) *जलमग्ना (नौका) । 

पनपना, करि. अ. ( सं. पर्णं ) पुनः पह्ठवित- 
हरित ( वि. ) भू २. पुनः स्वास्थ्यं लम्‌ (म्बा. 
आ. अ, ) अथवा पुष्‌ (दि.प.अ.)। .. 

पनपाना, क्रि. स., ब. “पनपना' के प्र. रूप । 

पनवाड़ी, सं. ली. (रि. पान + बाद ) कपण. 
वाटी-रिका, तांबूलीवारिका । 

पनवादङी, सं. पुं. ( हि. पान ) दे. (तमोली, । 

पनस, सं. पु. ( सं, ) (क्ष) कंट-कंटकि,फलः, 
स्थूलः, मृदगौ्षलः, (फर) पनसं, दे. "कटहर" । 

पनसारी, स॑. पु, दे. "सारी" । 

पनसारु, सं. ली. ( सं. पानीय-शाका ) प्रपा, 
दे. 'सवीरः । 

पनहा, सं. पु. ( सं. परिणाहः ) दे. (चौडाई 
२. गूढाश्चयः, मम॑न्‌ ( न. ) । 

पनहारा, सं. पुं. (सं.पानीयदहारः) जरु,-वाहकः- 
वोद ( पुं. ) । 

पनहारिन-री, सं. सी. ( दि. पनष्टारा ) जलः- 
वाहिका-वोदरी । 

पनाती, सं. पु. [ सं. प्रनप्ठ्‌ ( पु. ) ] प्रपौत्रः 
२. प्रदौहित्रः । । 

पनारा-खा, सं. पुं, दे. "परनाला । 

पनाह, सं. ली. (फा. ) परि. त्राणं, रक्षा २. 
रक्षास्थनं, आश्रयः । 

पनीर, सं. पुः (फ्रा.) कूचिका २. निर्जलं 
दधि (न. )। 

पनीरी, सं. लौ. (सं. पर्ण॑> ) पणंबीजाङि 
(न, बहु.) } 

पञ्नग, स॑. पु. (सं. ) दे. सोपः । 


| पन्ना, सं. पुं. (सं. पर्ण>. ) पुस्तक,-प्त्रधृषठं 


२. धातुपद्धः-टं ३. मरकतं, हरिन्मणिः (पुं, ) 
अदमगमंजं, सौपर्णं ४. दे शीयोपानह उपरि, 
भागम्‌ । | 
पन्नी, सं. सी. ( हि, पन्ना ) त्रपु-पित्तल,-च्रम्‌ । 
पपका, सं. प. ( सं. पथंटः> ) श्ष्ककाहत्वक- 


` कंडः २, रोरिकायां बाह्यभागः । ` 


पपड़ी, स॑, खी, (हि, पपरडा) बाह्म,-पटलं वेन्‌, 
वकं, दयु्कत्वम्‌ ( सी. ) २. दे. "जरड १. 
पटकः ४. वस्कलः-लम्‌ । 

पपनी, सं. खी, ( देश. ) दै, जरीनी १ 


चषीहा 


[ र] 


परण्छाना 





पपीहा, सं. पु. ( देश.) चातकः, मेवजीवनः, | दूर+स्थ-वत्िन्‌, विप्रकृष्ट ४. अपर, उन्दर, 


सारंगः, स्तोककः । 

पपीता, सं. पुं. ( देश. ) स्थूलैरण्डः, महापन्ना- 
करः २. पीपीकरः, क्रीडनकभेदः । 

पपीहा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. "चातम' । 

पपैया, सं. पुं. ( अनु. ) चातकः २. पीपीकरः, 

क्ीडनकमेदः ३. आन्नवृक्षकः । 

पपोटा, सं. पुं. ( स॑. प्रपटः>> ) दे. "पलक । 

पष्क, सं. सी. (अं, ) लोकाः, जनता, 
जनाः । वि., सां, -जनिक-जनीन-लौकिक । 

--प्रासिक्युटर, सं. पुं. (अं. ) राजकीय- 
प्राभियोक्त । 

-चक्सं दिपारभेट, सं. पुं. (अं. ) लोक- 
निमौणविभागः। 

पच्छिङ्ञार, सं. पुं. (अं.) पुस्तक-यंथ-.प्रकाशकः । 
दे. प्रकाशक । 

पय, सं. पुं. [ सं. पयस्‌ (न. ) ] दुग्धं, क्षीरं 
२. जलं, २. अन्नम्‌ । 

पयस्विनी, सं. खी. (सं. ) क्षीरिणी, दोगधी, 
दुग्धदा, दुधा । 

पयार, सं. पुं. ( सं. पलालः-लं ) निष्फलकांडः, 
निदशस्यो धान्यनालः । 

पयोज, सं. पुं. (सं. न.) सरोजं, पद्य, दे. 
कमल । 

पयोद, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, दे. "वादलः । 
कयोधर, सं. पु. .(सं.) कुचः, खीस्तनः 
२. ऊधस्‌ (न. ), आपीनं ३. मेषः । 
पयोधि, 
पयोनिधि, 

परेष्व, अस्य. ( सं, पर + च ) अपरं च, अपिं 
च, अथ च २. तथापि, वितु, परंतु । 

परंतप, वि. ( सं. ) अरिमददंन, रिपुसूदन । 

परंतु, अन्य. (सं. परं+तु) किन्तु, पर, 
तथापि । । 

परंपरा, सं. ली. ( सं. ) .अनु-.क्रमः, आनुपू 
वी-मय, पूरवापरक्रमः २. संतानः संततिः {सखी} 
३. परिषारी-रिः { सी. ), प्रथां \ 

गतै, वि. (सं. ) परंपरीण, साप्रदाथिक- 
कीराणिक [-की (ली..) ], ` करम.-आगत-प्राप्त । 

पर), वि. (सं.) अपर, अन्य, इतर्‌, स्वातिरिक्त, 
आत्मिन १. परकरीय्‌, मन्यदीय, अन्य पर. 
( समासारंम ओँ ), अन्यस्य, परस्य १, दूर, 


| स. पुं. (सं.) सागरः, सयुद्रः । 


उत्तरकाटीन, पाश्चात्य ५. अतिरिक्त, भिन्न 
६. उत्तम, धरेष्ठ ७. लीन+मग्न+परायण । ( उ, 
स्वार्थपरस्वाथ॑मग्न )। सं. पु. ( सं. ) शङ्खः- 
अररः ( पुं. )। 

परर, अन्य. ( सं. पर ) तदनु, ततः, तत्पश्चात्‌ 
२. परंतु, रितु, तथापि । 

पर", प्रत्य. ( सं. उपरि ). प्रायः सुप्तमी विभक्ति 
से (उ. कुसी पर=आसंचाम्‌ ), अथि, 
उपरिष्टात्‌, । 

पर, सं. पुं. (फा) पक्षः, गरुत्‌ ( पं. ) वाजः । 
--दार, वि., सपक्ष, वाजिन्‌, पक्षिन्‌, गरुत्मत । 
--कट जाना, मु. अक्चक्त-असमथ (वि. ) भू । 
--न मारना, २. गंतुं न शक्‌ (स्वा. प. अ.) । 
निकलना, मु. दृष्‌ (दि.प.अ.),गव्‌ 
(भ्वा. प. से.), प्रगरम्‌ (भ्वा. आ, से.)। 
परकार, सं. पुं. (फ़ा.)। 

परकीय, वि. ( सं. ) दे. "पर११(२) 1 
परकीया, सं. सी. ( सं. ) नायिकामेदः, पर- 
पुरुषानुरागिणी । 

परकोटा, सं. पुं, ( सं. परिकूटं> ) प्राकारः, 
वप्रःप्रं, तारः, वरणः । 

परख, मं. लीः ( सं; परीक्षा ) विमो, सूक्ष्म | 
निरूपणं-परीक्षणं-द शनं २. विवेकः, विचारणा, 
परिच्छेदः । 

परसना, क्रि. स. (सं. परीक्षणं) परीक्ष्‌ 
(भ्वा. आ, से.) विग (तु. प. अ.) 
२. विविच्‌. (रु. उ. अ. ), विज्‌-बिच्‌ ( जु. 
उ. अ. ), परिच्छिव्‌ (रु.प.अ.)। सं. पु, 
दे. "परख । 

परखनेवारा, सं, पुं., दे, "परीक्षकः । 

परसा हुआ, वि.+ दे. “परीक्षित? ! 

परगना, सं. पुं. (क्रा, ) उपमंडलविभागः, 
ग्रामसमूहः, #प्रिगणः । 

परगहनी, सं. ली. ( सं. प्रवहणं ¬> ) सुवण 
काराणां नालाकार उपकरणमेदः, #प्रम्णी 1 

पर्चना, क्रि. अ. (सं; परिचयनं ) परिचि 
( स्वा. उ. अ.:)+ सुपरिचित (वि. ).भू, रूढ- 
नद़,सख्य-सौहदं ( वि. ) भू । 

परा, सं, पु, ( करा.) ( प्ररोक्षायाः:) प्रहन- 
पत्रं २. सदेश-.पत्रं ९. पत्रसंडंः-डम्‌ । 

परान, क्रि. सः, ब. "प्रचन्ता! के प्रेरसूप। 














परकुन ( ९९ ] परमां 
[ति 
परचून, सं. पु. ( सं. पर=अन्य +-चुरण॑= | परनाना, सं. पु, दे. 'पद्नाना? । 


आटा>> ) प्रकीणे-विव्रिध,+-पण्यं, क्परचू्णम्‌ । 
परचूनिया, सं. पु. ( हि. परचून ) | 
अल्पज्ञः विक्रयिन्‌-विकरेत्‌, खंडवणिन्‌ ( पुं. ) । 
परछत्ती, सं. सखी. (सं. प्र+्हि. छत) शप्र, 
छदिः ( खरी. )-छदिस्‌ ( न. )-पटलं २, तृण,- 
परल-छदिः । 
परछन, सं. ली. ( सं. परि +अचनं ) ( वधू- 
संब॑ंधिनीभिः वरस्य ) पय॑चंनं-पर्य्वां । 
परि, सं. खी. (सं. प्रतिच्छाया ) छाया, 
छायाकृतिः (खी. ) २. प्रतिनिवः-वं, प्रति, 
रूप-फलंमूतिः ( स्री. ) । 
परजौट, सं. पुं. ( हि. प्रजा) गृहभूमिकरः । 
परतंत्र, वि. (सं.) पराधीन, पराधत्त, परश्चित, 
परवश, परावरुपिन्‌, परनिध्न । 

परतत्रता, सं. खी. (सं.) पराधीनता, पराश्रयः, 
परावलंबनं, परवता इ. । 

परत, सं. खी. (सं. पत्रं> ) अथवा स्तरः, 
तरं २. पुटः, भंगः, वलिः (खी) ३. दे. 
"पपडी*(१) । 

परतल, सं. पुं. ( सं. पटतलं>> ) *अश्व-गोणी- 
प्रसेव^-मारः। 

-काटटृटरू, सं. पु. पृष्ठवः; स्थौरिन्‌ । 
परतला सं. प. (सं. परि॑-तन्‌ ) खडग 
करपाण,-पद्टिका ।` 

परती, सं. खी., दे. "पड़ती" । 

परदा, सं. पुं. (फा. ) अपटी, तिरस्करिणी, 
काडपट-टकः, ज(य)वनिका, प्रतिसा- 
(सीरा २. व्यवधानं ३, अवगुंठने-छिका 
४. ( नारीणां ) एकांतवासः, परपुरुषादश्ंनं 
५. स्तरः, तलं ६. व्यवधायककुड चं ७. परल, 
आविरके ८. आवरणं, आच्छादनं ९; वाच्यानां 
स्वरोद्गमस्थानम्‌ 1 

उठाना या खोलना, यु. रदस्य यं प्रकरः 
यति (ना. धा. )्रकदा (तरः) । 
करना या रखना, मु, इवयुंट्‌ ९ चु. ) 


अतःपुरे वस्‌ ( भ्वाः प. अ.) 1 


--नशीन, वि. ( फ}. ) अवरूंन्‌वती, अंतः. | 


पुरवासिनी 
परदुदीा, सं, पुं, दे.श्पडदरदाः 
परदेस, सं. पु. ( सं. परक ) विशः । 


सी, सं पु. ( ८. पररेशीयः ) विदेशीयः, 


पारदेशिकः, वैदेशिकः । वि., अन्थ-प्‌,-ैर्शाय ! 





परमात्मा 


"परनाला, सं. पुं. ( सं. ) प्रणालः । 


परनारी, सं. सरी. (सं. प्रणाली ) परि(तै)- 
वाहः, सरणिः ( खी. ), निर्गमः .जलनिस्सरणः 
मार्गः, जलोच्छ्वासः । 

पर(ङ)पोता, सं. पु. ( सं. प्रपौत्रः ) पुत्रपौत्रः, 
पौत्रपुत्रः । | 
पर(इ)पोती, सं. सी. ( सं. परपौत्री) पुत्रपौत्र, 
पौत्रपुत्रौ |, 

परब्रह्म, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरः, निर्युणो 
जगदीश्वरः । 

परश्वत, सं. खी. ( सं. पु. ) कोकिरुः, पिकः । 
परम, वि. ( सं. ) ` उत्तम, श्रेष्ठ ` २. आदिम 
प्रथम ३. प्रधान, इर्य ३. अत्यधिक अत्यंत । 


-गति, सं, ली, (सं) . 1 
--धाम, सं.पुसं.-मन्‌(न.)] अपवग । 
पद, सं. पुं. (सं.न.) निःश्रेयसम्‌ । 


--ज्तान, सं. परं. (सं. न. ) बह्मज्ञानम्‌ 1 
तव, सं. पुं. (सं. न) मृलसत्ता ९. देश्वरः 1. 


- चं -ख.त/ णं परमेश्वरः . 
पिता, सं. पु.[ संत (पु.)] लनिदौ 
पुरूष, स. पु (सं ) नंदो.जग्र- 
चदय, सं. पु. [ सं.-हन्‌ (न.)} ) दीप्‌ 

-हंस, सं. पं. (सं.) संन्यासिमेदः २. ई्वर४.4 


परमानेट, वि. ( अं. ) स्थिर, स्थायिन्‌ । 
परमाक्षर, सं. पुं. ( सं. न. ) ओङ्कारः, प्रणवः। 
परमाणु, सं. पं. ( सं. ) भूजकनरनिलनां 
सृक्ष्मतमा टतः । 

--वाद, ( सं. ) परमायुभ्यो जगद्रचना. 
इति न्यायवशेषिकसिद्धांतः । . 
सं. पु. ( सं-~त्मन्‌ ) परमेश्वरः 
परब्रह्मन्‌ (न. ) जगदीश्वरः, वि. धातु (पुं). 
ओम्‌ ( अत्य. ) सचिद्रानंदः। 

परमानंद, सं. पुं. ( सं. ) अत्यतसुखं २. नह्य 


 सायुज्यसुखं ३. आनंदस्वरूपं ब्रह्मन्‌ (न. ) । 


परमाग्न, सं. पुं. ( सं. न. ) पायसः-सं, क्षीरिका । 
परमायु, सं. ली. [ सं॑.युस्‌ (न. ) ] अधिका- 


` भिक युस्‌ ( न. ), जीवनसीमा ( यह मनुर्वो 


की १२० वर्षं दहै)। 


परमार्थ, सं. पुं. ( सं, ) उषकृष्टवस्तु ८ न. ) 


२, यथाथैतसवं १. मोक्षः ४. .घुखम्‌ 1 


परमार्था 


[ ३९६ ] 


पराजय 


तत 
परमार्थ, वि. ( सं.-थिन्‌ ) तस्त्वशषानामिराषिन्‌ | परसो, क्रि. वि. [ सं. परः ८ अव्य. ) ] शवः- 


२. मुमुश्च, मेक्षेच्छुक । 

परमेश्वर, सं. पुं. (सं. ) दे. "परमात्मा 
२. विष्णुः ३. शिवः । 

परा, वि. ( सं. प्र ) पर, परस्थ, परवतिन्‌, 
२. अनंतर, निरतराल ३. दूर, दूर+स्थ बतिनं 1 

परलोक, सं. पुं. ( सं. ) लोकातरं २. देदांतर- 
प्राप्तिः ( खी. ), प्रेत्यभावः, पुन्जन्मन्‌ ( न. ) । 

गमन, सं. पु. (सं. न~)मृत्युः (पुं) निधनम्‌ 1 

--वासी, वि. ८ सं.तिन्‌ ) मत, विपन्न, 
दिवंगत, स्वगिन्‌ । 

-सिधारना, सु., दि वं.-स्वरम-प॑चत्वं गम्‌ । 

परवरदिगार, सं.षु. (फा.) पालकः २. ईश्वरः । 

परवरिश, सं सी. ( पा. ) पालनं, पोषणं, 
भरणम्‌ । 

करना, करि. स., परि.प्रतिभपा (परे. पाल- 
यति ), संकृष्‌ -परिपुष्‌ (प्र. ) 1 

परवल, स॑. पुं ( सं. पटोकः ) दे. “पटोर' । 

परवश-श्य, वि. ( सं. ) दे. "परतंत्र" । 

परवता, सं. सी. (सं. ) दे. 'परतंत्रताः। 

परवा), सं. सी. (फा. ) आशंका, चिता, 
ग्यद्मता, उद्वेगः २. आश्रयः, अवरुंवः । 

परवार, सं. खी. ( सं. "प्रतिपदा? दे० ) 

परवाज्ञ, सं. खी. ( फा. ) उड्‌डयनं, उत्पतनं, 
खे विसर्पणम्‌ २. गवः, अवरेषः । 

परषानगी, सं. सौ. ( फा. ) अनुमतिः (क्ली), 
अनुज्ञा । 

परवाना, सं. पुं. ( क्षा. ) आशङ्ा-शासन-अनुज्ञा,- 
पत्रं २. पर्तंगः, शलभः, दीपदनरुः ( पुं. )। 

-राहदारी, सं. पुं., दे. "पासपोर' । 

परवा, सं. पुं. ( सं. पर+वारः> ) पक्ष्म 
प्रकोपः । 

परश, सं. पुं. (सं.) प्यः (पुं. ) परभ, 
पश्वधः, कुठारः । 

रामः, सं. पुं. ( सं.) भार्गवः, जामदर्न्यः, 
पद्यरामः । 

परसा, सं. पुं, दे. "परशु । 

. प्रसार, सं. पु. (सं. पर+फा. सार) 

(पिष्ठला) गतवषै परुत्‌ (अव्य. ) २. (आगामी) 


उत्तर्‌.पर-आमपमि,वषेम्‌ । करि. वि., परुत्‌, 


गतव २. आमामि,-वत्सरे.वे । 


परदिनं २. शः-पवंदिनम्‌ । 

परस्पर, क्रि. वि. (सं. परस्परं ) अन्योन्यं, 
इतरेतरं, मिथः ( सवः अन्य. ) । 

-का, वि., परस्पर स्य-अन्योऽन्यस्य-श्तरेतरस्य 
( केवर एकवचन मे ), परस्पर-, अन्योन्य-, 
इतरेतर-, मिथः । 
परषित, सं. पुं. ( सं, न. ) दै. "परोपकार? । 
परहेज्ञ, सं. पुं. ८ फ़. ) कुपथ्यत्या:, पथ्य 
सेवनं, मित,+-अक्ञनं-पानं, आहार-प्रानाश्चन,- 
नियमः २. संयमः, जितेन्द्रियता, दोष-दुगुंण,- 
त्यागः । 

करना, करि. स. ऊुपथ्यं त्यज्‌ (भ्वा. प. 
अ. ), २. दोषान्‌ परि-वि-वज्‌' ( चु. ) । 

-गार, सं. पुं. ८ फ़ा. ) कुपथ्यत्यागिन्‌, संय- 
ताहारः- २. संयमिन्‌, जितेन्द्रियः । 

--गारी, सं. ली. (फा) दे. "रदेन (१-२)1 

परोंडा, सं. पुं. ( हि. पलटना १) *परम-धृत- 
गभ+रोरिका, परोटः । 

परांत, सं. पुं. (सं. ) त्युः, निधनम्‌ । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) त्युसमयः २. मुमुक्षूणां 
देदत्यागकारः। 

परा), सं स्री. (सं. ) ह्म-उपनिषद्‌,-विदा । 
वि. स्री, (सं. ) परवर्तिनी, दूरस्था २. शरेष्ठा । 

परार, सं. पु. (फा. परनपंख ?) परक्तिः-ततिः 
(खरी. 1 

परकष्टा, सं. सी. (सं. ) अतिभूमिः-परा- 
कोटिः (स्त्री. ), चरमसौमा, परमावधिः (पुं), 
अत्यतता । 

पराक्रम, स॑. पुं. ( सं.) वीर्यं, सौर्ये, विक्रमः, 
पौरष, ओजस्‌-सदस्‌-तरस्‌ (न.), रणोत्साहः । 

पराक्रमी, वि. (.सं.-मिन्‌ ) वीर, अर, विक्र 
मिन्‌, विक्रांत, वीर्य-विक्रम,+शालिन्‌, साहसिक 
[ -की ( खी. ) ] तेजस्विन्‌ [-नी ( खौ. )] । 

पराग, सं. पु. (सं. ) पुष्प-कुसम,+-पूरिः (खी.)- 
रजस्‌ ( न. )-रेणुः ( पुं.) २. रजस , पूः 
१. स्नानीयसुगन्धिच्णं ४ चंदनं ५. कपूर- 
रज॑स । 

पराङ्मृशव, वि. ( सं. ) विमुख, पराचीन र 
प्रतिकूल, बिपरीते, विरक्त { पराङ्मुखी 
(खी.)] 

पराजयः सं. पु { सं; ) परामषः, हरी-रिः 
{ खौ.) मंगः। 





पराजित 


[ ९१७ } 


परिणडेद 





पराजित, वि. ( सं.) हास्ति, पराभूत, निर्‌- 
वि. जित । 

परात, सं. सी. (सं. पत्रं ) पारीत्रा । 

पराधीन, वि. (सं. ) दे. "परत्र" | 

पराधीनत।, सं. खी. ( सं. ) 'परर्तत्रता'। 

परभवं, सं. पुं. ( सं. ) दै. "पराजयः २. तिर- 
स्कारः, मानहानिः ( खी. ) ३. विनाश्चः । 

पराभूत, वि.( सं. ) दे, "पराजितः २. तिरस्कृत 
३. ध्वस्त, नष्ट । 

परामश, सं. पु, (सं, ) विवेचनं, विचारणा, 
वितकेः, मंत्रणा, २. उपदेश्षः अनुश्चासनम्‌ । 

परायण, वि. ( सं. ) लग्न, मग्न, प्र ृत्त, पर, 
निरत ( प्रायः समासात म, उ, धर्म॑परायण= 
धर्मपर इ. )। 

पराया, वि. पु. ( सं. पर ) दे. "पर १ (२) । 

परार, स॑. पुं. [ सं. परारि ( अन्य. ) ] पू्॑तर- 
वत्सरः, गततृतीयवषैः-षैम्‌ । 

पराध, सं. पु. ( सं. न. ) शंखः-खं, अष्टादशांक- 
वती संख्या (१०००००००००००००००००) ॥ 

परावर, वि. ( सं.) पूर्वापर २. निकटदृर ३. 
सर्वोत्तम, सव॑श्रष्ठ । 

परावतं, सं. पु. ( सं. ) ( नि्ण॑यादिकस्य ) परा- 
प्रत्यावृत्तिः ( सी. ) वर्तनम्‌ । 

--भ्यवहार, सं. पुं. ( सं. ) अभियोगस्य नि 
यस्य वा पुनर्विचारः। 

परावतंन, सं. पु. ( सं. न, ) प्रतिनि-नि.परा- 
म्त्या+वृत्तिः ( सी. )-वतंनं, अप,-करमणं-सरणं- 
यानम्‌ । 

पराशर, सं. पुं. ( स॑. ) स्या्षपितृ । 

पराश्रय, सं. पु. ( सं. ) अन्व-पर +संश्रयः-भव- 
ऊम्बः-अवलबनं २. दे. 'परतंत्रता । 
पराश्रित, वि. (सं. ) अन्य.पर,संग्रित-भव- 
लंबित २, दे. "परतंत्र । 

परासु, वि. (सं. ) प्रेतः-ता-तं, गृतः-ता-तम्‌, 

तः-ता-तं, निजोनः-वा-वं, प्रणौतः-ता-तम्‌ । 

परास्त, वि. ( सं. ) दे, "प्राजित' । 

परा, सं. पु. ( सं, ) अपराः, विकालः । 
परिदा, सं. पु. {ा.) पक्षिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, 
खगः । 

परिकर, सं. पु. ( सं, } परिजनः, अनुचरवरग; 
२, कटिवरयः, प्रगादृगात्रिकान॑धः ३. कुडधम्बं 
४. समूहः ५. अथाोंकारभेदः ( सा. ) । 





परिकल्पित, बि. ( सं. ) रचित, आविष्कृत २. 
कल्पित, उद्भावित ३. निश्चित । 

परिमा, सं. ली. ( सं.मः ) प्रदक्षिणः-गा-णं, 
( पूजां ) परिभ्रमणम्‌ । 

करना, करि. स., परिक्रम्‌ (भ्वा. प. से. 
भ्वा. आ.अ. ), ( पूजार्थं ) परि-भम्‌ (भ्व. 
प. से, ) प्रदक्षिणां क्‌। 

परिखा, सं. खी. ( सं. ) खातं, सेयम्‌ । 

परिस्यात, वि. ( सं. ) विख्यात, विश्रुत । 

परिगणन, सं. पुं. ( सं. न. ) संख्यानं, सम्यक्‌ 
गणनम्‌ । 

परिगृहीत, वि. ( सं. ) स्वीकृत, उररीकृत २. 
प्राप्त, रग्ध २. अंतभू'त, समाविष्ट । 

परिग्रह, सं. पुं. ( सं. ) अदानं, . महणं, प्रति. 
ग्रहः २. रुन्धिःप्रा्तिः ( सी. ) ३. धनादि- 
संग्रहः ४. स्वी-अंगौी,कार ५. विवाहः ६. पत्नी 
७. परिजनः, परिवारः ८. परिवेष्टनम्‌ । । 

परिघ, सं. पुं. (सं.) परिधातनः रोहमुखलगुडः 
२. परि,षातःहननं ३. अर्ग॑लः-ल-रा-ली 
४. युदगरः ५. शूलः ६. कलसः ७. भवनं 
प्रतिबंधः, बाधा । 

परिचय, सं. पु. ( सं. ) परि-, जानं, अभिकश्ता, 
बोधः २. प्रमाणं, उपपत्तिः (खी.) ३.अभ्यातः । 

परिचर, सं. पु. ८ सं, ) अनुचरः, सेवकः, दे. 
“परि चारकः 1 

परिचय, सं. सी. ( सं. ) सेवा, श्ुभषा-षणा, 
उपस्थान, उपचारः, उपासनम्‌ । 

परिचायक, सं. पु. (सं. ) परिचयदायकः, 
परि-अभि,-्ञापकः २. सूचकः, धोतकः, बोधकः, 
निर्देशकः, ज्ञापकः । परिचायिका ( खी. ) । 

परिष्वारक, सं. पुं. ( सं. ) सेवकः, किंकरः, 
दासः, मृत्यः, प्रेष्यः, मुजिष्यः, नियोज्यः । 

परिचार, सं. पु. (सं, न.) (कायं) 
निर्वाहः, संचालनं २. प्रचोदना, प्रेरणं-णा, 
प्रोत्साहनम्‌ । 

परिचित, वि. ( सं. ) -अभि-परि-शात, परिचय- 
विशिष्ट २. क्षात, बुद्ध, विदित । 

परिच्छद, सं. पु. ( स॑. ) परिधानं, वेशः-षः, 
वसनं २. आच्छादनं ३. राजचिह्ानि (न. 
बहु. ) ४. राजतेवकवगः ५. परिजनः, #परि- 
वारः, कुलं ६, उपस्करः, संभारः, सामग्मौ । 

परिच्छेद, सं. पु. . ( सं. \ अध्यायः, प्रकरणं, 


परिजन 





उघ्वासः, उच्छ्वासः २. विभ॑जनं, खंडनं 
३. सीमा, इयत्ता ४, विवेकः ५. निर्णयः 
६. विभागः, विभाजनम्‌ । 

परिजन, सं. पु. ( सं. ) परिवारः, कुटव, कुलं 
२, दास-अनुचर+वगेः, परिवारः । 

परिणत, बि. (सं. ) विक्त, रूपांतरं-विकार 
प्राप्त, सविकार २. पक्व ३. जीण, जटठराग्नौ 

.पक्व ४. पुष्ट, प्रौढ । 

चरिशय, सं. पु. (सं. ) विवाहः, दारपरिम्रहः । 

परिनाम, सं. पुं. ( सं ) कलं २. अंतः, पाकः, 
उदर्कः ३. विकारः, विक्रिया, रूपांतर-अवर्था- 
तर,-प्ाततिः ( खरी. ), दशापरिव्तनम्‌ । 

परिताप, सं. पु. (सं. ) दुःखं, क्लेशः, भ्यथा 
२. संतापः, क्षोभः २. अनु-पश्चात्‌-, तापः । 

परितोष, सं. पुं. (सं. ) नृपः (सी. ), संतोषः 
२. हर्षः, मोदः 1 

परित्याग, सं. पु. ( सं.) स्व॑भा त्यागः-वजरन- 
उत्सर्ग; २. निष्कासनं, बहि्करणम्‌ । 

परित्राण, सं. पु. (सं. न.) रक्ता, रश्च, पालनं 
२, हस्तवारणं, मारणोचतस्य निवारणम्‌ 1 

परिधान, सं. पुं. (सं. न.) वसनं, वस्त्र, वामम्‌ 
(न. ), पाच्छदः, नेप, वेशः-षः २. वस्त्रः 
अविष्टमं-आच्छदनं, वस्लधारणम्‌ । 

परिधि, सं. ली. (सं. पु.) परिणाहः, परिराः, 
मंदरं २. सूर्थचद्रसमीपमंडं, ३. प्राचीरं, 
वृतिः ( सी. ) ४. नियतमाग॑ः 1 

परिभेय, वि. ( सं. ) धायं, वस्तनीथ, धारणीय, 
परिधातव्य । 

परिनिवःन, सं. पुं. (सं. न. ) युक्तिः-परि- 
निवृत्तिः ( खी. ), मोक्षः 1. 

परिनिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) चरमसीमा, परमा- 
धिः ( पुं. ), पराकाष्ठा, पार्‌ः-रम्‌ । 

परिनिष्ठित, वि. ( सं. ) पारंगत, सुनिपुण, 
सुदक्ष, विक्ष 

परिपक्क, नि. ( सं. ) सम्यक्‌ ,सिद्ध-संस्कृत-पक्व 
२, ( जटरे ) स॒षु-जी्ण-पक्व-परिणत ३. प्रौट, 
सुबिकसित, पुष्ट ४. अनुभविन्‌, बहुदङिन 
५. कु्चरु, प्रवीण । 

वरिषक्ता, सं. सी. ( सं. ) दे. "परिपाकः । 

परिपाक, सं. पु. (सं.) ( जटः ) पचनं, पाचनं 
प्रणामः २. प्रौढता, पूण) २. अनुभवः, 
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बहुदा. ४. नैपुण्यं, प्रावीण्यं ५, परिणामः, 
फलं ६. कर्म॑+विपाकः-फलम्‌ । 

परिपाटी, सं. खी. ( सं. ) अनु,करमः, परिपाटिः 
(खी. ), परपरा, अआनुपूर्ीर्व्य २. दीरी, 
प्रभारी, विधिः ( पुं. ) ३. रीतिः-पद्तिः (ली.), 
संप्रदायः । 

परिपारन, सं. पु. (सं. न.) रक्षणं, पारनं 
२. रक्षा, त्राणम्‌ । 

परिपू, वि. (सं.) व्या, संमत, संपूण, पूरित, 
निर्भर २. अतितृष्त, संतर्षित, २. अवसित, 
समाप्त । 

परिभ(भा)व, म. पुं. ( सं. ) तिरस्कारः. अप- 
अव,-मानः, अनादरः । 

परिभाषा, सं. खली. (मं. ) लक्षणं, निवचनं, 
निर्द॑श्लः, परिच्छेदः, परक्पिः, समयकारः २.य॑ध- 
सं्चेपनिवाहा्थं स्केत-मर्वा,विशेषः ३. परि- 
ष्कृतमाषणं ४. निदा । 

परिभूत, वि. ( सं. ) पराःजःं २. निरस्क्त । 

परिभ्रमण, म.पु.(सं. न. ) पर्यटनं, विचरणं 
२. घृणनं-ना ३. दे. "परिषि! । 

परिमल, म॑. पुं. (सं. ) आमोदः, सौरभं, 
मुवःमः, सर्गः २. मैश्रुनम्‌ । 

परिमाण, मं. प्र. (मं. न.) मानं, प्रमाणं, 
प्र-पगितिमित्िः (श्री. ) २. मात्रा, भारः 
३. विम्तारः, दयत्ता ४. परिधिः (पुं. )। 

चरिमाजंन,.स. पुं. (सं. न. ) परिधावनं, परि- 
रोधनं, परिष्फरणम्‌ । 

परिमार्जित, वि. (सं. ) परिगपौत.धावित, 
परिष्कृत, परि सोपित । 

परिमित, वि. (सं. ) परिच्छि्त, सावधिक, 
सीम, समयाद-, दित, २. अर्प, न्यून । 

पारेरंभ, सं. पुं. (सं. ) } उपगूहनं, परि- 

परिरंमण, मं. पुं. (सं.न.) | ध्वंगः,आङिगनम्‌ 1 

परिवतं, सं. पृ. (सं. ) वि-आ,-वतनं आवृत्तिः 
(सरी.), धूणेनं २. विनिमयः, परिवृत्तिः (स्री.) । 
परिवतंन, सं. पु. (सं. न.) विकारः, पिक्रतिः ` 
( श्री. ), विक्धिया, रूपात, दद्योनर २. विनि- 4 
मयः, परिदानं, नैमेयः, व्य्ि(नीहारः, 
परावतः, विमयः, बैमेयः ३. भवत, पृणनं 
४. काट-युग^समपिः ( खी. )। 


करना, क्रि. स. परिवृत्‌ (प्र. ), परिवननं 
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अन्यथा क २. प्रतिदा ( जु. उ. अ, ) विनि- 


नि-मे (म्वा. आ. अ. )। 

--होना, क्रि. अ., परिवृत्‌ (भ्वा. आ. से. ), 
विक्र (कमं.), विपर्य॑स्‌ (दि. प. से.) २. व्यतिह 
-प्रतिदा-विनिमे ( कमं. ) । 

परिवर्तित, वि. ( सं.) विकृत, रूपांतरित, 
दशांतर प्राप्त २. विनिमित, व्यतिहृत, वरिनि- 
मयेन प्राप्त । 

परिवर्धन, सं. पुं. ( सं. न. ) परिव्दधिः (ली.), 
ब्'दणं, स्फीतिः ( खी. )। 

परिवद्धित, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीर्णं, प्र- 
वि,.-तत, उपचित २. विज्चालीकृत, वृद्धि नीत, 
आप यित) 

परिवा, सं. सी. दे. श्रतिपदा? । 

परिवाद, सं. पुं. (सं. ) निंदा, अपवादः, 
दोषकथनं २. #वीणावादनवलयः ( मिजराब ) 1 

परिवादक, सं. पुं. ( सं. ) निदकः, अपवादकः, 
दोषकथकः २. अभियोक्त्‌ ( पुं) अभिन्‌, 
वादिन्‌ ३. वीणावादकः । 

परिवार, सं. पुं. ( सं.> ) कुडुबं, पुत्रकरतरा- 
दीनि, गृह जनः, #्प॑रि(री)वारः । 

नियोजन, सं. पं. (सं.न.) परिवार 
कुडम्ब,नियन्त्रणं-निरोधः, सन्तति-सन्तानः 
निरोधः । 

परिवाह, सं. पुं. सं.) जलोच्छासः तोयाप्छावः 1 

परिघ, वि. (सं.) परिवेष्टित, परिगत, 
परिक्षिप्त २. आच्छबादित, अवत । 

परिवृत्त, वि. (सं.) (परिवरतितः(२) २. परिवे 
टित, परिगत ३. समाप्त । 

परिवेषण, सं. पु. ( स. न.) भोजनपात्रे भोजन- 
निधानं २. परिधिः (पु.), वेष्टनं ३.परि- 
वेशः-षः । 

परिवेष्टनं, सं. पुं. ( स. न. ) संवलनं, परिक्षेपणं, 
परिवारणं २, अच्छादरन, आवरणं, पुटं, 

, वेष्टन,-क.राः-षः ३. परिषिः (पु. )। 
परिषञ्या, सं. सी. ( सं. ) सन्न्यासः, वैराग्यं, 
चतुथाश्रमः २. परिभ्रमणम्‌ । 

परिघ्राजक, स. पुं. सं.) } भिष्षुः, 

परिव्रार्‌ ,सं.पु. (सं-जाज) । दे. "संन्यासी" 

परिशिष्ट, सं. पुं. (सं. न.) परि-शेष,पूरणं 
उन्तरखंडः, शेषश्र॑थः, खिलम्‌ । वि. अव,-हिष्ट 
शोप, <द्ङृत्त । 


परिक्ीकन, सं. पुं. ( सं. न. ) गंमौर-समनन,- 
अध्ययन-पठननं २. स्पश्च॑नम्‌ । 

परिशीकित, वि. ( सं. ) सम्यक्‌ सुष्डु-भषीत- 
पठित । । 
परिशुद्ध, वि. ८ सं. ) पूर्ण,शुदध-जमल-निदोँष- 
पूत २. काराकारावास, मुक्त । 

परिशद्धि, स॑. खी. ( सं. ) पृणं-छडिः ( ली. ) 
पवित्रता-निर्दोषता २. कारागार मुक्तिः (खी.) । 

परिशेष, सं. पुं, (सं.) अंतः, समातिः ( खी. ), 
दे. 'परि्चिष्ट" सं. पुं. तथावि.। 

परिशोधन, सं. पु. (सं. न. ) परिमाजेनं, 
परिधावनं, २. ऋण,-शोषन-द्चडिः ( सौ. ) 1. 

परिश्रम, सं. पुं. ( स॑. ) आ्रन्यासः, भमः, 
उमः, उद्योगः, प्र, यत्नः २. क्ल मः, क्लांति 
श्रातिः-ग्लानिः ( खी. ), खेदः । 

--करना, क्रि. अ., आयस्‌-परिशभ्रम्‌ (दि. ष 
से. ), उद्चम्‌ (म्वा. प. अ.), म्यव-सो 
(दि.ष.अ.)) 

परिश्रमी, बि. ( सं-मिन्‌ ) उचमिन्‌, उथोगिन्‌, 
उद्यम-उचोग-परिश्रम, शौर, आयसिन्‌ । 
परिशांत, बि. (सं. ) क्छांत, म्लान, खिन्न, 
आयस्त । 

परिषद्‌-त्‌ , सं. खी. ( संपद्‌ ) सभा, समाजः, 
समितिः ( खरी. ) २. जनसमृहः । 

परिषद्‌, सं. पु. ( सं. ) सदस्य, समासद्‌ (पुं) ¦ 
२. राज-वर्भः,-सभासद्‌ । 

परिष्कार, सं. पु. ( सं, ) शौचं, शुद्धिः (ली.); 
शुचिता, संस्कारः २. निमल्त्वं, स्वश्छता 
३. आभूषणं, अलंकारः ३. मंडनं, प्रसाधनम्‌ । 
परिष्कृत, वि. ( सं. ) माजित, धावित, धौत 
२. मंडित, , प्रसाधित, अलंकृत ३. संस्कृत, 
शोधित । 

परिसंख्या, सं. सी. (सं. ) संख्या, गणना 
२. अर्थाङंकारमेदः ( सा. ) । 

परिस्तवनि, सं. पुं. (फा. ) ` अप्सरोलोकः 
२. संद रीस्थानम्‌ । 

परिहरण, सं. पं. (सं. न) बलात्‌ श्ण 
अपहरणं २. परि-त्यागः, उत्सः ३. दोषादीनां 
निवारणं, निराकरण्मम्‌ ¦ 

परिहार, सं. पुं. ( सं. ) ( दोषदेः) निवारणं 
निराकरणं २. उपचारः, उपायः २. त्वागः, 
परिवर्जनं ४. गोप्रचरः, प्रचारभूमिः ( खी. ) 


परिषायं 





५. ञुदधाजित भनं, विजितद्रव्यं . ६. ( करादेः ) 
मोचन, वजन ७. प्रत्याख्यानं, खडनं ८. अवज्ञा, 
अपमानः. ९. उपेक्षा 1 

परिषायं, वि. ( सं. ) प्रिवज॑नीय, प्ोज्कषनीय, 
हेय, त्यक्तन्य । 

५ रीो्ास, सं. पु. ( सं.) नमन्‌ (न.), 

शपः, ` प्रहसनं, हास्यं, विनोद,-उक्तिः- 

( शी. )-भाकणम्‌ । 

परी, सं. खी. (फए़ा.) अन्तरस्‌ (सरी. ), 
योगिनी, यक्षिणी, विद्याधरी २. सुंदरी । 

--ज्ञाद्‌, वि. ( फ़. ) अतिसुंदर, परमद्ोभन । 

परीक्षक, सं. पु. ‹ सं. ) प्रादिनिकः, अनुयोक्त्‌- 
परीक्षिठु ( पु.) २. विचारकः निरूपक; 
2. समारोचकः, समीक्षकः । 

परीक्षा, सं. ली. (सं, ) परीक्षणं, प्रदनः, 
अनुयोगः २, समालोचना, समीक्षा, 


३. निरीक्षा, अवेक्षा, आलोकनं, निरूपणं 


४. दिग्यं ५. प्रयोगः, अनुभवः । 

परीक्षित, वि. ( सं. ) नृपविशेषः, अभिमन्यु- 
पुत्रः २. प्रदिनत, अनुयुक्त, कृतपरीक्ष ३. समा- 
रोचित, समीौक्षित ४. अनुभूत, प्रयुक्तं । 

परुष, वि. (सं. ) भूर, निदे, निरंण, 
२, अप्रिय, कट । 

परे, क्रि. वि. ( सं. परं ) दूर, दूरे, दूरतः, २. 
प्रथक्‌ , बहिस्‌ २. तदनु, ततः, तदनन्तर ४. 
उपरि, उच्चैः ( सब अन्य. ) । 

परे करना, सु. पारद (भवा. प. अ.), अप, 
कन्‌ (चु. ) न संगम्‌ (भ्वा. आ. अ. )। 

परेवा, सं. पु. ( सं. पारावतः ) दे. “कनूतर' । 

परेशान, वि. ( फा. ) उद्विग्न, न्य, व्याकुल । 

परेशानी, सं. ली. (फ़ा.)उद्विग्नता, व्याकुलता । 

परोक्ष, बि. ( सं. ) अदृश्य, अरक्य, अचाष्षुष 
२. युपर, गूढ । सं. पं. (सं. न. ) अनुपस्थितिः 
( सी. ), अविद्यमानता । । 

परोपकार, सं. पु. ( सं. ) परोपङृतिः ( खी. ) 
परहितं, लोकसाहाय्यं, उदारता । 

करना, क्रि. स. परोपकार कृ., परहितं 
संपद्‌ (प्र. ) परसााय्ं विधा (जु. उ. अ. ), 
उपकृ 1 

वरोसना, करि. स. ( सं. परिवेषणं ) भक्ष्याणि 
यतरे स्था (प्र. स्थापयति ), परिविष (परे. )। 
स पु, बरि(री)ेषः-षणम्‌ । 


[{ ६६० } 
"--~------~--=-----------------~----~------- ~ 





पवत 











परोसनेवारा, सं. पु, प्रशिवेषकः, परिवेष 
(पु. )। 

परोसा हृभा, वि., परिवेषित, पात्रे निहित । 

पचा, सं. पुं, दे. "परचाः 

पजन्य, सं. पु. ( सं. ) जरदः, दे. भेषः । 

पणं, सं. पु. (सं, न.) दे. पत्रः (१) २. 
ताबूली-नागरता,-दङ, ताबूलम्‌ । 

-रखुता, सं. खी. (सं) पुज्नागवह्ली, नागर्ता 1 

-शाखा, सं. खी. (सं.) पर्णं कुटी, उटजः-जम्‌ । 

पणोद्‌, सं. पु. (सं), पत्र-पणं-भक्नः-आद्‌।रः- 
भक्षकः ( व्रतिन्‌ ) २. ऋषिवि रोषः । 

पणाशनः; सं. पु. ( सं, ) दे. "णाद! । 

पणाहार, सं. पुं. (सं. ) दे. (प्माद्‌" । 

पर्णी, सं. पु. (सं. पणिन्‌) वृक्षः, तरुः, पादपः, 


विटपः-पिन्‌ । 


पतं, सं. ख्ी., दे., परत । 

पदा, सं. पुं, दे. "प्रदा! 1 

पयंक, सं. पुं. ( स.) बरवः, अवसिथका, 
पयस्तिका, परिकरः । 

प्यंटन, सं. पुं. (क्ष. ग.) दे. 'भ्रमणः। 

पयत, अव्य. ( सं. पय॑न्तं ) याव॑त्‌, आ पर्यत 
(उ. शृत्यपर्वतं, भृत्यं यावत्‌, आमृत्योः. 
मरणपर्य॑तम्‌ ) 1 

पया, वि. ( सं. ) परभूत, प्रचुर, पूणं, यथेष्ट, 
उपयुक्त, अलं ( चदुभी के साथ) २. समै, 
शक्त । 

पयाय, सं. पु. ( सं. ) वल्याथ-समा्थं शब्दः 
२. क्रमः, परंपर, मानुपूम्बं-वी ३. अर्थालंकार. 
भेदः ४. अवसरः, उजितलमयः । 

-वाची, वि. ( सं.-चिन्‌ ) परयोयवाचक, सम. 
समान-तुस्य,-अ्थक । 

पव॑, सं. पु. [ सं. पव्‌ (न. ) ] उत्सवः, 
उद्धवः, उद्धषंः, क्षणः, महः २. पंचपर्वाणि 
( चतुदंशी, अष्टमी, अमावास्वा, पूणम, 
रविसंकरांतिः ) ३. भरंथपरिच्छेबः, कांडः-ढ, 
४. संविः (पु.), ध्रंधिः (पुं. ) ५. लंडः- 
ड, भागः। 


पव॑त, सं. पुं. ( सं, ) अद्रिः-गिरिः (पुं), दौलः, 


धरणी कीलकः, सानुमत्‌-क्ष्माभृत्‌-शिखरिन्‌ 
(पुं. ), अचलः, भूधरः, अगः, नमः, कु- 
धर-अवनी-मही-परणी,्ः-धरः, मू-क्षिति, 
भृत्‌ ( पुं. ) २. चयः, राशिः ( पुं. ) । 
नंदिनी, सं. खली. (सं. ) दे. "पावती" । 








पव॑तीय 


{[ १६१ १ 


पेयम्‌ 








-राज, सं. पुं. (सं. )दे. 'हिमाख्वः । 
--वासी, सं. पुं. (सं.-सिन्‌) गिरि-तल-वासिन्‌, 
पावंतः [ती (खी.)], पाक॑तीयः [-यी (खी.)] । 
वि., पावत, पावतीय इ. । 

पवंतीय, वि. (सं. ) सपवंत, नगप्रा्थ, दलः 
अद्रिम [ -मयी ( खली.) ]- 

परंग, सं. पुं. दे. पर्यक' 1 

--पोश, सं. पु. ( ई ~+़ा. ) पर्वक-प्रच्छरदः। 
पर, सं. पु. ( सं. ) विधरिका, धरिकायाः षष्ट 
तमी भागः, षष्टिविपरात्मकः कालः (=२४ 
सेर्ड,) २. क्षणः, सुदूरतः, निमि ( मे )षः। 

ˆ भर मं या-मारते, मु. क्षणेन, क्षणात्‌, 
निमेष-पल,-मत्रेण । 

पलक, सं. सी. (म. परं) दै. "पल१२. नेत्र 
नयन, 

--मारना, क्रि. अ. निमील्‌ (भ्वा.प.मे.), 
निमिष्‌ (तु. प. से.) २. चक्षुषा संकेतं दा । 
मारते या क्षपकते, मु., दे. "पल भर मैः] 

पल्टन, सं. स्री. (अं. प्लैटून ), सैनिकानां 
दशती, सैन्य+दलं-गणः । 

पटना, क्रि. अ. ( सं. प्रलोढनं ) नि-प्रतिनि- 
प्रत्याभवृत्‌ (म्वा. आ. से.) .प्रत्या,गम्‌ 
(भ्वा.प.अ.>या (अ. प. अ.) २. पयस 
( कमं. ), ` अधोमुखी-अधरोत्तरीभू , परिवृत्‌ । 
३. ( दशा ) परिवृत्‌, अवेस्थांतरं जन्‌ (दि 
आ. से.) ४. .परि-परा,वृत्‌ । क्रि. स.+व, 
"पल्टनाः केष्रे, स्प सं. पुं. निप्रत्या+ 
वतेनं; वि. पयांसः परिवर्तनम्‌ । 

पर्टा, सं. पु. ( हि. पर्टना ) निःप्रत्या+-वृत्ति 
(खी.), दे. ¶ल्टना सं. पुं. २. प्रतिफलं 
कमेविपाकः ३. स्वरपरादृत्तिः (संगीत ) ४ 
उत्पातः, उत्प्छवः ५. व्यतिहारः, भिनिमयः 
६. क्परिवतंकः, (माजनमेदः)७, दे. "दला? । 
पर्टाना, क्रि. स., दे. ष्लौटानाः । 

पर्टा इुआ, वि., प्रतिनिवृत्त, विपय॑स्त परि- 
कृत्त) परावृत्त । 

पलड़ा, सं. पुं. (सं. पटलं> ) तुला,परल- 
फलकम्‌ । 

पलथी, सं. खी. ( सं. पर्यस्त > ) स्वस्तिका- 
सनम्‌ । 

मारना, क्रि. अ.,* स्वस्तिकासनेन उपविश्च 
(ठ.प.अ.)। 


पषछना, करि. अ. ( सं. पालनं >> ) पार-पोष- 
संभु-८कमं. ) २. परि-+ पुष्‌ ( कर्म.) ष्याय्‌ 
(म्वा. आ. से.) पुष्ट-पीन(वि.)भू। 

परवाना, करि. प्र, ब. "पालना के प्रे. रूप । 

परस्तर, सं. पुं. ( अ. प्लास्टर ) #पलस्तर 
लेपः, सुधा २. उपनाहः, प्रलेपिका । 
करना, करि. स., सुधया चिप (तु.षप.अ.) 
२. उपनह्‌ ( दि. प. अ. )। 

-डीखा होना या बिगडना, मु. अत्यंतं 
विलकञ-पीड-खिद्‌ ( कभ. ) । 

पलांदडु, सं. पुं. ( सं. ) दे, “्याज्‌ः । 

पाद्‌, सं. पुं. (सं. ) परादनः, पलाशः, 
रक्षसः । ति., मांस,-मक्षक-आदहारिन्‌ । 
पलान, सं. पुं. (सं. पल्ययनं ) प्यांणं. पयं. 
यणं, दे. "जीन । 

पठान्र, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "पुलाव'। 
पलायक, सं. पु. (सं. ) वि-प्र-, पलायिन्‌, 
युदध-विमुखः, पराडमुखं-त्यागिन्‌ । 

परायन, सं. पं. (सं. न.) वि-, द्रवः, उद्‌- 
संप्रनि-, द्रावः, चंक्रमः, शगालिका, -अप,- 
क्रमः-यानम्‌ । 

परायमान, वि. (सं. ) प्र-वि-~द्रवत्‌, अप, 
धावत्‌-क्रामत्‌, परायत्‌ ( सने शत्र॑त ) । 
पला, सं. पं. (सं.) रिशुकः, याङ्खिकः, 
त्रिपणः, ब्रह्मवृक्षकः, पूतद्रः (पुं. ), (सं.न.) 
पत्र; पणम्‌ । 

पर्ल, सं. पु. (सं.-रिन्‌ ) वृक्षः, तरः २. 
क्षीरवृक्ष ( गुलर, पीपल, बरगद, महुआ इ० )} 
३. राक्षसः। वि. सपत्र, पत्रवत्‌ २. मांस- 
भक्षक । 

परित, वि. ( सं. ) वृद्ध, दे. ¶्वृढा! २. पक्व, 
धवल, दवेत, सित, (केर) सं. पुं. (स॑. 
न. ) केशचपकः 1 

पी, सं. सी. ( स॑. परिधः>>. ) *स्नेहनिष्का- 
सनौ, पद्चिका। । 

पलीत।, सं. पु. ( फा. ) भूतवद्राविका वतिका- 
वत्तिः ( सी. ) २. दहनवत्तिः। वि. कोपाकुरु, 
संरम्ध २. शीघ्रगामिन्‌ । 

पलीद्‌, वि. ( फ़ा. ) मलिन, मलीमस, अर्पवित्र 
२. नीच, खल । 

परेथन, सं. पुं. ( सं. परिस्तरणं>> ) ( गोध. 
मादीनां ) श्ुष्कचूर्णं, *रोटिकापरिस्तरणम्‌ । 
-निकारना, क्रि. स., परुषं तड्‌ ( चु. ) । 







परोढा, वि. (हि. पडला) 
( पलौदी-प्रथमजा ) । 

परखूव, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) किस(क्षोलयः- 
य॑, प्रवालं, नवपत्रं, किस(रारखं २. प्र, 
श।खा, विटपः ३. नवपत्रस्तबकः । 

पररुवित, वि. (सं, ) सपद्व, सकिसरूय 
२. तत, विस्तृतः ३. रोमांचित । 

परसा), क्रि. वि. (सं. परयापरेः> ) द्रं, 
दूरे, दूरतः । सं. स्रो, दूरता, विप्रकरषैः । 
पल्रा -पल्लू , सं. पुं. (सं. परान्चलः) वसर्नातः, 
वस््र-अंचलः २. परार, अधिकारे ३. दिशा। 
-धुदाना, सु., अत्मानं उद (भ्वा. प 
अ. )-मुच्‌ (त्रे. ); अनिष्टं त्यज्‌ (भ्वा.प 
अ. )-अपास्‌ (दि.षप.से.)) 

--पसारना, मु., याच (म्वा. आ. स. )। 
पर्रे पड़ना, मु., लम्‌-अभिगम्‌ ( करम, ) । 

पररा, सं. पुं, दे. "पलड्‌।' 1 

पल्ली, सं. सी. (सं. ) म्रामकः, ग्रामटिका 
२. मामः ३. कुटी ४. गृहगोधिका । 

पवन, सं. पुं. (सं.) अनिलः, वातः, दे. वायुः । 

---चक्की, सं. सी ., वायुपेषणी, क्पवनयक्री । 

चक्र, सं. पुं. (सं. न.) वातावतः, चक्रवातः । 

--पुत्र, सं. पं. ( सं. ) इनुमत्‌ २. भीमसेनः । 

पयनक्षिन, स. पु. ( सं. ) पवनाशः, सपः । 

पवि, सं. पुं ( सं.) ्जः-जं, कुकिं, अश्चनि 
(पु. खी. )) 

पवित्र, वि. (सं. ) वि. शुद्ध-श्ुचि, स्वच्छ, 
विह्ञद, निम॑ल २. पुण्य, निष्पाप, अनघ, 
अकस्मष । 

पविच्रता, सं. खी. ( सं.) शुचिता, शौचं, 
विशुद्धिः (सी. ), शुद्धता २. स्वच्छता, 
वैश, निम॑रुता ३. पुण्यता, निष्पापता । 

पविन्रास्मा, वि. [ सं.-त्मन्‌ (पुं. ) ] विमल. 
शुद्ध-भःत्मन्‌ ( पुं, ), श्ुद्धमति-हृदय । 

पचित्री, सं. सखी (सं. पतित्रं) पवित्रकं, 
कुश्चांगुखीयकम्‌ । 

पराम, सं. खी. ( फा. परम ) उत्तमोणौ, सूरणो 
२. उपस्थलोमन्‌ (न .) २. “तितुच्छबस्तु (न.) । 

पशामीना, सं. पु. (का. परमीनह ) दे. "पश्चभ' 
२. उत्तमौर्ण,-वस्त्र-पटः 1 

पशु, सं. पुं. (सं. ) खोमलांमूलवज्जीवः ( सिह- 
व्याघ्रगोमदहिषादयः ), जंतुः ( पुं. ), खुराकः- 
ना, मूभः २. प्राणिन्‌, जीवमान्नम्‌ । 


कप्रथमज 
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--पलि, सं. पु. ( सं. ) शितः २. प््युप्रभुः। 
-परछसं. पुं. ( सं. ) पञ्यु-गो,रक्षकः-पारुकः । 
-राज, सं. पुं. ( सं. ) मृगेन्द्रः, सिंहः । 
पशुता, सं. सी. ८ सं. ) पश्चुत्वं, पशु,भाव-षमंः 
२. मौर्ख्य, ओद्य, जाड्यम्‌ । 

पशुस्व, स. पुं. (सं. न.) दे. "पद्युताः। 
पश्चत्‌ , अन्य. ( सं. ) ततः, तदनन्तरं, तत्प- 
शवात्‌, तदनु, ततःपरं -ऊर््वंम्‌ 1 

पश्चत्ताप, स. पुं. (सं. ) अनु,-तापः-दयः- 
शोकः, पाप-दुष्कृत,-खेदः, विप्रतीसार: । 
--करना, करि. अ., दे. 'छताना' । 

पश्चिम, सं. पु. ( सं. पश्चिमा) प्रतीची, वारुणी, 
पश्चिम,-दिश-आश्चा। नि., पश्चात्‌ उत्पन्न, 
२. अत्य, अंतिम । 

पश्चिमा, सं. खी. (सं. ) दे. "पश्चिमः । 
पश्चिमी, वि. (सं. पश्चिमा ) प्रतीच्य, 
पाश्चात्य, पश्चिमाज्ञासंग॑धिन्‌ । 

पश्चिमोत्तर, सं. पुं. ( स॑. पश्चिमोत्तरा ) उत्तर 
पश्चिमा, वायवी । विं, वायव, वायुदिक्स्थ । 
परता, सं. सी. (देश. ) पश्चिमोत्तरसीमप्रां 
तस्य भाषाविद्येषः । 

परयंती, सं. सी. ( सं. ) वेशया, गणिका, क्षुद्रा, 
रूपाजीवा २. वाणीभेदः, वायुसंयोगात्‌ नाभिजः 
दाब्दः । 

पसंद, सं. खी. ( फा. ) अभि-रुचिः ( खी. ), 
मनोबेधः । वि., मनोनीत, रुचिकर, सं-अभि, 
मत, प्रिय । 

--करना, रुच्‌ (भ्वा. आ. से. चतुथी के साथ) 
अभि-प्रतिनंद्‌ (भ्या. प. से.) अनुञुद्‌ 
(भ्वा. आ. से. ) २. दे. (चुनना । 
पसंदीदा, वि. ( फा. ) अभीष्ट, वृत, रुचिकर, 
रोचक, उत्तम । 

पस), सं. पुं. (अं. ), पूयः-यं, क्षतजं, सरजं, 
कुणपम्‌ । 

पसः, अन्य, (फ़रा. ) तदनु, 
तदनन्तरम्‌ । 

-(सो) येकवा, पुं. मिष, व्याजः, छलम्‌ । 
पसरना, क्रि. अ, (सं. प्रसरणं ) प्रस्‌ (भ्वा 
प. अ. ) प्र-वि-तन्‌ (कम. ) २. विस्त ( क्म.) 
वृध्‌ (भ्वा.आ. ते.) ३. करचरणान प्रसं 
दो (अ,आ, से. )। 

पसलली, सं. ली. (सं. पशुका) पाश्वस्थि 
(न, फ, पश्विकम्‌ । 


तत्पश्चात्‌, 









--का रोग, सं. पुं., सनकः । 
इडडी--तोडना, मु. भ्यां तड ( चु. ) । 
पसाना, क्रि. स. (सं. अखरावणं ), मंडं प्रस 
(त्र. ) २. अतिरिक्तजलांदं अवपत्‌ (प्र. )! 
पसार-रा, सं. पु;-दे. प्रसारः । 
पसारना, क्रि. स. (सं. प्रसारणं ) ब. 'पस्तरना' 
केप्र. रूप । दे. "फैखाना' । 
पसाव, सं. पं. (स. प्रस्रावः }) प्रसवः, 
मंडः-डं, दे. “मांडः । 
पसीजना, क्रि. अ. ( सं प्रस्वेदनं ) ( शनैः ) 
क्षर्‌-गल (भ्वा. पसे.) स्रु (भ्वा.प.अ.) 
प्रस्नु (अ. प, से.) २. दयाद्रकरुणाद्र 
(वि.) भू, अनुर्कप-दय्‌ (भ्वा. आ. स) 
पसीना, सं. पुं. (दि. पसीजनाः> ) प्र-स्वेदः, 
धमः, षम-स्वेद,-उदर्क-जलं-्िद्‌ः ( पु.) श्रम 
वारि(न.)। 
--आना, क्रि. अ. प्र+स्विद्‌ (दि.प.अ.) 
स्वंदः सनु-निस्ख (भ्वा.प.अ.)) 
पसोपेश, स॑. पुं. ( फा. ) विचिकित्सा, वितकः, 
संदायः आ-परि-वि,शंकाः २. परिणामः, 
हानिलाभौ । 
--करना, क्रि. अ., दोरायते (ना. धा.) 
विलबविक्लृष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 1 
पस्त, वि. (फा. ) पराजित, विजित २. परि- 
श्राति, कलत । 
-क्रद, वि. ( फ़. ) वामन, खव । 
--हिम्मत, तरि. ( फा. ) मीरु, कातर । 
पहथान, सं. सखी. (सं. परिचयनं या प्रत्य 
भिज्ञानं ( प्रति-+अभिज्ञा-अभिक्चाने, २. विवेकः, 
विचारणं-णा, परिच्छेदः ३. रक्षण, चिः 
४. परिचयः, परि-क्ञानम्‌ 1 
पहचानना, क्रि. स. ' ( हि. पचान ) प्रति- 
अभिज्ञा (कर. ठ. अ. ) अनुस्मर (ज्वा. ष 
अ.) परिच्छ्यि. ( र. प. अ. ), संबिद 
(अ. प. से.) २. विच्‌ (जु. उ. अ, ), 
विद्धिष्‌ (रु. प. अ. ), परिच्छद्‌ ३. अव- 
गम्‌ क्षा(क्र..उ.अ.),वुष्‌ (ज्वा. पसे.) 
विद्‌ (अ.प. से.) । सं. पुं, दे. "पहचानः। 
पहन्चाननेवाखा, सं. पुं. प्रति, अभिश्वात्‌ (पुं), 
परिच्छेदय.ः; विवेकिन्‌ ; कातर, बोद्ु ( पुं. )। 
पहचान हुता, वि., विविक्त, पररिच्छित्न; 
प्रति, आनमिज्ञात, बु, विदित 1 


पह(हि)नना, कि. स. ( सं. परिधानं ) परिधा 
(जु. उ. अ. ), वसु (अ. आ. से.), 
(भ्वा.प.अ. चु), भु (ज्ु.उ.अ.)। 
सं. पुं, प्रिषानं, ध(धा)रणं, भरणं, वसनम्‌ । 
पषनने योग्य, वि., परिपेय, धाय॑, वसनीय । 
पषहननेवाा, सं. ` पुं, परिधा (पुं.) 
धायकः, धतै-धारथित्‌ ( पु. ) । 


पहनवाना, क्रि. प्रे. ब. ¶पहननाः 
पहनाना, क्रि. स. केप्रे. रूप। 

पहनावा, सं. पुं. ( हि. पदनना ) वेशः-षः, 
परिधानं, वस्नाणि-वसनानि (न. बहु. ), 
नेपथ्यं, परिच्छदः । 

पहना हआ, वि., परिहित, भत, धारित, 


वसित इ. । 

पहर, स॑. पुं. ( सं. प्रहरः) यामः, होराश्रय-यी 
२. काटः, युगं, समर्यः। 

पहरना, क्रि. स., दे. "पनन? । 

पहरा, सं. पुं. (रहि. पदर ) रक्षा, रक्षणं, जाग- 
रणं, निरूपणं, अवरक्षणं-क्षा, गोपनं, गु्िः 
(खी. ) २. रक्षकः, रक्षिन्‌, रक्षापुरुषः, रक्षि- 
वगः, प्रहरिन्‌, ैबोधिक; ३. रक्षणकालः, प्रहरः 
४, प्रहरि,-श्रमणं-पयैटनं ५, प्रहरिपरिबतनं ६. 
प्रहसिोषः। 

-देना, क्रि. अ., रक्षायै जागृ (अ.प.से.) 
परि्रम्‌-अद्‌ (भ्वा. पर. से. )। 

पषरेदार, सं. पुं. (हिः+फा.) दै. "पहरा१८२) । 

पहरावनी, सं. सी. (हि प्रन!) २. क्परिषा- 
पनी, #्परितोषवेषः । 

परी, परभा, परू, सं.पुं. दे. "पहरा "(२) । 

पहर, सं. ली. (हि. पहला ) उपक्रमः, प्र, 
आरम्भः २. अति-भा+कमः. प्रथमापकारः । 

पहखवान, सं. पुं. ( फा. ) महः, बाहुबोधः- 
योदधू ( पुं, )-थोधिन्‌ २. दृढांगः, वजदेहः + 

पहख्वानी, स. ली. (फा. ) मल्न-बाहु,युद्धम्‌ । 

पह(हि)रा, वि. ( सं. प्रथम ) दे. प्रथमः । 

पहलू , सं. पुं. ( फा.) पक्षः, पाश्वः-शै ( सब 
अर्थो मे) २. पक्ष-पादवं,भागः, कक्चाधोमागः 
३. विचायंविपयस्य अंग-माग,-विेषः ४. 
मूढारायः ५. व्यंग्याथैः । 

-वचाना, मु. सदं परिह (भवा. प्.अ.)) 

--मं बेठना, गु. अतिसमीप-प उपविद्‌ (तु 
प. अ. )-निपद, (ज्वा. प. ५. ) 1 


प्ले 





पहर, अन्य. ( दि. पहला ) पूर्व, प्रथमं, 
प्राक्‌ , आरम्भे २. पूरव, पुरा, पृवं-प्ाचीन, 


काठे | 

पछ, अन्य. सवंप्रथमं, प्रथमवरि, आदौ । 
पहाड, सं. पु. ( सं. पाषाणः > ) दै. "पवतः 
( १-२ ) ३. दुस्साध्य-दुष्कर, कार्यम्‌ । 
पाडा, सं. पृ. (सं. पस्तारः> ) गुणनसुतची । 
पाद्या, वि. (हि. पाड ) दे. "पवंतवासी" 
पहाड़ी, सं. क्षी. ( दि. पाड ) पवंतकः, लघु- 
गिरिः ( पुं. ) २. वर्मीकः-कं, वामदृरः । 
पिया, सं. पुं. ( सं. परिधिः ) चक्र, रथांगम्‌ । 
पिट, वि., दे, "परौठा' 


पर्हुच, सं रली. (सं. प्रभूतः) उपसपंणं, अभि- 


उपगमः, प्रवेशः २. गतिसीमा ३. प्राप्तिः 
( सरी. ), प्रा्िमूचना,.अभिक्ञतसीमा,- परि 
चयः ४, आगमनं, उपस्थितिः ( खरी. )1 


पहुंचना, करि. अ. ( दि. पैन ) आगम्‌-सद्‌ 


(भ्वा.प.अ.) समा-सद्‌ प्र-सं-भप्‌ (स्वा 

प.ञ्म.), प्रपद्‌ (दि. आ. अ.) २. विस्त 

( कमं.) ३. प्रविद्‌ (तु.प.अ.) ४. लभ्‌ 

प्राप्‌ ( कम. )। सं. खी., दे. (पुन 

परदैचनेवारा › सं. पुं, अगंतृ-उपस्थात्‌ (पु); 

कन्धप्रवेशचः, सहायकः । 

परहा, सं. पुं, दे. "कटाई । 

४ ५ श्वाना, कि. स. ब. "प्हुवना'केप्रे. रूप । 
हभ, वि., आगत, उपस्थित, प्रात, 

प्रप्त, "प्रविष्ट, रम्ध, अधिगत, सिड । 

पर्ची, स॑. सी. (हि. परहा) आवापकः, मणि- 

बन्धकरकःः । 

पटुना, सं. स्री. (र्हि. प्रहुना ) प्रघुण- 

अतिथि,-सेवा-सत्कारः । २. अतिथित्व, 

्राघुणता । 

पहेली, सं. खी. [ सं. प्रहेरी-लिः ( सी.) ] 

प्रहरिका; प्ररनदृती, प्रवही-लिः (सरी. )- 

चिका २. समस्या, गृूढ्थंन्यापार : । 

पट्वी, सं. खी. ( सं. प्हवःः> ) पारसीक- 

देशस्य प्राचीन भाषा, पहवी । 

पाचि,.वि. (सं. पचन्‌ ) । सं-पु.; उक्तासंस्या 

तदंकः(५) च । 

--भौतिक, वि. ( सं. ) पंचभूतनिर्मित ( श्य. 

शादि )। 

पोचों ऊंगकियों घी मे होना, मु., सवथा प्र- 

उप-चि ( कर्म. ) समृध्‌ (दि.प.से.)। 
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पचो, वि. ( हि. पाँच ) पंचमःममी (पु. 
न. सरी. )। 

पाचारु, सं. पु. ( सं. ) पंचालः। वि. पंचाल- 
देसोद्धवः । 

पांचाली, सं. सी. (सं. ) शाल-मंजी-जिका 
पत्रिका, पर॑चालिका २. रीतिविश्चेषः ( सा.) 
३. द्रौपदी, कृष्णा, याज्ञसेनी । 

पाडव, सं. पुं (सं. ) पड़नन्दनः, पंच 
पांडवाः। 

पाडित्य, सं. पुं. (सं. न.) बुदि-धी,मस्ं, 
ग्युत्पत्तिः ( खी. ), विद्वत्ता, विद्रवं, ज्ञानं, 
प्रता 

पाड, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेषः २. सितपीत- 
वणंः, हरिणः, पाँडडु)रः ३. रक्तपीतवणैः 
४. शेतवणः ५. दे. (पांडुरोग' 

--रोग, सं. पुं. (सं.) कामलः-ल, पाडः 
( पुं. )। 

पांडर, वि. ( सं. ) सितपीतवणे, पांडु २. पीत 
२. शुक्ल । सं. न. (सं. ) श्रित्ररोगः। सं. 
पुं. ( सं. ) दे. "पांडुरोगः । 

पांडुक्िपि, सं. खी. ( सं. ) पांडकेखः, #योध- 
नीयरेखः । 

पांडे, | सं. पुं. (सं. पंडितः) दिज- 

पांडेय, । कायस्थ,भेदः ३.प्ा्ञः, विद्रस्‌ (पुं) 
४, रिककः, अध्यापकः ५. पाचकः, सूदः । 
पोत, पाति, सं. ली., दे. "क्ति । 

पाथ, सं. पुं. ( सं. ) पथिकः, यात्रिन्‌ २. प्रवा- 
सिन्‌ ३. वियोगिन्‌ ४. भानुः । 

निवास, सं. पुं. ( सं. ) पांथदाला, यात्रिक- 
गृहम्‌, धमंशाला । 

पाव, सं. पु. ( सं. पादः ) पदं, चरणः-णं, अरिः 
( पुं.) २. जंघा ३. भूल, आधारः, उपष्टम्भः 
४. पर्य, स्यै्य॑म्‌ 1 

-का अंमूहा, सं. पुं, पादांयुष्ठः। 

-का सोना, सं. पुं., पादहर्षः ( रोग ) । 

-को अगुी, सं. खी ., पादायली-लिः (खी.) । 

--अङ्ना, मु., दे. "दांग अडानाः। 

--उखढना, यु, पराजि ( कर्म. ), पलाय्‌ 
(भ्वा. आ. से.) । 

--उटाना, सु. निष्क्रम्‌ (भ्वा. प. से.) २. 
सत्तर चल्‌ (भ्वा. प. से. )। 

-जमाना, थु. निदचल-दटं स्था (भ्वा.प.अ.) 


41 | ( 
पव ` 


। 


म), आय 


[1 
पाठका 
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पाग 1 








--तशे की भिद्री निकरु जाना, मु, जड़ी- | पाउडर, सं. पुं. ( अं.) पिष्ट, क्षोदः, चुर्णं २. 


निष्यंदी-मू , विस्मयेन उपहन्‌ ( कमं. ) । 

पड़ना, मु., चरणयोः अवपत्‌ (वा. प. से.), 
अतिनन्रतया याच्‌ ( भ्वा. आ, से. ) 

--पसारना, मु. प्रसते प्रस (प्रे. ) उखं स्वप्‌ 
(अ. पर. अ.) २. दै. (मरना, 

-र्पोव, सु., पादचारी भूत्वा, पद्ध थामेव चलत्‌ 
८ शत्र॑त ) । । 

- पूजना, मु. चरणी चन्‌ (भ्वा.प.से.)- 
सेव्‌ (भ्वा. आ. से.) । 

--फटना, सु., पादौ शीतेन स्फुट्‌ ( तु.प.से. ) । 

पकक कर रखना, मु., सावधानं प्रवृत्‌ 
(भ्वा. आ. से. ) कायेषु । 

-फेखा कर सोना, सु., निर्दिचतं स्वप्‌ (ज. 
प. अ, )। 

--भारी होना, यु., ग्म आधा (जु.उ. अ.) 
धृ (चु. )। 

दबे--आना, सु ., निभृतं आया (अ. प. अ. ) । 

धरती पर-न रखना, यु. नितरां दृप्‌ 
(दि. ष. अ. ), गव्‌ (भ्वा. प. से. )। 

पौवडा, सं. पु. ( हि. पव ) पाद चारास्तरणम्‌ । 

पड़ी, सं. खी. ( हि. पव ) दे. "लड़ा" तथा 
“जूता? । 

-पांश (स) न, वि. (सं. ) दूषक, कलक 
जर्नक । 

पांश, सं. सी. (सं. पं.) पांसुः (पुं. ), धृली- 
शिः (खरी. ), रजस्‌ (न. )। 

पांशुल, वि. ( सं. ) रेणु,-दूषित-रूक्ष, धूटिधूसर । 

पासा, सं. पुं. (सं. पाशकः ) अक्षः, देवनः, 
सारः, शारः । 

--उरूटना, मु. यत्नो विपरीतफलो जन्‌ (दि. 
आ. से. )। 

पा, सं. पु. (फा. ) पादः, पदं, चरणः-णम्‌ । 

-अंदाज्ञ, सं. पुं. पद-पाद,धषेणं रोदनम्‌ 1 

पाटओरिया, स॑. पु. ( अं. ) दन्तपूयम्‌ । 

पै, सं. सरी. (सं. पादः. ) पादिका २. 
चतुथौशसूचिका ऊदरध्वरेखा ( उ. ४।-सवा 
चार) ३. आकारमात्रा (1.) ४. पूणविंराम- 
चिहम्‌ (1) । 

पाडंड, सं, पुं, (अं.) निष्कः, दीनारः २.१पौण्ड, 
अद्धसेरात्मको देशीय आग्कतोरभेदः 


पटवासकः, पिष्टातकः, पिष्टाः । 
पाक), सं. पुं. ( सं. ) पचनं, पाचनं, श्रातिः 
(खी, ), अधिश्रयणं, पचा, रन्धनं ( सातं 
प्रकार का पाक-- 
भर्जनं तलनं स्वेदः पचनं क्वथ तथा । 
तदूर पु टषाकडच पाकः सप्तविधो मतः ॥ ) 
२. पक्व-सिद्ध,-अन्नं ३. परिणतिः ( खी. ) ४. 
ओषधमभेदः ५. जठरे आहारपचनं ६. रत्व 
विशेषः । 
--श्ाला, सं. खी. ( सं. ) महानसः-सम्‌ । 
--शासन, मं. पं. (सं. ) दे. न्द्रः | 
पाकर, वि. (फा.) पवित्र, वि-, शुद्ध २, निष्पाप, 
मिष्कल्मष ३. समाप्त 1 
दामन, वि. ( फा. ) पतिव्रता, सती । 
साफ़, वि. ( फा +अ. ) स्वच्छ, निर्मल । 
पाकेट, सं. पुं. ( अं. ) दे. जेव” । 


| पाक्षिक, वि. ( सं, ) अर्धमासिक, मासादधिक 


२. पक्षपातिन्‌ । 

पाखंड, सं. पु. ( सं. पाषंडः-डं ) दम्भः, दांभि- 
कता, छाशिकता, आयंरूपता, कपटथमंः, 
कुटक-ङिग, वृत्तिः ( स्री. ), कापस्यम्‌ । 
पाखंडी, वि. (सं. पाषंडिन्‌ ) पापंड-डक, 
दंभिन्‌, दाभिक, क्पटिन्‌, कापटिक, आयं, 
रूप-िगिन्‌, छड-कपर,वेरिन्‌ । 

पाख, सं. पुं. ( सं. पक्षः ) दे. 'पखवारा' । 
पाखर, सं. सी. (सं. प्रखरः) प्रक्षरः, अश्व-गज,- 
सन्नाहः । 

पाखा (षा) न, सं. पुं. (सं. पाषाणः) 
प्रस्तरः, शिला, अदमन्‌, ग्रावन्‌ ( पु. )। 
पाय्वाना, सं. पुं. ( फ़. ) शौच,-कू पः-स्थानं 
२. उच्चारः, गूथः-थं, मलः-लं, पुरीषं, विष्‌ 
( खी. ) विष्ठा, शङ्खत्‌ ( न. ), शमलम्‌ । 
-निकरना, मु. नितरां भी (जु.ष.अ.), 
त्रस्‌ (दि. प. से.)। 

पाखाने जाना, मु., सौचकूषं या (अ. प, अ.) 
पुरीषं उत्तृज ( तु. प, अ. )। 

पाग), सं. खरी. ( हि पग ) दे. "पगड़ी, | 

पागर, सं. पु. (सं. पाकः ) मधु-शकरा, 
क्वाथः २, मधुक्वाथपक्वफलमोषधं वा । ` 

पागना, क्रि. स. ( सं. पाकः>> ) गुड-सिता,- 
रते निमस्ज्‌ (प्रे. )1 

पागङ, सं. पुं. (देष. ) उन्मत्तः, वलः, 


पागुर 
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पाद्‌ 


० 





विक्षिप्तः, उन्मादिन्‌, भ्रांत,-चित्तः-मतिः २. 
जडः, मूर्खः । 

--श्वाना, सं. पु. (हि.+फा. ) वातुलाल्यः, 
उन्मन्तागारम्‌ । 

पनः; सं. पुं. उन्म।दः, वातुरुता, मतिभ्र॑स 
२. मौ्यांतिषयः । 

पागुर, सं. पुं, दे. (जुगारी 

पाचक, सं. पुं. (सं. न.) दीपनं, पाचनं 
जारणं, अग्निवर्धनं ( चु्णादि ) २. सृपकारः, 
पाककतृ ( पुं. ) सदः, बल्लवः ३. अनलः । 
पाचन, सं. पुं. (सं. ) अग्निः ( पं. ), जठर, 
अनलः-अग्निः २. दे. "पाचक" ३, दै. "पाक१ । 
वि., पाचक, अ{.नवद्धंक । 

--शक्ति, सं सौ (सं, ) दे. "पाचनः (१) 1 
पाछ, सं. पु, ( हि, पटना ) करोगनिवारकद्रन्य- 
निवेश्चः २. क्डेपच्लेदः, शशषुदरक्षतम्‌ । 


पाछना, क्रि. स. [ हि. पंडा (पानी +ल) 


रोगनिवारकद्रन्यं नित्रिश्‌ (प्रे. ) २. ( तरु- 
मनुजादीनां ) त्वचं हैषत्‌ चिद्‌ (रु. प. अ.) । 
पाजामा, सं. पुं. ( फा. ) पादायापः। 
पाञ्ञिटिव, बि. ( अं. ) धन त्मक ( वियत्‌ ) । 
पाजी, वि, (सं, पाय्य) दुष्ट, दत्त, खल, नीच 
अधम, तुच्छ । 


पन, सं. पुं. (हि. ) नीचता, अभमता, 
दुष्टता ई. । 
पाजेव, सं. खी. ( फ़. ) नूपुरः-र, तुलाकोरी- 
टि. ( खरी, ), म॑जीरः-र, हंसकः, पाद,-अङ्गद- 
कटकः-भूषणम्‌ । 
पारबर, सं. पुं. (सं. 
कौरिकं, क्षौमं, पटः दरम्‌ । 
पाट, सं. पुं. (सं. पदः) कृमिजं, कौचचेयं, 
कीटसूत्रं २. विस्तारः, पृथुता, विश्चालता ३. 
काष्टफल्कं ४. शिला, पटिका ५. ध.वक,- 
फलक-हिला ६. सिंहासनं ७. पेषणीपाषाणः । 
राज--, सं. पुं., राज्यं २, सजर्सिहासनम्‌ । 
पाटकः; सं. पुं. (सं. ) मेदक, केदकः, वरिद्रारक 
२-१. ग्राम,भागः-अद्धंम्‌ ४. वाद्यभेदः ५, करल 
तीरम. तटम्‌ .६. तीर्थसोपानततिः ( खी. ) । 
पिन, सं. खी. (हि. पाटना) पटलं,'ख्दिः 
( स्री, ) छदिस्‌ (न. ) २. ( निम्नस्थश्स्य ) 
सपारी-समरेली,-करणं ३. प्र-सं-पूरणम्‌ ॥ 
पटिमा, क्रि. स. (हि. पाट) ( गतोदीन्‌ ) 
आ-ध-सं-पूर चु.) २. निम्नभूर्मिं समी-सपारी, 


पटावरं ) पट्दु्, 


कृ ३. पटलेन आच्छद्‌ ( चु.) ४. तृप्‌ (प्रि, ) 
५. सिच्‌ (तु. प. अ.) 

पाट, सं. पुं. ( सं; ) उवेतरक्त+ वर्णः -रङ्गः । 
पारा, सं. सी. (सं. ) स्थिरगंधा, अमोधा, 
ताश्नपुष्पी (र्हि: ) पाठर का पेड । 
पाटरिपुत्र, सं. पु. ( सं. न. ) कुसुम-पुष्पपुर, 
पाटलिपुत्र कम्‌ ( नगरम्‌ ) । 

पाटकिम, सं. ली. ( सं.-मिन्‌ पु. ) पीतरक्त, 
वर्णः-रंगः | 

पाटव, सं. पुं. (सं. न.) दक्षयं, कौरालं, चातुर्यं 
२. तादय ३. आरोग्यम्‌ । 

पाटा, सं. पुं. ( सं. पटः ) धावक-रजक,शिला- 
काष्टफल्क-पटम्‌ । 

पाटी, सं. ली. (सं. स्री. ) अनुक्रमः, परिपारी 
२. प्रेणी, पक्तिः ( खरी. ) ३. वलष्चुपः । 
पाटी,+सं. स्री. (दि. पाट) पष्टिका, दे. 
तख्ती? २. पाठः ३. सीम॑तः ४. खट्वाया 
पाश्वदंडः ५. कटः ६. शिखा । 

पाठ, सं. पुं. ( सं.) पठनं; अध्ययनं, वाचनं 
२. पदडितम्य-अध्येतन्य,विषयः ३. आहिकः 
स्वाध्यायः ४. परिच्छेदः, अध्यायः ५. वाक्य- 
रब्द्गक्रमः1 । 

--ल्ारा, सं.खी.(सं.) विा,-आल्यः-मंद्रिरम्‌ । 
पाठक, सं. पुं. (सं. ) अध्येतृ, पठितृ, वाचकः 
२. अध्यापकः, रिक्षकः, गुरः (पुं. ) 
३, ब्रह्मणमेदः । 

पाटन, सं. पुं. (सं, न.) अध्यापनं, चिक्षणं, 
उपदेशः । 

पाठिका, सं. स्री, (सं. ) अध्येत्री, पशठित्री, 
वाचिका २. अध्यापिका, शिक्षिका ३. पाठा, 
अबष्टा-ठिका रुतामेदः । 

पादी, सं. पु. (संहि. ) पाठकः, अध्यैत्‌ 
( पु.) (प्रायः अंतमे; उ. वेदपाठी इ, )। 
पाठीन, मं. पुं. (सं. ) वुराण-कथा,वाचकः, 
श्रावकः २. मत्तस्यमेदः ३. अध्ययनक्षौलः । 
पाठ्य, वि. ( सं: ): पठनीय, अध्येतव्य, वाच- 
नाहं २. पाठवितन्य, अध्यापनीय । 

- क्रम, सं. पु. (सं. ) षास्यपुस्तकावली, 
परीक्नाग्रंथावली । 

~ पुस्तक. सं. पुं. ( सं. न.) नियत-निर्दिष्ट- 
अथः । 

पाड, सं. पुं. (हि. पाट ) शारी-धीता+प्रन्तिः- 





पानि 
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अचलः २. मंचः, भ॑चकः ३. कूपच्छादनम्‌ ४. 
उद्बन्धनपद्रः-टम्‌ ५. कुंडयकोणपद्टः-रम्‌ । 
पाजि, सं. पु. (सं. ) करः. इस्तः । 

ग्रहणं, सं. पु. (सं. न.) उद्वाहः, दे. 
विवाह” । 

--्राहक, सं. पु. (सं.) मतुं (पुं), दे "पतिः । 
पाणिनि, सं. पुं. (सं. ) अष्टाघ्यायीप्रणेता 
वैयाकरणविशेषः । 

पात, सं. पुं. ( सं. पत्रं ) दे. "पत्ताः। 
पात, सं. पुं. ( सं. ) अधः-नि+पतनं, खंसनं, 
च्युतिः (ख्जी.) २. परतनं, ३. विनाशः 
ध्वंसः ४. मृत्युः ( पुं. ), अधोनयनम्‌ । 
पातक, सं. पुं, (सं. न.) दे. "पापः 
पातकी, ( सं.-किन्‌ ) दे. "पापी, | 

पातारु, सं. पुं. (सं. ) अधो,मुवनं-लोकः, 
नागलोकः २. विवरं, विं ३. भुवनविकेषः । 

पातिच्रत, सं. पुं. (सं. न.)पातित्रत्यं-सतीत्वम्‌ 1 
पातुर, सं. सी. ( सं. पातली >) दे. वेद्याः । 

पान्न, सं. पुं. (सं. न. ) भाजनं, अमत्रं, माद, 
कोशः-शी, कोपः-षी, कोषि(शि)का, पात्री 
२. नटः, अभिनत्‌ ( पुं.) ३. तीरद्र्यातरं 
(र्हि. पाट) ४. राजमंत्रिन्‌ ५. सुवादीनि 
यज्ञोपकरणानि £. भ्न।टकस्य कथापुरुषः 
( नायकादि ) ७. सत्पात्रं, गुणास्पदम्‌ । वि; 
योग्य, उचित, अष्टं । 

पात्रता, सं. सी. (सं.) विद्यतपस्याचारयुक्तस, 
पात्रत्वं, योग्यता, अहंता, युणः । 

पाथ), सं. पु. ( सं. पाथं) पाथस्‌ (न.), जलम्‌ ) 

पाथर, सं. पुं. (सं. प्रथः) मगः, अध्वन्‌ 
(पु. )। 

पाथना, क्रि. स. (र्हि, थापना) गोमयनि 
रच्‌ ( चु. )निमां (जु. आ. भ.) २. तड 
(चु. )1 

पाथेय, सं. पुं. (सं. न.) सं(शौबलं पथि 
उपभोक्तव्यं द्रन्यम्‌ । 

पाभोधि, सं. पु. ( सं. ) सागरः । 

पाद), सं. पुं. (सं. ) पदं, चरणः-णं, पद्‌ (पु), 
अंहि-अचरिः ( पु. ) २. मंत्रदरोकादौनां चरणः 
३. चतु्थभागः ४. अंथभागः ५. गिरिवृक्षादीनां 
मूकम्‌ 1 

--दीकीौ, सं. ली. (सं) पृष्टतरु-पाद,रिप्पणी । 

त्राणः; सं. पु. ( सं. नः) दे, ध्रादुकाः । 

पीठ, सं. पुं. ( सं. मै..)"पदसिनम्‌। 


प्रहार, सं, पुं. (सं. ) चरणाघातः, दे. 
“टोकरः । 

पादुः, सं. पु. ( सं. पदः ) अपान-अधो,वायुः 
(पुं. )। 

--मारना, क्रि. अ., दे. "पादनाः । 

पादना, क्रि. अ. (सं. पदर्दनं ) पद्द' (भवा. 
अआ. मे. ), अपानवायु उत्सृज्‌ ( तु. प, अ, ) । 

पादप, सं. पुं. (सं. ) तरः, दे. शृक्षः । 

पादरी, सं. पु. ( पतै. पेदे ) लिस्तमत,-पुरी- 
हितः-उपदेश्कः। 

पादविकं, सं. पुं. (सं.) पथिकः, पाथः, 

. यात्रिन्‌ । 

पादांगुखी, सं. खौ. (सं. ) | दे. पवि" के 

पादागुष्ट, सं. पं. (सं.) नीचे । 

पादात, सं. पुं. (सं. ) पाद-पद-चरण,-अर्ग्र- 
अग्रभार्गः २. पद्य-चरणावसानम्‌ ( सा०) । 

पादुका, सं. खी. ( सं.) पादू: (सीर), पाद 
त्र-तराणं, परादरक्षिका, कौषी । २. दे. जूता? 
तथा बूट } 

पाद्य, सं. पुं. (सं. न.) पादप्रक्षाखनजलम्‌ । 

पाधा, सं. पं. (सं.-उपाध्यायः) गुरः (पुं. ), 
आचायः, शिक्षकः २. पंडितः, विद्रस्‌ ( पुं. ) । 

पान), सं. पुं. (सं. न. ) पीतिः (खरी.), आच- 
मरन, धयनं, द्रवद्रव्यस्य गलाधःकरणं ९. मच- 
सुरा+पानं ३. पेयद्रग्यं ४. मदं ५. जलम्‌ । 
--करना, क्रि, स, दै. पीना] 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) पानं, चषकः 
सरकः, प्रानभाजम्‌ । 

पानः, सं. पुं. ( सं. पणे ) ताबूली, तांबूलवल्नी, 
माग,ता-वह्ली २. तांबूलं, पर्ण, नागवल्ली- 
दलं ३. क्रीडापत्ररंगभेदः ४. पत्रं, किसर्यः । 

गोष्टी, सं. खी. ( सं. ) अपानं, मधपान, 
चक्र-समा । 


दान, सं. पु, ( हि+फ़ा ) #पणंषानं, ताबूल- 
करकः । 


पानक, सं. पुं. ( सं. न. ) #धुरम्लपेयम्‌ । 

पाना, करि. स. ( सं. प्रापणं). प्र, आप्‌ (सवा. 
उ. अ.), रम्‌ (भ्वा.आ.अ.) विद्‌ ( तत, 
उ. वरे. ), समा-सद्‌ (प्रे. ) आ-प्रति-पद्‌ 
(दि. आ. अ.) अधिगम्‌, आददः (जु. आ.-्अ-), 
ग्रह्‌ (क्‌. प. से. ), २. ( उखादि ) अनभू , 
भुज्‌ (रु. आ. अ.) र. बुध्‌ (भ्वा..ङ. से), 
विद्‌ (अ, प, से.) ४. तुल्य-सदृशच (वि. म्‌ 


पानेवारा 
------------_____~~_~_~_~-~--~---~---~___ 





५. खाद्‌ (म्वा. प. से.) ६. सह. (भ्वा. 
से.) । सं. पुं, प्रापणं, लम्धिः ( सखी, ), अधि. 
गमनं, आदानं, अनुभवः, बोधः, भुक्तिः इ. । 
पानेवारा, सं. पु., प्रापकः, अधिगंतृ-अदातृ- 


ग्रहीतृ (पु. ) ड. । 


पाने योम्य, वि.¦ प्राप्य, लभ्य, अदेय, ग्राह्य इ. 
पाया हुं, वि., प्राप्त, अधिगत, रन्ध, 


गृहीत इ; । 


पानिप, सं. पुं. (हि. पानी) चुतिः-कांतिः 


८ खी.) २. दे. "पानीः। 


पानी, सं. पु. (सं. पानीयं ) वारि-भंभस्‌ 
( न.) दे. "जलः २. कांतिः-युतिः (खी. ) 


३. प्रतिष्ठा, संमानः ४, वृष्टिः (खी.) ५, पौरुषं, 
वीय ७. वात्तवपादिसामथ्री, *जल्वायु (न. ) 


७. रसः ८; शीतलवस्तु ( न. ) ९. समयः, 


अवसरः १०. परिस्थितिः ( सखी. ) । 


वर, वि. (हि.+फ़ा. ) कातिमत्‌, भासुर 


२. मान्य ३. आत्माभिमानिन्‌ । 

-देवा, सं. पुं, तपकः, पिंडदः २, पुत्रः 
३. स्वर्वेशौयः । 

-फर, सं. पुं, दे. "सिघाडा' । 

--से डरना, सं. पुं, आल्कौ, जर,-आतंकः- 
संत्रासः । | 

कर देना, मु., क्रोधं अपनी (भ्वा. प. अ. ) 
शम्‌ (प्रे, शमयति ) 1 

--का ब्ुलबुला, मु. क्षणभंगुर, असार, नश्वर । 

--की तरह बंहाना, सु. अपव्यय्‌ (चु. ), 
अमितं व्यय , मुधा्षि (प्रे. क्षपथति)। 

--के मोल, सु., स्वस्पमूल्येन, अत्यल्पा्घेण । 

--देना, सु. ( पितुन्‌ ) उदफेन तप्‌ (प्र.) 
२. उद्रकं पत्‌ (बरे, )-निषिन््‌ (तु.प.अ.)। 

--पडना, सृ. वृष्‌ (भ्वा.प.से.)) 

-प्रानीं होना, मु. अतीव लज्‌-रस्न्‌ ( तु. 
आ. से. )। 

-पी-पी कर कोसना, सु. नितरां अकरश्‌-स्प्‌ 
(भ्वा, प. अ. )-अभिक्ंस्‌ (म्वा. प.से. )। 
--भरना, मु. ( तलनायां ) तुच्छ (वि. ) 

प्रतीयते । 
--मं अग ङूगाना, मु. शांतं कलहं पुनः 
उञ्नीव्‌ (प्र. )-नवौकर । 
गाना, सु. 
(वि.)म्‌। 


प्रतिकूलजलवायुनाऽस्वस्थ 
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-सा पतला, मु., जलरूप, जल्बहुल, जल- 
विरू । 

अद्रक का--, सं. पुं. आद्रंकजलम्‌ । 

खारा-, सं. पुं, क्षारजरम्‌ 

पानीय, वि. ( सं. ) पेय, पातव्य । सं. पु. (सं, 
( न.) दे. "जल? । 

पपि, सं. पुं. (सं. न. ) अधमः, पाप्मन्‌ ( पु.) 
पापकं, किल्विषं, कल्मषं, वृजिनं, अं, अंहस्‌ + 
एनस्‌ (न. ), दुरितं, दुष्कृतं, ` पातकं, शल्यं 
२. अपराधः, दोषः ३. वधः ४. पापबुद्धिः 
( खरी. ) ५. अनिष्ट, अहितम्‌ । 

-कटना, क्रि, अ. पपिभ्यः मुच्‌ (कमं. ), 
पापंनश्‌ (दि.ष.वे.)। 

- करना, क्रि. स., पापं क अथवा आचर 
(भवा. प. से.) २. अपराध्‌ (दि. स्वा. प. अ.)। 

नाशी, वि. ( सं-शिन्‌ ) पापघ्न, अषनाशक, 
पापर्‌ । 

बुद्धि, वि. ( सं. ) पाप-कु-दुर्‌ ,मति-बुद्धि । 

रोग, सं. पुं. (सं. ) रतिजतेगः (परमे्ादिः) । 


' -रोक, सं. पु. ( सं. ) दे. "नरकः । 


पापक, वि. (सं.) दुजंन, दुष्ट, पापिन्‌ । 
सं. पुं., दुर्जनः, पापः, पातक्रिन्‌ २. कुकृत्यं, 
पापम्‌ । 

पाप, सं. पुं. ( सं. पपटः ) माषयोनिः, शिबी- 
पूपः, वैदलपिष्टकः । वि. तनु २. शुष्क । 

-बेरना, मु. घोरं परिभ्रम्‌ (दि. प. से.) 
२. दुःखं जीव्‌ (भ्वा. ष. सेः)। 

पापडा, सं. पु. ( सं. पटः ) अरकः, वरकः, 
प्रगंधः, सतिक्तः २. दे. "पित्तपापडा? । 

खार, सं. पुं. (सं. पपेरक्षारः) श्कदलीक्ष।रः । 

पापरः, स॑. पुं. (अं.) दखिदिः, अक्रिद्धनः, निर्भनः। 

पापाचार, सं. पुं. ( सं. ) दुराचारः, दुकंत्तम्‌ । 

पापात्मा, वि. ( स॑.-त्मन्‌ ) दे. "पपी । 

पापिन-नी, वि. सी. ( सं. ) पातकिनी, दुष्टा, 
द्राचारिणी, परापकसौ-कारिणी, एनस्विनी 
२, अपराधिनी, दोषिणी । 

पापिष्ठ, वि. (सं,) पाप(पिःतम, दुष्टतम [पापिष्ठ 
( खी. ) = पापततमा, दुष्टतमा ] 

पापी, वरि. ( सं.-पिन्‌ ) पात्तकरिन्‌, पाप, पाध- 
कर, कु-पाप-दुष्‌-दष्ट-कमंन्‌, एनस्विन्‌, करिखि- 
पिन्‌, पाप,निरत-बुद्धि-मति, पापङृत्‌-पापा- 
त्मन्‌ २. अपराधिन्‌; दोषिन्‌ । 





पापी 


`` 








दापो 
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काराकत 








पापो, सं. सनी. ८ फ़. ) दे. "जूता 1 

पाद्‌, वि. ( फा. ) नि-, बड़, परतन्त्र, निरूढ, 
संयत, नियंत्रित । 

पादी, सं. ली. ( फा. ) कं, वंधनं, नियं. 
त्रणं-णा २. विवश्चता, बाध्यता । 

पाम, सं. पु. ( सं. पामन्‌ ) पामा, विचचिका, 
खलज.--कंड्तिः ( सी. ) । 

--ष्न, सं. पुं, ( सं.) पामारिः, गन्धकः, 
सौगन्धिकः । ` 

पामन, वि. (सं.)पःम-पामा-खज्‌-, पीडित-गरस्त । 

पामर, वि. ( सं. ) दष्ट, खल, दुवंत्त २. नीच, 
अधम ३. मूख, जड । 

पामारु, वि. (फ़. ) पदात्रत, पददलिति, 
पादक्षुण्ण, अव-सं,-मर्दित २. वि-ध्वस्त-नष्ट । 

पार्यचा, सं. पुं. ( फा. ) *पादायामजंघा । 

पर्येता, सं. पु. (हि. पायै ) खट्वायाः #पद्धानं, 
कपद्‌तानः। 

पर्यैती, सं. सखी. दे. पर्यताः । 

पायंदाज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) *पादघषेणम्‌ । 

पाय, सं. पुं. (सं. पादः ) दे. पवः । 

पायय्वाना, सं. पुं., दे. 'पाखानः । 

पायजामा, सं. पुं. दे. "पाजामाः । 

पायजेव, सं. सी., दे. "पाजेव, । 

पायदार, वि. ( फा. ) चिर-, स्थायिन्‌, दृढ । 

पायदारी, सं. सी. (फा.) चिरस्थायिता'टृढता । 

पायमाल, वि. ( फा. ) दे. "पामाः । 

पायल, सं.- सी. (हि. पराय) दे. “पाजेब 
२. वंश्निःेणी ३. शीघ्रगामिनी हस्तिनी । 

पायस, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) परमान्नं, दे. 
भीर, २. श्रीवासः, दे. "तारपीनः । 

पाया, सं. पुं. ( सं. पादः) ( पर्यकादीनां ) 
पादः, जंघा, टंगा, २. स्तंमः, स्थुणा, स्थाणुः 
(पुं. ) ३. पदं, पदवौ-विः ( सखी. ), स्थितिः 
( खी. ) ४. सोपानभपथः-मागेः, परम्परा । 

पयु, सं. पु. ( सं.) दे. युदा । 

पारंगत, वि. (सं. ) पारग, परतीर-पार+गत, 
२, प्रौढपंडित, अधीतिन्‌, खविद्रस्‌, शास 
भमंज्ञ । 

पार, सं. पुं. (सं. पुं.~न.) पर-तीरतटं 
२. अन्यतरं तरं ३. पर-अभिमुख,पार्वः-दिश्चा 
४. अंतः, पर्यतः, सीमा ५. तलं, अधोभागः । 


9 . अन्य. परे, द्रे, अग्रे, प्रतः । 


र्थ 


-करना, क्रि. स, सं-उत्‌+-तु (स्वा. प. से. ), 
उत्‌,लंध्‌ . (म्वा. आ. से; चु. ), अति-इ 
(अ. प, अ, ), अतिक्रम्‌ (भ्वा. प. ते.) 
२. समाप्‌ ( स्वा. उ, अ. ) सपर्‌ (चु.), 
नित्‌ (प्रे. ) दे. "वीधना'। 

-दशंक, वि. ( सं. ) स्वच्छ, किरणप्रकाश्ष, 
भथ । 

दर्शी, बि. ( सं.-शिन्‌ ) दूरदशिन्‌, भविष्य 
दर्दिन्‌ । 


--पाना, सु, सम्यक्‌ बुध्‌ (भ्वा.प. से.) 


आद्य॑तं या (अ. प. अ. ) अथवा संपूर्‌ चु.) ।. 

आर-, सं. पुं. पारापारं, पारावारम्‌ । करि. वि. 
अवरपारम्‌ । 

वार--, सं. पुं, दे. आरपारः । 

पारखी, सं. पुं. ( हि. परख ) परीक्षकः, गुण- 
दोषविद्‌ ( पुं. ) 1 


` पारग, पारगत, वि. ( सं. ) दे. "पारंगत, । 


पारण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारणा, उपवासान- 
न्तर प्राथमिकमोननं २. तपंणं ३. समाप्तिः 
( सरी, )। 

पारतंभ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पपरस्तत्रताः । 

पारद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पारा । 

पारदेहिक-श्षी, वि., दे. "परदेसीः । 

पारधी, स॑. पु, दे. "हिकारीः । 

पारलौकिक, वि. ( सं. ) आसुभ्मिक, परलोक, 
संबंधिन्‌-विषयक, अपाथिव । 

पारस, सं. पुं. (सं. स्पश्चः> ) स्पक्ञ॑मणिः- 
उपलः २. अतिलामदः पदार्थैः । 

पारसाल, सं. पुं. (सं. + पार + फा. साल) गतः 
वर्ष, परुत्‌ (अन्य.) । क्रि. वि. गताब्दे, परुत्‌ । 

पारसी, वि. (फ्ा.) पारसवासिन्‌ २. भारतस्थाः 
पारसीकाः ३. 'क्रारसी? 1 

पारसीक, सं. पुं. ( सं ) पारसदेशः, पारसिकः 
२, पारसवासिन्‌ ३. पारसधोटकः, वानाञुजः 1 

पारस्परिक, वि. ( सं. ) दे. "परस्पर का? । ` 

पारा, सं. पुं. (सं. पारः) महा-दिन्य~+रसः, 
रसमक्मनधयः-उत्तमः-दन्द्रः, चपः, पारदः, 
शिवबीजं, विदध्ातुः | 
पारायण, सं. पु. ( सं. न. ) समापन, समाप्तिः ¦ 
( खी. ) २. आययन्तपाठः। 

पारावत, सं. पुं, (सं, ) कपोतः, २. कपिः 
३. पवतः ! 


पारावार 


[ ३०० ] 


पाागनं 


= 





पारावार, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः (सं. न.) 
त्यं २. सीमा, प्यंतः, अवधिः । 

पारिजात, सं. पुं. ( सं. ) सुरदेव-कल्प,-तरः- 
बक्षः, मंदारः । 

पारिजातक, सं. पुं. ( सं. ) ेवतरुषु अन्यतमः 
२. इरगारः ३. काचनारः, कोविदारः ४. 

` पारिभद्रः, देववृक्षविशेषः । 

पारितोष्िकि, सं. पुं, ( सं. न. ) सिद्धिषालं, 
जयकामः, दे. "नामः । 

पारिपंधिक, सं. पु. (सं. ) परिपंथिन्‌, टुंट- 
८, ठा ) कः, मागंतस्करः । 

पारिभाषिक, वि. ( सं. ) सकितिक, परिभाषा 

` स्केत,सं्ंधिन्‌ । 

पारिषद, सं. पुं. ( सं. ) समासद्‌ (पुं. ), सम्य 
पारिषच २. गणः, अमुचरवर्गः; । 

पारी, सं. सखी. दे. "बार 

पा्थक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एथक्ता, भिन्नता 
२. वियोगः, विरहः, विररेषः । 

पार्थिव, वि. ( सं. ) गृण्मय (-यी खी.), मातिक 
(की सखी.) २. भौम, एृथिवीसंबंधिन्‌ 
३. शौकरिक, रेहिक ( -की खी. ) 1 सं. पुं, नृप 
२. कुजः । 

पारिया, सं.सखी. (अं.) न्यवस्थापिका सभा । 
पावती, सं. खी. (सं.) उमा, अद्रिजा, अंबिका, 
गौरी, नंदा, भवानी, महादेवी, शिवा, रुद्राणी, 
सती, सिद्वाहिनी, हिमाद्रितनया, हैमवती । 
--नंदन, सं. पु. ( सं. ) कात्तिकेयः। 

पाव, स. पुं. ( स. पुं. न.) कक्षाधोभागः, पाश 
पक्षःमागः, कुक्षिः २. पक्षः, पाश्वः-श, समीप 
निकट,स्थानं ३. पारवास्थि ( न. ), पाश्वकम्‌ 1 
--वर्ती, सं. पु. (सं. तिनु) समीपस्थ-निकटस्थ 


~थर, सं. पु. ( सं. पुं, न, ) शरूरोगभेदः । 
पार), सं. पुं. (सं. ) पाठकः, पोषकः २, 
पतद्द्रहः, दे. "पीकदानः । 

पारः, सं. पुं. ( हि. पालना ) फलपाकाय 
परालास्तरणम्‌ । 

पारः, सं. पु. ( सं. पटः वा पाटः ) नौ 
वातपटः २.१ट,म॑डपः-गरं ३.शकराच्छादमम्‌ । 

पारः, सं. खी, [ स॑. पारि: ( क्ली. ) ] सेतुः, 
धरणः, वप्रनंधः २. उच्च,-तीरं-कू लं, दे.“कगार' । 

पाकः, सं, पुं. (सं.) पोषकः, रक्षकः, पालन- 


--पदनाः, 


कठ-पार्यितु २. अश्व,पालः-रक्षः ३. दत्तक- 
पुकः ४. चित्रकवृक्षः 

पार्कः, सं. पुं. (सं. पालंकः ) पारुकी, सु- 
स्निग्ध+पत्रा, मधुरा, क्षुरपत्रिका, य्रामीणा । 
पारुकी, सं. खी. ( सं. पल्य॑कः>> ) श्िरस्का, 
डयनं, शिविका, #पल्यंकी, रथगभंकः, याप्य. 
यानम्‌ । 

गाडी, सं. खी., #पस्यंकी शकटी । 
पारत , वि. ( सं. पारित ) गृह,वधित-पोषित, 
गृह्य, छेक, गृह-, मआम- । 

पार्थी, सं. खी., दे. "पर्थी 

पान, सं. पुं. (सं. न. ) भरणं, पोषणं, सं, 
वधेन, अन्नवसनै रक्षणं २. निर्वाहः, अनुकूला 

चरणं, अनुवत नं, साधनं, पूरणम्‌ । 

पारुना, क्रि. स. ( सं. पालनं ) परि+ पा(प्र 
पाख्यति ), परि" पुष्‌ (भ्वा. क्र.प. से 
तथा ५. ), संकृष्‌ (प्रे.), सं+भृ(भ्वा.ज़ु 
प. अ. ) २. (पञ्युविहगान्‌) विनी (भ्वा.प.अ.), 
दम्‌ (प्र. ) गृह पुष्‌-संृष्‌ (पर. ) ३. अनुकूलं 
आचर्‌ (भ्वा. प. से. ), निवह (प्र. ) संपूर्‌- 
साध्‌ (प्रे. )। सं. पु, दे. "पालनः २. (शिद्यु) 
प्रेखा-दोला । 

पारे योग्य, वि. परि-, पालनीय-पोषणीय, 
भरणीय, विनेय, निर्वाह्य, इ, । 

-वाङा, सं. पुं, दे. "पाठक?१८१) २. विनेतृ, 
गृहे पोषकः २. निर्वाहकः, स।धकः । 

पारा, स॑. पुं. ( सं. प्रालेयं ) तुषारः, नीहारः 
कुञक्षरिका, मिहिका, तुिनं, २. घनजरं, जलः 
धनः, तुषारसंधातः, हिमं ३. शीतं, रौत्यं,हिमः। 
-मार जाना, सु. नीहरेण नर्‌ (दि. प. वेः); 
तुषारेण ध्वंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
पालार,सं.पं.(हि. पल्ला) म्यवहारावसरः, संबंधः । 

मु. न्यवहारः-संब॑धः-कार्यं अन्‌ 
(दि. आ. से.) 

पारे पदन, मु., वीभू, अधीन (वि, ) जन्‌ । 

पाखाञ, सं. पुं. (सं. पटः> ) प्रधानस्थानं 
सुख्यका्यांर्यः २. विभाजकरेखा २. कचेत्रसीमा 
४. अक्तायै वृहत्ात्रं ५. मह्युद्धमूमिः (ली.), 
भ्यायामशाला । 

पारागन, सं. सखी. (हि. पाँय+र्गना) 
चरणचुंबनं, पादग्रणतिः ( स्री. ), प्रणामः, 
वंदना, नमस्कारः । 


पारा हंजा 


[ ३७१ } 


पिडा 


(कम 





[----- 


पारा इभा, वि., परि-पारिति, पोषित, सं, | पास, सं. पुं. (अं. ) *अनुज्ञापत्रम्‌ । 


भत, गृहे संवधित, संपूरित, रक्षित, इ. । 
, वि. (सं. ) दे. "पाला हृजाः । 
पालि, सं. सी. (अं) प्रमाजंम्‌, #्कातिकरी । 
पाछिसी, सं. खी. ( अं. ) नीतिः (सी. ), नयः 
२. राजनीतिः-शासनरीतिः ( खी. ) ३. उपायः, 
युक्तिः ८ सी. ) ४. आयतिरक्षणसमयलेखः, 
संभाग्यहानिरक्षण-पत्रम्‌, आश्वातिका । 

--होरूडर, सं.„' पु. आश्वासिकाधारकः । 

पारी१, सं. खी. ( सं. पाकिःनपंक्तिः>) भारत- 
वर्षस्य प्राचीनभाषाविेषः ( प्रायः बौद्ध धमं 
ग्र॑थदइसीमे दहै) 

पाली, वि.(सं.-छिन्‌) पालक, पोषक २. रक्षक । 

पाली, सं.सी. (सं. पलचिः्स्थान >) कुक्वुट- 
युदध-भूमिः ( खी. ) । 

पारव, सं. पुं. दे. "पव" । 

पाव, सं. पुं. ( सं. पादः ) चतु्थ,अंशः-भागः, 
तर्य, तरीय २. ( चार गिर ) गजतुर्, हस्तां 
३, सेर-, पादः, षटुक चतुष्कम्‌ । 

पावक, सं. पुं. ( सं. ) अनलः, अग्निः २. तापः 
३. सूथः । वि., पावन, शोधक, माक । 

पावन, वि. ( सं. ) शुद्ध, पूत, पवित्र, श्युचि 
२. दे. “पावकः । वि. [ पावनी ( सी. ) ]। 

पावस, सं. खी. (सं. प्राढृष्‌ ) दे. "बरसातः 
(मौसिम )। 

पावा, सं. पुं., दे. "पायाः (१) । 

पादा, सं. पुं. ( सं. ) शसरमेदः, बंधनं, २, जार, 
मृगबंधनी, पातिली, वागुरा ३. "पोँसाः । 

पाश्चात्य, वि. ( सं. ) पश्चिमदेशज, भ्रतीच्य 
२. उत्तर, उन्तरगामिन्‌ ३. पश्चिम, चरम, 
अपर, अवर । 

पाषंड, सं. पुं, दे. “पाखंडः । 

पाषंडी, वि. दे. "पाखंडीः । 

पाषाण, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पत्रः । 

पासंग, सं. पुं. (़ा.) प्रतितोलकं, तुरु।पूरकम्‌ । 

पास+, सं. पुं. (सं. पाश्ः-धं) पक्षः, दिशा 
२. अधिकारः, आधिपत्यं ( अन्य. ), निकटे, 
समीप-पे, अंतिकं-के, आरात्‌, उपकंड, निकषा, 
समया, सविधे ( सब अन्य. ) । 

-पढोस, सं. पुं., समीप-सन्निहित,देशः, प्रति- 
वेशः २. प्रातिवेश्याः-प्रततिवासिनः (पुं. बहु. ) । 

आस--, क्रि. वि. श्तस्त्तः, अभितः, परितः 
२. दे. “लगभग । 


वि. उत्तीर्ण, सफल, ` सफलीभूत २. स्वकृत, 
व ¢ 

--पोर, सं. पु. ( अ. ) पार-निष्करम,पत्रम्‌ । 

-- बुक, सं. खी. ( अं. ) धनागार पुस्तकम्‌ 1 

पासा, सं. पुं. (सं. पाञ्चकः) दे. पासा २. दे. 
‹चौसर' । 

फेंकना, मु. माग्यं परीक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.) 
२. अक्षैः दिव्‌ (दि.प. से. )। 

पाना, सं.प. ( सं. प्रघुणः ) प्राघुण(णि)कः, 
प्राधूणिकः, अतिथिः २. जामातृ, दे. "दामाद" । 

पानी, सं. खी. (दि. पाहुना ) प्राघुणिका-की, 
प्राधूर्णिकी २. आतिथ्यं, अतियि-सत्कारः । 

पग, वि. ( सं. ) आ-ईषत्‌,पीत २. कपिल, 
पिंगल, पि्ंग ३. आ-श्षत्‌,-पिगल-कपिर । 

पिंगक, सं. पुं. (सं. ) छंदःसृत्रकारो सुनि- 
विशेषः २. (पिगलरचितं) छंदः शास्त्रं ३..कपिः 
४. उल्लूकः ५. अग्निः । वि., दै. पग । 

शाख, सं. पुं. (सं. न.) छन्दोऽविधा- 
विञ्चानम । 

पिंगका, सं. खी. ( सं. ) शरीर-नाडीभेदः । 

पिंगी, सं. खी. (सं. ) शमी, शिवा, भद्रा २. 
२. मूषा, मूषिका ३. क्षद्र-मूषकः-आखुः । 

पिंजडा-ा, सं. पु. ( सं. पिजर ) पंजरः-रं, बि. 
(वीतंसः 1 

पिंजर, सं. पुं. ( सं. न. ) काय स्थिवृदं ककारः, 
अस्थिपंजरः-रं २. स्वर्णं ३. दे. “रपिजङ्ा' । 
वि. शेषत्‌ परीत २. सुवाम ३. कपिल, पिगङ । 

पिंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गोलः-रु, वतुंरद्रन्ं 
२. लोष्ठः-ठं, गृत्‌-खंडः पिडः, द्रभ्यखंडः-ड, 
गंडः, धनः ३. चयः, राशिः, ४. निवापः, 
श्राद्धोपयोगिमक्तादिगोरः ५. आशरः ६. 
उर, दहः । . 

-खजूर, स॑. खी. ( सं. पिडखजरः ) राजजंबूः 
(खी.), स्थूरपिण्डा, पिडखजुरी, दीप्या, ` 
फलपुष्य।, हयम क्षा । 

--दान्‌, सं. पु. ( सं. न. ) पिडनिबोपः । 

--छोडना, भु. न बाध्‌ ( म्बा. आ. से. )। 

पिंडी, सं. ली. (सं. पिंडी) ज॑वा्पिडः, 
पिडिका, पिडिः ( सी. ), पिचिडिका । 

पिडा, सं. पु. ( सं. पिडः-डं ) दे. "पिण्ड ( १, . 
२,४,६)। , 

--पानी देना, सु., पितृम्यः पिडोदकं दा । 


पिशल्‌ 


[ ३०२ ] 





पिंडालू , सं. पुं. ( पिडालः ) रोमा्ः, रोम- 
पि्.कंदः, रोमशः । 

पिडिका, सं. खी. ( सं. ) शचद्रपिडः-डं २. लोष्ठवं 
३. दे पिडली? ४. चक्रनाभिः (खी.) ५. प्रति. 
मविदिका। 

पित, वि. ( सं. ) पिडी-धनी,-भूत २, गणित 
३. गुणित । ` 

पिंी, स॑. ली. (सं.) दे. पिडिका" ( १,२,४ ) । 
२. अलावृः ( सी. ) ३, पिडखजरः ४. वकि- 
वेदी ५. सूत्रगोछः-लम्‌ । 

पिड, वि. ( सं. प्रिय. ) वल्लभ, कात, दयित । 
सं. पुं, पतिः, मवु । । 

पिक, सं. पुं. ( सं. ) कोकिलः, दे. 'कोयर? । 
वधु, सं. पु. (सं. ) पिक,-रागः-वल्लभः; 
आम्रवृक्षः । 

-वेनी, सं. ली., कोक्षिलकंठा-टी, सु-मधु-, 
कंठा-टी। 

पिकानन्द्‌, स॑. पुं. ( सं. ) पिकबान्धवः, वसन्तः, 
ऋतुराजः। 

पिघरना, क्रि. अ. ( सं. प्रषरणम्‌>) गट क्षर्‌ 
(भ्वा.प.से.), वि-, द्र (भ्वा.प.अ.), 
द्रवीभू , वि-, ली (दि. आ. अ. ) २. करुणाद्रीं 
दयादद्रीभू , करुणया द्रु, दय्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
सं.पु. क्षरणं, गरनं, विलयनं, द्रवणं २. दयाद्री- 
भावः, दयनं, अनुकम्पनम्‌ । 

पिघरनेवाङा, वि.; वि~.ञेय, द्रवण य,गनाहं । 
पिघलाना, क्रि. स.+ ब. "पिघलनाः ( १-२ ) के 
प्रे. सूप। सं. पुं, वि+द्रावणं-लावनं, 
द्रबीकरणम्‌ 1 

पिधरनेवाला, सं.पु., विद्रावकः, विरयनङ्त्‌ । 
पिघला हभ, वि., वि+लीन, विद्रुत, गकिति । 
पिधराया इजा, वि., वि,द्रावित-रापित, 
क्षारित, गाक्ित । 

पिधालबिदु, सं. पु. ( हि.+सं. ) द्रवाङ्कः, 
द्रबण,-अङकः-विदुः 1 

पिच (चि) ड, सं. पु. (सं. पुं. न.).उदरं, 
जठर, फंडः। 

पिश्वकना, क्रि. अ., ब. "पिचकाना' के कमं 
के रूप्‌ । 


पि्काना, क्रि. स. ( अनु. पिच ) आ-नि-सं- 

पीड ( चु.), संमृद्‌ (क्र. प. से. ), आ-सं-कुच्‌ 
(भ्वा.प.से.। सं, पुं, संपीडनं, सुंमदौनं 
संकोचनम्‌ । 


पिष्वकानेवाला, सं. पु, संपीडकः,संमदंकः इ. । 

पिच्काया हुभा, वि. संपीडित, संकोचित ह. । 

पिचकारी, सं. खी. (अनु. पिच>> ) रेचन 
यन्तर, शृङ्ग, शङ्गकं, वस्ति ( पुं. खी. )। 

या मारना, सु. श्ङ्गेणष्षिष्‌ (तु 

प. अ. ), तरलद्रन्यं सवेगं प्रास ( दि.प.से. ) । 

पिचपिा, ( ६. पिचपिचाना ) उक, किलि 
इ्यान, सादर । 

पिचपिचाना, क्रि. अ. ( अनु. पिचपिच> ) 
पिचपिचायते (ना. धा.), शनैः क्षर 
(भ्वा.प.से.), प्रस्तु (अ. प. से.) 
पिष्ुक्का, सं. पुं., दे. "पिचकारी, २. दै. 'गोल- 
गप्पा 

पिच्छ, सं. पु. (सं, न.) पुच्छ,यक्षः-वाजः 
२. मयूरपुच्छ, बह, शिखंडः, कलापः 
३. शरपक्षः, पुंखः-खम्‌ ४. पक्षः, वाजः ५. 
शिखा, शेखरम्‌ । 

पिच्छ, वि. ( सं. ) चिक्षणः-णा-णम्‌, मेदरः- 
रा~रम्‌, इलक्ष्णः-क्णा-कषणम्‌ । 

पिछढना, क्रि. अ. ( दि. पिछड़ी ) मदं चल-र 
(भ्वा. प. से. ), म॑दायते-चिरायति (ना.धा.), 
पश्चात्‌ वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

पिख्डनेवाला, सं. पुं, मंदः, मंथरः मंद- 
गामिन्‌ । 

पिछरुगा,पिरग्गू , सं. पुं. (रि. पले + 
रगना ) अनुयायिन्‌, अनुगामिन्‌, अनुवर्तिन्‌, 
शिष्यः २. सेवकः ३. आश्रितः । 

पिका, वि. (हि. पीछा ) पृष्ठस्थ, पश्चिम, 
पृष्ठ य, पश्च~पश्चात्‌-, २. उत्तर, उत्तरकारीन 
अपर, प्रर, पाश्चात्य ३. अन्त्य, अन्तिम, उत्तर 
४. गत, अतीत, पुराण । 

पिछवाड़ा, सं. पुं ( हि, पीछा ) गृहस्य 
पिचखवाद़ी, सं. खी । पृष्ठ, पृष्ठमागः २. पृष्ठ 
पश्चाद्‌ +भागः. ३. गृहपृष्ठवतिमूमिः ( सी. )। 
पिछाङी, सं.खी. (हि. पीछा) पृष्ठं, पृष्ठ-पश्चाद्‌, 
भागः-देशः २. ( अश्वादीनां ) पृष्ठपादरज्जुः 
(खी.)। ~ 
पिटना, क्रि. अ. ( हि. पीटना ) ताड-भाहन्‌ 
( कमं. )। 

पिटवाना, क्रि. प्रे. ब. 'पौटनाःके प्रि, रूप । 
पिरह, सं. ली. ( हि. पीरना ) ताडनं, प्रहरण, 
मआहननं २. ताडनमृतिः (ली. ) 1: 





विटारा 
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पिनाक 





पिटारा, सं. पुं. (पसं. पिटः) पेटः, 
कटोरः । 

पिटारी, सं. सखी. (र्हि, पिटारा) पिरक्कं, 
पेट(टा)कः, पेडा, मंजूषा, पेरि(डि)का, तरीः-रिः 
(खरी )। 

पिट्टू, सं. पुं. (र्हि. पीठ) अनुगामिन्‌, अनुः 
यायिन्‌ २. सहायः, सादाय्यकारिन्‌ । 

पित, सं. खी. (सं. पित्तं> ) धमंचचिका 
धरमकंटकः । 

पितपापढ़ा, सं. पुं. (सं. परप॑ट.) अरकः, वरकः, 
स-, तिक्तः, चरकः, शीतः, प्रगंधः । 

पितर, सं. पं. ( सं. "पितृ"का बहु. ) पिड-स्वधा- 
श्राद्ध+मुजः-भाजः, पिडाश्चः ( सव बहु. ) । 
पितरा, सं. खी. ( दि. पीत ) पित्तल-तान्न, 
किटर-मल-स्वादः, दे. "कसाव? । 

पिता, सं. पुं. ( सं. पितु ) तातः, जनकः, वप्तृ, 
प्रसवितृ, जनयितृ, जनितृ, जन्मदः, बीजिन्‌ । 
--महः, सं. पुं. (सं. ) दे. ष्दादाः। 

--मही, सं. खी. ( सं. ) दे. दादी" । 

पितृ, स॑. पुं. ( सं. ) दे. "पिताः २. दिवंगताः 
पूवंपुरुषाः २. देवविशेषाः। ` 

ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) जायमानस्य ऋण- 
भेदः ( अपना पुत्र उत्पन्न होने प्रर मनुष्य 
पिवृ-कण से मुक्त होता है । धमं. ) । 

कम, सं. पु. [ सं-मन्‌ (न. )] भादतष. 
णादिक्रिया । 

--ग्रह, सं. पुं. (सं. न.) इमश्चानं २.दे. 
(रायकाः 

-तपंण, सं. पु. (सं. न.) नि.निर्‌ +वाप 
निवपनं, निर्थ॑पणं २. दे. (तिलः 

-तिथि, सं. खी. (सं. पु. खरी. ) अमाव- 
(बा)स्या । 

 -ती्थं, सं. पुं. (सं.न.) गया २. वाराण- 
स्यादितीथंस्थानानि ३. तज॑न्यंगुष्ठयोर्मध्यम्‌ । 

-पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) आशिनक्ृष्णपक्षः २. 
पितृसंबंधिनः ( बहु.) । 

यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) पितृत्पंणम्‌ । 

-रोक, सं. पुं. ( सं. ) पितृमुवनम्‌ 4 

पितृक, वि. ( स. ) दे. "पैतृकः । 

पितृभ्य, सं. पु. ( सं, ) दे. “वाचा । 

पित्त, सं. पुं. (सं. न.) माबुः, 
तिक्तधातुः 1 


परलज्वलः, 


करडः, 


- घ्न, वि. ( सं. ) पित्त-मायु,हर-चारक । 

ज्वर, सं. पुं. ( सं. ) वैत्तिक-मायुज,-ज्वरः । 

-की येकी, सं. ली., पित्तकोषः (2२1 
9120तलः ) । 

पथरी, सं. खी., पित्तारमरी 1 

पापदा, सं. पुं., दे. 'पितपापडाः । 

ग्रहति, बि. ( सं. ) मायुप्रकृति २. करोभिन्‌ । 
प्रकोप, सं. पु. ( सं. ) पित्त-मायु,प्रकोपः- 
आधिक्यं-विकारः । 

-हर, वि. ( सं. ) दे. ५पित्तप्न' । 

पिक, सं. पुं. ( सं. न. ) आरकूटःरं, आरः, 
्द्र-सुवण, रीती-तिः ( खी. ), पीतरके, पीतकं, 
पिगरलोहम्‌ । 

--का, वि.; पित्तल-पीतक,मय (-यी ली. )। 

पित्ता, सं. पु. ( सं. पित्तं> ) दे. "पित्ताद्चय' 
२. साहसं, वीर्यं, शौर्यं ३, कोपः, क्रोधः । 

--खोरना, मु., अत्यंतं रध्‌ (दि. ष. अ.)। 

--निकालना, मु., नितरां परिश्रम्‌ (प्रे. )1 

--पानी करना, सु., सतरां परिभ्रम्‌ (दि. 
प. से. )। 

-मारना, सु., क्रोधं जि-नियम्‌ (भ्वा.प.अ. ) । 

पित्ताशय, सं. पुं. ( सं. ) पित्त-मायु,कोषः। 

पित्ती, सं. सखी. (सं. पित्तं> ) शी तपित्तय, 
पित्तविकारजः त्वग्रोगभेदः, २. दे. "पितः । 

पिभ्य, वि. (सं. ) दे. "पैतृक! । सं. पु, (सं) 
अग्रजः २. माषमासः ३. मघानक्षत्रम्‌ ५४. 
मधु (न. ) ५. माषः, मांसलः । 

पिध्या, सं. सखी. ( सं. ) अमावस्या २. पूणिमरा\ 

पिदङी, सं. सी, दे, "पिदी" 1 


पिदा, सं. पु. } (अनु. पिद ) 
पिह, सं.खी. । चटकभेदः २. वुच्छ,-जीवः-. 
पदाथः । 


पिधान, सं. पुं. (सं. न.) आच्छादन, आवरणं, 
कोषः २. छदः, छदनं, पुटः-र॑-टी ३. असि- 
कोषः । 

पिधायक्, वि. (सं.) आ-प्र-च्छादक, आवर्‌क । 

पिन, सं. खी. (अं. ) कधातुकटकः-कं, अन्ध- 
सूची । 

पिनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( अश्िफेनमदेन ) 
इषत्‌ निद्रा-स्वप्‌ (अ. प. अ. )। 

पिनाक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) (श्चिवस्य) 
चापः, धनुस्‌ ( च. ) २. तरिद्यलम्‌ । 


पिभ्की 
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पिस्थ्‌ 





पिनाकी, सं. पु. ( सं.-किन्‌ ) हिवः, महादेवः । 
पिश्चा, सं. पुं. (सं. पिडः-डं) तैलकिट्-पिण्याकः, 


पिडः-दं २. सत्रगोलः-पिडः। 

पिश्नी, सं. ली. (सं. पिंडी) पिडिका, पिडि 
ज्ञी.) कादव,+मिष्टज्न-मेदः २. दे. “पंडली 
पिपरमिट, सं. पु. (अं. ) पुदीनजातीयः क्षुप 
कपिपरमिटः २. भ्पिपरर्मिरम्‌ । 

पिपरामूर, सं. पुं. ( सं. पिप्पलीमूलं ) बोल 
कट,मूर, गरंथिक, सवं-षड -कड, मथि ( न. ) 1 
पिपरी, सं. सी. (सं. पिप्पली ) पिप्पलि 
( खी. ) इयामा, कृष्णा, मागधी, उ(ऊ)षणा 
कोरा, दंतफला । 

पिपासा, सं. खी. ( सं. ) तृषा, दे. “प्यास' । 
पिपासित, वि. ( सं. ) तृषित, दे. “प्यासाः 

पिपासु, वि. ( सं. ) तृषित, दे. “ध्यासा' 
पिपीरुक, सं. पुं. ( सं. ) पिपीलः, पिपीलिक 
पीलकः, दे. ष्चीटाः 

पिपीखिका, सं. खी. (सं) पिपी(पि)ली, हीरा, 
दे. 'चीरीः। 

पिष्पर, सं. पुं. ( सं. ) अश्वत्थः, दे. “पीपल । 
पिष्पलाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) कपि विदोषः । 
पिप्पली, स॑. खी. ( सं. ) दे. "पिपली' 
-मृर, सं. पुं.\ दे. "पिपरामूरः । 

पिय, पिया, वि. ( सं. प्रिय ) वल्लभ, कांत, 
दयित । सं. पुं, पतिः, भव । 
पियानो, सं. पुं. (अं. ) आंग्लवा्भेदः, 
कप्रियध्वानः । 

पिरि, सं. पुं. ( देश. ) दे. 'तदतरी' । 
पिरोना, क्रि. स. ( सं. प्रोत> ) खत्र्‌ (चु. ), 
यद (व. प. से. ), सं~परंथ्‌ ( क्‌.प.से. ), 
सं. दरम (चु. ज्वा. तु.प.से.) सं. पु 
सुत्रण, गु-फनं, मंथनं, संद भ॑णम्‌ । 


पिरोने योग्य, वि., सूत्रयितव्य, युंफनीय इ. । 
पिरोनेवाा, सं. पुं, द॑फकः; 
सृत्रयित्‌ १.। 


पिरोया हुआ, वि. स॒त्रित, गुफित, ग्रथित, 
संदग्धह. | 

पिर, सं. सी. (अं.) गुटिका, गुलिका, वरिका । 
पिना, क्रि. अ, (सं. पेलन>> ) सहसा 
प्रविश्च (तु. प्र. अ.) २.. सवेगं अभिद्र 
(भ्वा. प. .अ, )-आपत्‌ (भ्वा. प, से.) 
३,-सोत्साहं प्रवृत्‌ .( भ्वा. आ. से. ), अत्यंतं 





परिभ्रम्‌ (दि. प. से. ) ४. निष्पीड्-निष्डृष्‌ 
( कमं. ) । 

पिरूपिखा, विं. ( अनु. पिलपिल ) शिथिल, 
. अतिपक्व, अतिमृदु । 

पिरना, क्रि. प्रे. (दि. पीना) पा (प्रे. पाय- 
यति), पे (प्र, धापयति ), चम्‌ (प्रे. चाम- 
यति ), २. स्तन्यं-स्तनं पा-पे (प्र. )। 
पिल्छा, सं. पु. ( ताभिल ) श,-शावकः-शि्युः । 
पिक्ञंग, वि. ( सं. ) कपिर, पिंगल । 

पिह्ाच, सं. पुं. ( सं. ) भूतः, प्रेतः, राक्षसः, 
वेतालः, असुरः, दानवः, दैत्यः, निश्चाचरः। 
पिश्षाचनी, सं. खी. (सं. पिशाची) पिशाचिका, 
निश्चाचरौ, रक्षस । 

पिशुन; सं. पुं. ( सं.) दिजिहः, सूचकः, 
कर्णेजपः २. परोक्षनिदकः, परिवादरतः 
३. दुर्जनः, खलः, नीचः, ग्यः । 

पिशुनता, सं. खी. ( स. ) पैश्चन्यं, पिश्युनत्वं, 
द्िजिहता २. परोक्ष,निदा-परि(री)वादः 
३. दुर्जनता । 

पिष्ट, वि. ( सं. ) चूर्णित, चुणौङ्त, श्वण्ण । 
सं. पुं, दे. "पीठी, 

पेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) चूर्णितववूणनं 
ण्णक्षोदनं २. पुनरुक्तिः ( सी. ), पौनरुक्त्यं 
पुनर्‌ +वचनं-वादः । 

(पसनहारी, सं. सी, ( रि. पौसना ) *पेषण- 
कारी । 

पिसना, क्रि." अ., ब. 
रूप । 

पिस, सं. खी. (हि. पीसना) पेषर्ण, चुणंनं 
विदरनं, क्षोदनं २. पेषण-चुणेन+मतिः(ल्ी.) 
मत्या ३. धोरपरिश्रमः । 

पिसान, सं. पुं. (हि. पिसा+सं. अन्नम्‌ ) 
दे. 'भटाः। 

पिसा(सवाना, करि. प्र, ब. "पीसन।' केप्रे. 
रूप। 

पिसौनी, स॑. खी., पेषणं, चूर्णनम्‌ २. अन्न 
चूर्णन-व्यवसायः ३. अतिपरिश्रमः । 

पिस्ता, सं. पुं. (फा. ) मुकूलकम्‌ । 

पिस्तौर, सं. पु. (अ. पिस्टल ) युरिकासञ", 

रष्वरन्यस्रम्‌ । 

पिस्सु , सं. पुं. ( क्रा. परश्‌ =मच्छर)ककुरः गी; ; 
देहिका, कुटः । 


"पीसनाः के कर्म. के 








पिहित 
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पीठी 
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पिहित, वि. ( सं. ) तिरोहित, गुष्ठ २. अर्थाल- 
कारभेदः ( सा. )। 

पीँजना, करि. स. (सं. पिजनं=घुनकी>> ) 
क्पिज्‌ (परे. पिजयति ) दे. शुनना'। 

पी, सं. पुं. (सं. प्रियः) कान्तः, दयितः, वह्वभः, 
२. पतिः, तर, प्राणेश्वरः । 

पोक, सं. सखौ, (अनु. पिच्‌ ) परणषठयूतं, 
तांबूरुलाखा । 

--दान, सं. पु. ( ईि.+फ़ा. ) पतद्ग्रहः, प्रति- 
ग्राहः, ककालधानं, निष्टठीवनपात्रम्‌ । 

पीच, सं. सरी. ( सं.पिच्छा) पिच्छलः-ल-का, 

| भक्तमंडः-डं, दे. “मांड' । 

पीदा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्‌>> ) पृष्ठं, पृष्ठ-पश्च- 
पश्चाद-भागः देशः २. अनु,गमनं-सरणं-धावनं 
३. अन्वेषणम्‌ । 

--करना, म. अनु,इ-या (अ, प, अ.) अनु, 
गम्‌-स (म्वा. प. अ. ), अनु-धाव्‌-्रज्‌ (म्वा. 
प. से.) २. साग्रहं प्रां (चु. आ.से.)। 

--धुडाना, मु. परिह (स्वाप. अ.), वि. 
परि-वृन्‌ (चु. ), अत्मानं रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) 
त्रै (भ्वा. आ. अ.) ` 

--छोडना, मु.. न वाष्‌ (भ्वा.आ. से.) 
व्यथ्‌ संतप्‌ (प्रे. ) 1 

पीष्धे, करि. वि. (र्हि. पीरा) अनु (द्वितीया के 
साथ }, पृष्ठतः, पश्चात्‌, पश्चाद्‌ -पृष्ठ,-मागे-देदो 
२, अनंतः, ऊर्वं, परं, पश्चात्‌ ( सन अन्य, ) 
३. अनुपस्थितौ, अभवे, परोक्षंक्षे ४. निध- 
नानंतरं ५. दहैतोः, कारणात्‌, निभित्तात्‌ 
&.-अथं,-अर्थ, कृते ( षष्ठी के साथ ) ७..अंततः, 
अते, परिणामे । 

--आना, मु., विरुबेन या कालमतिक्रम्य आया 
(अ.प.अ.)। 

टना या रष्टना, मु, अतिक्रम्‌-अतिरष्‌ 
(कमे. ) मंदं चल्‌ (भ्वा. प. से.) मंदायते 
(ना. धा. )। 

--चरखना, सु., अनु,-श्या (अ. प. अ.), अनुग 
ज्‌ (भ्वा. प. से. )-स्‌ (भ्वा.प.अ. )ङ। 
पढना, मु., साग्रहं प्राथ. (चु. आ. से. ) 
२. सततं बाध्‌ (भ्वा. आ. से. )-मदे.व्यथ्‌ (पे )। 
--रगना, सु. इ्टसिद्धये सततं अनुगम्‌, 

२. रोगादिभिः निरंतरं पीड्‌ ( कमे. ) । 
पीटना, क्रि. स. ( सं. पीडनं >> ) अभि-उप-प्र-, 
हन्‌ (अ. प. अ. ), आहन्‌ (अ. उ. अ.) 


प्रह (भ्वा. प. अ. सप्तमीके साथ) २. तद्‌ 

( चु ), तद्‌ ( तु. पअ, ) प्रहु, आहन्‌? अदं 

पीड (चु.).३. दंड (चु.), निग्रह्‌ (न्‌. प. से.) । 

सं. पुं., आहतिः ( सी. ), आघातः, प्रहरः, 

ताडने, प्रहरणं, पीडनं, दंडनं, निग्रहः; गृत्यु-+ 

शोकः, अपद्‌-विपद्‌ ( खी. ) । 

पटने योग्य, वि., आहननीय, प्रहरणीय, 
ताडनीय, दंडयित्तव्य । 

पीटने वारा, सं. पु, आ-अभि- हतृ, प्रदे, 
ताडयितृ, पीडकः, दंडयितृ । 

पीटा हुआ, वि., आहत, प्रहत, ताडित, 
दंडित इ. । । 

पीठ, सं. खी. ( सं. एष्ठं ) परिचर्मागं, तनु- 
चरमं २. पश्चाद्‌-पृष्ठ+भागः-देक्ञः ।. ` 

--चारपाङई से गना, मु., नितरां क्षि (भ्वा. 
प.अ. कृशी भू । 

कना, मु., उत्तिज्‌-मोत्सद्‌ (प्र. ) । 

--दिखाना या देना, मु., पलाय्‌ (भ्वा. आ. 

से. ) अपधाव्‌ (भ्वा.प. से.) २. परित्यज्‌ 
(भ्वा. प. अ, )। 

प्र हाथ केरना, सु., दे. ध्पौठ ठेका 
२. पृष्ठं प्राख्श्‌ (तु. प, अ. )॥ 

--पीद्धे, सु., अनुपस्थितौ, परोक्ष । 

--पीदे कहना, यु. परोक्षे निद्‌ (भ्वा. १. से) 

-केरना, सु+ प्रस्था (ज्वा. आ. अ.) 

२. प्राडसुखी भू ( २-४ ) दे. "पीठ दिखाना! । 


--रुगना, मु., मल्लयुद्धे उत्तानो निपत्‌ ( भ्वा. 


प. से. ) २. सवथा पराजि ( कमे. ) । 
-रूगाना, यु., मल्लयुद्धे उत्तानं निपत्‌ (पर. ) 
१. सवथा विजि ( भ्वा. आ. अ. ) । 
पीट, सं. पुं. ( सं. न. ) ( काष्टपाषाणषात्वा- 
दिनिमितं ) मासनं, पीठी २. ( बरत्िनां}) 
कुशासनं, विष्टरः ३. प्रतिमाधारः ४. अभि- 
छान, आवासः ५. सिंहासनं ६. वेदी-दिका 
७, प्रदेशः, प्रातः । | 
पीटक, सं.पु..दे. "पीठ'२ १। २.रिविकमिदः। 
पीठा, सं. पुं, (सं. पिष्ट > ) मोज्यभेदः । 
पिष्टः।. 
पीठिका, सं. खी. (सं.) दे. पौः (१)1 
२. (स्तंभादीनां) आधारः, पादः ३. ग्रंथभागः। 
पीठी, सं. खी. (सं. पिष्टिका), पिषटद्रंदालीः 
किः ( खी. ), पिष्टद्विदल; । 


वौवक 
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पीना 


-----------------------~--------------- 


पीढ़कं, सं. पुं. (सं.) दुःख,-दः-द्रायकः-दायिन्‌, 
केदाकरः, पीडावहः । 
पीडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, बाधनं, उप- 
मर्दनं, क्लेशनं २. दे. 'दबाना? । 
पीड़ा, सं. खी. (सं. ) वेदना, व्यथा, दुःखं, 
रुज्‌ (खी. ), रुजा, अ(आर्तिः ( सी. ), 
क्लेशः, बाधः-धा, यातना, कष्ट, इच्छ, परि- 
सं+तापः । 
--कर, वि. ( सं. ) दःख-कष्ट-ग्यथा,-कर-आवह- 
प्रद श. [ --करी ( सी. ) = दुःखदा ] । 
मानसिक-, सं. खी. (सं.) आधिः, मनोभ्यथा, 
चित्तोद्रेगः । । 
ज्षारीरिक--, सं. ली. ८ सं. ) व्याधिः, रोगः । 
पीडित, वि. ( सं. ) दुःखित, व्यथित, कलेशित, 
सम्यथ, सर्ज, करच्छरगत । 
पीदा, सं. पुं. ( सं. पीठं ) दे. "पीठः (१) । 
पीढी, सं. खी. ( सं. पीठी ) पीठकः कं ( काष्टा 
दिजिमितं ) उपासना, कषद्रासनम्‌ । 
` पीदीर, सं. खी. (सं. पीठी) वंशषपरम्परायां 
पितृपितामहपत्रपौत्रादीनां पूरवापरस्थानं, *संत- 
तिक्रमः। 
पीत, वि. ( सं. ) हरिद्राम, दे. "पराः । 
पीतरू, सं. पुं, दे. *पित्तर” । 
पीतांबर, सं. पुं. (सं. न.) हरिद्राभवस्त्र 
- ` २. श्रीकृष्णचंदरः 1. वि., पीतवस्रधारिन्‌ । 
पदी, सं. सी. दे. "पिद" । 
` पीन, वि. ( सं. ) पौवर, स्थूल, पुष्ट, मांसल । 
पीनक, सं. खी. ( हि. पिनकना ) अफेनर्तदरा, 
- अशिफेिननिद्रा । 
पीनता, सं. सखी. (-सं. ) पीवरता, स्थूरता, 
पुष्टता । 
पीनस), सं. पुं. (सं. ) अपीनसः, नासिका- 
मयः, प्राण्चक्तिरारित्यम्‌ । 
पीनस, सं. सौ. (क्रा. फौनस) दे. 'पारुकीः । 
पीना, करि. स. (सं. पानं) पौ-ये (भ्वा. प. अ.) 
चम्‌ (म्वा. प. से.), पानंङ् २. सह्‌ (भ्वा. 
आ. से. ) ३. (क्रोधादीन्‌ ) नि-सं-यम्‌ (भ्वा. 


प, अ. ), प्र, शाम्‌ पपे.) ४, मदं पा, सुरापानं. 


कृ ५. उत्‌, शुष्‌ (प्रे. ) ६. धूमं पा, धूमपानं 
क्र । सं. ५. धयः, पानं, आचमनं, प्रीतिः 
(खी. )1 # 

पीने बोम्य, वि. पेय, पानीय, चम नीय, धेय । 





पीनेवारा, सं. पु.-षयः पायिन्‌, पात २. पान, 
आसक्तः-रतः-शौँडः, मचः 1 

पीया इभा, वि., पीत, धौत, चांत । 

पीनोध्नो, सं. सी. ( सं. ) पीवरस्तन) गीः । 

पीप-ब, सं. ली. ( सं. पूयः-यं ) क्षतजं, मल्जं, 
प्रतितं, पूयनं, कुणपम्‌ । 

पढना, क्रि. अ.› पूय्‌ (भवा. आ. से )। 

पीपर), सं. पुं. (सं. पिप्पलः) अश्रत्थः, 
क्षीर-श्यचि-बोधि, द्रुमः, चर+दलः-पत्रः, कुञ्ज 
राश्चनः। । 

पीपल, सं, ली. दे. "पिपरी, । 


पीपरामूल, सं. पु., दे. "पिपरामुल' । 


पीपा, स. पुं. ( देश. ) #्परदहपात्रम्‌ । 

पीयु, सं. पुं. ( सं. ) काकः, वायसः २. सयः 
३. अग्निः ( पुं.) ४. उलूकः ५. समयः 
६. सुवर्णम्‌ । 

पीयूष, सं. पु. (सं. पुं. न.) सधा, अगतं 
२. ( नवप्रसूतायाः गोः ) दुग्धम्‌ । 

वर्षी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) सुधास्यंदिन्‌, सुमधुर । 

पीर), सं. ली. (सं. पीड़ा) दे. "पीड़ा" २. सदा- 
नुभूतिः ( ली. ) ३. प्रसवपीढ़ा । 

पीरर, वि. ( फा. ) बृद्ध, जरठ २. धृत्तं। सं 
पुं., धमंगरः, सिद्धः ८ मुसरूमान ) 1 

पीरी, सं. सी. ( फा.) जरा, वार्धक्यम्‌ । 

पीर, सं. पु. ( फा. ) मजः, दविषः 1 

-्पाव, सं. पु. ( फरा.+र्हि. ) इरीपदं, शिरी. 
पदम्‌ । 

पीला, वि. ( सं. पीत ) पीतल, हरिद्रा, सुबणं- 
कुंकुम,+-वर्णं २. निस्तेजस्क, कातिद्ीन । ( पीली 
( खी.) = पीता, हरिद्राभा)। 

--बुग्वार, सं. पुं., पीतज्वरः । 

पड़ना या होना, यु.+ पांड्च्छाय (वि, ) 
भू, गतश्रीक-नीरक्त (वि.) जन्‌ (दि.आ.से.) । 

पीखिया, सं. पु. ( हि. पीला ) दे. '्पाड़रोगः । 

पीलु , सं. पुं. (सं. पीलुः) गुडफलः, शीतसु्ः, 
विरेचनः, इयामः, करभवल्लभः २. मिः, 
कीटः ३. रागमेदः । 

पीव, सं. पुं., दे० "पी सं. सर. दे० प्पीपः । 

पीवर, वि. ( सं. ) दे. "पीनः । 

पीसना, क्रि. स. (सं. पेषणं) पिष्‌-्द्‌ 
(रु.प.अ.), चण्‌ (चु.), चूणीङृ,ग्रद्‌ 
(कर्‌. ष. से.) २. सजलं पिष्‌ इ. ३. विकटं 


4 
॥ 








पीसने योम्य 








परिश्रम्‌ (दि.प.म.)। सं-पु., पये, चूणनं, 
मदन, खंडनं २. पेपणीयपदरार्थः 1 
पीसने योग्य, वरि ., पेषणीय, चर्णयितव्य इ. । 
पीसने वाका, सं. पुं. पेषकः, चृणयित्‌, मकः । 
पीसा इजा, वि.., प्रिष्ट, चूणित, मर्दित । 
--षीसना, मुः, सततं घोरं च परिश्रम्‌ । 


पीहर, सं. पुं. (सं. पितृगृहे) नारीणां रिनु- 
वेदमन्‌ (न. )। 
पुंगव, सं. ए. (सं. ) वृषः, कृषमः । वि, श्रेष्ठ, 


उत्तम (उ. नरपुंगवः=मानवोत्तमः ) ! 
पुंज, सं. पुं. ( सं. ) उत्करः, रादिः, चयः । 
चुड, सं. पु. (सं. ) पुदट्रः, दे. "तिलकः 
पुंडरीक, सं. पुं. ( सं. न.) श्युक्लपद्मं, सतपत्र, 
महापद्म, सित,-अंवुज-अंमोनं २. कमलं 
३. सिंहः ४. न्याः ५. तिलकः ६. दवेतच्छत्र 
७. शकरा ८. तीर्थविश्ेकः ९. कुष्ठमेदः । 
पुंडरीकाक्ष, सं. पुं. (सं.) विष्णुः । वि., कमल- 
नयन ( नयनी-ना, सी. ) । 
षु, स. पुं. (सं.) दे. पुद्रक' (१) २.दे. "पड 
रीकः (१) ३, दे. प्पुंडः 
पुंडक;.सं. पु. ( सं. ) रसाखः-ली, इश्षु-वारी- 
योनिः (खी..), रमदालिका, कस्कशालिः, 
इश्युभेद २. माधवी रता ३. तिलकः 
४. तिलकदृ्ः 
पुंलिग, सं. पु. ( म. न. ) पुरुषनिह २. किदनः 
२. (प्रायः )} पुरुषवाचकराम्दः ( व्या. }। 
पुंश्चली, सं. सी. ( सु. ) कुलटा, व्यभिचारिणी 
चपारंडा, स्वैरिणी । 
एुसचन , सं. षं. (सं, न.) संस्कारमेदः (पमं.) । 
पुस्त्व, सं. पुं. (सं. न.) पौरुषं, पुरुषत्वं, 
मञुनसामध्यं २. शुक्रं, वीय ३. तेजस्‌ 
ओजस्‌ (न. )। 
फुजा, सं. पु. ( सं. पूपः ) अपूषः, पिष्टकः । 
पफुंभार, सं. पुं, दे. "पयालः + 
पुकार, सं. सरी. (हि. पुकारना ) आहयनं, 
आहानं, आहावः, अदू (हुतिः ( ली. ), आकाः 
कफरण-णा, संबोधन २. परिदेवनं, दुःखः 
निवेदनं ३. प्रवलगप्राथना, उच्चस्वरेण याचना 
४. चत्वार :, उत्कारः । 
षुकारना, क्रि. सं. (सं. प्ठुतकरणं> ) आ 
ह (भ्वा. प. अ.), आक्रमवरुध्‌ (प्रे. ) 


२ उचः कथ ( नृ. ), "उदधुष्‌ (प्रं) ३. नार्‌-. 


[ ३७७ ] । पुट 





स्वर्ण याच्‌ (भ्वा. आ. म. प्रथ (चु. आ 
से. ) ४. रकाय आविर्‌ (म्वा. प. अ.) 


` ५. (प्रतिक्राराधं ) परिदेव्‌ (ज्वा. आ.मे., 


चु.) दुःखं नित्रिद. (चु) £. नाम कृ, अभिधा 
(नु. उ. अ.) सं. पुं. दे. 'पुकारः]। 
पुकारने योग्य, वि. आहेय, आकां, 
संबोधनीय । 

पुकारने वाल्य, सं. पुं., आहायकः, आकारकः 
द. 1 

पुकारा हुआ, वि., आहूत, अकारित इ. । 
युक्कर, पुक्कस, सं. पुं. (सं. ) निषादात्‌ 
शयद्रायां जातो मनुष्यः, वर्ण॑संकरभेदः 1 वि, 
अधम, नीच (-शी,-सी खी. ) । 

पुखराज्ञ, तं. पुं. ( सं. पुष्पराजः ) पुष्परागः, 
पीतः, पीत,-स्फटिकः-मणिः-अदमन्‌ ( पुं. ), 
मंजुमभिः । 

पुता, वि. ( फ़ा.-तह्‌ ) सबल; प्रबल २. एद्‌, 
कठिन ३. स्थायिन्‌ ४. पक्वेटकानि्भित्त ५, 
अभिश् ६. अनुभविन्‌ ७..निश्चित । 
षुच्कार-री, सं. सी. (हि. पुच्कारना ) 
पुच+कारः-करणं-कृतिः (खी. ) | 

पुच्कारना, करि. स. ( अनु. पु ) पुचपुचायते 
(ना. षा. ), पुचिति चन्दर क्‌ । 

पुचारना, क्रि. स, दे. "फोननाः 

पुच्छ, सं. खी. (मं. पुन.) दे. पूः 
पुच्छ, वि. ( सं. पुच्छं> ) पुच्छिन्‌, सपुच्छ 
लां गूलिन्‌, लांगूलवत्‌ । । 
--तारा, सं. पुं., पूष, केतुः, उल्का, उत्पातः । 
पुल्खा, सं. पुं. (हि. पूछ ) दीर्षपुच्छः-च्छ, 
लब-लांगूलं २. चाटुकारः, मिथ्याह्ंसकः 
३. प्रिहायसुंगिन्‌ । 

पुजना, क्रि. अ. ( हि. पूजना ) पूज्‌-अभ्यच्‌ 
(कम. )। 

पुजवाना, पुजाना, क्रि. प्रि. ब. भ्ूजनाः के 
प्रे. रूप । 

पुजापा, सं. पुं. ( सं. पूजापत्रं ) पूजा+-प्रसेवः- 
पुटः २. पूनासरामग्री, देवे^उपायनं-उपहारः, 
नैवेघम्‌ । 

पुजारी, सं. पुं. ( सं. पूजाकारिन्‌ ) प्रतिमा 
पू नकः, देवशः-ल्कः २. भक्तः, उपासकः । 
पुट मं. पुं. (अनु. ) शीकरासेकः २. आ 
देव्‌ +ग्ननं ३. आ-इपन,-मिश्रण-संपकरः | 


पुट 


[ ३७८ ] 


पुनजन्म 





पुट, सं. पं. (म. पु. न.) आच्दादनं, आवरणं, 
कोपः, परिधानं, वष्टनं २. पर्णपुटः-रं., पत्र, 
द्रोणं ३. द्रौणाकारपदाथेः (उ., अंजचिपुरं) 
४. ओपधपाकाय पात्रमेदः । 

-पाक, भ॑. पं. (सं.) 
( वेचक ) । । 

पुटकी, सं. स्री. (सं, पुटक) दे. ष्पोटनी' | 


पुटस्थौप्रधपयनं 


पुटित, वि. (सं. ) चूर्णित, परिष्ट२. विदारित, | 


लेदित ३. मंकुधित, आकुचित। 

पुटा, सं. पुं. (सं. प्ृष्ठु> ) निनवः, नधन, 
करिप्रोथः, २. अश्वादीनां निंव: इ, ३, म्रंथा- 
वरकषृष्ठम्‌ | 


पुटी, सं. स्त्री. (दि, पुट्एा>> ) दावटनेमी- 


भागः। 

पुडा, सं. पुं. (सं. पुटं) पतरक्ादयः १. 
पुड़ी' | 

पुडिया, सं. स्री. (सं. पुटिका) पत्र, पुटिका 
२. ओषधपुरिका । 

पु, सं. नरी. (सं. पुटी>> ) दे. पुडिया" 
२. प्रह चमन्‌ (न. ) । 

पुण्य, सं. पुं. (सं. न, ) शुम, सुकृतं, धर्म 
सु-भद्र+ कृत्यं, पमः, वृपः, प्रेयम्‌ ( न. ) । परि.) 
शुम, मंगल, पवित्र, भद्र, शास्न-धम,त्रिहित । 


-भूमि, म. खी. (सं) मारत, भ(मा)रतवपै, | 


आयातः । 

रेक, मं. पुं. (सं. ) स्वगंः, नायाः, सुर. 
लोकः । 

--चान्‌ , वि. ( संवत्‌ ) ] 

-श्लीर, वि. (सं.) | 

--र्छोक, वि. ( सं. ) सच्चरित्र, भर्य॑वृत्त । 

स्थान, मं. पुं. (स. न.) पवित्रस्थलं 
२. तीथस्थानम्‌ । 

पुण्यात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) पुण्यवत्‌, पुण्य 
शील, धमतीक, धार्मिक, धर्मात्मन्‌ । 

पुण्योदय, म॑. पुं. (सं. ) सौमाग्धोद्यः, पूर्व 
सुकृतफलम्‌ । । 

पुतरा, सं. पु. ( सं. पुत्तलकः ) दे. "पुनी "(१) 
( गृ्तिकःवन्त्रादिनिर्मिता ). प्रतिमूनिः-प्रति- 
कृतिः ( शा. ) 1 ` 

अकल का--, वि., चतुर, दक्ष । 

खाक का--, सं. पुं, मानवः, मनुप्यद्यरारम्‌ । 


दे. 'पुण्यात्माः । 


पुती, म॑. शी. (सं. पुत्ता) पुत्रि, पु ' 





1 लिका, कुटी, पांचाली-खिकिा, जशारूभंजिका 
¡ २. कनीनिका, तारा+तारका ३. तन्वौ, कृश्चांगी 
| ४. वस्त्रयत्रं ५. मेकाकारमश्वसुरमां सम्‌ 1 

| -का तमाज्ञा, स॑.पु., पुत्तली कौतुकं नृत्यम्‌ । 

| चर, सं. पुं, वन््रयंत्राखयः। 

। -फिरना, मु., कनीनिके स्तम्‌ ( कमै., मृत्यु 
विह )२. दृप्‌ (दि.प.अ.)। 

पुता, ५. स्री. ( हि. पोतना) केपः, लेपनं 
२. लेपन+भृतिः ( सी. )मृत्या ३. सुधालेपः। 

पुतारा, सं. पुं, (हि. पोतना ) उषदेहनं, प्रल- 
पनम २. केपन-उपदे. न,-पटः-वश्चम्‌ ।. 

। पुत्तलिका, स॑. श्री. (सं. ) दे. "पुतली" (१) । 
पुत्तिका, सं. सत्री. ( सं. ) पतंनिका, मधुमक्षिका- 
मियोपः। २. दै. (द्रीभकः। 

पुत्र, सं. पुं. (सं. ) पुत्रः, अत्मजः, तनयः, 
मुतः, सूनुः, तनुल )जः, पुंसंतानः, दायादः, 
नंदनः, अत्मजन्मन्‌ ( पुं. ), अंगजः, कुमारः. 
दूरकरः । 

: --कंदा, सं. स्री., ( सं. ) लक्ष्मणाकन्दा, पुत्रदः 
आओप्रभिभदरः । 

घ्नी, सं. खी. ग्नाङ्कयोनिरोगमेदः । 

--वती, वि. स्री. ( सं.) सपुत्रा, सुतवती । 

¦ -वधू, सं. स्री. ( सं. ) स्नुषा, वधू: (खी. ), 
जनी, पुत्रपत्नी | 

पुन्निका,सं. सरी. (सं.)दे. पुत्रीः २. दे. 
"पुतली ३. कनीनिका, तारा । 

पुत्री, सं. खी. ( सं. ) कन्या, आत्मजा, दुद्िवृ 
(्री.), तमुजा, सुता, तनया, स्वजा, नंदिनी । 

पुश्रे्टि, सं. सलौ. ( सं. ) पुत्रनिमित्तक-यज्ञभेदः । 

पुद्रीना, सं. पं. (फा. पोदीनह्‌ ) पुदीनः, 
व्यञ्जनः, सुगंधिपत्रः, वातहारिन्‌, अजी्णंहरः, 
रुचिध्यः। 
पुनः, अव्य. ( सं. पुनर्‌ ) भूयः ( अन्य. }। 

--पुनः, अन्य. (सं.) भूयोभूयः, वारवारु+रेण, 
अनेकवारं, मुहुः, असकृत्‌, पौनःपुन्येन । 

पुनरावृत्ति, सं. खा. (सं. ) पुनः पाठः, पुन- 
रध्ययनं २. आृत्तिः-प्रत्यावृत्तिः (स्री. ) 
३. पुनः+विधानं-सं पादनं-करणं ४, पुनरीश्षणं, 
संोधनम्‌ । 

पुनरुक्ति, सं. खी. ( सं. ) पौनरुक्त्यं, पुन- 
चंश्नम्‌ 

पुनजेन्म, स॑. पुं. [ सं.-जन्मन्‌ (न. ) ] पुन 








पुनथ 


[ ३७६ ] 


पुरूषा्थी 


मा 





भवः; पुनरुत्पत्तिः ( सी. ), प्रेत्यभावः, देहा 
तरप्रा्षिः ( खी. )। 

पुनभूं, सं. खी. (सं. ) द्विरूढा, दिधिषूः 
(खी, )1 

पुनवसू , सं. पु. (सं. द्वि. ) यामकौ, आदित्यौ 
(दि. )। 

पुनीत, वि. (सं. ) पूत, पवित्र, शुद्ध, निदो । 
पुन्य, सं. पुं., दे. पुण्य" 

पुमान्‌ , सं.पुं. (सं. पुंस्‌) नरः,पु(पू) 
रुषःऽ नृ (पु.)) 

पुरंदर, संपृ. ( सं.) दे. "इद्र" २. नगरभ॑जकः 
३. चौरः । । 

पुरध्री, पं. खी. (सं. ) पुरभिः ( खी.) 
कुटबिंनी २. नारी । 

पुरः, अन्य. ( सं. पुरस्‌ ) अग्रे, अग्रतः, संमुखे, 
पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्षं ( सव अभ्य. पष्ठीके 
साथ) २. पूर्वै, प्राक्‌ , अवाक्‌ (सव अव्य. 
पंचमी-के साथ ) ३. प्राच्यां दिदि। 

पुर, सं. पुं. (सं. न.) नगररी, पुर्‌ (खी.) 
पुरी, पत्तनं, स्थानीयं २. शरीरं ३, दुगं । 
४, गृहं ५. रोकः, भुवनम्‌ । 

-द्वार, सं. पु. (सं. न. ) नगर, द्वारम्‌ । 
--वासी, सं. पु. ( सं.-सिन्‌ ) पौरः, नागरिकः, 
पुर-नगर ( जनः) । 

अंतः--, सं. पुं. ( मं. न. ) अवरोधः, शुद्धाः । 

पुरखा, सं. पुं. ( सं. पुरुषः>> ) पूवंनाः, पूवे 
पुरुषाः, पितरः, वंश्चकराः ( प्रायः बहु. मे) । 
एरज्ञा, सं. पुं, ( क्रा. ) (पत्रवस्रादरीनाम्‌) खंडः- 
डं, शकलः-रं २. अवयवः; अंगम्‌ । 
चर्ता-, मु., चतुर ३. उद्योगिन्‌ । 

पुरवा, सं.पुं. (सं.पुरं >) लघु्रामः, ग्रामटिका । 

„ पुरवा, सं. पुं. ( सं. पूव॑वातः ) प्राचीपवनः । 

पुरश्चरण, सं. पु. (सं. 
नुष्टानम्‌ । 

पुरस्कार, सं. पु. सं.) पारितोपिकः, उपायनं, 
प्रतिफलं २. आदरः, संमानः, पूजा । 

पुरस्कृत, वि. (सं.) आदृत, संमानित २. 
प्राप्तोपायन, रव्धपारितोपिक । 

पुरा, अन्य. ( सं. ) पूर्वं.प्राचीन-पुरातन,-कारं । 
वि. अतीत, प्राचीन (उ, पुरावृत्त )। 

पुरा, सं. पं. (सं. पुरं> ) यरामः। 

- कल्प, सं. पु. (सं. ) पूरवंकल्पः २. प्राचीन 
काटः । 





न. ) पुरस्क्रिया, पूवा 








पुराण, वि. (सं. ) प्राचीन, पुरतन। सं. षु 
(सं. न.) प्राचीन,-कथा-आस्यानं २. हिद 
नामष्टादश्ल आख्यानग्रन्थाः ८ ब्रह्मविष्णुशिव 
पुराणादि )। 

पुरातन, वि, (सं. ) पुराण, प्रतन, प्रत्न 
चिरंतन, चिरल्न, प्राचीन । (पुरातनी क्ली.) ] 

पुराना, वरि. (सं. पुराण) द. "पुरातन! २. जीणे 
दी, ३ अनुभविन्‌, सानुभव । 

--सखुरौट, मु. वृद्ध, जरढ 2. अत्यनु भविन्‌ । 

पुरी, म॑. ( सं.) नगरी, नृपावासः, 
दे. "पुर, । । 

पुरीष, सं. पुं. (सं. न.) विष्ठा, दे. प्राना 
२. जलम्‌ । 

पुर, सं. पुं. ( सं. ) नृपविशेषः, यय तिः कनिष्ठ 
पुत्रः । वि. प्रचुर, बहु| 

पुरुष, सं. पुं. (सं. ) मनुजः, मानुषः, दे. 
प्मतुष्य' २.नरः, नृ, पुंस्‌ ३. परमेश्वरः 
४. आत्मन्‌ ५. पूर्वजः, पूर्वपुरुषः, ६. पतिः 
७, क्रियासव॑नामादीनां रूपभेदः (न्या. ) 
८. दारीरम्‌ । 

--कार, सं. पु. ( सं. ) उधोगः, पुरुपा्थः । 

-- घ्नी, सं. खी. ( सं. ) पतिघातिनी नारी । 

--धमं, सं. पु. ( सं. ) मनुष्यमात्रस्य धमः । 

--घौरेयक, सं. पुं. (सं.) नरप॑मः नरपुंगवः । 

--पुर, सं. पुं. (स. न.) गांधरदशराजधानी 
( वतंमान पि्लावर्‌ )। 

मेध, सं. पं. (सं. ) यज्घमेदः, नरमेधः। 

वार, सं. पुं. (सं. ) रवि-मंगल-बरृहस्पति- 
शनि+वारः-व।सरः। 

--सृक्त, सं. पु. ( सं. न. ) ऋण्वेदस्य यजुवेदस्य 
न्व सृक्तविश्चेषः ( यह "सहस्रदाीपाः से आरंभ 
होता है )। 

महा--, सं. पुं. (सं. ) महाजनः, नरकुज्ञरः, 
महात्मन्‌ २. दुष्टः, दुरत्मन्‌ । 

पुरुपत्व, सं. पं. (सं. न.) पौरं, वीर्य, 
साहसं २. पुंस्त्वं , नरत्वम्‌ । 

पुरुपा, स. पुं. (स.) उमः, प्रयत्नः, उद्योगः, 
परिश्रमः, पौरुषं, पराक्रमः, पुरुषकारः 
२. पररप+-प्रयो जनं-लक्ष्यं ( धर्माथैकाममोक्षाः ) 
३. शक्तिः ( खी. ), बलम्‌ । 

पुरूपार्थी, वि. ( सं धिन्‌ ) उचमिन्‌, उचोगिन्‌, 
परिश्रमिन्‌, उद्योग-उचम-परिश्रम,-शील-पर 
२, समर्थ, बवत्‌ । ` 


पुरषोत्तम 


[म 
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पुरुषोत्तम, सं. पुं. (सं.) पुरुपः, नरकुजरः, 
मनुजश्रष्ठः २. विष्णुः ३. श्रीकरष्णः । 

पुरोहित, सं. पुं. (सं.) पुरोषत्‌ (पु. ), 
सौवसिनिकः, धर्मकर्मादिकारयितृ, याक्िकः, 
याजकः, ऋत्विन्‌ । 

पुरोहिताङ, सं. खरो. (सं. पुरोदितः> ) 
पौरोहित्यं, पुरोदितकर्मन्‌ ( न. ) २, पुरोहित. 
दक्षिणा । 

पुरोहितानी, सं. ली. (सं. पुरोदितः> ) 
पुरोहित,-पत्नी-भायां । 

पुरु, सं. पुं. ( फा. ) सेतुः, वारणः, संवरः । 
-बोधना, सेतुं ब॑ध्‌ (त्र्‌. प. अ, )निमां 
(ज्ञु. आ. अ.) । 

पुरक, सं. पुं. ( सं. ) रोमांचः, रोम,-उद्गमः- 
` हषंः-विक।रः-उद्धेदः, -त्वकूपुष्पं, त्वगंकुरः 
२. रत्नभेदः । 

पुरखुकावरी, सं. स्री. (सं. ) पुलकावक्िः 
( खी. ), हषत्फुष्रोमाणि ( न. बहु. )। 
पुरुकित, वि. ( सं. ) रोमाचित, रोमांकित, 


पुलकिन्‌, जातपुरक, सपुलक, कंरक्रितः 
२. प्रहृष्ट, प्र सन्न ¦ 

--करना, क्रि. स., रोमांचयति (ना. धा. ), 
रोमाणि उद्‌-हृष्‌ (प्र. )। 


\ क्रि. अ., रोमाणि उद्गम्‌ (भ्वा.ष, 

अ. ) हृष्‌ (-दि. प. से. )। 

पुलपुरा, वि. ( अनु. ) दे. ¶¶्िलपिराः । 

पुराव, सं. पु. ( फा. ) मांसौदनं, भक्तामिषम्‌, 
पलान्नम्‌ । 

मुद्‌, सं. पु. ( सं. ) चंडालमेदः, प्राचीन- 
जातिविशेषः । 

पुकिदा, सं. पुं. (हि. पूला) कूच, 
भार., पौटखी । ` 

पुकिन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) तोयोत्थिततटः- 
रदी २. कुलं, तीरं, तटं, ३. सैकतं, सिकता- 
मयं तटम्‌ । 

पुरिस, सं. सखी. (अं.) नगररक्षकाः, पुरपाराः, 
रक्षापुम्पाः ( बहु. ), रक्षिगणः । 

--दन्स्पेक्टर, सं. पु. (अ.) रक्षक-रक्षि, 
निरीक्षकः । 

-मेन, सं. पु. ( अं. ) रक्षकः, दंडपरः, रक्षक- 
रकार क्षिः-पुरुषः, नगरपालः, राजपुरुषः । 

-सब्र-उन्स्पेक्टर, सं. पुं. (अं. ) रक्षकोप- 
निरीश्ववःः, दै. 'थानेदारः । 


-सुपरि्टडेट, सं. पु. ( अं. ) रक्षकाध्यक्षः । 
पुवाल, सं. सी., दे. "पयालः । 
पुरत, सं. खरी. (फा. ) दै. '्पीठग २. दे. 
"पदी? | 
--दर पुङत, क्रि. नि., षवंशपरपरया? । 
पुर्तैनी, वि. ( फ़. पुर्त> ) कुलक्रम-वंरा- 
परपरा,+आगत-प्राप्त, परंपरीय, परपरीण-+ _ 
पुष्कर, स. पुं. (सं. न. ) कमलं, प्रं २. जरं 
३. तडागः-गं ४. गजश्ंडायं ५. ती्विशेषः । 
पुष्करिणी, सं. सी. ( सं. ) कासारः-र्‌, तयाकः 
क, सरसी, सरोवरः । 
पुष्कर, वि. ( सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर, प्रभूत, 
बहुल, विपुल २. पर्याप्त, पूणं । 
पुष्ट, वि. ( सं. ) पाठिति, सं-, वर्धित, पोषित, 
भृत २. बलिष्ठ, पीन, पीवर ३. बल,प्रद- 
वधक ४. दृढ । 
पुष्टडै, सं. सा. ( स. पुष्ट > ) पुष्टिकरं भश्षय- 
मौषधं वा, रसायनम्‌ । 
पुष्टता, सं. सी. (सं. ) पीनता, पीवरता, 
दृढांगता । 
पुष्टि, स॑. सी. ( सं. ) भरणं, पोषणं, सं-वर्धनं 
२. बरिष्ठता, दृढांगता, पीवरता ३. दृढता 
४. समर्थनं, अनुमोदनं, दृढीकरणं, उपो- 
दकनम्‌ । † 
-कारक, वि. ( सं. ) पुषटि-कर-दायक, बल- 
वीर्य-वधंक । 
पुष्प, सं. पुं. ( सं. न. ) कुसुमं, प्रसूनं, मणी- 
चकं, सुम, सनं, सुमनः, प्रसवः, सुमनस्‌ 
(स्री. न., केवल बहुवचन मे) २. आतव, 
ऋतुस्रानः, रजः्ावः ३. नेत्ररोगभेदः (हि. 
, परूला ) ४. कुबेरविमानम्‌ । 
--करंड, -ड़क, सं. पु. ( सं. ) उञ्जयिन्याः 
प्राचीनरिवोधानम्‌ २. कुुमकेडोलः । 
-काल, सं. पुं. ( सं. ) वसन्तः, ऋतुराजः। 
२. नारीणां आतेव-रजः, समयः । 
--कीट, सं. पुं. (सं. ) भ्रमरः, षटपदः 
२.कुसुमकोटः । 
-ज, सं. पुं. (सं. ) मकरन्दः, ्रामरम्‌, 
पुष्परसः 1 
--ध्वजः-बाण,-कार, -पुर, सं. पुं. (सं.) 
पुष्पधन्वन्‌ ( पुं. ) मदनः, दे. कामदेवः । 
¡ पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) दै. "परनाः । 





पुष्पक 

रस, सं. पुं. (सं. ) पुष्पासवं, न्रामर, 
मकरंदः। 

--राज, स॑. पु. (सं.)दे. (० ग 

„ सं. पुं. (सं) परागः, पुष्पधूरिः (सखी.) । 

क सं. स्री. ( सं. ) पष्प-कुसुम,-वारी- 
उवानम्‌ । 

बृष्टि, सं. खी. ( सं. ) पुष्प-कुसम,-आसारः- 
बष्टिः । 

पुष्पक, सं. खी. (सं. पुं. न.) कुबेरविमानं 
२, पुष्पं ३. चक्षुरोगभेदः ४. पितल भस्मन्‌ 
(न. )। 

पुष्पित, वि. (सं. ) कुसनित, कुखुम-पुष्य, 
विशिष्ट -युक्त । 

पुष्पोद्यान, सं. पु. (सं. न. ) दे. पपुष्पवारिका' 
( पुष्य, के नीचे ) 1 

पुष्य, सं. पु. ( सं. ) तिध्यः, तिष्यः, ( अष्टम- 
नक्षत्रं ) २. पौषमासः । 

पुस्तक, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) यथः, पस्तं-ती । 

पुस्तकालय, सं. पुं. (सं. ) यंथ+आल्यः- 
अगार-सओाला। । 

पूछ, सं. सी. (सं. पुच्छः-च्छं) लांगू(गु)ल, 
लम; ( बालोवाल पृछ ) बालधिः, बारहस्तः 
२. पृष्ठ-पश्चाद्-मागः ३. दे. `पिछछल्गाः । 

पूजी, सं. खी. ( सं. पुंजः> ) मृल,द्व्यं-पनं, 
मूलं २.संचितसंपत्तिः (छी) धन,-पुंजः-राश्चः। 

--पति, सं. पुं , द्रव्यवत्‌, धनिकः, कोरीश्वरः, 
धनाढ्यः । 

पूजा, सं. पुं. ( सं. पूयः ) अपूपः, पिष्टकः । 

पूग, सं. पुं. ( सं. ) गु(गू वाकः, क्रमुः, क्रमुकः 
२. समुदायः, समूहः ३. (सं. न. ) क्रमुक- 
गु(गू) वाक-, फलम्‌ । 

--फर, पूगीफल, सं. पु, (सं. पूगफलं) पूगं, 
चिक्षा-कणं-कणा, उद्वेगम्‌ । 

पृच्छ, सं. सखी. (रहि. पूना ) पृच्छा, प्रच्छरना, 
अनुयोगः, प्रदनः, जिश्षासा २, आदरः,संमानः, 
प्रतिष्ठा ३. आवदयकता, प्रयोजनं ४. अन्वेषणं- 
णा, गेष्ण॑-णा । 

- ताछ १) 

क, 

-पाछ, 

पूना, क्रि. स. (सं. ए(प्र)च्छनं ) प्रच्छ्‌ 
( व॒. प. अ. ), प्रइनयति (ना. धा. )*अनुुज्‌ 
(रु. आ. अ.) २.आदृ (तु.आ,.अ.) 





सं. खी., दे. 'पूछ(१) । 
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पूतड़ा 
संमन्‌ (प्रे. )। सं. पुं., प्रच्छनं-ना, पृच्छा, 
अनुयोगः, जिज्ञासता । , 

पूछने योग्य, वि. प्रष्टन्य, जिश्वासितव्यं, अनु- 
योक्तव्य । 

पूछनेव्राखा, सं. पु. प्रष्टु, अनुयोक्तृ, जिज्ञासुः । 

पूछा हजा, वि., पृष्ट, अनुयुक्त, जिज्ञासित इ. । 

बाते न-+मु.+ न अदृ (तु. आ. अ.)न 
संमन्‌ (प्र. )। 

पूजक, सं. पुं. ( सं. ) पूजयित, अच॑कः, उपा- 
सकः, आराधकः, भक्तः । 

पूजन, सं. पु. ( सं. न. ) पूजा, अभि-, अ्च॑नं-. 
ना, अर्चा, आराधनं-ना, सपर्या, उषासनं-ना 
२. संमाननं, सत्करणं ३, कंदनं-ना । 


| पूजना, क्रि. स. (सं. पूजनं ) पूज्‌ ( चु. ), 


जभि-, अच्‌ (भ्वा.प. से., चु. ), उपास्‌ 
(अ.आ. से. ), आराध्‌ (स्वा. प. अ), 
भन्‌ (भ्वा. उ. अ. ) २. संमन्‌ (प्र. ), आदृ 
(त. आ.अ.) ३. वंद (भ्वा.आ. से.) 
नमस्यति ( ना. धा. ) ४. उत्कोचं दा । सं. पं, 
दे. 'पूजनः । 

पूजनीय, वि. ( सं. ) दे. पूज्यः । 

पूजा, सं. खी. ( सं. ) दे. पूजनः। 

पूजाह, वि. ( सं. ) दे. ूज्यः । 

पूजने योग्य, वि. दे. “पूज्य? । 

पूजनेवारा, सं. पुं, दे. “पूजकः । 

पूजा हुआ, वि., दे. "पूजितः । 

पूजित, वि. ( सं. ) अभि-, अचित, आराधित, 
उपासित २. संमानित, आदत, सत्कृत 
३. वंदित, नमस्कृत । 

पूज्य, वि. ( सं. ) पूजनीय, पूजयितन्य, पूजां, 
अभि-+अचंनीय, आराधनीय, भजनीय 
२. अदरणीय, माननीय, सत्कायं, वंदनीय । ` 
--पाद, वि. ( सं. ) प्रम-अत्यंत+-पूजनीय- 
आराध्य । ध 
-पृजा, सं. खी. (सं. ) सत्कायंसत्कारः, 
अचैनीय पूजनोय,वन्दना-समादरः । 

पडा, स. पुं. ( सं. पूपः ) अपूपः, पिष्टकः । 
पृदधी, सं. खी.. दे. पूरीः। 


पूत, वि. ( सं. ) दे. "पवित्र" । 


पूत, सं. पुं, दै. पपुत्रः। 
पूतङ्ा, सं. पुं. (र्हि. पूत) शिद्युबालक,- 
आस्तरः-विस्तरः । . 


पूतना 
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पूं 








-(डों) का अमीर, मु. परपरागत-कमा- 
गत-परपरीण,-धनिकः-धनाद्यः । 

पूतना, सं. खी. ( सं. ) राक्षसीविरेषः २. बाल- 
रोगभेदः | 

पूति, सं. ली. (सं. ) दे. "पवित्रता । 

पूनी, सं. खी. (सं. पू > ) पिजिका, तूल, 

नालिका-वत्तिका । 

पूप, सं. पुं. ( सं. ) अपूपः, पिष्टकः । 

पूर, सं. पुं. ( सं. ) जल.विप्लवः-बृहणं २. त्रण- 
संशुद्धिः ( खरी. ) । 

पूरक, वि. (सं.) पूरयितृ, पूरणकर्तृ २. सैलिक, 
परिदिष्टात्मक । सं. पुं., बीजपूरः, मात॒लंगः, 


सुफलः २. गुणकांकः ({ गणित ) ३, प्राणा- । 


यामभेदः। 

पूरण, सं. पुं. (सं. न.) भरणं, निचयनं, 
सकलीकरणं, व्यापनं २. निवव॑त॑नं, निष्पादनं, 
समापनं, संपादनं ३. अंकयुणनम्‌ । पि.+ 
पूरक, पूरयितु । 

पूरना, क्रि. स. (सं. पूरणं ) पूर्‌ (चु.) एम 
(जु. उ. अ. ) २. आच्छद्‌ (चु. ) ३. संपद्‌ 
साध्‌ परे.) ४. ध्मा (भ्वा. प, अ. ), (वायुना) 
पूर्‌ (=. ) ५. दे. बटना' । 

पूरव, सं. पु, दे. पूवं" । 

पूरबी, वि., दे. "पूवीः । 

पूरा, वि. ( सं. पूणं } पूरित, व्याप्त, संकीणे,आ- 
सं-समा+कुल, आविष्ट, निचित, संभूत २. 
समग्र, समस्त, सकल, ३. अविक, निर्दोष 
४, यथेष्ट, पर्याप्त ५. संपन्न, संपादित, कृत । 

--करना, क्रे. स. समाप्‌ (स्वा.उ.अ.) 
निवत्‌ (प्र. ), निःशिष्‌ (प्रे. ), अंत गम्‌ 
(प्र. ), संपूर (चु. )। 

-होना, करि. अ., समाप्‌ ( कमं. ), अतं गम्‌ 
(भ्वा.प.अ.), निःशेषी भू., संपद्‌ (दि, 
आ. अ.)} 

--उतरना, सु., यथोचितं वृत्‌ (म्वा. आ. से.) 
२. सफली मभू 

होना, सु.„ स्वग -दिवं गम्‌, मृ (तु.आ.अ.) 1 

पूरित, वि. (सं. ) दे. 'पूरा'८१)। २. वृक, तुष्ट 
३. गुणित, आ-नि,+-हत । 

पूरी, सं. ली. ( सं. ) पूपलिका, पूपिका । 

खस्ता--, शष्कुटी । 

पूणं, वि. ( सं. ) दे. "पूरा११-५) । 





-काम, वि. ( सं. ) आघ्ठकाम, सफलमनोरथ 
२. निष्काम, अकाम, निरिच्छि। 

चद, सं. पु. (सं. ) पूर्णेन्दुः 

-- विराम, सं. पुं. (सं, ) वाक्यपूणंताचिहम्‌ ! 

पृणंतया, } क्रे. वि. (सं.) अशेषतः, सवधा, 

पूर्णतः, | साकल्येन,सामगयेण, सामस्त्येन, 
निरवशेषम्‌ । 

पृणता, सं. खी. (सं. ) समग्रता, साकल्यं 
२. सिद्धिः, समाप्तिः ( खी. ) ३. अविकलता, 
निर्दोषता ४. पूरितत्वं, संभृतता । 

पूणंमासी, सं. ली. ( सं. ) दे. पपू्णिमाः। 

पुणीहुति, सं. खी. ( सं. ) यागांताहृतिः (ख्री.) ` 
२. अनुष्ठानवसानक्रत्यम्‌ । 

पूणिमा, सं. ली. (सं. ) पूर्णमा, पौर्णमासी, 
राका, पिच्या, चाद्री,सिता, हदुमती, ज्योत्स्नी । 

पृत्त, सं. पु. (सं. न. ) पालनं २. वापी-कूप- 
तटाकादिनिर्मांणम्‌ । 

पूत्ति, सं. खी. ( सं, ) ( आरब्धस्य ) सभरीपिः 
निवृत्तिःसिद्धिः-निष्पत्तिः ( सी. ) २. पूणता, 
समग्रता ३. पूरणं ४. गुणनं ५. अपेक्षितद्रग्यो- 
पर्थापनम्‌ । 

पूर्व, सं. पुं. (सं. पूर्वा) प्राची, पूवं,-दिशा-दिश्च 
( सखी. )-आश्चा, रेँद्री २. पूरवैदेशः, पौरस्त्यजन 
पदः । वि. अग्रग, पू्वेग, अग्रव गामिन्‌. 
वर्तिन्‌ २. पुराण, प्राचीन ३. दे. "पिछला । 
क्रि. वि., प्राक्‌ , अर्वाक्‌ ( दोनों अन्य. ) । 

काय, सं. पुं. (सं. ) (पशुनां ) देदायमागः 
२. ( नराणां ) देहोध्वं भागः । 

-कार, सं. पुं ( सं.) प्राक्‌-पुवं-प्राचीन, 
समयः-कालः-वेला । 

-काकिक, वि. } (सं.) पुराणप्राचीन,प्राक्‌-. 

कालीन, वि. | कालीन,पुरातन, प्राक्तन । 

कृत, वि. (सं.) प्राग्विहित २. पू्ंजन्मकरृत । 

-जन्म, सं पु. [ सं.-जन्मन्‌ (न.)] प्राग्जनिः 
(सी. )। 

--दिश्ला, सं. खी. (सं.) दे. "पूवे" सं. पुं.(१) । 

--पक्ष, सं. पु. (सं. ) शस््ीय,-प्ररनः-ङंका, 
चों, देरयं, फक्किका २. कृष्णपक्षः ३. दे. 
'पूवंवादः' | 

--पक्षी, सं. पु. ( सं.-क्षिन्‌ ) वादिन्‌, सिद्धात- 
विरोधिन्‌ । 





पूवंज 
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चेक 





मीमांसा, सं. खी. (सं.) सैमिनिमुनिप्रणीत- 
दर्ानम्रंथविशेषः । 

--वत्‌, क्रि वि. (सं.) यथपूर्व, पूव॑सदृश्चम्‌ 

वर्ती, वि. ( सं.तिन्‌ } प्राग्वतिन्‌, पृवं-अग्र, 
गामिन्‌ । 

--वाद, सं. पुं. ( सं.) भाषा, माषापादः, पूव, 
पक्षः, प्रतिश्षा, अभियोगः, दे "नालिः | 

--वादी, सं. पुं. (सं-दिन्‌ ) अभियोक्तृ, 
अथिन्‌, वादिन्‌, शिरोवतिन्‌, दे. मुदे? । 

पूवरंन, सं. पु. (सं › पूर्व॑ पुरुषाः, पितरः ( बहु. ) 
२. अग्रजः, ज्यायान्‌ आतु । वि. प्रागुत्पन्न । 

पूतः, अव्य. ( सं. ) प्रथमं, प्रथमतः २. पुरतः, 
अग्रतः ( सब अन्य. ) । 

पूवंतन, वि. ( सं. ) पुरातन, प्राचीन, परतन, 
प्रत्न । 

"वापर, वि. (सं.) अभ्रिमपश्चिम, पूवंपरवतिन्‌ । 
९. पुं प्राचीनप्रतीच्यौ ( द्वि. ) २. हानिलाभौ 


पू्वाभिमुख, (वि, सं.) प्राडमुख ( -खी खी. )1 
पूवाद, सं. पुं. (सं. ) त्रिथा विभक्तदिवसस्य 
प्रथमभागः, प्रानः, प्रातरह्नः । 

पूर्वी, वि. ( सं. पूर्वीय ) प्राच्य, पौरस्त्य, पूरव 
देशीय, पूवदिक्स्थ, प्राच्‌ [ -ची ( खी.) ]। 
सं. सी , पूवीयभाषाविहोषः २. रागिणीभेदः । 
पूर्वीय, वि. ( सं.) दे. पूर्वी" वि. । 

पला, सं. पुं. ( सं. पूलः , पूलकः । 

पूष, पूस, सं. पुं, दे. "पौषः । 

पथक्‌, वि. ( सं. ) भिन्न, व्यतिरिक्त, विरिष्टं 
विभक्त, असंरुग्न । अन्य , विना, ऋते, अंतः 
रेण ( सब अभ्य. ) । 

पथकः, अन्य., वि , वि,भिन्नम्‌ । 

पथक्ता, सं. खी. ( सं. ) पथक्त्वं, पृथग्भाव 
पाथक्यं, भिन्नता, विदररेषः, विभेदः । 

प्रथा, सं. खी. (सं ) कुन्ती, पाण्डुपत्नी, 
युधिष्ठिरादिजननी । 

-तनय, सं. पुं. (सं. ) युधिष्ठिरः, भीम 
अजुनः, ( प्रायः अजनः, पार्थैः ) । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) पाण्डुनृपः, कुन्तीपतिः। 
पृथिवी, सं. ली. (सं.) पृथ्वी, पृथिनिः (खी), 
क्षितिः-मूः-मूमिः (सी), परा, धरित्री, क्षोणी, 
वसुधा,-वसुमती, वसुंधरा, अवनी-निः (स्री.), 
मेदिनी, धरणी-णिः (खली.), मही-हिः ( खी. ), 
अचलकीला, अचला, स्थिरा, इडा । 





तलक, सं. पुं. (सं. न. ) भू-धरणी,-तलं २. 
संसारः । 

नाथ, सं. पुं. (सं. ) भू ,पतिः-पालः। 
पृथु, वि. ८ सं. ) विस्तीणै, विस्तृत, विशार, 
२. बहु, प्रभूत ३. विशिष्ट । 

-कीर्ति, वि, (सं. ) अतियज्लस्विन्‌ । सं. 
सती. वसुदेवभगिनी । 

दशी, वि., (सं. ) दूरदर्दिन्‌, प्राक्च । 

\ वि., विशारु,नेत्र-नयन । 
-शेखर, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, पवतः । 
-स्कध, सं. पुं. ( सं. ) शूकरः, कोलः । 
पृष्ट, वि, ( सं. ) अनुयुक्त, प्ररिनत, जिज्ञासित । 
पृष्ठ, सं. पु. ( सं. न. ) दे. 'पीठ"१ ( १-२)। 

२. पुस्तक,-पत्र-पण ३. पुस्तकपृष्ठम्‌ । 
--पोषक, सं. पु. (सं.) सदायः-यकः, उपकतुं । 
पग, सं. खी. ( सं. प्ैवा> ) दोलनं, प्र॑लणं, 

दोरागतिः ( खी. ) । 
--चटराना य। बढ़ाना, मु., सवेगं प्रं (्रे.), 

उच्चैः प्र॑खोखयति ( ना. धा. )1 
पदा, सं. पुं. (सं. पिडः-ड>) तलं, अधोभागः, 

बुध्नः । 

पेसिर, सं. खी. (अं. ) अङ्कनी, स्वयंरेखनी, 
वर्णिका, व्ण॑मातृ ( खी. ) । 

पेच, सं. पुं. (फा) ग्यावतेनं, मोरनं, आकु चनं 

२. विष्नः, विधातः-प्रतयूहः ३. धूत॑ता, शादय 

४, उष्णीष-ग्यावतंनं ५. यंत्रं &. यंत्रावयवः 

७. वलयर्कोलकः ८. पतंगसूत्रसंगथनं ९. (मह 
युद्धादीनां ) कपटोपायः, युक्तिः (खी.) 

१०. उष्णीषदेर लकारः ११. दे . पपेचिक्ञ 1 
--करा, सं. पुं. ( फा. ) भ्वल्यकीककषैः २. 
कपिधा नकर्षः। 

--खाना, क्रि. अ., मंडली-वतुंली भू । 
-डारना, क्रि. स., पतं गसृत्राणि मिथः संदिरष्‌ 

(्र.)। 

--ताव, सं. पुं. ( फ़ा. ) अंतः,कोपः-करोधः । 

-दार, वि. (फ़ा. ) आंकुचित, व्यावर्तित 
२.गहन, कठिन, दुर्बोध २. संदिर्ष्ट, संग्रथित । ` 

--पङना,क्रि. अ., पतंगसृत्राणि परस्परं संरिरष्‌ 

(दि. प. अ,)। 
चान, सं. पु. (फा, ) ब्ृहदधूमपानयन्तरं 

२, धूमपानयन्त्रस्य ब्रहन्नाली । 
पेचक, सं. खी. (करा) सत्र-तन्तु+गोरः-गोकम्‌ । 


पेष | 








पेचिज्ा, सं. खी. ( फ़. ) प्रवाहिका, आमरक्तम्‌ ; -से पौव 


२, उदररवेदनाभेदः । 
पेचीदगी, सं. सी, (प्रा. ) कौरिल्यं, वक्रत्वं 
२. दुर्बोधिता, किल्टत्वं, गहनत्वम्‌ । 
पेचीदा, वि. (फा. ) ] द; वदां 
पेचीला, वि. (फ़ा. पेच) | 
` पेज, सं. पुं( अं, ) पुस्तक, पृष्म्‌ । 


पेट, सं. पुं, (सं. पेटः> ) उदरः, जटरः-र, | 


कुक्षिः, फडः, मटुक; २. गभः ३. आमाद्चायः 
४, अन्तःकरणं ५. अवकाश्चः ६. विस्तारः 
७. जीवनं, प्राणधारणम्‌ ! ` 

--कारना, मु., धनसंचयाय अस्थ खाद्‌ (भ्वा. 
प. मे. )1 

-का धंधा, मु. जीवनोपायः, आजीविका- 
साधनम्‌ । । † 

का पदा, मु., अंत्रावरणम्‌ । 

--का हका, मु., कद्रक्रति, तच्छ, प्राकृत । 

--की आग, मु., क्षुधा, बुमृश्ना । 

की आग बुक्ञाना,--मु., क्वभां निष्‌ पप्र.) । 

--गिरना, मु, गमः पत्‌ (स्वाप. मे.) 
(भ्वा.प.अ.)। 

--गुदगुडाना या बोरूना, सु., कदनं जन्‌ 
(दि. आ. से.) कद्‌ (भ्वा. प. से.) 

-दिखाना, मु., निजदारिद्र थं प्रकटयति (ना. 
(धा.)। 

-पारना, सु. ङृच्छरृण जीव्‌ (भ्वा. प. से), 
यथाकर्थचित्‌ उदरं पृ ( जु. प. से. ) । 

--पीठ एक होना, सु. अत्यतं क्षि (भ्वा.प. 
अ. ),करीम्‌ । 

-फटना, मु, अधीर (वि.) भू, यैवैमुच्‌ 
(त.प. अ. )। 

शकना, मु. हासातिङ्ञयेन उदरं स्फाय (ध्वा. 
ओ. से. )स्वि(भ्वा.प.मे.)। 

भर, घु. उदरपूति यावत्‌ २. यथेष्टम्‌ । 

-भरना, मु. सं-परितुष्‌ (दवि. ष. अ.) 
परितृप्‌ (दि. प, अ.) २. उद्रं पूर्‌ (कमं) 

-मे चे कूदना या दौड़ना, मु., नितरां च्‌ 
(दि. प. अ.), अस्यन्तं अश्चनायति (ना. धा.) । 

--रष्टना, | मु. गमं धृ ( चु. ), अन्तव॑त्नी 

-सेहोना, । मू । । 

वाली, सुः, गभिणी, गभंवती, अन्तवत्नी । 
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निक्ाखना, मु. सञ्जनः कुमार्गे 
प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. से.) 

पेटा, सं. पु. (हि. पेर ) मध्यं, मध्यभागः २. 
विस्तृतविवरणं ३.दे. "पिराराः ५, सीमा 
५.परिधिः ६.सरित्प्रवाहमाग॑; ७. नदरी विस्तारः 
<. पशतं ९. #पतंगसृत्ररिधिलमागः । 

पेटी, सं. स्त्री. (सं. ) वेरका, लघु-पेटः पेट 
पेटा, मंजूष्रा, समुदगकः २. नापितकौश्चः-षः । 
पेटी, सं. स्री. (दि. पेट) करिृत्र-वंधः, 
मेखला, कोची २. बु्तुरुकरिमत्रम्‌ । 
पेटीकोट, सं. पुं. (थं. ) चोरी, परासः । 
पेट, वि. (र्हि. पेट) ओदरिक, उदरंकुर्ि.- 
भरि, अद्मर, घस्मर । 

| पेट, वि.(अं.विरिष्टाधिकाररक्षिता नवर चना । 
पेटून, सं. पु. (अं. ) संरक्षकः दे. । 

पेरोल, सं. पु. (अं, ) प्रस्तरतैलम्‌ । 

पेठा, सं. पु. (देश. ) (सफोद) पीतपुष्पं, 
कुष्मांडं, पीतपुष्पं, पुष्प-ब्रहत्‌,-फलं ( पीला 
पैठादे. (कुम्दडाः ) । 





पेड, सं. पु. ( सं. पिडः-डं> ) दे. वृक्षः 


पेडा, सं. पु. (सं. पिंड: ) किलाटपिंडः-डं २. 
अद्रचूरणपिंडः। . 

पेड़ी, सं. सी. ( हि. पेड़ ) तरु,स्कन्धः-प्रकाडः 
२. कवन्थः ३. नागवल्लीद र्मेदः ४. सछरस्लूनो 
नीटीक्षुपः । 

पेड़. , सं. पुं. (र्हि. पेट) वस्तिः (पु. खी.) 
२. गभाशयः । 

पेद, सं. खी., दे. "पिदीः । 

पेन्टान, सं. /सखरी. (अं. ) वादधक्य-पूवंसेवा,- 
वृत्तिः (स्री. )। 

पेन्शनर, सं, पु. ( अं. ) पूरवसेवादृत्तिभोनिन्‌ । 

पेन्सिर, सं. ली. (भं, ) दे, "तिलः । 

पेपर, सं. पुं. (अं) पत्र, दे. "कागज्ञ' २. रेखः, 
लेख्यपत्रं ३. इत्त-समाचार,-पत्रम्‌ । 

पेय, वि. (तं) पानीय, पानां, घेय । सं. पु, 
पानीयपदाथैः २. जलं ३, दुग्धम्‌ । 

पेयूस, सं. पु. ( सं. पे(पीूषः-षं ) सप्तर्रभ- 
मृतायाः गोः क्षीरं २. अमृतं ३. अभिनवरघतम्‌ 


पेरना, क्रि. स. ( सं. पीडनं ) ( रसतैखादिकं ) , 


निष्पीड्‌ (चु.), निकृष्‌ (म्वा. प्.अ,) 
२. नितरां पीड (चु. )-अद्‌" (भ्व.ष. से. )। 
पेरना, क्रि. स. ( सं. पीनं ) सहसा निविद्‌ 





क व 
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(ब्र. ) बलात्‌ अंतः प्रविश्‌ (परे. ) २. (हस्ता- | -जक कर आना, सं. पुं, मूत्रकृच्छरम्‌ । 


दिकेन ) प्रवि-चल (प्रे. ), प्रणुद्‌.परवृत्‌ (प्र. ) 
३. उपेक्ष्‌ (भ्वा. आ. से. ) अवगण्‌ (चु. ) 
४. त्यज्‌ (भ्वा. प. अ.), प्रास्‌ (दि. ष. 
से. ) ५. बलं प्रयुज्‌ ( रु. आ. अ. ) ६.-७. 
दे. पैरना (१-२ ) । | 

वेरूवाना, करि. परे., ब. "पेलना' के प्रे. रूप । 
पेखा, सं. पु. ( हि. पेलना ) कलहः, वाग्युद्धं 
२. अपराधः, दोपः ३. आक्रमणं ४. ( बरात्‌ ) 
अपस्ारणं-संचालनम्‌ । 

पेका, क्रि. वि. (फ़. ) अन्ने, पुरः, पुरतः, 
संमुखं ( सब अन्य. ) । 

-आना, सु., व्यवह (ञ्वा. प. अ. ), आचर्‌ 
(म्बा. प. से.) २.षट्‌-बृत्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

करना, मु. पुरतः स्था (प्रे. स्थापयति ) 
दृश्‌ (बरे. ) २. उपह (भ्वा.प.अ.), क 
(प्रे. अप॑यति ) । 

~-चलना या जाना, मु, प्रमुत्वं त्‌ । 
होना, मु., उपस्था ( म्वा. आ. अ. ), पुरतः 
स्था (म्वा. प.अ.)। । 

पेदागी, सं. खी. (फा) पराग्दत्तमूल्यं,*अग्ाधः । 
पेश (ष, स) रा, वि. (सं. ) खकुमार, 
मृदु, मृदुर २. तनु, क्षीण ३. सुन्दर, मनोक्ष 
४. विक्ष, दृक्ष ५. छरिन्‌, मायिन्‌ । 

पेदावा, सं. पु. ( फ़ा. ) नेत्‌, नायकः, अयणीः 
२. पुसेहितः ३. महाराष्टरामात्योपाधिः । 
पेशवा, सं. सखी. ( फा. ) प्रत्युद्गमनं, दे. 
अगवानी, २. नेत्त्वम्‌ । 

पेशा, त. पु. ( फा. ) व्यवसायः, उपजीविका, 
वृत्तिः ( स्री.) । 

--कमाभा चा करना, मु. वेदयादृत्त्या 
निवहं क़ । 

पेशानी, सं. -लो. ( प्रा--) मस्तकं >. भाग्यं 
३. अग्रभागः । 

-- प्र बर आना वा पड़ना, मुक्‌ (दि. प. 
अ.), कुपू-रुष (दि. प. से. )। 

पेशाब, सं. पु. (फरा., मि° सं. प्रस्रावः)मूत्रम्‌ । 

की अधिकता, सं. सरी., मूत्रमेहः- 
आधिक्यम्‌ । 

वाना, सं. पु. (फा) मृत्राल्यः, मेहनक्ञारा, 


10 प्रच्लावागारम्‌ । 


९ 


रुकना, सं. पुं., मूत्ररोधः-स्तम्भः 1 

पेश्चावर,१ ` सं. पुं. ( फ़ा. ) व्यवसायिन्‌, 
उपजीविन्‌ । 

पेशावर,गसं. पुं. ( फा. पेश +-आवर>> ) 
पुरुषपुरम्‌ । 

पेश्ली, सं. सरी. (फा) व्यवहारदश्चैनं, विचारः 
२. उप-पुरःस्थानं-स्थितिः(खी.), *पुरोभावः । 
पेशी,१ सं. खी.(सं.) (देहस्था ) मांस,-पिंडी. 
ग्रन्थिः ( षुं ) २. वं ३. अंडः-डं ४. असि- 
कोराः-षः ५. गभविष्टनचम॑मयकोषः । 

पेशीनगोहै, सं. सी. ( फा. ) मविष्यद्ादः, 
अनागतकथनम्‌ 1. 

पेषण, सं पु. (सं.न.) चू्णनं, मदेन, खंडनम्‌ । 

पेषणी, सं. खी. ( सं. )- पेषणशिला, पेषणिः 
(सी. ), पटः, गृहादमन्‌ ( पुं, ) । 

पैजन-नी, सं. खी. (हि. पार्ये +- अनु, ज्ञन>) 

„ पादागदं, नूपुरः-र, भंजीरः-रम्‌ 1 

पठ, सं. खी. (सं. पष्यस्थानं ) दे. "बाजार" 
२. दे. ष्दुकानः । 

पेड, सं. पु. ( सं. पाददंडः> ) पादन्यास, 
चरणपातः, क्रमणं २. पदं, क्रमः ३. मागं; \ 

पेडा, सं. पु. (दि. पैड) मागः, पथः, पथिन्‌ 
२. मदुर, वाजिक्ञाला ३. रीतिः (सी. ), 
प्रणारी । 

पेताना, सं.. पु. (हि. पाय) खट्वायाः 
पदधानं, #प्रदतानः। 

ववारीस, वि~ [ सं. पंचचत्वारिशत्‌ ( नित्य 
खी.) ]। सं. पुं, उक्ता संख्या, तदकौ 
(४५) च। 

पतीस, वि. ['सं. पंचश्रिशत्‌ ( नित्य खरी, )]1 
सं. पुं , उक्ता संख्या, तदंकौ ( २५ ) च । 

पसठ, कि. [ सं. पंचषषटिः ( नित्य खी. ) । ] 
सं. पु, क्ता संख्या, तदकौ ( ६५ ) च । ` 

पे, जन्य. (सं. पर) परंतु, कितु, प्ररं २. अनं. 
तर, तदनु ३. निश्चयेन, अवद्यम्‌ । 

जो--, यंदि । । 

तो--, तदा । 

पै, अन्य. ( हि. पास वा सं. प्रति ) समीपे, 
निकट-टे २. प्रति, दि । 
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पोरा 











4 
पञ, प्रत्य. ( सं. उपरि ) अधि, प्रायः सप्तमी 
विभक्ति से २. द्वारा, प्रायः-तृतीया विभक्तिसे। 
पेकेट, सं. पु. ( अं. ) रुकू चः २. पत्रकोशः । 
पंगंबरे, सं. पुं. ( फ़ा ) देददृतः, धम॑प्रवत्तकः । 
पगाम, सं. पुं. ( फा. ) संदेशः, वातां । 
पेठ, सं. सी. ( सं. प्रविष्ट) प्रवेशः, प्रविष्टि 
( खीर ) २. गतिः-प्रा्ठिः (ल्ली.), गतागतम्‌ । 
पेड, सं. पुं, (अं, ) पृरत्रारी । 
पडी, सं. ली. (र्हि. पेर)दे. “सीद 
रतरा, सं, पुं. (सं. पदां तर >) युद पादन्यास- 
` प्रकारः। 
- वदना, मु., पादन्यासं परिषत्‌ (प्र. ) | 
पैकृक, वि, (सं.) पितृ,-संबंभिन्‌-विषयक, पित्य 
पैत्र [ वैतृकी, वैत्री, ( सखी. ) ]। 
पन्त, वि. ( सं. ) पेक्तिक, पित्तप्रकोपज, पित्त 
जनित-उद्‌भूत । 
पत्तर, बि. (सं. ) पौतलक-पीतक-पित्तल 
मय-निमित-सम्बधिन्‌ । 
पत्र, वि. ( सं. ) दे० "पैतृकः । 
पदर, करि. वि. ( सं. पादः>>) पादचारी भूत्वा, 
पद्भ्यामेव, यानं विना । बि., पाद-चारिन्‌- 
गामिन्‌ । सं. पुं, पदिकः, परादगः, पादगामिन्‌, 
पदातः-तिः, पदातिकः, पद्गः, . पत्तिः, पद्रथः 
२. पत्तयः, पदातयः, पदातिकाः (सब. बहु.) । 
पैदा,वि. (फा. ) जात, उत्यक्न २. प्रकटित, 
आविंभू'त ३. अर्जित, प्राप्त । 
पेदादश, सं. खी. ( फा. ) उत्पत्तिः ( खी. ), 
जन्मन्‌ (न. )। 
पेदादश्ी, वि. (क्रा. ) सहज 
२. स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसरिक । 
पदवार, सं. सी. (फा. ) कृषिपारं, शस्यं 
२. आयः, अथागमः । 
पना, वि. ( सं. पण्‌ > ) तीक्षण, निशि(श्लोत 
तेजित, क्ष्णुत । सं. पुं., कृषण,तोत्रं-वेणुकम्‌ । 
पमादश, सं. सी. ( क्रा. ) मानं, प्र-परि-माणं 
मापनम्‌ । 
--करना, कि. स., दे. “मापना? 
प्माना, सं. पुं. ( फा. ) मनं, मान,-दंडः-सूत्रं 
इ., प्र-परिमाणम्‌ । 
केर, सं. पु, दे. पाव" । 
--गादी, सं. ली, दिजक्री-कि्ा, पादयानम्‌ । 
रना, करि. अ. ( सं. प्लवनं ) दे. तैरना' । 


ओत्पत्तिक 


वैरवी, सं. खी. ( फरा. ) अनु,गमनं-सरण, 
२. आशापालनं ३. पक्ष, मंडनं-समर्थनं ४. 
उद्यमः, प्रयत्नः । 

पेरा,, वेराग्राफ, सं. पुं. (अं.) (भरस्तवादिकस्य) 
खंडः, मागः, अनु-परि,च्छेदः । 

पेराक, सं. पुं, दे. तैराकः 

पेराव, सं. पुं., 2. इवाव 

पराशूट, स॑. पु. (अं.)*उयन-छत्र,कपरिष्यूतम्‌ । 
पैरोकार, सं. पुं. ( फ्ा. पैरवीकार ) अनु. 
याथिन्‌-गामिन्‌ं २. पश्चसमर्थकः, सहायकः । 
वेरो, सं. पु. (अ. ) प्रतिशा, संगरः । 
~पर, वि., प्रतिक्षा-संगर+बदड । 

पैवंद, सं. पु. ( फा. ) परखंडः-ड, ग्रथित 
ल्कलः-लं २. बृ्षातरनिवेित-, प्ररोदः-शाखा, 
दै. "कल्म । 

--रूगाना, क्रि. स., बृ्वांतरे निवि (प्रे. ) 
२. पटखंडैः सिव. (दि. प. से. )-सषा 
(ज्ु.उ. अ. )। 


पेवंदी, वि. ( फा. ) दे. "कलमी, । 


पैश्ाचिक, वि. ८ सं. ) पैशाच, आसुर, मौत 
२. धोर, बोमत्स, क्रर, निदंय । 

केशाच्ी, सं. सी. ( स॑. ) प्रक्ृतमाषाविोषः । 
पन्य, सं. पुं (सं न ) दे. "पिश्ुनताः 
पसा, सं. पुं. ( सं. पणांशः>> ) पणः, पणकः 
२. धनं, वित्तम्‌ । 

पैसेवाा, सु., धनिक, धनाढ्य २. पणां । 
पगा. सं. पुं. ( सं. पुटकः > ) कीचकपव॑न्‌ 
( न. ), अन्तःदयन्यवेणुनाली । वि,., शूल्यगभं 
श्नून्योदर २. जड, अज्ञं 1 


पोंनो, सं. खली. ( हि. पगा ) दे. 'बोँसुरीः । 


पढना, क्रि. स. (सं. प्नं ) प्र्‌ (म्वा, 

प.से.), मृन्‌ (अ.ष.से.; चु. ), निषेष्य 

शुष्‌ (प्रे. ), निषष्‌ (भ्या. प.से.)। सं. पुं, 

प्रन, माजंनं, निधेषणम्‌ । 

पोछने योम्थ, वि., प्रोखनीय, नि्ंष्य, 

शोधनीय । । 

--वाषछा, सं. पुं, प्रोकः, माजंकः । 

पोछा इआ, वि. भित, निषंभ्य, शोभित । 

पोखर-रा (सं. पुष्करः ) दे. ^ताताब' 
( सं. पोटः>> ) पोट्ली-ङिका 

२. रा्चिः। 


पोटा; सं. पुं. ( हि. पोदलो ) कू च॑:-च॑,भारः । 


पोटी 


[ ३८७ ] 


पीड 





पोटली, सं. खी. (सं. पोटली) पोटलिका, 
लघु,कू च॑ः-भारः । 

पोटा, सं. पुं. (सं. पुटः ) उदरं, जठरं, 
उदराशयः २. साहसं, शौर्यं ३. सामथ्यै 
४. अंगुल्ययरं ५. अंगुरीपर्वेन्‌ (न. ) । 

पोटाशियम, स. पुं. (ॐ. ) ददातु (न.), 
पोटाशम्‌ । 

पोत, सं. पुं. (सं. ) पोथः, पोहित्थं, प्रवणं, 
होढः महानौका २. शावः-वकः, अभंकः, 
पोतकः, पृथुकः, डिभः ३. वस्त्रं ४. दश्च 
वर्षो गजः । 

पोतढ्ा-रा, सं. पुं. (हि. पोतना) भ्पोतनः 
( शि्चुमल- ) नप्रोछनः । 

पोतना, क्रि. स. (सं. पोतनं> ) ( सुधा- 


मृत्तिकादिभिः ) चिप (तु.प.अ.) २.अज्‌ 


(रु. प. से.) दिह्‌(अ.उ.अ.)। सं. पु, 
ठेपनवस्रम्‌ । 

पोता), सं. पुं. ( सं. पौत्रः › पुत्रपुतरः, नप्तृ । 

पर-, सं. पुं. (सं. प्रपौत्रः) पुत्रपौत्रः, पौत्रपुत्रः। 

पोता, सं. पुं. (रि. पोतन) रेपनवस्त्र 
२. लेपनकू चीका ३. ( लेपनाय ) आद्र 
मृत्तिका । 

-फेरना, सु, सर्वस्वं ठुंट्‌ ( चु. ) २. खष।- 
खृत्तिकादिभिः छिप्‌ (तु. प. अ.) 

पोता, सं. सरी. देः "पुताई' । 

पोली, सं. खी. ( सं. पौत्री ) पुतरपुत्री, नप्त्री 

पर- सं. ली. (सं. प्रपौत्री) पु्रपौत्री, पौत्रपुत्री । 

पोत्या, सं. सखी. ८ सं. ) पोतसमूहः, नौका- 
पंक्तिः (खी. )। 

पोथा, सं.पुं. (सं. पुस्तकः) वृहत्‌, -पुस्तकं-गंथः 1 

पोथी, स, सरी. (सं. पुस्त) पुस्तकं, मथः । 
पोदीना, सं. पुं., दे. "पुदीनाः 

पोना, करि. स., (रि पूभा+क्त ) उन्नचर्णेन 
रोरिकां रच्‌ (चु. ) २. रोटिकां पच्‌ (भ्वा 
प. अ.) ३. दे. "पिरोना" 

पोप, सं. पुं. (अं.) रोमीयधर्म^अध्यश्चः- 
अधिपति. । 

-रीरा,सं.ख्ी (अं. + सं.)धर्माडम्बरविस्तारः । 

पोपरा, वि. ( हि. पुलपुला ) द॑त-दश्चन-रदन 
विदहदीन-रहित । 

योर, सं. ली. [ सं. पवन (न.) ] अंगुली, 
ग्रंथिः-संभिः-पर्व॑न्‌ २. अंगुरीग्रंथ्योःमध्यभागः, 
पर्वन्‌ २. वंशोक्ष्वादिगर्॑योमेच्यमागः, पर्वन्‌ । 


--पोर मे, करि. बि., पर्वणि पवंणि, सवपवस । 

पोरी, सं. खी. (हि. पोर ) दे. “पोर” (३) 1 

पोल, सं. पु. ( हि. पोला ) अवक्राः, चूल्य- 
स्थानं २. सारद्यीनता, निस्सारता, शुन्यगमंता, 
नियुंणता, अनंता ! 

-खुरना,सु., पापं प्रकटीमू, दोषः विवृ(कमं.) । 
पोका, वि. ( सं. पोलः>> ) भंतःच्ुन्य, रिक्ति- 
शून्य,मध्य-गभं-उदर २. निस्सार, तत्त्वदीन 
३. दे. 'पुल्पुखाः [ पोली ( खी. ) ] 1 

पोरियिकड, वि. ( अं. ) राजनीतिक, राज- 
शासन,-विषयक । 

-एजंट, सं. पं. (अं.) राजनीतिकप्रतिनिपिः । 
पोलो, सं. पुं, ( अं. ) दे. 'चौगान' । 

पोशाक, सं. खी. ( फा. पोर ) वेकः-कः, परि- 
थानं, वसनानि ( वहु. ) । 

पोरीदा, वि. ( फ़ा. ) गुप, प्रच्छन्न 

पोषके, वि. ( सं. ) पालकः, पालयित, पोष- 
धित्नु, संबद्धंक, पोष्ट २. सहायक । 

पोषण, सं. पु, (सं. न.) पारनं, भरणं, संवदनं 
२. पुष्टिः ( सरी. ) ३. साहाय्यम्‌ । 

पोषित, वि. ( सं. ) पाठिति, संवदधित । 

पोष्य, वि. ८ सं. ) पानीय, संवद्ध॑नीय । 

- पुत्र, सं. पुं ( सं. ) दत्तकः । 

पोसना, करि. स. ( सं. पोपणं ) 
( १-२ )। 

पोर्ट, सं. खली. ( अं. ) पदं, अधिकारः २. पत्र“ , 
वाहनसंस्था ३. दै. "डकः । 

-आकरिस, सं. पुं. ( अं. ) पत्रालयः 1 

-काड, सं. पु. (अं. ) पत्रम्‌ । 

--मारैम, सं. पुं. ( अं. ) शवपरीक्षणम्‌ । 

-मास्टर, स..पुं. (अ. ) पत्राख्याध्यक्षः । 

मन, सं. पुं. (अं. ) पत्रवाहकः । 

पोर्टेक; सं. खी. ( अं. ) पत्र शुस्कम्‌ । 

पोस्त, सं. पुं. ( फा. ) खसतिल-खस्खस-फर्लं 
२. खस्वसवृक्षकः दे. त्वच्‌ (स्री.) ४, वल्करलः- 
लं, वल्कः-कम्‌ । 

पोस्ती, सं. पुं. ( फा. ) खस्खसफलसेविन्‌ 
२. अक्सः, मंथरः । 

पोस्तीन, सं. पुं. ( फा. ) श्नमेकुचुकः । 

पौचा, सं. पुं. (हि. पांच) साद्धंपंचगुणएनसची । 

पौड, सं. पुं (अं. ) निष्कः, स्वणैमुद्रा(१) 
अद्धंसेर देश्षीय आंग्तोरुः । 


दे. 'पार्नाः 


पीडा 


[ दस्म | 


प्प्रासा 








पीडा, सं. पु 
इ्युभेदः । 
पौ,^सं. खी. ( सं. पादः) किरणः, रदिमः, 
ज्योतिस्‌ ( न. ) असुखं, उषा । 

--फटना, मु., वि-प्र+मातं जन्‌ (दि. आ. ते.) 
अरूणः उत्‌ इ (अ.प. अ.) 1 

पौ,र्सं. ल्ली. ( सं. पद>> ) अक्षपातमेदः । 
-कारह होना, सु+ जि (भ्वा.उ,अ.), 
२. भाग्यं उत्‌-इ ( अ. प. अ. )। 

पौडर, सं. पुं. (अं.) क्षोदः चूण २. पटवासकः, 
पिष्टाः । 

पौदना, क्रि. अ., दे. श्लेटनाः 

पौत्र, सं. पु. ( सं. ) दे. "पोता? 

पौत्री, सं. ली. ( सं. ) दे. "पोती" 

पौद, सं. सी. (सं. पोतः>> ) बाठबृक्षः, वृक्षक 
1 आरोपणीयः उद्धिस्जः ३. संतान 


(सं. पौद्रः) पौद्कः। 


पीदा, पौधा, सं. पु, (सं. पोतः>) क्द्रषादप 
वृक्षकः, उद्धिम्नः; बारुतरः २. क्षुपः, गुस्मः। 
पौन,१ वि, (सं. पादोन ) तरिचतुर्थ, तितुयं, 
त्रिपात्‌ [ पौनी ( खी. ) ]। 
२ सं. पुं. सी. दे. "पवनः ¦ 
पौना, स॑. पु. ( सं. पादोन ) पादोनगुणनसूी । 
वि, दे. भ्पौनः 
पौने, वि. ( सं. पादोन ) दे. "पौनः । 
- स्मेर आने,सु „प्रायः साकस्येन-सामस्त्येन- 
सामग्रयेण । 
पौर, वि. ( पं.) नागरिक, पुर-नगर,संब- 
पिनू-जात 1 
कन्या, सं. खी. (सं.) पौर-नागरपुर 
नगरकन्या-कुमारी २. नागरी, परांगना 1 
जन, सं. पुं. (सं. ) पौरलोकः, नागरः, 
नागरिकः, पौरः, पुरः, पुर-नगर+वासिन्‌ । 
र्य, सं. पु. \ सं. ) पौरदृदधः, महापौरः । 
--र्ख्य, सं. पु.( सं. न. ) सहनागरिकता । 
पौराणिक, वि. (सं.) पुराणसंबंधिन्‌ २. पुराण 
वेत्त-धक २. प्राचीन ३. कार्पनिक । 
पौरिया, सं.पु. ( हि. पौरि ) दारपालःदाःस्थः। 
पौरी-रि-री, सं. खी. ( सं. प्रतोटी >) (नगर 
दुर्गादीनां ) दारं २. दे. “डथोढी 
पौरष, र 
वार्थः, यमः, उथोगः ३. साहसम्‌, पराक्रमः 
वि., पुरुषसंनंधिन्‌, मानुष, मानव 1 


पुं. (सं. न.) पुरुषत्वं, पुंस्त्वं २ 


पौरुषेय, वि. ( सं. ) पौरष, मानवीय, मानव- 
मनुष्य+रचित । 

पौणेमासी, सं. खी. (सं. ) दे. पूणिमाः 1 
पौवा, सं. पुं. (सं. पदः) (सेर-) पादः 
२. पादमानपात्रम्‌ । 

पौष, सं. पुं. ( सं.) तिष्यः, तैषः, पौरिकः, 
हैमनः, सहस्यः । 

पौष्टिक, वि. ( सं. ) पुष्टि-कर-ारक, बल-वीर्य,- 
वद्धक 

पौसर-रा, पौसारा, सं. खी. (सं. पयःशाल) 
.प्रपा, दे. 'सबीलः । 

प्याऊ, सं. पुं. (सं, 
दे. “सील? 1 

प्याज्ञ, सं. पुं. ( फा. ) पलांडुः, मुखदूषणः+ 
उष्णः, श्ुद्रप्रियः, कृमिघ्नः, देपनः, बहुपत्रः, 
रोचनः, मुखगं धकः । 

ष्याज्ञो, वि. ( फ़ा. प्याजः ) पराण्डुवणं । 

प्यादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पादगः, पद्गः, पर्तिः+ 
पद्रातिः २. दूतः, संदेशदरः ३. श!रिभेदः । 

प्यार, सं. पुं. (हि. प्याया) प्रीतिः (स्री. ), 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), स्नेहः, अनु-, रागः, भावः, 
प्रणयः, अभिनिवेशः २. लालनं, चुम्बनं, 
आलिगनं इ. 1 

-करना, क्रि. स., मवं-अनुरागं व॑ष्‌ (क्रू 
प, अ.), कम्‌ (भ्वा. आ. से. ), स्निह.( दि. 
प.से.; सप्तमी के साथ) २. ल्ल (चु. )- 
आर्टिग्‌ (स्वा. प. से.), परिम्‌ (स्वा. 
आ. अ. ), चुंब्‌ (स्वा. प.से.)। 

प्यारा, वि. ( सं. प्रिय ) दयित, वल्लभ, कांत, 
प्रेमपात्र २. हय, रम्य, मनोश्च, रुचिकर, 
रुच्य [ प्यारी (क्ली.)नप्रिया, वल्लभा, दयिता" 
२. रुचिकरी, हया इई. || 

प्यारा, सं. पुं. ( फ़रा. ) चषकः-कं, शरावः । 

भ्यालो, सं. खी. (का.) श्रावकः, घु चषकः + 

प्यास, सं. खो. ( सं. पिपासा ) वृष्‌ (ली. )। 
तृष्णा, तृषा, षः, उदन्या, श्चुषिका २.ाल्सा, 
प्रबलेच्छा । 

--ुक्षाना,यु., तृषां क्षम्‌ (प्रे.) अपनी 
(भ्वा.प. अ.) 

--रुगना, मु ., उदन्यति (ना. धा.); पिपासति 
( सन्नत ), वृष्‌ (दि.प. से.) 

प्यासा, वि. (हि. प्यास ) पिपासु, तृषातते, 
तृषित, तुर, तर्षित । 


प्रपा) पयःञ्चःलछा+ 








प्रकप [ ३८६ |] 





प्रगल्भता 





प्रकप, सं. पुं. (सं, ) वेपथुः, राजथः, दै. | प्रकुपित, वि. ( सं. ) अति,कुपित-करद-संरम्ब । 


केपकेपीः । 

प्रकट, वि. ८ सं. ) स्पष्ट, न्यक्त, स्फुट, उल्वण- 
उद्रिक्त २. आविभूत, दृष्ट । 

करना, क्रि. स., प्रकटयति (ना. धा. ), 
प्रकदी क, प्रकार (प्रे. ) । 

-होना, क्रि. अ., आविर्‌ प्रकटी,मू , प्रकाश्‌ 
(भ्वा.आ.से 

-पकटित, वि. ( सं. ) प्रादुर्‌-अविर्‌ -प्रकदी,भूत, 
२. आविष-प्रकरी, कृत । 

अकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पौर्वापर्य, पूवापर 
संबंधः, प्रसंगः २. अध्यायः, परिच्छेदः ३ 

दुरयकाव्यमेदः । 

भ्रकषं, सं. पुं. ( सं. ) उत्कषः, श्रेष्ठत्वं, उत्तमता 
२. आधिक्यं, प्राच्यम्‌ । 

रकाड, स. पुं. (सं. पुं. न. ) स्कंधः, दडः, 
कांडं २: शाखा ३. वृक्षः! वि., सुमहत्‌, सुवि- 
स्तृत, सुविशाल । 

अकार, सं. पु. (सं.) भेदः, वगः, जातिः (ख्ी.) 
२. सीतिः (ल्ली.), सारणी, विधिः ३.सादृ दयम्‌ । 

मकार, सं. पुं. ( सं. ) आलोकः, उज्ज्वला 
आमा, आभासः, ज्युतिः-च॒तिः-दीपिः-तिष- 
भास्‌ ( सव खरी. ), भासस्‌-ज्योतिस्‌-तेजस्‌(न.), 
आ~द्ोतः, प्रभा २, आतपः, सूर्यालोकः, धमं 
३. अभिव्यक्तिः (खी.), आविर्भावः ४. प्रतिदिः 
( खी. ) ५. अध्यायः । 

अकारक, सं. पुं. ( सं. ) योतकः, दीपिकरः, 
उद्धासकः २. ख्यापकः, प्रकाश्चयितु । 
अकाशन, सं. पु. ( सं. न. ) प्रकदी-भाविष्‌ ,- 
करणं २. प्रख्यापने, प्रचारणं (पुस्तकादि का) । 
अकाशसमान, वि. ( सं. ) भासमान, वोततमान, 
भासुर २. प्रसिद्ध, विश्रुत 

भकाशित, वि. (सं.) दे. श्रकाश्मानः २ 
उद्धाततित, आशोकित २३. प्रचारित, प्रख्यापित, 
प्रकट । 

अरकादेय, वि. ( सं. › प्रकाशनीय, प्रख्यापनीय, 
प्रचारणीय । 

ग्रकीणे, वि. (सं) आ-वि-कीर्ण, ज्यस्त, विक्षिप्त, 
विदिलष्ट 1 

प्रकीणंक, वि. (सं.)दे. श्रकीणः। सं. पु. 
(सं. पुं. न. ) चमर, चामरम्‌ । सं. पुं. (सं.) 
घोरः, अश्वः। सं. पुं, (सं. न.) नाना- 
निविध-बहुविध-वस्तुसंग्रहः २. प्रकरणं, अध्यायः 
३. विविधविषयकाध्यायः । 


रकृत, वि. ( सं. ) वास्तविक-तास्विक [ -की 
(खी.) ] तथ्य, अवितथ, यथाथं २. सविन्र्षं 
कृत-रचित-विदित । 

प्रकृति, सं. खी. (सं.) स्वभावः, वृत्तिः (खी), 
शील, स्वरूपं, धमः, गुणः २. दे. 'तासीरः 
प्रधानं, माया, जगतः उपादानकारणं, पृथ्न्यादिः 
परमाणवः ८ बहु, ) । 

-ज, वि. (सं. ) सहज, स्वाभाविक, सह- 
जात, नैसगिकं । 

-- मंडल, सं. पुं. (सं. न.) राष्ट्र, राज्यं, देश्षः 4 

--सिद्ध, वि. ( सं. ) सहज, स्वाभाविक, मैस- 
भिक, ओत्पत्तिक । 

-स्थ, वि. (सं. ) स्वस्थ, शान्त, विकार- 
क्षोभ,-रहित । 

प्रकोप, सं. पुं. ८ सं. ) अत्य॑त,कोपः-करोषः- 
संरंभः-अमषः २. ( रोगादीनां ) प्रसरः, 
आधिक्यं ३. देहधातुविकारः 1 

प्रकोष्ठ, सं. पुं. (सं. ) कफोणेरधोमणिबन्ध- 
यन्तो हस्तभागः २. बिद्रीरपाश्वस्थः कष्टः 
३. विज्ञाखांगनम्‌ । 

प्रक्षारन, स॑. पुं. ( सं. न. ) षावनं, माज॑नम्‌ । 

क्षालित, वि.(सं.) धौत. माजित, जलश्ोधित । 

ग्रक्ञिप्त, वि. ( स. ) प्रास्त, अपास्त, निरस्त 
२. कालांतरे भिश्चित योजित । 

प्रक्षेप, सं. पु. ( सं. ) प्रासनं, निरसनं, प्रक्षेपण, 
अपासनं २. विकिरणं ३. पश्चात्‌ मिश्रणम्‌ । 

प्रखर, वि. ( सं. ) उ, प्र~, चंड, प्रबल, तीव्र 
२. निक्षि(श्षत, तीक्ष्णान, दै. "तेज? 1 
ग्रख्यात, वि. ( सं. › दे. श्रसिद्ध । 

प्रख्याति, सं. सी. ( सं. ) दे. शरसिद्धिः । 

प्रगट, वि.+,दे. ्रकट” । 

प्रगल्भ, वि. ( सं. ) चतुर, दक्ष, कुशल+प्रवीण 
२. प्रतयुत्पन्नमति, प्रतिमाश्चाचिन्‌ २. उत्साहिन्‌, 
साहसिन्‌ ४. निभेय, अभय ५. वावदूकः, 
प्रजल्पक £. गम्भीर, प्रीद्‌ ७. प्रधान, मुख्य 
८. धृष्ट, निकुञ्ज, अपत्रप ९. उद्धत, विनय- 
शून्य १०. अभिमानिन्‌, दृष्ठ ११. पुष्ट १२. 
समथ, शक्त । 

प्रगल्भता, सं. ली. (सं. ) दाक्षं, कौशलं 
प्रावीण्यं २. प्रतिमा ३. निर्भ॑यता ४. उत्साहः 
५. वाकूचातुर्य, प्रत्युत्पन्नमतित्वं &. गाभीर्यं 
७. प्रधानता <. धाषट्य॑, निरुञ्जता ९. जडत्वं 


भ्रगद् 


ल्प्‌ः, वावदूकता १३२..सामथ्यंम्‌ । 

श्रगादढ, वि. ( सं. ) अत्यन्त, अत्यधिक, प्रभूत, 
प्रचुर २. अतिगगं)भौर, अतिगहन ३. कीकस, 
कठिन, धन । 


प्रग्रह, सं. पु. (सं. ) अहणं, धारणं २. अश्वा- 


दीनां रदिमः ३. किरणः ४. ८ तुखा- ) सूत्र 
५. बाहुः ६. इन्द्रियनिग्रहः । 
भ्रचंड, वि. ( सं. ) तीव्र, उग्र, धोर, प्र-+खर, 
२. प्रबल, बलवत्‌, ३. मीषण, भयंकर ४. 
कठिन, कठोर ५. असत्य, दुस्सह ६. बत्‌, 
महत्‌ ७. पुष्ट, पीन <. प्रतप्त ९. प्रतापिन्‌ । 
ग्रचंडता, सं. सी. ( सं. ) उग्रता, तीव्रता, 
प्रखरता, २, मौषणता, भयंकरता 1 
श्रचलनः सं. पु. ( सं. न. ) दे. श्रचार । 
प्रचरित, वि. (सं.) प्रचरित, संचारिन्‌, 
प्रसिद्ध, लोकसिद्ध, वतमान, विमान । 
प्रचार, सं. पुं. (सं.) प्र चरनं, प्रसारः, सततोप- 
योगः, निरन्तरन्यवहारः 
करना, क्रि. स, प्रचर्‌ प्रचलप्रस्‌ (प्र. )1 
प्रक्षरक, बि. ( सं. ) प्रसारक.प्रचारक, विस्ता- 
रक । [ प्रचारिका (खी.) ] | 
परश्ुर, वि. (सं.) विपुल, बहुल, अधिक, प्रभूत, 
प्राज्य, बहु, भूयिष्ठ, मूरि 
शरचुरता, सं. सी. ८ सं. ) बाहुल्यं, आधिक्यं, 
वैपु्थं, भूयिषठत्वम्‌ । 
भरच्छन्न, वि. ( सं. ) गुप, गूढ, अदृष्ट, तिरो- 
भूत २. अच्छादित, अविष्टित । 
श्रजा, सं. खी. ( सं. ) संतानः, संततिः ( खी.) 
२, प्रकरदयः-शासितजनाः-राज्यनिवासिनः ( सब 
बहु. )। 
-तं्र, सं. पुं. (सं. न.) जनतत्रश्षासनं, प्रजा- 
सत्ताकं राज्यं, जनताप्र यत्वम्‌ । 
-नाथ, सं. पुं. (सं.) नृपः २. ब्रह्मन्‌ 
३. मनुः ४. दक्षः । 
पति, सं. पु. ( सं. ) खष्ट-जगत्‌+कठ-रच- 
यितु-सष्ट, २. ह्यन २. मनुः ४. नृपः ५. सूयः 
६. आनः ७. पितृ ८. र्‌हपतिः। 
प्रजावती, सं. खी. (सं. ) श्रातृजाया 
"मावजः २. अग्रजपत्नी ३. गभेवती ४. संता- 
नवती 1 
भ्रक्ञ, स. पुं. ( सं. ) प्राशः, बुद्धिमत्‌, विद्रस्‌ , 
पंडितः! 


॥ ३९० ] 


= जनत 


वैयात्यं १०. अभिमानः १९१. पुष्टत्वं १२. प्रज- ¦ 


ग्रनिधि 





प्रज्ञा, सं. खी. (सं.) बुद्धिः (खी.), शानं 
२. सरस्वती ३. एकायता । 

--चक्ष, सं. पुं. ( सं.-क्वस्‌ ) धतराष्टरः २. अधः 
( व्यंग्य ) ३. बुद्धिनेत्रम्‌ ४. प्राज्ञः । 

-पारमिता, सं. खो. (सं. ) पृणंज्ञानं, सवं- 
ज्ञता ८ बौद्ध ० ) । 

वाद, स॑. पु. ( सं. ) पांडित्य-विद्रत्तार्णोक्तिः 
(खी.) 

--हीन, वि. ( सं.) मूख, मूढ, जड, अश्च । 

प्रञ्वकित, वि. ८ सं. ) देदीप्यमान, दंदद्यमान, 
जाञ्वस्यमान, प्रदीप, २. सुस्पष्ट, स्वः 

प्रण), सं. पुं. ( सं. पणः>> ) त्रत, दृढसुकस्प 
प्रतिक्ञा, रापथः, वाचा । 

करना, सङपथं प्रतिज्ञा (क्र. आ. अ.) 
प्रतिश्रु (स्वा. प. अ. )। 

प्रणर, वि. ( सं. ) पुराण, प्राचीन । 

प्रणत, वि. ( सं. ) प्रहीभूत, २. वदमान ३.नन्र 
४. नि्भंन । 

प्रणति, सं. खी. ८ सं. ) प्रणामः, प्रणिपातः, 
नमस्कारः, नमच्करिया, वंदना २. नम्रता 
३. निवेदनम्‌ । 

प्रणय, सं. पुं. ( सं. ) 
प्राथैरम्‌ 

प्रणयन, सं. पुं. ( सं. ) ठेखनं, रचनं, निमोण, 
विधानं, करणम्‌ । 

प्रणयिनी, सं. ली. (सं) प्रिया, वल्लभा, दयिता 
२. पत्नी, मायां । 

प्रणयी, सं. पुं. ( संयन्‌ ) रमणः, वल्लभः 
कातः- दयितः २. प्रतिः, मतृ । 

प्रणव, सं. पुं. (सं. ) कारः २. परमेश्वरः । 

प्रणाम, सं. पु. (सं. ) दे. श्रणति' ( चतुर्विधः 
अष्टांगः, पंचांग, अभिवादनं, करदिरः 
संयोगः )। 

-करना, क्रि. स. नमस्कृ, प्रणम्‌ (भ्वा.प, 
अ. ), अभिवद्‌ (चु. आ. से.), वंद (ज्वा 
आ. से. )1 

प्रणारी, सं. ल्ली. ( सं. ) जलोच्छवासः, परिः 
वाहः, सरणिः (खी. ) २. प्रथा, परिपाटा, 
परपरा, रीतिः (खी.) ३. युक्तिः-पद्धतिः(ख्री.) 1 

प्रणिधान, सं. पुं. (सं. न.) समाधिभेदः 
२. भक्ति.वद्योषः ३.कर्मफट्त्यागः, ४. चित्तैका- 
प्रथम्‌ ५. प्रार्थना ६. व्यवहारः । 

प्रणिधि, सं. पुं. (सं. ) दे. "गुप्तचरः 


दै. प्यार २. सस्नेद- 


राक 


प्रभिपात 


{ ३९१ ] 


प्रतिपत्ति 





प्रणिपात, सं. पु. (सं.) दे. श्रणति'। 

प्रगीत, वि. ( सं. ) ङिखित, रचित, भिर्मित, 
कृत, विहित २. संस्कृत, संशोधित ३, आनौ 
४. प्रेषित । 

प्रनेता, सं. पुं. ( सं. प्रणेतृ ) रेखकः, रचयितु, 
कतृ, निरमात्‌ 1 

प्रतप्त, वि. ( सं. ) तापित, अत्यु्गी,-कत-भूत । 

श्रताप, सं. पुं. ( सं. ) तेजस्‌-ओजस्‌ ( न. ), 
अनुभावः, अभिख्या, गौरवं, रेश्वयं, महिमन्‌ 
( पुं.) २. पौरुषं, वीर्यं, शौय ३. तापः, 
उष्णता, घमः । 

श्रतापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) प्रतापववं, तेजस्विन्‌, 
ओजस्विन्‌, अनु माववत्‌ २, वीर, शूर । 

ग्रतारणा, सं. खी. (सं. ) कवंचनं-ना, कपटं, 
प्रतारणं २. ूतंता, कैतवम्‌ । 

प्रति, सं. खी. (सं. प्रति>> ) प्रति-अनु+ङ्पिः 
( खी. ), प्रतिलेखः । ८ उपसगं ) समक्ष, 
सम्मुखं तुरनायां २. प्रति ( द्वितीया के साथ, 
सप्तमी विभक्तिसे भी, उ., भगवान्‌ के प्रति 
श्रद्धा = भगवंतं प्रति अथवा भगवति शरद्धा ) 
३. दिशि ( सप्तमी ) । 

प्रति(ती)कार, सं. पुं. (सं.) प्रतिकृतिः (खी), 
प्रतिक्रिया, नियातनं, ्ञमनोपायः २.चिकित्सा, 
उपचारः । 

प्रतिकूल, वि. ८ सं. ) विपरीत, विरुद्ध, प्रतीप, 
विषम 1 

प्रतिकता, सं. खी. ( सं. ) वैपरीत्यं विरोधः । 

प्रतिकृति, सं. खी. ( सं. ) प्रतिमूतिः ( खी. ), 
प्रतिमा २. चित्रं, आलेख्यं ३. छाया, प्रतिबिवं 
४. प्रतिक्रिया, प्रति(ती)कारः । 

प्रतिक्रिया, सं. सी. (सं. ) प्रति(ती)कारः, 
प्रतिकृतिः ( खी. ) २. प्रतिषातः, प्रत्याधातः 
३. नितारण-क्षमन,+-उपायः । 

प्रतिक्षण, क्रि. वि, ( सं.-क्षण ) अनुक्षणं, क्षणे 
क्षणे, प्रति-अनु,पलम्‌ । 


प्रतिग्रह, सं. पुं (सं. ) स्वी-अंगी,-कारः, आ- 


दानं, अहर्णं २. विवाहः, पाणिग्रहणम्‌ । 
प्रतिघात, सं. पुं. (सं.) प्रतिप्रहारः, प्रत्याधातः, 
प्रतिहतिः ( खी. ) ३. विध्नः, बाधा । 
श्रतिच्छाया, सं. खी. (सं, ) प्रतिबिबे, छाया, 
प्रतिफल, प्रतिरूपं २. चित्रं ३. मृत्तिः (खी.) | 
श्ति्ता, सं. खी. (सं. ) प्रतिश्रवः, संगरः, 


समयः, संविद्‌-आगूः ( सरी. ), वचनं, वाचा 
शपथः, दृढसंकल्पः २. साध्यनिर्देशः (न्या. )1 

--करना, करि. स. आप्रति-सं-श्र (भ्वा. प. 
अ.) प्रतिक्ञा (क्‌. आ. अ. )। ऋ अ.) 
प्रतिज्ञां कृ, वचनं दा । 

-तोढना, क्रि. स., प्रतिशं भ॑ज्‌ (र. प. अ.), 
उल्खंषू ( चु. ), विसंवद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

-पारना, क्रि. स. वचनं पा (प्रे. पालयति ) 
शष्‌ (प्र. )। 

पत्र, सं. पुं. (स॑. न.) समय-प्रतिन्ञागपत्र- 
केख्यम्‌ । 

'--पालन, सं. पु. (सं. न.) प्रतिज्चानिवांदः 
संगरञ्ञोधनम्‌ । 

--भंग, सं. पुं. ( सं. ) वचनम्यतिक्रमःप्रलिज्ञो 
स्लंधनं, विसंवादः । 

--विवाहित, वि. ( सं. ) वाग्दत्तः-ता-त्तम्‌, 
प्रदत्तः-ता-त्तम्‌, प्रतः-त्ा-त्तम्‌ । 

प्रतिज्ञात, वि. (सं.) प्रतिश्रुत, संश्रुत, आश्रुत । 
सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिक्षा, दृद्संकल्यः । 

प्रतिदंड, बि. (सं.) दुःशीरः-ला-लं, धृष्टः-धृष्टा- 
धृष्टम्‌, आज्ञालंधिन्‌, अनेनुवर्तिन्‌ । 

प्रतिदानं, सं.पु. (सं.न.)परत्यरपणं २.विनिमयः । 
प्रतिदिन, करि.वि. (सं.-दिनं) अनु,दिनं-दिषसं, 
प्रत्यहं अन्वहं, दिने दिने । 

प्रतिद्रहिवा,. सं. सी. (सं. ) शच्ुता, वैर, 
विरोधः २. प्रतिस्पद्धो, प्रत्यथिता 1 

प्रतिह्ृद्वी, सं. पु. ( सं.-दविन्‌ ) अरिः, शतुः, 
विरोधिन्‌ २. प्रत्यर्थिन्‌, प्रतिस्पधिन्‌ । 

प्रतिध्वनि, सं. खी. (सं. पुं. ) प्रतिध्वनिः 
नादः-कषब्दः-्रुतिः ( खी. ) । 

-उर्ना या होना, करि. -अ., प्रति+ध्वन्‌-नद्‌ 
(भ्वा.प.से.)। 

प्रतिनिधि, स. पुं. (सं.) प्रतिपुरुषः, प्रतिहस्तः- 
स्तकः २. प्रःतमा, प्रतिमूतिः ( खी. ) 1 

प्रतिपक्षी, सं. पुं. ( सं.क्षिन्‌ ) विपक्षिन्‌, प्रति- 
वादिनु २. विरोधिन्‌, प्रतिद्रद्विन्‌ ३. शशः, 
वैरिन्‌ । 

श तिपत्ति, सं. खी. (सं.) प्रप्िः-उपलभ्धिः(खी.) 
अधि-गमनं २. शानं ३. अनुमानं ४. दानं, 
अर्पणं ५..निरूपणं, प्रतिपादनं £. प्रवृत्तिः 
( खी. ) ७. निश्चयः ८. परिणामः ९. गौरवं 
१०. प्रतिष्ठा, सत्कारः ११. स्वीकृतिः ( खी. ) 
१२. सप्रमाणं प्रदरनम्‌ । 


व्रविपदा 


{ ३६२ 1 


त 





प्रतिपदा, सं. खी. ( सं. ) प्रतिपद्‌ ( सी. ) | प्रसिरोध, सं. पुं. ( सं. ) विरोधः, प्रातिकूल्यं, 


पक्षतिः ( सखी. ), शुक्लाः प्रथमतिथिः ( खी. ), 
प्रतिपदौ । 
प्रतिपश्च, वि. (-सं. ) ज्ञात, अवबुद्ध, ` अधिगत 
२. स्वी-अंगी,कृत ३. निधारित, निश्चित 
४. शरणागत ५. संमानित ६. प्राप्त ७. प्रवृद्ध । 
प्रतिपादक, वि. ( सं. ) दातु,दायक, २. निरू- 
पक, व्याख्यात्‌ २. उन्नायक ४. निष्पादक । 
प्रतिपादन, सं. पुं. (सं. न. ) निरूपणं, सप्र- 
माणं कथनं-साधनं-स्थापनं २. सम्यग्‌ ज्ञापनं- 
अवबोधनं ३. दानं, अपंणम्‌ । 
प्रतिपादित, वि. ( सं. ) सम्यग्‌ अवबोधित- 
ज्ञापित २. निधारित, निश्चित ३. दत्त । 
धा वि. ( सं. ) निरूपणीय, अवबोधनीय 
२.देय। 
प्रतिपाखन, सं. पु. ( सं. न. ) पालनं, पोषणं, 
संबद्धं र.रक्षणं, त्राणं ३.निर्‌+-वाहः-वहणम्‌ । 
्रतिफर, सं. पुं. (सं.न.) दे. 'प्रतिच्छाया"(१) 
२. परिणामः, फलं ३. प्रत्युपकारः ४. प्रत्यप- 
कारः, निष्कृतिः ( खी, ) । 
प्रतिबंध, सं. पुं. (सं.) विध्नः, बाधा, अन्तरायः 
२. प्रतिरोधः, व्याघातः ३. दे. 'पर्वध' । 
प्रतिवि, सं. पु. (सं. न.) दे. “प्रतिच्छाया? 1 
प्रतिविबित, वि. (सं.) प्रतिफलितप्रतिरूपित । 
प्रतिमा, सं. ली. ( सं. ) नवनवोन्मेषक्ञाख्निी 
प्रज्ञा, चमत्कारिणी बुद्धिः (खी), मतिप्रकषः 
२. बुद्धिः-मतिः-पीः (खी. ) ३. वैदग्ध्यं, बुद्धि- 
चातुयं ४. दीप्तिः ( सी. ) 1 
प्रतिभाक्षाली, वि. (-सं.लिन्‌ ) प्रतिभावत्‌, 
प्रतिभान्वित, सप्रतिम २. धीमत्‌, वुद्धिमत्‌ । 
प्रतिभू, सं. पुं. (सं.) रग्नकः, दे. "जामिनः । 
प्रतिभा, सं. सी. सं.) अनुकृतिः-मूतिः (ली.), 
चित्रं, प्रति,कृतिः( खी. )-मानं-रूप-च्छन्दकं 
२. प्रति,-विबं-च्छाया ३. माडः, मात्रं, तोल- 
भार+मानं ४. अकंकारमेद; ( सा. ) । 
प्रतियोगिता, सं. खी. (सं. ) प्रतिद्वद्विता, 
प्रतिस्पद्धा, अहमहमिका, विजिगीषा २.विरोधः, 
दसंतुता] 
प्रतियोगी, सं. पु. ( संगिन्‌ ) प्रतिदरदविन्‌, 
प्रतिस्पद्धिन्‌, विजिगीषुः २. द्रुः, वैरिन्‌ 
३. सदायकः ३. अंशिन्‌, अंशभाज्‌ । 
प्रतिरूप, सं. पं. (सं. न.) मूर्तिः (सखी. ), 
प्रतिमा २. चित्रं, अलेख्यं २. प्रतिनिधिः, 


कैषपरीत्यं २. बाधः-धा, व्याधातः, प्रतिन॑धः । 

प्रतिकिपि, सं. खली. ( सं. ) अनुलिपिः (खी. ), 
प्रतिरेखः । 

प्रतिलोम, वि. (सं. ) प्रतिकूल, विपरीत, 
विरूढ २. तुच्छ, नीच ३. विरोम, विपर्यस्त, 
ल्यत्यस्त । 

प्रतिरोमज, सं. पुं. (सं.) वणसंकरः २. उत्तम- 
वरणायां नायौ अधमवणात्‌ पुरुषात्‌ जातः । 

प्रतिवचन, सं. पुं. (सं. न.) उत्तरं, प्रतिवचस 
( न. ) २. प्रतिध्वनिः । 

श्रतिवत्सर, अन्य. (सं.) प्रति-अनु,-वषै-वत्सर्‌- 
अब्द, वरषे-वरभै, वत्सरे-वत्सरे । 

प्रतिवनिता, सं. खी. ( सं. ) सपत्नी, सभायां, 
समानपत्तिका । 

प्रतिवस्तु, सं. खी. ( सं. ) सदृ श-समान-तल्य+ 
वस्तु ( न. ), पदार्थैः २. प्रतिदत्तपदा्थः ३. 
उपमानम्‌ । 

प्रतिवस्तूपमा, सं. खी. (सं.) अथांकारमभेदः । 

प्रतिवाद, सं. पुं. ८( सं. ) प्रत्याख्यानं, निरा- 
करणं, निरासः, दै. "खंडन! २. विवादः ३. 
उत्तरम्‌ । 

प्रतिवादी, सं. पु. ( सं.-दिन्‌ ) प्रत्यर्थिन्‌, अभि- 
युक्तः २. ्रिपक्षिन्‌, प्रतिपक्षिन्‌, प्रत्याख्यावृ । 

प्रतिवासी, सं. पुं. ( सं. सिन्‌ ) दे. "पदोसी' । 

प्रतिवेशी, सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) दे. "पडोसी? । 

प्रतिक्लोध, सं. पु. ( सं.> ) नियातनं, प्रति, 
अपकारःद्रोहः । 

प्रतिश्याय, सं. पुं. (सं.) दे. "जुकाम २. पीन- 
सरोगः । 

प्रतिषिद्ध, वि. ( सं. ) दे. “निषिद्ध । 

प्रतिषेध, सं. पु. ( सं. ) दे. “निषेध” २. खंडनं, 
निरसनं ३. अथारकारभेदः ( सा. ) 1 

प्रतिष्ठा, सं. सी. ( सं. ) संस्कारः, अर्णा, सं-, 
मानः, आदरः, गौरवं २. यञ्चस्‌ (न. ), 
कीतिः-विख्यातिः-प्रसिद्धिः ( सी. ) ३. स्थापनं- 
ना, निधानम्‌ । 

प्रतिष्टित, वि. (सं, ) सत्कृत, सं-मानित, 
अभ्य्वित २. विश्रुत, प्रसिद्ध, विख्यात २.स्था- 
पित, प्रतिष्ठापित । 

भ्रतिस्पद्ध, सं. खी. ( सं. ) प्रत्यथिता, प्रति. 
्रदरिता, विजिगीषा, अहमहमिका २. करः । 





) 
4 
# 
4 


मतिसवी ____ ___{*, _ _-------- 






भ्रतिस्प्ड, सं. पुं. (सं -दिन्‌) प्रत्यायन्‌ 
द्रदरिन्‌, विजिगीषुः । 
श्रतिहत, वि. ( सं. ) अव प्रति-रुड, प्रतिवाधिन 
२. पराणुन्न, परावंतित ३. अपास्त, क्षिप्त ४. 
पतित ५. निराश्च £. पराजित, प्रस्त । 
प्रति(ती)ेहार, सं. पुं. ( सं.) द्वार्‌ ( खो. ), 
द्वारं २. हारपालः; क्ाःस्थः। 
श्रति(ती)हारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) इरपालः, 
द्ःस्थः, दौवारिकः। सं. खी. (सं.) दर 
पालिका ¦ 
प्रतिषठिसा, सं. खी. ( सं. ) प्रत्यपकारः, प्रत्यप- 
क्रिया, प्रतिद्रोदः, प्रतिनिर्यातनम्‌ । 
प्रतीक, सं. पुं. (सं. न.) प्रतिमा, मूर्तः २. 
मुखं, आननं ३. अग्रं, अग्रभागः ४. दशटोकद्ेः 
प्रथमशब्दरः ५, अंगं, अवयवः ६. विह, लक्षणं 
७. आकारः, रूपं -& प्रतिरूपं, स्थान पन्न- 
वस्तु(न.)1 
प्रतीकार, सं. पुं. ( सं. ) दे. प्रतिकार्‌ । 
अ्रतीक्षा, सं. खी. ( सं.) प्रतीक्षणं, उदीक्षा, 
प्रत्याशा, अपेश्ा । 
--करना, करि. अ., अप-उद््रतिदक्ष्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ), अनुप्रति-पा (प्रे. पालयति ) । 
प्रतीची, सं. खी. ( सं. ) दे. “पश्चिमः । 
प्रतीत, वि. ( सं. ) ज्ञात, विदित, अवगत, बुद्ध 
२. प्रसिद्ध ३. प्रसन्न । 
होना क्रि. अ., जञा-अवगम्‌-बुध्‌-परती (प्रति. 
इ ) ( सब्र कमं. )। 
प्रतीति, सं. खी. (सं. ) शानं, बोधः, अवगमः 
२, ख्यातिः ( खरी. ) २. विश्वासः ४. आनंदः 
५. आदर्‌{ 1 
ग्रतीप, वि. ( सं. ) विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल । 
प्रतीहार, सं. पु. ( सं. ) दे. तिहार! । 
प्रस्यंचा, सं. ली. ( सं. ) मौव, जिनी, ज्या, 
धनुर्गुणः । 
प्रत्यक्ष, वि. ( सं. ) ददय, दृ ग्गोचर, पुरःस्थित 
२. इन्दियग्राह्य, इन्द्ियगोचर, पन्दरियक ३. 
प्रकट, स्पष्ट । सं.पुं. (संन. ) प्रमाणमैदरः 
(न्याय, ), अनुभवमेदः । क्रि. वि. नयनयोः 
पुरतः २. स्पष्टं. व्यक्तम्‌ । 
- दर्शी, मं. पुं. (सं.श्िन्‌) (प्रत्यक्षः ) 
साचिन्‌ ( 
प्रमाण, मं. ए. 


ए, (सं. न.) प्रमाणमैदः 
(न्रा. )। 


प्रति | प्रत्यय, सं. पं (सं.) विश्वासः, 











न न 


विश्नः 
२, दब्दात्यभागः, प्रकृत्युत्तरं जायमानः 
आगमः ( छप्‌ तिड्‌ आदि, व्या. ) ३. प्रमाणं, 
माधनं ४. ज्ञानं ५. विचारः ६. व्याख्या 
७. कारणं ८. आत्रद्यकता ९. प्रशिद्धिः 
(ख्ी.) १०. चिह' १९. निणेयः १२. सम्मतिः 
( सत्री. ) १३. सदायकः, १४. स्वादः । 


प्रत्याख्यान, मं. पुं. (सं. न.) निसकरणं, 


निरसनं, खंडनम्‌ । 

प्रस्याञ्चा, सं. खी. (सं.) अशा, आल्लंसा, 
आकांस्ता २. उदीक्नाः प्रतीक्षा, अपेश्ष। 1 

प्रस्याक्री, वि. ( सं.-रिन्‌) परीश्लाधिन्‌ २. 
पदराम्बेषिन्‌ ३. आशावत्‌, आसान्वित । 

प्रन्याहार, मं. पुं.(मं.) प्रत्याहरणं, उपादानं, 
इन्दियनिग्रहः २, भल्मेन बहूनां ग्रहणं 

( उ. अच्‌=सव स्वरवर्ण, व्या. )( . । 

्न्युक्ति, सं. खौ. (सं. ) उत्तरं, प्रतिवचनम्‌ । 

भ्रत्युत, अव्य. ( सं. ) दे. "विक । । 
परवयुत्तर, सं पुं. (सं. न.) उत्तरस्योत्तर, 

उत्तरप्रतिवचनम्‌ 1 (9 

परसयुत्थान, सं. पुं. (सं. न.) स्वागताथन्‌ 
उत्थानं-अभ्युत्थानम्‌ २. रातुसाम्मुख्याथम्‌ 
उत्थितः (खी. ) ३. कार्यविशेषाय सञ्जी भू, 
सन्न्‌ ( दि. उ. अ. )। 

भ्रतयुस्पन्न, वि. ( सं. ) पुनरुत्पन्न २. स्वावसरे 
उत्पन्न । 

“मति, वि. ( सं. ) तत्कारधी, कुशग्रीय- 
मति, सृक्ष्मददिन्‌ २. प्रतिभान्वित ) सं. स्री. 
( सं.) तत्काल्धीः (खी. ), कुक्ञाग्रबुद्धिः 
(स्ौ.) २. प्रतिभा) 
भ्रलयुद्‌ गमन, सं. पु. ( सं. न. ) प्रत्युत्थानं, 
प्रत्युद्गमः । 
परत्युपकार,. सं. पुं. ( सं.) प्रति+उपकृतिः 
( शी. )-साद्ाय्यम्‌ 1 
भ्रल्येक, वि. ( सं, › एकैक, सवे, सकर । 
प्रथन, सं. पु. (सं. न.) विस्तारः, विततिः 
व्यापनिः ( स्री. ) २. यशःप्रसरणं-्रसारणम्‌ ३. 
क्षिपणम्‌ ४. प्रदद्यनम्‌ । 
प्रथम, वि. ( सं. ) आद्य, आद्विम, अग्रिम २. 
त्रे, उत्तम ३. प्रधान, सुख्य 1 क्रि. तरि. ( सं. 
न.) अग्रे, आदौ, पूव, प्रथमतः । 
कल्प, सं. पुं. ( सं.) सर्वोत्तम-;उपायः- 
युक्तिः ( खी. ) २. सख्यनियमः । 


प्रथमा 
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--पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) अन्यपुरुषः (व्या० ) । 
वय, स. पु. (सं-यस्‌ न.) यौवनं, तारुण्यम्‌, 
नववयसं ( न. )। 
प्रथमा, सं. खी. ( सं. ) विभक्तिविरोषः (ग्या.) 
२. मदिरा । 
प्रथा, सं. खी. (सं. ) रीतिः-रूदिः (सी. ), 
अनुसारः, आचारः, भ्यवहारः २. दे.्रसिद्धिः । 
प्रथित्त, वि. (सं. ) 3. श्रतिद्ध' | 
प्रदक्षिणा, सं. खी. (सं.) प्रदक्षिणःणं, 
परिक्रमः । 
प्रदत्तः वि. ( सं. ) अर्पित, विश्राणिन, उन्‌ -वि,. 
संष्ट, संक्रामित । । 
प्रद्र, सं. पुं. ( सं. ) नारीरोगभेदः, असृग्दरः 
{ दौ मेदौ-खेतप्रदरः, रक्तप्रदरः ) । 
भदृशेक, सं. पु. ( सं.) प्रदशयत्‌, दर्शानकार- 
यितृ २. दकः, द्रष्ट, पक्षकः ३. गुरुः 
प्रदशंन, सं. पु. ( सं. न. ) प्रकरनं, प्रकाशनं, 
व्यंजनं, विजृम्भणं, प्रफटी-आविषू-करणं २. दे. 
"लुमाइश' । 
शवशंनी, सं. खी. ( सं.) दे, "नुमाइश, । 
, वि. (सं. ) प्रकरीक्रृत, प्रकटित, 
प्रकाशित । 
प्रदान, सं. पुं. (सं. न.) दानं, विश्राणन, 
अपेणं, संक्रामणं २. विवाहः । 


भ्दि्या, सं. खी. (सं.) प्रदिर्‌-विदिश, 


( खी. ) विदिज्ञा, दिक्षोणः। 

प्रदीप, सं. पुं. ( सं.) दौपः, कञ्जटध्वजः, 
नयनोत्सवः दोषःस्यः >. प्रकाराः । 

ग्रदीपन, सं. पुं. (सं. न.) उद्-सं,दीपनं, 
भ्रज्वलनं २. प्रचोतनं, प्रकाशन, २. उत्तेजनं, 
प्रोत्साहनम्‌ । 

प्रदीप्त, वि. (सं. ) प्रज्वञित, उद-मं,-दी्त, 
समिद्ध २. प्रकाशित, प्रकाशमान ३. उज्ज्वल, 
भासुर । 

प्रदेश, सं. पुं. (सं.) चक्रं, मंडलं, प्रातः, 
देशविभागः, भूभागः २. स्थानं, स्थं ३.अगं, 
अवयवः \ 

प्रदोष, सं. पुं. (सं. ) संध्यासमयः, संध्या, 
सा्य॑कालः, दिनावसानं, रजनीमुखं २. संध्यां 
धकारः । 

भ्रधान, वि. (सं.) मुख्य, प्रेष्ठ, अग्रूय, अभ्रिम, 
परम, उत्तम, प्रमुख, विरिष्टं । सं. ८, 


नेतृ, नायकः, पुरोगः, अग्रणीः २. मंत्रिन्‌, 
सचिवः ३. प्रकृतिः ( खी. ), जगतः उपादान- 
कारणं, प्रधानं ४. समभा,पतिः-अध्य्षः 
५. इेश्वरः। 

-मंत्री, सं. पं. (सं.त्रिन्‌ ) महामंत्रिन्‌, 
प्रधान,-भमात्यः-सचिवः । 

प्रधानता, सं. सरी. (सं. ) उत्तमा, श्रेष्ठता, 
सुख्यता २. नेतृत्वं, नायकत्वं ३. अध्यक्षता, 
सम्पपतित्वं ४. मंत्रिपद, म॑त्रित्वम्‌ । 

प्रभ्वंस, सं. पु. ( सं.) वि-नाशः, प्रणाशः, 
विध्वंसः, उन्दः संहारः । 

प्रपंच, सं. पुं. (सं. ) सषि: (खी. ), संसारः, 
जगस्जालं २. विस्तरः, तिस्तारः, ३. दं, 
अआ!डबरः, कपटं ४, दे. "बेडा, । 

प्रपंची, वि. ( सं-चिन्‌ ) कापटिक, मायाविन्‌, 
छलिन्‌ २, चतुर, धूत्तं ३. कलहप्रियः । 

प्रपन्न, वि. (सं.) प्राप्त, आगत २. शरणागत ¦ 

प्रपात, सं. पु. (सं. ) दे. 'ज्लरना' २. अतट.+. 
भृगुः, निरवलबः पव॑तादिपाश्वः ३. अव,-पातः- 
पतनम्‌ । 

प्रपितामह, सं. पु. ( सं. ) दे. "पड्दादाः । 

प्रपितामही, सं. ली. (सं. ) दे. "पड्दादी' । 

प्रपौत्र, सं. पु. ( सं. ) दे. "परपोताः । 

प्रपौम्री, सं. सी. ( सं. ) दे. “परपोती' 

प्रफुल्ल, वि. (स. ) विकसित, स्फुटित, उत्‌-सं+ 
फुल्ल, प्रबुद्ध, भिन्न, विकच २. कुसुमित, 
पुष्पित ३. उन्मीलित, उन्मिषित (नेत्र) 
४. स्मित, आनदित । 

-नयनः, वि. (सं. ) विकननेत्र [ -त्रा,्री 
(खी.)]। 

- वदन, वि. (सं. ) स्मितानन, प्रसन्गमुख 
{ -नी (सी. ) = स्मितानना-नी, प्रसङ्कसुखा 
स्री. ]1 

प्रफुल्लित, वि. ( सं. ) दे. प्रफुल्ल? । 

प्रबंध, सं. पुं. ( सं. ) संविधा, उपायः, आयो- 
जनं, प्रयोगः, युक्तिः ( री. ) २. अवेक्षा-क्षणः,. 
निवांहः-हणं, प्रवर्तनं, अधिष्ठानं, व्यवस्थापनं, 
चालनं, व्यवस्था ३. निवंधः, लेखः, प्रस्तावः 
४, मह कान्यं, संग्रथितकविता । 

करतः, सं. पुं. (संत) प्रवकः, आयो. 
जकः, व्यवस्थापकः, निर्वाहकः, चालकः. 
जभन्यश्षः, अयपिष्ठातृ, अवेश्कः । 

















[ ३९६ | 


प्रमिति 


____„__ ~ ------- 











-कल्यना, सं. सी. (सं. ) स्तोकसत्या 
कल्पनाबहुला कथा । 

कारिणी, सं. खी. ( सं. ) प्रबन्ध-व्यवस्था, 
कर्त्री समितिः ( खी. )। 

-- कान्य, सं. पुं. (सं. न. ) क्रमबद्धकान्यम्‌, 
श्रन्यकान्यभेदः ( सा०)। 

प्रबंधक, सं. पुं. ( सं. ) दे. ्रबंधकतां' । 

प्रबल, वि. ( सं. ) बलवत्‌, सबल, बलिन्‌, 
दाक्तिमत्‌, ऊजंस्विन्‌, प्रभविष्णु २. उग्र, घोर, 
तीतर, प्र+चंड। 

प्रबुद्ध, वि. ( सं. ) जागरित, उन्िद्र, जाग्रत्‌ 
( शात्रंत ) २. विकसित ३. ज्ञानिन्‌ । 

प्रबोध, सं. पुं. (सं.) जागरणं, प्रबोधनं, निद्रा, 
मंगः-त्यागः २. यथाथ-पूण,ज्ञानं ३.सात्वनं-ना 
४. विकासः ५. पूरवनिरिदनं ६. नेतनारामः, 
मूच्छभंगः। 

प्रबोधन, सं. पुं, (सं. न.) (निद्रातः) उत्थानं, 
निद्राभंजनं २. जागरणं ३. उद्बोधः, उपदेशः, 
ज्ञापनं ४. सात्वनम्‌ । 

ग्रभंजन, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, पवनः र.वात्या, 
क्ष्चावातः, प्रकंपनः। (सं. न. ) उत्पाटनं, 
उन्मूलनं, वि-, नाशनम्‌ । 

ग्रभव, सं. पुं. ( सं. ) जन्महेतुः ( पुं. ) उत्पत्ति- 
कारणं २.उत्पंत्तिस्थानं, आकरः ३. सष्टिः(ली.) 
४. ( नादोनां ) उदममः, उद्भवः, मलम्‌ । 


प्रभा, सं. खी. (सं.) दीक्तिः-व॒तिः-कांतिः-रुचिः- 


होचिः (खी.), आभा, वरिमा, प्रकादाः, त्विषा । 
कीट, सं. पुं. ( सं. ) खचोतः, दे. जुगनू" । 
प्रभाकर, सं. पुं. ( सं. ) दिवाकरः, दे. “सुथं" । 
प्रभात, सं. पुं. (सं. न. ) विभातं, प्रातःकालः, 
उषा, ऊषा, उपः, ऊषः, अहमुंखं, क(का)स्यं, 
व्युष्टं, प्रत्यु(ल्यु )षः-ं, अरूणोदयः, विहानः-नं, 
उपस्‌ (सखी. )। 

प्रभाव, सं. पुं. (सं.)सामथ्यंयक्तिः (स्री.), बलं 
२. माहा््यं, महत्वं ३. वशः, प्रावस्यं 
४. परिणामः, फलम्‌ । 

प्रभु, सं. पुं. (स.) जगदीयाः, परमेश्वरः 
२. स्वामिन्‌, भनु ३. अधिपतिः, नायकः 
३. श्रेष्टजनोपाधिः । 

--भक्त, वि. (सं.) स्वामिभक्त, कंस्य, 
सत्सेवक २. प्रभूपासक, भगवद्भक्त । 

प्रभुता, सं. सखी. (सं. ) मदृत्त्वं, माल्यं 


२. श्ासकता, अधिकारित्व ३. वैभवं ४. स्वा- 
मित्वं, प्रभुत्वम्‌ । 

प्रभूत, वि. (सं.) दे. श्रचुरः २. उत्पन्न, 
उद्भूत, उद्गत । 

प्रति, क्रि. वि. ( सं. ) तदारभ्य, ततोऽनन्तर, 
आदि,-हइत्यादि । सं. खी., आरंभः। ` 

भ्रमेद, सं. पुं. (सं. ) प्रकारः, वगः, जातिः 
( खरी. ) २. अंतरं, मेदः, भिदा । 

प्रमत्त, वि. ( सं. ) उन्मद, मदोन्मत्त, मत्त, 
क्षीब २. उन्मत्त, वातुल, उन्मादिन्‌ । 

प्रमथन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोडनं २. क्लेदनं 
३. हननम्‌ । 

प्रमद्‌, सं. पुं. (सं.) आनंदः, हर्षः २. क्षीवता । 
वि., क्षीब । 

प्रमदा, सं. .(सं.) सुंदरो, उ तमयोषित्‌ (ख .) 

प्रमा, सं. सी. ( सं.) यथार्थज्ञानं, शदधबोधः 
२. दे. "मापः । 

प्रमाण, सं. पु. (सं. न.) निदशेनं, साधनं, 
उपपत्ति: (स्री.) मुख्यदेतुः २. साक्ष्यं, प्रामाण्यं 
३. सत्यता ४. इयत्ता, निर्दिष्टपरिमाणं ५. 
शाखम्‌ । वि.,सत्य, सिदध २. मान्य, स्वीकायं । 
-पत्र, सं. पुं. (सं. न.) आगम-नि्णय- 
निदशेन,-पत्रम्‌ । 

प्रमाणित, वि. (सं. ) साधित, उपपादित, 
स्थापित, प्रमाणौ-सत्या,-कृत, सत्यापित । 
प्रमाता, सं. पुं. ( सं.-त्‌ ) प्रमाणैःक्ञातृ-बोदभ्‌ 
प्रमातामह, सं. पु. ( सं. ) मतामहपित्‌ । 
प्रमातामही, सं. सखी. (सं. ) प्रमातामहपत्नी । 
प्रमाद, सं. पु. (सं. ) अनवधानं-नता, उवेश्ना, 
सावधानताऽभावः २. ्रांतिः-वुटिः (खी.), 
श्रमः| 

करना, क्रि. अ., प्रमद्‌ (दि. प.से.), 
प्रमद्‌ कृ) 

प्रमादिका, सं. सखी. (सं. ) श्चतयोनिकन्या 
२. प्रमादिनी नारी । 

प्रमादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनवधान, प्रमत्त, 
अनवहित । 

प्रमापण, सं. पुं. (सं. न.) वधः, हत्या, 
हननम्‌ । 

प्रमित, वि. (सं. ) ( यथाथ ) ज्ञात, अवगत 
२. परिमित, स्तोक ३. प्रमाणित । 

प्रमिति, सं. खी. (सं. ) प्रमा, प्रमाप: प्राप्तं 
सत्यज्ञानम्‌ २. मानं, परिमाणम्‌ । 


भ्रमुख 


[ ३९६ ] 
्द्धङ्धङ्ख्धङ्ङध-- 





प्रमुख, वि. (सं.) प्रधान, शरेष्ठ, मुख्य २. प्रथम, 
आदिम ३, प्रतिष्ठित, मान्य । 

प्रमुदित, वि. ( सं. ) प्रहृष्ट, प्रसन्न, आनंदित । 

प्रमेह, सं. पु. (सं.) मेः, मूत्रदोषः, बहुमूत्रता । 

प्रमोद, स. पु. ( सं. ) हषः, आनंदः, प्रसन्नता 
२. सुखम्‌ 1 

प्रयत्न, सं. पुं. (सं. ) उथमः, अध्यवसायः, 
आयासः, चेष्टा, वेष्टितं २. जीवन्यापारः(न्या.)। 


--श्ीरु, वि. ( सं. ) प्रयत्नवत्‌, सयत्न, उच. 


॥ 


भिन्‌, अध्यवसायिन्‌, सचेष्ट । 

प्रयाग, सं. पुं. (सं.) तीर्थविरोषः २. महायज्ञः । 

प्रयाण, सं. पु. (सं. न.) प्रस्थानं, गमनं, त्रज्या, 
यत्रा >. युद्धयात्रा । 

--काल, सं-पुं.(सं.)गमनकाटः २. भृत्युसमयः। 

प्रयास, सं. षु. (सं, ) उचोगः, प्रयत्नः, 
परि-्रमः। 

प्रयुक्त, नि. ( सं. ) व्यवहृत, ग्यापृत, उपयुक्त, 
सेवित, उपभुक्त । 

प्रयोग, सं. पुं. (सं. ) उपयोगः, उपभोगः, 
सेवनं, न्यवहारः २. अनुष्ठानं, साधनं 
२. प्रक्रिया, विधानं ॐ. तांत्निकोपचारः ५.अभि- 
नयः ६. कुसीदाय ऋगदानम्‌ । 

करना, उप-प्रयुज्‌ (र. आ. अ.), व्याप 


प्रे.) सेव्‌ (भ्वा. आ. से.), उपञुञ्‌ 


(र. आ. अ, )1 

प्रयोजक, सं. पुं. ( सं. ) अनुष्ठातृ, उपयोक्त 
२. प्रेरकः ३. व्यवस्थापकः । 

प्रयोजन, सं. पुं. (सं. न.) अथः, कार्यं 
२. उहैश्यं, अभिप्रायः, आशयः । 

प्रलयंकर, वि. (सं. ) प्रल्य-विनाश-संहार,- 
कर-कारिन्‌ 1 

प्रख्य, सं. पुं. ( सं. ) कल्पांतः, प्रतिसंचयः, 
ब्रह्माडनाश्चः, विलयः, संक्षयः । 

प्राप, सं. पुं. ( सं. ) निरथंकवचनानि (बहु), 
प्र, जल्पः- जल्पनम्‌ । 

प्ररोभन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोभनं, लोभेन 
प्रबतंनं २. प्ररोभकपदाथः, विकारहेतुः । 
प्रवचना, सं. स्री. ( सं. ) धूतेता, कैतवं,खलम्‌ । 

प्रवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) व्याख्यानं, विवरणं, 
प्रकादनं, स्पष्टीकरणं २. व्याख्या ३. वेदांगम्‌ । 

प्रवर, वि. ( सं. ) श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य (सं. न.) 
गोत्रम्‌ । ( सं. पुं. ) संततिः ( खी. ) २. गोत्न- 
परवतंकसुनिन्यावर्पको मुनिगणः । 





ग्रवतेक, स. पु, ( सं. ) आरम्भकः, संस्थापकः 
प्रवतेयिनृ २. संचःरकः, निर्वाहकः: ३. प्रेरकः 
नियोजकः ४. उत्तेजकः ५. आविष्कारकः। 
प्रवतन, सं. पुं. (सं. न.) कार्योपक्रमणं, 
२. कार्य,-संचाज्नं-निवंहणं ३, प्रचारणं 
४. उत्तेजनम्‌ । 


प्रवाद्‌, सं. पु. (सं. ) जनश्नुत्िः (खी.), 


किंवदंती, लोक,+वादः-वात्तां २. अपवादः 
मिथ्याकलंकः । 

प्रवा, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) विद्रमः २. किश्च- 
(स)ल्यः ३. वीणादण्डः। 

प्रवास, सं. पुं. -( सं. ) विदेशवासः २. विरेशः। 
प्रवासी, वि. ८ सं.-सिन्‌ ) प्रोषित, विदेशस्थ, 
विदेशवासिन्‌ । 

प्रवाह, सं. न. (सं. ) स्रवः, स्रवणं, सुरिः 
(खी.); स्रावः २, (जल-) धारा, वेगः, 
ओघः, स्रोतस्‌ (न.) ३. काय॑निर्वाहः 
४. व्यवहारः ५. प्रवृत्तिः ( स्री. ) ६. क्रमः, 
सततगतिः ( खी. )। 

प्रविष्ट, वि. ( सं. ) कृतप्रवेश, अन्तर्गत । 
प्रवीण, वि. ( सं. ) निपुण, कुशल, दक्ष, पड, 
चतुर, निष्णात, विश्च २. बीणावादनकुशल । 
प्रवीणता, सं. खी. (सं. ) नैपुण्यं, दाक्ष्यं, 
कोशा, पाटवं, चातुर्यम्‌ । 

प्रबृत्त, वि. ( सं, ) रत, मग्न, पर, -पलायण 
२. उद्यत ३. नियुक्त । 


- करना, क्रि. स. प्रवृत्‌ (प्र. ), नि-उद्‌.युन्‌ 


(चु. ) प्रणी ङ,प्रेर्‌ (प्र. )। 

--होना, क्रि. अ., प्रवृत्‌ (भ्वा.आ. से.), 
रत मग्न-तत्पर (वि. ) भू । 

प्रबृत्ति, सं. खी. (सं. ) रुचिः ( खी. ), छंद 
अभिलाषः, भावः २. वृत्तांतः ३. कायनिर्वाहः 
४. विषयासंगः ५. उत्पत्तिः ( सी. ) । 

प्रवेक, सं. पुं. ( सं. ) अन्तर्‌+विगाहनं-गमनं 
२. गतिः ( सखी. ), उपगमः ३, बोधः, श्षानं 
परिचयः । 
पत्र, सं. पु. 
पत्रकम्‌ । 
--शल्क, सं. पुं. ( सं. ) प्रविष्टि, शुस्कः-कम्‌ । 
प्रवेशिका, सं. खी. (सं.) परीक्रमेदः २. 
प्रवेष्टरी । 

प्रच्रजित, वि. (सं. ) सन्न्यासिन्‌, चतुथा 
भमिन्‌, परित्राजक । 


(सं. न.) प्रविष्टिपत्र 








न 








श्रब्रञ्या 


प्रच्रज्या, सं. सी. (सं.) #मन्न्यासः, वैराग्यम्‌, 
नचतुथान्रमः। 

प्रशंसक, सं. पु. ( सं.) स्तोतृ, स्तावकः, 
नावकः, दराघकः २. चाडकारः 1 

प्रहय॑सनीय, ति. (सं.) प्रस्य, इराध्य, 
स्तुत्य, नुत्य. प्रशंसां । 

श्रव॑सा, सं. खी. ( स. ) रकाघा, स्तुतिः-नुतिः- 
नुः ( खी. ), स्तवः, कीतेनं, इडा । 

करना, करि. स. प्रशंस्‌ (भ्वा. प. से.) इकाघ्‌ 
(श्वा. आ. से.), नु (अ. प. से.)स्तु 
(अ.प.अ.); ईड (अ. आ. से.)) 
--डोना, क्रि. अ. प्रांस-स्तु-नु इलाध (कमं.) 1 
श्रशंसित, वि. ( सं. ) दे. (प्रशस्तः । 

प्ररामन, सं. पुं. (सं. न.) शमनं, शांतिः 
( खी.) २. नाञ्चनं ३. मारणं ४. वशीकरणम्‌ 
प्रशास्त, वि. (सं. ) नुत, नूत, स्तुत, इाधित, 
प्रश्॑सित २. दे. प्रशंसनीय" ३. उत्तम, श्रेष्ठ । 
--पाद्‌, सं. पु. ( सं. ) दशना चायंविदोषः । 
प्रशस्ति, सं. खी. (सं.) दे. श्रशंसा' २. पत्रारंमे 
प्रंसावाक्यं ३. रां कतिकेवः ४. प्राचीन- 

ग्रन्थानां केखकादिपरिचायकानि आचंत- 

वाक्यानि । 

प्रशस्य, वि. (सं.) दे. श्रशंसनीय' २. उत्तम । 
प्रांत, वि. ( सं. ) स्थिर, क्षोभहीन, निश्चल, 
स्तिमित, निष्कंप २. शांतचित्त, क्षोभ, 
उदरेग-शन्य । 

प्रशाखा, सं. ली. (सं. ) स्थु-तनु+क्षखा, 
प्र्षाखिका 1 

प्रदन, सं. पुं. (सं. ) पच्छा, अनुयोगः, २. 

` विकर्प.विवाद्-जिक्नासा+विषयः । 


--उक्तर, सं. पुं. (सं. ररे) | 


ने (हि. ), संवादः । 


-करना, या पूना, तरि. स.» प्रदनं प्रच्छ 
(तु, प. अ. ), प्ररनयति ( ना. धा. ), अनुयुज्‌ 


(रु. आ. अ. )। 


प्रश्वास, सं. पुं. ( सं. ) उच्छ्वासः २. उच्छव- 


सनम्‌ 
प्र्टभ्य, वि. ( सं. ) प्ररनादं २. पृच्छाविषयः 1 


प्रसंग, सं. पु. ( सं. ) विषयानुक्रमः, प्रकरणं, 
अर्थसंगतिः (खी. ) २. मैथुनं ३. संबंधः, 
संगतिः (खी.) ४. अनुरक्तिः (खी. ) 


"५. वाता, विषयः ६. सदवसरः ७. विस्तारः । 


[ ३६७ ] 


प्रपूति 


प्रसक्त, पि. ( सं. ) संरग्न, = भस्त, वि. (सं. ) संरु्न, संदिलष्ट २. आसक्त 


३. प्रस्तावित । 


प्रसन्न, वि. (सं. ) सं-तुष्ट, प्रहृष्ट, सानंद, 


आनंदित, प्रमुदित, प्रफुल्ल २. निर्मङ । 


करना, करि. स., अनंद्‌-आहृाद्‌-तुष्‌-प्रसद- 


्रमुद्प्रह्‌ (प्र. ) 1 


होना, क्रि. अ. प्रसद्‌ (च्वा. प. अ.) 


आहाद्-प्रमुद्‌ (भ्वा. आ. से.), प्रहष्‌ 
(दि.प.से.)। 


प्रसन्नता, सं. खी. ( सं. ) आनंदः, अह्हदः, 


प्रहषः,सं.-तोषः, प्रमोदः+उल्वःसः २.अनुग्रहः 
३. स्वच्छता 1 


प्रतव, सं. पुं. ( सं, ) जननं, प्रसूतिः ( खी. ), 


गर्भमोचनं २. जन्मन्‌ ८ न. ), उत्पत्तिः (खी.) 
३. सं नानः ४. फं ५. कुसुमम्‌ । 


प्रसधरिनी, वि. ( खी. ) उत्पादयित्री, जनयित्री, 


प्रसवित्री 


प्रसाद, सं. प्रं. (सं. ) कृपा, दया. अनुग्रहः 


२. प्रसन्नता ३, स्वच्छता ४. काव्यगुणविषेषः 
(सा.) ५, देवा्यवरिष्टपदाथः, रोषः 
६. भोजनं ७. नैवेचं, वायनं-नकम्‌ । 

म्रसादी, सं. खी. ( सं. प्रसादः ) देवार्पित- 
पदाथः २. नैवेधं ३. गुरुजनदत्तवस्तु (न. ) । 

प्रसाधन, सं. पु. (सं. न.) वेशः-पः २. भूषण. 
मंडनं, श्रंगारः ३. निष्‌-संमपादनं, करणम्‌ । 

प्रसाधित, वि. ( सं. ) परिष्‌-संस्‌ +कृत २. स 
सम्पादित । 

प्रसार, सं. पु. (सं.) प्रसरः, निस्तारः, 
विततिः ( सरी. )। 

प्रसिद्ध, वि. ( सं.) प्र-वि-ख्यात, यश्चस्विटः 
कीतिमत्‌, लोकविश्रत, यज्ञोधर, घुं 
ठन्धकीति । 

प्रसिद्धि, सं. खरी. (सं.) ख्यातिः-कीतिपविश्रुतिः 
( खो. ), यस्‌ ( न. ), दलोकः, विश्रावः । 
भ्रसू , सं. खी. ( सं. ) जननौ, मातृ ( सी. )। 
विं. प्रसवित्री, जनयित्री 1 

प्रसूता, सं. खी. ( सं. ) जातापत्या, प्रजाताः 
प्रसूतिका । 

--का बुदूबार, सं. पु, सू तिकाज्वरः 1 

प्रसूति, सं. खी. ( सं. ) प्रसवः, जननं २. उद्‌. 
भवः ३. उत्पत्तिस्थानं ४. संततिः ( सी. ) 
५, प्ररुता। 


प्रसून 
ग्रसून, सं. पुं. (सं. न.) कुसुमं, पुष्पं २.फलम्‌ । 
वि., जात, उत्पन्न । 

-वषे, सं. पुं. ( सं. ) पुष्पवृष्टिः ( खी. ) 
वाण, सं-पुं. (सं.) पुष्प~दारः-वाणः, 
कामः, मदनः । 

श्रसृत, वि, ( सं. ) प्रगत, प्रचलित २. विस्तृत, 
विस्तीर्णं ३. लंब, द्धं, आयत ४. व्यस्त, 
संकग्न ५. सुशील, विनच्र ६. गत, यातत ७. 
स्फूतिमत्‌ 
श्रसता, सं. सी. ( सं. ) जंघा, टक्किका । 

-श्रसेक, सं. पुं. ( सं. ) आ-अव-, सेकः-सेचनम्‌, 
अभिवषणं, अभ्युक्षणं, प्रोश्चणम्‌ क्षरणं, गलनं, 
सरवणम्‌ ३. वमनं, वयः, वयिः (खी. ) ४, 
द्विका,कटोरिका-अग्रमागः 1 

श्रस्तर, सं. पुं. (सं.) रिख, पाषाणः, 
दे. पत्थर, । 

-भ्रस्ताव, सं. पं. ( सं. ) अवसरः, उचितकालः 
२. प्रसंगः, विषयः ३. प्रकरणं ४. उपक्षेपः, 
उपन्यासः ५. प्र-निबंधः, केलः ६. दे. 
श्रस्तावना! । 

अस्तावना, सं. खी. (सं. ) भूमिका, उपोद्धातः, 
प्राक्कथनं, आमुखं, अवतरणिका २. आरम्भः, 
उपक्रमः । 
भ्रस्तुत, वि. (सं.) न॒(नू त्त, इलाधित। 
२. उक्त, कथित ३. प्रासंगिक, प्रसंगप्राप्त 
४. उपस्थित, प्रतिपन्न ५. उधत, मञ्ज 
६. निष्पन्न, संपादित । 

प्रस्थान, सं. पुं. (सं. न.) प्रयाणं, अपक्रमः, 
गमनं, यात्रा २. विजिगीषुमेनायाः प्रयाणम्‌ । 
भस्वेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पसीना" । ` 

प्रहर, सं. पु. (सं. ) यामः, दे. "पहर । 

ग्रहरी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दे, "पहरा" सं. पुं. २। 

, हसन, सं. पु. ( सं. न. ) रूपक-नाटक,मेदः, 
२. परिहासः, विनोदः ३. अव-उप,-हासः । 

प्रहार, सं. पुं. (सं. ) आघातः, ताडः, 
नि्धात्तः, हथः । 

करना, क्रि. सं. आहन्‌ (अ.प. अ.) 
प्रह (भ्व. प. अ. ), तड (चु. ), प्रहारंङ़। 

प्रहृष्ट, वि. (सं) प्रमुदित, सुप्रसन्न, अत्यानंदित 

प्रहेकिका, सं. ली. (सं.) प्ररनदूती, दे. "पदेलीः । 

भ्रांगण, सपु. (सं. न.)अजिर, अ॑गनं, चत्वरम्‌ । 

श्रांजर, वि. ८ सं.) सरल, ऋजु, २. सत्य, 
यथाथ ३. सम्‌, समतल । 
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भर 





प्रांत, सं. पुं. (सं. ) देशभागः, राष्ट्रविभागः 
२. भूखंडः, प्रदेशः ३. सीमा, समंततः ४. अरं, 
कोटिः (खौ. ) ५. दिक्‌ (ल्ली. )। 

प्रांतीय; वि. (सं.) प्राक, प्रांत.संमधिन्‌- 
विषयक 1 

प्राहकेट, वि. (अं. ) स्वकीय, आत्मीय 
२. विदिष्ट, असार्वंजनिक ३. गुप्त, संबरणीय । 

-सेक्रेटरी, सं. पुं. ( अं. ) *स्वकीयसचिवः । 

प्राकार, सं. पुं. (सं. ) वभरःप्र, ्ा(साोलः, 
वरणः । 

प्राङृत, वि. (सं.) प्रकृतिज, प्राकृतिक 
२. स्वाभाविक, नैसर्गिक ३. साधारण ४.लौ- 
किक ५. तुच्छ, नीच ६. भौतिक । सं. खी. 
(सं. न.) व्यवहारभाषा २. प्राचीन- 
भाषाविरेषः। 

प्राङृतिक, वि. ( सं. ) दे. 'प्रक्रतः । 


प्राची, सं. खी. ( सं.) पूवंदिश्ष, पुवंदिश्‌ 


( खली. ) २. पूजकपूज्ययोः पुरोवतिदिशा । 
प्राचीन, वि. ( सं. ) पुराण, प्राकूतन, परात्तन, 
पूवे, प्राक्कालीन २. पूर्वदेशौय, प्राच्य, 
पौरस्त्य, पूवदिकस्थ, पराच्‌ । 

प्राचीनता, सं. सरी. ( सं. ) पुराणता, पुरात- 
नता इ. । 

प्राचीर, सं. पु. (सं. न.) प्रांततो वृत्तिः 
खी.) प्रावरः, प्रावृनिः (स्री. ), दे. "प्रकारः । 
प्राचुर्यं, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रचुरता, । 
प्रास्य, वि. (सं. ) दे. श्राचीन' ( १-२)। 
प्राज्ञ, वि. तथा सं. पुं. (सं.) पंडित(:), 
विज्ञ (: ), धीमत्‌, बुद्धिमत्‌, विद्वस्‌ 1 

प्राज्ञी, सं. खी. तथा वि. ( सं. ) प॑ंडिता, बुद्धि- 
मती, विदुषी ( नारी )। 

प्राण, सं. पुं. (सं. प्राणाः बहू. ) असवः (बहु.) 
हन्मारुतः २. श्वासः, उच्छासः, श्वसितं, 
३. पवनः, अनिलः ४. वं, दाक्तिः (स्री. ) 
५, जीवनं, चैतन्यं £. अःत्मन्‌ ७. प्रियो 
मनुष्यः पदार्थो वा । 

--स्याग, सं. पु. (सं.) त्युः, निधनं २.आत्म, 
हत्या-घातः । 

दंड, सं. पुं. ( स॑. ) देद-गृत्यु,-दंडः, उत्तम- 
साहसम्‌ । 

धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) जीवनं, प्राणनं, 
देहधारणम्‌ । 


[ता 





प्राणात 





नाथ, सं. पुं. (सं. ) प्राणपतिः, प्रणिध्रः, 
पतिः, भनु २. दधित, बह्लभः। 

--ग्रतिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) देवप्रतिमायां प्राण- 
स्थापनविधिः । 

प्रिथ, वि. ( सं. ) प्रियतम, अत्यंतप्रि्र । 
पुं, भनु, पतिः। 

--हर, वि. (सं.) प्राणदहारिन्‌, मारक, धातक । 

--उड जाना, मु. अत्यंतं त्रस्‌ (दि.पसे.) 
मी (जु. प. अ. ), मयविहल(विनेमू । 
रे तक आना, मु. आस॒न्नमृत्यु (वि.) 
भू, कंठमगतप्राण (वि.) जन्‌ (द्वि, आ. से.)। 

--स्यागना, दना या निकारना, सु., प्राणान्‌ 
त्यज्‌ (भ्वा. प. अ.) दे. 'मरनाः। 


-रेना, मु. हन्‌ (अ. प. अ. ), म-भ्यापद्‌ | 
| --होना, क्रि. अ. आपू-लम्‌-अभिगम्‌ ( कम. ) । 
। प्राति, सं. खी. ( सं. ) लाभः, प्रतिपत्तिः-उप- 


(प्रे.)म्‌ (रुप. से. चु.) 
श्राणत, सं. पुं. ( सं. ) निधनं, मरणम्‌ । 


अआरणःतक, वि. (सं. ) प्राण,-हर-हःरिन्‌, 
धातक, मारक । 
अ्राणात्यय, सं. पुं. (सं.) मल्युः, निधनम्‌ 


२. प्राणान्त-देहान्त-समयः-कालः ३. प्राण+भयं- 
संशयः-संकटम्‌ । 

ग्राणाधार, सं. पुं. ( सं.) पतिः, भतं । वि. 
जीवनाश्नय, अतिग्रिय । 

श्राणायाम, सं. पुं. ( 
प्रश्वासगतिनिरोधः 

श्राणाहूति, सं. ली. ( सं. ) जीवनोत्सगः, 
आत्मबलिः, भोजनारम्भे पंचप्रणिभ्यो भक्षणम्‌ । 

श्राणो, वि. ( सं.~णिन्‌ ) सप्राण, प्राणधरिन्‌, 
"सं जीव, जीवत्‌ ( दात्र॑त)। सं. . पुं. जीवः, 
जंतुः २. मनुष्यः ३. व्यक्ति (क्ली. )। 

शणेक्ा-धर, सं. पुं. (सं. ) दे. श्राण' के नीचे 
"प्राणनाथः । 

श्रणोवहार, सं. पुं. ( सं. ) आहारः, भोजनं, 
खाथम्‌, मध्यम्‌ । 

प्रातः, अन्य, } वि 

प्रातःकार, सं. पु. 

प्रातः-रमरभीय, वि. ( सं. ) पुण्य,ररोक-ील- 
चरित, महात्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ । 

प्रात, क्रि. वि. ( सं. प्रातर्‌ अन्य. ) प्रातःकलि, 
प्रभातसमये । 

-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) सर्यः, भानुः ¦ 
-भोजन, सं. पुं., दे. करेवा? । 


) योगांगमेदः,श्ास- 
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प्रारमिक 


आदिम, 


( सं.) आच, 
२. पूवं, प्रावेदिक, प्रास्ताविक 
३. मौर, मौलिक । 
प्राहुभ.व, सं. पुं. ( सं. ) आविभावः, प्राकय्यं 


प्राथमिकः, 
प्रारंभिक 


प्राकादयं, व्यक्तता २. उत्पत्ति 
जन्मन्‌ (न. )। 

परादुभूंत, वि. ( सं.) आविभूत, प्रकटित, 
प्रकर्ीभूत, व्यक्तं २. जान, उत्पन्न । 

प्राधान्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. प्रधानता) 

प्राक्त, वि. ( सं. ) रब्ध, अधिगत, आसादित, 
प्रतिपन्न, वित्त, वित्र । 

करना, क्रि. स. प्र+आप्‌ (स्वा. प. अ.), 
अभिगम्‌, लभ्‌ (म्वा. आ. अ.) आसद्‌ 
(प्र. ), बिद्‌ (तु. उ. वै. )। 


(खी.), 


लब्धिः ( सरी. ) अधिगमः, प्रापणं २. गतिः 
( स्री. ) ३. अर्जनं ४. आयः, अर्थागमः । 
प्रप्य, वि. ( सं. ) रभ्य, अपिगंतव्य, प्राप्त्य 
२. समसिदनीय, गम्य । 

प्रामाणिक, वि. ( मं. ) सप्रमाण, प्रमाणसिद्ध, 
२. विश्वसनीय, विश्वस्य ३. सत्य, तथ्य 
४. शाखसिदध ५. हैतुक, युक्तियुक्त 1 
प्रामाभ्य, सं. पुं. (सं. न.) प्रमाणतानत्वं 
२. प्रतिष्टा । 

प्रायः, क्रि. वि. (मं. ) प्रायशः बहुशःषा, 
प्रायेण, मुहुमुहुः, भूयोभूयः, अनेकशः, 
अभीक्ष्णं २.-कल्प+भूविषएठभप्राय, (उ. दै. 
प्राय" की टि.), उप-( उ. उपर्विश्चाः छत्राः ) | 
प्राय, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं २. मरणं 
३. मरणाथंमनशनं, दे. “धरना' । 

- द्वीप, सं. पुं., दवौपकट्पः-पम्‌ । 

(टि. जब “प्राय समासात मै हः तब १.-तुस्य, 
सदृ (उ, अमृतप्राय बचन = अगरृत,तुल्यं- 
सदं वचनं ) २. थिष्ठ~कटप (उ, गृतप्रायो 
मनुष्यः, मृत.-कस्पः-भूयिष्ठः मानवः ) 1 

प्रायश्चिस, सं. पु. (सं. न.) पप,निष्कृतिः- 
विश्युदिः ( दोनों खी. ), अध,नाशनं-क्नारनं- 
माजन, पापनाश्चकङ्त्यम्‌ । 

प्रारंभ, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रमः २. अदिः 

प्रारंभिक, वि. ( सं, ) ओपक्रमिक, आरभिक 
२. आच, आदिम ३. प्राथमिक, प्रवेशिक । 


श्ररन्ध 


प्रारन्ध, सं. खी. (सं. न.) भाग्यं, दैवं, 
अदृष्ट, प्राक्तनं, नियतिः ( खी. ) । वि., कृता- 
रंभ, उपक्रांत । 

श्रथन, सं. स्री. (सं.) याचना, याचञा,.अभिः 
दास्तिः ( खी. ), आ-नि,-वेदनं, अभि-~, अथना। 

करना, क्रि. स. अभिप्र, अथं (ु.मा.से.), 
याच्‌ (भ्वा. उ. से. ), सविनयं आ-नि-विद्‌ 
(प्रे. )। 

पश्र, सं. पुं. ८ सं. ) आवेदनपत्रम्‌ । 

प्राथनीय, वि. ( सं, ) याचनीय, अभ्यर्थनीय । 

प्राथित, वि. (सं.) याचितं, अम .थित, 
निवेदित । । 

प्रार्थी, सं. पुं. ( सं.-धिन्‌ ) प्रार्थयित्‌, याचकः. 
निवेदकः । 

प्रारुन्ध, सं. सखी., 

प्रासंगिक, वि. 


दे. प्रारब्धः सं. स्री. । 
(सं. ) प्रसंग,-आगत-प्राप्र- 


उचित, अनुरूप, प्रस्तुत, प्रास्ताविक [ -की ` 


( खी. ) = प्रस्तातिकी } 

प्रासाद, सं. पुं. (सं. ) राज-नृप.-गृह-मवनं- 
मंदिरं, रम्यै, सौधः-धम्‌ । 

प्रिक्म, सं. पुं. (अं. ) विपादवंकाचः । 

प्रिय, वि. (सं.) दे. प्याराः २. मनोहर 
अभिराम । सं. पु, पतिः २. कांतः, दयित 
३. जामात्‌ ४. हितम्‌ । 

-तम, वि. (सं.) प्रष्ठ, प्रण्प्रिय। सं. 
पतिः, भतरं । २. वल्लभः, कांतः । 

तमा, वि. (सं.) प्रष्ठ, प्राणप्रिया । सं. सी, 
पत्नी २. काता। 

-- दशन, वि. ( सं.) स-शुभ,-दरशानः 
सुरूप, रोभन, संदर । 

-भाषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) मधुरभाषिन्‌, प्रिय 
वादिनू्‌-वचन । 

--वर, वि. (सं. ) प्रेष्ठ, प्रियतम । 

प्रिय, स. खी. (सं. ) नारी, रमणी २, पत्नी 
भायां २. प्रेयसी, प्रेमवती, कांता । 

प्रीतम, सं. पुं. दे. प्रियतमः 


„ चष्चध्य, 


प्रीत, | सं. खी. [ सं. प्रीतिः (ली.)) दे. 
भीति, प्यार" २.तृर्निः(खी.) ३.आनंदः, 
इषेः । 


~ पूवक, क्रि. वि. ( संक ) प्रेम्णा, स्नेहेन । 
--भोज, सं. पुं. ( संभोगः ) प्रीतिमोजनं, 
भोजनोत्सवः। 


[ ००० ] 


= 








भ्रक्षक, सं. पु. (सं. ) दश्चकः, द्रष्ट २. (नार- 
कादि मे) पाषंदः, सामाजिकः । 

प्रकषण, सं. पुं. (सं. न.) नेत्रं २. अयलोकनं 
दशनम्‌ । 

प्रत, सं. पुं. ( सं. ) नरकस्थप्राणिन्‌ २. भूत- 
भेदः, वैतालः ३. मृतमानवः, द्ववः । 

कमं, सं. पु. [ सं-कम॑न्‌ (न.)] प्रेत 
कायै.क्रिया-कृत्यं, आमृत्योः सर्पिडीकरणपर्य॑त 
क्रियकलापः। 

- गृह, सं. पुं. (सं. न.) व्रेतभूमिः (ञी. ) 
इमशानम्‌ । 


-दाह, सं. पुं. (सं. ) अन्त्येषटि-मृतक, 
-संस्कारः। 
- पक्ष, सं.पु.(सं.) पितृपक्षः, गौण-चांद्राचिन- 
कृष्णपक्षः । 


परति, सं. पुं. ( सं. ) यमराजः । 

प्रेतनी, सं. खी. (सं. प्रेतः) पिद्ाची-चिका, 
प्रेतपत्नी । 

परेम, सं. पुं. [ सं, प्रेमन्‌ (पुं. न.) }) स्नेहः, 
अनुरागः, प्रणयः, दे. प्प्यार' २. कामः, 
शृङ्गारः, रतिः (खी. ) ३. दईश्वरभक्तिः (सखी.) । 

- कहानी, सं. खी.परेमकथा, शरेगारख्यायिका । 

--पात्र, सं. पुं. ( सं..न. ) स्नेहभाजनं (मानव 
वा पदाथ) । 

--पाश, सं. पुं. (सं. ) स्नेद-अनुराग-प्रम, 
बन्धनं-रञ्जुः ( स्री. )-श्ुखला-जाटम्‌ । 

- पुत्तिका, सं. खी. (सं. ) पनी, माया. 
कटत्रम्‌ । 

--वारिःसं.पु. (सं.न.) प्रेमाश्रु (न.); 
स्नेहास्लम्‌ । 

ममारप, सं. पुं. (सं)स्नेहसंभाषणं २.श्गार- 
संवादः 1 

मरमाश्रू, सं. पु. ( सं. न. ) प्रेम^नल-वारि(न.), 
अनुरागवाष्पम्‌ । 

म्रभिक, सं. पुं. दे. प्रेमी । 

मरेमिका, सं. खरी., दे. प्रेयसी, । 

प्रेमी, सं. पु. ( सं.मिन्‌ ) प्रणयिन्‌, अनुरा- 
मिन्‌, स्नेहिन्‌, अनुराग-प्रणय,वत्‌ २. कामिन्‌, 
कामुकः, रमणः, वल्लभः । बि.+प्रिय,-भासक्त- 
निरत, सेवी ( उ, संगीत का प्रेमी = संगीत, 
प्रिय-आसक्त इ. ) । । 

प्रेय, वि. (सं. प्रेयस्‌ ) प्रियतर, अतिप्रिय 





भ्रयसी 


२, लौकिक-सांसारिक,+खखर्न-मोगाः ३. अर- 
कारमेदः ( सा० )। 

प्रेयसी, सं, ख. ( सं, ) प्रेमवती, प्रेमिणी, 
प्रिया, वस्लमा, कांता, दयिता । 

जर, सं. पु. ( सं. ) प्रचोदयितृ, प्रवतमित्‌, 
प्रोत्साहकः, उत्तेजकः । 

मरना, सं. ली. ( सं. ) प्रचोदना, प्रोरसाहनं- 
ना, उत्तेजनं-ना, प्रवर्तनं २. दे. “धक्षा' । 

करना, क्रि. स. उत्तिज-प्रवृत्‌-परर-मरचुद्‌- 
प्रोत्सह्‌ (प्रे. ) । 

ग्ेरित, बि. ( सं. › प्रचोदित, प्रोत्साहित, उत्त 
जित, प्रवर्तित । 

ग्रेस, सं. पुं.८ अं. ) संपीडनयंत्रं २. सुद्रणयतर 
३. मुद्रणयंत्रार्यः । 

ओसिडेट, सं. पु. ( अं. ) समाप्तिः-भध्यक्षः, 
प्रधानः) 

श्नोग्राम, सं. पुं. (अं.) कार्यक्रमः २. कायैः 
क्रमपत्रम्‌ । 

श सं. पुं. ८ अं. ) प्रोभूजिनं, भोजनतच्व- 

:1 

श्रोत, वि. ^ सं. ) खचित, निहित २. स्यूत, 
थित, गंफिंत । 

म्रोत्साहन, सं. पुं. (सं. न.) यैयं-उत्साह,वद्धनं, 
उन्तेजनं, आश्वासनम्‌ । 

प्रोत्साित, वि. ८ सं. ) उत्तेजित, आश्वासित, 
वद्धितोत्साह, प्रेरित । 

म्रोथ, वि. ( सं. ) विश्रुत, प्रख्यात २. प्रचित, 
प्रस्थित ४. स्थापित, स्थिरीकृत ( सं. पुं. न. ) 
शर अश्व+नासा-नासारन्भम्‌ ३. ूकर- 
लंबास्यम्‌ । 

मरोदक, वि. ( सं. ) उत्त, उन्न, आद्रं २. निजैल, 
निग॑तजल, शुष्क । 

ननोर, सं. पुं. ( अं.) ऋणनिस्तारप्रतिकञा-लेखः, 
ऋणपत्रम्‌ । 

भ्नोपगेडा, सं. पु. (स) प्रचारः, प्रचारकायंम्‌ । 

प्रोप्राङेटर, सं. पुं. (अं.) स्वामिन्‌, प्रञुः, इनः । 

श्रो खर, सं. पु. (अ) (महाविद्यालयस्य विश्व- 
विधाल्यस्य दा ) उपाध्यायः । 


फ, देवनागरवणेमालायाः द्वाविङ्षतितमो व्यंज- 


नवणंः, फकारः । 


का, सं. पु. ( दि. फोकना ) युः (पु. सी.), 


॥)। 


[ ४५] 





फकमि 


प्रोषित, वि. ( सं.) = ६ अरु | भोषित, पि, ( सं) विदेशस्य, वासित प्रवासिन्‌ । 
पिका, सं. खी. ( स॑. ) प्रोषितभर्तृका, 


 नायिकाभेदः । 


प्रौढ, वि. ( सं. ) प्रवृद्ध, एधित, प्रोपचित २. 
सं-परि,पूणं, संपन्न, सिद्ध १. परिणत, परिपक्व 
४, पुष्ट, दृट्‌ ५. निपुण, चतुर । 

प्रौढता, सं. खी. ( सं.) प्रौढत्वं, प्रबृ्धिः (ली.) 
२. परिपण॑ता ३. परिपक्वता ४. पुष्टिः (क्ी.) 
५. निपुणता । 

प्रौढा, सं. खी. (सं.) चिरिंटी, श्यामा, खवयाः, 
दृष्टरजाः ( सी. एक. ) (३० से ५५ वषं तक 
की नायी) २. नायिकाभेदः। वि. पुष्टा, परि- 
पक्वा, दृढा । 

प्छग, सं. पु. ( अं. ) निगम्‌ । 

प्लवग, सं. पु. ( सं. ) कपिः, वानरः र.हरिणः 
३. मंडूकेः । 9, - ४ 

प्लवन, सं. पुं, ( सं. न. ) कूदनं २. तरणम्‌ 1 

प्छाटिनम, सं. पुं. (अं. ) महतु। 

प्लावनं, सं. पु. ( सं. न. ) मह प्रवाहः, . जल 
प्रखयः-वृंहणं-विप्वः । । 
प्कावित, वि. ( सं. ) जलमग्न । 

प्कास्टर, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'पलस्तरः 1 

--आव पेरिस, सं. पुं. दग्धाचूणेम्‌, पेरिस- 
प्रलेपः । 

ष्टीहा, सं. सखी. (स॑. ) प्ली(प्ठि)हन्‌ ( पुं. ), 
गुरमः, ष्ठिदहा । । ध 

प्लुत, सं. पु. (सं.) त्रिमात्रवणंः । वि.» क्ंपगति- 
युत २. प्लापरित ३. सिक्त ४. त्रिमात्र । 

प्लूरिसी, सं. सी. ८ अं. ) फुर्फुसवेष्टनपाकः, 
फुक्फुक्षावरणप्रदाहः । । 

ष्ठेग, सं, पुं. (अं.) महामारी, मारिका 
२. मूषिकरोगः अग्निरोदिणी । 

ष्केट, सं. सी. ( अं. ) दे. ^तदतरी' २. ( धात्वा- 
द्विकस्य ) पष्ट, फलकः-कम्‌ । _ ` 

क्राम, सं. पुं. ( मं. ) वेदी, वैदिका, मनः, 
पीठिका ' 


फ़्‌ 


अंजलिः ( पुं. ), युषटि-भनलि+मत्रं अन्नादिकं 


` *२. खंडः-ढं, राकलः-लम्‌ । 


संकी, सं. खी. ( हि. पका ) वू, चूर्णो 1 


श्व { ४०२] 
^~ 


कव्‌, सं. पुं. (सं. कंध ) बंधनं २. दे. 





३. छर, कपटं ४. रहस्यं, गूढवातां ५. दुःखम्‌ । 


कदा, सं. पुं. (सं. बंधः) पाशः, बन्धनं, वागुरा, 


पाति, मृगबेधनी २. जारं ३, दुःखं, कष्टम्‌ । 
-रुगाना, सु., छल्‌ (चु.), विप्रम्‌ ( भ्वा. 


मा. अ. ) वचूरतु (प्रे. ) २. जालं निक्षिप्‌ 


(त॒. प. अ. )-निषा (जु. उ. अ. )। 


कदि मे पना, मु., पासे ब॑ध्‌-ग्रहु (कमं. ), 
वशी मू, २. विप्रलम्‌-प्रतार्‌ (कमं. ) । 


कंसना, कि. ज. (हि. फासना) संग््‌-संदिरुष्‌- | 


संब॑ध्‌ ( कमं. ), आङुली-संकोणी-भू , संशक्त- 
संलग्न-संरिलष्ट ( वि.) भू २. जरे पावा 
श-ज॑ष्‌ ( कमं. ), जालद्ध ( वि. ) भू। 

कंसवाना, क्रि. मर., ब. "फसाना" क बे. रूप ।" 

कंसाना, क्रि. स. (हि. फंसना ) संदिलष्‌ प्र), 
संमंथ्‌" (क . प. से.), जकुरी-संरुग्नी-संक्णी- 
कृ २. पाहोन बध्‌ (क्‌. प. अ.) जले धृ (चु.), 
षार पत्‌ (प्र. )। 

कंसाव, सं. पु. } (दि. फंसना) संरि्टता, 

कंसावट, स. सी. / यंयिलत्वं २, संकुरुता, 
ग्यतिकरः, संकरः । 

क्रक; वि. (अ. फक्र ) वेत, शुक्ल, स्वच्छ 
२. विवर्ण, मंदप्रम । 

रंग-होना या पड़ जाना, सु., पाडुष्टाय- 

` विवणं ( वि.) मू, मंद-्लान मङ्निप्रम(वि.) 


जन्‌ (दि,आ. से.) २. आकुली भू, मुह्‌ 


 (दि.पसे.)। 

 क्रकत, वि. (अ. ) अल, पर्याप्त २. एकाकिन्‌ । 
क्रि. वि., केवलम्‌ । 

प्रकीर, सं. पु. (अ.) भिः, मिष्ठकः २. सुः, 
सन्न्यासिन्‌ ३. निधनः । 

` क्रकीरनी, सं. सी. (अ, फकीर > ) भिष्ठकी, 
भिक्षोपजीविनी, भिक्षाचरी , २. परितःजिका, 
सन्न्यासिनी, वैरागिणी । 

प्रकीरी,सं. सी. (अ. फ़कीरी ) भि्चुकता, 
याचकता २. सन्न्यासः ३. दारिद्रथम्‌ । 

ककड, वि. ( अ, फकीर ) निश्चित २, निधने, 
३. निश्चितदरिद्र ।. सं.. पु, गाली, अदलील- 
बृचनम्‌, अदलीर-पम्य-अवाच्य,-वचनः २, 
मिथ्यावचनम्‌ । 

-जाज, सं. पुं, अनाच्यवाचकः अरलील- 
भाषिन्‌ २. मिथ्यामाषिन्‌ । 


। ११ 


-बाज्ञी, सं. ली. अदलीरभाविता, अवःच्च- 
वाचकता । 

फक्किका, सं. ली. ( सं. ) तच्वनिर्णयाथमुपस्था- 
पितः पूवपक्षः २. छलं, कपटम्‌, दंमः । 

फ़्रखर, सं. पु. (फ़ा. फखर) गवः, अभिमानः । 

कगुजा, सं. पुं. ( हि. फागुन ) होलिकोत्सव 
२. होलिकागीतानि ( न. बहु. ) | 

फ्रज्ञीरुत, सं. खी. ( अ. ), गौरवं, महत्ता 1 

-- को पगङी, यु. विद्रत्ताप्रमाणम्‌, वैदुष्यो- 
ष्णीषम्‌ । 

फज्ीहत, सं. सखी. (अ.) दुर्गतिः (ली.) दुर्दशा, 
२. कलहः । 

प़्रजूल, वि. ( अ. ) निरर्थक, व्यर्थं । 

- ग्व, वि. (अ.+फ़ा) युक्तहस्त, अप 
व्यथं,-न्ययिन्‌ । 

» सं. स्री., अति-अप-अमित,ग्ययः, 

मुक्तदस्तता । 

फ्रज्ञ.रू, सं. पुं. ( अ. ) कृपा, अनुग्रहः । 

फट, सं. खी. ( अनु. ) फटिति शब्दः-ध्वनि । 

-फट, सं. खी., फट-फटा्चब्दः २. ग्रजल्पेः } ` 

-से, क्रि. वि., क्षटिति, सपदि । 

कटक, सं. पु. दे. 'स्फरिक' । 

फटकर, क्रि..वि. ( अनु. ) तरकषणे, स्षरिति । 

फटकन, सं. खी. (दि. फटकना ) बुष-सं, 
तुषः, असारद्रन्यम्‌ । 

फटकना, क्रि. स+ ( अनु. फट ) परस्फुट (रे.), 
्रस्फोटनेन-र्पेण विशुष्‌ पपर.) २. दे. "पीजनाः 
३. दे. "कटफटाना? । ४. रेणुं अपभृज्‌ (अ. प, 
से.), निषरंली क़ ५.्िप्‌ (तु. प.अ.), अस्‌ 
(दि.प.से)। क्रि.अ.+या(अ.प.अ.),ः 
गम्‌ २. दूरी-श्थग्‌भू ३. 'तड्फढ़ाना' ४. अरम्‌ 
(दि.प.से.)। 

फटकरी, सं. ली. दे. फिटकरी" । 

फटकार, सं. ली. ( अनु. फर्‌ +सं. कारः > ) 
निभेत्संना, बाग्दंडः, उपालमः, निदा, 
अक्रोशः, गर्हां । 

फटकारना, क्रि. स. ( पृं. ) शिलायां आहत्य 
आहत्य वद्ञाणि प्रक्ष ( चु. ) २. दूरी-पथक्‌-, 
छ २. नि॑त्स्‌ -तज्‌ (चु. आ, से.) वाचा दंड 
(चु.),निद्‌ (भ्वा. प. से.) ४, सफरटफट- 
शब्दं एल्‌-कंप्‌ (प्र. ) । 

फटकारने योग्य, वि. निरभ्॑संनीय, त्जनीय + 


कटकारने योग्य 








कटकारने वारा 

कटकारने वाका, सं. पुं., निभंत्संकः, तजैकः । 

फटकी, सं. खी. ( हि. फटकर>> ) शाकुनिक 
पंजरः-रम्‌ । 

कटना, क्रि. अ. (हि. फ़ाड्ना ) विदृ-विभिव्‌- 

श (कम. ) २. स्फुट्‌ (तु. प. से.), दल 

(भ्वा.प्. से.) ३. खंडशो भिद्‌ (कमे.) 
क्षकली भू ४. जप-वि क्‌(तु.प से.) इतस्ततः 
विद्र (भ्वा. प. अ. ) ५. अत्यंतं म्यथ्‌ ( भ्वा 
आ. से. ) ६. अम्ी भू । 

फट पड़ना, सु. सहसा आपत्‌ ( भ्वा. प. से. )- 
उपस्था (भ्वा. आ. अ. )। 

छाती--, ( शोकातिद्येन ) इदयं विदुः्िषा 
भिद्‌ ( कमं. )। ` 

फटफटाना, क्रि. स. ( अनु. फएटफट ) प्र- 
स्प (स्वा. प. से.) अपार्थकं वद्‌ (म्वा. प. से.) 
२. दे. “फड्फडाना ३. प्रयस-परिभरम्‌ 
(दि. प. से.) ४. फटफटायते (ना. धा. ), 
कटफटाक्चब्दं क ५. आजीबिकायै भशं चेष्ट 
(म्वा. आ. से. )। 

कटा, वि. (हि. फटना ) विदी्णं, विशीणं 





२, स्फुटित, विदक्ति ३. शकलीभूत । सं. पु, 


द्रि, खेदः, मेदः। 
दृष, सं. पुं, अम्लीभूतं क्षीरम्‌ । 
पुराना, सं. पु, चीर, चीवरं, कपटः । 
फटे में पाव देना, मु.. अव्यापरेषु भ्यापारं कृ, 
परकायेषु व्याप ( तु. आ. अ.) । 
फटिक, सं. पुं. दे. "स्फटिकः 
फटा, सं. पु. (हि. फटना>>) विदीणेवेणुदंडः । 
फडः ( सं. पणः ) ग्कहः २. अत 
ज्ाङा-सभा ३. क्रयविक्रयस्थानं ४. पक्तिः 
( खी. ), समूहः । 
--वाज्ञ, सं. पुं. (ईि.+फा. ) सभिकः, घत- 
कारकः २. वाचालः, वावदूकः । | 
कंडक, सं. सी. (अनु. ) प्र+स्पंदः, स्फुरणं, 
कथः २. पक्च+-चाकनं-आस्फालनम्‌ । 
--उठना, मु. प्रसद्‌ ( दि. प. अ.) । 
--जाना,सु.+अनुरंज्‌ (कम.), स्निह्‌ (दि.प.से)। 
फडकना, क्रि. ज. ( पूवं. ) स्फुर्‌ (ठ. प. से), 
वेप-क॑प-स्पंद्‌ (म्बा. आ. से.) २. क्म्‌ 
(दि.प.से.), आङ्कली भू २. पक्षाः विचल्‌ 
(भ्वा. प. से. ), विधू ( कमं.) 
कड्काना, क्रि. स. ब. "फड़कना! के प्र. सूप । 


[ ४०३। 


कफोका 


कडफढाना, क्रि. स. ( अनु. फडफड्‌>>) फट- 
फटायतेः ( ना. धा. ), फटफटाश्चग्दश्लन्‌ (पर) 
२. पक्षौ विधू (स्वा. उ. से; कर्‌. उ. से., 
भ्वा. उ. से., चु. ), आस्फल्‌-विचल्‌ (प्रि. ), 
दे. "कटफटानाः । क्रि. अ. क्म्‌ (दि.पसे, ), 
अकलौ भू २. उत्सुकः वृत्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
फडफदाहट, सं. खी. (रहि. फकडफडाना ) 
पकश्च,-आस्फारनं-विधुवनं-विचारनं २. स्फुरणं, 
स्पंदनं, विकंपः ३. आकुरता, चिन्त,वेगः-जमः, 
सं-क्षोमः' ४. प्रयासः,अति-प्र,-यत्नः, चेष्टितम्‌ । 

फद़वाना 1 

वन ) रि.पर., ब. "फाड्ना, के पररूप । 
फदिथा, सं. पुं, (हि. फड ) चतकारकः, 
समिकः २..दे. “परचुनिया 

फण्‌, सं. पुं. (सं, ) फणा, फणं, कटः+-रा-री 
स्फटः-टा, भोगः, स्फुटः-रा, दवी-दर्बिः (ली.) । 

-कर, सं. पुं. ( सं. ) सपः, अहिः । .. 

प्रर, सं. पुं. ( सं. ) नागः, सपः २. हिवः) 

मणि, सं. खी. (सं. पुं.) सप॑मणिः-रत्नम्‌ । 

फणा, सं. सी. ( सं. ) दे. कणः } 

फणी, सं. पु. ( सं.-णिन्‌ ) फणधरः, फणकरः, 
दे. सपः । । 

फणीन्द्र, } सं. पुः ( सं. ) अनंतः, कतेषः, 

फणी, । भुजगेश्चः, सपंराजः । 

प्रतवा, सं. पुं. (-अ. ) व्यवस्था, निर्णयः 
{ श्स्लाम)।+ ` 

फ़ल, सं. खी. ( अ. ) विजयः २. साफल्यम्‌ । 

-- मंद, --याच, (अ.~+फ़ा. ) विजयन्‌, 
विजेत । 

फतिंगा, सं. पुं. (सु. पतंगः) शलभः, परतंगमः। 

फतूर, सं. पुं. ( म. ) दोषः, विकारः, २. हानिः 
( खी. ) ३. विष्कः ‰. उपद्रवः । 

कन, सं. पुं., दे. कणः । 

फ़न, सं. पु. ( फ. ) यणः, वैशिष्टयं २. विधा, 
ज्ञानं ३. कलाकौदालं, रिस्पं ४. व्याजः, 
छञ्मन्‌ (न. ) “= । 

फ्रना, सं. सी-(अ. ) प्रलयः, विनाशः, 
प्रध्वंसः । 

कनी, सं. पुं., दे. कणी । 

कफोरा, सं. पुं. ( सं. प्रस्फोटः ) सवक्‌स्फोट 
क्लोफः । दे. "छालाः 1 


दिल के -ण्णेके फोढ़ना, सु. वैरसाधनं 


फब 
=== 


[ ००५] 


शोषन॑निर्यातनं कृ (ना. भा. ), प्रति्दितु | 


(रु.प्र.से.), क्रोधं प्रकटयति (ना..धा.), 

फब, सं. दी., दे. "फबन? । 

फबती, सं. खी. (हि. फवना ) श्षवेखा-ङिका, 
नमन्‌ ( न. ), ममोक्तिः ( खी. ), न्यंग्यवचनं 
२. समयोषितसुक्तिः ( सर. )। 

--उङ्ाना, सु.,. अवे-उपः,-हस्‌ ( भ्वा. प, से, ), 
वक्राक्तया क्षिप ( तु, प. अ. ) । 

कहना, मु., सहास्यं उपालम्‌ (ग्वा. आ, 
अ. ), सहासं व्यंग्यव चनं प्रयुज्‌ (₹.भा.अ.)। 

फवन, सं. सी. (दि. फजना ) होमा, छविः 
(खी.), सौन्दयं २. मंडनं, प्रसाधनं,परिष्कारः + 

पना, क्रि. अ., (सं, प्रभवनं >) श्ुम्‌ (भ्वा. 
आ. से, ), युज्‌ (कर्म.) उपपद्‌ (दि, आ, 
अ.), उभित-उपपन्न-अनुरूप-युक्त-सद्श (वि.) 
क्त्‌ (म्वा. आ. से.) । 

पबनेवारा, वि., रोमन, उचित, युक्त, अनु- 
रूप, सदश्च । 

पठद्ीला, -वि; (हि. फ) शोभन, सुन्दर, 
२, उचिते; अनुरूप । 

पर्क, फरकन, सं. सीः, दे. "फड्क* । 

प्रक्र, सं. प, दे, "फकः । 

पररकना, क्रि. अ., दे, "फड़कना, । 

फरज्ञ'दु, सं. पु. ( क. ) पुत्रः, तनुजः । 

फरजी, सं. पुः, दे. “कज, । 

फ्ररद;, सं. खी. दे. -"फद, । 

फरफंद, सं. पुं. (जनु. फर +-हि, फंदा ) 
माया, कपटं, छर, छन्‌, ( न. ), -व्याजः 
>. भावः, हाकः | 


फरफर, सं. पुं. ( अनु. ) पक्ष,-स्फुरणं-आस्फा- 


र्नम्‌ । क्रि. वि. सवेगं, शीतर, द्रतं २. 
` भप्रेतिहतम्‌ः । # 
फरफराना, क्रि. स.) क्रि.अ., दे. "फड़फड्नाः । 
फरमा), सं. पु. (अं. फेम ) घटना, रचना 

२. दे. कालबूतः ३. आकारसांधनम्‌ 
फ्ररमा५ सं. पु. (अं. फ़ामं ) सङ्न्मुद्रणाहं 

पूणेपत्रम्‌ । 

फ़्ररमान, सं. पु. ( फ़. ) राजकीयं आश्ञापत्रं, 

अनुशासनपत्रं २. आका, आदेशः । 

प्ररमाना, कि. स. (फा. ) . महा (परे, ध 

आदिश्‌ (बु.प.अ.) शास्‌ (भ. प. से.) 

२. कथ्‌ (चु. )। 


प्ररेशी 


फरयाद्‌, सं. सरी. ( फ़. ) दुःखनिवेदनं 
२. प्राथंना, अभ्वथंना ३. अभियोगः । 

फ़्ररयादी, सं. पुं. (का.) दुःखनिवेदकः 
२. अभियोक्त्‌ २. प्रारथिन्‌ । 

पफ़ररलांग, सं. पुं. (अ.) कोशस्थ पौडशो भागः, 
अध्वमानमेदः । 

फ्रररो, सं. खी. ( अ. ) सादवेतनो दीरषाव- 
काशः, मवकाश्चभेदः । 

फ्ररवरी, सं. सी. (अं. फेशुमरी ) आंग्लसंव- 
त्सरस्थ द्वितीयो मासः । 

फरसा, सं. पुं. ( सं. परदुः ) दे. "कुल्दःढा" । 

फ़रहंग, सं. पुं. ( फ़्रा. ) कोशः-षः, अभिधानं, 
शबम्दसंग्रहः २. टीका, कुचिका, व्याख्या । 

फए़र्त, सं. खी. (अ.) मोदः, हषः, प्रसत्रता । 

फरहरा, सं. पु. (र्हि. फदराना ) पताका, 
केतुः । 

पफ़्राख, वि. (फरा.) आयत्त, विस्तृत, त्रिश । 

--दिल, वि. ( का. ) विंशरहृदय, उदार । 

फ़्ररागरत, सं. सौ. (अ. ) व्यवसाय.विश्रामः, 
उद्योगविश्रातिः (स्री. ), अवकाश्चः। 
२, निश्चितता ३. मरुत्यागः । 

फ़्ररामोश्ष, वि. ( फा. ) विस्मृत । 

फ्ररामोश्ची, सं. खी. (फ़ा.), विस्तिः 
( ली, ), विस्मरणम्‌ २. स्खलनं, स्खरितिम्‌ । 


| फ़रार्‌, वि. (अ, ) ( दंडभयात्‌ ) पलायित, 


अपक्रति । 

फ्ररिश्ता, सं. पु. (फा, मि. सं. प्रेषितः ) 
दिन्य्‌-रेस,-दूतः २. देवता । 

फ़रीक्र, सं. पु. (अ. ) प्रतिद्रद्िन्‌, विपक्षिन्‌ 
२. वादिन्‌, अ्थिन्‌,. अतिवादिन्‌, प्रत्यथिन्‌ 
३. पक्षः; प्रतिपक्षः ४, पक्ष्यः, सपक्षः 
५. श्रेणी, वगः । 

-सानी, ( सं. पुं. अ. ) प्रतिवादिन्‌ । 
फ़रीकैन, स॑. पुं. ( अ. ) ( व्यवहारे ) प्च 
प्रतिपक्षी, वादिप्रतिवादिनौ, अभियोम्य- 
भिथुक्तौ । 

फर, सं. पुं, दे, "फादडा । 

फरंद-दा, सं. पु. ( सं. फलेनद्रः ) राज-महा+ 
जनुः, नंदः । 

प्रेष, सं. पुं. ( फा. ) छलं, कपटं, प्रतारणा । 
फ्री, वि. (फा. ) छलिन्‌, कापटिक, 
प्रतारक । 


च 





फरोख्त 
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फलित 
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प़्ररोख्त, सं, खी. ( फा. ) विक्रयः-यणम्‌ । 

प्रक्र, सं. पुं. (अ. ) पृथकूता-त्वं, भिन्नत्वं, 
इतरत्वं २. अंतर, भेदः, विश्चेषः ३. दूरता-त्वं, 
अंतरं ४. न्यूनता, विकलता 1 

प्रज्ञ, सं. पु. (अ. ) धार्मिकङृत्यं ( इस्लाम ) 
२. करत॑व्यकर्मन्‌ (न.) ३. कल्पना 
४. उत्तरदायित्वम्‌ । 

करना, क्रि. अ., क्लृप्‌ (प्रे. ), उत््रक्ष्‌ 
(भ्वा. आ. से. ); ( प्रमाणं विना ) सिद्धं मन्‌ 
(दि. आ.अ.)) 

फ्री, स॑. पुं. (फा. ) कल्पित, काल्पनिक, 
२. सत्तादयीन, वितथ । 

फर्द्‌, सं. सी. (अ.) सूत्ची-चिः (खी.) 
नामावरी-लिः (सखी. ), अनुक्रमणिका 
२. पृथक्स्थितः पत्रवखादि खंडः २. प्रच्छदपट- 
स्योध्व॑पुटः । वि., अनुपम, अतुल्य । 

फय.द, सं. खी., दे. "फरयादः । 

फ्रर,टा, सं. पुं. (अनु. ) त्वरा+वेगः २. दे. 
'खरांटा' । 

फ़र। दा, सं. पुं. (अ.) कुथप्रसारकः २. किकरः । 

प्रतं, सं. पु. (अ.) वुष्धिमः-मं., रशिखास्तरः 
२. गृहभूमिः ( खी. ) आस्तरण, कुथः-था, 
नमत, परिस्तोमः । 

फट, सं. पुं. (सं. न. ) शस्यं, प्रसवः, उत्पन्न 
२. लाभः, प्राप्तिः (ख्री.) ३. परिणामः, 
४. गुणः, भ्रमवः ५. कमंभोगः ६. प्रतिफल, 
प्रतीकारः ७. धारा, पत्रं, फलं (खंड्गादिकस्य) 
८. फः, कुशी, षकः ९. फलकः-कं 
१०. ढाल, फर, चर्मन्‌ (न.) ११. उदेश्यसद्धिः 
(खरी. ) १२. युण्यः ( गतिः ) १३. गणित- 
क्रियापरिणामः (उ. योग-युणन,+फलं ) 
१४. क्षत्रफलं १५. ग्रहयोगपरिणामः ( ज्यो. ) 
१६. प्रयोजनं, अथः १७. वृद्धिः ( खी. ), 
दे. वदः. 

आना, या छगना, क्रि. अ., फल्‌ (म्वा. प. 
से. ), सफलीभू , फलवत्‌ जन्‌ (दि. आ. से.), 
फलति ( वि. ).म्‌। 

दार, वि.( स॑. + फा. ) फलवत्‌, फलदायक, 
फलद, फलप्रद, फक्त, फलिन्‌, सफल 
२. अमोष, अवध्य । 


पाक, स॑. पुं. ( सं.) करम्कः २. जला- ` 


मलक ३. फरुपरिणतिः ( खी. ) 1 








पाना, क्रि. स, ( स्वकर्मणाम्‌ ) फलं मुन्‌ 
(र. आ. अ. )-रम्‌ (म्वा. आ. अ.) प्राप्‌ 
(स्वा.प्,अ.)। 

परासि, सं. खी. ( सं. ) कृतकायंता, मनो- 
रथसिद्धिः ( खी. ) 1 

--भोग, सं. पुं. ( सं.) उदकनुभवः, परि- 
णामोपभोगः। 

राज, सं. पुं. (सं. ) दे, "तरबूज २. दे. 
त्ररनूजाः 1 

फरक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) ( काष्टादकस्य ) 
प्रं २. शिखा ३. ढाल, चर्मन्‌ (न. ) 
४. रजकपट्टं ५. आस्तरणं ६. पत्र॑षृष्ठं ७. हस्त- 
तरं ८. फलं ९. पीर, पीठिका । 

फ़्ररक, सं. पुं. (अ. ) आका्लः-र, गगनं २. 
स्वगंः । 


| फलतः, अव्य. ( सं. ) परिणामतः, अतः, इति 


हितः, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 
फर्द्‌, वि. ( सं. ) फल,-दायक-प्रद-जनक । 

फरना, क्रि. अ. ( सं. फछनं ) दे. "फल आना! 
( "फर, के नीचे ) २. फलं आवह्‌ (भ्वा. प. 
अ. ), खाभं जन्‌ (प्र. )। 

--पखना, सु. स्म्ृष्‌ (दि. प. से. ), संवरृभ्‌ 
(भ्वा. आ. से, ), उत्कषै या(अ.प.अ.)। 

पफ्ररखसण्री, सं. पुं, (अ. ) दक्षेनशास्तं, तक 
विंधाशाखम्‌ । , 

पफ़्रसफरा, सं. पुं. ( अ. ) दादोनिकेः, तत्त्वश्चः, 
दशंनशासज्ञः । 

फलां, वि. ( फा. ) अमुक । 

फलों, वि. असुकामुक, विरिष्ट, निर्दिष्ट । 

फरूंग, सं. सी. दे. कुदान' । 

फरांगना, क्रि. अ. (सं. प्रल्धनम्‌ ) दे. 
“कूदना, । 

फराकांक्षी, नि. ( सं.-क्षिन्‌ ) फलेच्छुक, फला- 
भिकाषिन्‌ 1 

फाना, बि. दे. "फला! 

फकार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌) फठेच्छुक, फलाभिः 
काषिन्‌ २, परिणामोत्सुक । ` ` 

फराहार, सं. पुं. ( सं. ) फलभक्षणं, फलेनिवं- 
इणम्‌ । 

फाहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) फकभक्षक । 

फलित, वि. ( सं.) फलवत्‌, फलिन्‌, प्राप्तफट 
२, संपन्न, पूणं । 


फरी 
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ज्योतिष, सं. पु. ( सं. न. ) दैवविधा । 
फली, सं. सी. (दि. फल) बीजपुर, बीजकोषः 1 
फरीता, सं. पुं. (अ. फतीलष्ट ) विका, वतिः 
( खी. ) २. नालीकाख्वरतिः, फली ! 
फलीभूत, वि. ( सं.> ) सफल फलप्रद । 
फलोदय, सं. पु. ( सं. ) फोत्पत्तिः ( शी. ) 
२. लाभः ३. हर्षः ४. स्वर्गः । 

प्रसर, सं. खी. ( अ, फस्ल ) रास्व॑, धान्यं, 
अन्नम्‌ २. ऋतुः २. कालः । 

फ़साद्‌, सं. पु. (अ. ) संक्षोभः, विप्लवः 
२. कलहः, उपद्रवः २. विकारः, विक्रिया । 
फ्रसादी, वि. ( फ़ा. › विद्रोहिन्‌, विप्ल्वकारिन्‌ 
२. उपद्रविन्‌, कठ्हप्रय । ' 

फ़रसाना, सं. पुं. ( फा. ) आख्यायिका, ठघु-, 
कथा। 

पफ़रसाहत, सं. ली. (अ. ) माषा-.सौष्ठव- 
परिष्कृतिः ( खी. ) । 

फ़्रसीक, सं. ली. ( अ. ) प्राकारः, वरणः, वप्रः, 
वप्रम्‌ । 

फष्रना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ › प्रस्‌ (भ्व). 
प. अ. ), उद्ढी (भ्वा. आ. से. )। 
फषहराना, करि. स., "फराना" के धातुओं के 
प्ेरणा्थक रूप । 

प, स, सी, ( सं. फल्कम्‌> ) खण्डः, 
शकर-लः २. छुरिका ३. रेखा । 

फोकना, क्रि. स. ( हि. फंकी ) हस्ततलेन मुखे 
निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) । सं. पु, चणंस्य मुखे 
निक्षेपणम्‌ । 

फोदना, करि. अ. ( सं. फणनं> ) द्‌ ( भ्वा. 
आ, से. ) उत््लं ( भ्वा. आ, अ. ) २. उल्लंघ्‌ 
(भ्वा. आ. से. )। सं. पु. उल््लवनं, कूर्दनं, 
उल्छधनम्‌ । 

फसि, सं. सी. (सं. पाशः) बंधनम्‌, दे. 
"कदा? 1 ४ 

फोसना, करि. स. (दि. फस ) पाशयति 
(ना.धा.) र. वंच्‌-प्रतृ (प्र. )। 

फोसी, सं. सी. ( हि. फस ) उदुकंधनम्‌ 
२. अृस्युदण्डः २. पाः, बंधनम्‌ । 

-देना, क्रि. स., उद्बध्य हन्‌ (अ. प, अ.) । 
प्राह, सं. खी. ( अ. ) पत्रसंग्रहः २. पंक्तिः 
(खी.) र. दत्र, गुणः। 

. फाका, सं. पुं. (भ. फाकह्‌ ) उपवासः, उपोषितं, 
संबनम्‌ । . 


स्क 


फाग, सं. पुं. (रि. फागुन) होलिकोत्सवः 
२. सक्तचुणंभेदः ३. होलिकागीतम्‌ । 

फागुन, सं. पुं. ( सं. फाल्युनः दे. ) । 

फाटक, सं. पुं. ( सं. कपाटः ) अंगनद्वारं, बहद्‌- 
दारम्‌ २. लौहदवारम्‌ ३. दे. “कोँजी हौद' । 

फाडना, क्रि. स. ( सं. स्फटनम्‌ ) जश्च ( तु. 
प. से.), भिद्‌-छिद्‌ (रु. प्र. अ.), विद, 
परे.) २. खण्ड्‌ ( चु.), भंज्‌ (रु. प. अ. )। 
सं. पु, व्रश्चनं, भेदनं, छेदनं, विदारणं, विपाटन 
२. खंडनं., भजनम्‌ । 

फानूस, सं, पुं. ( फ़ा. ) श्दीप,+कोषः-पुटः । 

फ़रायदा, सं. पु. ( अ. फ़ाइदह्‌ ) लाभः, धना- 
गमः, आयः २. प्रयोजनसिद्धिः-शप्सितप्राधिः 
( ली.) ३. सफलं, सुपरिणामः ४. नीरोगता । 

- मंद, वि., खाभदायक, उपकारक । 

फारखती, सं. खी. (अ, फ़ारि-~+-खती ) 
दायित्वत्यागः २. दायित्वत्यागपत्रम्‌ । 

फारम, सं. पु. ( अं. फ़ामं ) प्रपत्रम्‌ । 

पफ़्ारमूला, सं. पु. (अ. ) सूत्रम्‌ । 

पफ़्ारस, सं. पुं. ( फा. ) पारसि(सी)कः । 

फ्रारसी, सं. खी. (फ़रा. ) पारसी । 

-- द्‌, वि. पारसीविद्‌, पारसीपंडित । 

फ़्ारिग, वि. ( फा. ) रबग्धावकाश, निव॑वित- 
भ्यापारः, निवृत्त । 

-्ोना, सु. कायंमुक्त, लब्धावकादा भू २. 
शौचाय गम्‌ । 

फ्रारेन, वि. (अ. ) विदेशीय, परदेीय, वै. 
पार,-देशिक । 

-आक्रिस, सं. पुं. (अं. ) विदेशष-परराष्ट+ 
कार्यालयः । 

-सेक्रेटरी, सं. पु, विदेश-परराषट्ू+सचिवः। 

फ्रारेनर, सं. पुं. (अं. ) विदेशीयः, परदेशीयः, 
वैदेशिकः, पारदेरिकः । 

फ़्ारोनष्ाहुट, सं. पु, जर्मनवैश्चानिकविशोषः । 

-थ्मामोटर, सं. पुं. (अं. ) फ़रिनहाइट- 
तापमापकम्‌ । 

फ़ारेस्ट, सं. पु. ( अ. ) वनं, जंगलम्‌ । 

-डिपाटमेट, सं. पुं. (अं. ) वन.जंगल,- 
विमागः। 

फार, सं. ली. सं. पं. न. ) कुशि, कृषिका, 
ष्लपव्‌,ः म्‌ । 

फ! रर , वि. ( हि. फारन्द्रकंड़ा › उपयुक्ताव- 





लसा 


----------------------~ 
शिष्ट, अतिरिक्त २. अनुपयोगिन्‌, निर्थक 
३. अकर्मण्य । 

श्रार्सा, सं. पु. (फा. ) गिरिपीलु (न. ), 
नीलमंडलं, परावतम्‌, परुषकम्‌ । 

क्रखिज, सं. पु. (अ.) पक्षाघातः, गाच्रस्ादः। 

फाल्गुन, सं. पु. (मं. ) फल्गुनः, तपस्य, 
वत्सरान्तकः, फाल्गुनिकः २. अजुन ३. 
असुनवृतः । 

फावड़ा, सं. पुं. ( सं. फालः> ) आखानः-नं, 
ट-,-गः। 

फ्रासक्रोरस, सं. पुं. (अं. ) स्फुर स्फूरकः, 
भास्वरम्‌ । 

(खला, सं. पुं. ( अ. फ़ासलह्‌ ) अन्तरं, दूरता, 
विप्रक; । 

काह, सं. पुं. ( सं. फार्म >> ) स्तेदाक्त,-तूर- 
खंडः, पटखंडः । 

फिकवाना, करि. प्रे., "फकना' के प्रे. रूप । 

फिकर, सं. खी. (अ. क्रिक्र) चिन्ता, दुम्खं, 
खेदः २. ध्यानं, विचारः ३. उपायचिन्ता । 

फिट, अन्य. ( अनु. ) धिक्‌ , धिग्धिक्‌ । 
करार, सं. खरी. (अनु. फिट+सं. कारः) 
यिक्षारः, भिककरिया २. अभिशापः, अभि- 
शपनम्‌ । 

रिट, बि. (अं. ) यथाहं, उपपन्न । सं. पुं. 
मूच्छ, भ्रमिः (खी. )। 

फिटकरी, सं. सी. (सं. स्फयिकी ) स्फी, 
श्रता, शुभ्रा, फाटकी, तुवरी, स्फटिक! । 

फिटन, सं. ली. ( अं. ) चतुश्वक्रोऽश्वयानमेदः । 

फिरंग, सं. पुं. ( (अं. फंक>>) युरोप-गौरांग, 
देशः २. व्रिदेशः २. उपदंश्चरोगः । 

फिरंगी, सं. पुं. (हि. फिरंग) फिरग-युरोष- 
वास्तव्यः-वासिन्‌, गौरांगः 1 
फिर, क्रि.वि. ( हि. फिरना ) पुनर्‌ , भूयस्‌ , 
रः दोनों भव्य, ) २. अनन्तर, ततः, तत्य- 
श्वात्‌ ३. अतिरिक्तम्‌ । 
फिर, क्रि. त्रि.) पुनः पुनः, वारं वार्‌, 
अस॒क्रत्‌, उभयोभयः 1 
फिरका, सं. पुं. (अ.) जतिः (खी.) 
सम्प्रदायः । 

फिरना, क्रि. अ, ( हि. फेरना ) इतस्ततः अट्‌- 
विचर्‌ भ्रम्‌ (भ्वा.प. से.) २. वाघ 
(स्वा. आ. से.) ३. प्रत्यागम्‌ , निदृत्‌ (स्वा. 
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यागम 





कुदकना 


आ. से. )। सं. पुं., रमणं, विचरणं ४. बायु- 
सेवनम्‌ ३. प्रत्यागमनं, निवतेनम्‌ । 

फिरनी, सं. खी. ( फा. फ़ोरीनी ) पायसमेदः । 

फिराना, क्रि. स. ( हि. फिरनो ) श्तस्ततः प्रेर्‌ 
(प्रे. ) २. प्रत्याबृत्‌ (प्रे. ) ३. चक्रवत्‌ ज्रम्‌ 
(प्रे. )। 

फिल्टर, सं. पुं. ( अं. ) पावम्‌ । 

--पेपर, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ \ 

फिल्टरेशान, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 

फिसकन, सं. खो. ( हि. फिसतरना ) निपत्या, 
चिक्षणस्थानं, पिच्छिलपथः 1 

फिसलना, क्रि. अ. (सं. प्रसखलनम्‌) ( पिच्छि- 
लमूमौ ) प्रस्वल ( भ्वा. प. से..) । सं. पुं. 
प्रस्खरनम्‌ 1 । 

फीका, वि. (सं. अपक्व >? ) निस्स्व द, नीरस 
२. धूमिल, मलिन, ३. निष्प्रम ४. व्यर्थ, 
निष्फल । 

प्रीता, सं. पुं. ( पुरत. ) पिका ३. बंधन्‌- 
सूत्रम्‌ । 

फ्रीरोजा, सं. पु. (फा) बैदूर्य, हरिश्नीररत्नम्‌ । 

फ्रीरोज्गी, नि. ( फा. ) हरिन्नील । 

फीस, सं. शी. (अं. बहु.) शुल्कः-कम्‌, दक्षिणा । 

कना, करि. अ. ( हि. पूकना ) दर्‌ › मस्म 





सावभू। 

पुकनी, सं. खी. (हि. एूकना) धमनी २. 
भसा । 

पुकार, सं, पुं. (अनु, फु.+-सं. कारः) त्कारः ` 
२. सप॑निः्वासः १. सक्रोषं निःश्सनम्‌ । _ 

फुकारना, करि. अ. (हि. पुकार ) रृरकृ, सपंषत्‌ 
श्वस्‌ (अ. प.से.)) 

पुती, सं. खी. (सं. पनतिका>> ) पिरि(टोका, 
वरंडः, वरंडकः । 

परट, स, पुं (अं) गजतृतीरयांशः, चरणमानम्‌ । 
२. चरणम्‌, पादः ! 

फटकर, वि. ८ सं. स्फुट> ) अयुग्म, विषम 

२. पृथक्‌ स्थित, सं॑धरदित २. विविध, बहु- 
प्रकार ४. अल्पास्प, स्तोकस्तोक ¦ 

क्र टोट, सं. पु. ( अं. ) पादटिष्पणी । 

प्रं टाथ, सं; पु. ( अं. ) पद्पथः । 

भर टाक, सं. पुं. ( अं. ) पदकन्दुकः २. पद. 
कन्दुके-कीडा । 

फुदकना, क्रि. ज. (अनु) ) उप्ठ्त्य गग 


फुनगी 





[ श्न] 


फेकका 








(म्वा. प, अ.) २. नृत्‌ (दि.प.से.)।| पस, सं, खी. (षससे ऽय.) पलाल.-ल, 


"सं... उत्य्लवनं, नतंनम्‌। - 


पलः.२. शुष्क+-तृणं-वासः । 


ुनगी, स॑. खी. सं, स्फुटनम्‌ %राखा-विरप, | पट, सं. खी. ( हि. फूटना ) चित्रा, मरुजा, 


अग्रपर व -अराकुशः( बहुए ) 4 = 


ङ छु, सं. पुं. (सं.) दे. '्फेफडाः 1 ~. ~ 


फुफटटः:, स. पुं. ( अनु.) दे. प्फुकार' । 


चिभिटा, पथ्या २, विदेषः ३. विरोधः, 
मतभेदः 1 


-डारना, क्रि. स. विरोधं जन्‌ (प्रि. ) । 


फुफेरा, वि. ( हि. फूफा ) पैतृष्वसेय, पि (प) | टना, क्रि. अ. ( सं. स्फुटनम्‌ } भिद्‌ टिद्‌- 


त्ष्वसरीय । 
फ्ररक्रत, सं. ली. (अ. ). वियोगः, विरहः । 


विद्‌ ( कमं. ) स्फुट्‌ ( त॒. प. से.) २. विकस्‌ 
13 ५ 
फुल्ल (भ्वा. प. से. )। 


फुरती, सं. खी. (सं. स्पूतिः ) शीघ्रता, | फूत्कार, सं. पु. ( सं. ) दे. "पुकार । 


कषप्रक,{रता । 

फुरतीखा, वि. (हि. फुरती ) रीघशक्षिप्र+ 
कारिम्‌ , स्फूतिमत्‌ । 

फुरना, क्रि. अ. ( सं. स्फुर्‌ ) प्रादुम्‌ , प्रकटीभू 
२. व॑पवेष्‌ (स्वा. आ. से.) ३. प्रकार 
(भ्व, आ. से. ) ४. फुरफुरायते (ना. धा.) । 
फुरसःत, सं. खी. (अ, ) अवकाशः, रिक्तसमयः 
२. अवसरः, समयः । 

फुखका, सं. पुं. (हि, एूलना ) लघु.तनु+ 
रोटिका २. विस्फोटः, पिणिका । 
फुलक्रदी, सं. खी. (दि. एूल +चद्ना ) 
† फुल्क्षोरेणौ २. करहकारिणी वातां } 


पूफा, सं पु. ( देश. ) पितृष्वस्‌,-पतिः-धवः । 
फूफी, सं. खा. ( हि. एएूफा ) पितष्वस्‌ । 
फू, सं. प. (स. फुल्लम) कुखम, प्रसूनं, पुष्पम्‌ 1 
दानः, स॑. पु, कुखममाजनं, फुल्वधानम्‌ । 
दार, वि., पुप्पित, सपुष्प । 
कूटना, क्रि. अ. (दि. फूल ) पुनद्-विकस, 
(भ्वा.प.मे.) र प्रमुद्‌ (म्वा. आ. मे. )। 
सं.पुं..विकासःपरस्फुटनं २. प्रमोदः, आदरः । 
फूला, सं. पुं. ] ( दि. एूल ) शुक्र, पुष्पम्‌, 
एरी, सं-ली. | पुष्पकं, नेत्ररोगमेदः 1 
फूस, सं. पुं. दे. एर स'। 
फहड्‌, वि. ( अनु. ) जट, मूढ, मन्द्मति २. 


फुरवाडी, सं. ली. ( सं. फुल्ला ) पुष्प- । कदाकार, रूप, कुददन । 


कुश्चम,+वाटी-वाटिका, उचानम्‌ २. वरयात्नायाः 

कगंल-निर्मिता फुष्चवारी ३. पुत्रकलत्रादयः 1 
फुरुना, क्रि. स. ब. "फूकना' के प्रे. रूप 1 
फुरेक, सं; पुं. (हि. पूर + तेरु) स॒गन्धितैलम्‌ । 
फट्ल, वि. { सं. ) विकसित, स्फुटित, उत्निद्र । 


पफकना, क्रि. स. (सं. क्षेपणम्‌ ) क्षिप्‌सुच्‌, 
(त.ष. अ.), प्रस्‌ (दि.प.से.) २. 


| प्रमादेन पत्‌ (परे. ) ३. सावमानं त्यन्‌ ( म्वा. 


प. अ. ) ४.अदव्यय्‌ (चु. )। सं. पु, क्षेपणं, 
प्रासनं, परत्नं, अप्ययः । 


छसफुसा, वि. ( अनु. फस ) शिथिल, इल्थ | फेंकने योभ्य, वि. क्षेपणीय, त्यक्तव्य । 


२. भुर, भिदुर ३. अशक्त, दुबल । 


-वारा, सं. पुं, क्षेपकः, प्रासकः । 


फुसराना, करि. स. (हि. फिसलाना ) प्तृ-व॑च्‌ | रेका हज, वि., क्षि, प्रास्त, त्यक्त । 


(रै. ) विप्रलम्‌ (भ्व. आ.अ.)) 

फुष्टार, सं. ली. ( सं. एूत्कारः> ) शीकरवषैः, 
मन्दवृष्टिः (सी. ) 1 

, कुष्टारा, सं. पुं. (र्हि. फुष्टार ) जलधारा, 
यन्त्रम्‌ २. जलोत्कषेपः । 


फेटना, क्रि. स. ८ सं. पिष्ट ) म॑थू (क्‌. प. ते.), 
मथू-लज्‌ (म्वा. प. से.) २. क्रीडापत्राणि 
मिश्र (चु.)। 


। पटा, सं. पु. (र्हि. पेटा वापेटी) परिकरः, 
| कटि,.वभः-पटः २. रुषूष्णीपं-षः । 


दक, सं. सी. ( अनु. एू ) पत्कारः, ध्मानम्‌ | केन, सं. पुं. ( सं. ) जलदहासः, अन्धिकफः, 


२. मुखमारुतः, श्वासः। 


मण्डः-ड, डिण्डीरः, अवुकफः । 


-मारना,.क्रि. स., पत्कृ, ध्मा (भ्वा. प. अ.) 1 | केनिक, वि. ( सं. ) फेन+युक्त-माद्रूत, फनल । 
ककना, क्रि. स. (रि. एकः) दह्‌ (भ्वा. | केनी, सं. खरी. ( सं. फेनिका) पनवान्नमेदः। 


प. अ, ), भस्मसात्‌ क २. पृक । 


पूकनी, सं. खीर दे, "पुकनीः ॥ 


केफडा, सं. पुं. ( स. पुम्फुसः-सम्‌ ) तिलकं, 
क्लोमं, क्लोमन्‌ (न.), फुप्फुसं-सः, रक्तफेनजः। 





1 
॥ 


केफढी 


कफो, सं. री. दे. "पपड़ी१, । 

केर, सं. पुं. ( हि. फेरना ) भ्रामणं, परिवर्तनम्‌ 
२. श्रान्तिः ( सी. ), भ्रमः ३. पुनर्‌ (अन्यै) । 

केरना, क्रि. स. ( सं. प्रेरणम्‌ ) पूर्ण -परिज्म्‌ 
(प्र.) २. प्रतिदाप्रत्य्‌ (प्र. ) ३. प्रतिया- | 


[ ४०६] 


यंव 








कलाव, सं. पुं. (हि. फीलना) विस्तारः, प्रसारः 
२. तिततिः-व्याक्षिः (खी. ) 1 

फेशन, सं. पुं. (अं. ) रीतिः, प्रथा २. दीरीः 
विधिः, वेपभूषा । 

फेसला, सं.पु. (अ.-लह्‌ ) निणैयः, संप्रधारणम्‌ 


रतिनिवृत्‌ (प्र. ) सं. पु धूणंनं, परिभरामणं, | फोक, स॑. पुं. ( टि. पूकना ) मलः-खं,उच्छिषट, 


प्रतिदानं, प्रत्यपणम्‌, प्रतियापनं, प्रतिनि- 
वर्तनम्‌ । 
करफार, सं. पु. ( हि. फैरना) परिवनैनं, विप 
यासः, विपर्ययः २. व्याजः, कपटम्‌ । | 
केरा, सं. पु. ( पूव, ) प्रत्यावतनं, प्रत्यागमनं | 
२. भ्रमणम्‌, परिक्रमणम्‌ ३. द्विरागमन : । 
केरी, सं. खरी. (पूवं. ) परिक्रमा, प्रदक्षिणा 
२. दे. फेः ३. दे. "फर" । 
--वारा, सं. पुं, भाण्डवादः, वेवधिकः। 
फेल, वि. (अं. ) विट, मोघश्रत्त, रनुततीपं । 
फैक्टरी, सं. खी. ( अं. ) शिल्पदानः । | 
केलना, क्रि. अ, ( सं. प्रसरणम्‌ ) वितन्‌-विस्तर | 
(कम. ) २. व्याप्‌ (स्वाप. स्‌.) ३, अर्यैः | 
(भ्वा. आ. अ.) पीनीमभू ४. प्रख्यात \वि.) 
अन्‌ (दि. आ. मे.) ५. अग्रहंकर। सं. पु 
विस्तारः, विततिःव्या्षिः ( सती. )। 
फला हु, वि., विस्तृत, वितत, व्याहत, 
आप्यायित, पौन, प्रख्यात, प्रसिद्ध । 
फलसूफ, सं. पुं. (अ. फ्रिलसफ़ऽ ) बुधः, 
पाष २. द्रसिन्‌, कपटिन्‌ । ३. अपव्ययिन्‌ । 
फटसूक्री, सं. खी., ( अ. ) बुद्धिमत्ता, प्रता 
२. दरं, कपटम्‌ ३. अपव्ययः, मुक्त हस्तता । | 
पोराना, नि. स, व, प्फैलनाण्कै प्र. रूप। | 





भ 


= ~ 
कव 


ब, देवनागरी वणमालायाः त्रयो 
वणैः, बकारः । 

ब्रेग, सं. पुं. ( सं. वंगाः बहु. ) भारतस्य प्राति 
विशेषः 1 

बैगल, वि. ( हि. बंगाल ) वंग, वंगदेशीय । 
सं. खरी. वंगभाषा । 

वेगलार, सं.पु. (जं. गलो) एकभूनिः भवनम्‌ । 

वगा, सं. पुं. ( सं. वंगाः वहु. ) `-रप्रन्तः। 

बगाङी, वि. (हि. बंगारू) वंगीय, वंगदेश्रीय । 
सं. पुं, वंगवासिन्‌ । 

देजर, वि. ( हि. बन +ऊसड्‌ ) ऊषर, ऊषवत्‌, 


६.१ 


शो व्यंजन 


शोषं, अवकरः । 
फोकट, वि. ( हि. फोक ) निस्तार, तत्त्वहीन ¦ 
फोकस, स॑. पुं. ( अं. ) रदिमरेनःदप्‌ । 
फ्रोटो, सं.ए. (अ.) छायाचित्रं, 7. कलिस्यम्‌ ¦ 
का केमरा, सं. पु. छायाचिच्रपेटिका । 
-ग्राफ़़र, सं. पुं. ( अं. ) द्रायानित्रकः 1 
-ग्राफी, सं. सरी. (अं. ) छाययचित्रणम्‌ 1 
फोडना, रि. स. ( सं. स्फोटनम्‌ ) स्थुरुपरि 
खण्ड्‌ (प्रे. )) स. पु. विदरणं, स्फोव्नंः 
खण्डनम्‌ । 
फोड़ा, सं. पुं. (सं. स्फोटः), पिद्कः, गण्डः, 
विद्रधिः। 
फौज, सं. ती. (अ. ) सैना, वक, सैन्यम्‌ । 
--दार, सं. पु, ( फा. ) सेनापतिः, सेना: ¦ 


| -दरी, सं. कः, (फा) दण्डापिरःरणम्‌ 


२. कौठहः, कलिः । 
फ्रि, वि. ( फा.) सैनिक, यौष। सं. ए., 
सैनिकः, योधः । 
प्रौरन, क्रि. वि. ( अ, ) सपदि, सः हाटितिः 
अचिरत्‌ ( सब अव्य, )। 
[ [ ५ क 
प्रोराद्‌, सं. पुं. (करा. पोकाद) गद्-ए, 
सारटोदं, शसखकम्‌ । 


अहयस्यप्रद } सं. पु. ऊपरः-रम्‌, अनुव॑रा भूः 
८ खी. ) ३. मंरुस्थटम्‌ । 

बंजारा, सं. पुं. ( सं. वणिज्‌ ) धान्य+वभिन्‌- 
भ्यवलायिन्‌ । 

टना. ज. (सं. वंटनम्‌) बिमज-वंद्‌ (कमं.) । 

वैटवाना, क्रि. प्र, नोना" के धातुओं के भर. 
रूप । 

बंडल, सं. पुं. (अ. ) पोटलिका, गुच्छः'पोद्रली. 
संघातः, भारः, कूनैः । 

खडी, सं. खी. (हि. वंद) कु(कू)पौसकः-कम। 

बंद, सं. पु. (फरा.) बन्धः, बंधनम्‌ २. अवरोधः, 


अंदगी 


उपरोधः ३, विघ्नः । वि., संयत, नियंत्रित 
२. अवद्ध, अन्तरित ३. पिहित, संकृतमुख 
२४. विरत, स्तन्ध । 

-करना, क्रि. स. ( अगेन ) पिधा (जु. उ. 
अ.) रुध्‌ (रु.उ. अ.), कीलयति (ना. 
धा.) २. निव (प्रे.) प्रतिषिध्‌ (भ्वा.प, 
से. ) ३. विरम्‌-विश्रम्‌ (प्रे. ), स्तम्भ्‌ (कर्‌. प. 
से.) ४. ( रन्धादिकं) पूर्‌ (चु. )। 

बंदगी, सं. स्री. (फा. ) प्रणामः २. सेवा 

. ३, ईश्वरोपासना । 

बंदनवार, सं. पुं. ( सं. व॑दनमाला) द्वारस्था 
पुष्पपत्रमाला, बैदनमाटिका । 

ब्ंदना, सं. शली. (सं. वंदना) प्रणामः, 
नमस्कारः, वन्दनम्‌ । क्रि. स., प्रणम्‌ (भ्वा. 
प. अ. ), यन्द (भ्वा. आ. से. ), नमस्कृ । 

बंदर, सं. पुं. (सं. बानरः) कपिः, , मकंटः, 


शाखागरणः, वलीमुखः। (खी, वलीमुखी, 
मक॑टी )। 
--खत, सं. पुं. (सं. वानरक्षतम्‌) कषि- 


मक॑ट,-व्रणः-क्ततम्‌ । 

--घुडको, सं. सरी., निस्सार-निश््ाण+विभी- 
षिका-भयप्रद शनम्‌ । 

-का घाव, मु., स्थायि-स्थिर,+्रणः-क्षतम्‌ । 

बंद्रगाह, सं. पुं. (फा. ) पौतारयः २. 
पोताक्षयपुरम्‌ । 

षदा, सं. पु. (फा. ) मानवः, मनुष्यः 
२. सेवकः, भृत्यः । 

-निवाज्ञ, वि., दीनदयालु, दीनवत्सल । 

-परवर, वि., अनाथनाथ, दीनबन्धु । 

अंदिक्ा, सं. सी. ( फ़ा. ) बंधनं, अवरोधः । 

बंदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) भद्रः, चारणः, वंदिन्‌ 
२. कारागुप्त, रुद्ध, बन्दिन्‌ । 

गवाना, सं. पुं. कारागृह, गु्िः (शी. ), 
कारा। 

बंद्क, सं. खी. (अ. ) नालास्वरं, गुरिकास्त्र, 
अग्न्यस्लम्‌ । 

बंदुकची, सं. पुं. ( फ़. ) नालखसैनिकः । 

बंदोबस्त, सं. पुं. ( फ़. ) अवेक्षणं, संविधा 
२. भूकैरविभागः। 

कंथक, सं. पुं. (सं.) न्यासः, निक्षेपः, आधिः । 

बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिबन्धः, अन्तरायः 
२. बन्धनं, मन्थः ३. रज्जुः ( खी. ), शृङ्खला 

कारा, बन्दिगृहम्‌ । ` ` 


{ ४,० ] 





बकुल 








धना, क्रि. अ., अवरुध-बन्भ्‌ ( कर्म॑. ) 1 

कँधवाना, कि. प्रे, भ्वँधनाः के धातुओं के 
र रूप, 

बंधु, सं. पुं. ( सं. ) बान्धवः, ज्ञातिः, सजातीय, 
सगोत्र । 

बंधक, सं पु. (सं.) रक्तकः, ब॑भूकः, पुष्पमेदः । 

बंधुता, सं. सी. ( सं. ) बन्धुत्वं, सगोत्रता, 
सजातीयता २. मैत्री, मिश्रत। । 

बंधेज, सं. पु. (दि, बाधना ) अवरोधोपायः 
२. प्रतिबन्धः ३. नियतकलेि देयमदेयं वा 
दरन्यम्‌ । 

वंध्या, सं. सी. ( सं. ) वन्ध्या, प्रसवश्ूल्यनारी 
२. वद्या, अपत्यरहिता गौः ( खी. ) । 

बंव, सं. सी. ( अनु. ) रण-सि्ट+नादः, क्ष्वेडा 
२. युद्धपटहः ३. अग्निगोरकासख्म्‌ । 

वंवा, सं. पुं. (अ. मंबह्‌-> ) जलनालीकौटवः । 

बंबूकाट, सं. पुं. (मलाया नैव + अं. काट) वंद 
शकटम्‌ 1 

बंबो, सं. सखी. (सं. वल्मीकः-कम्‌ ) सप॑विलं 
२. बर्मीकूटं, कूलकः, खोलकः, वामरः । 

बंसरी, सं. खी. (सं. वंशी ) मुरली, वेणुः, 
वंशः, नाङिका। 

वँहगी, सं. सी.दे. चर्हेगीः । 

बक, सं. पु. ( सं. वकः ) कः २. असुरविरोषः 
३. कुवेरः । 

बकना, क्रि. स. (अनु. बकं ) जल्प्‌ प्र्प्‌ 
(भ्वा. प्र. से.), अवाच्यं वद्‌ (म्वा. 
प. से. )। 

सं. पुं., प्रजल्पनं, उन्मत्त-, प्ररापः । 

करा, सं. पु. ( सं. बकेरः ) स्तुभः, छ(छफगः, 
अजः, शुभः, छगरुकः ( बकरीअजा, सवं- 
भक्षा, गरस्तनी ) । 

बकवाद, सं. ली. ( अनु. बक ~+सं. वादः> ) 
प्रलापः, प्रजल्पः । क्रि. अ., दे. "बकना! । 
बकवादी, वि. ( हि. वकवाद ) जल्पक, प्ररा- 
पिन्‌, वाचाल 1 

कायन, सं. पुं. (हि. बड़का+नीम ) देका, 
विषमुष्टिकः, मष्टािवः, कामुकः । 

बकुचा, सं. पुं. ( सं. विकुंच्‌> ) कूच॑ः-चं, 
पोटलिका २. गुच्छः, संघः... । 

बकु, सं. पु. ( सं.) बकूलः, सुरभिः, सिह- 
केसरः २. शिवः । 











इक्ी 
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वद्धी, वि., दे. 'बकवादी" 1 

अक्स, सं. पुं. (अं. बोकसि ) पेटिका, मंजूषा, 
संपुटः, समुद्कः, पिरकः-कम्‌ । 

बखिया, सं. पुं. का.) दृढसक्ष्म,-सीवनं-स्युतिः 
(शी. )। 

बस्व.बी, क्रि. वि. ( फ़ा. ) सम्यक , साधु, सुषु 
८ सबं अन्य. ) 1 

अखेडा, सं. पुं. (रहि. विखिरना ) विपत्तिः, 
संकटम्‌ २. विवादः ३. कठिनता । 

बखेडिया, वि. (हि, बेडा ) विवाद-कलि- 
वलं +प्रिय, विव दिन्‌ 1 

वरना, क्रि. स., दै. “बिखरामाः । 

बश््त, सं. पुं, ( फा.) भाग्यं, दैवं, अदृष्टम्‌ 
>, स्मोमाग्यम्‌ 1 

वश्तावर, वि. ८ फ़ा. ) भाग्यशालिन्‌, सभग, 
महाभाग । 

बट्नशना, क्रि. स. (फ़रा. बख्श) दद (भ्वा,. 
आ. से.) व्िंश्रग्‌ (चु. ), उत्सन्‌ (वु. 
प. अ. )। 

चच््किरा, सं. सखी. (करा. ) दानम्‌ २. दत्त 
वस्तु (न.) ३. पुरस्कारः ३. क्षमा, अनुग्रहः । 

-वगर, सं. सी. (का. ) कक्षा, बाहुकोटरः, 
दोमूलम्‌ । 

बगला, सं. पुं. ( सं. वकः ) कहः, दीषंजंधः, 
तापसः, दांभिकः, तीथसेविन्‌, मीनघातिन्‌, 
शुक्छवायसः । 

-वगाचे त, सं. खी. (अ. ) राजद्रोहः, विप्लवः, 
उपप्लवः । - 

--का क्षंडा बुद्‌ करना, मु., राजद्रोहं-राज- 
विरोधं क्र) 

बगीचा, सं. पुं. (फ़ा. बागचहू ) वाटी, 
वारिक्रा, उपवनम्‌ । 

बगुगोशा, सं. पु. (देश्ष.) मधुगोसः, दे. 
भ्नाङ्रपाती" । 

बगृला, सं. पुं. ( हि. वाऊ+गोला ) चक्रवातः, 
वृतावत्तः, वातभ्रमः, धृूलिचक्रं, वत्या । 

बगेर, अन्य. (अ. ) विना, अन्तरा, अन्तरेण, 
विद।य, वज॑यित्वा, ऋते । 

वग्धी, सं. खी. (अं. बोगी) चतुश्चक्रं सपटलम- 
श्वयानम्‌ । 

बघारना, क्रि. स. ( सं. अवधारणम्‌ ) अवधृ 
(न्वा. प. अ.) चु.+जु.प.अ.+ श्वा. उ. अ.) 
भ्यंजनं त्तघृरतादिकेन सिच्‌ ( तु. प, अ. ) । 


अचेला, सं. पु. (हि. बाघ) व्याघ्रः, मूगान्तकः । 
बचत, सं. सखी. (दि. बचना) कामः, प्रातिः 
( खरी. ) २. संचयः, संग्रहः ३. संचित-रक्षित, 
अवरिष्ट -धनम्‌ । 

बचना, क्रि. अ. ( सं. वंचनम्‌> ) रक्षनिभुच, 
( कर्म. ) २. अवश्चिष्‌ ( कमे. ) 1 

बचपन, सं. पु. ( हि. बच्चा) बाल्यं, कौमार, 
वालत्वम्‌ । 

चाना, करि. स. (रि. बचना ) परत्र (भ्वा. 
आ. अ. ), रक्ष-गुप्‌ (म्वा. प. से. ) २. अव- 
रिष्‌ (प्रे..), संचि (स्वा. उ. अ.)। 

बचाव, सं. पुं. ( पूवं, ) रक्षा, त्राणं, उद्धारः, 
गोपर्न, ऊतिः (सखी. ) । 

ब्दी, सं. सखी. ( फ़ा.-शिश्च) दानम्‌ 
२. पारितोषिकम्‌ । 

करना, सं.पुं. (४.-चह ) वत्सः, बालः, बारकः, 
शिशुः २. शावः, शावकः ३. अक्चानिन्‌ । 

दानी, सं. खी., गर्भासायः, ग्भ॑कौषः । 

बत्ची, सं. सी. (करा.) वत्सा, वाका; वालिकं । 

बखड।, सं. पुं. (सं.वत्सः) गोवत्सः, गोरावकः, 
तर्णकः । 

बहेढा, सं. पुं. ( हि. बड़ा ) बालाश्वः, अश्व- 
शावकः । 

बजट, सं. पुं. (अं.) आयन्ययिकम्‌, व्याकस्पः। 

अजना, क्रि. अ. ( सं. वदनं>> ) क्वण्‌.ध्वन्‌ 
(भ्वा. प. से. ), वाद्‌ ( कम॑. ) । 

बजरंग, वि. ( सं. वजांग ) दृढावयव, अश्नि- 
कठोर । 

-बली, सं. पुं., हनुमत्‌ । 

बजवाना, क्रि. प्रे, ब. "बजाना" केव्रे. रूप । 

बजा, वि. (फा. ) युक्त, उचित । क्रि. वि., 
सत्यम्‌, ओम्‌ । 

बजाज, सं. पं. (अ. बञ्जाज ) वल्लविक्रेत्‌ । 

बजाजा, सं. पुं. ( फा. ) वसहटटरः 1 

बजाजी, सं. सखौ. ( फ्रा. ) वस्विक्रयः २. वस्ञ- 
निचयः । 

बजाना, कि. स. (हि. बजना) वाद्‌ (चु. ), 
क्वण्‌-ध्वन्‌ (प्र. ) । सं. पुं. वादनम्‌ । 

बजानेवारा, सं. पुं., वादकः, वादयितृ । 

बजाय, अव्य. ( फा. ) स्थाने, प्रातिनिध्ये । 

बद्र, सं. पुं. (सं. वज्र॑) रेन्द्रास्त्रं, अद्ानिः, 
पविः । 

बर, सं. पुं. ( सं. वटः ) जटिलः, न्यग्रोधः । 


अटसखरा [ ४५२ 1 अती 











३ 


बरखरा, सं. पुं. ( सं. वरकः>> ) दे. धवार” । विशार २. महत्‌, गुरु ३. वयोदृद्ध, अधिक- 
अटन, सं. पु. (अं, ) कुडुपः, गण्डः । वयस्क ४. उत्तम, शरेष्ठ ५. अधिक, अतिज्ञायिन्‌ । 
बरना, क्रि. स. (सं. व्त॑नम्‌>) व्याढृत प्रे), | सं. पुं, धनाङ्यः २. महापुरुषः 

तन्तून्‌ धृण्‌-म्रम्‌ (प्रे. ) सं. पुं, व्यावर्तनं, | बड्ड, सं. सी. ( हि. वड़ा ) मानः, गौरवम्‌ । 
तन्तु,धूणंनं-भ्ामणम्‌ । महत्ता, प्रतिष्ठा २. बद्धता, गुशत्वम्‌ । 
बटमार, सं. पु. (हि. बाट+मारना) पारि- | बड़ी,सं. खी. (सं. वरी) वरिका, वैदल- 
पन्थिकः, लण्टकः, प्रतिरोधकः । शिबी,-वरिका । 

बरलोह, सं. खी. ( दि. बरला. ) दे. ष्देमवी'। | वषै, सं. पु. (सं. वर्धकिः ) तक्षक, तक्चन्‌, 
बटवारा, सं. पुं. ( हि. वटिना ) भूविभागः, | वद्धंकिन्‌, त्वष्ट, छदः. । 

भूमिव्यंशषनम्‌ २. धनविभागः, दायभागः । बटृती, सं. खी. (र्हि. बढ़ना) उन्नतिः-वृद्धिः 
बटा, सं. पुं. (हि. वेँटना) भिन्न, अपूर्मात्रः, | ( खी. ), उपचयः, उत्कषैः । 

रारदिभागः, प्रभागः। बहुना, क्रि. अ. (सं. वद्ध॑नम्‌) वृध्‌ (भ्वा 
बटु, सं. पुं. ( सं: वतुल>> ) मुद्रा-नण्क, | आ. से. ), उपचि ( करम. ), बृद्धि प्राप्‌ (स्वा 


कोपः) उ. अ. ), एधू-स्फाय्‌-आप्याय्‌ (भ्वा. आ. से), 
बटेर, सं. सी. (सं. वर्तका) वतंकः, वकी, वृह (भ्व. तुः प.मे)। सं. पुं, दे. बदुती'। 
वतिका । ब्रा दुभा, वि., उन्नत, वृध, उपवित, स्फीत, 
बरोरन, सं. सरी. ८ हि. बटोरना ) अवस्करः, पीन, आप्यान । 

निस्सःरवस्तुसमृहः, उच्छिष्टम्‌ 1 बहाना, क्रि. स., व. श्वद्ना'के धातुओं कै 
अटोरना, क्रि. स. (सं. वतुल> ) सति| प. सूप। 


(स्वा. उ. अ. ), संग्रह्‌ (क्र.उ.से.)। बद्रिया, वि. ( हि. बद्ना ) महाधे, बहुमूल्य 


बरोही, सं. पु. (रहि. बाट) पान्थः, पथिकः २. उत्कृष्ट, गुणवत्‌ । 
बहा, सं. ए. ( सं. वार्ता> ) दोषः, करटकः । ¦ बक, स. पुं. ( सं. वभिज्‌ ) एना दे. 
--खाता, सं. पुं., अभ्यधनलेटः । वरनिया? 

बहा, सं. एं. (सं. वटकः ) पेपणप याणः, | बतकही, सं. ली. ( हि. वात ~+-कहना ) बाता- 
कुटरनप्रस्तरः २. प्रस्तरादीनां वतुंल्खण्डः । लापः २. विवादः । 

बड, सं. पुं. ( सं. वटः) दे. "वट । बतु, सं. सी, (अ. वत ) वरः, कादंबः, 
खद्‌, वि. (र्हि. "बडा" से, समास के आरम्भ | हंसजाद्वीय- खगमेदः। 

मेही) दे. बड़ाः। बतलाना, करि. स. (हि. बात) कथ्‌-वण* (चु.), 
बडप्पन, सं. पुं. (हि. बडा) श्रेष्ठता, महत्ता, | आख्या (अ. प. अ. ), आचक्ष्‌ (अ. आ. ), 


} 
गौरवम्‌ २. वयस्कता, प्रौदृता । निविद्‌ (पर. ) २. बुध-श्ा (भ. ) ३, निर्दि 
वड्वद्, सं. ली. (अनु.) प्रजल्पः, व्यथवचनन्‌ । | (तु.ष. अ. ), प्रदृक््‌ (प्रे. )। सं. शु.) कथनं, 
बद्बद़ाना, क्रि. अ. ( अनु. बड़बड्‌ ) प्रजल्प्‌ | वण॑नं, निवेदनं, श्रावणं बोधनं, श्ञापनं,निदं शः, 
(भ्वा. प. से.) २. असंतोषेण नीचैः वद्‌ | प्रदशंनम्‌ । 

(भ्वा. प. से.)। बताने योग्य, वि.+कथनीय,वणेनीय,आस्येय 
बडबोरा, नि. ( हि. बड़ा +बोर ) विकत्थक, | -वाला, सं. पुं. आख्यातृ, कथकः, वर्ण॑यित्‌ 
विकत्थनश्चील । २. बोधकः, ज्ञापकः ३. निर्दे शकः, प्रदः 1 
बड़ मागी, वि. ( हि. बड़ा +माग ) महाभाग्य, | बतखाया हुआ, वि. कथित, वित, भावित, 

सुम्ःग भाग्यशालिन्‌ । बोधित, शापित ३. निर्दिष्ट, प्रदर्शित । 

वड़ा, सं. खी. (सं. व्वा) धोटी, तुरंगी | बताना, क्रि. स. दै. "बतलाना 

२. वद्वाग्नि। बताश्ा, सं. पुं, (हि. बतास) एर सिताद्वुदबुदः, 
बड़वान, सं. पुं. (सं. वडवानरः) वडवःग्निः, | वाताश्चः 1 

वडवामुखः । बसती, सं. सखी. (सं. वसिः) वत्ती, वत्तिका, 
बडा, (सं. वबृध्‌>> ) आयत, विस्तृत, | तैछिनी, क्षष्ठी २. दीपः। 











खंत्तोस { ४१३ 1 धनाना 
= 


बत्तीस, वि. { स॑. दात्रिरात्‌ (नित्य सनी.) ] | विनिनयः, विष्छिया, विप्यांसः, परिदृत्तिः, 
सं. पुं. उक्ता संख्या तद॑ वै ( ३२ ) च । (खी. ), विपरिणामः) 


--्वो, वि., द्वत्रिदयत्तमः-मी-मं, दि बदला, सं. पुं. (दि. बदलना ) विनिमयः, 





शी-शम्‌ । आदानप्रदानम्‌ २. प्रतिशोधः, प्रति(ती)कार 
बत्तीसी, सं.-श्लो. (हि. बत्तीस) दरा्चिशत्पदाथे- | ३. परिणामः, फलम्‌ । 

समुदः >. मानवदन्तसमृहः, ददानावशिः | बदलाना, क्रि. स.› दे. "बदलना क्रि. स. 1 

(ली. )। बदलो, सं. स्री. (हि. बदलना ) परिकृत्तिः 


बथुआ, सं. पं. (सं. वस्तुकम्‌ ) दाकराज ( स्री. ), परिवतंनम्‌ । 
राजज्ाकः, शावश्रषठः 1 बदावदरी, सं. सी. (सं. वद्‌>) वैरं, देषः, 


बद, वि., ( फा. ) दुष्ट, पाप, खर, नीच विरोधः २. परतिस्पदध । 


-- किस्मत, वि, मन्दभाग्य । बदौर, त्रिं । वि. ( फ़!. ) कृपया, अनुग्रहेण 
चरन, वि, दुक्त, कुचरित । २. कारणेन, साधनेन, द्वारा । 
-जबान, वि., कटुमाषिन्‌, दुमाषिन्‌ । बह, व्रि. (सं. ) नियंत्रित, वस्ीमङत-मूत; 


संयत । 

--कोषठ, सं. पुं. (सं.) मरवसोधः, विडः । 
बधाई, स॑. सी. (सं. वद्धनं >>) वर्धापनं, वृद्धि 
व चनं, अभिनन्दनम्‌ । 

-देना, क्रि. स. वर्धापनं दा ( जु. उ. अ. )। 
बधिया, सं. पुं. (दि. वधनमारनः) नपुंसकः 
पुः, षण्डीकृ4ः चतु'्पादः । 


--ज्नात, तरि. नीच, क्षुद्र, निक्ष । 
--तमी न, वि., अशिष्ट, असभ्य, याम्य । 
--नीथत, दि. वंचक, दुरा्चय । 
--परहेज्ञ, वि, कुपथ्य्तेतिन्‌ । 
--परदेज्ी, सं. सी., कुपथ्यम्‌ । 

--त्रू, सं.-खी., दुगैन्धः, दे. । 
--माक्ञ, वि., दकृत्त, दुश्चरत्र। 


श्र, वि., कुरूप, दु्द॑श्॑न 1 बधिर, वि. ( सं. ) अकण, एड, श्रोत्रविकल । 

--हज्ञमी, सं, खी. अजीर्ण, अग्निमान्ं, | बधूटो, सं. ली. ( सं. वधूटी ), देः वधूः । 
अपाक । बम, सं. पुं. (सं. वनम्‌ ) अरण्यं, काननं, . 

वदन, सं. पुं. ( फा. ) शरीरं, देहः, कायः । कातरः 1 

-टूटना, सु., अंगसंपिषु-अवयवग्रंधिषु वेरनः- | --चर, सं. पुं., अरण्यवासिन्‌, आटविकः । 
नुभवः ( ज्वरपूवरूपम ) । --बास, सं. पुं., वनवासः, अरण्यवासः । 


में आग रूगना, मु. अत्यन्तं कुप्‌ ( दि. प. | बनजारा, सं. पुं. (दि. वनज ) दूरग्यवसायिन्‌, 
से. )-करुष्‌ (दि. प. अ. ) 1 २. अतीव सन्तप्त | वःगिज्यजीविन्‌ २. वणिज्‌ , दे. "निया । 





(वि.) म्‌) बनना, क्रि. अ. ( सं. वणनं> ) निर्मा-स्व- 
--सौँचे मे ठा होना, मु., लावण्य-सौन्दर्य,- | तििधा-अनुष्टा ( कमे. ) । 

अतिकयः-आतिरय्यम्‌ । बना हज, वि. निमित, रित, विदित, कृत, 
-सूख कर कटा हो. जाना, मु. अत्यर्थं | सष्ट, संपन्न, निष्यन्न । 

करर-क्षीण-दयुष्कांग (वि. ) भू। बनमानुस, सं. पुं. ( सं. वनमालुषः ) वानर- 
बदर, सं. पु. (सं.) बदरी, बदरिका, बदर, | भेदः २. असंभ्यमानवः । । 
बदरीफलम्‌ । अनवा, सं. खी. ( बनवाना ) निमाण, 
्रदखना, क्रि. अ. (अ. बदल ) स्थानान्तर- | मृतिः ( खी, फु्कः ! 

रूपान्तर-अवस्थान्तरं गम्‌, अन्यथा भू , विक | बनवाना, क्रि "वनन? केप्रे. रूप। 


(कमं. ), परित ( भ्वा. आ. से. ), विपयंस्‌ | बनात, सं. खी. (दि. बाना) उत्तमौ्ंपरभेदः । 
(दि.प.से.)1 क्रि. स.; परिवृत्‌ (परे.), | बनाना, क्रिः सं. (रि. बनना) निमा (म. 
अन्यथा कृ, विकृ, विपर्य॑स्‌ (प्रे. ), विनिमे | प. अ. जु. आ. अ.), र्च्‌ (चु.), ङ, 
(म्वा. आ. अ.)। सं. पुं, अवस्थान्तर- | क्ट्प्‌-घट्‌ (प्रे. ) २. जअन्‌-उत्पद्‌ (त्रे, ) 
सूपानस्य नान्तरप्रः शिः ( सी. ), परिवतैन, । २. संपद-साध्‌ (व्रि, ), अनुष्ठा (भ्वा. प. अ), 


अनाने योम्य 





[ ४१४ ] 


बरसना , 


विधा (जु. उ. अ.) ४. अव-उपहस्‌ 
(भ्वा. प.से.)। सं. पुं, रचनं, करण, 
निर्माणं, कल्पन, जननं, उत्पादनं, संपादनं, 
अनुष्ठानम्‌ । 

बनाने योम्य, वि., निमातन्य, रचनीय, कर- 
णीय, विधेय, अनुष्ठेय, जनयितभ्य । 

वारा, सं. पुं., निर्मातु, र चयितृ, विधायकः, 
जनयितृ, उत्पादकः, अनुष्ठातृ । 

बनाया हुआ, वि. निमित, रचित, कस्त, 
विदित, जनित, उत्पादित, अनुष्ठित, संपादित । 

अनारसी, वि. (हि. बनारस ) काशीस्थ, 
वाराणसेय 1 

वनाव, सं. पुं. ( हि. मनना ) निमौणं, रचना 
२. श्रंगारः, अलंकरणम्‌ । 

अनावट, सं. खी. ( हि. बनाना) रचन॑-ना, 
रचनाकौश्चलं, घटनां २. आडंवरः ३. कृत्रि. 
मता । 

बनावटी, वि. (हि. बनावट) इत्रिम, 
कृतक, अनैसगिक । 

अनिया, सं. पुं (सं. वणिज्‌ ) नगमः, 
सार्थवाहः, कयविक्रयिकः, पण्याजीवः २. आप- 
णिकः, विपणिन्‌ । 

अनिसबत, अन्य. ( फ़. ) अपेक्षया, तुलनायाम्‌ 
२. उद्दिश्य, अधिकृत्य । 

अवर, सं. पु. ( फा. ) केसरिन्‌, हरिः, सिः 1 

बबूल, सं. पुं. ( सं. बदरः ) कण्टालुः, तीकष्ण- 
कंटकः, स्वर्णं ५ष्पः, युग्मकंटकः, कफान्तकः । 

बम, सं. पुं. ( अं. बांब ) अग्निगोरकालम्‌ । 

अया, सं. पु. (सं. बयनम्‌~> ) बयः, खगभेदः । 
बयान, सं. पुं. (फा. ) वणेन, कथनम्‌ 
२. बृत्तान्तः, उदन्तः । 

बयाना, सं. पुं. (अ. बै) दे. "पेश्गी' । 
बयार, सं. ली. ( सं. वायुः ) पवनः, वातः । 

अयालीस, वि. [ सं. द्वि(द्ा)चत्वारि शत्‌ (नित्य 
खी.)]। सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ 
(४२) च। 

वँ, वि., ह्वि(दचत्वारिशत्तमः-मी-मम्‌ , 
दि(द्ा)चत्वारि शः-शी-रम्‌ । 

बयासी, वि. [ सं. दयस्लौतिः ( नित्य ली. ) ] 
सं. पु, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८२ ) च । 

अरकत, सं. सखी. (अ.) सम्पत्तिः-समृद्धिः- 
विभूतिः (खी.)। 





बर्वास्त, वि., (फा. ) विसष्ट, विसर्जित 
२. पदच्युत, भ्रष्टाधिकार । 

-करना, करि. स., विसञ्‌ ( तु-प. अ.) 
२. पदात्‌ च्यु (प्र. )। 

बरगद, सं. पुं., दे. "वटः । 

बरछा, सं. पुं. (सं. व्रश्चू) कुन्तः, प्रासः, 
शक्तेः ( खी. ) । 

अरजोर, वि. ( सं. वलं +-फ़ा. जोर ) बल्वत्‌+ 

हाक्तिदालिन्‌ । क्रि. वि., बलात्‌, हठात्‌ । 

बर्तन, सं. पुं. ( ७. वतेनं > ) पात्रं, भाजनं, 
भाण्डम्‌ । 

बरतना, कि. अ. ( सं. वतनम्‌ ) व्यवहृ (भ्वा. 
प. अ. ), आचर्‌ (म्वा. प.से.)] क्रि. स. 
उपयुज्‌ (प्र. ), व्याप्त (प्र. )। 

बरताना, क्रि. स. ( सं. वितरणम्‌ ) वित (ध्वा. 
प. से. ), विभज्‌ (भ्वा.उ. अ.) 1 सं. पुं. 
विभाजनं, वितरणम्‌ । 

अरताव, सं. पुं. (हि. बतंना) व्यवहारः+ 
आचरणं, कृत्तिः ( खी, ) । 

बरदार, वि. ( फा. ) वोद, धारयितृ । 
बरदादत, सं. खी. (फा. ) सष्टनं, मषेण 
सदिष्णुता । 

करना, क्रि. अ.+ सह्‌ (भ्वा. आ. से.) 
बरफ़, सं. खी. (फा. बफं ) हिमं, घनवारि 
(न. )) । 

अरणी, सं. सी. ( हि. बरफ ) भैमी, पायस- 
मिष्टान्नभेदः, मिष्टान्नमेदः। 

बरबस, क्रि. वि. ( सं. बलं +वहशः>> ) हठात्‌ 
बलात्‌ २. मुधा, व्यर्थम्‌ ( चारों अन्य, ) । 
बरबाद, वि. ( फा. ) नष्ट, ध्वस्त । 

बरमा, सं. पुं ( देश, ) वेधनी, तक्षकोप~ 
करणभेदः । त 

रमाः, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्मदेश: । 

रमी, सं. पुं. ( दि. बरमा) त्रहमदेशवासिन्‌ ; 
सं. खी.„ बह्मदेशभाषा । 

बरवा, सं. पुं. ( देश. ) एकोनविशतिमात्रात्मकः 
छन्दोभेदः, भृव-कुरंग+-छन्दस्‌ ( न. ) 1 

खरस, सं. पु, ८ सं. वषे ) वत्सरः, संवत्सरः, 
अन्दः । 

-गँठ, सं. खी. वर्ष॑ग्रन्थिः, जन्मदिन 
दिवसः। 

बरसना, क्रि. अ. (सं, षणं ) इष्‌ (भ्वा. प. 
से. )। स. पुं, दृष्टिः ( खी. ), वर्षम्‌ 1 





बरसात 


{४१९ ] . 


कसा हुभा 





--------------------~-------------------------~-- ~~~ 





बरसात, वि. (हि. बरसना) वर्षाः ( 
बहु. ), मेषागमः, प्रावृष्‌ ( खी. ), वर्षाकालः । 

अरसाती, सं. खी. (हि. बरसात) वर्षत्रं, 
वृष्टिवारिणी । 

बरसी, सं. सी. (रि. बरस) वार्षिकं भाद, 
वाषिको भृत्युदिवेसः । 

बरांडा, सं. पु. (अं. वेराण्डह्‌ ) प्रघाणः, 
अदः, पिण्डकः । 

बरांडी, सं. खी. ( भं. ) सुरासारः, #*संजीवनी 
स॒रा। 

बरात, सं. सखी. ( सं. वरयात्रा ) विवाहयात्रा, 
२. प्रमोदः । 

बराती, सं. पु. ( हि. वरात ) वरयात्रिकः । 

बरावर, वि. ( फा. वर ) सम, समान, तुस्य । 

बराबरी, सं. खी. (रि. बराबर ) समानता, 
साम्यम्‌ । 

बरामद, वि. ( फा. › वहिरागत २. रभ्ध । 
बरामद, सं. पुं. ( फ्रा.) दे. "रांडा' 1 

बरी, वि. ( फ़. ) भुक्त, विमोचित । 

बरोटा, सं. पुं. (ष, दवारम्‌> ) देहरी-लिः 
(स्री. )। 

बर(रौ)ेनी, सं. सी. ( सं. वरणं > ) पक्ष्मन्‌, 
वल्गु ( दोनों न, )। 

बतःव, सं. पुं, दे. "बरताव? । 

बफ़, सं. सरी., दे. "बर्‌? । 

बबर, वि. (सं. ) नृशंस, निद॑य २. असभ्य, 
अशिष्ट । 

बरद, वि. ( फा, ) उच्च, तुंग । 

बरु, सं. पु. (सं. न. ) सामर्थ्य, शक्तिः (ली.) 
२. पराक्रमः, शौयम्‌ ३. सेना ५. बलदेवः । 
बरगरम, सं. खी. (अ. ) इरेष्मन्‌, कफः, 
खेटकः, बलासः । 

बरुवा, सं. पुं. (फ़. ) संक्षोभः, समद; २. 
राजाभिद्रोहः, प्रजाक्षोमः । 

बलवान्‌ › वि. ( सं.-वत्‌ ) बलिन्‌, वलशाकिन्‌, 
महाबल, वीर । 

बरुहान, वि. ( सं. ) निंर, दुबु, अवल, 
अशक्त । 

बरा, सं. ली. ( अ. ) जपत्तिः-विपत्तिः (ली.) 
२. दुःखं, कष्टम्‌ ३. प्रेतव्राधौ ४. रोगः । 

बरात्‌, क्रि. वि. ( सं. ) हठात्‌, सरभसम्‌ । 

बरूत्कार, सं. पुं. (सं. ) साहसं, प्रमाथः 


बलि, सं. खी. ( सं. पु. ) राज,-स्वं-करः-हुस्कः 
२. उपहारः, उपायनम्‌ ३. पूजा,सामथरी-उप- 
करणं ४. वलिवैश्वदेवयश्चः ५. देवभोज्यम्‌ 
&. भक्ष्यं, अन्नम्‌ ७. नैवेयम्‌ ८. देवतायै हतः 
पञ्चः ९. हव्यं, आहुतिः ( खी. ) । 

-चदाना, सु., देवतार्थं हन्‌ (अ. प. अ. )। 

--जाना, मु., दे. "बरहर जानाः । 

बलिदान, सं. पु. (सं. न.) उत्सग॑ः, परित्यायः, 
विनियोगः, समप॑णम्‌ । 

बलिष्ट, वि. ८ सं. ) बलवत्तम, श्क्तिमन्तम । 
सं. पुं, उष्ट्रः । 

बलिष्ठारी, सं. सी. ( सं. बलिहारः>) आत्मो. 
त्सगैः, आत्मसमर्पणं, आत्मनिवेदनम्‌ । 

-जाना, मु. आत्मानं समप्‌* (परे. )-उत्सन्‌ 
(तु. प. अ. )। 

बरी, वि. ( त॑.-किन्‌ ) सबल, बरवत्‌, बर. 
शक्ति,शाजिन्‌, महाबल, वीर । 

बैर्कि, अन्य. ( फा. ) प्रत्युत, अपि तु, अपि । 

बल्रम, सं. पुं. (सं. बल-~शाखा>> ) यष्टिः 
( क्ञी. ), दंडः, लगुडः २. सुवणं-रजत,-दंडः 
३. कुन्तः, प्रासः । 

अल्रूमटेर, सं .पुं. (अं. वालंटियर) स्वयंसेवकः । 

बल्ला, सं. पुं. ( सं. बल=शाखा>> ) लगुडः, 
२. स्थूलदंडः ३.नौकादंडः ४.कन्दुककीडापद्ः । 

अवंडर, सं. पुं. ( सं. वयुमंडलं> ) चक्रवातः, 
वातावतः, वातभ्रमः २. वात्य, श्ंक्षावातः । 

बवासीर, सं. खी. (अ. ) अशस्‌ (न. ),- 
खदाक्करः, गुदकीलकः, दुनांमकम्‌ । ( खूनी ). 
रक्ताशस्‌ ( बादी ) वात-श्ुष्क,-अशंस्‌ ( न. ) । 

बसंत, सं. पुं, ( सं. ) वसन्तः दे. । 

पज्चमी, सं. सी., श्रीप॑ंचमो, माधद्युक्ल- 
पंचमी । . 

बस, अन्य, वि. (का. ) अल, पर्याप्तं २. 
वद्यः, अधिके।९: ३. केवलम्‌ । 

बसना, क्रि. अ. (सं. वसनं> ) नि-अभि- 
प्रति-स्‌ (भ्वा.प.अ.), स्था (भ्वा.प. 
अ. ) २. अभिवस्‌ , अधिष्ठा । सं. पुं. अभि. 
परति-नि+वासः-वस्तनं-वसतिः ( खी. ) । 

बरखने योम्य, वि., वासोचित । 

--व्रारा, सं. पुं, अपि-नि,वासिन्‌ । 

खसा हुआ, वि., अध्युषित, अधिष्ठित । 


२. हठभोगः, प्रसद्यगमनं, धषणम्‌, दूषणम्‌ । „ ॥(गनृ म--, मु., सदा स्ष (कमं. ) । 


असना 


{ ४१६ ] 


बहु 





=--------------------------------- =-= 


असनार, क्रि. अ. ( ई. बासन्नांध ) सुग॑धित 
(वरि.)म्‌) 

अक्षर, सं. पु. ( फा. ) निर्वाहः, कालयापनम्‌ । 

वसाना, क्रि. स. (दि. बसना ) अधिवस्‌- 
निवस्‌ (प्र. ) । 

बूरा, सं. पु. (सं. वक्तिः पुं. ली.) तक्षणी । 
सेरा, सं.पुं. ( हि. बसना ) आवासः, निवासः 
२. वासः, वसतिः (ल्ली. ) । 

अस्ता, सं. पु. ( फतह ) पोट्खिका, कूच: । 
वर्ती, सं. खी. ( सं. वसतिः ) निवासः २. 
मामः, मामरिका। । 

बह्ुगी, सं. खी. ( सं. विहंगिका ) वेणुशिक्या, 
स्कधवादनी । 

--का छीका, सं. पुं, वि्ंगिकारिक्या । 
अहकना, क्रि, अ. (रि. बहना ) अतिसंधा, 
(कम. ), वंच्‌ (कर्म. ) २. पथन्रष्ट (ति. ) 
भू ३. रक्षयश्रष्ट (वि.) भू ४. मद्‌ (दि.प.से.) । 
बहकाना, करि. स. (रि. ) "बहकना'केप्र. 
रूप वनर्पे। 

अहत्तर, वि. [ सं. द्विसप्ततिः ( नित्य ली.) ] 
सं, पु, उक्ता संख्या, तदंकौ (७२ ) च । 
-्वा, वि., दिसप्ततितमः-मी-मं, द्विसपततः- 
ती-तम्‌ 1 

बहन, सं. खी. ( सं. भगिनौ ) दे. "बहिन । 
बहना, क्रि. अ. ( सं. वहनम्‌ ) वह्‌ (भ्वा. 
उ. अ.), क्षर्‌ (म्वा. प. से.), खलु 
(म्वा. प. अ.)। सं. पु, वहनं, क्षरणं, 
सरण, छावः, सुतिः ( खी. ) । 

उवहनावा, सं. पुं. (र्हि. बहन) स्वसत्वं, 

, भगिनीत्वम्‌ । 

बहनो, सं. पुं. (दि. बहन ) आवुत्तः, 
निकः, स्वसृपतिः, भगिनीभवं । 

बहनौता, सं. पु, दे. "मोना" 1 

बहरा, वि. पुं. ( सं. बधिरः ) एडः, अकणैः, 
अश्रोत्नः 

बहना, क्रि. अ. (हि. बहलाना ) चित्त 
विनोदः जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 

उहलाना, क्रि. स. (फा. बहाल ) चितं 
र्ज्‌-विनुद्‌-नन्द्‌ ( पर. ) । 

बहाव, सं. पुं. (रि. बहलना ) विनोदः, 
मनोरंजनम्‌ । 

चहली, सं. खी. ( सं. वहल=बैल>> ) रथ- 
सदृ शृषश्चकटौ । 





अहस, सं. खी. (अ. ) वादः, वादप्रतिवाद, 
ऊष्टापोहः, प्रदनो त्तरम्‌ । 

करना, क्रि. अ., वाद्रभरतिवादं हृ, विवद्‌ 
(भ्वा.आ. से.) 

बहादुर, नि. (फ़ा.) शुर, वीर, बरिष्ठ, 
पराक्रमिन्‌ । 

बहादुरी, सं. खी. ( फ़.) बीरता, धरता, 
पराक्रमः। 

बहाना), क्रि. स.; ब. "बहना! केप्रे. रूप । 

बहानार, सं. पुं. ( फ़ा.नह्‌ ) मिषं, व्याजः, 
छलम्‌ । 

--करना, क्रि. अ. भ्यपदिश्‌ ( तु. प. अ. )। 
बहार, सं. ली. (फा.) शोभा, श्रीः ( ली.) 
दर्च॑नीयता २. मधुमासः, वसन्ततुः ३. मनो- 
विनोदः । 

बहाल, वि. ( फा. ) पृवंवत्‌ स्थित, पदारूढ 
२. स्वस्थ. ३. प्रसन्न । 

बहाव, सं. पुं. ( हि. बहना ) प्रवाहः, स्रावः 
२. धारा, मन्दाकः, स्रोतस्‌ ( न. )। 

बहिन, सं. खी. (सं. भगिनी) सोदरा, 
सहोदरा, स्वस, जामिः ( खी. ) 1 

छोरी--, अनुजा, बड़ी--, अग्रजा, अर्तिका । 
बहिरंग, वि. (सं, ) बाह्य, बहिर्भव, वहिः- 
स्थित । 

अहित, सं. पुं, (फा. बिहिरत) स्वगंः, नाकः । 
२. सुखावासः । 

अहिष्कार, सं, पु. ( सं. ) अपसारणं २. निष्का- 
सनम्‌, विवासनम्‌ । 

बहिच्छरत, वि. ( सं. ) अपसारित २. विवासित, 
निष्कासित । 

बहो, सं. ली. ( हि. धी १) आयन्यय,-पंजी- 
जिः (स्री, )) 

बहु, वि. ( सं. ) अधिक, अनेकं र. प्रचुर, 
बहुरु 1 

कीरा, सं. ली. ( सं. ) बहुल-प्रचुर-, दुग्धा- 
स्तन्या गौः ( सी. ) । 

--गंधा, सं. खी. ( सं.) १. यूथी, यूथिका, 
हेमयूथिका, कनकम्रभा 1 २. चंपक+ककिका- 
कोरकः ३. कृष्णजीरकः । 

गुण, वि. (सं. ) प्रचुर सत्र २. प्रचुर 
विशेष । 

--जूप, बि, ( सं. ) वाचार, शखर, जस्प- 
( पा ).1 ॥ 


बहुकर 


बहकर, सं. खी. (सं. बहुकरी ) संमाजंनी, 
, कोधनी 1 बि., परिश्रमिन्‌ । 
बहुत, बि. (स. बहुतर) भरुख्य २. यथेष्ट, 
पयो ३. प्रचुर, विपुल, भूरि । 
बहुतायत, सं. ली. ( हि. बहुत ) अतिशयः, 
आधिक्यम्‌ २. पयांप्तता । 
बहुधा, क्रि- वि. ( सं. ) प्रायः, प्रायश्चः ( दोनों 
अन्य, ) २, बहुप्रकार: । 
बहुभाषी, वि. ( सं.-पषिन्‌ ) वाचार । 
, वि. ( सं. ) महं, दुष्केय । 
बहुरंगा, वि. ( संग ) चिन्नविचित्र, अनेकवणं 
२. बहुवेशच ३. चरुचित्र । 
बहुरूपिया, वि. (स. बहुरूप>>) वेशाजीविन्‌, 
बहुरूपक । 
बहू, सं.लो. (सं. वधूः) वधूदी, नवोढा, 
नववधूः 1 
बहेढा, सं. पु. ( सं. विभीतकः ) कलिद्रूमः, 
भूतवासः । 
वाका, वि. पुं. ( सं. वंकः>> ) तिरय › वक्त, 
कुटिरु, २. खुन्दर, मनोहर ३. वेश्मानिन्‌, 
रूपगर्वित । 
बंग, <. सी. (फा. ) प्रातः कुक्कुटनादः 
२.यवनपुरोदतस्य पूजासमयसचकोमदहानादः । 
बोक्ष, सं. रा. ( सं. व॑ध्यादे.)। 
बोटना, करि. स. ( वंटनम्‌ ) विभज्‌. ( 
उ. अ. ), अस्‌ चु. ) पारक्ट्प्‌ (प्र. ), 
यथाभागं विवृ (भ्वा. प.से.)1 सं. पु, 
अंशनं, वंटनं, परिकर्पनं, विभाजनंःवितरणम्‌ । 
बटन योम्य, वि.अंङनीय, वंटनीय, विभाज्य । 
वारा, सं. पुं. विभाजकः, अंश्चयत्‌ । 
बँटा हुआ, वि.» विभक्तः विभाजित, वंटित । 
बंदी, सं. खा. (फा. बंदा ) दास, सेविका, 
परिचारिका । 
बोध, सं. पुं, ( दि. वाधना ) वधः, सेतुः । 
बधना, करि. स. (सं. बंधनम्‌) व्‌ (करः 
प. अ.), संनियम्‌ (ज्वा, पअ ), पिनह्‌ 
(दि.प्.अ.फप्रंथ्‌ (क्रूःप. से.; भ्वा. आ. 
से.,चु.)। सं. पुं बंधनम्‌, सं-निभयमनं, 
पिनादः, म(खीयनम्‌ । 
बोधा हुआ, वि. बद, नियत, संयत, पिनद्ध, 
मथित । 
(4. 


( ११७ | 





बाघ 


धव, सं. पु. (सं.) अंशकः, दायादः, 
समोव्रः, सकुल्यः, कतिः । 
बधष्य, सं. पु. (सं, न.) सगोत्रता, रक्तः 
सम्बन्धः, बन्धुता, बन्धुत्वम्‌ । । 
जवी, बोमी, सं. ली. (सं. वल्मीकः> ) 
वस्मीवः-वामलुर वन्नी,कूटदौलः । °. स्प 
अहि+विवरविलम्‌ । 
बाँस, सं. पु. ( सं. वंशः ) वेणुदंडः, तृणध्वजः, 
वेणुः, कीचकः, त्वक्‌सारः, खृत्युपुल्पः । 
--पर चदैना, सु,, अपकीति-दष्कौति-वाच्यताम्‌ 
लम्‌ (म्बा. आ. ज. )। 
--पर, ष्वढाना, मु. कुख्याति-अपकीति कृ । 
बरावर, यु., अति,दीं-भायत-कंब । 
-( सो ) उद्ना, सु., अत्यथं सुद्‌ ( म्वा. 
आ. से. )। 
बह, सं. खी. (सं. बाहुः पु. ) युजः-जा । 
बाहासकिर, सं. लौ, ( अं.-सादकल ) डचि 
क्रिका, पादयानम्‌ । 
बाह", सं. खी. (सं. वायुः ) वात+दोषः-रोगः। 
बह. सं. ली. ( हि. बाबा ) कुल्वभूनामादरः- 
सूचकः शब्दः, देवी २. वेदया ` 
बाहेस, वि. ( सं. द्वाविंशतिः नित्य सी. )। 
सं. पु, उक्ता संख्या, दकौ ( २२ ) च । 
वो, वि. द्वाविषतितमः-मौ-मं, द्वाविंशः 
शी-शम्‌ । 
बाप, क्रि. वि. (हि. बार्यो ) वामतः, वामः 
सन्य,पाश्वं । 
बाक्री, वि. (अ. ) अवरिष्ट, उदकृत्त । स॑. पु.) 
अव, शेषः । 
बाग, सं. पु. (अ.) उपवनं, उद्यानम्‌, आरामः । 
बाग, सं. सखी. (सं. वल्गा ) अभीशुः, प्रम 
र्दिमिः। 
बागडोर, सं. खी. (सं. वरस्गा+डोरः ) दे, 
भ्वाग? २. प्रमुत्वं, अधिकारः 1 
अआरावान, स॑. पुं. ( फा. ) माखाकारः, माकिकः, 
उद्यानपालः । 
बागरी, वि. ( अ. ) विद्रोदिन्‌, राजद्रोहिन्‌ । 
बागीचा, सं. पुं. ( फा. बागचद्‌ ) कुसुमोबानं, 
पुष्प-, वाटिका । 
बाघ, सं. पुं. (सं. व्याघ्रः) चुकुकः, भेलः, 
चन्द्रकिन्‌, ईिसारः, व्याडः, गृगान्तकः । 





बाज 


[ ०१८ ] 


दामी 


~~~ ~~~ . 





बाज्ञ^, सं. पुं. (अ.) श्येनः, 
शश्ञादनः । 

बज्र, वि. ( फा. ) रहित, हीन । 

--आना, क्रि. अ., त्यज-परिह (भ्वा. प. अ.)। 
रखना, करि. स.› नि-प्रति-षिध्‌ (भ्वा.प.से.) । 
बज्ञः, प्रत्य. (का. )-प्रिय,सील,-सेविन्‌ 
( उ. नेवा = मद्यसेविन्‌ ) । 

अज्ज, वि. (अ.) ये चित्‌, काश्चित्‌, कानिचित्‌ । 
बाजरा, सं. पुं. ( सं. बजरी ) वज्रकः । 

ब।जा, सं. पु. (सं. वाद्यम्‌) वादित्रं, बादनययत्रम्‌ । 
बाज्ञाग्ता, क्रि. वि. ( फ़ा.-तह्‌ ) नियभानुसार, 
यथाविधि (न. ) । बि., वैध, नियमानुकूङ । 
याज्ञा, सं. पुं. ( फ. ) आपणः, निषधा, टः, 
विपणी-णिः ( खी. ), पण्यवीथिका, निगमः, 
पणिः (रू, ) । 

अज्ञारी, वि. (फा. ) आपणिक २. साधारण 

, ३. अरिष्ट । 

बाज्ञी, सं. खी. ( फ़रा. ) क्रीडा, खेला २. पणः, 
ग्ल | 

--गर, सं. पुं., रञ्जुनतंकः.। 

बज्ञ, , सं. पुं. ( फ़. ) बाहुः, दे. बो" 
--वंव्‌, सं. पुं. ( फा. ) केयूरः-र, अंगदः-दम्‌ । 
जाट", सं. पुं. ( सं. वाटः-दम्‌ ) मागः, पथिन्‌, 
अध्वन्‌, वर्मन्‌ ( न. ) 1 

-जोहना, क्रि. स. प्रतीक्ष ( भ्व". आ. से. ) । 
बट , सं. पुं. (सं. वटकः>) भारमान॑, माडः, 
मात्रम्‌ । 

अटी), सं. ली. ( सं. वटी ) वटिका, गुलिका 
२. भंगारपक्वरोरिका । 

बटीः, सं. खी. (सं. बतुंरु> ) पारी, पात्रभेदः । 
बाड़, सं. ली., दे. "बाद" । 

वादव, सं. पुं, दे. 'नड्वानर? । 

अआङ्ा, सं. पु. ( सं. वाटः-रं ) अंगनं-णं, प्रांगण, 
अजिर, चत्वरः-रम्‌ २. गोष्ठः, नजः । 

बडी, सं. सी. (सं. वाटी ) दे. "नाडा (१) । 
२. पुष्प-, वाटिका ३. पुरभागः। 

बाडीगाडं, सं. पु. ( अं. ) अंगरक्षकः, तनुपः । 


बाद, सं. ली. (हि. बद्ना) आप्लावः, 
<` संप्ठवः, तोयविप्ल्वः २. आधिक्यं, वृद्धिः 
(सी. )। 


बाण, सं. पुं. ( सं.) इषुः, दारः, विरिख. 
आशुगः, सायकः, मगणः, रोपणः, पत्रिन्‌, 
चिन्नपुंखः। 


जन्य, सं. पुं. (सं. न. ) क्रयविक्रयौ, 
वणिक्कर्मन्‌ ( न. ) । 

बात, सं. सखी. (सं. वत्तं) वचनं, कथनं, 
उक्तिः ( खी. ), वाक्यं, भाषितम्‌ २. वणनम्‌ 
३. किंवदंती, प्रवादः ४, कृत्तान्तः ५. सदिश्चः 
६. वाग्विलासः, वातांखापः ७, मिषं, न्यानः 
८. प्रतिज्ञा, संगरः ९. विश्वासः, प्रत्ययः 
१०. प्रतिष्ठा ११. उपदरेश्चः १२. रहस्यम्‌ 
१३. स्तुत्यविषयः १४. गूढ,-अर्थः-आक्ञयः 
१५. उत्करः, गुणः १६. तत्प, अभिप्रा््रः 
१७. इच्छा १८. भाचरणम्‌ । 

--क। बतंगड़ बनाना, मु, अत्युक्ता वण्‌ 
(चु.), णुं पवत । 

-कीब्रतमें, मु., श्चरिति, सपदि । 

--न पृछना, मु., अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु. ) । 
--बनना, मु., कायं सिध्‌ (दि. प. अ. )। 
बिगडना, मु., कार्यं विफलीभू । 

बातचीत, स. सखी. (हि. बात + सं. चितन>) 
संवादः, संभाषणं, वार्ताङापः, आलापः । 
बातूनी, (हि. बत) बहुभाषिन्‌, 
वाचालः,वाचाटः, जल्पकः, वावद्कः,जल्पाकः । 
बाथ, सं. पुं. (अ. ) दे. (स्नानः 

रूम, सं. पुं. ( अं. ) दे-स्नानगृह" 

बाथू, सं. पु. दे० "बथुआ 

अदि), अन्य. (अ. ) पश्चात्‌, अनंतरम्‌ । 
--भज्ञां, अभ्य., अतोऽनन्तरम्‌ । 

बादर, सं. ण. (फा. ) वयुः ( २) अश्वः । 
-( दे.) खिज्ञा, सं. खी., धिशिरानिरः । 
--( दे ) बष्ारी, सं. खी., वसन्तानिलः 
बाद्बान, सं. पु. ( फ़!. ) वातवसनम्‌ । 
बादल, स॑. पुं. ( सं. वारिदः ) धनः, जल्द, 
जीमूतः, वारिवाहः, मेषः, अब्दः, कंषरः, 
अभ्रं, जल-पयोऽमुच्‌ , धाराधरः, भूमयोनिः, 
नभोगजः, बलाहकः, वातरथः, स्तनयित्नुः, 
ग्योमधूमः । 

बादशाह, सं. पुं. ( फा. ) नृपः, भूपतिः । 

बादाही, सं. खी. ( फा. ) राज्यम्‌, श्ास- 
नाधिकारः २. शासनम्‌ ३. स्वेच्छाचारः । 

बदमः,सं. पु. (फा. ) (दृ्च) वातादः, 
वातामः, नेत्रोपमफलः । (फल ) वाता्द, 
वातामं, नेत्रोपमफलम्‌ । 

बादामी, वि. (फ. 
वातामीय । 


बादाम ) वतादवर्ण, 








वती 

=-= -~- 

ब्दी, वि. (फा. ) वायन्य 
२. वातीय, वाततिकारविषयक ३. वातविका 
रोत्याद र । सं. ख्ी., वति+विकारः-दोषः। 

बाधक, वि. ( सं. ) प्रतिबन्धक, विन्नक्रारिन्‌ । 

वाधा, सं. सखी. (सं. ) विष्नः, अन्तरायः, 
प्रत्युहः, भ्याधातः, प्रतिबन्धः२ .यातनाभ्वेदना । 

--डारना, क्रि. स., भरतिबन्प्‌ ( क्‌. प, अ.), 
प्रतिरूप ( स्वा. उ. अ. ) । 

बानर, सं. पुं. (सं. वानरः) दै. "दरः । 
बानये, वि. ( सं. द्वानवतिः नित्य सी. )। 
सं. पु. उक्ता संख्या, तदकी ( ९२) च। 
बाना), सं. पु. (हि. बनाना) वेश्चः-षः, 

शाविन्यासः २. रीतिः (सी. ), प्रथा। 

खाना 
(पुं. बहु. )। 

बानी, सं. पुं. (अ. ) संस्थापकः, प्रवर्तकः । 
वाप, सं. पुं. ( सं. वपिः>> ) पितृ,. जनकः । 
--दादा, सं. पु. पूवंजाः, पूर्वपरुषाः । 
बाबत, अन्य. (अ.) अर्थ, अर्थ.हेतोः निमित्तेन । 

बाबा, सं. पुं. (तु.) पितृ २. पितामह 
३. मातामहः ४, वृद्धः ५. साधूनां संबोधनम्‌ । 

बाबू, सं. पुं. ( दि. बाबा ) महाशयः, महानु 
मावः वि. श्रीयुतः श्री । 

बायकाट, सं. पुं. (अं. ) संबंधत्यागः, बहिः 
ष्करणम्‌ । 

बायविडंग, सं. पुं. (सं. विडंगः-गम्‌) वेल्ठः-ल्लं, 
अमोधा, क्रमिध्नः । 

बोयलर, सं. पुं. ( अं. ) वाष्पिचेम्‌ । 

च्रार्यो, वि. (सं. वाम ) सव्य, वामक, द्िणे 
तर, प्रतिलोम २. प्रतिकूल, विरुद्ध । 

ारंवार, क्रि. मि. (सं. वारं वारम्‌ ) पुनः 
पुनः, पौनःपुन्येन २. सततं, अनवरतम्‌ । 
बार, सं. सी. (सं. वारः ) क्रमः, पयायः । 
--वःर, क्रि. वि., दे. "बारंबारः 

बारदाना, स. पु. (करा. ) पण्यपण्ड २. सन्य 
भक्ष्यम्‌ । 

बारबरदार, सं. पुं. (का.) भारवाहः, भारिकः, 
वाहकः । 

बारह, . वि. ( सं. द्ादश्न्‌ )\ सं. पुं. उक्ता 
संख्या, तदंकौी (१२) च। 

-्वौँ, वि., दादशः-शी-शम्‌ । 

द्री, सं. ली., * द्ादशद्वारा । 

--सिगा, सं. पुं., द्ादक्षश्छंगः, खगमेदः, 


(1 \ 


पवनविषयक. 


सं. पुं. (सं. वयनम्‌ ) तियक्तन्तवः | 





बालू 


रिदा, सं. सखीः (का. वृष्टिः. (खली. ) 
प्रावृष्‌ ( खी, ) 

बरी, सं. स्री. दे 4 

--का बुखार, सं. पुं. क्वारज्वरः, तुतीद्मकः, 
तृतीयकञ्वरः । त 
बारीक, वि. ( फा. ) सक्षम, तनु । \ 
ब(रीकी, सं. खी. ( फा.) सष्ष्मता, तनुता 

विशिष्टता । 

अारूद्‌, सं. ली. ( तुत ) आग्नेय-मग्नि+चुणे 
स्फोरकचू्ण॑म्‌ 

वाना, सं. पुं, स्फोटक-अग्निचुणै,-आगारः 
गृहम्‌ । 

बरोठा, सं. पु. (सं. कारम्‌) दवार्‌ (सखी. ), 
प्रतिहारः २. दारपूजा-पूजनम्‌, वैवोहिकरीति- 
विश्चेषः । 

बडंर,सं. पुं. (अं.) (देश का) सीमा, 
सामन्तं, समन्तः, पयन्तम्‌ । २. ( वस्तु का ) 
अन्तः, प्रान्तः, अन्तं, उपान्तम्‌, सीमा, 
पर्य॑न्तम्‌ । 

बाबर), वि. ( सं. ) बबैरदेशज । 

बबरर, सं. पु. (अं. ) नापितः, क्षौरिकः । 
बार, सं, पु. (सं.) बालकः, शिशुः २. रो(लो) 
मन्‌ ( न. ), शरीरां कुर, तनुरुदः-हम्‌ ३. रिर- 
सिजः, रिरोरुदः-हं, केदः, कचः, कुन्तरः । 
बारुक, सं. पुं. (सं. ) पुत्रः, सुतः २. बालः 
शि्युः, माणवः-वकः, किरोरः-रकः, ुर्टिषय 
वटुः, वटुकः २. अज्ञानिन्‌, निद्धि; । 
बाल्टी, सं. खी. ( अं. बकेट ) उदं चनं, सिरा । 
बारुतोढ, सं. पुं. ( सं. बालः + हि. तोडना ) 
# बालत्रोरः 1 

बालम, सं. पु. (सं. वह्वभः) पतिः, भत 
२. दयितः, प्रियः । 

बरा, सं. सी. (सं.) प्रमदा, कामिनी 
२. युवतिः ( क्ली. ) ३. कन्या .४. पुत्री । 
बाङिका, सं. सी. (सं.) कुमारी, बाला, 
कन्य¡ २. पुत्री, तनया, तनुजा ३. कन्यका, 
कुमारिका 1 । 

बालिरा, वि. ( अ. ) प्रौढ, ग्यवहार ज्ञ, वयस्क । 
बालिदत, सं. पुं. ( फा. ) वितस्तिः ( पुं. ) । 
बाली, स॑. सी. (सं. वारीका) कणोलंकारभेदः । 
बालुका, सं. ली. ( सं. ) सिकता, शीतला 
महा-, सक्षमा । 


.| बालू , सं. पु. ( सं..) बाङ्का दे. 


बाल्य । ५४२० } बिच्युभा । 
सवन ' 


-क्षाषही, सं. खली., मधुमण्ठः । 


भल्य, सं. पु. (सं. न.) दे. "बचपन 


बिक्री, सं. खी. ( सं. विक्री ) पणन, विक्रयः, 
विक्रयणम्‌ । 


वजूद, करि. वि. (फा. ) एवं सत्यपि, इति | बिखरना, क्रि. अ. ८ सं. विकिरणम्‌ ) विप्रक 


` स्थितेऽपि । 


(कमं. ) २. प्रस्‌ (म्वा. प. अ.)) 


बायन, वि. [ सं. दवापंचादत्‌ ( नित्य खी. )]। | किखरा(खेर)ना, क्रि. स. ( सं. विकिरणम्‌ ) 


सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ५२ ) च । 
--वा, वि. दवि ( दा ) पंचारत्तमः. मी-मम्‌ । 
बावरण्वी, सं. पु. ( फ़. ) सुदः, पाचकः । 
बावरा, वि. (सं. वातु ) विक्षिप्त, उन्मत्त 
२. मूख । 
बावली, सं. खी. ( सं. वपि ) वापिका, सोपा- 
नकूपः । 
बादिदांसं. पु. (क नि,-वासिन्‌, वास्तम्यः । 
बास, सं. ली. ( सं. वासः ) सुगन्धः, सुवास, 
परिमलः, सौरभं २. दु्गधः, पूतिगंधः । 
बासठ, वि. [ सं. द्विषष्टिः ( नित्य खी.)]। सं. 
प. उक्ता संख्या, तदकौ (६२) च । 
वा, वि., दि(दा)षष्टितमः-मी-मं, दि(दा)षष्टः- 
ी-्टम्‌ । 
शासन, सं. पु. ( सं. वासनम्‌ ) दे. "बरतन' । 


बासमती, सं. पु. ( सं. वासमती> ) बासं- 


वद्रीहिः। 

बासी, वि. (सं. वासिन्‌ ) निवासिन्‌, बास्तम्य 
२. शुष्क, म्लान, पयुंषित, ग्युष्ट । 

काहर, क्रि. वि. ( सं. बहिस्‌ ) बाष्यतः, बहि- 
भवनम्‌ ! 

बाहरी, वि. ( हि. बाहर ) ब्य, बहिःस्थ, बहि- 
भ॑व, बहिव॑ततिन्‌, बहिस्‌ । 

बाहु, स. ली. ( सं. पु. ) दे. "बोदः 

बाइुर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "बहुतायतः 


अव-विं-+क्‌ (तु. प. से. ), अस्त (कर. प. से.), 
विक्षिप्‌ (तु.प.अ.)। सं. पुं. भाव, अव 
विकरण, विक्षेपः, आस्तरणम्‌ । 

बिगद्ना, क्रि. अ. (सं. विकरणम्‌ ) विज 
(कमं. ), दुष्‌ (दि.प.अ.),क्षि (कम. ), 


, ददशां प्राप्‌ (स्वा. प. अ.) २. उन्मा गम्‌ 


सुपथश्रष्ट (वि.)मू ३. कुप्‌ (दि.प.से.) 
४. दुदान्त ( वि, ) जन्‌ (दि. आ. से. ) । 
बिगढ़ा हु, वि. विङ्त, दूषित, क्षीण, 
२. दुललित ३. दुरदान्ि । 
बिगादना, क्रि. स. ( हि. बिगडना ) दुष्‌ प्रे.) 
आविर्यति-मलिनयति-कलुषयति ( ना. धा. ) 
२. सन्मागति भ्रंश्‌ (प्रे. ) ३. अत्यन्तं लल 
(चु. )। 
बिगुल, सं. पुं. ( अं. ) कादलः-लं-ला । 
बिचकाना, क्रि. अ. (जनु. ) सुखं विरूप्‌ 
( चु. ) आननं वक्रीङ 1 
बिचला, वि. ( हि. बीच ) मध्यम, मध्यवतिन्‌ } 
बिचवहै, सं. पुं. ( हि. वीच) प्रमाणपुरुषः 
निणैत्‌, मध्यस्थ, मध्य,-वर्तिन्‌-स्थायिन्‌, सन्धा 
यक । सं. स्री. मध्यस्थता, माध्यस्थ्यम्‌, 
निणायकत्वम्‌ । 
विच्छ, सं. पु. ( सं. वृश्चिकः ) आलिः+भांलन्‌, 
द्रुणः । 


बिंदी, सं. सी. (सं. बिन्दुः ) शल्यं, खम्‌ | विष (घु )इना, क्रि. अ. ( सं. विच्‌ >)वियुज्‌- 


२. अंकः, [चक्ृम्‌ ३. तिरुकः-कं, चित्रकम्‌ । 
जिदु, सं. पुं. ( सं. ) कणः, लवः, पृषतः २.दे 
बिदी १-२. ३. भरमध्यम्‌.। 


चिव, सं. पु. ( सं. पु. न. ) प्रतिच्छाया, प्रति, 


बिरब-कृतिः ( सी. ) २. सूथै-चन्द्र,-मण्डलं 
२. िंबफलम्‌ । ॥ 
बिक्रना, क्रि. अ. (सं. विक्रयणं> ) विक्री 
( कर्म. )। 


बिकवाना, क्रि. प्रि. (र्हि. बिकना) विक्री 
{ त्रे. विक्रापयति )। 

चिका, वि. (रि. बिकना ) विक्रेय, पण्य 
विक्रयणीय । 


बिरह्‌ ८ करम. ), विषद्‌ (स्वा. आ. से. ), 
विरिलष्‌ (दि.प.अ.), पृथक्‌ मू । सं..पु., 
"विद्ठोड़ाः 
विष्ठाना, क्रि. स. ( सं. विस्तरणम्‌ ) आवि, 
स्त (कर्‌. उ. से. ), आ-वि,तन्‌ (न. उ, से. ), 
परख (प्रे. ) 1 सं. पुं, आ-वि,स्तारः, प्रसारः, 
प्रसारणम्‌ । 
बिदावन, सं. पु, दे. विष्ौनाः 
बिखिया,सं. सखी. (हि निच्छर ) पादांयुली- 
भूषणम्‌ । 
बिघुआ (-वा), सं. पुं. (रि. विच्छ्‌) दे. 
'िच्ियाः २. कटारमे 





विश्नोषा 
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योवी 


- 
=== यु 


विद्टोडा, सं. पुं. ( हि. विद्युडमा ) विरहः, 
वियोगः, विरलेषः 1 

विद्धेन, सं. पुं. (हि. बिद्ाना ) आस्तरः 
रणम्‌, श्षय्योपकरणम्‌ । 

बिजरा, म॑. खी. ( सं. विचत्‌ ) तडित्‌ (ली), 
सोद्ामिनो, शपा, क्षणप्रभा, चपला, चंच । 

बिञ्जू, सं. पुं. ( देश.) विडलाकारो वन्य- 
जन्तुः ` 

विडारु, सं. पु. (सं. विडाट 
गतः, आखुभुन्‌ । 

बिताना, क्रि. स. ( सं. व्यत्ययनम्‌ ) कालं 
अतिवह-या-गम्‌-त (स्वप्रे. )। ` 

विनती, सं. खी. ( सं विनतिः ) प्रायना, निवे 
दनं, अभ्यथना, याचना। 

करना, क्रि. अ., अभ्वं प्रायं. (चु. आमे), 
याच्‌ (भ्वा.आ.से.)) 

चिना, अव्य. (सं. विना) अंतरा, अंतरेण, 
ऋते, वर्जयित्वा, विहाय ( सव अन्य. )। 

बिनौखा, सं. पुं. (देश्ष. ) कार्णस-तूल, 
बीजम्‌ । 

बिर्द, सं. पुं. ( सं. विरुदः-दन्‌ ) यशो-कीर्ति, 
गोतम्‌ । 

बिल), सं. पुं. ( स॑. विलम्‌ ) विवरं, द्िद्रम्‌, 
न्ध, कुहरः, सुषिर, श्वभ्रं, रोकम्‌ । 

बिल, सं. पु. (अ.) प्राप्यकम्‌ २. विधेयम्‌ । 

-बिरकुल, क्रि. वि. (अ. ) सर्वथा, पूतया 
कत्सन्यैन । 


) मार्जारः, 


बिलखना, क्रि. अ, ८ सं. बिलक्ष्‌> ) विरूप 


(भ्वा.प. से. ), करुणं उच्चैवां रुद्‌ (अ. 
प. से. )। 

बिरुटो, सं. सी. ( अं. बिकेट ) प्रहितवस्तु, 
पत्रम्‌ । 

बिरबिखाना, 7. अ. (अनु. विलविल ) 
र्द (अ.प.से.) रक्षम्‌ (दि. प. से.) 
२. ( कीटाद्रि) त्रिष्‌ (भ्वा. प. अ.)। 
विला, अव्य. ( अ. ) व्रिना, ऋते । 


बिखोना, क्रि. स. ( स. विलोडनम्‌ ) विड 


(प्रे. ), मन्थ्‌ (भ्वा.प.से.),खन्‌ (भ्वा.ष. 
से. )। सं. पुं., मन्थनं, विलोडनं, खनम्‌ । 
बल्ला, सं. पुं. (सं. व्रिडालः) माजारः, ओतुः, 
वृप्रदंशाः-दाकः, मण्डलिन्‌, आखुमुन्‌ , गात्र 
संकोचिन्‌ । { द्रिर्छी=विडान्ी, मरी )1 





| 





विल्लटीर, सं. पुं. ( फा. बिल्ल ) स्फटिकः, 
सितोपलः, सितमणिः, स्करिक्रादमन्‌ । 

बिल्छौरी, वि. ( दि. बि्लीर ) स्फाटिक, स्फ- 
रिकिमय २. स्फरिकस्वच्छ । 

बिसात, सं. खी. (अ.) साम्ये, शकिः (खलौ.) 
२. विभवः, वित्तम्‌ २ चतुरंगक्रोडापटः , 

{बघ्तातो, सं. पुं. ( अ. ) बेवपि हः, भाण्डवाहः, 
्द्रवभिन्‌ 

विस्तर, सं. पुं. (फा, 
आस्तरः-रणं, #विस्तरः । 

--अंद, सं. पुं., *विस्तरबन्धः । 

विस्वा, सं. पु. (हि. नीसर्वो) र्विशतितर्मोऽशः। 

बीधना, क्रि. स. ( सं. वेधनम्‌ ) बिध (तु. प 
से.), व्यध्‌ (दि. प. अ.), चिद्रयति 
(ना.धा.)1 

बीघा, सं. पं. ( सं. विग्रहः ) ३०२५ गजात्मको 
भूमानमभेदः। 

बीच, सं. पु. (सं. विच्‌>> ) मध्यः, मध्यं, 
मध्यभागः, गर्भः २. अन्तर, मेदः । क्रि. वि.+ 
अन्तरे, अन्तः, मध्ये, अभ्यंतरे । 

बोज, सं. पुं. (सं. न.) बौजकम्‌ , रोहि 
इरुः । २. वर्य, रेतस्‌ (न. ) ३. मूलं, आदि 
४. कारणं, हेतुः ५. अन्यक्तसंश्चास्‌चकं चिम्‌ । 

बोजक, सं. पुं. ( सं. न. ) पण्यसूची २. दवी- 
चिः ( खी. ) ३. कवीरथ्रंथसंग्रदः । 

बीजना, करि. स., दे. 'बोनाः 

बीट-ठ, सं. खी. (सं. विष्‌ ) खग,+विष्टा-मलं- 

पुरौ षं-अवस्करः-उच्चारः । 

बीड़ा, सं. पु. (सं. वरी) वीरिः (खी.), 
वीटिका २. कायं-, भारः 1 

--उडाना, सु. उत्तरदायित्वं स्वीकृ, धुरं वह्‌ 
(भ्वा.उ. ञ्ज.) 

बड़ी, सं, खी. ( सं. वीटी> ) वीटिका २. 
पत्रवेष्टिततमाखुवती-तिः ( खी. ), वीरी ३, रषु- 
कू चैः-पोरटङ्किा ४. दे. "मिस्सी" । 

दोतना, क्रि. अ. ( सं. व्यतीतः> ) ( कारः) 
व्यती (अ, प. अ. ), अतिव्रह्‌ (भ्वा. अ. प.) 
या(अ.प.अ.)) 

दती, सं. खौ. ( दि. वीतना ) अतीत-न्यतीत-. 
वार्ता-घटना,२. वृत्तान्तः, उदन्तः । 

बोन, सं. खी. (सं. कणा ) तंत्री, वस्लकी 1 

बीबो, सं. सखी. (फा. ) पर्मपत्नी २. कुलवधूः 
(खी. ) ३. कुमारी ४. सगनी। 


मि. सं. विष्टरः) 


बीभस्स 


३..पाप्रिन्‌ ४. भयावह । 

बीभत्सा, सं. ली. ( सं. ) जुय॒प्सा, घृणा । 
बीम), सं. पुं. (अं. ) दे. (शहतोर' । 

बीमर, ( फा. ) भयम्‌ , संकटम्‌ । 

बीमा, सं. पुं. (फा. गोम=मय>> ) संमाभ्यः 
हानेः रक्षणम्‌ २. संभाग्यहानिपुरकं शुर्कम्‌ । 
बीमार, बि. ( फा. ) रोगिन्‌, रुग्ण । 

बीमारी, सं. ली. ( करा. ) रोगः, व्याभिः। 
बीस, वि. [सं. विद्रतिः (नित्य स्री.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ (२०) च । 
वा, वि., विद्यतितमः-मी-मं, विदाः-शी-रम । 
बह, वि. (सं. विकट) निबिड, दुर्गम 
२. विषम, नतोन्नत । 

बुदा, सं. पुं. ( सं. बन्दुः> ) कर्णाभरणभेदः, 
रोलकम्‌ । 

बुकचा, सं. पुं. (तु.-चः) पोट्रली-लिका, 
कूचैः-चंम्‌ , भारः । 

वुको, सं. श्छ. (र्हि. बृकना=पीसना) 
चर्ण, क्षोदः । 

बुग्वार, स. पुं. ( अ. ) ज्वरः, तापः । 

-- पुराना, सं. पुं., जीणैज्वरः । 

बुज्ञदिर, वि. ( फ़रा. ) भीर, बस्नु, कातर, 
निस्साहस । 

-बुजगं, वि. (फा. ) वृद्ध, स्थविर सं. पुं, 
पूवेजः, वंशकरः, रुरुः । 

बसना, क्रि. अ. ( देश. ) राम्‌ (दि.प.से.) 
निवापित ( वि.) भू २. शती भू ३. उत्साहो 
नश्‌ (दि. प.वे.)। 

बुञ्लाना, करि. स. ( हि. बुञ्लना ) निवा (प्रे. ), 
ज्वालां शम्‌ (प्रे. ) २. शीती कृ. ३. उत्साहं 
नर्‌ (्रे)। सं. पुं, निवौपः- अग्निद्रामनम । 
खुक्षारत, सं. सी. (हि. बूल्मना) प्रहेलिका 
कूरप्ररनः 1 

जुडबुडाना, क्रि. अ. (अनु. ) जल्प (भ्व 
प.से.) 

जुडढा, वि. पुं. (सं. वृद्धः) दे. "बढा । 
ङ्ढापा, सं. पु. ( हि. वृद) वक्यं, जरा, 
ज्यानिः (खी. ), स्थाविरम्‌ ¦ 

चुत, स. पुं. (कम.) मूतः, प्रतिकृतिः (शी. ) 
प्रतिमा । 

-परस्तः वि., मृति-प्निमाऽपूजक । 





[ १२२] डेयिन्न 1 
चच ----- 2 । 
बीभत्स, वि. (सं. ) घृणावह, कुत्सित २. करर । अदशद्‌, सं. पुं 


"वुरबुरा' । (सं. वुदवुदः) 
सं. षु. ( अलु. ), केनः, जलबिकारः (वतुला- 
कारः), अम्बुस्फोटः । २. गरभ॑स्थावयवविद्रोपः । 

बुद्ध, विं. ( सं.) ्षानवत्‌, ज्ञा नन्‌ २. वुददेवः, 
सगतः, सर्वार्थसिद्धः, मुनीन्द्रः । 

ङुद्धि, सं. सी. (सं.) धीः-मतिः (खी. ), 
पण्डा, प्रज्ञा, समौपा-विका, पिषणा, बुधः, मेधा । 

-मान्‌ , वि. ८ सं.-मत्‌ ) धीमत्‌, प्राज्ञ, बुध 
मनीषिन्‌, पंडित, मेधाविन्‌, विचक्षण, 
विदग्ध, विवेकिन्‌, चतुर्‌ । 

बुध, सं..पुं. (सं. ) बुधवासरः २. चन्द्रसुतः, 
चतुर्थग्रहः ३. ज्ञानिन्‌, पंडितः ४. देवः । 

बुनना, क्रि. स. (सं. वयनम्‌) वेष्‌ 
(भ्वा.उ.अ.)। सं. पुं. भावं, वपनं, 
वयनं, वस्रनिर्मांगम । 

बुनने योम्य, वि., व यना, वपनीय, बात्ग्य । 

वाखा, सं. पुं., तन्तुवायः, तंत्रवापः, कुर्वि 
पटकारः 1 

बुना हज, वि., उप्त, उत । 

बुनियाद, सं. सी. (क1.) वास्तुः, वास्तु (न.) 
गृहमुलं, पोटः, भित्तिमूलम्‌ २. यथार्थता । 

बुरक्रा, सं. पुं. (अ. ) अवरकम्‌ । 

बुश, वि. (सं. विरूप>>) दूषित, दुष्ट, निङ्ृष् 
मंद. दुर्गुण, अद्युभ ३, गये, कुत्सित 
४, खल, दुवृत्त । 

बुरा, सं. सत्री. (हि. बुर, , दुष्टता, नीचता, 
निकृष्टता, दुवृ्त, खलत्वम्‌ । 

बुरादा, सं. पुं. ( फा. ) काषचुर्ण, दारक्षो 

बुरहा, सं. पुं. ( अं. ब्रह ) आषपेणी, लोममयी 
मानी २. तुटिका, वर्तिका । 

बुज, स॑. पुं (अ.) प्राचीर,दिखर-शङ्गम 

ब्ुरुवुर, सं. स्री. ( फा. ) प्रियगीतः, वुन्धरुरः, 
खगभेदः। 

बुरनुला 


सं. पं. (मे. बुद्बुदः ज जल 
विकारः, फे नुदवुदरा । 

बुखाना, क्रि. स. ददेश.) अकर प्रे.) 
आह (भ्व.प्. अ.) आनि-मंत्र्‌ (नु. ज, 
से. ), ब्द (चु. ) 1 नं. पुं. मतव, अकारणं, 
अद्धाने, भः-निः-मत्रतम्‌ । 

बुकावा, मं. पुं. "दि. वुलनः, 
सं. पूं. | 

बुरेरिन, 


दे. वुन्टानाः 





इब, बस ____ _ _ _-------------- बुस 






ञुष, जुस, सं. पु. ( सं. बुषम्‌ ) बुसम्‌, तुषः. 
सः २ शुष्कगो,मयं-मलं-पुरीषं-बिष्ठ । 

बुहारना, कि. स. (सं. बहुकरी> ) संमृन्‌ 
(अ.प.वे.), शुष्‌ (ब्रे°)। 

बारी, सं. खी. (दि. बुद्ारना ) ज्लोधमी, 
दरे. "ंहुकर, । 

बंद, सं. ली. ( सं. विदुः ) कणः, लवः, एषतः, 
पृषत्‌ ( न. ), विप्रुष ( सी. ); द्रष्सः। 

बदा-बोदी, सं. लौ. ( हि. बृंद +अनु. ) मन्द 
वृष्टिः ( सी. ) शीकररवषः । 

बंदी, सं. खी. (र्हि. बरद ) बिन्दवः (पुं. बहु), 
मिष्टान्नमेदः २. बृष्टिजलनिन्दुः । 

बू, सं. खी. ( फा. ) गंभः, वासः २. दुग॑न्धः । 

--उढ़ना वा फरना, मु., कुख्यत्‌-अपख्यात 
(वि.) भू 

बभा, सं. सी. ( देश. ) पितृष्वस ( ली.) 
पितृभगिमी २. अग्रजा । 

बृढ, सं. पं, (अ. बुचर ) शौ(सोनिकः, 
भांसिकः, खद्धिकः, कौटि ‰:। 

गवाना, सं. पुं, स्ना, चना । 

बृह, सं. ली. ( सं, बुद्धिः ) बोधः, शानं, विवेकः 
२. प्रहेलिका । 

बृक्षना, करि. अ. ( हि. बृज्ञ ) क्षा ( क्‌.उ.भ.), 
बधू (भ्वा. उ. से.) २. प्रच्छ्‌ (तु.प.अ.)। 

बूट, सं. पुं. ( अं. ) उपानह्‌ (खली.), पश्चदी । 

बूटा, सं. पुं. ( सं. विटपः ) वृक्षकः, | 
कता, ओषधिः ( खी. ) २. वंशः, वंश्षपरपरा । 
बृटी, सं. सरी. (रि. बूटा) ओषधिः (सी.), 
काष्टौषधम्‌ २.भंगा ३.वस्रस्था पत्रपुष्पर चना । 

बुदना, क्रि. अ., दे. (इूवना' । 

बढा, सं. पुं. (सं. बद्धः) जरटः, स्थविरः, 
पलितः, जरितः । वि. जरठ-ग,जरित-न, जीन, 
जीण, बयस्क, प्रवयस्‌ , कृद्ध, स्थविर, पक्ति ¦ 

होना, क्रि. अ., ज्‌ ( दि. कर्‌. प.से.),ज्या 
(कर्‌ प. अ. ), परिणम्‌ (म्बा. प. अ.) वृद्ध 
(बि.)मू। 





पन, सं. पुं, जरा, परिणतिः-ज्यानिः-जीणिः ` 


( खी. ), वाधंक-क्यं, बृद्धावस्था । 

बढी, सं. ली. ( हि. बदा) बद्धा, जरती, 
स्थविरा, पठिता, पलिक्नी । वि., ब. "बृद्ाः 
वि. के. खी. रूप । 

बूला, सं. पु. (सं. वित्तं >) बल, शक्तिः (ख्ी.)। 








शुभा श. चुरण, क्षोदः ४. काष्टचणेम्‌ › 
कृत्‌, वि. (५. ) विद्र, महत्‌ २. दृढ, 
बलवत्‌ ३. पर्याप्र ४. उच्च ( स्वरादि ) । 
बृहस्पति, सं. पु. (सं.) देवताविोषः, सुरगुरुः, 
गुरुः, वाचस्पतिः, वागीशः ( दू. त. ) २. सौर 
मंडलस्य पंचमो महः । 
--वार, सं. पुं. ( सं.) गुरु+वारः-वासरः । 
बेच, सं. सी. ( अं. ) (काष्ठादिनिर्मितं) रवः 
सनं, २. धर्म-भ्यवहार+आसनं ३. आधिकर- 
गिकाः-धर्माध्यक्षाः ( पुं. बहु. ) । 
बेल, सं. पु. (सं. वेत्रः) वेतसः, वानीरःपंजुलः, 
नीरग्रियः, अभ्रपुष्पः । २. वेत्र-वेतसश्दं ट 
यष्टिः(ख्ी.)। 
बेदी, सं. ली. (सं. बिदुः ) बतुचि' २. 
तिरकः-कं ३. शुन्यं, खम्‌ । 
ञे, अन्य. (सं. हे) भरे,रे, अयि ` 
बे, अन्य. ( फ़, मि. सं. वि.) थ-, अन्‌ वि 
निर्‌ रहित-वजित,व्यतिरि क्त, वनित । 
-अकक, वि. ( फा.~+-अ. ) निबुडि, मूखं । 
--भृकली, सं. ली., निवुंडधिता, मौख्यंम्‌ । 
दब, वि. ( ए़ा.+अ. ) अव्रिनीत, धृष्ट । 
-अदबी, सं. सी. धृष्टता, वैयःत्यम्‌ 
--आबरू, वि. ( फा. ) निराकृत अवधीरित, 
संमानरहित 1 
, सं. ख्ी., अवधीरणा, अवज्ञा, 
अपमानः । ~ 
--दंतिहा, सं. पुं. (फरा.+ अ.) अनंत, असीम । 
--इन्साफ़, वि. ( फए़.+अ. ) अन्यःयिन, 
अधाभिन्‌ । 
-इन्साफ़री, सं. सी., अन्यायः, अधर्मः । 
-इञज्ञत, वि. ( फा.+-अ. ) दे. "बेआबरू' । 
इज्जत, .सं. खी., दे. प्देमाबरूढई' । 
दर्म, वि. ( फ़ा.+-अ. ) अवि, निरक्षर। 
हैमान, वि. (फ़ा.+अ.) कुटिल, जिह्म, 
भमे-न्याय,-विमुख, कपिम्‌, वंचक, शट । 
-हैमानी, सं. ली., कुटिकता, वचना, अधमं। 
-ओराद्‌, वि. (फ़ा.+अ.) निरपत्य, 
निस्संतांन । 
--क्रदर, वि. ( फ़ा. ) दे. "वे्नावरू” । 
-क्रदरी, सं. सी. ( फा.) 3. षेआवरूई' । 
-क्ररार, वि. (क्रा) अशांत, विकल, व्याकुल । 
-क्ररारी, सं. स्रो. ( फा. ) अश्चांतिः ( खी. ), 


बूरा, सं. पुं. (दि. भूरा) शकरा २. सुपिष्ट, व्याकुलता । 


बे [ ४२४ } बे 
न्त 


कर; वि., अकुल, व्याकुल, अ्चान्त । 

-कली, सं. खी. आ-ग्या--कुरता, अशान्तः 
( खी. , श्चुन्यता । 

-कस, वि. (फ़. ) निस्सदाय २. दरिद्र 
३. अनाथ, मातुपितहीन । 

--कसी, सं. सी. दैन्यम्‌, विव्चता, दीनता । 

--कानूनी, वि. अवैध, विधि-नियम,-विरुद्ध. 
विपरीत । 

-क्राबू , वि. (फा.+-अ.) संयमशयून्य, विव 
२. अदम्य, अवदय । 

काम, वि. (फा.+-हि.) इत्तिहीन, व्यवसाय- 
शून्य २. व्यथै, निरर्थक ` 

--कायदा, वि. (फ.+-अ. ) नियमविरुद्ध, 
अवैध, अनियमित । 

--कार्‌, वि. (फा. ) दे. “कामः ( १-२ ) 1 
क्रि. वि., व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 

--कारी, सं.ली..नियोगामावः, वृ्तिरा्ित्यम्‌ । 

-ऊसृर, वि. (फ़. +-अ.) निरपराध, निर्दोष । 
-खटके, क्रि. वि. ( फ़. +. ) निःसंकोचं, 
निःशंकं, निमयम्‌ । 

ववर, वि. (फ़. ) अक्ष, अपरिचित २. 
मूच्छित, निःसंज्ञ । 

-- वरी, सं. ली., अक्षता, प्रमादः २. मृच्छ, 
मोहः, संश्ञालोपः । 

वफ, वि. ८ फा. ) निर्भय, त्र सहीन । 
-गरज्ञ, वि. ( फ़. +- अ. ) निरपेक्ष, निश्चित । 

गुनाह, वि. ( फ़. ) निष्पाप २. निरपराध। 

--चैन, विं. (फा.) विकल, अशांत २. विनिद्र । 

- चनी, सं. सी., व्याकुलता २. विनिद्रता । 

--ख्द, सं. पु. ( हि.+सं. छंदस ) ` अत्यानु- 
प्रासनं छन्दस्‌ ( न, ), अमिताक्षरं कृत्तम्‌ । 

--जञबान, वि. (फ.) अवाच्‌ ; मूक २. दीन 1 

--ज्ञा, वि. (फ़. ) अनुचित, असंगत २. 
कुत्सित, गर्छ 

ज्ञान, वि. (फ़. ) निष्प्राण, मृत २. निर्बल, 
अश्चक्त । " 

--ज्नाड्ता, वि. (का. ~+ अ.) अवैध, अनैयमिक । 

-जोड, वि. (का.+-हि.) अनुपम २. अखंड । 

--टिकने, वि. (कः. +- दि .) स्थान,+-च्युत-भष्ट, 
२. निरर्थक. ३. असंगत 1 

शोर, वि. ( फा. +, ) कुरूप, कदाकार्‌ । 

--हंगा, वि. (फ़.+हि. ) अनाचारिन्‌, 
दुकृंत्त २. कुरूप ३. अक्रम, कुग्यवस्थित । 





--ढब, वि. ( फ़ा.+्ि. ) कदाचार, कुरील, 
२. कुदशंन, कुरूप । 

--सकल्लुफ़्, वि. ( फा. +-अ. ) उपचारोपेश्षक, 
निराडंबर २. ऋजु, सरल । 

--तकल्लुफ़्ी, स॑. सी. उपचारोपेक्षा, आडंवर- 
हीनता २. आजंठ, सरलता । 

-तमीज्ञ, वि. ८ फा. अ. ) अशिष्ट, असभ्य, 
उद्धृत, वियात । 

-तरह, क्रि. वि. ( फ़ा.+अ. ) अनुचितं, 
अस्थाने, अम्यक्‌ २. असाधारण.विलक्षण,- 
रूपेण । वि., अत्यधिक । 

--तरीक्रा; वि. ( फा+-अ. ) अनुचित, अनैय- 
मिक । क्रि. वि., अनुचितम्‌ । 

-तहाशा, क्रि. वि. ८ फ़ा. + अ. ) अति,-जत्रैन. 
वेगेन-रीपघ्रतया २. ससंभ्रमं ३. अविचार्य, 
अविृरय । 

-ताख, वि. ( फ़रा. ) दुर्वक २. विकल 1 

--ताबी, सं. खी. (फा. ) निबैलता २, 
ग्याकुलता । 

--तार, वि. ( क़्रा.+सं. ) बितार, तंतुददीन । 

-तार का तार, सं. पुं., *वितारतारः, वितारो 
विच्यत्संदेशः । 

- तका, वि. ( फ्रा.+र्दि. ) विषमस्वर, सामं. 
जस्यहीन २. दे. "नेढव+ । 

-- देशव, वि. ८ फ़. ) निष्कासित, निरस्त, 
अपास्त, अधिकार । 

--दुष्वरो, सं: सी. (फा.) निष्कासनं, अपासर्नं 
अधिकारभ्रंशः। 

दमः, वि. ( फ़ा. ) मूतर, निष्प्राण २. मृतप्राय, 
मरणासन्न । 

--ददं, वि. ( फ़ा. ) निदंय, निष्करुण । 

दाशा, वि. ( फा.) निष्कलंक, शुद्धाचार 
२. निर्दोष, निरपराध ३, स्वच्छ । 

--धड़क, क्रि. वि. ( फ़ा.+्हि. ) निःसंकोचं 
२. निर्भयं २. अविदृदय । विं., निःसंकोच, 
निभेय, अविगृरयकारिन्‌ 1 
--नज्ञीर, वि. (करा. +-अ.) अनुपम, अद्धितीय । 

- नसीब, वि. ( फा.+-अ. › मंद-हत,भाग्य । 
-परदा, वि. (फा. ) अनादृत, निरावरण 
२. नग्न । 

--परवाह, वि. ( फा. ) निश्चित, वीतत्नित । 
२, स्वेच्छाचारिन्‌ ३. उदार । 





किक 
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बेरार 





--परवाक्ी, सं. खी. निश्चितता २. स्वेच्छा 
चारः १. ओदाय॑म्‌ । 
-पीर, वि. ( फरा.+-हि. ) निदय, अकरण 
२. सहानुभूतिच्चुन्य । 
कायदा, वि. ( फा. ) निष्फल, निरथ॑क । 
क्रि. वि., मोषं, निष्फलम्‌ । 
किक्र, वि. ( फा. ) दे. "बेपरवाह" । 
.--किक्री, सं. खी., दे. 'बेपरवःहीः । 
--बस, वि. (सं. विवशा) अदत्त, अवर, 
निरथिकार २. परवश्च, प्रराधीन । 
बसी, सं. सी. (दि. ) विवशता, अवशा, 
२. परष्ता । 
-- बहरा, वि ., भाग्यहीन २. विचाहीन । 
--बाक, वि. निमय, धृष्ट । 
--त्राक, वि, ( फ़. ) निस्तारित, शोधित । 
-तनियाद्‌, वि. ( फ़. ) निमूंल, निराधार । 
भाव, वि. (करा. +-र्दि. ) असंख्यात, 
-अगणित 1 
-भाव की पड़ना, मु., मृशं ताड ( कमं. )। 
-मज्ञा, वि. (क।.) नीरस, विरस, निस्स्वाद । 
मतलब, अ०, निष्प्रयोजनम्‌, व्यथ्‌ । 
-भानी, वि. ( फ़. + अ. ) निरर्थक । 
--मुरञ्वत, वि. ( फ़!. ) निःसंको च, अविनीत, 
अदक्षिण, कुक्षील । 
- मेर, वि. असंगत, विषम । 
-मौक्रा, वि. (फा. ) असामयिक, अस- 
मयोचित । 
~ रहम, वि. ( फा. +-अ. ) निष्ुर, निदंय 4 
--रहसमी, वि. निदंयता, निष्ठुरता । 
रोक, `) क्रि. वि. (फः.+-र्ि.) निष्प्रति- 
-रोक-रोक, | बंधं, निविध्नं, निर्वयाध्ातम्‌ 1 
-रोज्ञगार, वि. ( फ़ा. ) दे. “बेकार” । 
-रोज्ञगारो, सं. सी., दे. 'बेकारी' । 
रौनक, वि. (फा. ) शोमाष्ीन, निःश्रीक 
२. निष्प्रभ, कांतिह्ीन । 
-खगि, वि. ( फ़ा.+-हि, ) निःसंग, निर्मह 
२. निष्कपट, निर््याज । 
वप्रा, वि. (फा.-+-अ. ) तिश्वास,घातक- 
घराततिन्‌, भक्तिदीन २. दुःशील ३. कृतघ्न 1 


वक्रे, सं. सी. (क्रा. ) विश्वासघातः 


२. दुःशीलता ३. कृतघ्नता । 
-शाऊर, वि. ( फ़ा.+अः ) दै. "नेतमीत्'। 


- शाक्त, क्रि. वि. ( क्रा.-+अ. ) अवयं, 

§ निःसंदरेहम्‌। 

शरम, वि. ( फ़ा-शमं ) निछंज्ज, अपत्रप । 

श्रमी, सं. खी., निरञ्जना, निनरींडत। । 

--शुमार, वि. ( फा. ) अगणित, असंख्य । 

--सक्रर, वि. (फ़ः.+अ. सत्र) अधीर २. 
असंतुष्ट । 

-सबरी, सं. खी., येयंलोपः २. संतोषाभावः । 

-सरो सामान, वि, ( फा. ) निष्परिच्छद, 
दरिद्र, अकिन्रन । 

-सुध, वि. (फा+र्दि.) मूरच्छत, नष्टसंश, 
निस्मंश्ञ २. अक्ष, जड । 

सुधी, सं. खी., मृच्छ २. जडता। 


 - सुरः सुरा, वि. ( सं. विस्वर ) व्रिषमस्वर 


२. दुःश्रान्य, कडुस्वर ३. दे. "वेमौका, । 


; --स्वाद, वि. ( सं. वरिस्वाद ) दे. "बेमजा' ¦ 





--हद, वि. ( फा. ) असीम, निस्मीम, अपि- 
मित २. अत्यधिक । 

--हया, वि. ( फ़, ) दे. "वेशरम' । 

हयै, सं, खी. दे. ` बेशरमी' । 


। --हार, वि. ( फ़ा.+अ. ) विकल २. दुर्गत । 


-हाली, सं. खी., विकलता २. दुगंतिः (खी.) 
 दारिद्रथम्‌ 1 


। -हिखाब, क्रि. वि. (फ़. +-अ. ) अत्यधिकं. 


अपरिमितम्‌ । वि., अत्यंत, अगणनीय । 

--षोश, वि. ( फ़. ) दे. "बेसुधः । 

--होकी, सं. सी., दे. 'नेसुधी' । 

बेकल, वि. (सं. विकल ) अशांत, विहृल, 
दे. "न्यकुलः । 

बेकली, सं, सी, (दि. वेकल ) अांतिः 
अनिकृतिः ( स्री. ) दे. "व्याकुलता" । 

बेकिंग पाउडर, सं. पु.( अं. ) भर्जनक्षोदः । 

बेक्टीरिया, सं. पु. (अं. ) कीटाणवः ( पु. 
बहु.) 

बेगम, सं. खी. (तु, ) रङ्गी, राजपत्नी 
२. राक्ीचिरत्राकितकीडापत्रभेदः । 

बेगाना, वि. (फा. ) अस्वीय, अस्वकीय, 
अनःत्मीय, पर, अन्य २. अपरिचित, अक्षात। 
बेगार, सं. स्री. (फ़. ) विष्टिः-जजुः- 
आजुर्‌ ( सी.) । 

--राठना, मु., अमनोयंगेन कृ; येन केन 
प्रकरण विधा( जु. उ. ॐ.) 


जेगारी 


[ ४२९ ] 


बेसर 


न 








बेगारी, सं. पु. ( फा. ) अनिष्टोधोगकारिन्‌, 
आजर -आज्‌; (स्री. )1 

गेना, क्रि. स. ( सं. विक्रयणम्‌ ) विक्री (क्र 
आ. अ. ), मूल्येन दा ( जु. उ. अ. ), विपण 
(भ्वा. आ. से.) ) सं. पुं, विक्रयः-यणं, मूल्येन 
दानं, विपणः-णनम्‌ । 

बेचने योग्य, वि., विक्रेय, विपणनीय, पण्य । 

बेचने वाला, सं. पृ, विक्रेतु, विक्रयिन्‌, विक्र 
यिकः, विपणिन्‌, विपणिनृ । 

बेखा इभा, वि., विक्रीत, मूल्येन दत्त, 
विपणित । । 

बेचारा, वि. ( फ़. ) दीन, निर वलंब । 

बेटा, सं. पुं. ( सं. वंटः> ) पुत्रः, अत्मजः, 
भूनुः। 

बेटी, सं. खी., सन्तानः, संततिः( खी. )। 
--(रे ) बाला, सं. पु, वर+जनकः-्रित्‌ 1 


--गोद केना, सु., पुत्री कृ, पुत्रत्वेन परिग्रह्‌ 


(क्‌. प.से.), दे. "गोदः के नीचे। 

बेटी, सं. स्री, (हि. बेटा) पुत्री, तनया, 
तनुजा, आत्मजा, दुहितृ (खी. )। 

वाला, सं. ए. कन्य!-वधू-.जनकः पितृ 1 

--भ्यवहार, सं. प., विवःहसम्बन्धः । 

बेडा, रु. पु. (सं. बेडा ) तरणः, 
भेलः २. ब्र्त्नौका ३. नौकागणः, 
८ युद्ध- ) नौनिकरः । 

-इवना, स. विपदा नश्‌ (दि.प.वे.)। 

पार करना, मु.+संकटात्‌ त्र (भ्वा. आ. अ.) 
विपदं ह (म्वा. प. अ. ),। 

-पार होना, स., क्त्‌ मुन (कमं. )। 

बेदी, सं. ली. (सं. वलयः> ) निगडः-ड, 
शंखला-लम्‌ । 

डरना, क्रि. स. 
-शृंखलैः-निगडैः 
निगडितंक़ृ। 

बेड, सं. स्री. ( हि. बेडा) तरणक्रः, भरकः 
कं २. नौका, उद्धुषम्‌ । 

बेल, सं. पु, दे. "दंतः । 

येता), सं. पं, दरे. वेताल? । 

वेना, से. पुं, दे. "वैनारिवि,'। 

वेदना, सं. पुं. (क्र.) दादिममेदः २. निर्वीजि- 
द्राक्षा । वि., निर्वन, तिरष्टील, अण्रिहीन। 

बेधना, क्रि. स., दे. व्वीधना। 

वेधिया, सं. पुं. दे. वीधनेतरागः। 


तरडकः, 
पोतावली, 


निगडयति (ना. धा. ); 
म॑धू (क्र. प. अ.) 


बेन, सं. खी. ( सं. वेणुः ) भुरली २. वंशः। 
बेनी, सं. री., दे. वेणी? 1 
बेनु, सं. पुं. (सं. वेणुः) वंशः, 
२. मुरटी 1 
बेर, सं. पु. (सं. बदरी) (बृक्ष) ककः 
(सखी. ), ककेन्धुः, बदरिका, कोटं, धट. 
( बदरः, बलिष्टः ) २. (कल ) बदर, बदरी 
फरम्‌ इ.। 
बेर), सं. खी. (सं. वारः ) दे. "बार" । 
बेर, सं. खरो. (सं. वेला>> ) दरे. देर! । 
बेरियम, सं. पु. (अं. ) अहर्थातु ( न. ) । 
बेरी, सं. खी. (सं. बदरो) दे. "बेर" (वृक्ष) ।' 
। बेर), सं. [ सं. बि(त्रि)खखः ] ( बृश्च ) मालः, . 
महा-्री-सदा-सत्य,कलः, शिवद्रुमः, पत्रशरे +: 
मंगस्यः। ( फल ) बिन्वं, मालूरफलम्‌ इ. । 
-गन्र, सं. पुं. (सं. न. ) बिल्व माद्र,-पत्रम्‌ । 
बेलर, सं. ली. (सं. बल्ली ) लता, वल्लरी, 
व्रतती-तिः ( खरी, ) उलपः, गुद्मिनी, प्रतानिनी 
२. वंशः, संततिः (खी )। 
-बृटा, सं. पुं., सूजची,कमन्‌-रिस्पं, वसननित्रितं 
पुष्पपत्रम्‌ । 
बेरवा, सं. पुं. ( फ़्रा. ) खनित्र, अवदारणम्‌ । 
बेलदार, सं.पु. ( फ़. ) भखनकः, टगचालकः । 
बेलन, सं. पुं. ( सं. वेलनं> ) भ्नेलनम्‌ । 
बेरूना, सं. पु. ( स॑. वेद्ननं ) वेठनी । करि. स., 
वेल -वेर्ल (प्रे. ), ( किलिन्न-चूण॑पिण्डं ) रोटिकाः- 
रूपण "परिणम्‌? (प्र. )। 
बेरा), सं. पुं. (सं. मिका) म्ली, षट्पद 
प्रिया, वन द्रिका, अत्रिगंधा । 
बेखार, सं. पुँ, द, चेरा" 
बेवकूफ, वि.( फ़. ) मूख, मूढ, जड, निबद्ध । 
बेदकूफरो, सं. ली. ( फ. ) मूता, मूढता १. ¦ 
वेका, सं. सी. (फ़्रा. ) दे. "विधवाः । 
बेशकीमत-ती, वि. ( फ).+अ.) बहुमूल्य 
महं । 
बेशी, सं. स्त्री. ( फ. ) अधिकता, आधि्वर्यः 
२. वृद्धिः (स्री. ) ३. रामः । 
बेसन, सं. पुं. ( देर. ) चणचुर्णं, चणकक्षेदः ¦ 
बेसनी, व्रि. (रहि. बेसन) वेशन-चणच्‌ 7 
मय-मिध्ित । 
बेसर, सं. पु. (सं. वेसरः ) वेरः, वेगसरः, 
अश्धतर्‌ः। 
¦ वेसर, म॑. पुं, दे. "नत्थ'। 


तृणध्वजः । 











बहदगी 


॥ ४२७ ] 


बता 


ह - कज 





बेहदगी, सं. ली. (फ.) अशिष्टता, असभ्यता । 


बेहूदा, वि. (फ). ) अशिष्ट 
२. अश्िष्टतपूणं । 
पन, सं "बेहूदगीः 


बैठा हुआ, वि., उपविष्ट, निषण्ण, आसीन । 


असभ्य | बैठते-उषते, क्रि. वि. सदा, प्रतिक्षणम्‌ । 


वि. निष्कारणं अहेतुकं 


बैठे बैठे, ) क्रि. 
२. अकरि, अत्रितम्‌ , 


बैठे बेरा 


बंग, सं. पुं. ( सं. वंगनः ) ( पौदा ) मांस- | बेठवाना, क्रि. प्रे, व. "वेठना' केप्र. रूप । 


कृत्त-नीर,कला, वततकी, कृँनाकः-की, वग 
ॐ. ( तरकारी ) कतां, वंयफलम्‌ । 
बंग(ज)नी, वि; ( हि. बैगन ) नीललोहित 
अरूण । 

बं, सं. शी. (अ.) 
मूल्येन दानम्‌ । 
बेकुष्ट, सं. पुं. ( सं. वैकुंठः ) स्वगः, नाकः । 
बेजंती, वैजयंती, सं. सी., दे. "वैजयंती" 
बंज, सं. पुं. (अं.) चिद, लक्षणं, रशक्ष्मन्‌ (न) 
२. दे. भ्वपरास' 

बंटरी, सं. खी. (अं. ) विदथंत्रं २. शव्रिधदी- 
. पिका, दै. (टाः ३. दे. "तोपखाना' । 

कटक, सं. खी. (र्हि. बैठना) +उपवेश- 
कोष्ठकः, दशनगृ 
पीठं २. अधिवेशनं ४. उपवेक्षः-शनं ५. उत्था- 
नोपवेशनात्मको भ्याखभमेदः ६. संगः । 
बरकी, सं. सी. (र्हि. बैठक ) व्यायामभेदः, 
#+उपवेशकी २. आसनं, पीठम्‌ ३. पादफरुक- 
प्रदीपः। 
बहना, क्रि, अ 


विक्रयः, विक्रयणं, 


(सं. विष्ट>) उपविश्‌ 


हं, सभाजनको्टः २. आसनं, | बैरंग, ति. 


बेठाना } 
, स.+ब. बैठना'केष्रे. रूप। 
वेरालना, | कि ए केपर.स् 


बैत, सं. खी. ( अ. ) पं, इलोकः । 


--बाज्ञी, सं. सी., पद्यपारप्रतियोगिता २ 
अन्त्याक्षरी । 

बेतरनी. सूं च. दे. "वैतरणी' 

बतार, सं. पुं, दे. "वेतालः 


बेन, सं. पुं. (सं, वचनं#) शब्दः २. वानां 
2. *परिदेवनपयम्‌ ( पंजाब ) । 

बना, सं. पुं. (सं. वायनं ) वायनकं, संस्का 
सिकिमिष्टान्नम्‌ | 

बैनामा, सं. पुं. (अ. बै+-फा. नामह्‌) 
विक्रयपत्रम्‌ \ 

(अं. भ्वेयरिग ) शुल्कपिक्षिन, 
भ्निस्तायं । 

--लौरना, मु. तरिफल-अकृतकायं ( वि. ) परत्य 
वृत्‌ (भ्व. आ. से.) 

बर, सं. पुं, दे. "वैर" 

बेरक, सं. पुं. ( त॒. ) सैनिक, ध्वजः-केतुः २ 
सैनिक,-आवासः-भगारः । 


(तु. प. अ, ), निषद्‌ (भ्वा. प. अ.) आस्‌ | ब्राग, सं. पु, दे. "वैराग्य । 


(अ. आ. से. ) २. खच-अनुम्यध्‌ ( कम. ) | बेरागी, सं 
३. अभ्यस्त (वि. ) भू ४. अधः-अथवा तलं | बेरी, सं. पु, 


ष्वैरागी । 
धवैरीः 


गम्‌ ५. निमस्ज्‌ (तु. प. अ. ) ६. संकुच्‌ | बैरोमीरर, सं. पृ. ( अं. ) वायुभारमापकम्‌ । 


(तु.भ्वा.ष. मे, ), मूल्येन ग्रह (क्म. ), 
क्री. ( कमं ) ७. लक्षयं व्यध्‌ (द्वि.प.अ.), 
सिध्‌ (दवि. प. अ.) ८. आ-अधि-गह्‌ (म्वा 
प. अ.) ९. आ-, रोप (कर्म.), निधा (कम), 
प्रति-स्थापि (कर्म. ) १०. दृदंवस्‌ (स्वाप 
अ, ) ११. ( केनचित्‌ सह ) पत्नीत्वेन स॑वस्‌ 
१२. वृलि्ीण, (वि. ) वृत्‌ (भ्व. आ. से.) 
१३. दरिद्री भू, परिक्षि ( कमं.) १४. अष्‌ 


बरु, सं. पुं. [ सं. व(व)लीवद्‌ : } ब्दः, वृष 
वृष्रभः, उश्न्‌-अनडुद्‌-वृषन्‌-ककुट मत्‌ ( पु.) 
पुंगवः, शाक्रः, सौरभेयः २. जडः, मृदः । 
--गाड़ी,मं.स्री.+बलद् शकटी वृ्मव(वा,हनम्‌ । 
छक का--, मं. पुं, शाकटः, धुरंधरः, धुरीणः. 
धौरेयः, प्रासग्यः 

बुदा--, सं. पुं, जरदगवः। 

हल सींचनेवाला- -, सं. पूं, सैरिकः, दालिकः। 


स्‌-गम्‌ (भ्वा.प.अ.)। म.पु उपरवाः अलून,सं.पु (थं. ) दे. “गुब्बाराः 


शनं, निषदनं, आनिनं,आमनं.निपनिः (ग्री) । 
बठने योग्य, वि., उपरेनीय, निपद्रनौय 
आसितन्य । 
अर्नेवाखा, स. पृं., उपवेश 
विन, आस्क, निपःदिन्‌ ! 


बकशाख, सं. गं. दे. "वेदास्य" 
वसाम्व्रीः, स. व्व. (सं. वदास ) भचर 
पवविटोषः) 


पष्ट, उपवे. । वंसाखी, म॑. सी. (मं. वेशाग्वः >) श्वेयान्दी 
, कुक्चियष्टिः ( सरी. )) 


बाश्च [ भरट ] बंःखराना 
न्स क 
बोक्च, सं. प. (सं. बोढव्यं १) भारः, मरः, बोरिक पसि. सं. पं (अं, ) टद्कणाम्ः 
वीविधः, पयाहारः २. गुरुत्वं, , तोलः, मारः | बोरिया, रं. खी. (दि. बोरा) कटः, किरि 
३. दष्करकायं ४. कायोवता ५. कयंमारः | जकः २. आस्तरः-रणं, कविष्टरः ३. दे. वोर" 
--( अथा बोरिया धना ) उठाना, मु, 


.2. उत्तरदायित्वम्‌ । 
बोद्ञ क्षि)र, वि. ( हि. वोज्ञ ) र, मारवत्‌, | गमन-पस्थान-उचत्‌ (वि. ) भू । 
बोरी, सं. खी. ( हि. वोरा ) स्यूतकः, स्योतकः, 





भारिक, भारिन्‌, दुंद । 


बोटा, ८ सं. वृतं >) दिन्नस्थूल्काष्ठलंडः | प्रसेवकः 

२१ खडः, शकलः-लम्‌ । बोल, सं. पु. (हि. बोलना) वाणी, गिर 
बोटी, सं. सी. ( हि. बोटा ) मांसखंडकः कम्‌ । | वाच-उक्तिः-न्याहृति (खली. ), वचस्‌ (न.), 
--बोरी काटना, सु. दारीरं खंड्शः कृत्‌ | शब्दः, वाक्यं, वचनं व्यंग्य-ग्याज- 
(तु. प. मे. )-दकटी क, देहं स्तोकः खंड्‌ | लेक,उक्तिः(खी.), दे. म्बी" ३. प्रतिकश्ष 
(चु.)। ४. वाद्यानां नियतध्वनिः ५. गीतांश्षः । 
वोत, सं. स्री. (अं. बोटल ) काचकरूपौ । चार, सं. खी., सौहार्दे, सद्भावः, 


बोदर, वि. (सं. अग्रो) दुर्‌मंद-जड्,+मति- | आ-सं,रूपः। 
धी-वृद्धि, मूं २, अलस, मथर ३. निवल, | --चार की भाषा, सं. खी., सांरा पिकर-व्याव- 


अराक्त +. शधि, दकरथ । ह!रिक,-माषा। 

वरोध, सं. पु. (सं, ) उपलन्धिः प्रतिपत्तिः | बार! होना, सु., वाक्यं आह (कमं. ) 
(सखी. ), ज्ञानं २. पयं, आश्वासनम्‌ । २. भाग्यं उदइ(अ.प.अ.) ३.यशोब्ष्‌ 
गम्य, वि. ( सं. ) ज्ञेय, बुदधिगम्थ, सुबोध, | (भ्वा. आ. सै. )। 

सुगम । बोखना, क्रि. अ. (सं, ब्रू ) आलप्‌-गद्‌-भण्‌ (भ्वः 
बोधक, सं. पु. ( सं. ) अध्यापक्रः, रक्षकः । | प. से.), बू (अ. उ. ज, ), वन्‌ (आ. प, अ.) 
वि., ज्ञापक, व्यं जकः । २. किलकिलायति-ते (ना. धा. ), कूज (भ्व 


बोधन, सं. पु. ( सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं | प, से. ) ३. कय्‌ (चु.) ४. गै (भवा. प. भ.) । 
२. शपनं, मूचनं ३. उत्थापनं, निद्राभंजनं | सं. पु, आल्पनं, निगद, भाषणं, वचनं, गदनं 


४. उद्दीपनं, प्रञ्खरनम्‌ । कथने, कूजनम्‌ । 
बाधनीय, नि. ( सं. ) विक्षापनीय २. निद्रायाः | बोलने योम्य, वि., आरपनीये, वचनीय,गेय । 
उत्थापनीय । बओलने वारा, सं. पुं, वाचकः, वक्तृ, निगदिद्‌, 


बोधि, सं. सी. (सं.पु. ) समाधिभेदः, पूणै- | कथकः, व्यास्यातृ, गायकः 1 

शान, प्रकाशः-उपरन्धिः ( खी. ) २. कुक्कुटः । | बोखा हुआ, वि., उक्त, गदित, कथित, गीत । 
तुम, सं. पु. (सं.) बोधि+तरःृक्षः, पावन, | बोली, सं. सी. (हि, बोलना ) गिर-वाच्‌ 
(पप्पलः-चल्दलः-कु ज रासनः । (खी. ) गिरा, उद्वीरणा, वाणी २. वचनं 
--सच्व, सं. पु. (सं.) बुद्धत्वोन्युखो महात्मन्‌ । | उक्तिः ( ली. ), वाक्यं, दाब्दः ३. विक्रय 
बोना, श्रि. स. (सं. वपनं) आ-नि+वप्‌ | घोषणा ५, भाषा, वणी, गिरा ५. उपप्रा 
(म्वा. उ. अ. ), (बी नानि)विकृ (तु. प. से.)- | प्रदद्धिक,भाषा ६.वक्र-ग्यंग्य-व्याज-ठेक-मंगि,- 
आरुह. (प्र. ) । सं. पुं, उतिः ( खी. ), वपनं, | उक्तिः ( ली. )-मापितं, कूरक्षिपः। 


वपः, वपः, बीज,-विकिरण्-आसोपणम्‌ । -ञोी, सं. खी., दे. बोली" (६) । 

बोने योग्य, वि. वपनीय, वक्तव्य, वाप्य । --टोलो मारना, सु., भंग्या आक्षिप्‌ (तु.प.अ.) 
बने वाखा, सं. पुं, वपः, वःपकः, वप्तृ, | वक्रोक्त्या अधिक्षिप्‌ , न्याजोक्त्या मूच वु.) । 
वापिन्‌ । बोवा(आना, क्रि. प्रे, ब. बोन" के प्र. सूप । 
बोया भा, व्रि., उप्त, भूमौ व्रिकीणं ( बीज )। | बोहनी, सं. ली. ( सं. बोधनं ~ )परथमविक्रयः । 
वाराः स. पु. (सं. पुरं = द्रीना>> ) स्यूतः, | बौखलाना, त्रि. अ, (सं. वायुस्खलनं >) 


स्यातः, प्रमेवः | ईषत्‌ उन्मद्‌ (द्रि. प. से. )-वातुनीमू | 





चौखाद-र 





[१२३ ] 


तः 








बौछाङ़-र, सं. ली. ( सं. वायुक्षरणं >) शंक्ष, 
कक्षा,अनिलः-वातः-मरुत्‌ (पुं) २. आसारः, 
धारासंपातः ३. #सततसुपातः ४. व्यंग्योक्तिः 
( सी. ), दे. "बोली, (६) 1 

बौद्ध, सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धानुयायिन्‌ । वि, 
बुदध.संबपिन्‌श्रचारित । 

धमे, सं. पु. (सं.) बुदप्रवतितधर्मः, 
बुद्धमतम्‌ । ६ 

बौना, सं. पुं. (सं. वामनः) खर्वः, हस्वः, 
-खट्नः, खदट्ेरकः, न्य॑च्‌ । वि., खव, हस्व । 
बोरा, वि. (सं. वातुरु) विक्षिष्ठ, उन्मत्त । 
२. अन्न, मखं । 

बोरी, सं. खी. ( देश.) विक, | 
मोदुगधम्‌ 1 

व्याज, सं. पुं. दे. "सद" । 

व्याध, सं. पुं, दे. “याधः । 

व्याना, करि. स. (सं. बीजं >> ) जन्‌-उत्पद्‌ (परे), 
प्रस्‌ (अ. आ. से. ) 1 

व्याल, सं. पुं. (सं. वैकारिक ) साध्य 
भोजनं, *नक्ताशः । भवै कालिकम्‌ 1 

व्याह, सं. पुं. ( सं. विवाहः ) उद्वाहः, परि 
णयः, उपयमः, पाणि,महः-ग्रादः-ग्रहणं, दारा 
परिग्रहः-अधिगमः | 

व्याहता, वि. सी. ( सं. विवाहिता ) ऊढा, 
परिणीता । सं. पुं., पतिः, भते 


स्याहना, क्रि. स, ( सं. विवदनं ) (पत्नीग्रहण) 


उद्‌ तरि-वह्‌ (भ्वा. प. अ.), परिणी (स्वा. 
प, अ. ), उपयम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), परि-प्रति- 
ग्रह्‌ (कर्‌. प. से. ) २. (पति-ग्रहणं) पति विद्‌ 
( तु. उ. वे. )-रम्‌ (भ्वा. आ. अ. )-भधिगम्‌ 
(भ्वा.प.अ.), वृ (स्वा.उ.से.), भत्र 
संयुज्‌ ( कर्म. ) ३. उद्वाहं कृ (प्र. ), पर्णि 
अह्‌ (प्रे. ); विवाहेन-संयुज्‌ ( प्र. ), पाणि- 
ग्रहणं संपद्‌ (प्रे. )। सं, पुं, दे. “न्याह 
सं.पुं.। 

व्याहने योम्य, वि., उद्‌-वि,वाद्य.बोढन्य, परि. 
णेय, विवाहयोग्य 

व्याहने वाका, सं. पु, वि-उद्‌-वोद, परिणत, 
परिणायकः, पाणि-ग्राहः-ग्ाहकः-ग्रहौत्‌ । 

स्याहा इजा, वि. पुं, शविवाहित, सपत्नीक, 
सभार्य, कृतदार, सखीमत्‌, कुडंबिन्‌, ऊढ, 
परिणीत । ( वि. खी. ) सभवरैका, पतिवत्नी, 
सधवा, खुवासिनो, परिणीता, ऊढा 





इर्योत, सं. खी. ८ सं. व्यवस्था ) वृत्त, वृत्तांतः 
२. कार्यं+विधिः-प्रमाली-कैली ३. युक्तिः (खी.), 
उप।यः ४. आयो जनं, उपकस्पनं ५. अवसरः 
६. व्यवस्था, प्रब॑धः--७. सीवनाय वदवा्त॑नम्‌ । 

ग्योतना, करि. स., दे. "कतरनाः । 

ब्योपार-?ी, सं. पुं., दे. *व्यापार-रीः । 

ब्योरा, स. पुं. (सं. विवरणम्‌ ) विस्तृत, 
वणेन-वृत्तान्तः ` २. उदन्तः, वृत्तान्तः २. 
अन्तरम्‌ , मेदः । 

-(रे तार, अ०, स+विस्तरं-विस्तरम्‌ ,. 
विस्तारपूव॑ंकम्‌ । 

व्योहार, स. पु, दे. “व्यवहार, । 

ब्रज, सं. पु, दै. श्रज। 

ब्रत, सं. पु., दे. “तरतः । 

ब्रह्म, सं. पुं. { सं. ब्रह्मन्‌ ( न. ) ] परमत्मन्‌,- 
परमेश्वरः, सच्चिदानैदः, जगत्कतौ २. आत्मन्‌, 
देहिन्‌ ३. ब्रह्मणः ( प्रायः समासारंम मे, उ. 
बरह्महत्या ) ४. चतुमंख, विधिः, पद्मासनः 
५. वेदः ६. ब्रह्मांडं, मुवनकोषः । 

--चयं, सं. पुं. (सं. न.) आश्रममेदः, प्रथमः 
श्रमः २. वी्यरक्षा, अष्टांगमैथुनप्रतिषेषः+ 
यमभेदः ( योग. ), ऊध्वेरेतस््वम्‌ । 

--चारिणी, सं. खी. ( सं. ) ब्रह्मचर्यधारिणी, 
२. प्रथमाश्रमिणी २. अनूढा, कुमारी । 

--चारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) व्रतिन्‌, ङिगिन्‌, 
रिङ्गस्थः, ब्ह्मच्यंधारिन्‌ वणिन्‌ २. प्रथमाश्र- 
मिन्‌, अविवाहितः । 

ज्ञान, सं. पुं. (सं. न. ) परमेश्वरबोधः । 

--क्तानी, सं. पुं. (सं.-निन्‌) ब्रह्मवेत्ता २. अदर. 

तव।दिन्‌ ॥ 

--दिन, सं. पं. (सं. न, ) परमेष्िदिवसः+. 

सष्ट्यवधिः ( = १०० चतुर्युंगी ) । 

देश, सं. पुं. ( सं. ) अयावतंस्य भागविशेषः. 

( कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च परंचाटाः शूरसेनकाः 1. 

एष ब्रह्मिदरेश्लो वै ब्रह्माव्तादनन्तरः-मनु०' 

२।१९ ) 

--पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पु राणविन्लेषः । 

बंधु, सं. पु. ( सं. ) पतितो विप्रः 

--भोज, सं. पुं. ( स.-ज्यं ) ब्राह्मणभोजनम्‌ 1 

-मृष्टतं, सं. पुं. (सं. पुं. न.) सूर्योदयात्‌ 
त्रिचतुरषटीपूवंवतिकालः, ब्रह्मराषः । 


यज्ञ, सं. पु. ( सं. ) श्रह्मसत्रं, सविधि वेदा 


ध्ययनाध्यापनम्‌ । 


ब्रह्त्व 





--रथ,सं. पु. (सं. न. ) ब्ह्मचछिद्र-दारम्‌ । 

रात्रि, सं. खी. (सं) ब्रह्मणो निजा, प्रर्या- 

वधिः ( = १०० चतुयुगी ) । 

--वच्स, सं. पुं. (सं. न.) तपःस्वाध्यायजं 

तेजस्‌ ( न. ) । 

-वचस्वी, वि. (सं.-स्विन्‌) ब्रह्मव च॑ंसविरिष्ट । 

-वादिनी, सं. कीः (सं. ) गायत्रो । वि. 

वेदोष्ेष्ट्री। . - 

वादी, वरि. ( सं.-दिन्‌ ) वेदोपदेश्चकः । 

--विद्‌, वि. ( सं; ) बहदेत्त॒ २. वेदारथज्ञः । 

--विद्या, सं. खी. (सं.) उपनिषद्‌-परा,विधा । 

- वेत्ता, सं. पुं. ( सं.-वेत्त ) ब्रह्मज्ञः। 

--वेवत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविश्ञेषः । 

समाज, सं. पुं. (सं. ) श्रीरममोहनरज- 

प्रवतित्तः संप्रदायविश्चेषः। 

-सूम्र, सं. पु. (सं. न.) दे. ध्यज्ोपवीतः 

२. शःरीरिकसुत्रम्‌ । 

-हत्या, सं. सखी. ( सं. ) विप्रवधः। 

--हत्यारा, सं. पुं. ( सं.+हि. ) विप्रघ्नः- 

ब्राह्मणधातकः । 

ब्रह्मत्व, सं. पुं. (सं. न.) परमेश्वर,-त्वं-ता 
ब्राह्मणत्वम्‌ । 

ब्रह्मर्षि, सं. पुं. ( सं. ) वसिष्ठादयो मंत्रद्र्टार 

ऋषयः २. बाह्मणः ऋषिः । 

ब्रह्मा, सं. पुं. ( सं.हन्‌ पुं. ) चतुमुंखः, अष्ट- 

कणेः, अजः, कः, कंजः, कमल-पद्म-जम्ज,- 

योनिः, विषात्‌, नाभिजः, पद्मासनः, पर- 

मे्ठिन्‌, पितामहः, विधिः, विररिचः-चिः-चनः 

विश्वसन्‌ , सवंतोमुख, सष, स्वयंभूः, हंस 

वाहनः, हिरण्यगभैः ( सव पुं. ) । 

ब्रह्मांड, सं. पुं. (सं. न. ) भुवनकोषः, विश्व 

गोलकः, विश्वं, जगत्‌ (न.),जगतती, तिमुवनम्‌ । 

ब्रह्मक्षिर, सं. पु. (सं. न. ) ओम्‌ इत्यक्षरम 

प्रणवः, ओङ्कारः । 

ब्रह्माणी, सं.खी. (सं.) बरह्मणः पत्नी, शतरूपा, 

सावित्री, सरस्वती, गायत्री । 


भ, देवनागरीवरंणंमालयाश्चविशो व्यंजनवर्णः, 
भकारः । 

भंग), स. सखौ. दे. भभांग' । 

भंगः, 
विध्वं्तः ३.. अतिक्रमणं, 


[ ४३० ] 
त्र ल 


सं. पुं. (सं.) मंजनं, भेदनं २. विनाश्चः, 
उल्लंघनं ४. तरंगः, 


भगरा 








ब्रह्मानंद, सं. पुं. ( सं. ) नह्मदश्चनाहादः । 
बह्माभ्यास, सं. पु. (सं. ) बेद,-अध्ययनं- 
स्वाध्यायः । 
बरह्मावत्तं, सं पुं. ( सं. ) तपोवटः, 
दृषद वत्योर्मध्यव्तिदेशः । 
ब्रह्मासन; सं. पुं. (सं. न. ) योग-ध्यान,- 
आसनम्‌ । 
बरह्माक्ज, सं. पुं. (सं. न.) ब्रह्मस्वरूपमस्त्रं 
२. अमोघाखभेदः 1 
ब्राह्मण, सं. पुं. (सं. ) आर्याणामुत्तमो वर्णः 
२. विप्रः, ज्येष्टवणैः, अय -जन्मन्‌-जातकः । 
भूदेवः, दि,जन्मन्‌-जातिः, वक्त्रः, द्विजः, 
युरः, द्विजोत्तमः, षट॒क्मन्‌, मन्‌ (सव पुं.) । 
ब्राह्मणरय, सं. पु. ( सं. न. ) द्विजत्वं, विप्रत्वं, 
ब्राह्मण्यम्‌ इ. । , 
ब्राह्मणी, सं. सी. ( सं. ) ब्रह्मणपत्नी २. ज्येष्ठ- 
वणा, द्विजोत्तमा ३. बुद्धिः ( खो. ) । 
ब्राह्मसुहूत्त, स. पुं. ( स॑. पुं. न. ) अरुणोदय- 
कालस्य प्रथमर्दडद्वयम्‌ । 
ब्रह्मी, सं. ली. (सं. ) दुर्गां २. भारतवर्षस्य 
प्रचीनरिपिविश्ञेषः ३. ( बूटी ) सोमवह्वरी, 
शुरसा, परमेष्ठिनी, ब्रह्मकन्यका, श्ञारदा, 
सरस्वती । 
निरिश, वि. ( अं. ) आंग्ल । 
ब्रश, सं. पु. (अं.) आधषेणी, खोममयी शोधनी 
माजेनी २. कूर्विका-ची, तूलिका, वर्तिका । 
ब्ररी, सं. खी. (अं. बरयूरी ) यवासवनी । 
गब्रोकादइटस, सं. पु. (अ. शधासनालीभुजप्रदादः । 
ब्छाक, सं. पुं. ( अं. ) भ्चित्रफलकः-कं २. चतु- 
रसो भूखंडः ३. गृहवर्गः। 
लीचिग पौडर, सं. पुं. ( अं. ) शेतनक्षोदः, 
रंगनाशकचूणेम्‌ । 
ब्कडर, सं. पुं. (अं. ) मूत्राशयः, बस्तिः ( पु. 
खी. ) २. पित्ताङ्चयः ३. ( पादकन्दुकस्य ) 
अन्तःकोषः। 


सरस्वती- 


भ 


कल्लोरः ५. पराजयः ६. खंडः-डं ७, बाधा 
विष्नः ८. वक्रता, जिह्यता ९. दे. लकाः 
भंगड्, वि. ( हि. मांग ) भंगाप, भंगापायिन्‌ । 
मगरा१,सं,पु. (सं. भगराजः) केरयः.केशरंजन 

ऊुन्तर्वद्नः, पिव्पियः, भगः, केदारजः । 





॥ 


भग 





भँवर, सं. पु. (सं. भ्रमरकः ) जल+आबतः- 


सगरा [ ४३1 ) 
श द 
भँगराः, सं. पुं. (हि. भंग) शाणपटः, 
वरश्षिः-सिः। गुल्मः, भ्रमिः 


भंगराज, सं. पुं. ( सं. भृङ्गराजः ) पिकाकारः 
खगमेद्रः २. दे. “भंगरा"१। 

मंगिन, सं. खी. (रहि. भंगी? ) खरूपूः (खी.), 
सम्मार्भिका । 

भंगिमा, सं. सखी. (सं.-मन्‌ पुं.) वक्रता, 
कुरिरुता, जिद्यता, अरालता । 

भंगी,१ सं. पु. ( सं. भक्तः>> ) खलपूः ( पुं. ), 
मलहारकः, संमार्जकः २. क्षुद्र जातिभेदः । 
भनी, वि. (रहि. भंग) दे. "भंगडः 

भंगी,? सं. खी. सं.) मेदः, विच्छेदः २. कुरि- 
कता, वक्रता २. अंगनिवेशः, विन्यासः ४ 
कल्लोलः, हरी ५. व्याजः ६. प्रतिकृतिः 
८ खी. )। 

भगी, वि. (सं. मंगिन्‌) भिदुर, भंयुर, सुभग, 
भंजनशील २. भंजक, भंजन, खंडक, खंडन । 
भंगुर, वि. ( सं.) भिदुर, सुभग २. नश्वर, 
अध॒व २. कुटिर, वक्र । 

भजक, तरि, ( सं. )` खंडक, खंडन, त्रोरक 
२, उल्छंधक, अतिक्रमणकारिन्‌ । 

भंजन, सं. पु. (सं. न.) खंडनं, ब्रोरनं, भेदनं 
शकलीकरणं २.अतिक्रमः-मणं, उल्लंघनं, भंग 
व्याहननं २. वि~ध्वं सनं ४. भंगः, ध्वंसः ५. 
नाश्यनं, रोपनम्‌ । वि भंजक' ( १.२ )। 

भंजना, क्रि. अ. ( सं. भजनं ) दै. टूटना 

भंटा, सं. पुं. ( सं. कृंताकः ) दै. "वेगन' 

भंड, सं. पुं. (सं. ) दै. "भांडः 

भंडा, सं. पुं., दे. “मांडा 

भंडार, सं. पु. ( सं. मांडारं ) कोराः-षः, निधि 
शेवधिः, निधानं २. धान्य,+कोष्टः, अ(आग़गार 
र ३. पाकश्चाङा. ४. उदरं, जठरं ५. भांडा- 
गारः-रं £. षदे" “भंडारा । 


भंडारा, सं. पुं. (हि. मंडार ) दे. "मंडार 
(१५) २. समूहः, राशिः ३. साधूनां 
भोजनोत्सवः । 


भंडारी, सं. ( हि. मंडार ) कोष्ठकः, अ(ज)- 
गारकः-कं २. कोशः-षः । 

भंडारी, सं. पुं. ( भांडारिन्‌ ) कोशा(षा)ध्यक्षः, 
चनाध्यक्षः २. मांडागारिकः, भांडारिक 
३. सूदः, पाचकः । 

भंभीरी, सं. खली. ( अनु, ) रक्तवर्णः पतंगमेदः, 
कमंभोरी २. दे. (तीतरी 





( खरी. ), आवतः, अवघूर्णः, 
कूलहुंडकः, तानूरः २. दे. श्रमरः ३. गतंः- 
त, अवटः । 

भैवरा, सं. पुं, दे. “भ्रमर! । 

भंवरी," सं. सी. (हि. भवर) दे. भभँवर 
। १), शरीरांगस्थं रोम,-वतुंलं-मंडलम्‌ । 

भवरी,२ सं. ली. ( हि. भेवरना, सं. रमणं) 


दे. भभविरः २. वैवधिकता, भांडवाहकता 
३. ( प्रजारक्षायै अधिकारिणां) पयंटनं- 
परि भ्रमणम्‌ । 

भदया, सं. पु. ( हि. भारे, दे. )। 

भक, सं. खी. (अनु. ) ज्वारा-ञ्चलका,- 
ध्वनिः (पुं. )। 


भक्त, वि. ( सं. ) धार्मिक, (धमात्मन्‌, पुण्य 
धम+शील, पुण्यात्मन्‌ । सं. पुं, पूजकः, 
उपासकः, सेवकः २. अनुयायिन्‌, अनुगामिन्‌ 
२. पक्षपातिन्‌, सहायकः । 

भक्तै, सं. सी. दे. “मक्ति' 

भक्ति, सं. ली. (सं) शश्वर,-सेवा+पूजा-जचा- 
उपासना-परायणता २. नियमः, धार्मिकता 
धमेक्रिया, तपस्‌ (न. ) ३. श्रद्धा, निष्ठा 
४. परायणता, निरतिः ( खली. ), अनुरागः, 
अभिनिवेशः । 

भक्ष, सं. पुं. ( सं. ) भोजनम्‌ २. भक्षणम्‌ । 

-कार, सं. पुं. ( सं. ) खांडिकः २. पाचकः । 

भक्षक, वि. (सं. ) खादक, अद्मर, मोक्तु, 
घस्मर, भोजिन्‌ [ भक्षिका ( ली. ) = खादिका, 
भोजिनी, भोक्त्री ] | 

भक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अदानं, आस्वादन, 
खादनं, भोजनं, अभ्यवहरणं २. आहारः 1 
भक्षित, वि. ( सं. ) भुक्त, खादित, अशित । 
भक्षो, वि. ( सं.-क्षिन्‌ ) दे. "भ प्क" । 

भक्ष्य, वि. ८ सं. ) खाच, भोज्य, अभ्यवहायं । 
सं. पुं. ( सं. न. ) भोजनं, आहारः, खाच्वस्तु 
(न, ), अन्नम्‌ । 

भगंदर, सं. पुं. (सं. ) अपानरेशे ्रणरोगमेदः। 

भग, सं. पुं. (सं. ) सयः २. देश्य, धनं 
३. सौ-महा+भाग्यं ४. चंद्रः ५. योनिः (सली.) 
६. गुदं ७. पू्वाफःल्युनीनक्षत्रं ८. धमः 
९. कांतिः ( सी. ) १०. मोश्चः ११. माहात्म्यं 
१२. यत्नः । 


अगन 


[ ४३२ ] 


भदियार 





=-= 1 


भगण, सं. पुं. (सं.) नक्षत्रसमृहः २. गणमेदः । 
( 5॥॥; छंदःशाखन ) । 

भगत, स. पु. तथा. वि., दै, "भक्त" । 
भगतानी, सं. खी. ( हि. मरत ) भक्त,-मार्यां 
पत्नी २. ईश्वर,-उपासिका-पूनिका-सेविका 
धमश्ीरा ३. अनुगामिनी । 

भगवती, स॑. सी., दे. 'मक्ति 

भगद्र, सं. खी. ( हि. भाग + दौड ) पलायनं 
अप, क्रमणं-रनं, विद्रावः । 

पड़ना य। मचना, क्रि. अ., पलाय्‌ (म्वा 
आ. से. ), वि-प्रदर (भ्वा. प. अ. ), अपधाव्‌ 
(भ्वा. प. से.)। 
भगवंत, 

भगवत्‌ ( पुं. ) । 
भगवती, सं. खी. (सं.) देवी २. गौरी 
३. सरस्वती ४, गंगा ५, दुर्गा । 

भगवत्‌ , वि. ( सं. ) श्रामत्‌, लक्ष्मीवत्‌ 
देश्वयंशालिन्‌ २. पूज्य, मान्य, अर्चनीय । 
सं. पुं. (सं. ) परमेश्वरः, जगदीश्वरः ₹.विष्णु 
४. शिवः ५. जिनः ६. बुद्धः । 

गीवा, सं. खी. (सं. ) श्रीङृष्णाज्जुनसंवादा- 
त्मको विख्यातो धमंंथविङेषः 1 -.- 

पदी, सं. खी. ( सं. ) गंगा, भ्देवंनदी । 
भगवो-वा, सं.पु., दे. "मेरु" ) बि. दे."ेरुगा। 
भगवान-नू , वि. ( सं. मगवत्‌ ) दे. "भगवत्‌? 
वि. तथासं. पुं. । 

भगाना, करि. स. ब. "भागना, के प्रे. रूप । 
भगिनी, सं. खी. (सं. ) सोदरा, दे. "बहन? । 
भगीरथ, सं. पु. ८ सं. ) अयोध्यापतिविदोषः ¦ 
वि., सुमहत्‌, विपुल, अत्यधिक । 


( सं. भगवन्तः>> ) इश्वरः, 


भगोडा, वि. (हि. भागना) रणविमुख, 
युद्ध-त्यागिन्‌ २. अपधावित, प्रपलायित 
२. भीरु, कातर । 


भग्न, वि. (सं.) खंडित, श्रित, ध्वस्त २. भिन्न, 
वि-+दीणं ३. पराजित, पराभूत । 

भग्नावशेष, सं. पुं. (सं.) ध्वंसावशेषः, 
दे. खंडहर? 

भजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अर्चा, सेवा, 


सपर्यां २. जपः, संततस्मरणं ३. भक्ति- 
गीतं.तिका 1 
--करना, करि. स., दे. "जनाः 


भजना, क्रि. स. ( सं. भजनं ) भन्‌ (स्वा, 
उ, अ, ), पून्‌-सभान्‌ (चु. ), उपास्‌ (म 


आ. से. ), आराध्‌ ( चु. ), नमस्यति (ना 
धा.), सेव्‌ (म्वा 
(म्वा. प. से), निरतरं स्व (भ्वा.प.ज.) 
३. आश्रि (भ्वा. उ. से.)। क्रि. अ 
दे. "भागना । सं. पु, दे. “जन” ( १-३ )। 


भजनानंद्‌, स॑. पु. ( सं. ) भक्ति-आनन्दः-रसः- । 


आह्ृादः । वि. भक्तिपरायण । 

भजनानंदी, वि. ( संदिन्‌ ) भक्तयानन्द,- 
मग्न-लीन-परायण । 

भजनीक, सं. पु. (सं. भजनं >) गायकः, गात्‌, 
गातुः, गेष्णः । ॥ 

भजनाय, वि. ( सं. ) पूज्य, सम्मान्य, सेव्य । 

भजने योम्य, वि. भजनीय, उपास्य, सन्य 

जपाह्‌, आश्रयणीय । 


भजन वाला, सं. पुं, भक्तः, उपासकः 
आराधकः । 
भर, सं. पु. (सं.) योधः, योदुधू (रीनिकः, 


आयुधिकः ) २. वीरः, शूरः ३. व्ण॑संकरमेदः । 
भरक्टाई, भटकटेया, सं. खी. (सं. मटः+ 
कटकः>> ) दुःस्पर्शा, दुष्प्रधषिणी, बहुकंया 
चित्रफला । 

भटकना, क्रि. अ. ( सं. ्रान्तक>) मोषं पर्य्‌. 
परिभ्रम्‌ (भ्वा. प.से.) २. पथभ्रष्ट ( वि.) 
इतस्ततः या (अ. प. अ.), विपथंगम्‌ ३. भम्‌, 
मुह्‌ (दि. प. से.)। सं. पुं, व्यथंपयंटनं, पथ- 
अदाः, उन्मागं-गमनं, भ्रमः, माया, मोहः । 
भटकाना, क्रि. स. ब. 'भवकना' के प्र. रूप । 
भटक्रा हुआ, वि., उन्मागं.विपथ,-गामिन्‌, पथ 
अष्ट, भ्रांत, मूढ । 

भट, सं. खी., ( सं. वधूः>) (सम्बोधन मे हा, 
(हे) सखि! (हे) आलि! (हे) वयस्ये 
भह), सं. पुं. (सं. भटः) जातिविशेषः २. स्तुति- 
पाठकः, दे. (मारः । 

अटः, स. पुं. दे. 'मटः। 

भटा, सं. पुं. ( सं. आाष्ट्रः>) आपाकः, कदु: 
( पु. सखी, ), पाकपुटी । 

भटी, सं. खी. (दि. मटठा ) अमतं, उद्धान, 
अत्तिका, अंदिका,. अधिश्रयणी, अग्निकुडं 
२. संधानी, अमिषवश्चारा ३. रजककटाहः । 

भव्यारा, सं. पुं. (हि. मशूढा ) पांथागार, 
अध्यक्षः-पतिः २. मष्टकारः, भाषटर्मिधःःमजन,- 
कारः-कत 


आ. से.) र.जप्‌ , 
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अवियारिन-री 


भटियारिन-री, सं. खी. (हि. मटिवारा) पांथा- 
गाराध्यक्षा २. भजंन,कारी-कत्रीं, मष्टकारी | 
अदकं, सं. सी. ( अनु. ) ओौज्ज्वल्यं, प्रभा 
भास्‌ ( खी. ), अति-बाह्य+कातिः-दीिः ( दोनां 
खी. )-शोमा। 

दार, वि. ( हि.+षफा. ) भासुर, भासमानः, 
उज्ज्वल, दीप्तिमत्‌ । 

भङकाना, क्रि. अ. ( दि. भड़क ) उत्‌-प्र ज्वल 
( भ्वा. प. से. ), उव्‌-प्र-सं दीप्‌ (दि. आ. से.) 
२. सक्ताध्वसं अपस (भ्वा. प. अ.“ )-परःकृत्‌ 
(म्वा. आ. से. ), सहसा कंप ( म्वा. आ. से.) 
३. क्रुध (दि. प. अ.) 

भदकाना, क्रि. स. ब. 'भट्क्रनाके प्रे. रूप 
२. उत्तिज उष्ाप्‌( प्रे. ) । 

भदको, वि. ( हि. भडक ) दे. 'मद्कदार 
मढ्भद्धिया, वि. ( अनु. भद्मड्‌ ) वाचाड 
वाचाट, वविदूक, जस्पक, बहुभाषिन्‌ । 
मदभूजा, सं. पु. (रि. भाड्‌ भूजना) 
दे. 'भटियात' (२) । 

मड भूजी,-जिन, सं. खी. (र्हि. मड्मुजा ) 
दे. "भषियारिन' (२) । 

भडुजा, सं. पु, (हि. भांड ) मगाजीविन्‌, 
वेश्याचायः, कुंडािन्‌, बिटः 1 

मङ्कर, सं. पु. (स. भद्र >) कद्रना्मणमेदः । 
भणित, वि. ( सं. ) उक्त, कथित, व्याहत । 
अतीजा, सं. पुं. (सं. भ्रातृजः) भ्रातृन्यः, भ्रात्री- 
जयः जातुःपुत्रः । 

भतीजी, सं. ली. (हि. मतीजा) भतृजा, 
आवृन्या. भरात्रीया, भ्रातुःपुत्री, भ्रात्रेय । 
भत्ता, सं. पु. ( सं. मक्त >) *भक्त, मागेन्ययः, 
यात्रावृत्तिः ( सी. ), यात्रिंकम्‌ । 

मदभद्‌, वि. ( अनु. ) अतिस्थूल २. कुदद्॑न । 


भहा, वि. (अनु. भद ) कदाकार, कुदश्चंन, 
कुरूप, विषमांग २. नैपुण्य-दाक्ष्य-शूल्य 
२. अङ्लीर, अवाच्य । 


भद्र) वि. (सं. ) सभ्य, शिष्ट, सुशिक्षित, 
श्रेष्ठ, गुणिन्‌, प्रशस्त, साधु, सुवृत्त, सुशील 
२. मंगल, कल्याण, श्चुभ ३. उचित, उपयुक्त । 
स. पुं. (सं.न.) कल्याणं, क्षेमं, मंगल, 
कुशलं, हितं २. चंदनं ३. गजजातिभेदः 
४. सुवण ५. सग्द्धिः (ली. ) । 

रेण 
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भय 








अद्र, सं. पुं. ( सं. भद्राकरणं ) केशकूचेदमश्र- 
मंडनं, मुंडनम्‌ । 

भता, सं. खली. (सं. ) शिष्टता, सभ्यता, 
संञ्जनता, सुज्ञीरता । 

भद्राखन, सं. पुं. ( सं. न. ) नृपासन, सिहा- 
सनं २. योगासनभेदः । 

भद्रिका, सं. खी. ( सं. ) मद्रा तिथिः (द्वितीयाः 
सप्तमी, दादश ) २. कतमेदः । 

भनक, सं. सी. (सं. भण्‌ ) मंद-अस्पषटः 
ध्वनिः २. जनप्रवाहः, किंवरदतौ । 

भनभनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) मणभणोयते 
(ना. धा. ), गुंज (भ्वा.प. से. ) ज्लंकार 1 

भनभनाहट, सं. खी. (रि. भनभनाना) 
मणभणायितं, मणभणध्यनिः, यजनं, गुंजितं 

ककारः । 


भव(भ)का, सं. पुं. (हि. माप) व्क 


संधान,-यंत्रम्‌ । 

भृभक, सं. सी. ( अनु. भक ) ज्वालोत्थानं, 
कीलोद्गतिः ( सं. सी. ) २. दे. “उज्वालः । 
-मारना, क्रि, अ., गज्‌ (स्वा. प. से. )1 
भभकना, क्रि. अ. ( हि. भमक ) प्रज्वल्‌ 
(म्वा. प. से.), उदीप्‌ (दि. आ. से.) 
२. तापातिश्चयेन स्फुट्‌ (तु. प. से. )-भ॑ज्‌ 
( कम. ) २. दे. 'उवलना' । 
भभकी, सं. खी. (दि. मभक ) विभीषिका, 
वत्ता, भत्संना, मयदश्ञ॑नम्‌ । 
देनो; करि. स. निर्‌-.मत्स्‌.; तजे. ( दोनों 
चु. आ. ते. )। 
गीदड--, मु. कपटविभीषिका, मिथ्या त्जना । 
भभ्भद, स. पुं. दे. "मीड़भाङः 

भभूकरा, सं. पुं. (रि. मभक ) ज्वाला, शिखा 
अविस्‌ (न. )। 

भमत, [ सं. -विमूतिः (खली. )] 
गोमयभस्मन्‌ (न. ) २. वैभवम्‌ 
--लगाना, क्रि. स., विभूत्या विग्रहं लिप्‌ 
( तु. उ. अ.) । सं. पु. भस्मशंठनम्‌ । 
भयंकर, वि.(सं.) त्रास-भीति-भय,-जनक-द-प्रद- 
आवह, भीम, भीषण, भयानकः, रौद्र, भैरव । .. 
मयंकरता, सं. खी. (सं.) मीमता, भीषणता,. 
भयानकता इ. 1 । 
भय, सं. पु. (सं. न. ) मीः-मीतिः ( सी. ), 


भयातुर 
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भरा 











साध्वस, सं-तरासः, दरः-र, भिया २. आतंकः | भरना, क्रि. स. ( सं. भरणं) भृ (भ्वा. उ. अ), 


३. आङ्ंका । 

-कारक,--प्रद्‌, वि., दे. 'भगरंकरः । 

--खाना या छैगना, क्रि. अ,,भो (जु. ष. 
अ.) वि-संत्रस्‌ (भ्वा.दि.प.से.), दे 
“डरना । 

-भीत, वि. (सं. ) भीत, भयात, ससाध्वक्त, 
त्रस्त, सभय, सदर । 

--हीन, वि. ( सं. ) निर्भय, भभय, निर्भीक, 
अकुतोभय, दे. 'निभयः । 

भच्रातुरं, बि. ( स॑. ) दे. “भयमीतः । 

भयानक, वि. ( सं. ) दे. “भयंकर? । 

भयावना, वि. ( सं. भयं > ›) दे. 'म्यंकर? । 

भयावह, विं. (सं, ) दे. (भयंकर, । 

भर, वि. (हि. भरना }) समस्त, सम्पूण, 
समथ्र, यावत्‌ (-ती स्री. ) तावत्‌ (-ती खी. ) । 
क्रि. वि., यावत्‌ (द्वितीयाके साथ), आ 
(पंचमी के साथ-मात्र-मित,-परिमित,-परिमाण । 

आगु, क्रि. वि. यावञ्जौवं, आमृत्योः । 

कोम-, क्रि. वि., क्रों यावत्‌, करोशमात्नम्‌ । 

्नाि--, वि., वंश,मात्र-मित-परिमाण। 

शक्ति, क्रि. वि. यथादक्ति (न. ), याव- 
च्छक्यं, यावच्छक्ति ( अन्य. ) । 

सेर-- वि., सेर-सेटक, मात्र परिमित । 

भरण, सं. पुं, (सं. न.) पालनं, पोषणं, 
संवर्धन, रक्षणं, समालंबनम्‌ ।. 

भरणी, सं. खी. ( सं. )नक्षत्रविशोषः, यमदेवता 
२, धोषकरूता । वि. खी. ( सं. ) पाठयित्री; 
पोषिका । । 

भरत, सं. पुं. ( सं. ) केकेयीपुत्रः, रामानुजः 
२. शाकुतलेयः, दौष्यंतिः, सव॑दमनः ३. ऋष- 
भदेवपुत्रः ४. नाम्वशासखरकरेखको मुनिविशेषः) 
५. नटः । 

-खंड, सं. पुं. ( सं. न. ) भारतं, भारतवषैः- 
षै २. भारतांतरगतकुमारिकाखंडम्‌ । 

भरता), सं. पुं. ( देश्च. ) वरंताकभ्क्तम्‌ । 
भरताः, भरतार, सं. पुं. [सं. भारः (बहु.) ] 
भत, पतिः, धवः २. स्वामिन्‌, प्रभुः । 

भरती, सं. खी. (दि. भरना ) सैन्यप्रवेश्च 
२. प्रवेशः ३. भरणं, पूरणं, पूर्तिः (खी. )1 
करना, करि. स. सैन्ये प्रवेशं कर (प्र) । 
-डाखना, करि. स. गत पूर्‌ (चु. )। 


भृ (जु.उ.अ.),षृ.(जु.प.अ.), | (जु. 
प.से.), पूर्‌ (चु. ), व्याप (स्वा. पं.अ.) 
२. प्रघु-पत्‌ (परे. ) ३. कऋणादिकं शुध्‌-निस्तु 
(रे. ) ४. सह्‌ (भ्वा. आ. से. ) ५. उत्तिज- 
प्रकुप्‌ (प्रे. ) ६. लिप्‌ (तु. उ, अ.)। करि 
अ. मु-पू-पु-न्याप्‌-पूर्‌ ( कम॑. ) २. अंतः कुष 
(दि. प. से.) ३. ऋणादिकं शुष्‌ (दि.ष 
अ. ) ४. पुष्‌ ( कमं. ) । सं. पु, भरणं, पूरणं 
व्यापनं, , पूर्तिः-मृतिः (खी. ) २. ऋणं 
२, उत्कोचः । 
भरनी), सं. खी. ( हि. मरना ) मल्चिकःत्र(त)- 
सरः, सृत्रवेष्टः-ष्टनं २. तिर्यकूतंतवः (पुं. बहु.) । 
भरनीर, सं. खी. दे. 'भरणीः । 
अरे योग्य, वि., भर्तव्य, भरणीय, पूरणीयः, 
पूरयितन्य २. शोधनीय ( कणादि ) । 
--वारा, सं. पुं, पूरकः, भवर, पूरयितृ 
२. क्रणादि शोधकः । 
भरा हआ, वि., सं+मृत, पूरणं, पूरित, आसं 
कीणे, व्याप्त, निचित, संकुल, आविष्ट । 
भरपूर, वि. (हि. भरना्पूरा) सं-परि 
ूर्ण-पुरित-मृत-संकीणं-व्याप्त, निचित । क्रिवि, 
पुणेतया, अदचोषेण २. सम्यक्‌ , साधु 1 
भरभराना, क्रि. अ. ( भनु.) अकुल (वि.)भू। 
भरम, सं. पु. ( सं. भ्रमः) भ्रान्तिः, मिथ्या- 
मतिः ( दोनों खी. ), माया, आमासः, अविदण 
२. भेदः, रहस्यम्‌ ३, प्रतिष्टा, प्रत्ययः 
भरमार, सं. सी. (हि. भरना + मार) बहुलता, 
प्रचुरता, विपुलता, भूयिष्ठता । 
भरराना, क्रि. अ. ( भनु० ) सदसा पत्‌ ( भ्वा 
प.से.)९. बुट्‌ (दि. तथातु. प से. )। 
भरवाना, करि. प्रे, ब. (मरना'केप्रे. रूप। 
भरसक, क्रि. वि. [ हि. भर + सक (शक्ति) ] 
यथा-शक्ति-बलं-सामर्थय, पूणे,-सक्त्या-वरेन । 
भरा, वि. (दि. भरना) पूर्ण, पूरित, (सं. ) 
भृत, निचित, आविष्ट । 
--(री) जवानी, पूणे,-यौवनं-तारुण्यम्‌ । 
-(री) थाली में रात मारना, सु., राम 
प्रदजीविकां परित्यज्‌ (म्वा. प. अ.) 
पूरा, वि. (हि. भरना+पूरा) संपन्न, 
समृद्ध २. परि-सं-पू्णं । 


भरा, सं. सी. (रहि. भरना) दे. "मरना 


-होना, क्रि. अ., सेनायां प्रविश्‌ (तु.प.अ.) । । सं. पुं. २. भरणं पूरणं+म॒तिः (खी.)-तरेतनम्‌ । 





भराना 
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भराना, करि.प्रे., ब. 'भरनाः केप्रे. रूप । 

भरी, सं. खरी. ( हि. भर ) दजशमाषो । 

भरोसा, सं. पुं. ( हि. भरा+सं. विश्वासः>) 
विश्वासः, प्रत्ययः २. आश्रयः, अवरूंबः-ननं, 
आधारः ३. आश्चा । 

-करना, क्रि. स. आ-अव-छ्‌ ( भ्वा.आ.से. ) 
२. विश्वस्‌ (अ. प. से. ) ३. आशां व॑षू (क्‌. 
प. अ, )। 

भता, 

भतोर, 

भता, सं. ुं., दे. "भरता? । 

भर्ती, सं. सी., दे. प्मरतीः । 

मत्संना, सं. सी. ( सं. ) त्जना, निर्भैत्सना, 
अपिक्षेपः, निंदा, गह, वाग्दंडः, उपालमः । 

करना, क्रि. स, निभ॑त्स्‌-तजं (चु. आ, 
से. ), गह्‌ (भ्वा, आ. से.), नद्‌ (ग्वा, 
प. से. ) । 

भरमनसत, | सं.खी. (दि. मला ~+-मानुस) 


) सं. पुं. (सं. मव ) दे. "भरताः । 


मरुमनसाहत, | भद्रता, सम्जनता, आयंत्वं, 

भल्मनसी, महानुभावता । 

भका, वि. (सं. भद्र) श्युम, वर, शोभन, 
उत्तम, श्रेष्ठ, गुणवत्‌, निर्दोष, साधु, प्रशस्त, 
प्रशस्य, वर, सु-, सत्‌- २. उक्छृष्ट, विरिष्ट । 
सं. पुं. (सं.न, ) कल्याणं, कुशलं, मंगलं, 
हितं २. लाभः, प्र्चिः (खी.) 1 अव्य.+ भवतु, 
अस्तु, तावत्‌ । 

--करना, मु., उपक, साहाय्यं दा (ज्ु.उ.अ.) । 
--चंगा, वि., नीरोग, स्वस्थ, निरामय ।. ` 

खुरा, सं. पुं, दुर-अरीर+व चनं २. हानि- 
रमौ । ॥ 

--मानुस, सं. पु, भद्रः, मायः, सज्जनः ; 

भले ही, मु. कामं, (लोट्‌ , विधिलिडिसे मी 
अनुवाद किया जताहै)। ` 

भराडै, सं. सखी. (हि. मला) सनता, 
साधुता, आयता २. उपकारः, उपकृतिः (खी) 
परहितम्‌ 1 

भव, सं. पुं. (सं. ) संसारः, जगत्‌ (न.), 
२. जन्मन्‌.८ न. ), उत्पत्तिः ( खी.) ३. पुन- 
जन्मदुःखं ४. सत्ता ५. रिवः ६. मेषः । 

-- बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगञ्जालम्‌ । 

भंजन, सं. पुं. ( सं. ) ईश्वरः, मुक्तिदः । 

--भय, सं. पुं. ( सं. न. ) पुनजन्मत्रासः 1 


--मोष्वन, वि. ( सं. ) मोक्षद । 

-सागर, सं. पुं. ( सं. ) संसारपारावारः । 

भवदीय, सवं. ( सं. ) मावत्क, युष्मदीय, 
त्वदीय, तावकःयौष्माक [ --की ( खी. ) ]. 
यौष्माकीण । 

भवन, सं. पुं. ( सं.न. ) अ(ज)गारः-र, वेरमन्‌- 
सद्मन्‌ ( न. ), सदनं, निकेतनं, मंदिर, गृह, 
गेहं २. प्रासादः, चृपमंदिरम्‌ । 

भवानी, सं. खी. ( सं. ) दे. "पार्वती" । 

भवितस्य) वि. (सं.) अवश्यं भाविन्‌, अवनीय । 

भवितम्यता, सं. सी. ( स॑, ) नियतिः.(ली), 
भाग्यं, भागधेयं, दैवम्‌ । 

भविष्णु, वि. ( सं. ) भविष्य, भविष्यत्‌, जगः 
मिन्‌, भूष्णु 

भविष्य, बि. ( सं. ) आयामिन्‌,. अनागत, 
उत्तर, भविष्यत्‌, श्वस्तन [ --नी ( सी. ) । 
सं, पुं, (सं. न. ), भविष्यत््‌-आगामि-भावि-. 
उत्तर-अनागत,-कालः-समयः, अनागतं, श्वस्तन, 
प्रगेतनं, भ।विन्‌-आगामिन्‌ ( न..), आयतिः 
( खरी, ), उदकः । 

भविष्यत्‌ , वि. तथा सं. पुं, दे. भ्मविष्य' । 

भविष्य(द्‌)वक्ता, सं. पुं. (सं-वक्त) मविष्यव्‌- 
वादिन्‌, दैवज्ञः । 

भविष्य(व्‌)वाणी, सं. सी. (सं. ) मावि- 
कथनं-सृचनं, मविष्यद्वादः । 

भव्य, वि. ( सं. ) सश्रीक, शोभान्वित, दिन्य, 
सम्रभ, शोभन २. श्म, मंगर ३.सत्य, यथाथ 
४. योग्य ५. मादिन्‌ ६. शरेष्ठ ७. प्रसन्न 
८. महत्‌, युर । 

भव्यता, सं. खी. ( सं. ) दिम्यता, क्ञोभा, श्रीः 
(खी. ), सुंदरता इ. + ` 

भषक, सं. पुं. ( सं, ) कुक्कुरः, सारमेयः । 

भरसींड, सं. सी. ( दश्च. ) गणाल.-ल, सायकं 
( बिसदंडः १ ), विसं, नालीकः २. करहाटः, 
ककैटः, शिफाकंदः 1 

भसुंड, सं. पुं. दे. हाथी? । 

भसुर, सं. पुं. (रि. सुर का अनु. ) ज्येष्ठः, 
भतुंरग्रजः । । ` 

भस्म, सं. पुं. [ सं. भस्मन्‌,( न्‌. ) ] भसित, 
वि~ भूतिः ( स्री.) । 

-करना, करि. सः, भस्मः(स्मी)क्र, भस्मसात्‌ 
क्रः २. दे. "जलाना" । 


अस्मकं 


[ ४६६ 1 


भागद् 








-रेपन, सं. पुं. (सं. न.) मस्म,गुंठन- 
उष््धूरुनम्‌ । 





ओविर-री, सं. खी. ( सं. भ्रमणं > ) वैवाहिक, 
प्रदक्षिणा-परिक्रिमः २, परिभभ्रमणं-अटनं- 


होना, क्रि. अ. भस्मीम्‌ , मस्मसात्भू | क्रमणम्‌ । 


२. दे. 'जलना? 

अस्मके, स. पुं. (सं. न.) भस्मकोटः, उदररोग- 
भेदः २. ्षुधातिञ्चयः २. सुवर्णं ४. विडंगः । 

मस्मी्ूत, वि. ( सं. ) मसितीभूत, सवथा 
दग्ध 1 

हराना, क्रि. अ. ८ अनु, ) चट्‌ ( दि. प. से.) 


२. स्सा पव्‌ (भ्वा. प. से.) ३. स्वल 


(भ्वा.प.से.)। 
` ओग, सं. खी. (सं. भंगा) गजा, मादिनी, 
वि+जया, मातुलानी । 


-~खा यापी जाना, मु., उन्मत्त इव भीष्‌ 


(म्वा. आ. से. )। 

आजा, सं. पुं. (हि. वहिन ) भागिनेयः 
स्वक्लि(ली-ले) यः । 

आजी), सं. सी. (हि. भाजा) भागिनेयी, 
स्वलि(सी7या, स्वसरेयी । 

अजीर, सं. सी, ( रि, मोजना ) #भंजिका 
भंजक-बाधक,-उक्तिः ( खी. ) । 

--मारना, मु., बाध्‌ (स्वा. आ. से. ) प्रति 
बन्ध्‌ ८ क्र. प, अ. ), प्रतिरुष्‌ (स्वा. उ. अ.) 1 
खोदा, सपु दे. "ेगन' 

भि, पं. पु. ( सं. मंडः ) चाइपड़ः, विनोद- 
परिहास,कारिन्‌, वैहासिकः, परिहासयित्‌ । 
(राजा का भाड्‌) विदूषकः, नम॑ंसचिप 
२. अनुकारिन्‌, विडंबनक्रत्‌ ३. वि., अपत्रप 
निरंजन 

भादा, सं. पुं. ( सं. मड ) ( इदत्‌- ) पात्र 
भाजनं २. सामथी, साधनानि ( न. बहु, ) । 
-शृटना, सु., रहस्यं भिद्‌ ( कमं. ) प्रकटीम्‌ । 
--फोढना, सु., रहस्यं प्रकाश. (प्र. )-भिद्‌ 
(र. प. अ. )। । 
मांडागार, सं. पु. (सं. पु. न.) } ६ 
भडार, सं. पुं. ( सं. माडार ) भा 
मरि, सं. खी. (सं. मेदः) प्रकारः, जातिः 
( खी. ), रूपं+विधा ( उ, बहुविध ) २. रीतिः 
( खी. ), रोरी, विधिः) 

मति के, सु., विविध, बहु-अनेक-न(ना,- 
विध-रूप-प्रकार 1 

मोपना, करि. स. (तं. भा) कट्‌ (भ्वा. आ. 
से. ) अनुमा ( जु. आ. अ. )। 


--फिरना या रेना, क्रि. अ,, प्रदक्षिणीकृ, 
परिश्रम्‌-परिक्रम्‌ (म्वा. प. से. ) । 

आ, सं. पु. ( सं. प्राक्‌ ) ( सगा ) सोदरः, 
सोदरः, सोदय्य॑ः, समानोदय्यः, सगं 
सहजः २.सगोत्रः, सजातीयः, सवणेः, सकुल्यः 
सवंशीयः, सनाभिः ३. ( संबोधन म ) सवे» 
मित्र, वयस्य, भ्रातः । 

चचेरा--, पितृव्य,-जः-पुत्रः। 

छोटा--, अनुजः, कनीयान्‌ रातु । 

फुफेरा--, पैतृष्वसेयः, पि(वपै)तृष्वसरीयः । 

बदा--, अग्रजः, ज्यायान्‌ भ्रातु । 

ममेरा--, मातुल,-जः-पुत्रः, मातुरेयः । 

मौसेरा--, म।तृष्वसेयः; मातृष्व्तीयः । 

सौतेका--, वैमात्रः, वैमात्रेयः । 

-- चारा, सं. पुं., भ्रत्त्वं, भ्रातृमावः, सौभर 

मित्रत्वं ३. सवर्णत्वं, सगोत्रत्वम्‌ । 

दूज, सं. -ली., यमदितीया, कार्तिकञ्ुक्ला 
द्वितीया, पवंविेषः । 

-वंद, सं. पुं, ज्ञातयः, स्वजनाः, भ्रातरः, 
बँधवः, बांधवाः, सजातीयाः, सगोत्राः, सुद: 
( सब बहु. ) । 

--वंदी, सं. सी., दे. "मादईैचारा' । 

--बिरादरी, सं. खी. दे. "मारशवेदः । 

भाखा, सं. ली. (सं. भाषा) दे. (भाषाः 
२. हिन्दीभाषा । 

भाग, सं. पं. (सं. ) अंशः, विभागः, खंडः-डं 

` २, पाश्चः-दवं ३. भाग्यं, भागपेयं ४. मस्तकं, 
ललारं ५. सौभाग्यं ६. प्रातःकारः ७, वैभवं 
८. गणितक्रियामेदः ( = तकसीम ) 1 

करना, क्रि. स., दे. बरना । 

--फर, सं. पुं. (सं. न.) फलं, लमः 

भाज्य 


.आी.)# 


भाजकः ४) १६ (४ फलं 


१६. 
>< 
-भरोला, सं. पुं., माग्याश्रयः, दैवपरता | 
-जगना, मु. भाग्यं उद्‌-इ (अ. प. अ. )। 
भागड, सं. स्री. (हि. भागना) सामूहिक- 
सामुदायिक, पलायनं- अपमानं- अपधावनं,. 
विद्रावः । 





भागना 


{ ४६७ ) 


भानसमत 


भरना, करि. अ. (सं. माज ) पलाय्‌ 


( भ्वा. आ. से. ), अपधाव्‌ (म्वा. प. से.), 
विप्र (म्वा. प. अ. ), अपस-सप्‌ (भ्व. 
प. अ. ) २. वृज्‌ (चु.), परिह (भ्वा. प. अ.) । 
सं. पुं., पलायनं, अपधावनं, अप+-यानं.द्रवणं- 
सरणं, परिहरणम्‌ । 

भाग-दौड़, सं. खी., दे. (गदड । 

सिर पर चैर रखकर भागना, मु. महाजवेन 
पलाय्‌ या अपधाव्‌ । 

आागनेवारा, सं. पुं., दे . 'भगोडा' 1 

आगवत, सं. पुं. (सं. न. ) श्रीमद्भागवतं, 
मह .पुराणविशेषः २. देवीभागवतपु राणं ३. 
मगब्रद्धक्तः । वि. देश्वर, वैष्णव । 

भागार्थी, बि. ( संयन्‌ ) भाग-अंश-खंड, 
इच्छुक-कामिन्‌-अभिन्‌ । 

आगाह, ति. ( सं. ) अंरिन्‌, अंशभागिन्‌, 
आग,धारिन्‌-मपनिन्‌ २. विभाज्य, अंशनीय, 
वंटनीय । 

भागिनेय, सं. पु. (सं. ) दे. भोजाः) 

भागी, सं. पु. ( सं. भागिन्‌ ) अंशिन्‌, अंश 
माग, श्राहिन्‌-हारिन्‌ २. दायादः, दायिकः, 
रिक्थिन्‌, अंशकः । 

आगीरथ, वि. ( सं. ) भगीरथ, सम्बन्धिन्‌- 
विषयक-सदृश । 

भागीरथी, सं. खी. (सं. ) गंगा, जाहवी 
२. गंगाया वंगवरिश्षाखाविरशेषरः । 

भाग्य, सं. पुं. ( सं. न, ) भागधेयं, दिष्टं, अदृष्टं, 
दैवं, नियतिः ( खी. ) विधिः, भवितन्यता, 
विपाकः, प्राकूतनम्‌ । 

--उदय, सं. पुं. 
दैवानुकूलता 1 
--चक्र, सं. पुं. (सं. न. ) दैवगतिः ( खी. ), 
भाग्यक्रमः । 

--वदा,--वशात्‌, क्रि. वि. सौभाग्येन, 
सुदैवेन, दिष्टथा, दैवात्‌ 1 

--वान्‌ , वि, ( सं.-बत्‌ ) भाग्यश्चाठिन्‌, महीः 
माग, सुभग, धन्य, सौमाग्य-पुण्य+वत्‌ 
सुकृतिन्‌, श्रीमत्‌ । 

-षह्टीन, वि. (सं. ) हत-दुर्‌.मंद+माग्य-भाग, 
दद व, दैवहतक 1 

भाजकः, वि. ( सं. ) विभागकल्पक, विभेदक, 
विच्छेद्रक, विभाजयित्‌ २. इरः, हारः, हारकः 
< गणित ) दे. "भागफल' मे , 


( सं. ) पुण्योदयः, 


भाजन, स. पुं. (सं.न.) दे. "त्रः . 

भाजित, वि. (सं. ) विभक्त, विभाजित २. 
पृथकूङृत, विदरेषित । । 

भाजी, सं. खी. ( सं. ) व्यज्जन; उपसेचनं, 
अन्नोपस्करः २. श्ञाकः, हरितकः, शिभः 
३. दे. 'मांडः 1 । < 

ञ्य, वि. ( सं. ) मागा, भाजनीय । सं. पु. 
(सं. न.) भागाहौकः(गणित) दे. 'भागफल" अं । 

भट, सं पुं. (सं. भटः) वणंसंकरजातिविशेषः । 
२. चारणः, वंदिन्‌, वैतार्िकिः, माषः, स्तुति- 
पाठकः, मधुकः ३. चाकारः ४. राजदूतः । 

भारा, सं. पुं. (ई. माठ्ना) वेला,परिवतः- 
अपचयः, क्षीयमाण-भपचीयमान+वेका 1 

ज्वार--, सं. पं. वेलोपचयापचयौ ( पुं. दि. ) 1 

आद, सं.पुं. (सं. आष्ट्र: ) अंवरीर्ष॑, 
भजेनापाकः । 

-स्षौकना, मु. दकाय क २. कालं व्यथः या 
( प्रे. यापयति ) । 

स क्षोकना वा डालना, सु. नश्‌ (पर. ), 
षै (र. क्षपयति ) २. त्यज्‌ (भ्वा. प. अ. ), 
उपेक्ष ( स्वा. आ. से. ) । 

में पदे, सु., नयतु, मर्मसात्‌ भवतु । 

मढ़ा, सं. पु. (सं. मारकःकं) मार्ट, 
भारिः (खी. )। 

-भादे का यट, सु. अस्थिर, सअस्थाविन्‌ २. 
स्वार्थपर, अर्थ॑पर ३. अस्पमूख्य, युण- 
सारणहीन । 

भात, सं. पुं. (सं. भक्त) ओद नः-नं, अर, 
अंषस्‌ ( न. ) कूरं, भिस्ता, दीदिविः २. वर 
वधूपित्रोभक्तभोजनात्मको वैवाधिकरीतिभेदः + 

भाथा, स॑. पु. (सं. भसा ) दे. 'तरकश' । 

भदो, सं. पु. ( सं. मद्रः) भाद्रपदः, नमस्यः, 
प्रौष्टपदः । 

भाद्र, मद्रपद्‌, सं. पु. ( सं. ) दे. "मादो । 

मा्रपदी, सं. ली. ( सं.) मद्री, मद्र-माद्र- 
पद्‌,पूर्णिमा । 

भान, सं.-पु. ( सं. ) प्रकाञ्चः, ज्योतिस्‌ (न. ) 
२. ज्ञानं ३. आमासः, प्रतीतिः ( ली. ) + 

भानजा, स. पुं, दे. ^भांजा' । 

भानजी, सं. खी. दं. "मांजी' । 

भानमती, सं. सी. ( सं. मतिमती ) दरेन्द्र 
जालिक, मायिनी । 


भागा 


[ 9३८ ] 


यभामा भनि 





का पिटारा, सं. पु, विषमवस्तुसंग्रहः 1 

भाना, कि. अ., दे. "पसन्द आना? । 

भावु,.सं. पुं. ( सं. ) रविः, सय॑; २, किरणः । 

भानुजा, } सं. खी. (सं.) युुना.कार्दिी, 

मानुवनया, । भानुसुता ! 

माप, सं. जी. ( सं. बा(वा)ष्पः-पम्‌ । 

-निकलनाःक्रि. अ. ब्रा(वा)ष्पायते (ना, धा.), 
बाधय उत्धिप्‌ (तु. प. अं.)-उष्गर (तु. प. से.) 

देना, करि. स. बष्पेण स्विद्‌ (परे. ) या पच्‌ 
(म्वा.प, अ. )) 

--बनना या बनाना, 
भवनं-केरणम्‌ । 

भाभी, सं. खी. ( सं. आतृभायां ) अग्रजपत्नी 
२. आठ+जाया-पत्नी, प्रजावती २. जननी । 

भामा, सं. खी. ( सं. ) पत्नी, मायां २. नासै 
३. करुद्धा ली । 

भामिनी, सं. खी. (सं.) कोपना सी २. नारी । 

भार, सं. पुं. ( सं. ) दे. नोञ्य? । 

वाह, सं. पुं. (सं, ) भारिन्‌, भारिकः, 
भार-हरः-हारः, वाह(हि)कः। ` 

~ उडाना, सु., प्रष्टभ्यतां अंगीक्र । 

--उतरना, सु., उत्तरदायित्वं हा (जु.प.अ.) । 

भारत, सं. पु. (सं. न.) भारतवर्ष, 
भ(मा)रतखंडं २. महाभारतग्रन्थः । 

भारती, सं. सी. (सं.) गिर्‌-वाच्‌ ( खी. ), 
वाणी २.सरस्वती, शारदा ३, वृत्तिभेदः (सा.) । 

भारतीय, वि. ( सं. ) भारत,देशीय.वरषीय । 
सं. पुं. भारतवासिन्‌ । 

भारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) भारिक, गुरु, दुर्वह, 
भारवत्‌ २. कराल, भीषण -३. महत्‌, गृष्टत्‌, 
विशाल ४. अत्यंत, अत्यधिक ५. असश्च, 
दुर्भर, दुर्धर ६, प्रवर ७. शून, स्फीत ८. शांत, 
ग(गं)भीर । 

पन, सं. पुं, मारवच्वं, गुरुत्वं, गरिछिता । 

भरकम, वि., अति-बहु,-भारवत्‌ । 

पैर भारी होना, यु. गभ॑षृ(चु.)। 

भाया, सं. खी. (सं. ) दाराः (पु. बहु. ), 
दै. "त्नीः। 

भाक, सं. पु. { सं. न. ) ललाटं, अलिकं, गोभिः 
( पुं. खी. ), निर(रि)रं, मूर्धन्‌ ( पुं. ), मस्तं, 
मस्त(स्ति)कं, मस्तकः । 


--र्वद,-जेश्र,--रोखन्‌, सं, पु. (सं.) शिवः। 


उद्राष्पणं, वाष्पी+- . 


भारा, सं. पुं. ( सं. मल्लः -स्कं ) दे. "बरछा । 
--बरदारं, सं. पुं. ( हि.+- फा. ) दे. षररैतः । 
भालू, सं. पु. ( सं. मालृकः ) भव्ल(ल्द)कः, 
ऋक्षः, महः, दुर्घोषः, दी्केशः, दुश्चरः, 
भालुकः, भाल्लूकः । 

भाव, सं. पुं. ( सं. ) अस्तित्वं, सत्ता, विच- 
मानता २. मानस-मनो,-विकारः-वृत्तिः ( शी.) 
विचारः ३. अभिप्रायः, आश्चयः ४. मुखाङृतिः 
( खरी. ) ५. जन्मन्‌ (न. ) आत्मन्‌ (पु,) 
७. पदाथः <. विद्रत्‌ (पु.) ९. जंतुः 
१०. कृत्यं ,-विभूतिः ( खी. ) । ११. सं-विषय,* 
भोगः १२. प्रेमन्‌ (पुं. न.), अनुरागः 
१३. संसारः १४. कस्पना १५. स्वभावः 
१६. गृढेच्छा १७. दौली-रीतिः (स्री. ) 
१८. दश्चा १९. मावना २०, विश्वासः 
२१. प्रतिष्ठा २२. वस्तु,गुणः-पम॑ः २३.उद्‌देश्यं 
२४. मूल्यं, अधः, वस्नः, अवक्रयः, अधं मूल्य, 
प्रमाणं २५. श्रद्धा, क्तिः ( खरी. ) २६. स्थायि- 


` व्यभिचारिसात्तिकभावाः ८ कान्य. ), नायि 


कादिमानसविकाराः २७. हावः, दे. "नखरा, ) 

-ताव, सं. पुं., मूल्यं, अधंः 1 

वाचक, सं. खी. ( सं.-वाचिका ) संज्ञाभेदः 
(ज्या. उ. ब्रेष्ठ्रा)। , 

वाच्य, सं पुं. ( सं. न, ) वाच्यभैदः (व्या. 
उ. हस्यते ) । 

--उतरना या गिरना, सु., अधैः अपचि 
( कम. ), मूल्यं हस्‌ ( भ्वा. प. से. ), मंदायतते 
(ना. धा. )। 

-चेद्नाया बदृना, मु. त्रस्तं वृध्‌ (भ्वा, 
आ. से. ), अवक्रयः उपचि -( कर्म॑. ) । 

भावक, वि. ( सं. ) उल्यादक, स्लष्ट्‌ २. कल्याण- 
कारक ३. उत्परक्षक ४. कान्यरसिक । 

भावज, सं. सी. ( सं. ्ात्रजाया ) दे. "मामो? 
(२.)। 

भावता, वि. ( हि. भावना = अच्छा लगना) 
प्रिय, रुचिकर, रोचक । सं. पुं., वल्लभः, प्रिय- 
तमः, प्रेमपात्रम्‌ । 

भावन, वि. ( सं. ) उत्पादक, प्रकाशक ! सं. 
पुं. (सं. ) निमितकारणम्‌ २. सृष्टिक ३. 
चिवः । (सं. न. ) उत्पादनम्‌ २. त्रिन्तनम्‌ 
३. कल्पना ४. सक्तिभावना । 

भावना, सं. खी. ( सं. ) ध्यानं, चिता, विमर्षः, 





भावनीय 


विच रः २. कामना, वासनः, इच्छा ३. स्मृत्य 
नुभवजध्चित्तसंस्कारभेदः ४. सामान्य 
विचारः-कल्पना ५. दे. “पुट” ( वैक ) । वि. 
श्लोभन, परिय, रोचक । क्रि. अ. दे. "पसंद 
आना । 

भ्रावनीय, वि. ८ सं. ) चिन्तनीय, कल्पनीय । 

भावाभाव, सं. पुं. { सं.बौ (दवि.) 1 अस्तित्वा- 
नस्तित्वे ( न. ) २. उत्पत्तिविनाद्यौ ३. अन्म- 
मृत्यु ( सब द्वि. ) । 

वार्थं, सं. पुं. ८ सं. ) तात्पर्याथैः, आशयः, 
तात्पर्यं, भावः २. मावप्रधानरीका 1 

भवित, वि. ( सं. ) विचारित, चितित । 

भवी, वि. (सं.विन्‌) दे. "भविष्य" (वि.)। सं. 
खी, दे. "भविष्य" सं. पुं. २.दे. *भवितन्यताः। 

भवुक, वि. ( सं. ) रसिक, सरस, रसभूयिष्ठ, 
भवप्रधान २. चितक, विचारक । 

भाग्य, वि. ( सं. ) मनितेन्य, अवदय भाविन्‌ । 

भाषण, सं. पु. ( सं. न. ) कथनं, वचनं, उक्तिः 
( खी. ) २. व्याख्यानं, प्रवचनं, उपदेशः । 

भाषांतर, सं. पं. ( सं. न. ) अनुवादः । 

--कार, सं. पुं ( सं. ) अनुवादकः । 

भाषा, सं. खी. (सं. ) वाणी, वाच्‌-गिर्‌ (सख्री.), 
भारती, गिरा, उदीरणा २. हिन्दीभाषा 
३. वचस्‌ ( न. ), वचनं, वाक्यं, उक्तिः (सी), 
न्याहारः, निगदः, शब्दः, भाषितं, आलापः 
४. सरस्वती ५. अभियोगपत्रं (भजींदावा) । 

भषति, वि. ( सं. ) कथित, उक्त, उदीरित । 
सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वातारापः । 

भाषी, सं. पुं. ( सं.-षिन्‌ ), वादिन्‌, वक्तृ । 

भाष्य, सं. पु. (सं. न.) टीका, व्याख्या, वृत्तिः 
( खी. ) विवरणम्‌ । 

कार, सं. पुं. ( सं.) दीका-माप्य-व्याख्याः 
कारः-कृत्‌ (पुं.) २. महाभाष्यकारः, पतंजकिः, 
गोनर्दीयः । 

आस, सं. पु. ( सं. ) संस्कृतमाषायाः मष्टाकवि- 
विशेषः २. कान्तिः-दीधिः ( खी. ) ३. कल्पना 
४. गोष्ठः-्ठम्‌ ५. कुरवकुटः ६. गृधः ७. पक्षिन्‌ । 

आसना, क्रि. अ. ( सं. भासनं ) भासू-प्रकाश्‌ 
( भवा. आ. से. ),.२. प्रति-इ ( कमे. ) ३. 
( कमं. )। 

भासुर, वि. ( सं. ) दे. "भास्वर? । 

भास्कर, सं. पुं. ( सं. ) सथं: २. अग्निः, (सं. 
न.)ख वर्णं इ.ज्योतिषग्नन्थकारो भास्कराचायंः। 


{ ४३६ ] 





भिदना 


भास्वर, वि. (सं.) नत्त द सय | मास्वर, वि. (सं. ) युतिःवातिःदीिऽमव, 
उज्ज्वल, भासुर, देदीप्यमान, श्राजमान । 

भिडी, सं. ली. (सं. मिटा ) डः, मिडकः+ 
सुश्ाकः, करपर्णः, वृत्तबीजः, चतुष्पुदरः 

भिक्षा, सं. स्री. (सं.) याच्ना, याचना, अथना, 
२. भिक्षाटनं २. भक््यं,. दानम्‌ । 

पात्र, सं. पुं. (सं. न.) भिक्षा-दानपत्र 
भाजनम्‌ 1 

भिक्षु, सं. पु. ( सं. ) परितराज्‌ , परित्राजकः, 
जकः, (बौद्ध-) सन्न्यासिन्‌, मस्करिन्‌, पपा). 
राद्यरिन्‌ २. दे. भिखारी । 

भिक्षुक, सं. पु., ( सं. ) दे. "भिखारी" 1 

भिखमंगा, सं. पु. दे. भिखारी" 1 

भिखारिन, सं. ली. ( हि. भिखारी ) भिधुको, 
सिक्षाकी, भिक्षाचरी । 

भिखारी, सं. पुं. ( हि. भीख ) भिः, भिष्वुकः, 
भिक्षाकः, भिक्षाचरः, भिक्षाशिन्‌, मार्गणः, 
याचकः, याचनकः, वनीयकः, अ्धिन्‌ । 

भिगोना, कि. स. (हि. मीगना) किर्द्‌ (पर. ), 

उद्‌ (रु. प. से. ), आद्र । 

भिजवाना, क्रि. प्रे, ब. "भेजना" के प्रे रूप । 

भटनी, सं. सी. ( देश. ) स्तनाग्रं, चु चुकम्‌ । 

भिड्, सं. ली. ( हि. बर १) वरटः-टा-टी, शाः 
चिका, ग॑धोली, गृहकारिका । 

भिढना, क्रि. अ. ( अनु. मड्‌ १) संषट् ( भ्वा. 
आ. से.) संमृद्‌-संहन्‌ ( कमं. ) उप,श्या 
(अ. प. अ.), संमिल (तु. प. से.) 
३. कल्यते (ना. धा.), युध्‌ (दि. आ. अ.) । 

भिडाना, क्रि. स. ब. भिडनाणकेष्रे. रूप 

भित्रा, सं. पुं. (हि. भीतर+तल ) दे. 
'अस्तर१ । वि. आन्तर, आभ्यन्तर, दे. 
"भीतरी" । , ॥ 

भितल्ली, सं. खी. (रि. भितल्ला ) पेषण्याः 
अधस्थः पाषाणः । ॥ 

भित्त, सं. पु. (सं. न. ) भागः, अंशः र-खण्डः- 
डं, शकलः-लम्‌ ३. दे. "भित्तिः! =. 

भिति, सं. ली. (सं, ) कुड्य, कृूडयं, कुड्यक, 
भित्तिका २. भित्ति-गृह,मूलम्‌ ३. चित्राधारः 
४, छेदः, मेदः ५. खण्डः, शकलः ६. भग्न 
वस्तु (न.) ६. कटः, किलं, तृणपृली , 
७. न्तेषः ८. अवस्तरः 1 

मिदना, क्रि. अ, (सं. भिद्‌.) विध्‌-भ्यप्‌ (कमं), 
छिद्धिव (वि. ) भू २. आष्न्‌-रण्‌ ( कमे. ` ` 


भिनकना 


मिणायते(ना. घा.),भिणभिण,- 

भिनभिनाना, रणितं-निनदं जन्‌ (प्र. ) । 
मिनभिनाहट, सं. खी. ( दि. भिनभिनाना ) 
भिणमिणायितं, भिणभिण,रणितं.निनदः, 
इ्ंकारः, गु्जनम्‌ । 

भिन्न, वि. ( सं. ) असंबड़, अलग्न, पृथग्भूत, 
विरिलष्ट २. अन्य, इतर,.अपर ¦ सं, पुं. (स. 
न. ) अपूर्णकः, राशि+भागः । 

-भिञ्च,वि., अनेक, विभिन्न २.वि-नाना,-विष । 

भिन्नता, सं. सरी. (सं, ) भिक्त, पृथकूत्वं, 
मेदः, अंतरम्‌ । | 

भिलावा, सं. पु, ( सं. मन्लाततकः ) द्वात, 
ओहत ( पु. ), बीर,-तरःृक्षः, कृमिष्नः, 
भूतनाञ्चनः, स्फोटबीजकः, ब्रणङ्ृत्‌ ( पुं. )। 

भी, व्व, ( सं, अपि ) च, अपि च २, अवयं 
२. अधिकम्‌ । 

भीख, स॑. ली. ( सं. भिक्षा) दे.“भिक्षा' (१.३) । 

--मांगना, करि. स., भिक्ष्‌ (म्वा. आ. से. ), 
भिक्षां याच्‌ (स्वाभा. से.)। 

भीग(ज)ोना, क्रि. अ. (सं. अभ्यंजनं> ) 
क्लिक्री-आद्री भू, उद्‌ ( कर्म. उचते ), क्लिद्‌ 
(दि.ष.वे.)) 

भीगी बिल्ली होना, यु. भयात्‌ तुष्णीं स्था 
(भ्वा.प.अ.)) 

भीड़, सं. खी. (दि. भिडना ) जन, समुदायः- 
संमदः-भघः-समूहः २, आपद्‌ विपद्‌ (क्ी.) । 

--भदक्ा, सं. पु. } समद्ान्‌ जनसंमदः 

-भाद्, सं. सी. ॥ इ. 1 

भीत, वि. ( सं. ) भयात्त, त्रस्त, सभय । 
ओके की प्रीत ज्यों बाद की भीत, मु., 
# क्षद्रसख्यं हि नश्वरम्‌ । 

भीतर, सं. खी., दे. "भित्तिः । 

भीतर, क्रि. वि. (सं. अभ्यंतरे) अंतः, गर्भै, 
अंतरे, दे. "अंदरः। सं. पुं. हदयं, मानसं, 
अंत्तःकरणं २. अंत्तःपुर, अवरोधः । 

भीतरी, वि. (हि. मीतर ) आंतर-आभ्यंतर 
[ -री (सै. ) ], अन्तर्‌, अंतरस्थ, अंतभेव 
२. गुप्त, गूढ, प्रच्छन्न 

भीति, स. खी. (सं. )दे. "मय । 

भीम, सं. पुं. ( स. ) युधिष्ठिरानुजः, भीमसेनः, 


भिनकना, | करि.ज. (अनु. भिनभिन)भिण- 


[ ४७० ] 


-कृकरोदरः 1 वि., दै. .मयंकर २. सुमहत्‌, अति- 
विक्ाङ््‌ । 

-के हाथी, सु., अप्रत्यागामि-अप्रत्यावति, 
पदाथः । 

भीर्‌, वि. (सं. ) कातर, तस्नु, भयशील, 
भार्( ठु )क | 

भीरुता, सं. खी. ( सं. ) कात्य, कापुरुषत्व॑, 
क्डीबत, त्रस्तुता । 

भीर, स॑. पुं. (सं. भिल्लः) म्ङेच्छजातिविदयेषः । 


मीना, सं. खी. (रहि. मील) भिह्ली, 


भिक्वनास । 

भीषण, वि. सं. ) दे. “भयंकर? । 

भीषणता, सं. सी. ( सं. ) दे. 'भय॑करता? । 

भीष्म, सं. पु. ( सं. ) गांगेयः, देवत्रतः, श्ांतनु- 
पुत्रः २. किवः । वि., दे. भयंकर” । 

भुक्स्बङ़्‌, वि. ( हि. भूख ) बुमुक्षित, कषधार्त 
२. ओदरिक, बहुमोजिन्‌, अद्मर, घस्मर, 
अत्याहारिन्‌ ३. दरिद्र, दीन । 

भुक्त, (सं) भक्षित, अगध २. उपभुक्त, 
ग्यवहृत । 

--होष, वि. ( सं. ) उच्छिष्ट, जुष्ट 1 

भुक्ते, सं. सखी. ( सं. ) मोजनं, आहारः, अत्रं 
२. विषयोपभोगः, लौकिकसुखम्‌ । 

युखमरा, वि. ( हि. भूख-मरना ) दे. “मुक्खदु” 
(८२, ३) । 

भुगतना, क्रि. स. ( सं. भुक्त> ) उपभुज्‌ 
(रु. आ. अ.), अनुभू , प्राप्‌ (स्वा.प. अ.) 
२. ्रम्‌-सह्‌ (म्वा. आ. से.), मृष्‌ (दि. 
प.से.+चु.) ३. ( ऋणादिकं) श्चध्‌ (दि. 
प. अ, ), अपक (कमं.)। क्रि. अ, समाप 
(कम. ), पूर्‌ (कमं. ), निवृत्‌ ( भ्वा, आ, 
से. ) अवसो ( कमे. ) । 


| भुगतान, सं. पुं. (हि. युगततः ) निह्त्तिः- 


समाप्षिः-सिद्धिम-पूतिः (खी. ) २. (ऋणादि- 
कस्य ) निस्तारः, परिशुद्धिः, अपनयनम्‌ । 
भुगताना, क्रि. प्रे. ब. भुगतना क्रि. स. के 


` प्रे. रूप। 


भुगा, वि,, मूखं, जड, अक्ष, निरुद्ध । 

भरन, वि. ( सं. ) अराल, जिय, वक्र, न्युब्ज, 
आ-, न{( नां }मित । 

मुच्च, भुच्चड़, वि. ( सं. भूत + हि. चद़ना ) 
जढ्‌, अश्च, मूखं, जडमति 1 





| 
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सुजग, ] स. (स.) द. प । 
भुजंगम 

मुजंगी-गिनी, सं. खी, दे. '्र्पिणीः । 

मुज, सं. पुं. (सं.) अजा, बाहुः दोरडः 
२. (ज्यो मे ) भुजः, बाहुः, पाशैः । 
--दंड, स. पुं. ( सं. ) दोर-बाहुन्दंडः। 

पाङ, सं. पं. ( सं. ) आङ्गनं, परि चंगः । 
--वंद, सं. पुं., अंगद, केयूर, बहुवल्यः। 
मूक, सं. पु. (सं. न.) क्षा, दोभूलं, खडिकः। 
भुजना, सं. पुं. ( हि. भूजना ) भमृष्टन्नम्‌ । 
भुजा, सं. खी. ( सं.) दे. भुजः । 

भुजिया, सं. खी. (हि. भूजना ) भजता, 
मृष्टद्ष्क+शाकः-शिच्रः। सं. पु. क्वयितघान्थं 
२, क्वथितधान्यतंइलः । 

भृष्टा, सं. पुं. (सं. मृष्ट) मकायकणिङ्षाम्‌ । 

भुतना, सं. पुं. दे. "भूतः ( ७-६ ) । 

-भुनगा, सं. पं. (अनु. ) (१२) कीर 
"पतंग,-भेदः । 

जुनना, करि. अ. ब. “भूनना'के कर्म. रूप 
२. ब. भमुजना' के कमं. रूप । 

भुनभुनाना, क्रि. अ. (अनु. ) भुणभुणायते 
८ ना. धा. ) अव्यक्तं वच्‌ (अ.प.अ.)। 

जुनवाना, क्रि. पर, ब. 'भूनन( कै प्रे. रूप. । 
२. व. (मुनाना? के प्रे. रूप । 

भुना, सं. सी. (दि. भूनना) भजन, 
भतिः-भाटिः ( दोनों खख. ) । 

भुना, सं. ली. (र्हि मनाना) नाणकवि- 
निमयमाटिः-मृतिः ( दोनो खी. )। 

भुनाना,, क्रि; व्र. ब. 'भूनना" के प्र. रूप । 
भुनानार, क्रि. स. (सं. भजनं) असखनाणः 
क्यः बरृहन्नाणकानि प्रतिदा (जु. उ. अ. ), 
नाणकरानिशमंज्‌शुर्‌ (तरे. ) नाणकानि विनि- 
मे (भ्वा. आ. अ. )। 

भुग्कृस, सं. पु. (अनु. मुर) कचणी, क्षोदः । 
-निकारना, सु. निदैयं तड्‌ ( चु.) २.न- । 
ध्वंस्‌ (प्रे. ) 1 

भुता, सं. पुं. (अनु. मुर> ) दे. "भरताः 
२. चूणित-विक्रत+-पदाथः । 
करना, सु. आपड्य चूण्‌ 
(सु.प.अ.)) 

सुरथुरा, वि. (अनु. ) भिदुर, भंगुर, छभग 








(चु. )मिष्‌ | 





२. वादुकानिभ । 


भख 


भुखक्षङ, वि. (हि. भूलन। ) विस्मरणज्ञीर, 
मंद-अल्प, स्मृति २. प्रमादिन्‌, प्रमत्त । 
मु्छाना, क्रि. परे. ब. 'भूलना' के प्रे. रूप । 
भुखावा, सं. पुं. ( दि. मुखान) प्र-+वंचना, 
प्रतारणा, दलम्‌ । 

-दना, क्रि. स., प्रतृ (ब्र.), वंच. (चु. )। 
भुत्रः, अन्य. (सं. ) आकार ;-र, अंतरिश्- 
लोकः, दवितीयलोक्रः २. द्वितीयमहान्या- 
हतिः (खा. )। 

भुव्रन, सं. पु. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती, 
सषटिः ( खरी. ), संसारः २. जलं ३. जनः, 
लोकः ४, चतुर्दश-मुवनानि (न. बहु. ) 
लोकाः 

तरि-, सं, पु. (सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 
भुशंडि, सं. पुं. (सं. ) काकमुश्चुडिः । (सं. 
खी.) मुह्ंडी, अस्रभेदः । 

भुस, सं. पुं. दे. "भूसा' : 

भुसी, सं. खी. दे. "भूस । 

भकना, क्रि अ. (अनु. ) दे. "मौँकन' (१-२)। 
भचार, (सं. भूचालः) मही-, भू-कंपः-प्रकंपः- 
चनं, क्मायितम्‌ । 

भंजन, क्रि. स, दै. "भून ( १.२ )। 

भूँडोल, सं. पु. दे. *भू चालः । 

भू, सं.खी. (सं. ) धरणी, धरा, दे. (पृथिवी! 
२. स्थानं, स्थलम्‌ । 

-कंप, सं. पु. ( सं.) दे. 'भूवालः । 

-चाल, सनो 

-डोल, ) दे. “भू"चार' । 

-तरू, सं. पुं. (सं. न.) धरातलं 
२, पृथिवौ | 

भूख, सं. सखी. (सं.बुमुन्ना) ध्ुधाश्वुष्‌ (खी.), 
जिघत्सा, अदनाया, अदनायितं २. आवश्य 
कतत ३. अभिलाषः । 


| --का अभाव्र, सं. पुं, अरुचिः ( ली, ), 


भक्त,-उपधातः-देषः । 


| --प्यास, ९. खी., क्षुषापिपसि, कत्ते । 


भूयो मग्ना, मु., आहाराभावत्‌ ग (तु. अ 
अ. )-अवसद्‌ (स्वा. प. म. )-नल्‌ 
(दि.प.वे.)) 

-रगना, क्रि. अ. ष्‌ (दि. प. भ 
चतुथी के साथ ), मुज ( सन्तत, बरभुश्वति-ते ) 
ध्रुषया अद्‌ -पीड्‌ ( करम. ) 1 


ग्खा 





भूखा, वि. (रहि. भूख) घ्षुधा,-आविष्ट 
आतुर-अत्ति-अन्वित-पीडित, कुथित, जिधत्स॒ 
उमुक्च, अन्नान्‌, अदनायित २. इच्छुक 
३. दरिद्र । 
नंगा, वि., दीन, ददि, निर्धन, अर्जिचन 
यासा, वि., क्ुलिपासित, श्ुत्तषत्तं । 
ष्यासे, मु. भनिरक्नपानं, अन्नपानं 
विना। 
भूगमं, सं. पु. (सं.) परा,-अंतर-जभ्यंतर-गमः । 
- ग्रह, स. पु. ( सं. न. ) भू-गेहं-गृहम्‌ । 
कास, सं. पुं. (सं. न.) भूतत्व, रा स्त्रिधा: 
विज्ञानम्‌ । 
~ शाखयेत्ता, सं. पुं. ( संत ) भूतन्त्वक्न 
भूगम॑शाखक्षः । 
भूगोल, सं. प. ( सं. ) भूमंडल, भुवनकोषः 
२. भूगोलः,बिधा-शास्त्र, भूपृष्ठिया । 
-येत्ता, सं. पुं, ( सं.-तृ. ) भूगोलकशालक्चः । 
भूचक्र, सं. पुं. (सं. न.) पृथ्वीपरिषिः 
२. विषुवद्रेख। ३. अयनवृ्तं ४. क्रंतिकृत्तम्‌ । 
भचर, सं. पु. ( सं. ) स्थलचरः २. शिवः । 
भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) पृथ्व्यप्तेजोवाय्वाकाश्च- 
पंचकं २. जड़चेतनपदारथः, चरा चरवस्तु ( न, ) 
३. प्राणिन्‌, जीवः ४. भूत-अतीत,-कालः ५. 
शवः ६. क्रियारूपभेदः (न्या. ) ७, सृद्रानु- 
पिशाचाः ८. मतस्य आत्मन्‌ (पुं. ) 
९. पिश्चाचः, प्रेतः, रक्षस्‌ (न. ), रक्षसः । 
वि. (सं. ) गत, वि-+अतीत, २. युक्त ३. सदृश 
४. परिणत ( सब प्रायः समासत मे )। 
उतारना, क्रि. स.› भूतान्‌ निष्कस्‌ (प्र. )- 
अपनुद्‌ ( तु. प. अ. )-अपस्‌ (प्रे. )। 
-काल, सं. पुं. ( सं. ) पूवंभूत.अतीत-, कालः- 
समयः । 
१ ) सं. पुं, ( सं. ) रिवः। 
-भावन, 
पूर, वि. ( सं. ) प्राक्तन, पूवंतन, पौविक । 
-सचार, सं. पुं. (सं. ) भूतवेशः। 
--चदना या सवार होना, सु. अतिनि्वेन 
अवस्था (भ्व. आ. अ.) २. 
(दि. प. से.)। 
भूतत्वविद्या, सं. खी. (सं.) दे. "भूगमविचा' । 
भूतात्मा, सं. पु. ( सं.त्मन्‌ ) जीवात्मन्‌. 
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अत्यथं कुपु 





देहिन्‌ २. शरीरं ३. परमेश्वरः ४. विष्णुः 
५. शिवः। 
भूतानुकपा, सं. खी. ( सं. ) जीव-भूत-प्राणि-, 
दया कृपा-अनुकम्पा । 
भूताविष्ट, वि. (सं.) पिशाच.भूत;-यस्त- 
पीडित-आक्रांत । 
भूतायेश, सं. पु. ( सं. ) भूत.संचारः-करंतिः 
( सी. ), पि्चाचावेश्चः। 
भूति(व)ेनी, सं. खी. (रि. मूत ) शाकिनी, 
डाकिनी, रक्षसी, पिक्चाची-चिका। 
भूदेव, स. पु. (सं. ) ब्राह्मणः. मूषुरः। 
भूधर, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, पर्व॑तः । 
भूनना, क्रि. स. ( सं. भजेनं> ) भज्‌ (म्वा 
आ. से. ), भस्ञ्‌ (तु. उ, अ. ), ईषत्तापेमः 
प्लुष (भ्वा. प. से. )-शुष्‌ (प्रे. )। 
भूप, सं. पुं.. (सं. ) भूपतिः, ` भूपालः, नृपः, 
राजन्‌ (पु. ); 
भूपति, ४ क 
मूपा, ) सं. पुं. (सं. ) चपः, दे. राजा 
भूभरख, सं. सी. (सं. भूः+-्दि. बला, 
उष्ण,-मसि्त-भस्मन्‌ ( न. )-बालका । 
भूमंडर, सं. पुं. (सं.न.) एृथिवी, षरा, 
धरित्री 
भूमिका, सं. ली. (सं.) प्रस्तावना, उपोद्धातः,. 
अवतरणिका, आमुखं, मुखब॑धः ९. वेशांतर- 
परिग्रहः । 
भूमि,सं. खली. (सं.) धरा, धरित्री, दे 
(पृथिवी । 
-ज, वि, (सं. ) भूमिजात । ` 
-जा, सं. सी. ( सं. ) जानकी, सीता । 
पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) मंगल्रहः, भूसुतः । 
-सुता, सं. सखी. ( सं. ) उता, वैदेही । 
भूय, अन्य. ( सं. भूयस्‌ ) पुनः, पुनरपि 1 
भूरा, वि. (सं. बभ्रु) भूरि-मृद्‌ +व्णर्ग 
२. कपिल-श, पिंग, पिंगल । सं. पुं, १-२ 
बन्न-पिगर,वणैः-रंगः ३. शकरा, सिता । 
रि, वि. ( सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर २. महत्‌, 
गुरु । 
भूख, सं. खी. (हि. भूलना) विस्मरणं, विस्मृतिः 
(ख्ी.) २. दोषः अपराधः ३. अश्युडिः 
{ खी. ), स्खलितं, स्खलनं २. मोहः, भमः, 








भूरना 
~¬ 

चूक, सं. ली., प्रमादः, अपराधः, चुटिः 
(खी. ) स्वङितिम्‌ 1 

-मुेर्यो, सं. ली., सुगनस्थानं, आंतिचकरं 
२. संशय-संदेह,आस्पदम्‌ । 

भूरूना, क्रि. स. (प्रा. मल्ल) विष्ट 
(भवां. प.अ.) २. स्वल (स्वा. प. से.), 
प्रमद्‌ (दि.प.से.) ३. त्यज्‌ (भवा. ष. 
अ.), हा (जु. प. अ.) । क्रि. अ.) 
विस्म (कमं.) २. अंश्-नश््‌ू (दि, प. 
से.), च्यु (म्वा. आ. म.) ३. गर्वित- 
अवलिप्त (वि.) भू. ४. कम्‌ (न्वा, आ. 
से. ), स्निह्‌ ( दि. पं. से., स्मौ के साथ )। 
सं. पुं., विस्मरण, विस्मृतिः (कषी.) २. प्रमादः, 
स्वरितं २. भ्रंशः, नाशः 1 

भूरने योभ्य, वि. विस्मर्तव्य, विस्मरणीय । 

भूं खनेवारा, सं. पुं, दे, “मुलक्षद्‌" । 

भूरा-भटका, वि., पथ-मागं,-भरष्ट 

भूरा हुभा, वि. विस्शरृत, स्मृतिपथात्‌ अपेत । 

भूलोक, सं. पः. (सं.) म्यंलोकः, भूमिः (ली.) । 

भृह्ायी, वि, ( सं.-यिन्‌ ) धराशाविन्‌, सृत, 
२. भूमिशयन ३. भूमौ पतित । 

भूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आभरणं, अर्कारः, 
आ-वि-भूषणं, दे. "गहन!" 1 

भूषणीय, वि. (सं.) भूष्य, अकुंकायं, मंड नीय । 

भूषा, सं. ली. ( सं. ) अलंक्रिया, परिष्‌+कारः- 
क्रिया, प्रसाधनं, नेपथ्यम्‌ । 

भूषित, वि. ( सं. ) अङ्कृत, परिष्कृत, प्रसा- 
थित, मण्डित । 

भूसा, सं. पुं. ( सं. बुसं> ) पलाकूः-लं, यवत, 
धन्यतृणं, परः । 

भूसी, सं. ली. (र्हि. भूसा) दे. 
२. बुष, बुसं, तुषः-सः, कंडंगरः, धन्यत्वच्‌ 
( खी. )। 

भूसुर, सं. पुं. ( सं.) विप्रः, ब्राह्मणः। 
भ्रंग, सं. पुं. (सं.) भ्रमरः, 
२. कीटभेदः । 

राज, सं. पुं. (सं. ) पक्षिभेदः २. केशर 
जनः, केश्यः, कुंतलवर्धनः, क्षुपमेदः । 

ग्रकुटी, सं. खी. (सं. ) दे. महः । 

ग्ग, सं. पुं. (सं) सुनिविज्ञेषः २. परश्चुरामः। 

नाथ, सं. पुं. ( सं. ) परशुरामः, भृगुरामः। 

श्त, वि. (सं.) पूरित, पूणं, निचित 
२. पालित्त, पोषित । 


षट्पदः 


= 
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भेदियां 





श्ुतक, सं. पु. ( सं. ) वैतनिकः, कमैकरः । 





खतकाथ्यापक, सं. पुं. (सं.) सवेतनः रिक्चकः। 


शति, सं. खी. ( सं. ) वेतनं, भृत्या २.कर्मण्या, 
तुक्का, मरण्यं, भमेण्या ३. मूल्यं ४. पूरणं, 
भरणं ५. पालनं ६. वैतनिकता । 

शुत्य, सं. पुं. ( सं. ) सेवकः, दे. "नौकर, । 

शत्या, सं. खी. (सं ) सेविका, दासी २.दे. 
मृतिः | 

शका, क्रि. वि. (सं. मृशं) अत्यंतं, अत्यधिकम्‌ । 

संगा, वि. (देश्ष.) केकर, केदर^देर,टगर, वक्रि । 

--पन, स. पुं, तिर्यग्दृष्टिः ( सी. ), टेरता ३, । 

भेट, सं..खी. (सं. भिद्‌> ) सं(समाोगमः; 
संमिरनं, साक्षात्कारः २. उपहारः, उपायनं, 
प्रामृतं-तरक, प्रदेशनम्‌ । 

करना, क्रि. स., समिल्‌ (तु. प. से.), 
अभि-सं-सुखीभू, सइ (अ. प. अ.) 
२. उत्स॒ज्‌ ( तु. प. अ. ), उपह (स्वा. प, 
अ. ), उपदधौक्‌ (प्रे. ), ऋ (प्र. अपेयति ) । 

मेक, स. पु. (सं. ) दे. पपंढकः 1 

मेख, सं. पुं. दे. "वेषः 1 

भेजना, क्रि. स. ८ सं, व्रजनं >) सं-प्रेष्‌ (रे), 


` प्रहि (स्वा. प. अ. ), प्रस्था (प्र. ), विज्‌ 


(तु.प.अ.), सं-्रेर्‌ (प्रे. )1 सं. पुं सः+ 
म्ेषण॑-बररणं, विसजनं, प्॑स्थापनं,प्रहितिः (सखी.)। 

मजने योग्य, वि. प्रेषयितन्य, प्रस्थाप्य, प्रह- 
यणीय । 

मेजनेवारा, सं. पु, प्रेषकः, प्रैत । 

भेजा हुआ, वि. प्रेषित, विस्ट, प्रहित । 

मे(भि)जवाना, क्रि. पर, ब, भेजना" वप्र. 
सूप । 

भेजा, सं. पुं. ( देशव. ) दे. 'मगृज' 1 

सेड, सं. ली. ( सं. मेडकः> ) मेषी, एडका, 
अविला, उरणी, उरा, कुररी, जारकरिनौ, अविः 
(खी.), रुजा (पुं. दे. भेड्‌) २. मूढः, 
मूढधीः, ऋजुः । 

मेडना, क्रि. स., दे. "बंद करन? 1 

मेडा, सं. पुं. (सं. मेडः ) अविः, उरणः, उरन्नः, 
ऊर्णायुः, पडकः, मेदूः, हडः, रो(लो)मरः, 
मेदुः, भेडकः 1 

सेदिया, सं. पुं. (हि. मेड) वृकः, कोकः, 
शेह।(मृगः । 

-घसान, सं. पुं, अंध,-अनुकरणं-अनुसर्ण- 
अनुवनम्‌ । 


भेडी 
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भेडी, सं. खी., दे, "मेड" 
मेद, सं. पुं. (सं ) केदः, दे. "भेदन" २. शचु- 
वशीकरणोपायमभे उपजापः ३. रहस्यं 


गृढाज्षयः ४.अन्तरं, विशेषः ५. प्रकारः, जाति 
(खी.) 


--खोरना, क्रि. स., रहस्यं विवृ (स्वा.उ.से.) । 
पाना, करि. स., गुष्ं बुध्‌ (भ्वा. प. से.)। 


--बुद्धि, सं. सी. ( सं. ) विदरेषः, विच्छेद 
एेक्याभावः । 


--भाव, सं. पुं. ( पं. ) अंतर, विशेषः । 
-रेना, क्रि. स., गोप्यं जञा (सन्नत, जिज्ञासते) । 
भेदक, वि. ( सं. ) त्त, चेतत २. रेचक । 
भेदन, सं. पुं. (सं.न.) विदारणं, ददनं 


वधर्नं, व्यधः-पनं, त्रोरनम्‌। वि., भेदक 
२. रेचक । 


मेदिया, ॥ सं. पुं. ( सं. मेदः >) है.“जासूस' 

मेदी, । २. रहस्यविद्‌ ( पुं. )। 

भेदी, वि. ( सं. मेदिन्‌ ) छेदक, विदारक । 
भेद्य, वि. ( सं. ) केच, विदारणीय । 

रोग, सं. पुं. ( सं. ) शस्यचिकित्स्यो रोगः । 
भेरी, सं. ली. (सं. ) भेरिः (स्री. ), दुंदुभिः, 
डिडिमः, पटहः, दक्षा | 

भेरी, सं. सखी. ( दश्च. ) गुडपिंडः-डम्‌ । 

भेष, स. पुं., दै. पेष । 

भेषज, सं. पुं. (सं. न.) ओषधं, अगदः, 
भैषज्यम्‌ । 

मेस, सं. पुं, दे. "वेष 

भस, सं. खी. ( सं. महिषी ) मंदगमना, महा- 

` क्षीर, पयस्विनी, कटुषा । 

भसा, सं. पुं. (सं. महिषः ) अश्वारिः, कठुषः 
किरः, कृष्णरृगः, गद्गदस्वरः, जरर) 
यमरथः, लुरापः (यः ), वीरस्कथः, सैरिभः, 
हेस्वः। 

मैया, सं. पुं., दे. "माई! । 

भैरव, सं. पुं. (सं. ) शंकरः, किवः २, शिवगण- 


मेदः ३. रागभेदः। वि. भीम, भीषण, 
भयङ्कर । 
भैरवी, सं. ली. (सं. ) चामुंडा, देवविशेषः 


२. रागिणीभेदः । 
मरो, सं. पृ, दे. "भैरवः । 
भोकरना, करि. स. ( अनु. भक ) सहसा रखा 
दिकं निविद्‌ (पर.), व्यध्‌ (दि.प.अ.) 
२. अकस्मात्‌ आहन्‌ (अ. प. अ. )। 





भंडा, वि., दे. "भदा! । 

भोद्‌ , वि. दे., ष्ुदभू? । 

मोपा, सं. पु. (अनु. मो) दे. "मोप" र. 
मृखंः, अज्ञः । 

भोपू, सं. पु. ( अनु. भों ) काहरः-ल-ला, मुख- 
वाद्यभेदः । 

भो, अ० (सं. ) दे, अरे, अयि । 

भोक्तव्य, वि. ( सं. ) दे० “भोग्य । 

भोक्ता, वि. (सं. भोक्तृ) खादक, भक्षक 
२. विलासिन्‌, विषयिन्‌ ३. प्र-उप,योक्त । 
सं. पुं. पतिः । 

भोग, सं. पुं. ( सं. ) सुख-दुःखादीनामनुंभवः- 
२. सुखं ३. दुःखं ४. रतिः ( खी. ), संभोगः 
५. सपफणः-णं-णा ६. सपः ७, धनं ८. गृ 
९. भक्षणं १०. श्चरीरं ११. परिमाणं १२. 
विपाकः, कर्मफलं १३. भुक्तिः (खी.) (कम्जा) 
१४. नैवेयं १५. भारटकः-कम्‌ । 

-लगाना, क्रे. स., देवाय नैवेधं ऋ (प्रे. 
अपंयति ) २. भक्ष्‌ ( चु. )। 

--विलास, सं. पुं. ( सं. ) आमोदप्रमोदाः (पु. 
बहु, ) सुखं, हषः । ` 

भोगना, क्रि. सं. ( सं. भोगः>> ) दे. “भुगता” 
( १-२ )। 

भोगी, वि, ( सं-गिन्‌ ) भोग-विषय,+आसक्त- 
लंपट, विलासिन्‌ २. भक्षक । 

भोग्य, वि. ८ सं. ) उपयोक्तन्य, उपयोगिन्‌ 
२. भोगा्हं, उपभोक्तन्य ३. भक्ष्य । सं. पु. 
( सं. न. ) धनं २. धान्यम्‌ । 

भोज), सं. पुं. ( सं. ) भारानगरस्य नृपविशेषः । 

मोजः, सं. पुं. ( सं. भोजनं ) भक्ष्यं, आहारः 

२. सह-सं.+-भोजनं, सग्धिः ( सी. ) । 

भोजन, सं. पु. (सं. न.) भक्षणं, खादनं, 
अदानं, आस्वादनं २. खाच, भोज्यं, भक्ष्यम्‌ । 

-करना, क्रि. स. युज्‌ ( (रु. आ.अ.), 
भक्ष्‌ (चु. )। 

--भट, स. पुं. ( सं. मोजनभटः ) अत्याहारिन्‌, 
अद्मरः, घस्मरः । 

-दाखा, सं. खी. (सं. ) मोजन,-आल्यः- 
आगारः(र.) २. पाकशाला, महानसः-सम्‌ । 

भोजनाच्छादन, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्नवस्त्र, 
अशनवसनम्‌ । 

भोजपत्र, सं. पुं. (सं.) भूजंबक्षः, बहुखवस्कलः, 
छत्रपत्रः, मृदु-बहु+त्वच्‌ ( पुं. ) । 





भोज्यं 


भज्य, वि. ( सं. ) भक्ष्य, खाय, अभ्यवहायं । 
सं. पुं, भक्ष्यपदार्थः । 


ओर, सं. पुं. ( सं. विभावरी >> ) उषा, उषस्‌ 


( स्री. ) वि-प्र+मातं, विद्ानः-नम्‌ । 

भोका, वि. ( हि. भूरना ) सरल, ऋजु, निष्क 
पट, निरछल २. मूखं, जड । 

-नाथ, सं. पु. ( हि.+सं. ) शिव. । 

--पन, सं. पु, आर्जवं, सरलता, निन्यांजता 
२. मौख्य, अक्ञता । 

--भाका, वि., निष्कपट, सरल, ऋजु । 

भौ, सं. खी., दे, 'मौह' । 

भौकना, क्रि. अ. (अनु. भौ 
(भ्वा.प.से.+चु.), मष्‌ (भ्वा.प. से.) 
२. प्रजल्प्‌ (स्वा. प. से.) सं. पुं, बुकन, 
भषणं २. जलस्पः-पनम्‌ । 

भौतुवा, ( हि. भौनान्धूमना ) तैकिकि-तैरकारभ 
वृषः-वृषभः । २. कीटभेदः ३. हस्ततोगमेदः । 

भौर, सं. पुं. (सं. भ्रमरः) दे. “भ्रमर २. जला- 
वतः, भ्रमिः (खी. ) 1 

मीरा, सं. पु. (सं. भ्रमरः) दे. “भ्रमरः 
२. भ्रमरकःकं, क्रीडनकमेदः ३. भू गेहं 

` गृहम्‌ । 

मौरी, सं. खी. ( सं. भ्रमरी ) षटपदी, मधुकरी 
२. धोटकादिशसीरस्थं रोम, च-मंडल-वतुलं 
२. वैवाहिक,+-परिक्रमः-प्रदक्षिणा ४. | 
जलशुरसः । 

मौह, सं. खी. [ सं. भ्रः ( खौ. ) ] चिद्िका, 
भ्रूलता, नथनोदध्वेवतति रोमराजी । 
--चदढाना या तानना, मु. कुप्‌ (दि. प. से.), 


रुष्‌ (दि. प. अ.) २. भू भ्रू )कुरीवधू 


(क्र्‌.प.अ.)-स्च्‌ (चु. )। 

भौगोकिक, वि. ( सं. ) भूगोल +विषयक-सम्ब- 
न्धिन्‌ । 

मौ्वक, भौचक्ता, वि. ( सं, भयचकित>> ) 
निस्मयापन्न, विस्मित, ससाध्वस, मयाभिभूत, 
स्त॑मित । 

भोजा, भौजी, सं. खी. ( सं. भ्रातृजाया ) 
दे, शामी?( २) 

भौत, वि, ( सं. ) भौतिक, भूतनि्मित २. पैशा- 
चिक ३. भूताविष्ट । (सं. पुं.) भूतपूजकः 
२. भूतयज्ञः । 

भौतिक, वि. ( सं. ) मूताल्क, भूतमय, आधि- 
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श्रत 
पांच,-भौतिक २. पाथिव ३. शारीरिक, दैहिक, 
दैद्य। 


मोम, वि. ( सं. ) पाथिव, भौमिक २. भूमिज । 


सं. पं. मंगलग्रहः, कुजः । 


--वार, स॑. पुं. ( सं. ) म॑गलवासरः । 


भौमिक, वि., दे. "भौमः वि. । सं. पुं. कत्र, 
पतिः-स्वामिन्‌ । 
भौमी, सं. रू. ( सं. ) जानकी, सीता, वैदेही ! 
श्रंश, सं. पु. (सं. ) अधः-अवः-पतनंपातः 
।२. वि~नाश्ञः = ध्वंसः ३. पलायनम्‌ । 
अ्रंदित, वरि. ( सं. ) अधःपातित २. वंचित । 
श्रम, सं. पु. ( सं.) घ्रातिः (खी.) माषा, 
मिथ्या,-मतिः (खली.) ज्ञानं, आभ।सः, अविद्या 
२. संशयः, संदेदः ३. मृच्छौमेदः ४. मृच्छ 
५. कुलालचरक्रं ६. भ्रमणं ७. श्रमद्वस्तु (न.) 1 


अरमण, सं. पु. (सं. न.) पय॑टनं, विचरणं, 


परिभ्रमणं २. गतागतं ३. यात्रा । 


करना, करि. अ.› पर्यट्‌.बिचर्‌ (भ्वा. प. से.) 


परिक्रम्‌ (भ्वा. दि. प. से.) 


अ्रमात्मक, वि. (सं.) भ्रमोत्पादक २. संदिग्ध । 
श्रमर, सं. पुं. (सं. ) षट्पदः, द्विरेफः, मधु, 


करः-पः-लिहू ( पुं. ), अदिः, अलिनि, भृङ्गः, 
रिलीयुखः, पुष्पंधयः, चंचरीकः २. कामुकः । 


भ्रमरी, सं. खी. (सं. ) षटपदी, मधुकरी, 


शिलीमुखी २. जतुकाकता, पुत्रदात्री ३. पावंती 
४. मृगीरोगः, भ्रामरम्‌ । 


श्रमो, वि. ( सं.-मिन्‌ ) भ्रात, श्रमविशिष्ट, 


मिथ्याज्ञानिन्‌ २. चकित, विस्मित ३. शका 
शील, सारक। 

भरष्ट, वि. (सं. ) अधः-अव+पतित, अव-+गङ्ति 
सस्त, च्युत २. विकृतःदूषित, सदोष ३.दुक्, 
दुराचार-रिन्‌ । 

करना, करि. स, भरंश्‌-दुषू-आधृष्‌ (प्रे. )' 
च्यु (प्र. ) २. सतीत्वं नश्‌ (परे. ) २. मिनी. 
कटुषी-कर । 

होना, क्रि. अ., भ्रश्‌ (दि. प.से.), भश 
(म्वा. आ. से.) २. दुष्‌ (दि.ष.अ.), 
तिकारं आषद्‌ (दि. आ, अ.) ३. मकिनी- 
कलृषौ-मू ४. क्षीणवृत्त ( वि.) मू। 

श्रष्टा, सं. खी. ( सं. ) कुल्टा, पुंश्चली । 

श्रत, वि, (सं.) श्रांति-ज्रम,-विशिष्ट 
२. न्याकरुरु, विहर ३. उन्मत्त ४, पथन्रष्ट 
५. आवर्तित, चक्रवत्‌ चाङिति । 


आति 


[ ४४६ ] 





श्राति, सं. खी, ( सं. ) भ्रमः, मोहः, आभासः, | टिः (सव खी.), भ्र ,विक्षेषः-मंगः-वंधः-संकोचः 


मिथ्याज्ञानं, मतिभ्रमः, माया २. संदेहः, संशयः 

२. स्तं, प्रमादः, चुटिः ( खी. ) ४. भ्रमणं 

५. मंडलाकारगतिः ( खी. ) ६. अरुंकारमेदः। 
राता, सं. पु. (सं. नात्‌) सोदरः, दे. "भाई" । 
आतृभाव, सं. पु.(सं.) ्राचत्वं, दे. 'भाईचारा, । 
भ्रात्रीय, वि. ( सं. ) भ्ातृक, भ्रात्रेय । 
श्चकुबि-टो, सं. खी. ( सं. ) भकुदी-टिः, भूकुरी- 


-म, देवनागरीवणंमाखायाः पंचर्विरो व्यंजनवणः, 
मकारः । । 
संगता, सं. पु. (रि. मांगना ) दे. "भिखारीः । 


मंगन, ] | , , 
भंगनी ध . शी. (हि. मांगना ) वाग्दानं, 
| सं (र्हि ) वाण्द 


विवाहप्रतिज्ञा । २. याच्ना, याचनं-ना 1 

मंगल, सं. पुं. (स. न. ) कल्याणं, कुशल,मद्र, 
दितं, क्षेमं, मन्यं, प्रशस्तं, अरिष्ट, रिव, भद्र 
२. अभीष्टसिद्धिः ( खी. ) ३. ग्रहविदोषः, कुजः, 
-मौमः, अंगारकः, महीसुतः, वक्रः, रोहितांगः, 
आवनेयः ४. म॑गलवारः । वि. (सं. ) श्चुभ,, 
हिव; भद्र, मंगल्य, रिवं-ह्युभ,-कर, मांगलिक 

-काम, वि. ८ सं. ) श्युभ-दित-मंगल,चिन्तक- 
इच्छुक्र-कामिन्‌ । 

कामना, सं. खी. ( सं. ) दितचिन्तनम्‌, 
शुभ,-इच्छा-कामना । 

कारक, वि. ( सं. ) कल्याण-मंगल, कारिन्‌- 
प्रद, दे. "मंगल" वि. । 

; सं. पुं, (सं. न.) उत्सवोचित- 

कौशोयवस्नम्‌ । 

गान, सं. पुं. (न. ). मगगस्य-ज्ुभ,- गीतं- 
गौतिः { खी. )-गानम्‌ । 

वार, सं. पु. ( स. ) मंगल-भौम,-वासरः । 

सूत्र, सं. पुं. (न. ) हरिद्रारंजित्तवैवादिक- 
सूत्रम्‌ । 

मंगलाचरण, सं. पुं. (सं. न.) भंथायारम्भे 
कल्याणप्राथना । 

मंगलाचार, सं. पुं. ( सं. ) मांगलिक,-संस्कारः- 
कृत्यं २. आशीवादः ३. स्तवः । 

मंगलामुखी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'वेदया' । 
मंगरी, वि. ( सं. मंगर: ) अमांगलिकि,-कन्या- 
वरः ( फलित ज्थोतिष ) । 

भगवान, क्रि. प्र, ब. प्मोगना' कै प्र. रूप्‌ । 


[। 


२. दे. “नोहः । 


भ, सं. ली. ( सं.) दे. "मोहः; 

-भंग, सं. पु. ( सं. ) दे. “भुकृरि" (१) । 
भ्रण, सं. पुं. (सं. ) गर्भैः, गर्भस्थशि्युः । 
इत्य, सं. ली. ( सं.) ग्भ,पातनं-लावणं, 


गम॑स्थरिष्युघातः । 


मंगेतर, वि. ( दि. मंगनी ) वाग्दत्त । 

मंच, म॑चक, सं. पु. ( सं. ) खटवा २. पीठिका 
२. उच्चासनं, इन्द्रकोराः-षः-षकः, वेदिका, 
५. र्गः, रंग,भूमिः( खी. )-पीटं ६. मंच. 
मंडपः । 

मंजन, सं. पुं. (सं. न. ) दंतथावन-दंत्य^चर्ण 
२. ( पेस्ट ) श्दंतपिष्टं, द॑तोदपेषः । 

मेंजना, क्रि. अ., ब. मोँजन के कर्म॑. के रूप । 

मेँजवाना, भि. प्रे, ब. जनाः के प्रे, रूप । 

मंजरी, सं. खी. (-सं. ) मंजरिः-वल्लरी-रिः ( सव 
खी. ), मंजी-जिः ( खी. ) मंजर, बह्वर, विः 
खरी.) २. पल्लवः, किसलयः २, र्ता ४ मुक्ता । 

मिरु, सं. ली. (अं. ) दे. "पड़ाव" २. कोष्ठः, 
भूमिः (उ. दोम॑जिला = दिभूमिकं गृहं) 
३. शंतन्य-निर्दिष्ट+स्थानम्‌ । 

मंजीरःरा, सं. पुं. (सं. पुं. न.) नुपुरःरं 
२, ज्ञल्लरीमेदः । 

मंज, वि. (सं. ) संदर, मनोहर, मनो, 

मंजर, ) मनोरम, चारु, रम्य, रुचिर, रुच्य, 

ह्य । . 

मंज्ञ.र, वि. ( अ. ) दै. (स्वीकृतः । 

संज्ञ री, सं. ली. (अ. मंज र) स्वीकृतिः (ली.) ! 

मंजूषा, सं. ल्ली. (सं. ) पिटकः, दे. "पिटारीः। 

म्रा, वि. पुं, दे. 'मञ्चला' । 

मक्षा, सं. पुं. (मोक्षाः । 

मेह्यार, करि. वि., दे. 'मञ्चदारः 

मंड, स॑. पुं. (सं. )दे. पमः) 

मंडन, सं. पुं. ( सं, न. ) अकर्ण, परिष्करणं, 
भूषणं, प्रसाधनं २. दृढी -पुष्पी,-करणं, समथेनं, 
सत्यापनं, प्रामाण्यसाधनम्‌ । 

मंडप, सं. पुं. (सं, पुं. न.) वितःनः-नं, 
उल्लोचः,` चंद्र^उदयः-भतः २. जनाश्रयः, 





मेडराना 
विश्रमगृहं ३. {( संस्क.रारिन्यः) 
आच्छादनं २. देवालयोध्वंभागः । 

मडराना, क्रि. अ., दे. ममँंडलाना? 

मंड, सं. पुं. (सं. न.) वृत्तं, वतुंल, चक्र, 
वल्यः-यं २. गोलः-लं ३. परिवेशः-षः-परिषिः, 
उपमुर्यकं ४. तिजं, दिक्‌ +चक्र-तटं, दिणतः 
५. द्ादञ्चराजकं £. समाजः, समुदायः 
७. व्यूहभेदः ८. चक्र, दे, “पहिया ९. ऋ्वेद- 
पि च्छेदः १०. गोल्चिह' ११.गह,कक्षा-मागंः 
१२. भूप्रदेशः। 

मंडराकार, वि. ( सं. ) गोल, तुर, चक्रकरार, 
वृत्त । 

मँडराना, क्रि. अ. ( सं. मंडलं >) चक्राकारं 
उद्‌-डी (भ्वा. दि, आ. से.) अथवा चर्‌ 
(भ्वा. प. से. ) २. परि+भ्रम्‌;अट्‌ क्रम्‌ ( भ्वा. 
प. से.) । सं. पुं., चक्रवत्‌ उडडयनं; परि, 
क्रमणं-भ्रमणम्‌ । 

मंडली,१ सं. खी. ( सं. ) समाजः, समभा, समि- 
तिः ( खली. ), गोष्टी २. संघः, समुदायः ३. दूर्वां 
४, गुडूची । 

म॑डरी,* सं. पुं. ( सं-किन्‌ ) सपः २. सपमेदः 
३. सूं; ४, विडारः ५. मंडलाधिपः ६. वटः, 
न्यग्रोधः । 

मेडवा, सं. पं. (सं. मंडपः, दे, )। 

मंडा, सं. सरी. (सं.) सरा, मच २.द. अविला! । 
मंडित, वि. ( भ. ) भूषित, अर्लंकृत, परिष्डृत । 

मंडी, स. स्री. (सं. मंडपः>> ) महाहट्धः, 
पण्याजिर, व्रहद्-मपरणः-विपणी 1 

मंडूक, सं. पुं. (सं. ) दे. “मेढकः । 

मंडूर, सं पुं. (सं. प. न.) रौदमरं, 
रिघाणं, सिदहानं-णम्‌ । 

मंतव्य, सं. पुं. (सं. ) विचारः, मतम्‌ । वि., 
स्वीकाये, विश्वसनीय, अभ्युपगंतव्य २. मन- 
नीय, भाग्य । 

मंत्र, सं. पुं. (सं.) वेदवाक्यं २. वेदानां 
संहिताभागः ३. मंत्रणा, प्रामः, विचारणा 
४-गोप्यं, रहस्यं, गुह्यं ५. अभिचारमंत्ः(तत्र) । 
य॑त्र--, सं. पुं, दे. "जादू रोना । 

-कार, सं. पुं. (सं.) मंत्रर्चयितृ-कतु्रषट | 
-गृह, सं. पुं. (सं. न.) म॑त्रणाभवनम्‌ ] 
विद्या, सं. सी. तंत्रं, तंत्रविद्या । 

मंत्रणा, सं. खी. (सं. ) परामशः, विचारणा, 
संमतिः ( सरी. ) २. उपदेशः, अनुशासनम्‌ । 


काला, 


[ ४७७ ] 


मंदो 

मंत्रि, सं. पुं. ( सं. न. ) साच्यं, मंत्रिता, 
अमात्यत्वं, मंत्रि-सचिव,-कार्य-पदम्‌ । 

मंत्री, सं. पुं. ( सं. मंत्रिन्‌ ) अमात्यः, सचिवः, 
षी,-सचिवः-सखः, सामवायिकः, राज, 
अमत्यः-सचिवः । 

प्रथान--, सं. पुं. ( सं.-त्रिन्‌ ) युख्य-महा, 
मंत्रिन्‌, प्रधानामात्यः, महामात्रः । 

मंथन, सं. पु. (सं, न. ) मथनं, विरोडनं, 
२. अनुसंधान, अवगाहनं, निरूपणं 
३. दे. "मथनी । 

मंथर, वि. ( सं. ) मंद, अरस २. जड, मंदमति 
३, स्थूरु, मारवत्‌ ४. अधम । सं. पुं. (सं. ) 
दे. "मंथन २. ञवरमेदः । 

मंद, वि, ( सं. ) अरस, तंद्रा, कायंविमुख, 
उथोगञ्चून्य २. मंधर ३. शिथिल. ४. मूं 
५, दुष्ट । 

-द्धि,-मति, वि. ( सं. ) मूढ मूख, जड 
बालिस । 

भाग्य, वि. ( सं. ) हतभाग्य, दुर्देव । सं. पु. 
(सं. न. ) दुर्‌दैवं-माम्यम्‌ 1 

--मंद, क्रि. वि. (सं.-दं.) शनैः-शनकीः (अन्य.) 
मंदगत्या, सौम्यतया, गाम्भीर्येण । 

मंदता, सं. खी. (सं. ) आलस्यं २. मंथरता 
३, क्षीणता । 

मंदर, सं. पु. (सं. ) मंथद्ैलः, पवतविषशेषः 
२. स्वगं: ३. मुकुरः । वि., मंद, मकर । 

मैदरा, वि., दे. "बौना | 

मंदा, त्रि. (सं. मंद ) मंथर, बहल २. शिथिल 
३. अस्प,-अधं-मूर्य, सुलम ४. निङ्रष्ट, दीन 
५. किक्रत, भ्रष्ट । 

मंदाकिनी, सं, सी. ( सं. ) स्वगे-वियद्+गंगा, 
स्वर्णदी, सुरदीर्धिका । 

मंदाक्रान्ता, स॑. खी. ( सं. ) वण॑ वृत्तमेदः । 

मंदाग्नि, सं. ली. ( सं. पुं. ) अजीर्ण, अपचनं 
अपाकः, अग्निमांचम्‌ । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. ) स्वगंवक्षविरोषः २. अकं- 
बृश्चः ३. मंदर्पवंतः ४, गजः ५. स्वग: ६. दे. 
“धत्तरा' । ॥ 

मंदिर, सं. पुं. (सं. न.), देवतायतनं, देवगृहं 
मवनं-निकेतनं-आल्यः २. गहं, गेह, सद्मन्‌- 
वेदमन्‌ (न.) ३. आ-नि,+वासः, वासस्थानम्‌ । 

। मंदी, सं. खी. (सं. मंद>) अल्पधंता, पथसु- 








लमता, मुल्यापकषौः । 


म॑ 





[ श्ण्८ ] 


मखः 





म॑व्र, सं. पु. ( सं. ) ग॑मीरध्वनिः (पु) (संगीत) 
२. मृदंगकः। वि., मनोहर २. प्रसन्न ३. गंमीर 
४. मंद. गंभीर ( शब्दादि ) | 

मंशा, सं. खी. (अ. ) दे. “मंसाः । 

मंसव, सं. पुं. (अ. ) पदं, पदवी, स्थानं 
२. कतंग्यं ३. अधिकारः । 

मसा, सं. खौ. (अ. मंशा) इच्छा, कामना 
२. संकल्पः ३. आशयः । 

मसूद, वि. (अ. ) विलुप्त, अपसष्ट, निरस्त, 
निवर्तित, गडित। 

म॑सूखी, सं. खलो. (अ. मंस ) विलोपः, 
निरासः, निवत॑नं, खंडनम्‌ 1 

भंसूबा, सं. पुं. (फा. ) संकल्पः, विचारः 
२. युक्तिः ( स्री. ), उपायः । +_ 
-बोधणा, सु., निश्चि (स्वा. उ. अ.) 
संक्टरष्‌ (प्र. ) २. उपायं चित्‌ ( चु. )। 
महे, सं. खी. (अं. मे) आंग्ख्वर्ष॑स्य पंयमो 
मासः, वैशाखज्येष्ठम्‌ । 

मकै, सं. ली. ( सं. भकायः ) कटिजः । 
मकडा, सं. पु. ( सं. मकंटकः>> ) -बरहल्टूता । 
मकदी, सं. ली. (हि. मक्डा) लता, तंतु 
वापः-नाभः, ऊर्णनाभः, मकैटः-रकः, जालिकः, 
कोषकारः, अष्टापदः । 

--का जाला, सं. पुं., मकटकजालम्‌ । 
मकतब, स॑. पुं. (अ. ) पाट्ञाला । 

मकतवा, सं. पुं. (अ. ) पुस्तकालयः २. 
ग्रधविपणिः (सी. ) । 

मक्रदूर, सं. पुं. (अ.) सामभ्य, शक्तिः 
( स्री.) 

मक्रनातीस, सं. पुं. (अ, ) दे. च्वुबक' । 
मक्रबसा, सं. पुं. (अ.) समवि: (पुं.) 
कमृतकमंदिरम्‌ 1 

मकबूज्ञा, वि. ( अ. ) अधिकृत, हस्तगत । 
मंकवूल, वि. ( अ. ) स्वीकृत, मत २. 'प्रय । 
मकरद्‌, सं. प. (स. , मर्दः, मर्दकरुपुष्प 
रसः-सारः-स्वेदः-निर्यासः-निरयांसकः, मधु (न), 
पुष्पजं २. किजलः, किंजस्कः ३. कुदक्षुपः । 
मकर, सं. पुं. ( सं.) नक्रः, याहः, कुमीरः, 
अवहारः, जलकुजरः २. दञ्चमराशिः, आको- 
केरः ३. माघमासः ४. ब्यूहमेदः ५. दे. 
टी 1, 

ध्वज, सं. पु. ( सं. ) मकरकेतुः-केतनः, 
कामदेवः । 


मकर, सं. पुं. ( फा. ) कपरं, छलम्‌ । 

भक्ररूज्ञ, वि. ( अ. ) दे. ऋणीः । 

सकर्ह, वि. ( फा. ) कलुष, मरीमस २. धृणो-. ` 
त्पादक । | 

मक्रसद्‌, सं. पुं. (अ. ) मनःकामना २. 
अभिप्रायः । 


` मकान, सं. पुं. ( फा. ) अ(आेगारः-र, मवनं-. 


वेदमन्‌-सश्मन्‌ ( न. ), सदनं, दे. "वरः । 
--किरये. पर देना या लेना, क्रि. स+ 
सदनं भाटकेन दा अथवा आ-दा (जु.ज.अ.) + 
मालिकि--, स॑. पुं, गृ: ,-सदन-स्वामिन्‌-पतिः + 
मकोडा, सं. पु. (र्हि. कीड़ा का अनु०), 
्द्रकीरः। 

मकोय, सं. खली. (सं. काकमाता से विप०) 
काकमाची-चिका, कुष्टष्नी, वायसी, रसायनी, 
बहुतिक्ता, काका, काकिनी २. काकमाची- 
फलं इ. ३. दे. ^रसभरीः 

मक्ता, सं. पुं., दे. मकर । 

मक्षार, वि. (अ, ) कपरिन्‌, छलिन्‌ । 
मक्कारी, सं. ली. (अ. ) कपट, छलम्‌ 1 
मक्खन, सं. पुं, ( सं. भ्रक्षणं> ) नवनीतं, 
मन्धजं, नोद्धतं, तक्र-जं-सारं, दधि,-जं-स्नेहः, 
पीथं, हैयंगवीनम्‌ । 

मक्खी, सं. खी. (सं, मक्षीका) मक्षिका, 
माचिका, गंधलोलुपा, मंमः, पतंगिका,, 
वमनीया, परुकषा, नीला, वर्वणा २. मधु- 
मक्षिका ३. *अग्न्यस्रमक्षिका । 

चूर, सं. पुं. (सं. कृपणः, मितंपचः, कदयंः } 
जीती मक्खी निगल्ना मु. जानन्नपि 
पापंक। 

नाक पर मक्खीन बैठने देना, मु. उपकार 
न सह्‌ (भ्व. आ. से.)। 

मक्खी छोडना ओर हाथी निगलना, यु., पाप- 


कानि परित्यज्य महापापेषु प्रवृत्‌ (श्वा, 


आ. से. )। 

मक्खी पर मक्खी मारना, मु., मक्षिका स्थाने 
मक्षिका, निविवेकप्रतिरिपिः ( खी. )। 

मक्खी मारना या उडाना, सु. उदयोगहीनः 
(वि.) स्था (भ्वा.प.अ.)। 

मक्षिका, स॑. सी. (सं. ), दे. 'मक्लीः । 

मर, सं. पुं., दे. "मोम । 

मख, सं. पुं. (सं. ) यज्ञः, क्रतुः । 


14 


मवत्‌ 


भगत, सं. पुं. ( सं. महाषेतूलं ~>) ङष्ण,- 
कौलेयं -कीरसूत्रम्‌ । 

मदतरमरु, सं. खी. (अ. ) #मखमरं, इरक्ष्ण- 
वस्रभेदः । 

भखमली, वि. (अ. मच्रमल ) मखमल,- 
मय-निर्मित २. इल्ण, स्निग्ध । 

मद्नौर, सं. पु, ( दे. “ठय्ढा" ) । 

मग, सं. पु, दे. “मागं । 

मग्राज्ञ, सं. पुं. (अ. मग्ज) मस्तिष्कं, मस्तुंगकः 
२. बद्धिः-मतिः ( सी. ) ३. दे. "गिरी" । 

चट, सं. पु; (अ.~-दहि.) वाचारः, वाचाटः । 

खटी, सं. सी. वाचालता, प्रजल्पः । 

--पच्ची, सं. ली. ( अ. +-हि. ) बौदधिकश्रमः। 

खाना या चाटना, सु. वाक्दृकतया 
खद्‌ (प्र. )। 

-खारी करना या पाना, मु., भ्र~+जल्प्‌ 
(भ्वा, प. से.) 
आयस्‌ (ब्र. )। 

मगजी, सं. स्री, (अ. मम्ब) चीरी.रिः 
(सी. ), दज्चा। 

मगध, सं. पु. (सं. ) कीकटदेशः, बिहार 
प्रास्य दक्षिणभागः २. चारणः, वंदिन्‌ । 

मरन, वि. दे. "मग्नः । 

मगर, अव्य, ( फा. ) कितु, पर, परंतु । 

मगर, सं, पुं. (सं. मकरः ) 

अगरमस्छ, दे. मकर) (१) २. महा, 
मत्स्यः-मीनः । 

मगरारिव, सं. पुं. (अ. ) दे. "पश्चिमः । 

-जदा, वि., पाश्चात्यक्षभ्यतया प्रभावित, 
पश्चिम,-आङ्ृष्ट-पेरित-प्रतित । 

सगारिबी, वि. (अ. ) दे, “पश्चिमी । 

-तहज्जीव, सी. पाश्वात्यसम्यता । 
मग्ररूर, वि. ( अ. ) दे, "अभिमानी" । 
मगररूरी, सं. शी. (अ. मगरूर) दे. 
'अभिमानः। 
अग्न, नि. ( सं. ) जरांतःप्रविष्ट, निमञ्जनेन-, 


गूत-नष्ट॒ २. लीन, निरत, आसक्त,पर,- 


परायण ४. मत्त, क्षीव, मदोदग्र -४, प्रसक्न, 
प्रहृष्ट । 
--शोना, करि. अ. प्रहृष्‌ (दिःप.से.) 
२. निरत-लीन-आसक्त (वि. ) भू । 

२९ 


[ ७४९ | 


२. मस्तिष्कं सिद्‌- ` 


मच्छर 





मघवा, सं. पुं. ( सं.-वन्‌ ) इन्द्रः, आखण्डलः । 

मघा, सं- सखी. ( स॑. ) नक्षत्रविशेषः, मधाः 
प्खी. बहु. मी.) २.ओषधमेदः दे. "पिप्पली? । 

मच््क, सं. खी. ( हि. मचकना ) भारः, पीडनं 
२. अस्थिसंधिपीडा ३. कंपनम्‌ । 

मच्कना, क्रि. अ. (अनु. मच मच>> ) 
अस्थिसंधिः व्यथ्‌ (भ्वा. आ. से. )-पीद्‌ 
( कमं.) २. मारेण समचमचध्वनि ` कंप 
(भ्वा. आ. से.), निमिष्‌ (तु. प. से.), 
निमील्‌ (“भ्वा. प.से.)1 ` 

मखकाना, क्रि. स. (हि; मचकना) बः 
'मचकना' के बरे. रूप 1 ` 

मच्चरोद, सं. सी. ( दि. मचकना ) सन्धि 
व्यावर्तनं-व्यष्षेपः । 

मचना, क्रि. अ. (अनु. मच )क्-आरम्‌ 
( कम॑. ), वृत्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

मचरना, क्रि. अ. ( अनु. ) नि्वैधेन वद्‌ 
(ज्त्रा. प. से.), साग्रहं (वि. ) अवस्था 
(भ्वा. आ. अ. )1 । 

म्वा, वि. (हि. मचल्ना ). कपटमूढ 
अक्षलक्षण, व्याजजड । 

मचलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) वम्‌ ( सन्नत, 
विवमिषति ), वमनेच्छया पीद्‌ ( कमे. ) 
३. दे. मचलना? । 

मचरापन, सं. पुं. ( हि. मचलना ) -कंषर- 
मूढता, भ्याजजडलत्वम्‌ । 

मचराहृट, सं. सखी. (रहि. -मचल्ना) 
नि्वंधः, आटः २. विवमिषा, बमन्वांछा 1 

मचान, सं. पुं. ( सं. मचः ) मंचकः उश्वासनं; 
वेदिका, इंद्रकोषः ॥ । 

माना, क्रि. स. ( हि. मचना-) ब. 'मचनाः 
के.प्रे. रूप । 

मच्िया, सं. खी. (सं. म॑चः>> ) म॑चिका, 
पीटी, पीठक, क्द्रासनम्‌ । 

मच्ठ-छ, सं. पुं. ( सं. मत्स्यः>>) महा-बृरदत, 
मोनः-मत्स्यः-ह्यषः । 

-भवतार, सं. पुं, दे. "मत्स्यावतार! । 
मच्छद्‌-र, सं; पुं. ( सं. मशकः ) वजतुण्डः, 
मशः, सूच्यास्यः, सृक्ष्ममक्षिकः, रात्रिजागरदः 1 


--दानी, सं. खी., मश(शक)हरी, चतुष्की, 


मसूरिका, नीज्ञारः । 





मण्डर पर तोप रूगाना, मु., तच्छशत्रौ 
बहूथोगः 1 

मष्ठी, सं. खी. ( हि. मच्छ ) दे. मछली । 
भछंदर, सं. पु. (सं. मत्स्येन्द्र या मदर से अनु.) 
कपिः, वानरः २. आखुः, मूषिकः ३. जडः, 
मूढः ४. मिथ्यावैवः ५. विदूषकः, वैहातिकः 
६. भिष्षुकः 1 

मछरार्यैध, सं. खौ. ( हि. म्ली +त. गंषः ) 
मत्स्यनंधः, मीनपूतिः ( सरी. ) । 

मछली, सं. खी. ( सं, मत्स्यः ) मीनः, षषः, 
अंडजः, विसारः, पएृथुरोमन्‌ ( पुं. ), शकुणिन्‌, 
वैप्तारिणः, आत्मारिन्‌, तिमिः, जरपिप्यकः । 
वि. शंबरः, संषचारिन्‌, सिथरजिहः, गकुरक्षयः 
२. मल्स्याकारो भूषणभेदः । 

वारा, सं. पुं, दे. "मुआ 

` -की तरह . तदपना, मु., जरदीनमीनवद्‌ 
ग्याकुंलीभू । 

मखछवा, सं. पुं. (दि. मच्छी ) मत्स्यभारिनौका 
२. दे. 'मल्ुभः 

सयुज-वा, सं. पुं. ( हि. मच्छी ) मत्स्य, 
आजीवः-उपजीविन्‌,मास्स्यिकः, पीवरः, कैवतेः 1 
मन्ञदूर, सं. पु. ( फा. ) भार+हरः-हारः-वाहकः- 
बाहः, भारिकः, वोद, वादः, वाहकः २. काम॑ः, 
कर्मन, श्रमजीविन, कमं,-करः-कारः । 
मज्ञदूरी, सं. खी. (फा. ) भारवहनं, श्रम 
ब्रातं २. कर्मण्या, म॒तिः (सी. ), भृत्या, 
भम॑ण्या, भ्म, पारिश्रमिकम्‌ 1 

मजर्नू, सं. पुं. ( अ.) उन्मत्तः, उन्मादिन्‌, 
वातुलः २. खुयला-वह्लभः, कैः ३. प्रणयिन्‌, 
्रेमिन्‌, कामुकः, कामिन्‌ ४. कृशांगःक्षीणरेष्टः । 
मज्ञबृत, वि. (अ.) दृढ, २. स्थिर ३. बलवत्‌ । 
मज्ञबृती, सं. ली. (अ. मज्ञबूत ) दृढता 
२. स्थिरता २. बलवत्ता ४. साहसम्‌ । 

मजबूर, वि. ( अ. ) दे. "विवद" । 

सजबूरन्‌ , करि. वि. (अ. ) बलेन, वरात्‌, 
हठात्‌, प्रसद्य, प्रसभम्‌ । 


मजबूरी, सं. खी. (अ. मजबूर ) विवशता, 


` अगतिकता, अपरिषायंता । 

मजमा, सं. पुं. ( अ. ) जन,संमदः-समुदायः । 

मजमूआा, सं. पुं. (अ. ) समुदायः, संग्रहः, 
समूहः 1 

अज्ञमून, सं. पुं. (भ. ) प्रस्तावः, निर्व॑धःरेख 
२. व्याख्यान-रेख+-विषयः । ` 


--नवोस, सं. पुं., निबन्ध,-कारः-रेखकः । 
मज्ञमूम, वि ॥ अ ) निन्दित, दुष्टर हीन, 
वणे-कुर । 

मन्ञम्मत, सं. सखी. (अ.) निन्दा, कुत्सा 
२. मत्संना ¦ 

मजरूह, वि. ( अ. ) आहत, दे. "वायलः । 
मजङिस, सं. खी. (अ.) समा, समाजः, गोष्ठी । 
मीर-सं. पुं. (फा+अ.) सभा,पतिः 
अध्यक्षः, प्रधानः। 

मजलिस्षी, वि. (अ, ) सामाजिक! 
सज्जहब, सं. पुं. ( अ. ) धमः, संप्रदायः,मतम्‌ । 
मज्ञहवी, वि. (अ. ) धार्मिक, सांप्रदायिक । 
सं. पु, खलपुः;, शिष्यः, श्षिष्य(सिक्व), 
जाति-वरिदोषः। 

मज्ञा, सं. पुं. ( फ्ा. ) आस्वादः, रसः २. 
आन॑दः, सुखं ३. विनोदः, हास्यम्‌ । 
--उडाना या लूटना, मु. युद्‌ (स्वा. ज. 
से. ), रम्‌ (भ्वा. आ. अ.), नंद (म्वा. प. से.)। 
--दिखाना या चखाना, मु., दंड (चु, 
द्विकमं ) २. प्रपिर्हिस्‌ ( रु. प. से. ), प्रत्यपक्‌ । 
मजे से, मु., सानंदं, ससुखं, निर्विष्नम्‌ । 
मज्ञाक, सं. पुं. (अ. ) दे. “उट्ढा' । 

मज्ञार, सं. पुं. (अ. ) समाधिः २.दे. “क्रः । 


| भजाल, सं. खी. (अ. ) साम्यं, शक्तिः “खी.) । 


म(मे)जिस्टरट, सं. पु. (अं. ) दंड,नायकः- 
अध्यक्षुः-अधिकारिन्‌ । 

म(मे)जिष्टरेदी, सं. खी. (अ. मेजिद्रेट) 
दंडनायक-दण्डाध्यक्ष,-पदं-कायं २. देडनायक- 
सभा। 

मंजीट, सं. सी. ( सं. मंजिष्ठा ) रक्ता, रोहिणी, 
रक्तयष्टिका, रागाढ्या, अरुणा, रागांगी, वल- 
भूषणा, विकसां, जिगी । 

सजीठी, वि. (हि. मजीठ) रक्त, ं,हित, अरुण । 
मजीरा, सं. पुं, ( सं. मज्ञीरः ) नूपुरः, पादा- 
ङ्गदः ( न. ) २-विष्कम्भः, कुटरः । 

मजेदार, वि. ( फा. ) स्वादु, रुच्य, रुचिकर 
२. उत्कृष्ट, उत्तम ३. अनंद+दायक-प्रद । 
मसलन, सं. पु. (सं. न. ) स्नानं, दे. "नष्ाना! 
सं. पुं. 

मजा, सं. सी. ( सं. ) श्ुक्रकरः, कौरिकः, 
अरिथ,-स्नेहः-सारः-संभवः, अस्थिजम्‌ । 

मक्षधार, सं. सी, (सं, मध्यधारा) नघः 





मक्ष(द्यो)खा 


{ ७१ ] 


अति 


= 
मध्य-केनद्रौय-मध्यस्थ-मध्यम,-धारा-अवाहः- | मदवाना, कर. प्र, ब. "मदना, के भरे. रूप ! 


मंदाकः-स्रोतस्‌ ( न. ) २. कायं,+मध्यः-मध्यम्‌ । 
मक्ष(क्ो)खा, वि. ( सं. मध्य ) मध्यम, मध्य, 

वर्तिन्‌-स्थ २. मध्यमाफार, मध्यमपरिमाण । 
मटक, मटकन, सं. ली. ( हि. मटकना ) हावः, 

विश्रमः, विलासः २. गतिः ( खी. ) संचारः । 

-मटकना, क्रि. अ. [ सं. मट्‌ ( सौत्रधातु ) = 
अवसाद ] विलस्‌ (भ्व. प. से.) 
सविलासं. चल्‌ ( म्वा. प. से. ) विनम्‌ (भ्वा. 
दि.प. से. )। 

-अटका,सं.पुं. (दि. मिद्ध) मणिकः-कं, अङ्जिरः । 

मटकान, क्रे. स. (र्हि. मटकना ) सविरोसं 
अंगानि चल्‌ (प्रे. ), विश्नम्‌ (प्रे. )। 

मटकी, सं. सी. (दि. मटका) क्ुद्र^मणिकः- 
अङिजरः । 

-मरमेरा, वि. (हि. मिद्री+मैल) दे, 
'मरियाला । 

मटर, सं. पुं. ( सं. मधुर ) कलायः, काल 
पूर ^: सुण्डचणकः, रेणुकः, वातुलः, सतीन. 
(लोकः, हरेणुः, खंडिकः । 

-मररग्डत, सं. पुं. ख. (सं. मंथर+फ़ा. 
गदत › सुखाटनं, विहारः, विहरणं, यथेष्टभ्रमणं, 
खखंसंचरणम्‌ । 

मरियामसान ॥ । 

क } नि.द. "लार । 

-मरियाका, वि. ( हि. मद्धी +वाला ) षूरिरेणु- 
पांडु+वणे-रंग । 

महो, सं. खी. दे. 'मिद्री" | 

म्रा, सं. पं. ( सं. मथितं ) असरोदकनधोलं, 
जलनवनीत-शन्यं धोलम्‌ । 

महरी, सं. ली. (सं. मठः) पकवाद्मेदः । 

मठ, सं. पुं. (सं. पु. न.) आ-निभवासः, 
२. आश्रमः, विहारः, मुनिवासः ३. धामिक- 
विच्ाख्यः ४. मंदिरं, देवालयः 1 

--धारी, सं. पु. (सं.-रिन्‌) मटठपतिः, मलिन्‌ । 

सदना, क्रि. स. ( सं. म॑डनं>) कोरे निविश्‌ 
(.), जविष्ट ( स्वा, आ. से.) २. चमादिमि- 
वा्यमुखं आच्छद्‌ (प्र. ) ३. बलात्‌ आरुह्‌ 
र), दे. “थोपनाः । सं. पुं. अविष्टनं, अच्छा 
दनं, आरोपणम्‌ । 

सदने योग्य, वि., अवेष्टनीय, जच्छादनीय । 

सदनेवाला, सं. पुं, आवेष्टकः, आच्छादकः ¦ 


मदा हुआ, वि., अवेष्टित, चमादिभिराच्छादिव, 
बलादारोपित । 

मदी, सं. ली. ( सं. मठः>>) क्॒दरमठः-, रूषु- 
मंदिरं २. कुरी, पणंज्ञाला ३-४. क्द्र+सदन॑- 
मंडपः । 

मणि, सं. शली. (सं. पु. ली. ) रत्नं २. नर, 
पुंगवः-कुःजरः-कषमः । 


कवन .योग, सं. पुं. ( सं. ) उमयश्चोमा- 


.वदधंक्संयोगः । 

--दीप, सं. पुं. ( सं. ) दीपोज्ज्वल्मणिः, रत्न- 
दीपः २. मणिरत्नजरितदीषः + 

--धर, स॑. पु. ( सं, ) सपः, अदिः । 

-कंघ, सं. पुं. ( सं.) मभिः, पाणिम्‌, 
कराचिका । 

माला, सं. खी. (२. ) रत्नहारः २. रमा, 
पद्मा, कमला, इन्दिरा ३. व्णैकृत्तमेदः । 

मतंम, सं. पु. ( सं. } गजः २. मेषः १. ऋषि- 
[वेषः । 

मत, सं. पु. (सं. न.) धमे, संप्रदायः 
२. मतिः (ली.), तकः ३. आदायः, अभिप्रायः । 
वि.› पूजित । 

मतर, करि.वि. (संमा) न, नो, मा, र्लं 
( तृतीया के साथ )। 

मतलब, सं. पु. ( अ. ) आदयः, अभिप्रायः, 
तात्पयं २. शम्द-वाक्य+अयैः ३. स्वाः 
४. उदेशः, उदेश्यं ५. संबंधः, संपकंः । 

--निकालना, सु. स्वायं साध्‌-सिष्‌ (प्र. )। 

बे--क्रि. वि. व्यर्थ,मोषं,निष्प्रयोजनं,निरणैकम्‌ । 

मतरुबी, वि. (अ. . मतलब ) स्वा्थिन्‌, 
निजदित-स्वाथ,-पर-परायण-निरत । 

सतषछाना, क्रि. अ., दे. भचवराना' (१) । 

मवरी, सं. खी., दे. मचराहट' (२) 1 

मतवाद्ा, भि. ( सं. मत्त ) मदोडत, मदोदग्र, 
क्षीब २, उन्मत्त ३. अभिमानिन्‌ 1 

अताधिकार, सं.पु. (सं.) मतपरकाक्चनाभिकारः। 

तावकी, सं. पु. ( सं.-विन्‌ ) षमं-मत+अनु- 
गाभिन्‌-अनुयायिन्‌-जनुवरतिन्‌-भनुसारिन्‌ 1 

मति, सं. खी. ( सं. ) षीः (ली), पि(भी)षणा, 

प्रजा, बुद्धिः ( सी. ) २. मत्त, तकः, अभिप्रायः 
३. श्च्छा ४. स्मृतिः ( सौ. ) । 

मच्‌ , वि. ( सं~मत्‌ ) प्राक, चतुर । 


मतीर 


{ भ्र] 


मधु 








हीन, वि. ( सं. ) जड, मूढ, मूखं । 

मतीरा, सं. पुं, दे. "तरबूजः 

भत्छुभ, सं. पुं. ( सं. ) रक्तपायिन्‌, रक्तांगः, 
मंचकाश्रयः, उद्ंशः 1 

मत्त, वि. ( सं. ) शौड, उत्कट, क्षीव, उन्मद, 
मदाढ्य, समद, मदिरोत्कट, मद+मत्त-उन्मत्त- 
उद्धत-उदग्र २. निर्विवेक ३. वातुर, उन्मत्त 
४. प्रसन्न 

-गयंद्‌, सं. पुं. (सं. मत्तगजेन्द्रः>> ) 
सवैयाछन्दोभेदः । (७ भगण +-२ गुरु 
अक्षर })। 

मत्था, सं. पुं, दे. "मस्तक (२) । 

मत्सर, सं. पुं. ( सं. ) मात्सर्य, परोत्कर्षदेषः, 
असूया, शेष्यां २, क्रोधः । 

मत्स्य, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मचछली' २. मीन- 
राशिः ३. विराटदेश्चः ( दीनाजपुर-रंगपुर, 
अथवा प्राचीन पांचाल के अंतगंत ) ४. महा- 
पुराणविश्ेषः ५. विष्णोरवतारविरोषः, मत्स्य- 
वतारः। 

सथन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. मंथन १-२। 

मथना, क्रि. स. ( सं. मथनं. ) दे. "विलोना' 
२. ध्व॑स्‌-नर्‌ (प्र. ) ३.अन्विष्‌ (दि. ष.से.) 
४. असकृत्‌ अनेकवारं कृ । सं.पुं., दे. मथानी' 
२. मंथनं, मथः । 

मथनी-नियां, सं. खी. ( सं. मथनी ) मंथन- 
घरी, गगरी, मंधिनी २. दे. 'मथानीः । 

मथानी, सं. खी. ( सं. मंथानः ) मंथ-मंधनः,- 
ददः, मथः, मंथनः, खजः, वेशाखः, मधिः, 
मथिन्‌ ( पं. ), तक्रारः । 

मथुरा, सं. ली. ( सं. ) मधुपुरयो । 

मद, सं. पु. (सं. ) मादः, शौँडता, क्षीबता 
२. वातुरता, उन्मादः, मतिभरंशः ३. दर्पः, 
अभिमानः ४. सुरा, मयं. ५. हषः, मोदः 
६. कंस्तूरी-रिका, मृग,मदः-नाभिः ७. गजगंड- 
जरं, मद+-जलं-बारि (न. ), दानं ८. शुक्र, 
वीर्यं ९. अज्ञानं, प्रमादः १०. मदनः, कामः 

माता), नि. दे. "मत्त" (१) २. कामत्त, 
अनंगपीडित \ 

मदर, सं. खी. (अ.) रिखितपदं २. गणनापदं 
३. प्रकरणम्‌ । 

मदक, सं. खी. ( सं. मदः>> ) मदक, मादक 
द्रव्यमेदः। 


मदद, सं. सी. (अ. ) दे. .सदायताः 1 

-गार, वि. ( अ. फा. ) दे. “सहायक । 

मदन, सं. पुं. ( सं. ) मन्मथः, कंदपैः, अनंग: 
दे. कामदेवः २. कामक्रीडा, मैथुनं २. पिचुकः, 
मुचकुंदः, कंटकिन्‌ ४. धुस्तूरः ५. भ्रमरः 
६. खंजनः ७. दै. "मैना । 

--कदन, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, मदनदननः । 

, सं. पुं. (सं.) मदनमोहनः, कृष्णः । 

-बाण, सं. पुं. ( सं. ) कामञ्चरः, पुष्पभेदः । 

-सदन, सं. पु. ( सं. न. ) मदन+गृह-मवनं, 
भगम्‌ । 

महोत्सव, सं. पुं. ( सं. ) मदनोत्सवः, खुव- 
संतकः, मदनपूजासंगीतर त्रिजागरणादियुक्तः 
चैत्रे भवः प्राचीनोत्सवमेदः । 

मदनोद्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रमोदवनम्‌ 

मदर, सं. ली. (अं. ) मात्‌ ( खी. ), जननी ! 

मद्रसा, सं. पुं. (अ.) विधारयः, पाठ्साला । 

मदांध, वि. ( सं. ) दे. "मत्तः (१) । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. मंदारः ) दे. “आक । 

मदारी, सं. पुं. (अ. मदार) दै. "कलंदर 
२. सौभिकः, दे. 'जादृगर' । 

मदिरा, सं. खी. (सं.) सर, हाला, मद, 
वारुणी, कादंबरी, हरिप्रिया, गंधोत्तमा, इरा, 
प्रसन्ना, परिश्रुता, कर्यं, गंधम।दनी, माध्वी, 
मदः, मत्ता, मदगंधा, मधु, माध्वीकं, अन्धिजा, 
देवस॒ष्टा, मदना, शडा, मै रेयं, सीधुः,महानंदा, 
मदनी, मोदिनी, मनोज्ञा, अमृता, आसवः, 
प्रिया, चपला, मत्ता, कामिनी । 

मदिराक्ष, वि. ( सं. ) मत्तलोचन (नी खी.) \ 

मदीय, वि. (सं. ) मामकीन, मामक(-मिकाः 
खी. ), मत्‌ । 

मदीखरा, वि. ( सं. मदः>>) दै. नशीटाः । 

मदोन्मत्त, वि. (सं.) मद+उत्कर-उदग्र-उद्धत } 

मद्धि) म, वि. दे. (मध्यमः । 

मथ, सं. पुं. (सं. न. ) दै. मदिराः। 

--प, वि. ( सं.) राप, दे दाराबीः। 

-पान, सं. पुं. (सं. न. ) सुसपान-णम्‌ 1 
--भाजन, सं. पुं. (सं. न.) खुराऽपात्रं-मांडम्‌ 1 

मधु, सं. पु. (सं. न.) क्षौद्र, मक्षि क्षी); 
कुसुम-पुष्प,-आसवः, पिच्य, पवित्रं, माध्वीक, 
सारघं, पुष्परस,+उद्धवं-आहयायं, मक्षिका-वरी- 
मृह्गभ्वातं र. मदिरा ३. दुग्धं ४. जलं 





मधुर 


[ ४९३ } 


मब 











५. मकस्दः, पुष्परसः ६. अगतं ७. वसंतत्तैः | पुरूष, सं. पु. ( सं.) पदविशेषः ( न्या. तव॑ 


८. चैत्रमासः९.दैत्यविद्रोषः । वि, मधुरःस्वरादु । 
--कंट, सं. पं. (सं. ) कोकिलः, पिकः 1 
-कर,सं. पृं. (सं.) भ्रमरः २. कामुकः 

२. भृङ्गराजवृक्षः । 

--करी,सं. खी. (सं.) षट्पदी, भ्रमरी 

२. सिदधातन-पक्वान्न-मिश्षा । 
करार, सं. पुं. ( सं. ) मधुमक्षिका । 
--कोषः, सं. पु. ( सं. ) मघुगक्रमः-चक्र-परलं- 

कोश्चः, करंडः, चषालः । 

प, स. पुं. ( सं. ) भ्रमरः २. मधुमक्षिका 1 
पकं, सं. पुं. (सं. ) दधिमधुमिश्रं अन्यं, 

( अतिथ्यादिभ्यः ) ! 

--मक्ली, सं. ली. ( सं.-मक्षिका ) मधुभकारः- 
कारिन्‌, सरघा । 

मय, वि. (सं) मधुर, मधुल, मिष्ट, स्वादु, 
रुचिर । । 

मास, सं. पुं. ( सं.) चैत्रः 

-मे्ट, सं. पु. (सं.) मधुप्रमेहः, मूत्रोगभेदः । 

मधुर, वि. ( सं. ) मिष्ट, मधुर, मधुर, मधुक, 
मधुमय २. रुच्य, रुचिकर, - स्वादु ३. कणं 
भुति+मधुर, कल, मंजुल ४, सुंदर, मनोक्ञ । 
षी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) प्रियंवद, मधुर 

सुवाच्‌ , चारुभ्यषिन्‌ 1 
मधुरिमा, सं. सी. { सं.रिमन्‌ ( पु.) ] माधुर्य 

२. सौन्दर्यम्‌ । 
सधूकरी, सं. ली. दे. "मधुकरी" (र) । 
मध्य, वि. (सं. ) दे. "मध्यमः । क्रि. वि.» मध्ये, 

अंतरे,अभ्यंतरे ! सं. पुं, मध्यं, मध्य-मागः.- 

देशाः-स्थलं-स्थानं २. रभः, अभि-, अंतरम्‌ । 
दक्ष, सं. पु. ( सं. ) हिमाचकर्बिध्याचरुकुरु- 
छषत्रप्रयागमध्यस्थो देश्यः २. मध्यप्रातः । 
भाग, सं. पुं. (सं.) मध्य,-स्थलं-स्थानं, 
केन्द्रम्‌ । 

रोक, सं. पुं. (स.) भूमिः (ली.), 
पृथिवी । 

--वर्ती, वि. ( सं.िन्‌ ) केन्द्रीय, मध्य, 
मध्यम, मध्य,+-स्थ-स्थित । 

मध्यम, वि, (सं.) मध्य, मध्य,+-स्थ-स्थित- 
वर्तिन्‌ २. मध्यपरिमाण ३. सामान्य, साधारण 

४. व्यवहित, अंतरालस्थ । सं. पु. ( स.) 

चतुरथस्वरः ( संगीत. ) २-४ नायक-ष्ग-राग- 

मेदः । 


पचसि इ. ) । 

मध्यमा, सं. सी. (सं.) ज्येष्ठगुली-लिः 
(खरी. ), मध्या, ज्येष्ठा २. नायिकामेदः ३. 
रजस्वला नारी । 

मध्यस्थ, सं. पुं. ( सं. ) निर्णेतु, प्रमाणपुरुषः 
२. उदासीनः, निष्यक्षः, तटस्थः । वि. दै. 
मध्यम 1 

मध्यस्थता, सं. ली. ( सं. ) माध्यस्थ्वं, निर्णयः 
२. तटस्थता । 

मध्याह, सं. पु. (सं.) मध्यध्यं)दिनं, मध्याङ- 
कारः-समयः-वेला । 

सध्याहोत्तर, सं. पुं. (सं. न.) अपराहः,पराः, 
विकालः । 

मन, सं. पुं. [ सं. मनस्‌ (न. ) ] विरत, 
चेतस्‌ (न.), हृदयं, स्वां, हद्‌ ( न. ), मानसं, 
अंगं, अनंगकं, अंतःकरणं २. अतःकरणस्य 
संकरपविकल्पात्मकवृक्तिः ( खी. ) ३. विचारः, 
संकल्पः ४. इच्छा, कामना । | 

--गदंत, पि. मनःकलिपित, काल्पनिक, भवा- 
स्तविक, मनःप्रसूत । 

चला, वि., निभेय २. साहसिक २. रसिकं । 

-चाहा,-चीत, बि. अभीष्ट, मनोवांछित । 

--जात, सं. पुं. मनोजः, कामदेवः । 

--मावता,-भावन, वि., रुच्य, रुचिकर, प्रिय, 
अभिमत । 

--मति, वि. स्वच्छन्द, अनियन्तरित, स्वेष्छा- 


` चारिन्‌ । 


-मथ, सं. पु, मन्मथः, कपः । 

माना, वि. रुच्य, रुचिकर २. अभिमत, 
मनोनीत ' २. यथेष्ट, ययेच्छ, यथेप्सिवर । 
क्रि. वि. यथेष्ट, यथामिलाषम्‌ । 

-मानी, सं. सी. ययेषट,कारय-कर्मन्‌ (न.) 1 
-ुटाव, सं. पु, वैमनस्यं, वैमत्यं, दुष्ट+मावः- 
बुद्धिः देषः । 

मोदक, सं. पुं, काल्पनिकदखं, मनः 
कल्पिता-नंदः । 

--मोहन, सं, पु. श्रीकृष्णः । वि.+मनो्दर, हव 

--मौजी, वि., स्वैरिन्‌, स्वेच्छाचारन्‌ । 
रजन, वि., मनोरंजक । सं, पु, मने जनम्‌, 
चित्तविनोदः । 


अन 


इरः | व, मनोहर, मनोहत,मनोष्ारिन, 
इरन्‌, | २. सुंदर, मनोश्च २. प्रिय, हब । 
हारी 9 १ द्व 


( रिप्पणी-मन के बहुत से यौगिक शब्दों 
ओर सुदावो के पर्यायवाची “जी, ध्दिलः 
ओर कलेजा' के नीचे मिरँगे; कुछ यहाँ 
देते रै) 
-भटकना, सु, स्निह्‌ (दि. प. से.), अनु 
रज्‌ (कमं. )। 
करना, मु. भभिलषू्वाछ (दि. म्वा. 
ष. से.) । 
-के रइ खाना, सु., गगनकुदुमानि चि 
(स्वा. उ. अ.), मोषाङरया इष्‌ ( दि. प. से. )। 
बहाना, सु. मनो बिनुद्रंन्‌ (प्र. ) 
निह (म्बा. प. म. )। 
कसना, मु. रुच्‌ (ञ्वा, आ. से.) दे 
'परनमाना) 
--भर, वि., यथेष्ट, यञेच्छम्‌ । (क्रि. वि. ), 
यथा-रचि, यथाभिराषं, यथेष्टम्‌ । 
=-अरना, सु. परि-सं+ृप्‌-तुष्‌ (दि. प. अ.) । 
-भाना, मु. इष्‌ ( तु, प, से. ), अभिलष्‌ 
रच्‌ । 
-भाना अुडिया हिकराना, स॒. मनसि काम- 








यमानोऽपि शिरःकपेन ( बा्यतः ) निषिध्‌ 


(म्वा.ष.से.)। 


माने, वि. तथा क्रि. वि., दे. मनभर 
मारना, मु, मनः निग्रह्‌ (कर्‌. प. से.) 
२. षेयण सह्‌ (भ्वा. आ. से.) । 

--भिष्टना, सु., सांमत्थ-रेकमत्यं वृत्‌ ८ भ्वा. 
आ. से.) 1 

~ ररूष्वाना, मु. लुम ( दि. प. से. ), अत्य 
धिकं स्पृह्‌ ( चु., चतुर्थीं के साथ )। 

हरा होना, सु., मुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

मन,२ सं. पुं. ( सं. मणः) चत्वारिशत्सेरात्मकं 
भारमानम्‌ । 

भर, वि., मण,मित-परिमित-मात्र । 

जनका,१ सं. पुं. (सं. मणिकः>>) अक्षः, गरिका 
२. जपमाला । 

मनका सं. सखी. (सं. मन्याका) मन्यः, 
अवद्धः, कृकाटिका, क्षिरःपीठं, घारः-रा । 

-~-इककना, सु., मरणोन्मुख-मुमूर्षु-आसन्नमृत्यु 
(बि.) कृत्‌ (म्ना. आ. से. )। 
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मनिहारी 

मनका. बि. ( अ. ) चर, च, अस्थिर । 

-ररमनकृरा जायदाद, सं. ली. (ज.+ 
फा. ) स्थावररिकथं, स्थिरसंपद्‌ ( खी. ) । 

~-जायदाद्‌, सं. खी, ( अ.~+-फा. ) उपकर 
णरिकथं, चरसंपद्‌ ( खी. ) । 

मनन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुचितनं, ध्यानं 
आलोचनम्‌ । 

शीर, वि.„ बिचार,शीर-वत्‌ । 

मननीय, वि. ८ सं. ) विचारणीय, चिन्तनीय, 
 विचारास्पद, भननाहं । 

भनवाना, क्रे. प्र, ब. "मानना के प्रे. रूप । 

मनज्ञा, सं. सी., दे. 'मंसाः । 

मनसव॑, सं. पुं. ( अ. ) पदं, पदवी २. अथि. 
कीरः. ३. स्तरः ४. सेवा 

मनसा^ सं. सी., दे, 'मंसाः । 

मनसा, अ. ( सं. ) चित्तेन, हृदयेन । सं. ली. 
१. जरत्कार्‌ पत्नी २. वासुकिंमगिनी 1 

मनसिज, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः, पंचक्षरः । 

मनसूख, वि. दे. “मंसूखः । 

मनसूवा, सं. पुं, दे. "मंसुनाः। 

मनस्ताप, सं. पु. (सं. ) मनोवेदना, आधिः 
२. अनु-पश्चात्‌+तरापः । 

मनस्वी, वि. ( संविन्‌ ) महाद्लय, महानुभाव 
२. बुद्धिमत्‌, सुबुद्धि ३, स्वेच्छाचारिन्‌ । 

मनु, करि. वि., दे. "मानोः 

मनहूस, वि. (अ.) अश्चुभ, अमंग २. कुरूप 
दुदंशेन ३. अर्स, मंथर । 
मना, वि. (अ. ) नि-प्रति,षिद्ध- वर्जित । 

सं. षुं, दे. 'मनाही' । 

करना, क्रि. स., निप्रति-पिष्‌ (म्वा. प. 
से. ), निवृ ( प्रे. ), नि-भव-रुध्‌ (सवा.२.अ.) । 

मनादी, सं. स. (अ. मुनादी ) उद्धोषणा, 
प्रख्यापनम्‌ । 

करना, क्रि. स. उद्घुव्‌ (चु. ), प्रख्या 
(प्रे., प्रख्यापयति ) 1 

मनाना, क्रि. स., ब. "मानना के प्रे. रूप । 

मनाही, सं. खी. (अ. मना) निप्रतिपेधः, 
निरोधः, निवारणं, प्रत्यद्रेशः 1 


मनिहार, सं. पुं. ( सं. मणिकारः ) रत्नकारः, 
रत्नाजीनिन्‌ २.५६. काचककण+कारः- 
विक्रयिन्‌ । 


मनिष्टारी, सं. सी. (हि. मनिहार) मणि+व्यव- 





अमी-भाङंर 
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मयूरी 





=-= -- 


सायः-बाणिज्यं, रत्नग्यवहारः २. काचद्रन्य- 
व्यवसायः । 

अनी-आंर, सं. पुं. ( अ. ) धनदेशः । 

--फामं, सं. पुं. ( अं. ) धनदेशपत्रम्‌ । 

भनीषा,. सं. खी. (सं.) बुद्धिः (सखी.) 
२. स्तुतिः ( खी. ) । 

अनीषी, नि. ( सं.-षिन्‌ ) पंडित, बुद्धिमत्‌ । 

मनु, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्षणः पुत्रः, षमंशास- 
कारो-मुनिविकोषः २. मनुभ्यः। 

मनुज, सं. पुं. ( सं. ) मनुष्यः, मानवः । 

मनुष्य, सं. पुं. ( सं. ) मानुषः, मनुजः, मानवः, 
मत्यः, नरः, द्विपदः, मनुः, पर॑ंचजनः, पुप्‌ )- 
रुषः, पुम्स्‌-न ( पु. ), मणः, विद्‌ ( पुं. ) । 

मनुष्यता, सं. खी. ( सं. ) मनुध्यत्वं, मानवता 
२. सम्यता, शिष्टता ३. दया, सौका्दम्‌ । 

मनुष्यी, सं. खी. (सं.) नारी, मानुषी, 
मानवी, मत्या, मनुजी, नरी । 

मनुह्ार, सं. खी. ( सं. मानहारः>>) प्रसादनं, 
उपकामनं, सांत्वनं २. विनयः, प्रार्थनं-ना 
३. आदरः, माननं-ना । 

सनो, क्रि. वि. दे. "मानोः । 

मनो , ( सं. मनस्‌ न. ) दे. "मनः । 

कामना, सं. सखी. (सं. मनःकामना) 
अभिलाषः, वांछा । 

गत, वि. ( सं. ) हृदयस्थ, हार्दिक । 

ज, सं. पु. ( सं. ) मदनः, कंपः । 

ज्ञ, वि. ( सं. ) खुन्दर, अभिराम । 

नीत, वि. (सं. ) रुच्य, रुचिकर, इच 
२. बृत । 

--योग, सं. पु. ( सं. } अनन्यमनस्कता, चिततै- 
कमयं, अवधानम्‌ 1 

रजक, वि. ( सं. ) चित्ताङ्ादकः, सुखकर, 
हर्षावह, हृद यहारिम्‌, मनोविनोदक । 

रंजन, सं. पुं. (सं. न.) मनोविनोदः, 
चित्ताष्वाद नं-दः, कीडा, कौतुकम्‌ । 

रथ, सं. पुं. ( सं. ) सृ, वांछा । 

रथ सण होना, क्रि. अ.+ सफलमनोरथ 
(वि. ) भू, अभिलषितं अभिगम्‌ । 

स्म, वि. ( सं. ) मनोश्ष, सुंदर । 

वांछित, वि. ( सं. ) अभिरुषित, अभीष्ट । 

विकार, सं. पु. (सं) चित्त,विङृतिः (सी.)- 
विकारः, मनो,धमंः-कृत्तिः ( खी. )-वेगः। 





विजान, सं. पुं. ( सं. न. ) मानसश्चस्त्रम्‌ । 

-श्ृत्ति, सं. खी. ( सं. ) चित्तवृत्तिः ( खी. ), 
मनोविकारः, मानसी दसा । 

-हर, वि. ( सं. ) सदर, हंदयहारिन्‌ । 

रतः, सं. लो. ( सं. ) सौन्दर्य, चितताकपै- 
कता, मनोञ्ता । 

नौती, सं. सी. (दि. मानना) दे. 'मनुहः२१८१) 
२. दे. "मन्नत । 

मन्त, सं. खी. (रि. मानना ) देवपूजप्रणः- 
प्रतिश्षा-शपथः । 

उतारना या बहाना, सु., देवपू जप्रतिशं 
पा (प्र. पारुयति)। 

--मानना, सु., अभीष्टसिदधये देवपूजां प्रतिज्ञा 
(क्‌. आ. अ. ) । 

मन्वंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) एकस्तति चतुयु- 
ग्यात्मकः कालः, ब्रह्मदिनस्य चतुदंश्ञो मागः । 

सपना, क्रि. अ., ब. "मापना, के कर्म. के रूप । 

सपवाना, मपाना, करि. प्े., ब. "मापना! के 
र. रूप । . 

मक्ररूर, वि. ( सं. ) पलायित, गुप्त, अन्तर्हित, 
प्रच्छन्न, न्यपसप्त । 

मम, सर्वः ( सं. ) दे. भेरा 

ममता, सं. खी. (सं. ) ) स्वाम्यं, स्वामित्वं, 

ममत्वं, सं. पु. (सं. न.) | अधिकारः, स्वत्वं, 
प्रभुत्वं २. स्नेहः, प्रेमन्‌ ( पुन. ) ३. वात्सल्यं 
४, मोहः ५. लोभः ६. अभिमानः, गवैः । 

मभिया, वि., दे. "मेरा" 1 

--ससुर, सं. पुं., पति-पत्नी, मातुलः । 

-सास, सं. खी., पति-पत्नी,-मातुली । 

मभियौरा, सं. पु. ( हि. मामा ) मातुलगृहम्‌ 1 

समीरा, सं. पुं. (अ. मामीरान ) नेत्रोगो- 
पकारकः क्षुपमुलभेदः 1 

समेरा, वि. (हि. मामा) मतुलीय, मातुलिक । 

-भाहै, सं. पुं, मातुलपुत्रः, मादलेयः ( -यी 
खरी. ), दे. "भाई के नीचे । 

ममोरा, सं. पुं, दे. “खंजन' । 

मयंक, सं. पुं. ( सं. गृमांकः ) दे. चदि" । 

मयस्सर, वि. (अ. ) प्राप्त, कम्ब २. प्राप्य, 
सुभ । ` 

मयूख, सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रद्धिमिः 1 

मयूर, सं. पु. ( सं. ) दे. मोर 1 

मयूरी, सं. ली; ( सं. ) दे. "मोरनीः । 


मरक [ ४९६ ] मरि 
ण 
मरक, सं. पुं. ( सं.) दे. मरी" । मरने योय, वि., मरणा, ग्यर्थजीवित, २, 








मरकत, सं. पु. ( सं. न.) हरिन्मणिः, अदम- 
गर्भ, मरक्तं, राजनीलं, गारुडम्‌ । 
मरकना, क्रि. अ. (अनु, ) भारेण भंज्‌.मिद्‌-द्‌ 
( कर्म॑. )। 
मरघट, सं. पुं. ( हि. मरना ~+-घाट.) शतानकं, 
श्मशानं, पितृकाननं, ्रेतभूः ( खी. ) 1 
मरज्ञ, सं. पु. (अ. मज) रोगः, व्पाधिः 
२. दु्यंसनं, कुकृत्तिः ( खी. ) । 
मरजिया, वि. ( हि. मरना + जीना ) मृत्युमुक्त; 
#सूतजीवित २. मरण, उन्मुख-भासन्न ३. मृत, 
प्राय-कस्प । सं. पुं. ( सुक्तार्थं) नियंक्त, 
विगाहकः। 
मरण, सं. पु. ( सं. न. ) मृत्युः, निधनम्‌ । 
षम), बि. ( सं.-धर्मन्‌ ) मत्यं, मरणशील । 
मरता, सं. पुं. ( अ, ) पदं, पदवी २. वारः । 
 भरतबान, सं. ८., दे. 'अभरृतवान' । 
. मरदूदु, वि. (अ.) तिरस्कृत, अपमानित 
२. कचप्र। 
मरना, क्रि. अ, ( सं. मरणं ) मू ( तु.आ.अ. ), 
पंचत्वं इया (अ. प. अ. ), असून्‌-प्राणान्‌- 
दह-तनु-नीवितं त्यज्‌ (भ्वा. प. अ. )-उत्सृज्‌ 
(व. प्.अ.)-दा(जु.षप.अ. ), प्र-इ( अ, 
प. अ.) गतासुपरासु (वि.) भू, विपद्‌ 
(दिःआ.अ.), प्र-मौ (कम, ), >. क्लेदः 
तिश्चय॑ सह्‌ ( भ्वा. आ. से.) ३. शष्‌ (दि. 
प.अ.), म्लै (भ्वा. प.अ.) ४. अत्यन्तं 
र्न्‌ (तु. आ. से. )-रस्ज्‌ (भ्व). आ, से.) 
५. परापरि-मू , (कमं.), परा.वि-जि ( कर्म॑. ) 
६. शम्‌ (रि. प. से.) ७. क्रीडातो बहिष्क 
( कर्म॑. )। सं. पु, मरणं, निधनं, दे. “मृत्यु, । 
-- जीना, मु., सखदुःखं-खे, हर्षशोकौ । 
किसी पर, मु., अनुरज्‌ ( कम॑. ), भावं 
अनुरागं बध्‌ (क्‌. प. अ. )। 
पानी--म.मु., करुकित-दूषित-ञपमानित ` (वि.) 
भू , अवगण्‌ , अवमन्‌ ( कम॑. ) । 
` मर कर, मु., अत्यायासेन, अतिकञ्नितया । 
मर के बचना, सु., मृत्युमुखात्‌ सुच (कमं. ), 
, मरणासन्नोऽपि पुनः स्वस्थ्यं रम्‌ (भ्व. 
आ. अ. ).1 
भर मिटना, सु. श्रमातिक्षयेन नश्‌ (दि.प.से.)। 
मरने ठक की कुत न होना, मु., अतिन्या- 
एत-जनवकाश्च ( बि. ) बत्‌ ( भ्वा. मा. से,.) । 


हतक्र, खल, दुष्ट । 

मरनेवाका, सं. वि. मरिष्यमाण, मरणोन्मुख, 
आसन्मृत्यु >. मत्य, मृत्युवश्च, नश्वर । 

मरा हुआ, वि., मृत, गतासु, पंचत्वं, -गत-प्राप्त- 
इत, प्रेत, परेत, उपरत,संस्थित, विपन्न, प्रमीत, 
विचेतन, निष्‌-गत,-प्राण । 

मरयुक्सवा, वि. ( हि. मरना+मूखा ) क्ुषा- 
अर्दित-परीडित-आतं-अवसन्न २. अर्किचन, 
निर्धन । 

मरमर), सं. खी. ( अनु. ) मम॑र-ध्वनिः-शब्दः, 
ममैरः, पत्र-वस,स्वनः । 

मरमरर, सं. पुं. (यु०) चिक्णप्रस्तरभेदः, 
मरमर्‌ः । 

मरमरा,वि. ( अनु० ) भिदुर, मंगुर, सुभंग । 

मरमराना, क्रि. अ. (दि. मरमर) मम॑र- 
रे कृ, मम॑रायते ( ना. धा. ) २. समम॑रशचब्दं 
अव-आ-नम्‌ (स्वा. प. अ. )। 

मरम्मत, सं. स्री. ( अ. ) जीण॑-,उद्धारः, प्रति, 
समाधानं, संधानं, संस्कारः, नवीकरणं, पूरवा- 
वस्थाप्रापणम्‌ । 

-- रना, क्रि. अ. पूववत्‌-नवी,कृ, उदु (भ्वा.. 
प. अ.), सं-समा-्रतिसमाधा (जु. उ, अ. ) 
२. तड्‌ { चु. )। 

मरवाना, क्रि. प्र, ब. 'मारनाःकेष्रे. रूप । 

मरसा, सं. पुं. ( सं. मारिषः ) कंधरः, मार्षिकः 
( शाकमेदः ) 1 

मरसिया, सं. पुं. (अ. ) निधनकाव्यं, शोक- 
मयी कविता । 

मरहटा-ठा, सं. पुं. ( सं. महाराष्ट्रः>) महा- 
राष्टर्वासिन्‌, महाराष्ट: ( बहु. ) । 

मरहटी-ढी, सं. खी. (सं. महाराष्ट्रीमादाराष्ट्री 1 

मरष्टम, सं. पु. ( अ. ) अनु,रेपः, उपदेहः, 
समाटमः, अभ्यंजनम्‌ । 

पटी, सं. सी. (अ.+सं.) केपपदटरी, 
व्रणोपचारः। 

मरहमत, सं. सखी. (अ. ) अनुग्रह, कृपा । 

करना या फए़रमाना, दे. "देना? । 

मरहम, वि. (अ. ) स्वर्‌ +गत-यात, दिवं. 
गत, मृत । 

मरार, सं. पुं. ( सं. ) राजसः २. कारडवः 
२. अश्वः ४, गजः ५, मेषः । 


मरिच, सं. सखी. ( सं. न. ) दे. भमि । 





मरियल ॥ ४९७ | मरना 
~ 
म्‌, पुं. (सं. न.) पद्भ्यां पीडन 
क्षोदने-भाकमणं २, जभ्यंजनं, संवाहन, 
मदनं, घपणं ३. ध्वंनं, नाक्ञनं ४. पेषणं, 
चणन्‌ । । 
मद नगी, सं. ली. (करा-) शप्ता, वीरता, 
पुरुषरत्व{ । 
मदना, वि. (फर. ) पुरुष-गीर-द्चए-उचित 
२. पुमुप-नर+सदृश-उपम वरिक्रात,-नर-पुरुष । 
--तरेप, सं. पु. पुरषवेशः, जरोचितवेषः । 
मर्दित, वि. (सं.) पाद,पीडितश्षुण्ण-आन।त 
२. खंडित, चूणित ३. नाशित । 
मदुंम, सं. प. ( फा. ) जनः, मनुष्यः । 
--स्रोर, सं. पुं, नरभक्षकः, मनुजादः । 
-हिनास, वि. नरमानव,-अभिक्न 
-शुमारी, सं. ली. (क. ) जन+संख्यार्न- 
गणना । | 
मम॑, सं. पु. [ सं. ममेन्‌ ( न.) त्वं, स्वरूपं 
२. रहस्यं, गोप्यवृत्तं ३. संधिस्थानं ४. जीव- 
स्थानम्‌ 1 
ज्ञ, व. (सं.) तलक मर्मवेदिन्‌ 
२, रहस्यदिद्‌ ( पुं. )1 । 
--पीड़ा, सं. ली. (सं) हचशुलं, मर्मन्यथा । 
मेदी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) ममभिद्‌ (पुं.) 
भेदक-केदरक-विद्रारक । 
स्थान, सं. पुं. (खी.) मम॑स्थलं, जीवन- 
स्थानम्‌ । 
ममर, सं. ली. ( अनु. ) दे. 'मरमरः ) 
यदा, सं. सी. (सं-) स्थितिः (सी. ), 
धारणा, संस्था, नियमः २, सीमा ३. कूलं 
४, प्रतिज्ञः, समयः ५. सदाचारः सदषृत्तं 
६. गौरवं, प्रतिष्ठा ७. षमः । 
मलग, सं. पु. ( फा. ) मर्गः, यवनभिष्चुमेदः 
२. वकमेदः ३. स्वेच्छाचारिन्‌ । 
मल, सं. पुं. (सं.पुं.न. ) अबव(प)स्करः, 
कल्कःर्वः, किं २. कदम, पकः ३. उचारः+ 
गुथः-थं, पुरीषं, त्रिष्‌ ( खी, ), विष्ठा, शकृत्‌ 
(न. ), शमलम्‌ । 
मलना, क्रि. स. (सं. मदनं) अन्‌. (र. प से), 
चप्‌ (तु.ष्,अ.), दिह्‌ (अ. उ. भ), 
रक्ष्‌ (म्वा. प. से.) २. षू (्वा.प्‌. से. ), 
मृद्‌ (क्र. प. रुपे.) ३. परिप्र-गृ्‌ 
(अ.प्‌.से.), निज्‌ ( जु. उ. अ. ) ४. करत 








मरियल, वि. (हि. मरना) मृतकस्य, कृश, 
निल । 

मरी, सं. खी. (सं. मारी) जन मरः, 
महामारी, मारिका 1 

मरीचि, सं. खी. (सं. पुं. सी.) फिरणः, 
रदिमः २. कांतिः ( खरी. ) 2. मरुमरीचिक! । 

मरीचिर, सं. पुं. (सं. ) १-४. ऋधषि-मरुद्‌- 
दानव-दैत्य,-विदोषः 1 

मरीज, वि. ( अ. ) रूण, रोगिन्‌ 1 

मरीचिका, सं. सी. (सं. ) दे. "मृगतृष्णा । 

-मर, सं. पुं. ( सं. ) धन्वन्‌ ( पुं. ), मर स्थल- 
स्थली, ऊषरः-र, खिलम्‌ । 

---भुमि, सं. खी.(सं.) 

स्थल, सं. पु. (सं, न.) ) १५५ 

-मरुजा, सं. पुं. (सं. मरुवः ) गंध-खरपत्रः, 
श्लीतरकः, बहुवीयंः ( क्ुपभेदः ) । 

मर्त, सं. पुं. (सं. ) दे. नवायु" 1 

-मतेड, सं. पुं. (हि. मतोड्ना ) आङचनं, 
.व्यावर्तनं २. अंत्र-उदर,ेदना-शल-पीडा 
-३. दपः ४. क्रोधः ५. दे. पेचिका" । 

ररी, सं, ली. मधूलिका, मूर्वा, मूवी, 
मधुरसा, रंग-दिव्य+लता । 

-मरोडना, कि. स. (रि. मोना ) कच.कच्‌ 
(ग्वा. प.` से. ), व्यावृत्‌ (पर. ), कुटिली- 
वक्री कृ. २. पीड (चु. ), दुःरयति (ना. 
धा.) ३. मुष्टिनासुषटया ग्रह (भ्‌. प.से.) 
धृ (भ्वा.प.अ.), 

-मतेडा, सं. पु, (हि. मरोडना ) दे. 'मतेड्‌' 
( १-२) >, दे. "ेचिशः । 

- मसेदी, सं. ली. (दि. मतेडना) दे. "मरो३१८१) 
२. कुंचित-ग्यावर्तित,+वस्तु (न. ) ३. रथिः । 
मकंट, सं. पुं. (सं. ) दे. "वंदर' । 

ज्ञ" सं. पुं. ( अ. ) दे. "मरज्‌' । 

भङ्गी, सं. ली. (अ. ) इच्छा, रुचिः (खी.) 
२. प्रसन्नता ३. स्वीकृतिः ( खी. ), अनुज्ञा 

मत्यं, सं. पुं. (सं.) मनुष्यः, मानवः, 
२. शरीरम्‌ । 
रोक, सं. पुं. (सं.) भूमिः (ली.), भूलोकः 1 

सदै, सं. पु. (फा. ) मानवः, मनुजः, २. पुंस्‌ 
(पुं. ), पुरुषः, नरः ३. वीरः सादसिन्‌, 
योधः ४. पतिः । 

बच्चा, सं. पुं, वीरबालः । 



















मलना 





राभ्या-चूण्‌' ( चु. ) 1 सं. पु, अंजनं, रेषनं, 
धर्षण. मदनं; माज॑नं; चूणंनम्‌ । 

हाथ, सु., अनु-पश्चात्‌+तप्‌ ( दि. आ. अ. ), 
भनुद्युच्‌ (स्वा. प. से.), अनुङी 
(अ. आ. से. ) । 

मलबा, सं. पु. ( सं. मरः-लं ) दरे. "मर? १-२। 

२. क्षकलरारिः। 

मलर्मल, स॑. खी. ( स॑. मलमह्लकः>> ) #मल- 
मघ्वक, सक्ष्मं तूलवसम्‌ । 

मलमास, सं. पुं. (सं.) अधिमासः, मलिम्बुचः, 
असंक्रातमासः, नपुंसकः । 


मलय, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणाचलः, चंदनाद्रिः, 


आषाढः, मलयाचलः २. तैलपणिकं, श्ेतचंदनं 
३. नंदनवनम्‌ । 

मखूयज, सं. पुं. ( सं. न.) 3. श्चंदनम्‌” । 

मलय, स॑. पुं. ( सं. ) मलय+-अद्रिः-गिरिः- 
पर्वतः । 

मल्यानिर, सं. पुं. (सं) मल्य,-पवनः वातः- 
समीरः । 


भलवाहे, सं. सी. (हि. मटवाना) मेन-अंजन- 
षषेण,-मृतिः (ली. ) । 

मर्वाना, मरना, क्रि, प्रे, ब. (मलना! के 
प्र. रूप । 

भट्हम, सं. पुं, दे. 'मरहमः। 

मला, सं. सी. ( फ़. बालाई ) ( दूष की) 
संतानी निका, क्षीर~शरः, दुग्ध,-अग्र-तालीयं, 
दाकर, शाकंकः, ( दही की ) दे. (दारः (५४) 
२. सारः, उत्तमांशः । 

मरामत, सं. सी. (अ. ) दै. "फटकार' । 

मरार, सं. पुं. (सं. मल्लारः ) रागमेदः। 

मलार, सं. पुं. (अ. ) सेदः २, गीद्रासीन्यम्‌ । 

मलिक, सं. पुं. (अ. ) नृपः २. अधीश्वरः । 

मिका, सं. खी. (अ. ) राज्ञी २. अधीश्वरी । 

मलिन, वि. ( सं. ) आत्रिल, कटुष, मलीमस, 
समल, पकिर, सकदम, मलदूषित्त २. दूषित, 
विकृत ३. धूलिवणं ४ धूमवणं ५, पौपात्मन्‌, 
दुष्ट, पाप ६. विषण्ण, म्लानमुख । 

मलिनता, सं. खी. ( सं. ) आविकूत्वं, कालुष्यं, 
मालिन्यं, पंिलत्वं इ. 

मलियामेरट, सं. पं. (र्हि. मलना +मिटाना ) । 
वि, ध्वंसः-नाशः, क्षयः, उच्छेदः । 

- करना, क्रि., स., उच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), 
ध्वंस्‌-नश्‌ (प्रे. ), निम्‌ ( चु. ) 1 


[ ४९८ ] 


मलीदा, सं. पुं. (फा. मालीदा) मर्दितः, 


स्निग्धमिष्टरोटिकावचूर्णं 
म्दितः। 

मलीन, वि., दे. "मलिनः । 

मरेरिया, सं. पुं. ( अं. ) विषमज्वरः, श्मराकः 
कुपवन,+-ज्वरः । 

मरू, सं. पुं. ( स॑. ) प्राचीनजातिविशेषःः 
२. बाहु+योधः-योधिन्‌ । वि., महाबल, मांसल, 
स्थूल-महा,काय । 

भूमि, सं. खी. ( सं. ) मच्ठश्षाला । 

युद्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) बाहु-निभयुडं, दे. 
(कुङ्ती" 1 

-विद्या, सं. खी. ( सं. ) नियुदविषा। 

मल्खाह, सं. पु. (अ. ) नाविकः,नौ-पोत,वाहः+- 
ओडुपिकः, मागैरः २. धीवरः, कवत; 

साः स. सी. (सं.) दे."मोतिया, २. छन्दो-- 

दः । 


२. ओौणंवस्रभेदः,. 


मल्लं , सं.पु. (-सं. मल्लकः ) ऋक्षः, दे. "रीः 
२. वानरः । । 

मवक्किर, सं. पुं. \अ. मुवक्किल ) अभि-- 
भाषकनियोजकः 1 ` 

सवाद, सं. पं. (अ. ) दे. "पीप 1 

मवेशी, सं. पु. (अ. मवाक्ी ) पशवः ( पु. 
बहु. ), पञयुसमूहः, गोकुलम्‌ । 

--खाना, सं. पु. (अ.+ फ़. ) गोष्ठः-ष्ठ, व्रजः 1: 

मश्ष(स)क), सं. पुं. ( सं. ) दे, 'मच्छड' । 

मरक , सं. सी. ( फ़ा. ) जलभसला-सिका । 
समशक्क, वि. (अ. ) संदेह-संशय,+ आस्पदः ` 
पात्र, संदिग्ध । 

मदाकूर, वि. (अ.) कृत+्न-विद्वेदिन्‌,- 
उपकारक्ञ, उपकारस्मते, आभारिन्‌ । .. 

मराक्कत, सं. खली. (अ, ) परिश्रमः, प्रयासः । 

समशक्कती, वि. ( अ. ) उधोगिम्‌, परिश्रमिन्‌ 1 

मक्षरगरा, सं. पुं. (अ. ) कायम्‌, व्यवसायः, 
आजीविका, वृत्तिः ( स्री. ) 1 

महलग, वि. (अ. ) व्यापृत, व्यग्र, कायंमग्न । 

महशारिक, सं. खी. (अ. ) प्राची, दे. "पूवे 
( दिञ्चा)। 

मदाविरा, सं. पुं. (अ. ) संमंत्रणा, परामर्चः । 

मशहूर, वि. ( अ. ) विख्यात, प्रसिद्ध । 

मकान, सं. पुं. ( सं. इमश्ानं ) दे. 'मरषरः । 

मश्ाक, सं. खी. (अ. ) दौपिका,- क्विमिनी,. 
अतं, उस्मुकं, उल्का । 





मशारूदी 


=-= ~~ 
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अरेतके 


केकर या जलाकर द्ंढना, सु, सम्यक्‌ | भसाना, सं, पु. < अ. ) मूत्रासयः, बस्तिः 


अन्विष्‌ (दि.प.से.)1 

मालची, सं. पु. ( अ.+फ़्रा. ) उल्काषारिन्‌, 
उल्मुक-दीपिका+वा्हकः । 

महिन, सं. ली. ( मं.) यंत्रम्‌ । 

महक, सं. सी. (अ. ) दे. “अभ्यासः । 

मष्ट, वि. ( सं. मष्ठ> ) मौनं, निःरब्दता । 

मारना, सु., तृष्णीं स्था (भवा. प. अ.)-भू। 

भसकना, क्रे. अ. (अनु. मस) ब. “मस 
कानके कमं. के रूप, क्रि.स., दे. 'मसकाना, । 

मसकाना, करि. स. ( दि. मसकना ) विदल्‌- 
विष्टु (प्र.), विपद्‌ (चु. ) २. सबरंश्द्‌ 
(कर. प. से, )-निपीड्‌ (चु. )। 

मसग्वरा, सं. पुं.(अ,) विदूषकः, भ॑डः, 
वै्ासिकः । 

पन, स॑. पु., भ॑ंडता, वैहासिकता, परिष्ासः, 
क्वेडा । 

मसजिद, सं, खी. (फा. ) भ्यवनमदिरं, 
मीहम्मदीयदेवाख्यः । 

मसनद, सं. क्ली. (अ.) च(चा)तुरः, चक्रगंडुः, 
बरदद्बालिङां, महामसुरकः २. धनिकासनम्‌ । 
मसर, सं. सी. ( अ. ) आभाणकः, लोकोक्तिः । 
(ली. )1 

मसलन्‌ , क्रि. वि. (अ. ) यथा, उदाहरण 
दृ्टात,रूपेण । 

मसरना, क्रि. स. (दि. मलना) हस्तेन पदेन 
वासंमृद्‌ (क्र. प. से.प्रि.), संपीड्‌ (चु. ) 
२. सबलं निपीड्‌ ( चु. ) ३. दे. गूधना । 
मसरहत, सं. ली. ( अ. ) भमाविःयुप्त^शयुभं- 
मंगलं-भद्रं, ओचित्यं, युक्तता । 

मसरा, सं. पु. (अ. ) दे. 'मसरू' २. विषयः, 
समस्या । 

मसविदा, सं. पु. ( अ. मुसबिदा ) । संस्कायं- 
शोधनीय,केखः २. हस्त-अमुद्रित-+लेखः 
३. युक्तिः ( सी. ), उपायः । 

-र्बोधना, मु., उपायं चित्‌ ( चु. ) । 
मस(छ)हरी, सं. खी. (सं. मशहरौ ) दे. 
"मच्छडदानी' 1 

मसा, सं. पु. (सं. मांसकीरः-लं ) चमेकीलः-लं 
२. अक्षंः,-कीलः-कीरं, मां सकीरकः-कम्‌ ) 
मसान, सं. पु. (सं. दमश्ानं) पितृ-बनं-काननं, 
अंतशय्या, शसतानकं, रद्राकरीडः, दाह-सरस्‌ 
(न. )-स्थरं २. पिश्चाचः ३. रणक्षत्रम्‌ 1 


(पुं. ली. )। . 

मसाला, सं. पुं. ( फा. ) वैश(ष, सवारः, उप- 
स्करः, उपस्करसामग्री, स्वादनं २ उपकरणानि; 
उपसोधनानि ( न. बहु. ), सामग्री । 

डालना, करि. स., उपस्कृ, स्वादूकृ, अधि- 
वास्‌ (चु. )। 

मसारेद्‌र, नि. ( फ़. ) उपस्कृत, सोपस्कर, 
वैश्चवारयुक्त, स्वादूङृत । 

मसि, सं. सी. (सं. ली. पुं.) मकिजल, 
पत्रांजनं, मेका, मसी, रंजनी, मश्ची, काली । 

दान, सं. पु. ॥ ( $ 

क ) सं.+फ्रा. ) दे. 'मसिपत्र' 1 

पात्र, सं. पं. ( सं. न.) मसि(सी)क्रूष- 
धरी-धानं-धानी-आधारः । 

मसी, स॑. खी. ( सं. ) दे, 'मसि'। 

मसी, सं. पुं. (अ. ) दे. “दसा? २. विश्वत्रातृ 1 

मसा, सं. पु. [ सं. इमश्रु (न.)>] दत 
मृल-मसिं, द॑तवे्टः 1 

मसूर, स॑. पु. [ सं. मसु( सु )रः ] मसु(सूरा, 
मसृरकः-का, मंगल्यः-ल्या, एथु-गुड-करस्याणः- 
बोजः, त्रीहिकांचनः। 

मसूरिया, सं. खी. ( सं. मसूरिका ) वसंतरोगः, 


पापरोगः, रक्तवटी, मसूरी, अीतला-ली, 
दे. भ्चेचक' 1 

मसूरी, सं. खी. (सं.) दे, “मसूरियाः 
२. दे. "मसूर? । । 


मसो( सू )सना, क्रि. अ. ( फ. अफ़सोस ) 
(मनसि ) चिद्‌-दु ( कमं. ), शुच. (ज्वा. प, 
से.) तप्‌ (दि. आ.अ.) २. मनोवेगं रुध्‌ 
(रु. प, अ. ) शम्‌ (र) ३-४. दे. “मरोडना". 
तथा “निचोडन? । 

मसौदा, सं. पुं, दे, 'मतविदा' । 

मस्त, वि.( फा. ) दे.सं. 'मत्तः(१) २. निशित, 
निरुद्विग्न ३. कामुक, कामिन्‌ ४. स्वैरिन्‌, 
स्वेच्छचारिन्‌ ५. दृप्त, गर्वित ६. प्रहृष्ट, अति. 
प्रसन्न ७. उन्मादिन्‌, वातुरु ८. समद्‌, मद- 
घूर्णित ( नेत्रादि ) । 

माल--, वि., वित्तमत्त, धनमृढ । 

मगर--, वि. पीनप्रमोद्िन्‌ । 

मस्तक, सं. पु. (सं. पु. न.) हिरस्‌ (न.). 
उत्तमांगं, शीष, मूर्धन्‌ (पुं. ), सुंडं, शिरं, 
बरांगं, मौलिः, कपालं, केदाभूः (खी. ) 


मस्वगी 








२. ज्खाट, अलि(ली)कं, भालं, कलार-भाल,- 
पट्ट, गोधिः । 

मस्तगा, <. स्मौ. ( अ, मस्तकी ) उत्तमनिर्यासत- 
मेदः, क्मरतगी । 

मस्ताना, वि. (क.) मत्त, तुल्य-सदृ श्च २. मत्त, 
क्षीव, मदिरोन्मत्त । 

मस्तिष्क, सं. पुं. (सं, न.) गोदं, गोद, 
मस्तकस्नेहः, मस्तुलंगकः . ( मस्तिष्कभागाः- 
बरहन्मस्तिष्कं, लधुमसितष्कं, सुपुम्णाशौीषंकम्‌) । 

मस्ती, सं. खी. (करा.) मत्तता, क्षीबता, शौडता, 
मदाढ्यता, उन्मदता, २. सुरतेच्छरा, रतिकामना 
३. अभिमानः ४. मदः, मद जलं, दानम्‌ । 

मरतूल, सं. पु. ( पूत. ) कूपकः, गुणव्ृश्षः-कषकः, 
कू पदडः। 

मरसा, सं. पु, दे. "मसाः। 

म्हेगा, वि. (सं.महाघं) महा, बहु-महा,-मूल्य । 

म्हैगाहै, } सं. सो. (हि. महंगा ) महाष॑ता, 

मर्हेगी, बहुमूस्यता २. दुरभिश्न, दुष्कालः । 

महत, सं. पुं. (सं. महत्‌> ) मठाधीशः, 
२. सपूत्तमः । वि., प्रधान, श्रेष्ठ । 

महती, सं. खरी. (हि. महंत ) मठषीशता 
२. साधुनेतृत्वम्‌ । 

महक, सं. सी. (महमह से अनु.) दे. “सुगंधः । 

--दार, वि. (हि+फ़ा. ) दे. सुगंधित'। 

महकना, क्रि. अ. (रि. महक ) सुवास. 
सौरभं उत्सन्‌मुच्‌ ( तु. प. अ. )। 

महक्मा, सं. पुं. (अ. ) विभागः। 
महकाना, क्रि. स. (हि. महकना ) अधि, 
वाम्‌ (चु.), सुरमीक्ृ, धृष्‌ (चु. भ्वा. प, से.), 
परिमल्यति ( ना. धा. )। 

महकूम, वि. (अ. ) शासित, अधीन २. 
आदिष्ट, आज्ञापिंत । 

महज्ञ, वि. (अ.) शुद्ध, केवल । ज्रि. वि., कैवलं, 
एव, मात्रा । 

महत्‌, वि. ( सं. ) गुर, विश्चाल, बृहत्‌, स्थूल, 
दीं २. उत्तम, श्रेष्ठ । 

महता, सं. पुं. ( सं. महत्‌> ) मामणीः (पु), 
अगमः, पुरोगः, नायकः २.लेखकः, कायस्थः । 

महताब, स॑. पुं. ( फ़. ) चंद्रः, सोमः 1 संख. 
( क्रा. ) चंद्रिका, कौमुदी । 

महताबो, सं. खी. ( फ्रा. ) वतिकाकारोऽग्नि- 
क्रीडनकभेदः, चन्द्राभा। 

महतारी, स॑. ली. दे. 'माताः। 
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महा ` 


महती, वि. खी. (सं.) इती, विज्ञारा, ! 
विपुला, प्रचुरा । ध 

महतो, सं. पुं. ( सं. महत्‌> ) मामनायकः, 
ग्रामणीः ( पुं. ), ग्रामाध्यक्षः । 1 

महत्त्वं, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रकृतेः प्रथम- 
विकारः ८ सांख्य. ), बुद्धितच्वम्‌ । 

महत्तम, वि. (सं.) मदिष्ठ, ज्येष्ठ, प्रष्ठ, वरिष्ठ, 
गरिष्ठ, विशालतम, प्रथिर ! सं. पुं. (सं.न.) 
[ = अददे आजम ( गणित ) । 

महत्तर, वि. ( सं. ) बृहत्तर, गुरुतर, विशाल- 
तर, उत्तर । 

महदूद, बि. (अ. ) भित, प्ररिमित, सीम, 
मयादित । 

महङ्िरु, सं. सी. (अ. ) संगीतसमा, प्रमोद्‌- 
परिषद्‌ ( खी. ), रगश्षाला । 

महफ़् ज्ञ, वि. (अ.) सुरक्षित, परि+तरातत्राण । 

महबूव, सं. पुं. ( अ. ) प्रियः, कांतः, दयितः । 

महबूबी, सं. खी. (अ.) प्रिया, कांता, दयिता 1 

महरा, सं. पुं. ( सं. महत्तरः>> ) दे. "कार, 1 

महराव, सं. सी. दे. "मेदहराबः । 

महरूम, वि. (अ. ) वंचित, विरहित, दीन 
( प्रायः सब समासात मे ) । 

महर्षि, सं. पु. (सं. ) ऋषीश्वरः, ऋषिश्रेष्ठः 
२. रगभेदः । 

महर, सं. पुं. ( अ. ) प्रासादः, सौधः-धं, हस्यं, 
राज-नृप,कुलं-भवन-मंदिरम्‌ । 

-सरा, सं. खी. (अ.त-फा.) अतःपरं, 
अवरोधः । 

महल्खछा, सं. पुं. (अ.) पुरभागः, नगरबिभागः । 

महल्रेदार, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) पुरमाग- 
नायकः २. समपुरभागवातिन्‌ । 

मसूर, वि. ( अ. ) परिवेष्टित, रुद्ध, बाधित, 
परिकृत । 

मसूर, सं. पुं. ( अ. ) करः, राजस्वं, शुस्कः- 
कं, वलिः २.भारं, भाटकं ३.द. 'माख्युजारी । 
खाना, सं. पुं. कारभूः (खी. )। 

महसुस, वि. (अ. ) अनुभूत, ज्ञात, उपगत 
अवगत, विदित । 

सहा, वि. ( सं. महत्‌ ) अत्यंत, अत्यधिक, 
अतिद्यय, बहुल २. सर्वोत्तम, सर्व॑श्रठ, उक्कृष्ट- 
तम ३. विस्तीर्ण, विज्ञा, विपुल । 

--काय, वि. ( सं. ) विश्चाल्देह ¦ 

काक, सं. पुं. (सं. ) रिवरूपविशेषः । 








भहा 
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अहप्ाय 


याण 





कारी, सं. खी. ( स॑. ) महाकालपत्नी । 
काव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सगनंधः, कान्य 
मेदः । 

--दंत, सं. पुं. (सं. ) गजदंतः २. शंकरः । 
-देव, सं. पुं. ( सं. ) रिवः । 

-देवी,सं. खी. (सं.) गां २. पट्राक्या 
उपापिः। 

--द्रीप, सं. पु. ( सं. ) भूखंडः, वर्षः-षंम्‌ । 
--घातु, सं. पुं. ( सं. ) स॒वण॑म्‌ । 

--निद्रा, सं. खी. (सं. ) मृत्युः) 

निका, सं. खी. (सं. ) निशीथः, अद्ध 
मध्य^रात्रः-रात्रिः ( खली. ), महारात्रम्‌ । 
--पथ, सं. पुं. (सं, ) प्रधान-महा-राज,-मागैः 
२.. मृत्युः, वंटा-श्री,पथः, संसरणं, राज- 
वर्त्मन्‌ ( न, )1 

--पाप, सं. पुं. ( सं. न. ) महापातकम्‌ । 
--पापी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) महापातकिन्‌ । 
--पात्र, सं. पु. (सं. ) सुख्य्रभान 
मंत्रिन्‌-अमात्यः-सचिवः । 
पुष, सं. पु. ( सं. ) पुरुषषंभः, नरोत्तमः 
२. दुष्टः (व्यंग्यमे)। 
--प्रभु, सं. पुं. ( सं. ) पवित्रात्मन्‌, मदात्मन्‌ 
२. नृपः ३. विष्णुः ४. दिवः ५. इन्द्रः । 
--पख्य, सं. पुं. ( सं. ) त्रिलोकीनाश्चः, संसार 
सदारः । 

--प्रस्थान, सं. पुं. (सं. न. ) ग्रत्युः। 
प्राण, वि. ( सं. ) महासत्व, महाबल । सं. 
पु. (सं. ) बणंमालायाः अक्षरविश्ेषाः (ख्‌, 
ष्क, एद्‌, थू ष्ष.ज्फ्‌, म्‌, 
शष्‌, स्‌ ह्‌ )। 

--बरो, वि. ( सं.खिन्‌ ) बरिष्ठ 1 

--बाडु, वि. ( सं. ) दीषं-माजानु.-बाहुः २. बक- 
वत्‌ । 

-त्राह्मण, सं. पुं. ( सं. ) गर्यविप्रः। 

--भाग, वि. ( सं. ) सौमाग्यशािन्‌ । 

--भारत, सं. पुं. (सं. न.) ग्यपप्रगीत- 
इलोकमयः इतिहासयंथः । 

--भाष्य, सं.पुं. ( सं. न. ) अष्टाध्यायीत्राणां 
पतंजजिकरतं ब्रृहद्‌माध्यम्‌ । 

-मांस, सं. पुं. (सं. न.) (१८ ) गो-नर- 
गज-धोरक-मदहिष-वराह-उष्टर्‌-सर्प,-मांसम्‌ । 
-माहै, सं. खी. (सं.+र्दि.) दुगा २. काली । 










-माय, सं. सौ. (सं. ) प्रकृतिः (खरी. ) 


२. दुर्गां ३. गंगा ४. गौतमबुद्धजननी । 
--मारी, सं. खी, ( सं. ) मारिका, जनमारः 
--सुनि, सं. पुं. ( सं. ) सुनिपुंगवः, मुनीन्द्रः । 
मूल्य, वि. (सं. ) महार्घ, बहुमूल्य । 
--यज्ञः, सं. पु. ( सं. ) बद्यागः २. अर्यैः 

प्रत्यहं कायाः पंचयक्चाः. ( ब्रह्मयज्ञः, देवयश्चः, 

पित्यक्षः, नयज्ञः, बलिवैश्वदेवयक्षः ) । 
यात्रा, सं, खी. (सं. ) मृत्युः 
-युग, सं. पु. ( सं. न. ) चतुयुंगी । 
रथी, स॑. पुं. ( सं. महारथः ) महायोधः । 
राजा, सं. पुं. ( सं. महाराजः ) रजेश्वरः+ 
रजिन्द्रः, नृपश्रेष्ठः, सम्राज्‌ ( पुं. ), अधिराजः । 
राजाधिराज, सं. पु. ( से. ) चक्रव.त-सावं- 
मौम,-नृपः। 
रात्रि, सं. खलो. ( सं.) महाप्ररयांधक्रारःः 
२. दै. (महानिशा । 
रानी, सं. खी. ( सं. महाराज्गी ) अधिरा्ञी \' 
--हास, सं. पं. (सं. ) अद्रहासः, अति,-द(सः- 
हितम्‌ । 
महाजन, सं. पु. ८ सं. ) नरषंभः, पुरुषोत्तमः- 
२. साधुः ३. ध कः, धनाढ्यः ४. कुसीदिकः-- 
दिन्‌, वर्ुपिफः-+षन्‌, ऋणदः ५. वणिज्‌ (पु. ) 
६. आर्यः, सञजनः1 
महाजनी, सं. सखौ. ( सं. महाजनः>> ) वृद्धि. 
जीविका, अर्थप्रयोगः, कुसीदं, कौहीषं 
२. छिपिविेषः। 
मातम, सं. पुं, दे. 'माहात्म्य' । 
महात्मा, सं. पु. ( सं.-सन्‌ ) महाशयः, महा. 
नुभावः, महामनस ( पुं. ), उदारचरिन ` 
महान्‌ , वि. ( सं, महत्‌ ) दे. "महा ( 
महारा, सं. पु. (सं.) दक्षिणापथे प्रांतावसषः + 
महारष्ट्रौ, सं. खी. (सं.) दे. *मरददी 
२. प्रकरतभाषामेदः। । 
मष्टावत, सं. पुं. (महामात्रः ) दस्तिपकः 
हास्तिकः, गज(जौवः, निषादिन्‌ , आधोरणः, 
इभ्यः) 
महावर, सं. पुं. ( सं. महावणं १ ) याव-यावक- 
अरुक्तक-लाक्षा+-रसः । 
महवरा, सं. पुं., दे. 'सुदावराः । 
महादान, षि. ( सं. } अद्मर, घस्मर, ओदरिक, 
उदरंभरि । 
महाशय, सं. पुं. (सं.) महत्मन्‌ , महामनस्‌ + 


जहास्पद्‌ 
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सस्जनः, आयः, उदारभचेतस्‌-मतिः-षीः, महा- 
नुभावः 1 ( खी. महाशया ) । 


३. रुश्युनं ४. वाराहीकंदः ५. वत्सनाभः | 


६. पिप्पर्मी ७. अतिविषा । 


मष्ास्पद, वि. (सं. ) उच्च,पदस्थ-अभिकारिन्‌ | मो, सं. ली. ( सं. मा ) दे. “माता? ।. 


२. शक्तिरशाङिन्‌ , सशक्त, शक्तिमत्‌ । 

महि, सं. खी. (सं. ) दे. 'एथिवौः। 

--पाल, सं. पुं. ( सं. ) दे, "राजाः । 
महिमा, सं. खी. [ सं. महिमन्‌ (पु) ] मद्व, 
माहात्म्यं, गौरवं, महत्ता, गरिमन्‌ (पुं. ), 
गुरूत्व २. श्रीः (सी. ), शोभा, प्रभावः, 
प्रतापः, तेजस्‌ ( न. ), प्रमा, विभूतिः ( सी. ) 
३. सिद्धिविद्रोषः ८ योग. ) । 

मदिरा, सं. खी. (सं. ) नारी, रामा, सी, 
ललना, बनिता । 

महिष, सं. पु. (सं.) असुरविशेषः २. दे. "मैसा" 
३. अभिषिक्तो नृपः । 

महिषी, सं. खी. (सं.) २. "मैस २. पटरी 

मही, सं. खी, ( सं. ) दे. "थिवी । 

घर, संप. (सं.) पवतः, गिरिः २.शेषनागः । 

--प,-पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. %रजा' । 

रह, सं. पुं. ( सं. ) वृक्षः, पादपः ॥ 

सुर, सं. पुं. ( सं. ) बरह्मणः । 

-महीन, वि. ( महा्षीण ) दे. सक्षम तथा 
भवृरीकः । 

महीना, सं. पुं. [ सं. मासतः, मास्‌ (पु-),मि, 
फ़्रा. माह } दे. "मासः २. मासिकवेतनम्‌ । 

-महूजा, सं. पुं. ( सं. मधूकः ) गडपुष्पः, मधु- 
द्रमः, मधुः, मधुकः, मधुपुष्पः-वृश्षः स्रवः, 
माधवः । 

मरहेद, सं. पुं. (सं.) दे. “इन्द्रः २. विष्णुः 
३. पवंतविशेषः। 

महेश, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. देश्वरः । 

सहेश्वर, सं. पुं. ( सं.) रिवः २. परमेश्वरः 
३. सुवणम्‌ । 

महेश्वरी, सं. ली. ( सं. ) दगा, पावती । 

महोस्सव, सं. पु. ( सं. ) मदक्षणः-उद्षैः- 
पवेन्‌ { न. )-महस्‌ ( न. )-महः। 

महोदधि, सं. पु. ( स.) महा^सागरः-अग्धिः । 

महोदय, सं. पुं. ( सं. ) महाशयः, महानुभावः 
( आदरसुचक संबोधन ) २. येश्वयं, वैभवं 
३. स्वर्गः ४. मोक्षः । ( खी. महोदया ) 

महोपाध्याय, सं. पु. ( सं. ) प्राध्यापकः, 
पण्डितः । 

मह्ेषधघ, सं. पुं. (सं. न.) मूम्याहुस्य २. शटी 


मांग,१, सं. सी. हि. मांगना ) दे. "मांगना । 


सं. पुं. २. आवद्यकता, ृच्छा, जिघृक्षा, 


प्रप्ता, ङिप्सा १. प्रा्थनाविषयः । 


मागर, सं. सी. (सं. मा्गः१) सीम॑तः, 


*मूदधजरेखा । 


--निकारना, क्रि. ख. सीमंतयति (ना. धा), ' 


सीमंतं उन्नी ( भ्वा. प. अ. )। 
खोरी, सं, खी., केर+बिन्यासः-संस्कारः ! 
--अद्टी, सं. खी., विधवा । 
मोगना, कि. अ. (सं. मागंणं> ) भिक्ष्‌ 
(भ्वा. आ. से.) भिक्षाटनं इ। क्रि. स. 
याच्‌ (म्वा. आ, से.), अभिप्रजथं (चु 
आ. से.) २. अणं कृ अथवा ग्रह्‌ (क्र.प-से.) । 
सं. पुं, भिक्षणं, भिक्षा, भिक्षाटनं, याचनं-ना, 
याजना, अभ्य्थन-ना, प्रार्थनं-ना । 
मारने योग्य, वि., याचनीय, अभि-प्र-अथै- 
नीय, प्राथयितन्य । 
मांगनेवाला, सं. पुं. भिक्षु, भिष्ुकः; याचकः, 
प्राथकः, प्राथिन्‌ इ. । 
मांगकिक, वि. (सं. शिवं-श्चुमंकर (-री ली), 
शिव, शुम, कल्याण (-णी ली. ), मंगर, भद्र, 
मांगस्य । 
मांग, वि. (सं. ) दे. (मांगकिकः । सं. पु, 
(सं. न. ) शुभं, मद्र, कस्थ्णं, शिवम्‌ । 
मांगा इजा, वि.› प्रार्थित, याचित्‌ । 
मोँजना, करि. स. (सं. माजन ) प्र-सं-षृज्‌ 
(अ.प. से; चु.), प्रक्षल्‌ (चु. ), धाव्‌ 
(म्वा. प. से; चु. ), अव-निरनिन्‌. (जु. 
उ. अ. ), पवित्री कर २. पतंगगुणं ती््णीकृ, 
श्रन्‌ (श्वा. प. वे. )। क्रि. अ. अभ्यस्‌ 
(दि.ष.से)) सं. पुं, माजन, प्रक्षारनं, 
धावनं, अभ्यसनम्‌ । 
मजने योग्य, वि. मृज्य. माजंनीय, प्रक्षाल- 


` नीय, धावनीय । 


मौँजनेवाङा, सं. पुं, माजैकः, प्रक्षारुकः, 
धावकः, पावकः, शोधकः । 

मोजा हा, वि. माजित, मृष्ट, परक्षालित इ. । 

मोक्षा), सं. पुं. ( सं. मध्य> ) पुकिनं, नदी- 
मध्यस्थं, दपं २. वरप्रदत्तं संमोजनं २. भौदा- 
हिकः पीतवेशः ४. प्रकाडः, स्कंधः 1 
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मक्षार, सं. पु. ( सं. माजन > ) #पतंग२,ण- 
गुडिकः, भप्राजनः। 

म्ली, सं. पु. ( सं. मध्य) दे. 'मह्लाहः 

माड, सं. पु. (सं. मंडः-ड) भक्तमंडः, आचामः 
पिच्छरः-ल-ला, निल(लाोवः, मासरः, पिच्छा- 
च्छम्‌ । 

मोना, क्रि. सदे 
सौर 'यूंधनाः। 

सांडकिक, सं. पुं. (सं.) मंडल,-शधरः-अधीकः, 
अध्यक्षः | 

मोँडव, सं. पु. ( सं. मंडपः ) ओदराहिकमंडपः । 

मांडवी,सं.खी, (सं.) भरतपत्नी, कुशध्वजपुच्री । 

माडा, सं. पु. ( सं. मंडकः ) पिष्टकेभेदः । 

मोदी, सं. ली. (सं, मंडः> ) इवेतसारः- 
मडः-डम्‌ 1 

मात्रिक, वि. ( सं. ) मंत्र,-सम्बन्धिन्‌-बिषयक । 
सं. पुं. (सं.) मंत्रविद्‌, वेदपाणिन्‌ २. 
अभिचारिन्‌, मायिन्‌ । 

मदि), वि. ( सं. मंद ) निःश्रीक, चिन्न, विवर्णं 
२. मंदतर, निङ्ृषटतर, मक्तिनतर 1 

मादर, सं. खी. ( देश. ) शुष्कगोमयराशिः 
दाकृचयः २. ( हंस्रपश्चूनां ) गुहा, गहर, 
विवरम्‌ । 

मादगी, सं. खी. ( फा. ) रोगः २. क्छांतिः- 
ग्लानिः (खी. )। 

मादा, वि. ( फा. ) श्रांत, कात २. अवशिष्ट 
३. रूण, रोगिन्‌ 1 

मांस, सं. पु. (सं. न. ) पिहितं, पलं, पलल, 
तरसं, करव्यं, आमिषं, अस्रजं, कीर, जांगलम्‌ , 


'्रीदना, "मसरुना' 


-काषी, सं. पु, मांस,सारः-स्नेहः, मेदस्‌ | 


(न.)) 
पेशी, सं. खी, (सं. ) शरीरस्थं मांस- 
पिडकं, मांसर्पिडी, स्नसा, वस्नसा, स्नायुः, 
स्नावः (ये पुरुषः मै ५००, सियो मे ५२० 
होती है ) २. द्वितीयसप्ताहि गभंरूपम्‌ । 
भक्षक, सं. पु. (सं. ) मांष+अद्‌ (पुं. )- 
अदः-भोजिन्‌-मक्षिन्‌-आहारिन्‌-आशिन्‌ । 
भक्षण, सं. पुं. (सं. न.) मांस्+भोजनं- 
अशनं -अदनं-आष्टारः । 

-रस, सं. पुं. (सं.) मांसमंडः-डं, दे. 'यखनी? । 
मासक, वि. ( सं, ) पीन, पीवर, मांसपूणं 
२. पुष्ट, दृ ठंग ३. बलवत्‌, बजिन्‌ । सं. पुं, 
दे, “उडद” । 
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मा, सं. सी. (सं.) लक्ष्मीः (खी.) 
२. मात्‌ (सी. )। 

काप, सं. पुं, दे. ममातापिताः। 
माहकरोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) अणुमापकम्‌ । 

माङ, सं. खी. [ सं. माद्‌ (ली. ) ] दे. 'माताः 
>. वृद्धा, जरती, स्थविरा । 
-कालाल, सं. पुं, 
२, वीरः, शूरः । 

माक्र श, वि. (अ. ) यथाथ, न्याय्य, उचित, 
युक्त, योग्य २. पयां १. उत्तम । 

माखन, सं. पुं., दे. "मक्खन, । 

-च,र, सं. पुं., श्रीकृष्णः । 

मागध, सं. पुं. ( सं. ) मगधवासिन्‌ २. अरा- 
संघः ३. चारणः, वंदरिन्‌ । 

माघ, सं. पुं. ( सं. ) दिद्युपालवधमहाकान्य- 
केखको महाकविविोषः । २. तपस (पुं. ), 
मासविशेषः ( जनवरी-फरवरी ) । 

माजरा, सं. पु. (अ.) वृत्त, वृत्तांतः २, घटना । 
माजाया, वि. ( सं. माजात ) सोदर, सद्ोदर, 
सोदयं 

मजु, सं पु. ( फ़ा. ) मञ्ज-मायि-डिद्रा,फर्ल 
मायिका\ 

--फर, सं. पुं. ( फास. ) माया-मायिः 
छिद्रा^फलं, मायिकम्‌ । 

माजून, सं. सरी. (अ. ) अवलेहः, केषं 
( ओषधं ) २. म॑गामिशितावलेदः । 


उदारः, वदान्यः 


मार, सं. पुं. (हि. मटका) इहन्नीरमांडं 
२. मरकाः। 
मारी, सं. खी. दरे. “मिद्रीः। 


माणिक, स॑. पुं. ( सं. माभिक्यं ) शोण,-एत्न- 
उपलः, पद्मरागः, लोहितकं, रत्नम्‌ 1 

मातंग, सं. एं. ( सं. ) दषः, गजः । 

मात, सं. श्री. (अ. ) परा-अभि-परि,-भवः, 
पराजयः २. पराजित, परास्त, पराभूत । 

-करना, क्रि. स., विजि (भ्वा. आ. अ, ), 
परा-भू । 

होना, क्रि. अ., परा-भू ( कम ), विजित 
(वि.)भू। 

मातदिर, वि. ( अ. मोऽतदिर ) अनुभ्णश्चीत, 
मध्यम, सामान्य, मध्यमप्रकृतिक । 

मातवर, वि. (अ. मोतविर) दे. “विश्वसनीय” 

मातबरी, सं. सी. (अ.+फ़ा. ) दे. गविश्वस- 
नीयताः । 





मातम, सं. पु. (अ. ) मृतक-शोकः, क्रदनं, 
विलापः, परिदेवना । 

वाना, सं. पुं., शोकसदनम्‌ । 

-- पुसी, सं. खी. (अ.+फ्ा.) आ-समा-धासनं, 
सत्वनं, शोकशमनं, अनुशोचनम्‌ ! 

पुसी करना, करि. स, अनुशोकं प्रकार्‌ 
(प्र.), अनुद्चच्‌ ( भ्वा. प. से. ), शतकबन्धून्‌ 
समाश्वस्‌ (परे. ) । 

मातमी, वि. (क!.) शोक,घुूचक-प्र काशक पूणे । 

- --खिवास, सं-पु.(फा. + अ.) सोकःवेशः(-षः) । 

मातरिद्वा, सं. पु. ( सं.-धन्‌ ) वयुः दे. 
वातः, पवनः, अनिलः । 

मातलि, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रसारथिः । 

--सूत, स॑. पुं. (सं.) सुरेशः, शचीपतिः, इन्द्रः। 

मातहत, वि. ८ अ. ) अधीन, आयत्त । 

मातहती, सं. ली. (अ. मातहत ) अधीनता, 
आयत्तता 


1 

माता, सं, खी. [ सं. मातृ ( सी. ) } जननीः 
जनयित्री, शुश्रः (खी. ), जनीनिः (खी. ); 
जनित्री, सवित्री, प्रस्‌; ( खी. ), अक्षा, अंबा, 
अंबिका, अंबालिका, माता ( कंवचित्‌ ) 1 
२. बद्धा, स्थविरा, पूञ्यनारी ३. गौः (खौ. ) 
४. भूमिः (खी. ) ५. शीतटा-ली, दे. “वेचक 
६. मसर-रिका, दे. "खसरा' । 

--ढकना, क्रि. अ., शीतला शम्‌ (दि. प. से.) । 

-- निकलना, क्रि. अ, शीतला आविभूं । 

पिता, सं. पु. पितरौ, मातापितरौ, मातर 
पितरौ, मातातौ, अंबाजनकी । 

मह, स. पु. ( सं. ) मातुजेनकः। 

मही, सं. ली. (सं.) मातुज॑ननी 1 

छोरी--,सं. खी.+ रघुमसुरिका ( दि. राकड़ा- 
काकड़ा ) 1 

मातार, बि.› दे. मत्तः (१) । 

मातुर, सं. पुं. ( सं. ) माठ्न्रार, पितृश्यालः, 
मातृकः । 

मातुरी, सं. ली. ( सं.) मातुलानी, 
मातुल-पत्नी । - 

सादृ, सं. खी. ( सं. ) दे. (मताः । 

--भाषा, सं. खी. ( सं. ) जन्मभाषा । 

सातुक, वि. ( सं.) मातृ,विषयक-संबधिन्‌ 1 
सं. पुं. ( सं.) दे. म्लः) 

मातृका, सं. खी. (सं. ) दे. मताः २.३ 
विमता, . व्ररूपत्नौी ३. धात्री, धातृका, 


माधुयं 


अंकपारी ४. बह्मीत्यादयः सप्तदेव्यः ५. स्वर 
वर्णचिदह्वानि, मात्रा (1, इ. )। 

मात्र, अव्य. ( सं.-मात्रं ) एव, केवलम्‌ । 
मत्रा, सं. खी. (सं. ) परिप्रमाणं, मानं, 
अंशः, मागः २. सकृत्तेम्यः ओप्रधभागः 
३. मात्रिका, कला, हस्ववर्णोच्चारणपिक्षितः 
कालः ४. स्वरवणचिह' (1, , इ. ) 1 
मात्सय्यं, सं. पु. ( सं. न. ) दे. भत्र, । 
माथा, सं. पुं. ( सं. मस्तकः-कं >>) दे. “मस्तकः 
(२) अग्रं, अग्र^भागः-देश्षः ३. मूधैन्‌ (पुं. ), 
शिखरम्‌ 1 

--पच्ी, ४ 
पिन, ) सं. सी, दे. “मः 1 

-टेकना, सु., चरणयोः पत्‌ ( भ्वा.प. से. ), 
प्रणम्‌ (भ्व. प. अ. )। 

-उनकना, सु. माविसंकरं आशक्‌ ( भ्वा. 
आ. से, }। 

--रगड़ना, मु. पादयोः 
(भ्वा.आ.से.)। 
मादक, वि. ( सं. ) मद+कारक-जनक । 
मादकता, सं. ङी. ( सं. ) मदकारकता । 
मादर, सं. सी. [ फ़ा.+भि. सं. मातरः ( मात्‌. 
से ) ] जननी, जनित्री, मावृ ( सरी. )। 
--ज्ञाद, वि. (फ़ा.), भि. सं, मातृजात } 
सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, जात्या-जन्मना- 
जन्मतः ( अंधः, वधिरः इ. ) २. दिगंबर, 
` नग्न ३, सोदर, सहोदर । ` 

मादा, सं. ली. ( फा. ) नारी, सी., सीजा्त- 
यको जीवः 1 । 

मादा, सं. पु. (अ. ) प्रकृतिः ( सी. ) उपा- 
दानकारणं २. योग्यता ३. दै. “पीप । 
माधव, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः, नारायणः 
२. वैशाखः ३. वसंतः। 

माधवी, सं. खी. (सं.) वासंती, खर्गधा, 
चंद्वह्ली, भद्रता, अतिमुक्तकः, माधविका 
२. सुराभेदः। 

माधुरी, सं. खी. (सं. ) मधुरता २. खंदरता 
३. मम्‌ । 

माधुयं, सं. पुं. (सं. न.) मधुरता-तवं, 

` मिष्टत्वं, स्वादुत्वं ,मधुमयता, मिष्टता २.सौन्दरय, 
लावण्यं ३. चित्तद्रवीमावमयो हदः, कान्य- 
गुणमेदः 





पतित्वा प्राच्‌ 





आच्यंदिन 


आध्यंदिन, वि. (सं. >) मध्य, मध्यम, मध्य- 
वतिन्‌ । सं. पुं., मघ्याहः, मध्य(ध्यं) दिनम्‌, 
उदिनिम्‌ २.वाजसनेविसंहितायाः शाखाविशचेषः । 
मन्यम, वि. ( सं.) माध्यमक [ --मिका 
( शी. ) }, माध्यमिक (-मिकी सी. ). 
माध्य [ %-ध्यी (ली. ) ], केन्द्रीय, मध्यम । 
सं. पुं. ( सं. न. ) उपकरणं, साधनं २ मृत- 
संदेशहरः 1 

माध्यमिक, वि. ८ सं. ) मध्य, मध्यम, मध्य- 
वर्तिन्‌ । सं. पु. नौद्धसम्प्रदायविश्चेषः । 
माध्यस्थ्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. "मध्यस्थता" । 
माध्वी, सं. खी. ८ सं. ) मध्यादिनिर्मितसुरा 
२. माधवी, वासन्ती, सुंगंधा 1 
मान, सं. पुं. ( सं. ) गर्वः, अभिमानः, -द्पः, 
अहंकारः, अवलेषः २.संमानः, प्रतिष्ठा, आदरः, 
संभावना, पूजा, प्रश्रयः-यणं ३. कोपः, प्रीति- 
प्रसाद+-अभावः। (सं. न. › यौतवं, पौतवं, 


पाय्यं, दुवयं ८ दि. तौर नाप ) २. परपरि 


माणं, मात्रा ३. इयत्ता, विस्तारः ४. भारः, 
गुरुत्वं, तोलः ५. भारभावं, परिमाणं, मत्रं, 
माडः ६. मान,-दंडः-सृत्रं इ, ७. साधनं, हेतुः, 
युक्तिः ( खी. ) 1 

करना, क्रि. स., सत्‌-पुरस्‌ „कृ, संमन्‌ 
(प्रे. ), पूज्‌-मद्‌ (चु.)। करे. अ.+मानंधा 
(जु.उ.अ.), कुप्‌ (दि.प. से.) २. दृप्‌ 
(दि. प. अ. ), गवं. ( भ्वा. प. से. ) । 

चित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) देशरेख्यं, प्रदेश- 
चित्रं, दे. "नकृश्ञा" । 

मंदिर, स॑. पुं. (सं, न.) वेषश्षाला २. करोप- 
मवनं, मानगृष्टम्‌ । 

--मनौती, सं. ली. ( सं.~+हि. ) दे. मन्न" 
२. पारस्परिकप्रेमद्‌ ( पुं. न. ) ३. कोपप्रसा- 
दर्न-ने। 

मोचन, सं. पु. ( सं. न. ) कोप,-उप्षमनं- 
अपनयनं, प्रसादनम्‌ 1 

रखना, करि. स., दे. "मान करना क्रि. स. 
२. स्वाभिमानं-भात्मसंमानं रक्‌ (भ्वा.प.से.) । 

- हानि, सं. सी. (सं. ) अप-परि-वादः, 
अपमाषणं. अवधीरणा, मानभंगः, अवमानना । 

मानता, सं. ली. ( हि. मानना ) दे. "मन्तः 
२. संमानः, प्रतिष्ठा 1 

मानना, क्रि. ज. ( सं. मननं ) क्लप (प्र. ), 

1 
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तकं ( चु. ), उ्मरक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.) २. अंगी 
स्वी, कृ. अभ्युपगम्‌, अभ्युप-इ ( अ. प, अ. ); 
मन्‌ (दि. आ. अ. ) ३. सन्मागंगामिन्‌ भू । 
क्रि. स.+ दे. मानना? क्रि. अ. २. दक्षश्रवी्ण- 
पूज्यं मन्‌ (दि. आ. अ.) ३. श्रद्धा (जु. उ, 
अ. ), विश्वस्‌ (अ. प. से.) ४.दे. भन्नत 
माननाः । सं. पुं, स्वी-अंगी,करणं-कारः, 
अभ्युपगमः-गमनं, कल्पनं, उत्वेक्षणंक्षा, 
श्वसनम्‌ । 
माननीय, वि. (सं.) पूज्य, पूजनीय, सत्कायं, 
आद्ररणीय, संमान्य । 
मानने योग्य, वि., स्वी-अगी,कायं, मंतव्यः 
अभ्युपेय २. श्रद्धेय, पूज्य, विश्वसनीय । 
माननेवाका, सं. पुं., स्वीक, म॑त्‌ २. शद्धा- 
दः, विश्वासिन्‌ । 
मानव, सं. पुं. ( सं. ) दे, "मनुष्य" । 
मानवी, स॑. खी. ( सं. ) मानुषी, सी, नारी 1 
वि., मानव, मानुष, पौरुषेय, मनुजोचित । 
मानष, स॑. पु. ( सं. न. ) मनस्‌ -चेतस्‌ (न.), 
(हृदयं, दे, (मनः? ( १-४ ) । २. कैलासवतीं 
सरोवरविशनोषः ३. कामदेवः, कंदर्पः 1 वि. 
मानसिक, चैत्त, बौद्धिक, हादिक । 
--शाख, सं. पुं, ( सं..न. ) मनोविश्ञानम्‌ । 
मानसिक, वि. ( सं, ) मनोभव, मानस, दे. 
"मानस" वि. । 
माना हुआ, वि. स्वी-अंगीःकृत, मत २. पूजित 
प्रतिष्ठित, विश्वस्त । 
मानिद्‌, वि. ( फा. ) त॒स्य, सदटृश,+-वत्‌ । 
मानिक, सं. पुं, दे. "माणिक 
मानित, वि. ( सं. ) आदृत, प्रतिष्ठित, पूजित । 
मानिनी, सं. खी. (सं. ) रु्टनायिका । नि. 
मानवती, अभिमानिनी २. रुष्टा, प्रतीपा, 
कुपिता । 


सानी), वि. ( सं.-निन्‌ ) `अदंकारिन्‌, दृप्त, 
गर्वित २. संमानित, प्रतिष्ठित । सं. पुं, रुष्ट 
नायकः २. सिंहः । 

सानी, सं. पुं. ( अ. ) अथैः, तात्पयं २, ततत्वं, 
रहस्यं ३. प्रयोजनम्‌ । 

मानुष, सं. पु, (सं, ) मनुष्यः+ नरः, दै 


` भ्मनुष्यः २. प्रमाणमेदः ( धमं. ) । वि., मानु- 


पि(ष)क, मानुष्यक, मनुष्यसंबंषिन्‌, मायुष्य, 
मानुषीय । 


मनुषिक, वि. ( सं. ) दे. "मानुषः वि. । 

भानुप्य, सं. पं. (सं. न.) मनुभ्यता त्वम्‌ । वि,, 
दे. (मानुषः वि. । 

माने, सं. पु., दे. 'मानी१.( १-३ ) । 

मानो, अन्य. ( दि. मानना ) श्व, (प्रायः मन्‌) 
( दि. आ. अ. ) से अनुवाद करते है । 

मान्य, वि. ( सं. ) दे. "माननीय 

माप, सं. ली. (र्हि. मापना) (सामान्य) 
मानं, प्रपरि+माणं, यौ( पौ )तवं, पाय्यं, 
दरुकयं॑ २. ( गजादि ) मान,दंडः-सत्रं इ., 
३. ८ बद्र ) भारमानं, माः, मात्रं ४. ( पात्र) 
प्रतीमानं, प्रस्थः ५. मानं, मापनं, माननिरूपणं 
६. परिमाणं, इयत्ता, दे. "मान । 

मपक, सं. पुं. (सं.) माननिरूपकः, मातृ (पुः) 
२. दे. "माप? ( १-४ ) । 

मापन, सं. पुं. (सं. न.) दे. मापना सं. पुं. । 

मापना, क्रि. स. (सं. मापनं) प्र-परिमा 
(अ.प.अ.; जु. आ.म.; दि. आ. अ.) 
मानं निरूप्‌ ( चु. ) २. तुल (चु.), भरं 
निरूप्‌ , दे. “तोलना? । सं. पु, मानं, मान- 
निरूपणं, भापनं, मस्तिः ( खी. , तोलनं, 
भारनिरूषणम्‌ । 

मापने योग्य, वि., परिमेय, तोलयितब्य । 

मापनेवाखा, सं. पु., दे. "मापक' । 

मापा इभ वि. परि^मित, श्नातमान, तरित । 

माफ्र, वि. दे, ुआफ़' । 

माकरिक, दे. “समुआक्षिक्‌ ' 

माफ्री, दे. सु आफरीः | 

मामता, सं. खली. ( सं. ममता ) दे. ममता 
( १.४) । 

मामा, सं. पुं, दे. (मातुरः । 

मासाः, सं. खी. ( फा. ) माठ (खी.) जननौ 
२. वृद्धा ३. दसी ४. धात्री, मातृका । 

माभि(म)रा, सं. पु, दे. युभामिलाः । 

मामी, सं. खली., दे. 'मातुरी" । 

मामू, सं. पुं. दे. "मातुलः । । 

मामू, वि. (अ. ) दे. "गदतः २. रीतिः- 
परिपारी.टिः ( खी. ) । 

मामृरी, वि. ( अ. ) साधारण, सामान्य । 

मायका, सं. पं. (हि. माय ) ऊढायाः पितु- 
मातृ,गृहम्‌ । 

मायल, वि. ( फा. ) आनत, प्रवृत्त, प्रवण 
२. मिध्रित। 








मार 





माया, सं. खी. ( सं. ) द्भ्व, धनं, संपद्‌ (खी.) 
२. अक्नानं, भ्रांतिः ( खी. ), अविद्या ३. छल, 
कपटं ४. प्रकृतिः ( खी. ), सष्टेः उपादान- 
कारणं ५. इश्वरीयशक्तिः ( खी. ) ६. शंदजालं. 
कुहकं ७. देव,लीला-रक्तेः ( श्प. )पेरणा 
८. ममता-त्वम्‌ । 

--कार, सं. पु. ( सं. ) मायाजीविन्‌, दरेन्द्र 
जाकलिकः। 

--जोडना, क्रि. स., धनं सं-चि (स्वा. प. अ.) । 

-मोह, सं. पुं. ८ सं. ) जगज्जालं २. ममता- 
त्वम्‌ । 

--रूप, वि. ( स॑. ) मायामय, अरीक, ्राति- 
मय, मायिक । 

--वती, सं. खी. ( सं. ) रतिः ( खरी. ), काम- 
पत्नी । 

वाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) आ्रांतिवादः, जीवजग- 
न्मिथ्यात्ववादः । 

मायाविनी, सं. खी. ( सं. ) मायिनी, कपटिनी, 
वंचनीला २. फेद्रनालिकी । 

मायावी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) मायिन्‌, कपटिन्‌, 
व॑चकः, धूर्तः, शठः २. एेन्द्रजाठिकः, कुडुक- 
जीविन्‌, मायाकारः । 

मायिकृ, वि. ( सं. ) कृतक, कृत्रिम, २. दे. 
"मायावी (२) । 

मायी, वि. (सं.-यिन्‌) मायाविन्‌, धूतं, वंचक, 
कपरिन्‌ । 

मायूस, वि. ( फा. ) दे. “निराश्च' । 

मायूसी, सं. खी. ( फा. ) दे. निराशा! । 

मार), सं. पुं. (सं. ) कामदेवः २. विघ्नः 
३. विषं ४. धुस्तूरः । 

भारर, सं. सी. (सं. मु. ) मारणं, हननं, 
दिसनं २. घातः, वधः, इत्या ३. ताडन, आद. 
ननं, प्रहरणं ४. आघातः, प्रहारः ५, युद्धम्‌ 1 

काट, सं. सी.) युद्धं २. वधः, घातः, हन्न, 
ईदिसनम्‌ । 

धाद, 

पीट, 
-खाना, ठ ॥ 
-पदना, | मु., ताडप्रह.( कम. ) । 
-गिराना, सु., आहत्य निपत्‌ (प्रे. ) । 
-डारना, सु. दन्‌ (अ, प. अ.) भूलण 
पद्‌ (प्रि) । 


} सं. खी. मारताडं, मारणताडर्न, 
अभिमदंः, अभिसंपातः । 








मारक 


[ ४९०] 


माव 


< निटि 


--बेढना, सु. परद्रव्यं कपटेनं आत्मसात्‌-कू । 
--भगाना, यु, विद्र (प्रे. ), प्राय (त्रे. ), 
सर्वथा परा-जि (भ्वा. आ. अ.) 1 
-मारना, सु., भरं-अत्यथं-निदंयं तड-(चु.) । 

खना, सु. ट्‌ (चु. ), अन्यायेन अपह 
(भ्वा.प्.अ.)) 

केना, मु., दे. "मार बैठना 

हटाना, सु. बठेन अपस्‌ प्रे )-विद्र्‌ (े.)। 

मारक, वि. (सं. ) धातक, हिक, संहारक, 
नाक्चक । 

सारका?, सं. पुं. ( अं. माकं ) चि, रक्षणं, 
अभिज्ञानम्‌ । 

मारकार, सं. पुं. (अ. ) युधं, संग्रामः २. 
विरिष्ट+वृत्त-घटना । 

मारकीन, सं. ली. ( अ. नैमकिन्‌ ) *मारकीनं, 
स्थूवसरभेदः । 

मारण, सं. पुं. (सं. न. ) इनन, रिसं, 
म्थापादनं २. तांत्निकम्रयोगभेदः। 

मारतौर, सं. पुं. ( पुत॑० मोली ) महा-दद्‌-, 
घनः-विधनः। 

मारना, क्रि. स., (सं. मारणं ) सू-ञ्यापद्‌ 
(प्र. ), हन्‌ (अ.प.अ.), हिस (स्वा.र 
प.से. ), सद्‌ (चु.) २. तड्‌ (चु.), प्र 
(भ्वा. प. भ. ), आहन्‌ ८ अ.प.अ. ) ३. पीड 
८ चु. ), दुःखयति ( ना. धा. ) ४. मक्वयुद्धा 
दिषु निपत्‌ (प्रे. )पराजि (भ्वा, आ. अ. ) 
५. ( किवाड़ादि ) अनपिधा (जु. उ. अ. ), 
आ-सं-कृ (स्वा.उ. से.) ६. यचग्रक्षिप्‌ (त 
प, अ.), आस्‌ (दि. पसे.) ७ निष्‌ 


(क्‌्‌. प.से.), निरुष्‌ (रु.प.अ.) ८. न्- 


ध्वंस्‌ (ब्रे.) ९. ( धात्वादिकं ) भस्मी 
१०. अन्यायेन अत्मसात्‌ क ११. अनु-स्था 
(भ्वा.प्.अ.) १२. जि (भ्वा.प.अ.) 
१३. दंश्‌ (भ्वा.प.अ.)। सं. पुं, मारणं, 
हननं, निषूदनं, हिंसनं, विश्वसनं, व्यापादनं, 
-प्रमापणं २. हत्या, वधः, रिसा, धातः 
३. आननं, ताडनं, प्रहरणं ४. पीडनं 
‡ ५. निपातनं ६. पिधानं ७. नाशनं, ध्वंसनं 
` ८. भेस्मीकरणं ९. अन्यायेन आत्मसात्करणं 
१०. दंशनं, इ. । 
सारने योग्य, वि. हंतन्य, ईहिसितव्य, व्यापा 
२. तांडयितन्य, आहननीय, ₹, 1 


मारनेवारा, सं.पुं., धातकः, हिंसकः, ताडकः । 
मारपेषव, सं. खी. ( हि मारना +पेच ) कैतवं, 
कपरोषायः । 
मारवाड, सं. पुं., राजस्थानस्य भागविशषेषः । 
मारवाङ़ी, सं. पुं., मारवाड़वासिन्‌ । सं. खी. 
मारवाड़ी, मारवादमाषा । 
मारा, वि. (हि. मारना) दे. "मारा हुआ (१-२)4 
-जाना, क्रि. अ,, हन्‌ -िस्‌-सूद्‌ (कमं. ) । 
-मार, सं. सी. मिथःताडनं, किः, संवरषः । 
करि. वि.¦ त्वरं, सवेगं, शोघ्रतया । 
-मार करना, सु, स्वर्‌ (भ्वा. आ, से. ), 
शीधरंयोा(अ. प. अ.) 
फिरना, मु. सुषा परिभ्रम्‌ (म्वा. 
प. से. ), क्षीणवृत्तिक (वि.) पयर्‌ (भ्वा.प.से.) । 
-भा, वि. हत, स्यापादिते, मारित, 
२. ताडित, प्रहत, आव । 
मारी, सं. सी. ( सं, ) दे. "मरी? । 
मारत, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, मर्तं ( पु. ), 
मरुतः । 
-तनय, सं. पुं. ( सं. ) पवन,+छतः-पु्ः-जः, 
मारुतिः, आंजभेयः । 
मारू, स॑. पुं. ( £. मारना ) रागभेदः २. रण, 
भेरी-दंदभिः । वि., मारक, हृदयवेषक । 
मारे, अव्य. (ई. मारना) कारणेन-णात्‌, हेतोः + 
मागे, स॑. पु. (सं.) जध्वन्‌-पयिन्‌ ( पुं, ), पथः, 
वत्मेन्‌ ( न. ) २. चरणपथः, पदवी-बिः (खी.), 
प्या, पद्धती-तिः ( स्री. ) २. प्रतोरमी, राजपथः, 
रथ्या, वाहनी, श्रीपथः, सरणी-णिः ( खी. ) 
४. वोथी-थिः ( सरी. ), वि्िखा ५. उपायः, 
युक्तः ( खी. )। 
सा्ग॑रीषं, सं. पु. ( सं.) आग्रहायणिक, 
मागः, मागंशिरःरस्‌ ( पुं. ), सहस्‌ ( पुं. ) । 
समाजेन, स॑. पु. (सं. न.) मािः-शुद्धिः (ली), 
माजना, खजा, प्रक्षालनं, धावनं, शोधनं, पवनं, 
निम॑लीकरणम्‌ । 
माजंनी, सं. सी. ( सं. ) दे. “शाद? । 
माजार, सं. पुं. ( सं. ) दे. "निह्ला' (-री सखी.) 1 
मार्जित, वि.(सं.)पूत, शोधित, प्क्ष. ङित, धौत 1 
मातड, सं. पुं. (सं.) सूयः २. भकंष्चुपः 
३. च्युकरः। । 
मादेव, सं. पु. (सं. न.) दै. शृदुताः। 
माफ़ त, अव्य. (अ. ) दे. शारा । 


माभिक 


=-= 
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मास 








माभिक, वि.सं.) प्रमावश्ािन्‌, हृदयग्राहिन्‌ । 
मार, सं. पुं. ( ज. ) संपद्‌-संपत्तिः ( शी. ), 
वित्तं, अर्थः २. सामथरी, परिच्छदः २. पण्यः 
` जातं, पणसाः ( पुं. बहु. ), कर्यद्रव्याणि ( न 
बहु. ) ४. राजस्वं, करः ५. उत्यन्न, प्रसवः, 
फर ६. स्वादु भोजनं ७. गो-पडयु,-धनम्‌ । 
--स्नाना, सं. पुं. (फा) माडार, पण्यागारम्‌ । 
--गाडी, सं. खी. ( फा +. ) द्रग्य्कटी 
(4 न्गाडौ 

--गुज्ञार, सं. पुं, (फा. ) रजस्वदायकः, 


-ग॒ज्ञारी, स॑. खी. ( फा. ) मूमि-ेव्र,करः 
श्ुस्कः । 

रार, सं, पुं. धनं, वित्तं, संपद्‌ ( क्ली. ) । 

दार, वि. ( फा. ) धनिक, धनाद्य । 


-मस्त, वि. (फा.) वित्तदृष्, धन-.गर्वित्‌-मत्त । ¦ 


माला--, वि., सुंसंपन्न, सुसमृद्धं । । 

मारकंगनी, सं. खो. (दि. मार १+-सं. कंगुनी) 

महाज्योतिष्मती, कंशुनी, कनकप्रभा, सुररता, 
तीना, तेजस्विनी ( रुतामेद्‌ः ) । 

मारुती, सं. सी. ( सं. ) सुमना, सुमनस्‌ 
( शी. न. ), जाती-तिः ८ खी. ) २. ज्योत्स्ना 


मालदह, स॑. पुं, ( देश ० ) बिहार राज्यस्य: 
नगरविकोषः २. आश्नमेदः । 

मारयु( पू) आ, सं. पुं. (अ. मार + सं. पूपः) 
पूपः, पिष्टकः, दे. "पुजा? । 

मारवा, सं. पु. ( सं. मारवः ) अवंतिदेशः 1 
मालवीय, वि. ( सं. ) भारवसम्बन्धिन्‌ । सं 
पुं, मार्ववासिन्‌ २. विप्रमेदः । 

मारा, सं. ली. (सं. ) माल्यं, खन्‌ ( ली.) 
माल(ङि-लका, आपीडः, अवतंसः, अकरिङिः 
(खी.) २. प॑क्तिः-आवङिः-राजिः-श्रेणिः ( सी.) 


२. समूहः, निकरः ४. अक्ष-जप,म।ला ५. कंठ-- 


माला, हारः । 

कार, सं. पुं. (सं. ) दे. माली । 
-फेरना, सु., शरं, भन्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), 
प्रणवं जप्‌ (म्वा. प. से.)। 

मारामाख,वि. ( अ. ) समृद्ध, सम्पन्न, धन- 
धान्यपूणं । 

भारिक, सं. पुं. (अ.) परमेश्वरः २. स्वामिन्‌ 
प्रमुः ३. पतिः [ माछ्िकि (क्ली. )।] 
मारिका, ( स॑. ) परक्तिः-श्रेणिः-ततिः- 


( खी. ) २. माला ३. कंठभूषणमेदः ४, द्राक्षा, 
मवं ५. मालिनी ६. दे. “चमेली । 

भाकिकी, सं. खी. ( फा. मालिक ) स्वामित्वं, 
प्र्ुत्वं, स्व॑त्वम्‌ । 

मालिक्युर, सं. पुं. ( अं. ) म्यूहाणुः, अणुः । 

माखन, सं. सी. ( सं. मारिनी ) माराकारी 
माक्िकी । 

माखिन्य, सं. पु. (सं. न.) दे. 'मक्निताः 
२. अंधकारः । 

माखियत, सं, ली. (अ.) मूल्यं, अधः २. धनं 
३. मूल्यवदद्रम्यम्‌ 1 

मालिया, सं. पु, दे. (मालगुजारी 

मालिश, सं. खी. (सं. ) अभ्यंजनं, मर्दनं, 
घषैण, संवाहनम्‌ । 

माली, सं. पुं. (सं.-लिन्‌ ) मालाकारः, 
मारिकिः, उद्यानपालः २. जातिविशेषः ३. 
मलाधासि्‌ । 

भीर, विं. (अ. मार ) आर्थिक, सांपत्तिक, 
अर्थ ्रव्य-धन,+ विषयक । 

मारोश्वोखिया, सं. पुं. ( यूनानी ) विषाद- 
वायुरोगः, दरभ्मिकोन्मादः। 

मारीदा, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'मलीदा" । 

मालूम, वि. ( अ. ) शत, दे. "विदितः । 

भल्टाफीवर, सं. पु. ८ अं. ) माच्टाज्वरः । 

मास्य, सं. पु. (सं. न.) दे. (माराः(१ 
२. पुष्पं, कुसुमम्‌ । 

मावस, सं. खी., दे. “अमावस्या? । 

मावा, सं. पु. (सं. मंडः) दे, “मंड” २. क्रिकारः 
३. गोधूमादिकस्य दुग्धं ४. अंडगमः-पीतिमन्‌ 
{ पुं. ) ५. तमासु+मासरः-किण्वः ६. सारः+ 
निष्कषः ७, सामग्री, उपकरणजातम्‌ । 

माकी, सं. पुं. ( फा. मशक ) दृतिहरः । 

मान्ना-षा, सं. पुं., दे. "मसा । 

वल्लभः, प्रियः । 

माद्यूक, सं. पुं. (अ, ) कांतः, दयितः, वह्वमः, 
.प्रियः। 

माद्युका, सं. ली. ( अ. ) प्रिया, कांता, दयिता, 
वह्लमा । 

माष, सं. पुं. (सं. ) कुरर्विदः, धाम्यवीरः, 
वृषाकरः, मांसरः+ बराढ्यः, पिन्यः, पितु- 
भोजनः २. दे. "मसा" ३. दे. 'माक्ता' । 

मास, सं. पुं. (सं. पुं. न.) वर्षा, वषाङ्गः, 
श्ुक्लकरष्णपक्षदयात्मकः कालः, तिज्ञदिनात्मकः 








मास 
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समयः, मास्‌ ८( पुं, श्सके पहले पांच रूप | मिचकाना, करि. स. ( हि. मिचना ) नेत्ेऽ्सङृव्‌ 


नहीं होति ), मासकः २. चांद्रमासः, तांतः, 
संवत्सरः ३. सौरमासः, सावनः । 

--भर का, वि., मास्य, मासीन ( बालकादिं )। 

हर--, क्रि. वि., प्रति-अनु,मासं, मासे मासे । 

मसर, सं. पुं, दे. (मांसः । 

मास, सं. पुं. ( हि. मासी ) मातृष्वस,+भवः- 
पतिः । 

मासा, सं. पु. (सं. मासः) माषकः, माषः, 
हेमः, धानकः, अष्टगुंजामाडः । 

भर, वि. , माष,+मास-मात्र २. अस्यल्प । 
-तोरा शना, सु., दशायाः अस्थिरत्वं-अधर- 
वत्वं-परिवर्तित्वम्‌ । 

मासिक, वि. ( सं. ) मासानुमासिक, प्रतिमा- 
सिकः, मासि भव, मासीन । सं. पुं.(सं.न.) 
अन्वाहार्य, श्रादभेदः २. रजोदश्च॑नं ३. मासि- 
कवेतनम्‌ । 

घमं, सं. पु. (सं.) ऋतुः, 
(न. ), रजः, रजःछ्रावः । 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) प्रातिमासिकपत्निका । 

मासी, सं. खी. (सं. मावृष्वस्‌) जननी-गिनी । 

--का खड़का,सं.पं., मतृष्वसेयः+मातृष्वस्लीयः। 

-की लडकी, सं. सी., मातृष्वसेय 
मातृष्वस्लीया । 

आसीन, वि. ( सं. ) मासिक, मास्य, मास्या- 
नुमासिक । 

साह, सं. पुं. (फ़ा.) दे. (मास २. चद्रः 
३. प्रियः । 

--ताब, सं. पुं. (फा. ) चंद्रः २. चन्द्रिका । 

--ताबी, सं. सखी. (का. ) दै. "महतारी" । 

वार, वि. ( फ़. ) दे. "मासिकः । क्रि. वि., 
प्रतिमासम्‌ । सं. पुं., मासिक्वेतनम्‌ । 

--वारी, वि. (फा. ) दे. "मासिकः । 

माहात्म्य, सं. पुं. ( सं. न.) महिमन्‌-गरिमन्‌ 
( पुं. ), मदं, महत्ता, गौरवं, महत्मता, 
२. तीथयात्रायरंथाध्ययनद्विकस्य विशिष्टफलम्‌ । 

माही, सं. खौ, ( फा. ) मीनः, मत्स्यः । 

--गीर, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'मद्ुजआ-वाः । 

माहुर, सं. पु सं. मधुरं ) विषं, गरलः-लम्‌ । 

भिक्रदार, सं. खी. (अ. ) मात्रा, परिमाणं, 
मानम्‌ । 

भिक्स्वर, सं. पु. ( अं.) मिश्रम्‌ । 


आतेवं, रजस्‌ 





निमील्‌ (म्वा. प. से.) उन्मीक्‌ च, नयने 
पुनः पुनः निमिष्‌ ( तु. प. से. ) उन्मिष्‌ च, 
असङ्कृत्‌ निमेषोन्परेषं क २. दे. “मीचना 

मिना, करि. थ. ब. “मीचनाः के कमे. रूप । 

मिचलाना, क्रि. अ., दे. 'मचलाना' (१) । 

मिजराब, सं. सखी. (अ. ) परि(रीफवादः, 
वीणासुद्रा । 

मिज्ञाज, सं. पुं. (अ. ) प्रकृतिः, स्वभावः 
२. शारीरिक-मानसिक,-अवस्था-दज्चा ३. दपः । 

दार, वि. ( अ.+फा. ) दृ, गर्वित । 

--पुरक्ती, सं. सखी. (अ. + फा.) कुशक-¶ृच्छः । 

शरीफ, वाक्याच (अ. ), अपि कुश्च 
भवान्‌ । 

मिरटना, क्रि. अ. ( सं. गृष्ट> ) अप-न्या+-षृन्‌ 
( कमं. ), बिटुष्‌ ( दि. प. से. ) २. उच्छिद्‌ 
(कमं. ), विन्‌ (दि. प. वे. ), उन्मूल्‌ 
( कम॑. ) ३. निर-अस ( कमे. ),खंड-परत्याख्या 
(कमं.) । सं.पुं., लोपः, अप-ग्या+गृष्टिः (क्ली.), 
उच्छेदः, विनाशः, निरासः, प्रत्याख्यानम्‌ । 

मिराना, क्रि. स., ब. "मिटना' के प्र. रूप । 

मिया हुआ, वि., अपन्याभगृष्ट, विलत, विनष्ट, 
खंडित । 

भिद्धी, सं. ली. [ सं. गृत्तिः ( ली. ) ] ृत्तिका, 
रेणुः, धूः (खी. ) मृदा, भृद्‌ (सी.)। 
( अच्छी भिद्धी) मृत्सातस्ना २. परथिवी 
३. भस्मन्‌ ( न., सवणादि की ) ४. शरीर 
५. शवः | 

--का तेल, सं. पु, ृत्तेरम्‌ । 

-का पंजर, सं. पुं., मानवदे्टः । 

--का पुतला, सं. पुं. मनुष्यः २. मनिव- 
शरीरम्‌ । , 

--का माधव, सं. पुं., जडः, मूखैः । 

--करना, सु. नश-ध्व॑स्‌ (प्रे. ) २. कटुषरयति 
(ना.धा.)। ` 

-के मोर, मु., अत्यल्प,मूख्येन-अर्घण, निम 
स्यमिव । 

-टिकाने रूगाना, मु., अन्त्ये क २. श्वं 
भूमौ निधा (जु. उ. अ. स्था (प्र. )। 

--डालनां, सु., क्षम्‌ (प्रे, शमयति ), युद 
(भ्वा. उ, से. )। 

--परीदु या स्वरा होना, सु., परिक्षि 
(कम. ), क्षये-नाशं श्या (अ. पअ.) 


४५. 





[ ४०० ] 


चिरन् 





र 


परिद्ीणनातविभव (वि.) भरू, दुदंशां आपद्‌ 


(द्वि. आ. अ. ) 1 
में.भिकना, स. दे. मिद्ध परलीद होना? 
२. (तु. आ. अ. ) पंचत्वं गम्‌ । 
मिट्टी, सखी. (सं. मिष्ट>) चुंबन, दे. 'चूमाः । 
भिट्ट्‌, सं. पुं. ( सं. मिष्ट) मधुरभाषिन्‌ 
२. शकः, कीरः ¦ वि. मौनिन्‌, तूष्णीक, 
प्रियंवद } 
मपने मुंह आप मियां मिटदर बनना, मु. 
विकत्थ्‌ ( स्वा, आ. से. ), आत्मानं इाू 
(भ्वा. आ. से. )। । 
भिटाहे, सं. खी. ( दि. मीठा ) कादवं, मिष्टान्न, 
भिर, मोदकजातं २. दे. "मिस? । 
भिठास, सं. ली. ( हि. मीढा ) मधुरता-तव, 
मघुरिमन्‌ ( पु. ), माधुर्य, मिषत्वम्‌ । 

, वि. (अं.) मध्य, मध्यम, 
मध्यवतिन्‌ । सं. पु. मध्यमाः कक्षाः (सी. )। 
घी, वि., अल्पशिक्षित ( तिरस्कारसृचक ) । 
स्कूल, सं. पुं, मध्यम-विचाल्यः । 
भित, वि. ( सं. ) परिमित, सीमित, ससीम 
२. अल्प, स्तोके । 

-भाषी, वि. ( सं-पिन्‌;) मित+वाच्‌-कथ, 
अस्पवादिन्‌ । 

भोजी, वि. ( सं जिन्‌ ) दे “मिताशीः , 

व्य, सु (स) तमि 

स्तोक,व्ययः-व्यपिता, 

"भ्ययिता, सं. सी. अगुकतहस्तत्वम्‌ । 

-भ्ययी, वि. ( सं -यिन्‌ ) अमुक्तहस्त, अल्प- 
` स्तोक,+न्ययिन्‌ । 

भितादन, सं. पुं. (सं. न.) परिमितभोजनं, 
शेषद्भक्षणं, मिताहारः २. वि दे. "मितादयी" 1 

भिताश्ची, वि. ८ सं-शिन ) मित्ादारिन, परि- 
मित-अल्प-ईषद्‌ ,भोजिन्‌-मुज । 

मिती, सं. खी. ( सं. मितिः ) देशीयतिधिः 
( पुं. खी. ) २. दिनं, दिवसतः । 

वार, कि. वि., तिथिक्रमेण, तिथ्यनुस्नारम्‌ । 

भित्र, सं. पुं. (सं. न.) सुहृद्‌ (पु. ), सखि 
( पुं. ), वयस्यः २. सर्हचरः, सहःयः | 

मित्रता, सं. खी. (सं.) सखित्वं, सख्यं सौहद, 
सदार्द, मैत्री, मैतं, मित्रत्वम्‌ 1 

भिथून, सं. पुं. (सं. न.) दन्द, द(जेपती 

,( दि. ), जायापती, सीपुंसयोः बुग्म॑-ुग-युगलं 





२..रतिः ( खी. ), संभोगः ३-४. राि-लग्न,- 
विशेषः ( ज्यो. )। 

मिभ्या, वरि. ( सं. अभ्य. ) अनृत, असत्य, 
वितथ २. काल्पनिक, अवास्तविके, मायामय । 

--वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनृत-असत्य-मृषा- 
वितथ,-भाषिन्‌-आलपिन्‌-वादिन्‌ । 

मिनिमम, वि. ( अ. ) न्यूनतम, अचल्पिष्ठ । 

मिन्नत, सं. सी. { अ. भि. सं. विनतिः (क्ली) ] 
प्रार्थना, निवेदनम्‌ । 

मिमियाना, क्रि. अ. ( अनु. मिनमिन>) 
मिणमिणायते ( ना. षा. ), मे-मेशब्दं कृ, रेम्‌ 
(भ्वा.ओआ. से. ), उ (भ्वा. आ. अ., अवते ) । 

मियो, सं. पुं. ( फा. ) स्वामिन्‌, प्रभुः २. पतिः, 
भत ३. ( संबोधनपदं ) महाशय ! महोदय ! 
( ममल. ) ४. अध्यापकः ५. दे. “मुसलमान” 

मिय › सं. पुं. ( फा+्दि. ) मधुरभाषिन्‌, 

मधुवाच्‌ ( पुं. ) २. शुकः ३. मूखंः । 

मियान, सं. खी. ( फा. ) असि कोशः-षः, 
खडग-पिधानम्‌ । 

मियाना, वि. (करा. ) मध्यम, मध्याकार । 

मियानी, सं. सखी. ( फा. मियान ) पादाया- 
मस्य मध्यमो वल्ञखंडः २. मध्यमा, मध्य- 
कोष्टकः ( पुं. ) । 

भिरगी, सं. खी. (सं. मृगी) अपस्मारः,भ्रामरम्‌ । 

भिच॑, सं. खी. [ सं. मरि(रीनं ] (काटी) 
कृष्णं, को(का)रकं, शयामं, ऊ(ओ)ष्णं, कटकं, 
शाकागं, सवेहितं, धमंपत्तनं, वेल्जं, कफविरोधि 
( न. ) पविंतम्‌ । (लाल ) कु-रक्त,मरि(री)चं, 
तीत्रशक्तिः ( सी. ), उज्ज्वला, अजडा, कटु- 
वीरा, तीक्ष्णा (सफेद) सित-मरि(री)वं- 
वह्वीजं, धवं, बहुलम्‌ । वि., तीक्ण-उग्र,- 
स्वभाव । 

नमक--ल्गाना, यु. अत्युक्तया वण्‌ ( चु. )- 
प्रतिपद (प्रे. ), अतिवद्‌ (भ्वा. प, मे. )। 

मिती, सं. पु. दे. मिर्च" ( लाल )। 

मिलता-जुरुता, वि. तुल्य, सदश्च । 

भिरन, सं. पु. (सं. न.) सं( समागमः, 
संयोगः, संमिटनं, परस्परसाक्षात्कारः, मलः 
२. मिश्रणं, संयोगः, संसर्गः, मेलनम्‌ । 

-सार, वि. मिलन-रख्य,-सशीद्भ, संगमप्रिय । 

-सारी, सं. खी., सख्य-मिलन,-दीलतः । 

मिलना, क्रि. अ. ( सं. मिलनं ) मिश्र-संच्‌- 
संयुज.संखज्‌ (कमं, ), एकी-मिशरित-संसृ्ट चू, 








भिकनी 


[ ४७१] 


भिस्सी-सी 





~ 





२. संमिल ( तु. प. से. ), संह (अ.प.ज. ), 
संगम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), आ-समा,+सद्‌ (भ्वा,. 
प. अ. ), आ-समा,-गम्‌, अभिभुखी-संमुखी 
भू, नयन,पथं-विषयं या (अ. प, अ.) 
३. तुस्य-सम-सदृश्च (वि. ), वृत्‌ ( भ्वा. आ. 


से. ) संवद्‌ (म्वा. प. से.) ४. जरिग्‌ 


(भ्वा. प. से.), परिरभ्‌ (भ्वा. आ. 
अ.) ५. यम्‌ (म्वा. प. अ.), सुरतं आतन्‌ 
(त. प. से.) ६. रम्‌. (भ्वा. ज. अ. ) 


अधिगम ७. एक-सम,स्वर (वि.) भू 


(सितारादि)। सं. पुं, दे. भमिलनंः 
( १-२ )। ३. सादरं, साम्यं ४. आरङ्गिनें 
५. मैथुनं ६. लाभः ७. समस्वरता, इ. । 

मिरनी, सं. ली. ( दि. मिलना ) ओद्रादिक- 
मि(्भेोरनम्‌ । 

मिखूवाना, करि. परे., ब. मिलना" के प्रे. रूप । 

भिला-जुका वि.› मिश्रित २. संमिखित । 

मिखछान, सं. पुं. (रहि. मिलना) संमेखनं, 
संभिश्रणं २. समी-सदृकशीऽकरणं, तुरना 
३. सत्यापनं, प्रामाण्यपरीक्षा । 

मिना, क्रि. स+ ब. "मिलना! के व्रि. रूप । 

भिरा, सं. पु. (हि. मिलना) दे. "मिटन१(१) 
२. सौहारद-चै, मैत्री ३. संयोगः, रतिः (खी.) 
मिलावर, सं. ली. (रि. मिलाना ) अपद्रव्येण 
भिश्रण-मेलनम्‌ । 

करना, क्रि. स. (अपद्रन्येण) संमिश्र (चु.) । 

मिला हा, वि., मिश्र, मिश्रित, संश, संसृष्ट 
२.संगत, संमिलित, संमुखीभूत ३.रन्य, प्राप्त । 

भिकिद, सं. पुं. (सं. ) प्रमरः, षलूपदः। 

मिलिटरी, वि. (अं. ) सो्ामिक, सामर्कि, 
सैनिक । सं. खी. सेना, सैन्यं, वाहिनी । 
मिल्क, सं. पु. ( अं.) दुग्धं, पयम्‌ (न.); 
क्षीरम्‌ 1 

मिल्कियत, सं. ली. (अ. ) भूमिः (खी.) 
रि(कवथं र. द्रव्यं, संपत्तिः ( खरी. ), दायः । 

 मिस्कतः, सं. सी. (हि. मिलना) मैत्री 

२. मिटनद्ीलता । 

मिल्कतः, सं. खी. (अ. ) ध्मः, संप्रदायः, 
मतम्‌ । 

मिर्छिग्राम, सं. पु. ( अं. ) सहखिधान्यम्‌ । 


भिङ्किमीटर,स. पुं. ( अं.) सहलिमन ° करः 


सुक्तमूमिः। 





मिह्न, सं. पु. ( अं. ) उद्देश्यं, लक्ष्यम्‌ २. 


प्रचारकमण्डलम्‌ ३. प्रतिनिधिमण्टलम्‌ । 


भिह्ननरी, सं. पुं. (अं.) विष्टधर्म,-प्र चारकः 


२. दे. "पादरी । 

मिश्र, सं. पु. (सं) विग्रोपाथिभेदः २. मिश्रितं, 
मिश्रितद्रव्यं, योगः, संकरः संनिपातः । वि, 
मिभित्त, मिश्रापित्त, सं-सृष्ट-मिश्र-मिक्ति 
३. श्रेष्ठ । 


मिश्रण, सं. पुं. (सं.न.) संयोजनं, संमेरनं, 


संमिश्रणं, एकी-एकत्र,-करणं, संसर्जनं २. नाना- 
द्रन्यसमुदायः, दे. “मिश्र (२) 1 ३. योगः, संक- 
लनं, दे. “जमा? ( गणित ) । 

मिशित, व. ( सं. ) संसष्ट, संमिश्र, दे, "मिश्रः 
(वि. )। 


भिष, सं. पु. (सं. न.) छलं, कपरं २. व्यप- 


देशः, व्याजः, कृतकहेतुः । 
मिष्ट, सं. पं. (सं. ) मधुररसः । 
प्मीठाः (१) ) 


वि. दे. 


-भाषी, वि. ( सं~षिन्‌ ) मधुरमाषिन्‌, प्रियं 


वद । 

मिष्टान्न, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "मिठाई (१) । 

मिस, सं. पु, दे. “मिषः (२) । 

भिखर, सं. ली. (अं) कुमारी, कन्या, अक्षता । 

मिसरा, सं. पु. ( अ. ) पपाद; इरोकचरणः । 

मिसा, सं. खी. (म. ) उपमा २. उदाहरणं, 
दृष्टातः ३. लोकोक्तिः ( खी. ), आभाणकः! 

मिसिर, सं. खो. ( भ. ) केख-पंजिक| । 

मिस्कीन, सं. पुं. ( अ. ) निःसदहायः, निराश्रयः 
२, दरिद्रः, अर्विचनः ३. सरकः, सुश्लीलः 1 

मिस्टर,सं.पुं. (अं) मिश्रः, महाङयः, महोदयः । 

मिस्तरी, सं. पु. (अं. मास्टर) कुशल 
शिल्पन्‌-द्खिर्पकारः । 

मिस, सं. पुं. (अ. = नगर ) मिश्रदेशः। 

मिली), सं. पु. ( ज. मिस ) भिश्वदेशवसिन्‌ । 
सं. खी., मिश्रदेश्षभाषा । 

सिसी, सं. खी.+ (अ.) खण्ड,मोदकः-शकरा, 
श्करजा, दाक॑कः, खांडवः, सितोपला, सिता- 
खंडः, खण्डकः । 

मिस्छ, परि. ( अ. ) तुल्य, समान, इव । 

मिस्सा, सं. पुं. ( सं. मिश्र ) भमिश्राननम्‌ । 

मिस्सी रोदी, सं. खी., वेढमिका । 

मिस्सी-सी, सं. ली. ( फा. मिसी ) दंतः, 
भमसी-मसिः ( खी, ), द॑त्यचूणेमेदः । 


मींगी. 


[ ४७२ ) 


काजक करना, मु., आत्मानं भूष्‌-मंड्‌ 


प्रसाध्‌ (परे. )। 
मीगी, सं. सी., दे. %िरौ' । 


मीआाद्‌, सं. खी. (अ. ) काल~+अवधिः, नियत- 


समयः २. आसेध-कारावास्त,-अवंयिः । 
मीआादी, वरि. (अ. - मीआद ) सावधिक, 
नियतकालवत्‌ । 

-बु्वार, सं. पुं., सावधिकज्वरः २. सांमिपा- 

तिकज्वरः ॥ 

मीचना, क्रि. स. ( सं. मिष ) निमिष्‌ ( तु. प. 

 से.), क््मील्‌-निमील्‌ (भ्वा.प.सेः), नेत्र 
मुकुख्यति ( ना. धा. ) । 

मीज्ञान, सं. पु. ( अ. ) योगः, संकरः, परि. 
संख्या । 


मी्टिग, सं. करी. (अ. ) सभा, गोष्ठी, अभि- 
वेशनम्‌ । 


मधुमय २. सरस, स्वादु, सस्वःद, स्वादवत्‌ 
३. अलस, मंथर ४. मध्यम, साध।रण 
५. सद्य, मंद ६. नपुंसक ७. प्रिय, रुचिकर । 
<. सुशीर, सरल । सं, पु, मधुकरक॑टी, 
मिष्टनिवृूकं, मधुरजबीरः, मधुनीजपूर, `मधूरी, 
महाफला ` २. मिष्टान्नं ३. मिष्टं, गुडः, 
शर्करा इ. 

आलू , सं. पुं. दे. 'शकरकंदः । 
--चावर, सं. पुं, मिष्ट-गड,-गोदनः (-नम्‌) ! 
तेर, सं. पु, तिल,-तैल-स्नेहः २. खस्व- 
सतैलम्‌ । 

-तेकिया, सं. पुं, वत्सनायः, प्राणहारकं, 
ब्रह्मपुत्रः, गरलः, क्षेडः, प्रदीपनः । 

- नीव , सं. पु, दे. "मीठा? सं. पुं. (१) । 
पानी, सं. पुं, जंबीरपेयम्‌ + 

-बोरना, मु. प्रियं ब्रू (अ, उ.), मधुरं 
भाष्‌ (भ्वा.अ.से.)। 

मीटी धुरी, सं. सी., अंतःशनुः, कपटमित्र, 
विश्वासघातकः २. कुटिलः, कपयिन्‌ । 
मीदीमार, सं. खी., गूट-गुप्त-आंतरिक,-ताडनं- 
प्रहारः । । 
सीन, सं. पुं. (सं. ) दै. भछलीः ( २-३ ) 
दवाददो+राश्चिः-रग्नम्‌ । 

मेसन निकाखना, मु., गुणदोषान्‌ परीक्ष 
(भ्बा.आ. से.) . २. छिद्रं अन्विष्‌ (दि, 
प. ते.) । 


¦ मीना, स॑. पु. ( फा. ) चित्र-बहुवण काचः 


२. सीलप्रस्तरभेदः ३. 
( इनमैल ) ४. धुराग्रहः । 
-कार, सं. पुं. (फा.) #्ातु,रजकः-चित्रकः । 
-कारी, सं. सी. ( फ़. ) दे. "मीना?८१) । 
-बाज्ञार, सं. पु. (फा. ) कांतापणः, 
मनोज्ञमेला, प्रदश्च॑नी । 
मीनार, सं. पु. ( अ. मनार ) सूच्यग्रस्तंभः, 
मेठिः-थिः। 
मोमांसा, सं. खी. (सं. ) ददंनश्चाखविशोषः 
२. विचारः, विवेचनं, निर्णयः । 
मीर, स॑. पु. ८ फा. ) नायकः, प्रधानः । 
-मजलिस, सं. पु. (फा.)समा,-पतिः-अध्यक्षः । 
-यंसी, सं. पु. ( फा.+-अ, ) मुख्य,लेखकः, 


क्थातु-रजनं-चित्रणं 


, कायस्थः.। 


मीठा, वि. ( सं. मिष्ट ) मधुर, मधुल, ध मीराख, सं. ख. (अ.) रिकथं, दावः, 


पित्र्यम्‌ । 
मीरासी, सं. पु. ( अ. मीरास ) संगीतकुदल- 
यवनजाति-विशषेषः २. मंडः, वैहातिकः । 
मील, संप. ( अं. माद ) कोशा, अर्धकोशः, 
मील, #मीरुकम्‌ । 
मीलन, सं. पु. (सं. न. ) पिधानं, निमीलनं, 
मुद्रणम्‌ २. संकोचनं, संहरणं, आवुचनम्‌ । 
सीरिति, वि. (सं. ). पिहित, निमीलित, 
मुद्रित २. संकोचित, संहत, कुंचित । 


रमगरा, सं. पु. ( सं. भुद्गरः ) वि-धनःदुषणः- 


नःप्रषणः । { युंगरी(ली.) क्षदरसुदूगरः इ. ] । 

मुज, सं. पुं, दे. मून । 

युंड, सं. पुं. (सं. पु. न.) शिरस्‌ ( न. ), 
शीषं मूद्धन्‌ ( पुं. ), मस्तकं २. चिन्ञ+शिरस्‌- 
शीषम्‌। सं. पुं, स्थाणुः, निष्पत्रो दृक्ष; 
र.राहः ३.नापितः, मुंडकः ४.उपनिषद्विद्ोषः। 
वि. सुंडित, वापितमुंड, कृत्ते ( .शा,-सी 
सी. ) २. अधम । ॥ 

मारा, सं. ली. ( सं. ) छिन्नमस्तकमाल्यम्‌ । 

-माणिनी, सं. खी. ( सं. ) काली । 

-माली, सं. ए. ८ सं.-लिन्‌ ) शिवः । 

सडक, सं. पु. ( सं. ) नापितः २. उपनिषद्‌. 
विशेषः ३. छिन्न~.शीर्षम्‌ । 


खंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) सौर, केश ,-केदनं- 


वपनं, परिवापनं, भद्रकरणं २. चूडा, चूडा. 
कर्ण -करमन्‌ ( न. ), संस्कारविशेषः ( धर्म॑. ) । 








मदना 


{ 9७३ 1 


1 








मँडना, क्रि. ज. ( सं. मुंडनं ) ब. भ्मडना' के | युंसिष्ठी, सं. खी. (ज भुंसिकफ ) १-३ न्यायाः 


केरूप। 

मुंडा, सं. पुं. ( सं. मुंडः ) मुंडितः, उप्तकेशः, 
चिन्नमुद्धंजः, कृत्त-केशः २. कृत्तकेशः साधु- 
शिष्यः २. शृंगहीनपद्युः ४.अग-अवयव-शाखा,- 
दीनः ५. ङिपिवि्येषः ( महाजनी, लंडे ) 
६. उपानत्मकारः । 

डा, सं. खी. (हि. मँडना ) दे. 'संडनः 
(२) । २. मुंडन,-मत्या-मतिः ( शी. ) । 

मदासा, सं. पुं. [ सं. संडवासस्‌ (न. ) ] 
उष्णीषः-षं, दे. "पगदी" 

मुंडित, वि. ( सं. ) दे. मुंडः विं. 

मुंडी), सं., खी. (र्हि. मुंडा) मुंडा, क्ठप्त- 
केश्चा-शी २. विधवा । 

संडी२, सं. पु. ( सं -सुंडिन्‌ ) सुंडितःक्लृसकेदाः 
२. नापितः ३. संन्यासिन्‌ । 

जडे, सं. खी. (सं. सुंडं > ) दे. “मुंडेर” 
२. दे. भेदः । 

सँडेरा, सं. पुं. (सं. सुंडं > ) प्राकारशीरष, 
कवुडथमुंडः-डम्‌ । 

डरी, सं. सी., दे. यडा" तथा भेड्‌" 

मुंडो, सं. ली. (सं. सण्डा) मण्डिता, वापिता 
दिता, उप्त-कत्त,केशा-मूद्धंना २. विधवा 
गरृतमतृका | 

मयंतकिर, वि. (अ. ) स्थानांतरं नीत २. पर 
हस्ते समर्पित, परस्वत्वे दत्त । 

सुंतस्रब, वि. ( अ. ) निवांचित, वृत, चित्त २. 
उत्कृष्ट, श्रेष्ठ । 

मुंतज्ञिम, सं. पुं. (अ.) अध्यक्षः, व्यवस्थापकः । 

मंतज्ञिर, वि, (अ.) प्रतीक्षकः, प्रतीक्षाकारिन्‌ । 

मदना, क्रि. ज. (सं. मुद्रणं) व. भमूदनाके 
कम. के रूप । 

दरा, सं. पु. ( सं. मुद्रा ) ( योगिनां ) कणं, 
मुद्रा-वल्यम्‌ । 

भुंदरी, सं. स्री. (रि. दरा) अंयुली(रीगयं 
यर्क, ऊर्भिका । 

सुंशियाना, वि. ( अ० ) ङेखक+सदृश-उप 
युक्त । सं. सी., केखक+मृतिः ८ सरी. )-भत्या । 
मुंशी, सं. पुं. (अ.)रेखकः+कायस्थः,ङिपिकारः । 

मंसिर, सं. पुं. (अ. ) निर्णेतृ, पम-न्यायः 
अध्यक्षः-अधिकारिन्‌ । 

सुंखिक्राना, वि. (अं. ) न्याय+उचितःयुक्त- 
अनुसारिव्‌, न्याय्य । 


ध्यक्ष,-पद-कार्-सभा ४. निणेयः ५. न्यायः । 
ह, सं. पुं. ( सं. सुखं ) आस्यं , तुंड, वक्त्रं, 
वदनं, लपनं, आननं २. मुख-बदन-आननः- 
मंडलं ३. ८ बत॑न आदि का ) ऊध्वेविवरं, मुखं 
भचर, रधं ५. आदरः &. सामथ्यं 
७. साहक्तं ८. उपरितनभागः, कर्णः, कठः 
प्रातः ९. विमानता, उपस्थितिः ( खी. ) 1 
-अेरा-स. पुं, प्रवि, भातं, विद्ानः-नं, 
उषा, उषस्‌ ( ली. ) 1 
कारा, सं. पुं, अपमानः, अपयशस्‌ (न.) । 
-चोर, वि., खञ्जाल, हीमत्‌, सलज्ज । 
-ज्ञबानी, वि., वाचिक, रेखरहित । क्रि. वि.» 
वाचेव, संभाषणेन । 
--जोर, वि., वाचाल, वावदूकं २. दुर्दात 
३. दे. (मंहफट' 
दिखा, सं. सखी, नबोडामुखदनं २. सुख. ` 
दर्खनोपदारः ८ विवाह की रतिर्या ) । 
-देखा, वि., बाह्य, उपरितन, च्रत्रिम । 
--फ़ट, वि., अवाचंयम, वाक्चपर, वगयुष्ट, 
अविमृश्यवादिन्‌ । 
--बोखा, वि., धम. ध्म-त्राता आदि ) । 
-मांगा, वि., यथेष्ट, यथेच्छ, येप्सित। 
--उतरना या निकर आना, सु., इशी-तनू- 
भू, कृशवदन (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ), 
क्षि (भ्वा.प.अ.)। 
-का कौर, मु., स॒लमं द्रव्यं-वस्तु ( न. ) । 
-कारा करना, मु., दुष्‌ (प्रे. दूषयति), 
करुंकयति (ना. धा. ), अपकीति जन्‌ पर) । 
-कारा होना, मु. कलंकित-दूषित (वि. ) 
भू, अपयज्चस्‌ (न. )» लम्‌ (भ्वा. आ.अ.)। 
-की खाना, मु. नितरां पराजि (कम. ) 
सुतरां अभिभू (कमे.) २. ल्जितो भू 
३. दुर्दशां आपद्‌ ( दि. आ. अः ) । 
-खोरुमा, सु., वद्‌ (भ्वा. प. से.) २. गालीः 
दा-अपमाष (ज्वा. आ. से.) ३. अवगुंनं 
अपस्‌ (प्रे. ))। 
-ज॒ठारना या जूस करना, सु. नममात्रमेव 
भुज्‌ (म्‌. आ. अ.)। 
-त(ता)कना, मु, स्थिरं आ-अव-लोक्‌ चु.) 
२. विस्मि (भ्वा. आ. अ.), चकित (वि.) 
स्था(स्बा.प्.अ.)। 


--देखते रह जाना, सु., दे. 'भुँह ताकना? । 





हासा 


"देखे की प्रीत, सु. मृषा-रनेहः, कृत्रिमा 
नुरागः। 

~पर काना, सु.+वद्‌ (भ्वा.प.से.), क्थ 
(चु.)1 


--पर हवाहयां उद्ना, 
मुखं विवर्णम्‌ । 

क्रक होना. सु.दे. “सुंहपर हवाश्यां उड्ना। 

--फुखाना या सिकोढ्ना, मु., रुष्ट-कुपित-कद् 
(वि.)भू-। 

-केरना, सु. उपेक्ष (भवा. आ. से.), अपरंज्‌ 
(दि.उ.अ.)। 

--बनाना, बिगाडना या चिढाना, मु. 
विडंब्‌ ( चु. ), मुखं विकृ, स्वमुखविकारेः उप- 
अव-शस्‌ (भ्वा. प. से. ) । 

मीरा करना, सु., उत्कोचं दा । 

-मे पानो भर आना, मु, वि-पर-ठ॒म्‌ (दि 
प. से. ) अत्यथं अभिरुष्‌ (भ्वा. उ. से.) 1 

-ख्टकाना, सु. दे. यह फुलानाः 

-(किसी के) रुगना, मु., उष््ड इव अनर्‌ 
(भ्वा. प. से. ) २. धृष्टतया प्रदनोत्तरं क । 

-खुगाना, सु., हीनान्‌ मित्रीयति (ना. धा.) 
अनुग्रह (क्‌. प. से.), उद्डान्‌ विधा 
(ज.उ.अ.)1 

-से एर क्षब़ना, स॒., समधुरं वच्‌ ( कमं. ) । 

युश, सृ., परिपूणं, आकर्णं पूणे,-निर्भर 

हासा, सं. पु. (हि. येह ) यौवन,कंटकः- 
पिर(रि)का । 

सुभस्म, वि. ( अ० ) पूज्य, संमान्य २. महत्‌, 
ज्येष्ठ । 


मु., (भवयटस्नादिभिः) 


ञ्युजन्तरू, वि. (अ. ) आनिय तकालं मधिकारात्‌ 
यावित अथवा भ्र॑रित । २. दे. "बेकार" । 

सुभसली, सं. सी. ( अ, मुअत्तल ) आनियत- 
कालं अधिकार+भरंशः-च्युतिः (खी. ) २.दे. 
"ेकारीः । 

मुभदब, वि. ( अ. ) सभ्य, रिष्ट । 

अअदबाना, अन्य. (अ. ) सविनयम्‌, वि, 
नम्रं, विनयेन, नन्नतया । 

मुभम्मा, सं. पुं. (अ.) प्रहेी, भरहेलिका, 
प्रदनदृती २. गुह्य, गोप्यं, रहस्यं । 

सुभत्लछा, वि. (अ. ) उच्च, उक्क्रष्ट, प्रकृष्ट 
२. उच्चे,-पद-अधिकार । 

मुज, वि., दे. युवा! । 

सुभाफ़्र› वि, (अ.)क्षांत, मर्षित, दोष-दं ड,मुक्त । 
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--करना, दे. षमा करना" 1 

मुजाक्रिक, वि. (अ. ) अनुकूल, अनुरूप 
२. सदृश, तुल्य ३. अन्यू नाधिक ४, यथेष्ट । 

सुजाफ्ी, सं. ली. (अ. ) दे. श्षमा' २. कार- 
भक्तभूः ( सी. ) | 

मुजामिरा, सं. पुं. ( अ. ) उप जीविका, दत्तिः 
( ख". ), म्यवसायः २. पारस्परिकम्यवहारः, 
क्रयविक्रयं, दानादानं ३. वृत्तं, वात्ता, विषयः 
४. कलहः, विवादः ५. अभियोगः ६. प्रतिज्ञा, 
समयः । 

ञुजायना, सं. पुं. (अ. ) दे. "निरीक्षणः ।. 

मुजावज्ञा, सं. पुं. (अ. ) निष्कृतिः ( खी.) 
निस्तारः, प्रतिफलं २. क्षतिपूरण-हानिपूरण,- 
मूल्यम्‌ । 

सुक्रदमा, सं. पुं. ( अ, ) अभियोगः, अक्षः, 
अर्थः, कायै, व्यवहारः, व्यवहारपदम्‌ । 

--करना या खडा करना, क्रि. स. अभियुज्‌. 
(र. आ. अ., चु. ), राजकुःठे निबिद्‌ प्रे.) । 

मुकदमेबाज्ञ, सं. पुं. (अ. + फा. ) कायाधिन्‌ , 
चादिन्‌ + व्यवहतृ, अभियोगक्ञीछः । 

मुकदमेबाज्ञी, सं.खी. ( अ.+फा. ), अभियो- 
गश्रता, व्यवहतत्वम्‌ । 

सुकर्मा, सं. पु, दे. “सुकदमाः । 

मुकर, सं. पुं. ( अ. ) भाग्यं, दैवम्‌ । 
सकस, वि. ( अ. ) पवित्र, पुण्य, पावन । 
सुकम्मल, वि. (अ. ) समाप्त, अवसित २. स 
पृण, निःशेष । 

मुकरना, क्रि. अ. (सं. मान्न+-करणं) 
अप-नि-ह (अ, आ, अ. ), भपलप्‌ ( भ्वा. प 
से. ), निरा-क्‌ । 

मुक्ररनी, सं. खी दे. शुकरी' । 

मकरी, सं. सी. ( हि. सुकरना ) कवितामेदः+ 
अपह तियुता कविता । 

सुकरर१, क्रि. वि. (अ. ) पुनरपि, द्वितीयवारं, 
भूयः । 

मुक्ररेर, वि. (अ.) नियत, निश्चित २. नियुक्त । 
भुक्राबला, सं. पुं (अ. ) विरोधः, प्रतिद्रदरिता 
प्रातिकूल्यं >. स्पद्ध, संघः, अहमहमिका 
प्रतियोगिता ३. संग्रामः, युद्धं ४. तुलना 
ओौपम्यं ५. साम्यं, सादृश्यं £. समी-सदृश्ची, 
करणम्‌ । 

-करना, क्रि. स. स्पध. (भ्वा. आ. से.), 
संघृष्‌ (म्वा. प. से.) २. प्रतिकृ, विरुध्‌. 








युक्राम 


(र्‌. उ. अ.) ३. युध्‌ (दि. आ. अ.) 
४. तल (चु. ), उपमा (ज्जू, आ. अ.) 
५. समी-सदृश्ी,-क्‌ । 

सुक्राम, सं. पुं. (अ.) स्थानं, स्थरं २. विराम- 
स्थानं, दे. "पड़ाव ३. विरामः, निवेशः ४.आ- 
नि+वासः, गृहं ५. अवसरः 1 

--करना, क्रि. अ., बिश्रम्‌ (दि. प.से.), 
निविश्‌ ( तु. प. अ. ), विरम्‌ (भ्वा. प.अ.)। 

मुङंद, सं. पुं. ‹ सं. ) श्रीकृष्णः २. रत्नमेदः 
३. पारदः ४. मोक्षदः, परित्रातु । 

मुङ्कट, सं पुं. (सं. न.) किरीटः-रं, मकुरं, 
कोरीरः, मौलिः, उत्तंसः । 

भु्कर, सं. पु. ( सं. ) दपणः, दे. । 

मुङ्कर, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) कुडमरः, दे. 
'कली" २. आत्मन्‌ (पुं.) ३. शरीरं ४. एृथिवौ । 

भुकुखित, वि. ( सं.) समुकुल, सकुडमल 
२. हईेषद् विकसित, अरद्धोन्मिषित, अर्नि- 
मीलित ३. निमेषोन्मेषयुक्त । 

मुशा, सं. पु. (सं. युष्टिका) सुषिः (पु. खी.), 
मस्तु, सुचुरी, सपिडितांगुलिबद्ध-पाणिः 
२. मुशि-सुचु टी,-प्रदारः-वातः-ताडः-हथः । 

-मारना, क्रि. स., मुचुखथा प्रह (म्वा. 
प. अ. )। 

मुक्केवाज, (हि. + फा.) सुषटियोधः-योषिन्‌ । 

सुक्केवाजी; सं. खी. (ि.+ फा. ) युष्ियुडधं, 
मौष्टा, मुष्टिकं, मुष्टी(श)सषटि ( अम्ब. ) । 

मुक्त, वि. ८( सं. ) रग्ध-पराप्त+मोक्ष-निर्वाण, 
निस्तीणं २. मोचित, स्वाधीन, बन्धन-निरोष- 
रदित । 

- कंठ, वि, (सं. ) तारस्वर, महास्वन २. 
अविमृदयवादिन्‌, अयतवाच्‌ । 

--हस्त, वि. ८ सं. ) न्ययश्ील, अतिव्ययिन्‌, 
बहुग्यय । 

सक्ता, सं. ली. (सं. ) व 

फल, सं. पु. (सं. न.) ॥ क 04 

हार, सं. पु. ( सं. ) मुक्तावली । 

सुक्कगार, सं. पु. (सं. न. ) शक्तिः ( सखी. ), 
शुक्तिका, मौक्तिक.-प्रषः (सखी.)-प्रसवा । 

मुक्ति, सं. खी. ( सं. ) मोक्षः, कैवल्यं, निर्वाणं, 
श्रेयस्‌ ( न, ), निःश्रेयसं, अभू, अपवगैः, 
अपुनर्भवः २. मोचनं, निर्यत्रणं-णा, निरोषा- 
भावः ३. स्वच्छंदता, स्वतंत्रता । 
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------------------------------------ 


मुग्धता 





-जेत्र, सं. पु. ( सं. न. ) काञ्ची. गराणसी । 

-धाम, सं. पुं. (सं. न.) मोष स्थानम्‌, 
तीर्थम्‌ । 

फौज, सं. ली. ( सं.+अ० ) सुक्तिसेना, 
चिस्तधमंप्रचारकसंघः । 

मुख, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “संहः । 

-बंध, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रस्तावना, भूमिका । 

सुखडा, सं. पुं. ( सं. सुखं ) दे. पहः (२) । 

मुख्तार, सं. पुं. (अ. ) प्रतिनिभिः-पुरषः- ` 
हस्तकः२ .पराभियोगकारिन्‌ ३.उपाभिभाषकः । ¦ 

नामा, सं. पुं. (अ.~+फ़ा. ) भप्रातिनिध्य- 
प्रतिनिभित्वे+पत्रम्‌ । 

मु्रतारी, सं. ली. (अ. सुखतार) पराभियोग- 
कारिता.त्वं २. उपाभिभाषकता-त्वं ३. प्राति- 
निध्यम्‌ । 

मुख्वबिर, सं. पुं. ८ अ. ) दे. “जास । 
मुख्विरी, सं. खी. (अ. सुखविरदे. 'जाससी"॥ 
मुखर, वि. ( सं. ) कड-अश्रयवादिन्‌-भाषिन्‌, 
दुभ २. वाचाल, वाचाट ३. नेत्‌, अग्रया- 
यिन्‌ ४. श्ब्दायमान । 

मुखरित, वि. ( सं. ) प्रति+ध्वनित-नादित । 
सुस्थ, वि, ( सं. ) मुखाग्र, कंठ, कंठस्थ ॥ 
मुश्वालिक्र, वि. (अ. ) विपक्षिन्‌, विरोधिन्‌ 
२. वैरिन ३. प्रतिद्रंदधिन्‌ । । 

मुखिया, सं. पु. ( सं. सुख्य ) नेतृ, नायकः, ` 
पुरो-अग्र,गः-गामिन्‌, अग्रणीः, प्रधानः+ 
मुखरः २. भामणीः ( पु. ), म्राममुख्यः । 

सुश्ट्तकिफ़, वि. ( अ. ) भिन्न, अपर २. बहुः 
अनेक,विध । 

सुग््तसर, वि. (अ. ) संक्षिप्त २. र्षु, क्र 
३. अल्प । सं. पुं., संक्षेपः । । 

मुख्य, वि. (सं. ) प्रधान, अग्रथ, अभिम,+ 
प्रमुख, परम, उत्तम, श्रेष्ठ, विरिष्ट-+ऋषभ,. 
इद्रपुंगव,+वर । 

मुख्यतः, क्रि. वि, (सं.) प्रधानतः-तया,. 

मुख्यतया, ॥ विद्ेष-तया, प्रधान-मुख्य- 
विदोषेण,.रूपेण । 

ञुगदर, सं. पु., दे. “सुदगरः 1 

मुग्ध, वि. ( सं. ) आसक्त, अनुरक्त, बद्धभमाव, 
सानुराग, कामासक्त २. मूढ, आंत ३. सन्दर, 
अभिराम ४, नव, नवीन । 

मुग्धता, सं. सी. ( सं. ) आसक्तिः (खी. ) 
अनुरागः २. मूढता ३. सौन्दयंम्‌ । 


मुग्धा 


=-= 





मुग्धा, सं. खी. ( सं. ) नायिकामेदः २. सुकु- | 


मारी तरुणी । 

मुचलका, सं. पुं. ( तु. ) निस्तारः । 

भुखुदर, सं. पुं. (हि. मूछ ) महा,रांफ-दमश्र- 
न्यंजन- इमश्रुल २. कपिः ३. मूषिकः ४. कुरूः 
पमूखंः, जडः । 

भुज्ञक्कर, वि. (अ. ) पुग ( ग्या. )। 
मजरा, सं. पुं. ( अ. ) उद्धृत-व्यवकलित,-नं 
२. अभिवादनं, प्रणिपातः ३, बेदयायाः सनू- 
त्यमनृत्यं वा गानम्‌ । 

मुजरिम, सं. पुं. (अ. ) अपराधिन्‌, कृताप. 
राधः, दंडथः २. अभियुक्तः । 

भुजस्सिम, वि. {अ. ) सश्षसर, देहवत्‌, 
शरीरिन्‌ । 

सुजिर, वि. (अ. ) हानि,कारक,-प्रद 

सुश्ष, सवं. (हि. मुके) (अस्मद्‌ के रूप बैनेगे) । 
--ङो, मां, मा २. म्यं, मे । 

--से, मया २. मद्‌ । 

मे, मवि । 

-मुटाङे, स॑. सख्री., दे. "मोटा । 

स्॒वा, सं. पु ( हि. सुदूढी ) सुषिः (षु. खी.), 
सुटिमात्रं द्रव्यं २. वारंगः, दंडः, मुष्टि 
(पुं. स्री. )। 

म॒द्ी, सं. खी. [सं. मुष्टिः (पु.खी.)] दे 
सुका" (१) 1 २. मुष्टिमेयः पदार्थः, मुष्टिः 
३. संबाहः-हनं-हना ४. ग्रहः-हणम्‌ । 
-भरना, क्रे. स., संवह्‌ (प्र.), णद्‌ (कर्‌ 
प. से. )। 
-चोपी, सं. खली 
परिचर्या । 
भर, वि. मुष्टिमात्र-मेय-मित । 

-गरम करना, मु., उत्कोचं दा । 

-में, मु., वरो, अधिकारे । 

मुठभेद, सं. खी. (हि. म॒टढी + भिड्नासंषटटः, 
समाघातः २. संग्रामः, युद्धं ३. सांमुख्यं, 
संमुखागमनं, सं+मिलनं-अ{ममः । 


मुश्टी (३) । २. सेवां 


मुखिया, सं. खी. ( सं. मुश्टका>) ( खडगादि | 


की) त्सः, वारगः, सरः २. दंडः, कर्णः, 
मुष्टिः-रिका, तरः-लं ३. भर्पिजकदण्डः । 
भुडना, क्रि. अ. (सं. सुरणं) वक्रीभू, नम्‌ 
(म्वा. प. अ.) २. प्रत्यागम्‌, प्रतिगम्‌,प्रतिनिवृत्‌ 
(म्वा. आ. से.) १. व्यावृत्‌ । सं. पुं., वक्री- 
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भावःनमनं.प्रति+गमनं आगमनं, व्यावतेनम्‌ 1 
ञान, करि. परे. व. ्मूडना" के प्रे. रूप । 
सुडढा, सं. पु. (सं. मूदंन्‌ >) स्कंषः २. #सूत 

पिडः-डं, तूलपीटी । 
सुडढी, सं. ली. ( हि. सुडडा ) छिन्नतरुमूलम्‌ । 
मुतअर्िक, वि. (अ.) संबद्ध, संरुग्न, संगत । 

क्रि. वि., विषये, संबंधे । 

मुतक्ररिक्र, वि. (अ. ) बहु-नाना-वि,विध, 
प्रसं+कीणं । 

मुतव्रक्ना, सं. पुं. (अ. ) दे. दत्तकः । 
मुतरुक, क्रि. वि. ( अ. ) किंचिद्‌,मनाग्‌-रेषद्‌ + 
अपि २. केवलं, सवथा । वि., केवल .देकातिक । 
मुताबिक, करि. वि. (अ. )-अनुसार-रेण, 

-अनुरोधेन-धात्‌, यथा, अनु, वि, अनुकूल, 

अनुरूप । 
मुताख्कवा, सं. पुं. (अ. ) प्राष्ठन्यधनं २. कऋण- 
देय,-शोषं-जेषः । 
मुदित, वि. ( सं. ) प्रसन्न, आनंदित, प्रहृष्ट । 
मृद्‌ गर, सं. पुं. ( सं. ) घनः, दुघनः-णःप्रषणः 

२. गोपुच्छकारो न्यायामोपयोगी स्थूलदंडः 

३. अतिगंधः, गंधराजः । 
मुदभा, सं. पुं. ( अ. ) अभिप्रायः, ता्मयंम्‌ । 
मुहे, सं. पु. (अ. ) परिवादकः, अभियोगिन्‌ 

वादिन्‌, अर्थिन्‌, अभियोक्त २. दुः, वैरिन्‌ । 
मुदहत, सं. सरी. (अ. ) अवधिः, समयमा, 
नियतकालः,२. चिर, चिरकालः,महान्‌ समयः, 
युगः-गम्‌ । 

-का, वि. चिर+कालिक-कारीन, पुराण, 
पुरातन । 

--तक,--से, क्रि. वि., चिरं, चिरेण, चिराय, 
चिरात्‌, चिरस्य, चिरे । । 

मुहाअलेष्, सं. पुं. (अ.) अभियुक्तः, प्रत्यथिन, 
प्रतिवादि, उत्तरवादिन्‌ । 

मदक, सं. पुं. ( सं. ) मुद्रण+कारः-कतु । 

मुद्रण, सं. पुं. (सं. न.) मुद्राक्षरैः अंकनं, 
मुद्राकनं २. मुद्रानिमाणम्‌ । 

मुद्रणाय, सं. पुं. (सं.) मुद्रणगरहं, दे. "प्रेस । 

सुदाकरित, वि. ( सं. ) स-कत,मुद्रमुद्राचिहित 

२. नारायणायुधचिहयुक्तः ( वैष्णवः ) । 
मुदा, सं. खी. ( सं. ) मुद्रिका, प्रत्ययकारिणी, 

# ना्माकनी २. अगुरी(री)यं-यकं, ऊर्मिका 

३. नाणकं, टंकः-कं ४. मुद्धित-शब्दः-चित्रं 

५. दै. “मुँदरा &. शरीरस्य तदवयवानां वा 


मवा 











सुवराक्षर 


न्न 





[ ४५७ } 





सुरा 





म ~ 


स्थितिविदेषः, अंगविन्यासः, संस्थितिः ( खी. ) | मुफरिसी, सं. सी. (अ.) निषंनता, दरिद्रता । 
७, मुख,आकारः-आकृतिः ( सी. ) <. भक्त | भुक़्स्सरू, वि. ( अ. ) स+विस्तर-प्रपंच । क्रि. 


देहांफितं भगवदायुधचिह' ९, अगस्त्यपत्नी, 
लोपामुद्रा १०. सुद्रा+लांछनं-चिह्म्‌ । 

-मागं, सं. पुं. ( सं. ) ब्ह्मरभम्‌ । 

---यंत्र, सं. पुं. ( सं. ) सुद्रणयंत्रम्‌ । 

राक्षस, सं. पु. ( सं. न. ) विद्चाखदत्तप्रणीतं 
संस्कृतनाटकम्‌ । 

ज्ञास, सं. पुं. ( सं, न. ) सुद्रातशवम्‌ । 

सुदाक्षर, सं. पुं. ( सं. न. ) सीसकधातुमय- 
मद्रण,-अक्षराणि 1 

मुद्रिका, सं. ली. ( सं. ) अंगुलीयकं, ऊर्मिका 
२. अनाभिकाधायं कुांगुलीयकं, पवित्रं 
३. नाण ४. मुद्रा । 

मुद्धित, वि. (सं.) दे. 'गुद्राकित' २. मुदराक्षर- 
सीसकाक्षरैः अंकित ३. पिहित, संवृत, निमी- 
ङिति, सुकुकिति । 

मुधा, अन्दर. ( सं. ) व्यथै, वृथा २. अस्य, 
मृषा ( अन्य. ) । वि,» व्यथं २. असत्य । सं. 
पुं., असत्यं, अनृतम्‌ । 

सनका, सं. पु. ( अ. ) काकं द्रक्षा, जंबुका, 
फलोत्तमा, दुग्धी-धिका । 

मुनहसि(स)र, वि. (अ. ) आश्रित, अव- 
लंबित । 

मुनाज्ञरा, स. पु. (अ. ) शाखारथः, वादः, 
तकरास्लम्‌ । 

मुनादी, सं. ली (अ. ) दे. 'मनादी' 1 

सुनाफ़ा, सं. पुं. (अ. ) राभः, आयः, फलम्‌ । 
मुनासिब, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, योग्य । 

मुनि, सं. पुं. ( सं. ) त्रिचारकः, चितकः, तच्तव+ 
श्चः-दरिन्‌, प्राशः २. मौनिन्‌, वाचंयमः, 
ऋषिः, तिन्‌, तपस्विन्‌ । 

मुनीम, सं. पुं. (अ, युनीब ) सदहायः-वकः, 
उपकारिन्‌, उप-( उ, उपमंत्रिन्‌ आनि } 
२. गणकः, कायस्थः, ठेखकः । 

सुनी, सं. वुं. ( सं. ) सुनीश्वरः, सुनि पुंगवः 
२. ररः बुद्धदेवः । 

घ्ना, सन्न्‌, सं. पु. ( सं. सुंडः> .) शिश, 
बालकः २, ८ ब्चोँ को बुरने मे ) अंग, तात । 
भु़्रद, वि. ( अ. ) एकाकिन्‌, असहाय २. 
अमिभ्रित ( मौषधादि ), केवरैक । 

मुकर, वि. ( अ. ) आनन्द-मोद^दायक प्रद 1 
मुफ़रणिस, वि, (अ.) अधन, अर्किचन, दरिद्र । 


वि., सविस्त(स्ता)र,विस्त(स्ता)रेण, विस्तरतः । 
सं. पुं., नगर+उपांतः-प्रान्तः, पुरोपर्कठः ठ». 
उप-लशाखा,-नगर-पुरम्‌ । 

भुक्रीद्‌, वि. ( अ. ) उपकारिन्‌, उपयोगिन्‌, 
हितकर[-री ( खी. ) ]। 

म्प्नत, वि. ( अ. ) निःशुल्क, निमूःय । 

--स्वोर-रा, वि ., परर्पिडाद, परान्न पुष्ट । 

-मे, म॒. निःशुल्क, निमल्यं, मू ल्यं विना 
२. व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 

मती, सं. पु. (अ. ) न्यायअधीशः-अधि- 
पतिः, धर्माध्यक्षः ( इस्लाम ) । 

मुबतिरा, वि. ( अ. ) भ्रस्त, गृहीत, पीडित । 

भुबरा, वि, ८ अ. ) मुक्त, अनिरुद्ध २. निर्दोष+ 

पूत । 


पू 

मबरू(कि)श, वि. (अ. ) सवं, समस्त । 
सं. पुं, मात्रा >. रूप्यकादिसंख्या । 

युबारक, वि. (अ. ) शुभ, मद्र, मंगल । अन्य. 
ज्ुम॑-भद्रं भूयात्‌, स्वस्ति 1 

न्ननतुत 

= ) ( फा. ) दे. "बधाई 1 

सुबाङिगा, सं. पुं. ( अ. ) अल्युक्तिः (खली. ) । 

मुबाहिसा, सं. पु, (अ. ) सं.वि-वादः, देत्‌- 
वादः, प्र तवादः, ऊदहापोहः, विचारः-रणा । 

मुमकिन, वि. (अ. ) संभाव्य, संभवनीय,. 
# संभव, शक्य, संभावित, साध्य, संपाद । 

मुमानियत, सं. सखी. (अ. ) दै. 'मनादी! । 

य॒सषु, वि ( सं. ) मौक्षाधथिन्‌, अपवगाँभिला- 
षिन्‌ २. श्रमणः, मुनिः, साधुः, भिष्ठुः | 
भुस, वि. (सं.) आसन्नयृत्यु २. निधनेच्छुक । 

मुम्तहिन, सं. पु. (अ. ) दे. "परीक्षकः । 

मुरकना, क्रि. अ. (हि. सुडना ) ग्यावृत्‌ः 
^ भ्वा, आ. से. ), आकुंच्‌ ( कमं. ) २. वि 
नश्‌ (दि. प. वे.) ३. अभिंक्‌ (स्वा. आ, 
से. ) ४, प्रतिगमू-प्रत्यागम्‌ , प्रतिनिवृत्‌ (भ्व. 
आ. से.) ५. अकस्मात्‌ शुट्‌ (तु. दि. ष. 
से. )-स्फुर्‌ (तु. प. से.) ३. दे. "मोच आनाः । 

मुरकाना, क्रि. स., ब. भुरकना' केप्रे. रूप । 

मुरकी, सं. सौ. (दि. मुरकना ) कणपूरकः, 
कण॑वल्यकः-कम्‌ । 

सुरा, सं. पु. (क. मुं) उषाकलः, ककवाकुः+ 
दे, "कुक्कुटः २. पक्षिन्‌ 1 । 


ुरगाबी 


{ ४७८ ] 


वकि 





मुररावी, सं. स्री. (सं.) 
यष्टिकः, शुक्रुकण्ठः । 

मुरज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “खदगः । 

मुरक्षाना, क्रि. अ. ( स. मृच्छंनं>> ) ग्रेम्ले 
(भ्वा, प. अ.); विशु ( कर्म॑, ), ग्कान- 
म्लानःविक्ीणं (वि.)भू,जु (दि.प.से.) 
२. अवसद्‌.विषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), दुम॑नायते 
(मा.धा.), विषण्ण-अवसक्र-निच्छाय (वि.) भू । 
सं. पुं., ग्लानिः-म्लानिः ( स्री. ) ३. विषादः, 
अवसादः, वै-दौर्‌ +मनस्यम्‌ । 

-सुरक्षाया हुआ, वि., ग्लान, म्लान, जीण, 
शीण, २. विषण्ण, निर्विण्ण, अवसन्न, दीन । 
भरदा, सं. पुं (फ़ा.) सृतकःके, शवःवं, 
कुणपः, प्रेतम्‌ । वि. उपरत, प्रेत, परेत, विपन्न, 
परास, मृत, निजीव, निष्प्राण, प्रमीत २. दुबल 

२. म्लान । 

मुरार, वि. (फ़. ) मृत, प्रेत २. दूषिते, 
अपवित्र ३. जड, स्तंभित, स्तब्ध । 

मुरजब्वा१, (अ .सुरब्बह्‌)मिष्टपाकः, फलोपस्करः। 

सुरब्बार, स॑. पुं. (अ. सुरम्बअ ) समचतुरछ्ः, 
समचतुभजः २. वग॑ःद्विषातः ३. समचतुरख- 
समचतु्युन-वर्गाकार,+भूखंड (डम्‌) । वि, 
वगीक्ृत, वगै( गज्‌, फुट आदिं ) । 

सुरसुरा, सं. पुं. (अनु. सुरपुर ) भिष्मा, 
भिष्मिका-टा, भिस्स(स्सि)ा । 

ुरमुराना, क्रे. अ. ( अनु. सुरमुर ) सुरमुरा- 
यते (ना. धा.), 

मुरी, सं. खी. ( सं. ) वंशी-शिका, वंशः, 
वेणुः, वंश्च-+नारिका, सानिका । 

--घर, 2 ५ 

मनोर, ॥ सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णचंद्रः । 

भुरब्वत, सं. ली. ( अ. ) शीरं २. सञ्जनता । 

बे--, वि., रूक्ष, सहानुभूतिश्चून्य । 

मुराद, सं. खी. (अ. ) अभिलाषः, कमना 
२. आशयः, अभिप्रायः । 

सुरदा के दिन, सु.+ यौवनम्‌ । 

मुरारी, सं..पुं. ( सं.रिः ) श्रीकृष्णचन्द्रः । 

मुरीद, सं. पुं. ( अ. ) शिष्यः २. अनुयायिन्‌ । 

मुद॑नी, सं. स्री. (परा. सदेन) शरत्युरक्ष- 
णानि (न. बहु. )-च्छाया २. 
विषादः, दौर्मनस्यं , निरवदः, उत्साहामावः । ` 

चेहरे प्र मुदेनी छाना या फिरना, मु. सुखे 


जलकुककुटः, 


अवसादः, 


मृत्यु रक्षणानि प्रादुभू २. अति,-विषण्ण-निराश्च 
(वि. ) विद्‌ (दि. आ. अ.) 

मुदा, सं. पुं, दे. “सुरदा । 

मुरो, सं. पुं. ( हि. मरोड़ ) दे. "मरोड्‌' (२) 1 
२. दे. पेचिश्चः । 

ञुखक्िम, वि. ( अ. ) अभियुक्त, दूषित । 

मुखुतवी, विः ( अ. ) विलनित, व्याक्षिप, 
कस्थगित । 

मुरुतान, सं. पु. ८ सं. मूलत्राणं ) प्रहादपुरं, 
साम्बीपुरम्‌ 1 

सुरूतानी, वि. ( ईद. युरुतान ) मृलत्राण- 
विषयक-संबंधिन्‌, मौलत्राण । सं. सी, रागिणी. 
मेदः २. #पीत्गैरिक, मौलत्राणीमृत्तिका । 

मुरूम्मा, वि. (अ. ) मादर, भाजमान 
२. सुवणै-रजत,रि्त-रंजित ! स॑. पुं, हेमकेपः, 
रजतरंजनं २. आङंबरः, आपात्तरम्यता । 

--करना, क्रि. स. रजतेन-स्वणैन किप्‌ ( तु. 
प.अ.)र्न्‌ (पर. )। 

-साज्ञ, सं. पु. ( अ.+ फा. ) भातु-देम,- 
लेपकारः । 

सुरु्दी-ठी, सं. ङी. दे. “सुरेटी' 1 

मुलाक्रात, सं. सती. ( अ. ) दे. मिलन (१) । 

करना, क्रि. स.+ दे. “मिलना । 

करवाना, कि. पर., परिचय कृ प्रे), परि- 
चि (प्रे. )। 

मुाकाती, सं. पुं. ( अ. मुलाक़ात ) परिचितः 
२. दश्च॑कः । 

मुलाजिम, सं. पु. ( अ. ) दे. "नौकर 1 

मलाज्गिमत, सं. खी. ( अ. ) दे, "नौकरी" । 

मुरायम, नि. (अ.) कोमरू, सुकुमार २. शकण, 
चिक्षण । 

करना, सु., परस्य क्रोधं शम्‌ पप्रे., शमयति) । 

भुकादिज्ञा, सं. पुं. (अ. ) दे. निरीक्षणः 

` २. आदरः ३. अनुग्रहः । 

मुठी, सं. खी. [ सं. मधुयष्टीटिः ( सी. ) ] 
यष्टिमधु (नं.), मधुयष्टिका, मधुकं, क्लीतकम्‌ । 

मुर, सं. पु. (अ.) देशः २. प्रातः इ. संसारः । 

मुल्की, वि. (अ. ) स्व~देशीय २. शासन- 
संबंथिन्‌ । 

मुर्ख, सं. पुं. (अ.) यवनपुरोहितः २. अध्या- 
पकः 

सुवद्छिल, सं. पं. (ज. ) +अभिभरकनियो- 
जकः । 





__ ~. 





-सुवा-भा 


मुवा-आ, वि. (सं. मृत ) निर्जीव, निष््राण 
२, नीच, तुच्छ । 

मुशाहेरा, सं. पुं. ( अ. ) कविसम्मेकनम्‌ । 

मुशाबहत, सं. सी. ( अ. ) सादृदयं, साम्यम्‌ । 

मुच्छ, सं. पु. ( फा. ) कस्तूरी-रिका, मृगमदः 
२. दुर्‌-गंधः । 

-मुद्कः, सं. सखी. ( देख. ) भुजः, बाहुः 1 

सुर्के कसना या बोधना, सु, वाहू पृष्ठतः 
नियत्र ( चु. )। 

-मुक्किख, वि. (अ.) कठिन, दुस्साध्य । सं. ली. 
कठिनता २. विपत्तिः ( खी. ) । 

--कुरा, वि., संकट-क्लेरा-विष्न,-हर विनाञ्चक । 

--आसरान शोना, सु. संकटहरणम्‌, विपद्‌ 
विनश्‌ (दि. प. से.) । 

मुस्की, वि. ( फा. ) कृष्ण, इयाम २. मृगमद 
मिश्रित २. इ्यामाश्वः, संगाः । 

सुरत, सं. पु. ( फा. ) सुषिः ( पु. सी.) । 

'एक--, क्रि. वि.› युगपत्‌ ( अन्य. ) । 

-मुश्टमुष्टी, सं. खी. [ सं. ( अन्व. ) 1 मुष्टी- 
-मुष्टि ( अव्य. ), सुष्टियुदधम्‌ । 

अष्टि, सं. सी. ( सं. पुं. ली. ) दे. शुक्षाः (१) । 
२. प्रर्परिमाणं (४्या८ तोल का) ३. चौर्य 
४, दुर्भिक्षं ५. त्सरुः, सरः । 

युद्धः स षु. (सं न )दे मुक्केगाजीः 

मुष्का, सं. सी. (सं.) दे. शुक्षाःर.दे 
सुट्यीः (२) । 

अुसक(कि)राना, क्रि. अ. ( सं. स्मयकरणं ) 
स्मि(भ्वा. आ. अ. ), ईषत्‌-मंद-मू 

(भ्वा. प. से.) मृदुहास्यं कृ । सं. पुं, स्मयनं 
ईषदहसनं, स्मितं, मृदहासः । 

सुसकरानेवार!, सं. पु, स्मेर, सस्मित, स्मय- 
मान, स्मित+कारिन्‌-शाछिन्‌ । 

मुसक(कि)रा्ट, सं. खी. ( हि. सुसकराना ) 
स्मतं-तिः ( खी. ), मंद-गृदु,हासः-शसितं- 
हास्यम्‌ । 

सुसज्जिफ्र, सं. पुं. (अ.) यंथकारः, पुस्तकम्रणेत 1 

मुसल, सं. पुं, दे. "मूसक । 

सुसखर्मान, सं. पुं. करा.) यवनः, मोहम्मदीयः, 
्मुसलमानः 1 

-मुसखरूमानी, सं. खी. ( फा. ) यवनी, भ्युस- 
रूमानी २. दै. "खतना" ३. दे. शदस्लामः । 
वि., यावन ( -नी स्री. ), थवनधरमंसंबंधिन्‌ 
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सुहाना 


अुसराधार, | 

-मंह वरसना, सु. ॥ द. "सक के नी । 

युसलमुखलि, सं. ली. ( सं. ) सुस ( श्च, ष) 
र,-युद्ध-संग्रामः । 

सुसिम, सं. पुं. (अ. ) दे. 'सुसल्मान । 

मुखरो, सं. ली. (सं.मुश्(ष)री) मुश(ष)डिका, 
ताल,मूलिका-पत्रिका, भर्शोष्नी, भूताली, दीषै- 
कंदिका, हेमपुष्पी, गोधापदी । 

मसला, सं. पु. (अ. ) * आराधनास्तरः, 
*उपासनासनम्‌ । 

मुसच्विर, सं. पु. (ज. ) दे. "चित्रकार' तथा 
“फ़ोोया फर । 

भुसाक्रिर, सं. पः (अ, ) पथिकः, पांथः, दे, 
भ्यात्री" । 


वाना, सं. पुं. ( अ.+-फरा. ) पथिकाश्रमः, 


पांथ,शाला-गृह, #षर्मशाला । 

अुसाक्षिरी, सं. खी. (अ. ) पथिकत्वं २.यात्रा, 

प्रवासः । 

मुसाहव, सं. पुं. (अ. ) परिपाशर॑(श्रि)कः, 

पार्वगः। 

मुसीबत, सं. खी. ( अ. ) कष्ट क्लेशः २.आपद्‌. 

विषद्‌ ( स्री. )। 

सुस्टे(ष्ट)डा, वि. ( सं. दंडः का जनु. ) पुर्टग, 
-देह-तनु-अंग, बर्वत्‌ २. दुशं, खल 1 

मुस्तक्रिर, वि. (अ. ) भ॒व, अचर २. बृढ 

चिरस्थायिन्‌ । 

मुस्तनद्‌, वि. ( अ. ) प्रामाणिक, विश्वसनीय । 


मुस्तष्टक्र, वि. ( ॐ. ) अद, योग्य,-पात्र, अधि- 
| कारिन्‌ । 


सुस्तैद, वि. ( अ. सुस्तअद ) सञ्ज, संनद्ध 
२. आश्युक्षिप्र,कारिन्‌ । 

मुस्तैदी, सं. खी. (६. मुस्तैद ) सत्रद्धता, 
सम्जता २, आश्युकारित्वं, क्षिप्रता । 

अहताज, वि. (अ. ) निर्धन, अर्किचन्‌ २.दीन, 
पराश्चित ३. भकाक्षिन्‌ । 

अुहम्बत, सं. खी. (अ. ) प्रेमन्‌ (पुं.न.) 
२. मित्रता ३. अभिलाषः, कामः, प्रणयः । 

सहम्मद्‌, सं. पुं. (अ. ) भीमोहम्मदः, यवन 
धःप्रवततकः । 

महरि, सं. पुं. (अ. ) रेखकः, लिपिकारः । 
मुहस्खा, सं. पु. दे. "महद्ल,! 

सुहाना, सं. पु. ( हि. यह ) नदीमुखं, सरि- 
त्संगमः २. प्रवेशद्वारम्‌ । 





हाफिज 


ुहाफिज्ञ, वि, { अ. ) रक्षक, त्रात । 

सुहारु, वि. (अ.) कठिन, दुष्कर २. असंभाग्य, 
अदरक्य, असंभव । सं. पुं, दे. "महल्लाः । 

अुहावरा, सं. पु. (अ.) वाग्धारा, वाक्‌, 
रीतिः(खी.)-संप्रदायः २. अभ्यासः ३. श्ीरम्‌ । 

मुष्टासिरा, सं. पु. (अ.) उपरोधः, अवरोधनम्‌ । 

कूदना, क्रि. स., अव्‌-उप,-रुष्‌ (र. उ. अ.) । 

मुहिम, सं. खी. ( अ. ) दुष्करकाय २. आक्रमणं 
३. युद्धम्‌ । 

मुहुः, अन्य. ( सं. ) पुनः} 

~ सुहु: अन्य. पुनः पुनः, असङ्घत्‌ । 

सुहवं, स. पु. (सं. पु. न.) द्वादङशक्षणपरिमित- 
कालः २. परयिकाद्रयं, अद्र त्रस्य त्रिरो भागः 
३. मांगलिकसमयः (ज्यो. ) । 

मूंग, सं. ली. पुं. ( सं. मुद्गः ) सपश्रष्ठः, रसो- 
त्तमः, हयानंदः, वाजिभोजनः, सुफलः । 

छाती. पर मूंग दरना, मु., दे. "छती? के नीचे। 

भँंगफली, सं. सी. (सं. भूमिफली ) म॑ंडपी, 
भूस्था, भूररिविका, भूचणकः । 

मगा, सं. पुं. (दहि. मग) विद्रुमः, प्रवारुःल, 
भोमीरा । 

भूगिया, वि. ( दि. मूंग ) सुद्ग-हरित( त्‌ )- 
पठाङ्घा+वणं । 

भूक, सं. सी. [ सं. इमश्रु (न.) ] युंफः, ओष्ठ- 
ते(लोमन्‌ (न. )। 

-उखाढना, सु. कठोरं द॑ंड्‌ (चु. ) २. गर्वं 
चूणे (चु. ) । 

नीची होना, मु. ललित (वि.) भू 
२. अवमन्‌ ( कम. ) । 

--पर ताव देना या शा केरना, सु., शौ 

, श्रदृश्‌ (र), वीरताभिमानेन दमश्रुव्यावृत्‌ प्र.) 

मज; सं. ली. ( सं. मुंजः ) मुंजनकः,दृढ,-तृणः- 
मूलः, बाह्मण्यः, रेजनः, दूरमुलः, शाछुभंगः । 

मूढ; सं पुं. (सं. सुंडः-डं ) दे. “मुंडः (१) । 

-सुडाना, सु. परिरिन्‌ (म्वा. प. से.) 
संन्यस्‌ (दि. प. से. )। 

मूडन, सं. पु, दे. पुंडनः । 

मडना, कि. स. ( सं. मुण्डनं ) मुण्ड ( स्वा. 
प.से.),वप्‌ (भ्वा.उ.अ.,व्रे.), खुर्‌श्वर्‌ 
(ठ. प. पै. ), केद्याब्‌ कृत्‌ ( तु. प. से. )- 
चिद (र्‌..प. अ.) (क्र्‌.उ.से.)२. वच्‌ 
(षर.), छल्‌ (चु. ),प्रतु (प्र. ), विप्रम्‌ 
(भ्वा. आ. अ.) ३. दीक्ष्‌ (भ्वा.आ.सेः 
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मुखता 


प्रे. ), उप-नी (भ्वा. प. अ. )। ४. मेडोर्णी कृत्‌ 
(व॒.ष. से. )। सं. पु, मुण्डनं, क्षौरः, वपनं, 
केश,खेदनं-खवनं-कतेनम्‌ । 

मुंडन योग्य, वि. मुण्डनीय, वप्तव्य, वाप्य । 

भूँडनेवाला, सं. पु, सुण्डकः, नापितः,मुंडिन्‌ । 

मँडा इजा, वि., सुण्डित, श्रित, उप्त, क्टृप्त - 
केशश-दमश्रु । 

मदी, सं. खी., दे. “मुण्ड१(१) । २. सुण्डाकारः 

ऊध्वभागः । 


मदना, क्रे. स. ( सं. सुद्रणं ) प्र-जच्छद्‌. 


(चु.), सं-,क्‌ (स्वा. उ.से.), आस्तु. 
(स्वा.उ.अ.),स्तृ(क्र्‌.उ. से.) २.अ- 
पिधा (जु. उ. अ.) ३. निमील्‌ (भ्वा. प. से. ), 
(ग्रे. ) मुद्रयति (ना. धा.) सं. पुं, आप्र 
च्छादनं, आ-सं-वरण, पिधानं, निमीरूनं,. 
मुद्रणम्‌ । 

मूक, वि. (सं.) अवाच्‌ ; वाणीद्ीन, क्निर्मिर । 

मूगरी, सं. खी. ( सं. मुद्गरः>> ) * वसन- 
कुटरनी, #सुद्गरी । 

मूज्ञी, वि. (ज. ) दुःख-क्लेशच-कष्ट+द दायक 
२. दुष्ट, दुजेन, खल । 

मूढ, सं, ली., दे. 'ुयटी, (१.२) तथा शल्या" 
(८ १-२ )। ह 

„ सं. पुं. दे. "मुरलः । त 

र वि. (सं. ) अक्ष, मूख, मंदधी, मंद, 
२. स्तम्ध, निश्चेष्ट ३. व्यामोहित, भष्टसंश्च । 

मति, वि. ( सं. ) मूढ्‌-, बुदधि-वेतस्‌ । 

भूढता, सं. खी. ( सं. ) अहता, मूता, बुदधि- 
होनता श. । 

मूत्र, सं. पुं. (सं. न. ) सवः, प्रावः, मेहः, 
गुद्यनिस्यंदः। ॥ 

--करना, कि. अ. मूत्रयति ( चु. ), मूत्रोत्सगः 
क्‌, मिह्‌ ( भ्वा. प. अ. ), मूत्रं उत्सज्‌ ( तु. 
प.अ.)। 

-ङ्गण्चु, सं. पु. ( सं. न. ) जदमरी २. कच्छ 
३. भूत्ररोधः। 


स्थान, सं. पुं. (सं. न.) *प्रल्लावागारःम्‌,+ . 


भूत्राल्यः । 
भूखे, वि. (सं. ) निर्‌दुर्‌ , इद्धि, अनिर 
` बोध, अज्ञ, अनभिक्ष, अज्ञान-निन्‌, मंद, म॑दधी,. 

विधा-प्रशा-चान-वुदधि,हीन-श्चल्य-रडिति इ. । 
मूख॑वा, सं. लो. ( सं. ) अकता, जनभिज्गता, 
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मूष्ठंना 


मंदता, दुर्‌-निर्‌ *बुद्धित्वं, अज्ञानं, अबोधः, 
जडता इ. । 
मूच्छेना, सं. खी. ( सं. ) संगीतांगप्रकारः । 
मृच्छ, सं. सी. (सं. ) संमोहः, कदम, 
मृच्छनं, मूर्छीयः, चैतन्य-संश्चा -लोपः-ना्ः । 
-भाना, क्रि. अ. मृच्छ (स्वा.प. से.), 
मुद्‌ (दि.प. से.) मोह-मृच्छ प्राप्‌ (स्वा. 
प. अ. ), ्ं्ां-चेतनां हया (जु. प, अ.), नष्ट 
सं्ञ-टुएठचेतन ( वि. ) भू 1 
मूर्छित, वि. (सं. ) मूढ, मुग्ध, मोदवश, 
मूच्ापन्न, नष्ट-लपत-विगत, चेतन-चैतन्य-संजञ । 
भूतं, वि. (सं.) मूतिमत, साकार, आक्ृतिययुक्त 
२.करिनस्थूल,खसंहत, घन ३. “मूच्छित' दे. । 
भूति, सं. ली. ( सं. ) चित्रं, आलेख्यं, रेख- 
चित्रं २. प्रतिकृतिः ( खी. ), प्रतिच्छंदः, 
प्रतिमा ३. आङ्तिः ( स्री. ), आकारः, स्वरूपं 
४. शरीर, देः । 
--कार सं. पु. ( सं. ) चित्रकारः २. प्रतिमा- 
कारः । 
--पूजा, सं. खी. ( सं. ) प्रतिमापूजनम्‌ । 
विद्या, स॑. खी. ( सं. ) मू्ति-निमाणं-घटना । 
मूतिमान्‌ , वि. ( सं. मत्‌) सशरीर, शरीरिन, 
काय-देह,-मृत्‌-धारिन्‌-वत्‌, देषिन्‌, मूत 
२. दृदय, दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष, साकार 1 


भूद्धज, सं. पु. ( सं. ) शिरोरुदः, दे. केश । 
, सं. पुं. ( सं.-न्‌ ) शीषे, दे. "सिरः । 
मूर, सं. पुं. (सं. न.) शिफः-फा, जटा, 
ज्(बुोध्नः, अंधरिनामकः २. कंदः-दं ३. उप- 
क्रमः, आरर्ञः, आदिः ४, आदिकारणं- 
बीजं-देतुः, प्रङृतिः ( सरी. ) ५. मूलवित्तं, 
दे. पूंजी ६. आग्र-आरंभिकमागः ७. गृह- 
भूर, वास्तु ( पुं. न. ) ८. मूलग्रंथः, न्याख्येय- 
वाक्यं ९. नक्षत्रविरेषः १०, समीपं-पे ११. दे. 

"पिपलामूः । वि., मुख्य, प्रधान । 

धन, सं. पुं. (सं.न.) मूलं, मूलद्रन्यं- 
वित्तं, सामकम्‌ } 

--मूरद्, वि. ८ स॑. समासान्त म ) -कारणक, 
उद भूत्‌,+-उत्पन्न (उ, अज्ञानमूरुक, अन्ञान- 
कारणकं इ. ) । 

मूली, सं. खी. (सं. मूरूकः-कं ) राजाठुकः, 


[ ४८) ] 


शग 





पत्रकं -कंदकम्‌ । ( छोरी मूली ) मूलकपोतिका, 
चाणव्यमूलकं, रघुमूलकम्‌ । 

फिसी को मूली गाजर समञ्चना, सु. तृणाय-तृणं 
मन्‌ ( दि. आ. अ. ), अवधौर्‌-अवगण्‌ चु.) 1 

मू्य, सं. पुं. ( सं. न. ) $स्नः-नं, अः, 
अहा, अवक्रयः, पण्यः । 

रित, बि. ( सं. ) तच्छ, निस्सार, व्यर्थ, 
द्र 1 

द्धि, सं. खी. ( सं. ) वस्न-अधै,+वृद्धिः-उप- 
चयः-उन्नतिः ( सखी. ) 1 

मूल्यवान्‌ , वि. ( संवत्‌ ) बहुमूल्य, महा, . 
अतिमूल्य, अमूल्य । 

मूल्यांकन, सं. पुं. (सं. न. ) मूल्य-वस्न 
अधं ,निधाँरणं-निर्चयनम्‌ । 

मूष, मूष(षि)क, सं. पुं. (सं. ) उदुरुः+दे. 
“चूहा । 

- वाहन, सं. पुं. ( सं. ) गणेराः 1 

मूसल-र, सं. पुं. ( सं. मु तरः-लं ) मुष(श)- 
लः-ल, अयोऽग्रम्‌ । 

--चंद, सं. पुं. सरिष्टः, जसभ्यः २. पुष्टुषटः । 

मूसल(रूधार बरसना, सु., अतीव-मति- 
वेगेन धारासारः वृष्‌ (भ्वा.प. से. )। 

मूसखाधार वषा, आसारः, धाराभआसारः- 
(नि-सं)पातः-वर्षः-व्षम्‌ । 

मसरी, सं, सी., दे. “मुसली' । 

मूसा, सं. पु. ( सं. मृषः) दे. “हाः । 

शग, सं. पुं. (सं. ) हरिणः, कुरंगः+गमः, 
वातायुः, (ओ)जिनयोनिः, एणः-णकः, कदयः- 
ध्यः, रिष्यः-इ्यः, चारुलोचनः, शार्गः, कृष्ण- 
सारः, पृषतः-त्‌ (पुं. ), प्लाविन्‌ (पुं. ), 
मरकः, रुरुः, रोहितः, लिगुः, वननः, शंबरः, 
रौहिषः, वातप्रमीः (पुं.) २. पयुमात्रं 
२. वन्यपश्चुः ४. माग॑शीष॑मासः ५. मकररािः 
६. पुरुषभेदः । 

-छला, सं. ली. (सं+दहि. ) मृग-हरिण, 
अनजिर्न-चमंन्‌ (न. ) । 

- तृष्णा, सं. ली. (सं. ) मृग,+तृष-तृषा- 
तृश्णिः-तृष्णिका-मरीचिक्रा ( सब खी. ) । 

-नयनी, सं. सी. (सं. ) कुरग-गृगमटर 
( खी. )-रोचना(-नी)-क्षीैक्षणा-नयना । 


महाकंदः, हस्तिदंतं, कंदमूलं, दीषं+मूलकं- | -राज, सं. पुं. ( सं. ) शैषः, दे. सिः । 


३१ 


स्गया 





-शिरा, सं. सरी. (स॑. ) गरग-शिरः-शिरस्‌ 
( न. )-शी्षैम्‌ । 

सुगया, सं. खी. ( सं. ) दे. "शिकार, 1 

-श्ुगांक, सं. पुं. ( सं. ) शश्च,अंक-्लंछन, 
दे. वादः । ध । 

शगी, सं. ली. ( सं. ) हरिणी, कुरंगी, एणी, 
पृषती २. अपस्मारः ३. कस्तूरी । 

खगेन्द्र, सं. पुं. (सं.) भृग+पतिः-राजः, 
दे. “सिष्' । द 
शणार, सं. पुं. (सं. पुं. न.) विशसं, मृणाली, 
पद्म-कमर,नारु, पद्मत॑तुः । 

दूत, वि. (सं. ) दे. भुरदा' वि. । 

शुतकै, सं. पु. (सं. पुं. न.) दे. सुरदा 
सं. पुं. । । - 
-कमं, सं. पुं. [ सं.मंन्‌ (न. ) ] त्रेतकृत्यं 
( अव्येष्टि इ. ) । (> 

उत्तिका, सं. ली, ( सं. ) दे. “मिट्री' (१) । 
खत्युंजय, सं. पु. ( सं. ) जितमुत्युः २. शिवः 

शरत्यु, सं. खी. (सं. पुं.) मरणं, निधनः-न॑, 
पंचत्वं-ता, प्राणनाशः, वनु-त्यागः-विच्छेदः, 
कार्धर्मः, दिष्टाः, संस्थितिः ( खी. )\ प्रख्यः, 
अत्ययः, प्राणतः, नाचः, मृतिः (खी. ), 
अवसानं, दीधेनिद्रा । 

-रोक, सं. पुं. (सं. यमलोकः २. मत्यंरोकः । 
शदंग, सं. पुं. ( सं. ) सुरजः, पटहः, घोषः । 
सुदु, वि. ( सं. ) ` र्षण, मखण, सुखस्य, 
२. श्रुति-मधुर, ककंशय-द्न्य, मंजुल 

` ३. सुकुमार, पर्व. कोमल, मृदुल, सौम्य, 
४, मंद, मंधर , विलम्बकारिन्‌ । 

शृदुता, सं. खी. ( सं. ) ररक्ष्णता, मखणता 
२. मंजुरुता, श्रति-+मधुरता ३. सुकुमारता, 
कोमलता २. मंदता, मंथरता इ. । 

खदु, वि. ( सं. ) दे. "मृद्‌" 

श्ुवुरुता, सं. खी. ( सं. ) दे. “मृदुता! । 

म), अन्य. ( सं.-मध्ये )-अंतरे, अंतः; प्रायः 
सप्तमी विभक्ति से ( उ. धर मँचगृहे ) ।' 
-से, मध्यात्‌ (षष्ठी के साथ), प्रायः षष्ठी 
तथा समी विभक्ति द्वारा (उ. खगानां 
खगेषु वा हंसः श्रेष्ठः ) । 

भेर, सं. क्ली. ( अनु, ) रेभणं, अजज्ञब्दः 1 
मगनी, सं. खी. (दि. मीगी) भगूथयुलिकरा, 
#टामलगुली । 


[ श्दर } 


मेत्र 





मेगनीज, सं. पुं. ( अं. ) लोहक, मांगलम्‌ । 

मेडक, सं. पुं., दे. “मेदकः । 

मेढा, सं. पुं, दे. “मेड! । 

बर, सं. पुं. ( अ. ) सदस्यः, समासद्‌ (पुं) । 

मेह, सं. पुं. ( सं. मेवः> ) दे. "वषाः । 

मेहदी, सं. शी ., दे. मेहदी" । 

मेक्सिमम, बि. ( अ. ) भूयिष्ट, अधिकतम । 

मेख, सं. पुं, दे. "मेषः । 

मेग्व, सं. ली. ( फा.) दे. श्लुंटा २. दे. 
(कीलः ३. दे. 'पच्चड्‌› । 

-सारना, मु. बाध्‌ ( भ्वा. आ. से. ), विन्‌ 
(अ. प. अ. ), विघ्न ( ना. धा., विघ्नयति ) । 

मेखर-छा, सं. खी. (सं. मेखला ) काची. 
चिः (ख्ी.), रस(श)ना-नं, सारस(श)नं, 
कक्ष्या । सप्तका-की २. कटिस॒त्रं २. खडगादि- 
नि्॑धनं ४. हौलनितंबः ५. नम॑दा । 

सेगज्ञीन, सं. पु. (अं.) शाकोटः २. साम- 
यिकप॒त्रिका । 

मेगनेशियम, सं. पुं. ( भं. ) भ्राजातु, मग्नर्क, 
माग्निषम्‌ । 

मेघ, सं. पु. ( सं. ) जल-पयो-ारा-अंमो,-षरः, 
अभ्रं, अबु-वारि,वाहः, स्तनयित्नुः, बखाहकः, 
अन्दः, नीरदः, वारिदः, जलख्दः, तोयदः, 
अंुद्ः, अंमोदः, पाथोदः, घनः, जीमूतः, धूम- 
योनिः, वारि-जल-पयो, सुच्‌ ८ पुं. ), घनाघनः, 
पर्जन्यः २. रागभेदः ( संगीत ) । 

कार, सं. पु. (सं. ) प्रवृष्‌ (खी. ). वर्णाः 
( सी, बहु. ), वषै-षन,+कारः-समयः । 

--गजन, सं. पु. ( सं. न. ) मेष-दंदभिः-नादः- 
स्वनः,.गितं, गजेनं-ना, स्तनितं, वि,स्फूज॑युः । 

दूत, सं. पुं. (सं. न. ) काठिदासपरणीतं 
खंडकाव्यम्‌ । 


धनु, सं. पु. [ सं.नुस्‌ (न.) ] इन्द्रचापः। 


-नाथ, सं. पु. ( सं. ) मेषपतिः, इन्द्रः । 

--नाद्‌, सं. पुं ( सं. ) इन्द्रभित्‌ २. मेधगर्जनम्‌ 
३. वरुणः । 

मण्डर, सं. पुं. ( सं. न. ) षनपटली, मेष 
माला, कादंबिनी 1 

वण, वि. ( सं. ) घनदयाम । 

--वाहन, स॑. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, शक्रः । 

मेज्ञ, सं. खी. ( फा. ) पादफलकः-कम्‌ । 

योश, सं. पु. ( फ़ा. ) पादफरकाच्छादनम्‌ । 











मेज्ञवान 





{ ४८३} 


मैक 





मेज्ञबान, स. पु. (फरा.) आतिथ्यकारिन्‌, अति- ] समाजः, उत्सवः २. जनसंमदेः, संकुलम्‌ 1 


थिसेवकः 1 

भमेटना, क्रि. स., दे. "मिटानाः । 

मेड, सं. पु. ८ सं. भित्तं ) क्ेत्रसीमा-पर्यैतः । 

मेदक, सं. पुं. (सं. मंडूक ) मेकः, प्लवः, 
प्ठवगः,ददुरः, वर्षा,मूः-घोषः, अंडुकः, केड्कः, 
हरिः, शाठः, चा(सा)दरः । 

मेहा, सं. पुं. ( सं. मेदः ) दे. 'भेडा' । 

मेथिरटिड स्पिरिट, स॑. खी. (अं.) मिधिकलित- 
सःरः। 

मेथी, सं. खी. ( सं. ) मेधिः ( सी. ), मेथिका- 
मेथिनी, दीपनी, बहुपणीं, गंध, फला-बीजा । 

मेद, सं. पु. [ सं. मेदस्‌ (न.) } वपा, कसा, 
मेदः २. मेदस्विता, स्थौल्यं ३. कस्तूरी । 

मेदा, सं. पुं. (अ. ) पक्वाशयः, पिच॑डः, फंडः, 
मरटुकः । 

मेदिनी, सं. खी. ( सं. ) धरा, दे. पृथिवी । 
मेध, सं. पुं. (सं.) यज्ञः, मखः २. हविस्‌(न.) । 
मेधा, सं. खी. ( सं. ) धारणावती बुद्धिः (ली), 
स्मगणदाक्तिः ( सी. ), धारणा । 

मेधावी, बि. ८ सं. ) पंडित, धीमत्‌, मेधावत्‌ 1 
मेम, सं. ली. (अं. मैडम ) गौरांगी, शेतांगी 
( विदेशीय नारी )। 

मेमना, सं. पुं. (अनु. मे-मे ) अजपोतः, 
छागश्ावः २. अविटिभः, मेषशिश्चुः । 

समार, सं. पुं. ( अ. ) स्थपतिः, वास्तुशिल्पिन्‌, 
गृहसंवेशकः, फलगंडः, #गेहकारः । 

का काम, सं. पुं, सत्रकमंन्‌ ( न. ) । 

सेरा,री, सवं. (हि. मै) मम, मदीय (~या 
खरी. ), मामकीन( -ना सखी. ), मामकः 
( -मिका सी. ), मत्‌- 

मेर, सं. पुं. ( सं.) खमेरः, दिमाद्विः, रत्नसा<:, 
सुरारयः २. जपमारायाः प्रभानयुटिका । 

--दंड, सं. पुं. ( सं. ) पृष्ट वंशः-अस्थि ( न. ) 
२. ध्रवमध्यरेला 1 

मेल, सं. पुं. ( सं.) दै. "मिलन ( १-२ ) 
3, रेकमत्यं, सामत्यं, वैमत्याभावः ४. सख्यं, 
मित्रत्वं, सौष्ादं ५. आनुकूल्यं, सामंजस्यं 
६. साम्यं, साटुदयम्‌ 1 

--जोल, सं. पु, सुपरिचयः, अभ्यंतरत्वं, 

--मिरापः, ) गाढसौषदम्‌ । 

मेका, सं. पु. ( सं. मेकः ) मेलकः, यात्रा 


मैत्री, सं. सी. (सं. ) मैत्यं, 


-ठेका, सं. पुं. जनौघः, जनसंमद॑ः 1 

नेवा, सं. पुं. ( फा. ) श॒ष्क+फलम्‌ । 

--फ़रोदा, सं. पुं. (करा.) फल,-विकरेठ्‌-बिक्रयिन्‌ । 

मेष, सं. पुं. (सं.) दे. भेदाः २. क्रियः 
राशिविशेषः। 

मेदी , सं. खी. (सं. मेधी ) रागांगी, मेन्धिका, 
यवनेष्टा, नख, रंजिनी, रागगभा, कोकद्र॑ता । 
मेह, सं. पुं. (सं. ) मूत्रं २. प्रमेहः ३. मेषः । 
मेहर, सं पुं. ( सं. मेषः ) जख्दः २. वृष्टिः 
(खी. ), दे. "वर्षा! । 

मेतर, सं. पुं. (फा., भि. सं. महत्तरः) 
ज्येष्ठः, प्रधानः २. मल्वाहकः, दे. . (म॑गीः 
( मेहतरानी सी. ) । 

मेहनत, सं. ली. ( अ. ) परिश्रमः, प्रयासः । 
-मज्ञदरी, सं. खी. शारीरिक-कायिक,+-भ्रमः- 
त्रातम्‌ । 

--खिकाने रुगना, मु. श्रमसाफल्यम्‌, श्रमेण 
कायंसिद्धिः ( क्ती. ) । 

मे्नताना, सं. पुं. (अ.+फ़ा.) * पारि 
मिक, कमेण्या, भमंण्या । 

मेहनती, वि. (अ. मेहनत) परिश्रमिन्‌,उघोगिन्‌ । 
मेहमान, सं. पुं. ( फा. ) अतिथिः, दे. । 
--ए्वाना, सं. पुं, जतिथि-प्राप्ण,+-शारा-गृहम्‌ । 
-नवाज्ञ, वि. अतिथि-पराघुण,-सेवक-पूजक- 
सत्कारक । 

--नवाज्ञी, सं. खी ., दे. मेहमानदासी? 


मे्टमानदारी, सं. ली. ( फ़. ) | ४ 


मेहमानी, सं.खी. (का. मेहमान) त 


मेर, सं. ली. ( फा. ) कपा, अनुग्रहः । 
मे्टरवान, वि. ( फा. ) कपाल, अनु्रहशीर । 


| मेहरबानी, सं. सी. ( का. ) दया, अनुकंषा । 


मेहराब, सं, ली. (अ. ) तोरणः-णै, बृत्तखण्डः- 
डम्‌ । । 
--दार, वि. (अ.+फ़ा.) तोरणाकार्‌ (दारादि) । 

ओ, सवं. ( सं. अस्मद्‌> ) अहम्‌ । सं, सी.+ 
अदहंमतिः ( खी. ), अदकरः । 

मेका, सं. पुं., दे. "मायकाः 

‹मित्रता 

ञैथिर, ति. ८ सं. ) मिथिलासंबंभिन्‌ । सं. पुं, 
मिथिखावासिन्‌ २. जनकः । 


+ 


मैथिरी 


{ 8८४ } 


मोरा 








जैयिरी, सं. खी. ( सं. ) वैदेही, जानकी । 

, सं. पुं. ( सं. न. ) रत॑, रतं, रति, 
क्रिया-करीडा, महाञ्चखं, कीडारत्नं, अब्रह्म 
चयक, निधुवनं, धित, संभोगः । 

करना, क्रि. स., सुरतं आतन्‌ ( त. प. से. ), 
संमोगं-रतिक्रीडां कृ, महासुखं अनुभू । 

मैदा, सं.पु. (फा.)समिता, अपूप्यः, *अद्सारः 1 

मैदान, सं. पुं. ( फा. ) सम-भूमिः ( सीः ) 
स्थल-स्थली-प्रदेशः, उपश्चल्यं २. क्रीडा, 
भूमिः-देत्रं २. युदधभूमिः, रण््ेत्रम्‌ । 

मारना, सु. वि-परा-जि '( म्वा. आ. अ. ), 
दै. “जीतना' । 

जैन, सं. पुं. (सं. मदनः) कामदेवः 
२. दे. “मोम । 

मैनफरु, सं. पु. ( सं. मदनफलं ) श्वसन-छद॑न- 
शल्य-करहाटक,+-फलं २. ( वृक्ष) मदनः, 
श्वासनः, छदंनः, शल्यः । 

मैनसिर, सं. पुं. ( सं. मनःशिला ) नैपाली, 
मनोक्षा, शिका, कुनरौ, दिव्यौषधिः ( खी. ), 
नागजिहिका, कल्याणिका । 

मैना, सं. खी. (सं. मदना ) शा(सा)रिका, 
चित्रकोचना, कुणपी, मधुरालापा, मेधाविनी, 
गो,किराटा-किरारिका, कलहप्रिया । 

मैनाक, सं. पुं. ( सं. ) हिमवत्सुतः, सु-हिरण्य, 
नाभः । 

मैया, सं. ली. ( सं. मातृका ) दे. 'माता' । 

मैक, स॑. खी. (सं. मरिनि> ) दे. “मलः 
( १-२ ) । १. दोषः, विकारः \ 

---प्रोरा, वि. (ईहि.+ फा.) मल,गोपिन्‌-गोप्ठ्‌ । 
सं. पुं, अन्तर्‌ -वस्त्र-वसनं-वासस्‌ (न.) 
२. दे. “साबुन 1 

हाथ की--, मु, तुच्छवस्तु (न. ), कषद्रद्न्यम्‌ । 

नैला, वि. ( सं. मकिनि ) द. "मलिन? । सं. पु, 
दे. (मल ( १-२ ) । 

करना, करि. स. आविलयति-मकिनियति 
(ना. धा. ), पंकिली-मरिनीङ््‌ } 

--होना, करि. अ. आविली-मरिनीम्‌, 
कटुष-्पकिल ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से.)1 

-ङैरा, वि. जति-भाविरु-कलष-मकिन । 

मो, सं. खी. दे. मृं! 1 

मोदा, स॑. पुं. ( स. मूदधन> ) *शरकाडपीठं 
२. भुजमृर-स्कथ,प्रदेशः । 

मोक्ष, सं. पुं. ( सं. ) दे. "सक्ति । 


-- विदा, सं. ली.*( सं. ) वेदांतशास्नम्‌ 1 

मोगरा, सं. पुं. (सं. सुदगरः) अतिगन्धः गंध, 
राजः-सारः, विट-प्रियः, जन-मृग,+इष्टः २. दे. 
भ्मंगरा, । 

मोघ, वि. ( सं. ) व्यथ, निष्फल । 

मोच, सं. खी. ( सं. मुच्‌> ) संधिभव्य्षेपः- 
भ्यावर्तन॑, स्नायुवितानः । 

--आना या निकरना, क्रि. अ. संधिः 
व्याक्षिष्‌ ( कमै. )-व्यावृत्‌ (स्वा. आ. से. )» 
स्नायुः वितन्‌ ( कर्म. ) । 

मोचक, सं. पुं. ( सं.) मुक्तिदः २. सन्न्यासिन्‌ 
३. कदली । 

मोचन, सं. पु, ( सं. न. ) मोक्षणं, सुक्तिदानं+ 
बंधनभंजनं, मुक्तिः ( खी. ) 1 वि. मोचक, 
मोक्षक, मुक्तिप्रद । 

सोचना, सं. पुं. ( सं. मोचन >> ) *मोचनः, 
कवाोत्यारनः २. युचुटी, लोहदकारोपक- 
रणभेदः। 

मोचरस, सं. पुं. ( सं. ) मोच,त्रवः-सारः- 
निर्यासः, शाल्मलीवेष्टः, सुरसः । 

मोची, सं. पुं. ( सं. युच्‌> ) चम॑कारः, पादू + 
कारः-संधायकः । 

मोज्ञा, सं. पुं. (फरा.) अनुपदीना, क्वरणावरणं, 
दे, "जुरबः ! 

मोजिज्ञा, सं. पुं. ८ अ. ) चमत्कारः, कौतुर्क, 
आश्चर्यम्‌ । 

मोट, सं. खी., दे. गठरी 1 

मोटन, सं; पुं. (सं. न.) पेषणं, चूर्ण, 
मदनं, लण्डनम्‌ । 

मोटर, सं. पुं. ( अ, ) चारुक-प्रवतेक,+-यंतरम्‌ । 

--कार,सं. खी. (अं.) चित्र-तैल,रथः, 
क्मोटरम्‌ । 

--प्वाना, सं. पुं, मोटलगारम्‌ । 

-ड्‌!इवर, सं. पुं., मोटरचालकः । 

--बक्त, सं. सी. *मोटर-,बसम्‌ । 

--बोट, सं. ली. *मोटरनौका । 

--साइकिक, सं. खी. भमोटरसाइकलम्‌, 
कैफ़रफटिया । 

मोटा, वि. ( सं. सु्ि>> ?) पीन, पीवर, पुष्ट, 
पुषटंग (गी ली, ), स्थूल, स्थूरूदेह, मेदस्विन्‌ 
२. घन, निविड, सद्र, गाढ, स्थूल ३. कणमय, 
कुपिष्ट, ४, अप,नि-कृष्ट, हीन, गं ५. कुरूप 








मोठ 
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मोरा 


सा काय 


६. असाधारण, विशिष्ट ७. दृष्ठ, गिन ८. 
महत्‌, ब्रहत्‌ ९. धनस्य, धनिक 1 
--असामी, सं. पुं, धनिन्‌, धनश्चालिन्‌, 
श्रीमत्‌ । 
- ताजा, वि., दृष्टपुष्ट, पुष्टांग, मांसल । 
मोरी बात, सं. खी., सामान्य-साधारणप्रङ्ृत,- 
वार्ता । 
मोटे हिसाव से, क्रि. वि., स्थूलमनेन । 


(हि.मोरा) पीवरता, 
मोर, सं. खो. मेदोवृद्धिः(खी.),स्थू. 
मोटापन, मोटापा,सं.पुं. ? र्ता, पीनता २. घन 

ता,गढता,साद्रता ई. 


मोठ, सं. खी. ( सं. मकु: ) राज-अरण्य-वन,- 
मुदगः, मुकुष्ठः-्कः, मयदयुष्टः-्टकः । 

मोड, सं. पुं. (हि. मुडना) ( नदीमागं 
आदि का) वकः, अवृत्तिः (ख्री.) 
२. वक्रता, वक्रिमन्‌ (पुं. ), वक्रीभावः, 
जिद्यता ३. दे. "मुडना' सं. पुं. | 

मोड्ना, क्रि. स., ब. ्ुडना' के प्रे. रूप । 

मोदा, सं. पु, दे. "मोटा । 

मोतदिरु, वि. दे. 'मातदिल' । 

मोतिया, सं. पुं. (रि. मोती ) महली, मचचिका, 
वन-+चन्दरिका, गौरी, प्रिया, सौम्या, सिता, दे. 
“मोगरा (१) । 

सोतियाबिद, सं. पुं. ( हि. मोती +सं. विदुः ) 
मौक्तिक-मुक्ता,-बिन्दुः ( नेत्ररोगः ) । 

मोती, सं. पुं. ( सं. मौक्तिर ) युक्ता, शौक्तिकं, 
मुक्ताफल, श्ुक्तिजम्‌ । 

-पिरोना, करि. स., मौक्तिकानि सत्र ( चु. )- 
गृलयुफ्‌ (व. प. से. )-सं्रथ्‌ (क्‌. प. से.)1 
मु., समधुरं भाष्‌ (भ्वा. आ. से.) २. सुस्प- 
श्ाद्मरैः लिखि ( त॒. प. से.) ३. रुद्‌ (अ. प. 
से. ) ४. सुमृक्षमका्यं क़ । 

मोतीचूर, सं. पुं. ( हि. मोती + चूर ) मुक्ता- 
मोदकः । 

--ओंख, सं. खी., मौक्तकनेत्रं, लघुगोरभा- 
सुरनेत्रम्‌ । 

मोतीज्वर, सं. पुं. ( हि. मोती + सं. ज्वरः ) 
शीतला-मसूरिका+ज्वरः । 

मोतीश्वरा, सं. पु. (हि. मोती करना) 
१ ; 1 

रौथा, सं पु. ( सु<ुस्तकःकं ) सस्ता, कर 

`: बिद्ः-भद्रा,भद्रकः । ˆ 


मोद, सं. पुं. (सं.) हषः, आनंदः, . दे. 
प्रसन्नता? । 

मोदक, सं. पु. ( सं. ) मिष्टान्रमेदः। वि. इ्- 
जनक, आह्टादक । 

मोदी, सं. पुं. ( सं. मोदक>> ) अन्न+विक्रेत्‌- 
विक्रयिन, दे. "परचूनिया' । 

स्वाना, सं. पुं. ( हि. फा.) अन्न. 
भांडारम्‌ । 

मोम, सं. पु. ( फा. ) सिक्थं, सिक्थकं, मक्षि 
कामलः-लं, मधुजं, मधुोषं, मधूच्छिष्ट, मूल, 
मधूत्थम्‌ 1 

की नाक, सं.खी.मु., चलचित्त,अस्थिरमति। 
--जामा, सं. पुं. ( फा. ) भमाधुज-सैकिथिक- 
स्िक्थाक्त,वसरम्‌ । 

दिक, वि. ( फ़. ) मृदुमानस, आद्रंचित्त । 
-- वत्ती, सं, खी. ( परा. +र. ) मधुज-सिक्थ, 
वर्ती-वतिः (सी. ) 1 

--ङरना या बनाना, मु., दयाद्रीड, करुणां 
८बि. ) विधा (जु. उ. अ. )। 

-होना, सु., दयाद्रं ( वि.) भू, अनुकष्‌ 
(भ्वा. आ. से.) 

मोमियाई, सं. खी. ( फा. ) उत्रिमशिकाजचु 
(न. ), कृतकशिलाजित्‌ (खी.) र२.ब्रणः 
पूरकः स्निग्धौषधभेदः । 

सोमी, वि. (फा. ) सिक्थमय, माज, 
सैकथक । 

मोर, स॑. पुं. ( सं. मयूरः ) बर्हिणः, नीररकटः, 
चित्र,पिच्छकः-पत्रकः, कलापिन्‌, केकिन्‌, 
चंद्रकिन्‌, नर्तनप्रियः, बर्हिन्‌, भुजंगाः, 
मेघानंदिन्‌, शिखंडिन्‌, शिखावलः, वषांमदः, 
प्रचलाकिन्‌ । 

-की ध्वनि, सं. ली., “केका! दे. । 

--की पू, सं. ली., कलापः, पिच्छं, प्रच 
लाकः, बः, शिखंडः । 

चंद्रिका, सं. खी.» चंद्रकः, मेचकः । 

--पंखी, सं. सी., केलि-वि :1र+नौका । 

- कुट, सं. पुं., मयुरसुकुटः-रं, शिखंड- 
होखरः \ 

--शिखा, सं. खी., नर्दिच्‌डा, रिखिशिखा, 
क्िखादुः। 

मोरा, सं. पुं, ( फा. ) दे. "जंग" २. मुकुर 
मलम्‌ । 


मोरष्वा 





[° म्‌ 


मोरण्टर, सं. पुं. ( फा. मोरचारु ) परिखा, 


` खेयं, खतम्‌ । 

बंदी करना, सु. परिखयां परिवेष्ट्‌ (प्रे. ); 
परिखां खन्‌ (म्वा. प. से.), सेनाः खातेषु 
नियुज्‌ ( रु. आ. अ. )। 

-रेना, सु. युध्‌ (दि. आ. अ.) 

मोरछर, सं. पु. ( दि. मोर +छंड ) *श्षिखंड- 
चामरः, *कलापुन्यजनम्‌ । 


मोरनी, सं. खी. ( हि. मोर ) मयूरी, शिख. 


डिनी, बहिणी, केकिनी । 

मोरी, सं. सी. (दि. मोही ) नाली, नालिः 
( खरी. ) *वदहनी, जलमाग॑ः ।. 

भोर, सं. पुं. ( सं. मूल्यं, दे. )। 

रना, क्रि. स., दे. "खरीदना, । 

- --सोरू, सं. पुं, अर्धनिधारणं, मूल्यनिणैयः । 
मोष, सं. पु. ( सं. ) भ्रमः, आंतिः-मिथ्यामतिः 
( खी. ), विवतः, आभासः, प्रप॑चः, अविधा, 
अक्षानं २. ममता-त्वं ३. स्नेहः, रागः, प्रेमन्‌ 
( पुं. न. ) ४. क्ट, दुःखं ५. मूच्छ । 

- र्ना, क्रि. स., मुद्‌ (प्र. ), मनः ह (म्वा, 

 प.अ.), वशीकृ। 

ओक, वि. ( सं. ) चेतोहर, मनो,दारिन्‌- 
रम, २. मोहजनकर । 

मोहताज, बि. ( अ. › दे. “भुहताज? 1 
मोहन, सं. पु. ( सं. ) मोहकः, मनोहारिन्‌ 
२. श्रीकृष्णः ३. मूछकारक उपचारभेदः 
(तंत्र ) ` ४. अक्ममेदः ५. कंदपंबाणविक्नेषः 

. ध. धस्तूरक्चुपः । वि., मोहक, चेतोहर । 
मोग, सं. पुं. ( स॑. ) ( १-३ ) संयाव- 
कदरी-आन्र, मेदः । 

मोहना, करि. अ. ( सं. मोदनं ) अनुरंज-आसंज्‌ 

“ (कमं. ), आसक्त-मनुरक्त-बदभाव भू २. मुह्‌ 
(दि. प.से.), दे. "मृच्छ आना । क्रि. स, 
्रीरति-अनुरागं-ममिराषं जन्‌ (प्रे. ), अनुरंज्‌ 
(प्र.), वही कृ २. भमं.्राति-संदेहं जन्‌ 
(ग्रे ), परतृ-व॑च्‌ (प्र )। सं. पुं, अनुरंजनं, 
अनुरागः. मू च्छा, मोहनं, वद्चीकरणं, वंचनं 
प्रतारणम्‌ । 

मोहनी, सं. सी. ( सं. ) विष्णो रूपविद्रोषः 
२. भिष्टान्नमेदः ३. मोहन,शक्तिः ( सी. )- 
जतः ४. भाया) बि. खी. (सं. ) मोहिका, 
चतोहरी । 


{ जर ] 


मोज 


[न 


-डारना, समु., अभिचारेण मायया वा 
वर्‌पक्र । 

मोहर, सं. खी. ( फा. ) दे. भ॒द्रा" ( १-४ ) । 
२. सुवर्ण॑मुद्रा, निष्कः-कं, दीनारः । 
-रगाना, क्रे. स. मुद्रयति (ना. धा. ), 
मुद्रया अक्‌ (चु. )। 

मोहरा, सं. पु. ( दि. मुंह ) पात्र-भाजन,मुखं 
२. पदार्थस्य मग्म-ऊध्वं,-भागः ३. पश्ुमुख- 
जालकं ४. नासीरचराः (पुं. बहु. ), सेना- 
मुखं ५. निगमनमागैः, द्वारम्‌ । 

मोहरा,२ सं.पुं. (फा. मोहर) शारः-रिः, तेकनी 
२. मरृण्मय कसंस्थानपुरः (साचा) ३. दे. 
"जृहरमोहरा' । 

सोहत, सं. ली. (म.) अवकाशः २. अवभिः। 
मोहित, वि. (सं.) मोदयस्त, रांत २. भसक्त, 
अनुरक्त, बद्धमाव । 

मोनी, वि. तथा सं. सी. (सं.) दे. "मोहनी 
वि. तथासं. खी. 1 

मोही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) मु ग्धकारिन्‌, चेतोहर 
२. अनुरागिन्‌, स्नेहिन्‌ ३. भांत ४. न्ध, 
लोभिन्‌। 

मौजी, सं. ली. ( सं. ) भुंजमेखला । 
बंधन, सं. पुं. (सं. न.) मंजमेखलधारणम्‌ + 
मौक्रा, सं. पु. ( अ. ) . घटनास्थानं २. स्थानं, 
प्रदेशः १. अवसरः, अवकाशः । 

-देखना, सु. अवसरं प्रतिपा (प्रे. प्रतिपा- 
यति ) । 

--हाथसेन जनि देना, मु. अवसरंनवा 
(प्र. बापयति)-दा (जु. प. अ, प्र-, दापयति) + 

वि. (अ. ) दे. "बरखरास्तः 

मोक्षी, सं. सी. (अ. ) दे. "वरखारककीः 
मौक्तिक, सं. पुं. ( सं. न. ) युक्ता, युक्तफलं 
शौ क्तकम्‌, शुक्तिजम्‌ । 

दाम, सं. पु. ( सं.-मन्‌ न. ) सुक्ता-मौक्तक,- 
हारः-सरः, मुक्तावली । 

-सर, सं. पु. ( सं. ) दे. "मौक्तिकदाम 
मौखिक, वि. ( स॑. ) वाचिक, ङेखं विना । 
मौज, सं. खी. ( अ. ) तरंगः, कल्लोलः, वीची- 
चिः (खी.) २. कामचारः, छंदः, छंदस्‌ (न.)+ 


चित्ततरगः ३. आनंदः, मोदः ४. वैभवं, 
विभवः ५. दे. श्युनः । ‡ 
--भाना, सु., स्वच्छंदतया सहसा प्रवृत 


(भ्वा. मा. से. )। 





न [ ४८७ } “ अन्न 


--मनाना या उडाना, यु. नद्‌ (भ्वा.प.ते.), मीय, सं. पुं, ( सं. ) प्राचीन-भारतस्यः -~-------------- 0 आोनापसः स~ 


मुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), रम्‌ (स्वा. आ. म. ) । 
मौज्ञा, सं. पुं. ( अ. ) यामः। 

मौजी, वि. (अ. मौज ) आनंदिन्‌, उल्लासिन्‌ 
२. कामचारिन्‌, स्वैरिन्‌ २. अस्थिरमति । 

मौजूद, वि. ( अ. ) उपस्थित, विमान । 

मौजूदगी, सं. सी. ( अ.+-फा. ) उपस्थितिः 
( समी. ), विधमानता । 

मौजूदा, वि. (अ.) वतमान, बियमान, प्रचरित, 
आधुनिक, साप्रतिक । 

सीत, सं. सी. ( सं. सृतयुः दे. ) । 

--सिर पर खेरुना, मु., जीवितसंशये ¶ृत्‌ 
(म्वा. आ. से.)। 

अपनी--मरना, सु. प्रकृत्या स्वमवेन मृ 
( तु. आ. अ. ) 1 

मौन, सं. पुं. ( सं. न. ) निःशम्दता, तृष्णी- 

` मावः, वाक्‌ +रोषः-नियमनं-स्तंमः २. मुनि- 
त्रतम्‌ । वि., दे. "मौनी । 

त्रत, सं. पु. (सं.न.) मूकता-मूकिम-तूष्णी- 
कता, प्रतिज्ञा-संकल्पः-वतम्‌ । 

--खोरना, करि. अ., मौनं भज्‌ ( रु.प. म.) 
तूष्णीभावं त्यज्‌ (स्वा. प. अ. )॥ 

--धारण करना, क्रि. अ., वाचंयम्‌ ( भ्वा, 
प. अ. )-निरुष्‌ (रु. उ. अ. ), मौनं धृ (चु.) 
भज्‌ (भ्वा. उ. अ. )। 

मोनी, वि. ( सं-निन्‌ ) वाचंयम, मीनव्रतिन्‌ › 

मूक, निःशब्द, तूष्णीक । सं. पु. (सं.) शनिः, 

~ =~ तपस्विन्‌ । 

मौर, सं. पु. ( सं. सुकट> ) वरस्य तारपतर- 
मुकुटं, #मुकुरं, २. प्रधानः, शिरोमणिः । 
मोरी, सं. सी. ( हि. मौर ) वध्वास्तारुपत्रभु- 
कुटकं, #मुकुटकम्‌ । । 

ौरूसी, बि. ( अ. ) पैठकः, पिच्य, परंपरागन । 

मौल्यं, सं. पुं. (सं. न. ) मूखंता, | 
जडता, मूढता । 


य, देवनागरीवणैमालायाः षड्विंशो व्यंजनवणः, 
यकारः 1 

यंता, सं. पुं. ( सं. यन्तृ ) शासकः, निदेश्चकः 
२. वाइन-चालकः, सारथिः । ३. हस्तिपकः, 
गजाजोर्वः 1 

यंच, स. पु. (सं. न. ). देवा्धिष्ठानं, विबिध- 


विज्ञेषः । 


मौर्वी, सं. खी. (सं.) पनुंणः, परत्यं चा, ज्या । 


मौलसिरो, सं. खी. ( सं. मौलिः +भ्रीः> ) 
वकुकः, सीधुगंथः, मुकु(कू)रः, मधुपः 
सुरभिः, स्थिरकुठमः, भ्रमरान॑दः । 

मौला, सं. पु. ( भ. ) परमेश्वरः । 

मौलि, सं. सी. (सं. पु. खी. ) शिखरं, गं, 
ऊध्वंभागः २. शीष, मस्तकं ३, मुकुटं, किरीर 
४. जूटः, जटं ५. अद्योकवृक्षः ६. प्रषानः, 
मुख्यः ७, परथिवी । 

सौरिक, वि. (सं) मौर, आधारभूत २. प्रधान, 
मुख्य ३. आच, आदिम । 

मौसा, सं. पु, दे. "मासडः ।  . । 

मौसिम, सं. पु. ( ज. ) ऋतुः, कालः, समयः 
२. उपयुक्तसमंयः, उचितकालः । € 

सौसिम, वि. ( फा. ) आतव, ऋतु-संबधिन्‌. 
विषयक २. समयानुकूल, कारानुरूप । 

मौसी, सं. सी. दे. "मासी । 

मौसेरा, वि. (हि. मौसी) मातृष्वखसंगंधिन्‌ । 

माङ, सं. खी. मात्‌,-ष्वसेयः-ष्वक्लीयः । 

मौसेरी वहिन, सं. खी. मातु-ष्सेयी.ष्वसतीया । 

म्ये, सं. सी. (अनु. ) विडा्शब्दः, 
$्यूकारः। 

-- करना, मु., भयेन म॑दमंदं वद्‌ (स्वा.प.से.)। 

भ्याद्‌, सं. पु, दे. 'मीआद' 1 

स्यान, सं. सी., दे. “मियानः 1 

म्कान, वि, ( सं.) ग्लान, विज्ञीणं २. दुबल 
३, मलिन ४. खिन्न, अवसन्न । । 

भ्छानि, सं. खी. ( सं. ) म्लनता, कांतिक्षयः,. 
विवण॑ता २, खेदः, अवसादः, शोकः, ग्लानिः, 
(स्ी.)। ' 

म्रेच्छ, सं. पुं. (सं. ) वर्णाश्रमधमंविहीनः, 
अनाय; २, गोमांसमक्षकः ४. अस्पष्टमाषिन्‌ 
४. दुक, दुष्टः । वि.› मधम, नीच, पापिन्‌ । 


२. दास्यंत्रादि, यंत्रं ( मलीन ) ३. साधनं, 
उपकरणं ४. अग्न्यस्त्रं ५. वायं, वीणा ६. दे. 
न्ताखा!। ` । 
गृह, सं. पु. (सं. न.) यंत्रक्षारा २. मान 
मंदरं, वेधशाला ३. (अपराधिनां) यत्रणागृहम्‌। 
मंत्र, सं. पु. (सं. न. ) अभिचारः+ कुहकं, 


भ्रभावयुक्तं अकाक्षरयुतं कोष्टकचिव्रं ( तंत्र. ) । कुखतिः । 


धत्रक 


विद्या, सं. खी. (स) य॑त्र,-दास्त्रविश्ञानम्‌ । 


शाला, सं. ली. ( सः) दै. प्यंत्रगृहिः । - 

यंत्रक, सं. पुं. (सं.) यंत्रकारः, यंत्रज्ञः, रिष्पिन्‌। 

यंत्रण, सं. पुं. (सं. न. ) नियंत्रण, दमनम्‌ 
२. बन्धनं, संयमनम्‌. इषा, वेदना 
४. रक्षणं, अभिरक्षा। क 

यत्रणा, सं. खी. (सं. ) कष्ट, क्लेशैः, यातना 
२. वेदना, पीडा । । 

यत्राख्य, सं. पु. (सं.) -यंत्र^गृह शाल 
२. मुद्रणयंत्राल्यः। र 

यंच्रित, वि. ( सं. ) यंत्रमदध २. तालकबद्ध । 

यक्ता, वि. (फा) अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम । 

यकस, वि. ( फा. ) तुल्य, स~, सदृश । 

यक्रीन, सं. पु. (अ. ) निश्चयः २. विश्वासः । 

यकृत्‌ › सं. पुं. ( सं. न. ) कौरखंडं, कालक, 
करेय, करडा, महास्नायुः, दे, "जिगर 
२. यङ्कत्‌, उदर-बृदिः । 

यक्ष, सं. पु. (सं.) देवताभेदः, गुद्यकः २.कुबेरः । 

अ सं. पुं. ( सं. ) कुवेरः, । 

यक्षिणी, सं. खी. (सं. ) यक्षभाय यक्षी 

२. कुबेपत्नी । ( स ) य 9 ४ 

यक्ष्मा, सं. पुं. ( सं. यक्ष्मन्‌ ) क्षयः, शोषः, 
राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ), रोगराजः । 

यण्वनी, सं. खी. (प्रा. ) मांस,मंडः-रसः 
२. साक+मंडः-रसः। 

यगाना, सं. पुं, अत्मीयः, संबंधिन्‌, बान्धवः, 
वधुः । वि., एकाकिन्‌ २. अनुपम । 

ना, सं. पुं., स्वकीयपरकीयाः ( बहु, ) 

२. मित्रबाधवाः ( बहु. ) । 

यजमान, सं. पुं. ( सं. ) यज्चपतिः, यष्ट, वरतिन्‌, 
यज्ञ+कृत्‌-कतौ २. दानिन्‌, दातृ । 

यजेद्‌, सं. पु. (सं. ) आर्याणां ध्मग्रंथविरोषः, 
यजुस्‌ ( न. ), यजुः श्रतिः ( खी. ) । 
यजुर्वेदी, सं. पु. ( सं.-दिन्‌ ) यजुर्िद्‌ ( पु. ) । 
यक्त, सं. पु. ( सं. ) यागः, स्ञध्वरः, सवः-वनं, 
मखः, क्रतुः, सत्रं, हवनं, होमः यजः-जिः, 
इज्या, इष्टिः (लनी), सप्ततंतुः, महः २. विष्णुः] 
कमं, सं. पु. [ सं-म॑न्‌ (न. ) ] यक्ञ,क्रिया- 
कृत्यं. २. क्म॑क्रांडम्‌ । 

-ऊुंड, सं. पु. (सं. पु. न.) हवन,वेदो-कुंडम्‌ । 
पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. "यजमानः 1 

- पश्य, सं. पु. (सं. ) यज्ियचरिः २. अश्वः 
२. छागः । 


( भ्म] 
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-- पात्र, सं. पुं. (.. न.) याग,-भाजनं-मांडम्‌ । 

-भूमि, सं. खी. (सं. ) यागश्चेत्रम्‌ । 

--गाखा, सं. खी. (सं. ) यज्ञ-सदन-मंदिर्‌ 
आगारम्‌ । 

सूत्र, सं. पुं. (भ. न.) यक्ोपवीतम्‌। 

स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) थागयूषः । 

यज्ञांग, -सं पुं, ( सं. न. ) यज्ञभागः २. यज्ञ, 
सधनम्‌-सामन्री-उपकरणम्‌ । (सं, पु.) 
उदुम्बरः, जन्तुफलः २. खदिरः, दन्तधावनः 
२. विष्णुः । 


यज्ञागार, सं, पु. ( सं. न. ) यज्ञ,शाला-वेदी- 


वेद्रः ( श्ची.)। ^ 

यज्ञोपवीत, स॑. पु. ( सं. न. ) पवित्रं, सावित्री. 
यज्ञब्रह्म,-सूत्र, दवि जायनी । 

यति, सं. ५, (सं. ) यतिन्‌, जितेन्द्रियः, 
तापसः, परिव्राजकः, सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌, 
भिः, रक्तवसनः २. ब्रह्मचारिन्‌ । 

--धम, सं. पु. ( सं. ) सन्न्यासः, भिक्षाचयंम्‌ । 

यतिः, सं. खी. ( सं. ) विरामः, विरतिः (क्ली.), 
विश्रामः, पाठविच्छेदः ( छंद. ) । 

यतिनी, सं. ली. ( सं. ) सन्न्यासिनी, परिव-- 
जिका २. विधवा । 

यती, सं. पुं. ( सं.तिन्‌ ) दे. यति, “सं. पु । 

यतीम, सं. पुं. (अ..) छ(कोमंडः, अनाथः, 
मातृपितृहीनः। 

-खाना, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) अनष्थाल्यः, 
छ(चमंडालयः । 

यतन, सं. पुं. ( सं. ) प्रयत्नः, उद्योगः, उद्यमः, 
अध्यवसायः, वेष्टितं, आप्,यासः, परि, 
श्रम, व्यवसायः २. उपायः, युक्तिः (खरी. ) 
२. चिकित्सा, उपचारः, रोगप्रतिकारः । 

--करना, क्रि. अ., प्र+ यत्‌ तथा चेष्ट्‌ (भ्वा.भा. 
से. ) परि+, श्रम्‌ (दि. प. से. ), अध्यव-व्यव,- 
सो (दि. प. अ. ), उदयम्‌ (भ्वा. प. अ.), 
आयस्‌ (भ्वा. दि. प. से. ), प्रयत्नं-परिश्रमं- 
अध्यवसायं कृ । 

--शीख, वि. ( सं. ) यत्नवत्‌, उचमिन्‌, उधो- 
गिन्‌, आ-मनयासिन्‌, परिभ्रम-उयोग-कम,. 
शीर-पर-परायण इ. । 

यत्र, अन्य. ( सं, ) यस्मिन्‌ दै शे-स्थले-स्थाने । 

--तन्र, अन्य. (सं. ) अत्र तत्र, श्तस्ततः २. 
अनेकत्र, बहुत्र । 

अर्थांश, भनग्य. ( सं. न. ) यथा,-भागं.खण्डम्‌, 





यथा 
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यवनारि 


माक-मंश.-अनुसार-अनुकूलम्‌ २. यथायोण्यम्‌, | यदि, अन्य. ( सं. ) नेत्‌ (यह वाक्यारंभमें 


यथौचितम्‌ । 

यथा, अन्य. ( स. ) येन प्रकरेण, यया रीत्या 
२. दृष्टात-उदराहरण,-रूपेण-तया यथा हि, 
-वत्‌, इव्‌, यद्वत्‌;-अनुरूपं,-अनुसारम्‌ । 

काम, करि.वि. (सं. न. ) यथागश्च्छ-द्ट 
ईप्सितं ममिमतम्‌ । 

--क्रम,क्रि.वि. (सं.न.) क्रमेण, कमानुसाररेण 1 
तथा, क्रि. वि. (सं. ) यथाकथंचित्‌, येन 
कैन प्रकरिण । 

--मति,क्रि.वि.(सं. न.) यथाबुद्धि, यथाज्ञानम्‌ । 
-- योस्य, वि. ( सं. ) यथोचित, यथाहं । 
--रचि, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. "यथाकाम! । 

--दत्‌, क्रि.वि. ( सं.) यथोचिते, यथाह, 
यथायुक्तं २. यथाव्रिषि, नियमानुसारं ३. यथा- 
त्थं, यथ सत्यम्‌ । 

शक्ति, क्रि. वि. (सं. न. ) यथा-बलं-सामर््य- 
क्षमम्‌ । - ~ 
--ज्ञाख, क्रि. वि, ( सं. न. ) शाखानुकूलम्‌ । 
--संभव, क्रे. वि. ( सं. न ) यथाडक्यम्‌ । 
--समय, क्रि. वि. (सं. न.) यथाकालं, 
कालानुसारम्‌ 1 

--साध्य, क्रि.वि. (सं. न.) यथा.शक्ति 
सामध्यंम्‌ । 

-- स्थान) क्रि. वि. (सं.न.) 
उचितस्थनेषु । 

स्थां, वि. ( सं. ) सत्य, अवितथ, निर्दोष, 
निरभ्रान्त २. उचित, उत्पन्न, युक्त । क्रि. वि. 
( म॑. न.) युक्त, यथाह, सांप्रतं, सम्यक्‌ । 
यथाधंता, सं. खी. ( सं. ) सत्यता, निर्दोषता 
२. ओनित्यं, युक्तता । 

सथच्छ, क्रि. वि. (सं. न.) चयथाकामः दे. । 
वि. ( सं, ) यथेष्ट, यथेम्तित, यथाकाम । 
यश्रच्छाचार, सं. पुं. ( सं. ) स्वेच्छाचारः, 
यंष्टव्यवहारः । 

यथच्छाचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) स्वच्छन्द, 
स्वैर, स्तरैरिन्‌, अनियंत्रित । 

यथ, वि. तथा क्रि. वि, दे. "ययेच्छः । 
यथोचित, वि. ( सं. ) यथा,योम्य अद-युक्त । 
क्रि. वि, (सं. न. ) यथा+योग्यं-अहंम्‌ । ` 
यदा, अन्य. ( सं. ) यस्मिन्‌ काल-समये । 

---कदा, अव्य. ( सं. ) करार कारे, कदाचित्‌, 
कदापि 1 





नही" अता )। 

यदु, म॑. पु. (>. ) ययःतिपुतरः। 

--नंदन, सं. पुं. (मं.) यदुनाथः-श्ेष्ठः-पतिः- 
राजः, श्रीकृष्णः । 

यद्यपि, अव्य. ( सं.) पष्ठीवा सक्तमीसे मी, 
जैसे, यचपि ददारथ विलाप करता रहा तोभी 
रामवन को चल द्विया = विरूपति दश्चरथ 
( विलपतो दद्यरथस्य ) रामो वनं ययौ 1 

यम, सं. पु. (सं.) धर्मराजः, पितृपतिः, 
कृतां तः, यमुनाभ्रातृ, वैवस्वतः, कालः दंडधरः, 
अंतकः, धर्मः, महिषध्वजः, महिषवाहनः, 
जीवितेदाः २. इन्द्रियनिग्रहः ३. योगां गविद्येषः, 
अदिसासत्यास्तेयव्रक्षचयोपरिग्रहधमंपालनं ४. 
वायुः ५. दे. ध्यमजः । 

--दृत, सं. पुं. ( सं.) धम॑राजचरः । 

पुर, सं. पु. (सं.न.) यमपुरी, यमलोकः । 

राज, सं. पु. ( सं.) दे. "यमः (१) । 

यमक, सं. पुं. (सं.न., शब्दारंकारमेदः 
(कान्य. ), (सं. पुं.) संयमः २. दे. 6, 

यमज, सं. पृ. ( सं-जौ ) यमौ, यमकौ, यमलं 
२. अश्विनीकुमारौ ( जोडेमे से एक ) यमः, 
यमलः ¦ वि. यम, यमक, यमल । 

यमल, सं. पु. तथा वि.» दे. "यमज । ६ 

यञ्ुना, सं. ली. ( सं.) कालिदी, कर्द, 
कन्या-नंदिनी, यमी, यमनौ, सय॑ुता, तरणि- 
तनुजा २.दु.५। 

ययाति, सं. पुं. (सं. ) नदुषपुत्रः, 
चंद्रवंरिनृपविद्रोषः। 

यरक्रान, सं. पु. (अ.) पाण्डु,तेगः-आमयः, 
कामका, पाण्डुकः । 1 

यव, सं. पु. (सं.) सित-तोक्ष्ण,-श्ुकः, मध्यः, 
दविम्यः, अक्षतः, धान्यरजः, तुरग्नियः, शक्तुः, 
महेषः, पव्ित्रधान्यम्‌ । 

क्षार, सं. ए. (सं.) यवनः, पाक्यं, यवाग्रजः । 

यवन, सं. पुं. (सं.) यूनानवासिन्‌ २. €. 
पुमममान' ३. विदेशीयः ४. म्लेच्छः ५. वेगः 
६. वेगवान्‌ अश्वः 1 

यवनानी, सं. स्री. ( सं. ) १.२. यवनःबूनान 
भषा-लिपिः (खी. )। 

यवनारि, सं. पुं. ( सं. ) इष्णः, नन्दनन्दनः 
वासुदेवः, मधुसुधनः । 


पुरुपित्‌, 


अवनिका 


[ ४६० ] 


यारनी 


‡ ष म 


यवनिका, सं. खी. ( सं. ) जव नका, 
काडपटः२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, व्यवधानम्‌। 
यवनी, सं. खी. ( सं. ) यवनभा्यां २. यवन- 


` जातेर्नारी । 


यवस, स॑. खरी. (सं. पुं. न.) धासः, शाद, 


तृणम्‌ २. परः, प्रलाः, धान्यतृणम्‌ । 
यकागु , सं. पुं. (सं. सी. ) उष्णिका, श्राणा 
विरेपी, तरला । 


यश, सं. पुं. [ सं. यजत्‌ (न.) ]ल्यातिः-कीतिः- 


निश्रतिः-प्रसिदधिः ( ली. ), इलोकः, विश्रावः 
अभिख्यानं, समाख्या । 


-गाना, भु. प्रशंस (भ्वा.प्. से, ), इलाध 
(भ्वा.आ. से.) र. कृतंन्ञा (क्र. उ, अ.), 


उपकार विद्‌ (अ. प. से.) 
यशस्वी, वि. ( सं.-स्विन्‌ `) कीतिमत्‌, प्रविं 
ख्यात, लोकविश्रत, सुद्ंस, यकश्षोधर, कीर्तित 


पुण्यलोक, प्रसिद्ध । [ यश्षस्विनी (खी. ) = 


कीर्तिमती, विख्याता इ. ]। 


यटि, } सं. खी. (सं.) दंडः, लगुडः, यष्टी 


यष्टिका, | २. हारभेदः । 
यह, सव. ( सं. इह > ) इदम्‌, एतद्‌ । 


यषा, क्रि. वि. ( सं. इह ) अत्र, अस्मिन्‌ देशे- 


-तक, क्रि. वि., 
अवधि-अंतम्‌ । 
--वहा, क्रि.वि., अत्र तत्र,इतस्ततः, अत्रामुत्र। 
--से, क्रि. वि.. इतः, अस्मात्‌ स्थानात्‌ २.अतः 

इतः,-पर-ऊध्व॑-प्रमृति । 
यही, करि. वि. ( दि. यदह +-ही ) अयं-श्यं-श्द- 
एषः-एषा-एतद,-एव । 
यही, क्रि. वि. ( ईि-यहँ + ही ) इहैव, अत्रैव, 
अरिमन्नेव स्थाने । 
यहद, सं. पुं. (इत्रानी, यहूद) यहूद,-वासिन्‌- 
भाषा-लिपिः (खरी. )। 
या, क्रि. विं यहो? 
या, अन्य. ( फा. ) वा, अथवा, यद्रा; ( प्रन 
)नु। 
याकूत, सं. पुं. (अं. ) दे. ‹ ल! ( रत्न ) । 
याग, सं. पुं. (सं. ) दे. भ्यज्ञ' 
याचक्छ, सं. पु. (सं. ) अर्थिन्‌ 
२. भिक्षुः, भिक्षुकः । 
याचना, सं. ली. (सं.) याचनं, यान्जा, प्रार्थनं 
ना। करि. स., दे. मांगना 


प्रा्थंकः 


एतद्-अत्र-प्यैतं-यावत्‌- 


याजक, सं. पु. ( सं. ) याजय, पुरोहितः । 

याज्ञवल्क्य, सं. पु. ( सं. ) वैशंपायनरिष्यः, 
वाजसनेयः २. जनकसमभ्यो योगीश्वरयाश्वस्क्यः 
३. स्मृतिकारविशेषः। 

याक्तिक, सं. पुं. (सं. ) यजमानः, यष्ट र 
याजयित । वि., यज्ञि(क्ी)य, यागविषयक । 
[ याज्ञिको ( खी. ) ]। 

यातना, सं. खी. ( सं. ) पीडा-वेदना-व्यथा,- 
अतिदयः २ यमदण्डपीडा । 

यातायात, सं. पं. ( सं. न. ) गतागतं, आया- 
तनियातं २. प्रेत्यभावः, पुनज॑न्मन्‌ ( न.) । 

यात्रा, सं. खी. (सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, रज्या, 
गमः-मनं,प्रव।सः, देस +भ्रमणं-पयंटनं, प्रस्थितिः 
( खी. ), अध्व-माग॑,-गमनं-क्रमणम्‌ । 

--करना, क्रि. अ.^ प्रया (अ. प. अ. ) भ्रवस्‌ 
(भ्वा.प.अ.), देशेअट्‌ (ज्वा. प. से.), 
यात्रां क । 

यात्री, वि. ( सं.त्रिन्‌ ) पथिकः, पथिः, पाथः, 

ध्वगः, अध्वन्यः, पादविकः, प्रवासिन 

मारगिकः, यात्रिकः, सारणिकः २. तीथंयात्रिन्‌ 
कापंरिकः । 

याद्‌, सं. सखी. ( फा. ) धारणा, स्मृतिः-स्मरण- 
शक्तिः ( सखी. ) >. स्मरणम्‌ । 

यद्गार, सं. खी. (फा. ) स्मृतिचिह, 
स्मारकम्‌ । 

यादद्‌द्त, सं. सी. (फा. ) स्मृतिः (क्ली. ),. 
धारणा. २. स्मरण,+-स्मारकः-रिप्पणी । 

यादव, सं. पुं. (सं, ) यदुवंश्यः, यदुवंश्जः 
२. श्रीकृष्णः । वि., यदुसंबंधिन्‌ । 

यानि, सं. पुं. (सं. न. ) प्रवहणं, रथः, स्य॑दनः, 
हाताङ्गः, वाहनं, व्यम्‌ 1 

यानी-ने, अन्य. (अ. ) अयं आद्यः, एष भावः, 
इदं तात्पर्यं, अर्थात्‌ । 

यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) कालक्षेपः, समयाति- 
वहनम्‌ । 

याब, सं. पुं. (फ़. ) दे. "द्द्‌ 

याम, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पहर' २. समयः । 

यामिनी, सं.. खी. (सं.) रात्रि, रजनी, निज्ञा । 


यार, सं. पुं. (फ़ा.) मित्रं, युहृद्‌ (पुं.) 


२. उपपतिः, जारः । 


यारनी, सं. सी. (का. यार) उपपत्नी. 


भुजिष्या २. प्रिया, दयिता । 











यंरिाना 


{ ४९१ ] 


यूप £ 


=-= =-----------------------~ 
याराना, सं. पु. | (करा. ) सख्यं, मित्रता | युद्ध, सं. पु. (सं-न.) संग्रामः, आयोधनं, 


यारी, सं. खी. | २. अधम्यं-अनुचित-प्रणयः- 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनंगरागः। 

याक, सं. खी. ( तु. ) दै. "अयार' । 

यावक, सं. पुं. ( सं.) सक्तुः २. अलक्तकः । 

यावञ्ञीवन, करि. वि. (सं. न. ) आमरणं 
मृत्योः, यावञ्जन्म, यावउजीवम्‌ । 

यावत्‌ , वि. ( सं. ) दे. "जितना २. समस्त, 
सकल ८ अव्य. ) पर्यन्तम्‌ , आ-( समासमे वा 
पंचमी युक्त ) । 

यावनी, सं. सखी. (सं. ) करकशार्निमकः 
इषुः, गुडतृणमभेदः, वि. सखी. यवन सम्बन्धिनौ । 

युक्क, वि. ( सं. ) उचित, उपपन्न, योग्य, 
ओपपत्तिक २. सशिष्ट, संहत, संग्न, भिकित । 

युक्ति, सं. सी. ( सं. ) उपायः, प्र^योगः-युक्तिः 
( शी. ) २. कौशलं, चातुर्यं ३. रीतिः (ली), 
प्रथा ४. न्थायः, नीतिः ( सी. ) ५. अनुमानं, 
तकः ६. हेतुः, कारणं ७. ऊहा, तकैः ८. योगः, 
संशटेषः । 

-युक्त, वि. ( सं. ) उचित, उपपन्न न्याय्य, 
यथाथं । 

युग, सं. पुं. ( सं. न. ) द्यं, द्वितयं, युग्मं, 
युगलं, युतकं, यमकं २. समयः ३. छदीरध- 
कारपरिमाणविशेषः, कृतादिकालचतुषटयं (दे. 
"कलियुगः आदि ) ४. धुर्‌ (सरी. ), धुर्वी, 
प्रासंगः, युगः-गं ५. शारः-रिः, वेलनी £. एक- 
कोष्ठकःस्थं श्षारदयम्‌ । 

युगः; करि. वि. (सं. न.) निरंतरं, सदा, 
शाश्वत्‌, नित्यं, चिरं, ( सब अन्य, )। 


षम, सं. पु. (सं. ) युगानुरूप+करषन्यं- 


आचारः। 

युगपत्‌ , अव्य. ( सं. ) सहैव, समकारम्‌ । 

युग, सं. पुं. (स. ) दे. युग" (१) । २. द॑पती 
(द्धि. ) जंपती । 

युगात, सं. पुं. ( सं. ) महाप्रलयः, कर्पा 
२. सत्यादियुगविशेषस्य समाप्तिः ( खी. )। 

युगातर, सं. पु. ( सं. न. ) अन्यदवितीयगयुगं 
२. परिवतितः समयः 1 

उपस्थित करना, मु., सवधा परिवृत्‌ (प्रे) 
काति 

युग्मः स. पु. (सं. न. ) दे. शुगः (१)) 

युत, वि. ( सं. ) युक्त, संलग्न, सहित, भिरित, 
संश्िष्ट 1 


जन्यं,. प्रधनं, मधं, आस्कंदनं, संख्यं, समरं, 
रणः, विग्रहः, संप्रहारः, अभिसंपातः, किः, 
आवः, विदारः, आजिः ( पु. की. ) बलजं, 
युष (खली. )। “ । 

-कार, सं. पु. ( सं. ) संगर-संग्रामःसमयः- 
कालः-वेरा । 

क्षेत्र, सं. पु. (सं. न.) युदड-रण-संगरुभूःः 
( सी. )-भूमिः ( खली. ).कषेत्रम्‌-अजिरम्‌ । 

विद्या, सं. खी. ( सं.) रण-समरसंगर 
शा स्त्र-विज्ञानम्‌ । 

--वीर, सं. पुं. (सं. ) भटः, योधः, अरः, 
योदश । 

युधिष्ठिर, सं. पु. ( सं. ) पांडवराजः, भजात- 
सरुः, धमंपुत्रः, शरपारिः, अजमोढः । 

युरेनियम, सं. पु. (अ. ) किरणधातुः, वर-- 
णिकम्‌ 1 

युवक, सं. पु. ( सं. ) दे. युवा । 

युवती, सं. खी. (सं. ) युवतिः (ली.), तरुणी, 
यूनी, धनि(नी)का, मध्यमा+मिका, वयस्था, 
व्या, द्री, दृष्टरजस्‌ ( खी. ), प्राप्तयौवना । 

युवराज, २". पुं. ( सं.) राज्याधिकारिन्‌, राज 
कुमारः । 

युवा, सं. पुं. (स. युबन्‌) तरुणः, तलु नः, वय 
(यः)स्थः । 

यूँ, अब्य., दे. "यो" । 

युका, सं. पुं. ( सं. ) यूकः, केरकीटः, स्वेदजः+ 
बालक्रमिः, पारी-लिः (खी. ), षट्पदः । 
दे. ज! २. दे. खटमरू' । 

यूथ, सं. पु. (सं. न.) कुट, वृद, गणः, समजः» 
सजातीयवस्तुसमूहः २. सैन्यं, दलः-रम्‌ 1 

पति, सं. पुः (सं. ) यूथ्पनायः २. दल 
पतिः। 

यूनान, सं. पुं (ग्रीक, आयोनिया ) क्यून।नः,. 
यवनदरेश्षः। 

यूनानी, वि. (दि. यूनान ) यवनदेशसंबंधिन्‌ 
२, सरी. ( १-२) यबनदैश-यूनान+माष- 
चिकरित्सा-प्रणाली । सं. पुं, यदनदेश्ीयः,. 
यूनानव।सिन्‌ 1 धे 

यूनिवसिटी, सं. सी. ( अं. ) विश्वविद्यालयः । 

यूप, सं. पु. ( सं. ) यश-यागऽस्तंमः २. वि 
जयस्तरभः, कौर्तिस्तंमः ) 


यूरोप 








यूरोप, सं. पुं. (अं. युरोप ) भ्यूरोपः, महाद्रीप- 
विद्ञोषः । 


यूरोपियन, वि. (अं. ) श्यूरोपीय, यूरोप,-संब- 


धिम्‌-विषुयक । सं. पुं. यूरोपीयः, यृरोप- 
वासिन्‌ । 

यूषः सं. पुं. (सं. पु. न.) जूषः-षं, दविदल- 
क्वधरसः । दे. 'शोरवा" । 

ये, सव॑. ( दि. यह › इ्मे-एते, इदम्‌, एतद्‌ के 
बहुवचन के रूप । 

यो, अव्य. ( सं. एवमेव > ) इत्थ, एवं, अनेन 
प्रकारेण, एतया रीत्या । 

-तो, क्रि. वि.. प्रायः, प्रायशः, 
२, साधारण्येन, सामान्यतः । 

- दी, क्रि. वि., एवमेव, इत्थमेव २. व्यर्थ, 
सुधा, निष्प्रयोजनं ३. अकारणं, अहैतुकम्‌ । 
-ही सही, क्रि. वि. एवमस्तु, एव भवतु, 
तथास्तु । 

योग, सं. पु. ( सं. ) चित्तकृत्तिनिरोधः, मनः- 
स्थेय २. दञ्चंनशाखविरोषः ३, मोक्षोपायः, 
मुक्तियुक्तिः ( खी. ) ४. संधिः, संगः, सं(समा). 
गमः, संहतिः (सनी. ), संयोगः, संदरेषः 
५. उपायः ६. ओषधं ७. धनं ८. लाभः 
९ द्ुभ-मंगल+अवसरः-मुहूतेः (त) १०. दूतः, 
चरः ११. बलीवदंशकटी १२. चातुर्य 
१३. वाहनं १४. परिमाणः १५. नियमः 
१६. उपयुक्तता १७. सामादुपायचतुष्टयं 
१८. वशीकरणोपायः १९. ध्यानं, चितनं 
२०. संबंधः २१. धनोपाज॑नवद्धैने -२२. सहाहं 
२३. वैराग्यं २४. संकलनं, परिसंख्या, पिंड. 
करणं ( गणित ) २५. सौकर्यं २६. तिथिवार- 
नक्षत्रादीनां स्थितिविशेषः ( ज्यो. ) । 
-क्षेम, सं. पुं. ( सं, न. ) अनागतानयनागत- 
रक्षणे (न. दि. ), प्रा्षिरक्षणे । जीवननिवांहः 
२. मंगलं ३. लाभः ४. राष्ट्रूसुभ्यवस्था 
५. दायदरेपु अत्रिमाज्यं वस्तु (न. )। 
-निद्रा, सं. स्री. (सं. ) योगसमाधिः 
२. वीरगतिः ( शनी. ) । 

फर, सं. पुं. (सं. न.) संकलः, पिडः, 
परिसंख्या ( गणित ) । 

बरु, सं. पुं. (सं. न.) तपोबलं, योग- 
शक्तिः (सी. ) । 

योगांग, सं. पुं. ( सं. न. ) योग,-साधनानि- 


प्रायेण 
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योनि 








उपायाः ( पुं.) { यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽषटविंगानि । 

योगांजन, सं. पु. ( सं. न. ) सिद्धांजनं, भूग- 
भंस्यपदार्थदश्चं ककञ्जलम्‌ २. नेत्ररोगनाश्च- 
कांजनम्‌ । 

योगाभ्यास, सं. पुं. ( सं. न. ) योगांगानुष्ठानं, 
यौगसाधनम्‌ । 

योगासन, सं. पुं. (सं. न.) बह्मासनं, 
ध्यानासनम्‌ । 

योगिनी, सं. ख. (सं.) योगाभ्यासिनी, 
तपस्विनी २. रण,+पिशाची-पिशाचिका + 

योगी, सं. पुं. (संगिन्‌ ) योगाभ्यासिन, 
तपस्विन्‌, तापसः, यतिः, मुनिः, वैरागिन्‌- 
गिकः, संन्यासिन्‌ । 

योगीश्वर, सं. पु. (सं.) योगीन्द्रः, योगिराजः। 

योगेश्वर, सं. पुं, ( सं. ) श्रीकृष्णः २, शिवः 
३. योगेन्द्रः, सिद्धः, योगेश्चः । 

योग्य, वि. ( सं.) क्षम, शक्त, समर्थ, पत्रं 
२. सुशील, श्रेष्ठ, ३. चतुर, दक्ष, निपुण 
४. उचित, उपपन्न, युक्त । 

योग्यता, सं. खी. (सं. ) क्षमता, सामर्थ्यं 
२. चातु, नैपुण्यं ३. ओचित्यं, युक्तता । 

योग्या, सं. स्री. (सं. ) युवती, तरुणी २. 
अभ्यासः ३. इल्यक्रियाभ्यासः । 

योजक, वि. (सं. ) संयोजक, सम्मेक, 
संदलेषक । सं. पु. उमरुमध्यम्‌, बृहद्भूखण्ड- 
युग्मयोजकसृष्ष्मभूभागः । 

योजन, सं. पुं. ( सं. न. ) ( १-३ ) दि.चतः- 
अष्ट,-कोश्ची ४. योगः ५. संयोजनम्‌ । 

योजना, सं. सी. (सं. ) उप्रायः, कल्पना, 
प्रयोगः, प्रयुक्तिः ( सी. ) २. नियुक्तः (खी) 
३. रचना, विन्यासः ४. व्यवस्था, आयो जनं । 

योद्धा, } सं. पुं. ( सं. योद्धृ ) मटः, योधः, 

योधा, । वीरः, शररः,सैनिकः, आयुधिकः, युदध- 

सख,उपजीविन्‌, अख-राख+परः-मृत्‌- 
आजीवः । 

योनि, सं. खी. (सं. पुं. खी.) भगं, वरांग, 
स्मरमंदिर्‌, रतिगृहं, अधरं, स्मर-कंदपं,-कूषः 
नारीभगुष्य-उपस्थं, संसारमागंः २. क्रारणं 
३. उद्गमः, उद्भवः, निगमः ५४. प्राणिजप्रिः,. 
(खी. ) ५. देहः ६. गभः ७, जन्मन्‌ (न. ) 
८. गभाँशयः । 








योनिज 


योनिज, वि. ( सं.) भगज, योनिसंभव । 
सं. पुं, (सं. ) जरायुजः अँडजो वा 
जीवः । 

योरोप, सं. पु., दे. यूरोप? 1 

यौगिक, सं. पुं, ( सं.) व्युत्पन्नः, प्रकृतिपरत्यय- 
योगरुभ्यार्थवाचकः शब्दः २. समस्तश्चब्दः । 


र, देवनागरीवणैमालायाः सपर्विलो व्यंजनवण॑ः, 
रेफः, रकारः । 

रंक, वि. ( सं.) दरिद्र, निधेन २. कृपण, 
कदर्यं । सं. पुं., भिक्षुकः २. दरिद्रः । 

रंग, सं. पु. ( सं. ) रागः, वणः २. व्णंकः-का, 
केपः ३. नृत्यगीते (न. दि.), संगीतं ४. नाय्य 
रग;शतर-ज्ाका-गृहं-मंडपः-स्थल-भूमिः ( खी.) 
५. युद्ध-रणणकषेत्र-मूमिः ६. शरीरत्वग्‌ +वर्णः 


७. यौवनं ८. सौदयै ९. प्रभावः १०. कौतुकं, । 


क्रीडा ११. युद्धं १२. कामचारः, छंदः ( पुं. ) 


१३. आनंदः १४. दशा १५. कांडं, अद्यत 


व्यापारः १६. कृपा १७. अनुरागः १८. प्रकारः, 
रीतिः (खी. )। 

--करना, क्रि. स. दे. “रंगनाः । 

--चदना, करि. अ.› ब.'रंगना! के कमं. के रूप । 


--दंग, सं. पुं, आकारः, रूपं, २. दशा 


३. आचारः । 


--दार, वरिं., रंजित, वर्णित, सरागः, रागयुक्त, 


चित्रित । 


--बिरंग-गा, वि. अनिकः.बहु-नाना,-रंग-वण, 
चित्र, करर, शवर । २. विशिष्ट, अनेक-बहु- 


नाना+विध.प्रकारक 1 


भूमि; सं. खी. (सं.) उत्सव,स्थलं-स्थानं 


२. क्रीडा-कौतुक,-स्थलं ३. दे. ^रग' (४) 1 


--र(रोिर्यो, सं. खी. आमोदपरमोद, | 
हासः, विनोदः, लीला, हासिका, विहारः, 


व्रीडा । 
--रस, सं. पुं., दे. “रगरसिर्या । 


रसिया, सं. पुं, क्रीडाप्रियः, विरपिन्‌, 


विनोदिन्‌, आनंदिन्‌, दास्यशीः 1 


रूप, सं. पुं. (सं. न.) आकारः, आकृतिः 


( स्री. ), रूपम्‌ } 


-रेज, सं. पुं. (फा. ) रंचक्रः, रंगाजीवः। 


[-जिन ( खी. ) रजका ] । 
-क्ञारा, सं. खी. ( सं. ) दै. 'रंगः (४) । 


{ ४६३ ) 


न 





रंगनेवारू! 
चनन ~~ 
यौतक, सं. पु. ( सं. न. ) यौतुकं, युतक, 
दे. दहेज । 
यौवन, सं. पु. ( सं. न. ) तारुण्यं, पूर्व-पथमं- 
नवं,-वय ग (न, ))। 
कारु, सं, पुं. ( सं. ) यौवन,दा-पदना, 
तारुण्यावस्था । 


-साज, सं. पु. ( फा. ) रजकः, व्णचारकः,+ 

कुणुः, वर्णाटः, तौलिकः, तौरिकिकः, रंग 
कारः-जीवकः-आजीवः २. रंग+निर्माद्ःरन- 
यितृकारः। 


-साजी,सं. खी. (फा. ) रंजन, वणन, 


र॑जकता, तौकिकता 1 
महल, सं. पु. (सं+भ.) रंगभवनं,. 
प्रमोदप्रासादः) । 
--उद्ना या उतरना, म॒. पांडच्छरय (वि. ) 
जन्‌ (दि. आ. से.), विवर्णतां प्रपद्‌ (दि 
आ. अ.) मरिन-म्लान-मंद+प्रभ-कांति-च॒ति 
जन्‌ } 

--जमाना या बोधन, सु., स्वगौरवं प्रति. 
(रे. प्रतिष्ठापयति ), निजप्रतिष्ठां प्रस प्रे.) । 
- पीला ( फक, फीका या मंद्‌ ) होना,. 
मु. दे. "रंग उड्नाः। । 
--बदरना, मु. क्रूष्‌ (दि. प. अ.), कुष्‌ 
(दि.प.से.)) 

मे भंग पड़ना, मु., आनंदोत्सवः विह 

( मे. ), रंगभंगो जन्‌ । 

-र(रोचि्यौ मनाना, सु. य॒व्‌ (म्वा. आ 
से.), रम्‌ (भ्वा. मा. ज. ), विह (स्वाप 
अ, ), नंद -करीड-विलस्‌ ( स्वा, प. से. ) 
रंगत, स॑. खी. (सं. रंगः>) दे. (रंग (१६) \' 
२. आनंदः, स्वादः ३. दशा, अवस्था । 
--राना, सु., परिवतनं जन्‌ पर.) क्रांति उत्द. 
(प्रे. )। 
रैगना, क्रि. स. (सं, र॑मः>>) रञ्‌, ( प्र.) 
चित्रवणं (चु. ) २- दे. "मोहना" क्र. स. 
(श) तथा क्रि. अ. (१)) सं. पुं, स्जनं, 
चित्रणं, वणेनम्‌ । 
रंगने योग्, वि. 
वर्णनीय । . 
रंगनेवार!, सं पु. दे. ररगरेम' तथा (रंगसाज' ! 


२जनीय, चित्रयितम्य, 


रंगरूट 
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रंगरूट, सं. पुं. (अं, रिक्रट) नव-नृतन, 
सैनिकः २. नव,-छात्रः-दीक्षितः-शिष्यः, हौक्षः । 
रैगरेज्ञ, सं. पुं, दे. “रग' के नीचे । 
गवाह, सं. ली. ( दहि. रंगवाना ) रंजन- 
वर्णन,-मतिः ( खली. )-मत्या । 

-रंगवाना, क्रि. प्रे, ब. 'रगना' के प्रे. रूप । 
रंगा, सं. खी. ( हि. रंगना) दे. ^रंगवाई' 
२. दे. “रंगना' सं. पु. । । 

-रंगा हआ, वि. रंजित, चित्रित, वणित, 
रागयुक्त । 

-रंगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) विनोदिन्‌, आनन्दिन्‌, 
उघ्वासिन्‌ २. सरग. रंगयुक्त #३. रजक, ४ 
अनुरक्त ५. अभिनेतृ । 
रंगीन, वि. ( फा. ) दे. रगदार' २. विरासिन्‌ 
आ्नदित,. विहारिन्‌, विनोदिन्‌, 
३. चमत्कृत, अलकृत ( भाषा आदि ) । 

रंगीनी, सं. सी. ( फा. ) सरागता, सचित्रता 
२. श्रंगारः, अलंक्रिया ३. अनुरागिता, 
कामुकता । 

रंगीखा, वि. (सं. र॑गः>) दे. 'र्गीन, (२.) । 
२. सुंदर ३. अनुरागिन्‌, कामुक । 
रंगोपजीवी, सं. पु. ( संविन्‌ ) नटः, अभि- 
नेत्‌, दीलषः, भरतपुत्रकः । । 

-शच, र॑चक, वि. ( सं. न्य॑च्‌> ) अल्प, स्तोक । 

रंज, सं. पु. ( फ़. ) शोकः, परितापः, आतिः 
(सी, )। 

-रंजक, सं. पुं. (सं. ) दे. “रंगसाज (२) दे. 
“रंगरेज । वि. ( सं.) रगकार, वणैचारक 
२. आष्ादक, आनंदप्रद। 
स्जन, सं. पुं. (सं. न.) चित्रणं, वणेन 
२. आहादनं, परितोषणम्‌ । 

रंजित, वि. ( सं. ) वित, चित्रित, सराग २. 
आह्ादित, सह षं ३. अनुरक्त, आसक्त । 
रंजिश्च, स॑. सी. ( फा. ) वैर, शता २, अप- 
विरागः, प्रसाद-प्रीति,-अजभानः। 
रंजीदमी, सं. खी. ( फा. ) दे. ‹रजिश्च' (२) । 
२. शोकः । 

रंजीदा, वि. ( फ़रा. ) शोकयस्त, 
२. विषण्ण, प्रसन्नताश्युम्य । 

सड, वि. ( सं. ) भूर्तं, वच्वक २. विफल, निष्फल 
३. चछिन्न-व्रिकर,-अंग । सं. पुं, (सं. ) निर 
पत्यः, निस्सन्तानः २. निष्फल-अफल,वृक्षः- 
तरुः । 


परितप्त 


रसिक 


र्डा, सं. खी. ( सं. ) विधवा, गत-मृत,-भवृका, 
विश्वस्ता, कात्यायनी । सं. पुं. (पं०) दे. 
"रहः । 

रंडापा, सं. पुः ( सं. रंडा ) वेध्यं, दे. । 

रडी, सं. ली. [ (पं. ) विधवा संरंडा> |] 
वेशया, भोग्या, गणिका । 

वाज, सं. पु. ( ्दि~+फ़ा. ) वेदया-गणिका- 
गामिन्‌ । 

बाजी, सं. खी. ( हि. + फा. ) वेर्यागमर्न, 
रम्भारमणम्‌ । 

रंड्आ-वा, सं. पुं. ( दि. रांड ) सृतपत्नीकः, 
गतमार्यः, विधुरः । 

रदा, सं. पुं. ( फा. ) तक्षणी, त्वक्षणी । 
-फेरना, क्रि. स., तक्षण्या समी-रलक्ष्णीकृ, 
तक्ष्‌ (भवा. स्वा. प. से. )। 

रर, सं.पुं. (सं.न.) चछिद्रं, विवरं, बिलं 
२. योनिः ( खरी. ) ३. दोषः । 

रवा, सं. पुं. (पं.) खुखरः। 

श्भा, सं. खी. (सं. )£ कदली, दे. "केला 
२. गोध्वनिः ३. अप्सरोविशेषः ४. वेश्या । 
रंभाना, क्रि. अ. ( सं. रमणं ) रम्‌-रेम्‌ (न्वा. 
आ. से.), मृदु नद. (स्वा. प. से.)। 
सं. पुं, रंभा, हंबा-भा, रेभणम्‌ 

रस्यत, सं. सरी. ( अ. ) प्रजा २. कषीवलः । 

रकस, सं. पु. ( अ. ) धनाल्यः, धनिकः, रयीशः 
२. भूस्वामिन्‌, कषित्रपतिः 1 

रक्रबा, सं. पुं. (म. ) क्षेत्रफलम्‌ । 

रक्रम, सं. सी. (अ.) संख्या, परिमाणं 
२, संपत्तिः ( सी. ), धनं. ३. प्रकारः, विधा । 

रकाब, सं. ली. ( फा. ) ( सादिनः ) पादाधारः 
श्पादधानं २. दे. ^त्दतरीः । 

--पर पैर रखना, सु. गंतुं सञ्जीमू । 

रकाबी, सं. खी. ( फा. ) दे. "तदतरीः । 

रकीब, सं. पुं. (अ. ) सपत्नः, प्रत्यर्थिन्‌, प्रति- 
स्पद्धिन्‌ । 

रक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) रोण, शोणितं, रे(रो)- 
दितं, लोहं, रुधिर, अरं, अखज्‌ ( न. ), क्षतजं 
अगजं, त्वग्जं, चमंजं २. कुडकुमं २. ताच्रं 
४. सिंदूर ५. पद्मं ६. हिगुलम्‌ । वि., अनुरक्त, 
आसक्त २. -रक्त-लोहित,+वणं ३. कंप 
कामिन्‌ , कामुक । 

कमर, सं. पुं. ( सं. न. ) कोकनदं, रविः 








र्वक्‌ 


[ ४६९ ] 


र्ग 





=-= 
प्रियं, रक्त-अरुण श्लोण,अंभोज॑-कमल-पं 
वारिजम्‌ 1 

--कोढ, सं. पुं. ( सं. रक्तकोटः ) रक्तकुष्ठं, 
-विसर्पः । 

चंदन, सं. पु. (सं. ल.) अककु-शोणित- 
ुद्र^च॑दनं. तिलपणैः, रंजन, ताघ्रबृक्षः, 
-रोहितम्‌ 1 

--पात, सं. पुं. (सं.) रुधिर -रक्त,लवणं- 
.स्ावक्षरणं २. शओोण-रक्त^पातन- लवणं 
-३- नर-नृ,-हत्या-घातः । 

पायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) शोणपः, रक्तपः । 
सं. पुं. मत्कुणः, दे. 'खटमरः 1 

पित्त, सं. पुं. (सं. न.) रोगमेदः २. दे. 
'नकसीरः । 

प्रदर, सं. पुं. ( सं. ) प्रदरभेदः, नारीरोग- 
मेदः । 

.-्रसेह, सं. पु. (सं.) रक्तमेहः, मूत्ररोगमेदः 1 

--बहना, क्रि. अ. र्तं सु (म्वा, प.अ.)- 
क्षर्‌ (भ्वा. पसे.) . 

बहाना, क्रि. स., रक्तं. शोणं पत्‌ः-लु-मुच्‌ 
(प्रे. )+ग (प्रे. ), हन्‌ (अ.प.अ.)। 
-मोचन, सं. पुं. (सं. न.) रक्तमोक्षण 
मोक्षः, शोणितसरावः, दे. “फस्द' । 
रोचन, सं. पुं. ( सं.) कपोतः। 
रोहितेक्षण । 

वणं, वि. (सं.) अरुण, रोहित, शोण, रक्त । 
कलाव, सं. पुं. ( सं. ) रुषिरक्षरणं, असक्‌ 
सुतिः ‹ सी. )। 

हीन, वि. ( सं. ) शओोणशुन्य, रुधिररदहित 
२, निर्व, निस्तेजस्क 1 

-रक्षक, सं. पुं. ( सं. ) शरण्यः, शरण+पःऽपालः 
( समासात म ), रक्षितृ, रक्षिन्‌, त्रातु, पात्‌, 
गोप्तृ २. प्रहरिन्‌, यामिकः ३. पालकः, 
संवर्धकः, पोषकः 1 

-रक्षण, सं. पुं. (सं.न.) परित्राणं, गोपनं, 

, र्षा, युधिः २. पालनं, पोषण, संवदनम्‌ । 
रक्षणीय, वि. ( सं. ) र्य, रक्षितन्य, ्रातव्य, 
गोपनीय २. पालनौय, पोषणीय । 

रक्षा, सं. खी, (सं.) दै, भ्रक्षण) (१) । २. कष्ट 
निवारक-यंत्रं, रक्षिका \ 

करना, क्रि. स. अव्‌-गुप्‌-रष्त (भ्वा. प. 
से.),पा(अ.प.अ.)। 









बंधन, सं. पु. (सं. न.) श्रावणी, पव॑विजेषः 
२.श्ाबणपूणिमा्या बेदस्वाध्यायोपाकमन्‌(न.) । 
रक्षित, वि. ( सं. ) त्रात, त्राण, गुप्त, गोपायित, 
पात, ऊत, अवित र. प्रतिपाकित, पोषितं 
३. स्थापित । 

रखना, क्रि. स. ( सं. रक्षणं) न्यस्‌ ( दि. 
प.से.), निक्षिप्‌ (व. प. अ.), निधा 
(जु. उ. अ.), स्था (त्रि. स्थापयति ) 
२. रक्ष-अव्‌-युप्‌ (म्वा. प.से.), तरै (स्वा. 
आ. अ.) ३. संचि (स्वा. उ. अ. ), संग्रह्‌ 
(क्र. उ. से. ) ४. आधीङृ, उपनिधा (ज्ञु. . 
उ. अ.), न्यस्‌ ५.धृ(चु.), भृ (जु. उ. 
अ. ) ६. आत्मसाव्‌-स्वायततीकृ ७. ( गौ 
आदि) अस्‌ (अ, प.) विद्‌ (दि. आ. 
अ, )-वृत्‌ (भ्वा. आ. से.) ८. नियुज्‌ ( चु., 
रु. प. अ.) ९. विलंब (भ.), ग्याक्षिप्‌ 
( तु. प. अ. ) १०. उपपतित्वेन उपपत्नीत्वेन 
वा स्वीक्र १९१. अव्ययेन संचि। सं. 
पु, न्यसनं, निक्षेपणं, -निधानं, स्थापनं 
२. रक्षणं, गोपनं, ३. संचयनं, संग्रहणं ४. 
आधीकर्ण, उपनिधानं ५. धारणं, भरणं &. 
आत्मसात्करणं ७. नियोजनं, ८. विरंबनं इ. । 
रखनी, सं. खी. ( दि. रखना ) दे. “खेली? । 
रखने योम्य, वि. न्यसनीय, स्थापयितन्य, 
रक्षितव्य, संचेय, उपनिधेय, धाय, नियोक्तन्य । 
र्खनेवारा, सं. पुं., निधातृ, स्थापकः, रक्षकः, 
संचायकः, उपनिधायकः, धारकः इ, । 
रवाह, सं. खी. ( दि. रखना ) रक्षा^मृतिः 
( खी.) भृत्या। 

रखवाना, क्रि. प्र. ब. "रखना के ष्रि. रूप । 
रखवाखा, सं. पु. (रि. रखना ) दे. “रष्क 
( १२) । 
रखवारी, स॑. (रि. 

दे. भक्षणः (१) । 

रखा दुआ, वि. न्यस्त, निदित, रक्षित,संचित, 
उपनिित ई. । 
रखेरी, सं. खी (हि. रखना) उप,+पत्नी-माया- 
कलत्रम्‌ । 
रग, सं. ली. (का. ) धमनी, नाडी, रक्तवा- 
दिनी, शिरा, इलिका । 

-मे, यु., सर्व॑सिमन्नपि शरौरे । 
--से वाकिफ़ होना, स॒. सम्यक्‌-षुभ्ु-साघु 
ज्ञा (ऋ. उ. अ. ) परिचि (स्वा. उ. अ.) 


खी. रखवाला ) 








जकर 








रेशा, सं. पुं. फा.) शरीर,-अवयवाः-अङ्गानि 
( बहु. ) २. पक्रःपल्लव,+नाडयः ( स्री. बहु. ) । 

रगड, सं. सरी. (दि. रगडना ) दे. "रगड़नाः 
सं. पं. २. त्वग्भगहीनश्ुद्र+नणः (णं) 
३. कलहः, विवादः ४. विकट,-परिश्रमः- 
प्रयासः । 

खाना या रखगना, क्रि. अ., ब. "रगड्नाः 
के कम. केरूप। 

रगढना, क्रि. स. ( अनु. ) पृष्‌ (भ्वा, प. से.), 
ख्व्‌ (क्‌. प. से.) २. चूण्‌ (चु.),पिषू 
(रु. प. अ. ) ३. इलक्ष्णीक्ृ, परिष्छर ४. परि. 
ग्मन्‌ (अ. प. से. प्रे. ), निज्‌ ( जु.उ. अ. ) 
५. अभ्यस्‌ ( दि.प. से.), पुनः पुनः क 
६. सवेगं सपरिश्रमं च संपद्‌ (प्र. )-अनुष्ठा, 
(भ्वा. प.-अ.) ७. पीड्‌ (चु. ), संतप्‌ 
(प्रे. ) ८. तड्‌ ( चु. ), आहन्‌ (अ. प. अ.) । 
सं. पुं., घर्षणं, मदनं २. चूर्णनं, पेषणं ३. इल. 
क्णीकरणं ४, परिमाजंनं, प्रक्षालनं, ५. अभ्य- 
सनं, आकृत्तिः (ली. ) ६. पीडनं ७. ताडनं 
८. सवेगं संपादनं इ, । 

रगडने योग्य, वि. घर्षणीय, मदंनीय, 
पेषणीय इई. । 

रगढनेवाला, सं. पुं., षर्षकः, मद॑कः,पेषकः इ, । 

रगङ्वाना, क्रि. प्रे., ब. "रगडना' के प्रे. रूप । 
रगडा, सं. पुं. ( दि. रगड़ना ) दै. “रगडना 
सं. पुं. । २. अतिङघाय-अत्यंत,परिश्रमः-उदोगः 
२. चिरस्थायिकलहः, नैप्यिकविवादः । 

-क्षगङ़ा, सं. पु. ( नित्य-सतत- ) विवादः- 
करुहः-करलिः । 

हुआ, नि. षित, मर्दित, पिष्ट, अभ्यस्त । 
रगड़ी, वि. (र्हि. रगडा ) विवादक, कलह- 
ककि,प्रिय, विवादिन्‌ । 

रगत, सं. खौ. \अ.) कामना २. रुचिः. 
प्रवृत्तिः ( सी. ) | 

रगेदना,.क्रि. स. (सं. चेटः ), अपनुद्‌ ( तु. 
प. अ. ), विद्रु-अपधाव्‌ (प्रे. )। 

रघु, सं. पु. (सं. ) सर्यवंश्यो नृपविक्ञेषः, 
-दिलैपयलुः । 

-नंदन, सं. पुं. ( सं.) रघु+नाधः-पतिः-राजः- 
वरः-वीरः, श्रीरामचंद्र: । 

-वुद्ा, सं. पुं. (सं. ) रधुकुरं २. महाक्वि- 
कालिदास-प्रणीतो महाकान्यविदौषः । 


रचना, क्रि. सं. ( सं. रचन॑ ) सज्‌ (तु. प. 


अ. ), निर्मा(अ.प. अ., जु. आ. अ.),. 
जन्‌-उत्पाद्‌ ( प्रे. ) २. क्ठ्प्‌-घट्‌ (प्रे. ), रच्‌ 
(चु.), कर. प्रणी (भ्वा. प.अ.), निर्ध 
(क्‌.प.अ.); रच्‌ (चु.), लिखि (तु. प. 
से. ) ४. यथाविधि न्यस्‌ (दि. प. से. )स्था 
प्रे.) ५. परिष्क, अलक, भूष्‌ (म्वा. प. 
से., चु.) ६. आयुन्‌ प्रे), मंत्र (तु. आ, से.) । 
सं. पुं. दे. "रचनाः सं. ली. ( १-३, <-९); 
परिष्करण, भूषणं, आयोजनम्‌ । . 
रचनाः, क्रि. र. ( सं. सजनं ) दे. "रंगना | 
क्रि. अ. अनुरज्‌ ( कमं. ), स्निह्‌ (दि. १. 
से.) २.ब. ^र्गना' के कम. के रूप। 
रचनाः, सं. खी. (सं. ) रचनं, निर्माणं, 
सजनं, घटनं, विधानं, कल्पनं, साधनं, निष्पा- 
द न, उत्पादन,जननं २-३. रचना-निर्माण-उत्पा- 
दन+कौशल-रोतिः ( खी. ) ४. रचितनिर्मित,- 
वस्तु (न. ) ५. गचमयी पद्यमयी वा कृतिः 
(खी.) ६. केश्विन्यासः ७. पुष्पगुंफनः 
८. स्थापनं ९. प्रणयनं, नि-प्र-बेधनम्‌ । 
रचने योम्य, वि. सष्टम्य, निर्मातन्य, रचनीय 
प्रणेतन्य, यथाविधि, स्थापनीय इ. । 
रचनेवाका, सं. पु, सष, निमांत, जनयितृ, 
घटयितृ,रचयितृ,प्रणेतृ,लेख फः आयोजकः इ, । 
रचयिता, सं. पुं. ( संत) निरमात्‌, ष्टु, 
विधातु, उत्पादकः २. रेखकः, प्रणेतृ ३. । 
रचवाना या सचान, क्रि. प्रे. ब. रचनाः केः 
प्र. रूप । 
रचा हुआ, वि., स्ट, निर्मित, जनित, रचित, 
धरित, प्रणीत, ङिखित, परिष्कृत इ. । 
रचित, वि. ( सं. ) निमित, धरित, २. स्ट, 
जनित ३. लिखित, प्रणीत । 
रज, सं. पु. [ सं. रजस्‌ ( न.) ] पुष्पं, कुषुमं, 
आतेवं, चतुः, रजः ( पु. ) २. प्रृतेर्यणविरोषः, 
रजः { पुं. ) ३. आकाशः. शं ४. पाएं ५. जलं 
६. परागः, रेणुः (पुं. खी. ), पुष्यधूली-लिः 
(खरी. ) ७. मुवनं, लोकः । सं. खरी., रजस्‌. 
(न.), षूली-लिः ( ज्ञी.) २.रत्री ३.प्रकाश्चः। 
का रक जाना, सं. पुं, रजोरोधः २. रजो- 
निवृत्तिः ( स्री. )। 
-की पीड़ा, सं. -ली., ऋतुश्चूल, रजःक्ृच्छरम्‌ } 
रजक, सं. पुं. (सं. ) निर्णेजकः, धावकः, 
शौचेयः, कम॑कीरुकः । 
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रजकी 


रजकी, सं. खी. ( सं, ) रजका, निर्णेजिका, 
धाविका। 

रजत, सं. सी. (सं. न.) रूप्यं, दे. ध्चदीः 
२. सुवर्णं ३. गजदंतः ४, हारः वि.„ रजतमय 
२. शुक्ल । 

--कुंम, सं. पुं. ( सं. ) सूप्य-चेत,कुमः-षटः- 
करकः । 

पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्य-पेत-द्वंणे, 
पात्रं-भाजमम्‌ । 

रजनी, सं. खी. ( सं. ) निक्ष, रत्नि २. हरिद्रा 
३. जतुका ४. नीटी ५. लाक्षा 1 

--कर, सं. पुं, ( सं. ) रजनीभ-पतिः-नाथः, 
चन्द्रः । 

--चर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, निशाचरः । 
मुख, सं. पु. (सं. न.) सायं, प्रदोषः, 
दिनांतः। 

रजवाढा, स॑. पुं. ( दि. राज +वाड़ा ) देशीय- 
राज्यं २. नृपः, राजन्‌ ८ पुं, ) । 

रजस्‌, सं. पु. खी. (स. न.) दे. "रज" सं. 
पुं. सी, । । 
रजस्वखा, सं. खी. ( सं. ) सीषर्मिणी, ऋतु- 
मती, पुष्पवती, पुष्पिता, म्लाना, पाद्चला । 
गन्ना, सं. खी. (अ. ) श्च्छा, कामः २. संमतिः 
( जली. ), एकचिनत्तता, मतैक्यं २. ` अनुज्ञा, 
भनुमतिः ( खी. ) । 

मद्‌, बि. ‹ फा. ) सद-एक,+मत-चित्त,संमत । 

मंदी, सं. खी. ( फा. ) दे. "रजाः ( २२ )। 

रजाहईस, रजायस, रजायसु, सं. ली. ( सं. 
राजदेशः>) भ-नि,-देशः, नियोगः, आह्व, 
शासनम्‌ २, भनुमतिः-स्वीकृतिः ( सी. ) । 

रज्ञा, सं. सी. ( < सं. रजनं १) *पिचुल- 
प्रच्छदः, तूलाच्छादनम्‌ । 

रंखिस्टर, सं. पु. ( अं. ) पंजिका, पंजी । 

रजिस्टडं, बि. ( अं. ) पंजीबद्ध । 

रजिस्टरार, सं. पुं. (अं. ) पंजी-पंजिका,ङेखकः । 

रजिस््री, सं. खी. ( अं. ) पंजीनिबधनम्‌ । 

"कराना, क्रि. परे, राजरकयपंजिकायां. लिख्‌ 
(प्रे. )। । 

-शुदा, नि., प॑जी-पंजिकाकृत, श्िखित । 

रजिस्ट्रेशन, सं. पु. (अं. ), पंजी-पंजिका+करणं 
छेखनम्‌ । 


दर 


| ४६० ] 
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रति 


रज्जीर, वि. ( अं ) अभम, नीच २. अन्त्यज । 

रजोगुण, सं. पु. ( सं, ) दे. “रन्त. पु. (२) । 

सो स॑. पु. ( सं. न. ) कन्यायां प्रथमः 
६। 


रजोधभं, सं. पु. ( सं. ) दे.“ सं. पुं. (१)। 
रज, सं. सी. ( सं. ) दे. ^रस्सी? २. वेणी । 
रट, सं. खी. ( हि. रटना ) असत्‌ उच्नार५ः, 
आब्रेडनं, अभीक्ष्णं वचनं, पौनःपुन्येन पठनम्‌ । 
शुटना; क्रि. स. ( स॑. रटन॑>> ) अभ्यस्‌ ( दि. 
प. से. ), गमसकृत्‌ आवृत्‌ (प्र. ) २. मुखस्थ- 
इदथस्थ-कंटस्थ ( वि. ) क, स्मरणार्थं पुनःपुनः 
उच्चर्‌ (प्र. )-वद्-पठट्‌ (म्वा. प. से.) 
क्रि. अ., अभीक्ष्णं रण-क्वण्‌ (भ्वा. प. से. )। 
सं. पुं, भभ्यसनं,. आवतंनं, आबृत्तिः (क्ली.), 
के करर्ण, हृदये धारण, पुनः पुनः उच्चारणम्‌ । 
रटने योम्य,वि.„ आबर्तनीय, स्मर्तव्य स्मरणां । 
» सं. पुं., अभ्यासिन्‌, आवत॑यिषु । 
रटा इभा, वि. अभ्यस्त, आवर्तित, कंठे त । 
रण, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) संम्रामः, दे, युद” । 
-शेत्र, सं. पुं, (सं. न.) र्णागण॑-मं युद्ध-रण, 
भूमिः ( सी )-स्थल-शेत्रम्‌ । 


| -छोक, सं, पुं) श्रीकृष्णः ॥ 


बुरा, सं. पु. ( सं.+-रि. ) श्रः, मटः । 
रंग, सं. पु. (सं. ) . युोत्साहः २. यु 
२. रण्शषत्रम्‌ । 
-स्तंम, सं. प. ( सं. ) विजय, सर्तमः-बूषः । . 
रत, बि. ( स॑. ) ग्यापूत, मग्न, रग्न, रीन, 
आस २. अनुरक्त, बद्भावं । ( 
रतजगा, सं. पुं. ( हि. रात +-जागना ) रात्रि, 
जागरण-जागरा २. *नै्ोत्सवः । ५५ 
रतनार, वि. ( सं. रत्न॑> ) ` भा-षद्‌ +रक्त- 
स्मेहित। 
तालू , सं. पु. ( सं. रच्छ्ठः) (= काल. 
श्करकंद ) रक्त,पिंडकः-प्रिडङधः, रोहितः, रो 
हितालुः, र्तकंदः । 
रति, सं. खी. { सं, ) कामदेवंकलत्रं, मदनपत्नी 
२. मेथुन, संभोगः, कामक्रीडा १. अनुरागः, 
प्रीतिः (खी, ) ४. शोमा, सौन्दर्यं, निः 
(खी.) ५. सौभाम्वं ६. स्थायिभावमेदः 
७. रहस्यम्‌ । # 
--क्रिया, सं. खी. ( सं. ) रति,केडिः ( शी.) 
करुहः-समरं, मैथुनम्‌ । । 


र्तौधी 


गृह, सं. पुं. (सं. न. ) रति+भवन॑-मंदिरं 
२, योनिः ( सी. ) । 

--नाथ, सं. पुं. (सं.) रति,-कांतः-पतिः-प्रियः- 
राजः-रमणः, कामदेवः । 

--बंध, स. पुं. ( सं. ) सुरत।सनम्‌ । 
--दासख्, सं. पु. ( सं, न. ) कामशास्त्रं, कोक- 
शाखम्‌ । 

रतौधी, सं. सी. ( हि. रात+-मंधा ) निरा. 
तान्त्वम्‌ । 

रत्ती, सं. सी. ( सं. रक्तिका ) काक,तिक्ता- 
वह्वरी-पौठः-जंषा-चिची, कृष्णला, दे. "गुंजा? । 
२. रक्तिकापरिमाणम्‌ । 

-भर, वि., अल्प, स्तोक, शेषत्‌ । 

रस्थी-थी, सं. खी. ( सं. रथः ) *बिमानं, शव ,- 
यानं-फलकं, दे. “अरथी? । 

रत्न, सं, पु. (सं. न.) मभिः (पुं. ली. ), 
अदमभेदः २. स्वजातिश्रष्ठः ३. माणिक्यम्‌ । 

-गभो, सं. खी. ( सं. ) वसुंधरा, वद्धा । 


--जरित, वि. ( सं. ) मणि,खचित-अनुनिद्ध- 


करबित । 

-दाम, स. सरी. 
मणिमाला । 
पारसी, सं. पुं., रत्नपरीक्षकः २. मणिकारः, 
रत्नाजीविन्‌ । 

नौ-, सं. पुं, दै. "नवरत्न" । 

रत्नाकर, सं. पुं, ( सं. ) रत्नाल्मः, . समुद्रः 
२. मणि-खानिः ( खी. )-गंना १. वाल्मीकेः 
प्रथमनामन्‌ ( न॑. ) 1 

रत्नावरी, सं. सी. ( सं. ) मणिमाला, रत्न- 
दामन्‌ (न. )। 

र्थ, सं. पु. (सं. ) इरतीगः, स्वंदनः, चक्र 
यानम्‌ । ( यड कां रथ) सांपरायिकः, वैना- 
यिकः । (सैरकारथ) पुष्प-रणः) (मात्रा 
का) पारियानिकः। २. अरीरं २. अरणः-मम्‌ । 
--कार, सं. पुं. ( स॑, ) रथ-स्वन्दन-चक्रयान,- 
निरमतु-रचयित्‌-कतौ । २. वणसंकरजातिभेदःः 1 


{ सं.मन्‌ (न.) ] 


क्या, सं. सी..( सं. ) रथ-चक्रयानयात्रा- 


-जज्या-गमनम्‌ । . 

पति, सं. पुं. (सं. ) रथिन्‌, रथिकः, 
रथिमः, रथिरः. 1 

--याच्रा, सं. सी. (सं, ) आषादद्युक्रदरि ती- 
यायां श्रीजगन्नाथस्य रथारोपणरूपोत््षवः 1 


[ ४९८ ] 


र 


-वीथि, सं. ली. (सं. ). रथ-मुख्य-अषान,- 
मागैः-पथः । 

शाला, सं. खी. ( सं. ) स्यन्दनागारम्‌ । 

--विथा, सं. खी. (सं.) रथ+शास्त्र-विज्ञानम्‌ । 

-सूत, सं. पुं. ( सं. ) सारथिः, रथवाहः । 

रथवान्‌ , सं. पुं. ८ सं, रथवत्‌ ) रथर्वाहः- 
वाहकः, सारथिः, दे. सारथी" ) 

रथांग, सं. पुं. ( सं. न. ) चक्रम्‌ २. अस्रभेदः 
३. फोकः, चक्रः, कामुकः । 

--पाजि, सं. पुं. ( सं. ) चक्रपाणिः, विष्णुः । 


| रथी, सं. पुं. ( सं-थिन्‌ ) रथिकः, रथिन 


रथिरः. रथ,-मारोदिन-स्वामिन्‌ , साराक्षः। 
वि., रथस्थ, रथारूढ । २. रथस्थ-महा+योधः- 
योद । २. ( सं. रथ ) दे. ^रत्थी" 


रद्‌, त पं म › टतः ष्तः 
रद्न ॥ सं. पुं. ( सं. ) दतः, दे. दत, । 
द | सं. (सः) नो, दे. "मोठ 


रह, वि. (अ.) मोष, निरथक २. मंद, निष्प्रभ 
३. निरस्त, खंडित । 
करना, क्रि. स. निरस्‌ (दि. प. से. ), 
खंड ( चु. ), निवृत्‌ (ब्र. )। 
बदर, सं. पुं. (म.+फ़ा.) परिवतन, 
विपयेयः, परि(री)वतैः । 
रहा, स. पु. ( देश. ) श्टका-ृत्तिका,+-स्तरः 1 
रखना या रुगना, करि. स., भित्ति चि 
(स्वा. ड. -म.), स्तरं रच्‌ (चु. ) निमा 
(जु.जा.भ.)) 
रही, वि. ( भ. रई ) निरथैक, अनुपयोमिन्‌ । 
सं. खी., निरथंकपत्राणि ( न, बहु. ) 1 
रन(नि)वास, सं. पु. (हि. रानी +सं. वासः) 
अंतःपुर, चुद्धातः, भवरोधः । 
रपट), सं. शी. ( दि. रपटना ) दे. "फिसकाहटा 
२. भावनं, सत्वरगमनं ३. निम्नभूः ( सी. ), 
प्रवणम्‌ । 
रपट, सं. आरी. ( भं. रिपोर ) सूचना, नार्या । 
रपटना, करि. अ. (सं. रफनं) दे. फिसंलनो? 
रफ़, वि. (भं. ) चिक्रणताश्चन्य, वुःस्प 
विषम्‌ २. संस्कार-परिष्कार-शूल्य । 
रफ्ता, बि. ( भ. ) अपसारित, दूरीकृत २. निवा- 


` रित, शमित, शांत ३. समाप्त, पूणं । 


रण, सं. पुं. ( अ. ) तंतुभिव कष्िद्रपूरणम्‌ 1 











शप्रतार 
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[र 


रवानी 





--करना, क्रि. स. वखघिद्रं तंतुभिः पूर्‌ (चु.) । 
सु. स्वविरोभिव चनेषु सामंजस्यं दृश्‌ ( पर. ) । 
--गर, सं. पुं. ( फा. ) वरूचिद्रपूरकः 1 
चक्कर होना, सु., पकाय्‌ (स्वा. आः से. ), 
अपधन्‌ (म्वा. प. से.) ) 
रफ्तार, स. खी. ( फा. ) गतिः (ली.) २. वेगः, 
जवः] 
रप्रता-रफ्ता, क्रि. वि. ( फा. ) शनैः शनैः 
८ अन्य. ) २. क्रमः ( अव ~+ ) 
रब, सं. पुं. (अ. ) परमेश्वरः, जगदीशः । 
वड्‌, सं. पुं. (अं. रबर) शव्षंकं, घृषि( न. )- 
इृषषनियांसभेदः २. वरजात्ीयो श्रक्षभेदः, 
कषकः । 
रबद्२, सं. खी. (दि. रगड़ ) व्यर्थ+श्रमः- 
भ्रयासः २. दूरता, विप्रकषैः । 
रबडना, क्रि. स. (हि. रपटना ) तरणद्रव्यं 
परि-त्रम्‌-चल . (प्रे. ) । श्रम्‌-क्लम्‌ (ब्र, ), 
मुधा धाव्‌ (प्रे. ), आयस्‌-खिद्‌ (प्र. ) 1 
क्रि. अ., वृथा न्नम्‌ (भ्वा. प. से. )-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. ), आयस्‌ (भ्वा. दि. प. से.)। 
रबदी, सं. सी. ( दि. रबड्ना )` किलाटिका, 
कषैरेयम्‌ । 
रवाव, सं. पुं. ( अ. ) वाभेदः, #रवापम्‌ । 
रबाबिया, रबावी, सं. पुं. (अ. रबा ) 
रवापवादकः 1 
र्त, सं. पुं. ( भ. ) अभ्यासः २. संधः । 
--ज्ञब्त, सं. पुं. गाडसीहद, सुपरिचयः । 
-रब्वी की फसर, सं. ली. (अ.) चेत्रशस्यम्‌ । 
रमण, सं. पुं. (सं. न.) क्रीडा, विरासः, 
विद्रर्ण, विहारः, केलिः (पुं. खी.), खेरा, रीरा 
२. मैथुनं, रतिः ८( शी. ) ३. भ्रमणं, पयेटनं 
४. जघनम्‌ । ( सं. पुं. ) पतिः २. कामदेवः। 
वि.» मनोहर २, प्रिय, आनंदप्रद २. कीडापर । 
रमणी, सं. खली. (सं. ) नारी २. इन्दरी, 
वरवर्णिनी, वामा । । 
-रमणीक, वि. ( सं. रमणीय ) मनो, मनोहर, 
दे. “सुन्दरः 1 


-रमणोय, वि. (सं. ) सुरूप, शोमनं, दै. 


“सुन्दरः । 

रमणीयता, सं. सी. ( सं. ) सुच्छविः (खी.), 
मनोहरता, दे. “खन्दरता' । 

स्मता, वि. (दि. रमना ) विचरत्‌-विदरत्‌- 
व्रजत्‌ ( शत्रंत ) 1 





रमना, क्रि. अ. ( सं. रमणं ) रम्‌ (स्वा. ज, 
अ. ), न॑द्‌_क्रीड ( भ्वा. प. से. ), मुष (म्वा. 


` आ. से. ) २. सुखोपरम्धये वस्‌ स्था ( ष्वा. 


प.अ.). ३, विह (स्वा. प.अ.), पय॑दट्‌ 
(भ्वा.प.से.) ४. ग्याप्‌ (सखा. पजर), 
ग्यश्‌ ( स्वा. आ. से. ) ५. अनुर्‌ ( कं, ), 
स्नि््‌ (दि. प. से., सप्तमी के साथ) 
६. कामक्रीडां कृ. सुरतं आतन्‌ (त. प. से. ) । 
सं.पु., रमणं, नंदनं, क्रीडन, क्रीडा, मोदः, 
सुल्लाय वसनं, विहरणं, विचरण, व्वापनं, 


, व्यशनं, अनुरागः, निधुवनं ₹. 1 


रमा, सं, ली, ( सं. ) दे. "लक्ष्मी" । 

पति, सं. पुं. (सं) विष्णुः । 

रम्जञ, सं. खी. (अ. ) (नेत्रादिभिः ) संकेतः, 
ईगितम्‌ २. रहस्यं, रुदं, कूटम्‌ ३. भस्य, 
अभिप्रायः । 


 रभ्माक, सं. पु. (सं.) दैव्षः, ज्योतिषिकः ॥ 


रम्य, वि, ( सं. ) दे. ^रमणीय । 
रम्या, सं. सी. ( सं. ) स्थलपश्चिनी २. रजनी 


. ३. गंगा ४. निरगण्डी, इन्द्राणी । . 


रम्हाना, करि. अ, ( सं. रमणं) दे. "रमना! । 
रय्यत, सं. खी. ( भ. र्यत ) दे, रजा! ! 
रव, सं. पु. ( सं. ) शब्दः, निनादः, ध्वनि 
वि-+रवः-रावः २, कलकलः, कोराहङः, 
उत्कोराः 1 

रवा, वि. (फा.) प्रवहत्‌्रल्लवव्‌-अचरूत्‌ 
( शत्रंत ) २. अभ्यस्त ३. निशित, 'तीकष्म 
( शस्ादि ) ४. प्रस्थिति। ` 

रवा, स॑. पुं. ( स॑. रजः) कणः, कवः, अणुः, 
रेः २. दे. “खजीः । 

रवा, वि. ( फा. ) उचित, युक्त २. प्र चलित, 
विधमानं । 

रवाज, सं. पु. ( अ, ) दे. ^रिकाज? । 
रवानगी, सं. की. ( फा. ) प्रस्थानं, प्रगारधर । 
रवाना वि. (का.) प्रस्थित, प्रचित २, प्रेषित, 
प्रित । 9 १० वि 
--करना, क्रि. स., प्रस्था (प्र. प्रस्थापयति ), 
प्रहि (स्वा. प. अ.), सं- प्रेष्‌ (प्र.), 
प्रचल (श्रे.)। 

होना, क्रि. अ., प्रस्था (स्वा. आ. म. ), 
अप.-स्‌-गम्‌ (श्वा. प. अ.), प्रया (अ, प. अ.) । 
रवानी, सं.सी. (का.) प्रवाहः, प्रगतिः (ली.) । 


श्चायत 

श्वायत, सं. सी. (अ. ) कथा २. रोको 
(खी.)। ह 

रवि, सं. पुं. ( सं. ) अकः, मनुः, दे. प्सू्यः । 
वार, सं. पुं. ( सं. ) आदित्य,वारः-वासरः । 
शवैया, सं. पुं, (का. रविश्च) आचारः, आचरण, 
चेष्टित, वृत्तिः ( खी. ), ग्यवहारः । 

उशना, सं. सी. (सं. ) कांची, दे. “मेखला? 
(१) २. जिहा ३. रज्जुः ( सी. ) 1 

शक, सं. पुं. ( फा. ) र्या, मत्स्यम्‌ । 

रदमि, सं. खी. ( सं. पु. ) किंरणः,२. अश्वरज्जु 
( खी.) ३. पक््मन्‌-वल्गु ( न. )। 

रस, सं. पुं. (सं. ) आस्वादः २. षट्‌ इति 
संख्या २. शरीरस्थधातुविक्षेषः, ` रसिका, चम॑ 


रक्त,सारः, तेजः-अग्नि-आहार, संभवः ४. तत्त्वं, - 


सारः ५. काम्यनाटकानुमवजः श्ङ्गारादिदश 
विषो मानसान॑दभेदः -( कान्य. ) ६. *नव? 
इति संख्या ७. आनंदः, सुखं, आहृाद्‌ः, प्रमोदः 
८. अनुरागः ९. रतिः (खी.), सुरतं 
१०. उत्साहः, ओैत्युक्यं ११, गुणः १२. द्रव 
सारः, रसः, आक्तवः, निर्यासः, सखवं १३. जलं 
१४. यू(ज्‌)षः-षं १५. दे. “शरवत” १६, वीर्यं 

१७. विषं १६. पारदः १२..दे. “शिगरफ़्" 
२०. धातुभस्मन्‌ ( न. ) २१. आन॑दरूपं ब्र॑हान्‌ 
(न. ) २२-२३. ग॑ध-शिरागरसः २४. प्रकारः; 
रूपं २५. चित्ततरंगऽ, छंदः । 

-7-धूला या टपंकनां, कि. अ., रसः कणदा 
निरस्य॑द्‌ ( भ्वा. आ. से. )-घर (भवा. प, अ.)। 

` शेना, करि. अः, नेद्‌ (भ्वा. प. से. ), सुद्‌ 
(भ्बा. म.से.) 

--कपूर, सं. पुं. ( सं. रसकपूरं ) करपूररसः। 
गुरा, सं. पुं, *एसगोरः । 

--भरा, बि., रस,पूणं-मय-युक्त-वत्‌, ` सरस, 
रसिन । 


-भरी, सं. सी. #सबदरी । 

परति, सं. पुं. (सं.) चंद्रः २, नृपः ३. पारदः, 
#रसराजः ४. शरगाररसः, रसराजः । 

-स्िदूर, सं. पुं. ( सं. न. ) िदूररसः। 

श्सक्च, सं. पुं, ( सं.) रस-स्वाद,विद्‌_क्ञात्‌ 


२. काग्यमर्म॑श्चः, कान्यारेचकः ३, निपुणः,. 
कुचः ४. अनुरागिन्‌, रिसकः, त्रेमिन्‌ 


५.गुणग्रा्टकः ६.रसवैवः ७. रसायनबिद्‌ (पु.) 
सद्‌, वि. (सं.) खद, आनंदप्रद, . २. स्वादु, 
. भ्चेरस । स॑. पुं. (सं.) चिक्षित्सकः वै्ः, भिषज्‌ । 
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रसीद 





रसद २, सं. खी.(फा.) अन्नसामथी, भक्ष्यजातम्‌ । 
.| रसना), सं. खी. ( सं. ) रसा, जिह, रसक्षा, 


रोका, रसनेन्द्रियं २. कांची, मेखरा ३. रज्जुः 
८ खी. ) ४. अभीद्युः-षुः, वसा 1 

रसखनार, क्रि. अ., दे, "रसन! 

रसनीय, बि, ८ सं. ) आस्वाब, चषणीय २. 
स्वादु, रुच्य, रुचिकर । 

रसनेन्द्रिय, सं. सी. (सं. न. ) जिह, रसा, 
लोला, रसक्षा । 

स्सम, सं. सी. (अ, रस्म ) प्रथा, परिपरी-टिः 

` ( खी. ), रीतिः ( ल्ली. ) | 

रसा, सं. खी. ( सं. ) पृथिवी २. जिह, रसना 


३. पाठा ४, रास्ना, एरापणीं ५. द्राक्षा 
६. नदी ७. रसातरूम्‌ । * .. 
पति, सं. पु. ( सं. ) नृपः, भूषः। 
पायी, वि. ( सं.-यिनु ) जिहापायिन्‌ } 


सं. पुं., न्‌, कुक्कुरः, सारमेयः । 

रसाः, सं. पुं. (सं.रसः>>) यू( ज्‌ )षः-षक्यसः+ 
दे. “शोरबा? 

रसाहै, सं. खी.“( फा. ) दे. "प्च" 

रसांजन, सु. पु. ( स, न. ) देरसौत्‌" 

रसात, सं पु सं. न. ) पातालं २. पातारू- 
विदोषः । 

रसायन, सं. पुं. ( सं. न. ) जरान्याषिनाश- 
कौषधं २. तक्रं ३. विषं ४. रस-वरिधा-शस्त्र- 
सिद्धिः (खी.) ५. रसायनशास्त्रं दे. "केमिस्ट्री 
६. धाठुविर्धा। 

--बनाना, मु., ( शद्रधातून्‌ ) खव्णंरूपेण परि- 
णम्‌ (प्रे. ) अथवा सुवणणीङ्ग । 

--शाख्न, सं. पुं. ( स॑. ) दे. "केमिस्ट्री । 


रसाक, सं. पुं. (सं) शुः, दे. "गन्ना" २.आन्नः । 


वि. स्वादु, सुस्वाद २. सरस ३. मधुर 
४, सुद्र । 

रसिक, सं. पुं. ८ सं. ) रसास्वादिन्‌, स्वाद- 
ग्राहिन्‌ २. प्रणयिन्‌, अनुर!गिन्‌, काकः 
३. सहृदयः, मावुकः, काग्यमरमन्च; ४. आनं 
दिन्‌, विनोदिन्‌ ५. भक्तः, प्रेभिन्‌ + 
रसिक्रता, सं. खी. ( सं.) विनोदित्वं, परि- 
हासप्रियता २. सष्टदयता, भावुकता ३, कामु- 
कता, विलाता । 

रसिया, सं. पुं., दे, ^रसिकः 

रसीद, सं. खी. (का. ) प्रापिःउपलम्ि 
(खी. ) २. #प्रापतिपन्रम्‌ । 


४1 
। 








रसीरा 
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बुक, सं. सी. (का. + अं.) प्रापिपत्रपंजिका । | रहने योम्य, वि., निवसनीय, वासां । : 


रसीखा, वि. ( सं. रसः>> ) दे. "रसभराः । 
रसृरू, सं. पु. ( अ. ) इशदूतः । 
श्खंद, सं. पुं. ( सं. ) पारदः, दे. "पारा । 
-रसोहया, सं. सी. ( दि. रसो ) पाचकः, 
सृदः, सूपकारः, बल्ववः, आरातिकः, आंधसिकः, 
सदनिकः, रन्धकः । 
-रसोहं, सं. खी. ( सं. रसवती ) पाकशाला, 
महानसं २. सिद्धान्नं, पक्वाहारः, मो जनम्‌ । 
घर, सं. पुं., दे. “रसोई, \१) । 
--दार, सं. पु., दे. "रसोश्याः । 
` कच्चौ--, सं. खी. (घृतादिषु) *अपक्वभोजनम्‌ 1 
पक्री--, सं. सी., ( घृतादषु ) #पक्वभोजनम्‌ । 
रसौत, सं. खी. ( सं. रोदभूतं ) रसांजनं, 
रसगर्भ, कृतकं, बालमैषज्यं, वयौजनम्‌ । 
रस्सा, सं. पुं. (रि. रस्सी ) स्थूलसंदानं, 
बरहद्रज्जुः ( खी. ), स्थूलरदिमः । 
रस्सी, सं. ली. [ सं. रदिमः (पुं. )] रज्जुः 
( खी. ), गुणः, दामन्‌ (न. ), वराटः, श्ुल्वा, 
वटी, रका(स)ना। 
रहर, सं. पु., दे. "अरहर? । 
रहटा, सं. पुं., दे. “चरखा, । 
रहते, क्रि. वि, (रि. रहना ) उपस्थितौ, 
विथमानतार्या, जीवने ८ सन सघ्ठमी एक. ) । 
रहन), सं. सी. (हि. रहना ) वासः, बसन, 
वसती-तिः (सं. ), बस्तिः (क्ञी. ), स्थितिः 
( खी.) २. आचारः, न्यवहारः, चरितं, 
वर्नं, वृत्तिः ( सी. ) । 
सहन, सं. ली. दे. "रहन (२) । 
रहनर, सं. खी. (दि. रखना ) आधानं, 
दै. 'गिरवी' । 
रहना, क्रि. अ. ( सं. राजनं >> ) अधि-नि-प्रति, 
वस्‌ (भ्वा, प. अ. ) २. अवस्था (भ्वा. आ. 
अ, ), वृत्‌ (भ्वा. आ. से.)स्था (भ्वा.ष. 
अ.) ३. जीन्‌ (भ्वा. प. से.), प्राणान्‌ धृ 
(चु. ) ४. विरम्‌ (भ्वा, प. अ.), विश्रम्‌ 
( दि. प. से. ) ५. अव-उत्‌-परि., शिष्‌ (कमं.) 
६. उञ्छ ्यन्‌ (कमं.) ७. बिद्‌ (दि. आ. अ.), 
उपस्था (भ्वा. प. अ.) <. मुधा कालंया 
(प्रे. ) । सं. पुं, अधि-नि-प्रति-, वसनं वसती- 
, तिः ( खी. ), अवस्थानं, अवस्थितिः ( खी. ), 
जीवनं, प्राणधारणं, अवरिष्टता, त्यागः, 
उपस्थितिः ( खी. ) 1 


रहनेवाा, सं. पुं, नि-, वासिन्‌+स्थ+वर्तिन्‌, 
( तद्धित प्रत्यय से भी, उ. भारतीयाः, 
पांचनदाः ) 1 , 

रह रह के, मु. पुनः पुनः, भूयो भूयः, पौनः 
पुन्येन, वारं वारम्‌ । 

रहम, सं. पुं. (ब. ) कषा, दया, कङ्गा, 
अनुकंपा । ४. 
--दिशछ, वि.„ कृपालु, सकरुण । 

रहम ः, सं. पु. ( अः रहम ) गमांशयः, दे. । 
रहमत, सं. सरी. ( अ. ) कृपा, अनुग्रहः । 
रहमान, वि. ( अ. ) अतिश्चय-परम, कृपा 
दयाल । सं. पुं, परमेश्वरः । । 
रहस्य, वि. ( सं. ) गोप्य, गोपनीय, य॒श्च 
२. गुप्त, गट, प्रच्छ । सं. पुं. (सं.न.) 
ग्य, गोप्यं, मेन्‌, गूद्रमंत्रः, बातां 1 
रहा-सहा, वि., 'बचाख्वुचा” । 

रहा हआ, वि., उषित, अव स्थित, भव-उत्‌ः 
परि-, शिष्ट, उपस्थित इ. । 

राश, सं. खी. ( दि. रहना ) ब्ती-तिः 
( सी. ), वासः, अवस्थानं, अवस्थितिः (खी.) । 

रहित, वि. ( सं. ) हीन, बिरदित, ब्त, 
श्य, वियुक्त, विनाभूत्‌ ।. 

रहीम, वि. ( अ. ) दयालु । स॑. पुं, देश्वरः । 

रग.गा, सं. पु. (सं. रंगःगं ) वंग, त्रपुः, 
त्रपुषं, पूतिगंधं, कुरूप्यं, मधुरं, हिम, पिचटमु । 


रोड, नि. ( सं. रंडा ) बिधवा दे. । २. वेया 4 


रधना, करि. स. ( सं. रंधनं ) दे. "पकाना? । 


रोपी, सं. सी. ( देश. ) चम॑कारदुरिका, 


#चमंकतंनी । 

रोँभिना, करि. अ. दे. सरंमाना१। . ` 
रा, सं. खी. ( स. राजी ) रक्तसषंः. रक्तिका, 

आसुरी, क्षवः, क्षवकः, श्चुतकः । दे. "सरस 

के मेद २. अत्यरपरमात्रा-परिमाणम्‌ ! `` 
--नोन उतारना, मु. राजील्वणपूमेन $बृिः 
प्रभावं नश्‌ (रे. )1॥.. । 
-भर, ` सु, तिर-गणु-रे्ष-राजीऽमत्रं 
अत्यल्पम्‌ । ` , 
-से पर्व॑त करना, जु., अणुमपि पर्॑तीकृ, . 
तिके तृ पयति, त्युक्त्वा वण्‌ ( चु, )। .. 
रः त ( मः) इदिनृमसं नाल 

॥ `? 


बक्ति 
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५१ २. पूणिमा, पूणा, पूण॑मासी । 
» स. पु. ( सं. ) राकापतिः, चंद्रः । 
शकषस, सं. पुं. ( सं. ) निन्ञा रजनी-रात्रि-नक्तं, 
चरः, क्रन्यादः-द्‌ (पुं), रक्षस्‌ (न.), 
पराराः-शिन्‌, भूतः;: क्षपाटः, ` संन्ध्याबलः, 
यातुः; यातुधानः, अस्र-कौण,पः, कुरः, 
दैत्यः, असुरः दानवः २. दुष्प्राणिन्‌, पापः 
४. विवाहभेदः ( धर्म॑. ) । 
विवाह, सं. पुं. ८ सं. ) विवाहभेदः, युद्धेन. 
. कन्यां प्राप्य विवाहः । 
 -गक्षसी, सं. ली. ( सं. ) पिक्ञाची, निशाचरी, 
दामवी। विं, राक्षस-दानव,-उचित-योग्य, 
समानुषिक । 
रा, सं. सी. ( सं. रक्षू>> ) भसितं, भस्मन्‌ 
(नः ), भूतिः ( खी.) । 


राखी, सं. सी. ( सं. रक्षाः ) दे. “रक्ावंभनः 


२. दे. ^राखः । 

राग, सं. पुं. ( सं. ) अभिमतविषयोभिलाषः, 
लषणः २. क्लेशः, कष्टं १. मात्स्यं, श्या 
४. प्रीतिः (-खी. ), अनुरागः ५. अंगरागः 
६..रोहित-रंगः-वर्णः ` ७. रजन, . आहादनं 


<. कथा ९. संगीतक्ासरीयरांगः ( भैरवादि ) । ` 


रंग, सं. पुं. ( सं. ) बिनोदः; विलासः-नीडा- 
कौतुकं, संगीतं, रजनम्‌ । 


भपना--अलापना, मु., ( परविचारान्‌ अश्रस्वा ) . 


स्वकरीयानेव विचारान्‌ सरभसं श्र (प्र. ) । 
शगाग्वित, बि. (सं. ) भनुरक्त, आसक्त, 
सकाम २. कुपित, करढ । | 

शरिनी, सं. सी. ( सं. रागिणी ) रागपत्नी 
( भैरी, गुजरी आदि ) रः विदग्धा नारी । 
रागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) रागविद्‌ (पुं, ), 
गायकः, गातु २. अनु,रामिन्‌-र क्तः, प्रेमिन्‌ । 
बि., रंजित, सराग २. टौदहित-रक्त,-व्ण 
३. विषयासक्त, भोगिन्‌ 1 

राघव, सं. पं. (सं. ) रघुर्वंक्यः २. अजः 
३. दशरथः ४. श्रीरामचंद्र: । 

भ्र, सं. पुं. ( सं. रक्षु> ) ( ईिल्पिनां ) उप- 
करणं, साधनं, यंत्रं २. वरयात्रा ३. दे. "जसः 
४. चक्री-पेषणी,-कीलकः । 

गाज, सं. पुं. (सं. राज्यं ) .क्षासनं, रिष्टिः 
(सखी. ), देश+-प्रवंधः-ग्यवस्था, प्रजापालन, 
आधिपत्यं २. जनपदः, नीदृत्‌ ( पुं. ), मंडलं, 





राष्ट्र, देशः, राज्यं, विषयः, उपवत॑नं ३. अधपि- 
कारः, आधिपत्यं ४. द्ासन-राजत्व-राज्य+ 
कालः । सं. पुं. ( सं. राजन्‌ ) नृपः २.मेमार। 

--करना, क्रि. स., प्रशास्‌ (अ.प.से.), 
ईश्‌ (अ. आ. से. ), अधिष्ठा (भ्वा. प. अ.) 
परि-पा (प्र, पाख्यति ), तत्र्‌ (चु. आ. मे.) । 

--कर, सं. पुं, ८ सं. ) राज,स्वं-बलिः-द्युलवः- 
( क. ) धनम्‌ । । 

-काज, सं. पुं. ( सं.-कर्य ) चचाप्तन-+न्यकवस्था- 
कृत्यम्‌ । 

--कुमार, सं. पुं. (सं.) राज,-पुत्र--युतः,सूनुः + 

--कुमारी, सं. खी. ( सं. ) राज-नृप,-कन्या- 
स॒ता-पत्री । 

-ऊुरु, सं. पुं. (सं.न.) राज-नृप,-वंराः-अन्वयः 1 

गही, सं. सखी. नृपासनं, राजतिदहासनं 
२. राज्य अभिषेकः, #राजतिरुकः-कम्‌ । 

--गीर, सं. पुं, दे. 'मेमारः। 

- गुर, स॑, पुं. ( सं. ) यज,ि्ष्कः-पुरोहितः ¦ 

ग्र, सं. पुं. ( सं. न. ) नृप-राज,प्रासादः- 
भवनं-मंदिर-सदनं, सौधः, सुधामयं २. मगध- 
प्रांतस्य प्राचीनराजधानी । 

-तिलक, सं. पु. ( सं. पु. न. ) दे. "राजगरदी 
२. अभिषेकोत्सवः । 

-दंड, सं. पुं. ( सं. )'राज-शासनं, प्रजापालनं 
२. राज्यनियमविषितः आ्थिकनश्ारीरिक,-वंडः 
३. दे. “राजकर? । 

-दंत, सं. "पु. (सं. ) पुरोवतिदतचतुष्कं 
२. उपरिभ्रेणीमध्यवर्तिदंतद्वयम्‌ । 

दरवार, सं. पुं, दे. "राजसभा? । 

-दूत, सं. पुं. (सं.) नृप,-वातिकः-सादेशिकः 1 

-्ोह, सं. पु. ( ५.) नृपविरोधः, राञ्थवि- 
प्लवः, प्रजाक्षोमः | 

द्री, सं. पुं. ( सं.हिन्‌ ) नृपविरोभिन्‌ । 

--धानी, सं. सलौ. ( सं. ) नृपनगरी । 

-नीति, सं. खी. ( सं. ) चृप-राज,नयः-विथा, 
श्षासनरीतिः (खो.) (संधिविग्रहसामदानादि) । 

--गीतिक, वि. (सं. ) राजकशास्ननविययकः- 
तंत्रणसंवंधिन्‌ 1 

प्रथ, सं. पुं. (सं.) राज,मार्गः-वत्मंन्‌ (न.), 
महा-धंटा ` ओरी+पथः । 

--पाट, सं. पुं, (सं.) राजमिदसनं २. शासना- 
धिकारः २. जनपदः, रा्टरन्‌ । 


राज 


राका, सं. खी. ( सं. ) संपूणैच॑दा, पौर्णमासी . | 








राज्ज 


{ ९०२] 


राज्ञी 


पुत्र, सं. पु. ( सं. ) राजकुमारः २. क्षत्रियः | राजकीय, वि. ( सं. ) राज-नृष~राज-राज्य, 


जाति-सेदः ३. बुधग्महः । 


विषयकं २. मृपोचित, राजां । 


पूत, सं. पु. ( सं. राजपुत्रः> ) ्षत्रियजाति- | राजत, वि. ( सं. ) रोप्यः्यी-व्यम्‌, रूप्यमयः 


भेदः, #राजपुत्रः । 

-पूती, सं. खी. (हि. राजपूत) शौर्य, बौयंम्‌ । 

--फोढा, सं. पुं, #गाजस्फोटः, #स्फोटराजः, 
दे. "कारबंकल? । 

बाहा, सं. पुं, रज-महा-कुस्या । 

--भंडार, सं. पुं. ( सं.-मांडारं ) राज-रज्यम 
कोषः(शः)-भांडागारः (रम्‌) 1 

--भक्त, स. पुं. (सं) राज्य-राज,-भक्तः-निष्टः । 

भक्ति, सं. खी. ( सं. ) राज्य-राज,भक्तिः 
( खलो. )-निष्ठा 1 

--भवनः 5 

- मदिर, ) सं. पु. (सं.न.) दे.राजगृह"(१) । 

--मश्जवूर, सं. पु, पलगंडकार्मिकाः, गेष्टङार- 
कमंकाराः ( प्रायः बहु. ) । 

महक, सं. पु, दे. "राजगृह" (१) । 

मार्ग, सं. पु. ( सं. ) दे. "राजपथः । 

--माष, सं. पु. ( सं.) बवेटः-टी, नील-नूषः 
माषः, नृपोचितः । 

-ुद्‌ग, सं. पु. ( सं. ) मुकुष्ठः, दे. “मोठ! 

यक्ष्मा, सं. पु. ( सं.-क््मन्‌ ) राजयर्ष्मः, 
दे. भयक््माः । 

--योग, सं. पुं. (सं. ) अष्टांगयोगः । 

--राजेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सम्राज्‌ ( पुं. ), 
राजािराजः। 

--रोग, सं. पुं. ( सं. > ) असाध्यग्यानिः 
२. दे. “यक्ष्मा । 

रक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) सहजं राजचिह' 
( सामुद्रिक ) । 

रुक्मी, सं. ली. (सं. ) राजश्रीः (ली. ), 

२. नृपच्छविः ( खी. ), नृपै भवम्‌ । 

वंशी, बि. (सं. राजवंशषः> ) राजवंश, 
नृपकुलोद भूत, राजकुल्ज । 

सत्ता, सं. ली. ( सं. ) राज-श्क्तिः-अभिकारः 
८ खी. ), राजता-त्वम्‌ । 

सभा, सं. खी. ८ सं. ) राज,+परिषद्‌-संसद्‌ 
( दोनों खी. ) २. नृपतिसमाजः । 

-हंख, सं. पु. (सं. ) मरालः २. करंसः, 
कदंबः २. मृपोत्तमः । 

राज्ञ, स॑. पु. ( फा. ) रहस्यं, गद्य, गोध्यम्‌ \. 


यी-यं, रजत+मय-निमित-कृत । 

राजत्थ, सं. पुं. (सं.न.) राजता, नृपत्वं, राज 
अधिकारः-भाधिपत्यम्‌ । 

राजस, वि. ( सं. ) रजओगुण,+उद्‌भूत-तनित- 
प्रषान-मय ८ राजसी सरी. ) । 

राजसिक, वि.› दे० “राजसः । 

राजसी, वि, ( सं. राजस > ) राज+योग्य-अह, 
-मृपोचित, राजकीय । 

राजसुय, सं. पुं. ( सं. ) नृपाध्वरः, क्रतुसजः- 
उत्तमः । 

राजस्व, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) एजःषनं-करः- 
बिः । 

राजा, सं.पु. (सं, राजन्‌ ) वृषः, भूपः, पार्थिवः, 
नर-नृ-भू-मदी, पालः पतिः, क्ष्मा-मही-भूरमृत्‌ 
(पुं. ), पार्थः, महीः, नरेन्द्रः, प्रजेश्वरः, 
भूमिपः, दंडधरः, अवनि+-पः-पति-, , इनः, 
भूमन्‌ ( पु. ), राज्‌ ( पु. ), महीक्षित्‌ ( प. ), 
नाभिः, अपतिः, भ्रमु; २. स्वामिन्‌ , अधि- 
पतिः ३. उपाधिमेदः ४. धनाढ्यः । 

राजाक्ञा, सं. खी. ( सं. ) चपदेशचः, रजश 
सनम्‌ 1 3 ५५५ 

शाजाधिकारी, सं. पु. ( सं~रिन्‌ ) राजभनियो- 
गिन्‌-मृत्यः.कर्मकरः-पुरषः २. न्यायाधीशः, 
धर्माध्यक्षः । 

राजाधिराज, सं. पुं. ( सं. ) राजरजेरवरः, 
सम्राज्‌ ( पुं. ) 

राजाधिष्टान, सं. पु. (सं. न. ) राजभानी, 
नृपनगरी, राजपुरम्‌ 1 

राजानक, सं. पु. ( सं. १ ) राजकःःश्साधारण 
सृपः-भूपः-पार्थिवः, साम॑तः । 

शजाभियोग, सं. पु. ( सं. ) प्रजया बत्‌ 
कायकारणम्‌, दे. "बेगार' । 

राजि-जिका, सं. ली. -( सं. ) ्रेणी, पक्तिः 
( खी.) २. रेखा ३. दे. “राः । 

राजो, सं. सी. ( सं. ) दे. "राजिः \ 

गाज्गी, वि. , (-म. ) एक-सषट-सं-मत-चित्त 
२. स्वस्थ ३. प्रसन्न ४. सुखिन्‌ + 

करना, कि. स, प्रसद्‌ (प्रे. ), संपरि-तुष. 
(बरे. )श्री ( ऋ.ड.म,.)॥ 


राजीव 


होना, करि. अ., प्रसद्‌ ( म्वा. प. अ. ) सं~ 
परि तष (दि. प. अ.) प्री ( कमं. )। 

नामा, सं. पुं. (अ.न-फरा.) समाधानं 
२. समाधानपत्रम्‌ ।. 

राजीव, सं, पुं. ( सं. न. ) नीलकमलं २. पञ, 
सरोजं, कमलम्‌ ` 

राजेन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. “राजाधिराज । 

राजी, सं. खी. ( सं. ) राजपत्नी, दे. “रानी? 1 

राज्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. “राज ( १-२ )। 

च्युत, वि. (सं) राज्यभ्रष्ट, सिंहासनच्युत । 

--च्युति, सं. खी. ( सं. ) राज्य+रंज्ञः-मंगः, 
सिंहासनावरोपणम्‌ । 

--तंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) श्षासन,-प्रणाली- 
भ्यवस्था । 

--पार, सं, पुं. ( सं. ) राज्य-प्रदेश-प्रान्त-, 
शासकः! ८ प्रदेिक शरासन का स्वो 
प्रबन्धक ) । 

--ङ्कमी, स॑. खी. ( सं. ) दे, "राजलक्ष्मी" । 

--भ्यवस्था, सं. खी. ( सं. ) राज्य+नियमः- 
ग्यवस्था । 

राज्याभिषेक, सं. पु. ( सं. ) राज्य-सि्ासन,- 
आरोहणं, राजतिरूकः-कं २. सिहासनारोहणे 
राजसूये वा नृपस्नानविद्रोषः । 

राणा, सं. पुं. (सं. राजन्‌ ) राजपुत्रनृपाणां 
उपाधिः । 

रात,सं. खो. [सं. रत्रीन्रिः. ( खी.) ] 
श(शफोवेरीःनिश्ा.निश्चीयिनी, त्रियामा, क्षणदा, 
क्षपा, विभावरी, रजनी, यामिनी, तमी, तम- 
स्विनी, श्यामा, घोरा, नक्त, दोषा 1 

दिन, क्रि. वि. नक्तंदिनं, नक्तदिवं, सदा, 
सव॑दा । 

--भर, क्रि. नि., यावश्रक्त, निशात यावत्‌ । 

आधी-, सं. खी., मध्य-अरधं,-रात्रः, निज्ञीथः, 
निशा-रत्रि-मध्यम्‌ । |, 

रातो--, क्रि. वि., निशीथे एव । 

राश्रित्री, सं. सी. ( सं. ) दे. "रात, । 

राभ्यंध, सं. पुं. (सं. ) नि्लांषः (मनुभ्यया 
पड्यु आदि )। 

रा्ा-धिका, सं. सी. (सं.) रासेश्वरी, 
रसिकेश्वरी, कृष्णप्रिया, इषमानुतनया । 

~ दमण, सं. पुं. (सं.) राधावह्मभः, भीङृष्णः । 

राग, सं. खी. ( का. ) कुरः, सक्थि ( न. ) । 


१०४ ] 
कु 


राना, सं. पुं, दे. राणाः । 

रादी, सं. ली. ८ स॑. राज्ञी ) राजपत्नी, प~ 
कलत्रं २. स्वामिनौ । 

छोरी-, सं. खी, परिवृक्ती । 

यट--, सं. सी., पटरराह्ली-महिषी-देवी, महा- 
पटर,राह्ी। 

प्रिय परन्तु छोरी-, सं. खी.» वावतिा । 

राव, सं. खी. ( स, द्रावक ) फाणितं, अदधा 
वतितेक्चरसः 1 

रावी, सं. खी., दे. “रबी, । 

शम, सं. पुं. ( सं. ) पर्युरामः २. ब+-रामः- 
देवः इ. श्रौरामचंदरः ४. परमेश्वरः ५. श्रि" 
६ति संख्या । 

की, सं. खो. ( सं.) रामक(कि)री 
( रागिणी )। 

कहानी, सं. खी., बृहत्कथा २. करुणकथा । 

-जनी, सं. खी., हिद्‌ नर्तकी २. वेया । 

- तरो, सं. खी. दे. भिडीः । 

वृत, सं. पुं. (सं.) हनुमत्‌ (पु.), 
पवनपुत्रः । ध 

धनुष, सं. पु. [ सं-नुस्‌ (न.) } इन्द्र चापः 1 

नवमी, सं. ली. ( सं. ) श्रौरामजन्मतिथिः, 
चैत्रहुक्छनवमी । 

नामी, सं. पुं. [ सं. रामनामन्‌ (न. ) ] 
रामनामाकितवस्तरं २. रामनामांकितहारमेदः । 

पुर, सं. पु. ( सं. न. ) स्वगंः २ अयोध्या । 

बान, सं. पु. ( सं. ) अजीणैनाशक ओषथ- 
विशेषः >. रामशरः, ऋरकृक्षमेदः। वि, 
अमोघ, सद्यः फल्दायिन्‌ । 

रस, सं. पु. (सं.) लवणं २. मंगारूवः 
( मदरस मे ) | 

राज्य, सं. पुं, ( सं. न. ) षभम्यै-न्याग्य, 
राज्यम्‌ । 

--राम, अभ्य. ( सं. ) प्रणामः, नमस्कारः । 

-रीरखा, सं. खी. ( सं. ) रामायणाभिनयः। 

--सखा, स॑. खी. ( सं.-खः ) सुभीवः । 

करके, मु. अत्यायासेन, अतिकृच्छ्र ण, 
यथाकथंचित्‌ । 

--जाने, सु. न वेध, न जाने, इश्वरो जानाति 
२, देश्वरः साक्षी, अहं सस्यं वच्मि । 

-नाम सत्य हे, सु., रामनाम(गोविन्दनाम)- 
सस्यं, प्रेतवहनकाखोचिततवा्यम्‌ । 





| 





रमष्वंद { ‰०£ ) 


रामक, सं. पुं. ( सं. ) दशरथस्य ज्येष्टठसुतः, 
रघुनंदनः, सीतापतिः, राभभद्रः, रावणारिः । 
रामा, सं. खी. (सं. ) सुंदरनारी, खन्दरी, 
वामा २. नारी ३. संगीतकुश्षला नारी 
४. सीता ५. राथा ६. रुक्मिणी ७. क्ष्मीः 
८. श्षीतेला । . 

-रामानंद्‌, स. पुं. ( सं. ) वैष्णवाचार्यमिदोषः । 

रामानुज, सं. पुं. ( सं.) लक्ष्मणः, सौमित्रिः 
२. श्रीैष्णवसम्प्रदायप्रवर्तकाचायंः (सं. 
१०७३-११९४ ) 1 

रामायण, सं. पुं. . (सं. न. ) श्रीवारभीकि- 
प्रणीतो महाकान्य वेशेषः २. राम चरितम्‌ । 

रामायणी, वि. (सं. रामायणम्‌>>) रामायण 
-सम्बन्धिन्‌-विषयक, रामायणीय । सं. पुं. 
रामायण,-पाठिन्‌-पंडितः । 

राय, सं. पुं. (सं. राजन्‌) वृषः, भूपः 
२. साम॑तः, नायकः ३. चारणः, दिन्‌ 
४. राजकीयोपाधिभेदः, राजन्‌ ( पुं. ) । 

बहादुर, सं. पुं. (ईहि.+फा.) 
वीरः ( उपाषिभेदः ) । 

साहब, सं. पु. (हि +फा. ) *+राजमहोदयः 
( उपाभिभेदः ) । 

रायः, सं. ली. (फा. ) मतं, मतिः (खी.) 
आङयः, अभिप्रायः, विचारः, तकः । 
देना, करि. अ., निजमतं-स्वमतिं प्रकटयति 
(ना. धा. )। । 


पूना या केना, क्रि. स.+ परमतं प्रच्छ 


( तु. प, अ. ), ( स्वहिताय ) परबिचारं शा 
( सन्घ, जि्षासते ) । 

-रायर्गो, बि, ( सं. ) व्यर्थ, निरथंक, अपार्थक । 

-रायज, वि. ( सं. ) दे. 'प्रचकिति" । 

रायता, सं. पु. ( सं. राज्यक्ता ) दाधिकम्यंज- 
नभेदः, दाधेयम्‌ । 

शायकः, वि. ( अं. ) राजकीय, राजोचित, नृषो- 
चित्‌, राजाहं । 

रार, सं. खी. (सं. रारिः (ख.)) दे. 'क्षगड्‌"' । 

-राक), सं. पुं. ( सं. ) शार-साल,+बश्षः २. सज॑- 
साल,+निर्यास्ः-रसः, सुर-यक्षः-धूपः, सुरभिः, 
अग्निबल्लमः, दे. शूषः । 

रार, सं. शी. (सं. लाला ) सणि(णीका, 
स्यंदिनी, द्राविका, मुखल्ावः । 


--मिरना चूना या टपकना, सु+ लालायते 


राव), सं. पुं. ( सं. राजपुरं> ) अंतःपुर 





गस 





(नाः. धा.) लालायित (वि, ) भू, अत्यर्थ 
अभिलष्‌ ( भ्वा, प. मे. ) । 


राव, सं. पुं, दे. "रायः । 


-चाव, सं. पुं, संगीतोरंसवः, दे. *रागरंगः 
२. लालनम्‌ । 

रावण, सं. पु. ( सं. ) पौलस्त्यः, रुकेशः, द, 
कंधरः-मीवः-आननः-आस्यः 1 
दे. "रनवास' । 

शवल, सं. पुं. (सं. राजपुत्रः ) नृपः 
२. सामंतः ३, संमानसूचकं संबोषनपदं, 
शजन्‌ ! ४. योधः, मटः । 

रवी, सं. सी. (सं. ध्रावती ) ठेरावती, 
पंचनदप्रःन्तवतिनदीविशेषः । 

राशि, सं. सखी. (सं. पुं.) पुं(पि)जः, पुनि 
( खी. ), उत्करः, कूटः-ट, समुच्चयः, निकरः, 
दे, "देर २. ज्योतिष्वक्रस्य द्वादस 
३. उत्तराधिकारः । 

--खक्र, सं. पुं. (सं. न. ), ज्योतिश्चक्रं, भ, 
भंडट-पं जरः-चक्रम्‌ । 

-भाग, सं. पुं. ( सं. ) रावर्थशः, मर्ग्नाशः 
(ज्यो. )। 

-भोग, सं. पुं. ( सं. ) राशौ गरहाबत्थितिः 
( खरी. ) २. रक्षौ भ्रहावरिथिति कालः । 
राशी), सं. ली, दे. "राशि"! 

राीः, वि. ( अ. ) दे. ^रिशवतखोर' । 

रष, सं.पुं(सं.न.) देशः, विषयः, जनपदः, 
दे. "राज (२) 4 २. राष्ट्रवासिनः, राष्ट्रिकः, 
जनाः, प्रजाः ( सब बहु. ), लोकः, जनता 
. रटरीय..उपद्रवः, दे. *इति' । 

पति, सं. पुं. ( सं.) रष्क, राष्ट्रियः, 
राष्टरनायकः, प्रजातंत्रप्रधानः । 

पार, सं. पुं. (सं. ) चपः, भूप। २. क्त 
रात्‌ । 

--विष्छव, सं. पुं. ( सं. ) राजद्रोहः, प्रजा 
क्षोभः, क्रान्तिः (खी. )। 

राष्ट्रीय, वि. ( सं. ) देशीय, देश्य, राष्ट्रिय, 
जानपदिक । 

राष्रीयता, सं. खी. ( सं. ) देशीयता, देशच- 
भक्तिः ( सी.) 1 
शस, सं. पु. ( सं. ) कोलाहलः, कलकलः, 
महाध्वानः २. ध्वनिः, शब्दः। सं. सी. 


गस 
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रिप्मम॑, ` 





( सं. पु. ), गोपानां नृत्य-करीडामेदः २. नारक- 
रूपक,भेदः३. शृंखला ४. 
५. विकासः ६. क.स्यं ७. नतैकसमाजः । 
- क्रीदा, सं. सी. ( सं. ) रासविलासः, र'स- 
लीला २. कृष्णगोपिकानृत्यम्‌ । 
--धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) रासाभिनन्‌ । 
विहारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) श्रीकृष्णः । 
रस, सं. स्री. (अ. ) दे. 'ल्गामः। 
रासः, सं. सरी.+ दे. 'राि ( १.२) । 
रसभ, सं. पु. (सं.) गर्दमः २. अश्वतरः 
८ रासभी स्री. ) | 
रास्त, वि. ( फा. ) सरल २. उचित ३. अनु- 
कख ४. यथातथ । 
रस्ता, सं. पुं. ( फ़रा. ) मागः, 
२. रीतिः ( खी.) 
गस्ती, सं. खी. (फा. ) सत्यं, तथ्यं ऋतं 
२. आजवं, धमंशीरता । 
राह, सं. सी. (क्ा.) पथिन्‌ (पुं), 
भागं" २. प्रथा, रीतिः ( खली, ) २. नियमः । 
खं, सं. पु. ( फा. ) मार्ग्यः । 
-गीर, सं. पुं. ( फ़. ) यात्रिन्‌ , पथिकः । 
--चरुता, सं. पु. (फ़ा.+्दि. ) पथिकः 
२. अपरिचितः । 
ज्जन, सं. पुं. (सं. ) दस्युः, परिपंयिन्‌ , 
मार्गतस्करः । 
-ज्ञनी, सं. सी, (करा. ) लुंठनं, मोषणं, 
अपहारः । 
-दारी, सं. खी. ( फा. ) पथ,करःदेयं, माग 
छच्कः-कम्‌ । 
रीति, सं. खी. (का.+सं, ) परस्पर, 
व्यबहारः-संसर्गः । 
-साकना या देखना, सु. प्रतीक्ष ( भ्वा. आ 
से. ), प्रतिपा (प्र. प्रतिपार्यति ) । 
-नापना, सु. व्यथे पयर्‌ (भ्वा.प. से. )। 
-निकारना, मु. युक्ति चित्‌ ( चु. ) उपायं 
क्लृप्‌ (प्रे. )। 
-पर आना, सु., सुपये प्रवृत्‌ (भवा. आ. से.) 
सन्मागे आरम्ब्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
-बताना, मु. स्वपदात्‌ भ्र॑द्‌-च्यु (त्रे. ) 
२. मर्गं दृश्‌ (प्रे.)। 
-र्खना, सु., न्यवहं ( म्वा. प. अ. ), संसर्गं 
गक्ष (भ्वा.प. ते.) 


पथिन्‌ (पुं. ) 


| -खेना, स॒. प्रस्था (भ्वा. आ. अ, ), प्या 


(अ.प अ.)) 

राहत, सं. खी. (अ. ) मुखं, आनंदः । 

राही, सं. पुं. ( फा. ) पांथः, पथिकः । 

राहु, सं. पुं. ( सं. ) विधुंतुदः, सैहिकः-केयः+. 
तमस्‌ ( पुं. न. ), स्वर्मानुः, शीषकः, कबंधः + 

प्रास, सं. पु. (सं.) राहु+मसनं-द रन-स्पदौः-- 
ग्राहः-उपरागः, सूर्य॑ -चंद्र+ग्रहणम्‌ । 


रिआयत, सं. शखी.. (अ. ) मूल्यन्युनता 
२. अनुम्रहः, व्यवहारमादंवं, प्रसाद 
३. पक्षपातः । 

करना, क्रि. स., मूल्यं न्यूनीकृ २. अनुग्रह. 
(कर. प. से.) ३. सपक्षपातं आचर 
(भ्वा.प.से.)। 

रिआायती, वि., (अ, ) प्रासादिक, आनुभ्रहिक* 
न्यू नमूल्य । । 


रिजआया, सं. खी. (अ. ) परजा, दे. । 
रिकक्चा, स॑. खी; (अं. रिक्षा) भ्नरयानं- 
वानम्‌ । 
रिकाव, सं. सी. दे. "रकावः 
रिकावी, सं. खी. दे. "तदतरीः 
रिकेट्स, सं. पुं. (अं.) बालग्रहः ( रोगभेदः ) ४ 
रिक, वि. (सं.) पःर.द्यन्य, श्न्यगर्भ 
२. निधंन । 
-हस्त, वि. ( सं. ) शूल्यपाणि । 
रिक्थ, स॑. पुं. ( सं. न. ) दायः, पेठुकधनम्‌ । 
--हारी, सं. पु. (सं.-रिन्‌) रिकूथिन्‌, दायादः + 
रिज्ञक, सं. पुं. ( अ. रिजक ) आ-उप,-जौविका,. 
चृत्तिः ( सी. )। 
रिज्ञवं, वि. ( अं. ) रक्षित, निश्चित, नियत 1 
रिज्ञङ्ट, सं. पुं, ( अं. ) परीक्षा,फलं-परिणामः 
२. परिणामः, फलम्‌ । 
रिक्षाना, क्रि. स., ब, ‹रीक्चना' के. प्रे. रूप । 
ष स॑. पुं. ( सं. ) अरिः, वैरिन्‌, दे. शशु, \ 
„ सं. सी. ( अं. ) सूचना २. विवरणिका,,. 
विवरणं, प्रतिबेदनम्‌ । 
रिपोटैर, स. पु. (पर. ) संवाददातृ-प्ेषकः, 
वृत्तान्त-समाचार+लेख्कः 1 
रिपोटाज्ञ, सं. पुं. ( अं. ) षटनान्दोरनादीनां 
साहित्यिकविवरणं, साहित्यांगविशेषः, ्टिषो-- 
ताजम्‌ । 
रिक्रामं, सं. पु. ( अं. › संशोधनं, दोषापनयनं, 
संस्करणम्‌, संस्कारः 1 भसृद्धारः। 








रिक्रामंर 

रिक्रा्मर, सं. पु. ( अ. ) ( समाज- ) संशोषकः- 
संस्कारकः-दोषहतं, #्सुद्धारकः } 

रिक्रर्मटरी, सं. खी. (अं. ) कारास्थवारुकः- 
संस्कारकपाठश्चाला, #संशोधिका, *संस्कारिका, 
कसू धारिका । 

रिव्बन, सं. पु. (अं. ) पदिका । 

रिमक्षिम, सं. सी. अनु.) शीकर+वषः -पातः । 

होना, क्रि. अ., मंदं मंद इष्‌ (भ्वा.प-से.) 1 

रिथासत, सं. सी. (अ. ) देशीयराञ्य॑, राज्यं 
२. देश्वयै, वैभवम्‌ । 

रिवाज, सं. पु 6 अ. ) दै. प्रीतिः 1 

रिक्चवत, सं. खी. (अ. रिश्वत ) उत्कोचः, 
आमिषं, दौकनं, रबा २. उत्कोचदानादानम्‌ । 

खाना, क्रि. अ., उत्कोचं ग्रह्‌ ( क्‌. प. से.) 
आदा (जु. आ. अ, )। 

--श्वोर, सं. पुं. (अ.~+ फा. ) उत्कोचभ्राहिन्‌ । 

-प्वोरी, सं. खी. (अ.+फ़ा. ) उत्कोच, 
आदानं-महणम्‌ । 

देना, क्रि. स., उत्कोचं दा । 

रिदता, सं. पुं. ( फा. ) दै. संबंधः 1 

रिदितेदार, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'संवंपी" । 

रिक्वेदारी, सं. खी. ( फा. ) दे. “संबंधः । 

रिस, सं. ली. ( सं. रिष्‌>> ) कोपः, कोधः। 

रिसना, क्रि. अ. ( सं. रसः>> ) विदुः 
क्रमेण स्यद्‌ ( भ्वा. आ. से, )क्षर-गल्‌ (ग्वा. 
प.से.), स (दि.आ.अ.) २. मंदं मंदंसु 
(भ्वा. प. अ. )रस्तु (अ.प. सै. )-स्यद्‌, री। 

रिसाकदार, सं. षु. ( फा. ) सादि-तेनानीः 
८ पु. )पतिः। 

रिसारा, सं. पुं. ( अ. ) सामयिक, पत्रिका, 
२. पुस्त-ती । 

रिसाखाः, सं. पु. ( फा. ) तुरगवरं, सादिसैन्यं, 
अश्वारोहा तकम्‌ । 

रिहा, वि. ( फा. ) निर.वि,-टक्त, तिमोचित, 
दे. भ्मुक्त 1 † 

रिषे, सं. खी. ( फा. ) ( कंधनादिभ्यः ) वि~ 

` मुक्तिः ( खी. ) उद्धारः, निस्तारः । 

रीगना, क्रि. अ. दे. “रेगना' । 

रीधना, क्रि. स. ( सं. रंधनं ) दे. “पक्रानाः 1 

री, अन्य. ( सं. रे) अरे, मोः, अयि, हे, दवै. 
१अरी' । । 

री, सं. पुं. (सं. ऋक्षः) भस्दकः, दरे. "मादव, | 
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रुक्म 


रीक्ष, सं. खी. (दि. रीञ्चना) तुष्टिः वृप्िःप्रीतिः 
( खी, ), प्रसादः, २. दे. "रीञ्चना" सं. षु.) 


रीक्चना, करि. अ. ( सं. रंजनं ) अनुरंन्‌-आतन्‌ 


( कर्म. ), अनुरक्त-आसक्त-बद्धभाव ( वि.) 
भू, वि-परिमुह (दि. प. से.) २. तष्-दरष्‌ 
(दि. प, से.), प्रसद्‌. (भ्व. प. अ.) 1 सं. पुं 
अनुरागः आसक्तिः ( सखी. ) २. तुष्टिःप्रीतिः. 
(शी. )1 

रक्षा हभ, वि. अनुरक्त, आसक्त, बद्धभाव,- 
विमुग्ध, प्रेमिन्‌, प्रणयिन्‌ । 


| रीर, सं. पु. ( सं. ) वकमभाण्डम्‌ । 


रीडा, सं. पु. (सं. रिष्टः) श्ररिष्टः-्टकः, मांगल्यः, 
कृष्णवर्णः, अर्थसाधनः, पीतफेनः, गुच्छफलः, 
फेनिण)लः २. रिष्ट-फेनि(णि)र-फलम्‌ । 
रीढ, सं. खी. ( सं. रीदकः ) पृष्ठवंशः, पृष्ठास्थि 
(न. ), कशे (से)रु()( पुं. न. ), वशेरुका 1 
रीता, वि. ( सं. "रिक्त' दे. )। 


| सोति, सं. शी. ( सं. ) रूढिः (ली), आचारः 


व्यवहारः प्रथा, परिपाटी.टिः (ख्ी.) 
२. संस्कारः, कृत्यं, विधिः, कल्पः रे. प्रकारः, 
विधा, पद्धतिः ( खी. ) ४. नियमः ५. रसा- 
दीनां उपकत्रीं पदसंषटना ( कान्य. उ. ) 
वैदभी, सदी इ.) ५. स्वभावः, प्रकृतिः (खी.),- 
धमः । 

--रिवाज, सं. पुं, रूढयः, आचारन्यवहाराः+ 
संस्काराः ( तीनों बहु. ) 1 

रीस, सं. खी. ( सं. भ्यां ) मात्सय २. स्पद्,. 
विजिगीषा । 

करना, क्रि. अ., स्पर्ध (भ्वा.आ. से.) 
संधृष्‌ (भ्वा.प. से. )। ( प॑.) अनुक" 

रइ, सं. पु. (सं. पुं. न.) कवषः, निःशीर्षकायः 
२. छिन्नपाणिपादो देहः 1 

(रौ) दवाना कि. पर. ब. "रोदन" केबर.रूप । 

र्धना; क्रि. अ, (सं. रुड ) अव-उपरुष्‌ 
( कम. ), प्रतिवाप्‌ स्तंम्‌ ( कम. ) । 

स्कना, क्रि. अ., ब. (रोकना! के कमं. के रूप) 

स्कवाना, क्रि, प्रे, ब. "रोकना! केः प्रे. रूप । 

0 ) (दि. रुकना) दे. "रोकः 1 

स्का, सं. ¶. (अ. सुक अह्‌ ) पत्रकं, लघुपत्रम्‌ । 

स्क्म, सं. पुं. (सं. न.) सुवर्णै, कांचन 
२. लोहं २. रुकमिणीश्रात्‌ । वि. भास्वर । 


श्क्मिभी [ ष्ण्् 1 = डः 


--रथ, सं. पुं. (सं.) रुक्मवाहनः द्रोणाचारः । । शुद्ध, वि. ( सं. ) वेष्टित, बलयित, संवीत, 


रुक्मिणी, सं. सी. ( सं. ) श्रीकृष्णस्य 
पत्नी, विदर्भेदयभीष्मपुश्री । 

रुक्मी, सं. पुं. ( सं.क्मन्‌ ) विदश्वरभीष्मस्य 
ज्येष्ठपुत्रः 1 

स्ख, सं. पुं. ( फ़ा. ) मुखं, वदनं, आननं, 
२. कपोलः, गल्लः ३. भुख-मुद्रा आतिः 
( खी. ) ४. भावः, आश्ययः ५. कृपा-दया,- 
दृष्टिः (क्ली.) ५. रथ-गज,नामकश्चतुरगल्चारः । 
करि. वि., प्रति ( द्वितीया के साथ), दिशायां 
२. समक्षं, पुरतः । । 

करना या देना, मु., अवधा ( जु. उ. अ.) 
मनोयुज्‌ ( चु. ) २. अभियुखीभू । 

बदलना या केरना, सु, पराङ्मुखीभू 
२. मनोऽन्यत्र युज्‌ { चु. ), अन्यमनस्क 
(वि.)म्‌। 

रग्रसत, सं. सखी. (अ. ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. अवकाशः दे. श्ुटरी" । 

-सखाहै, सं. सी. ( हि. रूखा ) शुष्कता, शोषः, 
नौरसता २. रूक्षता, , ओदासीन्यं, रनेहामावः, 
उपेक्षा, रौक्ष्यम्‌ । 

रखानी, सं. सी. (सं. रोकलानं ) #रोक- 
खननी, दः। 

श्चना, क्रि. अ. ( सं. रोचनं ) रुच्‌ (भ्वा. आ, 
से. ), प्रिय-मद्र-रुचिकर प्रति-इ ( कमं. ) । 
इष्‌-अभिलष्‌ ( कम॑. ) । 

रचि, सं. सी. (सं.) अभिरुचिः-प्रीतिः-तुष्टिः- 
प्रवृत्तिः ( सी. ), छंदः, कामः २. अनुरागः, 
मेम (पुः न.) १. किरणः ५, सौन्दर्य, 
च्विः ( सी.) ५. बुयुक्षा, जिषत्सा, क्षुधा 
६. आस्वादः । 

--कर, वि. ( सं. ) स्वादिष्ट, सुरस २, हथ, 
प्रिय, मनोहर, रुचिकारक । 

--य्धंक, वि. (सं. ) रुचि-कारक-करकारिन्‌ 
२. पाचक, दीपक, अग्निवद्धक । 

रुचिर, वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोहर २. मधुर, 
स॒स्वादु । 

सूटाना, क्रि. स., ब. .रूढना' के पे. रूप । 

स्तवा, स॑. पुं. (भ. ) पदं, पदवी २. मानः, 
प्रतिष्ठा । 

रुदन, सं. पुं. ( सं. ) रुदितं, रोदनं, विरूपं, 
विरापः, कदनं, क्दितं, मशपातः । 


२. सुद्रित, अपिहित, आ-सं,-बृत ३. स्त॑ंमित, 
निश्वलीङ्ृत 1 

--कंड, वि. ( सं. ) गद्गदस्वर, स्खशद्रचन 
२. वक्तुमसमर्थं (प्रेमादि के कारण )1 

रुदर, सं. पुं. ( सं. ) शिवस्य रूपविशेषः, शिवः 
२. गणदेवताभेदः ३. 'एकाददा" इति संख्या 
४. रसमभेदः ( कान्य. ) । वि., भीम, भयंकर. 
भीषण । 

श्द्राक्ष, सं. पुं. ( सं. ) (क्ष) तृणमेरः, अमरः, 
पुष्पचामरः २. (कल) शिव-हर-नीलकंठ,-अक्ष, 
पावनं, भूतनाशशनम्‌ । 

रुधिर, सं. पु. ( सं. न. ) शोणितं, दे. "रक्त । 

रुपया, सं. पु., ( सं. रूप्यं ) रूप्यकं, रूपकः, 
टङ्कः, रजतमुद्रा २. धनम्‌ । 

--उङ्ाना, सु., धनं अपन्यय्‌ ( चु. ) अथवा 
वृथाक्षे (प्र. )। 

-जोदना, सु., धन॑ संचि ( स्वा. उ. भ. ) । 

--तुङाना, सु. दे. 'भुनानाः । 

वारा, विं., धनिक, धनाढ्य । 

रूपहका, बि. ( हि. सूपा ). रूप्य-रजत,मय, ` 
राजत २. कूप्य-रजत,वणं, धवल । 

रुमारी, सं. जी. ( फा. रूमाल ) दे. 'लंगोटः । 

4 सं. पुं. ( हि ररना ) भीषणरव उल्व्‌- 
कभद्रः। । 

रुषे, सं. शी. (हि. रोना) दै. ^रुदनः 
२. रोदनवृत्तिः ( स्री. ), रुरुदिषा । 

ख्लाना, क्रि. स. ब. रोना" के प्रे. रूप । 

श्ट वि. ( सं. ) कुपित, करुद्ध । 

रूं धना, करि. स. ( सं. रोधनं ) ( रक्षायै कंट- 
कादिभिः) परिवेष्ट्‌ (म्वा. आ. से.^प्रः), 
परिष (स्वा.उ. सेपरे.) २. परि.श्(अ. 
प, अ. ), परिच्छद्‌ ( चु. ), संवल्यति ( ना. 
था. ) संबल (भ्वा. आ. से.) ३. अव-नि- 
सं-रुष्‌ (रु. उ. अ. ); पिधा ( जु. उ. अ. )। 

सू रू, सं. ली. ( अनु. ) शि्चु,रुदित-रुद्न, 
करकारः । 

करना, क्रि. म., मंदं मंदं रुद्‌ (अ. प. से.) । 

रू, सं. पुं. ( फा. ) मुखं, वदनं ( २-२ ) उपरि- 
अग्र+भागः। ` 


-- स्याह, वि. ( क्रा. ) अपकीतिमत्‌, कलंकित । 


स्याही, सं. ली. ( का.) अपयशस्‌ (न. ), 
कीतिः (सी. )। 











रहे 
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रू, सं. ली. [ सं. रोमन्‌ (न.)] (पौदा) 
कपांसः-सं-सी, कापांसी-सिका २. ( धुञ ) 
कापांसः, तूलः-लं, पिचुः, पिचुलः, पिचु- 
तुरम्‌ ॥ 

का गाला, सं. पु, पिचुर्पिडः-डम्‌ । 
दार, वि., कापांस ( -सी खी. ), कापासिक 
( -की सी. )। 

--वार वसन, सं. पु., कपांसं, फार, बादरं, 
तूलांबरम्‌ । 

रूक्ष, वि. ( सं. ) दे. "सूखा । 

रूख, सं. पुं. ( सं. वृक्षः ) पादपः, तरः । 
रूखा, वि. (सं. सू) स्निग्धता-चिक्षणता- 
मसृणता-दरक्ष्णता+श्ून्य-रहित २. घृत-तैल,- 
हीन-रहित ३. विरस, स्वाददीन ४. शुष्क, 
निजैल, नीरस ५. उदासीन, प्रेमहीन, विरक्त 
६, कठोर, परुष ७. विषम, नतोन्नत । 
सूरा, वि., रुक्षदयष्कं ( भोजनादि ), विरस, 
निःस्वाद्‌ । 

रूखापन, सं. पुं, दे. ' रखा । 

रूढन, सं. ली, (हि. रूढना ) दे, ^रूढना' 


सं. पुं. । 

रूटना, करि. अ. ( सं. र्ट ) रुष्‌ (दि.प. से.) 
अप.वि-रंज्‌ (भ्वा. उ. से.) रज(ज्य)ति-ते, 
रु्ट-कुपितःरुषित (वि. ) भू । सं. पुं, रोषः, 
अप-वि,रागः, प्रीतिश्रसाद्-परितोष,+अभावः । 

रूढा हुआ, वि,» रषित, कुपित, अप-वि+रक्त, 
कृतरोष । 

रूढ, वि. (सं. ) आ-अभिरूढ, उपर्यासीन 
२. प्रचित, प्रसिद्ध ३. कठिन, कठोर 
४, अविमाज्य ८ संख्या ) ५. अरिष्ट, माम्य 
रूढि, सं. ली. ( सं.) प्रथा, दे. सौति, (९) । 
२. ख्यातिः-प्रसिद्धिः ( खी, ) ३. आ-अभि- 
रोहः ४. वृद्धिः ( सी. ) 1 

रूप, सं. पुं. (सं. न.) आकारः, आङ्तिः- 
मूर्तिः ( र. ), संस्थानं २. भरृतिः, स्व मावः 
३. मुख-.सौन्दर्य-छविः (ली.)वणेः ४. कायः, 
देहः ५, वे्ः-षः ६. दशा ७. रक्षणम्‌ । 

-बिगाढइना, करे. स. विरूप ( चु. ), आक्रति 
दुष्‌ (प्र. ) विक्‌ । 

--रंग, सं. पुं. ( सं. न. ) वणीकारम्‌ ! 
रेखा, सं. खी., दे. 'रूपः ( १) 1 
--भरना या बनाना, मु., वेषं अद्‌ (क्‌. प 
से. ), रूपं धू (भ्वा. प. अ.,चु. )। 





रूपक, सं. पु. (सं. न.) नाटकं २. अथारंकार- 


मेदः ( कान्य. ) । सं. पुं. दे. “रुपयाः । 


रूपवती, वि. ‹ सं, ) सुरूपिणी, वरवणमी 
रूपवान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) न्दर, सुरूप, रूप-- 


शाखिन्‌ । 


रूपा, सं. पुं. ( सं. रूप्यं ) रजतं, दवेत, श्र, 


सितं, दे. मवद" । 


रूपी, वि. ( सं.पिन्‌ ) रूपान्वित, रूपधारिन्‌ 


२. तुस्य, समन । 


रूपोपजीविनी, सं. सी. (सं. ) वेदया^ 


वारांगना । 


रूपोपजीवी, सं. पु. ( सं.-विन्‌ ) दे. बहु- 


रूपियाः 1 


रूपोश, वि. ( फा. ) ८ दंडमयाद्‌ ) पलायित 


गुप-गूढ-प्रच्छन्न । 


रूपोही, सं. सी. ( फा. ) ८ दंडादिभयात्‌ )* 


गुप्तिः ( खी. ), अज्ञातवसः, प्रच्छन्नता । 


रूप्यक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रुपया 1 
रूबरू, क्रे. वि. ( फा, ) अभि-सं,मुखं-युखे,- 


पुरः, पुरतः ( सव अन्य, ) । 
रूमाक, सं. पुं. ( फा. ) वरकं, करणवस््र॑पूः 
८ पु. ), कपटः । 


--पर ख्मारू भिगोना, सु., अत्यधिकं रद्‌ 


(अ. प्र, से.), अश्रुषाराः प्रवह्‌ (परे. ), 
वाभ्पवर्ष क़ । 


रूल, सं, पुं. ( अं ) नियमः, विधिः २. पत्ररेखा 


३. भरेखादंडः । 

--दार, वि. (अं+फ़ा) रेखाकित, स्रेख' 
( पत्रादि )। 

स्कर, सं. पुं. (अं. ) भरेखादंडः २. प्रमाण- 
पट्टिका १. शासकः । 

रूस, सं. पुं. ( फा. ) #रूसः, देशविशेषः । 

रूसी, सं. पुं, ( फा. ) रूसवासिन्‌ । सं. ली.+ 
रूसमाषा। 

रूह, सं. ली. ( अ. ) जीव-, आत्मन्‌ ( पुं. )" 
२. तत्तव॑, सारः-रम्‌ । 

--केवड़ा, सं. सी., केतकीसारः । 

-गुराब, सं. खी., जपा,+तच्वं-सारः । 

रंक, सं. ली. (हि. संकना) *रैकारः, खर 
गद भ,-नादः, चि(ची)त्कारः-, हेषः-षा-षितम्‌ । 

रेकना, करि. अ, ( अनु. ) आरद्‌ (म्वा. प. से.), 
रैक, चीत, हेष्‌-हेष्‌ (भवा. आ. से. ) 
२. परुषं गै ( स्वा. प. अ. ) । 


रंगा 





रेगदा, सं. पुं, (हि. रंकना) गर्दभकः, 
रासभशावकः । 

रंगना, क्रि. अ. (सं. रिगण॑) रिग्‌-(भ्वा. प. से.), 
सप्‌ (भ्वा. प.अ.), उरसा गम्‌ २. निभतं 
रानैः-अतिमंदं चल (भ्वा. प. से.)-सप । सं. पु, 
रिगणं, सपंणं, उरसा गमनं, शनैः चलनम्‌ । 

रेगनेवारा, सं. पुं, उरोगामिन्‌, सपिन्‌ । 

रेर-टा, सं. पुं. ( देश्ञ. ) ससिाणं, सिहाणं-नं, 
नासामलम्‌ । 

रंड, सं. पु. ( सं. एरंडः ) जरुबकः, हस्तपणैः । 

रंडी, सं. खी. ( दि. रेड ) पेरंडबीजम्‌ । 

--का तेर, सं. पुं., एरंडतैलम्‌ । 

रेंदी, सं. खी. ( देश. ) कषद्रल(्वृजं २. शुद्र 
तरंबुज (पं. रंडी)। 

ररे, सं. खी. (अनु. ) दे, सरू । 

-रे, अन्य. (सं.) अरे, अयि, भोः ( सव अन्य. ) । 

रे, सं. पुं. (सं. ऋषभः) ऋषभस्वरः (संगीत) । 

रेख, सं. ली. ( सं. रेखा ) दे. °रेखा' २. चिः 
३. संख्या, गणना ४. नवदमश्र ( न. ), इमः 
श्रद्धेदः। 

रेखांदा, सं. पु. ( सं. ) द्राधिमांसः। 

रेखा, सं. सी. (सं. ) रेषा, केखा, दंडाकार- 
लिपिः ( खी. ) २. चि, अंकः ३. गणना, 
संख्या ४. आकारः ५. पाणिपादादिरेखा 
( सामुद्रिक ) ६. हीरकदोषभेदः ७. भाग्यम्‌ । 

गणित, सं. पुं. (सं. न.) भू-ज्या^मितिः 
( खी. )। 

-क्म--, सं. सरी. ( सं. ) भाग्यरेखः, दैवम्‌ । 

-रेगिस्तान, सं. पु. (फा. ) मरः, मर्‌,-स्थलं 
भूमिः (जली.), खिर, धन्वन्‌ (पु.), ऊषरः-रम्‌ । 

रेचक, वि. (ध.)वि~रेचकःरेचन, दे. "दस्तावर' । 

रेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) विरेकः, प्रस्वादनं, 
.रेचना, विरेचनं, उदरद्रोधनम्‌ । सं. पुं, 
सारकं वि,रेष्वक॑रेचनम्‌ । ` 

रेज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) लवः, लेशः, अणुः, कणः । 

रेजीर्मेट, सं. खी. ( अं. ) सैन्य,दलं-गुट्मम्‌ । 

रेट, सं. पु. ८ अ. ) अरैः, मूल्यम्‌ । 

रेडियम, सं. पुं. ( अं. ) भरेडियमं, धातुभेदः । 
२. तेजातु (न. ) । 

रेणु, सं. ली. (सं. पु.) पांश-खः, धूली-लिः 
( खी. ) २. बाठुकः, सिकता ३. कणः-णिका । 

--रूषितः वि. (सं.) धूरिभूसरित २. गतर । 


[ ‰१० ] 


रेवती . 








रेणुका, सं. ली. (सं.) दे. "रेणुः १, २,३. 
जमदग्निपत्नी, परश्चुरामजननी । 


रेत, सं. पुं. [ सं.-तस्‌ (न. ) ] वीयं २. पारदः 


३. अलम्‌ | 
रेत, सं. खी. ( सं. रेतजा ) बालुका, सिकता, 
सिक्ता, शीतला, महा~सक्ष्मा । 
रेतना, क्रि. स. (र्हि. रेत) जश्चन्या घृष्‌ 
(भ्वा. प. से. ), लोहमाजन्या इलक्ष्णीकृ 
२. व्रश्नन्यादिभिः शनैःशनैः कृत्‌ (त. प. से.) । 
सं. पुं, लोहमाज॑न्या धर्ष्ण-दलक्ष्णीकरणं- 
कतेनं-छेदनम्‌ । 
रेता, वि., दे. “ रेतीलाः । 
रेता, सं. पु. ( हि. रेत ) दे. 'रेत' २. पूली-खिः 
( खी. ) ३. सिकतिरस्थलम्‌ । 
रेतिया, सं. पु. (रि. रेतना ) ८ लोहमाज॑न्या ) 
घषकः । 
रती, सं. सी. (दि. रेतना ) लोहमाज॑नी, 
व्रश्चनःश्नी । 
रेतीर, सं. सी. (हि. रेत) पुखिन, सैकतं 
२. सरिन्मध्ये सिकतिलद्रीपः-पम्‌ । 
रेतीखा,. वि. (हि. रेत ) सिकतिल, सैकत 
बालका-सिकता+मयःयुत । । 
रेफ, सं. पुं. ( सं. ).रवणैः, रकारः (र) २. वरणा 
न्तरमूधेस्थो रकारः ( उ., दपं ) । ति 
रेख), सं. सी. ( अं. ) रोहपथभागः। 
-की राइन, सं. सखी., लोह-,पथः-सारणी 
मागः । । 
गाडी, सं. सी., वाष्पश्चकरी । 
रेक, सं. क्ली. (दि. रेना ) धारा, प्रवाषटः 
२, आधिक्यं, बाहुल्यम्‌ । 
पे, सं. खी. जनौषः, जनसंमद॑ः २. बाहुल्यं 
रेखना, क्रि. स. ( दश्च. ) दे. "केलना । 
रेखवे, सं. सी. ( अं. ) रोदपथः २. रोहपथ- ` 
विभागः । 
रेखा, सं. पुं. ( दश्च. ) दे. “पकाः २. दे. “धावा 
३. प्रवाहः, आप्लावः ४, पक्तिः, राजिः (खी.)। 
रेवद्‌, सं. पुं. ( फा. ) पी तमूली, गन्धिनी । 
रेवङ्, सं. पु. ( देश. ) ( अजमेषादीनां ) यूथं, 
कृद, समजः, कुलं, षण्डः-डम्‌ । 
रेवद, सं. खी. ( देश. ) *गुडतिलथुरी 1 
रेवती, सं. खी. ( सं. ) नक्षत्रविदोषः २. बर्देव 
पत्नी, रेवतपुतरी ३. गौः ( सौ. ) ४. दुगा । 
--रमणं, सं. पुं. ( सं. ) बरू+दवः-रामः । 


रेवा [ ५५५} रोज़ 


„> ~ ~> ~~ --------------------~ 











सेवा, सं. खी, (सं.) नमैदा २. कामपत्नी, रतिः 
( ज्ञी.) २. दगा । 

शेश, सं. खी. ( फा. ) दादिका, कूचैः, कूचेम्‌ । 

-सफ़ोद, सं. पुं. (फरा.) वृद्धः, स्थविरः*जरटः । 

रेश्ञम, सं. पुं. ( फा. ) कौषेयं, कीरजं-सत्र, 
कों, पद्म्‌ । 

--कां कीड़ा, सं. पुं, तंतु-पट्र+कीटः । 

संशमो, वि, ( फा. ) कौश, कौशिक, कौशेय, 
पट, कौश--। ` 

--कपडा, सं. पुं, कौरिकं, चौन-पट,-अं्चकं, 
दुकूलं, कौशांबरम्‌ 

र्दा, सं. पु. (फा. ) ( फलवल्कलादीनां ) 
गुणः, ततुः, सूत्रं २. नाडी, दे. 'स्ग' ३. दे. 
'जुक्रामः । 

रेशेदार, वि. ( फा. ) सत्रतैतु+मत्‌-युक्त 1 

रेहन, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'गिरवी? । 

श्दास, सं. पुं. ( सं. राजदासः ) भक्तविदषः, 
 श्रीरामानंदशि्यविशेषः २. च्म॑कारः। ` 

रेन, सं. खी. ( सं. रजनी ) दे. “रातः । 

-रेयत, सं. खी. (अ. ) प्रजा, दे. । 

रोजा, सं. पुं, दे. 'यगया' । 

सोगदा, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ (न. ) ] रोमन्‌ 
( न. ), अंग-चमे-त्वग्‌ +जं, तनुरुहम्‌ 1 

रोगे खदे होना, सु.› रोमां चः-पेमहषेः-रोमो- 
द्गमः जन्‌ ( दि. आ. से. ), दै. “रोमांच । 

ते+, सं. क्ली. (सं. रोधक>> ) विरामः, 
विरतिः ( खी. ), गतिविच्छेदः, अवरोधः 
२. नि-प्रतिषेभः, प्रत्याख्यानं ३. | 
विष्नः, प्रतिबंधः ४. वरणः, वृतिः ( ली. ) । 
--गेक, सं. शी., दे. “रोकः ( २-३ ) 1 

जे-योक, करि. जि. निरंतरायं, निर्विष्नं, 
निधं ( सब अभ्य. ) | 

लेकर, सं. पुं. (सं) प्रस्तुतटंकैन्येवहारः २. टंकः, 
नाणकं, सुद्रा, दे. "नकद ३. दीधिः ( खी. ) । 

-रोकड, सं. शी. ( सं. रोेकः>> ) दे, (्तोक' (२) 
२. मूलद्रव्यं, दे. "पूज, । 

--बही, सं. खी. (हि. रोकड) मूलद्रन्य- 

, आयन्यय,रेखनपज्िका । 

-रोकदिया, सं. पुं. ( दि. रोकड +प्र-श्या ), 
आयग्यय-मूरुद्रन्य-, ङेखकः-प्रस्तोता । 

रोकना, क्रि. स.› ( दि. रोक ) अव-नि-प्रति-सं, 
रुष्‌ ( ₹. उ. अ. ), अवस्था (प्र. ), भ्रति 
(क्र. प. अ.), विरस्तम्‌ (क्‌. प. से.) 


२. नि-विनि-वृ (प्रे. ), नि-प्रति-षिध्‌ (म्बा. 
प. से, ), निवृत्‌ (प्र. ) ३. वशीकृ, निग्रह्‌ 
(क्रू. प. से.), नियम्‌ (स्वा. प. अ. ) 
४. प्रतिबुध्‌ ( दि. आ. अ. ), शत्रुसैन्यं प्रति- 
बंधू-प्रतिरुष्‌ । सं. पुं, अव-नि-प्रति-सं.रोधः- 
सधनं, निवारणं, नियमनं, निग्रहः-इण, प्रति- 
योधनं, नि-परति,-षेधः-षेधनम्‌ । 

रोकनेवाखा, सं. पुं, अव-नि-रोधकः, निवा- 
रकः, प्रतिषेधकः, प्रतियोधः इ. । 

रोका हभ, वि.+अव-नि- रुध, निवारित, निगू- 
हीत इ, । 

रोग, सं. पु. (सं. ) रुज्‌ (खी. ), रुजाऽन्यापिः, 
गदः,अ(आ)मः, आमयः, उपतापः, भृल्युभृत्यः। 

--कारक, वि. ( सं. ) व्याधिजनक । 

रस्त, वि. ( सं. ) रोगाक्रात, दे, रोगौ । 

नाशक, वि. ( सं. ) रोग-गद, हारिन्‌-हर, 
स्वास्थ्यकर । 

निदान, स॑. पु. (सं. न. ) रोग+निणेयः- 
निरूपणम्‌ । 

राज, सं. पु. ( सं. ) राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. )- 
यक्ष्मः 1 

--रक्षण, सं. पुं, (सं. न.) व्याधिचिह' २. रोग- 
निदानम्‌ । 

-रुगना, करि. अ. रोगेण य्रस्‌-उपखज्‌-बाध्‌ 
( कमं. )। । 

रोगन, सं. पु. ( फ़. रौग्न ) तैलं, दे. कतेक 
२. कुक्कुभः, रंगः, रागः, वणैः-णेकः-णिका 1 

करना, क्रि. स., रज्‌ (प्र. ), वणं. ( चु. ), 
२. कुक्कुभेन लिप्‌ ( तु. प. अ. ) 1 

-ज्ञदै, सं. पुं. ( फ़. ) घृतं, आज्यम्‌ । 

रोगी, वि. ( सं. ) व्याधित, रुग्ण, रोग-युक्त- 
पीडित-आत्तै-भक्रांत, आतुर, अर्यात्‌, अभ्य 
मित, स।मयः, आमयाविन्‌, मंद, विकृत । ` 
{ रोगिणी ( खौ. ) = रुग्णा, न्याधिता ]। 

रोचक, वि. ८ सं. ) माहादक, मनोरंजक २. दे. 
“चिकर१(२) । । 

रोचन, वि. ( सं. ) रोचक, रुचिकर २. दी्ि- 
मत्‌, छविमत्‌ २. हच, प्रिय । 

रोचना, सं. खी. ( सं. ) कोकनदं, रक्तकमलं 
२. गोरोचना ३. वरनारी, खन्दरी ४. दे. 
'वंशलोःचनः । 

रोज्ञ, सं. पं. (का.) दिनं, दिवसः, अहन्‌ (न.)। 
क्रि. वि., दिने दिने, प्रति-भनु,दिनं-अहम्‌ । 
















सोज्ञगार 





{ १२} 








--बरोज्ञ, 

भरौ, | क्रि. वि., दे., “रजः क्रि. वि.। 

-रोजज, 
रोज्नगार, सं. पु. ( फ़ा. ) आ-उप,-जीविका 

( खी. ), व्यवसायः २, वाणिज्यं, वणिक 

कर्मन्‌ (न. )। 

रोज़नामा, सं. पुं. (का. ) दे. 'डायरी 
२. दैनिकायन्ययर्पजिका, रैनिकञेखः । 

रोज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) वरतं, उपवासः, उपोषरणं- 
षितम्‌ ( श्स्काम ) । 

रोज्ञाना, क्रि. वि. ( फ़ा. ) प्रतिदिनं २.सवंदा । 

रोज्ञी, सं. खी. ( फा. ) दैनिकान्न, प्रात्याहिक- 
भोजनं २. आ-उप,-जी विका, व्यवसायः । 

` रोज्ञीना, वि. ( फ़ा. ) प्रत्यरिक, दैनिक । सं. 
पु, प्रात्याहिक-देनिक,-ृत्तिः-मृतिः ( खी. )- 
वेतनम्‌ । 

रोट, सं. पुं. (हि. रोटी) इत्‌-स्थूर,रोटि(र)का 
२. मिष्टस्थुलरोरिका । 

रोटी, सं. खी. ( स॑. रोयिका )रोटका २. भोजनं, 
सिद्धान्नम्‌ । 

कपड़ा, मु., भोजन-वस्त्रं, निर्वाहसामग्री 
` २. भासाच्छादनमात्रम्‌ । ~ 9 

- दाख, यु. सामान्य-साधारण+भोजनं, अन्नो- 
दकमात्रम्‌ 

--दारु चलना, मु. जीवनं निवह , सामान्य- 
निवहः भू । 


किसी के यर्हा-तोड़ना, सु. पररान्नेन जीव्‌ (भ्वा, 
पर, से. ), परापितं भुज्‌ (र. आ. अ. ) । 
रोड़ा, सं. पुं. ( सं. लोष्टं ) लोष्टकः, रोष 
पाषाण-प्रस्तर-दष्टका,खण्डः-शकलः । 
-भटकाना, या डाकना, मु., बाष्‌ (भ्वा. अ. 
से. ), अव-उप्-नि-प्रति-सं+रुष्‌ ( रु, प. अ. ), 
प्रतिबंध (कर्‌. प. अ. ) । 
रोदन, सं. पुं. (सं. न. ) दे, रुदन । 
रोधन, सं. पुं. (सं. ) अवरोधः दे. योक? 
२. दमनम्‌ 1 
रोना, कि. अ. ( सं. रोदनं ) रुद्‌ (अ. प. से 
अश्रुणि पत्‌ (प्रे. )विसुच्‌ (तु. प. अ. ), 
आकन्द (म्वा. प. से.), करश्च (भ्वा.प 
अ. ), श्च (भवा. प. से. ) २. दे. “रूढटना' 
३. अनुतप्‌ ( दि. आ. अ. ), अनुशी (अ. आ 
से. ) पश्चात्तापं कृ । करि. स., सनु्यु च-विरप्‌ 


(भ्वा.प.से.), परिदेव्‌ (भ्वा. आ. से.)। 

सं. पु, दे. "रुदन 

रोनी, बि. खी. (हि. रोना) विषण्णा, क्लोकमयौ + 
रोनेवाका, सं. पु, रोदकः, अश्रमोचकः, आक्र 
दकः २. अनुशोचकः, परिदेवकः, विरापकः । 
रोपना, क्रि. स. ( सं. रोपणं ) दे. "नोना" । 
रोब, सं. पुं. (अ. रअब ) आतंकः, तेजस्‌(न.), 
प्रतापः, प्रभावः, प्राबल्यम्‌ । 

-दाब, सं. पुं. (अ. ) दे. ^रोब.। 

दार, वि. (अ. + फा. ) तेजस्विन्‌, प्रतापिन्‌, 
प्रभावश्चाछिन्‌ । 

- जमाना, सु. स्वप्रमावं जन्‌ (प्र), स्वगौरवंः 
प्रतिष्ठा (परे. ), निजतेजसा अभिभू । 

-मं आना, सु. परतेजसा अभिभू ( कमे. ), 
परप्रतापेन नम्‌ (म्वा. प. अ. )। 

रोबीका, ( अ. ) दे. ^सेबदार” 

रोमंथ, सं. पु. (सं. ) उद्गीयं चवंणं, दे. 
भ्ुगाली" । 

रोम, सं. पु. [ सं. रोमन्‌ (न.) ] दे. (्तेगयः 

~प, सं. पुं. (सं. पुं. न.) रोम,+विवरछिद्ि, 
रोम,+्ार-गतैः । 

--राजी, सं. स्रो. ( सं. ) रो(लोमरता, रोमा- 
ली, रोमावरी-लिः ( सी. ) 1 

हषे, सं. पु. (सं. ) रोमांचः । 

--हषंण,सं. पुं. (सं. न.) रोम,+उद्गमः-उद्धेदः- 
हषेः । वि. ( सं. ) रोमांचकर्‌, भीषण । 

-रोम मे, ु., सर्वैदेहे, संपूणं शरीरे । 
-रोम से, मु., सवात्मना, साभिनिवेश्चम्‌ । 
रोम, सं. पु. ( सं. रोमकः ) रोम+पत्तनं- 
नगरं, रोमम्‌ । 

र सं. पुं. ( सं.-सिनः ) रोमकाः ( प्रायः. 
बहु, )। 


रोमन, सं. पुं. (अ.) रोम^निवासिन्‌-वास्तव्यः । 
वि. रोम,सम्बन्धिन्‌,-विषयक । 
, सं. पु, खिस्तसम्प्रदायविंशेषः । 
रोमांच, सं. पुं. (सं. ) रोम,+उद्‌गमः-उद्धेदः- 
विकारः-विक्रिया-हषैः-दष॑णं, पुलकः, कंटकः-कं, 
उद्थषणं, उल्लसनं, उल्बणकम्‌ । 
रोभांचित, व. (सं.) दष्ट रो(लो)मन्‌, पुरकित, 
, सपुलकं 
-करना, त्रै. स., कंटकयति-पुलकयति-रोमां 
चयति (ना.धा.) 
--होना, क्रि. अ., पुरुकित-कंटकित (वि. ) 
जन्‌ (दि. आ. से. )। 


रोमांच 


रोया 
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रोया, सं. पु, दे. 'रोगटा' तथा 'रोम' (१) । 

रोर, सं. पु. (अ.) ८ १-२ ) समीकरण.पिंडी- 
करण, यंत्रं र. दे. “बेरुना? । 

रोका, स॑. पुं. (स. रब) कोलाहकः, कल्ककः 
तुमुलं, महा,शब्दः-स्वनः-ध्वनः-बोषः-एवः- ` 
रावः, निनादः, निस्वनः, उत्कोश्चः, उद्धोषः 
२. तुय॒खयुदधम्‌ । । 

--डाखना या मान्त, क्रि. स.» कलकल 
कोलाहलं कृ, वि,रु ( अ. प. भ. ), उत्कच 
( भ्बा.प.अ.)। ` 

रोखार, सं. पुं. (सं). चतुबि्षविमात्रिक- 
छन्दस्‌ (न. ) 1 

चेरी, सं. खी. ( सं. रोचनी> ) चूणैररिद्ा 
निमितं तिरुकोषयोगि रक्तचुणेम्‌ । | 

रोशन, वि. (का.) प्रकाशित, प्रदी २. भार, 
प्रकाश्चमान ३. प्र-वि,+स्यात ४. प्रकट, न्यक्त । 

--दान, सं. पु. (का.) गवाक्षः-छदि तायनम्‌ 1 

--दिमारा, वि.+ प्राक्च, बुद्धिमत्‌ । 

रोकानाहे, सं. खी. (फ़. ) दे. “मसी” २. 
भरकः 1 

सेक्षानी, सं. सी. ( फा. ) प्रकाशः, आरोकः 
२. दीपः ३. दीपमालिका ४. क्ञानारोकः । 

रोष, सं. पु. ( सं. ) कोपः, क्रोधुः, मन्युः 1 

रोहिणी, सं. खी. ( संश भेनुः (खी. ), गौः 
( शली. ) २. तडित्‌ ( खी. }» चपला ३. नश्त्र” 
विदोषः ४, बरुदेवंजननी । 


; 


क, देवनागसीवणमाकाया अष्टाविक्षो व्यंजनवणेः, 
ककारः । 

कंक, सं. क्ली. (सं. कंका, दे. )! 

-नाथ-नायक-पति, सं. पं, ( सं. ) रावणः, 
द्चाननः। 

रका, सं. सी. (सं, ) रकषःपुरो, रा्वणराज- 
धानी २. मारतदक्षिणवतिद्ीपविद्रोषः 1 

-- पति, सं. पु. ( सं.) दे. ^रावणः । 

रंग, सं. ली., दे. “लिः 

रंगर, सं. पु. ( सं. ) दे. "लंगङापनः । 

गडा, वि. (सं. रंगः>> ) पय॒ (-गूखी.) 
खंज, श्रोण, खोड-र-र, विचकगति २. एकपाद- 
हीन ( मेज आदि ) 1 .सं. पु, उत्तमान्नभेदः । 

18 ऊगङ़ाना, क्रि. अ. ( हि. कगढड़ा ) खंज्‌-लोल्‌- 
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पति, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रः २. वसुदेवः । 

सोष्टित, वि. (सं. ) रक्त, लोदित । सं. पु, 
रुधिर, रक्तं २, रक्त,वणेः-रंगः ( ३-४ ) गृग- 
मीन,मेदः ५, हरिशचन्दरपुत्रः । , 

रोह, सं. खी. ( सं. रोदहिषः ) ( १-२ ) मीनः 

मृगमेदः । ` 

सद्‌(थोना, करि. स. ( सं. मदनं १) पादाभ्यां 
श्व (क्‌, प. से. )छव्‌ (र. पं.म.)। 

रौ, सं. क्ली. ( फा. ) धारा, प्रवाहः, मंदकिः, 
. खोतस्‌ ( न.) 1 

रौगान, सं. पु, ( फा. ) दे. “रोगन, । ` 

रौजञा, सं. पुं, (ज. ) समाधिः, चैत्यः २. 


उथानम्‌ ॥ ` 

रौद, वि. ( सं.) रदर+विषयक-संवंचिन्‌ २, मीम, 
मीकन ३. चंड, संरण्, कोपन्वित । सं. पु. 
( स॑. ) शदरोपासकः ` २. कोपः ३. रसमेदः 
( काव्य. ) ४. यमः। । 

रौनक, सं. सी. (अ. ) कांतिः-दीपिः-युतिः 
“(खी.) २. श्रीः (सी.) शोभा, छटा 
३. जन-ओषः-सञुदायः । 

रौप्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । वि. 
( सं. ) राजत, रजतमय, रजतोपम । 

रौरव, वि. ( सं.) भीम, घोर २. धूते, कापटिक 
२. रुरुसंब॑धिन्‌ । सं. पुं. ( सं. ) नरकविद्येषः । 

रौरा, सं. पु, दे. "रोका । 

रौशन, बि., दे .4"रेश्चनः 1 


खोर-खोड-लग्‌ ( भ्वा. प. से. ), सलंग चर 
(भ्वा. प. से. )। सं. पुं. खंजर्न, खोडंरणं- 
लनं, रंगनं, रंग-विकर,गतिः ( खी. ) 1 
कगदापन, सं. पु. (रि. लंगडा) खंजतो, 
पगता, . खोड(रल)ता, लंगः, विकल्गतिः 
(खी. )। ् 

लंगर, सं. पुं. ( फा.) रंगल, पोतस्तंमेनं 
२. महानसं, पाकशारा ३. अनाथ.दद्दरि 
भोजनं ४. “लंगोट' ५. लोहमयौस्भूल- 
शर॑खला ६. रंबकः, ोककः ७. दुष्टषेनूनां 
गललगुडः । वि.„ मारव, गुर २. खल, दुष्ट । 
- स्वाना, सं. पु. ( फा. ) चेतर, अनथभोजनः 
शाला । 

-- गाह, सं. पु. (का) नौकाशयः, नौकाश्रयः 1 





कुचेष्टां क्‌ । 

रंगर, सं. पु. ( सं. लंगूलिन्‌ ) कपिः, मकटः, 
वानरः २. कपि-वानर,पुच्छं, लांयु(गू )क 
३. उवेतरोमा कृष्णमुखो वानरभेदः 1 

--फल, सं. पुं. ( हि.+सं. ) नारिकेखः, 
रांगकिन्‌ । 

खंगूल, सं. पु. ( सं. न. ) लागू, पुच्छं, दे. 
“पुच्छः । 

छगोर-गा, सं. पु. ( सं. ईिगं+ि. ओट ) 
पुटी, धटी, कौपीनं, ङिगावरणम्‌ । 

--बंद, वि. ब्रह्मचारिन्‌, उध्वैरेतस्‌ । 

लगोरिया-यार, सं. पुं. ( हि. फा. ) सह-पां्च- 
क्रीडिन्‌ शोशव-बाल्य,मित्रं सखि ( पुं; ) । 

मे मस्त, यु., दारद्ियेऽपि प्रसन्न, अर्किचन. 
त्वेऽपि संतुष्ट । 


गोटी, सं. खी. (रि. लैगोट) दे. "कनी? 


२. लघु,-पुटी-कौपीनं, धरिका । 

रघन, सं. पुं. (सं. न. ) उपवासः, उपोषणं- 
पितं, अनाहार+तरतं २. दे. "लोषना' सं. पु. 
प्लवनं ३. अति,+्रमणं-क्रमः,नियम,-भंगः-उल्छ- 
धनं ४. घोटकानां अतित्वरितगतिः ८ खी. ) । 

रुंषना, क्रि. स. ( सं. लंघनं ) दे. 'लधिना । 

रुच, सं. पुं. (अं. ) मध्याह-माध्यन्दिन,- 
भोजनम्‌ । 

रंठ, वि. ( रि. लटूढ ) जड, मूख २. धृष्ट । 

रुद्रा, वि. ( देश. ) अलांगु(गू )ल, चिन्रपुच्छ, 
चमदहीन ( खगादि ) २. परित्यक्त, निराश्रय । 

रप, सं. पुं. ( भ॑. कैप ) दे. 'लाल्टेनः । 

रूंपट, वि. ` ( स॑. ) रपट, मभिक, कामिन्‌, 
कामुक, विषय-काम,-आसक्त, “ रतेच्छु, स्मरा, 
न्यभिचारिन्‌, दुराचारिन्‌ । 

कूंपटता, सं. सी. ( सं. › व्यभिचारः, विषया- 
सक्तिः.( खी. ), कामुकता, भभिकता, लापय, 
दुराचारः । 

ख्व, सं. पु. ( सं. ) कबकः (= ममूद ) । वि. 
(सं. ) दे. "लंबा । 


कणे, सं. पुं. ( सं. ) अजः २. गजः ३. खरः 


४..शशः ५, राक्षसः ६. श्येनः । वि. ( सं. ) 
दीर्॑श्रवण । 

ग्रीव, सं. पुं. ( सं. ) उष्ट्रः, क्रमेलकः । 
रुबतद्ंग, वि. (सं. लब +-तालः +-अंगं ) 
तालतुंग, अत्युच्च, अत्युच्छ्रित । 
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करना, यु., उुत्ितं चेष्ट्‌ ( म्वा. आ. से. ), 





न च (नवव त नत््् वि. (सः. व) दी, दीष -माासपरि 


माण, आयत, आयामवत्‌ २. उच, प्रांशु, तुंग, 

उच्छ्रित ३. विशाल, महत्‌, बहु, अधिक । 
-करना, करि. स., दीधी-रंबी-आयती-बितती 

कृ, आयम्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), विस्तु-परख पर.) 


प्रवि+तन्‌ (त. उ. से.) । मु, प्रस्था (ग्रे. ) . 


२. भूमौ अवपत्‌ (त्र. ) । 

--चौढा, वि., विशाल, विपुल, महत्‌, वृत्‌, 
बोर, आयतविंस्तृत 1 

-होना, क्रि. अ. दीर्षीमू, विस्पृ-पतन्‌- 

` आयम्‌ ( कमं. ) 1 मु., प्रस्था (म्वा. आ. अ.), 
प्रया (अ, प. अ. )। 

लंबे, सं. खी. (दि. लवा) कौर्षता-त्व, 
दैत्य, द्राधिमन्‌ (पुं. ), आयामः, आय- 
मनं, आयतिः ( खी. ) लंबता, आनाहः 
२. उच्चता । 

- चोडा, सं. ली. आनादपरि(रीणादौ, 
दौषेत्वषथुत्वे, आयामनिस्तारौ ` ( सव द्वि. ) 
२. मनं, प्र-यरिमाणम्‌ । 

रुबान, स. खी. (दि. लवा ) दे. "लंबाई । 

रुंबी, वि. सरी. (र्हि. लंबा) दीघा, आयता, 
आयामवती । 

-तानना, मु. निश्वितंश्ौ (अ. प. से. )। 

--सांस भरना, यु., दीव निःस्‌ (अ.प.से.) । 

रुंबोत्रा, वि. (रि. कंवा) दीैचतुरल्र 
: ,. ंड,-भाकार-भङृति । 

रंबोदर, वि. (सं. ) तंरिक-मनल्त। सं. पु. 
८ सं. ) गणेशः २. ओदरिकिः, घस्मरः । 

रकढ्बग्धा, स॑. पुं. ( हि. र्कड़ +-बाघ ) ईदा- 
बृकः, #लगुडव्यापघ्रः । 

रूकढ़फोढ़, सं. पुं. ( ई. लकड +-फोद्ना ) 
दार्वाघाटः, काषटकूटः । 

लकारा, सं. पुं. (रि. लकड +-हारा ) 
काष्ठिकः, काष्ठछिद्‌, #लगुडदारः । 

रुका, सं. पुं. ( सं. लकुटः ) ल्गुडः-रः-लः, 
स्थृल-बहत्‌,काष्ठ-दार ( न. ) । 

लकी, सं. खी. (रि. ल्कड़ा) काष्ठं, दास्‌ 
(न. ) २. इंधनं, एधः, दंडः, यष्टिः (खी ), 
वेत्रं ३. दे. 'गतका? । 

--देना, सु. अव्येटि कू, शकं दह्‌ (भ्वा.प.अ.) । 

लक्रब, सं, पुं. (अ.) उपाधिः, उपनामन्‌ (न.) । 

खक्ररक्र, सं. पुं. ( अ. ) कबग्रीवो जलखगभेदः, 
*रकलकः । 
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खक्रवा, सं. पुं. ( अ. ) अर्दितम्‌ । 

रकीर, सं. सी. ( सं. ठेखा ) रेषा-खा, 
रलिपिः (खी.) २. षंक्तिः-प्रेणिः-आाकिः (की.) । 

--का फ़कीर, सु. विवेकयुन्य, अंध,-अनुगा- 
मिन्‌-अनुयायिन्‌-अनुबतिन्‌, परःपरानुसारिने । 

-पर चलना, ] सु., अंधवत्‌,नुगम्‌ (भ्वा,. 

--पोटना, | प्अ.)-अनुया(अ.प.अ.) । 

खकुट, सं. पु. ( सं. ) र्गुडः, यष्टिः-( खी. ), 
दडः | ` 

लक्कड, सं. पुं, दे. "लकड! । .. 

रक्रा, सं. पुं. (अ. ) न्यजनपुच्छः, पारावतः, 
कपोतमेदः । ` ` 

रक्ष, व. तथा सं. पुं, ( सं. ) दे. "लाख । 
लक्षक, वि. ( सं.) प्रकटयिवृ, प्रकार्चक । सं. 
पुं. ( सं. ) लक्षयाथप्रकाश्चकः राब्दः। ( सं. 
न, ) दै. '्लाखः । 

लक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अंकः, चिद्घ', लिगं, 

लनं, व्यंजनं; अभिज्ञानम्‌ । २. परिभाषा, 

परिच्छेदः, निदेशः ३. विशिष्टलिगं, विशेषः 
४, चरित्र, आचारः । । 
लक्षणा, सं. खी. ( सं, ) शब्दशक्तेमेदः, शक्य- 
संबंधः ( सा. ) २. सारसी ३. हंसी । 

रक्षित, वि. (सं. ) निर्दिष्ट, कापित २. दृष्ट, 
वीक्षित ३. अनुमित, तर्कित ४, चिहित, 
अंकित । 
रक्ष्मण, सं. पु. ( सं. ) रामानुजः, सौमित्रिः 
२. दुर्योधनपुत्रविदोषः ३. सारसः । 

रदमी, सं. सी. ( सं. ) श्रीः, कमला, पञ्मा, 
परद्याल्या, हरि+प्रिया-वघ्वमा, शंदिरा, मा, 
रमा, ्षीराम्धितनया, भागवी, लोकमात्‌ (खली.) 
२. धनं, संपद्‌, (सी. ) ३. छषिः ( सी. ), 
कछोभा ५. दुगं ५. सीता ६. वीरनारी 
७, गृहस्वामिनी । - 

नारायण, सं. पुं. ( सं.) लक्ष्मीजनादंनः, 
दालय्ाममेदः । 

--पति, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः २. श्रीकृष्णः 
३. नृपः । 

रुक्ष्मीक्ञ, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. आन्रवृकषः 
३. धनाढ्यः । 

रक्ष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शरग्यं, लक्षं, वेध्यं, 


वेधं, प्रतिकायः २. निदा-अष्षेप-उपारंम,-, 


विषयः ३. आशयः, उदेशः, अभि-षष्ट, 


मनोरथः, शप्सितं ४. लक्ष्यार्थः । वि., द्ंनीय, 
अवलोकनीय । 

- वेधी, सं. पुं, ( सं धिन्‌ ) वेध्यवेधकः । 
रुखपती, सं. पुं. ( सं. लक्षपतिः ) लक्ष, -श्वरः- 
अधीदाः २. धनिकः, धनाठ्यः । 
रुखेरा, सं. पु. ( हि. लाख ) लाक्षा-जतुकारः 

२. दू पजातिमेदः ३. कुक्कुभ,.ऊेपकः-लेपिन्‌ । 
ल्ग कि. वि. (सःल्ग्‌>) दे, (तक, ` 
२. समीपं पे । अग्य..सदह, साद्धं २. दे. “ङण 1 
- भग, क्रि. वि, प्रायः, प्रायश्चः, प्रयेण,-प्राय,' 
-कस्प, उप-.आसक्न- । ५ 
खगन, सं. क्ली. ( हि. रगना ) आसंग, प्रीतिः 
{ खी. ), आ-ग्र^सक्तिः ( सी. ), अभिनिवेशः, 
दे. युन >. प्रेमन्‌ ( पुं. न, ), अनुरागः, 

स्नेहः ३. दे. "लगना" सं. पु. । 
खगन, सं. पुं. ( सं. लग्न ) राश्ीनामुदयः 
( ञ्थो. ) २. ( विवाहस्य ) शुभमुहूतैः-त॑म्‌ । 
-ङंडली, सं. सखी. (सं. लग्नकुंडली ) 
“ जन्मकरुडली । 
लगना, क्रि. ज. अनुरन्‌ ( कमं, ), स्निह्‌ 
(दि.प्.से.)। ६. । 
रगना, करि. अ. (सं.लगन) सं-, युन्‌ (कमं.), 
र्ग्‌. (भ्वा.प.से.), संहन्‌-संषा ( कम. ), 
संरिरष्‌ (दि. प. अ.) संपृच 
संखन्‌ ( कमं. ) २. आरोप्‌-मूल ( कम॑. > 
३. निवेश्‌-स्थाप्‌ ८ कर्म. ) ४. आहन्‌-ताड- 
भह-व्यध्‌ ( कर्म. ) ५. स्पृश-समालम-परागृश 
( कमं. ) ६. विन्यस्‌ -व्यवस्थाप्‌-ूह्‌ ( कमं; } 
७. दृश्‌-रक्ष-अी ( कमं. ), प्रति+मा ( अ. 
प. अ. ) ८, सबन्धू ( कम॑. ), सम्बन्धः जातित्वं 
त्‌ (भ्न. आ. से.) ९. स्वाद॑-रसं भा. 
१०. अनुर्‌ ( कमं. ), स्निष््‌ (दि.प. से. ) 
११. कर्ः-छयल्कः नियोज्‌ ( कमं. ) १२. मूल्यं 
अपेक्ष ( भ्वा. आ. से. ), मूल्यकेन रम्‌ (कमं) 
१३. व्याप (तु. आ. अ. ), मनग्त-्यापृतं 
(वि.) वृत्‌ १५. पण्‌ (कमं. ) ५. पूतीग्,. 
ज॒ (दि.प.से.), पूव्‌ (श्वा. भा. से. )। 
स~ पृ. तथा माव, लगनं, सं, योगः, संधानं, 
सं-दरेषः-दलेषणं, संपकंः, संवषटिः ( ली. ), 
आरोपणं, मूलनं, निविश्चः, स्थापनं, आषातः, 
प्रहारः, स्पशः, समाङम्मः, विन्यासः, व्यूहः, . 
व्यवस्थितिः, प्रतीतिः ८ सी. ), भानं, भ्यापएतिः- 
आसक्तिः ( सी. ) १६. पूतीभावः; पूथमं इ. 1 


{ ५१६ ] 


[= अअम 


रगा इभा, वि.+ सं-, युक्त, रगित, कग्न, संहत , 
पृक्त, संसष्ट, आरोपित, निवेर्ित, स्पष्ट, 
विन्यस्त, अनुरक्त, व्यापृत, मम्न इ. । 

छगवाना, क्रि. प्रे, ब. “लगाना! केब्रि. रूप । 

छगातार, क्रि. वि. (रि. रूगना+तार) 
सततं, अद्विज, दे. 'निरंतर” 

खान, सं. पुं. (हि, र्गाना ) भू-भूमि करः, 
शस्बश्चुररं, राजस्वम्‌ । 

कग, करि. -स.+ ब. “लगना! के स॒. रूप । 

--हेगोमं, सं. खी, ( छा. } कविकः-का, खलीन 
करीव, कवी, पंचांगी २.बल्गा, रिम 
अबदठेप्रणी, कुचला 1 

ददाना या देना, मु. संयम्‌(भ्बा. प. अ.), 
निग्रह्‌ ( कर्‌. प. से. ), वशीकृ, निष्‌ (परे. )। 

रगारूरीि, सं. खी. ( हि. रुगना ) अनुराग 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) २. संबभः, संपकः, संसगः, 
संगतिः ( खी, ) } 


रुगाव, सं. पु. } (ि.लमाना) दे. | 


छगावर,सं.ली. -२॥। 

कगुड-र-रू, सं. पु. ( सं. ) दंडः, यष्टिः (ली.) 
२. लोहमयोऽखलमेदः । 

 रम्गा, सं. पुं. ( सं, रग्न > ) ठब^वेणुः-वंशः 

२. नौदंडः ३. आकर्षण । 

कुमी, सं. खी. (हि. रूग्या) मीनदंडः 
२-४. दे. ‹रगा" १-३२। 

छग्न१, सं. ( पु. सं. न. ) दे. 'ल्गनर› (१.२) 1 
खग्नर, वि. ( सं. ) संयुक्त, संदिष्ट, संरुगितः 
संबद्ध २. आसक्त, मग्न, व्य पृत,परपययण,- 
निष्ठ ३. रुज्जितं । 

खु, वि. ( स॑. ) असप-श्षद+भार, य-एख+बाद्य 
२. अणु, महस्तव-ृहस्व, शल्य, कद्र, तनु, 
जआकार-आकरूति-काय ३. निस्त, निस्सार 
४. अल्प, स्तोक ( मत्रा ) ५. अधम, नीच 
६. दुबल, निबेर ६. कनीयस्‌ , यवीयस्‌ । 

 --वेता, वि. (सं तस्‌) तुच्छ, क्षद्रमति, 

शुद्राश्चय ) 

- संका, सं. खौ. ( सं. ) मूत्रोत्गंः, मेहनम्‌ । 

रृषुता, सं. ली. ( सं. ) घुत्वं, रधं, रुषिमन्‌ 
( पुं. ), अल्पभारवच्वं २. अणुता, तनुता, 
क्षुद्रता ३. धमता ४. कनीयस्त्वं ५. अल्पता । 

कखक, सं. सी. ( दि. ल्चकना ) स्थितिस्था- 
पकता-त्वं, ` नम्यता।, कुचनीयता २. दे. 'लच- 
कन, सं. पु. । 





दार, वि. (हि.+- फा.) नम्यःकुचनीय, नमन- 
वुःचन,-क्षीर, स्थितिस्थापक, प्रकृतिग्रापक । 
कखकना, करि. अ. ( दि. ख्व अनु. ) अब-, 
नम्‌ (भ्वा.प.अ.), वक्रम्‌ । सं. पु. तथा 
भव, अव,-नमनं-नतिः-नामः, वक्रीमाबः । 
छच्काना, क्रि. स.+ न. 'लचकना' के प्रि. रूप } 
कलकः ) तरि (हि. चक) दे..रचकदार? 1 


छना, क्रि. अ., दे. लचकना' 


| छष्वाना, क्रि. स. ब. लचकना! के प्रे. रूप ! 


क्चीरा, बि., दे. "चकद्र । 

ङष्छा, सं. पुं. (सं. ठंबगुच्छः>> ) सूत्रस्तबकः» 
गुणगुच्छः, तंतुप॑ंची २. सृध्राकाराः, पदिकाः 
काराः. ज्ञा तनुदीषैखंडाः २. सकषमतंतुरूपः 
पाणिपादभूषणभेदः ४. मिषटान्नमेदः। 
रच्ठेदार, वि. (दि. + फा.) गच्छ-सूत्र-पद्धिका 
आकार २. श्रतिमधुर, सुश्राग्व, युखश्व । 
कजाना, करि. अ., दे. "लजित होना 
रुजालू, + दे. 'लाजवंती" 

छज्गीज्ञ, वि, ( अ. ) खस्वादु, रस, स्वादिष्ट 
( क्ष्य) ) 


`| जीरा, वि. ( हि. काज ) दे. छञ्जाशील? 1 


कञज्ञत, सं. सी. ( अ. ) आस्वादः, रसः 
दार, वि. ( अ.+फ़।. ) दै. “लजीजः 1 
कजा, सं. खी. { स॑. ब्रीडः-डा, हीः ( सी. ), } 
त्रपा, मंदाक्षं, शालीनता, छ्ज्या २. मानः, 
प्रतिष्ठा । 

--कर, वि, (सं. ) त्रपा-लञ्ना+प्रद-जनक- 
आवह्‌, गर्हित । 

शील; बि. ( सं. ) हीमत्‌, रालीन, कब्नारु+ 
सलज्ज, व्रिनीत, रञ्नावत्‌, रञ्नान्वित । 

-हीन, वि. (सं. ) निर्जन, नित्रोड, धृष्ट, 
निखप, अपत्रप, रभ्ना-त्रपा,+चयुन्य । 

रुजलु, वि. (सं. ) दे. "लाजवंती' २.दे. 
"लज्जाश्चीर? । 

छजित, वि. (सं.) हीत, हण, दु्रीडित, त्रपित,. 
त्रप -लञ्जा+-अन्वित । 

--करना, क्रि. स. रज्ज्‌्रप्‌-बरीड.ही ( प्रे) 
--होनो, करि. अ., रञ्ज्‌ (तु. आ. से. ), त्रप्‌ 
(न्वा. आ.से.), व्रीड (दि. प.से.), ही 
( जु. प, अ.) 

खट, सं. सी. (सं. लटूवा)मलकः, चुणैकुन्तलः, 





कुरलः २. केषपाश्चः, कचपक्षः ३. जटा, सट, 
संदिलष्टकेद्याः 1 
ररी, सं. पुं., जटिन्‌, जटिः ( भिष्चु ) । 
खट,र सं. सी. (हि. रुपट) ज्वार, अग्निरिखा । 
खटक, सं. खी. (रि. लटकना ) दे. "ल्टकना' 
सं. पुं. 1 २. कुचनीयता, नम्यता ३. आवेशः, 


आगेगः ४. हावः, विश्रमः, मनोहरी(रा) 
अंगमंगिः ( सी.) ट 
--चार, सं. सी, > तिः ( सी. )1 







रटकन, सं. पु. ( हि. लटटकना ) दे. ‹ल्टकना' 
सं. पुं. २. हावः, तिभ्रमः इ. प्राख्बः, 
लोलकः ४. नासिकाभूषणभेदः ५. उष्णीषरुनितो 
रत्नगुच्छः । 
खरकना, क्रि. अ. (सं हनः. ) अव.-प्र-लम्ब्‌ 
(भ्वा. आ. से. ), उद्बन्ध (कमे. ) २. दोला: 
यते (ना. धा.)। प्रेख्‌ (म्वा. षप. से.) 
३. विलंबं कृ, चिरायति-ते (ना. धा.), 
विलम्ब्‌ (भ्वा. आ. से.)। सं. पुं. तथा 
भव, अव-प्र,लम्बः-रम्बनं, उश्बंषनं 
२, प्रं खणं, दोलनं २. विरम्ब्॑न, कालष्षेपः । , 
खटा, सं. पु. ( हि. रुटक )- गतिः (की. ), 
चारः २. हावभावौ, निश्रमः १. सविरासं 
भाषणं ४. वागाधारः ( = तकिया कराम ) 
५. संक्षिप्त+योगः-उपचारः-ओषधं ६. चरद्‌- 
गीतं ७. माययातु,यष्टिः ( खली. ) ८. अभि- 
चारमंत्रः। 
शरटङाना, क्रि. स, ब. 'लटकना' के. परे. रूप्‌ । 
खटकाव, सं. पुं., दे, “ल्टकना' सं. पुं. । 
शरकीषा, वि. ( हि. लटक ) दे. “रछचकदार' 
रूटपरटा, वि. ( हि. लटपराना ) प्रस्खल. 
बिचरत्‌ ( शात्र॑त ), अस्थिरगतिक २. शिभिर 
अपरिष्कृत, अस्तव्यस्त, अबस्रस्त॒ र, अस्पष्ट 
श्ुखयत्‌ ( शब्द ) ४. क्रमहीन, असंगत 
५. चिन्न, शंत, गछान, अशक्त ६. उदपेष,- 
गाढ-घन ७, वलियुतं ( वस्नादि ) । 


खटपटाना, क्रि. अ. ( सं. लड्‌ +पत्‌ ) प्रस्खल 


( भ्वा. प्‌८ से, ) २. पतत्‌ चल्‌ (भ्वा. प. से. ) 
३. चयक्तया गम्‌ ४. वेप्‌ (भ्वा. आ. से.) 
५. अनुरंज्‌ ( कमं. ) । सं. पु, प्रस्खलनं, दूषि- 
तगतिः ( खली. ), कंपनं, अनुरागः । 

खटा, वि. ( सं. लटः ) कंपट २. नीच ३. तुच्छ 
४. पतित ५, दुष्ट । 


॥ दका 





छुटापटी, सं. खी. ( हि. रुटपटानां ) दे. छट 
पटाना' स॑. पुं. २. कलहः, कलिः । । 

खटी, सं. खी. (रि. लटा) १-२. अभद्र 
असत्य, वार्तां ३. भिक्षा(्कौ ४. वेश्या 
५. पंजी-जिः (सी. ) 

कटूरी, सं. ली. ( हि. रूट ) दे. रट, (१) 1 
--उतरवाना, चूडाकरणसंस्कारं क़ (प्र. ) । 
शटोरा, सं. पुं. ( देश. ) करिगः, पून्राटः, 
खगभेदः । 

खट, सं. पु. ( सं. लंठनं>> ) ममरकः-क, 
२. ल्कः, लबसीसकम्‌ । 

होना, सु., अत्यधिकं सिनह्‌ (दि. प, से.), 
गादं अनुर्‌ ( कर्म. )। 


` ट, सं. पु. [ सं. ल्य॒ड-यष्टिः ( ली. ) ] स्वूल- 


इृहद+दंडः-यष्िः, लुटः, रुगुडः । 

बाज, वि. (६ि.+फ्ा. ). यष्टियोभ-षिनु, 
दंडधर, दंडिक । 

-बाङ्गी, सं. सी. (हि.+कफा.) द॑ंडाःडि 
( अघ्य. ), यष्टियुद्धम्‌ । 

-मार, वि. (हि. ) दे, “टरबाज्‌' २. कट, ` 
कोर ( वचन ) । 

-मष्टना, क्रि. स, दंडेन-यष्टया प्रह ( स्वा. 
प. अ, ) । सु, पड्षंब्र्‌ (अ.उ.से.)। 
ले--श्वि फिरना, अ. सततं विरुष्‌ ( र. 
उ. ज. ) २. प्रतिकूरं आचर्‌ (भ्वा. प. से.) । 

शार, सं. पु. ( हि. ट्‌ठ ) दीर्षकाहं २. परा, 
छदिः, स्थूणा ३.साद्धपंचगजमितो भूमानर्दडः 1 

रट्‌ढम्‌--, स॑. पुं., दे. "कटठबाजीः 

कटार, स. पुं. ( अं. लागक्छाथ ) शरबपटः । 

छठ, सं. पुं.) दै. “लट्‌ठ” 

छडाकटी, सं. खी., दे. 'लट॑ठवाजीः 

लरत, सं. पु. ( हि. रूढ ) दे. लट्ठनाजः 

दंत, सं. खी. ( हि. लड़ना ) दे. लदाई' 

शद्‌, स॑. खी. [ सं. यिः (खी. ) ? ] आवरी 

लिः ( ली. ), सरल+माला-हारः .२. रब्नोः . 
धटक-पुषम,-तंतुः ३. शखकः-लं-खा ४. मेभिः- 
पक्तिः (खी. )। 

खडकषमं, सं. पुं. ( हि. डका ) नाय, 
कौमारं २. चाप्यं, चां चल्यम्‌ । 

कदकबुद्धि; सं. सी. ( हि.+- सं. ), बल्बुद्धिः 
( खी. ), अपएक्वमतिः ( सी. ) 1 

लडका, सं. पुं. ( हि. राड्‌ ) बार्कः, कुमारः. 
२. पुत्रः। । 


कढकी 
बारा, सं. पुं, संततिः (खी. ), संतानः 
कप्रिवार्‌ः, कुटनम्‌ 1 

-रूढकी, सं. खी., संततिः ( खी. ) 1 
कड्केवाला, मु. ( विवाहे ) वरस्य जनकः 
संरक्चको वा! 

ल्ढ्कों का खेल, सु., सकरकर्म॑न्‌ (न. ), 
सुसाध्यकायय॑म्‌ । 

लडकी, सं. “सी. ( हि. र्ड़का ) बालिका, 
कुमारी २. पुत्री । 

वाखा, मु. ( विवाहे ) वध्वा जनकः संर- 

" क्षकों वां। 





रढकौरी, वि. खी. ( हि. रुका ) बालोत्संगा ( 


कद्खड़ाना, क्रि. अ. ( सं. लद्‌+र्हि. खड़ा ) 
प्रस्वल (म्वा. प. से.), धुण (भ्वा. आ. 
से. ) २. गद्गदवाचा भाष्‌ ( म्वा. आ. से. ); 
सगद्गदं ब्रू (अ.उ.से.) स्खल्‌ । सं. पुं, प्रस्ख- 
रुनं, धूणंनं २. सगद्गदं भाषणं, स्वरनम्‌ । 
छदना, क्रि. अ. ( सं. रणनं>) विग्रह्‌ (क्‌. 
प. से. ), युषू (दि. जा. अ. ), युङध-संग्रामं 
संगरं कर २. विवद्‌ (भ्वा. आ. से. ), विप्र 
पू (भ्वा. प. से. ), करायन्ते (ना. धा. ) 
३. दंश्‌ (स्वाप. अ.) ४. संषट्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), संमद्‌ (क्‌. प. से.) ५. मल्लयुद्धं 
क, हदस्तादस्ति-मुष्टीमुष्टि युष्‌। सं. पं. तथा 
भाव, विग्रहः, युद्ध, विवोदः, विप्रलापः, 
कलष्टः, दशनं, संघटनं, संमदं, मह्युद्धम्‌ । 
रढबकाना, क्रि. अ. दे. *रडखढाना 
छद्बावरा, वि. ( हि. ्डका~+वावरा ) मूखं, 
भक, बारुद्धि २. अशिष्ट, ग्रामीण । 
रूढे, सं. खी. (हि. लद्नाः) संग्रामः, दे. 
"युद्ध २. मल्ल-बाहु+युद्धं २, वग्युद्ध, करः 
४. वादः, वादप्रतिवादः ५. संघट्टः, समाधातः 
६. विरोधः, वैरम्‌ । 
--करना, करि. स., दे. “लडनाः 
का मैदान, रणे, युदधभूमिः ( सी. ) । 
मोर रेना, सु., कामतः करे प्रवृत्‌ (भवा 
आ, से. ), युध्‌ ( सन्नतं, युयुत्सते ) । 
` रडाका, सं. पुं. (हि. ल्डना ) योधः, भटः, 
योद्धृ । वि.; कल्कि, प्रिय, युयुत्सु, 
विवादिन्‌ 
ढक्‌, वि. ( हि. रद्ना ) सा्रामिक (-की 
सौ. ), यौद (ढी खी. ) । 
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कथाङ्‌ 


रडाना, क्रि. स., ब. “लड्नाः के प्रे, रूप । 
कड़ी, सं. -खी., दे. "डः । 

खदीरा, वि. दे. "डल 

कड्ड्‌, सं. पु. (सं. लङः) रुडडकः, मोदकः । 
-खिखाना, मु., निम्र ( चु. आ. से.) । 
मिलना, सु., सफलं अभिगम्‌ । 

मन के--खाना, मु., मनोराज्यं विजम्म्‌ प्र.) । 

कढा, सं. पुं ) [हि. ठद्(ढकोना ] 

रुदिया, सं. सी. । बरदश्चकरी । 

रत, सं. खी. ( स॑. रतिः>> ) कुतिः (ली.)- 
शीलं, कदभ्याप्नः, दुन्यंसतनं, दुष्परदृत्तिः (खी.), 
दे. "आदतः ( बुरी.) । 

रतखोर-रा, वि. (हि. रत +फ़्ा. खोर) पाद- 
प्रहारसद, ` जंघाध.तसह, कुकर्मिन्‌ २. नौच, 
द्र । स॑. पुं. दासः, किंकरः २, देहरी, अव- 
ग्रहणी ३. दे, "पायंदाज्‌, [लतस्रोरिन (खी) }। 

रुतपतं, वि, दे. रथपथः 

रता, सं. खी. ( सं. ) वकी, वेधिः.) 
ततिः (खी. ); ( बहुत श्ाखाओं तथा पत्तों 
वाटी ) प्रतानिनी, गुल्मिनी, वीरुध ( खी. ), 
उलपः २. सुन्दरी, तन्वी, रोचना । 

-मंडप, सं. पुं. ( सं.) लतामवनं-कु जः-गृं, 
नि+कुजः-जं, डुडंगः-गम्‌ । 

रुताड, सं, ली. दै. 'ल्था 

कतादना, क्रि. स. ( दि. खत) दे. "सदना" 
रुतिका, सं. सी. (सं.) लधु+वज्ली-जततिः(खी.) । 
कती, सं, पुं. (अ. ) दे. श्ुरकुला 

छन्ता, सं. पुं..( सं. लक्तकः ) नक्तकः, कपंटः-ट, 
चीरं, पटच्चर, जीणेवसनं २, वसलखंड 
३. वसनम्‌ । 

--कपदा, सं. पुं., परिधानं, वस्राणि-वासांसि 
(म, बहु. )। 

रत्ती, सं. खी. (रि. लात) पादप्रहार, 
लन्ताघातः, खुर+आधातःक्षेपः । 

रत्तीर, सं. खी. ( हि. लता ) भपतंगपुच्छं 
२. रुबवस्त्रखंडः-डम्‌ । 
कथदना, क्रि. अ., २, 
रूप । 

रुथपथ, वि. ( अनु. ) अति,विलक्न-उन्न-तिमित- 
आद्र २. ( पंकादिभिः ) लिष्ठ, दिग्ध. महिन, 
कलुष । 

छथाइ, सं. खी. ( असु. लथपथ ) भूमा पातत 


प्टयेड़नाः के कर्म. के 





खथडिना 
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छपेटवां 





यित्वा इतस्ततः कषंणं २. पराजयः ३. हानिः | रपट, सं. सखी. (हि. लौ +-पट ) .वहिशिखा 


( खी. ) ४. अधिक्षेपः, निम॑त्संनं-ना, तजंनम्‌ । 
रथादना, क्रि. स, दे. “रताइना? २. ्ल- 
थेड्ना, । 

रथेना, क्रि. स. ( अनु. लथपथ ) पंकेन 
मलिनयति (ना. धा. ), कद॑मे कृष्‌ (भ्वा. 
प.अ.) २. संमिश्र (चु.), संखज्‌ (तुप 
अ. ) ३. निर्भत्सं ( चु. ), अधिक्षिप्‌ (तु. 
अ.) ४. व्यथ्‌ (प्रे. ), पीड्‌ (चु, )। 
कूदना, क्रि. अ. (सं. रुग्ध>> ) ब. ष्लादनाः 
के कम.केरूप२.गर(तु.आ.अ.)) 
रदुवाना ह । 

लदाना, | नि प्रे, ब, "लादना'केप्र, रूप । 
खदा ्केदा, वि. ( हि. र्दना +्फैदना ) भारा- 
रांत, भारयस्त, परयाहारपीडित । 

दाव, सं. पुं. (र्हि. कादना ) दे. 'लादना 
सं. पुं. २. भारः, भरः, परयाद।रः ३. पटला- 
दिषु निराधार इष्टकाचयः । 

रूदुवा, दद, बि. ( हि. लादना ) धुरंधर, 
धुरीण, धौरेय, धुर्य, पृष्ठ, स्थूरिष ( घोडा, 
बेरु आदि ) । 

रदधड़, वि. ( दि. र्दना ) अलस, मंथर । 
-पन, सं. पुं., आलस्यं, मन्थरत्वम्‌ । 

खुप), सं. सी. (देश. ) अजकः, करपुटः 
२. अंजकि,मितं-मात्रं वस्तु (न. )1 

रपर, सं. खी. (अनु. ) वेत्र-यष्टि.-शब्दः, 
रपरपध्वनिः २. खड्गादीनां तरल्प्रमा । 
रुषक, सं. ली. ( अनु. ) ज्वाला, अग्निशिखा 
२. क्षणिक-अस्थिर,-दीपतिः (खरी.) प्रभा ३. वेगः, 
जवः, त्वरा, जाधवं ४. प्लुतिः (सखी. ), संपा । 
रूपकना, क्रि. अ. ( हि. लपक ) धाव्‌ ( भ्वा. 
प.से.)+द्रु (म्वा. प, अ.), सत्वरं गम्‌ 
र. स्फुर्‌ (तु. प. से), तरलप्रभया प्रकाश्‌ 
(भ्वा. आ. से.) ३. वल्ग्‌ (भ्वा. प. से.), 
उत्ग्प्डु (भ्वा.प.अ.) ४. भर (चु.), थद्‌ 
(क्‌. प, से.) । सं. पुं, धावनं, स्फुरणं, उत्‌, 
प्लवनं, धारणम्‌ । 

रुपकाना, क्रि. स., ब. 'ल्पकनाः के प्रे. रूप । 

रुपकी, सं. खी. ( हि. ल्पकना ) सररसीवन- 
भेदः । 

रपक्षप, वि. (अनु. रुप~-र्दि. क्चपटना ) 
चपल, च॑चरु २. क्षिप्र, आह्यु । 


ञ्वाखा २. तप्तपवनः, धमनिः ३. सुगन्धः 
सुवास्तः, दुगंधः, पूतिगंधः ४. सुगंधि-दुर्मपि, 
पवनतरंगः । । 

रुपटना करि. अ., दे. 'ङ्पिरना" । 

छषद्दापद, सं. सी. ( सं. कपन + अनु. ) प्र, 
जल्पः-पनं, निरथकरब्दाः ( बहु. ) । 

छपन, सं. पुं. ( सं. न. ) मुखं २. माषणम्‌ । 

कछपलप, सं. पुं. ( अनु. ) ठेहनं, केः । वि.; 
क्षिप्र-शीघ्रकारिन्‌, आद्य; करि. वि, क्षिप्र, 
रतं, स्षटिति ( सब अव्य. )। 

करना, करि. स., छिद्‌ (अ. उ.अ.), भि 
हरेण पा(भ्वा.प.अ.)। 

-खाना, क्रि. स., सत्वरं भक्ष्‌ ( चु. ) 


रूपरूपाना, क्रि. स. (अनु. रुपल्प ) 
( जिहा-खडगादिकं ). परिभ्रम्‌ (प्रे. )-वि-षू 
(स्वा. कर्‌. उ. से.) क्रि. अ. खडगवत्‌ 


प्रकार्‌-मास्‌-धृत्‌ (भ्वा.आ.से.)) सं. पु. 
तथा भाव, विधुवनं, विभूतिः ( खी. ), विधूननं, 
परिभ्रा(ज्रोमणं, प्रकाशनं, मासनं, च्रोतनम्‌ । 

रुपलपाहट, सं. सी. ( हि. ल्पलपाना ) (खः 
गादीनां) दचतिः-दी्तिः (खी.), प्रभा 
२. दे. "र्पकल्पानाः सं. पुं, । 

रुपसी, सं. सी. (सं. रुप्सिका ) द्रवप्राय 
संयावः ३. द्रवप्रायं भक्ष्यम्‌ । 

रुपेट, सं. खी. (रि. ल्पेटना ) दै. 'रुपेटन्‌ा? 
सं. पुं. व्यावर्त, व्यावृत्तिः (सी. ) बधन 
चक्रं ३. परिधिः, परिणाहः, परिवेशः, मंडलं 
४, कष्ट, क्लेशः, कच्छ, जाठं ५. कु्दुष्‌ + 
प्रभावः ६. वेष्टनं, बंधनं ७. पुटः, भंगः, वरि 
(सखी. )1 । 
रूपेटना, करि. स. ( हि. लिपटना ) संवेष्ट प्र), 

संपुरीकृ २. भ्रम्‌-धृणे (प्र. ) ३. ग्यावृतु 
(प्रे, ), पुरी, पटयति (ना. धा.) ४. पिण्डी- 
वतुंली-क ५. आच्छद्‌ ( चु. ), परिवेष्ट्‌ ( भ्वा. 
आ. से. प्रे.) ६. संर्॑‌ (कऋ.प.से.) 
७. अन्तगंण्‌ ( चु. ),. संरिरुष्‌ (प्रे. )। सं 
पुं. तथा भाव, सवेष्टनं, संपुटीकरणं, भ्रामणं 
धुणेनं, व्यावतेनं, पिण्डीकरणं, आच्छादनं, 
संयंथनं, संदरेषणम्‌ । 

रपेट्वौँ, विः ( हि. ल्पेटना ) -सयुट, सभ॑ग, 
वलियत २. व्यावृत्त, आकुंचित, २. गूढा 
गुघ्ाशचय, व्यंग्य ४. वक्रं । 


रूप्पद़ 


{ १२० ) 


1 


रुष्य, सं. पु, दे. 'यप्यद्‌ 1 । 
रष्वा, सं. पुं. देश.) सौवण-राजत,तंतुजार- 
मरणभेदः 

रफ़्र गा, सं. पुं. (फा.-ग ) लंपटः, व्यभिचारिन्‌ 
२. कुपथगः, दुकृत्तः । ४ 
कफ़रटेट, स॑. पुं. (अं. छेक्टिनिंट ) गणाध्यश्चः 
२. प्रतिपुरुषः । 
गवंनर, सं. पु. ( अं. ) उपप्राताध्यक्षः, उप- 
मोगपतिः 1 
-जनरक, सं. पुं. ( अ. ) अक्षौहिणीयः । ` 
सेकंड--, सं. पु. ( अं. ) गुस्मप्ः । 
रफ्ज्ञ, सं. पुं. (अ. ) शब्दः, पदं २. उक्ति 
( खी. ), भाषणम्‌ \ ˆ 


--बरप्रज्ञ; कि. वि., शब्दराः, यथााम्दं,. 


अक्षरः । 
रुप्रजी, वि. (अ. ) शाब्द-म्दिक । ^ 
-तज्ञ॑मा, सं. पु. ( अ. ) अक्षरशः-शब्दद्चः- 
मृ ल्षम्दानुवर्ति-भवोपेक्षक,-अलनुवादः । 


बहस, सं. सी. (अ.) भाबोपेक्षक-श्ाग्दिक,- 


वादम्रतिवादः। । 
खप्रफाञ्ज, वि. ( अ. ) -वाबदूक, वाचार, 
बहुभाषिन्‌, मुखर । ` 

कशप्रफाञ्ी, सं. ली. (अ. ) -बावदृकता, 
जाचारुता, मुरता, जस्पकता 


रव, स॑. पुं. ( क्रा. ) अधरः, ओष्ठः, दंतच्छदः 


२. स्य॑दिनी, शला ३. प्रन्तः, मुर्खं, अटः, 
धारः, कर्णः । 


` रेज, वि., परि-ूरण, संभृत । 


कबद्षार्धो, सं. सी. ( भु. ) कोरादरः- 
कलकलः २. भ-कु दुर्‌ +म्यवस्था, . संकु, 


.करमामावः १. अन्यायः, अनमः, जनीतिः (खी.) 
४. वाकृष्ठर, वाग्वंचना । । 
रूवरुवा, सं. पु. ( अनु. ) कंरोमं, प्कक्रिया 
` अ. पेनक्रियास) । वि., चिक्षण, संरग्नरीङ । 
~-का दस, सं. पं, क्लोमरसः।, ` 
केवादा, सं. पुं. (का. ) *पिचुकंचुकः २. 
नँचुकः । 
रकार, वि. ( सं. रूपनं > ) भिथ्यामाषिन्‌ 
२. जल्पाकः, वृथालापिन्‌ । 
रेबालब, क्रि. वि, (क्रा.) आ, कट मुख-कर्णंम्‌ । 
वि., आकण, परिपूणं । 
रबी, सं. सी., दे. "राव? । । 
बेरा, सं. पु. ( देश. ) दे. “रसोडा' । 


सध, वि, (सं. ) अवप्र-आष्ठ, अभिगत, 
समासादित २, उप+अर्जित } सं. पुं. (सं, 
न. ) पौरं, लब्धिः ८ गणित ) २. दासमेदः । 

प्रतिष्ठ, वि. ( सं.) रूगब्ध,कीति-नामन्‌, 
विःप्र,ख्यात । 

रन्धि, सं. खी. ( सं. ) प्रा्िः ( सी. ), लाभः 
२. उत्तर, श्थांकः ( गणित ) । 

छस्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, अपिगम्य २. उचित । 
कमछढ्, सं. पुं. ( हि. र्वा +छड ) रंबयष्टि 
( सी. ) २. कुतः, प्रासः ३. रंबागन्यज्ञम्‌ । 
वि., तनुर । 


रूमरगा, वि. (दि. लंबी+- रंग) दीर्ष॑जव 


( -पान्धी सी. ) २. दे. 'लमढीग । 

रछमर्ढीग, ` सं. पु. ( देश. ) सारसः, पुष्कराः । 

मतङ्ग, वि., दे. लंबतदंग' । । 

रमहा, स॑. पुं. (भ.) क्षणः, पर, निमिषः । 

ख्य, सं. पुं. (स. ) एकरूपता, पेकरूप्यं, एकी- 
सदुश्ी,-मावः, सायुज्यं, मग्नता,. रीनता 
२. एकाग्रता, समाधिः, अनन्यमनस्कता 
२. अनुरागः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) ४. महाप्रख्यः, 
कर्पातः ५. अदर्चनं, रोपः, तिरोभावः &. सं- 
इेषः, संमिश्रणं ७. नृत्यगीतवाद्यानां साम्यं ` 
( संगीत ) ८. मूष्छां । सं. खी., स्वरोद्गम- 
प्रकारः ( २-१ ) दे. "तज॑" 'तथा "सम, । 

करज्ञना, क्रि. भ. (क्रा. जरजा ) कप्‌-वेष्‌ 
(ग्वा. आ. से.)२.मी(जु. ष. अ.), बि- 
स-तरस्‌ (म्वा. दि. प. ते. )। 

करज, सं. पुं. ( का. ) कपः, वेपथुः २. भूरकेपः 
३. #्कोपञ्वरः । 

शकक, सं. सी. (सं. लल्‌ = चाहना> ) 


| उत्व॑टेन्छा, शासा, अभिराषातिश्चयः । 


करूकना, क्रि. य. ( हि. रुक ) अत्यन्तं स्पृह्‌ 
( चु.„ चतुथी के साथ ), अतीव अभिरुष- 
वांछ (स्वा. प. से. )। ` 

रूकारः, सं. खी. (हि. अनु. लेरे + सं. कारः) 
समर, आह्न, युद्धाय आकारर्ण॑-णा, रणनि- 
मंत्रणं २. आक्रमण+उत्तेजनाःप्रेरणा । 

छलकारनां, क्रि. स. (दि. रुलकार्‌ ) आहे 
(स्वा. आ. अ.), ( योडु ) आङ्ृ-उदीप्‌-उत्तिज्‌- 
प्रचुद्‌ (पर) \ सं. पुं. तथा भाव, दे. “ललकार । 

खना, क्रि. उ, ( ई. कारव ) दे. 'र्ल- 
चाना कि.-अ.। 








छर्याना [ १२१ 1 रसं 
~~~ 
१ कान्ते ! वस्लमे ! ३. ( बारिका्संबय- 
नप ) ललिते ! वत्से ! कन्यके । 
रलौर्ह, वि. (हि. -लाल ) आ-रषद्रत- 
रोहित । £ 
ररको, सं. खी, ( सं. लना ) जिह्वारस-ः' 1 . - 
--चष्यो, ] सं. खी.ग चाटु (पु. न.), ` 
--पत्चो, | चाटृक्तिः ( खी. ), उपच्छंद नम्‌ । 
पत्तो करना, सु. भिथ्या प्रशंस्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), उपछंद्‌ ( चु. ), चाडुभिः तुष्‌ (ब्र. ) ! 
कवंग, स॑. पुं. (सं. न.)दे. ष्लौगः । 
रुताः, छ ली. (सं) श्रीपुष्यरता (२, राधा- 
सखीविज्ञेषः। ५ 
खव, सं. पु. (सं.) परम जगुः, लल्लः, कणः, 
कणिकः, शुद्रखंडः, रदः २. काद्य, षर. 
त्रिश्चत्निमेषमितः कालः ३. श्रीरामपुच्रः, 
कुज्न्नत्‌। 
रे, सं. पुं. ( सं. ) ६-२. अत्यस्परमात्रा- 
संसगः । 
खवण, सं. पुं. (सं.न.) दे. "नमक 1 २. पु. 
(१.१) राक्षस-रस-समुद्र+विशेषः । व. . 
लवणित, लावणिकः, दे. 'नमकीन' २. सु*९ । 
-मास्कर, सं. पु. ( सं. ) पाचकचुरणमेदः 
( वैक ) । । 
रुवणाकर, स॑. पं. ( सं.) लबणख.खा)निः 
(खी. ) २. सागरः । 
छरनि-नी, सं. खी, ( सं. लवनं ) ंस्वलावः- 
संचयः । 
छवरोन, बि. (सं. रयः + लीन > ) व्यग्र, नि+ 
मग्न, प्र+परायण, निरत, लीन, आसक्त, ` 
ग्यावृत । | ५ 
छवा, सं. पु, ( सं. लवः ) रावः (बः ), लाव । 
(ब)कः, रघुजंगङः । 
ऊद्कर, सं. पुं. ( फः. } सेना, सैन्यं, अनीकं- 
किनी २. जन,ओधः-संनदः ३. रिबि(वि)रं, 
निवेद्वः ४. नाविकाः-नौवादाः ( बहु. ) । 
लष्करी, वि. ( फा. रुइकर ) सैनिक" सेना- 
संब॑धिन्‌ २. पौत-थ, हौड 1 सं. पु, सैनिकः 
२. नाविकः । +. 
माषा, सं. सी.+ मितित-सैनिकभःषा २. 
दे. "उद" । 
कशुन, सं. पुं. (सं. न. ) दै. "लहसुन । 
खस, मै. पुं. (स. रस्‌> ) संरग्नश्षीरता, 


रुरुथाना, क्रि. अ. (हि. ललचना ) (अत्यन्तं) 
लम्‌ (दि.प. से.) खद्‌ (चु. )-कम्‌ (भ्वा. 
आ, से. )-अभिलष्‌ (श्वा. दि. प. से.) २. सुह्‌ 
(दि. प. से.) क्रि. स.) अभिलाषा जन्‌ (रे.), 
प्र, लभ्‌ (प्रि. ) २. मुद्‌ (पर. ) वीक्‌ । 

-रलचौष्, वि. (हि. लालच) लोलपःम, गृध्नु, 
अत्यभिलाषिन्‌, अत्याकांक्षिन्‌ । 

खछलन, सं. पुं. (सं. ) प्रिय-ललिति-.बालः- 

‡ कुमारः २. कांतः, वल्लभः ३. ( नायकसंबोधन- 
पदं) ललन ! प्रियवर ! ४. विहारः, क्रीडा, 

, केलिः (खी. )। कि 

छलना, सं. सी. (सं. ) कामिनी, रामा 
२. जिह । 

-ररा-ल्खा, स॑. पुं. ( सं. लल>> ) दै. "ललन" 
( १-३) २. ( बालकसंबोधनपदं ) अंग! 
वत्स ! #लङित ! लारितक ! 

-खराषै, सं. खी. (रि. लार ) दे. "लाली । 

-लछकाट, सं. पुं. ( सं. न. ) अलि(लीक, गोधिः 
(पुं. खी.) भारं, निरि(टोरं, दे. (माथा 

 -२. माभ्यं, दैवम्‌ । त 
--पटष्ट, सं. पुं. ( सं. न. ) ललाट-मस्तक- 
पटटु-फलकम्‌ । 

--रेखा, स. खी. ( सं. ) भाग्यलेखः । 
रा†टका, सं. शी. ( सं. ) पत्रपाङ्या, रुकर- 
भरणभेदः २, लकार, चरी-चची, मारस्थचं- 
दनं, तिरकः-कम्‌ । ` 

राम, वि. (सं. ) रम्य, इन्दर २. रक्त, 
रोहित ३, श्रेष्ठ, प्रषान-। सं. पुं. (सं. न. ) 
आ-,मूषणं २. रत्नं ३. चि ४. ध्वजः 
५. शग ६. अश्वः ७-८. अश्व+भूषर्ण+माल- 
चिः ९. प्रभावः १०. केस्ष)रः-रं, दे. 
५अयाल? । 
रकित, वि. ( सं. ) सुंदर, मनोहर, रम्य, 
२. ईप्सित, अभीष्ट ३. रोल, च॑चर, कम्र । 
कला, सं. ली. ( सं. ) कोमल-उत्छृ्ट+कला- 
शिल्पं ( कान्य, संगीत, चित्रकारी इ. ) 1 
--रोचन, वि. ( सं. ) सुनेत्र-नयन । 
-रुकिता, सं. खी. (सं. ) रमणी, ` सुन्दरी 
२. राधिकायाः. सखीविदोषः । 

-लङिताहै, सं. खी. ( सं. लङ्ति> ) सौन्दर्य, 
रम्यता । 

-खली,ख्ली, सं. खी. ( हि. लला ) प्रिय. 

: पुत्री, लक्िततनुजा ` २.८ नोयिकासंबोधनपदं ) 






















लसक | २२ | लः 
=-= ==> 
इकेषः, इरेषणः २. डादीनां पुनःपुनभवो वेगः ५. प्रति.-शब्दः- 
३. आकर्षणम्‌ । ध्वनिः £. आनन्दलहरी, आनन्दातिश्ययः 
कसक, वि, ( सं. ) न +क, लासक । ७. निद्य-वक्र-कुरिल.गतिः (खी.) <. दे. 
सदार, वि. (हिका. ) संखगनशचील, | "रुपः (४) । 
सद्र, इयान, रीन, दलेषदील । --बहर, सं. पुं. (दि.+अ. ) अनंदमंगलं 
ख्सना, करि. स. ( सं. रसनं> ) लेपेन | सौभाग्यं, अभ्युदयः 
संरिलष्‌ (प्र. )संयुन्‌ (चु.)। तरि. अ., | लहरना, करि. अ. दे, 'छहरानाः क्रि. अ, । 
यम्‌ (भ्वा. आ. से.) २. विद्‌ (दि. -आ. अ. ) । | लहराना, कि. अ. ( हि. लहर ) इतस्ततः 
र्सरूसा, वि. ( हि. रस ) दै. "लसदारः प्रवि-चल्‌ (भ्वा. प. से.), धू( कमं. ), प्रकप 
रुसरसाना, क्रि. अ. ( सं. रत्‌> ) संरिष्‌ | (भ्वा. आ. से. ), तसरगति-तस्गायते (ना ( 
( कम. ). साद्र-र्यान-सीन (वि. ) भू, धा.), २. सपवत्‌ त्रन्‌ (म्वा. आ.से.) 
रसित, वि. (स.) शोभित, सश्रीक २. प्रकट, | २. ( चित्तं ) उल्लस्‌ (भ्वा. प. से.) ४. विराज 
स्फुट ३. कीडाशील 1 (भ्वा.आ.से.)। क्रि. स., ब. 'लहरनाः 
लसाख।, वि. (र्हि. रस) दे, 'लसदारः | कि.ज.के प्रे. रूप। सं. पु., धूतिः, पूनि 
२. सुन्दर । ( खी. ), इतस्ततः विचलनं-विधूनन-कंपनम्‌ 1 
रसुन, सं. पु. ( सं. लसुनं ) दे. 'रदसुनः खहरिया, सं. पुं. (रि. लहर ) वक्ररेखावृदः 
कसो (सू), सं. पु. (दि. लस) (ब्भ ) | २ वक्रेखांकितवस्रं #"रहरीयः ३. तरंगः । 
दलेष्मातः-तकः, पिच्छिलः, मूतद्ुमः, शातः, | - द्र, नि. (दि-† फा. ) वक्रेखाभयुत- 
शेः, उदारकः २. ( फल )  इलभ्मातक- | अंकित, ऊर्मिमत्‌, मंगिमत्‌ ! 
पिच्छिल,फलं, इलेष्मातकं इ. । खरी, स सी. (सं. ) तरगः, दे. "लह२१(१)। 
स्टमपस्टम, क्र. वि. (देश. ) शनेः शनेः, (दि च्हर) स्वेच्छातकामऽचारिन्‌, 
0 अनंदिन्‌ । 
मंदं म॑द्‌ २. यथाकथंचित्‌, कथं,-अपिचेत्‌ । 


रस्सी, स॑. ली. (सं. रसः> वा हि. ख्यस ) भ व त ४ 
दुग्धजलं. शक्षीरनीर २. त, दे. "छाः । 0 ८" 


२. आनंदित, मुदित ३. पृष्ट । 
हेमा, सं. पु. (हि. स्कन+अगा) दे. रहरहाना, कि. अ. ( हि. लहरना) दै. 
धषराः 


"लहरानाः (१) । २. पत्रिते-पुष्पित-हरित- 
रुकना, क्रि. अ. (अनु.) इतस्ततः भू (कमं.) | सरस ( वि ) जन्‌ (दि.आ. से.) ३. स्फुट्‌ 
म-वि-चल (ञ्चा. प. स. } । सं. पु इतस्ततः | ( ठु. प. स. ), विकस्‌-पुलस्‌ '( म. पसे.) 
विधरूनननि चलनं, पूतिः-निः ( खौ. ) । ४. सुद्‌ (भ्व. आ.से.), हृष्‌ (दि. प. से.)। 
रहकाना, करि. स. ब. 'लहकना' के प्र. “रूपः 


रुहलदाहट, सं. सखी. (हि. लहलहाना ). 
लहकोर-रि, सं. खी. ( हि. रहना +-कौर 2) | धूतिः-धूनिः ( खी. ), इतस्ततो विचलनं, दोलः 
कवललाभः, वैवाहिकरीतिभेदः । 


२. सरसता, विकचत।, प्रफु्वता, विकासः । 
रजा» स. पु" ( मजः ) ध्वनिः, स्वरः। | लहसुन, सं. पु. [ सं. लु(.)नः-नं ] रसु. 
रज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) क्षणः, पलम्‌ । (सोनः, महौषधं, महा-म्लेच्छ,कंदः, गृ"जनः- 
टना, क्रि. स. (सं. रभनं) दे. "लेना" सं. 


क न, अरिष्टं, उग्रगं धः, भूतप्नः । 
पु, सोध्य-प्रतिदेय,ऋणं-पयुंदं चनं २. अद्रेय- लहसुनिय, सं. पु. ( ६. रुदसुन ) भूत्रत्न-. 
रभ्य,-धनं ३. माग्धम्‌ । 


मेदः, रुद्राकषकं, वैदूरय॑म्‌ । 
--चुकाना, सु. क शुष्‌ (प्रे. )1 कहू, सं. पु. (सं. लोदः-हं) लोहितं, दे. "रक्त 
हर्‌, स. खा. [ सं. ररर: ( खी. ) ] | - का प्यासा, वि., रक्तपिपाख, जिघांसु । 
उ्नोलः, कद्लौखः, ऊर्मिःवीचिः. (पुसा), | की कै, सं. ख., रक्त वमन-छदिका। 
सगवः पतरम । २. आवेगः, माव आवे 


: | -के धृट पीना, सु. यथ।कर्थचित्‌ सह्‌ ! 
श कामचारः, छंदः ४. सर्पदशनमूर्च्छ- (भ्वा. आ. से.)। 























राग 


[ ९२६९ ] 


राज 





लहान होना, सु., रोहितविलक्त-रुधिर- 
स्नात-रक्तरजित-शोणशोण ( वि. ) भू । 

सांग, स. खी. (सं. लागूलं>> ) कच्छः-च्छ, 
कच्छ(च्छा)रिका, कच्छादी, कक्षा, दे. "कठि 

खुलना, सु. अत्य मी (ज़ु.प.अ.), 
साहस धर्यं मुच (तु. प. अ. )1 

छांग, सं. पु. ( सं. न. ) दे. हलः 

छागी, सं. पुं. ( सं-लिन्‌ ) बरूरामः २. सपः। 

खांगूल, सं. पुं. ( सं. न. ) पृच्छं॑र शिश्नम्‌ 1 

रांगूली, सं. पुं. (सं.-ङिन्‌) कपिः, वानरः । 

संधिना, क्रि. स. (सं. लधनं ) ट्ष्‌ (चु.) 
अतिक्रम्‌ (ज्वा. दि.प.से.)+त्‌ (भ्वा. प 
से, ) २. उत्प्लुत्य लघू ( भ्वा. आ. से. चु. )। 
सं. पुं. तथा भाव, अतिक्रमणं, लवनं, तरणं 
उप्डत्य लधनम्‌ : । 

खंछन, सं. पुं. ( सं. न. ) कठंकः, 
अपकीतिचिह' २. चिद, लक्षण, लक्ष्मन्‌ (न), 
लिगम्‌ । 

--रुगाना, दुष्‌ (परे. ); कलंकयति, यक्षो मलि- 
नयति ( दोनों ना. धा. )। 

दन, सं. ली. (अं.) पंक्तिः (खी.) 
२. रेखा ३. लोहमागः, ४४. पत्तिसेना ५ 
"वारकः । 

-डोरी, सं. सली., दे. पेरशोमा' । 

खा, अ, (अ. ) विनो, न, ऋते ( सव अव्य. ) । 
--दराज, वि. (अ. ) असाध्य, निरुपाय, 
अचिकित्स्य, अप्रतिकायं । 

दर्म, वि. (अ. ) निरक्षर, रिश्नायन्य, 
विंच्याविडीन, अश्च । 

राइट, सं. खी. (अं. ) प्रकाशः, आलोकः 1 
हाउस, सं. पुं. (अं. ) प्रकाशच-~स्तम्भः- 
गृहम्‌, आकान्ञदौषः, दीपस्तम्भः । 

रखाकदा काकड़ा, सं. पुं. दे. "माताद्छोरी)' 
साक्षिक, वि. (स.) रक्षणागम्य (अथ), लाक्षण 
२. लक्षणज्ञ, लक्षण्यं ३. गौण, अप्रधान 
४. लक्षणसंबंधिन्‌ । 

रुक्षा, सं. खी (सं. ) कीटजा, 
"लख 1 

गृह, सं. पुं. ( सं. न.) पांडवदाहा्ं दुर्योध- 
ननि्मापितो जतुगृहविन्नेपः। 

-रख, सं. पुं. (सं. ) दे. "महावर! । 
खख, मं. स्वी. (सं. लाक्षा) रत यावः, 
यावकः-कं, जतुक॑-का, जतु (न.) गना, अलक्त 


जतुका, दे, 


दोषः, दूषणं, 


( क्तकः), द्रम.-आमयः-न्याथिः, मुद्रिणी, 
जंतुका २. रक्तवर्णः कृमिभेदः । 
चपा, सं. खली. पत्रकराक्षा । 
रायः, वि. (सं. लक्षं ) नियुतं, अयुतदशक^ 
सहखशतकं २. असंख्य, अगण्य । सं. पुं. (स. 
न. ) उक्ता संख्या, तदं काडच ( =२००००० ) । 
क्रि. वि., असकृत्‌, अनेकवारं, बहु, अधिकम्‌ । ` 
यके की बात, सु., अत्युपयोगिवाता । 
से स्लाक होना, मु. वैभवात्‌ दारिद्रय उप~ 
इ (अ. प, अ. ), वित्ततः परिक्षि (कम. )। 
रासा, सं. पु. ( दि. लोख > ओष्ठरजको लाक्ष 
करंगः । 
राखी, सं. खी, (हि. लाख) लाक्षिकरंगः । वि. 
लाक्षिक, लाक्वा,निमित-रजित-वणै-संब॑पिन्‌ 
काग, सं. खी. (दि. लगना ) संपकः, संसग॑ः+ 
संवधः २. प्रेमन्‌ (पुं.न.)+ अनुगः 
२. अभिनिवेशः, आसक्तिः ( खी. ) ४. युक्तिः 
( खी. ), उपायः ५. इंद्रजारू, माया ६. प्रति- 
योगिता, स्पद्धा ७. वैर, शरुता ८. अभिचार 
९. भूमिकरः १०. धठुमस्मन्‌ (न. ), 
“मस्म ११, कलागम्‌ । 
-डोट, सं. खी. (दि) वैर, देषः र. प्रतिः 
योगिता-स्पद्ध । 
-रूपेट, सं. खी. ६.) पक्षपातः, पक्षपातिता 
¡ समदृष्टयभावः (सी. ) २. मनोगुि -संवृतिः 
(खली. )। 
रगत, सं. खी. ( हि. लगना ) व्ययः, विनि 
योगः, विजनं २. मूर्यं, अधः, अहा 
-आना या बेढना, क्रि. अ., मूल्येन करग्रह 
( कम. ) २. व्ययेन सथद्-साभ्‌ ८ कमे. ) । 
काधव, सं. पु. ( सं. न. ) दे. लघुता (१-५) 1 


६. क्षिप्रता, द्रुता, दक्षता ७. कटीबता 
८. आरोग्यम्‌ । 
चार्‌, वि. (फ्रा.) विवक्ल, निरपाय 


अगतिक । क्रि, वि.„ बिवश्च-निरुपराय-अगतिक+- 
तया । 
खारी, सं. ली. (करा) विवशता, अगतिकता + 
रची, सं.खी इरायचीः 
खाज, सं. खरी. (सं. लना) दे. "छना; (१-२)। 
--अनायाकरना, करि. अ., दे. "लञिजित 
होना । 
रखना, मु., प्रतिष्ठारक्न्‌ (म्वा. प. म.) 
अपमानानत्‌ त्र (ज्वा. आ. अ, )। 


छज्वस 
4 ------ 











संकोचिनी, स्पक्षलस्न, महाभीता, | 
( खी. ), रक्तपादी-मूला । 

` लाजवद॑, सं. पु. (फा, मि. सं. राजावतः ) 
मृपावतंः, आवतंमणि; २, (विदेशीय) नीलम्‌ । 

खाजवर्दी, वि. (फा.) नीलवणैः, श-ईषत्‌-, नीरू । 

खाजवाब, रि. (अ. ) निरुत्तर, मूकी,कृत- 
भूत, वादे पराजित ३. अनुपम, अतुल । 

राजा, सं. खी. [ सं, राजाः (पु बहु. ) ] 
अक्षिताः ( पुं. बहु. ) २. तंडुलः । 

राज्िम, 9.(अ.) आवदयक, अवदयकतन्य 
२. उचित, युक्त । 

-लाज्ञिमी, वि. (अ. लाज्ञिम ) दे. ष्लाजिमः । 

खाट, सं. पु. (जं. लोड ) श्ञासकः, -दरातित्‌ 
२. भोगपतिः, प्राताध्यक्षः । 

खाटरः सं. खी. (हि. रुूटढा ) स्तंभः, मेधिः. 
थिः, यूपः। ॥ 


लाट, सं. पु. (सं. बहु. ) परांतविशेषः ( गुज- 
रात, अ्टमदाबाद के आसपास ) २. रछाट- 


भ्रंतव,सिनः ( बहु. ) ३. ( लाटः ) अनुप्रास- 
भेदः (सा.) ५, जीणेबसनभूषणादिकं 
५. वसनानि-वासांति ( न. बहु. ) ५. पंडितः-। 

-राटरी, सं. खी. (अ. ) गुटिकापातः, पाटकः, 
्लत्री। 

खारायुप्रास, सं. षु, (सं. ) शम्दालंकारभेदः 
(सा. )। 

नि, राटी, सं. खी. (सं, ) रीतिभेदः 
( स. ) २. प्राकृतभाषा्िक्ञेषः । 

खाट्‌, सं. पु, दै. "लाट" ( १-२ )। 

काढी, सं. ली. ( सं, लङ्ययष्टी> ) यष्टिकः. 
का,यषटीटिः (सी. ), डः, लगुडः, दंडः 
पशुष्नः २. वेत्र, वेत्रय.्टः ( सी. ) । 
चना, मु., दंडादंडि जन्‌ (दि. आ. से. )। 
-रेक के चलना, यु., यषटिमवलग्य-दंडाश्रयेण 
चल (भ्वा.प. से.) 

-बोधना, मु, यष्टिषू (चु. )। 

छाड़, स. पृ. ( सं. लाडः ) राडनं, उप-लाटनं, 
२. परिष्वंगः, आरिगनं, परिरंभणं ३. चुंबन, 
निसनं ४. कोटीकरणम्‌ इ, । 

-करना, क्रि. स, कल-लट्‌-खाड्‌ (चु. ), 
चुब्‌.भालिग (ञ्वा. पृ, से. ), क्रोडीकर इ. । 


9 


{ १२४ ] 
स~~ 
खाजवंत, वि. (सं. क्ञ्नानत्‌) दे. “लप्नाङील, । 
राजवती, बि. (हि. लाजवंत ) रञ्नःवती, 

हीमती । सं. ली., रजुः (पु. खी. ), 








~ कान 





खादक, वि. ( सं. लाडः>> ) उप, रूड्(लि)- 1 
त, चुंबन, आिगित, प्रेम-टारन,-आस्पदं - नः 


पात्रमाजनं, प्रिय, अभिमत । 


अत्यभिक--, वि., दुलत, अतिलार्ति, `" 


कालनदूषित । । 
काढ़ा, सं. पं. ( हि. लाड ) दै. "वर । 
खादी, सं. सी. (हि. लाड ) दे. वभू" । 


रत, सं. सी. ( देश. ) जंघा, जाधनी, परवता . 


२. पादः, चरणः-णं,. पदं ३. जंधा-पाद,मदारः- 
अतिः ४. खुर-पाष्णि,-्षेपः-भाषातः । 


- चाना, मु., पदेन-जंषया प्रह (भ्वा.ष, ` 


अ. )-तड ( चु.) । 

-जाना, सु, (गौ मस आदि) दुग्धंन दद्‌ 
(भ्वा. आ. से.) 

--मारना, सु. तच्छं मत्वा त्यन्‌ ¶भ्बा. 
पअ. )। 

राद, सं. सी. (हि. खादना) दे. 'लादना' 
सं. पुं. २. उदरं ३. अत्रम्‌ । 

खादना, क्रि. स. ( हि. लदना ) भारं न्यस्‌- 








(दि.प.से.), निधा (जु.उ.भ, आर्ह्‌ 


९. >-निविश्‌ (प्र. ), भाराक्रांतं क, भरेण 
पूर्‌ (चु.) ३. राद कु. समा-चि (स्वा.उ.अ.)। 
सं. पुं. भ(मा)र+न्यासः.निवेशनं-भाधानं- 
आरोपणम्‌ । 

शादनेवाखा, सं. पु. म(भा)र,-आरोपकः-नि- 
वेशाकः । 

खादवा, वि. ( अ. ) दे. "लाश्छाज, । 

कूदि हुभा, वि., मार+ग्रस्त-आक्रात, अ.रोपित- 
निदेित-स,-मार । 

खादी, स. ( हि. लादना ) भारः, पोटलिका । 

छद? वि. ( दि. लादना ) दे. "लद्‌द्‌? । 

छानत, सं. ल्ली. (अ. लअनत ) विक्षारः, 
न्यक्षारः, निर्‌मत्संनं-ना, अधिक्षेपः, गहां । 

- मामत करना, रि. स., निर्भत्सं ( चु. 
आ. से. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ.)। 

सानती, सं. ली. (अ. लनत>> ) निच, गद्य, 
नि्॑त्संनीय, दुष्ट, खल । 

राना, ज्रि. स. (हि. लेना+अना) आनी 
(भ्वा. प. अ. ), उपा-भानह(भ्वा.प.अ. )+ 
अवह (भ्वा-प अ.) २. उपस्था प्र), पुरो 
निषा ( जु. उ. अ. ), उपन्यस्‌ ( द्वि. प. से.) 
३. उपह (भ्वा. प. अ.), सम्‌-ऋ (तरे. ), 
उपायनं दा ४. उत्पद्‌-जन्‌ (प्र. )। सं, पु, 








छाने योग्य 
आनयनं, आ-उपा-हरणं, आवहनं, उपस्थापनं, 
उत्पादनं इ. । 

छाने योग्य, वि., आनेय, उपायं, उपस्थाप्य । 

निवारा, सं. पुं, नेत्‌, आ-उपा,इरठँ- 
हारकः । 

रापता, बि. (अ. ला~+हि, पता) अर्भ्य, 
अकृदय, तिरोहित, अन्तर्हित, गु, प्रच्छन्न 
अद्वातवास । 

रापरवा-बाह, वि. (अ. का + फा. परवाह ) 
निश्चित, अनवदित, प्रमत्त, प्रमादिन्‌ । 

छापरवाही, सं. सी. ( अ.+- फा.) निश्चितता, 
अनवधानता, प्रमत्तता, प्रमादः । 

काक्र, सं. सी. (फा. ) आत्म-स्व.हदराषा- 
प्रशंसा, विकत्थनम्‌ । 

-- ज्ञनं, वि. आत्मदलाषिन्‌, विकत्थनश्चीरू । 

--ज्ञनी, सं. खी. आत्मदकाषिता, विकत्थन- 
कीटा । 

ङाफिग गैस, स॑. सी. (अं. ) दसनवातिः 
(खरी. )1 

काम, सं. पुं. ( सं. ) अव-प्र-माप्तिः, उप, 
रम्धिः ( दोनों स्री. ), भधिगमः-मनं, आ- 
सादनं ३. फलं, आयः, उदयः, बदिः (खी. ); 
रभ्य ३. कल्याणं, उपकारः, हितम्‌ । 

--उटाना, क्रि. अ., लाभं अधिगम्‌, अजे. 
(भ्वा. प. से. प्रे. ), लम्‌ (भ्वा.आ.अ.) 
समासद्‌ (प्रे. ), विद्‌ ( तु. उ. वे. ) 1 

हुक, वि. ८ सं. ) लाभ,+कारक-कारिन्‌- 
जनक-प्रद, गुणकारिन्‌, हित, हितकर, फल- 
दविक, उपयोगिन्‌ । 

खामालाम, सं. पु. ( सं-मौदि.) | 
अधभिगमापगमौ, शृद्धक्षयौ, उपचयापचयौ । 

छाम, सं. पुं. (फा. रामं) सैन्यं, सेना 
२. जनौवः ३..युद्धम्‌ । 

कामज्ञाहव, वि. ( अ. ) धमंविमुख, नास्तिक । 

कायकत, वि. ( अ. ) योग्य, क्षम, समथ, शक्त 
२. अनुरूप, अनुकूल, उपयुक्त २. गुणिन्‌, 
गुणवत्‌, सुसर, श्रेष्ठ, भद्र । 

राया इभा, वि.› आनीत, आ-रपाहृत, उपः 
स्थापित, उपन्यस्त । 

शार, सं. खी. ( सं. लाला ) दे. 'सल' (२)॥ 

लाड, सं. पु. (अं. ) जगदीशः २. स्वामिन्‌ 
३, शचत्रपतिः ४. आग्रूदेशे उपाधिभेदः 1 
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शाका 





काल, सं. पु. ( फा. ) पद्मरागः, दे. (माणिक्य 
वि.+ रक्त, रोहित, शोण । 

आलू , सं. पु दे. "रताद? २. दे. "अरर । 

--इलायची, सं. ी., दे. "इलायची" (बड़ी) । 

- कर्ती, सं. खी., आंग्लसैन्यनिवेशः, ` शिवि 
(कि)रम्‌ । 

- चंदन, सं. पुं रक्त-कुदेवौ,चंदनं, रंजन, 
दे. भ्च॑दन' मे) 

पानी, सं. शनी. सुरा, मवम्‌ । 

--पेठा, सं. पुं., दे. "कुम्हड़ा' । 

-बुक्षक्द, सं. पुं., पंडितं-पशंमन्यः, भाञ्ष- 
पंडित,-मानिन्‌-अभिमानिन्‌-वादिन्‌ । 

मिर्च, सं. सी., दे. "मिचं' मे । 

मूली, सं. खी. दे. (शलजमः । 

शङ्कर, स॑. खी. दे. "खड्‌" । 

सागर, सं. पु., रक्तसागरः । 

- सुवः, वि., मग्निरूप, अंगारवणं, अतिलोहित 
२. अति,-कुपित-सरग्य । 

पीरा होन,-पीरी ओंखं निकारना, मु.+ 
अत्यंतं कुप्‌ (दि.प.से.)कूध्‌ (दि.ष. 
अ. ), संरभातिश्येन लोहितलो चन-रक्तवदन" 
(वि.ेभू। 

खाकच, सं. कलो. (सं. लालसा ) लोलुपता, 
दे. लोभः । 

रारुची, वि. (रि. लरच) लोलुप, दे. "लोभी ॥ 

छालरेन, से. खी. (अ. ठैटने ) प्रदीपः-पकः, 
प्रदौपकोशः(षः) । 

रूरी, सं. सी. (फ़. काल ) मिथ्यामाः 
गिक्यं, कृतकरोषितकम्‌ । 

कालन, सं. पु. (सं. न.) दे. "लड सं. पुं. 1 

--पारन, सं. पुं. (सं. न. ) पारन-मरण+ 
पोषणं, संवदनं, मरणं, रक्षणम्‌ । 

रालनर, सं. पुं. ( ई, राला ) प्रिय-लालितिः- 
पुत्रः-कुमारः २. बारकः । 

कारूषा, सं. खी. ( सं. ) उत्कटेच्छा, रिप्सा- 
आकाक्षा-वांछ -स्पृहा-द्ज्छा-अमिराष,-भति- 
शयः २. उत्कंठा, उत्कुकता ३. गभ॑-,दोहदः । 

कारा, सं. पुं. ( सं. लाल्कः>> ) महाशयः+ 
महोदधः, श्रीमत्‌, श्रीयुतः २. (क्षत्रियवैश्वानां 
संबोधनं ) श्रीमन्‌ ! महोदय ! श्रेष्ठिन्‌ ३. काय- 
स्थः ४. शिश्चुः, वारः ५. ( बालसंबोधनपदं )' 


वत्स ! अंग ! _ लङिति ! लाल्तिक ! ६. पित्‌, 
जनकः। 


राला 











-ैया करना, सु., सादरं संभाष्‌ (भ्वा. आ. 
से. )संडप्‌ (प्र. ) २. ल्ड-रस्‌ ( चु. ) । 

खाराः, 
°राल१(२) 1 

काराः, सपु. (फ़ा.) खस्खस्त-खसतिल,-पुष्पम्‌ 

लछाखारिक, वि. ( सं. ) रलार-भाल,-संब॑धिन्‌ 
२. दैव,-आयत्त-निर्दिष्ट ३. सावधान । सं. पुं, 
सावधानः सेवकः २. अलसः । 

खारायित, वि. (स. ) अत्यभिराषिन्‌, अ 
त्याकांक्चिन, अल्युसुक, रूस । 


कालित, वि. (सं.) काडित, चुंबित, आरङ्गित, 


क्रोडीकृत, प्रिय २. सवद्धित, पोषित । 
रारित्य, सं. सखी. (सं. न.) सौंदर्य, मनोज्ञता, 
मनोहरता, छविः ( सरी. ), माधुर्यम्‌ । 
रालिमा, सं. ली. ( फा. लाल ) दे. "लाली 
रुखा, स.-खी. (फा. लार) रक्तत्वं-ता 
लौहित्य, रक्तिमन्‌-लोदितिमन्‌-अरुणिमन्‌ (प), 
अरूणता, रोहितता-त्वं, २. सम्मानः, प्रतिष्ठा 
३. प्रिय,+कन्य(न्यि)का-कुमारिका । 
छख; सं. पुं. ( सं. लाका> ) लालसा, उत्क- 
। .. 

८ किसी चीज के }-पडना, मु., अतिलालायित 
(वि.) भू , अत्यंतं स्पृह ( चु., चतुर्थीं के साथ ) 
२. दुलम-दुष््राप (वि.) वृत्‌ (भ्वा. आ. से.), 
कच्छरण रुम्‌ प्राप्‌ (कम. )। 

छाव, सं. पुं. ( सं. ) कर्तनं, कृ'तनं, र्वनं, 
छेदनम्‌ २. लवः, खावकः, घुजंगलः । 

कावर, सं. खी. ( देश. ) दे. “स्सा, रस्सी, । 

खावक, सं. पु. (सं. ) र्वः, रावकः, लघु- 
जगरः २. छेदकः, छेत्त, कैद करः,-छिव्‌ । 
खावण्य, सं. पु. (सं. न.) लवणता-त्वं, क्षारता 
२. विरिष्ट-सौँदर्य-रूपं, छविः (खी.), चारुता 
श्रीः-कांतिः ( खी. )। 

रावनी, सं. खी. ( देश. ) ( १.२ ) छन्दो- 
गीतिका+-भेदः, कलावणी । 

-रावरकाकर, सं. पुं. ( दि + फा. ) सपरिच्छदं 

सैन्यम्‌ । 

कावर्द्‌, वि. ( अ. ) निस्संतोन, निरपत्य । 

खावा), सं. पुं. ( सं. लावः-बः ) दे. "लवा? । 

खावार सं. पुं. (अं. ) ज्वालामुखी-आग्नेय,- 
उद्गारः) 

खावारिस, वि. ( अ. ) अदायाद, दायादरहित 


स. खरी. (सं.) मुखस्रावः, दै. 
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( मनुष्य ) २. अदायिक, स्वामि-परभु-हं 
(धन) 
--मारू, सं. पु. (अ. ) अदायिक-स्वामिषहीनं, 
रिक्थ-दव्यं धनम्‌ । 4 
रशि, सं. सी. (फा. ) दे. "सवः 

खासा, सं. पुं. (रि. लस ) संदलेषक, द्रव्यं-ङेष्‌ 
२. द्रमदुग्धं, क्षु पक्षीरम्‌ । 

-र्गाना, सु. प्र-वि,लम्‌ (प्रि. ), प्रत्‌-व॑च 
( पर. ) २. उत्तिज्‌-उदीप्‌ (परे. ) ३. संश्लेषक 
द्रव्येण खगान्‌ बध्‌ ( ऋ. ष. अ. )। 

छासानी, वि. (अ. ) अनुपम, अप्र्िम 
अद्वितीय । 

खास्य, सं. पु. (सं. न. ) नृत्यं २. भव-ताक- 
छय-आश्र्य-नृत्यं ३. सनीनृत्यं ४. तौयंत्निकम्‌ ` 

राहौरी नमक, सं. पु. (दि.+ फा. ) दे. स्तैषा ¦ 
नमकः ( नमक के नीचे ) | प 
किग, सं. पुं. ( सं. ) चिह', लश्षणं, अभिज्ञानं । 
लक्ष्मन्‌ (न. ) २. अनुमानकारणं, साधक- . ‡ 
हेतः ३. मूलप्रकृतिः ( खी., सां. ) ४. मेदः- 

› दे. धिगेद्रियः ५. रिवमूति-मेदः ६. शब्दः 
रूपभेदः ( व्या. ) ७, पुराणविद्येषः । 

-देष्ट, स॑. पु. (सं.) सृक्ष्म-ङिग,-कशरीर ( =१० 
इन्द्र्यो, ५ तत्मात्रा, मन, बुद्धि-१७ तत्त्व ) । 

पुराण, सं. पु. (सं. न.) रौवानां पुराण- 
विशेषः । 

--दृत्ति, सं. पु. ( सं. ) धमंध्वजिन्‌ , दांभिकः, 
लिगिन्‌ । 

--स्थ, सं. पु. ( सं. ) ब्रह्मचारिन्‌ 1 

िगिद्विय, सं. पुं. ( सं. न. ) शेफः, शिदन 
नं, लिगं, उपस्थः-स्थं, दोफस्‌ ( न. ), राग- 
काम,+ रता मेदः, मेनं, शंकुः, काम-मदन,- 
अंकुश, ध्वजः, कंद पमुषलः । 

ङिगोटी, सं. खी. दे. न्लंगोरी' 

डटि, सं. पुं. (अ.) बणोपयोगी इलक्षणवसभेदः। 





कफ, सं. पु. ( अं. ) देहरसः। 


किए, अन्य. ( कारकचिह ) (स. लग्न या कृते) 
-अर्थ,-अर्थे-अथांय,.कते,-देतोः, ( प्रायःचनुर्थी 
विभक्ति, से, उ. राम के लिणएरामाय ) । 
किखत, सं. ली. ( सं. छिखितं ) रेखः, किपः 
बद्ध-अश्चराकित,.विषयः २. लिखितपत्रं 
३. लिखितं दे. "दस्तावेज 
लिखना, क्रि. स. ( सं. ल्खिनं ) स्वलि (व 
प.से.), व्खे वणं. ( चु. )परतिपद्‌ (पर. ), 

















शिखने योग्य 
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ह्ियाक्रत 


------=---==--~----------------~ 


पत्रे आरुद्‌-निविश्‌ ( प्र. ), छिपिबद् (वि.) 
कृ. २. (ग्रंथादि), प्रणी (स्वा, प. अ.), 
रच ( चु. ), निर्मा (जु. आ. अ.;अ.प.अ.) 
ग्रथ्‌ (क्र. प. से.) निशप्रर्वष्‌ (कर. पज.) 
३. वण (चु.), आ-अभिलिखि › चित्र (चु.) । 
सं. पृं.. लि(ले)खनं, पत्रे आरोपणं+नवेशनं 
>. रचनं, निमौणं, प्रणयनं ३. *आक्खिनं, 
चित्रणम्‌ । 
लिखने योग्य, 
टेखाहं इ. । 
-लिखने वाला, ६. पुं., दे. ठेखकः । 
लिखवहै, सं. सी. दे . 'ङिखाई' (४) । 
लिखवाना, क्रि. प्र, ब. "लिखना" के प्रे. रूप । 
किखाहै, सं. खी. (रि. ठ्खिना) लिखनं, 
रेखनं, अक्षरविन्यासः २. लिपिः ( खी. )-पी, 
अश्वर रचना ३. शि(रेोखन,रीतिः ( खी. )- 
शीली ४. लि(क)खन,+भृतिः ( खी. ) । 
--पदाहे, सं. खी., तिचाभ्यासः, दिक्षा, 
रिखनपठनम्‌ । 
[शिखाना, क्रि. प्रे., ब. "लिखना, के प्र. रूप । 
पदाना, यु. शिक्ष्‌ (प्र. ),. विचाम्यासं ङ्‌ 


वि. रेख्य, लेखनीय, 


(प्रे. )। 

किखापदी, सं. खी. ( हि. ल्िखिना~+पद्ना) 
रेख-पत्र,न्यवह।रः २. लिखतेन दृढीकरणम्‌ । 

लिखावट, सं. सी. ( हि. ल्खिना ) लिपी-पिः 
( खी. ), अक्षर+विन्यासः-संस्थानं २. ठेख- 
लखन,प्रणाी-देली । 

कलिश्वा हुआ, वि. रिखत्‌, ठिपिवृदध, केख्यापित 
२. रचित, प्रणीत, निमित ३. चित्रित । 


किखित, ।व. ( सं. ) रेख-छिपि+बद्ध, अंकित, 


लेख्य, कृत-आरूढ सं. पु. ( सं. न. ) छि) 
खनं, केखः २. लिपी-पिः ( खी. ) ३. क्लि, 
दे. 'दस्तावेज्‌" ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

पाठक, सं. पुं. ( सं.) हस्तरेखःपाठ्कः- 
अध्येतृ । 

लिटमस, सं. पुं. ( अं. ) शेवलम्‌ । 

-लिराना, क्रि. स. ब. 'लेटना'केष्रे. सूप । 

-किथड्ना, क्रि. अ. ब. "ल्येद्ना के कमं. 
केरूप। 

लिपटना, क्रि. अ. ( सं. छिपि> ), आप्र-सं, 
सज्‌ (भ्वा. प. अ. ), सं-परिरलग्‌ (स्वा. ष. 
से. ) संसक्त-परिरु्न ( वि.) भू, दिष्‌ 
(दि.प.अ.) २. आकिन्‌ (भ्वा.प.से.), 





आदिलषू , परि-स्वंन्‌ (भ्वा. आ. अ. ), 
उपगुह्‌ ( भ्वा. उ. से. ) २. लीन-मग्न-ग्यापत- 
निरत-परायण (वि,) मू। सं. पुं, आसंगः, 
पस्लिगनं, इलेषः २. आरिगनं, परिरंमण, 
परिष्वजनम्‌ 1 

किपरटनेवाखा, सं. पुं., आसंगिन्‌, संलग्नश्चीरः 
२, आरङिगनकर्तृ, परिरभकः २. आरङ्गित 1 

ङिपराना, करि. स, ब. “लिपटना' के प्रि. रूप । 

सिषा हुआ, वि. परिलग्न, संसक्त, उपगूढ । 

किपडो, सं. खी. ; ( सं. लेषः>> ) उपनाहः, 
उत्कारिका, प्रखेषः। 

लिपना, क्रि. अ., ब. 'लीपना' के कम॑. के रूप। 

किपवाना, किपाना, क्रि. प्रे, व. "लीपना'के , 
प्रे. रूप । । 

रिराई, सं. खी. (ई. लीपना ) प्र-वि-रेपः- 
लेपनं, उपनाहनं, किपः, छिपः, किपीनपिः 
८ ख, ) २. ठेपन-भृत्या-कमेण्या-ममेण्या । =, 
कपि, सं. खी. ( सं. छिपी-पिः, शी. ) किपिका, 
लिबी-बिः-विः ( खी. ), अक्षर्‌+विन्यासः- 
संस्थानं-रचना, छिखितं, लि(रे)खनम्‌ । 

--कर, सं. पुं. (सं.) ठेपकः, ठेपकारः, परूगंडः, 
छिपः, किर्पिकरः २. रेखकः, पंजिकारः, 
लिपिकारः । । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'लिपिकर८२) । 

बद्ध, वि. ( सं.) र्वित, अक्षराकित, 
लेखनिवेशित । 

-सजा, सं. खी., ठेख,-साधनानि-उपकरणानि 
(न, बहु. )। 

लिक, वि. (सं. ) चर्वित, दिग्धे, छेपान्वित, 
२, मग्न, रग्न, निरत, आसक्त, लीन । 

किष्सा, सं. खी. (सं. ) इच्छा, अभिलाषः, 
ङष्सा २. रोमः, रोटुपता । 

रप्सु, वि. ( सं. ) इच्छु-च्छुक, अभिराषिन्‌ 
२. रोदप-म, गृध्नु । 

लिफ्ाफरा, सं. पुं. ( अ. ) पत्रपुटः-कोषः-अवि- 
नं-भावरणं २. आपातरमणीयवेशः १. आ 
बरः ४. भगर-भिदुर+पदा्थः 1 

--सखुकूना, मु., रहस्यं विष ( कमं. ), स्वरूपं 
प्रकरीभू । ४ 

--बनाना, मु. आडंबरं रच्‌ ( चु. )1 

लिबास, सं. पुं. (अ. ) दे. "वेशः । 

खियाक्रत, सं. खी. (अ. ) योग्यता, क्षमता 
२, गुणः, कला ३. सामर्थ्यं ४. शीलम्‌ 1 


, छिवाना 


[ श्ट] 


भाक: 





` हियाना, कि. भे. ब. "रेन, तथ। श्छाना' के 
प्र. रूप । 
रिवा छाना, क्रि. स., सह आनी (्वा.प.अ.)। 
किसोढा, सं. पुं, दे. "लसोड।" । । 
किहाज्ञ, सं. पुं. (अ. ) अवेक्षणं. अवधानं 
२. कृपा-दया,+द््िः, ( खी, ) अनुग्रहः २. पश्च- 
प्रातः-तिता ४. लञजना, रपा ५. प्रतिष्ठा-मर्यादा,- 
विचारः ६. शीरसंकोचः । 

-- करना, क्रं. अवधा ( जु. उ. अ. ) २. आदृ 
(ठ. आ. अ. ) ३. अनुम्रह्‌ (क्‌.प. से.) 
४. मर्यादां पा (प्र. पालयति ) । 

रिहाज्जा, अ. (अ. ) अतः, अत एव ॒( दोनों 
अन्य. )। 


किहाक्र, स॑. पुं. (अ, ) दे. "रजाई । 

लीक, सं. ली. ( स॑. लेखा ) रेषा-खा, दंडाकार- 
लिपी-पिः ( सी. ) २. ( क्कटादौीनां ) चक्र- 
मागं; ३. दे. "पगदंडी' ४. यकस (न. ), 
प्रतिष्ठा ५. रीतिः ( खी. ), लोकाचारः, भथा 
६. करकः, राछनं ७. गणनाचिष्ठम्‌ । 

नोः र | मु. दे. "लकीर? के नीचे । 

-से बेरीक होना, सु., पथभ्रष्ट (वि.)मू, 
रूढ त्यज्‌ ( भ्वाः प. अ. )। 

शीख, सं. खी. (सं. लीक्षा) लिक्षा, याड, 
रि(्णी)क्ा, लिख्यः । 

रीचद, वि. (देस. ) अलस, मंद, म॑थर 
२. .संरुग्नश्चौर, दृद्ग्राहिन्‌ ३. कृपण,.कदयं । 
--पन, सं. पुं, आस्यं, कापण्यं, संरूग्न- 
श्चीकता ¦ 

लीची, र. जी. ( चीनी-लीचू ) अलीचिका, 
फलभेदः । 

लीडर, सं. पुं. (अं. ) दे. नेता? । 

ङीष्‌, सं. ली. ( देश. ) ( गजाश्वादीनां ) अव- 
स्करः, उच्चारः, शमर, पुरीर्षं, फलम्‌ 1 

रीन, वि. (सं. ) ल्यप्राप्त, समाविष्ट, व्याप्त 

` २. तन्मय, नि-+मग्न, आसक्त, तद्गतचित्त, 
निरत, व्यापत,पर+परायण। ३. द्रवीभूत 
४. तिरोहित, यपत । 

लीनता, सं. को.८ सं. ) तन्मयता, तत्परता, 
निमग्नता, आसक्ति ( सी. )। 

` रीपन, सं. पु. ( सं. लेपनं ) दे. "ङिषाई,(१)। 

खीपना, क्रि. स. (सं. लेपनं ) अनुप्रवि,- 
लिप्‌ (त. प.अ.) २. दिह्‌ (अ.उ.अ.), 


उपनह्‌ ( दि. प. अ. ), अज्‌ (रु. प.वे.) 4 
सं. पुं, अनु-प्र-वि,रेपः-लेपनं; उपनाहनं, ` 
उपदेहनम्‌ । | 1 
--पोतना, क्रि. स., शुध्‌ ( मे. ), संसृ. । 
रीपनेवाखा, सं. पुं, केपकः, पलगंडः+ 
२. उषदेहकः । 

सीषा इमा, वि.„ प्र-बि--रिप्त, दिर, अक्त । 


| कोमू , स॑. पुं. (फा. ) दे. र्मिब्‌। 


कीरा, सं.-ली. (सं. ) कडा, केलिः ( सौ. ), 
खेला, खेलनं, कूदेनं, प्रीीडनं २. बिहारः, 
विनोदः, रंजन १. शङ्गारमाबवेष्टा, विरासः+ ` 
काम,करीडा-केलिः ( खी. ) ४. हावभमेदः (सा.) ¦ 
५. विचित्र्यापारः, रस्यज्ृत्यं ६. चरित्रा- 
भिनयः ( उ. रामलीरा श. ) 

ग्रह, सं. पुं. (सं. न. ) विलास-करीडा,- 
भवनम्‌ । 

-- पुरुषोत्तम, सं.पु. ( सं. ) श्रीङृष्णः 1 

-- स्थल, सं. पुं. सं. न.) कौडाभूमिः (ख्ली.) ¢ 

लीलावती, वि. खी. (सं. ) विलासिनी । 
स॑. ली. ( सं. ) भस्कराचा्यं भार्यां २. गणित 
ग्नन्थविशोषः ( २-४ ) रागिनौ-छंदो,मेदः । 

लुंगी, सं. खी. (रहि. लंग) भनिष्कच्छ,- 
शाटी-धौतिका २. भरेखोष्णीषः-षं, चित्रशिरो- 
वेष्टनम्‌ । 

लुंचन, सं. पुं, ( सं. न. ) उत्पाटनं, उद्धरर्ण, 
उत्कर्षणं, २. थक्‌ करणं, अपनयनं ३. कनं 
खेदनम्‌ । 

लुंज-जा, वि. ( सं. लंचनं> ) करचरणविदीन, 
अपांग, व्यंग, विकल, विकलांग, भ्रोण । स॑. 
पुं स्थाणुः, धरुवः, शंकुः, अपत्रपादपः । 

लुंखक, सं. पु. (स, ) ठुंटा(ढा)कः, दे. टेराः । 

लंटन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपहरणं, मोषणं, दे. 
ष्लूटनाः ( सं. पुं. ) । 

लुंड), सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः । 

-लुडर, सं. पुं. ( सं. रुंडः-ढं ) कबंधः । 

-युंड, वि, (सं. रुडं +मुंडं >) दे. "लुं? बिं. 
तथा सं. पुं. २. पोट्रीवत्‌ ग्यावंतित । 

लुंडा, वि. ( सं. रुंड >) दे. “लंड । 

लुजाठी, सं. खी. (सं. उल्का +-काष्ठं> ) 
अलाप, उल्का, प्रदीप्तकाष्ठम्‌ । 

लुजाब, सं. पुं. ( अ. ) संरग्नशीलः, फलसारः 
२. कार, स्यंदिनी । 








-दार, वि. (अ.~+फ़ा. ) संरुग्नशील, दे. 
'लसदार? । 

लुक, सं. पु. ( सं, रोकः ) कुक्कुभः ( न्वा- 
निश ) २. ज्वाला । 

शुकना, क्रि. अ. (सं. ठक्‌ = लोप) दे. 
"छिपनाः। 

--ल्ुकदछिपकर, मु, निमृतं, रहसि, रषः 
( सन अन्य. ) । 
लुकमा, सं. पुं. (अ. ) कवलः, ग्रासः, गुडकः। 
छकमान, सं. पुं. (अ. ) प्राचीनो वै्-विदेषः । 

पास दवा नही, सु., असाध्य-अप्रति- 
कायं-निरपाय,-रोग;-व्याधिः-गामयः । 

-को हिकमत सिखाना, मु., प्राश्य प्रका 
दा (ज्ञु.उ.अ.), चतुरमपि चातुर्य॑रिक्ष 
(प्रे. )। 

लुकाट, सं. पुं. (सं. लकु(कौचः) (वृक्ष) 
सिकुचः, शूरः, कार्यः, दृढवस्कलः, उदहुः । 
२. ( फल ) लककु)चं, शूरं इ. 1 

ल्ुकाना, क्रि. स. ( हि. ठुकना ) ब, “छिपना' 
केप्रे. रूप । 

जगदी, सं. सी. ( देश. ) भरद्रगोलकः-कम्‌ । 
लुग, सं. ली. (हि. लोग ) नारी २. पत्नौ । 

लुचपन, सं. पुं. (रहि. दा) रूपटता, 
कासुकता २. दुत्त, दुराचारः, दौजैन्यम्‌ । 


लुच्वा, सं. पु. ( हि. छचकना, स॑. छंचन से ) 


कंचकः, अपहारकः, दुकृः, दु राचारिन्‌, कुपथ- 
गामिन्‌ २. लपे कामुकः ३. छुद्रः, दष्टः, 
निरंजनः [ ठच्च (ली.) ] । 
लुश्वी, सं. खी. ( सं. चूलिकं ) पक्वान्रमेदः । 
सुटना, क्रि. अ.+ ब. टना के कर्म. केसूप। 
लुखवाना, करि. स. ब. "वरना के प्र. रूप । 
लुटाना, करि. स. (रि. क्टना) ब. चवटना 
केप्र. रूप । २..अमितं म्यय्‌ (चु. ),. अप- 
व्ययं-अतिग्ययं कृ, अपन्यय्‌ ( चु. ) ३. मूल्यं 
विना दा.४. मुष्टिभिः परिक्षिप्‌ (तु. ष.ज.)- 
पय॑स (दि. प. से. )। सं. पुं, अंप-ति- 
अभमित,+न्ययः २. सुषा विषेपः। 
ल्ुटानेवाा, सं. पु, अपव्ययिन्‌, वि्षेपिन्‌ । 
लुटारू, वि. ( रि. लटाना.) अप-मतिःकृथा, 
व्ययिन्‌, युक्तदस्त; अथमनाशिन्‌ । 
ज्ुयिया, सं. सी. (रि. रोटा ) लघुकमंडलुः । ` 


19 --डुकाना, मु., आत्मानं न्यकूक़ (प्र. ) 1 


३४ 


[ ९२ । 


. ] घुरेरा, सं. पु 


॥ म ९ ल हासि | [1 











` -दटना ) मामंतस्करः, 
हठमोषकः, पाटच्चरः; परिपंथिन्‌,दंट(टा,ठ}कः 
२. वंचकः, प्रतारकः । 

लुढकना, लुदना, क्रि. अ. ( सं. लैण्नं ) वि- 
छद्‌ (ठु. प. से. ), वि-लट्‌ (भ्वा. दि. प. से.) 
२. खु (भ्वा. प. अ, ), बहिःपत्‌-निर्गल 
(भ्वा. प. से.), निःस (म्वा.प.अ.)। सं. 
पुं, वि~, लुठन-लोटनं २. बहिः पतनं, निगंर्नं, - ` 
च्यवनम्‌ । 

लुदकाना, .लुदाना, क्रि. स., ब. “लुदकन' के 
पर. रूय । 

लुद्ियाना, क्रि. स. ( हि. लोद्िया ) वत्तिका- ` 
कार सिव्‌ (दि. प. से. )। 

लुतरा, सं. पुं. ( देशच. ) परोक्षनिदकः, पिश्युनः, 
करहसाधकः । कर्णेजपः २. अपकारकः, कुचे. 
टकः । [ ठतरी ( सखी. ) ]। 

लुक, सं. पुं. ( अ. ) आनंदः, मोदः २. रसः, 
आस्वादः ३. उन्तमता ४. कृपा ५. रोचकता । 

लु(खो)नाष्ै, सं. सी. (र्हि. रोना) दे. 
"लावण्य(२) । 

लुपरी-डी, स॑. खी. (सं. लेपः} दे. “लिपदी' 
२. द्ववप्रायं भक्ष्यं, रु्सिका । 

लक्ष, वि. ( सं. ) गुप्त, प्रच्छन्न, निमृत २. अंत- 
हित, तिरोभूत, अदृष्ट ३. नष्ट, ध्वस्त । स॑. पुं, 
प्तं, चौयंधनम्‌ । 

लुग्ध, वि. ( सं. ) गृध्नु, गद्ध॑न, दे. लोमी, । 
२. मुग्ध, मोहित, हृत । सं. पुं., दे. "लुग्धक । 

लुब्धक, सं. पु. ( सं. ) व्याधः, दे. 'शिकारीः 
२. कुपटः ३, गृध्नुः 1 

लुन्बलुवाब, स॑. पुं. (अ.) तरव, सारः, सारांशः 
२. दे. "गूदा । 

लुभाना, क्रि. म. 3 (हि. लोम) विम्‌ 
(प्र, ), दुराचरः प्रत्‌ (श्र. ) 
२. वि~, मुह्‌ (प्रे. ), प्रलम्‌.( प्रे. ) १. सम्‌-, 
आृष्‌ (भ्वा. प, अ.) । क्रि. अ, दे. “तौक्षना' । 


| लुष्ंडा, सं. वु. ( सं. रोहदंडी ) भयःस्थाढी । 


लुदा(होगी, सं. ली. (सं. 'ोशंग> ) | 
#्लोहांगी, रोमुखी यष्टी-िः ( खी. ) । ` 

शार, सं. पु. (तं. लो(क)हकारः) . मयस्कारः, 
व्योकारः, केमाँरः, कर्मकारः (लहारिन सी.) । 

लहारी, सं. खी. ( हि. उहार ) गो(लोश्कतै ` 


लू 





अयस्कारी २. लोदकारव्यवसायः, कमांरता, 
अयःश्िस्पम्‌ । 
लू, सं. खी. ( हि. दक ) षर्मवातः, उष्णानिलः, 
तप्तपवनः। 
--चलना, क्रि. अ., उष्णानिरः वा(अ.प.अ.) । 
-- मारना या रुगना, मु., घ्म॑वातेन व्यथ्‌ 
(भ्वा. आ. से. )। 
लूक, सं. खी. (सं. लोक्‌>) ज्वाला २. दे. 
"लुजाटी' ३. दे. ट्‌? ४. उर्का 1 
लूट, सं. ली. (दि. दटना ) विनदंट(ठोनं, 
भरात्‌ अपहरणं, मोषणं, ठंटा-ढा, ठुंठितं, 
छंरी-ठी-टिः-डिः ( खी. ) २. अन्याय्य-व्यवदारः 
३. रोतं, लोत्रं, लेोप्त्र-त्र, स्तेय-अपहृत-ठुंठित, 
धनं, पम्‌ । 
--का माक, स॑. पुं, दे. "दर (३) । 
--खरोट-पाट, सं. खौ. लंठनध्वंसनं, दंगल 
ठि(न.)) 
-खूद, मार, सं. खी. मोषणरहिसनं ठंठन- 
मारणं, ठंठमांरम्‌ । 
-पड्ना या मचना, करि. अ.+ब. ध्टुटना के 
कमे.के रूप । 
-मचाना, क्रि. स., दे. "दटना' । 
लूटना, क्रि. स. (सं. लुंठनं ) वि~ठंय्‌-लर्‌ 
(भ्वा.प.से., चु. ), लर्‌ (भवा. दि. प. से), 
नरात्‌ अपह (स्वा. प.म.), प्रसद्य मुष्‌ 
(क्‌.प. से.) २. चुर्‌ (चु.), स॒ष्‌,+ अपद 
३. वि-ध्वंस्‌-नर्‌ (प्र. ) ४. छरेन अन्यायेन 
वा आद (जु. आ. अ. )-ह ५. अत्यधिक- 
अनुचित+मृल्यं आदा ६. मुद्‌ (प्र. ), व्ली 
कृ. मनो ह । सं. पुं, दे. ध्यः । 
लूटने योम्य, वि., लंठनीय, लुंठितम्य । 
लूटनेवाखा, सं. पु दे. "लटेरा' 1 
लूटा इभा, वि. छंटि(ठि)त, बलात्‌ भपडत- 
` मुषित । 
लूता, सं. खी. (सं. ) कंटकः, ऊणनामिः, 
दै. (मकड़ी, २. पिपीलिका ३. मकेटकमूत्र- 
स्पदौजः त्व्मोगः। - 
लूती, सं. ली, दे. (ल ञाढठी, । 
गाना, सु., करदं जन्‌ (प्र. ), दे. चुगली 
करना? । 
खून; वि. (सं. ) छिन्न, कृत्त 
लून, स॑. पु. ( सं. ख्वणं ) दे. "नमक । 
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रेखन 








लूनिया, वि. (दि. दन ) क्वण, क्षार । सं. 
पु., रूवणकारः । 1 

लूम, सं. पुं. ( सं. न. ) लागू, पुच्छम्‌ । 

लूमदडी, सं. खी., दे. "लोमी । 

लखा, वि. ( सं. क्न>> ) चिन्न-यल+पाणि- 
हस्त-कर २. अपांग, व्यंग ३. असक्त, असमथ । 

कदी, सं. खी. ( सं. ठंड >) बद्धमलं, शविष्ठा. 
वर्तिः (खी. ) २. दे. गनः । 

रस, सं. पुं, ( अं. ) वीक्षम्‌ । 

--मेग्निफादङ्ग रस, इददशोकवीक्षम्‌ । 

छंहदा, स॑. एं. (देश. ) पडुभवृद-युथं कुलं 
समजः। 

ङे, केकर, अन्य. ( हि. केना ) आरभ्य, प्रमृति, 
आ-, ( पंचमीसे भी; उ. गांव से ले(कर)= 
आग्रामात्‌, ग्रामात्‌, कल से के(कर) = श्वः 
( प्रमृति-आरभ्य ) २. गृहीत्वा, आदाय । 

के$, सं. खी. ( सं. लेपः>> ) संररेषकलेपः, 
२. शसुपेष्टकचूणरेपः । 

छेदर, स॑. सी. (सं. लेहः ) अवरेहः, दै. २. 
लप्सिका, द्रवप्रायसंयावः । 

रेकिन, मन्य. ( अ. ) रितु, परंतु २. तथापि । 

--अगर, अन्य. ( अ.+-फ़ा. ) वितु, यदि। 

रेक्चर, सं. पुं. (अ. ) व्याख्यान, भाषर्णं 
२. प्रपाठः, अध्यापनम्‌ 1 छ 

-बाज्ञी, सं. सी. (अं.+फा. ) व्याख्यान- 
प्राचु्यंम्‌ । 

--श्ादना, मु., सोत्साहं व्याख्या (अ. प. अ.) 
अथवा अधपि-ई (प्रे., अध्यापयति ) | 

केक्वरार, सं. पुं. ( अं. रेक्चरर ) व्याख्यात्‌, 
उपदेशकः, वक्तृ २. अध्यापकः, उपाध्यायः । 

लेक्टोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) दुग्धमापकम्‌ । 

रेख, सं. पुं. (सं.) सिपी(बी)-पिः(बिः) 
( सी. ) २. छिखित-लिपिबद्ध,+विषयः-वातां ३. 
प्रस्तावः, जिननंथः ४. दे. 'ल्खिई, ( १-३ ) । 
५. गणर्न, संकलनम्‌ । 

रेखक, सं. पुं. (सं.) यंथकारः, -पुस्तक-रेखकः- 
रचयितृ-प्रणेतृ २. किपि( पीबी) कारः, 
मसिपण्यः, पंजीकारः, लिपिकः, वाणिः । 

रेखन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "लिख,४१८१) । 
२. रेखन,-कखा-विचा ३. गणनं, संख्याम 
४. भूर्जत्वच्‌ ( खी. ) । 

केखनी, सं. ल्ली. (सं. ) अक्षर-वणं,नूली- 





रेखा 
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रेनेवाा 





लिका, कर्मः, चित्रकः, कराश्रयः, वणिका, 
शर्करी 1 

रेखा, सं. पु. (सं. केखः>>) संकलनं, संख्यानं, 
गणन-ता ^२. 


३. आयन्यय-देयदेय,-विवरणं ४, अनुमानं, 
विचारः । 

--डारुना, मु., आयन्धयपंजिकायां नामन्‌ (न.) 
ल्खि (वु. प. से.) 

पूरा या साफ करना, मु. अवज्ञोषं 
शष्‌ प्रे.) 


रेखिका, सं. खी. (सं. ) मंथकत्री, पुस्तक 
प्रणेत्री २. लिपिकारी, हिपिक्ञा । 
र्खे, क्रि. वि. (रि. चखा) 
२. संबंधे । 

ङेख्य, वि. (सं.) लि(रे)खितव्य, रे(कि)खना, 
जे(किखनीय । सं. पुं. ( सं. न. ) लिखित- 
लिपिबद्ध,विषयः, रेखः २. दै. "दस्तावेज" । 
रेजिस्रेखिव काडउंसिकू, सं. सी. (अं. ) 
व्यवस्थापकसमा । 

रेट), वि. (अं. ) चिरायित, विलबित, कालः 
समय,+अतीत । 

रेट, सं. सरी. ( देश. ) दै. "चः 

रेटना, क्रि. अ. ( हि. कोटना) संविश (त 
प,अ.), शी (अ. आ. से.) २. विश्वम्‌ 
(दि. प. से.) ३. दे. भरना) पं. पुं. 
संवेराः-रानं, शयनम्‌ । 

ङेरनेवारा, स॑. पुं., संवेशेच्छुकः, शयालुः । 

रेटर, सं. पु. ( खी. ) (अं.) पत्रं, रेखः, ठेख्यं, 
पत्रिका, पत्री, पत्रकं, लिखितं, सन्देशपत्रं 

२. अक्षरं, वणैः,-ण मातृका, अभिनिषठान ; । 

--बाक्स, सं. पुं. ( अं. ) पत्रपेटिका 

खेटाना, क्रि. स, ब. ष्टेटनाः.कैप्रे. रूप । 

रेया हज, वि. संविष्ट, शयान, शायित । 

रेड, सं. पुं. (अं) सीरत, सीसक्रम्‌, दे. "सीसा 

लेडी, सं. खी. (अं.) महिका, कुलांगना 
आर्या २. नारी, रमणी ३. जडो पःभिधार 
कस्य पत्नी । 

--डाक्टर, सं. ली. ( अं. ), जीवदा, चिकित्सा- 
जीविनी, चिङ्ित्सिका, रोगहारिणी । 

शेन, सं. पुं. (दि. केना) अदानं, अहणं, 
धारणं २. दे. प्लहना? (१-२) । 

दार, सं. पु. ( हि, + फ़. ) उत्तमणेः, ऋणदः) 
महाननः । 


विचारेण 


व्यय-मूख्य-निरूपणं-अनुमानं . 


--देन, सं. पु. (६. ) आदानप्रदानं, व्यवहारः 
२. कौसीशं, बृद्धिजीवनं-विका । 

रना, करि. स. ( सं. रमनं ) आदा (जु. आ, 
अ.), प्रति-दष्‌ (तु. प. से.), प्रति-परि+ 
हू (क्र. प. से. ) २. अभिगम्‌ (म्वा. पृ. 
अ. ), आसद्‌ (प्रे. ), प्राप्‌ (स्वा.प.अ.), 
लम्‌ (भ्वा.आ.अ. )३. घृ (भ्वा.षप.अ 
चु. ), अव-आ-रुब्‌ (भ्वा. आ, से.), गरू 
४. जि (भ्वा, प. अ.), अभनिमू (भ्वा.प 
से.), वश्षीकर ५. क्री (कर्‌. उ. अ. ) ६. ऋणं 
यह्‌ ७. अके-करोडे निधा (जु. उ. अ. ) 
८. स्वी-अंगी-कृ, प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ.) 
९. प्रत्युद्‌,गमू-त्रन्‌ (म्वा. प. से.फया 
(अ. प. अ.) सत्कृ, संमन्‌-संभू (प्रे. ) 
१०. कायंभार स्वीकृ ११. रुचि (स्वा. प. 
अ.), संग्रह (कक्‌. प. से.) १२. उपस्‌ 
(भ्वा. प. से. ), व्य॑ग्योक्तिभिः लज्जञ्‌ (प्रे. )4 
सं. पु, आदानं, हणं, प्रतिग्रहः, अभिगमनं, 
प्रापणं, आसादनं, आरुबनं, धारणं, ऋणादानं, 
अंगीकरणं, वशीकरणं, संचयः-यनं, क्रयणं 
क्रयः इ. । 

केने योग्य, वि. ( सं. ) अदेय, श्राय, ग्रहीतन्य, 
प्राप्य, आसादनीय, करेय, कऋयणीय $. 1 

लेने वाला, सं. पुं., अदातृ, गृहीठृ, अभिगत, 
आसादयितृ, अंगीकते, करत्‌, यआहकः 1 

लिया हुआ, वि. ( सं. ) आत्त, आदत्त, गृहीत, 


प्राप्त, अधिगत, परत, अंगीकृत, वद्ीकृत, 
जित इ. । ; 


ले आना, मु.+ दे. ३. "लाना । 

ले चन्नायाके जाना, मु. आदाय गम्‌ 
२. आत्मना सष नी (म्वा, प, अ. )। 

के डूबन, मु., परमपि आत्मना सइ क्षैः 
अवसद्-नञ् (प्र. )। 


के देकर, मु, सवं संककग्व २, च्छे ण, 


कथमपि । 

लेनाएकनदेनादो, जु. न कोऽप्ब्ः, न 
किमपि प्रयोजनम्‌ । ४, 
लेना देना, स. दानादानं, आदानप्रदानं 
२. कौसी्ं, वृद्धिजीवनम्‌ । 

लेने के देने पड़ना, सु. भद्रस्याभद्रं फ, 
इ्टाशायामनिष्टप्रसंगः । 

रे भागना, मु. सह नीत्वा पकाय (भ्व. 
आ. से. ), अपह (म्वा. उ, अ. )। 


[५३२ 1. 


 रोकाचार 


के भरना, मु. दे, छे दूबन' 1 
केन्स, सं. पुं. ( अं. ) कःचः। । 
` रेप, सं. पु. (सं.) अभि,-अंजनं, उपदेहः, समा- 

रमः, उपनाहः, प्रलेपपष्धिका २. ठेपनं, सुधा 
३. केपस्तरः ४. उद्रत॑नं, दे.“उबटन१.५. संपकैः, 
सम्बन्धः । 
--चदाना, करि. स., दे. “लीपना । 

रेपक, सं. पुं. ( सं. ) टेपिन्‌, रेपकारः, परल- 
ग॑डः, केप्युक्रत्‌ 1 

केपन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'किपाई' (१)। 

रेपना, क्रि. स., दे. "टीपना? 1 

रेपाख्क, सं. पुं. (हि. केना+पालना) 
दत्तकः, दै. ` 

रवर, सं. पु. (अं. ) परिश्रमः, आयासः, 
प्रयासः २. श्रमिक-कमेकरभवगः । 

पार्टी, सं. खी. (अं, ) श्रमिकदलः लम्‌ । 

--यूनियन, सं. लौ. (अं. ) श्रमिक-कमंकर-, 
संषः-समाजः-समा । 

रेक, सं. पु. ( अं. ) रेपपत्रम्‌ । 

रेबोरेदरी, सं. खली. ( अं.) प्रयोगञ्चारा, 
२. रसायनश्चारा । 

केमोनेड, सं. पुं. (अं. ) जंबीर,पेय-पानकम्‌ । 
ङेर्वा, स. पु. ( सं. ठः ) दे. "बख्डा' । 
खेवा, वि. ( हि. लेना ) आ+द्ात्‌-दायक । 
--देवा, सं. पुं, आदानप्रदानम्‌ 1 

नाम--, सं. पुं, पुत्रः २. दायादः । 

रेश, सं. पु. ( सं. ) दे. "लवः २. चिह', रक्षणं 
३. संबंधः ४. अलकृारभेदः ( सा. ) २. अल्प 
स्तोक । 

मात्र, वि. ( सं. ) अणु-अल्पमात्र ( -तरा, 
श्रीश. )। 

रेष, सं. पु, दे. 'लासरा' (१) । 

- दुर, वि. ( हि+ फा. ) दे. 'लसदार' । 
डन, सं. पु. ( सं. न. ) जिह्वया स्वादनं-स्व- 
दनै-रसनम्‌ 1 

ेहाज्ञा, क्रि. वि. (अ. ) अतः, अतेणव । 
सेहिन, सं. पुं. ( सं.) टंकण-नं, रससोधनः, 
बिंडम्‌ । 

द्य, वि. (सं.) लेदनीय, रेटन्य । स॑. पु. 
( सं. न. ) दै. “अवलेह” २, ठेहनीयाहारः 
३. अभृतम्‌ । 

रेन, सं. खौ., दे. "लाश्न, । 


रेसंस, सं. पु. (अं. लासे ) अधिकारपत्रं 
अनुज्ञालेखः 1 

रेस, सं. पुं. ( अं. लेस ) सञ्ज, सन्नद्ध, सिदध 
२..जाराभरणं, दे. "फरीताः 

रोद, सं. पुं, दे. 'मर्मास' 

रोदा, सं. पुं. (सं. रोष्टःष्टं ) अद्र+पिड 
( -डं )-घनः, क्लिन्नगोलः (-ु)-लोष्टः(-षट) । 
को, अन्य, (रि. केना) दृद्यतां, ब्रयां 
अवलोक्यतां । ( केवर इन्दी सूपां मे ) । 
लोहे), सं. खी. (सं. लोमीय) लोमी, नौजारः, 
आविकं. ऊर्णायुः, कंबलमेदः । 

रोष, सं. खी. दे. षेढ।१ (गुध हृष आटे का) \ 

रेक, सं. पुं. ( सं. ) भवनं, भूव .स्वरादय 
चतुद शस्थानविद्ोषाः २. जगत्‌ ( न. )*जगती 
विश्वं, चराचरं, ब्रह्मांडं, भुवनं, विष्टपं ३. नि 
आ,.वामः ५४. दिशा, प्रदेशः ५. लोकः-का 
जनः-नाः ६. समाजः ७. प्राणिन्‌ । 

कटक, सं. पुं. ( सं. ) जनपीडकः । 

-तंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) जन-प्रजा-तंत्रम्‌ । 

त्रय, सं. पृ. (सं. न.) त्रिभुवन, त्रैलोक्यं 
त्रिरोकी । 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) जह्मन्‌ (पु) २. विष्णुः 
३. हिवः ४. बुद्धः ५. रोकपालः । 

-पति, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ (पुं. ) र. नृपः 
३. रोकपारः 1 

--परलोक, सं. पुं. ( सं~कौ) उभौ लोकौ, 
लोकंदयम्‌ । 

--पारु, सं. पुं. ( सं. ) दिक्पारः २. नृपः। 
--प्रवाद, सं. पु. ( सं. ) जन-लोक,रवः धतिः 
( स्री. )-प्रवादः। 

मयादा, सं. सी. ( सं. ) लोक, आचारः- 
न्यवहारः, जगद्रीतिः ( ली. ) । 

--यात्रा, सं. खी. ( सं. ) जीवनं, प्राणधारणं ॥ 
--विश्रव, वि. ( सं. ) जगद्विख्यात । २. ग्यव 
हारः, लौकिकङ्त्यानि ( न. वहु. ) | 
--श्रति, सं. खी. ( सं. ) दे. लोकप्रवाद” 
संग्रह, ( सं. ) लोक-जन,रंजनं- 
प्रसादनं २. रोकहितैषणा । 
रोकांतर, सं. पु. ( सं. न. ) परप्रेत,लोकः १ 
शोका, सं. पु. ( सं. ) जगदरीतिः-रूदिः 
( खी. ), लौकिकं, रोक,मा्ः-ग्यवहारः । 





रोकार . {५ 9 ) कोम 





लोकाट, सं, पु, ( चीनी लः+-कयू ) रूवं, | रोडन, सं. षु. ( सं ¬ (त) ममन, नि. 
। नोडनंम्‌, मंथः। । 


चैनम्‌ । 
लोकालोक, सं. पुं. (स. ) चक्रवालः, पवंत- | वि. (सं.) तथित, आ-वरि.टोडित, 
`व्यःघट्टत | नि 


विक्षेषः ( पुराणं )। । । 
रोकेषणा, स॑. सी. ( सं. ) अभ्युद्रयाभिलषः |. लोढा, सं. पु, (सं. न्ये्ट-षट> ) दे. श्यः । 
२, स्वर्गटिप्सा । । सोथ, सं. सदी. (तत.. लोट ) 
लोकोक्ति, सं. त्री. (सं.) आमाणक्रः, जनवादः, दावः, दे. । । 
लोिवः-न्यायः २. अलुकारमेदः ( सा० ) । --पोथ, सु., अति,दियिल-रत-खित्र । 
लोकोत्तर, बि. ( सं.) . अलौकिक, अमानुष, लोथदः, सं. पुं. (दि. लोचः) परल-मरसि+- 
अपाथिव, लोकातिखशायिन्‌, दिव्य, अति, | पिः (डं )। 
विलक्षण-अद्‌मुत । । ५ रोद-ध, स॑. खी. ( सं. रोषः ) ( राक) लोभः, 
लोग, सं. पु. ( सं, लोकः ) लोकः-काः, जन्‌ः- रक्तः, माज॑नः, तिरीटः, तिदुकः । ( सफेद ) 
नाः, मानवाः, मनुष्याः, नराः, मानुषाः) मत्याः, | शुक्लः, महा-शाबरः, रोधः, शावरः । 
लोन, सं. पुं. ( सं. _ वणं ) दे. “नमक 


मनुजाः ( सवे बहु. ) । 

रोच, सं. सी. ( दि. ख्चक ) दे. "लचक' | २. लावण्यं, विशिष्टसौन्दयंम्‌ । 

२. कोमलता, मृदुता + , , | रोना, बि. ( दि. लोन ) रुवण दे, ^नमकीन' 
छोच सं. पु. { सं. रषिः (खी. ) ] अभिः | २. सुन्दर, सर सं. पुं, -भ्कुडव्‌-मित्तिः 
, `. , , | रूबणं ३. लबणिलकुडयस्य भूरिः (सखी. )। 


.साषः, दन ॥ । । 
सोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) नयनं, नेत्रम्‌, दै. | रोनिया, सं. पुं. (हि. लोग ) दे. प्ूनियाः । 
सव 5 
लोप, सं. पुं. ( सं.) वि-गनाशः, कषयः, बि 
ध्वंसः ३. अददचैनं, तिरोभावः, अत्नं 
३. अभावः,  अक्रिधमानता ४. वणैबिनान्चः 
(न्या, ) ५. विच्छेदः, विरामः , 
रोषामुद्रा, सं. ली. ( सं. ) अगस्त्यमुनिषर्नी, 
` लोपः; वरम्रदरा, कोशीतकी 1. . `. > ध 
लोकान, सं. -पुं. (ज. ) छमं 
कलोबानम्‌ 1 ` ध , ५" 
लोबिश्रा, सं. पु. ( सं. रोभ्यः = मूंग ) छाः 
भिजनकः, ` ` चंप(जौोलः, चरः, सुकुमारः, 
दिविका, दीं,किम्बी.बीजः। 
लोभ, सं. पुं. (सं. ) परद्रव्याभिलाषः, गृध्या, 
गृध्नता, सहः, लौल्यं, लिप्सा, गद्धः, तृष्णा, 
कांक्षा, शंसा, लोटुपता-भता, रच्छ, बछा, 














ओखः 1 क 
लोर, सं. सनी. (दि. लोटना) लु (ले)ठनं, 
लोरनं, वैल्लनं, लंटा+लुंढा, लोटः । । 
.--पोट, वि. लुटि(छि)त, वेल्लित, स्खलित 
२. मुग्ध, बद्धभाव, अनुरागिन्‌ ३. वि-+आकुर 
अ. न्यत्यस्त, विषयस्त । “ष 
जाना, यु. मृच्छ (भ्वा.प.से.; मृच्छति) 
२. मू (तु.आ. अ.) ३. विधम्‌ (दि.पः 

से. ) ४. चकितो सुम्धो वाम्‌ । 

पोट होना, सु. ( पीर्टादिभिः) विढ्‌ 
(त. प. से.+ म्वा. आ. से.) २. भावं-अनुरमं 
बध्‌ (व्र. प. अ. ), ३. सदसा वि्ख्वामृ, 
(तु. आ. अ.)। 
होना, मु., अनुरक्त-मासक्त (वि.) भू 
२. भ्याकुलीम्‌। 


लटन, सं. पु, ( सं. न. ) दे. "छोट! २. भोटः | मनोरथः, अभिराषः+ कामः २, 

नकःोतः ३. लांगलमेदः ४. मा्गश्चकंरा । कदर्यता । । ध“ , 
कोटना, क्रि. अ. ( सं. छोटनं ) कर्‌ (म्बा, दि. | लोभित, वि. ( सं. ) मोदित, अङ््ट, हृतज्चित, 

प.से.), लट्‌ (चभ्वा.आ. से. तु. प. से. ).{. लुन्ध, मुग्धं । 


लोभी, वि. ( सं-भिन्‌ ) गृध्नु, गद्धन# लद्च 
लोलुप-म, लिष्छु, अभिटाभुक, नृष्णक । -. 

कोम, सं. पु, ( सं.) लोमन्‌ (क) दे 
भ्ोगटा" २. लांमूल, पुच्छम्‌. . 


२. पादर्वं परिवृत्‌ (प्र. ) ई. आकुल-न्यकृ 

(वि.भू। सं. पु. तथा भाव, दे. (लोटः 

सं. स्री. 1 । 
सोरा, म. १. ( हि, न्ोटना ) कमलः, दे..॥ 


लोम 


[ ‰३४ ] 


रौडेबाज्ञ 








--दषन, सं. पु. (सं. न. ) रोमांच, दे. 1 
बि. दे. (तोमहषैणः । 
रोम, सं. पु. ( सं. लोमः> ) क्लोमदाः, 
क*ोमाराः, दे. "गीदड़ । 
रोमढ़ी, सं. खी. ( हि. लोमड्‌ ) लोमशा, 
लोमाशिका, दे. गीदड़ी" ( संस्कृत मँ गीदड़. 
लोमड़ तथा गीदडी-लोमड़ी के किए तमान 
शर्ग्दोकाहीप्रयोग हता है।)। 
लोमश, सं. पु. ( सं. ) ऋषिविशेषः २. मेषः, 
दे.“भेडा? । वि., बहुलोमान्वित, केशिन, केशिक 
२. ऊर्णाप्रय (-यी सी.), ओ्णं (-णीं सी.) । 


ह 


मूत्रपातनः। 
› सं. खी. ( सं. लोल>> ) निद्रा-शयन-, 
गीतिका । 
देना, करि. स., निद्रा-मीतिकया स्वप्‌ प्र.) 1 
रोर, वि. ( सं. ) सकष, कंपमान, वेपमान, 
. केपित, कंप २. च॑चरचित्त.२. क्षणभंगुर, परल, 
क्षणिक ४. उत्सुक, उत्कंठित । 
. छोरा, सं. सी. (सं.) जहा, रसना २. रक््मीः- 
भीः (सी.)। | 
लोर, वि. ( सं. ) दे. "लोमी, ! 
शोलपता, सं. सी., दे. "लोम? । 
रोशन, सं. पु. ( अं. ) बरणक्षारकं, धाबनौषधं, 
*ओषषजलम्‌ । ` 
रोष्ट, सं. पु. (सं. पु. न. ) लोष्टः, सृत्तिकाखंड, 
दक्िः ( पुं. खी. ), दलनी २. अरमखंडं-डः । 
` छो, सं. पु. ( सं. लोहः ) लौहं, दे. "रोषः 
२. रुधिर ३. रक्तछागः । 
कांत, सं. पुं. ( सं. ) अयस्कांतः, लोह, 
चुंबकः ॥ 
-कार, सं. पुं. (सं.) अयस्कारः, दे. "टार । 
--किष्ट, सं. पु. ( सं. न. ) लोह,^मल, मंदरः, 
रोज, कृष्णचूण, अयो+मरु-रजस्‌ ( न. ) 1 
वनः, 
चूर, | सं. पुं. (सं. रोदचुर्ण) कारक्षोदः 1 
ण सं. षु. (7. “र्‌ ) लोदितः, ठंकणं 
न. दे. "सोदामा? । 
लोमी, सं. खी. ( सं. लोहांमी ) लोहशीष,- 
यषी-दंडः-रगुटः 1 
रोषा, सं. पु. ( सं. रोदः-हं ) कष्ण-, अयस्‌ 


` `~ -- ~ 
-( न. )-आयसं, कालं, कःलःयसं, लौहं, अश्म- 
गिरिनारः, दृ, पिंडं २. अस्त्रं, दान्त, 
३. रोहमयद्रन्यम्‌ । वि., रक्त, रोहित 
२. अति,-दढ-कीकस । 
| लोहे का, वि., लौह( -ही सी. ), लोह अयो,- 
मय ( -यी खी. ), आयस ( -सी स्री. ), लोह-+ 
आयस, ] 
रोहे का चना, मु., सुदुष्करं कर्म॑न्‌ (न. ) । 
रोहे के चने चबाना, समु. सुदुष्करं कमं संपद्‌ 
(प्रे. )। 
--गहना या रेना, मु., युध्‌ (दि. आ. अ.) 
दे. ष्टद्ना? 
-बजना, मु., युद्ध प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
(किसीका)--मानना, यु. ( अन्यस्म ) प्रभुत्वं 
भस्वीक २. वि-परा+जि ( कम॑. )। 
शोष्टार, सं. पु. ( सं. लोहकारः ) दे. "लहार! । 
-की स्याही, सं. खी., दरे, "हीराकसीसः । 
रोषित, वि. ( सं. ) रक्त, शोण । स॑. पुं. (स) 
मंगलग्रहः, कुजः, मोमः २. रक्तवणैः । (सं. न.) 
रक्तं, रुधिरम्‌ 1 
-चंदन, सं. पुः 
कुंकुमम्‌ । 
--नयन, वि. ( सं. ) रक्त-लोहित, ने्र-नयन- 
देक्षण, कुपित, क्रुध । 
--दतपश्र; सं. पुं, कोकनदं, रक्त,-उत्पलं- 
नीरजम्‌ । 
कोषहिया, सं. """. (रि. लोहा ) रोहपण्य- 
विक्रेतृ, लोहविक्रयिन्‌ २. रोहितप्भः ३. लोद- 
गुलिका] 
लोह, सं. पु. (सं. लोहित) दे. “एक्त' तथा "लह? 1 
„ अव्य. (हि. लग) दे. "तकः २. स॒दृक, 
वल्य । 
रोग, सं. पु. (सं. लकंगं ) देवकुसुमं, श्री,- 
प्रसूनं-पुष्पं-सं्चं, लवंगकं, दविन्यं, सेखर, खं 
२. लवंगं ( घ्राणभूषणमेदः ) । 
कोडा, सं. पुं. ( हि. रोना ) (लावण्यविशिष्टः) 
बाल्कः-दारकः । वि. अबोध, अज्ग २. चपल, 
चंचल 1 
-पन, सं. पुं., बाल्यं २. चांचस्यम्‌ । 
रढी-डिया, सं. खी. ( हि. टोडा) कन्या, 
कुमारी २. पुत्री ३. दामी । 
लोडिबाज्ञ, वि. ( हि.+ फा. ) पुमथुनकारिन्‌ । 


केसरः-र', कदमीरजं, 


सीडेबज्ञी 


{ ५३४ } 


वकर. 





लौदवाज्ी, सं. खी. ( हि. फा. ) पुंमैथुनम्‌ । 
हीर, सं. खी. ( हि. रपट ) कौरः-ला, अग्नि- 
ज्वाला(ल?ोज्वाला, जिह, शिखा २. दीपश्चिखा । 
की, सं. सी. (दि. छाग ) अभिराषः, रागः 
२. चित्त-मनो,वृत्तिः(खी.) ३. कामना भ्ांछा । 
--रगना, क्रि. अ. उचत (वि.) मू | 
२. ( भक्त्यादिषु ) लीन-मग्न-निरत(वि.) भू । 
--खुगाना, करि. स, सततं अभिलष्‌ ( स्वा. प. 
से. ) २. आत्मानं भक्त्यादिषु निमस्न्‌-आसंज्‌ 


(तरे. ) ३. अश्रेड्‌ (प्रे. ) । 
-ङीन, वि. ( सं. ) मग्न, आसक्त निरत । 


व, देवनागरीवर्णमालाया ऊनत्रिशो व्यंजनव्ण॑ः, 
वकारः । 

वंक, वि. ( सं. ) अरार, वृजिन, कुचित, वक्र, 
आनत, जिह, वेल्लित, आमुग्न, कुटिल । सं. 
पुं. ( सं. ) नदीवक्रम्‌ । 

वंकिम, वि. ( सं. ) ईषत्‌-र्किचित्‌,-अराल- 
वक्र-वृजिन । 

वंग, सं. पु. [ सं. वंगाः (पुं. बहु. ) ग्रतः 
( न्वंगारु)। (सं.न.) त्रपुःऽत्रषु (न, ) 
रणं, नागजं, कस्तौरं २.सीसं-सकं, सीसपत्रम्‌ । 

--भस्म, सं. पु. (सं.-मस्मन्‌ (न.)] रंगमस्मन्‌ 
(न.)) । 

वंगन, सं. पु, दे. वेगन'। 

वंचक, वि. तथा सं. पुं. (सं.) कपटिन्‌, 
प्रतारक(,, धृतं () । 

वंश्वना, सं. ली. (सं.) वंचनं, प्रतारणं.णा, 
मया, कपटं, कैतवं, वंचथः । 

वंचित, वि. (सं.) प्रतारित, विप्रलग्ध 
२. हीन, रहित 1 

वंदन, सं. पुं. (सं. न.) वंदना, प्रणामः, 
प्रणतिः ( खी. ), नमस्कारः २. पूजा, अचा, 
आराधमा २. स्तृतिः-नुतिः (ली. )। 

वार, सं. खो. (सं. वंदनमाल्यं) वंदनमाला- 
ङ्का, तोरणचखज्‌ ( खी. ) । 


वंदना, सं. सी. ( सं.) दे. ¶्वंदनः ( १-३ ) . 


वंदनीय, वि. ( सं.) नमस्य, वंध २. पुज्य, 
अर्व॑नीय ३ स्तुत्य, न(नाफेव्य । 


वदी, सं. पुं. ( सं-टिन्‌ ) स्तुतिपाठकः, मा(म)- 


गधः, चारणः, वंदथः २. कारयतः, बदीदिः 
(स्री. )1 


किक, वि., ( सं.) सांनारिक, ` देहिक 
प्रापंचिक, क्रय २. व्यवहारिक, आचारिक । 

रोकी, सं. खी. (सं. लावु-वृः दोनो सौ.) 
अलाबुः बूः ( खी. ), दे. कदद्‌› 1 

लौटना, क्रि. अ. (हि. उकटना). दे. वापस 
आना! तथा "वापस जानाः । । 

लौटकर, सं. पु, (हि. लौटना +-केरना ) इत 
महा,परिवर्तः-परिवतनम्‌ । 

दौराना, करि. स, दे. ° वापस करना 1 

कोह, सं. पु. (सं. न. ) दे. "लोहा" (९) । वि.» 
दे. "लोहे का" ( "लोहा" मे )। 


-गृह, सं. पुं. (सं. न.) कारा, काराग्रह 
गारम्‌ । 

वंद्य, वि, (सं. ) दे. "वंदनीय' । 

वंध्या, सं. ली. (सं.) दे. "ब॑ध्याः। 

वंश्ष, सं. पुं. ( सं. ) कुलं, अन्वयः, अन्ववायः, 
गोत्रं, अभिजनः >. जतिः (खी.), वर्गः 
३. कुट॑बं, गृह जनः, पुत्रकलत्रादीनि (न, 
बहु.) ४. वेणुः, दृदग्रथिः, दे. भवांस । 
५. मुरली, वंशी ६. पृषठास्थि (न.), पृष्ठवंशः 
७, भुजादीनां टंबास्थि ( न. ) । 

-ज, त. पु. (सं. ) पुत्रः २. संतानः । 

-घर, सं. पुं. (सं. ) वंशजः, संततिः (समी.)। 

--रोचन, स॑. पुं. [स.-लो(तोचना वंशकरा, 
वंश न-जा, वांङी, शुभा । ि 

हीन, वि. ( सं. ) निर्वश्च २. अपुत्र । 1 

वंशानुक्रम, सं. पु. ( सं. ) वंशा, अन्वयः-कमःग 
परम्परा (खी.)-अवकलिः-विततिः । 

वंशावली, सं. सी. [सं.-ली-लिः (खी.)] वंश 
क्रमः-शरेणी-परंपरा । । 

वंशी, सं. खी. ( सं. ) वंशिका, मुरली दे, । 

--धर, सं. पुं. (सं. ) मुरलीभरः, श्रीकृष्णः 

व, अव्य. ( फा. ) च, दे. “ओर । 

वक, सं. पुं. ( सं.) दे. "गला २. र्षित 
विदोषः + 

दृति, सं. ली. ( अ. ) विडालकृत्तिः, दंमः। 

वकारत, सं, खी. (अ. ) अभिभाषकला-त्वं, 
वाकुकीलत्वं, ज्यवहारदशंकता-त्वं २. परप्राति- 
निष्यं, परकार्यसाधकत्वं ३. दूतकूर्मन्‌ (न. ) 


ॐ. परपक्षुमंडनम्‌ । 


वकी 


„ [५] 


+ 


वज 








~ 


-करना, कर. अ., परिपक्षं समर्थं (च्व) 
२. अभिभाषकवृत्ति उपजीव्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

नामा, सं. पुं. (अ.+फा. ) -अभिभापकंतां 
पत्रम्‌ । 

वकीर, सं. पुं. ( अं. ) अभिमाषकः, व्यवहार 

दर्हकः, वाक्कीलः, पश्चवादिन्‌ २. राज-, 
दूतः ३. प्रतिनिधिः, प्रतिदस्तकः ४. पर-पक्ष- 
पोषकः । 

वकुल, सं. पु. ( सं. ) दे, "वकुल" । 

वफ, सं. पुं. (अ. ) ज्ञानं २.बुद्धिः(खी.)। 

बे, वि. ( फ्रा.+-अ. ) निवुंद्धि, ` 

वक्त, सं. पुं. (अ. ) समयः, कालः २. अवसरः 
३. अवकाशः ४. ऋतुः ५, मृत्युकालः । . 

--की चीज्ञ, सं. खी., कालानकूलो रागः । 

-बे वक्त, किं. वि, कालेऽकराले वा, समयेऽ- 
समये वा । 

--काटना, मु. येन केन प्रकारेण कालं.या 
(प्रे. यापयति ) २. मनो विनुद्‌ (प्रे. ) 1 

--पडना, सु., आपद्‌ आपत्‌ (भ्वा. ए. से. ), 
उपनम्‌ (भ्वा.प.अ.)] . 

वक्छन्‌ फोक्रतन, तरि. वि. (अ. ) वदा कदा 
यदा कदा २. यथाकालम्‌ । 

वक्तव्य; वि. (सं, ) कथनीय, व चनीय २, हीन, 
कृत्सित । सं. पु. (सं. न. ) कथनं. वचनं 
२. व्याख्यानम्‌ । 

वक्ता, सं. पुं. ( सं. वकत ) वाग्मिन्‌, वःकूषडधः 
* र्थाख्यंतृ, उपदरद्वाकंः ३. कथ८थ)कः । 

वक्तृता, स॑. सी. ( सं.) वक्तृत्वं, वाग्मिता 
वाक्पाटवं, भाषणकौशलं २. व्याख्यानं 
भाषणं, कथनम्‌ । 

वक्र, सं. पुं. (स. न. ) मुखं, आस्यं, लपनं, 
वदनम्‌ २. च॑चुः--चूः (खी..) १. लम्बास्यं, 
प्रलम्बमुखम्‌ ख. वाणाश्रम्‌ ५. कार्यारम्भः 
६. परिधानभेदः । ॥ 

ज, सं. पु. ( सं. ) ब्रह्मणः, विप्रः २. दन्तः, 
दङ्नः, रदनः, खादनेः) 

च ड, सं. पुं. ८ सं. ) गणेशः, गजवदनः । 
कष स॑. पुं. (सं. न. ) मुखशुडिः (ली.) 
५ जवीरम्‌ ३. मतुर्हगम्‌ । ` 
वकर पुं. (अ.) परोपकाराय दानं 

२. धर्मारथं इत्तष्टा संपद्‌ ( खी. ) 1 
--तामा, सं. पुं. ( अ~+फा. ) दानपत्रम्‌ । 





वरु्फा (अ. ) अवकाश्च २. उद्चोग॑ः 
विश्रत्तिः (क्ली. )। 

वक्र, वि. (सं. ) दे. "वंक" २. छलिन्‌, कपरिन्‌, 
धृतं । (सं. पु) शनैदचरः २. मंगलः, मौमः+ 
( सं. न. ) नदीवक्र, षकः । 

--गामी, वि. (सं.) कुटिर्गति २. शठ, कुरिर । 

-तँड, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः २. शुकः । 

यक्ता, सं. खी. ( सं.) जिष्यता, आनतिः 
( स्री. ), कौरिस्यं २. छलं, कपटं, शःख्यम्‌ 1 

वक्रोक्ति, सं. खी. (सं. ) काकुक्तिः (सनी, ) 
२. श्ब्दाछकारमेदः (सा. ) ३. चमत्कृत. 
कुटिल,-उक्तिः ( स्री. )। 

वक्षःस्थल, सं. परं. (सं. न.) उरपु-वक्षस 
(म्‌. }, अंकः, उत्संगः, उरःस्थलम्‌ । 

वर रह, अन्य. (म, )-भादिप्रमृति । 

वचन, सं. पुं. (सं. न.) माषा, सरस्वती, 
वाणी दे. २. उक्तिः (स्त्री, ), कथनं, भाषणं, 
वक्यं ३. एकत्वादिबोषकः दाब्दरूपमेदः (व्या,) 
४. प्रति्ञा, संगरः । । 
वजह, सं. सी. (अ. ) कारणं, हेतुः । 

वज्ञन, सं. पु. (अ. ) भारः, युरुत्वम्‌ । 
वज्ञनी, वि. (अ. वजन्‌) भारवेत्‌, गुर 
२. मान्य, प्रभावज्ञालिन्‌ । । 
वेज्ञा, सं. खरी. (अ. वज) रचना २. अक्ृतिः 
(स्त्री. ) ३. आचारः, व्यवहारः ४. दश्चा 
५. रीतिः ( ली. ) । 

वज्ञारत, सं. खी. (अ. ) साचिन्यं, अमात्यत्वं, 
मंत्रित्वम्‌ । 

वज्ञीक्ा, सं.पुं.(अ.) (चछात्र)-वृत्तिः-मतिः(खरी.) । 
वज्ञीर, सं. पु. (अ. ) अमात्यः, सचिवः, 
मंत्रिन्‌, मंत्रधरः, मंत्रज्ञः, धी-वुद्धि,सहायः । 
वज्ीरी, सं. खी., दे. 'बजारत' 

वज्ञ , सं. पुं. (अ,) प्रार्थनायाः पूवं अंग 
प्रक्षालनं ( इस्छामः), #अङ्ग स्पा 

वजूद, स॑. पुं. ( अः.);भस्तित्वं, सत्ता २.-शरीरं 
३. सृष्टिः ( स्री. ). ४. अभिव्यक्तिः ( स्री. )1 
वज्ञ, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कुर, प्रवि 
अशनिः (पु-खी.), दंभोिः, कादिनी 
शतधार, अश्रोत्थं, शंवः, गिरिकंटकः . २. हीरः- 
र, हीरकः, रत्नं २. विचत्‌ ( खी. ) । वि.+ 
अति,दृढ-संहत-कीकस-किन, दुर्भेय २. षोर, 
भीषण । 





क्ट 


--घर, सं (सं.) इद्रः, वजन्‌, वज 
पाणिः-बाहुः-मुष्टिः। 

--पात, सं. पुं. (सं. ) वज्राधातः । 

--मय, वि. (सं. ) दे. "वज्रः वि. (१)। 

हृद्य, वि. (सः) पाषाणहृदय 
रुण, निर्दय । 

वट, सं. पुं. (सं. ) न्यग्रोधः, वृक्षनाथः, रक्त 
फलः, श्वीरिन्‌, जटालः, अवरोह, मह सयः । 

वरी, सं. खी. (सं. ). गुली-टिका, वर्का, 
निस्त्टी, दे. "गोकी" । 

वटु, } सं. पु. (सं. ) बारुकः, माणवकः 

वदुफ, | २. वर्णिन्‌, ब्रह्मचारिन्‌ । 

डी, सं. खी. ( स. वटी ) माषवटी । 

वणिक्‌ , सं. पुं. (सं. वणिन्‌) पण्या 
यविक्रयिकः २. वेद्यः । 

वतन, सं. पं. (अ.) जन्म,भूः-भूभिः ( दोनो 
( सत्री. ), स्वदेशः २. निवासस्थानं ३. जन्म 
स्थानम्‌ । । 

चतीरा, सं. पुं. ( भ.) प्रथा, रीतिः (सखी.) 
२, आचारः, वृत्तम्‌ । 

वत्स, सं. पुं. ( सं. ) गोरिद्यः, तर्णकः, दोषः- 
पकः, तंतुभः २. दिद्ुः, वालकः । 

चत्सतर, सं. पुं. ( सं. ) दम्यः, दुदौतः, गडिः। 

वत्सतरी, सं. खली. (स.) त्रिदायणी गौः (खी.) । 

वत्र, सं. पुं. (सं. ) अब्दः, हायनः, वषम्‌ । 

वत्सर, वि. ( सं. ) अपत्यानुरागिन्‌, संत.न- 
स्नेहिन्‌, पुत्रप्रमिन्‌ २. स्नेदिन, प्रमन्‌ । 

चन्सरुता, सं. खी. ( सं. ) ( सन्तःनादिकस्य ) 
अनुरागः-स्नेहः । 

वदन, सं. पुं. ( सं. न. ) मुखं, आननम । 

दद्रान्य, वि. (सं. ) बहुप्रद+ दानशील, उद 
२. वल्गुवाच्‌ , मधुरभाषिन्‌ 1 

वदाम, सं. पुं, दे. 'वद्राम'। 

वदावद, व्रि. ( सं. ) वाचाल, वाचाट । 

वध, सं. पुं. (सं. ) घातः, हननं, 
पिश्ञसनं, प्रमाथः, संहारः । 

वधक, सं. पुं. (म. ) नरधातकः, हतृ, हिकः 
२. व्याधः, श्याकुनिकः ३. मृत्युः । 

वधू , वधूटी, सं. खी. (सं. ) नवोढा, नववधूः, 
पःणिमृद्ीता २. पत्नी उ. पुत्रवधूः। 

वध्य, वि. ( सं. ) वधार्हं, सीप॑च्तेय, हंतव्य । 

त्रन, सं. पुं. ( सं. न.) अरण्यं, त्रिपिनं, अटवी, 


नि" य 


जीरः, 


हत्या, 


{ ५३७ } 


वच्छ 


काननं, गहनं, -द(दावः, कतारं २. वाटिका 
„ जलम्‌ 1 


` -चर, सं. पुं. (सं. ) वन+चारिन-विहारिन 








२. वन्य^पड्युः-मनुष्यः। 

मालः, स. पं. ( सं. ) श्रीक्कष्णः र. वनपुष्पः 
न्धारसिन्‌ । 

राज, सं. पं. (मं. ) सिहः। 

वाम, सं. पुं. ( सं. ) विपिनवततिः (क्ली) । 

चासी, सं. पुं. (सं.-मिन्‌ ) आटविकः, 
बने चरः, वनौकस , वनिन्‌ 1 

स्थली, सं, खी. (सं. ) काननभूमि 
अरण्यप्रदेश्षः । 


| चनस्यति, सं. स्री. ( सं. पुं. ) पुष्पहीनः फटि- 


वृक्षः (उ, बड़, पीपल आदि) २. ष्तः, 

पादपः ३. वटः, न्यग्रोधः । 

--शाख, सं. पुं.(सं.न.) वनस्पतिपिक्ञानम्‌ । 

वनिता, सं. खी. (सं.) नारी, रमणा 
प्रिया, काति । 

वनी, सं. स्री. ( सं. ) वेनं 


वनी, सं ( सं.निन्‌ ) वानप्रस्थः दे. 
२. दे. 'वनवासीः 

चन्य, रि. (सं. ) बन+उद्मव-उद्भूत-जात 
आरण्यक, जागर २. असभ्य, अशिष्ट 
३. कर, हि । 

वपनं, सं.पं. (सं.न.) केरमडन २ बीजा- 
धनिग्‌ 1 


वपा, सं. ली. (सं. ) मेदस्‌ (न. ), कसा । 
वपु, सं. पं. [ सं. वपुस्‌ (न ) ] छारीरम्‌ । 
यप्र, सं. पुं. (सं. पं. न.) वरणः, सारः) प्रक्रार 
२.श्षेत्रं ३. धूलिः (स्त्री. ) ४. ठुमतट 
५. पिरिद्िखरं ६. वल्मीकः-कं, मृत्तिकाचयः 
_ क्रीडा, मं. खी. (सं. ) वग्रक्रिया। 
वफ़ा, सं. स्री. (अ.) प्रतिन्ञापालनं २. आश्ञाग 
काग्ति-अनुमरणं-पाख्नं विश्वस्नीयतः 
४. सुदीरख्ता.। 


--द्रार, वि, (अ.तफ़रा. ) विश्वसनीय, रिश्वा- 
स्य, स्वाभिभक्त २. आज्ञाकारिन्‌-पारक 
, कर्तन्य पानक । 


दारी, सं. स्त्री, (अ.फ़ा. ) दे. "वक्रा" 
ववा, मं. स्रा. (अ. ) महा मारी, जन, मारः, 
सिका २. स्पश्चमंचारिरोगः। 

व्रा, सं. पं. (अ. ) भरः, 
विपद्‌ (स्त्री. )। 


भरः २. कष्ट, 


वमन [ ८ ] वर्णे 





वमन, सं. पु. (सं. न. ) वमः, वमिः (खी. ), | २. भतृंत्वेनांगीकरणं, पतित्वेन स्वीकरणं ३. 
छदनं, छर्दिका २. वांत-वमन,द्रव्यम्‌ 1 । पूजा ४. आवरणं, आच्छादनम्‌ ) 
--करना, क्रि. स. उद्वम्‌ (भ्वा.प्.से.), वरद्‌, सं. पुं. (सं.) दे. 'वरद्यायकः (वरः 
| 





छद्‌" ( चु. )। के नीचे )। 
वयःसंधि, सं. खी. (सं. पुं. ) बार्थयौवन- | वरदी, सं, स्री. (अ.) #नियतपरिधानं, विशिष्ट- 
. मध्यकारः । । वर्गीय-वेषः । 
वय, सं. खी, [ सं. वयस्‌ (न.) आयुस्‌ (न.), | वरन्‌ , अन्य. ( सं. वर>> ) अपिं तु 1 
वथःक्रमः, अतीतजीवनकारः । वर्ना, अन्य. (अ.) अन्यथा, इतरथा, नो चेत्‌ 
वयस्क, वि. (सं. ) प्रद्‌, प्राप्तम्यवहार, | वराटिका, सं. खी. (सं.) कपर्दिका, दे. "कौड़ी" । 
दे. “नारिगिः । वरानना, सं. ली. ( सं. ) सुंदरी, वरवर्णिनी, 
वयस्य, सं. पुं. ( सं. ) समवयस्कः २. मित्रं, ¦ सुवदना-नी । | 
सखि ( दु. ) । वराह, सं. पुं. (सं. ) शूकरः, दे. “सूअर, २. 
वयस्या, सं. ली. (सं. ) सखी दे. । विष्णुः, विष्णोरवतारविशोषः । 
` वयोखुद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, जरठ-ण, जरित- | वरिष्ठ, वि. ( सं. ) उत्तम, शरेष्ठ, पूज्यतम । 


न्‌ वृद्ध । वरूण, सं. पु. ( सं. ) पारिन्‌, प्रचेतस , अप्‌ 
वरं, अभ्य. (सं.) अपि तु, दै. "बिः | अपांपतिः, जलेश्वरः, मेघनादः २, जटं 
२. परंतु, कितु । -३. सूयः ४. यरह्-विशेषः ( अं. नेषचून ) । 


, वर, सं. पुं. (सं.) वृतिः (सखी. ), तपोभिः | वरुणाख्य, सं. पुं. ( सं. ) सागरः । 

देवेभ्यो याचितो मनोरथः २. ( देवादीनां ) | वरूथिनी, सं. खी. ( सं. ) सेना, सेन्यम्‌ । 
अनुग्रहः, प्रसादः, आशिस्‌ ( स्री. ) ३. जामातृ | वरे, क्रि. वि. [ सं. अवारतः ( अम्य. ) ] इतः+ 
४. परिणेतृ, वोद ५. पतिः, भव । वि. ( सं. )- | एतत्स्थानं प्रति, अव्र २. समीपं-पे-पतः,. 
उत्तम+-ेष्ठ ( उ. ऋषिवरः=ऋषिभ्रषठः ) । अतिकं-फे ( सव १-२. अन्य. ) । 

-- मांगना, क्रि. स. वरः याच (भ्वा. आ. | वरेभ्य, वि. ( सं, ) प्रधान, मुख्य र. वरणीय, 
मे.) वृ (स्वा.उ.से.)व्‌ (कर्‌.उ.से.)। सत्कायं । । र 
-दान, सं. पु. ( सं.) मनोरथपूरणं, अभीष्ट. | वकंशाप, सं. सरी. (अ. ) प्रविशनं, रिस्प. 
प्रदानं २. दै. "वर (२) 1 शालं-शाला । । 

दायक, सं. पुं. (सं. ) वर-दः-प्रदः-दात्‌, | वर्ग, सं. पुं. ( सं.) ( सजातीयानां ) गणः, 
वांछितार्थ॑दः, समद्धंकः । ` | जातिः (खी. ), समूहः, श्रेणी-णिः (खी. ) 


यात्रा, सं. खी. (सं, ) #जनेतं, परिणेतृ- | २. समस्थानवत्‌ न्यंजनंचकं (उ. केगः, ह.) 





प्रस्थानम्‌ । दे. वरात । | ४. अध्यायः, परिच्लेदः ४. सम-,चतुभुंजः-. 
 --वणिनी, सं. खी. ( सं. ) वर+अंगना-नारी, | चतुरस्रः ५, समदि घातः, वगंफटं, कृतिः (खी.) 

सुंदरी 1 ( उ. ३०६ ३=९ वगाः ) । । । 
वरक्र, स. पुं. (अ. ) ( पुस्तक) प्रपणं | -फर, सं. पु. (स. न.) अ (५) 

२-३. सुवर्ण-रजत,.पत्रम्‌ । - मूर, सं. पु. ( सं. न. ) पू।रतसमार्नाकदव- 


-गरदएनी, सं, खी., (अ. +फरा.) अन्ये | स्याः, पद (उ. ९ यण वनमूल=र )। 
र € म ५ ड ते अ ि ति ट 
-विहंगमदृष्टिः ( की. ), अध्ययनाडम्बरः, | वचस्‌ › सं. पु. (सं. न.) तेजस्‌ (न. ), कतिः 


अध्ययनाभासः । । (स्री, )। 

--स्याह करना, मु., अत्यन्तं-भत्य्ं॑च्व्‌ | वच्चैस्वी, वि. (.स्विन) तेजस्विन्‌, कातिमत्‌ । 
(ठ, प. स.) | वर्जन, सं. पुं. (सं. न. ) त्यागः २. निषेधः । 

वरगलाना, क्रि. स. (फा. वरगलानीदन) | वज॑नीय, वि. ( सं.) त्याज्य, हेय, वजय 
भद्म.विमुद्‌ (प्रे. ) २. परतू॑र्‌ (ब्र.)। । २. निषादं । 

वरजति, स. स्री. (करा. ) व्ययामःद्वि, 1 | वर्जित, व्रि, (@.)त्यक्त, उत्मृष्ट २. निपरिद्ध, हेय । 


वरण, <. पुं. (म. न.) वृतिः (खी), उदयप , वणे, स. पृ." स. ) आर्वाणां ब्राह्मणादिविमाग- 





वर्णन 
चतुष्टयं, जातिः (स्ी.) २.रंगः, रागः 
३. प्रकारः, विधा ४. अक्षरं ५. रूपं, अकारः । 

घम, सं. पुं. (सं.) बाह्मणादिकतंव्यकलापः । 

--नाक्ष, सं. पुं. ( सं. ) व्ण-अक्षर,लोपः-पातः 
( निरूक्तः ) ( उ., एृषतोदर से पृषोदर ) 1 

--मारा, सं. खी. (सं. ) वण॑समाम्नायः, 
अक्षरश्रेणी (उ. असे ह्‌ तक )। 

--विकार, सं. पुं. (सं.) अक्षरविक्रिया (निरुक्त) 
(उ. गाीस्ते गारी) 

विचार, सं. पुं. ( सं.) व्याकरणांगविशेषः, 
शिक्षा। 

--विपयंय, सं. पुं. ८( सं. ) अक्षरव्यत्यासः 
( निरुक्त; उ, हिस से सिंह ) । 

बस, 6. पुं. (सं. न, ) अक्षरचदस्‌ (न.)। 

--श्रष्ठ, सं. पु. ( सं. ) ब्राह्मणः । 

--संकर, सं. पुं. (सं. ) बणं-जाति,मिश्रणं 
२. मिश्रजः, संकरजः, सांकरिकः । 

--दहीन, वि. ( सं. ) बहिष्कृत, अपांक्तेय । 
शंन, सं. पुं. (सं. न. ) निरूपणं, विवरणं 
व्याख्यानं, सविस्तरकथनं, बणेना २. स्तवनं 
गुणकथनं ३. रंजन, चित्रणम्‌ । 

--करना, क्रि. स. विकृ (स्वा. उ. से.), निरूप्‌ , 
वण्‌ ( चु. ), सविस्तरं कथ्‌ ( चु. ), व्याख्या 
(अ. प.अ.)1 

वर्णनीय, वि. ( सं. ) वर्णयितव्य, निरूपयि- 
तव्य, “याख्येय, बण्यं । 

वणित, वि. ( सं.) निरूपित, व्याख्यात 
२. उक्त, कथित । 

वर्णी, स॑. पुं. (सं.-णिन्‌) नह्मचारिन्‌ २. रेखकः 
३. चित्रकारः। 

व्यं, वि. (सं. ) वणेनीय, | 
प्रस्तुत, उपमेय, व्याख्यातग्य । 

तंन, सं. पु. (सं. न.) -ग्यवहारः, वृत्तं, 
चेष्टिते, आचरणं २. वृत्तिः ( ली. ), आ-उप,- 
जोविका २. पात्रम्‌, भाजनं, दे. "बर्तन" 1 

वतेनी, सं. सी. (सं. ) मार्गः, पथः, पथिन्‌ 
२. पेषणभृतः (सरी. ) ३. तकु: (पुं. खी.) 
तकुंटम्‌ । ४. वसती-तिः ( खी. ), अवस्थितिः 
( सी. ) ५. वण॑त्रिन्यासः, सब्दाक्षरोचारणम्‌ । 

वतमान, वि. ( सं.) प्रचरि(लि)त, प्रचर, 
सवंसंमत २. उपस्थित, विद्यमान 3३. आाभू- 
निक(-की), अधुना-इदानोऽतन(-नी मा. )। 


॥ ९३१ 1 


बली 


सं. पु. ( सं. ) क्रियायाः कालभेदः (ग्या. ) 
२, कृ्तांतः ३. प्रचखितम्यवहारः । 

वर्ती, सं. खी. ( सं.) वतिः-तिका (खी. ), दे. 
“वर्त २. शकाका । 
-वर्वी, वि. ( सं.-तिन्‌ )-स्थ,-वासिन्‌ । 
वतुल,. वि. ( सं. ) गोर, मंडल-चक्र,-आकार । 
वर्दी, सली., दे. "वरदीः 

वद्ध॑न, सं. पुं. ( सं. न. ) बृ्धिः.उन्नतिः (ली.) 
२. समृद्धिः ( 

वमा, सं. पुं. ( सं. वमन्‌ ) कषत्रियोपाधिः। 
वर्वर, सं. पुं. (सं.) देशविरोषः २. वर्व॑रवासिन्‌ 
३, असभ्यः, ग्राम्यः ४..भ्टेच्छः, बबरः, ववंरः+ 
अनायः । 
वर्षं, सं.पु. (सं. पु. न.) अब्दः, हायनः, 
समा, शरद्‌ (सी. ), सं+वत्मरः, संवत्‌ 
( अन्य. ) २. मेघः ३. वृष्टिः ( खी. ) ४. महा- 
भूभागः । 

-गांट, सं. खी. (सं+्हि-) वषृद्धिः (खी.), 
जन्म,-दिवसः-रिनं-तिथिः। । 
--फर, सं. पु. (सं. न. ) वार्षिकग्रह-फल- 

 दरिकः-पत्रिका। 

वषा, सं. ली. [सं. षषः (खी. बहु.) ]} 
प्रावृषराष्‌ (सखी. ), मेषाममः, घनकालः 
जलार्णवः, घनाकारः २. वृष्टिः ( सखी. ), वपं 
पै-षंणं, गोघतं, परागरतम्‌ 1 

कार, सं. पुं. (सं. ) दे. "वषा (१)। 
-होना, क्रि. अ., वृष्‌ (म्वा. प.मे.), वृष्टः. 
भू। मु., अतिमात्रं अवपत्‌ (म्वा. प्र से.)। 
वरद्‌, सं. पुं. (अ. वल्द ) पुत्रः २. संतनिः ^ 
वर्य, सं. पुं. ( स. पुं. न.) कटकः, अ{वापिकः 
२. वेष्टनं ३. मंडलम्‌ । । 
वरुथित, वि. ( सं. ) परिवेष्टित, परिवृत ! 
वलवखा, सं. पुं (अ.) उत्साहः, ओत्सुक्यम्‌ # 
वाहक, सं. पुं. (सं.) मेधः, जलदः 
२. पवतः । । 

वलि, सं. सखी. (सं. ) दे. "वली? 1 

वखित, वि. (२) न(ना.भित, आभुग्न 
२, आवर्जित, प्रह्न ३. वर्धित, दै. ४. वलीमत्‌, 
वलिभ, विन ५“. आच्छादित ६. महित 
७. लग्न । 

वलो, सं. खरी. (म. ) विः (स्रौ. ), व्या-कतिः 
(स्त्री. ), दे. "अग" २. प्रणा, भवलौलिः 
(शी. ) ३. रेवा +. पुरः, भंगः। 


वरी 








वलो, सं. पं. (अ.) स्वामिन्‌, प्रभुः २. शासकः 
२. साधुः| 

-- अह्‌; सं. पुं. (अ. ) युवराजः. 

वल्क, सं. पु. (सं. पुं. न.) बल्कःकं, 
वृ ्षत्वचा-च. (ली. ), चोचं, इल्कं, छल्ली 
२. वल्कल -वल्क, वसनं-वश्म्‌ । 

चर्दु, सं. पु. (अ. ) दे, "वरद, | । 
वर्दियत, सं. स्र. (अ. ) पितृनामन्‌ (न, ):॥ 
वल्मीक, सं. पुं. (सं. ) वामल्रः, बल्मकूट, 
करमिौलकः, नाकुः २. वादनीकि; मुनिः । 
यल्कछभ, वि. ( सं.) प्रियतम, दथिन।सं. षुं 
(म.) नायकः, प्रियतमः, कांतः २. पतिः, भवे । 
चररूभा, वि. ( सं. ) प्रियतमा, कता, दयिता । 
स. सनी. ( सं. ) प्रियः, पत्नी-भायां । 
खरी-रि, सं. री. (स. ) रता, वदी 
( स्री.) २. मंजरी) 
यक्षंवेद, वि. ( सं. ) वश-व,तन्‌-अनुग, आक्षा 
कारिन्‌ । सं. पुं. (सं. ) सेवकः, दामः। 
श्य, सं. पुं. (सं. पं. न.) अधिकारः, प्रभुत्वं 

२, हक्तिः (स्री. ), प्रभावः, सामथ्यं 
३. जधीनता, आयत्तता ४. इच्छा, कामना। 
वरि. ( सं. ) अधीन, आयत्त । । 
- (मे) करना, क्रि. स. वज्ञीक्ृ, दम्‌ (ग्र 
दि. प.से.), वानी (भ्वा. प. अ.), नियम्‌ 
(भ्वा.प. अ. )। 

वर्ती, वरि. ( सं.-वर्तिन्‌ ) वशग, वशानुग, 
-वश+-अधीन,-आयत्त, परतंत्र । 

वरिष, सं. पुं, दे. "वसिष्ठः 

वश्षी, वि. ( सं.-िन्‌ ) नितःत्मन्‌, संयमिन्‌ 
२. अधीन,-आयत्त ३. शक्तिमत्‌, समध.। 
वशीकरण, सं, पुं. ( सं. न. ) ( मणिम॑त्रोषधा- 
दिभिः) स्वायत्तीकरणं २. दमः-मनं, नियदः- 
ह, व श्ीकारः । 

वशीकृत, वि. (सं. ) वदां नीत २. मंत्रमोहित 
३. मुग्ध । 

वक्चीभूत, वि.(म.)अधीन, आयत्त २. पवग । 

वद्य, वि. ( सं. ) विनेय, दिष्य, दम्य । 
वयक, त्रि, (सं. ) आज्ञावनन+अनुवण्नि- 
यराष्टन्‌ -सैयिन्‌-पालक । 

वक्षयका, सं. स्री. ( सं. ) आ्ञःनुबतिनी पत्नी । 
व्यता, सं. स्री. (सं. ) अध।नता, परक्लता, 
पराषीनता 1 


[ ५४० | 





वर्या, सं. सखी, (सं. ) वशवतिनी+आङ्षानु 
विमी,-पत्नी + 

चट्‌ , अन्य.(सं ,) दरेवनिमित्तकहविस्त्यागम्‌न्रः 1. 

-कार, सं. पुं. ( सं. ) दोमः, देवयज्ञः 

वसंत, सं. पं. ( सं.) ऋतुराज र्तः 
. शीतलारोगः ३. मसूरिकासेगः ४. रामशेदः. 
५. नाटभेदः । 

- तिक, सं. पृ. (सं .-कः-कं-का)वणवृचत-मेदः.4. 

-पंचमी, सं. खी. (सं. ) श्रीपंचमी, माषः 
शुक्छपंचमी । 

वसंती, वि. दे. 'नसंतीः 

वसती, सं. सी. ( सं. ) वसतिः-वस्तिः (खी), 
नि-, वासः २. गृहं, सद्मन्‌ ( न. ) । 

वसन, सं. पुं. (सं, न. ) वस्त्रं, वासस्‌ (न.) 1 

वसिष्ठ, सं. पुं. (सं. ) ऋषिविशेषः २. सप्ति 
मंडलातर्गतो नक्षत्रविशेषः | 

वसीका, सं. पुं. (अ. ) समयःप्रतिज्ञा-संविद्‌+ 
ठेखः-पत्रम्‌ । 

--नव्रीस, सं.पु.(अ. + फा.) दे. "अजतींनवीसर। 

वसीयत, . सं. खी, ( अ. ) .( मरणासन्नस्य ) 
अंत्य!देश्ः २. रिक्थनिभागन्यवर्था । 

--करना, क्रि. स.+ मृत्युपत्रेण दा (जु. उ. अ.)- 
क ( प्र, अपंयति ) । 

--नामा, सं. पुं. (अ. + फ़.) मृत्यु^पत्र-रेखः 

वसाका, सं. पु. (अ. ) उपायः, साधन 
२, साहाय्यं ३. संबंधः 

सुंधरा, सं. ली. (सं ) वसुधा-दा, पृथिवी वे. } 

वसु, सं. पुं. (संन. ) धनं २.२ ३. सुवण 
४, जलम्‌ ।.( सं. पुं. ) गणदेवताविद्ोषः, अष्ट 
वसवः ( धते भू वश्च सोमश्च विष्णुदचैवानिलो- 
ऽनलः । प्रत्युपश्चप्रभातश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ 
रमृताः) २. वश्चवृक्षः ३. रदिमः। अष्ट इति 
संख्या ४. सयं; ५. विष्णुः £. सस्जनः। 

वसुदेव, सं. पुं. (सं) कृष्णपित्‌, आनकदुंदुभिः । 

वसुधा, सं. खौ. (सं. ) ब्रमुदा, वसुमती, 
पृथिवी, दे. । 

वसृ, वि. (अ, ) प्रपत, लब्ध २. समाहृत । 

वसूला, सं. खी. (अ. वसू ) प्रप्तिः ( खी. ) 
अभिगमः २. समाहारः । 


, वस्ति, सं. सरी. ( सं. पु. खी. ) नामेरषोभागः, 


द. "द्‌? २. मूत्राशयः ३. रेचनयंत्रं, शङ्गकः- 
क. द्र. ¶पिचकारी'। 





वस्तु 





{ ४४१ ] 


[णी 


वाण्देवो 


=-= ~ 


--कमं, सं. पु. [ सं्मन्‌ (न. ) ] त्रेण मल- | वादस-प्रेसिडेट, सं. पुं. ( अं. ) उपसमापतिः, 


मूत्रनिष्कासनम्‌ । 

वस्तु, सं. खी. (सं. न.) पदाथः, द्रन्यं २. सत्यं 
३. वृ्तांतः ४. नारकीयाख्यारनं, कथावस्तु(न.)। 

वस्तुतः, अन्य. ( सं. ) यथार्थतः, त्वतः, याथा- 
ध्येन, स॒त्यं, यथार्थम्‌ । 

वश, सं. पुं. (सं. न.) नि-~वसनं, वासस्‌ (न.), 
आच्छादनं चेलः-रं, अंशुकं, अंबर, ` - पटः, 
निचयः, परिधानं, छदं, वासं, कटः । 

वस्क, सं. पुं. (अ.) सद्गुणः, विशेषः, 
धर्मः २. स्तुतिः ( खी. ) 1 

वस्छ, सं. पं. (सं.) संगमः, समागमः, 
परिरनम्‌ । 

वह, सवं. ( सं. सः ) तद्‌ तरा अदस्‌ के रूप । 
{ उ. सः, असौ (पु. ), सा, असी (खी.), 
तद्‌, अदः ( न. ) ]1 

वहन, सं. पु. (सं. न.) प्रापणं, स्थानांतरे 
नयनं, २, धारणं, उत्थापनम्‌ । 

वहम, सं. पु. (अ. ) भ्रमः, रातिः (सी. ) 
२. भिथ्या,-श्का-संदेहः ३, मिथ्याधारणा 
४, व्याधिकल्पना, वुक्षिरोगः । 

वहमी, वि. (अ. वहम) संश्यात्मन्‌, 
शंकारील, अशंकिन्‌ । 

वदद, वि, ( अ. ) वन्य, आरण्य २. असभ्य, 
अशिष्ट ३. दुदीत, ददरंमनीय । 

वर्ह, क्रि. वि. (हि. वह) तत्र, तस्मिन्‌ स्थने । 

--से, क्रि. वि.„ ततः, तसमात्‌ स्थानात्‌ । 

वहीं, क्रि. वि. ( दि. वहां + ही ) तत्रेव, तस्मि- 
न्नेव स्थाने । 

बही, सवे. ( हि. वह ~+ष्टी ) स एव, असनेव 
( पुं. ), सैव, असावेव ( खी. ), तदेव, अद्‌ 
एव ( न, )इ.। 

वहि, सं. पुं. (सं.) अनलः, अग्निः, दे. "जगः । 

वंछनीय, वि. (सं. ) खहणीय, 
काम्य २. वांछि-, दे. । 

वांछा, सं. ली. (सं. ) इच्छा, अभिलाषः, 
कामना । 

वांछित, वि. ( सं. ) अभिकूषित, अभीष्ट । 

बा, अन्य. ( सं. ) अथवा । २. दै. "वह? । 

वादा, सं. पुं, दे. वादा" । 

वास चान्सकर, सं. पु ( अं, ) विश्वविवाल- 
यस्य उपाध्यक्षः, कुरूपतिः । 


उर्पत्रषानः) 

वाइसराय, सं. ४. ( अं. ) राजः तिनिधिः । 

वाक्‌ , स. पुं. [ सं. वाच्‌ (रूो.)] वणी, 
वाक्यं २. सरस्वती, शारदा ३. वा्िन्द्रर्य, 
वाक्शक्तिः ( सखा. ) । 

--पटु, वि. ( सं. ) वाकूकुशल, वाग्मिन्‌ । 

--पडुता, सं. खी. (सं.) वाकूपायवं, वाग्मिता, 
वाग्वेद्ग्ध्यम्‌ । 

पारुष्य, सं. पुं. (सं. न. ) अप्रियवःक्यो- 
चारणं, कटमाषणन्‌ । 

--संयम, सं. पुं. ( सं. ) वाग्यमः, मितवाच्‌ 
( स्री. )। 

वाक, सं. पुं (सं. ) वाक्यं, वचनम्‌, उक्तिः 
(खली. )। सं. सखरो., वाणी, सरस्वती, शारदा 1 

वाक्रड, करि. वि. (अ.) वस्तुतः, यथाथतः । वि., 
यथार्थ, सत्य । 

वाक्रा, वि. (अ. ) स्थित,-व्ति,-स्थ । 

वाक्रि (के), सं. पु. (अ.) घटना, कृतं 
२. समाचारः । , 

वाकिफ़, वि. (अ.) परिचित, अभ्यस्त 
२. ज्ञातृ, बोद्धृ, अभिन्न ३. अनुभत्रिन्‌ । 

--कार, वि. ( अ.+ फा. ) का्याभिक्च, कुञ्चल, 
निष्णात । ५; 

वाकक्षियत, स. सी. ( अ. ) परिचयः, पर्टिः 
श्ञानं २. अनुभवः । 

वाक्य, सं. पुं, ( सं. न. ) पदसमूहः, योग्यता- 
कांक्षासक्तियुक्तः पदोच्चयः २. कथनं, वचनं 
६. सत्रं ४, आभाणकः । 

वागा, सं. सी. ( सं. ) वख, दे. "ल्गामः । 

वागीश, सं. पुं. ( सं. ) बहस्पतिः २. ह्मन्‌ 
(पुं.) ३. वाग्मिन्‌, कविः । वि, ( सं. ) सुवक्त्‌, 
सुव्यःख्यावृ । प 

वागुरा, सं. खी. (सं.) मृगवधं जालभेदः । 

वागुरिक, सं. पु. ( सं. ) व्याधः, याकरुनिकः । 

वाम्जालक, सं. पुं. (सं. न. ). वम्डिवरः, शब्दा 
ङंबरः, वाक्प्रप॑चः । 

वाग्दड, सं. पुं. ( सं. ) निमंत्संना, अथिष्षेपः 1 

वार्दत्ता, सं. स्रो. ( क. ) #्नियतवरा, श्वाचा- 
पिता ( कन्या )। 

वाग्दान, स॑. पुं. ( सं. न. ) कन्यादानप्रतिज्ञा । 

वाग्दुष्ट, वि. ( सं. ) कटडमाषिन्‌ २. अभिश्चप्त 1 

वाग्देवी, सं. सी. ( सं. ) सरस्वती, दे. । 


वाग्मी 





[ ५४२ ] 


वात्स्यायन | 





वाग्मो, सं. पु. (सं. वाग्मिन्‌ ) वाग्विदग्धः, | -करण, सं. पु. (सं.न.) वी्॑बृद्धिकरः ` 


वाक्रपट्धः, वक्तृ २. पंडितः, प्राज्ञः ३. बृह- 
` स्पतिः । 

वाग्विलास, सं. पुं. (सं.) सानन्दो वार्तालापः । 

वाङ्मय, वि. ( सं. ) वक्यात्मक २. वाग्विहित 
(पापद्वि)। सं. पुं. (सं.न,) भार. 
सादित्यम्‌ । 

वाच्‌ , सं. स्री. (सं. ) वाणी २. वाक्यम्‌ । 

वाच, सं. स्री. (अं. ) भ्परिका। 

-वाच॑कर, वि. (सं. ) कलापक, दचोतक, सूचक्र, 
बोधकं २. पाठक, वाचयित ३. वक्तृ । 

-लुा, सं. खी. ( सं. ) उपमालंकारमेदः । 

वाचन, सं. पुं. (सं. ) पठनं, अध्ययनं, 
उच्चारणं २. कथनं ३. प्रतिपादनम्‌ । 

वाचस्पति, सं. पुं. (सं.) बहस्पतिः, सुविद्रस्‌ । 

वाचा, सं. सखी. ( सं. ) वाणी, गिरा २. वाक्यं, 
वचनम्‌ । 

वाचार-खछ, वि. (सं. ) बहुभाषिन्‌, मुखर, 
जहंप(लपा)क २. वरकेपट 1 

चाचार्(ट)ता, सं. खी. ( सं.) मुखरता, 
बहुभाषिता २. वाग्वैदग्ध्यम्‌ । 

वाचिक, वि. ( सं. ) वाग्विषुयकं २. मौखिक । 

वाची, वि. ( सं~चिन्‌ )-सूच्क बोधक । 

वाच्य, वि. (सं. ) वचनीय, कथनीय २. 
अभिधेय, अभिधावृत्त्या बोध्य ( अथै. ) ३. 
कुत्सित, दीन । 

-वाच्यार्थ, सं. पुं. ( सं. ) अभिधेय-मूलश्चम्द, 
अथः, ज्ञब्दाथः । 

-वास्यावाच्य, वि. ( सं. ) मद्राभद्र (वाक्यदि)। 
वाज्ञ, सं. पुं. (अ.) उपदेशः, धा्मिक- 
व्याख्यानम्‌ । 

वाजपेथ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) श्रौतयागमभेद्‌ः 1 
वाजपेयी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) हुतव।जपेयः 
२. ब्राह्मणोपाधिमेदः ३. सुकुल्जः । 

वाजसनेय, सं. पुं. ( सं. ) यजुव॑दस्य श्ाखा- 
हेष २. याज्ञवस्क्यः । 


-वाजिव-बी, वि. ( अ. ) उचित, योग्य, युक्त । 


-वाजी, सं. पुं. ( सं~जिन्‌ ) अश्वः, धोटकः 
२. आमिक्षामस्तु (न.), मोरटः ८ फटे 
हए दूष का पानी) ३. पक्षिन्‌ ४. बाणः 
` ५. वासकः । 

कर, वि. (सं. ) कामो्ीपक ( ओषधादि ) । 


प्रयोगः 1 

वाट, सं. पुं. (सं. ) मागं: २. वस्तु ३.मंडपः] 

वाटर, सं. पुं. (अं. ) जक, वारि (न. ) २. 
जरान्ञयः ३. मूत्रम्‌ ४. हीराभा। 

-प्रफ़, विं. ( अं. ) अकलेच, जलमेचम्‌ । 

फरक, सं. पु. (अं. ) जलप्रपातः। 

--वक्सं, सं. पुं. ( अं. ) #जल्यंत्रं २. जख्यं- ` 
त्राल्यः । 

वाटिका, सं. सखी. (सं. ) क्द्र-आरामः- 
उयानं, दे, "वशी चा । 

वाडवाग्नि, सं. सी. ( सं. ) वाडवः, व(वा)ड- 
वानंटलः} 

वाण, सं. पु. (सं.) बाणः, दे. | 

वाणिज्य, सं. पु. (सं. न.) क्यविक्रयः, 
निगमः, वणिक्घम॑न्‌ (न. ), व्यापारः । 

वाणी, सं. सखी. (सं. ) दे. "बाणी, 1 

वात, सं. पृं. ( सं.) पवनः, वायुः, दे..( 
२. दह स्थवायुः ३. रोगमेदः । ५ 

--चक्र, सं. पुं. (सं. न.) चक्रवातः, व।तावत्तः । 

-ज, वि. ८ सं. ) वातप्रकोपज ८ रोगादि ) । 

-जात, सं. पुं. ( सं. ) हनुमत्‌, मारतिः । 

-तूल, सं. पुं. (सं. न.) ब्ृदढधसूत्रकं, ग्रीष्म 
हासम्‌ । 

ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) बातरथः, मेषः। 

--पट, स॑. पुं. ( सं. ) ध्वनः, पताका । 

पुत्र, सं. पुं. (सं.) हनुमत्‌ २. भीमः 
२. महाभू ततः । 

प्रकोप, सं. पुं. ( सं. ) ( शरीरे ) वायुवृदधिः 
(स्री. )। 

--रोग, सं. पुं, (सं. ) वायु-वात,-न्यापिः, 
चलातंकः, अनिकलामयः, दे. "गडिया' । 
वैरी, सं. पु. ( सं.रिन्‌ ) बातादः, दै. । 
वाताद्‌, सं. पुं. ( सं.:) नेत्रोपमफः, वातान्रः, 
वातवैरिन्‌ । ८ फर ) वाताम्रं, वादामम्‌ (दे. 
बादाम )। 

वातायन, सं. पु. (सं. न. ) क्वद्रखडक्किका 
२. दे. "रोशनदानः । 

वातुख, सं. पुं. ( सं. ) उन्मत्तः, दे, '्ववला" । 

वात्सल्य, सं. पुं. ( सं. ) रसविदोषः (कान्य्‌.) । 
( सं. न. ) पित्रोः अपत्यस्नेहः, वत्सरूता । 

वात्स्यायन, सं. पुं. (सं, ) न्यायसूत्रभाष्य- 
कारः २. कमसूत्रप्रणेतृ, पक्षिलः, मंदनागः । 














बाद 








चाद, सं. पुं. (सं.) वादानुवादः, वाद्रप्रति- 
वादः, ऊहापोहः, #दास््ार्थः, दे. । २. सिद्धांत 
राद्धांतः ४. करूहः, विवादः । 

विवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. "वाद (१) । 

वादक, सं. पुं. ( सं.) वाथवादयितु २. वक्त 
३. वदन्‌, तःकिक । 

व्रादन, सं. पु. (सं. न.) वा्-वादित्र+ध्वननं 
२. वाद्यं, दे. । 

बादरायण, सं. पुं. ( सं. ) महर्षिः वेदव्यासः । 

वादा, सं. पुं. (अ. वाहदा ) नियतसमयः 
२. प्रतिज्ञा, वचनं, संगरः । 

वादानुवाद, सं. पु. ( सं. ) दे. "वाद" (१)। 

वादी, स. पूं. ( सं.-दिन्‌ ) अभियोक्तृ, अभि- 
योगिन्‌. अधिन्‌, शिरोवतिन्‌, दे. “सुद” 
२. प्रस्तावः, प्रस्नोत ३. वक्तृ । 

प्रतिवादी, स॑. परं, ( सं. वादिप्रतिवाद्रिनौ ) 
अ्भिप्रत्धथिनौ २. पक्षिप्रतिपक्षिणौ (सब द्वि.) । 
वाद्य, सं. पुं. ( सं. ) वादित्रं, आतोद्यम्‌ । 
वानप्रस्थ, सं. पुं. (सं.) तृतीयाश्रमिन, 
पेखानसः, आरण्यकः, तापसः २. तृतीाश्रमः 
२-४, मधूक-पलि+वृक्षः । 

वानर, सं. पुं. (सं.) कपिः, मकंटः, दे. "बंदर 
वानरी, सं. सी. ( सं. ) मकटी, वलीमुखी 1 
वापस, वि. (परा. ) त्िपरत्याःप्रतिनिवृत्त 
प्रति,-गत-आगत-यात-जायात । 

.--आना, क्रि. अ. प्रत्यगम्‌, 
(भ्वा. आ. से.) 

करना, क्रि. स., प्रतिगम्‌, प्रतिनिवृत्‌ (परे. ) 
२ प्रतिदा (जु. उ. अ..), प्रति-ऋ (ग्र 
प्रत्यपेयति ) । 

जाना, रि. अ., प्रति,गम्‌ःनिवृत्‌ । 
-खेना, क्रि. स., प्रत्यादा, पुनः स्वीक । 
होना, करि. अ., दे. (वापस जानाः २. प्रति 
दा-आदा ( कम. )। 

वापसी, वि. (फा. वापस) प्रत्या-प्रतिनि+कृत्त । 
सं. खी., प्रति,गमनं-आगमनं-आवृत्तिः (खी.) 
२. प्रति+दानं-अप्णं-आदानम्‌ । 
वापी, सं. खी. ( सं. ).वापिः ( ली, ) दीर्धिका, 
वापिका । 

वाबस्ता, वि. ( फा. ) बद्ध, संयत, २. रग्न, 
डिखष्ट २. संबद्ध, संग्रथित । 
वाम, वि. ( सं. ) सन्य, दक्षिणेतर, 


प्रटयावृत्‌ 


दे. ध्बार्याः 
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अवतार, सं. पं. 








वारंट 


२. प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतीप ३. कुरिरू ४.ुषट 
नीच ५. अभद्र, अमंगल । 


देव, सं. पुं. ( सं. ) रिवः । 
माग, सं. पुं. ( सं. ) वामाचारः, वेदविरुद- 


संप्रदायविशेषः। 

मार्गी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) वामाचारिन्‌, 
वेद विरोधिन्‌ । 

रोचन, सं. ली. ( सं. ) वामाक्षी, सुंदरी, 
शोभना । 

वामन, वि. (सं. ) खव, हस्व, लघुकाय 1 
सं. पु. (सं. ) खट्रनः, खद्धेरकः, खवः, हस्वः ¦ 
२. विष्णुः ३. शिवः ४. पुराणभ्रंथविेषः । 
(सं. वामनावतार) 
अदितिग्भ॑जो विष्णोः प॑चमावतारः। 


वामनी, सं. सरी, ( सं. ) खवा, खट्नी । 


वामा, सं. खी. (सं. ) नारी, रामा दुगां 
गौरी ३. लक्ष्मीः, सरस्वती ४. स्कन्दानुचरी । 
वामी, सं. खी. (सं. ) बडवा, २. रसमा 
३. श्गाली । 

वायव्य, वि. (सं.) १.३. वायु.संब॑धिन्‌- 
देवतताक-निर्मित, वायवी 

-कोण, सं. पुं. ( सं.) पश्चिमोत्तर+कोणः- 
दिश्चा, वायवी । 

वायस, सं. पुं. ( सं. ) काकः, ध्वां्षः । 
-वायु, सं. खी. (सं. पुं.) वातः, पवनः, 
अनिलः, गंधव(बा)दः, समीरः-रणः, मरुत्‌, 
मा(म)रतः, श्वसनः, मातरिन्‌, सदागतिः, 
जगत्प्राणः, नभस्वत्‌, पवमानः, प्रभंजनः, 
धूलिध्वजः, फणिप्रियः । 

-कोण, सं. पुं. ( सं.) पश्चिमोत्तरदिशा, 
वायवी । 

-गुस्म, सं. पुं. ( सं. ) वातचक्र, चक्रवातः 
वात्या २. जल,गुस्मः-आवतंः ३. वातगुल्मः 
उदरब्याधिभेदः । 

--पुच्र, सं. पु. (सं) पवनसुतः-पुत्रःहनुमत्‌ । 
--भक्षण, सं. पुं. (सं. ) वायुमक्षः-भुन्‌ 
यतिमेदः २, पवनङ्षिनः, सपः । 

-मंडर, सं. पुं. (सं. न. ) अतरि(री)क्ष 
गगनं २. वातावरणम्‌ । 

वारंट, सं. पु. (अं. ) अधिकारपत्रम्‌ । 
--गिरप्वारी, सं. सी. (अं. +.) #मासेधा- 
धिकरारपत्रम्‌ । 





कारवार 








-तखाक्ञी, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) #*अन्वेषणा- 
पिक्रारपत्रम्‌ । 

रिदा, सं. पु. ( अं. +फा. ) (कारागारा- 
दिभ्यः ) मोचनाधिकारपत्रम्‌ । 

वररंवार, क्रि. वि., दे. "वारंवार! । 

वार, सं. पुं. ( स॑. ) पर्यायः, क्रमः २. अवसरः, 
समयः ३. सप्राह,दिनं-दिवसः, वासरः, 
४, द्वारं ५. आधातः, प्रहारः, आक्रमणं 
६. आवरणं ७. समूहः ८. पारः-रम्‌ । 

करना, क्रि. स., अभिद्र (भ्वा.प. अ.), 
अवस्कंद्‌ ( भ्वा. प, अ, ), आक्रम्‌ (स्वाप. 
से.+भ्वा. आ.अ. )। 

--स्वाङी जाना, सु., लक्ष्यं न व्यध्‌ ( कमे. ), 
अस्त्रं अपरक्ष्यं पत्‌ ( भवा. प. र. ) २. युक्तिः 
निष्फलीभू । 

वारक, वि. ( सं. ) निषेथक, प्रतित्र॑धकं 1 


वारण, सं. पु (सं. न.) निपरततिषेषः) 


२. विषघ्नः, अंतरायः । ( सं. पुं. ) गजः, वाण- 
वारः, कवचः-चम्‌ । 
वारदात, सं. सखी. (अ. ) दुर्घयना २. विप्लवः, 
संक्षोभः । 
वारना, कि. स. (सं. वारणं >> ) अनिष्टवारणाय 
उत्स॒ज्‌ ( तु. प. अ. }त्यज (म्वा. प. ज. ) 
सं. पुं. छांतिकरः उत्सगंः, कषटवारकं दानम्‌ 1 
वारनारी, सं. खी. ( सं. ) वारमुखी, वारांगना, 
. वेश्या, वारविलासिनी । 
::वारपार, सं. पु [ ५. अवारपारौरे (पुं. न.)) 
” ( नादीनां ) तद्द्रयं २. अंतः, सीमा। क्रि. 
वि. अवारात्‌ पारं यावत्‌ २. निकटपाश्वौत्‌ 
पर्‌ पाश्वपर्य॑तम्‌ । 
वारांगना, सं. खी. ( सं. ) वारनारी, दे. 1 
वारा, सं. पु. (सं. बारणं> ) मितव्ययः 
` २. लामः। 
वाराणसी, सं. शी. (सं.) काशी-शिका, 
शिवपुरी, तपःस्थली, व(वा)रणसी । 
वारान्यारा, सं. पुं. (रि. वार~न्यारा) 
निर्णयः, ' निश्चयः, निधौरणं २. - समाधानं, 
संधिः, शमः-मनम्‌ 1 
वारापार, सं. पुं. तथा क्रि. वि., दे. "वारपार' । 
वाराह, सं. पुं. ( सं. ) वराहः, दे. 1 
वारि, सं. पुं. ( सं. न. ) पानीयं, जरु, दे. । 
--चर, स॑. पुं, ( सं. ) जलजन्तुः २. मत्स्यः । । 
-ज, सं. पु. (सं. न.) कमलगवारि-जातं-रुहम्‌ 1 
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वावदूकः 


-द्‌, सं. पुं. ( सं. ) वारि,-धरः-वाहः, मेधः । - 

--धि, सं. पुं. ( सं. ) वारिनिधि, सामरः। 

-यंत्र, सं. पुं. (सं. न.) जल्यंत्रं, दै. 
"फठ्वाराः । 

वारित, वि. (सं. ) नि-अव,रुद्ध, निवारित 
२. निषिड, प्रतिषिद्ध, प्रत्यादिष्ट ३. आच्छादित, 
अवृत । 

वारिद), सं, पुं. ( सं. ) मेषः, जख्दः 

वारिदुर, वि. (अ. ) आगत, आयाते २. प्रकट, 
आविभूत । 

वारिस, सं. पुं. ( अ. ).अंशा+हरः-हारिन्‌-मान्‌ , 
दायादः, दायिकः २. उत्तराधिकारिन्‌ । 

--होना, क्रि. अ., पैतृकसंपदाधिकारौ जन्‌ 
(दि. आ. से. ), दायादोम्‌ | 

वारी, सं. पुं. ( सं. ) वारीशः, सागरः । 

वारुणी, सं. खी. (सं. ) मदिरा, मच, खरा 
२. पश्चिमदिश। ३. वरुणानी । 

वाड, सं. पु. (अं. ) ` रक्षणं, गोपनं २. पुर- 
विभागः ३, कारागारादीनां विभागः) 

वार, सं. पु. ( अं. ) रक्षकः २. कारारक्षकः । 

वन्ता, सं. सी. ( सं. ) विषयः, परकतगः २.्किव- 
दती, जनश्रुतिः (खी. ) ३. समाचारः, 
वृत्तं ४. वत्तकापः, दे. । 

वत्त.खाप, सं. पुं. ( सं.) संलापः, संवादः, 
संभाषणं, आलापः । 

--करना, क्रि. अ., संलप्‌-संवद्‌ (भ्वा. प. से.) 
संमाष्‌ (भ्वा. आ. से.) 

वार्तिक, सं. पुं. ( सं. न. ) उक्तानुक्तदुरक्ताथ॑ 
प्रकाशको यंथः;-टीका । (सं-पुं.) चरः २. दूतः। 

वाद्धेक्य, सं. पु. (सं. न. ) वाद्धेकं, बृदधैतवं, 
वृद्धावस्था, स्थविरम्‌ 

वार्षिक, वि. ( सं. ) आब्दिक, वात्सरिक, साव- 
त्सरिक २. प्रावृषेण्य । 

वा देयर, सं. पु. ( अ. ) स्वय॑सेवकः, स्वेच्छा- 
सेवकः । 

वारू(कि)दैन, सं. पु. (अ. ) पितरौ, माता- 
(५ (दोर्नो दहि. )1 

वाङिद्‌, सं. पु, ( अ. ) पित्‌, जनकः । 

वाकिदा, सं. खी. (अ.) मातृ (ली.), जननी । 

वार्मीक्ि, सं. पुं. ( सं. ) रामायणप्रणेतृमुनि- 
विदोषः, व(वादमीकः, प्राचेतसः, आचकविः, 
कनिच्येष्ठः । 

वावदुक, सं. पु. (सं.) वाग्मिन्‌ २. वाचालः । 
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वाचैरा 





वावैखा, सं. पु. (अ.) विपः २. कोलाहलः । 

वाष्प, सं. पुं. (सं. ) उष्मन्‌, दे. “मापः 
२. अश्रु (न. )। 

वासंती, सं. खी. ( सं. ) माधवी, प्रहसंती, 
वरसंतजां २. युथी 1 

वास, स॑. पुं. ( सं. ) अव, स्थानं-स्थितिः (सी.) 
नि-~+वस्तिः (खी.) २. गृहं, भवनं ३. सुगंधः 
४. दुर्‌ -रगंधः। 

वासक, सं. पु. ( सं. ) अटरूषः, वेय-भिषडङ्‌ , 
मात्‌ ( खी. ), वासा-सकः । 

वासकेट, सं. सरी. ( अं. वेस्टकोट ) वासकरिः । 

वासना, सं. सरी. ( स॑. ) कामना, अभिलाषः, 
वांछा २. संस्कारः, भावन, स्मृतिहेतुः ३. शनं 
५ प्रत्याशा ५. देहात्मनुद्धिजन्यो मिथ्यासं- 
स्कारः ( न्याय. ) । 

वासर, सं. खी. (सं. पुं. न.) दिवसः, दिनम्‌ । 

वासव, सं. पु. ( सं. ) इन्द्रः, दे. । 

वासित, वि. (सं.) भावित, सुरभीकृत 
२. वखवेष्टित ३. पयुषित । 

वासी, सं. पुं. (संसिन्‌ ) निवासिन्‌, 
बास्तम्य । 

वासुदेव, सं. पुं. ( सं. ) श्रीङृष्णः । 

वास्तव, वि. ( सं. ) सत्य, यथां, अवितथ । 

मं क्रि. वि., वस्तुतः, सत्यम्‌ । 

वास्तविक, वि. ( सं. ) तथ्य, सत्य, तास्विक, 
दे. षवास्तव । 

वास्ता, सं. पु. (अं. ) संब॑षः, संपकः। 

--पद्ना, मु. व्यवहारावसरः जन्‌ (दि. 
आ. से. )1 

वारतु, स. पुं. ( सं. पुं. न. ) वेदमभूः, गृहो 
तकः २. गृहं, सौधः। 

बिद्या, सं. खी, (सं. ) भवननिर्माणकला, 
स्थापत्यम्‌ । 

वास्ते, अन्य. ( अ. )-अर्थ,-निमित्तम्‌, चतुथी 
विभक्ति से भो (उ., तेरे वास्ते = त्वदर्थं, 
तुभ्यम्‌ । 


वाह", अव्य. ( फा: ) साधु, वर, मद्रं, शोभनं . 


२. अद्‌ मूतं, आचर्य २. धिक्‌ ४. हंत । 
बाह, अन्य., साधु-साधु इ. । 
--करना, क्रि. स., अभि-परतिभनंद्‌ (ज्वा. प. 
से. ), साधुवादान्‌ दा २. करतटघष्वनि क. । 
होना, सु. अभिप्रति-नंद्‌ ( क्म. ) । 
4 
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विकल्प 





वाहक, सं. यु. (सं. ) भारवाहः, भारिकः 
२. सारथिः, य॑त्‌ । 

वाहन, सं. पुं. (सं. न.) यानं, युग्यं, दे, 
सवारी । 

वाहवाही, सं. खी. ( फा. ) ख्यातिः-विश्रुतिः 
( खी. ), साधुवादः, प्रशंसा । 

-रेना या लूटना, मु., यश्च; वितन्‌ (त. उ, 
से. ), साधुवादान्‌ कम्‌ (भ्वा. आ. अ.) 
प्रशंसापात्रं भू । 

वाहिद्‌, वि, (अ. ) एक, एकाकिन्‌, एकल, 
अद्वितीय । 

वाहिनी, सं. खी. (सं. ) सेनाः २. नदी 
३. सैन्यभेदः ८ = ८१ हस्ती, ८१ रथ, २४३ 
घोडे, ४०५ पैदल ) । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) सेनापतिः । 

वाष्टियात, वि. ८ अ. वाहौ +फ़ा. यात) 
व्यर्थ, निरर्थक २. दुष्ट, खल । 

वाहीतबाही, वि. (अ.~+ फा.) निरथ॑क, निष्प 
योजन २. असंगत, असंबद्ध । सं. खी., प्र+ 
जस्पः-पनं २. गालिः (सी. ), अपमाषणम्‌ । 

वाद्य, वि. ( सं. ) बोढन्य २. वोदू ॥ 

विदु, सं. पु, दे. दु । 

विध्याचर, सं. पु. (सं.) वध्यः, पवंतविोषः। 

वि, उप. (सं.) वेशिष्टयनिषेधादिवोधकः 
उपसर्गः ( व्या. ) 1 

प बि. ( सं. ) विकसित, उत्फुल्ल २. केश- 

न । 


विकट, वि. ( सं. ) कठिन, दस्साध्य, दुष्कर 
२, मोम, मौषण, भयप्रद ३. विशार, विंस्तीणं 
४. दुगंम ५. वक्र, कुटिल । 

विकरार, वि; ( सं. ) दे. “विकटः (२) । 

विकट, वि. ( सं. ) विहर, उद्विग्न, वि~+आकुल, 
अज्ञात २. खंडित, अपु 

विकलांग, वि. (सं. ) अ-पोगंड, अंगहीनः . 
विकल-न्यून+अङ्ग-इद्रिय । 

विकला, सं. खी. ( सं. न. ) करायाः षष्टितमो 
भरिः। 

विकल्प, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमः, भातिः ( खी. ) 
२. संदेहः, संशयः. २. विमाषा (न्या. ) 
४, विरृद्ध-विपरीत,विचारः-कल्पना ५. चित्त- 
कृत्तिमेदः ( योग. ) ६. अथारंकारभेदः (सा.) 
७. अर्वातरकर्पः ८. रेच्छिकविषयः । 


विकसित 





विकसित, वि. (सं.) बिकच, स्फुट.टित, स्मित, 
उस्ज'भ-भित, उन्निद्र, उन्गीङ्ति, प्र-उत्‌-सं 
फुल, भिन्न, उद्जुदध । 
विकस्वर, वि. (सं. ) विकासक्षील, विकश्वर 
विकासिन्‌ । 
विकाम, वि. 
विका । 
विकार, सं. पुं. ( सं. ) परिणामः, विक्रिया 
विक्रतिः.{ खी); विक्कत्यां २. रोगः, भामय 
३. दोषः, अवगुणः ४. मनो, वृत्तिः-( सी. ) 
वेगः ५, उपद्रवः, हानिः (सी. ) | 
विकारी, षि. ( सं.-रिन्‌ ) विकारवत्‌, परिणा 
मिन्‌ २. विकृत, परिवर्तित ३. कुवासनान्वित । 
विकार, सं. पुं. ( सं. ) अतिकालः, विरु 
२, सायं, दिनांतः । 
चिकाञ्च, सं. पु. ( सं. ) क्रमशो बृद्धिः (ली.), 
( २-४ ) दे. “विकास” ८ १-३ ) । 
विकास, सं. पु. (सं. ) क्रमशो वृद्धिः (खी), 
क्रमिकोन्नतिः ( खी. ) २. प्रसारः, विस्तार 
३. विकसनं, प्रस्फुटनम्‌ 1 
--का सिद्ध, स॑. पुं. विकासवादः । 
विकीर्णं, वि. ( सं. ) विक्षिप्त, व्यस्त, प्रसत, 
विष्ट २. विख्यात 1 । 
विष्त, वि. ( सं. ) परिणत, परिवर्तित, विका 
सान्वित, विकृतिमत्‌ २. कुरूप, विरूप ३.मपूणं 
विकल ४, रुग्ण ५. कृतक, कुत्रिम । 
विकृति, सं. खी, ( सं. ) ( १-३ ) दे. “विकार 
(१.३) । ४. परि+वतनं-वृत्तिः (ल्ली.) ५. मनो 
विक्षोभः ६. धातुप्रत्ययजं श्चब्दरूपं ( व्या. ) 
७. भाया ८. बैरूप्यं, कुरूपता । 
विक्योरिथा, सं. खी. (अं. ) सम्रादीविेषः 
२. धोटकश्चकटीमेदः ३. उपग्महविरेषः । 
विक्रम, सं. पु. ( सं. ) शौर्य, पराक्रमः, वीयं, 
साहसं, पौरुषं २. विक्र मादिस्यः, दे. । 
विक्रमादित्य, सं. पुं. (सं. ) सादसांकः 
शकारिः, विक्रमसंवत्मवतंक उज्जयिन्यां नृपः 
विज्ञेषः 1 
संवत्‌ , सं. पुं. ( सं. अन्य. ) विक्रमाब्दः । 
विक्रमी, सं. पुं. ( सं.-मिन्‌ ) पराक्रमन्‌, वीरः, 
शूरः २. सिष्टः ३. विष्णुः 1 
विक्रय, सं. पुं. ( सं. ) विक्रयणं, विपणः.गनम्‌ । 


( सं. ) निष्काम, निःस्पृह, 


[ ५४६ ] 
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दविधाव 





विक्रीत, वि. ( सं. ) विषणायित, मूल्येन दतत, 


कृत्तविक्रय । 

विक्छेता, सं. पुं. ( सं.-त्‌ ) विक्रयिन्‌, विक्रयिकः, 
विक्रायकः, विपणितृ । 

विक्रेय, `वि. ( सं. ) पण्य, पणितन्य,विक्रेतन्य । 
विक्लव, बि. (सं. ) मीत, त्रस्त २. भीरु 
कातर, श्रस्नु ४. रूण, रोगात्तं ४. विष्वम्ध, 
विह्वल ५. संतप्त, दुःखित ६. विरक्त, उदाक्तीन । 

विक्छंत, वि. ( सं. ) श्रान्त, श्रमात्ते, ग्कान, 
क्लान्त॒ २. उत्साह,-हीन-रहित, निर्‌ हत, 
उत्साह । 

विक्षत, बि.(सं.) विशेषेण, तरणित-विदधभिन्रदेह । 
विक्षिप्त, वि. ( सं. ) दे. "विकीणे,(१) २. त्यक्त, 
उज्ज्ितं २. उन्मत्त, वातुरू । 

विक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) ८ शतस्ततः ) विक्षेपणं 
प्रासनं, निपातनं, प्रेरणं २. चित्तचां चस्य, 
संयावः २. विघ्नः, अंतरायः 1 

विक्षोम, सं. पुं. ( सं. ) मनोलौल्यं, चित्त 
चांचस्यं, उद्वेगः, क्षोभः । 

विख्यात, वि..८ सं. › प्रसिद्ध, दे. । 
विख्याति, सं. ली. (सं.) प्रसिद्धिः (खी.), दे 
विगत, वि. ८ सं. ) वि-अतीत, वीत, गतं 
२. उपांत्य, उर्पात ३. निष्प्रभ ४. विरिति 
विहीन 1 

विगङित, वि. (सं. ) शिथिल, छथ, खस्त 
२. अव्र-अभः-,पतित ६. विङ्केत ४. प्रस्तुत, 
स्यन्न। 

विगुण, वि. ( सं. ) नियं, गुणहोन । 
विग्रह, सं. पुं. ( सं. ) युद्धं, संग्रामः २. कठः, 
करिः २, शसीरं, कायः ४. विभागः ५. विष्टे. 
धणं, पृथक्करणं ६. व्यासः, विस्तरः, समा, 
सांगविष्छेषणं ( व्या. ) ७. आकारः, आङ्ृति 
(खी. )। 

विघटन, सं. पुं. (सं. न.) विक्ेषः-षणं, पृथक्‌ , 
करण॑-क्रिया, विच्छेदः, विभेदः २. श्रीर्न 
&. वि-ध्वंसः-सनम्‌ । 

विघटित, वि. ( सं.) विदरेषित, विरिष्टं 
२. शुटित, श्रोटित ३. नष्ट, नाशित । 
विषहन, सं. पृं. (सं. न.) उद्घाटनं, अपावरणं 
२. प्रसद्य अवपातनं ३. धषणं ( ४-६ ) दे 
भविधटनः (१-३) । 

विघार, सं. पु. (सं.) विघ्नः २. माघातः प्रहार 


विक्छौत, सं. पु. ( सं. ) दे. “विक्रमी, ( १-१)। । ३.खंडनं, शकलीकरणं ४. नाञ्चः ५. वैफल्यम्‌ । 


विष्न [ ९४७ ] विजेता 
=== 

विध्न, सं. पु. (सं.) व्याघातः, ॑ विच्छिन्न, षि. (सं. ) निकृत्त, विदल, विक्क्ण 
प्रतिनेषः, बाधः-धा, रोधः, प्रति.वि,-्टम्भः । २. वियुक्त, विशिष्ट, पृथक्‌ -स्थित ३, समाप्त, 

कारी, वि. ८ सं.-रिन्‌ ) बाधाजनकः विध्न,- | अवसित । ॥ 
कर-कतू, विघातिन्‌ । विच्छेद, सं. पु. ( सं. ) लवनं, लावः, कर्तनं, 

नाशक, सं. पुं. ( सं. ) विघ्न,+विनायकः- | विच्छेदनं २. विदरेषः-षणं, वियोजनं ३, कम, 
पतिः-राजः-नायकः, गणेशः । भंगः-भजनं ४. विरहः, वियोगः । 

विचक्षण, वि. (सं.) विदस्‌, बुद्धिमत्‌ विरोह, स॑. पुं. ( सं. विक्षोमः> ) वियोगः, 
२. कुश्चल, दश्च, निपुण । विर्टः । 

विचरण, सं. पु. (सं.) चरनं, गमनं, २. भ्रमणं, | विजन, वि. (सं. ) निर्जन, विविक्त, निःशलाक, 
पर्यटनं, विहरणम्‌ । एकांत 4 

विल, वि. ( सं. ) कंपमान, कमर २. चश्च, विजय, सं. पु. ( सं, ) जयः, जयन, वरी- 
त , | स्वायत्ती-करणम्‌ । 

-दक्षमी, स॑. सी. ( सं. ) दे. दशहरा? । 

--पताका, सं.खी. (सं.) जयकेतुः २. जयचि्ठ" 

--शीर, वि. (सं.)विजयिन, सदाजयिन्‌, जिष्णु! 

--श्री, सं. ली. ( सं. ) जयलक्ष्मीः ८ रूम. ) 1 

विजया, सं. सी. (सं.) भंग, हर्षिणी, दे, “मांग 
२ उमासखी ३. हुमा । 

दशमी, सं. ली. (सं.) आशधिनश्ुक्लददामी, 
आर्यानां पवविशेषः, विजयोत्सवः । 

विजयी, वि. ( सं यिन्‌ ) वि~ जेत्‌, जयिन्‌, 
जित्‌, जिष्णु ( विजयिनी खी. )। 

विजयोत्सव, सं. पु. (सं, ) विजयदङमी- 
विजयाद शमी,-उत्सवः-परवेन्‌ (८ न. ).क्षणः। 
२. जय,-उत्सवः-क्षणः-उद्धरषः । 

विजर, वि. ( सं. ) अजर, निजेर, वारद्धक्य- 
रहित २. नूतन, नवीन । 
जर, वि. ( सं. ) अजल, निर्जल, जल-बारि,-. 
रहित । 

विजातीय, वि. (सं. ) मिनत्न-असमान,-जाति- 
वणे २. साम्धरहित, भसम । 3 ४ ` 

विजिगीषा, सं. सी. (सं. ) विजयक्रामना 
२. उत्कषः । ~ ` 

विजिगीषु, वि. ( सं. ) जयाभिलाषिन्‌ । 

विज्जिट, सं. खी. (भं. ) अभिगमः, अभ्यागमः, 
दशनाथ गमनं,-दनयात्रा । * ` ` 

विज्िटर, सं. पु. (अ, ) दशक, प्रेक्षकः २. 
क । 

» सं. पु (अं. ) *दरसंकपत्रम्‌+ 

विजित, वि. ( सं.) पराजित, भभि-परा,-भूत.. 
वङ्ी-स्वायत्ती, कृत । 

विजेता, सं. पु. ( सं.ठ्‌ ) दे. "विजयी? । 
















विचरता, सं. खी. ( सं. ) अस्थैर्य, चा्नल्यं 
२. वि-+आकुलता । 

विचकित, वि. ( सं. ) पतित, स्खकित २, लोल, 
अधीर, चद्खल । 

विचार, सं. पु. ( सं. ) मतिः (ली. ), कल्पना, 
भावना, संकल्पः, तकः, मतं, अभिप्रायः 
२. चितनं, ध्यानं, आलोचनं, विचारणा, 
तत््व-निणंयः, वितकैः-क॑णं, मनसा कल्पनं, 
विवेचनं ३. न्यवहारद श्नं, विचारकरणम्‌ । 

-शीर, वि. (सं. ) निचारवत्‌, विवेकिन्‌ 
समीक्ष्य-विगरय,-कारिन्‌ । 

-शीरता, सं. सी. ( सं. ) विवेकिता, बुद्धि- 
मत्ता 

विचारक, सं. पु. ८ सं. ) विचार-थम-न्याय,- 
अध्यक्षः, आपिकरणिकः २. विवेकिन्‌, गुण- 
दोषज्ञः, विवेचक्रः, आलोचकः । 

विचारणीय, नि. ( सं. ) विचायं, चितनीय, 
विचारा, ध्येय ९. संदिग्ध । 

-विचारना, क्रि. अ. ( सं. विचारणं ) विचर्‌- 
सभू (प्र. ), चित्‌-तकं (चु. ) ध्वै (भ्वो. 
प.अ.), विमृश्‌ (तु. प. म. ), आप्या, 
रोच (चु. )। 

विचारित, वि. ( सं. ) ध्यात, चितित, तकित, 
पर्यालोचित, विमृष्ट २. निर्णीत, निश्चित । 

विचायं, वि. ( सं. ) दे. "विचारणीयः । ` 

विधिकिष्सा, सं. खी. ( सं. ) संशयः, संदेहः । 

-विचित्र, वि. (सं. ) कुर-रित, कल्माष-करिति, 
शार, शबल २. विशिष्ट, विरक्षण, असाधारण 
३. अद्‌मुत, आश्चयं, िस्मपिक ४. सुन्दर । 

वीं, सं. पुं. ( सं. ) चन्दरवंशीयो नृपविदोषः। 

श्रा, सं. सी. { सं. ) अद्मुत्ताल्यः । 


विक [ श्य 1 


कि जन त = 





विश, वि. ( सं.) प्रवीण, कुशल, विशेषज्ञ । वितकं, सं. पु. (सं. ) ऊहः-हनं, ऊहापोहदः 


२. धीमत, बुद्धिमत्‌ ३. कोविद, पंडित । 

विक्षता, सं. खी. ( सं. ) प्रवीणता २. बुद्धिमत्ता 
३. विद्रत्ता । 

विश्षसि, सं. सी. ( सं. ) सूचनं, ख्यापनम्‌ । 

विज्ञात, वि. (स.) अवगत, अवनद्ध २. प्रसिद्ध 1 

विश्ान, सं. पु. (सं. न.) ज्ञानं, बोधः; अवगमः, 
उपरुम्धिः ( सी. ) २. विषयविरोषस्य विरिष्ट- 
शानं ३. अध्यात्म,विचा-ज्ञानं ४. कमेन्‌ (न. ) 
५. आत्मानुभवः । 

-भयकोष, स. पु. ( सं. ) जञनेन्द्रियसदहिता 
शुद्धिः (खी. )। ` 

विज्ञापन, सं. पुं. (सं. न. ) बोधनं, ष॒चनं, 
धोषणं, ख्यापनं, विज्ञप्तिः ( सी. ), विज्ञापना 
२. विश्चापनपत्रम्‌ । 

विट, सं. पुं. ( सं. ) कामुकः, कुपटः २. धृत्तः 
३. नायकमेदः ( सा. ) २. कामुकानुचरः । 

विर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) शाखा, साखा- 
पल्लवसमुदायः २. क्षुपः, गुर्मः-मं ३. वृक्षः । 

विटपी, सं. पु. ( सं-पिन्‌ ) वषः, पादषः । 

विटामिन, सं. पुं. ( अं. ) खाचौजम्‌ । 


विडंबना, सं. खली. (सं. ) अनु+करर्ण-कारः- | जुजञः 1 

५ ~ | करना, क्रि. स., प्रस्थाप्या (त्रे. ) विसन्‌ 
कृतिः ( खी. ) २. अव-उप,-हासः, अवहेलना | 2 9 ( ) १ 
| 


२. निर्भ॑त्सेनं-ना ।. 

करना, क्रि. स., अव-उप,हस्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. सोप्ासं अनुकर, विडब्‌ ८ चु. ) सावहासं 
अवमन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

विडारना, क्रि. स.. ( हि. डालना) विक्‌ 
(व॒. प. से. ), विक्षिप्‌ ( तु. प. अ, ) २. ( वि-, 
नश्‌ (प्रे. ) ३. विद्रु-जपलाय्‌ (वर. ) । 

वि(बि)डारु, सं. पु. ( सं. ) माजारः, दष, 
रोचन-भक्षः, दे. “विल्ला' 1 

वितंडा, सं. ली. ( सं.) परपक्षव्युदासपुवंकं 
स्वपक्षस्थापनं २. प्रतिपक्षस्थापनाहीनो जल्पः 
३. व्यर्थ,-कलहः-विवादः । 

वितत, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीणं । 

वितथ, वि. (सं. ) वितथ्य, असत्य, अनृत 
२. व्य्थं। 

वितरभ, सं. पुं. (सं. न.) दानं, अर्पणं, उत्सगंः 
२. विभाजनं, अंद्नम्‌ 1 

करना, त्रि. स. अंश्‌ (चु, ), विभज्‌ 
(स्वा. उ. अ.) । 


२. सदेहः ३. अनुमानं ४. अ्थारुकारभेदः 
(सा. )। 

वितर, सं. पु. (सं. न. ) पातारविशेषः । 

वितस्ता, सं. खी. (सं.) परंचनदप्रातवतीं 
नदविरोषः। 

वितस्ति, सं. खी. ( सं. पुं. खी. ) दादर्ञांयुरः, 
दे. ‹ित्ता' । 

वितान, सं. पु. (सं. पुं. न.) उद्लोचः, चंद्रातपः 
२. विस्तारः ३. यज्ञः। 

चितंड, सं. पु. (सं. वि. + तुंडं > गजः, दिपः + 

विकृष्ण, नि.(सं.) निःसह, निष्काम, संतोषिन्‌ ४ 

वित्त, सं. पु. (सं. न.) संपत्तिः (खो.), धनं षदे. } 


- --वान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) धनाढ्य 


हीन, ( वि. ) निधन) 

विदग्ध, वि. ( सं.) चतुर, दक्ष, इुशल २. 
व्युत्पन्न, पंडित ३. प्लष्ट, व्युष्ट । सं. पुं. (सं. ) 
रसिकः २. विदस्‌ । 


। विदग्धता, सं. खी. ( सं. ) चातुरं २. पांटित्यं, 


विदत्ता। 
विदा, सं. खी. (अ. विदाअ ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
३. गमनान॒मतिः ( खौ. ), प्रस्थानानुज्ञः 1 


(तु. प.अ.)। 

-होना, क्रि. अ., प्रस्था (म्वा. आ.अ.), 
प्रया (अ.प.अ.)। 

विदा, सं. खी. (हि. विदा) दे. "विदा" 
(१-२) । ३. ्रास्थानिकं धनं दर्यं वा। 

विदारकः, वि.(सं.)विपाटक, विभेदक, विदारण १ 

विदारण, सं. पु. ( सं. न. ) विपाटन, निमेदनं+ 
विदलनं २. हननं ३. युद्धम्‌ । 

विदारीकद, सं. पुं. (सं. पु. न.) भूमिकुष्मांडः» 
विदारी-रिका, वृष्य-स्वादु कदा । 

विदित, वि. ( सं. ) अवगत, बुद्ध, जात, दे. + 

विदिशा, सं. खी. सं. ) दशार्णानां राजधानी, 
नगरविशेषः (भेलसा) २. दिक्‌दिशा+कोणः । 

विदीणं, वि. ( सं. ) विपाटित, विदित, निभित्न 
२. चुटित, भग्न ३. हत । 

विदुर, सं. पु. (सं.) धृतराष्ट्रस्य घ्राता मंत्रीच। 

विदुष, सं. पु. ( सं. विदस्‌ ) पंडितः, प्राक्षः 1 

विदुषी, वि. ( सं. ) विप्कृट, सुदूरवर्तिन्‌ । 


विदूर, सं. पुं. ( सं. ) वैहासिकः, प्रहासिन्‌, 


प्रीतिदः, बासंतिकः २.-भंडः \ 














विदेश 


{ «४३ ] 


विबि 


~~~ 





विदेक्ञा, सं. पं. ( सं. ) परदेशः, देशांतरम्‌ । 

विदेही, वि. ( सं. विदेश्चीय ) अन्य-पर,देरशीय, 
वै-पार,-ेद्िक । 

पिदेह, वि. (सं. ) अकाय, अङारीर-रिन्‌ 
सं. एं. ( सं. ) जनकः, मिथिलेश्वरः । 

पुर, सं. पु. ( सं. न. ) जनकपुरी, मिथिल, 
विदेहा । 

विद्ध, वि. ( मं. ` सच्छद्रि, समुत्कीणं, [सुषिर, 
वेपित, द्िद्रित, निर्भिन्न २. क्षत, णित 
३. क्षिप्त, अस्त । 

विद्यमान, वि. (सं.) वतमान, भवत्‌, २.प्रत्यक्ष, 
समक्ष, उपस्थित । 

विद्यमानता, सं. खी. (सं.) उपस्थितिः (खी.), 
वर्तमानता । 

विद्या, सं. खी. (सं.) ज्ञानं, विज्ञानं, बोधः 
२. अध्यात्मविचा, परा विदा ३. शासनम्‌ । 

दान, सं.पुं, ( सं. न.) अध्यापनं २. पुस्तक- 
दानम्‌ । 

परासि, सं. स्री. (सं.) ज्ञानाधिगमः, 
अध्ययनम्‌ । 

--वान्‌ , वि. ( सं+वत्‌ ) विद्वस्‌, प्राज्ञ । 


, -हीन, वि. ( सं. ) अशिक्षत, निरक्षर, अज्ञ, 


अविद्य । 

विद्यारंभ, सं. पुं. (सं. ) १. वेदारम्भसंस्कारः 
२. अध्ययनोपक्रमः, रिक्षाप्रारम्भः। 

विद्याजंन, सं. पु. ( सं. न. ) ज्ञान-बोध-प्राधिः- 
उपलब्धिः ( दोनों सखी. ) २. विद्यया धनोषा- 
जनम्‌ 1 

विद्यार्थी, सं. पु. ( सं.-थिन्‌ ) छत्रः, शिष्यः, 
२. अधीयानः, अध्येतृ, पाठकः । 

विद्याख्य, सं. पुं. (सं. ) पाठशाला, विचा, 
गृहं-मन्दिरम्‌ । 

विद॒त्‌, सं. खी. (सं. ) चंचला, चपला, 
तडित्‌ ( ली. ),-दे. "बिजलीः । 

-ग्रिय, सं. पुं. (सं. न. ) कास्यं २. कांस्य- 
पात्रम्‌ । 

विद्रुम, सं. पुं. (सं.) प्रवालः, भोमौरः, 
दे. "मूगाः २. रत्नवृक्षः २. पल्लवः-वं, किस(शल)- 
लयः-यम्‌। 

विद्रोह, सं. पुं. (सं. ) राज,्रोहः, विरोधः, 
प्रजाक्षोमः,.प्रकृतिम्रकोपः, राज्यविप्लवः । 

व्रिद्रोही, सं. पुं. ( सं.हिन्‌) राज,्रोहिन्‌ः 
परिरोधिन्‌-दरद्‌ । 





विहत्ता, सं. स्री. ( सं. ) पांडित्यं, ब्युत्प्चिः 
( स्री. ), विद्रत्लं, विद्याप्रकषैः । 

चिद्रान्‌ , सं. पृ. ( सं, वद्रस्‌ ) पंडितः, प्राहः, 
वहुश्रतः, विपश्चित, ज्ञानवत्‌ । 

पिद्रेष, सं. पं. (स. ) वैरं, शवुता, विरोधः । 

विद्वेषी, सं. पुं. ( सं.-षिन्‌ ) वैरिन्‌ , विरोधिन्‌ , 
दात्रुः । 

विधवा, सं, खी. ( सं.) रंडा, मृतमवेका, 
विश्वस्ता, यतिनी, जालिका । 

-पन, सं. पु. (सं.+र्ि. ) वैधन्यं, दे. 

विधकाश्रम, सं. पुं. ( सं ) भविश्वस्ताख्यः । 

विधाता, सं. प. (संन) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ), 
जगदत्पादकः,सष्टिवात, परमेश्वरः २. विधायकः, 
रचथितृ ३. व्यवस्थापकः, #प्रबन्धकः 1 

विधात्री, सं. खी. ( सं.) रचयित्री, विधायिका 
२. व्यवस्थापिका । 

विधान, सं. पुं. (सं. न.) अनुष्ठानं, करण, 
संपादनं, निष्पादनं, साधनं २. व्यवस्था, 
आयोजनं, क्पबन्धः ३. गोतिः-पद्धतिः ( खी. ), 
प्रणाली ४. निर्माणं, रचनं-ना ५. उपायः, 
युक्तिः ( स्री. ) ६. पूजा, अचां ७. श्सनः 
पद्धतिः ८ खरी, ), राञ्यन्यवस्था ८. विधिः, 
नियमः, कल्पः । 

--करनाक्रि. स., विधा, आदिश्‌ (तु. प, अ.), 

शास्‌ (अ.प.से.)। 

-परिषद्‌, सं. खी. ( सं. ) विधि-अधिनियम,- 
निर्मात्री सभा। 

चिधायक, सं. पु. ( सं. ) अनुष्ठातृ, कठ, निष्पा- 
दकः, साधकः २. निर्मातृ, रचयित्‌, विधातृ, 
३. व्यवस्थापकः प्रबन्धकः, प्रस्तोत्‌ । 

विधि, सं. स्री. ( सं. पुं. ) (शल्णा) अदेशः, 
नियोगः, नियमः, कल्पः, अनुशासनं २. रीतिः 
( खी. ), कयंक्रमः, प्रणाली ३. व्यवस्था, 
संगतिः ( सी, ), क्रपः ४. आचारः, व्यवहारः 
५. प्रकारः, रीतिः (खली. ) ६. मग्यम्‌ । 
सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌, विधातृ. ( पुं. ) । 

-निषेध, सं. पु. [सं.-ौ (दि.)] नियोग-प्रति- 
षेधौ (दि. )। । 

--पूवंक, करि. वि. ( संक ) यथाविधि, यथा- 
स्त्रं २. यथातथं, यथोचितम्‌ । 

--चत्‌ , क्रि. वि. ( सं. ) दे. "विधिपूर्वकः! । 

वशात्‌ , अ. ( सं. ) रैवात्‌+माग्येन, भाग्य 
दैव,व्ञात्‌ । 


विषु 


वाहन, सं. पु. 
धवलपक्षः 1 
दीन, वि, (सं. ) अदैध, अविहित, विधि 
विम्‌ङ्, अनियमित । 
विधु, सं. पु. (सं. ) चन्द्रः, सोमः'1 
--वदनी, सं. खी (सं.) चन्द्रमुखी २. सुन्दरी । 
विधुर, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. भीत, 
त्रस्त ३. वि~+आकुल ४. असमथं ५. परित्यक्त 
&. विमूढ [ विधुरा (खी. ) ]। 
दिधेय, वि, ( सं. ) अनुष्य, कतंव्य, निष्पादय, 
साध्य २. वक्ञवतिन्‌, विनीत, वद्य, विनेय, 
वचनेस्थित ३. विधाना, अनुञ्चासनीय 1 
सं. पु. (सं, न.) विदरोषकं, वाक्यां भेदः (व्या) । 
विध्वंस, सं. पुं. ( सं, ) बि-+नाक्चः, अवसादः, 
निमुंलनं, उच्छेदः 
विध्वंसी, वि. (स.-सिन्‌ ) विध्वंसकः, वि- 
नाद्यकः, निमुंलयित्‌ । 
विध्वस्त, वि. ( सं. ) विनष्ट, उच्छिन्न, निमृ 
कित, उत्सन्न । 





विनत, वि, (सं. ) प्रणत, वंदमान २. भाव- | 


जित, प्रवण २. वक्र, जहा ४. संकुचित ५.नच्र- 
६. शिष्ट । 

विनती, सं. खी. ( सं.-तिः ) प्रार्थना, याच्ना 
२. विनयः, नम्रता, रिषटता 
प्रहता । । 

विनय, स. खी. (सं. पुं.) प्रश्रयः, नन्नता, 
शाटीनता, सौजन्यं, दाक्षिण्यं २. रिक्षा 
२. निवेदनं, प्राथना ४. निभ॑त्स॑ना ५. नीतिः 
(खी. )) 


शीर, वि. (सं.) नञ्न,. विनीत, शिष्ट, | 


दक्षण, सम्य, सुजन, सुक्लीट । - 
विनश्वर, वि. ( सं. ) क्षयिष्णु, नश्वर, भनित्व, 
भस्थायिन्‌ । । 
विनष्ट, वि, (सं.) वि~ ध्वस्त, अवसन्न, उच्छिन्न 
निमूर्ति २. मृत ३. विक्त ४. भरष्ट । 
विना, अन्य. (सं.) अन्तरेण, मुत्वा, वजंपित्व 


विहाय (सब द्वितीया के साथ) । ऋते (पमौ । 


के साथ ))। 
विनायक, सं... ( सं. ) गणेशः, दे. 1 
विनाश, स॑. पु. (सं.) दे. "विध्वंसः तथा 'नाश्चः। 


विनाडाक, सं. पुं. (स.) नाशकत, विध्वंसकः । | 


विनिपात, सं. पु. (सं.) वि-नाशः-ध्वंसः 


{ ५५० ] 


(सं.) हंसः; मरालः, | 


२. प्रवणता, 


विपथ 


नः 








२. वधः, हत्या ३. अव-अप,+मानः, अनादरः, 
। अवधीरणा \ 

विनिमय, सं. पुं. (सं. ) परिव्तः-दृत्तिः 
( खली, ), प्रति-परिदानम्‌ । 

--करना, क्रि. स. विनि-मे (भ्वा.आ.अ.) 
प्रतिदा, परिवृत्‌ (प्र. ) । 

विनियोग, सं. पुं. ( सं. ) कृत्यविदोषे मंत्रप्रयोगः 
२. उपयोगः, प्रयोगः २. प्रेषणं ४. प्रवे 
विनीत, वि. ( सं. ) दे. 'विनयश्षीर' २. जिते- 
द्रिय ३. क्षित ४. अपनीत ५. दंडित 
£. धार्मिक. 

विनोद, सं. पु. ( सं. ) कु(कौ)तृहल, कौतुक, 
मनोरजकन्यापारः २. खेला, क्रोडा, टीला 
३. परिहासः, प्रमोदः ४. आ्नदः, दषः 1 
विनोदी, वि. ( सं.दिन्‌ ) कु(कौ)तूहरिन्‌, 
कौतुकिन्‌ २. लीलामय, कऋरीडाङील ३. आनं- 
दिन्‌, उल्लासिन्‌ ४. परिहासद्लील, प्रमोदप्रिय 1 
| विन्यास, सं. पुं. (सं.) स्थापनं, न्यसनं, निधानं 
२. रचनं, परिष्करणं, अलंकरणं ३. प्रणिधानं, 
उत्वचनं, अगुन्यधनं ४. क्षिपः-पणम्‌ 1 
ति सं. सी. ( सं.) कीणामेदः २. केलि 
( 


। विपक्ष ८1 पुं. (सं. ) प्रति-विरुद-विपरीत 
प्रतियोगि-विसोधि,-पक्षः २. विरोधिवगंः, प्रति 
द्रद्विव्गः २. प्रतिवादिन्‌, विरोधिन्‌ ४. विरोधः 
५, अपवादः, बाधकनियमः (व्या. ) 
| ६. साध्याभाववान्‌ पक्षः (न्या, )। वि. (सं.) 
विरुद्ध २. असहाय ३. निदछ्द, निर्वाज । 








-¡ विपक्षी, सं. पु. ( सं.क्षिन्‌ ) प्रतिपक्षिन्‌, प्रति- 


वादिन्‌, पर+पक्षीयः-पक्षयः-पक्षपातिन्‌ प्रति- 
दंद्विन्‌ २. शतुः, वैरिन्‌ ३. निष्पतत्र, पक्षहहीन 
( पंछी आदि )। 

। विपणि, णी, सं. खरी. (सं. ) आपणः, हट, 
। पण्य,दाला-वीथी, २. विक्रेयपदार्था; ( पुं. ) 
३. वाणिज्यं, व्यापारः । 

विपत्ति, सं. ली. -( सं. ) आपद्‌-व्रिपद्‌-भपत्तिः 


विपत्‌,-कारः-समयः। 

-आन या पड़ना, करि. अ., व्यसनं उपस्था 
(वा. ष. अ), कष्टं आ-समा-पत्‌ (म्वा. प. से.) 
विपद्‌ उपनम्‌ ( भ्वा. प, अ, )। 

| विपथ, सं. पु. ( सं.) कु+पथः-मागः २. कदू 

¡ आचःरः-आचरणम्‌ । 





॥ 


॥ 
| 
{ 


( खी. ), व्यसनं, महा,-दुःखं-कष्टं २. आपत्‌- 











विषपद्‌-दा 


--गति, सं. खी. (सं. ) कुमागं-कुपथ-गमनं- 
गतिः ( सी. )1 न 
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विभिन्न 


विप्रलंभ, सं. पर॑. (सं. ) वियोगेः, विरहः, 
रगिणोरविच्छेदः २. छलं, वंचनं-ना । 


गा, सं. खी. (सं. ). कुमागंगामिनी नारी । विष्छव, सं. पु. ( सं. ) उपद्रवः, डवः, डमरः 


२. नदी, सरित्‌ (खी. ) । 

गामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) कुमागे-गामिन्‌, 
दुक्त, दुराचारिन्‌ । 

विपद्‌-दा, सं. खी. ( सं. ) दे. "विपत्ति, । . 

विपन्न, वि. (सं. ) विपद्‌-भपद्ग्रस्त 
२. दुःखित ३. भ्रान्त ४. मृत । 

विपरीत, वि. ( सं. ) विरुद, प्रतीप, अप-पअति,- 
सम्य, प्रतिकूल, विलोमकं २. रुष्ट, क्रुद्ध ३. कष्ट- 
कर, दुःखप्रद } 

विपरीतता, सं. खी. ( सं. ) प्रतीपता, प्रति- 
कूलता, विरोधः, वैपरीत्यम्‌ । 

विपयंय, सं. पुं. ( सं. ) व्यत्यासः, ग्यत्ययः, 
विपर्यासः, व्यतिक्रमः २. अग्यवस्था, क्रमाभावः 
३. आतिः ( खी. ), स्सरितं ४. मिथ्याहञानम्‌ । 

विपर्यस्त, .वि. ( सं. ) ग्यत्यस्त, अधरोत्तर 
२. अभ्यबस्थित, भग्नक्रम, संकुल, संकीणं । 

विपर्यास, सं. पुं. (सं.) दे. "विपयंय, (१.२,४) 

विपर, सं. पु. (सं. न.) क्षणं, निमिषः, 
पलस्य षष्टितमो भागः । 

विपाक, सं. पु. ( स॑. ) पचनं, पक्वता २. चर 
मोत्कषैः, पूणता ३. फर, परिणामः ४. क्म 
फलं ५. जठरे भोजनस्य रसरूपेण परिणतिः 
( खी. ) ६. स्वादः ७. दुगंतिः ( सी. ) 1 

विपिन, सं. पु. (सं. न. ) जंगल, वनं, दे. । 
२. उपवनं, वाटिका 1 

विपुर, वि. ( सं. ) बहु, भूरि, प्रभूत, अत्यधिक 
२. विद्र, विस्तीणं ३. त्‌, मदत्‌ 
५. अगाध, अतिगभीर 1 

विपुरुता, सं. ली. ( सं. ) आधिक्यं, बहुत्वं, 
अतिद्ययः २. विद्यालता, विस्तीणैता ३. महत्ता, 
बृहत्ता । 

विपुरा, सं. ली. ( सं. ) पृथिवी, दे. । 

विप्र, सं. पु. ( सं, ) ब्राह्मणःदे. २. पुरोहितः । 

विप्रतिपत्ति, सं. खी. ( सं. ) विरोधः, विसं 
वादः, असंगतिः ( खी. ) २. परस्परविसंवादि- 
बाक्थम्‌ (न्या.), कुख्यातिः (खी.) ४. विकृतिः 
( खी. ) ५. असिद्धिः (खी. )। 

विप्रतिषेध, सं. पुं. (सं. ) भिथोविरोधः, 
असंगतिः ( सी. ) । 


२. विद्रोहः, दे. ३. ऊुन्यवस्था, क्रमहीनता 
`. आपद्‌.विपद्‌ (खी. ) ५, विनाशः 
आप्लावः, जलब्ंहणम्‌ । । 
विषङ, वि. ८ सं. ) निष्फल, दे. । 

विबुध, सं.-पुं. ( सं. ) पंडितः, प्रज्ञः २. देवः 
३. चंद्रः ४. शिवः। 

विबोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २. सम्यग्ज्ञानं 
३. सावधानता ४. विकासः 1 

विभक्त, वि, (सं. ) कृतविभाग, परिकरिपत 
२. पृथकङकत, विदलेषित ३. विभिन्न, प्राप्त 
विभाग। 

विभक्ति, सं, खी. ( सं, ) विभजनं, विभागः 
२. वियोगः, पार्थक्यं ३. सुपूपरत्ययः, तिङ्‌. 
प्रत्ययः ८ व्या. ) । 

विभव, सं. पु. (सं. ) धनं, संपत्तिः ( खी. ) 
२. पेशवर्य, प्रतापः १. मोक्षः, निःश्रेयसम्‌ । 

शारी, वि. ( सं-लिन्‌ ) धनाब्य २. प्रता 
पिन्‌ । 

विमा, सं. सी. ( सं.) करतः (सी. ), प्रमा 
२. किरणः ३. सौन्दय्यंम्‌ । 


विभाग, सं. पु. ( सं. ) परिकल्पनं, विभजनं, 


अंशन॑, वंटनं २. अज्ञः, भागः, खंडः-ं, एक- 
देशः ३, दायांश, रिक्थमागः ४, प्रकरणं, 
अध्यायः ५. शाखा, ऋायंशषत्रम्‌ । 

करना, क्रि. स. दे. र्गाटनाः । 

विभाज, सं. पुं. (सं.) विभाजयित्‌, विभाग-, 
परिकल्पकः, वंर(ड)कः । 

विभाजन, सं. पु. ( सं. न. ) वंट(ड)नं, विम- 
जनं, विभाग-'परिकस्पनम्‌ । 

विभाजित, वि. ( सं. ) कृतविभाग, परिकलित, 
वंटित, पंडित । । 

विभाज्य, वि. ( सं. ) विभजनीय, विभागा, 
वंरि(डि)तन्य । . 

विभावनां, सं. खी. (सं. ) अथालकारमभेदः 
(सा.) 

विभावरी, सं. खी., ( सं.) शवंरी, रात्रौ 
२. दूती, कुडनी । 

विभाषा, सं. सी. ( सं. ) विकल्पः ( व्या. ) । 

विभिन्न, वि. (सं.) विच्छिन्न, लून, कन्त 


विभिश्नता 


२. विभक्त, वियुक्त, .ष¶थकूस्थित ३. नाना- ' विसुख, वि. ( सं. ) विरत, निरपेश्च, निरीह, 


अनेक-बहु-वि,विध । 

विभिन्नता, सं. खी. ( सं. ) विविधता २. पृथ- 
कता-त्वम्‌ । 

विभीषण, सं. पु. (सं. ) रावैणभ्रातृ। वि. 
( सं. ) भयंकर, भीम । 

विभु, वि. (सं. ) सर्व॑भ्यापक, विश्वन्यापिन्‌, 
सवे, सवगत, २. नित्य २. सुमहत्‌ ४. शक्ते- 
मत्‌। सं. पुं. (सं. ) शेश्वरः २. स्वामिन्‌ 
३. आत्मन्‌ । 

विभूति, सं. खी. (सं.) विभवः, पेश्वयै २. धनं, 


वित्तं ३. अलौकिक-दिन्य,शक्तेः-सिदिः (दोनो 


खी. ) ४. दिवधृतमस्मन्‌ ( न. ) ५. रक्ष्मीः 
(खली. ) £. ( विविध) सष्टिः ( सखी. ), वृद्धिः 
( स्रौ. ), उत्कषैः। 

विभूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) अरुंकरणं, मंडनं 
२. आभूषणं, अलंकारः । 

विभूषित, वि. (सं.) अलंकृत, मंडित २. युक्त, 
सदित ३. स॒शोमित । 

धिश्रम, सं. पुं. (सं. ) वि-भरातिः ( खी. ), 
भ्रमः, स्वरितं २. संदेहः ३. भ्रमणं ४. ख्ीणां 
हावभेदः ५. सौन्दयंम्‌ । । 

विमति, सं. सी. (सं. ) विपरीत.विरुदध-,मतं- 
विचारः २. कुमतिः ( सी.) । 

त्रिमन, वि. (सं.-नस ) खिन्न, विषण्ण, दुरमनस । 
विमच्॑, सं. पुं. (सं. ) विचारः-रणं-रणा, मंत्रणं 
णा, विवेचनं २. समीक्षा, आलोचना 
३. परीक्षा ४. परामक्षः । 

विमल, वि. ( सं. ) स्वच्छ, निर्मल, दे. 
२. निर्दोष ३. सुन्दर । 

-मणि, सं. पुं. (सं. ) दे. (स्कटकः । 
--मंति, त्रि. ( सं. ) श्ड,हदय-चित्त 1 
विमरुता, सं. खी. (सं. ) निम॑रता, दे 
विमला, सं. स्री. (सं. ) सरस्वती, शारदा 
२. सिद्धिविशेषः। ` 

--पति, सं. पु. ( सं. ) बह्मन्‌ ( पुं. ), विधिः । 
विमांस, सं. पुं. (सं. पु. न्‌. ) अस्वच्छ-अपः 
वित्र-भभक््य,मांसम्‌ । ( कुक्कुरादीनाम्‌ ) । 

` चिमावा, सं- ली. ( संत ) मातृसपत्नी । 
विमान, सं. पुं. (सं. पुं. न.) देवरथः, वायु 
व्योमयानं २. रथः, वाहनं ३. घोटक 
४. सप्भूमिकं गृहं ५. शवयानम्‌ । - 
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जौत्युत्रयहीन २. विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल 
३. निराश, अपूणकाम ४. अवदन । 
चिमुखता, सं. खी. (सं. ) विरतिः (सी. ), 
ओदासीन्यं २. विरोधः, विपरीतता । 

विमूद, वि. ( सं. ) अज्ञ, अज्ञानिन्‌, २. निस्संश्च, 
मूच्छत ३. आ-व्या,-कुर, विक्लव ३. अति 
मुग्ध-मोहित 1 
विमोक्ष, सं. पु, (सं. ) दे. मोक्षः 

वियोग, सं. पुं (सं. ) विरहः, विप्ररुंभः 
विप्रयोगः विच्छेदः, विदरेषः, विभेद 
३, पाथक्यं, पृथग्भावः ४.व्यवकरनं (गणित.)। 
वियोगांत, वि. ( सं. ) दुःख,-अन्त-पयंवसायिन्‌ 
( नाटकादि ) 1 
वियोगिनी, वि. सी. (सं.) विरहिणी, वियुक्ता, 
प्रोषित,-पतिका-मतृंका । 

वियोगी, वि. ८ सं.-गिन्‌ ) बिरषिन्‌, वियुक्त । 
वियोजक, वि. ( सं. ) विदलेषक, विच्छेद कं । 
विरंचि, सं. पुं. ( सं. ) विधात्‌, बह्मन्‌ ( पुं.) । 
-सुत, सं. पुं. ( सं. ) नारदः। 

विरक्त, विं. (सं. ) विरत, विमुख, निरी, 


निबृत्त २. उद्रासीन, निष्प्रयोजन ३. खिन्न, 


रुष्ट, वैरागिन्‌, वैरागिक । 

विरक्ति, सं. खी. ( सं.) विरतिः (स्री, ), 
विरागः, विमुखता, वैराग्यं, विरक्तता 
२. ओदासीन्यं ३. खेदः । 

चिरत, वि. (सं. ) दे. "विरक्तः (१, ४), साव 
कारा, अन्यापृत-अतिन्यापृत,-पर,-परायण । 

विरति, सं. ली. ( सं. ) दे. "विरक्ति ( १.३ ) 
४, विरामः, विच्छैदः, उपर(रा)मः । 

विरद, सं. पु., दे. "विरूढ? । 

विरल, वि. (सं. ) धनता-निविडता,.शूल्य 
२. दुलभ, दुष्‌ +प्राप-परापण ३. तनु ४. निज॑न 
५. अल्प ६. विप्रकृष्ट, दूरस्थ । 

-पातक, वि. ( सं. ) न्यून-अस्प-पातक-पाप, 
अकिस्विष-अनघ-पूत,+-प्राय-कल्प । 

विरला, वि. ( सं. विरल ) दे. “विरल (१२) । 

चिरव, वि. ( सं. ) निःशब्द, नीरव । 

विरस, वि, ( सं. ) नीर, दे. २. अप्रिय । 

विरसा, सं. पुं. (अ. ) दे. "विरासत ?" । 

विरह, सं. पुं. ( सं. ) टै. "वियोगः ८ १.३ ) । 
४. वियोगजं दुःखम्‌ । 


विरह 


व~ 





किरम  _____ _(* _-------- { ९९३ ] विषटोयन 


--=----------------------- 
--जनित, वि. ( सं. ) विरह +ज-जन्य, वियोग, } भिपरीतता ३. विप्रतिपत्तिः ( स्री. ), व्याघतिः 
ज-उद्‌मूत । ¡ ॐ, अर्थांकारभेदः ( सा. ) । ॑ 
विरहिणी, वि. ली. ( सं. ) वियोगिनी, दे. । ¦ - करना, क्रि. स. विप्रति (र. उ. अ.), 
विरही, वि. ( सं.हिन्‌ ) दे. भववियोगीः । परतिकर, प्रव्यवम्धा (भ्वः. आ. भ. ). वरि-प्रति- 
विराग, सं. पं. (सं.)दे. भ्वैराग्य? 1 ; हन्‌ (अ.प.अ. ) २. विप्रलप्‌ (न्वा. प. रोर 
विरागी, वि. ( सं~गिन्‌ ) दे. "वैरागी" । प्रतिक्षिप्‌ (त.प.अ.)। ह 
विराजना, क्रि. अ. (सं. विरजनं ) शुभ्‌. | विरोधी, मं. पुं ( सं~पिन्‌ ) वरिन, शादु, 
विराज्‌ (भ्वा. आ. से.), प्र-वि-भा (अ.प. | ३. विपक्िन्‌, प्रतिदिन ५४. विरोधकरः, | 
अ.) २, वृत्‌ (भ्व. आ.से.), विद्‌ (दि. | विन्नकरः। , 
आ. अ, ), उपविश्‌, (तु. प. अ. ), आस्‌ विलंब, सं. पुं. ( सं. ) अतिकाटः, वेरातिक्रमः, 
(अ.आ. से.) ~ | काल.कषेषपः-हरणं, दे. ष्देर' 1 
विराजमान, वि. ( सं. )प्रकाशमःन, शोभ विरचित, वि. ( सं.) चिरायित, व्याक्षिप् 
मान, शआ्राजमान, भासुर २. विद्यमान, उप- | २. प्ररंव, लंबमान । 
| 
| 


स्थित, वतमान ३. उपविष्ट, आसीन । विलक्षण, बि. ( सं. ) असाधारण, असामान्य, 
विराट्‌ , सं. पु. ( सं.-पज्‌ ) विश्वरूपं, ब्रह्मन्‌ | अद्भुत, अपूवं, विशिष्ट । 

(न, ) २. क्षत्रियः। विलक्षणता, सं. ली. ( सं. ) वैलक्षण्यं, विज्चि- 
चिराट, सं. प. ( सं. ) मल्स्यदेशः २. तद्दे | ता ६. । 

कीयो राजविदोषः । # विय, सं. पुं. ( सं. ) विलयनं, द्रवीमवनं 
परव, सं. पुं. [ सं.बन्‌ (न.)] श्रीमहा- | >=" लोपः, अदशनं ३. मृत्युः ४. वि~, नाकः 
भारतस्य चतुर्थं पवंन्‌ ( न. ) 1 ५५. प्रलयः । 

चिराम, सं. पुं. (सं.) दे. विरतिः (४)) विकाप, सं. पु. ( सं. ) परिवेदना, शोकजं 
२. विश्रामः, विश्रा्रिः ( ली. ) ३. वाक्याव- | वचन, अनु्ञोचनोक्तिः (खी. ) २. क्रदनं, 
सानं ४. यतिः ( खरी. )। स(रो)दनम्‌ । 

चिराव, सं. पु. (सं.) शब्दः ध्वनिः २-कल्कलः । | -- करना, क्रि. अ., विरप्‌-अनुश्ुच्‌-परिदेव्‌ 
विरासत, सं. खी. (अ. ) दायः, पैतृकधनं, (भ्वा.प.से.)) 

रिक्थं २. दायादत्वं, रिक्थहरत्वम्‌ । विलायत, सं. पु. (अ. ) वि-परगदेशः २. द्र 
विरुद, सं. पुं. (सं.) गुणोत्र्षवर्णनं, यद्चः- | देशः ( यूरो, अमेरिका आदि) 1 

कर्तनं, प्रशस्तिः ( खी. ) २. यश्चस्‌ (न. ,, विलायती, वि. (अ. ) दे. 'विदेशी' 1 


कीतिः ( स्री.) ३. नृपोषाधिङब्दः । - गन, सं. पुं. ( अ+. ) दै. "टमाटरः । 
विरुदावरी, सं. खी. ( सं. ) स्तवमाला, यर. । विखास, सं. पुं. ( सं. ) विश्रमः, टीला, हाव 
वर्णनम्‌ । ञेदः दवे, "नखरा? २. आनन्दः, दर्पैः ३. मनो, 


विरद, तरि. ( सं. ) प्रतिकूल, विरोधिन्‌, विष रुजने-विनोदः ४. संखभोगः ५. कंपः-पनं, 
रीति, प्रतीप २. रुष, खिन्न ३. अनुचित, गतिः ( खरी. } ६. जहःदक-हपंप्रद-मनोहर- 
अन्याय्य । ललित+चैष्टाक्रिया । 

विरूप, वि. (सं.) बहुरूप, नानाकार २. कुरूप, । प्रिखासिनी, सं. स्री. ( सं.) कामिनी, सुंदर, 


कदं ~ | ४ 
कदन ३, परिवतित ४. निदश्रौक, शोमा- | वगंगना २. नारौ ३. वेद्या ४. वणवृत्तमेदः \ 


= --------- 


हीन ५. विरुद्ध ६. भिन्न! चिखासी, वि, ( सं.सिन्‌ ) भोगिन्‌, विषय- 
चिरेचक, वि. ( स. ) सारक, मरमेदक, विरे भाग.-आसक्त, कामिन्‌ २. टीकलापर, क्रीटा- 
चकारक, दे. रेचकः 1 | प्रिय, कौतकिन्‌ ३. सभ्यैषिन्‌ । 


विरेचन, सं. पु. ( सं. न. ) मलमेदकौपधं, दे. | विलीन. वि. ( सं. ) अन्तर.तिरो.हित, ल 
१रचन' २. रेकः, रेचनं -ना, मलभेदः । २. नष्ट ३. गुप्त, गट) । 
-चिरोध, सं. प. ( सं.) वैर, इचुता-त्वं, वि, | विलीयन, सं. पुं. ( सं. विलयनं ) विलयनं, 

दवेषः, सापलन्यं २. असंगतिः (ली), विसंवादः, | द्रवरीभावः २. क्षरणं, गलनम्‌ । 


विचंठन 








विलयुटन, सं. पुं, विलंटनं, ठुंटा, कुंटा २. ! --(मे) देना, क्रि. स., विवाहे दा, पाणि मह्‌ 


चोरणं. मोषणम्‌ ३. ठठनं, लोठनम्‌ । 

विकलोकना, क्रि. स. (सं, विलोकनं ) दर 
"देखना । ॥ 

विरोडना, क्रि. स., दे. 'विलोना' । 

विरोम, वि. ( सं. ) प्रतिकूल, विपरीत, प्रति- 
लोम, प्रतीप २. स्वरावरोहः ( संगीत. ) 1 

विक्र, वि, ( सं, ) चल, अस्थिर २. ददर । 

विवक्षा, सं. सी. ( सं. ) वक्तुमिच्छा, बिव- 
दिषा २. तात्पयं ३. सदेहः । 

विवक्षित, वि. ( सं. ) वक्तुमिष्ट २. अपेक्षित । 

विवर, सं. पु. (सं. न. ) छिद्र, बिलं २. गतैः 
तं, अवटः, खातं ३. कंदरा, गुहा । 

विवरण, सं. पुं. ( सं. न.) व्याख्यानं, विवे- 
चनं २. विस्तृत,-वण॑नै-वृत्तांतः ३.. दीका, 
भाष्यं, व्याख्या | 

विवर्जित, वि. ( सं. ) निषिद्ध, वजित २. उषे. 
क्षित, अनादृत ३. वंचित, रहित । 

विवे, वि. ( सं. ) निस्तेजस्‌ , निष्प्रभ, काति- 
हीन २. ्वद्र, नीच। 

विवव, सं. पुं. (सं. ) भ्रमः, भ्रातिः (खर. ) 
२. रूपांतर, दशां तरम्‌ । 

---वाद, सं. पुं. (सं. ) वेदांनसिद्धंतविदोषः। 

विक, वि. (सं.) अगतिक, निरुपाय २. परा- 
धीन ३. ददत ४. निबेख । 

विवस्वान्‌ , सं. पुं. (सं.-स्वत्‌) सूयं; २. अरणः, 
सूय॑सारथिः। 

विवाद्‌, सं. पुं. (सं. ) वाद,अनुवादःप्रति- 
वादः, वाग्‌-वाद्‌ युद्धं, तकवितकः २. कलहः, 
कलिः ३. मतभेदः ४. व्यवहारः, कऋणादि- 
न्यायः, दै. “मुकद्रमेनाजी' | 

करना, कि. अ., विवद्‌ (भ्वा. आ. से.), 
विप्रतिपद्‌ ( दि. आ. अ.), विप्रप्‌ (भ्वा. 
प. से. )। 

विवादास्पद, वि. (सं. ) विवाद-अह-गरस्त- 
योग्य, संद्रग्ध । 

विवाह, सं. पुं. (सं. ) पाणि.ग्रदृणं-वरणं- 
पीडन, उपय(या)मः, परिणयः, उद्वाहः, दार, 
परिद्रहः-क्म॑न्‌ । 

--करना, क्रि. स., उद्‌ वि वह्‌ (भ्वा. उ. अ.) 
दासान्‌ परिग्रह्‌ (क्‌. प. से. ), परिणी (भ्वा. 
प. अ.) । 
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(प्र. ), उद्वह्‌ (प्र. ) 1 

विवाहित, वि. पुं. (सं. ) ऊढ, परिणत, 
निविष्ट, कृतविवाद, उपयत, ख्रीमत्‌, सपत्नीक । 

विवाहिता, सं. खी. (सं.) पतिवत्नी, समतुंका,, 
ऊढा, परिणीता, उपयता । 

विविक्त, वि. (सं. ) पृथग्भूत, वियुक्त २. 
एकल, असहाय ३. पूत, निर्दोष ४. विवेकिन्‌, 
विवेकञ्चीर । 

विविध, वि. (सं. ) अनेक-नाना-बहुविध- 
प्रकार-रूप-जातीय । 

विषेक, सं. पुं. ( सं. ) परिच्छेदः, सदसज्ज्ानं, 


मिथो व्यादृत््या वस्तुस्वरूपनिडचयः, पृथग्भावः, 


पृथगात्मता, विवेचनं २. भद्राभद्र-सदसद्‌+ 
परिच्चेदशक्तिः (स्ी.), २. बुद्धिः-मतिः 
( सी. ) ४. सत्यज्ञानम्‌ । 

विषेकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) परिच्चैदक, विवेचक,. 
गुणदोषज्ञ, विषश्च, विवेकवत्‌ २. बुद्धि-मति,- 
मत्‌ ३. ज्ञानिन्‌ ४, न्यायश्ञीर ५. आपि- 
करणिक । 

विवेचक, वि*( सं. ) दे. "विवेकी" । 

विवेचन, स॑. पुं. ( सं. न. ) दे. 'विवेक(१) । 
२. सम्यक्‌, परीक्षा-क्षणं, गुणदोपविचारणं,. 
परि,-आलोचनं-ना ३. अनुसंधानं ४. तकवि- 
तकः ५. मीमांसा । 

विवेचना, सं. सी. ( सं. ) दे. "विवेचन? । 

विह्णाद्‌, वि. (सं. ) निमेल, विमल, स्वच्छ 
२, सु-तरि ,स्पष्ट, व्यक्त, प्रकर, स्फुट ३. सित,. 
उञ्ज्वर, इवेत ४, सुंदर । 

विशाखा, सं. सी. ( सं. ) राधा, नक्षत्रविशोषः। 

विशारद, वि. (सं.) कुशल, दक्ष, प्रवीण 
२. विज्ञ, विदोषज्ञ, व्युत्पन्न, निष्णात । 

विक्षार, वि. ८ सं. ) विस्तृत, विस्तीणे, महत्‌, 
बृहत्‌, पृथु, उरु २. भव्य, सुंदर ३, विख्यात । 

वरिक्षाकता, सं. सखी. (सं.) प्रथिमन्‌, विस्तारः, 
बृहत्ता, पृथुता । 

विशिख, सं. पुं. (सं.) बाणः, शुः वि. 
( सं. ) शिखादीन । 

विश्लिष्ट, वि. ( सं. ) युत, युक्त, अन्वित, सहित 
२. विशेष-, अश्तामान्य ३. अद्‌मुत, विरक्षण, 
३. अतिरिष्ट ४, यङ्स्विन्‌ ५. प्रसिद्ध 1 

विशिष्टता, सं. ली. ( सं. ) दे. "विशेषण । 


विक्षिषता | 


। 








वििषटद्वेतवाद [ ५५४1 विश्वास 


विशिष्टादरेतवाद, स॑. पु. (सं. ) मेदाभिदवादः, ¦ २. विकसित ३, प्रकट ४. अपावृत ५. ==------------- 
दतादैतवादः 1 ¦ ६. व्याकृत । 
विकतीणं, वि. ( स. ) श्ु्क २, क्षीण ३. जीण । | विक्टेष, सं. पुं, ( सं. ) विघ्न, विच्छेदः, 
विक्लोरु, वि. (सं.) दुह्वरित, दुःशील, पृथग्भावः २. विरहः, वियोगः 1 
कुशी । | | सु. पुं. (सं. न.) व्यवच्छेदः, 
विशुद्ध, वि. ( सं. ) दे. शशु २. सत्य । व्याकृतिः ( खी. ), पृथक्करणम्‌ । 
विशुद्धि, सं. सखी. (सं. ) शड्ता, पवित्रता विश्वंभर, सं. पुं (सं.) परमेश्वरः २. विष्णुः । 
२. संदे्ट-संशय,निवारणम्‌ । ३. प्रति(ती) | विश्वंभरः सं, खी. ( सं, ) धरणी, पृथिवी, दे. 1 
कारः, प्रतिशोधः ४. ऋणक्ञोनम्‌ ५. परि- | विश्व, सं. पु. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती 
पकारः ६. पू्ंश्नम्‌ । (खरी, ), त्रिभुवनं, ब्रह्मं २. भू-एथिवीर 
विशूचिका, सं. ली., दे. 'विखचिकः" । लोकः । बि, ( सं. ) सवं, सकर, समस्त 1 
विशेष, वि. ( सं.) असाधारण (-णी सी. ), कतां सं. पुं. ( संत) परमेश्वरः । 
विशिष्ट, िक्षण । स पु ( सं.) सप्तपदार्थाः | --कमा, सं पु. (स्मन्‌ ) विक्त, देवः 
तरम॑तपदार्थविदेषः ( वैशेषिक ) २. अंतर, भेदः | वद्धिः कविल्पिन्‌, तवष्ट २. परमेश्वरः ३. बह्मन्‌ 
३. अथालंकारमेदः ( सा. ) । (पु) विधिः ५. ययं ५. तक्षकः, वर्धकिः 
विशेषत, वि. ( स. ) प्रवीण, निपुणः विज्ञ, ६ लोहकारः ७. गृहकारकः, परर्गंडः 1 ॥ 
पार्गत, पारदशिन्‌ । कोश (-ष), सं. पु.(स.) सवविषय-ग्रहत्‌+ ` 
विशेषण, सं पुं. ( सं. न ) संशादीनां विशेष- | कोषः । 
ताबोधकं पदं (व्या. ) २. उपाधिः, गुणः, | --जित्‌, सं. पुं. (सं.) यक्ष-याग,मेदः । 
व वि, (द ) जितविशच, निभरनिजयिन्‌ । 
विशेषतः, अन्य. ( सं. ) विषेण, प्रधानतः । | देव, सं. पु. ( सं-बाः बहु. ) देवगणमेद्‌ः । 
विशेषता, सं, सी, ( सं. ) विदिष्टता, असा- | _-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. साहित्य- 
परणता, विलक्षणता । , | दपैणकारः प॑ंडितविद्रेषः 
विशेष्य, सं. पु; ( सं. न. ) विशेषणान्विततं | _ पति, सं, पु. ( सं. ) शशवरः । 
संश्ञादिषदं ( भ्या. ) । -वंधु, सं. पु. (सं.) किवः २. जगत्सखः । 
विदोक, वि. ( सं. ) शोकहीन, प्रसन्न, मुद्रित, | --विद्याखय, सं. पु. (सं. ) दे, 'यूनिवक्िटौ"। 
क व्यापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) विश्-सवै,व्यापक , 
विश्र॑भ, सं. पु. (सं.) विश्वासः, प्रत्ययः | ( ईशवरादि)। 
9 २. अनुरागः, प्रेमन्‌ ( पु. न. )। -सौक्षोी,सं.पु. (स.-क्षिन्‌) सवद्रष्टा जगदीश्वरः । 
चिश्रव्थ, वि, ( सं.) विश्वसनीय, विश्वासाहं | विश्वसनीय, वि. ( सं. ) विश्वास्य, विश्वास, 
२. शांत ३. निर्भय । - योग्य-अहं, विश्रंम,-पातरं-भाजनं मस्पदम्‌ । 
विश्रांत, वि. ( सं. ) व्यपगतश्रम, क्टान्ति- | विश्वसनीयता, सं. सी. ( सं. ) विश्वास्यता, 
श्रान्ति+-शूल्य । विनश्चासपात्रता । 
विश्रांति, सं.खी. (सं ) विश्रामः, दर. 1 विश्वस्त, वि. (सं. ) दे. भ्विश्वसनीयः \ 
विश्राम, सं. पुं. (सं. ) विश्रामः, विश्रातिः | विश्वामित्र, सं. पु. (सं) गायेयः, गाधिजः, 
(सी. ), श्रमोपश्चमः, का्यं-व्यापार निवृत्तिः | कौदिकः ( ब्रह्म्िविरेषः ) । 
। ( स्री. ) २. सुखं ३. शांतिः ( खी. ) 1 विश्वास, सं. पु. (सं.) प्रत्ययः, विश्रमः, 
करना, त्रि. अ., विश्रम्‌ ( दि. प.मे.), | २. श्रद्धा, दे. 1 
आ-वि-रम्‌ (भ्वा.प.अ.), कार्यात्‌ निवृत्‌ | --करना, क्रि, अ, विश्वस्‌ (अ. प, से. ), 
(भ्वा.आ.सै.)) श्रद्धा (जु. उ. अ. ), प्रति-ह (अ. प. अ.) 
विश्वत, वि. ( सं. ) विख्यात, प्रति, दै. --दि्छाना, क्रि. स.+ उपयुक्त धातुओं क 
विशिष्ट, वि. ( सं. ) पृथग्भूत, भिन्न, व्रिधरित | प्रे. रूप। 
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भन, समय,-लंघनं-मंगः । 

---वानक, वि. (२. ) विश्र॑ममश्चक, 
घातिन्‌ । 

--पात्र, सं.पुं. (सं.न.) विश्वास्यः.विश्वसनीयः। 

-चिश्ेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. शिवमू- 
विविहोषः। 

विप. सं. पु. (सं. पुं. न. ) गरलं, ज(ना)गुर, 
क्ष्वेडः, कालकूटं, ह(ह)राहटं, गर, गरदं, 
घोर, तीश्णम्‌ । 

कन्या, सं. ली. (सं. ) मैथुनमत्रेण संमोक्त- 
त्री कुमारी नारीवा। 

धर, सं. षुं. (सं. ) सप॑ः। 

-हर, वि. ( सं. ) विष,-नाशक-घातिन्‌ । 

--की गांठ, मु. अपकारक, हानिप्रद । 

-देना, मु., विपेण मृ-हन्‌ (प्रे, ) । 

विषक्त, वि. (सं. ) संस्थित, बद्धमूल, दृढबद्ध 
संलग्न । 

"विषण्ण, मि. ( सं. ) शोकमग्न, परि-सं-तपत, 
अवसन्न । 

सुख, वि. ( सं. ) विषण्णवदन, सदोकास्य । 
अत्ति, विदून । 

चिषण्णता, सं. खी. ( सं. ), संतप्तता, परितप्तता, 
अवेसन्नता, शोकात॑ता । 

पिषम, वि. ( सं. ) असम, नतोह्नत, पिंडलावृत, 


२. अयुग्म, दे. भ्ताकः ३. विकट, कठिन, 
दुस्साध्य ४. अतिरतीतर.तीक्ष्ण ५. भीषण, 
धोर । 


ज्वर, सं. पुं. (सं. ) ज्वरमेदः २.दै. 
"मलेरिया । 

नयन, सं. पुं. ( सं. ) विषमनेत्रः, सिवः। 

-वाण, सं. पुं. ( सं.) कंदपैः, कामः। 

वृत्त, सं. पुं. (सं.न.) असमचरणं वृत्तं 
(छंद. ) 1 

चिषपरता, सं. सनी. (रः. ) वैषम्यं, समताऽभावः 
२, अयुग्मता ३. वैर, प्रिरोधः । 

विषय, सं. पुं. (सं.) गोचरः, इन्दियाः 
( चन्द स्पश्चरूपरसगंधाः ) २. देशः, जनपदः 
३. प्रकरणं, प्रसंगः ४. उपभोगः, आस्वादः- 
दनं ५. संरतं, मैथुनं ६. द्रव्यं, पदार्थः 
७. कार्ये, व्यापारः, अरथः । 

सुख, सं. पु. (सं. न. ) रद्वियसौख्यम्‌ । 


--घात, सं. पु. (सं. ) विध्रंमभंगः, प्रत्यय- | विषयक, ति. ( सं. )-सवंधिन्‌, = ध 


अथिक्रस्य, जध्रित्य । 

विषयी. प्रि. ( सं.-यिन्‌ ) मोग-विषय,-आसक्त, 
लंपट.विपय,निरत-पर-परप्यण-अधीन, कामिन्‌, 
विलामिन्‌, रतदिण्डक, टांकर, ओपस्थिक । 

विषाण, सं. पु. (सं.न.) श्रेगं, दे. सीम 
२. गजदंतः ३. कोलदं तः । 

विषाद, सं. पुं. ( सं. ) अवसादः, दुःखं, शोकः, 
परि-सं,-तापः, आधिः ( पुं. ), आर्तिः (शरी. ) 
२. जाड यं ३. मौख्यम्‌ । 

विषुव, सं. पुं. (सं. न.) विषुवत्‌ (न.), 
विषुपं, विषुणः, समरार्रिदिवकालः [ = सौग्‌ 
चैत्र मासकी नवी (२१ माच) तथामौर्‌ 
आशिन मास की नवीं (२२ सितंबर ) ]। 

-रेखा, सं. खी. (सं.) निरक्षः, भूकक्षा, 
भूमध्यरेखा, विषुवद्रेखा । 

जल, सं. पुं. (सं. न.) विषुपदं (२२ सितंबर) । 

महा--, सं. पु. (सं. न. ) हरिपदं (२१ माचं)। 

विषूचिका, सं. खौ., दे. ^हैजाः । 

विष्टा, सं. खी. ( सं. ) उच्चारः, गूथः-थं, मलः- 
लं, पुरीषं, शमलं, शकन ( न. ), विष्‌ (ली.) । 

विष्णु, सं. पुं. ( सं. ) चक्रिन्‌, चतुर्भुजः, चक्र 
पाणिः, जनादनः, त्रिविक्रमः, हरिः, हृषीकेशः, 


श्री,-पतिः-निवासः-वत्सः.करः-धरः, वैकुंठः, 
माधवः, मधुसूदनः, पुरुषोत्तमः, पीर्ताब, 
दामोदरः, पद्मनाभः, नारायणः, केश्वः, 


कृष्णः, गोपालः इ. । २. अग्निः ३. आदित्य 
विशेषः। 

रुत, सं. पु. 
२. चाणक्यः । 

पद्‌, सं. पुं. (सं. न. ) आकायः २. पद्यं 
३. क्षीरोदः । 

--पदी, सं. स्री. (सं. ) गंगा। 

पुराणं, सं. पुं. ( सं. न.) पुराणय्रंथविरोषः। 

विसं, सं. पुं. ( सं, ) विसर्जनीयः, वणविदोषः 
.(=व्या.) २. दानं ३. त्यागः ४. मुक्तिः 
(खरी.), निःश्रेयसं ५. मृत्युः ६. प्रलयः 
७. विरहः । 

पिसजंन, सं. पुं, (सं. न.) परि-त्यागः.उत्सगंः, 
मोचन, उज्छनं २. सं-प्रषषणं, प्रस्थापनं 
३. प्रस्थानं, प्रयाणं ४. समातिः (स्री. ), अनः 
५. दानं, वितरणम्‌ । 

विसार, सं. पुं. (अ. ) संयोगः, संगमः । 


(सं. ) वेयाकरणविशेषः 











विकच 


विसूचिका, सं. खी. ( सं. ) विषूची, दे. "देना 
२. अजीणरोगमेदः । 

विस्तर, सं. पु. (सं.) विस्तारः. दे. २. आसनं, 
पीठम्‌ 1 

विस्तार, सं. पुं. ( सं. ) विस्तरः, प्रसरः, 
आयामः, विततिः ( खी. ), विग्रहः, न्यासः, 
विस्तीर्णता २. विरः, शखा । 

करना, क्रि. स. प्रख-वस्त्‌. ( प्रे. ), दे. 
"पफौराना, । 

विस्तीर्णं, {ब. ( सं. ) विस्तृत, प्रसत, वितत, 
आयत २. विपुल, प्रचुर ३. विश्चाल, मदत्‌ 
बृहत्‌ । 

विस्तृत, वि. (सं. ) दे. पविस्तीर्ण, । 

विस्फोट, सं. पुं. (सं.) सशब्द ,भंगः-स्पुटनं- 
स्फोटनं २, पि(वि)रकः-कं-का, स्फोटः-रकः । 
विस्फोटक, सं. पुं. ( सं. ) दे. विस्फोटः (२) । 
२, स्फोटनश्चील ३. दे. "चेचक' । 

विस्मय, सं. पुं. (सं.) आश्चर्य, | 
२. गरवः ३. संदेहः ! वि. ( सं. ) हृतदपं । 

विस्मरण, सं. पु. ( सं. न. ) विस्मृतिः (खी.)- 
स्मृति,-नाश्चः-लोपः 

विस्मय, वि. (सं.) विस्मय-आश्च्य-आपन्न- 
अन्वित, चकित, विस्मयाकुल । 

विस्श्ुत, वि. ( सं. ) स्ृतिश्र्ट, स्मृतिपधात्‌ 
अपेत । 

चिस्छति, सं. खी. (सं. ) विस्मरणं, दे. । 
विखंभ, सं. पं. (सं.) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. इत्या, वधः। 

विहंग, विहंगम, विग, सं. पु. ( सं.) खगः, 
दे. ष्पक्षी । 

विहरण, सं. पु. (सं. न.) विचरणं, अटनं, 
श्रमणं २. वियोगः ३. प्रसरणम्‌ । 

विहार, सं. पु. (सं.) परिक्रमः-मणं, पयटनं, 
परिभ्रमणं, विहरणं, विचरणं २. सुरतं, 
संभोगः ३.खरतार्यः ४. संषारामः, अश्रिमः, 
मठः दे. । 

विहारी, सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) भोगासक्तः 
२. विदहारङृत्‌ ३. श्रीकृष्णः । 

विहित, वि. ( सं.) ८ ज्ास्नादिभिः ) भादिष्ट, 
हिष्ट, उपदिष्ट २. न्याय्य धर्म्य, उचित 
३. कृत, अनुष्ठित ४. दत्त 1 

विहीन, वि. ८ सं. ) पटि~ त्यक्त, उञ्ित 
२, रहित, वंचित, दीन, वजित, शन्य । 
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वार 

चिह्धर, वि. ( सं. ) विंकलव, व्याकुल, दे. । ,. 

चिद्धकता, सं. खी. ( सं. ) व्याकुरूता, दे. । 

वीची, सं. खी. ( सं.) लहरी, तरंगः, दे. । 
२. रदिमः, मरीचिः, दीधितिः, (सव पुं.) 
२. कान्तिः-दीधिः ( खी. ) । 

क्षोभ, सं. पु. ( सं. ) लदरीविरासः 1 

- तरंग न्याय, सं. पुं. (स) दे. षष्ठ परिशिष्ट ` 

माली, स. पु. ( सं.-टिन्‌ ) सागरः, समुद्रः, 
अर्णवः । । 

वीज, सं. पु. ( सं. न. ) बीजं, दे. ५ 

वीञ्न, सं. पुं (सं. न) व्यजनं, दे. 'पंखाः ॥ 

वीणा, सं. खी. ( सं. ) वल्लकी, विपंची-चिका+ 
ध्वनिमाला, वंगमल्ली, परिवादिनी घोषवती,. 
कंठकूणिका २. विदत्‌ ( खी. ) । 

-दंड, सं. पुं. (सं. ) प्रवालः । 

-पाणि, सं. खी. ( सं. ) सरस्वती । 

वीत, वि. ( सं. ) प्रस्थित, प्रयात २. परित्यक्तः 
३. मुक्त ४. समाप्त ५. रहित, हीन । 

भय, वि. ( सं. ) विगत-निर „भय । 

--राग, वि. ( सं. ) विरक्त, निस्स्पृह । 

-- शोक, वि. ( सं. ) निर्योक । सं. पु. (सं.) 
अशोकवृक्षः । 

वीथी, सं. ख. ( सं. ) वीथिः (लो.), वीथिका, 
रथ्या, मागः २. पंक्ति (खली.) ३. रूपकमेदः 
(सा.)1 

वीर, सं. पु. ( सं. ) शरः, शौटीरः, सुविक्रमः, 
प्र-महा-सुवीरः, जेतृ २. योधः, योद्धु, भटः, 
सैनिकः ३. नायकः, अय्मणीः ( पुं. ) ४. पुत्रः 
५. पतिः ६. भाव । वि. (सं.) विक्रांतः 
वीर्यवत्‌, साहसिक, पर क्रमिन्‌ । 

केसरी, सं, पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वीर+पुंगवः-- 
उत्तमः 1 


ति, सं. खी. ( सं. ) युद्धे मरणात्‌ स्वग- 


रमः २. स्वग; । 

चक्र, सं. पु., (सं. वीर +- च॑क्र ) सैनिकानां- 
आरक्षिणां ~सम्भानास्पदे-स्वणंमयं राजतं वा 
पदकम्‌ २. पुरस्कारविश्ोषः । 

पत्नी, सं. खी. ( सं. ) वीरभायां । 


`--प्रस्‌ , सं. खली. ( सं. ) वौर+सः-मात्‌ ( खी.) 


जननी । 

--भद्र, सं. पु. ( सं.) अश्वमेषाश्वः २. वीते 
तमः ३. दिवगणविरोपः । 

-रोक, सं. पु. ( सं. ) स्वग॑ः। 


वीरता 





वीरता, सं. खी. (सं. ) वीयं, श्रूरता, 
परा-वि+करमः, साहसं, रणोत्साहः, ओजस्‌- 
धामन्‌ (न. ) । 

तीरान, वि. (फा. ) निमानुष, निर्‌.वि,+जन 
२. निरश्रीक, शोभाहीन । 

वीराना, सं. पुं. ( फा. ) विजनं, निजनप्रदेश्चः। 

वीरानी, सं. खी. ( फ़ा. ) बिजनता, निजंनता । 

वीयं, सं. पुं. (सं. न.) इक, रेतस्‌-तेजस 
(न.) बीजं, चरमधातुः, इन्द्रियं २.दे.'रजः 
३. वीरता दे. ४, बीजम्‌ । 

-के कीडे, सं. पुं., शुक्रकीटाः । 

-ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, तनयः। 

भिरित, वि. (सं. ) निःशात्त २. क्लीव 
३. भीरं । 

वीर्यवान्‌, वि. ( संवत्‌ ) बलवत्‌, दृग 
२. मांसल । 

बुक, सं. पुं. (अ. ) पसिवियः २. शनम्‌ 
३. बुद्धिः ( ली. ) । 

बुज्ञ. › सं. पु. (अ. ) अंगक्षालनम्‌ (इस्लाम) । 

क्रत, सं. पुं. ( सं. न. ) चू चुकः-कं, स्तन-कुच,- 
अयं २. प्रसवबंधनं, दे. "बौँडी' । 

बंद, सं. पुं. (सं. न.) समूहः, निकरः २. कोरि- 
शतकं, मनुंदम्‌ । 

कृंदा, सं. खी. (सं.) तुलसी (पौदा) दे, २.राधा । 

-वन, सं. पुं. (सं.) कृदारण्यं २. तीथविश्चेषः। 

वक, सं. पुं. (सं.) कोकः, दह मृगः २. श्गारः। 

दृक्ष, सं. पुं. (सं. ) तरुः, पादपः, शाखिन्‌, 
विटपिन्‌, द्रुः, द्रुमः, पलाशिन्‌, मदी-क्षिति-म्‌ , 
रुहः-जः, अगः, नगः, विटपः । 

वृत्त, स. पुं. (सं. न.) चरते, चरित्रं, आचारः, 
आचरणं २. सद्‌ +-दृत्त-आचारः ३. समाचारः, 
वृत्तान्तः, उदतः ४. व्णिकरछदस्‌ (न. ) 
५, म॑डलं., वतुंलम्‌ 1 

खंड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) मंडल-वतुल, 
अङ्यः । 

वृत्ति, सं. खी. (सं. ) आजीवः-वनं-बिका, 
जीवनं, जीविका २. उपजीविका, मृतिः (सी.) 
३. संक्चिप्तगंभीरव्याख्या, सूत्रारथविवरणं, टीका 
४. वृत्तं, इत्तातः ५. नारटकीयदौली (सा. 
कैशिकौ इ. ) ६. , व्यवहारः ७. चित्तावस्था 
( योग. क्षिप्तमूढादि ) ७, स्वमावः, प्रङृतिः 
(खी.2)) 


॥, 


[ ५८ ] 


छत्र, सं. ली. ( सं. ) रिक्षणोपजौविका । ५ 
मनो, सं. सी. (सं.) स्वभावः, प्रकृति ` 
( खी. ), प्रवणता । ४ 
व्रथा, वि. ( सं. ) व्यर्थ, निरर्थक, मोप। क्र, 
वि. ( सं. ) मुधा, न्यं, निष्फलम्‌ । 

बद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, वयस्क, जीन, जीणं, 
जरितःन। सं. पुं. (सं. ) जरठः, स्थिरः 
इ., दे. "गूढाः २. पंडितः! 

बद्धता, सं. खी. ( सं. ) जरा, वाद्धक-क्यं, दे. 
'्ुढापा 1 

बद्धा, स. सी. (सं. ) स्थविरा, जरती, दे. 
शुद्धया? । 

ब्रद्धावस्था, सं. शी. (सं. ) दे. "वृताः । 
बृद्धि, सं. खी. ( सं. ) वर्धनं, इृंहणं, उन्नरिः 
( सी. ), उत्करष॑ः, उपचयः, आधिक्यं, विस्तारः 
२. कुरी, वादुषं-ष्यं, दे. "सूद ३. अभ्युदयः, 
सण्दधिः (सी. ) ४. कृष्याचष्टवर्गोपचयः 
( राजनीति), स्फीतिः-स्फातिः (खी. ) 
५. जीवभद्रा ( ओषधविोषः ) । 

जीवक, सं. पुं. (सं.) कुसीदिन्‌, वादूषिकः। 
-जीवन, सं. पुं. (सं. न. ) कोसी, बृद्धि- 
जीविका । 

वृश्चिक, सं. पुं. ( सं. ) बृश्चनः, पृदाकुः, दे. 
"विच्छरः २. अष्टमराशिः ( ज्यो. ) २. अग्रह. 
यणमासः । 

वृष, सं. पु. (सं. ) ऋषभः, वृषभः, दे. "बैल 
२. पुरषप्रकारः ( कामश्चस्र) ३. धमः 
४, द्वितीयराक्षिः ( ज्यो. ) ५. परतिः। 

षभ, सं. पु. ( सं. ) बलीवदंः, क्षन्‌, दे. 
"नेल ¦ 

बृष्टि सं. खी. (सं.) वर्ष, वणं, परागत, 
दे. "वषा" । द 

वृहस्पति, सं. पुं. ( सं. ) सुराचायंः, दे. इष्ठ 
स्पतिः २. नवग्रहातिगंतपंचमय्र्ः २. गुरुवारः। 

वे, सर्व॑. ( हि. बह का बहु. ) ते, अमी ( दोनों 
पु. बहु. ) ताः, अमूः (दोनों ली. बहु, ), 
तानि, अमूनि ( दोनों न. बहु. ) । 

वेग, सं. पु. ( सं ) प्रवाहः, धारा, वेणी, ओषः 
२. जवः, स्यदः, रयः, तरशु-रंहस्‌ ( न. ), 
रभसः, प्रसमः ३. मूत्रविष्टादिनिगेमग्रबृज्तिः 
(खी. ) ५. त्वरा, शीत्रता ५. आनंदः 
६. म्रवृत्तिः (शी. ) ७, उदोगः «८. ्रदधिः 
ली.) ९. वीर्य, श॒क्रं १०. गुणभेदः (न्याय) । 





वेगवान्‌ न [ ५६ 1} कष्टम 


जज्जल 





व म 
| सं. पु. ( सं.तिन्‌) वेदांतशाखबेततु- 
ब्रह्मवादिन्‌ । 
चेदाभ्यास, सं. पु. (सं.) वेद,अध्ययन- 
स्वाध्यायः-पाठः । 
बेदी,१ सं. खी. ( सं. ) वेदिः, वेदिका, वितदौ- ` 
दिका ( सब खली. )) 
चेदी,२ सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) पंडितः २. शात्‌ । 
वेदोक्त, वि. ( सं. ) वेदवित, दे. । 
येध, सं. पुं. (सं.) वेधनं, निमदः-दनं, व्यधः । 
यं 


वेगवान्‌ , वि. ( संवत्‌ ) क्षिप्र, द्रुत, हीघ्, 
वन, आश्चु। 

वेणो, सं. लौ. ( सं.) वेणिः (खी. ) प्रवेणी- 
निः, वेणिका २. जलौषः, तोयप्रवा्ः । 

वेणु, सं. पुं. (सं.) वंशः, दे. बोस, २. वंशी, 
दे. भबोसुरी" | ¶ 

वेतन, सं. पुं. ( सं. न. ) भरण्-ण्यं, निर्वेशः, 
म॒तिः (खी.), मृत्या, म्मण्या, कमेण्या 
२. मासिकं, मासिकमतिः ( ली. ) + 

मोगी, सं. पुं. (संगिन्‌ ) वेतन-मृति, 
भुज्‌ , वेतनिकः । 

येतार, सं. पु. ( सं.) द्वारपालः २. भूतभेदः 
३. भूताधिष्टितशवः। 

चेत्ता, सं. पुं. ( सं.-त्‌ ) शात्‌, बोदर, विद्‌ । 

वेद्‌, सं. पुं. ( सं.) शरुतिः (सी.) दस्‌ 
८ न. ), साम्नायः, निगमः, ब्रह्मन्‌ (न.), 
प्रवचनं, आयंधमंगन्धविहेषाः (क्रग्‌ , यजुः, 
साम, अथर्व = ४ वेद ) २. सत्यज्ञानम्‌ । 

त्रयी, सं. ली. ( सं. ) वेदत्रयम्‌ । 

--निंदक, सं. पुं. (सं.) श्रुतिविरोधिन्‌, 
नास्तिकः २. बुद्धः २. बौद्धः । 

--पारग, सं. पुं. (सं. ) वेद,्चः-विद्‌-मूतिः- 
वेत्त-शानिन्‌-दरिन्‌ । 

--रमत्र, सं. पुं. ( सं. ) श्रुति, वचनं-वक्यम्‌ । 

माता, सं. खी. ( संत ) गायत्री, सावित्री 
२. सरस्वती ३. दुगं । 

वाक्य, सं. पु. (सं. न.) वेदमंत्र-वचनं 
२. प्रामाणिकवचनम । 

--विद्‌, सं. पु. ( सं. ) दे. बिदपारगः । 

विहित, वि. ( सं. ) वेद+प्रतिपादित-आदिष्ट- 
उत्त, । 

व्यास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “न्यासः । 

---खम्मत, वि. सं.) वेद,अनुकरूल-अनुमोदित । 

वेदना, सं. खी. ( सं. ) पीडा, न्यथा, तिना, 
मतापः २. वेदनं, अनुभवः, संवेदः, शानम्‌ । 

वेदनीय, वि. ( सं.) शषातन्य, ज्ञेय, बोद्धन्य 
२, ज्ञापनीय, बोधयितन्य ३. कष्टप्रद, दुःखद्‌ । 



















॥ 
-क्ारा, सं. ली. (सं.) मानमंदिरम्‌ । 
वेधकः, सं. पुं. ( सं. ) वेधनकरः, छिद्रकारः, 
वैधिन्‌ । 
येधना, क्रि. स. ( सं. वेधनं ) व्यथ्‌ ( दि.प, 
अ.), विधू -समुत्क ( ठ. प. से. ), छिद्रयति 
(ना.धा.)। सं. पुं. वेधः-धनं, न्य्षः-धरन, 
समुत्किरणं ( दे. वेधक, विद्ध £. )। 
वेधनी, सं. ली. (सं. ) वेधनिका, आ~स्फो- 
टनी, वृषदं दिका । 
वेधी, सं. पुं. ( सं-धिन्‌ ) वेधकः, दे.1 
वेरा, सं. खी. (सं, ) कालः, समयः २. सागर 
तर्गः ३. समुद्रतटः"यम्‌ 1 
येहिडग, सं. पुं. ( म॑. ) सन्धानम्‌ । 
वेर, सं. पुं. ( अं. ) कपाटः । । 
--र्य.ब, स॑. सी. (अं. ), *कपाटनलिका । 
वेट, सं. पु. ( सं. ) आकरपः, प्रसाधनं, नेपथ्यं, 
प्रतिकम॑न्‌ ( न. ), वेषः २. परिधानं, वक्ञाणि- 
वस्तनानि (न. बहु.) ३. पटकुटी-मंडपः 
४, गृहम्‌ । 
--धारी, सं. पु. ( सं~-रिन्‌ ) वेषधरः, कपट- 
छदय+वेशिन्‌ २. दंभिन्‌ । 
भूषा, सं. खी. (सं.) परिधानं, वलाभरणम्‌ः। 
किसी का--घारना, सु, अन्यवेदं परिधा, वेषं 
परित (प्रे. ), बेश्ांतरं विधा । 
वेद्या, सं. ली. ( सं. ) वेशऽयुवती-बूः (ली) 
वनिता-लली, वार,-भंगना-वधूः-विकातिनी- 
चेद, सं. पुं. ( सं. न. ) भरुत्यवयवषदूपकार नारी-क्ली, गणिका, रूपाजीवा, साधारणलली, 
दारं { = शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्त, | पण्यांगना, कामरेखा, भोग्या, भुजिष्या, कुद्रा । 
ज्योतिषं, छंदम्‌ ( न. ) --पन, सं. पु. गणिकावृ्तिः (खी. ), 
वेदत, सं. पु. ( सं.) बह्ध-अध्यात्म,+विद्या, | वेश्याजीवः । 
जञानकांडं २. उपनिषद्‌ ( खी. ) २. उत्तरमी- वेष, सं. पुं. ( सं. ) दे. वेश" । 
मांसा, दक्ंनश्चालविहषोषः । बेष्टल, म. (सं. न.) पुटः -नोशः-षः, 


वेष्टित 
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<~ -------~----------~-----------=------~------- ~~~. 





प्रावरणं २. आच्छादनं, परिवेष्टनं ३. उष्णीषः- 
षम्‌ 1. 


वेष्टित, वि. ( सं. ) व्यित, संवौत, कृतवेष्टन | 


२. रुद्ध । 
` वेसर, सं. पु. (सं.) वेशाः, 

वेगस्तर खच्चर? 
वेसवार, स॑. पु. ( सं. ) उपस्करः, वेज्ञ ( ष )- 
वारः । ॥॥ 
वैकद्पिक, वि. (सं. ) रेच्छिक, रुच्यधीन 
२. संदिग्ध, विंकर्प्य ३. एकागिन्‌ । 
वेकुट, सं. पुं. (सं.न.) स्वगं 

( सं. पुं. ) विष्णुः 
वैजयंती, सं. खी. (सं.) केतः, पताका, ध्वजः । 
वैज्ञानिक, सं. पुं. ( सं. ) विन्ञान,+-वेत्त.विद्‌ । 
वि. ८ सं. ) विज्ञान+सम्बन्धिन्‌-विषयक-मूलक । 
वेवनिक, सं. पु. ( सं. ) दे. षवेतनभोगीः 
वैतरणी, सं. खी. ( सं.) यमद्वारवतीं नदीः 
विदोषः ( पुराण. ) । 

वैतारु, वि. ( स. ) वेताल,.विषयक-सम्बन्धिन्‌ । 
सं. पुं. दे. भ्वेतार' तथा "वैताङिकं" । 
वैताछ्क, सं. पुं. ( सं. ) वैताल; स्तुतिपाठकः, 
बोधकरः । 
वैद, वि. ( सं. ) वेद,विषयक-सम्बन्धिन्‌, श्रौत, 
छन्दस्‌ २. वेद+अलुकरूल-विहित-सम्थित ३. 
वेदश । सं. पुं. (सं. ) वेदक्ष-वेदनिष्णात,- 
विप्रः-ब्रह्मणः । 

वैदिक, वि. ( सं. ) छांदस, श्रौत, वेद+विषयक- 
संब॑धिन्‌-उक्त-भतिपादित । 


विष्णुलोकः 


वैद्यं, सं. पुं. ८ सं. न. ) केतुरत्नं, विदूररत्नं- 


जम्‌ । 
वैदेशिक, वि. ८ सं. ) अन्य-पर.ि,देशीय । 
सं. पुं. ( सं. ) पारदै्षिकः, विदेशीयः । 
मंत्री, सं. पुं. ( सं.त्रिन्‌ ) पारदेरिकसचिवः। 


वैदेही, सं. खी. ( सं. ) विदेहतनया, जानकी, 


सीता । 


वैद्य, सं. पु. ( सं. ) भिषज्‌ , अगदंकारः, रोग- 


हारिन्‌, चिकित्सकः, आयुवदिन्‌ २. पंडितः । 
राज, सं. पुं. ( सं. ) भिषग्वरः । 
वेद्यक, सं. पुं. ( सं. न. ) आयुवंदः, चिकित्सा 
सासनम्‌ । 
वेध, वि. ( सं. ) वैथिक (को), षम्य, न्यायत 
शाख+संमत-अनुककूल २. उचित, युक्त । 
वैघभ्य, सं.-पुं. ( सं. न. ) रंडात्वम्‌ । 


अश्वतरः, | 5 
| वेमनस्य, सं. पु. (सं. न.) वैरं, विदेष 





वैनतेय, सं. पु. ( सं. ) गरुडः, दे. । 

वैमव, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तं, धनं, विभव 
संपद-संपत्तिः ( खली. ) देद्य २. महिमन 
( पुं. ), सामध्यम्‌ । 

दारी, वि. ( सं.-छिन्‌ ) समृद्ध, धनिन । 


२. अन्यमनस्कता । 

वयाकरण, सं. पुं. (सं.) व्याकरण.वेत्त-अध्येतूः 
ग्डितः। 

वर, सं. पुं. (सं. न.) विरोधः, विद्वेषः, 
शछचुतीत्वं, सापलन्यं, विपश्चता, द्वदभावः। 


--करना, विद्विष्‌ (अ. उ. अ.), विरुध्‌ 


(सरु. प.म.), वैरायते (ना. धा. ), अमित्रा 
यते (ना. धा. } । 


-वैराग, सं. पुं, दे. भवैराग्य 


वेरागी, सं. पुं. ( संगिन्‌ ) वैरागिकः, वैराग्य: 
वत्‌, ¶विरक्त' दे. । २. वैष्णवसंप्रदायविरोषः ¦ 
वैराग्य, सं. पु. (स. पु.) विरक्तिः ( खी. ), 
१रक्त्तयं, अनासक्तिः ( स्री. ) । 

वैरी, सं. पु. ( सं.रिन्‌ ) अरिः, शदः, सपत्नः, 


रिपुः, अरातिः, जिधांसुः, दष्ट, प्रत्यर्थिन्‌, 


परिपंथिन्‌ 1 
वैवाहिक, वि. ( सं.) ओौद्वाहिक (की सखी. ), 
वैवाई (-ही सनी. ) । 
वैशाख, सं. पुं. ( सं. ) माधवः, राधः, सौर. 
प्रथम-चाद्रद्ितीय,+मासः । 
वैशेषिक, सं. पुं. ( सं. न. ) कणादमुनिप्रणीतोः 
दन्रंथविशेषः, ओलक्यदशंनम्‌ । 
वैश्य, सं. पुं. ( स॑. ) ऊरुजः, अ्य॑ः, विक्ष, 
वणिज्‌ , पणिकः, भूमिजीविन्‌, वार्तिक. 
ग्यवहतु । 
वैरयानी, सं. ली. ( सं. वैदयः ) कैरवा, अर्यया 
अर्याणी । 
वैश्वदेव, सं. पुं. ( सं. ) विश्वदेवसंबंभियश्ञः । 
वैश्वानर, सं. पुं. ( सं. ) अग्निः २. परमेश्वरः + 
वैषम्य, सं. पुं. ( सं. न. ) विषमता, दे. । 
वैष्णव, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु^उपासकः-यक्त 
काऽणः २. संप्रदायविेषः । वि. (सं. ) काष्णं 
हार, विष्णुस वंधिन्‌ । 
वैसा, वि. ८ हि. वह +-सा ) तादृक्ष, तत्‌, 
वल्य-सट्रख, तथाविध । 
देसा--, वि. सामान्य, साधारण, प्राङ्ृत । 
--का वेसा, क्रि. ति., पूव॑वत्‌, यथापूर्वम्‌ । 


वैसा 


~ न 


२। 


केले 
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वेसे, क्रि. वि. ( हि. वैसा ) तथा, तद्त्‌, तत्स- | ब्यग्रता, सं. खी. ( सं. ) उद्वेगः, संभ्रमः, व्या- 


दृशम्‌ । 

--ही, क्रि. वि. मूल्यं विना, दे. भुक्तः । 

वोट, सं. पुं. ( अं. ) मतं, छंदः, छंदस्‌ ( न. ) 
२. भतदर्शंन॑ ३. मतदश्लंनाधिकारः । 

वोटर, सं. पुं. ( अं. ) मतदश्चैकः २. मतद 
नाधिकारिन्‌ । 

श्यंग, वि. ( सं. ) अकाय, अश्रीर २. विकल- 
हीन,-अंग ३. व्यंग्य, । 

श्यंगाथं, सं. पु, दे. “व्यंग्य, । 

श्यस्य, सं. पु. ( सं. न. ) व्यं जनया बोध्योऽथैः, 
गृटु-युप्त,-अरथः-आश्यः २. उपारुंमः, अधि. 
आ{+-केपः 1 

कसना या छोढना, क्रि. स. उपालम्‌ 
(म्वा. अ. अ. ), अधि-आक्षिप्‌ (तु. प. अ.), 
अव-उप-हस्‌ ( भ्वा. प. से. )) 

श्यं जन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्फुटी-परकरीऽकरणं- 
मवनं, प्रकारानं २. दे. “व्यंजनाः ३. चि, 
लक्षणं ४. अद्धमात्रकं, ककारादयो वणौः 
५, अंगं, अवयवः ६. इमश्रु (न. ) ७. तेमः, 
तेमनं, निष्ठानं, अन्नोपकरणं ८. सिद्धान्नं 
९. उपस्थः । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) पाचकः, सदः, रन्धकः । 

संधि, सं. खी. (सं. पुं. ) व्यज्जन, संयोगः- 
सन्निकषेः । 

श्यंजना, सं. खी. ( सं. ) दे. व्यंजन (१) । 
२. क्षब्दशक्तिविशेषः ( सा. ) 1 

व्यक्त, वि. ( सं. ) प्रकट.-टित, स्फुट, विशद, 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकाशित 1 

--करना, क्रि. स., न्यंज्‌ (र. प. सेर. ) 
प्रका (परे. ), प्रकी-वि्दी-स्पष्टीक्‌ । 
होना, क्रि. अ. व्यंज्‌ ( कमे. ), प्रकटी. 
स्पष्टी-जाविर्‌ +भू , प्रकाश्‌ ( भ्वा. आ. से.) । 
व्यक्ति, स. खी. ( सं.) स्पष्टता, विशदता, 
स्फुटता, प्राकटु्ं, आविर्‌ परादुर्‌ +मावः 
२. मनुभ्यः, मानवः ३. व्यष्टिः (खी, ), 
पृथवस्वं ४. वस्तु ( न, ), पदाथः ५. भूतमात्र 
६. प्रकाशः 1 

गत, वि. ( सं.) ग्यक्ति,-स्थ,-वतिन्‌-संबंधिन्‌, 
वैयक्तिक, पुरुषविशेषानुबद 1 

भ्यम्र, वि. ( सं. ) संभ्रांत, अधीर, व्याकुल, दै. 
२. मीत, त्रस्त ३. व्यापृत, कायंमग्न, व्यासक्त । 

३६ 


कुर्ता दे. २. चिता, रणरणकः, उत्कलिका 
३. भ्यासक्तिः ( खी. )। 

व्यजन, सं. पुं. (सं. न.) तालवृंतं, दे. 
'पंखा? । 

व्यतिक्रम, सं. पु. ( सं. ) क्रम,मंगः-विपर्ययः- 
विपर्यासः-व्यत्ययः २. अंतरायः, विष्नः । 
अ्यतिरिक्ष, वि. (स. ) भिन्न, अपर, इतर 
२. अधिक, विशिष्ट) क्रि.वि. (सं. न.) 
विना, अतिरिक्तम्‌ । 

व्यतिरेक, स॑. पुं. ( सं. ) मेदः, भिन्नता, एथ 
क्त्वं, अन्तरं २. वृद्धिः ( सरी. ) ३. अतिक्रमः- 
मणं ४. अथाँलुकारमेदः ८ का. ) । 

व्यतीतं, वि. ( सं. ) अतीत, गत, अतिक्रांत । 

श्यत्यय, ) सं. पु. (सं. ) दे. व्यतिक्रमः" 

व्यत्यास, । (१)) 

अ्यथा, सं. खी. ( सं. ) पीडा, वेदना, यातना 
२. कष्ट, करेशः, दुःखम्‌ । 

भ्यथित, वि. ( सं. ) पीडित, आत २. दुःखित, 
सं-परि,तप्त ३. शोकमग्न । 

व्यभिचार, सं. पं. ( सं. ) जारकेमेन्‌ ( न. ), 
पारदार्य, परयोषित्संगः । ( खी का ) पतिल- 
धनं, परपु रुषगमनं २. कदाचारः, दुराचारः, 
दुदेत्तम्‌ । | 

व्यभिचारिणी, सं. सखी. (सं) जारिणी, पुंश्चली, 
ब॑धकी, पर पुरुषगामिनी । 

व्यभिचारी, सं. पं. ( सं.-रिन्‌ ) पारदारिकः, 
पर ख्रीगामिन्‌, जारः, युजंगः, परतर्पगः, उप- 
पतिः २. दुषृत्तः, दुराचारिन्‌ ३. दे. “संचारीः 
(भाव )।. 

व्यय, सं. पु. ( सं. ) वित्त~विनियोगः, अथै, ` 
उत्सगंः, २. दानं ३. परित्यागः । 

शीर, वि. ( सं. ) मुक्त्स्त, अमितन्ययिन्‌ । 

व्यथं, वि. (सं.) विफल, निष्फल, मोष, 
निरथंक, निष्प्रयोजन, कृथा-, सुधा-२. अपाक, 
अर्थहीन । क्रि. वि. ( सं. न. ) निरर्थकं, वृथा, 
मुधा, निष्प्रयोजनं, निनिमित्त, निष्फलम्‌ । 

व्यवच्छद्‌, सं. पुं. ( सं. ) पार्थक्यं, पृथकत्व, 
२, विभागः, खंडः-डं ३. विरामः, ४. निवृत्तिः 
(स्री. )। 

व्यवधान, सं. पु. ( सं. न. ) व्यवधा, आवरणं, 


यवसय 
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२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा ३. विमागः, खंडः 
४, विच्छेदः । 
व्यवसाय, सं. पुं. ( सं. ) कृत्तिः ( खी. ), उप- 
आ-~+जीविका, आजीवः २. न्यापारः, क्रय- 
विक्रयः ३. कायं,-आरभः-उपक्रमः ४. निश्चयः 
५. प्रयत्नः, उमः 1 
उ्यवखायी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) उच्मिन्‌, 
उथोगिन्‌ २. कयविक्रयिकः, वणिज्‌ ३. वृत्ति. 
मत्‌, न्यवसायविदिष्टः ४. अनुष्ठातृ । 
व्यवस्था, सं. खी. (सं. ) शास्निरूपित,- 
विधिः-विधानं-निणंयः २, रचना, विन्यासः, 
क्रमेण स्थापनं, व्यूहनं ३. प्रनंषः, कायंनिवा- 
हणं, उविक्षणं ४. स्थिरता । 
भ्यवस्थापक, सं. पुं. ८ सं. ) भ्यवस्थादायकः, 
ग्यवस्थापयितु २. अधिष्ठाव्‌, भध्यक्षः, चारकः, 
निर्वाहकः, प्रवंधकः । 
-मंडर, सं. पुं. (सं. न.) ्यवस्थापिका सभा । 
भ्यवहार, सं. पुं. ( सं. ) इृत्तं, वतन, चरित, 
आचारः, चेष्टितं २. कर्मन्‌ (न.), कार्यं 
२. व्यवसायः, व्यापारः ३. कौसीवं, वृद्धिजी- 
वनं ४. विवादः ५. गडः, पणः ६. अभियोगः, 
कायं ( न्मुकदमा ) ७, प्र-उप+योगः । 
--करना, क्रि. अ., व्यवह (भ्वा. उ. अ. ), 
वृत्‌ ( भ्वा, आ. से. ), आचर्‌ (भ्वा. प, से.) । 
श्यवहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) व्यबहारक, म्यव- 
हत २. प्रचलति, लौकिक । सं. पु. (सं.) 
, बादिम्‌, कायं-,अथिन्‌ । 
श्यवष्टायं, वि. -( सं. ) व्यवहरणीय २. उप- 


। 

व्यवहित, वि. ( सं. ) व्यवधानवििषट, सावरण, 
तिरोहित । 

ज्यवहूत, वि. ( सं. ) व्यापारित, उप-प्र^युक्त 
२, आचरित, अनुष्ठित । 

व्यसन, सं. पुं. (सं, न. ) दोषः, दुरुंणः, 
कुरीरं, दुवत्तिः ८ खी. ) २. विषदू-विपत्ति 
(सखी. ) ३. दुःखं, कष्टं ३. भनिष्टं, अमंगलं 
४. विषय,भनुरागः-आसक्तिः (खी.) ५. दुर 
दौर्‌ +माग्यं ६. अभिरुचिः ( खी.) । 
अ्यसनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) इरशील, दुक्त 
विषयासक्त २. वेदयागामिन्‌ । 

भ्यस्त, वि. (सं. ) सं्रांत, व्याकुल दे. 
२. व्यासक्त, रीन, मगन ३. व्याप्त 


४. क्षिप्त ५. प्रत्येक, पृथक्‌-पृथक्‌ ६. क्रमहीन, 
अव्यवस्थित । 

व्याकरण, सं. पु. (सं. न.) वेदांगविशोषः, 
शब्दशास्त्रं २. म्याकरणय्ंथः । 

ग्या, वि. ( सं. ) अकुल, व्यग्र, संजात, 
विकल, विहस्त, मोहित, विक्षिप्त, वि-मूढ, 
कातर, बिह, अधीर, संभ्रात-ग्यस्त.विष्षिप्त- 
भूढ,चित-मनस्‌ २. अति+उत्क-उस्कठ-उत्सुक । 

करना, क्रि. स., यु्ट-संभ्रम्‌ (परे.), भकुली- 

विहस्तीक्‌, वि-सं,-छम्‌ (प्रे. ) 1 

क्रि. अ., आकुलीभू , मुद्‌ (दि. प. 
से. ), २. अन्युसछक ( वि. ) भू । 
भ्याकुरता, सं. शी. ( सं. ) आ-व्या+कुल्ता- 
कुलत्वं, व्यामोहः, व्यग्मता, संभ्रमः, विकर- 
ता, व्यस्तता, विहृता, सं.बि,क्लोभः, चित्तवै- 
क्र््य-अरांतिः-अनिख्तिः ( सी. ), उद्वेगः, 
ग्याक्षेपः, उद्विग्नता २.उत्कंठाति्यः, लसा । 
भ्याख्या, सं. ली. (सं. ) स्पष्टी-विश्चदी+-करणं, 
विवरणं, प्रकाशनं, व्याख्यानं, प्रवचनं २. टीका, 
रिप्पणी, भाष्यं (विविधमभेद्‌) ३. विवरणात्मको 
ग्रन्थः । 

--करना, करि. स., व्याख्या (अ, प्.अ.), 
निरूप्‌ ( चु. ), विदू (स्वा. उ. से. ), म्याचक्ष 
(अ. आ. अ. ), स्फुटी विशदी.स्पष्टी कृ । 

स्थान, सं. पुं. (सं. न. ) ग्याख्यानमवनं 
सभाभवनम्‌ २. विधालयः । 

ध्याख्याता, सं. पुं. ( सं.-ठ्‌ ) माष्यनन्याख्या- 
टीकाकारः २. प्र+वक्त्‌, उपदेशकः, भ्याङ्या- 
नदातृ्‌, सब्रारकः । 

व्याकश्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "्याख्या८१) 
२. भाषणं, उषदेश्चः, प्रवचनम्‌ । 

--देना, करि. स., भ्याख्या (अ, प. अ. ), 
संभाष. (स्वा. भा. से. ); उपदिश्‌ ( वु. प. 
अ. ), प्रबच्‌ ( अ. प, अ. )। 
शारा, सं. सी. ( सं. ) सभा-व्याख्यान-, 
स्थानं-भवनम्‌ २. शिक्षार्यः । 

व्याघात, सं. पुं. ( सं. ) विष्नः, दे. २. प्रहारः, 
आघातः ३. अकंकारमेदः ( सा. ) । 

व्याघ्र, सं. पुं. ( सं. ) शादूलः, द्वीपिन्‌. 
शृरगातिकः, ईहिसारुः, चंद्रकिन्‌ , मेरुः, व्याडः 
२. पंच,-नखः-शिखः-आस्यः, सिंहः दे. । 

भ्याज, सं. पुं., दे. “ग्याज' । 

व्याजः, सं. पुं. (सं. ) अप-व्यप,देशः, 


श्याजोक्ति 
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कपट, छर, छद्मन्‌ ( सं; ), भिषं २. विष्नः 
३. तिरंवः । 

निंदा, सं. खी. (सं) कपटकुत्सा २. अलंकार- 
मेदः (सा. ) । 

- स्तुति, सं. खी. ( सं. ) कपटप्रशंसा २. अर- 
कारमेदः ( सा. )) 

श्याजोक्ति, सं. खी. ८ सं. ) कपट-छल,+-वाक्यं 
२. अकंकारभेदः ( सा. ) । 

अ्याध, सं. पुं. (सं. ) मृगयुः, शृगजीवनः, 
लन्धकः, द्रोहाटः, बर्पांश्युनः, असखिरकः, 
मृगवधाजीवः २. चाकुनिकः, जाकिकिः, पक्षि- 
आकः, जीवांतकः । 

व्याधि, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, दे. २. विपत्तिः 
(खली. )। 

व्यान, सं. पुं. ( सं. ) देदस्थवायुमेदः । 

व्यापक, वि, 

`` २. आच्छादक । 

सर्व, वि. ( सं. ) विश्वव्यापिंन्‌ , सवंग । 
व्यापकता, सं. ली. ( सं. ) न्या्िःष्दे. । 

-व्यापना, क्रि. स. ( सं. व्यापनं ) न्याप्‌ ( स्वा. 
प. अ. ), नि-अज्ञ्‌ (स्वा. आ. से. ), अंतः- 
प्रस्‌ (भ्वा.प. अ. )। 

उ्यापादन, सं. पु. ( सं. न. ) अपकार-अनिष्ट+ 
चिन्ता-चिन्तनम्‌ २. वधः, हत्या ३. नाकः, 
ध्वंसः । 


उ्यापार, सं. पुं. ( सं. ) वाणिज्यं, वणिक्कमेन्‌ 


( न. ), क्यविक्रयः, निगमः २. कायं, कर्मन्‌ 
( न. ) ३. व्यापारः, इन्द्रियार्थसंयोगः 
४, व्यवसायः । 

-करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं -वाणिञ्यं कृ, 
पण्‌ (भ्वा. आ. से.)) 

अ्यापारी, सं. पुं. (सं.रिन्‌ ) वणिज्‌, 
वणिजः, आपणिकः, नैगमः, क्रयविक्रयिणः, 
पण्यांजीवः, साधिकः, ष्टन्‌, व्यापारिन्‌ । 
यापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) दे. °व्यापकः । 
व्यापृत, वि. ( सं. ) काये,-संरग्न-लीन-रत 
२. निरिति, स्थापित । सं. पुं. ( सं. ) मंत्रिन्‌, 
उच्चकर्मं चारिन्‌ 1 

व्यास, वि. (सं. ) ओतःप्रोत, अंतःप्रसत 
२. भृत, परिपूरित । 

्यासि, सं. खी. ( सं. ) व्यापनं, परिपूरणं, 
अंतःप्रसारः 1 

व्याम, सं. पु. ( सं. ) व्यामनं, दैष्यमानमेदः । 


(सं.) व्यापिन्‌, प्रसारिन्‌ 





व्यामोह, स॑. पु. ( सं. ) वि-सं+मोहः, विबेक- 
अंशः । 

व्यायाम, सं. पु. ( सं. ) महयकरीडा, बरूवद्धेकः, 
श्रमः २. परिश्रमः । 

भ्यायोग, स. पुं. ( सं. ) सूपक-नाटक; मेदः 
(सा. )) 

श्यारु, सं. पुं. ( सं. ) सपः, अहिः २. सिंहः 
३. व्याघ्रः ५. हिखपद्युः । बि. (सं. ) दृष्ट, 
अपकत । 

-ग्रष्टी, सं. पं. ( सं.-हिन्‌ ) दे. सपेय । 

भ्यावहारिक, वि. ( सं. ) वतंन-व्यवहार,+ विष 
यक २. अभियोगसम्बन्धिन्‌ ३. सामान्य, 
साधारण । 

श्याख, सं. पु. ( सं. ) पाराद्चरःरिः-यैः, कृष्ण, 
दैपायनः, कानीनः, वादरायणः-णिः, स्त्य 
भारतः-त्रतः-रतः, माठरः, वेदम्यासः, सात्य- 
वतः २. कथावाचकः ३. विष्कंभः, गोलस्य 
मध्यरेखा ४. विस्तारः । 


भ्यासक्ष, वि. ( सं. ) अत्यं तानुर क्त । 
ग्याहृति, सं. सी. (सं. ) उक्तिः ( सी.) 


२. मंतविशोषः ( = भूः, युवः, स्वः ) । 


घ्युस्पत्ति, सं. खी. ( सं. ) विशिष्टशानं २. उद्‌- 


गमस्थानं, मूलं ३. निरुक्तिः ( शी. ), शब्द 
साधनं-सिद्धिः ( सी. ), नि्वंचनम्‌ । 


श्युत्यश्च, बि. ( सं. ) निष्णात, प्रवीण, निपुण, 


विशेषज्ञ, विज्ञ २. ब्युत्पत्तियुत ३. संस्कृत । 

व्यूह, सं. पुं. ( सं. ) सैन्य-तेना+बिन्यासः- 
संस्थानं २. सेना ३. समूहः ४. रचना. ५. 
तकः ६. शरीरम्‌ । 

रचना, क्रि. स., व्यूह्‌ (म्बा. प. से.) 
सेन्यं किन्यस्‌ ( दि. प. से. ), व्यूहं रच्‌ (चु.) । 

ग्योम, सं. पुं. [ सं. मन्‌ (न. ) ] आकाञ्षः-खं 
२. जलं 2, जलदः । 

यान, स॑. पुं. (सं. न.) विमानः-नं, वायु- 
यानं, भ्वातपोततः । 

ब्रज, सं. पु. ( सं. ) समूहः, समुदायः २. मथु- 
रावृदावनयोश्चतुष्पाश्वैवतिदे शः, तज,मंडल- 
भूमिः ( सनी. ) ३. गोष्टम्‌ । 

-नाथ, सं. पुं. (सं.) श्रीडष्णः, तज 
मोहनः-राजः-वल्लमः-हेशवरः-इंदः । 

--भाषा, सं. लो. (सं. ) सौरसेनीप्राक्तादु- 
द्भूतो भाषाविच्तेषः । 


जं [ ९६४ ] शक 
जण, सं. पुं. ( सं. पु. न.) क्षत-तिः (ली. ), , वती, सं. पु. (सं.-तिन्‌ ) व्रत,-धरः-स्थः- 
भरुस्‌ ( न. ), हेमः २. दे. "विस्फोरः (२.)॥ | चारिन्‌ २.यजमानः ३. ब्रह्मचारिन्‌ ५. तापसः, 
ऋत, सं. पु. ( सं. पु. न. ) निय(या)मः, पुण्यकं, तपस्विन्‌ । 
२. उपवासः- उपोषणं, लषनं ३, दढ,संकल्पः- बरात्य, सं. पुं. ( सं. ) संस्कारहीनः २. साविक्री- 
भध्यवसायः-निश्वयः.प्रतिज्ञा । पतितः ३. सांकरिकः, मिभजः। 
रखना, क्रि. अ., उपवस्‌ (भ्वा. प. अ.), लघू | ब्रीडा, सं. खी. ( सं. ) त्रपा, रुजा । 
(्वा.मा-से.), उपोषणं कृ, बरत्तयति (ना. धा.) । ब्रीहि, सं. पुं. ( सं.) शकिः, स्तंबकसिः 
-खेना, क्रि. अ., दृढ-संवल्पं क, सशपथं | २, धान्यमात्रम्‌ ! 
परतिश्चा ( क्‌. आ. अ.), नतं धू ( च.) चर्‌. | बहु--, सं. पुं. (सं.) समासभेदः 


(म्बा. प. से. )। (न्या. )। 
शे, देवनागरीवर्णमाकायाः त्रो व्यंजनवणैः, --भ्वनि, सं. खी. ( सं. पु. ) कंवुनादः । 
शकारः 1 पाणि, सं. पुं. (सं. ) शंखधरः, विष्णुः 


शंकर, वि. ( सं. ) श्ुम(भफकर, मगल्य, शुभ, | २, कृष्णः । 

रिव, भद्र । सं. पु. ( सं. ) महादेवः, शिवः, शंखिनी, सं. खी. ( सं. ) चतुविभनारीष्वन्य- 
दे. । २. क्ंकराचाय; । तमा २. यव-महा-भद्र, तिक्ता, सृक्ष्मपुष्पी 
शंकरा, सं. सी. (सं.) पावती २. म॑जिष्ठा | ३. दे. "सीप? । 

` ३. शमीवृक्षः । वि. सी., सुख-म॑गल,कारिणी- | शंठ, सं. पु. (सं.) अविवाहितः, अङ्कृतविवाहः, 


दायिनी । कुमारः २. मूखंः ३. क्लीवः 1 
शंकराचायं, सं. पु. ( सं. ) अदैतमतप्रवतंक | शंड, सं, यु. ( सं. ) क्लीवः, चिन्तुष्कः, षंडः, 
आचायेविरेषः । नपुंस्‌ ( पु. ), नपुंसः-सकः(क)) २. गोपतिः, 


शंकरी, सं. खी. (सं.) पकती, उमा २. मंजिष्ठा, वलीवटः ३, उन्मत्तः । 
रक्ता २. शमीढृक्षः ४. रागिणीमेदः । वि. खी. , शंतनु, उ. पु, ( सं. ) महाभीष्मः, प्रातीपः, 
मंगर-कल्याण,+कारिणी । भीष्मजनकः । 
शंका, सं, खौ. ( सं. ) मयं, भीतिः ( खी, ), शंबर, सं. पु. ( सं. ) दैत्यविोषः २. युद्धम्‌ + 
त्रातः, द्रः, साध्व २..संदेहः, संश्चयः, | (सं. न. ) जलं २. मेषः ३, धनम्‌ । 
विकल्पः, आ्चंका ३. आक्षेपः । सूदन, स॑. पुं. (सं. ) कामदेवः । 
शंकित, वि. (सं, ) भीत, त्रस्त, ससाध्वस शंवुक-क, सं. पु. ( सं. ) रावूकः-का, शावः, 
२. संदिग्ध, अनिश्चित ३. संशय-संदेह -मग्न, जल,-शुक्तिः( खी. )-डिवः, दुश्चरः, पकमंडूकः, 
आशशंकिन्‌, सांक । घोधः २. शंखः ३, श्ुद्रसंखः । 
शंकु, सं. पुं. ( सं. ) तीक्ष्णाय.निशिताय, शंभु, सं. पुं. (सं. ) महादेवः, रिवः दै, 
पदाथः २. कीरः ३. नागदतकः, कीलकः | र. ब्रह्मन्‌ ३. मिष्णुः । 
४. कुन्तः, प्रासः ५. (शरादीनां) फलं,- फलकं --बीज, सं. पु. (सं. न.) पारदः, दे. (पारा! । 
६. दशरक्षकोटिः ( स्री. ) ( संख्याविशेष; ) | -भूषण, सं. पुं. (सं.न.) चंद्रः। 
७. मेदू: ८. गोपुच्छाकारः सृक्ष्माग्मो यूपः। ` | शऊर, सं. पुं. (अ. ) विवेकः, सृक्ष्म,-दृष्टिः- 
शख, सं. पु ( सं. पु. न.) कंबुः, कंबोजः, | वद्धिः (लौ.) २. योग्यता, कौशलं ३, रिष्टता, 
भर्णोभवः, पावनध्वनिः, अतःकुरटिलः, म्ा- | सुशीरता । 
सु-बह-दी्+नःदः, मुखरः, -हरिप्रियः.२. लक्ष. - दार, वि. ( अ.+फ़्रा. ) विवेकिन्‌ २, योग्य 
कोटिः (खी. ), दानिखर्वसंख्या ३. गंडः २. शिष्ट । 
४- गजगंडः गजदंतमध्यं वा ५. असुरविशेषः । शक), ग. पुं. (सं.) जातिविशेषः २. द्यकादित्यः, 
- बजाना, क्रि. स. शंखं ध्मा (म्बा. प. अ.), | शालिवाहनः ३, शालिवाहनप्रवर्तितः  संवत्‌- 
श्वासेन पूर्‌ ( चु.) । विङोषः 1 


(म = 








शक { «&« ] कंजर 








हकर, स॑. पु. ( अ. ) सदेः, संश्चयः २. अवि- ¦ शक्त, बि. ( सं. ) समथै, क्षम, योग्य २. सबल, 


श्वासः, प्रत्ययाभावः । शक्तिमत्‌ ३. धिक ४. मधुरभाषिन्‌ । 
-करना, क्रि. अ., दे. “संदेह करना 1 शक्ति, सं. खी. ( सं. ) बलं, सामथय, प्रभावः, 
शकट, सं. पु. ( सं. पुं, न. ) वहने, अक्षः, | तरस्‌-ओजस्‌-तेजस्‌ऊनंस्‌-सहस्‌ ( न. ), शौय, 
अनस्‌ ( न. ) २. शरीर, देहः 1 परक्रमः, शुष्मं, सहं, स्थामन्‌-द्युष्मन्‌ 
--का भार, सं. पु, शकारः, शाकटीनः। (न.), प्राणः २. वशः, अधिकारः ३. राघरु- 
शकटिका, सं. खी. ( सं. ) लघुशकटः-ट, | निजयसाधनं प्रमु-मंत्र-उत्साह,-शक्तिः ( खी. ), 
शकटी ०. शकटग्रीडनकम्‌ । ४. माया, प्रकृतिः ( खी. ) ५. दुग, भगवती 
शकर, सं. स्री. (सं. शर्करा, फा.) शाकः, | ६. गोरी ७. रक्ष्मीः ( ली. ) ८. कादयः-षः 
म्थूल-रक्त+शकंरा, गुडचुणेम्‌ । (खी. ), शस्रमेदः °. खडगः १०. देव- 


-कंद्‌, सं. पुं. ( सं. शकराकंदः दं ) ( लार ) | तावलम्‌ । 
रक्तालः, रोदितालः, रक्त,कंदः-पिडकः(सफेद) | -धर, सं. पु. ( सं. ) रशाक्ति,यहः-ध्वजः- 


शकरा-मधुर+कंदः । पाणिः-मृत्‌, कात्तिकेयः । 
पारा, सं. पुं. (सं. फा. ) शंखपालः, शर्करा- | --वारा, वि., दाक्ति,मत्‌-शाङिन्‌, बलवत्‌, 
ब... ~ शक्त, बलिन्‌, पराक्रमन्‌, ऊजंस्विन्‌, 
- बादाम, सं. पुं. (फा. ) क्षुरमानिका, दे. | समथं। 

६; । धन ट्‌ | निर्बल 
खुरमानी" तथा (जद आच्‌ । हीन, वि. ( सं. ) अक्त, अबल, ् 


१ सं ५ र त 
भ १ सं. ली. (म. शक्ल) आकारः, आकृतिः | बलहीन, असमथ २. नपुंसक, क्लीव । 
८ ५ ष 1 " रचना" त्नः | हक्य, वि. ( सं. ) संमवनीय, संमान्य, संभा- 
ना ४. उपायः ५. मृतिः (खी, ), द. "रूपः । | वित २. संपाय, साध्य २. दे, 'शक्त' । सं. 





त ( २ लवः । पु ( सं. ) वाच्यार्थः । 

व |. ~ इ" न, ज लड | शक्यता, सं. ली. ( सं. ) संमान्यता, संमवः 
8 कि ध २. साध्यता, संपादनीयता । 

दशाकील, नि- (अ. शक्र ) आज्रृतिमत्‌, सुंदर, ध्या, संपाद 


शक्र, सं. पुं. ( सं. ) पुरन्दरः. दे. “शन्द्र' । 
शब्छाणी, सं. ली. ( सं. ) राचौ, इन्द्राणी । 
शक्र, सं. खी. (अ. ) दे. (शकरः (१) । .. 


सुरूप, चार्‌ । 
शकत, सं. पुं. ( सं. ) खगः, दे. "क्षी" २.कीर- 
मेदः ३. विन्वामित्रपु्रः। ५ ८ 
शक्ता, सं. खी. ( सं. ) कण्वप्रतिपाठ्ता द पु. (म. ) जनः, मनुष्यः, द. 
मेनकाविश्वामित्रयोः कन्या, दुष्यंतपत्नी ६ कतल 
२. श्रीकालिदसम्रणीतं परख्यातनाटकम्‌ । | व त 
शकुन. सं. पुं. (सं.पुं.न.) फलू, रक्षण, | मनोमिन । ॥ ् 
अजन्यं, निमित्तं २. मंगस्यमुहूतेः ( -त ), तत्र | 1 
| शगु मून, सं. पुं. दे. शकुनः । 


(ल 


भवं कार्थं वा ३. पक्षिन्‌ ४. गृधः ४, माङ्गलिक- । “ 
हागुनिया, सं. पुं. ( हि. शुन ) निमित्तज्ञः, 


गीतं ५. विबाहनिश्चायको वरोपहारः, भ्दाकुनः- | 


नम्‌ । देवज्ञः। 
--देष्वना या विचारना, मु, ( कार्यारंमात्‌ | शगृफा, सं. पु. ( फा. ) कोरकःकं, कलिका 
प्राक्‌ ) शबुनैः फलं चित्‌ ( चु. ) । २. पुष्पं ३. विलक्षणवृर्तातः । 


शकुनि, सं. ए. ( सं.) पक्षिन्‌ २. गृधः | --खिखना, मु. अद्खतं, संत्‌ (भ्वा.आ. से.) । 
३. गाधारीभ्नातृ, सौवरकः ४. महादष्टः । शचि-ची, स. सी. (सं. ) पौलोमी, रेन्द्री, 
शक्कर, सं. खी. (सं. शकरा ) दे. "शकरः | दे. “इन्द्राफी" । 

२. दे. प्चीनी'। -पति, सं. पुं. ( सं. ) शचीश्चः, बलभिद्‌ , ३. 
शक्ती, वि. (अ. शक ) संशयात्मन्‌, विश्वास- | “इन्द्रः । . 

वि दीन, श्रद्ाद्ूल्य, शंकाञ्लीर । । शजर, स. पु. ( अ. ) पादयः, वृक्षः । 





जरा 





शजरा, सं. पुं. (अ. ) वंशावली-लिः ( सी. ), 
वंशवृक्षः २. वृक्षः ३. क्ेत्रमानचित्रम्‌ 1 

शाट, वि. ( सं. ) धूत्तं, वंचक, प्रतारक, माया- 
विन्‌ २. दुर्वृत्त, दे. "लाः 

शस्ता, सं. खी. ( सं. ) पूर्तता, माया, साठयं, 
कपटं २. दुवृत्त, दुराचारः, दौजन्यम्‌ । 

शङ्ष्पा, सं. पुं. (अमु, शड्प्‌ ) शड्पृकारः, 

: । 

-मारना, मु. दुतं निगु (वु. पर. से. ), 
शद्प्कारैः भुन्ज्‌ ( क्रू . आ. अ. ) । 

कण, सं. पुं. ( सं. ) दी, शाखः-पल्लवः, माल्य- 
पुष्यः, त्वकूसारः, वमनः, कटतिक्तकः २. भंगा, 
विजया ३. शणपुष्पी । 

शत, वि. [ सं. शतं ( नित्य न. ) ] । सं. पुं, 
दशगुणितदरषसंख्या तद्बोधका अद्ाश्च (१००), 
दे. (सौः। 

कोरि, सं. पु. ( सं. ), वज, पविः । सं खी 
( सं. ) अम्जसंख्या, अवुंददशकं, अर्बम्‌ । 

करतु, सं. पुं. ( सं. ) शतमखः, इन्द्रः । 

ध्नी, सं. खी. ( सं. ) असखरभेदः, रोहवंटक- 
संछन्ना महती शिला । 

“च्छद, सं. पुं. ( सं. ) काष्ठुद्रपक्षिन्‌ । ८ सं. 
न. ) शतदलपद्मम्‌ । 

दरू, सं. पुं. ( सं. न. ) शतपत्रं, कमलम्‌ 1 

पत्र, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. शछतच्छद” । 

-पथ ब्राह्मण, सं. पु. ( सं. न. ) शुक्लयजु- 
दस्य बाह्मणयंथविरोषः । 

--पथिक, वि. (सं. ) नानामतावरंबिन्‌, 
नानापथगामिन्‌ । 

पद्‌, सं. पुं. (सं. ) शतपदी, कणंकीरी 
२. पिपीलिका । वि., दात,-प१द्‌-पाद्‌ । 

पदी, सं. खी. (सं. ) कर्णकीरी, दातपादिका, 
केणंजलका-जटौकस्‌ (खी.), शतपाद्‌ (की) । 
--भिष, सं. पु. ( सं. शतभिषा ) नृक्षत्रवि्ोषः, 
शतभिषन्‌ (खी. ) 1 

रुक्ष, सं. पु. (सं. न.) कोरी-टिः( खी.) 

वादन, सं. पु. (सरं. न.) अनेकवा्यानां 
युगपद्‌ बादनम्‌ 

वषं, वि. ( सं. ) शताब्द, शतायुस्‌ । सं. पु. 
( खं. न. ) श्चताष्दी-न्दम्‌ । 

सहल, सं. पुं. (सं. न. ) र्षम्‌ 1 

क्तकः, सं. पुं. (सं. न. ) शतवष, वष॑डातं, 


[ %६६ } 
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शताब्दं-म्दी २. रातं, इशतवस्तुसमूहः। वि., ; 








शतसंख्याविरिष्ट, शत । 


शतधा, अन्य. ( सं. ) रातप्रकारं २. शतखंडेषु 


२. क्षतगुण-णित । 

शात, सं. खी. ( सं. ) रितदरुः, रतद्रः, श्युतु- 
्िःदूः ( सब ल्ली.) । १ 

शवरंज, सं. पुं. ( फ़ा. ) चतुरंगम्‌ । 

-का सुरा, सं. पुं, खेलनी, शारः-रिः । 

-की बिसात, सं. खी ., अष्टापद, शारिफलम्‌ । 

--बाज्ञ, सं. पुं. ( फ्रा. ) चेतुरगक्रीडकः । 

-वाज्ञी, सं. ली. ( फा. ) ( १.२) चतुरंग, 
क्रीडा-व्यसनम्‌ । 

चतरंजी, सं. शी. (फा. ) विविधक्नयोिका 
२. बहुवर्ण,-कुथा-स्तरी २.अष्टापदं,्ारिफलम्‌ । 
सं. पुं., चतुरंगचतुरः । 

शतशः, अ. (सं. ) शतं शतमिति कृत्वा 
२. शतक्रत्वः (अव्य.) शतवारान्‌ ३. अनेकधा, 
बहुधा, नानाप्रकारेण । 

शताब्दी, सं. खी. ( सं. ) दे. “शतक” (१) । 

शतायु, वि. ( सं.-युस्‌ ) शत+वपषे-अग्द्‌ । 

शतिक, वि. ( सं. ) शतवान्‌ २. शत,-संबंधिन्‌- 
विषयक । 

शती, सं. खी. ( सं.) शती, शताब्दी २. शत- 
क्स्तुसंग्रहः । 

रात्रुजय, सं. पुं. (सं. ) श्खु-जमित्र+जित्‌, 
शत्रुतपः, अरिंदमः, रिपुखूदनः। 

शत्रु, सं. पु. (सं.) रिपुः, अरिः, सपत्नः, वैरिन्‌, 
देषणः, दिष्‌ , दुद्‌ , दौददः, परः, जशात्रवः, 
अरातिः, प्रत्यर्थिन्‌, परिपंथिन्‌, प्रतिपक्षः- 
क्षि, द्वेषिन्‌, जिघांसुः, घातकः, हिसकः, 
२. शश्ुसेना । 

शवुध्न, सं. पुं, (सं.) लक्ष्मणानुजः, शकुमदेनः। 
( अन्य ) दे. 'हात्रंजयः । 

ात्रुता, सं. खी. ( सं. ) वैर, सापलन्यं, विद्धे षः, 
प्रति-वि,+पक्षक्षि)ता, विरोधः । 

-करना, क्रि. अ., वैरायते, अमित्रति, अमित्र. 


यति, अमित्रायते ( सब ना.धा.), विद्विष्‌ 


(अ.उ.अ.)। 
शहीद, वि. (अ.) गंभीर, प्रबल, भयंकर, तीत्र 1 
जनस्व्ति, सं. सी. (फा. ) दे. "पहननः ¦ 
शानि, सं. पुं. (सं. ) क्तनैश्वरः, सौरिः, मंदः, 
छायासतः, ग्रहनायकः, वक्रः, पंगुः, सूयंपुत्रः 
२. दौमौग्यं २. शनिवासरः 1 





= ग ~ 











शैः 
~ ~ 
-भ्रिय, सं. पु. सं.) नीलमणिः, दे. "नीलम । 
वार, सं. पुं. (सं.) चनि-शनैश्वर+वारः- 
वासरः । 
कामैः, अव्य. ( सं. ) मंदं, शनकैः । 
-- शनैः, अन्य. (सं.) म॑दं मंदं, शनकैः शनकैः ! 
शामैश्चर, सं. पु. ( सं. ) दे. “शनि ( १.३ ) । 
शपथ, सं. खली. ( सं. ) दे. सौगंद' २. दिव्यं 
३. प्रतिज्ञा । 
शफ, सं. पुं. (सं.न.) (गवादीनां) खुरः, दे. । 
शफ़्रक, सं. लो. (अ.) संथा, संध्या, संध्यांद्युः । 
श्ाफ़्क्रत, सं. ली. (अ. ) अनुग्रहः २. श्रेमन्‌ 
(पुं. न.) 
शाफ़तालू , सं. पुं. ( फा. ) ( वैड ) सप्ताठकः। 
( फल ) सप्ताङकं, आरू, दै. "आड. 1 
काक्र, सं. सी. (अ. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता 
--ए्वाना, सं. पुं. (अ.+फ्ा.) चिकित्साख्यः। 
क्ब, सं. सखी. (का. ) रात्री.त्रिः (खली), रजनी । 
क्ाबनम, सं. ली. (फा.) अवद्यायः, दे. “ओस"\ 
कबर, वि. ( सं. ) कुर, कल्माष, नानावर्ण, 
चित्र । 
शबाब, सं. खी. (अ. ) यौवनं २. सौन्दयौ- 
तिश्ययः 1 
क्ष बाहत, सं. छी. (म. ) आकृतिः ( खी. ) 
२. समानता । 
शबीह, सं. सखी. ८ अ. ) चित्रं २. साम्यम्‌ । 
शब्द्‌, सं. पुं. (सं.) निन(ना,दः, वि~, र(राौवः, 
निर्‌र्योषः, स्व(स्वा)नः, ध्वनिः, ध्व(ध्वानः 
२. पदं, सार्थकोऽक्षरसमूहः २. ओम्‌, प्रणवः 
४. भक्तिगीतम्‌ 1 
--कोष, सं. पु. [ सं.-षः(क्ः)] अभिधानं, शन्द- 
सग्रहः । 
-चातुयं, सं. पु. ( सं. न. ) वाग्मिता, वाक्‌. 
पाटवम्‌ । 
चित्र, सं. पु. (सं. न. ) अधमकाव्यभेदः, 
अनुप्रासः । 
--चोर, सं. पु. (सं.) कुम्मिलः, शब्दतस्करः } 
चोरी, सं. खी. शब्द चौर्य, ुंभित्वम्‌ । 
--पति, सं. पु, ( सं. ) अनुयायिरदितो नेत्‌ । 
प्रमाणं, सं. पुं. ( सं. र. ) आषप्रमाणम्‌ । 
विरोध, सं. पुं. (सं.) विरोधाभासः, मिथ्या- 
वैपरीत्यम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ , स. पुं. ( सं. न. ) चत्वारो वेदाः । 
मेदी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) शब्द,वेधिन्‌-पातिन्‌ } 
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शयन 

_------------------------- 
सै. पुं, अञ्जनः २. दशरथः ३. बाणमेदः 
४. पायुः । 

--वेधी, स॑. खी. ( सं-धिन्‌ ) दे. 'छब्दभेदी, । 

शक्ति, सं. खी.(सं.) शाब्दानामर्थवोधक- 
कक्तिः ( सी. ) (=अमिधा, लक्षणा, व्यंजन) 1 

शाख, सं. पुं. (सं.न.) शब्दविद्या, व्या- 
करणम्‌ । 

देष, सं. पुं. (सं. ) दचान्दाङंकारभेदः 
(सा. ), मनेकार्थकपदप्रयोगः । 

--सौष्व, सं. पु. ( सं. न. ) पदलारित्यम्‌ । 

शब्दाडंबर, सं. पुं. (सं.) शब्द्र-पद,+जालं- 
प्रपन्नः । 

शब्दातीत, वि. ( सं. ) शब्दातिग, अवर्णनीय, 
( इश्वरादि) 1 

शब्दानुशासन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. शब्द 
शास्र! । 

शब्दार्थं, सं. पुं. ( सं. ) पदानुवतीं अर्थः, मवो- 
पेक्षकोऽर्थः । 

शब्दारुकार, सं. पुं. (सं. ) अलंकारमेदः 
( सा. ), शब्दाश्रितो वाकूचमत्कारः । 

क्म, सं. पुं. ( सं.) प्रशांतिः (क्ी.); शपथः, 
निश्चलत्वं, स्वास्थ्यं, प्र-उपः-शमः २. मोक्षः 
३. इन्द्रियनिग्रहः ४. निवृत्तिः, ( सी.) वैराग्यं 
५. क्षमा। 

शामन, सं. पुं. (सं.न.) दे. शमः (१)) 
२. यज्ञाय पुहननं ३. दमनं, नाशनं 
४. चर्वणं ५. हिसा) 

ज्नमनी, सं. खी. ( सं. ) निशा, रजनी । 

श्मलरा, सं. पुं. (अ. ) उष्णीष-रिरोवेष्टनः, 
रशिखा-ङिखर-अयं-प्रान्तः । 

श्मशेर, सं. खी. ( फा. ) असिः, खड्गः । 

--यहादुर,'सं. पुं. (फा) आसिकः, खडगिन्‌ । 

शामा, सं. पुं. (अ. शम्‌) दे. “मोम 
२. दीपिका ३. दीपः-पकः । 

--दान, सं. पुं. (फा. ) दीपिनदीपिका+वृक्षः- 
ध्वजः । 

कमी१, सं. सखी. (सं.) शक्त्‌,+फला-फली, शिवा, 
केदामथनी, पापदामनी, भद्रा, शं-श्युम+करी । 

शमीर, ,वि. -( सं.-मिन्‌ ) शांत, क्षोभरहित, 
निश्चरु । । 

शयन, सं. पुं. (सं. न.) संवेशः, स्वपनं, । 
निद्राणं, सुतिः (खी. ), स्वापः २. शय्या . 
३. सवेश्च्न, मैथुनम्‌ 1 ध 


शयालु 
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चश(स)राव 








<-> ~~. 
(सं. न. ) शयनं शरबती, सं. पु. (अ. शरवत ) दे. (मादी 


यह | 
मन्दिरम्‌ । 


शयालु, वि. ( सं. ) निद्रा, तद्राज २. सुपुप्यु, 
निद्रावश्च । 

द्ाय्या, सं. खी. ( सं. ) आस्तरः, दे. “नि्ठौना? 
२. खर्वा, पयकः, दे. “लाट” । 

गत, वि. ८ सं. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 

गृह, सं. पुं. (सं. न॑. ) दे. 'शयनगृह" 
मूत्र, सं. पुं. (सं. न. ) भस्वप्नल्राव 
शि्चुयेगभेदः ॥ 

छादन, सं. पुं. ( सं. न. ) पर्यकप्रच्छदः । 
द्वार, सं. पु- (सं.) इषुः, बाणः, दे, । २.दारकांड 
दे. "सरकंडा" ३. क्षीरशरः, दुग्धाय, संतानीः 
निका ४. दभिङरः, दधि,सारः-स्नेहः, कटर, 
कटवरः ५. उशीरः । 

शार, सं. खी. (अ. ) भमः, मतं २. धम॑शास्तरं 
३. प्रथा ४. धार्मिकादेशः ५. दंशदर्दितमार्गः 
( इस्का्म ) 1 

दारकांड, सं. पुं. ( सं. ) दे. "सरकंडा? 1. 

शरण, सं. ली. (सं. न.) आश्रयः, गतिः (ली.) 
२, अश्रिय-त्राणस्थानं ३. गृ, भवनं 
४. शरण्यः, रक्षितृ, त्रात ५. शरणागतरक्षणम्‌ । 

--देना, कि. स, अव्‌रक्ष्‌ (म्वा. प. से. ), 
दरणं दा । 

--रेना, क्रि. अ. आश्रि (भ्वा. उ. से.) 
शरणं प्रपद्‌ (दि. आ. अ. ) इन्या ( दोनों अ 
पअ.) 

शरणागत, वि. ( सं. ) शरणापन्न, अभिपन्न 
शरणाधिन्‌ , शरणैषिन्‌ । सं. पुं. (सं.) शिष्यः । 
शरणार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) शरणेच्छुक, रक्षा 
भिलाषिन्‌ । 

श्वरभ्य, वि. ( सं. ) शरणद, द्ारणागतरश्चक, 
रक्षितृ, श्रात्र २. दुःखित, असदा । 

दरद्‌, सं. खी. ( सं. ) परिवत्सरः, अन्दः 
वषैः-षं १. वषावसानः, मेषांतः, कालप्रभातः- 
तं, प्रावृडत्ययः ( = आध्रिन-कार्तिक ) । 
श्रध, सं. पु. (सं.) वृणः, इषुधिः, दे. 
(तरक? 1 

क्वारफ़, सं. पुं. (अ. ) महव, महत्ता २. 
श्रिष्ठता ३. गुः ४. प्रतिष्ठा । 

श्रबत, सं. पुं. ( अ. ) शकंरोदकं, गुडोदकं 
धानकं, गौल्यं, सितोदं, मिष्टोदं २. शकरा. 
मधुः-क्वार्थः । 





(फल) २. शेषत्पीतवणंः । वि. रसपूण, सरस, 
सुमधुर । 

शरम, सं. खी. दे, श्दाम" । 

शरह, सं. ली. (अ. ) दीका, व्याख्या, माध्यं 
२. दे. “भाव? ( मूल्य ) } 

दारा, सं. स्री शरः 

शराकत, सं. स्री. (फा. ) सहभागिता, दे. 
(साक्षा २. सहकारिता । 

शराफ़्रत, सं. खी. ( अ. ) सञ्जनता, सौजन्यं, 
क्षीरम्‌ । 

शराब, सं. सखी. (अ. ) सुरा, मदिरार२. दै 
“शरवत ८ हिकमत ) । 

-का श्वमीर, सं. पुं, मचप॑कः, सुराकल्कः, 
मेदकः, जगलः । 

का प्यारा, सं. पुं, पान-मय-सुरा,भाजनं- 
भांडं-पात्रम्‌ । 

-के ए्वमीर की क्षाग, सं. खी., मध,फेनः- 
मंडः, कार,-उन्तरः-उत्तमः । 

--के नशे में चूर, वि., मत्त, क्षीव, मदोतकर, 
मदोद्धत, समद, मदाढ्य, मदोन्मत्त, शौंड । 
--खाना, सं. पुं. { अ.+- फा. ) गंता, श्ुडा, 

सराक्यः। 

-खीचना, करि. स., मं संधा (जु. उ. अ.) 
सरां सु-स्यंद्‌ (प्रे. )। सं. पुं, मच्+संधानं- 
अभिषवः। 

-खींचने का स्थान, सं.पु., संधानी, अभिषव- 
शाला । 

--खीचनेवाखा, सं. पु., सुराकारः, शौडिकः, 
संधानिन्‌ । 

--ग्वोर, सं. पुं. ( म. +फा. ) पान,-आसक्तः- 
रतः, मधु-म-सुरा+पः, पानशौँडः, सराः । 

--खोरी, सं. ख़ी., सुरापानं-णं, मयतेवनम्‌ । 

--पीना, क्रि. स. सरं पा (स्वा. पअ.) 
मदं सेव्‌ (भ्वा.आ. से.) । 

शराबी, स॑. पुं. ( अ. शराब ) दे. 'शराबखोर। 

शराबोर, वि. ( फा. ) दे, '्लथपथः । 

शरारत, सं. सी. ( अ. ) कुचेष्टा-ितं, दुरंरितं, 
दुष्टता, खलता, अपकारः । 

शरारती, वि. (अ. श्लरारत) उुनेष्टक, 
दुललित, दुष्ट, खल, अपकारक । 

श(स)राव, सं. पुं. (सं. पु. न. ) वद्ध॑मानक्रः, 
मार्तिकः, मृतकस्य, दे. "कुर्हड' , 





श्राखन 
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व 








करासन, सं. पुं. ( सं. न. ) शरस्य, शरावापः 
दे. “धनुष? । 
शरीअत, सं. स्री. ( अ. ) दे. 'शरअ, (२,५) । 
शरीक, वि. (अ. ) संमिलित । सं. पु, सह, 
चरः-कालिनू-योगिन्‌ २. सह,-भागिन्‌, अदिन्‌, 
अंश्राहिन्‌ ३. सहायः-यकः ४. सजातीयः, 
सजातिः । 
शरीफ, सं. पुं. (अ. ) अभिजातः, कुलीनः, 
आर्यः, सुप्रतिष्ठः, भद्रजनः, सञजनः । वि. (अ.) 
सभ्य, शिष्ट, सदाचारिन्‌ २. कुलीन, अभिजात, 
अभिजनवत्‌ ३. पवित्र, निर्दोष । 
गरीफा, सं. पु. (सं. श्रीफलं> ) (फल) 
सीताफल, बैदेहीवल्नभं, गंडगात्रं, कष्ण वहु, 
वीजकम्‌ । (वृक्ष ) सीताफलः इ, पुं. सूप । 
दारीर), सं. पुं. (सं. न.) कायः, देहः-हं, 
कलेवरः-र, ग्रं, अंगं, क्षेत्रं, विग्रहः, संहननं, 
वपुस्‌ (न. )। मूतिः-तनुः-नूः ( खी. ) पुर, 
चतुःशाखं, पिंडं, स्कन्धः, पंजरः, इन्द्रिया 
यतनं, पुद्गलः, करणम्‌ । 
-त्याग, सं. पुं. ( सं. ) देहपातः, मृत्युः । 
रक्षक, से. पुं. ( सं. ) अंगरक्षकः, #तनुत्रः । 
--राख, सं. परं. ( सं. न. ) शरीरविज्ञानम्‌ । 
-संस्कार, सं. पु. (सं. ) मर्भाधानादयः 
पोडशसंस्काराः २. कायशुद्धिः (ली. ), 
देदपरिष्कारः । 
शरीरः, वि. (अ. ) दे. “शरारती! । 
शरीरांत, सं. पुं. ( सं.) देहपातः, निधनम्‌ । 
डरीरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) रारीरवत्‌, देहिन्‌ 
२. जीवः, आत्मन्‌ ३. प्राणिन्‌, जंतुः । 
हाक, सं. पुं. (अ. ) प्राची, "ूवदिल्ला। 
याकरा, स॑. सी. ( सं. ) दे. शकरः २. स्िकता- 
कणः ३. अमरौ, दै. "पथरी" ३, अष्ठीटाः- 
पापाणद्कलाः ( बहु. ) ४. क(ख)प॑रः । 
शर्की, वि. ( अ. शकं>> ) प्राच्य, पूररीय 1 
शातं, सं. स्री. (अ, ) पणः, ग्लहः २. संकेत 
समयः, नियमः । 
करना, बाधना या रुगाना, मु. पण्‌ 
भ्वा. आ. से.), ग्लह (भ्वा. चु. उ. से. ) 
२. समयं-नियमं क । 
विला--, क्रि. वि. समयं-नियमं विना । 
श्तिया, क्रि. ति. ( अ. ) ग्लद्वेन, पणेन, ग्लह- 
पणपूवकं २. निस्संदायं, निस्सन्देहम्‌ । विं., 
अमोघ, अवध्य 1 





शमं, सं. खी. ( फा. ) दे. "लञ्जा" २. संकोचः, 
दे. 'दखिद्राज्नः ३. मानः, प्रतिष्ठा । 

-से गडना या पानी पानो होना,मु., 
अत्यथं लञ्त्‌ (दु. आ. मे. त्रप्‌ (भ्वा. ज. 
स. ., ट्ञजानतास्य८वि.) भू। 

शर्मसार, वि. ( फा. ) लज्जाशीर २. हण, 
लञ्डित । 

दासौ, सं. पुं. ( सं. शमन्‌ ) ब्राह्मणोपाधिभेदः 

शशमाना, क्रि. अ. तथाक्रि. स. (फा. समं) 
दे. श्टड्जित द्योना २. दे. "लज्जित करना 

शामाकसर्मा, क्रि. वि. (का. शाम) लज्जया, हिया | 
शर्मिदगी, सं. खी. (फा. ) लज्जा, तपा, 
ब्रीडा। 

उदाना, मु, दे. “रञ्जित दोना । 

शर्भिदा, वि. (फा. ) लज्जित, त्ीडित्‌, त्रपित । 

शर्मरा, वि. ( फ़. शमं ) लञ्जावत्‌, सलज्ज, 
दे. 'लज्जाशीलः । 

शवसी, सं. सी. (सं.) निशा, रत्री, दे. "रात । 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) सवंरोदीपः, चन्द्रः । 

शरग(ज)म, सं. पु. (फ) दिखाभमूल-दादः, 
गृञ्जनम्‌ । 

दाल(र)भ, सं. 
फडिगा, रिरिः, दै 
प्पतंगाः । 

शलाका, सं. सी. ( सं. ) धातुकाष्टादिनिर्मिता 
यष्टिका, दे, सलार २. भाणः ३. अस्थि (न.) 
४. तृणं ५. शारिका ६. कञ्जलश्काका 
७. अक्षः, देवनः <. दीपशलाका । 

शास्य, स. पुं. ( सं.) मद्रराजः, माद्रीघ्नान्‌ 
२-३. त्रिस्व-लोध,-वृक्षः ४. सीमा ५. शाका 
६. सशलः-री, रास्यकः ७. मीनमेदः (सं.न.) 
कुतः, प्रासः -२. इपुः, वाणः ३. कटकः-कं 
४. पीटाकारणं ५. दुर्वाक्यं ६. पापं ७. कष्टं 
८. विषं ९. अस्थि (न, ) १०. अस््रचिकिंत्ा 
११. शंकु: । 

रुतो, सं. पुं. (संते) दे. "सर्जन 
क्रिया, सं. स्री. (सं. ) दे. सर्जरी" 

हाव, मं. पृं. (सं. पुं. न.) कुणपः, क्षितिवद्धन 
मृतकः-कं, प्रेतम्‌ 1 

--दाह, सं. पुं. (सं.) अत्येषटि-गृतक,-संस्कारः । 

यान, सं. पुं. (सं. न.) दावरथः, खादी- 
टिका, ग्वौरः, कामलः, दे. अरथी 


पुं. ( सं. ) पत्रांकः-गः, पतङ्गः 
'टिडडौ' २. पतंगः, द. 


३. जरम्‌ । 

शवरी, सं. खी. ( सं. ) श्रमणानाम्नी तपस्विनी 
२. शवरजातेनांरी । 

शश्च, सं. पु, ( सं.) शशकः, श्ुल्किः, रोम- 
कणैः, मृदुरोमन्‌ २. चंद्रलांछनं ३. पुरुषभेदः । 

धर, सं. पु. ( सं. ) शश्मृत्‌, चंद्रः 

--श्ग, सं. पुं. (सं. न.) श्कत्रिषाणं, 
खपुष्प, गगनकुस॒मं, असंभवनीयवस्तु ( न, ) । 

शाक, सं. पु. ( सं. ) दे. 'शशः(१) 1 

श्रामाही, वि. ( फा. ) षाण्मासिक-अद्धवापिक- 
(कीसी. )। । 

दाज्ञांक, सं. पुं. ( सं. ) शशधरः, चन्द्रः । 

द्रह्यी, स॑. पुं. ( सं. शशिन्‌ ) शशधरः, सोमः, 
दे. चोद, । 

कर, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रकिरणः । 

-करा, सं. खी. (सं) च॑द्रलेखा २ वृत्त 
भेदः ( छंद. } 1 

--कांत, सं. पुं. (सं.) च॑द्रकांतमणिः। (सं.न.) 
कुसुदम्‌ । 

कुर, सं. पुं. ( सं. नः) च॑द्रवंशः । 

पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) शशिजः, ब॒धग्ररः ; 

प्रभा, सं. खी. ( सं. ) कौमुदी, चंद्रिका । 

-भूषण, सं. प. (सं. ) शरि-चंद्र^मौलिः- 
शेखरः, रिवः । 

वदना, स. खी. (सं. ) वृत्तमेदः (छंद. ) 
२. चंद्रमुखी-खा । ( उपयुक्त सभी समसो म 

शारि" रूप रहेगा 1 उ. शरिकर ६. ) । 

शख, सं. पुं. (सं. न. ) अस्त्रं, प्रहरणं, शचुध्नं, 
दत्तः, हेतिः (पुं. खी. )। 

-बोधना, क्रि. अ., शख्नाणि धृ (लु.), सन्न 
(द्वि.उ.अ.)। 

--कम, सं. पुं. [ सं.-्मन्‌(न.) } दाव्य-शष्ल, 
क्रिया । 

--गृह, सं. पुं. ( सं. ) शखभशाला-आमारम्‌ । 

--जीवी, सं. पुं. ( संविन्‌) दाक्तवृत्तिः, 
आयुधिकः । 

--धारी, वि. (सं-रिन्‌) सञशस्ल.दास्न+भृत्‌-धर । 

विद्या, >. स्री. ( सं.) धनुर्वेदः ¦ 

शस्रागार्‌, २ {८ सं. सख +-आगार्‌ ) राश्त्र 
सधाखा-गह-स्थानम्‌ 

शखाभ्यास, सं. पुं. सं.) अश्त्रदिश्ा, न्ुरटी । 

श्लस्य, सं. पु. ( सं. ) शस्यं, क्षित्रस्थं फलं, दे. 
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श्वर, सं. पुं. ( सं. ) म्लेच्छजातिभेदः २. शिवः 


"फसल, शष्पं, शादः ३. बृक्ष-रुता^फरं 
४. धान्यं ( शस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः, सतुषं धान्य. 
मुच्यते। आमं त्रितुषमित्युक्तं, स्विन्नमन्न- 
मुदाहृतम्‌ ॥ ) वि. (सं.) उत्तम, शरेष्ठ २. स्तुत्य, 
प्रशंसनीय । 

--भक्षक, वि. ( सं. ) तृण-शाक,भक्षक । 

दास्यागार, सं. पुं. (सं. नं.) धान्यागारम्‌,+. 
कुलः । 

शहंशाह, सं. पं. ( फ़ा. ) राजाधिराजः, दे.. 
सम्राट्‌” । 

शह, सं. खी. ८ फा. ) गुोत्तेजन। । 

देना, मु., निभतं उत्तिज्‌-उष्ीप्‌ (प्र. )। 


शहज़ादा, स. पु. (फ़रा.) राजकुमारः 
२. युवराजः । 
शहज्ञोर, वि. ( फा. ) बलिन्‌, शक्तिशालिन्‌ । 


शहतीर, सं. पु. (फ़ा.) तुलः, स्थूणाछचाधारः । 
शहतूत, सं. पुं. (फ़रा. ) ( बृक्न ) ब्रह्मदारः*. 
तूदः, तूतः, पूषः, ब्रह्मण्यः, तूलः, यूषः । (फल) 
तूतं, तूल, तदं, पूष, युषम्‌ । 

शहद, सं. पु. (अ. ) मक्षिक, कोद्र, मधु 
(न. )दे.। 

--की मक्खी, सं. सी. मधुमध्िका । 
--र्गाकर चाटना, सु., व्यर्थं पदार्थं निरथं 
रक्त (भ्वा.प.से.)) 

शाहनःई, सं. खी. (फा. ) सानेयी-यिका, 
सानिका । 

शहवबाका, सं. पुं. ( फा. ) *सहबारः (प. 
सबारा ), भ्वरञपृष्ठगः-सह चरः 1 

शहर, सं. पुं. ( फा. ) नमर, पुरम्‌ । 
--पनाह, सं. खी. ( फा. ) #नगरकोट्धः, कृत्तिः 
(खी. ), प्राचीरं, दे. । 

शहरी, सं. पुं. ( फा.) पौरः, नागरिकः, नगर 
पौर -जनः 1 वि,, नगरीय, नागर, नामरेयक, 
नागरिकदे. । 
दाहवत, सं. खी. 
इच्छा । 
--परस्त, वि. कामुक, रंपट, कामातुर्‌ । 
-परस्ती, सं. स्री. कामुकता, लन्पटता, 
क्रमान्पता । 

शहसवार, सं. पुं. ( फ़. ) कुशलसादिन्‌ । 
शहादत, सं. खी. (भ, ) साय, दे. "गवाही 
२. प्रमा५; ३. बख्दिनम्‌ । 


(अ. ) संमोग-मेथुन, 








दाही 
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क ---म्््तरत्मज 


शहीद, सं. पुं. (अं.) क तात्मन . धमंहतः, षमे- 
पतंगः । 

--होना, क्रि. अ., धर्मां प्रणान्‌ दा(जु.प. 
अ. ) परोपकाराय हन्‌ ( कमं. ) । 

शांत, वि. ( सं. ) स्वस्थचित्त, प्रसन्न^मानम- 
चेतस , निर्वृत, स्वस्थ, निरुदरेग, अविशश्न्य, 
दामित, समान्वित २. रुद्ध, वेन-गति-क्रिया, 
रहित, विरत ३. सौम्य, गंभीर, धीर ४. निः- 
शब्द, मौनिन्‌ ५. जितेन्द्रिय, संयमशीट 
£. ज्िथिल, निरुत्साह ७, श्रांत, कलां त, खिन्न 
८. निवापित, निर्वाण ( अग्नय) ९.जिर्विध्न, 
निर्बाध । सं. पुं. (सं. ) रसविद्ोपः ( कान्य. ) 
२. विरक्तः, योगिन्‌ । 

--करना, क्रि. स. उपप्र-शम्‌ (प्रे. ) २. प्रसद्‌- 


तुष्‌ (ब्र. )। 

--होना, क्रि. अ. दाम्‌ (दि. प. मे. ), वात 
निश्चल (वि.) भ्‌) 

शांतता, सं. ली. (सं. ) दे. साति", 
शांतनु, सं. पु. (सं. ) दे. श्रांतनु' २. ककंटौ । 
शांता, सं. ली. ( सं. ) ददारथतनया, ऋष्य- 


श्रंगभा्यां । 


कांति, सं. खी. (सं.) दे. “दमः (१) 1 २. गति- 


क्रिया-वेग-क्षोभ,-राहित्यं ३. नीरवता, निः- 
शब्दता ४. रोमदीनां क्षयः-नाश्चः ५. मृत्युः 


६. सौम्यता, गम्भीरता ७, वेराग्यं, नृष्णाक्षयः 
८. संकटनिवारणम्‌ । 
दायक, वि. ( सं. ) शांति,-भदर-कर दायिन्‌ । 


--पवं, ५. पुं. [ सं.-पर्वन्‌ (न.) ) | 
भारतस्य द्वादरशपवन्‌ । 

शादूर, भ॑. पुं. दे. (श्ायर'। 

श्ाहस्तगी, स. सी. (करा .) दिष्टता, सत्जनता । 


शाइस्ता, वि. ( का+तः ) दिष्ट, सुद्रील । 

शाके, स॑. पु. (सं. पुं. न.) दे. (सामगः 

चाकाहार, सं. पुं. (सं. ) हरितकमाजनं, मांस 
त्यागः। 

द्ाकाहारी, वि. ८ सं.-रिन्‌ ) दरितकमोजिन्‌, 
मांसत्यागिन्‌ । 

शाक, सं. पुं. ( सं. ) शक्त्युपासकः, दाक्तिकः, 
शाक्तेयः । 

श्ञाक्तिक, मं. पु. (मं.) 
कास्‌ धरः सैनिकः, शाक्तीकः । 

द्याक्य, सं. पुं. (सं. ) प्रा्ीनकनत्रियजातिः 
विशेषः ¦ 


दै. यानतः । २. शक्ति- | 


| 


मुनि, सं. पु. ( सं. ) गौतमबुद्धः, सिद्धाय 
महाबोधिः, महामुनिः । 

शाख, सं. सी. (क्रा.) दै. “शाखा (१) 1 
२. शग, विषाणं ३. उर्पागं ४. उपनदी 
दार, वि. ( फ. ) राखायुत २. शरंगयुत । 

शाखा, सं. स्री. (सं. ) विटपः-पं, शिखा, कका 
लता २. देहावयवः, शरीरांगं ( दाथ, पाव 
आदि) २. अंगुली, करश्लाखा ४. अंगं, उपाग 
५, वि-,भागः ६. वेदिकयंथ-मेदः । 

नगर, स. पुं. ( सं. न.) उपपुर, शाखापुरः, 
नगरप्रातः । 
शाखी, स. पु. 
वि, मख्याख। 
शागिदं, सं. पुं. ( का. ) क्ष्यः, दे. । 
शागि्दी, सं. स्री. (फा. शगिदं ) शिष्यत 
२. मैवा । 

हाटक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) पटः, वस्त्रम्‌ । 
शारिका, सं. खी. (सं. ) दे. “वोती'। 

शारी, स॑. स्री. ( सं. ) दे. "सादी? । 

शल्य, मं (सं. न.) दे. शस्ताः (१ २)। 
श्ञाण, सं. ए. ( सं. ) शाणी, सामकं । ( दो) 
ज्ञामरः २. नि-~कषः-सः, कपपद्धिका ३. माष 
चतुध्यं, टंकः, निष्कः । 

शाद, सं, पुं. (सं. ) कदमः २. शप्पम्‌ । 
शाद, वरि. ( फा. ) प्रसन्न, मुदित २. परिपूण । 
शादाबर, वि. ( फा. ) जलाह््य, जरमिक्त। 
शादियाना, म॑. पुं. ( फा. ) मंगलवादचं २. दै. 
वधाः । 

दादी, म॑. सनी. ( फ्रा. ) विवाहः, 
३. आनन्द्रत्सवः । 

--गमी, मं. खी. ( करा+-म.) द्ंशोकौ, सुखः 
दु्खे। 

--मगं, मं. खी., दर्पातिरेकजनितमृल्युः 1 
चाद्रक, मं. पं (मं. पुं. न.) हरितः-तं, शष्य 
बदलो दसः । वि., दरित, शष्वाच्छ 1 
शान, म. खा. (अ. ) श्रीः (सरी. ), अनिख्याः 
अओर्ज्वव्यं, साभा, प्रभा, मम्यता, आटतरर 
२. विभृनिः-दाक्तिः ( खरी.) ३. प्रतिष्ठा गौरवं 
५. विश्रमः ~. मददिमन्‌ (पुं. )) 

दार, ति. ( भ. फा.) श्रीमत, द्योभानित, 
मव्य, साडवर, सभन, सुप्रभ, समुज्ज्व्ः 
वैभवसालिन्‌ । 


( भं-खिन्‌ ) वृश्चः २. वेदः। 


दे. २. दपः 





शप 
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शासन 
=-= =-= 





--शौकत, सं. खी. (अ. ) दे. शान? (९) + 
~ धटना, मु., र्धूमू , महिमा अपचि (कमं.) । 
शाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. "सरापः २. पिक्कारः । 
शापित, वि. ( सं. ) शाप,-यस्त-बद्ध-पीडित । 


दबा, अन्य. (फ्रा.) साधु, साधु साघु,श्ोभनं, 


सुष्टु, भद्रम्‌ । 

साबाशी, सं. सी. (फा. शावा) प्रशंसा, 
स्तुतिः ( खी. ), साधुवादः । 

-देना, क्रि. स,, अभिग्रति नंद्‌ (भ्वा.प.से.), 
प्रोत्सह (प्रे. ) । 

शाब्दिक, वि. (सं.) मौलिक, लेखरहित 
२. ्ताब्द, शब्दप्र॑धान, शब्दसम्बन्धिन्‌ । 
दाम, सं. खी. ( फा. ) संध्या, दे. । 

शमर, सं. सी. (देश, ) यष्टथाद्विमध्यवतीं 
प्रातवतीं वा धातुवरख्यः। 

-जडना, क्रि. स., धातुवलयेन खच्‌ (चु.) । 

-हामत, सं. ली. (अ. ) दौर्भाग्यं २. आपद्‌ 
( खरी. ) ३. दुर्दशा । 

आना, क्रि. अ., आपदा ग्रस्‌ ( कमं. )। 
--का मारा, मु. देवहतकः, दददे वः-मेदभाग्यः । 
शाभियाना, सं. पुं. (फा. शाम) मह 
वितानः, ब्रहदुल्लोचः। 

शाभिक, वि. ( फा. ) दे. (संभिलितः । 
शमी, सं. खी. ( देश. ) दे. "ललामः (२) । 

दायक्र, वि. (अ.) प्रेमिन्‌, अनमुरागिम्‌ 
२. अभिलाषिन्‌ । 

कायद्‌, अव्य. ( फा. ) स्यात्‌, कदापि, कदा- 
चित्‌, नाम, सम्भःव्यते"। 

काय(ह्‌)र, सं. पुं.(अ.) कविः, दे. । , 
शाय(इ्‌)रा, सं. खी. (अ, ) कवित्री, कनिता- 
कान्य-कत्रीं। 

हायराना, वि. (अ. ) कविषुलभ २. कवि. 
सदृश ३. कवित्वमय ४. अतिरंजित, अति. 
सयोक्ति-अत्युक्ति-युक्त । 

शायरी, सं. सी. ( अ. ) कान्यकला २. काव्यं, 
कविता । 

करदा, सं. सी. (सं. ) सरस्वतीदे. २. दुर्गा 
३. ब्राह्मी ४. प्राचीनलिप्रिविदोषः । 

शारीरिक, वि. (सं. ) दारीर(-री खी. ), 
कायिक-दे हिक (-की स्री. ) । 

भाष्य, सं. पुं. (सं. न.) श्रीरंकराचायं- 
प्रणीतं जद्यसत्नमाष्यम्‌ । 


-सूत्र, सं. पुं. (सं.त्राणि) शीवेदम्यास- 
प्रणीतानि वेदांतस्राणि (न. बहु. ) । 

शाकं, सं. खो. ( अ. ) जलकिराटः । 

कारं दैड, सं. पुं. (अं. ) शीघ-संक्षिप्त,लिगौ- 
पिः (खौ.)। 

ज्ञादृंल, सं. पुं. ( सं.) व्याघ्रः, दे. २. सिहः, 
दे. । वि,, उत्तम, श्रेष्ठ (केवल समासात भे, उ. 
नरशादुंल = नरोत्तम ) । 

--विक्रीडित, सं. षुं. (सं. न. ) वर्णदृत्तभेदः 
( छन्द. ) | 

शाख), सं. पुं. ( सं. ) सालः, जेः, शंकुवृ्तः, 
अश्वकणकः, चीरपर्णः, गंधवरक्षकः, रालनिर्यानः, 
अग्निवघ्नभः, यक्षधूपः, सरेषटकः २. दे. "रल? 
३. मीनमेदः ( =गजाड मची ) | 

शाखः, सं. खी. ( फा.) १-२. ओणं-कौशेय,- 
प्रावारः-रकः, दे. ष्दुशाला' । 

शारग्राम, सं. पुं. (सं.) विष्णुमूतिभेदः 
२. शालबहुलो गंडकी तीरवतिग्रामवि दोषः । 

शाला, सं. ली. (सं. ) गृहं, गेदः-हं, सदन, 
अ(आगारः-रं २. स्थानं, स्थल, ३. आखा । 

शालि, सं. पु. ( सं. ) त्रहि्रेष्ठः, धान्योत्तमः, 
सुकुमारकः, कैदारः, नृपप्रियः २. गंधमाजारः । 

--धान, सं. पुं. ( सं. शाटिधान्यं ) #तंडने- 
त्तमः, दरे. 'वासमती चावल” । 

शालिवाहन, सं. पुं. (सं. ) शकजातीयको 
नृपविदोषः, सातवाहनः । 

शाखिहोत्र, सं. पुं. ( सं. ) पडाचिकित्साशास- 
रेखकविशेषः २. घोटकः । ( सं. न. ) पञ्यु- 
चिकित्साश्ञाख्रम्‌ । 

शारीन, वरि. (सं.) विनीत, नग्न २. लञ्जाशौक 
३. समान ४. सदाचारिन्‌ ५. धनात्व 
६. व्यवहारकुराल ७. शालयसंबंधिन्‌ । 

शारीनता, सं. खी. ( सं. ) विनयः २. लज्जा 
३. सदाचारः । 

शावक, सं. पु. (सं. ) सावः, अकः, पोतः, 
पोतकः, ईडिमः-पृथुकः, खग-मृग,-चिष्युः २. 
शि्युः ( कदाचित्‌ ) 1 

शाश्वत, वि. (सं. ) नित्य, अनन्त, ममक्षय, 
अविनारिन्‌। 

शासन, सं. पुं. (सं. न.) शात्तिः-रिष्टिः 
(स्री .), राज्यं, आधिपत्यं, अधिकारः २. आह, 
अद्रेश्षः ३. राजदत्तभूमिः ( सी. ) ४. अधि. 
कारपत्रं ५. शस्त्रं ६. शन्द्रियनियहः ७. निय- 








शासित 


{ ५३ } 


यला 


शिकारी 








न्त्रणा; नियमनं ८. राज्य-+दण्डः ९. लिखित- 
प्रतिज्ञा । 

--करना, क्रि. स., प्र~+सासू (अ. प. से. ), 
ईश (अ. आ. से.), तंत्र (चु. ), अधिष्ठा 
(वा. प. से. ), नियम्‌-विनी (म्वा. प. अ.) । 
सं.पुं., शनं, अपिष्ठानं, नियमनं, निर्यंत्रणम्‌ । 

--कतां, स॑. पु. ( सं ठ ) शासकः, शासनधरः, 
छास्तृ, शासित, अधिष्ठातृ, देशकः । 

--पत्र, सं, पुं. ( सं. न. ) राज देश्चपत्नम्‌ । 

--हर, स॑. पुं. ( सं. ) आश्ञावाहकः २. शासन, 
हारक-हारिन्‌, राजदूतः 1 

शासित, वि. ८ सं. ) कतश्ासन, अधिकृत, 
अधिष्ठित, नियंत्रित २. दंडित, दे. । 

दाख, सं. पु. (सं. न.) धर्म॑यंथः २. विज्ञानम्‌ । 

कार, सं. पुं. (सं. ). शाख,-कृत्‌-रचयित्‌, 
आचार्यः । 

-चक्ष, सं. पु. [ सं.श्वस्‌ न.) ] व्याकरणं 
२. ज्ञानिन्‌ । 

- क्त, सं. पुं ( सं.) शाख -दरिन्‌-दृषिः-विद्‌- 
कोविदः-वेत्त । 

-- वक्ता, सं. पुं. ( सं.-क्त ) उपदेशकः । 

--चिरद्भ, वि. ( सं ) धर्मविरुड, अधम्य॑ । 

शाखानुसार, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथाशास्त्र, 
धरानुकरूलम्‌ । वि., सास्रक्त, स्मातं । 

शाखी, सं. पुं. ( सं.क्िन्‌ ) उपापिभेदः 
२. धमंशाखज्ञः २. दे. 'शखक्नः । 

शाखरीय, वि. (सं.) श्रौत, स्माते, शाल्लविषयक 
२. दाख,-उक्त-विहित । 

दरख्ोक्त, वि. (सं. ) शाख, विहित-निर्दिष्ट- 
अनुकूर। 

दास्य, वि. (सं. ) नियंत्रणीय, नियन्तव्य, 
दास्षन-अहं-योग्य ३, शिक्षणीय, उपदेष्टन्य, 
विनेय ३. दण्डच, द॑डनीय । 

कराह, सं. पुं. ( फा. ) महाराजः २. यवनभिक्षु 
पाधिः । वि., महत्‌, बृहत्‌, प्रधान । 

--जादा, सं. पुं. ( फा. ) दे. शहजाद । 

हहिद, सं. पुं. (अ.) साक्षिन्‌ , प्रत्यक्षद्चिन्‌, 
देरयः । 

काही, वि. (फा. ) राजकीय २. मूपोचित, 
नृपयोग्य । 

रिगरफ़्र, सं. पुं. ( फा. शंगफ़ ) दिगुल,-लः, 
हियुकः,-लिः, रक्तपारदः, चुणंपारदं, सरग, 
रसद्धवम्‌ । 





दिघाण, सं. पु. ( स. न. ) नासिकामल, हिषा- 
णकःकं २. खोदमलं ३. काचपत्रम्‌ ! (सं.पु.) 
शिवाणकः, इलेष्मन्‌ । 

शिजन, सं. पु. ( सं. न. ) शिजितं, सणत्कारः, 
सणञ्चणध्वनिः । 

शिकंजबी, सं. खी. ( फरा. शिकजनीं ) पानक 
#+अम्लगौल्यम्‌ । 

शिकंजा, सं. पु. ( फा. ) १-३. निपीडन-दृढी- 
करण-निर्गालन,यंत्रं ४. भ्रन्थनिपीडनयंत्रं 
५. निगडः, हडः ६. दे. "कोल्टू । 

शिकंजे मे खीचना, मु. प्रम॑थ्‌ ( क्‌. प. से. ),. 
यत्‌ (प्रे. ), अत्यर्थं अद्‌ (प्र, )-पीद्‌ ( चु. )+ 
निगडयति ( ना. धा. ) । 

शिकन, सं. खी. ( फा. ) वब)री-लिः (सी. ) 
२. पुटः, भंगः । 

--डारना, क्रि. स. वलिनं कृ. २. सपुरं विधा । 

पड़ना, क्रि. अ. वकिनि-वक्भि-वरिटितः 
(वि.) भू २. प्पुर-सभंग (वि.) जन्‌ 
(दि. आ. से.) 1 

रिकमः; सं. पुं. ( फा. ) उदरं, जठरम्‌ । 

शिकरा, सं. पुं. ( फा. ) श्येनमेदः, भ्शीकरः ।. 

शिक्रवा, सं. पुं. (अ. ) दे. 'शिकायते” । 

रिकस्त, सं. खरी. (क्रा. ) अभि-परा,मवः 
पराजयः दे. २. वैफल्यम्‌ । , 

--खाना, क्रि. अ., परिभू विजि (कमं. ),दे. 
हारनाः । 

रिकायत, सं. खी. (अ.) ( सविलाप ) विजा- 
पना, दुःखनिवेदनं २. परि(रीवादः, अष्षेपः,. 
गरहा, निंदा ३. उपालम्भः, ४.आमयः, व्याधिः . 

--करनां, क्रे. अ,, सशलोकं-सविकापं विशषा- 
निविद्‌ (प्रे. ) २. आ-अषि-क्षिप्‌ (तु. प. अ), 
गहं (स्वा. चु. आ. से.), अप-परिभवदुः 
(भ्वा. प. से. ) ३. उपालम्‌ (भ्वा, आ. अ.)। 

रिक्रार, सं. पुं. (फ़. ) आसखिरः-खेरनःटकं, 
मृगया, सुगम्यं, आच्छोदनं, पापद्धिः (खी. ) 
२. मृग्य,-जंतुः-प्राणिन्‌ ३. गृगयाहतो जीवः 
४. मांसं ५. मक्षयं £. प्रतारितः, वच्चितः । 

-करना, क्रि.स. भृग्‌ (चु.आ.से.,दि.प 
से. ) सगयां कृ, अनुधाव्‌ (भ्वा. प, से.) } मु. 
छलेन धनादिकं ह (स्वा. प. अ. ) | 

--होना, क्रि. अ., अखेटे हन्‌-मार्‌ ( कम॑. ) । 
मु., वश्यवतीं जन्‌ (दि. आ. से. )। 

शिकारी, सं. पुं. ( का.) ग्याधः, दुन्धकः,- 
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मृगयुः, आखेटकः, जीवांतकः, शाकुनिकः, 
जालिकः, वागुरिकः । वि,., आखेटिक । 

कुत्ता, सं. पुं, गृगदंशकः, शृगयाकुक्कुरः, 
विश्वकद्रः । 

व्याह, स॑. पुं., गां धर्वविवाहः । 

-किबास, सं. पुं, भगया-आसेर,-वेङाः(षः) । 

रिक्षक, सं. पुं. ( सं. ) अध्यापकः, गुरुः, उपा- 
ध्यायः, अनुक्नास्त, उपदेशकः, आचायः । 

किक्षण--सं. पुं. ( सं. न. › रिक्षा, अध्यापनं, 
विधादानं, पाठनं, अनु,शासन॑-श्िष्टिः (खी.), 
विनयः २, विद्या,उपादानं-गहण-अभ्यासः । 
शिकला, सं. शी. ( सं. ) अध्ययनाध्यापनं, 
पठनप्राढर्नं । २.३. दे. शिक्षण ( १-२) 
४. निपुणता ५.उपदेश्ः, मंत्रः ६. वेदांगविशेषः 
७, नियंत्रण ७. दंडः, कुफलम्‌ । 

हीन, वि. ( सं. ) अरिक्षित, निरक्षर । 

रिक्षार्थी, सं. पु. ( संयन्‌ ) रिक्षाग्राहकः, 
छात्रः । 

शिक्षाख्य, सं. पुं. (सं. ) शिक्षणालयः, 
विद्यालयः । । 

श्चिक्षित, वि. ( सं. ) साक्षर, अक्षराभिज्ञ, ठेख- 
नवाचनक्षम, कृतविद्य २. पंडित, विज्ष} 
[ शिक्षिता ( खी. )=कृतविया प्रंडिता इ. ] । 
दिखंड-~डक, सं. पुं. (सं.) मयूर पुच्छं २. चूडा, 
शिखा ३. काकपक्षः । 

शिखंडी, सं. पुं. ( सं-डिन्‌ ) मयूरः २. कुक्कुटः 
३. दुपदपुतरविेषः ४. विष्णुः ५. कृष्णः 
६. शिवः ७. बाणः ८. गुज्ञा ९. स्वणैयूथिका । 

रिखर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) गिरि+मस्तक-शङग, 
पवंताग्रं, कूटं २. उच्चतमो भागः, दे. “चोटी । 

शिखरन, सं. लौ. (सं. शिखरिणी ) भ्दधि. 
सिनोदकम्‌ । 

शिखरिणी, सं. सी. (सं) वणवृत्तमेदः २. खी- 
रत्नं ३. रोमराजी ४. द्राक्षाभेदः ५. दे. 
.शिषरन'। 

शिखरी, स॑. पु. ( सं.-रिन्‌ ) पवतः २. वृक्षः 
३. कोटरः । 

शिखा, सं. खी. (सं, ) िखंडः-डकः, चूडा 
२.अग्निज्वाराज्वारः, अविस्‌ (न.) ३. दीप, 
अविस्‌ (न.)-शिखा ४. शिखरः-रं ५. किरणः 
६. आखा । 

~-कद, सं. पु. ( सं. पु. न. ) दे. (श्लजमः । 


-वान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) शिखिन्‌, चंडाबत्‌, 
शिखान्वित । सं. पुं., दीपकः २. अग्निः ३. 
केतु महः ४, उल्का, खोल्का । 

-सूत्र, सं. पु. ( सं.-त्रे) चूडायज्ञोपवीते 
(न. द्वि.) 

शिखिनी, सं. सखी. (सं. ) मयूरी, शिखंडिनी, 
केकिनी २. कुक्कुटी, कुक्कुटवधूः ( सी. ), 
पक्षिणी । 

शिखी, वि. ( सं.-लिन्‌ ) रिखावत्‌-चूडावत्‌ । 
सं. पुं. (सं. ) मयुरः २.-कुक्कुटः २. दीपकः 
४, अग्निः ५, पवतः ६. बाणः ७. बक्षः 
८. उल्का, केतु 

क सं. पुं. ( फा. ) छिद्रःबिलं २. विदरः, 
६ । 

शिगार, कशिगा(गर, सं. पुं. (फा. ) 
शृगालः, जंवुकः । 

शिता, क्रि. वि. ( फा. ) शीघ्रं, सत्वरम्‌ । 

रिथिक, वि. ( सं. ) मंदबन्थन, इर्थ, सस्त, 
दे. दीका? २. अलस, म॑थर ३. उदासीन 
४. इुदत्वश्चून्य ५. नंधनहीन, मुक्त ६. आत, 
क्लात ७. अस्पष्ट ( शब्दादि ) ८. उपेक्षित 
( नियम ) । 

शिथिकुता, सं. खी. ( सं. ) सेयिल्यं, दलथता, 
सस्ता, दै. "टीलापनः २. आलस्यं ३. ओदा- 
सीन्यं ४. टृढताश्मावः ४. आतिः ( सी. ) 
५. नियमभंगः ६. शाक्तिन्यूनता । 

हित, सं. खी. (अ. ) उग्रता, तीत्रता, प्रचं- 
डता २. आधिक्यम्‌ । । 

शिर, सं. पु. ( सं. ) शिरस्‌ ( न. ) दे. 'स्िर'। 

हिर८रा)कत, सं. ली. ( भ. ) दे. (शराकतः । 

हिरखाण, स. पुं. ( स॑. न. ) रीरषण्यं, शिरस्त्र, 
दे. वोद? । 

शिरा, सं. खी. (सं. ) सिरा, शेलिका, रक्त- 
वाहिनी नाडी ( ल )। 

शिरोधार्य, वि. ( सं. ) मंगौ-स्वी,-कायं, पाल- 
यितज्य । 

--करना, मु., सादरं स्वी-अंगौ +कः । 

शिरोमणि, सं. पुं. खी. (सं.) चूडामणिः, 
शिरोरत्नं २. प्रधानः, मुख्यः । 

रिका, सं. स्ली. (सं. ). शिला+पट्धः-फलकं 
२. अरमद-ावन्‌ ( पु. ) ३. गंडदोलः ४. ४्पे- 
षणशिला, #रिरा-पद्री-प्िका, #शिटा । 














शिख { ९७९ ] शिष्य 
--जीत, सं. पुं. [ सं.जतु (न.) ] गिरि- | -खोक, सं. पु. ( सं. ) कैलासः, रिवः । 
अग-अद्धि-अरम-शिका,-जं, अरम,-जतुकं-लक्षा- | -वाहन, सं. पु. ( सं. ) शिवदृषभः, नंदिन्‌ । 
उत्थं, शिला+जित्‌ ( खी. )-दद्रुः-मल-स्वेदः। | सुंदरी, सं. खी. ( सं- ) दुगां। 


-रेख, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्तरलेख्यम्‌ । 

वृष्टि, सं. खी. ( सं. ) करकासारः । 

दिर, सं. पु. ( सं. ) उछशिलं, उपात्तशस्य- 
क्षेत्रात्‌ दोषावचयनम्‌ । 

शिल्प, स. पुं. (सं. न.) यंत्र+कला, #हस्त- 
कर्मन्‌ ( न. )-दिर्प-न्यवसायः, शिल्पिकं, दे. 
ष्दस्तकारी"1 

करा, सं. खी. ( सं. ) दे. "हिल्प' । 

--कार, सं. पुं. (सं. ) ्िसिपिन्‌, कारुः, देवरः, 
दिरपजीविन्‌ , शिर्पकारिन्‌ , कर्मकारः । 

--विद्या, सं. खी. ( सं. ) रस्तकौशलं २. गृह- 
निर्माण-वास्तु+कला । 

--कारा, सं. खी. ( सं. ) रिर्प(स्पि)गृ- 
गेदं-शाला-अवेशनम्‌ । 

---काद्ञ, सं. पुं. ( सं. न, ) हस्तन्यवसाय- 
शास्त्रं २. गृदनिर्माण-वास्तु+शास्त्रम्‌ 1 

शिल्पो, सं. पु. ८ सं.पिन्‌ ) दे. “शिल्पकारः” 
२. गृह+कारकः-संवेशकः, पलगंडः ३. चित्र- 
कारः । 

दिव, सं. पु. ( सं. ) महदेव, रमुः, पश्युपतिः, 
शूलिन्‌ , महा-दश्वरः, शंकरः, चंद्रशेखरः, 
मिसः, मृडः, पिनाकिन , त्रिलोचनः, भूतेशः, 
भूर्जरिः, इरः, व्यंबकः, त्रिपुरारि, गंगाधरः, 
-वृषध्वजः, भवः, रुद्रः, उमापतिः, महानटः, 
-मैरवः, पंचाननः, कंठेकालः, नंदीश्वर 
२. परमेश्वरः ३. वेदः ४. शगालः । (सं. न.) 
कल्याणं, मंगरम्‌ । वि., कल्याण-मंगरू+कारक- 
कारिन्‌ । 

दुम, सं. पु. (सं.) निस्ववृक्षः । 

नंदन, सं. पु. ( सं. ) गणेशः । 

पुराण, सं. पु. ( सं. न. ) रैव पुराणं, पुराण- 
य्थविङ्ञेषः । 

पुरी, सं. खी. ( सं. ) काशी, रिवतीरथम्‌ । 

---बीज, सं. पु. (सं. न. ) पारदः, दिववीरयम्‌ । 

रात, सं. खी. ( सं. रिवरात्निः ) रिवचतु- 
दंङी, फल्गु नङृष्णचतुदं शी 1 

किंग, सं. पु. ( सं. न. ) शिवम्रतिमाभेदः । 

--क्गी, सं. खी. ( सं.-ङ्गिनी ) शिव, वह्ली- 
वद्चिका, श्श्वरङ्िगी, चित्र फला । 


शिवा, सं. सी. (सं.) दुगं २, पावती 
३. श्पृगाली । 

शिवानी, सं. स. ( सं. ) पार्वती, गौरी, दुगां । 

शिवारा, सं. पु. ( सं~ल्यः) शिव+मंदिर 
आयतनं २. देवाख्यः ३. इमरानम्‌ । 

रिषि, सं. पुं. ( सं. ) उशीनरनृपपुत्रः, ययाति- 
दौरित्रः २. रिल्रप्युः १. भूजवृक्षः । 

शिविका, सं. खी. (सं.) याप्ययानं, शिवीरथः, 
दे. 'पार्कीः । 

शिविर, सं. पुं. ( सं. न, ) करकः-कं, निवेस्षः, 
आगन्तुकसैन्यवासः २. पट,मंडपः-कुदी, दे. 
"तेन्‌" ३, दुगैः-गःम्‌ । 

शिवेतर, वि. ( सं. ) अश्युभ, अमंयल, हानि- 
कारक । 

दिर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कपनः, शीतः, 
हिमकूटः, कोटनः (माघ तथा फाल्गुन ) 
२. तुषारः, तुरिनम्‌ । वि., शीत, शीतल, 
उष्णतान्चूल्य । 

कर, सं. पुं. ( सं. ) हिमाः, चंद्रः । 

कारू, सं. पु. ( सं. ) शीततः, श्ीतकाकः । 

शिशु, सं. पुं. (सं. ) स्तनंधयः, स्तनपः, वत्सः, 
नारुकः, दारकः, उत्तानशयः, डिमः, 
अपत्यम्‌ । 

रिशुता, सं. खी. ( सं. ) रिद्यख्वं, शोशवं, 
बाल्यं दे. । 

शिशुपाल, सं. पुं. ( सं. ) चेदिराजः, दमघोष- 
सुतः, चैधः। 

--वध, सं. पु. ( सं. न~ ) महाकविमाघप्रणीत- 
महाकान्यविद्रोषः 1 

दिष्ट, वि. ( सं. ) सभ्य, भद्र, प्रेष्ठ, सुशील 
२. धर्मशील ३. दांत ४. बुद्धिमत्‌ ५. शालीन, 
न्यवहारनिपुण ६. प्रख्यात ७. आश्ञाकारिन्‌ । 

रिष्टता, सं. ली. ( सं.) सभ्यता, भद्रता, 
सुशीरता, श्रेष्ठता २. अधीनता । 

शिष्टाचार, सं. पुं. ( सं. ) सदाचारः, सद्ब्यव- 
हारः २. सत्कारः, संमानः ३. विनयः, प्रश्रयः 
४. उपचारः, आचारः, यथाविधि वर्तनं 
५. आतिथ्यं, आत्तिथेयम्‌ । 

शिष्य, सं. पुं. ( सं. ) छात्रः, अते-व सिन्‌, सद्‌- 
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विचघाथिन्‌, शिक्षाथिन्‌ २. अनुगामिन्‌, 
यायिन्‌ । 

शिस्त, सं. खी. ( फा. ) क्रव्यं, रक्ष्यम्‌ । 

-्बोधना, सु. र्ये दृष्टि व॑ध (क्‌. प. अ.) । 

ज्लीकर, सं. पुं. (सं.) पवनाविगप्ररित-+जर्कणः, 
तुषारः २. अवरयायः, दे. “ओक्तः ३. स्वस्प- 
वृष्टिः (खी.), दे. "फुहार' (१) । 

क्ली, करि. वि. (सं. शीर) आश्चु, सः, सपदि, 
अचिरेण, अविरुबेन, क्षटिति । 

--कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विलम्बासह, भ!शु- 
कारिन्‌ 1 । 

--कोपी, वि. (सं~पिन्‌ ) कोपन, आशुक्रोधिन्‌ । 

गामी, वि. (सं.मिन्‌ ) द्रतगामिन्‌ , आदु । 

चेतन, वि. ( सं. ) तीनबुदधि 1 

वेधी, सं. पुं. ( स॑-धिन्‌ ) लघुहस्तः । 
हीघ्नरता, सं. खी. ( सं. ) त्वरा, क्षिप्रता, लाघवं, 
तरस्‌-रंहस्‌ ( न, ), जवः, वेगः, रंभसः-सम्‌ । 
करना, क्रि. अ. त्वर्‌ (भ्वा.मा.से.), 
सत्वर्द-क्षटिति कृ । 

कीत, वि. (सं.) शीतल, शिरिर, हिम, तुषार 
उष्णल्वक्नुन्य २. दिधि, दीर्घसूत्रिन्‌ । सं, पु. 
(सं. न.) शौतः, शीततुः, शौतकाल, शिदिरः, 
हिमागमः २. रीतता, हिमता, रीत्यं ३. अव- 
इयाय, तुषार ४, प्रतिदयायः, दे. (जुकाम 
५. जलम्‌ । 

--करिबंध, सं. पुं. ( सं. ) ककमकररेखापर- 
विनो अतिश्चीतौ भूमागौ ( पुं. ६. )। 
कार, सं. पु. ( सं. ) दे. “शीत सं. पुं.(१) । 

--किरण, सं. पु. (सं. ) शीत-हिम+करः- 
रदिमिः-अंश्ुः-व॒तिः, चंद्रः । 

श्लीतता, सं. खी. ( सं. ) शैत्यं, शौतं-तलम्‌ । 

शीतक, वि. ( सं. ) ~. “शीतः वि. । २. शांत, 
शामान्वितत ३. संतुष्ट, प्रसन्न 

शीतता, सं. खी. ( सं. ) दे. शीतता । 

कीतखा, सं. खी. ( सं. ) विस्फोटकरोगः, 
विस्फोट, मसरिका, शीतली, वसंतरोगः, दै. 
भ्चेचक२.वसंतविस्फोटकादीनामधिष्ठात्री देवी । 
--वाहन, सं. पुं. (सं.न.) गदभः, खरः । 

कीतांश, सं. पु. ( सं. ) चंद्रः २. कपूरः-रम्‌ । 

क्षीर, सं. पुं. ( फा. ) क्षीर, दग्धं, दे. दूषः । 

क्लीवाङ्कल, वि. ( सं. ) शीत-दत्य-दिम,-आकुल- 
अर्दित-पीडित.विह्ल । 





चीरा, सं. पु. (फा.) दे. श्रवत २.दे. 
व्वाङनीः। 

ज्लीरीं, वि. ( फा. ) मधुर २. प्रिय 1 

श्ीरीनी, सं. खी. (करा) मिष्टान्न, दे. "मिरे 
२. माधुर्यम्‌ । 

जीण, वि, (सं.) कृश, क्षीणतनु, क्षाम, २.मग्न,- 
खंडि, ३. च्युत ४. जीण, विदीणं ५. म्लान, 
विरस । 

क्ीर्णता, सं. सी. ( सं. ) कता, दौबेस्यं + 
जीर्णता, विदीर्णता । 

ज्लीष, सं. पुं. (सं. न.) कचिरस्‌ (न.), दे 
सिर २. रकारं, दे. ममाथ ३. रिख 
४. अग्रभागः । 

ज्लीष॑क, सं. पुं. (सं. न.) अग्राक्षरपंक्तिः+ 
शिरः पक्तिः ( खी. ) २. शिरस्त्र, दे. “खोद” † 

शीर, सं. पुं. (सं. न.) चरित्र, आचरणं, 
वृत्तिः ( खरी. ) ३. स्वभावः, प्रकृतिः ( खी. ) 
४, सदाचारः, सच्चरित्रम्‌ ५. सक्स्वभावः- 
प्रकृतिः ( खी. ) ६. हृदयमारदवं ७. संकोचः+ 
आदरः वि. पर+परायण ( उ. दानश्चीर )। 

शीरखुवान, वि. ( सं.-वत्‌ ) सदाचारिन्‌, सदत 
२. सत्स्वभाव, कोमलप्रकृति, सुशील । 

शीहाम, सं. ली. ( प्रा. ) रिशपा, पच्छ 
(च्छ)ला, पिंगला, कपिला, भस्मगमां। 

दरामहर, सं. पु. ( फा. शीशा +अ. मह ), 
काच-स्फटिक+मवनं २. काचकोष्ठः, आद 
शवासः। 

--का कुत्ता, सु. उन्मत्तः, वातुलः । 

शहा, सं. पुं. ( फा. ) काचः, दे. २. आदर्चः+ 
मुकुरः, दपणः, दै. ३. काचफककः-कम्‌ । 

शीशी, सं. खी. ( फा. शीश ) काचद्रपी । 
-सुंघाना, ओषधगंधेन मृच्छ (प्र. ) । 
शटी, सं. ली. (सं. ) कट्ंथिः, दे. 'सोंठः । 

शुक, सं. पु. ( सं. ) कीरः, वक्रतुंडः, दे. “तोता? 
२. महरपिःन्यासपुत्रः । 

शुक्ति, सं. शली. ( सं. ) मुक्तामात्‌ (खी. ), दे. 
'सीपीः । 

--बीज, सं. पु. (सं. न. ) मौक्तिकं, श्युक्ता- 
मणिः । 

शुक्र), सं. पुं. ( सं. ) सितः, श्वेतः, काव्यः, 
कविः, मागंवः, दैत्यगुरुः २. अग्निः ३. ग्येष्ठ- 
मासः ४. शुक्रवासरः । ८ सं. न. ) बीजं, वीयै- 
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रेतस्‌ (न. ) २. बल, सामथ्य॑म्‌ । वि. (सं.) 
भासुर, देदीप्यमान २. स्वच्छ, उज्ज्वर । 

शुक्र, सं. पुं. (अ. ) धन्यवादः, कृतइता- 
प्रकाश्चः । 

--गुज्ञार, वि. ( अ.+ फा. ) कृतर, दे. । 

--गुज्ञारी, सं. ली. (अ.+ का, ) कृतक्षता । 

शुक्र, वि. ( सं. ) भवर, सित, इवेत, दे. 
भ्सफ द्‌ ॥ 5 

--पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) शुक्लकः? दे. पक्षम) 

शुक्छता, सं. खी. (सं.) धवरूता, दे. 'सफेदी । 

शुगर, सं. पुं. (अ. ) दे. शरारुः । 

शुचि, वि. ( सं. ) वि-श्ुद्ध, पवित्र, पूत 
२. उज्ज्वल, निम ३. निर्दोष, निष्पाप 
४, शुद्ध मानस 1 

शुतुरमुरा, सं. पु. ८ फा. ) * उषटरङुकुटः । 
शुदनी, सं. ली. (फा. ) नियतिः (सी. ) 
भवितव्यता । । 

शुद्ध, वि. ( सं. ) केवल, स्वच्छ, मिश्रणश्चूल्य 
२, उञ्ज्वल, शेत ३. चुटिरहित, | 
यथार्थं ४.निदोष ५.पूत, पवित्र, पावन, मेध्य । 
करना, क्रि. स. परि-षू (कर्‌. उ, से.) 
शुची । परिःवि-सं-, शुष्‌ ( रे. ), निमंटी- 
कर २. प्रतिसमा-समा-घा ( जु. उ. अ. ), चुटि- 
रहितं विधा ( जु. उ. अ. )। 

शुद्धता, सं. सी. (सं.) शुचिता, शौच, पवित्रता, 
पूतता, विभशडधिः ( खली. ) २. निर्दोषता, 
यथाथैता । 

शुद्धि, सं. खौ. (सं. ) दे. “शुडता' (१) । 
२, स्वच्छता, मैम॑ल्यं ३. वैदिकधमप्रवेशसं 
स्कारः 1 

पत्र, सं. पुं. (सं.न.) चरुटिदक्लंकपत्रम्‌ । 
शुवहा, सं. पु. (ज. ) संदेहः २. भ्मः। 
शुभ, वि. (सं.) संगर, हित, कल्याण २. उत्तम, 
"भद्र सं. पुं. (सं. न.) मंगलं, हिरत, कल्याणम्‌ । 
कमं, सं. पु. (सं-म॑न्‌ न.) चक्ृत्यं, पुण्यम्‌ । 
घडी, सं. लौ, मांगकिकिुहूतेः-तेम्‌ । 
-चितक, वि. ( सं. ) हितैषिन्‌, हितचितक । 
दरशन, वि. ( सं. ) प्रिय-सु,-द शेन, सुन्दर । 
-फरु, सं. पु. (सं. न. ) सुपरिणामः। 
शुभ्र, वि. ( सं. ) शेत, शुक्ल, भासुर । 
कर, सं. पुं. ( सं.) 
चन्द्रः । 

2.७ 
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शुभ्रता, सं. मी. ( सं. ) शुक्कता, न्---------------- मा माव ॥ 
शुमार, सं. पु. ( फा. ) "गणनं, संकरूनम्‌ । 
शमारू, सं. पु. (अ. ) उदीची, दै. "उत्तरः 
( दिशा), 

शुमाली, वि, ( अ. ) उत्तर, उदीचीन, उत्तर» 
दिदय-संबंधिन्‌ । 

शुरू, सं. पुं. (अ. ) उपक्रमः, आरमः दे, 
२. प्रभवः, आदिः 1 

शुल्क, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) धटरपथादीनां करः 
२. वसत्‌ अराद्योऽथः ३. युतकं, दे. "ददेज' 
४, पणः, ग्लहः ५. मूल्यं ६. भरं, मारकं 
७, प्रतिफलं, वेतनम्‌ । । 
शुश्रषा, सं. खी. (सं.) परिचय, सेवा दे. 
२. श्रवणेच्छा 

शुष्क, वि. ( सं. ) निज॑रु, अद्र॑तारहित, वान 
२, वि-नी-अ,रस, निःस्वाद ३. सेदकर, 
अरुचिकर ४. मोध, निरर्थक ५. रूक्षःस्नेहहीन 
६. जीण, शणं । 

शुष्कता, सं. खी. (सं. ) ज्लोषः, शुष्कता 
२, नीरसता ३. अरोचकता ४. सूता 
५. जीण॑ता । ॥ 

शुकर, सं. पुं. ( सं. ) वराहः, दे. “सूअर 1 
शद, सं. पुं. (सं. ) इषः, दिः, पादजः, 
प्यः, पर्मेः, जघन्यः, द्विजतेवकः, उपासकः, 
चतुर्थः २. निकृष्टः ३. सेवकः । 

शूद्रक, सं. पु. (सं. ) मृच्छकरिकरचयिता 
महाकविः २. शद्रः ३. शंबुकः, तपचिविश्रद्र- 
विशेषः ( रामायण ) । 

शूद्रा, सं. सी. (सं.) श्ूद्रजतेः सी । 

शूद्री, सं. खो. (सं. ) चद्रस्य पत्नी । 

शून्य, वि. ( सं. ) रिक्त, विक, शल्यरिक्त, 
गम. मध्य. २, निराकार ३. असत्‌ ४. रित 
सं. पु, ( सं. न. ) आकाश्चः-शं, दै, २.रबिद्ः, 

. खं ३. रिक्त-एकांत-नि जेन, स्थानं ४. अभावः । 
शून्यता, सं. ली. ( स. ) श्न्यत्वं, रि्तिता। ` 

शूप, सं. पुं. (सं. श्ूपः-पं) सुपः, कुस्यः, प्रस्फो- 
टन-नी, दे. (छाज 1 

शूर, सं. पु.(सं.)दे. "वीर, । 

शूरण, सं. पु. (सं.) दे. सूरन । 

शूरता, सं. खी. ( सं.) दे. "वीरता, 1 

शूप, सं. पु. ( सं. पु. न. ) दे. “पः । 

- कणं, सं. पु. ( सं. ) गजः २. गणेशः । 


शुर 


नखा, स. खी. ( सं. ) रावणमगिनौ । 

शूर, सं. षुं. ( सं. पुं. न. ) उदरवेदना, जढर- 
भ्यथा, वातरोगमेदः २. पीडा, क्लेशः 
ग्यथा ३. कुतः, प्राप्तः ४. गिश्लं, त्रिज्ीषेकं 
५. ध्वजः ६. मृत्युः ७. अयःकौीलः ८. शलाकां 
९. दे, “सूटी! । 

धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) शल ,धर-्ाहिन्‌, 
पाणिः, हिवः । 

शूली, सं. पु. ( स॑.-लिन्‌ ) शिवः, शूलपाणिः 
२. शशकः ३. शलात्तंः । सं. खी., दे. "सूलः । 
शखरा, सं. शी. ( सं. ) शंखरः-लं, निगडः, 
बंधः, बंधनं २. क्रमः, परंपरा ३. प्रेण, पक्तिः 
(खी.)-४, मेखला, पुंस्कटिवसबन्धः ५. कांची, 
रङ(सोना। 

--बद्ध, वि. (सं) शङ्घलित, निगडित २. करम 
श्रेनी,-बद्ध । 

शग, सं. पुं. (सं. न.) विषाणं, दे. 'सीगः 
२. सानुः, कूटः-2, धिखर, दोलां ३. वाश्च- 
भेदः ४. कामोत्तेजना ५. क्रीडाजलयंत्रं ( पि 
कारौ, दे. रषुवंश १६.७० ) ६. दे. "कंगूरा 1 
श्रंगार, सं. पुं. ( सं. ) रसविकेषः ( सा. ) 
२. मैथुनस्पृष्ा २. मंडनं, भूषणं, प्रसाधनं, 
अलंकरणं, परिष्करणं ४. संभोगः, मैनं 
५. मंडन-प्रसाधन,साधनं-द्ग्यं ८ च॑ंदनादि ) 
दे. "षोडश्च शगार, । 

करना, क्रि. स.+ अलं, परिष्कृ, प्रसाध्‌ 
(पर. ), भूषम्‌ ( चु. ) 1 

~-पोनि, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदपः 
शैगी, सं. पु. -( संगिन्‌ ) गजः २. बक्षः 
-3. पवतः ४. कऋषिविद्नोषः ५. शृङ्गवत्‌ पद्यः 
६. बाधमेदः ७. महादेवः । 

शगार, स॑, पुं. ( सं. ) गोमायुः, क्रोष्टुः, ज॑बु- 
( ॥ दै, "गीदङ्,। वि., भीर्‌ २. खक 
१, निष्टुर 


शेख, सं. पुं. ( अ. ) श्रीमो्ंमदवंशजानासुपाभि; 
२. यबनवगंवि्रोषः ३. यवनोपदेशकः ४. बृदधः 

-~च्िर्ली, सं. पुं. ( अ.+हि. ) मंदः, जडः 
४. अडः, विदूषकः । 

शेखर, सं. पु. ( सं. ). शिरोमास्थं, शीष॑मारा 
१. शिरोभूषणमात्रं ३. शीष ४. किरीटः, 
भौरिः ५. परवताग्रं, सानुः । 

शेखी, सं. खी. (ज. शेख ) दर्पः, गवैः 
२, विकत्थनं, गवोक्तिः ( खी. ) । 
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--बाज्ञ, वि. ( हि.+ फा. ) विकत्थक, आत्म- । 
इलाधिन्‌ २. दृष्ठ । 


-क्षडनां या निकरना, मु., गवे: खंड. (कर्म) 


मदः व्यपगम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) रूषूभू 1 

--वघारना,-मारना या-हकना, सु. विकत्थ्‌ 
( म्वा. आ. से. ), आत्मानं इलाघु ( भ्वा. जा. 
से.) । 

शेप, सं. पु. ( सं. ) शेष(फ)स्‌ ( न. ), रहेफः- 
फंमेदू" २. मुष्कः, वृषणः, शुकग्रथिः ३. पुच्छं, 
रगूर्ल, दमम्‌ 1 

शेमुषी, सं. खी. ( सं. ) बुदधिः-धीः-मतिः (खी.), 
प्र्ञा। ` 

शेयर, सं. पुं. ( अं. ) अंशः, भागः । 
--होरूडर, सं. पु. ( अं. ) अंशिन्‌ , मागन्‌ । 


शेर), सं. पुं. ( फ़ा. ) दीपिन्‌, मेटः, गूर्गातकः, . 


शालः, व्याघ्रः दे. २. केसरी, सिंहः दे. 
१. वीरः, श्रः । 

-पंजा, सं. पुं. ( फा-+हि.) दे. "बघनखा, । 

--वश्चा, सं. पुं. ८ फ्ा.+ हि. ) सिह-व्यातग 
पोतः शावकः २. वीरः, श्रूरः । 

--ववर, सं. पुं. ( फा. ) दे. “शेरः (२) । 

मदं, वि. ( फा. ) वीर, निर्भय । 

होना, सु., मयं मुच्‌ ( तु. प. अ. ), निभेय 
(वि.)भू। 

शेर, स॑, पु, ( अ. ) कवितायाश्चरणदरयं ( उदू, 
फारसी आदि ) | 

शेरनी, सं. खी. (फा. चेर) व्याघ्री, दीपिर्न 
२. सिंही, केसरिणी इ. । 

शेरवानी, सं. खी. ( देश. ) +*आजानुलः 
कचुकभेदः 1 

शेष, सं, षुं. (सं.) अनंतः, सपैराजः, शेषनागः, 
फणीद्रः, फणीश्वरः २. परमेश्वरः ३. लक्ष्मणः 
४. बलरामः ५. अंतरम्‌ (गणित) ६. अन्तः 
७. परिणामः ८. गजः ९. सत्यु: १०. नाः । 
( सं. पुं. न. ) अव-परि,-शेषः, उद्वतः, अव- 
श्ि्ट-उपयुक्तेतर,-वस्तु ८ न. ) २. अध्याहायं- 
शब्दः । वि. अवशिष्ट २. समाप्त ३. इतर, 
अपर, अन्य । 

-नाग, सं. पुं. ( सं. ) दे. शेष" स॑. पुं. (१)। 

--श्ायी, सं. पुं, ( सं.-शायिन्‌ ) विष्णुः । 

शेषा, सं. पुं. ( सं. ) १-२ अवशिष्ट-अ॑तिम,- 
भगः | 

शैतान, सं. पु. (अ, ) हैशरविरोधी देवविशेषः 


शैतानी 


( सामी धम ) २. मूतः, प्रेतः ३. बर रः ४. दुष्टः, 


खलः ५. कामः, मदनः ६. क्रोधः 1 

तानी, सं. खी. (अ. दौतान ) दुष्टता, 
कुचेष्टा । 

शैत्य, सं . पु. ( सं. न. ) शौतता, शीत रत्वम्‌ । 

शैथिल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रिथिक्ता, दे. । 

शेक, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, अद्रिः, पवतः, दे. 1 
२, गंडहौल, दे. “चट्ानः ३ दे. 'शिलाजीत्‌' । 

--कमारी, सं. खी. ( सं. ) अद्रितनया, दील, 
कन्या-जा, दे. "पावती? । 

शैकी, सं. खी. ( सं.) माषण-रेखन,रीतिः- 
सरणिः ( दोनो क्ली. )-प्रकारः २. प्रथा, रीतिः 
३. परिपाटिः (ली.), प्रणाली ४. च्या, वतंन॑, 
वृत्तिः ( खरी. ) । 

शेकं, सं. पुं. ( सं. ) दिमगिरिः, हिमालयः । 

दोव, सं. पुं. ( सं. ) शिव+भक्तः-उपासकः-अनु- 
यायिन्‌ २. संप्रदायविदोषः। वि. ( सं. ) रिव- 
संबन्धिन्‌ । 

शैब्या, सं. खी. ( सं. ) सत्यहरिश्चनद्रपत्नी । 

शेदाव, सं. पु. (सं, न.) शिश्चुता-त्व, बास्यम्‌ । 
बि. ( सं. ) बाल-बाल्य-संब॑यिन्‌ 1 । 

शोक, सं. पुं. (सं. ) आतिः ( सी. ) आधिः, 
दुःखं, परितापः, चेदः, शुच्‌ (खी. ), 
मन्युः, निस्समः, शोचनम्‌ । 

ज्लोकातं, पि. ( सं. ) शोकिन्‌, शोक+भाकुल- 
अतुर-अस्त-उपहत.विह, स शोकः, परितघ । 

शोप, वि. ( फा. ) धृष्ट, वियात २. च॑चर, 
चपल ३. गाढ़, भासुर ( रस ) २. दुरित, 
कुचेष्टक । 

श्लोस्वी, सं. ली. (फा. ). धाष्ट्यै, वैयात्यं 
२. चाञ्चल्यं ३. गादृता, प्रखरता । 

शोच, सं. पु. ( सं. शोचनं ) शोकः २. चिता । 

श्ञोचनीय, वि. ( सं. ) आपन्न, दुःख, आत्तं, 
निरानंद २. सांशयिक, संदिग्ध । 

ज्ञोण, सं. पुं. (सं.) रक्त-लोहित-बणे-रंगः 
२, नदविद्षेषः, हिरण्यवाहः ३. माणिक्यं 
४. रकतष्वुः ५. अग्निः ६. रोहिताश्व: । सं. 
न., रुचिर २. सिदूरम्‌ 1 

--रस्न, सं. पुं. (सं. न.) पञ्चरागमणिः, शोणि- 
तोपलः । 

श्लोणित, सं. पुं. ( सं. न. ) रुधिरं, रक्तं दे. 1 
वि. ( सं. ) लोदित, रक्त; शोण । 
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शोर 


शोणिमा, सं. सी. ( सं-मन्‌ पुं. ) रक्तिमन्‌-, 
लोहितिमन्‌-अरुणिमन्‌ ( पुं. ) । दे. "लाली, । 
ज्लोथ, सं. पुं. ( स॑. ) शोफः, शोधकः, श्वयथुः । 
शोध, सं. पु. (सं.) शोधनं, निस्तारः ( ऋणादि 
का) २. अनुसंधान, अन्वेषणं ३. शुद्धिः (सी.), 
शुद्धिसंस्कारः ४. परीक्षाक्षणम्‌ । 
ज्लोधक, सं. पुं. ( सं. ) पावन, शोधन, मरूहर 
२. अन्वेषक, अनुसंधात्‌ १. दे. 'छधारक' । 
क्लोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) पावनं, संस्करण, 
निम॑ली- वित्री-शुची,करणं, माजंनं, प्रक्षालनं, 
धावनं २. प्रतिसमा-समा,-धानं, श्रुटिनिरसनं 
३. धातूनां निर्दौषीकरणं ४. अन्वेषणं, अनुसं 
धानं ५. परीक्षणं &. ऋणनिस्तारणं ७. दंडः 
८. प्रायश्चित्तं ९. पिरेचनं १०. निनं ११. ग्य- 
वकलनम्‌ । 
श्मोधना, क्रि. स. (सं. शोधनं ) दे. ्शुड 
करना ( १२) ३. ओषधार्थं धातुं संस्कृ 
४. अन्विष्‌ (दि.प. से. ), अनुसंधा (जु. 
ॐ. अ.) । सं. पुं, दे. “शोधन! । 
शोधनी, सं. खी. (सं.) सं, माजनी, बहुकरी । 
शोधनीय, वि. ( सं. ) पवनीय, माजनीय 
२. निस्तायं, प्रत्यपयितम्य ३. अनुसंधेव । 
श्लोभन, वि. (सं. ) सुंदर, रम्ब, रमणीय, 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. उचित, उपयुक्त ४. माग 
किक, मंगस्य, मंगलीय । 
शोभा, सं. खी. ( सं. ) कातिः-चुतिःदीपिः 
(सखी. ), भा, मासा, श्रीः (सखी.) २. छवी 
विः (खी. ), सुन्दरता, रुचिरता ३. भूषा, 
परिण्िया ४. वर्णैः, संगः ५, श्रष्ठगुणेः । 
-देना, क्रि. अ., राज्‌-्युम्‌ ( म्वा. आ, से. ) । 
शोभायमान, वि. ( सं. शोभमान ) राजमान, 
भ्राजमान, भासुर, देदीप्यमान, अन्दर 
२. विमान, उपस्थित । 
श्लोभित, वि. ( सं.) शोमान्वित, सुन्दर, 
छविमत्‌ । २. मंडित, भूषित ३. उपस्थित, 
विधमान । 
शोर, सं. पुं. ( फा.) मारवः, कर्करः, 
कोलाहलः दे. । (त 
--मचाना, कि. अ. कोरादलं क, उत्कुर्‌ , 
(भ्वा. प. अ. )॥ | 
शोरथा, सं. पु. ( फा. ) मूषः-षं, षषः, रसः, 
#रसः २. मांसरसः, दे. "खनी, । 


शौर 
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श्रम 





श्रा; सं. पं. ( फ़ा. शोर ) यवक्षारः, विफा- 
किम्‌, निपीतिन्‌, पायः । 


-वासी, सं. पुं. ८ सं.-सिन्‌ ) शिवः, 
२. चांडालः | 


इरे का तेज्जाब, सं. पु, भूयिकाम्लः, फाक्व- | इमश्र, सं. पुं. (सं. न) कृच्च, चोट 


द्रावक, नत्रिक-यवक्षार+भम्कः । 

श्लोकी, सं. पु. ( अ. ), ञ्वाङा, अरिस्‌ (न.) । 
श्रा, सं. पु. ( फा. ) अदमुत्ःविलक्षण,-वात्ता 
२. व्यंग्थोक्तिः (खी.) २. कलहोत्पादिका वार्त 1 
क्लोचक, वि. ८ सं.) रसाकषैक, शोषणकर 
२. क्षय-ध्वंस,कारिन्‌ । 


शोषण, सं. पुं. ( सं. न. ) रसाकषेणं, शष्की-. 


करणं २. क्षपणं ३. विनाशनं, विध्वंसनं 
४. सारोद्धारः, ५. चूषणम्‌ । 

शोहदा, सं. पु. ( अ. ) दे. (लुचा? । 

शोत, सं. खी. ( अ. ) ख्यातिः-परसिद्धिः 
(खली. )। 

श्लोहरा, सं. पु, ( अ. ) शोहरत, दे. । 

ज्लौक, सं. पु. ( अ. ) अभि,रुचिः ( खी. ), 
प्रवृत्तिः ( श्री. ), प्रव णता २. रालसा, उत्कंठा, 
ओत्सुक्यम्‌ । 

करना, मु., मुज (र. आ. अ. ) । 
खरामा, सु., तीत्रम्‌ अभिलष्‌ (भ्वा.प.से. ) । 
षरा करना, सु., कामं उपमोगेन शम्‌ (प्रे .) । 
--से, मु. सानंदं, सर्प, समोदम्‌ । 
शौकीन, सं. पुं. (अ. शौक ) प्रसाघन-शङ्गार 

, सवेश,-प्रियः, वेषा.भम।निन्‌, कैकः २. वेर्या- 
गामिन्‌ १, ्रमिन्‌, अनुरागिन्‌, स्नेिन्‌, अभि- 
- छाषिन्‌ । 

हौक्षीनी, सं. खी. (दि. शोकोन) वेषाभिमानः, 
श्ङ्खारप्रियता २. वेदयागमनम्‌ । 

ज्लौच, सं. पु. (सं. न.) श्॒द्धता, शुद्धि 
(हली ), पवित्रता, पतता, शुचिता-त्वं, पुण्यता 
जिष्पापता २. प्रातः,-कृत्यानि-कार्याणि (न 
बहु० ) ( शौच, स्नान, संध्या आदि ) ३. पुरी 
षोत्तगः, हदनम्‌ 1 

करौरेखेनी, सं. खी. ( सं. ) १.२. प्राकृत-अप- 
अ्ं्ञ,-माषाविज्लेषः । 

चौय, सं. पुं. (सं. न.) शूरता, 


पराक्रमः । . 
श्लौहर, स. पु. ( फा. ). पतिः, भंत । 
दमश्ान, सं. पुं. ( सं. न. ) पितृ+वनं-काननं, 

अंतश्षय्या, शतानकं, र्द्राक्रौडः, दाहसरः 

( पं, ), शेवसानम्‌ । 


वीरता, 


व्यंजनं, मुखरोमन्‌ ( न. ), ईिगिन्‌ (न. ), 
रिघाणं, दे. दादी" । 

वर्धक, सं. पुं.( सं. ) नापितः। 

श्याम, सं. पु. ( सं. ) श्रीकृष्णः २. कृष्णवणेः । 
वि. ( सं. ) का, कृष्ण २. कालनीरू, कष्ण. 
मेचक । 

-सुंदर, सं. पु. ( सं. ) श्रीकृष्णः । 

कथामा, सं. सी. ( सं. ) कालिमन्‌-कृुष्णिमन्‌ 
( पुं. ) २. नीलता, मेचकता । 

इयाम, वि. ( सं. ) कार २. कालीन । 

इ्यामा, सं. खी. ( सं. ) रधा पिका २. शकुनी, 
कालिका, ष्णा ( खगभेदः ) ३. अप्रसूर्ता- 
गना ४. ( त्ठकां चनवर्णामा ) नारी ५. कृष्णा 
गौः ( खी. ) ६. यमुना ७. रात्री । 

श्यारू, सं. पुं. ( सं. ) इयालकः, भायां-पत्नौ, 
आतु । 

श्यारुकी, सं. सखी. ( सं. ) श्यालिका, श्याली 
भोर्या-पत्नी,भगिनी । 

श्येन, सं. पुं. ( सं. ) शश्ादः-दनः, कपोतारिः, 
खर्गांतकः, घाति-रण,+पक्षिन्‌, नीरपिच्छः । 
श्येनी, सं. खी. ( सं. ) श्येनिका, नीरपिच्छी- 
च्छा। 

श्रा, सं. खी. (सं.) आदरः, संमानः 
सत्कारः २. विश्वासः, प्रत्ययः, विश्र॑मः 
२. निष्ठा, आस्था, भक्तिः ( सखी. )। 
-करना या-रखना, क्रि. अ. श्रद्धा ( जु. उ, 
अ. ), विश्वस्‌ (अ. प. से. )। 

हीन, वि. ( सं. ) अविश्वासिन्‌, अश्रद्दधौन 
२. आस्था-निष्ठा-भक्ति,हीन । 

श्रद्धालु, वि. ( सं. ) श्रद्धा+वत्‌-युक्त-अन्वित, 

दूदधान, विश्वासिन्‌, प्रत्ययिन्‌ २. ( सी. ) 

दोहदवती । 

श्रद्धेय, वि. ( सं. ) विश्वास-शद्धा,-पात्रं-आस्पदं, 
श्रद्धातन्य, पूज्य, संमान्य, नमस्य । 

भ्रम, सं. पुं. (स. ) परिश्रमः, दे. । २. श्रतिः 
( सरी, ) ३. व्यायामः। 

--जर, सं. पु. (सं. न.) प्र^स्वेदः, श्रम,कणाः- 
शीकराः ( बहु. ) दे. 'पसीना' 

--जीवी, स॑., पुं. (सं,-विन्‌) श्रमिकः, कम॑कर्‌ 
दे. मजदूर 





न 








भवनं { +< 1 


श्रवण, सं. पुं. (सं. पु. न.) कणः, अवः, 
श्रोत्रं दे. "कान" सं. न. निशमन, आकर्णनम्‌ 
( सं. पुं. खी. ) श्रवणनक्षत्रम्‌ ( ज्यो. )। 
श्रवणा, सं. ली. ( सं. ) श्रवणः-णं, नक्षत्र 
विन्ञेषः 1 

श्रव्य, वि. ( सं. ) दे. “भव्य । 

श्रांत, वि. ( सं.) क्लांत, गलान, सिन्न, श्रमात्त, 
अवसन्न, ज।तश्रम २. शांत ३. निवृत्त 
श्रोति, सं. सी, (सं. खी. ) भ्रमः, आयाक्तः, 
अवसादः, सेदः । 

श्राद्ध, सं. पुं. (सं. न.) श्रद्धयां क्रियमाणं 
कर्मन्‌ (न. ) २. पितुन्‌ उद्य श्रद्धया 

[द 2 

अन्नादिदानं २. पितृ-आश्रिनङ्ृष्ण+पक्षः । 
श्राप, सं. पुं., दे. 'सराप' । 

श्रावण, सं. पुं. ( सं. ) श्रावणिकः, नभः पुं.) । 
आवणो, सं. सी. ( सं. ) श्रावणमासीयपूणिम। । 


श्रास्य, वि. ( सं. ) श्रव्य, श्रोतव्य, श्रवणा, 


आकणनीय, निक्नमनीय । 
श्री, सं. खी. (सं.) कमला, लक्ष्मीः दे. 
२..सरस्वती ३. धनं, संपद्‌ (ल्ी.) ४. विभूतिः 
(खी. ), विमबः ५. यशस्‌ ( न. ) ६. शोमा, 
प्रभा ७. कांतिः-घुतिः ( खी. ) ८. नामपुरोवर्ति 
समानपद श्रीयुत, श्रीमन्‌ ९. वृद्धिः (सी. ) 
१०. साफल्यं, सिद्धिः ( खी. ) १६. रागभेदः । 
बि. योग्यं २. मनोश ३. उत्तम ४. मंगल । 
कठ, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, शंमुः। 
-खड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) हरिचंदनं २. दे. 
"शिखरनः । 
--घर, सं. (सं.) विष्णुः, श्री,निवासः-निकेतनः। 
वि., तेजस्विन्‌ 1 
पति, सं. पुं. (सं.) विष्णुः र. श्रीरामः 
३. श्रीकृष्णः ४. कुबेरः ५. नृपः । 
-पथ, सं. पु. ( सं. ) राजमागेः-पथः । 
--पाद, वि. ( सं. ) पूज्य २. संपन्न । 
पुष्प, सं. पु. (सं.न.) लवंग, शभ्रीप्रसनम्‌ । 
फर, सं. पुं. ( सं. ) बिल्ववृक्षः २. नारि 
केलः २, राजादनीबृक्षः ४. आमरुकः-को 1 
--फरी, सं. सखी. ( सं. ) आमलकी २. नीली 1 
श्रीमंत, वि. ( सं-मत्‌ ) धनिक, धनाढ्य । 
श्रीमत्‌ , बि. ( सं. ) धनवत्‌, धनिन्‌, भ्रीरु, 
२. शोभान्वित, चुतिमत्‌ ३. छविमव, छन्दर । 
सं. पु, विष्णुः २. कुबेरः ३. शिवः । 
श्रीमती, सं. ली. (सं.) खीनामपुरोवत्तिमंमान- 


च, 


शयस्करं 





पदं २. लक्ष्मीः ( ली.) ३.-राधा। बि., 
घनाकया २. शोभान्विता ३. न्द्री । 

श्रीमान्‌ , सं. पुं. ( सं. श्रीमत्‌ ) नरमामपुरो- 
वतिसंमानपदं, श्रीयुत, श्रीयुक्त । ` दे. “श्रीमत्‌? 
वि.तथासं.पु.। 

श्रीरस, सं. पु. ( सं. ) शीवेष्टः, दे. “भीवास' । 

श्रीराग, सं. पु. ( सं. ) षड्रागमध्ये कृतीयो 
रागः । 

श्रील, वि. ( सं. ) लक्ष्मीवत्‌, धनाब्य २.श्री- 
शोभा,-युक्त-युत ३. अनरखीक, भद्र । 

श्रीवत्स, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. विष्णुवक्षः. 
स्थश्ुक्लवणैदक्षिणावतंरोमावली । 

--रांछनः, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः 

श्रीवास, सं. पु, ( सं. )` पायस, इृकभूपः, 
श्रीवेष्टः, सरलद्रवः दे. शंधानिरोजा, तृथा 
(तारपीनः २, पद्मं ३. विष्णुः ४. शिवः । 

श्रीहषं, सं. पु. (सं.) नैषधकाग्यरचयिता 
२. सन्नाट्‌ ह्षंवद्धनः । 

श्रुत, वि. ( सं. ) आकणित, श्रवणगोचरतां गत, 
निशान्त २. प्र~स्यात । 

कीर्ति, सं. खी. ( सं. ) शचुष्न-पत्नी । वि. 
कीतियुत, यशस्विन्‌ । 

शति, सं. खी. (सं.) वेदः २. -कणैः, दे, "कानः 
३. श्रवणं ४. ध्वनिः ५. किंवदंती । 

-कटु, सं. पु. ( सं. ) (कन्ये दोषभेदः) ककं 
शश्शब्द प्रयोगः, दुःश्रवत्वम्‌ । 

--पथ, सं. पु. ( सं. ) कणैः २. बेदोक्तमागं । 

श्रेणी, सं. ली. ( सं.) म्रेणिः (खा. ), कक्षा, 
वर्गः, छात्रगणः २. पंक्तिः क्तिका, विंजोली, 
आली-लिः, आवलि-लीः, राजी-जिः, वीधी. 
थिका, रेखा, ठेखा, पाली-ङिः ( सब शी. ) 
३. क्रमः, परपरा, शङ्घला ४. समन्यवसायि- 
संघः । । 

बद्ध, वि. ( सं. ) प॑कति,बद्ध-स्थ, वर्गीकृत । 

श्रेय, स. पुं. [ सं. श्रेयस्‌ (न. ) ] कश्याणं, 
आनन्दः, मंगलं २. धमः, सुङृतं २. मोक्षः, 
समृदिः ( क्ली. ) ४. कीतिः (खी.), यशस्‌ 
(न. )। वि.» भद्रतर, साधीयस्‌ , उक्कृष्टतर 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. श्चुम॑कर, मंगल ४. कीति- 
कर, यश्चोदायकं 1 

श्रेयस्कर, वि. ( सं.) कल्याण-हित-्मगल+- 
कारक-कारिनु । र 


१ 


[ श्र ] 


शेतांबरं 


व ्् 


श्रेष्ठ, वि. (सं.) उत्तम, परम, प्रश्॒स्ततम, वरेण्य, श्लेक, सं. पुं. ( सं.) अनुष््ठंदस्‌ (न. ) 








मुख्य,. प्रथम, अभरि(ग्री)य ` ३. पूज्य, मान्य 
४. वृद्ध, ज्येष्ठ ५. अभिजात, अभिजनवत्‌, 
कुलीन ६. आर्यं, महानुभाव, महाशय । 

श्रता, सं. .खी. ( सं. ) ओौदारयं, माहात्म्यं, 
प्रभानता, भद्रता, आयंतवं, कुलीनता २. उन्त- 
मता, उक्कृष्टता । 

श्रोतम्य, वि. ( सं. ) दे. शशराग्य' । 

श्रोता, सं. पुं. ( सं.-त्‌ ) श्रावकः, श्रवण-नि्- 
मन,कतृ, आकणंयित्‌ । 

श्रोत्र, सं, पु. (सं. न. ) श्रवणः-णं, कणेः, दे. 
"कानः । 

श्रोत्रिय, सं. पं. (सं. ) वेद+विद्-पाठकः, 
छादसः. २. ब्राह्मणजातिभेदः । 

श्रौत, वि. ( सं.) श्रुति-ेद,विदहित-अति- 
पाद्रित २. वैदिक, छांदस ३. यज्ञीय । ( सं. 
न. ) गाहेपत्याहवनीयदक्षिणाग्नयः ( बहु. ) । 

सूत्र, सं. पु. (सं.न.) यज्ञविधायकम्न्थ- 
विशेषः। 

छाघनीय, वि. ( सं. ) दइरध्य, प्रशंसनोय, दे. 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । 

छाघा, सं. ली. ( सं. ) स्तुतिः-नुतिः ( ली. ), 
प्रशसा, दे. २. चाद (पं. न.), चावृक्तिः 
(सी. ) ३. इच्छा) | 

ध्य, वि. ( सं. ) ररघनीय, दे. । 

शिष्ट, वि. ( सं. ) संयुक्त, संलग्न २. आर्गित 
१. अनेका्थक, दलेषयुक्त ( शब्दादि ) । 
श्ीपद्‌, सं. पु. (सं. न.) प्रादवर्मीक, दे. 
भ्फीलर्पाव' । 

श्टीरु, वि. (सं.) उत्तम, उत्कृष्ट २. श्म, भद्र । 
इरेष, सं, पुं. (सं. ) अनेकाथेकशब्दभ्रयोगः, 
शब्दारुकारमेदः ( सा. ) २, परिरंभः, आलि- 
गनं ३. संयोगः, संधिः । 

इकेष्मा, सं. पु. ( सं.-मन्‌ ) कफः, दे. "बल- 
गम । 


च, देवनागरीवणंमालाया पएकत्रिसो ्यंजनवर्णः, 
षकारः) 
ड, सं. पु. ८. स॑. म) ठे, न्ड) ( १-२ ) ॥ 


षद्‌, वि. (सं. षष्‌) सं. पुं, उक्ता संख्या, 


तदबोषककिर्च ( ६ ) २, दीपकरागपुत्रः । 


२. प्यं; छदस्‌ ( न. ) ३. यशस. (न.) 
४. प्ररंसा। 

श्वसुर, स. पुं. ( सं. ) दे. "ससुरः । 

शशयं, सं. पु. ( सं. ) देवरः २. इ्यारः । 

श्वश्र , सं. खी. ( सं. ) दे. 'सास' । 

श्वान, सं. पुं. (सं.) श्वन्‌, ङुक्कुरः, दे. "कुत्ताः । 

-निद्रा, सं. सी. (सं. ) अगाद्-कुक्कुर, 
निद्रा-स्वापः। 

शानी, सं. खी. ( सं. ) कुक्री, शुनी, सरमा, 
मषी, सारमेय । 

श्वापद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दिक्रपञ्चुः। 

शरास, सं. पुं. ( सं. ) प्राणाः-असवः ( बहु. ), 
दे. "सासः २. श्वासरोगः, दे. 'दमा' | 

--धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) श्रासरोधः, प्राणा- 
यामः। 

श्वासोच्छवास, सं. पुं. ( सं.) भप्राणगगतिः 
क्रिया, श्वसितोच्छ्वासितम्‌ । 

श्ित्र, सं. पुं. (सं. न.) शेत॑त्रं, श्ेतकुष्ठम्‌ । 
वि, (सं. ) देत २. चित्रिन्‌ | 

श्वित्री, वि. ( सं.-त्रिन्‌ ) चित्र-शेतकुष्ठ+युक्त । 
श्वेत, वि. ( सं.) धवल, गौर, शुक्र-क्ल, दे. 
"सफेद" २. निम॑र, स्वच्छ ३. निर्दोष, निष्क- 
लंक । सं. पुं. (सं. ) शुक्लवर्णः २. शंखः 
३. शुक्रयहः ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । 
-ङष्ट, सं. पुं. (सं. न.) दे. धित्रः। 
--कृष्ण, वि. ( सं. ) सितासित, शुक्लयाम 
२. पक्षविपक्ष। 

-केतु, स॑. पुं. ( सं. ) उदालकयपुत्रः । 
प्रदर, सं. पु. [ सं. प्रदरभेदः ( खीरोग ) ]। 
तता, सं. खी. (सं. ) उेतिमन्‌ (पु), 
शुक्लता, दे. (सफेदीः । 

श्वेतांबर, सं. पुं. ( सं. ) नजैनसंप्रदायविशोषः, 
धवल्वेषः 


ष्‌ 


कर्माणि ( यजनं, याजनं, भध्ययनं, अध्यापनं, 
दानं, प्रतिग्रहः ) । 

-कोण, सं.पं. (सं. न.) षड्मुजः। वि. 
षडभुज । 

--पद, सं. पुं. (सं. ) षडंघिः, षट्चरणः, 


क्म, स॑. पु. (सं-मेन्‌ ( न.) षट्‌ बाक्षण- | नमरः । 


न 


--पदी, सं. लो. ( सं. ) भ्रमरी २. छन्दोभेदः 
( छप्पय ) ३. यूका । 

शाख, स॑. पुं. (सं.न.) सांख्ययोगन्यषय- 
वैश्ेषिकभीमांसवेदांतश्चाख्लाणि ( न. बहु. ) । 

शाखी, सं. पुं. ( सं-खिन्‌ ) षड़दशेनविद्‌ । 

षट्क, सं. पुं. (सं. न.) षर शति संख्या 
२. षटवस्तुसमूहः । 

षडंग, सं. पुं. (सं. न.) बेदांगषटृश्चाललाणि 
( शिक्षा, कर्षः, व्याकरणं, निरूक्तं, छन्दस्‌ 
(न.), ज्योतिषं) २. षट्‌ शरीरावयवाः 
(जंषे बाहू शिरो मध्यं षडंगमिदमुच्यते) ) वि. 
षडवयवयुक्त । 

षडंघ्नि, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमरः, षटूपदः। 

षडानन, सं. पु. ( सं. ) कातिकेयः, षण्सुखः । 

षड्गुण, सं. पुं. (सं. न. ) षाड्गुण्यं, राज्य 
रक्षणस्य षडुपायाः ( = संधिः, विग्रहः, यानं, 
आसनं, दषीभावः, संश्रयः) । वि., युणषट्कयुत 
२, षड गुणित । 

षड्ज, सं. पु. ( सं. ) स्वरसष्तके प्रथमः, चतुर्थो 
बा स्वरः ( संगीत ) । 

चडदश्ंन, सं. पु. ( सं. न.) दे. "ट्श" । 

वड्यत्र, सं (सं.) कृटः-टं, | 





दु सं. पु. 
युक्तिः ( खी. )-उपायः उपजापः, कषडयंत्र, 
#षट्चक्र, कुमंत्रणा । 

षद्रस, सं. पुं. ( सं.रसंभरसाः) रसषटकं 
( = मधुरः, अम्लः, लवणः, कड्धः) ` तिक्तः, 
कषायः ) । । 
ष्धिपु, सं. पु. (सं.न.) षड्वगंः, विकारषटकं 
(न= कामः क्रोधस्तथा लोमो मदमोहौ च 
मत्सरः ) 1 


स 


ख, देवनागरीवणंमाराया व्रिशो व्यंजनवरणंः 
सकारः । 


संकट, सं, पुं. (सं. न.) आपद्‌-विपद्‌-आपत्तिः- | 


विपत्तिः (ली.) २. दुःखं, कष्टं ३. जनसमूहः 
संमदः ४. गिरिद्रार, दे. दरा" ५. संबाधपथः। 
संकटापन्न, वि. ( सं. ) आपद्‌-विपद्‌-आपत्ति, 


ग्रस्त । 

संकटोत्तीणं, वि. ( सं, ) कषट-क्लेश-बिपत्ति, 
मुक्त-रहित । 

संकर, सं. पुं. (सं.) सम्मिश्रणं, मिलनं 


॥ %८ 


कष छः च ` 


षष्ठी, सं. खी-(सं) सुक्लङकृष्णपक्षयोः षष्ठी तिथिः 
( ल्ली. ) २. संबन्धविभक्तिः (भ्या) द. कात्या 
यनी, दुग । 
बाड्गुभ्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. "वडगुणः 
सं.पुं.। 
चोडक्ष, वि. तथा ( स॑. ) “सोर । 
कला, सं. खी. (सं. बहु. ) च॑द्रमडण्डलस्य 
षडथिकदद भागाः ८ = अग्रता, मानद, पूषा, 
तुष्टिः, पुष्टिः, रतिः धृतिः, शशिनी, चन्द्रिका, 
कांतिः, ज्योत्स्ना, श्रीः, प्रीतिः, अंगदा, पूणा, 
पूर्णामृता = १६ कका ) । -- 
--शरङ्गार, सं. पुं. (सं. बहु.) घोडश्चसंख्याकानि 
प्रसाधनसाधनानि । 
(अंग शुची, मंजन, वसन, मांग,महावर, केश । 
तिलक भाल, तिल चिबुकमे, भूषण, महदीवेष । 
मिस्सी, काजल, अगजा, वीरौ ओर सुगं । 
पुष्पकटी, युत होय कर तब नवसप निबन्ध ।) 
--संस्कार, सं. पुं. (सं. बहु.) धार्मिकक्त्यभेदः 
(र गमौषानपुंसबनसीमन्तोजक्यनजातकर्मनाम- 
करणनिष्कमणान्प्रासन चूडाकमेकणेवेषोपनवयन 
वेदारंभसमाबतेनविकादवानपरस्थसन्न्यास्यष्टि 
संस्काराः ( स्वामी दयानन्द ) । 
घोडही, सं. की. (सं.) घोडशवषौ युवतिः 
( खी. ) २. प्रेतक्नियाभेदः । 
चोड्योपचार, सं. पु. (सं. बहु. ) षोडशपूजनं, 
( =आसनं स्वागतं पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपक चमस्नानं वसनाभरणानि च ॥ 
गंधपुष्पे धूपदीपौ नेवेधं वंदनं तथा । 
प्रयोजयेदच॑नायां उपचारास्तु षोडश ॥ ) 


२, सांकरिकः, मिश्रजः, संकरजः, ३. अषम्य 
विवाहः 1 
संकरता, सं. खी. ( सं. ) संमिश्रता, साकय्य, 
क्रमभंगः, भ्यतिकरः, अस्तव्यस्तता । 
संकर, सं. खी. ( सं. ) श॑खला+ दे. । 
संकलन, सं. पुं. ( सं. न. ) संग्रहणं, संचयनं 
२. संचयः, राशिः, ३. परिगणनं, परिसंख्या 
३. संग्रहः, संग्रहग्मन्थः। , । 


-ङूरना, कि. स. संकल्‌ ( चु. , संमद्‌ ( ऋ 


प. से. ), समाहृ (ज्वा. पअ.) 1, 


संकलित 





संकलित, वि. (सं. ) संगृहीत, संचित २. परि. 
संस्यातत, परिगणित ३. राशी-एकत्री,कृत । 

संकङ्प, सं. पु. (सं.) चिकीषा, भावः, विचारः, 
श्च्छा, कामः २. विरिष्टमन्त्रपूवंक्‌,-दानं वित- 
रण-उत्सजनं ३. म्॑नविरहोषः '४. निश्चयः, 
अवधारणं, अध्यवसायः । 

करना, कि. स. निश्चि (स्वा.प.अ.), दृष्ठ 
अवधृ (चु. ), संक्लृप्‌ (प्र. ) २. संकल्पमंत्र- 
पूवकं वितु (भ्वा.प.से.),दा। 

संकाश, वि. ( सं. ) तुल्य, सदश्च २. निकट- 
समीप्‌, वर्तिन्‌ । (सं. पु.) सामीप्यं, नैकरयम्‌ । 

संकी, वि. (सं. ) संबाध, संकट, संकुचित 
२. मिश्रित, संमिश्र, संसष्ट ३. शुद्र, तुच्छ 
४. संकुल, निचित, व्याप्त, समा-आ,-कीणं । 

संकीर्णता, सं. ली. ( सं. ) संबाधता २. मिभि- 
तत्वं २. संकुलता ४. क्षुद्रता, नीचता । 

संकीत॑न, सं. पुं. (सं. न.) ( देवादीनां ) 
गुणगानं, कीर्तिकथनम्‌ । 

संङुचित, वि. (सं.) संकीणे, संबाध २. सलञ्ज, 
संश्रप ३. कदयं, रकिपचान ४. संहत, संपि- 
डित, आकुंचित ५. मुद्रित, मीलित, मुकुलित । 

संकुरु, वि. (सं. ) आ-सं-कीणं, निचित, 
न्याप्त, कलि, ग्न, संश्रत, सं-परिपू्ण, 
पूरित । सं. पुं. (सं. न.) युद्धं २. जन+ओघः- 
संमर्दः ३. पश्चुकुरं, गो,ृदं कुल, यूथं, निवहः 
४. अकंगतवांक्यम्‌ । ~ 

संकेत, सं. पु. ( सं. ) इङ्गितं, संञा, संज्ञानं, 
अंगविक्षेपः, प्रतिः ( खी. ), आकारः, अभि- 

, प्रायन्यंजकचेष्टा २. (्रेमिणोः ) संकेतनिकेतनं, 
संमिरुनस्थानं ३. श्रगारचेष्टा, हावः, विभ्रमः, 
विलासः ४. चि ५. उपक्षेपः, आकूतं, उप- 
भ्यासः । ~ : 

--करना, क्रि. स, रईगितेन सरन्‌ (चु. ), 
उपक्षिप्‌ ( ठु. प. अ. ), साकूतं उपन्यस्‌ ( दि. 
प, से. )] . 

संकोच, सं. पुं. (सं. ) आकुःचनं, संकोचनं, 
समाकरषैः, संपीडनं २. लस्जा, त्रपा ३. निश्वया- 
भावः, विकस्पः, संशयः ४, संक्षेपः-पणम्‌ । 

सं कोन, सं. पु. (सं. न.) दै. “संकोच, (१) । 

संकोचना,. कि. स. ( सं. संकोचनं ) संकुच्‌ 
( र. ), आकुच्‌ (प्र. ), अल्पीरृ, संह ८ भ्वा. 
प.अ.)। क्रि. म. रुजन्‌ (तु.आ. से.) त्रप्‌ 
(म्बा. खा. से. )। 


{ %८४ } 
स 





संग 


संकोची, वि. ( सं-चिन्‌ ) रम्नाल, लञ्नाीरु, 
विनीतः; शालीन 1 

संक्रमण, सं. पुं. (सं. न.) गमनं, ब्रजनं 
` २. भमणं, पयंटनं ३. सूथंस्य राद्यंतरप्रमे्नः । . 
संक्रांत, वि. ( सं. ) अतीत, गतत २. प्रविष्ट, 
निविष्ट ३. प्राप्त, गृहीत ४. स्थानान्तरित 
५. प्रति,-फलित-निम्नितत । 

संक्रांति, सं. खी. (सं. ) दे. संक्रमण (३) । 
२-३. सृय॑संक्रमण,-समयः-दिवसः । 








संक्रामक, वि, (सं. ) स्पश्च,-जन्य-संचारिन्‌ 


(रोग) । 

संक्षिप्त, वि. ( सं. ) संहत, समस्त, संकुचित, 
लघु, अल्पीभूत 1 

करना; क्रे. स., संक्षिप्‌ (ठे. प्-ज.), 
समस्‌ (दि. प. से.), समाह-संह (भवा. ष. अ.) । 

--{रपि, सं. खी. (सं. ) दे. 'शारैहैड, । 

संक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) सारः-र, संग्रहः, समासः, 
समाहारः । 

संक्षेपण, सं. पुं. ( सं. न. ) संकोचनं, संहरणं 
२, संचयनं, संग्रहणम्‌ ३. प्रासनं, केपणम्‌ । 

संक्षेपतः, अन्य. (सं. ) संक्षेपेण, समासेन, 
साररूपेण । =, 

संख, सं. पु., दे. “शंखः ( १.२ ) 1 

संखिनी, सं. खी. दे. “शंखिनी । 

संखिया, सं. पुं. (सं. शङ्गिकं ) फेनारमन, 
आखु-गौरीगपाषाणः, हात्त-+मह्वः, करवीरा, 
कुनटी, नाग,-जिदिका-मातृ ( खी. ) । 

संख्या, सं. ली, (सं.) गणना २. अंकः ३, बुद्धिः 
( खी. ) ४. विचारणा । 

--करना, करि. स. गण्‌ (चु. ) संस्या(अ. 
प. अं. )। 

संग), सं. पुं. ( सं. ) मेकः, संमिलनं, समागमः 
२. संगत-तिः (खी. ), सादचयं, संसगः, 
संवासः, संपकः ३. विषय,अनुरागः-आसक्तिः 
( स्री. ) ४. सरित्संगमः। क्रे. वि., सह, सा, 
साकं, समं ( वृत्तीया के साथ )1 

करना, क्रि. अ. संगम्‌ (भ्वा. आ. अ.), सह- 
चर, (भ्वा. पृ. से. ), संवस्‌ (भ्वा.प. अ.) 
संगर, सं. पुं. (फा. ) पाषाणः, प्रस्तरः, दे. 
"पत्थरः । वि., कौकस, ककर, कक्खट, २. 
कटठरर । 

-ज्राभत, सं. पु. ( फ़ा.+अ.) कर्षण, 
पाषाणः-प्रस्तरः 1 





संगरटनें 
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संघाराभे 





--तरादा, सं. पु. ( फ्रा. ) मूति.प्रतिमा+कारः, 


आदिमकः, ओपलिकः । 

- वराकी, सं. खी. मूत्ति-प्रतिम।+निमाणम्‌ । 

-दिरू, वि. (सं.) पाषाण-कठोर,+हृदय, निर्दय । 

--दिरी, सं. सी. निदंयता, निष्करूणता । 

- मर्मर, सं. पु, (फा.+-अ. ) राजादमन्‌ (पुं), 
मणिक्िला, मर्मर,उपलः-प्रस्तरः । 

--मूसा, सं. पुं. (फा) भ्मूषोपलः, कमूषादमन्‌ 
( कृष्णदलक्ष्णप्रस्तरभेदः) । 

संगठन, सं. पुं. (सं. सं+र्दि. गठना ) संवर 
नना, संम्यवस्थानं, संविधानं, दे. संघटन" 
२. संस्था, संघः ३. एेक्यं, सधिः, संहतिः 
( खरी. ) योगः-गमः। 

संगदित, वि. (हि, संगठन) संघटित, विहित, 
संम्यवस्थापित । 

संगत, सं. खली. (सं.न.)दे. 'संग'(२)। 
२. सहचरः, संगिन्‌ ३. मैथुनम्‌ । 

करना, करि. अ. दे. “संग करना । 

संगतरा, सं. पुं. (पुते.) (क्ष) नारंगः, नागरंगः, 
रावतः । ( फल ) नारंगं इ. दे. "नारंगी" । 

संगति, सं. सखी. (सं. ) दै. “संगः ( १.२) 
३. मैथुनं ४. संवन्धः ५. संवादः, विरोषामावः, 
आनुरूप्यं £. ज्ञानं ७. युक्तिः ( खी. ) । 

संगती, सं. पु. (स. संगतं> ) सहचरः, मित्रं, 
सहायः । 

संगम, सं. पुं. (सं. ) दे. "संगः (१.२)) 
२. वेणी-णिः (खी. ). सरित्‌,संयोगः-समा- 
गमः-मेककः ४. मैथुनं ५. य्हयोगः ( ज्यो. ) । 

संगर, सं. पु. (सं.) युद्धं २. प्रतिज्ञा ३. नियमः 
४. आपद्‌ ( सी. ) ५. अंगीकारः ६. विषम्‌ । 

संगस्वार, सं. पुं. ( फ़. ) #उपलमारः, प्राण 
दंडमदः । वि.+ नष्ट, ध्वस्त । ' 

संगिनी, सं. खी. (हि. संगौ ) सहचरी, सद्‌- 
गामिनी २. पत्नी । 

संगी, स॑. पुं. (हि. संग) सहचरः, सहायः 
२. भत्रं ३. बन्धुः । 

संगीत, सं. पु. ( सं. न.) प्रेक्षणायं नृत्यगीत- 
वाधम्‌ | 

शाख, सं. पु. (सं. न. ) गधव,विचा-तेदः। 

संगीन, सं. खी. ( फा. ) #नाव्यस््रस्तगिनौ । 
वि. अद्रम-पाषाण,-मय-रचित २. स्थूल 
३. स्थायिन्‌, दृढ ४. घोर, विकट ५. संकीणं 1 





संगृहीत, वि. (सं.) संचित, समाहृत, एकत्रीकृत 
२. संकरित, परिसंख्यात । 

संग्रह, सं. पुं. (सं. ) सश्चयः-यनं, संग्रहणं, 
सम।+हारः-हतिः ( स्री. )-हरणं, संकलनं, 
राद्यी-एकत्री,करणं २. संगरहयंथः ३. संकषेषः 
४. मुष्टिः (पुं. स्री.) ५. निग्रहः, संयमः 
६. रक्षा ७. बद्धकोष्ठः, दै. "कबजः ८. स्वीकृतिः 
(सी. ) ९. मरहणम्‌ । 

संग्रहणी, सं. खी. (सं) ग्रहणी (अजीण॑मेदः) । 

संग्रहणोय, वि. ( सं. ) संचेतम्य, संचयनीय, 
निचैय। 

नग्रहारय, सं. पु. ( सं. ) अदभुताल्यः । 

संग्रहीता, वि. ( सं.-त्‌ ) सं्ाहक, संगरहिन्‌, 
संचेतृ, संचयिन्‌ । 

संग्राम, सं. पुं. (सं.) रण, आहवः, युद्धं, दे. 
-तुरा, सं. सखी. (सं. ) युदधपरीक्षा । 
--भूनि, सं. खी. ( सं. ) युडकषत्रम्‌ । 
त्यु, सं. ली. (सं. पुं.) बीरगतिः (खरी. ), 
रणमरणम्‌ । 

संघ, म. पु. (सं.) सभा, समाजः, समितिः 
(खी.), गोष्ठी, परिषद-्ंसद्‌. (सी. ) 
२. समूहः, गणः, वृंदं, दर ३. प्राचीनप्रजा- 
तंत्रभेदः ४. बौद्धग्रमणसमाजः ५. विहारः, 
मठः-ठम्‌ । 

--चारी, वि. (सं.रन्‌) गण-यूथ,गामिन्‌ । सं. 
पुं., मीनः । 

--शासन, सं. पुं. ( सं. न, ) *संयुक्ततंत्म्‌ । 
खंघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “संगठन (१-३) 
४. निर्माण, रचनं ५. घटना, रचना । 
संध्टन, सं. पुं. (सं. न.) संवषैः-षेणंर.सं- 
घट्टः, समदः ३. रचना, षटना ४, संमिलनं, 
संयोगः ५. दे. “संगठन, । 

संघपं, सं. पुं. (सं. ) संघृष्टिः (खी. ), सं-अभि- 
आवषैः-पणं, आ-वि+षदटरनं, परस्पर+घषेणं- 
मर्दनं रे. प्रति-स्पद्धा, विजिगीषा, प्रतियोगिता, 
अहमहमिका ३. सं -घट्रः-मदः ४. युद्धम्‌ । 
संध्षंण, सं. पुं. ( सं. न.) दे. संघं" । 
संघात, सं. पु. (सं. ) समहः. वृदं २. हननं, 
वधः १.आघातः ४. निविंदसंयोगः ५. आवासः । 
संघाती, सं. पुं. (सं. संघाः ) सहचरः, 
मित्रम्‌ । 

संधाराम, सं. पुं. (सं. ) आश्रमः, विहारः, 
मठः-ठम्‌ । 





संचय 








[ ९८६ ) 








संचय, सं. पु. (सं. ) राशिः, निकरः, पुंजः- 
जिः ( खी.) २. आभिक्यं, बाहुल्यं ३. दे. 
“संग्रहः (१) । 
संच्यी, वि. (सं~-यिन) संचेत-संगरदीव्‌, संचय- 
संय्रह,कारक २. कृपण । 
संचार, सं. पुं. ( सं.) सं-बि+चरणं-चलनं, 
त्रजनं, गमनं, अटनं, भ्रमणं, २. प्रचारः, 
प्रसारः, प्रचरणं, प्रसरणं ३. पथप्रदश्ैनं ४, प्र, 


चालनं-चारण-सारणं ५. अहाणां रदय॑तर- 
प्रवेशः । 

संचारिका,सं. खी. (सं.) ुद्रद्धिनी, 
चंद, दूती-तिका । 


संचारित, वि. ( सं. ) प्रचालित, प्रसारित । 
संचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) संचरण-गमन-गति, 
शील, चल २. परिवतंनश्शीर, परिवतिन्‌ । सं. 
पुं. ( सं. ) पवनः २. व्यभिचारिभावः( सा.) 
३. आगंतुकः ४. धूप 

संचारुक, सं. पुं. (सं. ) परिचारकः, चाल 
यितृ २. अभिष्ठात्‌, अध्यक्षः ३. निवाहक 
न्यवस्थापकः। 

संचालन, सं. पु. ( सं. ) परि-भचालनं, प्रेरणं, 
प्रवर्तनं २. निर्वाहः, व्यवस्था ३. अध्यक्षता, 
निरीक्षणं ४. नियंत्रम्‌ । 

संचित, वि. (सं. ) दे. “संगी (१) । 
संजय, सं. पु. (सं.) धृतराष्टरसचिवः २. शिव 
३. ब्रह्मन्‌ ( पु.) 

संजाफ़, सं. स्री. ( फा.) अचलः, 
रिः( सी. )-वनलप्रातः । 
संजीदगी, सं. सखी. (करा) गंभीरता, गाभिीयम्‌ । 
संजीदा, वि. (फा.) कांत, ग(गमीर 
२. बुद्धिमत्‌ । 

संजीवक, वि. ( सं. ) नव-पुनर्‌ +जीवनदायक, 
उञ्जीवकः । 

संजीवन, सं. पुं. (सं. न.) दै. “संजीवकः 
२, सम्यक्‌ प्राणधारणं ३. नरकविशेषः । 
संजीवनी, वि. खी. (सं. ) उस्जीविका, नव 
पुनर्‌ +जीवनदात्री । सं. स्र (म्‌) उञउ्जीवकौप- 
धूविद्यौषः ( कल्पित ) २. भषजभैदः । 
विद्या, सं. करी. (सं. ) मृतकजीवनप्रद- 
कस्पितविचाविदपः। 

संज्ञा, सं. सरी. (सं.) चेतना, चैतन्यं, 
वेदनं, वाधः २. अभिधा-पानं, आख्या, दे. 
न्नाम ३. वस्मुवोधकः 


दशा, चीरी. 


दाब्दः (व्या. ), ; 


। संतापित, वि. (सं. ) दै 








नामन्‌ (न. ), विशेष्यं ४. श्गितं, संशानं, 
संकेतः 1 
--हीन, वि. ( सं. ) मूच्छित दे., अ-विगत, 
चेतन, मूच्छोपन्न । 
संड-डा, सं. पु. 
०. पीनो मानवः । 
--मुसंड-डा, वि. ( सं.+ अनु. ) मांसल, पीन, 
उपचित, दृढम (गी खी. )। 
संडसा-सी, सं. पुं. खी. (सं. ) दे. 'संडासा-सी 
संडास, ८. पुं. ) श्लौचकूपः, दे. "पाखानाः 
संडासा सं. पुं. (सं. संदश्ः) संदङकः\ केक, 
सुखः(-खं)-वदनम्‌ । 
संडासी, सं. खी. (हि. संडासा ) संदंशिका 
उचु(चू)दी। 
संत, सं. पु. ( सं. सह्‌ ) महात्मन्‌, धमात्मन्‌ 
हरिभक्तः २. विरक्तजनः। वि.„ भद्र, धार्मिक, 
भ्रष्ठ । 
-समागम, संप. (सं.) सत्‌-साधु, संगः-संगतिः। 
संतत, अन्य. ( सं.-तं ) सदा, सर्वदा, सतत, 
निरंतरम्‌ । 
संतति, सं. सी. (सं. ) संतानः, दे 
निरोध, सं. पुं. ( सं.) गभंनिरोधः, परि 
वारायोजनम्‌ । 
होम, सं. पु. (सं. ) पूत्रेशियक्तः 
संतक्ष, वि. ८ स. ) उत्‌-अति-सु,तप्त, ज्वलित 
दग्ध २.अति, दुःखित-पीडित-मर्दित ३.विषण्ण 
विमनस्क ४. श्रांत, क्ठांत, भ्रमात्तं। 
संतरा, सं. एु., दे. 'संगतराः 
संतरी, सं. पुं. (अ. सद्री) दै "सिपाही" 
२. द्वारपाः 
संतान, सं. पु. ( सं. ) संततिःप्रसतिः ( ली. ), 


[ सं. शं(षडः ] कृषभः 


प्रजा, प्रसवः, अपत्यं, तोकं, बीजं २. अन्वयः, . 


श्त: ३. कल्पवृक्षः ४. विस्तारः । (सं. न्‌. ) 
अशमेदः । 
संताप, सं. पुं. ( सं.) ( अनलयदिजः) 
तापः, संज्वरः, प्रषः, उष्णः-णं, दाहः, ऊष्मन्‌ 
घर्मः २. कष्टं, व्यथा ३. आधिः, मनोन्यथा 
४. ज्वरः ५. शत्रः ६. दाहनामको रोगः । 
-दना, करि. स, परि-सं+-तप्‌ प्र), अद्‌ (भ्र) 
पीड ( चु. ) २. दे. "जलाना 
"संतप्त, (२) 1 
खंतापी, वि, ( सं -पिन्‌ ) दुःखदार्यिन्‌ । 
संतुष्ट, वि. (सं. ) सं+-तृप्त, परि-, तुष्ट, वितृष्ण 


संतोष 


कृतार्थं २. अनुनीत, तोषित, प्रीत, सात्वत, 
प्रसादित । 

संतोष, सं. पु. (सं.) सं-परि+तोषः-तषटिः (ली.), 
वितृष्णा, शांतिः-तृ्तिः (ली.), प्रीतिः, 
२. आनन्दः, हषः, सुखम्‌ । 

करना, क्रि. अ., संतुष्‌-संतृप्‌ (दि.प.अ.), 
नंद (भ्वा. प. मे.) 

संतोषी, वि. ( सं-पिन्‌ ) दे. "संतुष्ट" (१) । 

संथा,सं. पुं. (सं. संहिताः> १) आहिक, 
दैनिक.-पाठः । 

संदभ॑, सं. पु. ( सं. ) रचना, घटना, निर्मितिः 
(स्ी.) २. प्रस्तावः, रेखः, प्र-निऽ्वंधः 
३. भाष्य-दीका,-जलत्मकग्न्थः ४. टघुग्रन्थः- 
पुस्तक; ५. संग्रहः, संकलनं (ग्रंथ) ६. विस्तारः 


संदर, सं. पु. (फ़ा.) मलयजं, श्रीखंडं, 


नंदनं, दे. । 

संदरो, वि. (फा. संदल) च॑दनव्ण, इष 
त्पीत २. चंदन,-मय-निमित । 

संदिग्ध, वि. ( सं. ) संदेह-संशय ,युक्त-पूणे, 
निश्चयञ्चून्य, सविकसर्प, विकर्प्य । 

--ग्यक्ति, सं.पु. (सं. खी.) शंकित-शंक्य+-जनः। 

संदृक्र, सं. पु. (अ.) संपुटः, चेरा, मंजूषा, 
समुद्गः । 


. ,  1(अ.+फ़ा. पेटिका 

संवृकचा, सं. पु. + 

स वं मृ समुद्गक: । 
द्कचा्न / करण्डकः, संपुर(टि)कः । 


संदक्, सं. पुं. ( सं.) संवादः, वार्ता, वाचिकं, 
रिष्टं, आख्यायनी २. वंेप्रातीयमि्न्नमेदः । 

-सेजना, करि. स., संदिद्‌ (वु. प. अ.) 
वाचिकं-दिष्टं प्रेष्‌ (प्र. )। 

टर, सं. पुं., वातहरः, वातिकः, सदिशिकः, 
दृतः, आख्यायकः । 

सदसा, सं. पुं, दे. "संदेश" (१) । 

संदह, सं. पुं. ( सं.) संशयः, विचिकित्सा, 
द्वापरः, विकल्पः, दें, आशंका, निश्चय-निणय-, 
अभावः २. प्रत्यय्‌-विन्धास+अमावः ५. अर्था 
लकारमदः (सा. )। 

संदोह, सं. पु. ( सं. ) समूहः, निकरः । 

संधान, सं. पुं( सं. न, ) अभिषवः, संधानी, 
मवसञ्नीकरणं, सधिका २. चनु वाणयोजन 
३. मदिराभेदः ४. मधर ;, संयोजनं ५. अन्तरै- 
पणं ६. स्जावनं, दै. ७. संथिः <. अबद 
९. कौजिकं १०. संधामिका 1 


{ ८८०) 


नट मान ्--- 


| संधि, सं. ली. ( सं. पुं.) संयोगः, संमिरनं, 


संपत्ति 





संगमः, संहतिः (खी. ) २. थिः, पर्वन्‌(न.), 
संधिस्थानं ३. मित्रीकरणं, राज्यरक्षायाः गुण- 
विषः ( राजनीति ) ४. मैत्री, सख्यं ५. वणे 
द्रयमेलनं, संहिता (व्या. ) ६. रूपकांगभेदः 
(सा.)७. दे. (सेधः ८, युगसंधिः ९. वयः- 
सन्धिः । 

--चोर, सं. पु. ( सं. ) संधिदारकः । 

च्छेद, सं. पुं. ( सं. ) संहितपद्विदलेषणम्‌ । 

--जीवक, सं. पुं. ( सं. ) विटः, संचारकः। 

बंधन, सं. पु. ( सं. ) स्नसा, स्नायुब॑धः 1 

--वेरा, सं. खी. (सं.) अहोरात्रमिलनसमयः, 
मंधिकालः २. सायम्‌ । 

संध्या, सं. खी. ( सं. ) संधिकाटः, अहोरात्र 
संयोगसमयः २. सायंकालः, दे. ३. उपासना- 
मेदः ४. युगसंधिः । 

-काछिक, वि. ( सं. ) संध्याकालीन, विकाल- 
संधिकाल,-सम्बन्धिन्‌ । 

-बर, सं. पुं. (सं. ) निश्षाचरः, राश्चसः। 

--राग, सं. पुं. ( सं. ) संध्या-विकाल-विका- 
रक,-रक्तिमन्‌-शोणिमन्‌-रागः । 

-वंदन, भं. पुं. ( सं. न. ) संध्योपासनम्‌ । 

संक्निक्ष, सं. पुं. ( सं. ) सत्निधिः, सन्निधानं, 
सामीप्यं २. शन्द्ियार्थसम्बन्धः । 

संनिपात, ते. पुं. ( सं. ) वातपित्तकफानहैयुग- 
पद्‌ विकारः, विकारोत्पादकं मिलित्दोषत्रयं 
२. समाहारः, समूहः ३. समवपातिः ४. समु- 
डयनं ५. संयोगः, मिश्रणम्‌ । 





संनिवे्, सं. पुं. (सं. ) समुपवेशः-शनं 
२. उपवेश्ः-शनं, आसितं, निषदनं ३. आ-नि,- 
धानं, स्थापनं ४. प्रतिबन्धनं, उत्वचनं, भरणि 
थानं ५. गृहं ६. समूहः ७. रचना ८. संस्थानं 
९. प्रतिमादीनां स्थापनम्‌ । , 

संनिहित, वि. ( सं. ) निकट-समीप,स्थ-वतिन्‌ 
२. ( समीय ) स्थापित । 

संन्यास, सं. पुं. ( मं. ) आर्य जीवनस्य चतुधा. 
श्रमः, प्रत्रज्या, त्रस्य २. काम्यकमन्यासः 

। { गीता) ३. जटामांसी । 

सन्यासी, सं. पु. ( सं.-मिन्‌ ) चतुर्थाश्रमिन्‌, 
परिमत्राजकःत्रान्‌ , श्रमणः, भिष्चुः, मस्करिन्‌, 
कर्मन्दिन्‌, पार।क्षरिन्‌ । 

संपत्ति, सं. सी. (सं. ) विसवः, वैभवं, एन्य, 





अधेः, पनं, वित्त, श्री" रश्मीः-समृडिः (स्री. ) 


खंपद्‌-दा 


[ श्न | 


समना 





२. सिक्थं, दाथः ३. सिद्धिः ( खी. ), सफलता, 
पूणता ४. लाभः, प्राप्तिः (खी. )। 

संपद्‌-दा, सं. सी. ( सं. संपद्‌ ) दे. (संपत्ति! । 

संपन्न, वि. ( सं. ) धनाद्व, धनिक, भनिन्‌ दे. 
२. सि, निष्पन्न, पूणं ३, सहित, युक्त 
४. संमृ, धनधान्ययुत । 

संपराय सं. पुं. ( सं. ) उत्तरकालः २. युद्धं 
३. आपद्‌ ( सी. )। 

संपकं, सं. पुं. ( सं. ) संसगः, सम्बन्धः, साह- 
न्यं २. मिश्रणं दे. ३. संयोगः, मिलनं ४. 
स्पन्लैः ५. योगः, संकलनं ( गणित्त ) । , 


संपात, सं. पु. ( सं; ) सहपतनं २. समागमः 


३. संगमस्थानं ४. संवृत्तिः-समापत्तिः (खी, ) । 

संपादक, सं. पुं. (सं. ), पत्र-पत्निकादीनां- 
संपादयितृ, संपादनकरः २.साधकः, निष्पादकः 
३. अनुष्ठातृ, कतै, निवंतंयित्‌ । 

संपादकता, सं. ली. ( सं. ) सम्पादकत्वम । 

संपादकीय, वि. (सं. ) १-२ सम्पादक, 
र्खित-सम्बन्धिन्‌ । 

संपादन, सं. पुं. (सं. न.) सुद्रणाथं सञ्जीकरणं 
२. परिकल्पनं, प्रसाधनं, सज्जीकरणं ३.साधनं 
निष्पादनं, समापनं ४. करणं, निवन, अनु- 
षानम्‌ । 

संपादित, वि. (सं. ) मुद्रणार्थं सज्जीकृत 
२. निष्पादित, रपूत्ति गमित-नीत, संपूरित, 
साधित्त ३. प्रस्तुत, सज्ज । 

संपुट, सं. पुं. (सं.) समुद्गकः, करंडकः, संपुट 
(टिका, मंजृषा, दे. “डिब्बा' २. अज्जलिः, कर- 
हस्त-पाणि,-पुटः ३.भद्रोणं, पत्रपुटः, दे.'दरोना। 

संपूणं, वि. ( सं. ) व्याप्त, पूरित, पूणं, आकण 


भृत २. समभर, समस्त,सकल,कृत्स्न ३. समा, | 


अवसित । सं. पुं, सप्तस्वरयुतो रागः (संगीत) । 
संपूणंतः 1 करि. व. (सं.) साकल्येन, साम 
संपूणंतया, | स्त्येन२ सम्यक्‌ \सुषठ(सब अम्य.) 
संपूणेता, मं. सी. ( सं. ) समग्रता, कार्त्यं, 
साकस्यं २. समाप्तिः ( सी. ), अवसानम्‌ । 
संरक्त, वि. ( मं. ) मिश्र, मिध्नित २. खचित 
२. स्पृष्ट ४. संमृष्ट, जातसम्पकं । 
सैँपेरा, सं. पु. ( हि. सोपि) अ(ज)हितुंडिकः, 
गारुडिकः, जांगलिकः, जांगलिः, व्यालग्राहिन्‌ । 
सयँपोरा, सं. पु. ( हि. सपि) अहि-सपं-शावः- 
शावकः । 








संप्रति, अभ्य. (सं.) भधुना, इदानीं २. अश्यत्वे, 
वत॑मने । ` 

संग्रतिपत्ति, सं. खी. ( सं. ) रेकमत्यं, सामर्त्यं 
२. स्वीकृतिः ( खी. ) ३. रामः, प्राप्तिः (सी.) 
४. प्रवेशः ५. सम्यक्‌ बोधः ६. कायंसिद्धिः 
(सी. )1 

संग्रदान, सं. पुं. (सं. न.) दानं, वितरणं, 
विश्राणन, प्रतिपादनं २. कारकमेदः, चतुर्थीं 
(न्या. ) ३. दीक्षा, मंतरपदैश्षः ४. उपष्टारः। 
संप्रदाय, सं. पुं. (सं. ) मतं, धमे+शाखा- 
पथः-मागंः; २. आम्नायः २,रुपर॑परागतसदुप- 


देशः, गुरमंत्रःः ३. अनुयायिमंडलं ४. प्रथा, 
रीतिः (खी. ) । 
संप्रदायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) मतावलबिन्‌, 
मतानुयायिन्‌ । 


संकध, सं. पुं. (सं. न.) सयोगः, संहकेषः, 
सम्मिल्नं २. सम्पकंः, संसगः ३. बन्धुता, 
सगोत्रता, सजातीयता, शातित्वं ४. प्रगादसख्यं 
५. षष्ठी, विमक्तिभेदः ८ न्या. ) । 

संबंधक, वि. ८ सं. )-सम्बन्धिन्‌,विषयक २. 
उपयुक्त, योग्य । सं. पुं. ( सं. ) जन्मविवाह- 
सख्यादिजनितः सम्बन्धः । 

संबंधी, वि. (सं.-धिन्‌) संबन्धविशिष्ट २. संपृक्त, 
संसृष्ट ३. प्रसंगगत । स॑. पुं. (सं.) बंधुः, बांषवः, 
सगोत्र, ज्ञातिः ( क्ञी. ) २. दे. 'समधीः । 

संबद्ध, नि. ( सं.) संयुक्त,. संश्ष्ट, संरुग्न 
२. सम्बन्धविरिष्ट ३. (अ- ) पिहित, संवृत 
४. संग्रथित, सक्नियंत्रित । 

संबु, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) पाथेयं, संबलः- 
लम्‌ । 

संबाध, वि. ( सं. ) संकीण, संकुचित २. संकुल, 
परिपूणं । सं, पुं. ( सं. ) विष्नः, बाधः, बाधा 
२. जन,-समुदायः-समूहः-संमदंः-ओधः । 

संबोधन, सं. पु. (सं. न॑.) आभिमुख्यदिषानं, 
अमंत्रणं, सम्बुद्धिः ( सी. ), आकारणं, आहानं 
२. आहयानार्थकः श॒ब्दरूपमेदः (न्या., उ. 
राम!) ३. प्रबोधनं निद्रात उत्थापनं ४.आदख्या- 
पनं, ज्ञापनं, ५. आकाञ्चभाषितं ( नाटक ) । 

सभरना, क्रि. अ. ( हि. सम्भारना ) उन्तम्म्‌. 
उपस्तंम्‌ धू-मृ ( सव कमं. ) २. निश्चल-दृढं स्था 
( म्वा. प. अ. ) ३. सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि.) भू ४. पादग्रहारपराजयादिभ्यो रक्षः 
मुच्‌ (कम॑. ) ५. उत्क या (ञ.षप.अ.), 


संभव 








रभ्‌ (भ्वा. आ. अ. ), प्रकृतिं आपद्‌ (दि. 
आ. अ. }। 

संभव, सं. पुं. (सं.) उत्पत्तिः ( खी. ), जन्मन्‌ 
(न.) २. मैकः, समागमः ३. हक्यता, 
सम्भवनीयता । वि. ( सं.> ) शक्य, सम्भव- 
नीय, सम्भान्य २. साध्य, सम्पाद्य । 

संभवतः, क्रि. वि. ( सं. ) कदाचित्‌, स्यात्‌, 
सम्भाव्यते, शक्यंते ( विधिक्िडि से भौ ) । 

संभार, सं. पुं. (सं.) संग्रहणं, सञ्चयनं, 
समाहरणं ३. सामग्री, आवश्यकवस्तूनि (न. 
बहु. ) ३. सम्पत्तिः ( सी. ) ४. राशिः, चयः 
५. भरणपोषणम्‌ । 

संभार, सं. खी. ( सं. सम्भारः ) पोषणं, भरणं, 
संवद्ध॑नं, २. रक्षणं, त्राणं, पालनं ३. पयवेक्षण॑, 
अवेक्षा-क्षणं, अधिष्टानं, कार्यनिर्वाहणम्‌ । 

समाखना, क्रि. स. ( रहि. संभार ) उत्‌-उप-सं- 
स्तम्‌ (क्र. प. से. प्र. ), आ-भव-लब्‌ ( भ्वा, 
आ. से. ), संधृ ( भ्वा. प. अ. चु. ), २. ग्रह्‌ 
(क्‌. प.से.), धू, विरम्‌ (प्रे. ), रुष्‌ (रु. 
उ. अ. ) ( पदरप्रहारपराजयादिभ्यो) रक्ष्‌ 
(म्वा. प. ते. )-तर(भ्वा.आ.अ.) ३. संवृष्‌ 
(चु.), पुष्‌ ( =.) ४. :धङ्क, साहाय्यं विधा 
(जु. उ. अ.) ५. मषिष्ठा (भ्वा.प,अ.), 
निवंह्‌-सम्पद्‌ (पर. ) &. मनोवेगं नियम्‌ (भ्व. 
प. अ. ) ७. पयवे ( म्वा. आ. से.) ८.प्रो- 
त्सह्‌ समाश्वस्‌ (त्रे. ) । सं. पुं. आ-मव,-लवः- 
रुंबनं, धारणं, उन्तम्भनं २. ग्रहणं ३. रक्षणं, 
त्राणं ४. संवधनं, पोषणं ५. सादाय्यदानं, उप- 
कारः ६. अधिष्ठानं, निवाहणं ७. पयेवक्षणं 
८. प्रोत्साहनं ह. । 

सँभाकने योग्य, वि. धारयितन्य, उत्तम्भनीय, 
रक्ष्य, त्रातम्य, पोष्य, पयंवेक्षणीय, ३, । 

सँभारनेवाला, सं, पुं, उत्तंमकः, धारकः, 
आधारः, आश्रयः, आलम्बनं, पोषकः, संवद्धैकः, 
रक्षकः, प्रोत्साहकः इ. । 

संभाला हुआ, वि., संस्तंभित, धृत, धारित, 
रक्षित, संवित, उधङ्त, पय॑वेक्षित, प्रोत्सा- 
हित इ. । 

संभावना, सं. खी. ( सं. ) शक्यता, सम्भव- 
नीयता, सम्भान्यता, सम्भवः २. आदरः, 
सत्कारः ३. प्रतिष्ठा, मानः ४. कल्पना, अनु. 
मानम्‌ । 


{ १८३ 1 








संमिलन्‌ 


अभिदृध्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ६. पुनः स्वास्थ्यं | संभावित, वि. (सं. ) दे. संभवः बि. 


२. कल्पित, उद्धावित ३. आदृत, सम्भानित । 
संभाव्य, वि. ( सं. ) दे. संभवः वि. । 
संभाषण, सं. पुं. ( सं. ) आ-सं+रापः, वार्ता 

रापः, सं-कथा-वादः-माषा २. प्रवचनं, व्या- 

ख्यानम्‌ । 
संभूत, वि. (सं.) ( सह) जात-उत्पश्न-उद्‌भूत । 
संभूति, सं. खी. (स.) उद्धवः, उत्पत्तिः (ली.) 

२. विभूतिः-वृद्धिः ( खी. ) ३. क्षमता । 
संभोग, सं. पुं. (सं. ) रतिः ( स्री. ), मैथुनं 

दे. २. सम्यक्‌ ,-उपयोगः-ग्यवहारः-प्रयोगः 

३. संयोगश्गारः ( सा. ) । 
संञ्नम, सं. पुं. (सं. ) व्याकुलता, वैक्लव्यं, 

व्य्रता २. त्वरा-रिः ( खी. ), रभसः, रभस्‌ 

(न.), आ-सं+वेगः ३. आदरः, मानः ४, प्रातिः 

( सी. ), भमः, स्खलितम्‌ । 
संभ्रांत, वि. (सं. ) व्याकुल, व्यग्र, उद्विग्न 

२. प्रतिष्ठित, संमानित । 

--जन, सं. पुं. ( सं. ) सम्मान्य-पूल्य,-ननः- 
मनुष्यः । 

-मना, वि. ( सं-नसं ) वि-सं,्रान्त-शुव्ध, 
आकुल, व्याकुल । 

संमत, वि. (सं. ) संप्रतिपन्न, २, समारत, 
संमानित । ` 

संमति, सं. खी. (सं.) संमतं, ठेकमल्यं, मतैक्यं, 
सांमलत्यं, क्यं २. अनुमतिः (खी .)-तं, अनुज्ञा, 
अनुमोदनं ३. मतं-तिः ( स्ली, ), अभिप्रायः, 
आदायः, बुद्धिः ( सरी. ) । 

संमन, सं. पुं. ( अं. संमन्स्‌ ) (धर्माधिकारिणः) 
आह्वानपत्रम्‌ । 

संम, सं. पु. (सं.) युद्धं २. विवादः ३. जन, 
समुदायः-संकुरुम्‌ । 

संमान, सं. पुं. ( सं. ) सम्‌-+आदररः, सत्कारः, 
पूजा, अहंणा, अभ्यर्चनं, संमावना, प्रतिष्ठा, 
गौरवं, अर्चा। । 
-करना, क्रि. स. संमन्‌ (प्रे. ) आद्र (तु. 

आ. अ. ), मह्‌ -पूज्‌ ( चु. ), संमू (वरे. )। 
संमानितः, वि. ( सं. ) समादृत, सत्कृत, पूनित, 

गौरवान्वित, अभ्य्वित, पूज्य, उपास्य, नमस्य, 

सं, -मान्य २. प्रधान, मुख्य, अभथिय । 
संभिरखन, सं. पुं. ( सं. न. ) संगमः, समागमः, 
संगः, संयोगः, संगतं-तिः ( खी. ) । 





संभिरित 


[ ५९० ] 


दवारा हभां ` 








संभिरित, वि. ( सं. ) संमिश्र, मिश्रित, संयुक्त, 
संहत, संयुक्त, समवेत । 

संमिश्रण, सं. पुं. (सं. न.) सपर्कः, संसगः, 
संयोगः, संमिलनं २. मिश्रं, मिश्र द्रव्यं, संनि- 
पातः, संकरः, नानाद्रन्यसमुदायः । 

संमुख, क्रि. वि. ( सं. संसुखं-ले ) अभिमुखं-वे, 
पुरः, पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्षं, साक्षात्‌, 
प्रत्यक्षम्‌ । 

संमेकन, सं. पु. ( सं. न. ) समाजः, समा, 
परिषद्‌ ( सा. ) २. बृहदधिवेदानं ३. संम॑त्रणं, 
संवादः ४. दै. “संमिलनः । 

संयत, वि. (सं. ) अव-नि-सं+रुड, नियत, 
निगृहीत २. निप्रति,बद्ध, नियंत्रित, पिनद्ध 
३, वश्यं नीत, वशीकृत, दमित ४. करम-नियम,- 
बद्ध, व्यवस्थित ५. मित, समयाद, 
६. जितेन्द्रिय, आत्म-इन्द्रिय, नियदहिन्‌ । 

मना, वि. ( सं. नसं ) संयमश्चील, संयत, 
आत्मनि ग्रहिन्‌ । 

--्राण, वि. (सं.) प्राणायामिन्‌ , संयतवासः । 

सुख, वि. (सं.) मित-अश्प+भाषिर्‌- 
वादिन्‌ 1 

संयम, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रिय,जयः-नियहः, 
दमः, अत्मनियंत्रणं २. निग्रहः, निरोधः, 
नि्य॑त्र्ण-णा ३. पथ्यसेवनं, मिताशनं ४. परि. 
मितता-त्वं, मयाँदापालनं ५. पिधार्न, निमौलनं, 
संवरणं ६. बंधनम्‌ । 

संयमी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) इन्दरिय-आत्म+निग्र- 
हिन्‌ , संयत, जितेन्द्रिय, दमिन्‌ , संयमङील, 
योगिन्‌ २. मित-अल्प-संयत,-आहार-भोजिन्‌ । 

सं युक्त, वि. ( सं. ) समवेत, संहत, संरुग्न 
संश्िष्ट २. सहित, अन्वित, युक्त ३. संबद्ध, 
संपृक्त ४. संमिलित, संमिध्रित । 

संयोग, सं. पुं. (सं.) दे. "संमिलनः २. संशेषः, 
संमिश्रणं ३. संमोगन्रंगारः ( सा. ) ४. संबंधः, 
संपकः ५, अनैक्यं ननर्ेषः ६. योगः, 
संकलनं ( गणित ) ७. देवं, दैव,पटना-गतिः 
( स्री. )-योगः । 

-से, मु. दैवात्‌, दैव,-योगाच्‌वश्ञात्‌, अक- 
स्मात्‌ । 


संयोगी, सं. पुं. ( सं.गिन्‌ ) गृहस्थसाधुः. 


२. दयितायुतः । 


संयोज १) वि ू 


सं. ) संमेरक, संरकेषक । 


सावधिक्‌' 








पु. ( सं. न. ) १-२, शब्द-वाक्य,-योजक- 

पदम्‌ । 

संरक्षक, सं. पुं. ( सं. ) आश्रयात्‌, पुरस्कव 
२, पोषकः, प्र तिपालकः, भरणक्रत्‌, संवद्धंकः 
संरक्षिन ३. त्रातृ, गोप्तृ, पालकः, रक्षित 
५. सहायकः, उपकारकः । 

संरक्षण, सं पु. (सं. न. ) गोपनं, रक्षा, त्राणं 
२. अवेश्वा, पर्यवेक्षणं ३. अधिकारः ४, रोधः, 
प्रतिबंधः। 

संग्न, वि. ८ सं. ) संयुक्त; संहत, संशि, 
संहित, संभिखित, संबद्ध । 

संराप, सं. पुं. ( सं. ) वार्तालापः, संबादः । 

संवत्‌ , सं. पुं. ( सं. अन्य. ) वषैः-षै, अब्दः, 
वत्सः, परि~वत्सरः २. विक्रमाब्दः ३. शाकः । 

संवत्सर, सं. पुं. (सं. ) दे. “संवत्‌, । 

संवरण, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, प्रच्छादनं, 
निगहनम्‌ । 

सँवरना, क्रि. अ. ( सं. संव्णनं > ) ब. ्संवा- 
रना के कम॑, के रूप। 


संवाद, स॑. पुं. ( सं. ) दे. “संभाषण! (१) । 


२. वृत्त, वृत्ततः, समाचारः ३. कथा, प्रसंगः 
४. व्यवहारः, अभियोगः ५. पेकमत्यं, संमतिः 
खली.) ६. संदेशः, दे. ७. स्वीकृतिः, अनुमतिः 
{ खी. )। । 

--दाता, सं. पुं. (सं.-त्‌) शवृत्तप्रेषकः, वृत्ता 
लेखकः । 

संवादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) संलापिन्‌, संभाषिन्‌ 
२. सदृश, समान, तुल्य । सं. पुं. (सं.) 
संगीते स्वरमेदः । 

सैँवारना, क्रि. स. ( सं. सवण॑नं >> ) अलंकृ, 
परिष्कृ, भूष्-मंड (चु.), प्रसाप्‌ (श्र.)। 
२. संस्कृ, स~, शुध्‌ (परे. ) ३. व्यवस्था (प्र), 
विन्यक्न्‌ (दि. प.से.), रच्‌ (चु. ) ४. काय 
सम्यक्‌ संपद्‌ निष्पद्‌ (श्रे. ) 1 सं. पुं. अलं 
परिष „करणं, मंडनं, प्रसाधनं २. संस्कारः, 
रोधनं ३. व्ववस्थापनं ४. सम्यक्‌ संपादनं । 
सँवारने योस्य, वि., अलुंकायं, परिष्करणीय, 
भूषयितव्य, संस्काये, व्यवस्थाप्य । 
संवारनेवाखा, सं. पुं, अल-परिष्‌+कवै-कारकः 
प्रसाधकः, मंडयिते २. संरोधकः, संस्कृ 
३. व्यवस्थापकः, सुसंपादकः । 
सँवारा हज, नि., अलं-प्रिष्‌ क्त, म॑डित 








सवाक 
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संस्मरणं 








प्रसाधित २. संस्कृत, सं~ शोधित ३. व्यवस्था- 
पित ४. स॒संपादित । 


४. संग्रहणं, संचयनं ५. अलकारमिश्रणमभेदः 
(सा. )। 





संवा्क, सं. पुं. ( सं.) अंग-शरीर-मर्दकः- | संस्करण, सं. पु. (सं. न.) ग्रन्धमुद्रणवारः, 


संवाहकः । वि, ( सं. ) चालकः, चालयितु 1 
संवेदना, सं. खी. ( सं.) संवेदनं, अनुभवः, 
सुखदुःखादि-प्रतीतिः ( खरी. )। 
संदाय, सं. पुं. ( सं. ) संदेहः, दे. । 
खंदायात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌ ) विश्वासदहीन, 
संदेहशील, श्रद्ाश्चुन्य, संशया । 
संयापन्न, वि. ८ सं. ) संदिग्ध, अनिश्चित । 
संशयालु, वि. ( सं. ) दे. "संशयात्मा" । 
संश्नोधक, सं. पुं. ( सं. ) संश्लोधयित्‌, प्रति, 
समाधातु २. संस्कत, संस्कारक, ३. निस्तारक 
( ऋणादि )। 
संश्ञोधन, सं. पुं. ( स. न. ) पावनं, निम॑री- 


करणं २. दोषनिवारणं, चरिनिष्कासनं, 
संस्कारः, प्रति-+समाधानं ३. निस्तारणं 
( ऋषणादि ) । 


करना, त्रि. स., सं.-परि-श्युष्‌ (त्र.),पू 
(क्‌. उ. से. ) २. दोषान्‌ निवृ (प्र. ), संस्कृ 
३. निस्त (प्र. )। 

संशोधित, वि. ( सं. ) सुपूत, सम्यक्‌ निमंली- 
कृत २. संस्कृत, परशोधित ३. निस्तारित । 
संसग, सं. पुं. ( सं. ) संपकैः, संबंधः २. साह- 
चर्य, संगतिः ( खी. ) ३. संयोगः संभिलनं 
४, सुपरिचयः, अभ्यंतरत्वम्‌ । 

संसार, सं. पुं. ( सं.) सष्टिः ( ली. ), भुवनं, 
विश्वं, जगत्‌ (न, )-ती, चराचर, संति: 
( खी.) २. पुनर्जन्मन्‌. ( न. ); प्रेत्यभावः, 
१. भू-मत्यं.इह,रोकः ४. प्रप॑चः, जगज्जालं 
५. सततपरिवतंनं ६. गाहस्थ्यम्‌ । 

चक्र, सं. पुं. (सं. न. ) १-२, दे, (संसार 
(२, ४ ) ३. दश्परिवत॑ः-तंनम्‌ । 

संसारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) लौकिक, सांसारिक 
२. रेहिक, प्राप्र॑चिक ३. व्यवहरकुश्ल 
४. अमुक्तात्मन्‌। सं. पुं. (सं. ) प्राणिन्‌ 
२. जीवात्मन्‌ ।  . 

संसृति, सं. सखी. ( सं. ) दे. *संसार' ( १-२) । 
संसृष्ट, वि. ( सं. ) भिश्चित, संश्िष्ट २. संबद्ध, 
संलग्न । 

संसृष्टि, सं. ली. ( सं.) संमिश्रणं, संरेषः 
२. संबंधः. सपक, ३. सुपरिचयः, सौदा 


आवृत्तिः (खी.) २. संज्ञोधनं ३. परिष्करणम्‌ । 

संस्कार, सं. पुं. (स. ) परि-सं,लोधनं, संस्क- 
रणं २.परिष्‌ _कारः-करणं, परिमाजेनं ३. शौचं, 
शरीरशुद्धिः (ख्ी.) ४.मानसी रिक्षा ५. रिक्षा- 
संगत्यादीनां प्रभावः ६. पूवंजन्मवासना 
७, पावनं, शुद्धिः ( खी. ) ८. धा्मिककृत्यभेदः 
( दे. "षोडशासंस्कार” ) २. अत्ये्टिक्रिया, दाद- 
कमेन्‌ (न. )। 

संस्कृत, वि. ( सं. ) सं-परि,दोधित, निम॑ली,- 
कुत॒ २. परिष्कृत, परिमाजित, परिगृष्ट 
३.पाचित, सिद्ध, पक्व.४. कृ तस्कर, संस्कार- 
पूत । सं. खी. (सं. न. ), देववाणी, सुरगर्‌ 
( खी. ), आर्याणां माषाविशेषः । 

संस्कृति, सं. खी. (सं. ) सभ्यता, आचार- 
विचाराः ( बहु. ) २. संस्क्रिया, संस्कारः, 
शुद्धिः ( खी. ) ३. परिष्कारः । 

संस्था, सं. खी. (सं. ) मंडलं, दलं, गणः 
२. सभा, समाजः, परिषद्‌ ( खी. ) । 

संस्थागार, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) सभाभवनम्‌ 
२. संसद्भवनम्‌ । 

संस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुष्पथः, चतुष्कं 
२. आकृतिः (खी.), आकारः ३. रचना ४. स- 
ज्रिवेशः ५. स्थितिः ( खी. ), ददा ६. नाक्षः 
७, मृत्युः ८. आयोजनं, व्यवस्था ( ९-१० ), 
दै. र्दोचाः तथा 'खाकाः 1 

संस्थापक, सं. पुं. ( सं. ) प्रवतेकः, प्रवतत॑वितृ, 
आरं भकः, प्रतिष्ठापकः । 

संस्थापन, सं. पुं. ( सं. ) प्रवतंनं, प्रारंभणं, 
भरतिष्ठापनं, प्रारंभः २. निर्माणं ३. दृढी. 
करणम्‌ । 

संस्थापित, वि. ( सं. ) प्रवतित, प्रतिष्ठापित, 
प्रारन्ध २. निर्मित ३. दृटीकरृत । 

संस्पृष्ट, वि. (सं. ) स्पृष्ट, युष, पराग्रष्ट २. 
सप्रक्त, जातसंण्लः ३. संयुत, संबद्ध । 

संस्फुट, ति. ( सं.) अपावृत, व्यावृत, उद्‌ 
धरित २. विकसित, उनिद्र, स्फुरित,उन्मीकित । 

संस्मरण, सं. पु. ( सं. न. ) संस्मृतिः (खी.), 
सम्यक्‌ ,स्मरणं-अनुचितनं-अनुबोषनं २. स्मा- 
रक, स्मारकषटना ३. संस्कारजं क्ञानम्‌ 1 
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संहत, वि. ( सं. ) धन, दृढ, निबिड, अन॑तरं 
२. संयुक्त, संबद्ध ३. संमिरित, संमिश्रित 
४. आहत ५. संगृहीत । 

संहति, सं. खी. (सं. ) संगतिः (खी. ), 
संमिटनं २. राशिः, चयः ३. गणः, समूहः 
४. घनत्वं, निबिडता ५. संधिः, संयोगः । 

संहार, सं. पुं. ( सं. ) हिसा-तनं, हननं, इत्या, 
वथः, धातः २. वि-नाश्ञः-ध्वंसः ३. ( युक्ता- 
खरस्य ) संहरणं -संकोचनं-संहतिः ( स्री. ), 
४. संग्रहः, संकोचः५. संक्षेपः, सारः ६. समाधिः 
( खली. ), अंतः ७, प्रल्यः,.करस्पांतः । 

करना, क्रि. स., मू-ग्यापद्-निषूद्‌ (प्रे. ) 
२. वि-नश्‌-ध्व॑स्‌ (पर. ) । 

संहारक, सं. पु. ( सं. ) संहत, नाशकः २. संगर. 
हीत्‌, सचेत्‌ । 

संहिता, सं. खी. ( सं. ) संधिः, वर्णसंनिकर्षः 
( व्या. ) २. संयोगः, मिलनं ३. धमंसंहिता, 
स्तिः (खली. ), श्रुतिजीविका ४. वेदानां 
म॑त्रभागः। 

सह्या, सं. पु. ( सं. स्वामिन्‌ ) पतिः २. कतः 
३. ईश्वरः । 

सद्यो, सं. ली. ( हि. सखियां ) दे. "सखीः । 
सकता, सं. पुं. ( अ.तः) सन्न्यासः, मूच्छ 
( रोगमेदः } २. यतिः (खी.), विरामः 
( छन्द. ) । 

सकना, क्रि. अ. ( सं. शकनं ) शक्‌ ( स्वा. प. 
अ. ), प्रभू (भ्वा. प. से.), क्षम-समथं (वि. ) 
भू। (यह क्रिया सदा दूसरी क्रियाओं के 
साथ ही प्रयुक्त होगी है ) 1 

सकपकाना, क्रि. अ. (अनु. सकपक ) 
विस्मि (भ्वा. आ. अ. ), विस्मयाकुरीम्‌ । 
२. अभिज्ञंक्‌ (भ्वा. आ. से. ), दोलायते 
(ना.धा.)३. लज्ज्‌ (तु. श. से.), त्रप्‌ 
(भ्वा. आ, से. )। 

सकर्मक, पि. ( सं. ) कमेविदिष्ट ( व्या. ) । 
सकल, वि. ( सं. ) दे. "सवः । 

सकाम, वि. ( सं. ) फलाभिङाषिन्‌ , कामना- 
विशिष्ट २. कन्धकाम, पूणमनोरथ ३. कामुक, 
कामिन्‌ । 

सकारण, वि. ( सं. ) सहेतुक, कारणविशिष्ट + 
सङ्कुचना, क्रि. अ. ( सं. संकोचनं ) क्रीड ( दि. 
प.से.>+ही (जप. भ.) लज्ज्‌ (वु. आ. 


से.) २. संकुच्‌-संह ( कम॑. ), सुद्वित-संकु- 
चित (वि.)म्‌। 

सङ्कुचाना, क्रि. अ. ( सं. संकोचनं ) दे. “सङ्घ 
चना । क्रि. स., ब. 'सकुचना' कै प्र. रूप । 

सकुचीला, वि. ( सं. सं कोचः> ) संकोचश्ीर 
दे. 'ख्ञजाङ्खीलः । 

सकूनत, सं. खौ. ( अ. ) नि-+वासः, निकेतनं, 
नि-~+वासस्थानम्‌ । 

सङ्कत्‌ , अन्य. (सं.) एकवारं २. सदा 
३. सह । 

सकोडना, क्रि. स., दे. “सिकोडना' । 

सकोरा, सं. पुं. ( ६. कसोरा, दे. ) । 

सखरा, सं. पृ. ४ ४ 

सरी, सं ली. ) दै. "रसोई कची' । 

सरा, सं. पु. सं. सखि) मित्रं, सुहृद्‌, २. रह, 
चारिन्‌-चरः, संगिन्‌ ३. नायकसहचरः 
(सा. )। 

सखावत, सं. ली. ८ अ. ) वदान्यता २. ओ- 
दाय्यंम्‌ । 

सखित्व, सं. पु. ( सं. न. ) सख्यं, मैत्री । 

सखी, सं. सी. ( सं. ) सहचरी, भाली-लिः, 
(खली.), वयस्या, अधीची *संगिनी 
२. नायिकायाः सहचरी ( सा. ) । 

सखी, वि. ( अ. ) दानशील, वदान्य । 

सख्वुन, सं. पं. (फा. ) वातालापः, संवादः 
२. काव्यं , कविता ३. व चनम्‌ । 

तकिया, सं. ८. ( फा. ) दे. तकिया कलामः 
दँ, सं. पुः ( फ़रा. ) कान्यममेश्षः, रसिकः 
२. वाक्पः ३. कविः । 

--दानी, सं. ली. (फा. ) काव्यममं शता, रसि- 
कता २. वाक्पाटवं ३. कान्यकखा । 

-शनास, सं. पुं. ( फा. ) दे. सखुनर्दा' । 

-साज्ञ, सं. पु. (फा) कविः २.दे. "गप्पीः । 

सख्त, वि. ( फा. ) कीकस, ककर, कक्खट, घन, 
दृढसंधि, संहत २. दुष्कर, कदटिन, दुस्साध्य, 
निदय, मिष्करूण ४. चंड, परुष, कठोर, दुस्सह 
५. कुशील, दुष््रकृति ६. कृपण ७. अतिशय, 
अत्ययिक । क्रि. वि., परुषं, निर्दयं, तीव्रम्‌ । 

-सुस्त कहना, ( सु. ) मत्स. ( चु. आ.-से.), 
अक्रुश्‌ (म्वा. प.अ.)# 

सर्व्ती, सं. खरी, ( फा. ) कक्खटता, कौकसता, 
धनता २. दुष्करता ३. निदेयता ४. चंडता 
५. कुश्षीरता ६. आधिक्यं ₹. 1 


र< ~ व ` 








सख्य 





-से, क्रि. वि., चंड, घोर २. निर्दयम्‌ । 

--रुरना, मु., बरं प्रयुज्‌ (रु. आ. अ. ), 
निदयं व्यवह ( भ्वा. प. अ. )। 

सख्य, सं. पु. ( सं. न. ) सौष्टादं, साप्तपदीनं, 
मित्रता, दे. | 

सगंध, वि, ( सं. ) गंध-वास,+वत्‌-यु क्त, सुवास, 
गंधित, वासित २. सुगंधि, सुगन्धित, सुगन्ध- 
वत्‌, सुवासित ३. समान-तुस्य+गंध ४. गर्वित । 
सग, सं. पु. ( फ़ा. ) श्वानः, कुकुरः । 

सगण, वि. ( सं. ) सदंल, ससैन्य । सं. पु. 
(सं.) शिवः २. छन्दःञाक्लीयगणभेदः, 
अन्तगुर्गणः । 

सगबग, वि. ( अनु. ) अति, किलन्न-आद्र, दे 
"लथपथ? २. आपद्री.-दवी,भूत ३. परिपुण । 
सगव, वि. (सं.) गर्वित, दृप्त । क्रि. वि., सगव 
साभिमानम्‌ । 

खगा, वि. ( सं. स्वक>> ) सोदर, सहोदर, 
सोदयं, सयोमि, सगभं २. स्वकुल्ज । सं. पुं, 
सकुल्यः, संगोत्रः, बंधुः । 


माह, सं. पु, सोदरः, सष्ोद्रः, सगभ्येः । 


सगापन, सं. पुं. ( ईि. सगा ) सोदरता, सग- 
भेता २. संबंधनेकरयम्‌ । 

सगाहै, सं. सी. ( हि. सगा ) दे. “गनी 
सगुण, वि. ( सं. ) गुणिन्‌, युणान्वित । सं. पु 


( सं. ) साकारेश्वरः २. भवतारपूजक-भक्त- 
संप्रदायः। 
सगुन, सं. पुं., दे. (शकुन, । 


सगोती, सं. पु. ( सं. सगोत्र ) एक-सम-'गोत्रः 
२. बंधुः, शातिः ( सखौ. ) 1 

सगोत्र, वि. ( सं. ) संवंषिन्‌, सजाति, सजा- 
तीय, एक-स,गोत्र । ( सं. न, ) कुम्‌ । 
सघन, वि. (सं.) निबिड, सादर, धन, अनन्तर, 
गाढ २. स्थू, संहत । 

सथ, वि. ( सं. सत्य ) यथाथ, अवितथ, दे 
"स॒त्य, । सं. पुं, सत्यं, तथ्यं, अवितथम्‌ । क्रि 
वि, वस्तुतः, यथार्थतः ( दोनों अन्य. ) । 

ओखना, क्रि. स., सत्यं वद्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
नर (अ. उ. )। 

मुष, क्रि. वि. ( हि. अनु. ) तत्वतः 
वस्तुतः, सत्यं, सत्यतः २.अवदयं, निः संदिहम्‌ । 


23 सण्वराचर, सं, पुं ( सं. ) चराचर-स्थावर- 


देण 
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` ` घजना 








जंगम-जडचेतन-सजीवनिर्जीवः-पदाथा 
बहु० )। 

सण्वछ, वि. (सं. ) चल, चर, जंगंम, गति 
शीर २. चेतन, प्राणिन्‌ । 

सचा, सं. सी. ( दि. सच ) सत्यता, अवतः 
थता २. याथार्थ्यं, वास्तविकता । 

सचान, सं. पुं. (सं. संचानः अथवा सच- 
मानः> 2 ) द्येनः, पत्रिन्‌, श्ादनः, दे. 
"बाज? । 

संचित, "वि. ( सं. ) चिता+पर-मग्न, उद्विग्नः 
न्याकुल । 

सचिव, सं. पुं. (सं.) भित्र, सखि (पु) 
२. मंत्रिन्‌, अमात्यः ३. सदहायः-यकः । 

सचेत, वि., दे. "सचेतनः 

सचेतन, वि. ( सं. ) चेतनवत्‌, संश्च, चेतनो 
पपन २. सावधान ३. चतुर 1 

सचेष्ट, वि. ( सं. ) उचोगिन्‌, उत्सान्‌, 
सोत्साष्,सो्ोग, उत्साह-उधोग,-शीर २. चेष्ट- 
मान, कर्मोद्युक्त। 

सच्चा, वि. ( सं. सत्य ). सत्य-यथाथ,माषिन्‌ 
वादिन्‌ २. सत्य, यथार्थ, वास्तषिक ३. वि 
शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, भिश्रणच्यूल्य ४. यथा 
योग्य, यथोचित्‌ \ . 

सश्र, सं. सी., देः 'सचाई, । 

सञ्विदानंद, सं. पु. ८ सं. ) नित्यश्ानखस्व- 
रूप ब्रह्मन्‌ ( न. ), परमेश्वरः । 

सज, सं. खी. ( सं. सज्जा ) अलंक्रियाःपरिष्किया 
प्रसाधनं, मंडनं २. रूपं, आङ्तिः ( सी. ) 
३. शोभा, छविः ( खी. ) । 

घज, बज, सं. खी. ( हि. अनु. ) दे. "सज 
८ १.१ ) । ४. परिकल्पनं, सञ्जा, सञ्जनं-ना । 

सज्जग, बि. ( स॑. स~+हि. जागना ) जागरूक, 
अवहित, सावधान । 

सजन, सं. पुं. ( स॑. सञ्जनः ) आयः, मद्रः, 
सत्पुरुषः २. पतिः, भतो ३. उपपतिः, जारः 
, दयितः, कांतः । 

सजनपद्‌, वि. ( सं. ) एकनलमान,देशषजः- 
देरीयः-देशबासिन्‌ । 

खजना, क्रि. अ. ( सं. सख्जनं ) सञ्ज्‌ ( ञ्जा. ` 
उ. से. ) सञ्न-परिकल्बित सिद्ध (वि.) भू 
२. आत्मानं मंड-भूष्‌ ( चु. ) अङ १. राज्‌ 
श्यम्‌ ( म्बा. आ. से. )। । 


(ष. 


सजनी 


सजनी, सं. ली. ( हि. सजन ) सखी, सहचरी 
२. उपपत्नी, जारिणी, भुजिष्या ३. कांता, 
प्रिया, दयिता । 

सजकरू, वि. ( सं. ) उत्त, उज्न, तिमित, आद्र, 
किन्न, जल्युत, सनीर २. सवाघ्य, सास्र, 
अशरुपूणं ( नेत्र ) । 

सज्ञा, सं. सखी. (फा. ) दे. ष्दंड' | 

--याफ्ता, वि. (सं.) दंडित, भुक्तदंड २. अप- 
रधशीर, पुराणपातकिन्‌ । 

--वार, वि. ( फा. ) दंडनीय, दंड. य । 

सजाति } वि.(सं.)सगोत्र, गोत्रज, सव॑श-र्य 

सजातीय । २. तुल्य, सदश्च । 


सजाना, क्रि. स. ( हि. सजना ) सञ्नीकृ, 
सज्ज्‌-परिक्ट्प्‌ , (प्रे. ) २. व्यवस्था (पर. ) 
करमशः निविश्‌ (प्र. ) ३. मंड-भूष्‌ (चु. ), 
अलङर । दे. 'संवारनाः । 

सजावट, सं. खी. (हि. सजाना ) दे. “सजः 
(१) २.शोभाश्रीः (सखरी.) ३. दे. सज- 
धः (४) । 

सजावर, सं. पु. ( व॒. सजाषुल ) *श्युस्कलः, 
करक्गराहक्रः २. राजकर्मचारिन ३. दे. 
“सिपाही । ५.४ 
सजा इभा, वि. सञ्न, सि, संनद्ध २. भूषित 
२. शोभमान । 

सीखा, वि. ( हि सजना ) सवेशमानिन्‌, 
वेशाभिमानिन्‌, अलङ्ृत २. छविमत्‌, 
मनोहर । 

सजीव, नि. (सं. ) प्राणिन्‌, प्राणधारिन्‌, 
चेतन, रैतन्यवत्‌ २. क्षिप्र, लघु ३. ओज- 

. स्विन्‌ । षि 
सजीवता, सं. ली. ( सं. ) प्राणवत्ता, चैतन्यं 
२. काधं, क्षप्रता ३. ओजस्विता । 
सजीवन, सं. पु, दे. (संजीवनी, सं. सी. । 
११२ । ,. 

-कृटी, सं. ली. रुद्रवती ( ? )। 

- मूर,मूरू, सं. पुं. “संजीवनी बूटी” । 

सजन, सं. पुं. ( सं. ) आयः, भद्रः, सत्पुरुषः, 
ख-साधुजनः, महानुभावः, मष्टाश्चयः २. कु- 
रीनः, अभिजातः । वि. भद्र,-सद्कृत्त २. महा- 
कृरु, कुरीन । । 

खजनता, सं. खी. (सं. ) भ द्रता-त्वं, आय॑ता- 
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त्वं, सुश्रुता, सौजन्यं, सुजनता-्वं २. कुखी- 
नता, आभिजात्यम्‌ । 

सजित, वि. ( सं. ) अलंकृत, भूषित, मंडित, 
परिष्कृत २. सन्नद्ध, सिद्ध, सञ्ज, उद्यत । 

सजी, सं. ली. ( सं. सजी ) सलिः (सी. ), 
सर्जिका, स्व्जिकः, स्वजिन्‌ । 

सटक, सं. खी. ( अनु. सट ) मृदुयष्टः (ली.) 
२. धूमपान्यत्रस्य नम्यनाली ३. निमृता- 
पसारः । 

सटकना, क्रि. अ., निभृतं अपया (अनु. संट ) 


(अ, प. अ. ), शनैः अपस्‌ (म्वा. प. अ. )। 


सटना, क्रि. अ. (सं. स+स्था>) र्ग्‌ ` 
(भ्वा. प. से.), संस्पृश्‌ (तु. प्र. अ.), ¦ 
ठग्न-संस्ृष्ट-संन्निहित (वि.) भू २. शिष्‌ , 
(दि. प. अ.) संजन्‌ (भ्वा. प.अ.)। 

सटपटना, क्रि. अ. ( अनु. ) सटपटायते (ना. 
धा. ), सटपटध्वनिः जन्‌ (दि. आ. से. ) 
२. अशांत.परयाकुल-च॑चर (वि.) भू. दे. 
“व्याकुल होना' । 

सटपटाया हुआ, वि.› संक्षग्य, संमूढ, अशांत, 
ग्याकु छ, संभ्रांत, अस्वस्थ । 

सटरपटर, वि. ( अनु. ) श्चद्र, तुच्छ, साधारण । 
सं. खी., व्यथंकाये २. दष्करक्त्यम्‌ । 

सटाना, कि. स. ब. 'सैटना' के प्र. रूप । 

सटा हुभा, ( वि. ), लगन, संस्पृष्ट, संनिदित, 
२. सक्त, दिरष्ट । 

सटीक, वि. ८ सं. ) सभाष्य, व्याख्यान्वित । 
सषा, सं. पु. ( सं. सार्थ> ) समयज्खः, दे. 
शकरारनामा' २. संदिग्यफलयव्यवहारः, चेला । 
साबा, सं. पुं. (हि. सरना+अनु.}. ¦ 
उपजापः+कूटः-2,-कुट+युक्तिः-उपायः २. संसर्गः, 
मेकः । 

सखियाना, करि. अ. (हि. साठ) षषटिवषं 
(वि.))भू र.ज्या(क्‌.प.अ.), ज (दि. 
कर्‌. प, से. ) ३. वाधक्येन बुद्धिः क्षि ( कम॑. ) 
-नश्‌ (दि. प. से.)। 

सखियाया हआ, वि. ष्टिवषं २. जरठ, स्थ- 
विर २. जरया मंदमति-नषटबुदधि. । 

खड्क, सं. सी. ( म. शरक ) अध्वन्‌, पथिन्‌; 
राज श्री,-पथः, मागं, दे. । 

खड्न, सं. खी. ( हि. सडना ) गलनं, विद्र 
वणं, विलयनम्‌, क्षरणम्‌ । 


. सदना 





सङ़ना, क्रि. अ. (सं. शरणं >) विद (कमं), 
च॒ (दि.प.से.), विगर (भ्वा.प, से.) 
२. पूय्‌ (भ्वा. आ. से. ), पूतीभू ३. फेनायते 
( ना. धा. ), उत्सिच्‌ (कमं), अंतः क्षुम्‌ (दि 
प. से. ) ( =खमीर आना. ) ४. दुग॑त (वि.) 
स्था(भ्वा. प. अ. ), अवस्तद्‌ (भ्वा. प, अ.)। 
सं. पुं, जीर्णिः (खी.), विगलनं, पूयनं, पूति 
( सखी. ), अवसादः, दुगंतिः (क्ली.); अभिषव 
अंतःक्षोमः । 

सदसठ, सं. पुं. तथा वि., दे. 'सतसढः । 
सडाक, सं. सी. ( अनु. सड ) त्वरा २. कशा- 
शब्दः । 

सबार्येध, सं. खी. (हि. सदना ~+गंध> ) 
दुरगथ, पूतिः ( स्री. ), पूतिगंधः । 

सङा हुआ, वि. जीणं, विश्लीण॑, दूषित, विग- 
रिति, पूति, पूतिगंध, पूतिक, उत्सिक्त, सफेन, 
दुगंत, अवसक्न । 

सदियरू, वि. (हि. सदना ) पूति, पूतिगंध, 
कलुष २. जीणं, शीणं ३. शुद्र, तुच्छ ४. नि- 
र्थक, व्यथै । 

सत्‌ , सं. पुं. (सं. ) ऋषिः २. सज्जनः (सं 
म. ) ब्रह्मन्‌ (न. ) २. भद्रभू । वि. ( सं.) 
सत्य, यथाथ २. साधु, श्रेष्ठ ३ धीर ४.शाश्वत, 
नित्य ५. प्रक्ष, पंडित, ६. पूज्य ७. पवित्र 
४, उत्तम, उत्कृष्ट । सत्कमं आदि, दे. अगे । 
सत, सं. पुं. (सं. स्वं) तत्त्वं, सारः २.निष्क- 

, षैः, भावः ३. ऊजैस्‌ ( न, ), सामथ्य॑म्‌ । 
सत, वि. ( स. सप्तन्‌ ) दे. सातः । 
-मेजिषा, वि. ( हि.+अ. ) सप्त, भूमिकः 
मोम ( महर आदि ) । , 

-मासा, सं. पुं., सप्तमास्यः (शिश्चुः) २. रीति- 
विशेषः, #साप्तमासिकम्‌ । 

--रंगा, वि. सप्त-वणे-रंग । 

सतगुरु, सं. पु. ( सं, सत्‌ + गुरुः ) सद्गुरुः, 
सच्छिक्षकः २. परमेश्वरः । 

सतज्जग, सं. पुं., दे. "सत्ययुग । 

सतत, अन्य. ( सं. सततं ) निरन्तरं, सदा, 
स्बदा, नित्यम्‌ । 

--गति, स॑. पुं. ( सं. ) पवनः, वायुः । 
--उ्वर, सं. पुं. ( सं. ) स्यायि-स्थास्नु-नित्य- 
जीणै,-ज्वर-तापः , 

सतर, सं. खी. (अ, ) रेखा २. पंक्तिः ( सरी.) । 
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सती 


सतरह, वि. ८ सं. सप्तदङ्चन्‌ ) सं. पुं., उक्त। 
संख्या तद्बोधकौ अंकौ (१७) च । 
सतरहवा, वि. (हि. स्तरह ) सप्तदशः-री- 
शं (पु.श्ली.न.)। 

सतक, वि. ( सं. ) सदेतुक, संयुक्तिक, उप 
परिमत्‌ २. प्रमादरहित, जागरूक, सावधान । 
सतक॑ता, सं. खी. ( सं. ) जागरूकता, साव- 
धानता । 

संतरख्ज, सं. खी, दे. "इत्र, 

सतरढाऽसं. पुं. (हि. सात~+-ल्ड ) सप्त 
सृमरो हारः २. सप्तशुणा माला । वि. सप्त+सू्र 
गुण-श्युल्व । 

सतवंती, वि..खी. ८( सं. सत्यवतीः> ) उचः 
रित्रा, पतिव्रता, पतिपरायणा, सती, साध्वी । 
सतसहै } सं. खी. (सं. सपतशती-तिका ) 
सतसैया, । शतसप्तकपघोत्मकः संहः २. श्री- 
बिदारीखरङरचितो शिदीमाषायाः 
विक्षेषः । 


कन्यि- 


सतसट, वि [ सं. सप्तषष्टिः नित्य खी.]) सं 


पु, उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (&७) च । 
सतह, सं. खी. ( अ. ) तलं, पृष्ठ ` उपरिश्रष्ठ+ 
भागः। | 

सतष्टत्तर, वि. [ सं. सप्तसप्ततिः (नित्य क्ली.) } 
स॑. पुं.,.उक्ता संख्या तेद्बोधकाकौ (७७) च । 
सताना, क्रि. स. ( सं. संतापनं ) सं.-परि-तप्‌ 
(प्रे. ), पीड ( चु. ), दुःखयति ( ना. षा. ), , 
क्लिश्‌ ८ क्‌. प. से, ) २. खिद्‌-आयस्‌उद्िज्‌ 
प्रि.) सं. पु, सं-परि+तापनं, पीडनं 
क्लेशनं, अद नं+आयासनं, उद्‌वेजनं, बाधनं श. । 
सताने योग्य, वि. संताप्य, पीडनीय, उद्वे- 
जनीय । 

सताने वाला, सं. पुं, सं-परिभतापकः-पीडकः, 
क्लेद्ा-दुःख,+करः-आवहः, आयासकः+लेदकरः । 
सताया हुआ, वि, पीडित, संतापित, आयासित 
उद्वेजित, बाधित, श. । 

सतालू, सं. पु, दे. “शफ़ताद" 

सवावर, सं. खी. ( सं. शतावरी † शतमूली 
नारायणी, बरी, बहुता । 

सतासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः (नित्य शौ.) ] 
स॑. पं, उक्ता संख्या तदबोधकाकौ (८७) च ) 


-सती, वि. खी. ( स॑. ) दे. “सतक॑ती' । सं. खौ 


( सं. ) पतित्रता नारी २. यृतभत्रा सह दग्धा 
नारी, सहगामिनी -शता ३, दक्षकन्या । 


सतीत्व 





चौरा, सं. पुं. ( सं.+-हि. ) *सतीवेदिका 1 

पुत्र, सं. पु. ( सं. ) पतित्रता-साध्वीगपुत्रः- 
तनयः । 

व्रत, सं. पु. (सं. न. ), पातित्रतंत्यम्‌, 

` सतीत्वम्‌ 1 । 

, --बरता, सं, खी. ( सं. ) पतिव्रता नारी । 

होना, मु., सृतभत्रां सादं दद्‌ ( कमं.) 
भस्मीभू । 

सतीत्व, सं. पुं. ( सं. न.) पातित्रत्यं, साध्वीत्वं । 

--बिगाइना या नद-करना, सु., सतीत्वं नञ्‌ 
(ब्र. ), बरत्कारेण गम्‌ (भ्वा. आ. अ.)-अभि- 
गम्‌ (म्वा. प. अ. ), पातित्रत्यं दुष्‌ (भ्र. )। 
हरण; सं. पुं. ( सं. न. ) बलात्कारः, हट- 
संमोगः, बलान्मैथुनम्‌ 1 

सती्थं, सं. पुं. ( सं. ) सतीथ्यंः, एकगुरः । 

सून, सं. पुं. ( फा. ) स्थूणा, स्तंभः । 

„ सं. पुं., दे. “सत्वगुणः । 

सतोगुभी, वि. ( दि. सतोगुण ) दे. “सच्व- 
गुणी? । 

सत्क, सं. पु. ( सं-म॑न्‌ (न. ) श्चभ-सु-पुण्य, 
कायं -कृत्यं-कृतिः(खी.)क्रिया-कमेन्‌, पुण्यम्‌ । 

सत्कार, सं. पुं; ( सं. ) आदरः, संमानः, पूजा 
२. आतिथ्यं, अतिथिसेवा । 

सस्कायं, सं. पुं. (स. न. ) दे. “सत्कमं' । वि.; 
पूज्य, मान्य, आदरणीय । 

सक्त, वि. ( सं. ) आदृत, संमानित, पूजित । 

सश, सं. पु, दे. "सत । 

सप्तम, वि. ( सं. )-उत्तम,+-्रेष्ठ } 

सत्तर, वि. [ सं. सप्ततिः ( नित्य ली. }] उक्ता 
संख्या तदबोधकांकौ (७०) च । 

सन्तरर्वौ, वि. ( रि. सत्तर ) सप्ततितमः-तमी- 
तमं ( पुं. खी. न, )। 

सन्तर, वि., तथा सं. फ, दे. 'सतरष्ट । 

सन्ता, सं. सी. ( सं. ) स्त्वं, अस्तित्वं, भावः, 
बि्मानता २. शक्तिः (खी, ), सामर्थ्यं 
३, प्रमुत्वं, अधिकारः । 

--घारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌> ) अधिकौरिन, 
आभिकारिकः । 

सार, (सं. सप्तन्‌> ) सप्तचिहांकितं करोडापत्र 


. कसंप्तकः । 
सन्ताहैस, वि. [ सं. सपिश्चतिः (नित्य सी) ] 


सं. पु, उक्ता संख्या तद्जोषकांकौ (२७) च । 
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सन्ताहैसर्वा, वि. ( दि. सत्ताई्स ) स्तबिश्चति- 
तमः-तमी-तमं, सपर्विः-शी-रं (पु. रूी. न.) । 

खन्तानवे, वि. [सं- सप्तनवतिः ( नित्य ली. ) } 
सं. पुं, उक्ता संख्या तद्बोधर्कांकौ(९७)च । 

सत्तावन, वि. [ सं. सप्तप॑चाशत्‌ (नित्य खी.) ] 
सं. पु, उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (५७) च । 

सत्तासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः (नित्य की. )] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (८७) च । 

सत्त , सं. पु. [ सं. सक्तु (केवल पुं. बहु. भ 
सक्तवः ) ] सक्तकः, क्त्‌, ( पुं. न. ), भृष्टयव- 
चूर्णम्‌ । 

सस्व, सं. पुं. (सं.न.) प्रकृतेगणविशेषः २.सत्ता, 


अस्तित्वं, भवः ३. सारः, त्त्वं, मुलद्रन्यं 


४. विद्येषता, अंतःप्रकृतिः ८ खी. ) ५. चित्त- 
प्रवृत्तिः ( खरी. ) ६. चेतना, चैतन्यं ७. प्राणः 
८, आत्मन्‌ ९. प्राणिन्‌ १०. ग्भः १९१. प्रेतः, 
भूतः १२. शक्तिः ( खी. ), वीर्यम्‌ । 

-गुभ, सं. पुं. ( सं. ) सत्कम प्रवर्तको गुणः, 
विवेकशीलप्रकृतिः ( खी. ) । ~ 

गुणी, वि. ( सं. ) सात्तिक, उत्तमप्रकृति, 
विवेकशीर । 

सत्यथ, सं. पुं. (सं.) सु-सन्‌ +मागः २. सद्‌ 
वृत्तं-आचारः ३. ख+संप्रदायः-सिद्धातः । 

सत्पाम्र, सं. पुं. (सं. न.) सपात्रं, दाना जनः 
२. आयः, भद्रजनः ३. सु+वरः-वोद्‌ । 

सत्पुरुष, सं. पुं, ( सं. ) आयः, सद्कृत्तो 
मानवः, भद्रः 1 

सस्य, सं. पुं. (सं. न. ) तथ्यं, ऋ८, तत्त्वं, 
यथार्थं, अवितथं, भूत-परम-तत््व,-अ्थैः 
२. शपथः २. प्रतिक्षा ४. कृतयुगम्‌ । वि.„ तभ्य, 
अवितथ, वास्तविक, यथार्थं, ऋतु २. अङ्त्रिम, 
अकरतक । 

-काम, वि. ( सं. ) सत्यग्रिय-अमिलाषिन्‌ । 

-नारायण, सं. पं. (सं.) देवताविशेषः 
( = सत्यपीर हि. ) 1 

-प्रतिक्ष, वि. (सं. ) सत्य+त्रत-संगर-संभ- 
अभिसंध । 

-युग, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुयुगेषु प्रथमयुगं, 
कृतयुगं ( = १७२८००० बरषं ) । 

-युगी, वि. (सं. सत्ययुगं >) सत्ययुगसतनंभिन्‌ 
२. अति,-पुराण-प्र्चीन ३. धर्मात्मन्‌, सद्‌. 
दत्त, सरल । ` 


सः 


नय 





, स्त्थतः 

_ ~~~ 

खोक, सं. पुं. (सं.) सप्तरोकांतगंत उश्चतमो 
लोकः, ब्रह्मलोकः 1 

वचन, सं. पुं. (सं. न.) संत्य-यथाथं,कथनं- 
भाषणं २. प्रतिक्ञा। 

वादी, वि. ( सं.दिन्‌ ) तथ्य-सत्य,माषिन्‌, 
यथार्थवक्त्‌ २. दे. "सत्यप्रतिज्ञ' 1 

-वत, सं. पुं. (सं.न.) सत्यभाषणप्रतिङ्ा । 
बि. सत्य,वादिन्‌-प्रतिङ्ञ-सन्ध 1 

संकल्प, वि. ( सं. ) दृढसंकल्प्‌ । 

-संघ, वि. (सं.) दे. “सत्यप्रति्घ, । सं. पु. 
( सं. ) श्रीरामः २. भरतः ३. जनमेजयः । 

सस्यतः, अन्य. ( सं. ) वस्तुतः, सत्यम्‌ । 

सत्यता, सं. ली. ( सं. ) वास्तविकता, याथाथ्यं 
२. नित्यत्वम्‌ । 

सत्यभामा, सं. ली. (सं.) सत्राजित्पुत्री, 
श्रीकष्णपत्नीविदोषः 

सत्यवतो, वि. खी. (सं. ) सत्य,भाषिणी- 
वादिनी २. धामिकी । सं. ली. (सं.) 
जननी, योजन-मत्स्य+गंधागंध-+काली । 
--सुत, सं. पु. ( सं. ) व्यासः, द्ैपायनः । 

सस्थवान्‌ , वि. ८ सं~वव ) दे. "सत्यवादीः 
( १.२ ) 1 
सं. पुं., सावित्रीपतिः, नृपविञोषः । 

सस्या, सं. खी. ( सं. ) सत्यता, दे. । २. सीता 
३. द्रौपदी ५. दे. “सत्यवती, सं. ली. ५.दुगा । 
सस्याङृति, सं. खी. ८ सं. ) सत्यापनं, सत्य 
कारः, अग्राधः, दे. "पेशगी'। 

सस्याग्रह, स. पुं.(स.) निःशस-अर्दिसात्मक,- 
बिरोधः-प्रतिकारः २. तथ्यनि्ैधः । 
--जआंदोरून, सं. पुं. (सं. न.) निःशल- 
विरोषांरोरुनम्‌ । 

सस्याग्रही, सं. पु. ८ सं.-हिन्‌ ) अर्दिसात्मक- 
विसोपिन्‌ २. तथ्याभिनिवेशिन्‌ । 

सस्यानास, सं. पुं. ‹ सं. सत्तानाशः>> ) वि, 
ध्वंसः-नाश्ः, सवेनाक्षः 1 

_--करना, क्रि. स., विनश्‌ ध्वंस्‌ पर.) समूलं 
उच्छ्दि्‌ ( रु. प. अ. )। 

सस्यानासी, वि. ( हि. सत्यानास ) सर्व-वि 
नाक्चक-ध्वं सक >. मंद-हत,-भाग्य । 

सस्यानूत, सं. पु. (सं. 7.) बाणिज्यं २. सत्या- 
सत्थभिम्नणम्‌ 1 

सश्र, सं. पु. (सं.न. ) यक्चः, भागः, मखः 
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सदाचारं 
२, सोमयागमेदः ३. मवनं, सश्रन्‌ (-न. ), 
४. धनं ५. दे. सदावर्त । 
सब्र, वि. तथा सं. पु, दे. सतर” । 
सस्वर, अन्य. ( संर ) सीरं, दे. । 
सत्संग, सं. पु. (सं.) आयं-सव+संगतिः (शी.) 
समागमः-संसगः-संवासः-सादवयंम्‌ 1 
सत्संगी, वि. ( संगिन्‌ ) सञ्जनसदवर (-री 
सरी. ) २. धार्मिक (-की सी. )। 
सथिया, सं. पु. (सं. स्वस्तिकः ) मांगलिक 
चिहविशेषः २. दे. "जरह? । 
सदा, सं. पु. (अक ) दानं, बहिः, उपद्ारः, 
दे. “निदछावर' । ॑। 
सदन, सं. पुं. ( सं. न. ) भवनं, गृह, दे. शवर 
२. जलम्‌ । . 
खदमा, सं. पुं. (अ. सदम्‌ ) आघातः, प्रहरः 
२. दुःखं, शोकः ३. अत्याहितं, विपद्‌ ( सी. ) 
४. महा,क्षतिः-दानिः ( दोनों खी. ) । 
पचना, कि. .„ आहन्‌ ( कमं. ), शोकेन 
विपदा वा भ्रस्‌ ( कर्म. ) । 
सदय, वि. ( सं. ) दयान्वित, दयाङ़, दे. 1 
सदुर, वि. ( अ. ) प्रधान,+सुस्य, निशिष्ट । सं. 
पु, कैद्रस्थलं २. राजधानी ३. सेन्यनिवेशः, 
दे. छावनी! ४. समा,+पतिः-अध्यक्षः । . 
-नकीन, सं. पु. (अ. + फा.) दे. 'सदर(४) । 
- बाजार, सं. पु. (अ.+फ़ा. ) प्रधानापणः 
२. सैन्यापणः । । 
बो, सं. पु. ( अ. + अं. ) *राजस्व॒परिषद्‌ । 
--सुकाम, सं. पु. (अ.) मुख्यकायालयः । 
सदरी, सं. खी. ८ अ..) दे. "वास्कट' । 
सदस्य, सं, पुं. ( सं. ) दे. सभासद्‌? । 
सदा, अन्य. ( सं. ) नित्यं, सवदा, अनिर, 
सततं, सवकालं २. निरन्तरं, अनवच्छिन्न, 
अविरतम्‌ । 
--गति, सं. पु. ( सं. ) वयुः । 
बहार, वि. ( सं. + फा. ) #सदावसंत, नित्य- 
हरित, शशवत्पत्र । । `` 
--वतं, सं.पु.(सं.-ब्तं >) नैत्यर्कभोजन, दानं- 
वितरणं-उत्सगः, *सदात्रतं २. नैत्यिकदानम्‌ । 
-सुखी, वि. ( सं-खिन्‌ ) सदानंद । 
-सुष्टागिन, वि- सी. ( सं+र्दि. ) नित्य- 
सौभाग्यवती, अमरपतिका २. वेश्या । , 
सदाए्वार, सं. पुं. ( सं. ) सञ्चयां, सदाचरणं, 
सच्नारित्यं, सद्वृत्तिः (खी.), सचरित, सद्‌ 


सदाश्ारी 


ग्यबहारः २. शिष्टता, सौजन्य्‌, भद्रता 
(खी. ).प्रथा। 

सदाचारी, सं. पुं. ( सं.रिन्‌ ) सद्डृत्त, सुच. 
रित-सच्सििरि | 
[ सदाचारिणी-सद्कृत्ता आदि ( खी. ) ]1 

सदानन्द, वि. (सं.) आनन्दश्ील, नित्यानंद । 
सं. पु. ( सं. ) परमेश्वरः । 

सदार, वि. ( सं. ) सपत्नीक, जायान्वित । 

खदारत, सं. खी. (अ. ) सभा+पतित्वं- 
अध्यक्षता । । 

सदाश्चित, वि, ( सं, ) परावरं बश्ीरु, पराव- 
कंबिन्‌ । 


` सदी, सं. ली. (अ.) शताम्दी, शती २. शतम्‌ । 


` सहुपदेशष, सं. पु. ( सं. ) सच्छिक्षा २. सन्म॑- 


चरणा । 
सदश्च, वि. ( सं. ) सरूप, तुल्याकार २. सम, 
समान, तुस्य, सदृक्ष ३. योम्य, उचित । 
सहश्ता, सं. ली. ( सं. ) समानता, तुल्यता । 
सदेष, करि. वि. ( सं. न. ) सशरीर, सकायम्‌ । 
सदैव, अन्य. ( सं. ) सर्वदैव, नित्यमेव । . 
सदोष, वि. ८ सं. ) सापराध, अपराधिन्‌, 


दोषिन्‌, इरि.दोष,-युक्त । 


सद्‌ गति, सं. सी. (सं.) मोक्षः, मुक्तिः ( सी. ) 
२. ुदश्चा, सुगतिः ८ खी. ) ३. सदाचारः । 

सद्गुण, सं. पु. ( सं. ) ख.गणः, सलक्षणम्‌ । 

सद्‌भाव, सं. पुं. (सं. ) हितश्चुभ+चिता, 
हितैषणा-पिता २. सख्यं ३. निष्कपटता, सर- 
रता, ऋजुता ४. सन्ता, अस्तित्वम्‌ । 

सधना, क्रि. अ. ( हि. साधना ) विनी (कमं. ), 
वज्लीमू , दम्‌ (दि. प. से, ) २. अभ्यस्त 
(वि.)भ्‌। 


सधर्मिणी, सं. खौ. ( सं. ) धमेपत्नो २. तुल्य- 


मतावकबिनी । 

सधर्म, वि. (सं-मिन्‌) सपम॑न्‌, सधमं, समान- 
धममानुयायिन्‌ २. तुल्यगुण । 

सखधवा, सं. ली. ( सं. ) सिन्दूरतिर्का, सभ- 
ठका, सनाथा, पतिवत्नी, जीवत्पतिका, सौमा- 
ग्य्वती । 

सधाना, क्रि. स. ( रि. सधना ) विनी ( भ्वा- 
प.अ.), दम्‌ (परे. ), रिक्ष (प्रे. ), व्यौ क्क । 
सं. पुं, विनयनं, दमनं, वदो करणम्‌ । 

सधानेवाखा, सं. पु, बिनेत्‌, दमयिव्‌ । 


{[ ९८ 1 


२. -धमात्मन्‌ + पुण्यात्मन्‌ 





` सधा हभ, बि.› विनीत, दति, िक्षित,ब्लग । 


खन्‌ , सं. पुं. ( अ. ) दे. “संवत्‌, ( १, ₹ ) । 

-हैसवी, स॑. पुं, खिस्त,-शाकः-संवत्‌ (अग्य.) । 

--शिजरी, सं. पुं., यवन,-शाकः-संबत्‌ । 
सन+, सं. पुं. ( सं. शणः ) दी्षं,शाखः-पललवः, 
त्वकसारः, बमनः 1 

सखन, सं. खी. ८ अनु. ) सणिति, सणत्कारः, 
सीधरजिगंमनध्वनिः। वि., स्तभ् २. निःशब्द । 
--से, क्रि. वि,, ससणत्कारम्‌ । 

सनष, सं. खी. ( हि. सन ) क्द्रशषणः । 

सनक, सं. खली. (सं. शंका) दृढा- 
गः, उत्कटाभिनिवेशः, चित्तरुहरी, छन्दः 
२. उन्मादः, चि्तश्नमः । 

सनकना, क्रि. अ. (हि. सनक ) उन्मद्‌ 
(दि. प. से. ), न्याम ( दि. प. वे. ) । 

सनकी, वि. ( रि. सनक ) उत्कटामिनिवेशचिन्‌, 
दृढाग्र्िन्‌ । 

सनद्‌, सं. खी. (अ. ) प्रमाणपत्रं २. प्रमाणम्‌ । 

--याप्रता, वि. (अ.+ फ़.) प्रमाणपत्रधारिन्‌ 1 

सनना, क्रि. अ. ( सं. संधान॑> ) ब. 'सानना' 
केकम.केरूप। 

सनम, सं. पुं. (अं) प्रियतमः, दयितः, बह्लभः। 

सनमान, सं. पुं., दे. “संमानः । 

सनसनाना, क्रि. अ. ` (अनु. सनसन ) 
सगसणायत्ते ( ना. धा. ) २. ससणसणशब्दं 
वा(अ.प.अ.)। 

सनसनाहट, स. सी. (र्हि. सनसनाना ) 
पवनवहनध्वनिः, वातगतिश्ब्दः २. ( शरा- 
दीनां ) सणसणायित्ं, सणसणत्कारः ३. दे. 
(सनसनी? । 

सनसनी, सं. खी. ( अनु. सनसन ) संबेदन- 
नाडीनां स्पंदनभेदः, सणसणत्कृतिः ( स्री. ) 
२. स्तन्धता ३. संक्षोभः, उद्वेगः ४. नीरवता । 

-खेज, वि. ( भनु.+ फा.) संक्षोमजनक, 
उद्वेगकर । 

सनस्टरोक, सं. पुं. ( अं. ) अंश्युषातः । 

सनातन, वि. (सं. ) अति,-पुराण-प्राचीन- 
पुरातन २. क्रमागत, परपरारुन्ध ३. नित्य, 
शाश्वते [ सनातनी ८ सखी. )]। सं. पु, 
प्राचीनकालः २. पुरातनी परपरा ३. विष्णुः 
४. नह्यन्‌ ५. शिवः 1 

-धमं, सं. पुं. (सं. ) प्राचीन-पुरातन-पर्मः 


| 
॥ ध 
४ 


सनातनी 


----~ 
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सक 








२. परंपरागतो धमः 3. ` ्रतिमापूजनसृतक- 
श्राद्धादिविश्वासती रिदूधमंशाखाविरेषः, पौरा 
णिकथर्मः । 

धर्मी, सं. पं. ( सं.-मिन्‌ ) सनातनधमा- 
नुयायिन्‌, पुराणमतावकुंबिन्‌ । 

--पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 

सनातनी, सं. पुं. ( सं. सनातन ) दे. (सना- 
तनधर्मी? । वि., पुरातन, परपरालन्ध्‌ । 

सनाथ, वि. ८ सं. ) मातृपितृमत्‌ २. सपतिक, 
सभक, संरक्षकयुत, सहायवत्‌ ( सनाथा 
( खी. ) जीवद्भतृेका ]। 

सनाभि, सं. पुं. (सं. ) सोदरः, सहोदरः 
२. सपिंडः, सगोत्रः, सनाभ्यः । 

सनाय, सं. खी. ८ अ. सनाऽ ) स्वणंपत्री.त्रिका, 
रेचनी, कस्याणी, मरूहारिणी । 

सनाह, सं. पु. ( सं. सनाहः ) तनुत्राणं, कवं चः- 
चंदे. । 

सनिद्र, वि. (सं. ) निद्धित, निद्राण, शयित, 
सष, शयान । 

सनीचर, सं. पुं, दे. “शनेश्वरः 

सनीड, वि. ( सं. ) सकुलाय, सम-एक,-नीड- 
वासिन्‌ २. सम्बन्धिन्‌, सम्बन्धकः, सम्पर्किन्‌ । 
सं. पुं., सामीप्य, नैकस्यम्‌ २. प्रातिवेदयम्‌, 
प्रतिवेशः । 

सनोबर, सं. पुं. (अ. ) दे. 'चीड्‌ ८ वृक्ष ) । 

सन्न, वि. (सं. शून्य ) चकितचकित, अति- 
विस्मित २. स्तम्ध, जडीभूत, न्यामोदहित 
३.निःसंज्ञ, अचेतन ५.ससाध्वस, भयामिभूत । 
संनद्ध, वि. ८ सं. ) बद्धकवच, धृतसंनाह 
२. सायुध, सद्यस् ३. सञ्ज, सिदध, उचत, 
उपक्लृप्त ४. संबद्ध, संलग्न । 

सन्नाटा, सं. पुं. (हि. खन्न ) निः्लब्दता, नीर- 
वता २. निजंनता, विजनता, विविक्तं ३. भय- 
विंस्मयादिजनिता निःस्तन्धता। वि. नीरव 
२. नजन । 

सन्मान, सं. पुं, दे. "संमानः । 

सन्मुख, अन्य. दे. 'संमुखः । 

खन्यास, सं. पुं. दे. "संन्यासतः 

सपक्ष, सं. '. ( सं. ) स्वपक्ष,पातिन्‌-अवलरुबिन्‌, 
सहायकः, मित्रम्‌ । 

सपत्नी सं. सी. ( स. ) समानपतिका, समान- 
भवेका | 


सपटनीक, वि. ( सं. ) सकलत्र, सपरिग्रह ।, 

सपना, सं. पं, दे. “स्वप्नः 

--होना, सु., दुृश्यदुलंम (वि. ) भू . 
सेषरदाहै, सं. पुं. (सं. संप्रदायिन्‌> ) दे 
भ्साजिदा" हि 
सपय, सं. खी. ( सं. ) पू जा-जन॑, आराधना- 
नम्‌ । 
सपाट, वि. (सं. ) सम, समरेख, समस्थ, 
समतल । 
सपाटा, सं. पुं. ८ सं. सप्ण>> ) चर्नधाव- 
नोड्धयनादीनां ) जवः, वेगः, रयः २. त्वरित- 
गतिः ( सखी. ), धाव्रनम्‌ । 
सैर-, सं. पुं, परिभ्रमण पयंटनं, विहरणम्‌ । 
सपिड, सं. पुं. ( सं. ) सनाभिः, सप्तपुरषांत- 
गेतज्ञातिः ८ पुं. ), सगोत्रः, सवंशीयः, बंधुः । 
सूत, सं. पुं. (सं. सुपुत्रः) सत्पुत्र, सुतनयः । 
सपेरा, सं. पु., दे. स्सैपेराः। 
सपो(पे)का, सं. पुं, “तंयोका 
सक्ष, वि. ८ सं. सप्तन्‌ ) सं 
तद्बोधकोंऽक्श्च ( ७) । 
ऋषि, सं. पुं. [ सं. सप्तषेयः ( बहु.) 
नमरीचिः, अत्रिः, अंगिरस्‌ , पुलस्त्यः, पुलहः, 
क्रतुः, वसिष्ठः, अथवा गौत्तमः, भरद्राज 
विश्वामित्रः, जमदग्निः, वसिष्ठः, कडयपः ] । 
--जिह्ध, सं. पुं. ( सं. ) सप्तञ्वारः, अग्निः । 
--धातु, सं. पुं. [ सं. सप्तधातवः ( बहु.) 
= रसाल्रमांसमेदोऽस्थिमस्नानः शुक्रसंयुताः ! ] 
-पदी, सं. सी. (सं. ) विवाहांगसप्तपदी- 
गमनम्‌ । 
पाताल, स॑. पुं. ( सं. न. ) सप्तसंख्याकाधो 
भुवनं ( = अतट, वितरं, छतलं, रसातलं 
तलातलं, महातलं, पतताम्‌ ) । 

-पुरी, सं. स्री. ( सं. ) सप्तपुण्यनगराणिं 
(न. ब. ) ( = अयोध्या, मथुरा, माया ( हरि 
द्वारं ) काञ्ची, कोची, अवंतिका, ( उञ्जयिनी ),। . 
द्वारका )। 

प्रकृति, सं. लौ. ( सं.-प्रकृतयः ( खी. बहु. ) 
राज्यस्य -सपतांगानि ( बहु. ) ( न्नृपः! मंत्रिन्‌, 
सामतः, देकः, कोशः, दुम, सेना ) । ` 

--सुवन,. पु. (सं. न.) सपतोध्व॑लोकाः (पु 
बहु. ) भूवः स्वमहद्चेव जनश्च तपः एव च॑ 
सत्यरोकश्च ) । । 


उक्ता सख्या 


सतक 
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सति, सं. पु. ( सं. ) सयः, सप्ताश्वः । 
सप्तक, सं. पुं. ( सं. नः) स्ठवस्तुसमूहः 
२. सप्तस्वरसमृहः ( संगीत ) 1 

सक्ठमी, सं. खली. ( सं. ) श्ुक्छङृष्णपक्षयोः 
सप्तमतिथिः ( पुं. सी. ) । २. अधिकरणकार- 
कस्य विभक्तिः ( सरी. ) 1 

ससर्षि, सं. पुं. [ सं. सपतषयः ( बहु.) दै. 
भ्लप्तनधपिः । 


सक्षाश्च, सं. पुं. (सं. ) सूः, भानुः, रविः, 


अकः । 
सपाह, सं. पुं. ( सं. ) सप्तदिवसात्मकः कालः, 


कदिनसप्तकं २. साप्ताहिकं कृत्यं २. श्रीमद्धाग- ` 


वतादीनां साप्ताहिकी कथा । 
सप्रज, वि. ( स॑. ) सबा, सापत्य, ससन्तान, 
अपत्यवक्रत्‌ । 


सफ़र, सं. सी. (अ.) प्रेणी-णिः (खी. ), 


पंक्तिः ( ली. ) २. ठंबकटः । 

सफ़र, सं. पुं. (अ. ) यात्रा दे. । 

-खर्चं, सं. पुं. (अ+ फा. ) माग॑न्ययः। 

सफरमेना, सं. सी. ( भं. सैपर +-माइनर ) 

खनकसौरुगिकाः ( पुं. बहु. ) 1 

सकफ़़री, वि. (अ. सफ़र ) यात्रोपयोगिन्‌ । 

-सफ़ररी, सं. खी. ( शफरी ) शफरः, मत्स्यभेदः। 
सफर, वि. ( सं. ) फलिन्‌, फलवत्‌, फक्त, 
सशस्य, फलयु त २. साथेक, अमोघ, अथंवत्‌ 
२. निष्पन्न, सिद्ध, पूणं ४. कृत,-कायं.कृत्य 
सफरमनोरथ, सिद्धाथं, कृतार्थं, कृतिन्‌, चरि 
ता, प्रप्त.पूण-लम्ध,काम । 

होना, क्रि. अ., कृतकाये-सफर ( वि.) मू । 

सफलता, सं. सी. ( सं. ) साफल्यं, अथं-मनो 
रथ,सिद्धिः , ( सी. ), कत,-कायं ता-कृत्यता 
२. पूणेता, निष्यक्नता ३.फलवत्ता ४. सार्थकता । 
सफ्रहा, सं. पुं. ( अ. ) पत्र, पर्ण, पृष्ठम्‌ । 
सफ़र, वि. (म. ) अ-वि-निर्‌ +मल, स्वच्छ, 
२. शुचि, पूत, पवित्र र: श्ण, मसु ४.सम- 
तल, समस्थ । 


--चट, बि., अतिस्वच्छ, नितांतनिम॑ल २.अति,- 


शक््ण-मसण । 

खट करना, करि. स., करेण सड (भ्वा.प. से 
चु. ), केरपन्‌ सम्यक्‌ आवप्‌ (भ्वा. उ. अ 
रे. ) २. विनश्-विध्वंस (प्र. } । 

सराह, सं. ली. (अ. साफ़ ) स्वच्छता, 
निरता २. सौचं, ढिः ( खी. ) ३. भव- 


स्करापसारणं ४. निष्कपटता, भाजेवं ५. चित्त. 
मानस,श्ुदिः (सी.) ६. निर्दोषता ` 


७. ऋणश्लोधनं ८. निणंयः । । 
-देना, मु. स्वनिरदोषितां प्रमाणीकृ, आरोपिता- 
पराधं निरस्‌ (दि. प. से.) 1 
सफ्रीना, सं. पु. (अ, ) पुस्तकं २. दे. 'संमनः 
खक्रीर, सं. खी. ( अ. ) राजदूतः। 
सफ्रद्‌, वि. ८ फ़. सुफ्रद ) श्वेत, धवल, दयेत, 
श्येन, श्युक्र, सित, शुक्ल, शयु, गौर ( -री 
सनी. ) २. अंक-चिह-ठेख,-रदित ८ पत्रादि ) । 
-- स्याह, सं. पुं. (फ़ा.) हिताहित, इष्टानिष्टम्‌ । 
पो, सं. पुं. करा.) आयः, मद्रजनः । वि., ` 
श्वेतवासस्‌ । 


रंग--पड़ना, मु. विवर्णतां अपद्‌ (षि 
आ. म.) 


सफेदा, सं. पु. ( फा. सफ़ैदा ) सीसकमस्मन्‌ ` 
(न. ), भशवेतसीसं २. आग्रभेदः ३. भ्चेतः ` 
( वृक्षभेदः ) । 

सफ दो, सं. खी. (का. सुपरौदी) शुक्लता, शेता, 
धवलता, धवलिमन्‌, श्ुकिलमन्‌, शेतिमन्‌ 
२. सुधा, सुषारेपः ३. प्रत्युषः, प्रभातम्‌ । 
--करना, क्रि. स., सुधया चिम्‌ (तु.प.ञ.) 
धवलयति ( ना. धा. ), सुधाक्पं क्र । 
--आना, मु. ज (दि.प.से.), ज्या(क्‌- 
प. अ. ); केशा धवलायते ८ ना. षा. )। 
स, वि. ( सं. सवं ) विश्व, समस्त, सकर, 
अखिल, निखिल, कृत्स्न, अशेष, निःशेष 
२. पूर्णं, अनून, अखंड, समग्र । 

करटी, करि. वि., सर्वत्र । 

--का सब, वि., समथ, संपूर्णं । 

- कुछ, सं. पुं, सव॑म्‌ । 

-कोहै, सर्व. सर्वे, विश्वे ( पुं. बहु. ) 1 1 
-से अष्छा,वि., उत्तम,परम, रेष्ठ, परशस्ततम । ' 
हाक, सं. पु, संपूणं,-वृत्त-बृ तातः । ¦ 
--मिखाकर, सु., सवं, समस्त २. सर्वाणि ¦ 
संकल्य्य-परिगणय्य । 


सब--, वि. ( अ. ) सद्ायक, उप-- । 

--दन्स्पेक्टर, सं. पुं. ( अं. ) उप,निरीक्षकः- 
अवेक्षकः । 

-जज, सं. पुं. (अं. ) उपाधिकरणिकः, उप- 
न्यायाधीशः । 

सबक्र, सं. पुं. (फा. ) पाठः,दे. । २. शिष्षा। 

सबब, सं. पुं. (अ. ) कारणं, हेतुः । 








सर, सं. पुं. दे. "सतरः । 

सक, वि. (सं. ) बलवत्‌, बलशाकिन्‌, 
बशिन्‌, वौय॑वत्‌, शक्तिमत्‌, शक्त, प्रबर, 
ऊर्जित, ऊर्जस्वल, समथं २. ससंन्य । 

सभा, सं. खी. ( अ. ) प्र भातपवनः । 

साध, वि. (सं. ) दुःखद, कष्टदायक २. 
हानिकारक, अरितकर । 

सवी, स॑. सी. (अ.) मागः, 
२. उपाय ३. प्रपा, दे. । 

ख्बृत, सं. पुं, दे. 'सुबूतः । 

सम्ज्ञ, बि. ( फा. ) इरित-त्‌, प(पा)लाश्ष, हरि. 
द्वणं २. नव, प्रत्य, सरस ( फलश्चाकादि ) । 

--बारा दिखाना, यु. मोघाश्चाभिः वंच्‌प्रत 
(प्रे. ) 1 

सञ्ज्ञा, सं. पुं. (फा. सभ्जह) हरितत्वं, हारित्यं, 
शादः, शाद्वलता २. भंगा, बिजया ३. हरि- 
न्मणिः, मरकतम्‌ । 

--ज्ञार, सं. पुं. ( फा. ) ज्ञाद्लः-रम्‌ । 

सञ्ज्ञी, सं. सी. (क.) दे. 'सम्जफ (१) २.शकः- 
कं, (.शि(सि)ुः, हरितकः-कं ३. भंगा, 
विजया । 

सम्जेक्ट, सं. पुं. (अ. ) विषयः, प्रकरणं, 
प्रसंगः २. प्रजा । 

-( क्ट्ूस >) कमिटी, सं. खी. ( अं. ) विषय 
समितिः ( सरी. ) । 

सत्र, सं. पुं. (अ. ) संतोषः, परय, तितिक्षा, 
सषिष्णुता । । 

बे--, बि. ( फ़ा.+-अ. ) संतोषष्टीन २. अस- 
हिष्णु। 

बेसब्री, सं. ली., तितिक्षाभावः, असदिष्णुता 
२. धीरताभावः, व्याकुलता । । 

सभा, सं. खी. (सं. ) समाजः, गोष्ठिः-( ष्ठी) 
-समितिः-परिषद्‌-संसद्‌ -पषद्‌ (खरी.), समज्या, 
सदस्‌ ( न. ), आस्थानं २. समा,-मवनं-गृह- 
आगार्‌-मंडपः-निकेतनं, भास्थानं-नी । 
-पति, स. पुं. ( सं. ) सभाध्यक्षः, | 
( सभायाः ) प्रधानः । 

सद्‌, सं. पुं. ( सं.-सद्‌ ) सदस्यः, सभ्यः, 
सामाजिकः, परिष(पषौद्रछः, प(पा)रिषदः, 
पाषेदः, समास्तारः, प(परिषद्ः । 

पमं--, सं. सी. ( सं. ) धार्मिकपरिषद्‌ (ली) । 
न्याय--, सं. खी. ( सं. ) न्यवदारमंडपः। 


पथिन्‌ 





राज-¬, सं. सखी. ( सं.) राजकीयपरिषद्‌ 


(शी. )1 
सभागा, वि. ( सं. खुभाग्यं ) सौमाग्य,-वत्‌- 
श्चालिन्‌, महाभाग, धन्य । 
सभा, सं. पुं. ( सं. संमलः ) वरसखः, परि." 
णेतृमित्रम्‌ । 
सभ्य, सं. पुं. (सं.) सभासद्‌ , दै. २. सञ्जनः, 
मद्र पुरुषः । बि., शिष्ट, नागरिक, दक्षिण, भद्र, 
विनीत, सुशील, आयंवृत्त, संस्कत, संस्कृतिं 
(ख्री-)। 
सभ्यता, सं, ली. ( सं. ) शिष्टता, नागरिकता 
दाक्षिण्यं, . सुजनता, अआय॑वृरहिः (खी. ) 
२. सदस्यता । 
सभंजस, वि. ( स॑. ) उचित, न्याय्य, योग्य । 
सम, वि. (सं.) समान, तुल्य, सदृक्ष-श 
सदृक्ष, संनिभ, सविध,-उपम,-निभ,-प्रकार, 
-विध (समासात मे) २. समतल, दे. ३. युग्म 
दे. 'जुष्त'। सं. पुं. (सं. ) तारमनमेदः 
( संगीत ) २. अर्थालंकारमेदः ( सा. ) । 
कक्ष, विं. ( ्ं. ) तस्य, सदृश । 
--कार, अभ्य. ( सं.-रं ) युगपद्‌ ८ अब्य. ), 
यौगपयेन, एक-सम,-कालं(-ठे) । 


वि. ( सं.) एक,काल्कि-काटीन, 
समकाल 1 


कोण, सं. पुं. ( सं. ) नवत्यंशात्भकः कोणः । 
वि. तुल्याभिमुखकोण ( त्रिभुज अथवा 
चतुभज ) । 

--चित्त, वि. (सं. ) सम+तेतम्‌ बुद्धि, भीर, 
शांतमनस्क । 

-तर, वि. ( सं.) सम, समस्थ, समरेख, 
सपाट । 

दर्षी, वि. (सं.) सम,+-ददोन-दृश्‌-दृटि-वुडधि । 
भाव, वि. (सं.) सम,प्रकृति-गुण २. समता 
तुल्यता । 

-मुमि, सं.खी. (सं.) समभू: (ली.) 
-स्थटी । 

-वयस्क, वि. ( सं.) सवयस्क, समायु्क । 

समक्ष, अन्य. ( सं.क्तं) अगे, अग्रतः, पुर 
पुरतः, पुरस्तात्‌ ( सबं अभ्य. )। 


` समग्र, वि. (पं. ) दै. "सब ( १-२)। 


समक्ष, सं. ली. (रि. सभज्ञना ) बुद्धिः-पीः- 
मतिः (खी. ), प्रज्ञा २. श्वानं, बोधः, उप्‌- 
रन्धिः ( खी. ) | 


समक्षना 
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समाचार 


= ----=-=------~--~------------------ ~ ~ 


-मे भना, क्रि. अ., अवगम्‌ -बुध्‌-कञा (कमं.) । 
--दार, वि. ( दि.~+फा. ) धीमत्‌, 
प्रज्ञ, व्रिचक्षण । 

समक्मना, क्रि. स. (सं. संज्ञानं> ) क्षा (क्‌. 
उअ. ), बुध्‌ (म्वा. प. से.), अवगम्‌, 
बुद्धा ग्रह्‌ (क्‌. प.से,) २. क्लृप्‌ (प्र. ), 
उत््रेक्ष (स्वा. आ. से.), तक्‌ ( चु.) 
३. विचर्‌ (प्र. ) ४. प्रतिङ्क, निर्यत्‌ ( चु. ) । 
सं. पुं., ज्ञानं, बोधनं, अवगमनं, उपरभ्धिः 
(खलो. )। 

समक्षने योग्य, वि., शेय, अवगंतव्य, बोध्य । 

समञ्नेवारा, सं. पुं, जयात्‌, बोदधृ, अवगंतृ । 

संमक्षाना, करि. प्र. ( दि. समन्षना ) ब. (सम. 
कना" (१) केप्रे. रूप २. विशदी-स्पष्टीक, 
व्याख्या ( अ. प, अ. ), व्याचक्ष्‌ (अ. आ. ) 
६. उपदिश्‌ (तु.प. अ.) रिक्ष (प्रे. ) 
४. निरभत्स्‌" (चु. आ. से.) ५. प्रतिद प्रे), 
अभिज्ञा (प्रे. )। 

-वक्षाना, क्रे. प्र., दे. 'समञ्ञाना? । 

समक्चा हु, वि. ज्ञात, बुद्ध, अवगत । 

समक्षौता, सं. पुं. (हि. समञ्चना ) संमिः, 

 सं-समा+धानं, करह-विवाद,-शमः-शांतिः(खी.), 
२. संमतिः ( स्री. ), रेकमत्यम्‌ । 

समता, सं. खी. ( सं. ) तुल्यता, सादृश्यं, 

~ समानैता, साम्यं, समत्वम्‌ । 

समद, वि. ( सं. ) मत्त, क्षीब, उन्मद, मदो- 
इत २. मदोत्कट, मत्तं ( गजादि ) ३. प्रसन्न, 

` प्रहृष्ट । 

 समध(धि)न, सं. सी. ( ईि. समधी ) १.२. 
पत्रःपत्री-भपत्यशरः (खी.), जामातृ-स्तुषा,- 
जननी । 

समधियान,-ना, सं. पुं. (ह. समधी ) पुत्र- 
पुत्री+-श्वश्युराल्यः । 

समधी, सं. पु. ( सं. संब॑धिन्‌>> ) १.२. पुत्र. 
पुत्री-अपत्य+-शवश्चुरः, जामातृ-स्तुषा,-जनकः । 

समन्वय, सं. पुं. (सं. ) संयोगः, मिलनं 
२. अनुरूप्यं, वरोधाभावः, सवादः ३. कायं 
कारणृनिर्वाहः । 

समन्वित, वि. ( सं. ) संयुक्त, भिङित, संबद्ध 
२. युक्त, युत, सहित २. निबाध । 

समय, स. पुं. (सं.) वेला, कालः, द्विष्टः, 
अनहस्‌ २. प्रस्तावः, प्रसंगः ३, ऋतुः ४. अव- 
कासः, वणः ५. अवसरः, उनितसगयः। 








समर, सं. प. (सं. पुं. न.) संखमः, युद्धं दे. । 
भूमि, सं. खरी. (सं. ) समरांगणं, युद्ध-रण,- 
क्षितम्‌ । 

--चायी, सं. पु. ( सं.-यिन्‌ ) रन्धवीरगति, 
पराशाचिन्‌ । 

समथ, वि. (सं. ) क्षम, योग्य, रक्त, सामथ्य- 
वत्‌ २. बलिन्‌, सबल । 

समक, वि. ( सं, ) समथ नकार, साहाय्यका- 
रिन्‌, उपोद्बलक, अनुमोदक । 

समर्थन, सं पु. (सं. न.) दृदोममाणो,- 
करणं, उपरोदबलनं, अनुमोदनम्‌ । 

- करना, क्रि. स., समथ (चु.), दृढौ- 
प्रमाणी-कृ, द्रढयति ( ना. धा. ), उपोद्ल्यति 
(ना.धा)। 

समधिर्त, वि. ( सं. ) उपोद्बलित, दृदीकृत, 
अनुमोदित । 

समपेक, वि. ( सं, ) समपयित्‌, समपणकर, 
उपहारिन्‌, उपदहारक । 

समपंण, सं. पु. ( सं. ) उपहरणं, ससंमानं 
उत्सजंनं ३. दानं, उत्सर्गः । 

-करना, क्रि. स., संक (प्रे., समप॑यति ), 
सादर दा, उपह (म्वा. प.अ.)। 

समर्पित, वि. (सं.) उपहत, सादरं उत्सषट.दत्त । 

समवाय, सं. पुं. ( सं. ) समूहः २. नित्य.गुण- 
गुणि-जातिव्यक्तिअवय वावयवि,-संबंधः(न्याय.) 

समवेत, वि. ( सं. ) संचित, संगृहीत २. युक्त, 
मिकित ३. नित्यंसंबेधविरिष्ट । 

समष्टि, सं. खी. (सं.) संघः, समुदायः, समूहः । 

समस्त, वि. ८ सं. ) समथ, संपूण, निःरोष, 
दे. "लब २. समासयुक्त ३. संक्षिप्त । 
समस्या, सं. ली. ( सं. ) समासार्था, समाप्त्‌- 
यथां, (पथ्रचनायै) टोः २. विकरपरदइनः 
३. कटिनावसरः । 

-पूति, सं. खी. (सं, ) निर्दिष्टपवांशमाशरित्य 
काव्यरचना । 

स्मो, सं. पु. ( सं. समयः ) कालः, वेला । 

-रबधना, सु. (संगीतादिमग्नतया) स्तन्धीभू । 

समाख्या, सं. श. (सं. ) यश्चस्‌ (न.) 
नामन्‌ (न. )। 

समागम, सं. पुं. (सं. ) आगमनं, आयानं 
२. संमिटं, संयोगः २. मैथुनम्‌ । 

समाचार, सं. पुं. (सं. ) दृत्तं, वृत्तांतः, उदंतः, 
वां । 








समाज 
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समीष्चीन 





पश्र, सं. पुं. ( सं. ) बृत्तपत्रम्‌ । 

समाज, सं. पुं. (सं.) सभा, दे. २. समूहः, 
संधः, दलं, समुढायः १. आयंसमाजः । 

--वाद, सं. पुं. ( सं. ) संपत्तौ राज्याधिकारः 
इति सिद्धान्तः । 

समाजी, सं. पु. ( सं.-जिन्‌ ) सभासद्‌ २. आयं- 
समाज,-सदस्यः सभासद्‌, आयंसामाजिकः 
३. दे. 'सपरदाई' । 

समादत, वि. (सं.) सम्मानित, पूजित, सत्कृत । 

समाधान, सं. पुं. (सं. न. ) समाभिः, अंत- 
ध्यानं, प्रणिधानं २. शंका-संदेह,-निवारणं 
३. शंकानिवारकमुत्तरं ४. आ-समा,-धासनं, 
सत्वनं ५. विरोधापहरणं ६. निराकरणं 
७. अनुस्तधानं ८. तपस्‌ (न. ) ९. ध्यानं 
१०. समथंनं, दृदीकरणं, उपोद्बलनम्‌ । 

--करना, करि. स. समाधा (जु.उ.अ.), 
डंका निवृ (प्रे. )। 

शंका--, सं. पुं. ( सं. न. ) संदेहनिवारणम्‌ । 

समाधि, सं. सी. ( सं. पु. ) अत्यान, समा- 
धानं, ब्रह्मणि स्थितिः ( खी. ), योगस्य चरम- 
फलं २. प्रेतावटः, शव-अस्थि,-गतंः ३. निद्रा 
४. चित्तैकागरयं, अनन्यमनस्कता ५. योगः 
६. मौनं ७. प्रतिशोधः ८. अर्थालकारमेदः 
(सा. )। 

-रुगाना, क्रि. अ.› ब्रह्मणि मनो निविश्‌ प्रे.) 
समाधा (जु. उ. अ. ), अंतः ध्या (भ्वा. 
प. अ. ), समादित.समाधिस्थ (वि. )भू। 

समान, वि. ( सं. ) तुल, शृक्ष.श-श्‌ , सम, 
सन्निभ, सविध, सवणं,-उपम,-विध,-रूप, 
प्रकार । 

समानता, स. खी. (सं. ) समता, साम्यं, 
सादृश्यं, ओपम्यं, सारूप्यं, सावण्य॑म्‌ । 


समाना, क्रि. अ. (सं. समावेशनम्‌ ) प्रविश्‌ 


(तु. ष. अ. ), अन्तः या(अ.प. अ, ), क्रि. 
स^ प्रविश्‌ (प्रे. ), अन्तः स्था (प्रे. ), घाधू- 
मु (कम. )। 

समा्त, वि. ( सं. ) अवसित, अंतं,-गत-इ्त, 
संपूरित, संपूर्ण, निःशेषीभूत । 

-करना, करि. स. समाप्‌ (स्वा. प, अ. प्र.) 
निदृत्‌ (प्र. ), संश (प्रे. )पूर्‌ (चु. ), पार 
अतं गम्‌ (प्र.), निःशिष्‌ (प्रे. ), संपद्‌ 
(भ्र. )। 








-होना, क्रि. अ., समाप्‌-अवसो ( कमं )., 
निनशेषीभू , समा्धि-अंतं मम्‌ । 

समासि, सं. सरी. ( सं. ) अंतः, परि, अवसानं, 
निवृत्तिः-सिद्धिः ( खी. ), निःशेषता २. प्रातिः 
(खली. )। 

समारोह, सं. पुं. (सं. ) आडंबरः, विमवः, 
दे. ्पूमधाम' २. आडंबरमय उत्सवः । 

--से, क्रि. मि., साडंबर, साटोपम्‌ । 

समाथंक, वि. (सं.) समानार्थकः, पर्यांयवाचिन्‌, 
तुस्याक्षय ८ शब्द ) 

समारोचक, सं. पुं. ( सं. ) युणदरोष-निरूपकः- 
विवेच्कः, आलो वकः । 

समारोचना, सं. स्री. (सं. ) सं.~+आलो- 
चनं-ना, गुणदोष,.निरूपणं-विने चनं-दशनं- 
परीक्षणम्‌ । 

--करना, क्रि. स., युणदोषान्‌ निरूप्‌ ( चु. )- 
विभिच्‌ (र. उ. अ. ).व्रिचर्‌ (प्रे. ), समालोच्‌ 
(प्रे. ) २. छिद्राणि अन्विष्‌ (दि.ष. से. )। 

समावत॑न, सं. पुं. (सं. न. ) ८( गुरुकुलात्‌ ) 
परत्वागमनं, प्रत्यावृत्तिः ( स्री. ) २. आर्याणां 
सस्करारमेदः, समा-वतैः-वृत्तिः (्नी.) (धर्म. ) । 

समाविष्ट, वि. ( सं.) अंतर +गत-भूत-गणित 
२. एकाग्रचित्त । 

समावेश, सं. पुं. ( सं. ) अंनरमावः, अंतगंणना 1 

करना, क्रि. स., अंतमभूं (परे .), अंतगंण्‌ चु.) । 

समास, सं. पं. (सं. ) पदमंयोगः (व्या. ) 
२. संक्षेपः ३. संमिश्रणं ४. संग्रहः । 

-करना, करि. स. समस्‌ (दि. प. से.), 
एकीक्‌, संमिश्र (चु. ) । 

समासोक्ति, सं. खौ. ( सं. ) अरथारुकारमेदः 
(सा. )। 

समाहार, सं. पुं. (सं. ) संचयनं, संग्रहणं 
२: चयः, राक्षि; ३. संक्षेपः । 

द्र, सं. पं. ( मं. ) द्रद्रसमासमेदः (न्या) । 

समिति, सं. खी. (सं. ) परिषद्‌ (खी. ) 
सभा, दे. । 

समिधा, सं. खी. [ सं. स्मिष्‌ (खी.)) 
यज्ञिय-होमीय,-ईषनं-धः २. एधः, इंधनं दे. । 

समीकरण, सं. पुं. (सं. न.) समानीकरणं, 
समीक्रिया २. क्रियाभेदः । 

समीक्षा, सं. खरी. (सं. ) समालोचना, दे. । 

समीचीन, वि. ( सं. ) सत्य, यथायं, अवितथ 
२. उनित, उपपन्न, योग्य, ३. न्याय्य, धम्यं । 


समीप, क्रि. वि. ( सं. समीपे ) अंतिकं-के- 
कात्‌, आरात्‌, निकषा, निकरं-2े, उपकटं-ठे, 
समया, सविधे, सकारश-शे-शाव, संनिधौ, 
उप- 1 4 

--वर्ती, वि ( सं.-विन्‌ ) समप, निकट, संनि- 
हित, अतिक, अभ्याश, आसन्न, उपकंठ, उर्पात, 
अभ्यणे, अभ्यग्र, !. सविध, समीप-निकट-स्थ- 
विन्‌ । # 

खमीपता, सं. ली. ( सं. ) सामीप्यं, नैकट्य, 
संनिधिः ( पुं. ), आसन्नत, संनिकषैः । 

समीर, सं. पु. (सं.) समरः, समीरणः, 
पवनः, वापृःदे. । . । 

समीहा, सं. ली. ( सं. ) उचोगः, प्रयत्नः 
२. इच्छा ३. अनुसंधानम्‌ । 

समुंदर, सं. पु. ( सं. समुद्रः ) सागरः । 
--क्षाग, सं. पुं, दे. 'समुद्रफेनः । 

--सोख, सं. पुं. ( सं. समुद्रचोषः ) क्षपभेदः। 
समुचित, वि. ८ सं. ) यथेष्ट, उचित दे. । 
समुश्चय, सं. पुं. ( सं. समाहारः ) संमिरनं 
२. राः, समूहः ३. अथालंकार-मेदः (सा.) । 
समुद, वि. ( सं. ) सष, सामोद, सानन्द । 
अ., सहं, सानन्दम्‌ । 

समुदाय, भ॑. पुं. (सं. ) नि-सं+चयः, निकरः, 
राक्षिः २. गणः, संधः, कृद, समूहः । 

समुद्र, सं. पुं ( सं.) सागरः, अभ्विः, वारि. 
अंमो-उद-गल-नीर-अंदु-पाथो+पिः, पारावारः, 


सरित्पतिः, मिधुः, अणवः, रत्नाकरः, | 


जल,निधथिः, मकरालयः; ऊर्मिमालिन्‌ । 

--तट, सं. पृ. (मं. पुं. न. ) सागरतीर-कूल, 
रोधस् (न, ), बेला । 

पत्नी, सं. खरी. (सं.) सगृद्रकता-गा, नदी। 

-केन, सं. पं. (सं, ) समुदकफः, जरुहासः, 
समुद्रम्‌ । 

--यान, सं. पुं. (सं. न.) पोत्तः। 

रवण, स॑. पुं. (स॑. न.) अश्नि(द्ीवं, 
वशि(सि)र, समुद्क, लवणान्धिजम्‌ । 

--वह्धि, स. पुं. (म. ) बदवानलः, वाडवः । 

समुदगुक्त, ५. पु-(स.) गृ्तवंसीयः मम्नाद्‌ि 
श्प 1 ॥ 

समुद्रीय, वि. (मं. ) समुहियः सगुदरन । 

सञयुरुखास, सं. पुं. (सं. ) परिच्चेद्ः, आध्यायः 
२. आनदः, दषः 4 


॥ ५०४ ] 


` लोक,संधः-समुदायः-संमदः-संकुलं ३. बहुत्वं, ' 










समूचा, वि. ( सं. समुज्चयः>> `) समस्त, सभ, ¦ 
संपूणे । । 
खभूरू, वि. ( सं. ) सकारण, सदहेतुक २. मूर, ` 
वत्‌-अन्वित । क्रि. वि. (सं. न.) मृरुतः, . 
सम्पूणेतया, अज्ञेषेण, साकल्येन 1 , ५ 
समूरोन्मूरुन, सं. पु. ( सं. न. ) ( मूलतः) 
उत्पारनं-उच्छेदनं-व्यपरोपणम्‌ 1 ५ 
-करना, करि. स., उत्पद्‌ ( चु. ) विध्वंस्‌ 
उत्सद्‌ (प्र. ), आमृरं उत्खन्‌ (भ्वा. प. से.) 
ग्यपर्ह्‌ (प्रे., न्यपरोपयति ) । ` 4 
समूह, सं. पु. ( सं. ) निवहः, व्यूहः, संदोदः, ॥ 
विसरः, जः, स्तोमः, ओघः, निकरः, त्रातः, , 
वारः, संघातः, नि.प्र-संभचयः, समुद(दायः, 
समवायः, गणः, संहतिः (खी.), वृंदं, निकुरबं, 
कदवक, समादरः, समुचय, -मंडलं, -जाङं, 
-पूगः+ग्रामः (समासात मे) (सदृश पदार्थौ का) 
वगः । (जंतुओं का) संघः, सार्थः । ८ सजातीय 
ज॑ुरओं का ) कुल (टदे जेतुओं का) यूथः-थं । 
( पशुओं का) समजः। (ओरोका हुड) 
समाजः । (एक धमंवालों का) निकायः । (अन्नादि | ॥ 
का ढेर) पुंजः, पिजः, पुंजिः (खी. ), राशिः, ५ 
उस्करः, कूटः-टं २. जनता, जनमेरकः, जन~ 





बाहुस्यं, बहु-बृहत्‌, संख्या । 

समूहनी, सं. सी. (सं.). संमाजेनी, दे. 
क्षाद्‌'। 

सख्ङ्क, वि. ( सं. ) अति-शय-, धनाव्य- `; 
धनिक-संपन्न । | 
ससद्धि, स॑. खी. ( सं. ) एधा, अतिश्शय-प्रचुर-+ ` 
संपद्‌ संपत्तिः ( दोनों सी. )-वित्तं विभवः- ` 
वैभवम्‌ । 1 
समेटना, करि. €. ( हि. सिमटना ) एकत्र कृ, ` 
संग्रह (क्‌. प.से.), संनि (स्वा.उ.अ.), 
संनी-समाह ( म्वा. प. अ. ) २. आकुंच्‌ (पर.), ` ` 
संकृ"( तु. प. से.), संह (भ्वा. पअ. )। 
२, पृं, तथा भाव, पकत्रकरणं संग्रहणं, संच- 
यन॑, संनयनं, समाहरण,आङ्कन्ननं, संकोचनम्‌ । . 
समेत, क्रि. पि. (सं. न. ) सह, साकं, सार्ध, ` 
सहितं, सम॑ (सब) तृतीयाके साथ) बि. 
(स. ) संयुक्त । । 
समोसा, र. प. (फा. ) न्समोषः, त्रिकोणा. 
यर: पववान्नमेः; । । 


सम्यक्‌ 


{ ६०९ ) 


सरदां 


~~~ =-= 


सम्यक , क्रि. वि. ( सं. ) सवथा, सवप्रकारेण 
२. संपूणेतया, सामस्त्येन, साच॑तं, संपूण 
३. सुष्टु सधु । 

सश्राक्ती, स॑. खी. ( सं. ) सन्राट्पत्नी २. राज- 
राजेश्वरी, अधि-महा-राजाधिश्यजी 1 

सम्राट्‌ , सं. पु. ( सं. सम्राज्‌ ) महा-, राजाधि 
राजः, सावंभोमः, चंक्रवतिन्‌, मण्डलेश्वर 
एक -अयिपतिः-राजः, अभि,-हेश्वरः-एाजः । 
सयाना, वि., दे. सस्यानाः } 

सयुध्य, वि. (सं. ) एक-स-समान-अभिन्न+वणं 
गण-संघ । 

सयोनि, वि. ८ सं, ) सोदर, सहोदर, सगर्भ, 
सोदयं २. निकट.समीप,-सम्बन्धिन्‌ । सं. पु. 
( सं. ) सोदरः, सोदरः, सोदयंः २. इन्द्रः, 
दाचीपतिः। ` 


सर, सं.पु। [सं. सरस्‌ (न.) ) सरसी 


कासारः, हदः, सरोवरः, पद्माकरः, तटाकः-कं, 


तडागः-गं, जलाशयः । 

सरः, सं. पुं. ( फ़्रा.) शिरस्‌ (न. ), दै. “सिर 
२. शिखरं, शिखा, अयम्‌ । वि. पराजित 
अभिभूत । 


--अंजाम, सं. पु. (फा. ) सामग्री, संभारः, 


२. पिद्धिः, समाः (खली. ) । 

कशा, वि, ( फा. ) उद्धत, उदंड २. अवदय 
२. कु-दु्‌ -चेष्टक । 

कशी, सं. खी. ( फा. ) ओद्धत्यं, उददण्डता 
२. कुचेष्टा, चापल्यम्‌ । 

-गरना,--गरोह, सं. पु ( का. ) अग्णीः, 
नायकः । 

--ग्म, बि. ( फ़. ) उत्साहिन्‌, उत्साहवत्‌ 1 

--गर्मी, सं. खी., उत्साहः, व्यग्रता । 

-ज्ञोर, वि. ( फ़ा. ) बरवत्‌ २. उर्दण्ड । 

-ज्ञोरी, सं. खी., बरात्कारः २. उद्रण्डता । 

--ताज्ञ, सं. पुं. (फा. ) पुरोगः, नायकः, 
शिरो-चूदा-सुकुरमणिः । 

पंच, सं. पुं. ( फ़ा-+हि. ) समापतिः- 
अध्यक्षः, #पन्नप्रथानः । 

-परस्त, सं. पुं. (फ़ा.) चात्‌, रक्षक 
२. संरक्षकः, आश्रयदः } 

--परस्वी, सं. खी, रक्षणं, त्राणं २. संरक्षणं, 
आश्रयः । 

पेच, सं. पुं. ( फा. ) उष्णीषभूषणमेदः । 





--बराह, सं. पु. ( फा. ) कार्यध्यक्षः, अभि- 
छात्‌, शप्र बन्धकः । 

राही, सं. खी., अधिष्ठानं, 
अवेक्षा २. अधिष्ठातृत्वम्‌ । 

-हद्‌, सं. समी. (फ़ा.+-अ. ) सीमन्‌ (स्री) 
सीमा, दे. २. सीमांतः, पर्यतः, प्रातः । 

--हदी सूबा, सं. पुं. ( फा. ) ( पश्चिमोत्तर- ) 
सौमाप्रातः। 

--करना, मु., विजि (भवा. आ. अ.), अभिभू, . 


प्रबन्धः, 


` वशीकृ 1 


सरः, सं. पुं. ( अं, ) आंगलीयानामुपापिमेदः, 
किरोमणिः २. भद्रः, आयः । 

खरकंडा, सं. पुं. (सं. शरकांडः) कांडः, 
गुद्रकः, क्चरिकापत्रः, उत्कटः । 

सर्कना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) शनैः-मृदु चल 
(भ्वा. प. से. )-खप्‌-स ( दोनों भ्वा. प. अ.) 
२. सत्वरं सख .३. अरक्षितं अती (अ. प. अ.) - 
४. उरसा गम्‌ सं. पुं. तथा माव, दु 
सर्ण-सपंणं-चरुभं, इ. 1 

सरकाना, क्रि. स. व. 'सरकना' के प्रे. रूप । 

सरकार, सं. खी. (फा. ) राज्य,-संस्था-तंत्र 
शासक-अधिकारि+वगः, राजमंत्रिणः (बहु. ) 
२. प्रभुः, स्वामिन्‌ ३. राज्यं, राष्ट्रम्‌ 1 

सरकारी, वि. ( फा. ) आधिकारिक, राजकीय, 
राज्यसंगेधिन्‌ । 

--नौकर, सं. पुं. ( फा. ) राज्य,-मृत्यः-सेवकः- 
पस्चारकः। 

-नोकरी, सं. सी. (फा. ) राज्य,सेवा- 
परिचर्या । 

सरगम, सं. पुं. (दि. सा~+रे+-गा~+मा) 
स्वर ग्रामः ( संगीत ) । ` 

सरघा, सं. सी. ( सं. ) मधुमक्षिका, दे. । 

सरजा, सं. पुं. ( फा. सरजाह=उचपदाधिकारी, 
अ. शरजह्‌ = शेर ) नायकः, अग्रणीः, नर- 
शदः २. सिंहः । 

सरणी, सं. खी. (सं.) सरणिः ( खी. ), पथिन्‌, 
मागैः २. पंक्तिः (खी. ), रेखा ३. पथा, 
पद्धतिः ( खी. ) ४. दरी, प्रकारः । 

सरद, वि., दे. “सद॑ 

सरदङे, वि. ( फा- सदह ) हरित्पीत । 

सरदक, सं. पुं. ८ देश. › द्ारोध्वस्थूणा । 

सरदा, सं. पुं ( फा. सदं ह्‌ ) *शौतखबुंजम्‌ । 


तजनः, 


सरदार 








सरदार, सं. पुं. (फा) नायकः, अग्रणीः,पुरोगः, 
अध्यक्षः, प्रधानः २. शास्तकः ३, धनिकः । 
सरदारी, सं. स्ये. ( फ़ा. ) नायकत्वं, प्रधा- 
मत्वम्‌ । 

सरन, सं. सी., दे. (शरणः । 

सरना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) दे. (सरकनाः । 
२. कृ-अनुष्ठा (कमं. ), संपद्‌ (दि. आ. अ.), 
साध्‌ (दि,प. अ. )। 

सरनामा, सं. पु. (फ़ा.) ( निबंधादीनां ) 
शीर्षकं २. पत्रसंश्ञा, दे. “पता ३. पत्र^संबो- 
धन-प्रारम्मः । 

सरपट, क्रि. वि. ( फा. सर +-हि. परकना ) 
मस्कदितं-तकम्‌ । क्रि. वि., जवेन, वेगेन 1 
--भागना, क्रि. अ., आस्कंद्‌ ( भ्वा. प. अ.) 
२. द्रतं-सवेगं धाव्‌ (म्वा. प. से.)। 
सरपत, सं. पुं. (सं. शरपत्रं ) कुशाकारो 
घासभेदः । 

सरमा, सं. खौ. ( सं. ) देवशयनी २. कुक्कुरी 1 
सरमाया, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'ूंजीः । 
दार, सं. पुं. ( फा. ) दे. “पूजीपति? । 

 खरथ्‌ , सं. खी. ( सं. ) अयोध्यासमीपवति- 
नदीविदोषः । 

सरल, वि. ( सं. ) ऋजु, निर्म्याज, निष्कपट, 
 निरछल, साधु-सत्य,कृत्त-शीर, शुद्धभमतिः 
भाव-आत्मन्‌, दक्षिण, शुच २ सीधा 
३. सुकर, सुसाध्य ४. कत्रिमतारहित, वास्त. 


विक । (सं. पुं. ) पीतः, धूपवृक्षकः, दे. “चीड+ 


५. सरल्निरयांसः, वृकधूपः, दे. गधा 
बिरोज्ा"। 


सररूता, सं. खी. ( सं. ) सारल्यं, निष्कापय्यं, 


आजव, साधुता, शुचिता, शुद्धभावः २. दे. 


. 'सीधापनः ३. सुकरता, स॒साध्यता ४.बालिदयं, 
मौख्यम्‌ । 

सरवन, सं. पुं. ( सं. श्रमणः ) अंधकमुनिपुतरः 
( रामायण )। 

सरवर, सं. पुं., दे. “सरः (१) । 

सरविस, सं. खी. ( अं. सर्विस ) सेवा, दे. । 

सरश्ार, वि. (फा. ) मग्न, लीन २. मत्त, 
क्षीब । 


सरस, वि. (सं. ) रसम^युक्त-अन्वित, दै. 
"सीरा" २. आद्र, उन्न, क्लिन्न ३. हरित, 
अभ्यय्य ४. सुन्दर ५. मधुर ६. भावपूणं, 
हृदिस्पृश ७. भावुक, रसिक, सहृदय । 
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सरसठ, वि. तथा सं. पुं, दे. सदस । 

सरसता, वि. ( सं. ) रसवत्ता, दे. “रसीलापन' 
२. आद्र॑ता, क्लक्नता ३. हारित्यं, प्रत्यग्रता, 
४. सुंदरता ५.मधुरता £. रसिकता, भावुकता । 

संरसब्ज्ञ, वि. ८ फा. ) हरित-त्‌, हरितपणं, 
सरस २. शाद, शाद -तुण,-अवृत । 

-मेदान, सं. पुं. ( फा. ) शाद्ररः-छं, शाद्वल. 
स्थल-ली, तृणावृतभमिः (खी. ), शाद 
हस्तिः-तम्‌ । 

सरसर, स॑. पुं. ( अनु. ) दे. 'सरसराहट' । 

सरसराना, करि. अ. ( अनु. सरसर ) सरसरा- 
यते (ना. धा. ), सरसरध्वनिः जन्‌ (दि. आ, 
से.) २. संसरसरशब्दं वा (अ.प.अ.) 
३. सप्‌ (म्वा. प. अ. ), उरसा गम्‌ । 

सरसरा, सं. खौ. (र्हि. सरसर ) सरसरा- 
यितं, सरसतरशब्द 
खजैः-जूः ( चारों खी. ) ३. पवनध्वनिः । 

सरसरी, वि. ( फा. सरासरी ) सत्वर, सरभस, 
त्वस्ति २. स्थूल । 

-तौर पर, तरि. वि., सत्वर, त्वरया २. स्थूल- 
रूपेण, मनोयोगं विना । 

--निगाह, सं. सखी, विदहंगमदृष्टिः (खी. ), 
विहंगावलोकेनम्‌ । 

सरसा, सं. ली. (दि. सरस ) सरसता, रस, 
युक्तता-पूणेता २. शोभा ३. आधिक्यम्‌ । 

सरसाम, सं. पुं. (फा.) त्रिदोषं, संनिपातः, दे 

सरसिज, सं. पु. (सं, न.) पद्मं, अग्नं, 
कमल, दे. । 

--योनि, सं. पुं. (सं.) चतुर्मुखः, बह्यन्‌ (पुं) । 

सरसिर्ह, सं. पुं. ( सं. न.) कमलं, सरो- 
पकेूरुहम्‌ । , . । 

सरसी, सं..रौ. (सं.) दे. "सर, (१) २. वापी । 

--रुह, सं. खी. ( सं..न. ) पद्मं, कमलं, दे. । 

सरसो, सं. सी. (सं. सर्षपः) (सेद) 
सिद्धार्थः, सर्षपः, श्ुभकः, कर्दबकः २. (काली) 
कृश्णिका, क्षवः, राजिका । 

तैर, सं. पुं, स्ष॑पस्ने्ः, #कटतैलम्‌ । 
सरस्वती, सं. सी. (सं. ) शारदा, भारती 
वाग्देवी, जाह्मी, गीदेवी, वणंमातृका २. कुर- 
कछषे्समीपवतिप्राचीननदीविशेष 
शानम्‌ । 

सरहज, सं. ली. (सं. इयारुजाय) श्वशयुयंपरनी । 








दः, सप॑णध्वनिः २. कंडुः-ड्‌ः, . 


२. विधा, `. 
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सराप, स॑. पु. (सं. चापः) अभिश्चापः, आक्रोशः, 
अकरणिः-अजीवनिः-अजननिः ( खी. ), अव- 
ग्रहः, नियरहः 1 

-देना, क्रि. स., अभि-, शप्‌ (भ्वा. उ. अ.), 
अथिरंस्‌ (भ्वा. प. से.), आक्रश्‌ (भ्वा.प, 
अः), चापंदा। 


सरापा ह्रूजा, ति., अभिरक्त, आक्रषट, 
अभिरप्त । 
सराफ़, सं. पु. (अ. सर्यंफ़ ) स॒र्वणाजीविन्‌, 


कनकवणिज्‌ २. 
३. श्रेष्ठिन्‌, कुसीदिकः । 

सराफ़रा, सं. पुं. (अ. सर्याफ़ह्‌ ) सव्णम्य- 
वसायः, रत्नवाणिज्यं २. सुव्णांजीवि+निगमः- 
हट: ३. धनागार, दे. वैक । 

सराफी, सं. खी. ( हि. सराफ़ ) दे. 'सरफरा" 
(१) २. व्ण॑माराभेदः, दैः, "मदाजनी" ३. रंक- 
परिवतेन-श्ुल्कः 1 

सराबोर, '्लथपथः 

सराय, सं. खी. ( फा.) पांथगृहं, पथिकराला, 
दे. भमुसाक्रिरखाना? २. गृहम्‌ । 

--का कत्ता, सु., स्वाथंपरायणः । 

--की भियारी, मु., निजा कलहप्रिया च 


सरावन, सं. पुं. ( सं. सरणं > ) मत्वं, कोरि 
८ +र: 1 


सरासर, क्रि. वि. (फा. ) सवथा, पृण॑तया 
सामस्त्येन २. सातं ३. साक्षात्‌, प्रत्यक्षम्‌ । 
सराहना, क्रि. स. ( छाघनं ) छाष्‌ (भ्वा. आ. 
से. ), प्रशंस्‌ (भ्वा. प.से.), दंड (अ, अ। 
से.)स्तु (अ. प. अ.) कृत्‌ (चु.), 
(त.षप.से.)। सं. पुं. तथ। माव, प्रसा 
शछाधा, स्तवः-वनं, कीतंनं मुतिः-स्तृत्िः 
(सनी. )। 

सराहनीय, वि, ( सं. इलाधनीय ) स्तुत्य, 
प्रशस्य, प्ररंसनिय २. उन्तम, श्रेष्ठ । 
सराहनेवाला, सं. पं, प्रशंसकः, स्तावकः, 
नावकः । 

सरि, स॑. ली. ( सं. ) नि्ञैरः, उत्सः, प्रपातः 
२. जरू-धारा+यन्त्रम्‌ । ( हि. ) नदी २. 
३. समता । दि. तुल्य, सदृक्ष । अन्य, 
पयंन्तम्‌,-अवधि, आ- । 

सरित्‌ , सं. (खी.) निम्नगा, नदी दे, २. सृ्रम्‌ 
३. दुर्गां । 


टंक-नाणक,-पसिवितंकः 








-कफ, सं, पुं. ( सं. ) नदी-तटिनी-सरित्‌, 
फेनः-डिडीरः-कफः 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । 

-सुत, सं. पुं. ( सं. ) मौष्मः, गगियः । 

सरिता, सं. सी., दे. “सरित्‌ । 

सरिदता, सं. पुं. ( फा.-तह ) अधिकरणं, न्या- 
याल्यः, दे. २. शासन-तिंमागः ३. कायौ- 
ख्यः 1 

सरिकतेदार, सं. पु. ( फ़ा,तदूदार ) शासन-, 
विभागाध्यक्षः, #पंजिकाध्यक्षः । 

सरिस, वि. ( सं. सदृक्ष, दे. ) | 

सरीखा, वि. ( स॑. सदृक्ष ) सदृक्ष, दे 
सरीसप, सं. पुं. (सं. ) सपंणश्ीरो नतुः 
२. अदिः, सपं; । 

सरूप, वि. ( सं. ) साकार, रूप,+युक्त-अन्वित 
२. सदृश, तुल्य ३. सुंदर । 

सरूर, सं. पुं. ( फा. सुरूर ) आनंदः, उल्लासः 
२. ईषन्भ(मा)दः, आमत्तता । 

सरे दस्त, क्रि. वि. ( फा. ) इदानी, .अधुना 
२. वतंमाने, अस्मिन्‌ काले । 

सरे बाज्ञार, क्रि. वि. (फा. ) सर्वं+समक्ष- 
संमुखं २. प्रकारं, प्रकटं, व्यक्तम्‌ । 

सरेस, सं. पु. (फा. सरेश् ) संदरेषकद्रव्यभे 
भरले 

सरो, सं. पुं. ( फा. सवं ) *सरः, वृक्षमेदः । 

सरोकार, सं. पुं. (का. ) संबंधः, संपवं 
२. अथः, प्रयोजनम्‌ । 

सरोज, सं. पु. ( सं. न. ) पदम, कमलं, दे. 

सरोजिनी, सं. खी. ( सं.) कमलिनी, प्िनी, 
मृणालिनी २. पद्मवनं २. कमलम्‌ । 

सरोता, सं. पु. (सं. सारपत्रं >) *पूण,-कतनी- 
चेदनी। 

सरोरुह, सं. पुं. (सं. न. ) सरोजं, कमले. । 
सरोवर, सं. पुं. ( सं.) २१ । 
सरोष, वि. ( सं. ) सकोप, रुष्ट, करद । 
सरोसामान, सं. पु. ( फा. सर ~+व +-सामान) 
सामयी, परिच्छदः १ 

सरोष्टी, सं. खी. ( देश. ) रजस्थानप्दरेशे 
पुरविरोषः २. ( तत्र निर्मितः) खडगः । ` 
सकस, सं. पु. ( अ. ) ( पह्यु- ) कीडा,-अंगणं- 
(न.)-रगः-मण्डकम्‌ ! 

सगं, सं. पु. ( सं. ) ( काव्यादीनों ) अध्यायः, 
परिच्छेदः, प्रकरणं २. सष्टिः-जगदुत्पत्तिः 


€ 
सजन 








( खी. ) ३. संसारः, जगत्‌ ( न. ) ४. स्वभावः, 
प्रकृतिः ( सी. ) ५. संततिः ( खी. ), संतानः 

` ६. उद्गमः, मूलं ७. प्रवाहः, स्रावः ८. क्षेपणं, 
प्रासनं ९. प्राणिन्‌ १०. प्रवृत्तिः ( खी. ) । 

सर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) सष्टि-जगदुत्पत्तिः 
( खी. ) २. विसजंनं, दे. । 

सजनः, सं. पु. ( अ. ) शसवैधः, शल्य-चिकि- 
त्कः । 

सरी, सं. खी. (अं.) शस्य,+चिकित्सा-शस्तरं, 
शस्व २. शल्यक्रिया । 

सजि, सं. ली. ( सं. ) सर्जी, सञ्निका, सर्जि. 
सस्निका, क्षारः, क्षारः, कापोतः, सौवचलं, 
रुचकं, दे. 'सञ्जी' । 1 

सज, सं. ली. दे. "सरयु, । 

सरटिंक्िकेट, सं. पुं. ( अं. ) प्रमाणपत्र, दे. । 

सद॑, वि. ( फा. मि. सं. शरद > ) शीत, शौतल 
दे. २. अरस, मंद ३. नपुंसक, निवीयं 
ॐ, निःस्वाद, नीरस । क ~. 


ऋतु, सखो, (का.+-सं) शरद्‌ (ली) दे, 1 


--्वाना, सं. पुं., दिमगृहम्‌ । 

-मिजाज्ञ, वि. ( फा.+अ. ) निरुत्साह 
२. रूस) 

होना, सु. मू. ( तु. आ. अ.) २. शीतली- 
मंदीभ्भू । 

सर्दी, सं. खी. ( फा.) सीत, दैत्यं, हिमः 
२. प्रतिदयायः 1 

--का बुग्वार, सं. पु, शीतज्वरः । 
--खाना, सु. शीतपीडित ( वि.) भ्‌) 

सपं, सं. पुं. ( सं. ) अष्िः, मुजगः, दे. (सोपः । 
भक्षक, सं. पुं. (सं. ) मयूरः। 

मणि, सं. पु. ( सं. ) मुजगफणजः । 
--याग, सं. पुं. ( सं. ) जनमेजयजृतो नाग 
यज्ञः 1 

राज, सं. पुं. ( सं. ) शेषनागः २. वासुकिः- 
केयः । 

खता, य. सी. (सं.) नागवद्धी, दे. “पानः । 

सर्पिणी, सं. खी. ( सं. ) भुजगी, दे. “संपिनः । 

स्र, वि. (अ. ) व्ययित, बिनियोजित, दे. 
'र्च॑? । 

सर्र, सं. पु. ( अ. सफर ) स्ययः, विनियोगः 
२. मितन्ययः 1 

सरीफ़. सं, खी, ( अ. ) दे. "सराफः । 


[ कण्ट ] 





स्व॑, सवं. ८ सं. ) सकर, समस्त । 

काम्य, वि. ( सं. ) सवं,प्रिय-इष्ट। 
काक, अ° ( सं. ) सव॑दा, नित्यम्‌ । 
--कारीन, वि. ( सं. ) सावेकालिक,सदातन । 
जनीन, वि. (सं.) साव॑जनिक, विश्वजनीन । 


-जित्‌, वि. (सं.) विश्व,जित्‌-विजेत 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । (सं. पुं.) यज्भेदः 
२. मृत्युः) ४ 


ज्ञ, वि. (सं.) सवं विश्ववे्त्‌-विद्‌ । (सं. पु. ) 
परमेश्वरः । 

ज्ञता, सं. खी. ( सं.) विश्ववरेत्तत्वम्‌ । 

- तंत्र, वि. (सं. ) सव॑श्षालसंमत । (सं. न. ) 
सवंशासखम्‌ । । 

--तंत्रस्वतंश्र, वि. ( सं. ) सवेशाखपारग । 

--दमन, सं. पुं. ( सं. ) भरतराजः, दुष्यंत- 
पुत्रः । वि. ( सं.) स्वांभिमावक । 

दर्षी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) विश्वदरष्ट । 

-नाम, सं. पुं. ( सं~मन्‌ (न.) शब्दभेदः 
(भ्या.)1 

--नादा, सं. पु. (सं. ) विध्वंसः, विनाश्चः, 
समूरोच्चेदः । । 
--निय॑ता, सं. पु. ( सं.-तृ ) विश्चनियामकः, 
परमेश्वरः । ; 

श्रिय, वि. ( सं. ) विश्व,प्रिय-इट-बल्लम । 
-भक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌) सवेभक्षकः 
२. अग्निः) 

भूत, सं. पु. (सं. न. ) चराचर, सर्वष्टिः 
(खी-)। 


-मेध, सं. पुं. ( सं. ) सोमयागभेदः २. सावं- 
जनिकेसत्रम्‌ 

-वर्रभा, सं. खी. ( सं. ) कुर्टा, पुंश्चली 1 

-म्यापक, वि. ( सं. ) विश्वन्यापिन्‌, विश्व- । 
स्वं,-ग-गत । । 

शक्तिमान्‌ , वि. (सं -मत) सवंसामथ्ययुत । 
( सं. पुं. ) परमेश्वरः । 

भ्रष्ठ, वि. ( सं. ) सवै-+उत्तम, प्रशस्ततम । 

साक्षी, सं. पुं. ( सं.कषिन्‌ ) परमेश्वरः २. 
अग्निः ३. वायुः । 

साधारणं + सं. पु, जनाः, रोकाः, जनता, 
पृथग्‌ -पाङृत+जनाः । वि. (सं. ) साभारण, 
सामान्य । 

सामास्य, वि. (सं. ) साधरण, प्रत, 


` प्रायिक । 
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[ 
सवत्र 





स्व॑र, अम्य. ( सं. ) सवदिग्देशकालं । 

ग, बि. ( सं. ) स्व॑भ्यापक । 

सवथा, अन्य. ( सं. ) सवंप्रकाररेण २. साम- 
स्त्येन २. नितातं, अत्यन्तम्‌ 1 

सवदा, अव्य. ( स. ) सदा, दे. । 

सव॑स्व, सं. पु. ( सं. न. ) समस्तसंपद्‌ (खी.), 
समग्रद्रन्यं, निखिलधनम्‌ 1 

सर्वांग, सं. पु. ( सं. न. ) समस्तश्रीरं २. सर्व 
वेदांगानि (न. बहुः) ३. समभ्रावयवाः 
(पुं. बहु.) 

सर्वांगीण, वि. ( सं. ) सा्वैदेहिक-सर्वागिक 
(कीसी. )) 

सर्वात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌ ) परमात्मन्‌, 
ब्रह्मन्‌ (न, ) । 

स्वाधिकार, सं. पुं. ( से. ) पणभ्मुत्वं, पेकाधि- 
पत्यम्‌ । 

सरवे, सं. पुं ( अं. ) सर्व्षणम्‌, भूमापनम्‌ । 

सर्वेयर,-सं. पु. ( अं. ) सरव्षकः, भूमापकः । 

सर्वेश्वर, सं. पु. ( सं. ) सेशः, परमेशः-धरः 
२. चक्रवर्तिन्‌, सावंभौमः। 

सर्षप, सं. पुं. ८ सं. ) दे. "सरसो । 

सरगम, सं. पुं., दे. “शलगामः । 

सलल्ञ, वि. ( सं. ) हीमत्‌, रस्जाशीरु दे. । 

सरुतनत, सं. खी. ( अ. ) राज्यं २. सान्नाज्यं 
३. शासनम्‌ । 

सरना, क्रि. अ. ( सं. शस्यं ) ब. 
के कमे. के रूप । । 

सरुफ़़, वि. ( अ. ) प्राचीन, पुरातन, पुराण । 
सं. पु, पूवंजाः, पूवंपुरुषाः, पितरः ( समी 
बहु. )। 

सरूव, वि. ( अ. सल्व ) नष्ट, उच्छिन्न । 

सरूवाहै, सं. ली. ( ई. सल्वाना ) वेषन,- 
शुल्कं शतिः ( खी. ) । 

सरूवाना, क्र. पर, ब. “सालना' के प्र. रूप । 

सर्ज, सं. खी.+ दे. "सर्जः । 

सलाह), सं. ली. ८ सं. शलाका ) धात्वादि- 
निर्मिता तनुयष्टिः ( खी. ) २. दीपशलका । 

सरह, सं. ली. ( हि. सालना ) वेषः-धनं 
२. दे. 'सल्वाई । 

साख, सं. खी. ( फा मि. सं. शलाका ) दै. 
+सलाई१ २. धातु-दंडः-यष्टिः (खी.) ३, रेखा । 

३६ 


{ ६०६ } 








सलीका 





सलाजीत, सं. ली, दे. 'शिराजीत' । 

सलाद, सं. पुं. ( अं. सैलाड ) शि्रुखाचम्‌ । 

सलाम, सं. पुं. (अ. ) प्रणामः, दे. । 

--अरेक या अर्कम, प्रणामः, नमस्ते, नम- 
स्कारः 1 

दूर से--करना, सु. ( अनिष्टं दुर्जनं वा दूरतः} 
परिह (स्वा. प. अ. )हा (जु. प.अ.)। 

सलामत, वि, ( अ. ) सुरक्षित, अक्षत, संकट- 
मुक्त २. जीवत्‌, सजीव ३. स्वस्थ, मीरोग 
४. विचचमान, वर्तमान । क्रि. वि. सकुशं, 
क्षेमेण । | 

रहना, क्रि..अ., स्वस्थ ( वि. ) जीव्‌ (भ्वा. 
प. से. ) कुशली वृत्‌ ( भ्वा. अ!. से. ) । 

सखछामती, सं. खी. ( अ. सलामत ) स्वास्थ्यं 
२. कुल, क्षेमः 1 

-से, मु., देशवरकृपया 1 

सकामी, सं. खी. (अ. सलाम ) नमस्क्रिया, 
अभिवादनं, २. सैनिक.प्रणामः-प्रणतिः (ली. 
नभस्कारः ३. अग्न्यस्त्रैः संमानना-संभावना 
४ प्रवणं, निम्न-अवसर्पि,भूमिः ( सी.) । " 

--उतारना, मु., अग्न्यस्त्रः संमू संमन्‌ पर.) । 

सक्ता, सं. लौ. (अ. ) अमिप्रायः, तवः, 
मतं-तिः (खी.) २. परामशः, मंत्रणा 
३. उपदेङ्वाः, त्रः} 

करना, करि. अ. विचर (ब्र. ), संम॑त्रू (च. 
आ. से.), परामृश. ( ठु. प. अ. तृतीया के 
साथ ) उपदेशाय प्रच्छ्‌ ( तु. प, अ. ) 1 

-कार, सं. पुं. ( अ.+का.) उपदेष्ट्‌, मंत्रदः, 
परामशचप्रदः, बुद्धिसदायः । 

देना, कि. स., उपदिश (तु. प. अ. ), अनुः 
शास्‌ (अ. प. से. ), मत्र ( चु. उ. से.) । 

--हरना, सु. सर्वैः नि्ि-निणीं ( करं. ), 
सांमत्यं जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 

स्क, सं. पु. (सं. न.) नु, वारि, जलं दे. । 

निधि, सं. पुं. ( सं.) सागरः, समुदः दे. । 

सशिाहार, वि. ( सं. ) सश्िक-जरू-नीर+ 
अश्शन-मोजन । सं. पुं. (सं. ) उर-नीर,- 
अश्चनम्‌-आहारः । . । 

सलीका, सं. पु. ( अ. ) कौशल, दाय, वैद- 
र्यं, चासुर्यं २. समय-रिष्ट+भाचारः, श्चिष्टता 
२, ज्जाचारः, नरि, व्यवहारः ४. सभ्यता । 


सषीस 


{ ६१० 1 सह 
=-= 


-मंद, वि. (अ.+ फा.) दक्ष, कुश, विदग्ध, । --जवाब करना, सु., विवद्‌ (भ्वा. आ. से.), 


चतुर २. रिष्ट, शिष्टाचारिन्‌ ३. सभ्य । 
सलीस, वि. (अ.) गम, खबोध २.दे. 
“सुदावरेदार? । 
सलक, सं. पुं. ( अ. ) व्यवहारः, वृत्तिः (खी.), 
वतंनं २. स्नेहः, सद्भावः ३. उपकारः । 
सलूना, वि. ( सं. सर्वण ) र(लावण, राव- 
णिक । सं. पु., व्यंजनं, दे. "माजी, । 
सखोतर, सं. पु. ( सं. शारिदोत्रः> ) १.२, 
पद्यु-अश्व,-चिकित्सा । 
सरोतरी, सं. पु. ( दि. सलोतर ) १.२. पशु 
अश्व+चिकरित्सकः-वैधः। ` 
सोना, वि. ( सं. सल्वेण ) दे. "सदना, वि. 
२. छ॒न्दर, लावण्यमय, छविमत्‌ ३. स्वादु, 
सरस । 
सरोनो, सं. खो. ८ सं. आवणी ) ऋषितपंणी, 
रक्षाबेधनं दे. । 
सवन, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञस्नानं २. सोम- 
पानं ३. यज्चः ४. प्रसवः । 
सवण, वि. ( सं. ) तुल्थ-समान-स-एक,-नाति. 
जातीय-वणं २. सटृक्ञ, समान, तुल्य । 
सवा, वि. ( सं. सपाद ) पादाधिक, पादोध्वं । 
सवाव, सं. पुं. (अ.) पुण्यं, सुकृतफलं २. दितं, 
उपकारः । 
सवाया, वि., दै. 'सवा' 1 
सवार, सं. पुं. (फ़. ) सादिन्‌, तुरगिन्‌, 
अश्व^भारोहः-आरोषिन्‌ । वि., आरूढ, अथि- 
रूढ, उपर्यासीन । 
होना, क्रि. ` स. (अश्वादिकं ) अभि-अध्या- 
आ-समा-रुह्‌ (स्वा. प. अ. ), अधिस्था 
(भ्वा. प. अ. ), अध्यास्‌ (ज, आ. से. ) | 
सवारी, सं. ली. ( फा. ) अवि-अध्या-आ,- 
रोहणं, आ,रोदः-रूढं, ( रथादिभिः ) संचरण. 
विदरणं २. यानं, वाहन ३. आरोहकः, आरौ. 
हिन्‌, यात्निन्‌, यात्रिकः ४. यात्रा, दे. 
"जलुसः । 


--करना, क्रि. अ. अश्वादिभिः यम्या 
(अ. ष. भ.)। 
सवाक, सं. पु. (अ. ) अनुयोगः, प्रशनः दे. । 
२. निवेदनं, प्रार्थना ३. भिक्षायाच्ना ५. गणित- 
 प्रह्नः ५. प्राथनाविषयः। 
- जवाब, सं, पु. (अ. ) प्ररनोत्तर २. वाद- 
प्रतिवादः ३, करदः । 


विचर्‌ (परे. ), तक्‌ ( चु. ), ऊहापोह ङ 1 

सवालिया, वि. ( अ. सवाल>> ) प्ररन्‌त्मक, 
पृच्छापर । 

सवारी, वि. (अ. सवाल>> ) याचक, भिक्षुक, 
अर्थिन्‌ । 

सविकल्प, वि. ( सं. ) संशय-संदे्.विकल्प,- 
युक्त, संदिग्ध २. सांक, संशयान, संदिद्ान । 
सं. पुं. ( सं. ) समाधिभेदः । 

सविता, सं. पुं. ( सं.-त्‌ ) सूर्यः, मानुः । 

सवित्री, सं. खी. (सं. ) साविका, दे. "दार 
२. जननी ३. गौः ( खी. )। 

सवेरा, सं. पु. [ सं. सुवेल > (खली.) ] अरूणो- 
दयः, अदमुंखं, प्रातःकालः, दै. विलम्ब-चिरता- 
चिरत्व+अभावः । 

सवैया, सं. पुं. ( हि. सवा ) मारिनी, छंदोभेदः 
२. सपादसेरात्मकं भारमानं ३. सपादगुणन- 
सूची । 

सन्य, वि. (सं. ) वाम, दे. "वार्यो" २. दक्षिण 
(कभी ही ) ३. विरुद, प्रतिकूरू । 

-साची, सं. पुं. ( सं.चिन्‌ ) अज्जुनः। 

संक, बि. ( सं. ) दोलायमान, संशयापन्न, 
संश्यान २. भीत, उद्विग्न, त्रस्त ३. भीम, 
भयंकर । 

ससुर, सं. पुं. (सं. शवद्युरः) पतिपितृ' २. जाया- 
जनकः ३. ( गारी ) दुष्टः, शठः, खलः । 

सुरा सं. सखी. ( सं. श्वश्युराख्यः ) १-२. 
-पस्नी,पितृगृहं, श्द्ुरगृहम्‌ । 

ससुरी, सं. खी. (रि. ससुर ) शश्र: (ली. ), 
दे. “सास! २. दुष्टा, पापा । 

सस्ता, वि. ( सं. स्वस्थ >> ) अस्प,अधं-मूल्य, 
सुखक्रेय २. सुलभ ३. सामान्य, साधारण, 
अवर । 

-होना, करि. अ., अस्पमूल्य-सुखक्रेय (वि.) भू! 

सस्ते छ्रुटना, सु. स्तोकात्‌ मुच्‌ ( कम॑. ) । 

सस्य, स॑. पु. ( सं. न. ) शस्यं, धान्यं, सीत्यं, 
हिः, स्तंबकरिः २. बृक्षादीनां फलम्‌ । 

सह, अव्य, ( सं. ) साकं, सार्ध, समं, सितं 
( सब तृतीया के साथ ) दे. 'साथः। 

कार, सं. पु. ( सं. ) आभ्नः, आच्रं २. सहा. 
यकः ३. सहयोगः । 

-कारिता, सं. सी, (सं.) सदयोगिता 
२, सहायता । 


सहज 


--कारी, सं. पु. ( सं~रिन्‌ ) स्,कृतःकृत्वन्‌- 


योगिन्‌, सन्यवसाथिन्‌ २. सहायकः । 
गमन, सं. पुं. (सं.न.) सषह+चंरणं-तरजनं 
२. पतिक्चवेन सद॒ ज्वलनं सह+मरणं-अनु- 
गमनम्‌ । 
-गाभिनी, सं. ली. ( सं. ) सहमृता, पत्या 
सष्ट ज्वलिता नारी २. पत्नी ३. सहचरी । 
गामी, सं. पु. ( सं.मिन्‌ ) संगिन्‌, सह, 
चरः-चारिन्‌-यायिन्‌-वर्तिन्‌ २. अनुयायिन्‌ । 
--चर, सं. पुं. ( सं.) दे. 'सहगामी, (१) । 
२. सेवकः ३. सखि, मित्रम्‌ । 


--चरी, सं. खी. (सं.) पत्नी, भायां २. सखी, 


बयस्या ३. सहगामिनी, संगिनी । 
--चार, सं. पु. ( सं. ) दे. 'सहगामिन्‌' (१)। 
२, संगः, संगतिः ( खी. )1 
चारिणी, सं. खरी. (सं.) दे. "सद चरौ१(१-३.। 
--चारी, सं. पु. ( सं.रिन्‌ ) दे. “रहगामिन्‌' 
(१) । २. सेवकः, अनुचरः । 
--जात, वि. (सं. ) सजन्मन्‌, 
२. सोदर, सहोदर । 


जीवी, वि. ( संविन्‌ ) समकारीन २. मह. 


वासिन्‌ । 
धर्मिणी, सं. खी. (सं. ) सदधमं+चरी- 
-चारिणी, धमेपत्नी । 


पादी, सं. पुं. ( सण्‌ ) सह+अध्यायिन्‌- 


पाठकः! 
--भोज, सं. पु. ( सं. ) सन्धिः ‹ ली. ), सह- 
भक्षणं, संभक्षः। 
--भोजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) सहमक्षकः । 
-मत, वि. ( सं. ) एक+मत-चित्त, संवादिन्‌, 
संप्रतिपन्न 1 
--योग, सं. पुं. ( सं. ) स्कार :कारिता- 
योगिता २. संगतिः ( खी. ) ३. सहायता 1 


योगी, सं. पुं. ( संगिन्‌ ) दे. 'सष्कारी 


( १.२ ) ३. समवयस्क ४. समकालीन । 
--वाद्‌, सं. पु. (सं.) वादप्रतिवादः, हेतु-+वादः। 


--वास, सं. पु. ८ सं. ) सहवसतिः ( सी. ) ` 


२, संगः ३. मैथुनम्‌ 1 


--वासी, सं. पुं. ( सं-सिन्‌ ) सदवासङ्ृत्‌ . 


२. दै. 'सहगामी । 


सहज, वि. ( सं. ) संगम, सरल, सुकर २. सह- 


जात, दे. ३. स्वाभाविक, प्राकृतिक ४. साधा. 
रण । क्रि. वि. सौकर्येण, सुखम्‌ । 
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--पथ, सं. पुं. (सं. सहज + पथिन्‌>> ) सहज- 
पथनामा वैष्णवसंप्रदायविक्षोषः । 

मित्र, सं. पुं. (सं. न.) स्वाभाविक 
२. भागिनेयः ३. श्रादृष्वसेयः ४. पैदष्वसेयः । 

--शत्रु, सं. पु. ( सं. ) स्वामाविकशवुः, सेह- . 
जारिः; २. पितृव्यपुत्रः ३. वैमात्रेयभ्नातृ । 

सुष्टजन, सं. पुं., दे. 'तदिजनः । 

सहजिया, सं. पु. ८ सं. सदज>> ) सदज- 
मतामुयायिन्‌ । 

सहदेव, सं. पुं. ( सं. ) पाड़राजस्य पंचमपुतरः । 

सहन१, सं. पुं. ( सं. न. ) सदिष्णुता, मषः, 
मर्षणं २. क्षमा, तितिक्षा, क्षातिः ( सी. ) । 

करना, क्रि. अ. दे., "सहना? 1 

शील, वि. (सं.) सदिष्णु, तितिष्च २. क्षमिन्‌, 
क्षमितृ, सहन । | 

--श्ीरता, सं. खौ. (सं.) दे. “सहनः (१.२) 

सहनः, सं. पुं. ८ अ. ) अंगनं, प्रागणं, अजिर, 
चत्वरम्‌ । 

सहना, क्रि. अ. ( सं. सदनं ) क्षमःसह. (श्वा. 
आ. से. ), तिज्‌. ( सन्नन्त, तितिक्षते), मृष्‌ 

(दि. प. से.+ चु.) । सं. पु. तेथा माव, सष्टनं, 
सदिष्णुता, सहनशीरूता, क्षमा, मर्षणं, क्षान्तिः 
( सी. ), तितिक्षा । 

सहनीय, वि. ( सं. ) मषेणीय, सष, सोढम्य, 

क्षमा, क्षन्तस्य 1 

सहने वारा, सं. पुं, सोद, कषन्त्‌,-सरः । 


सभ, सं. पुं. ( फा. ) भ्यं, त्रासः २. संकोचः, 


दे. "लिदाजः । 


सहमना, क्रि. अ. ( फ़. सदम ) दे. 'डरनाः । 


स्र, सं. खी. ( अ. ) उषा, प्रभातम्‌ । 


| सहरा, सं. पुं. (अ. ) मरः, मरु,-स्थल-भूमिः 


( सी. ) २. वर्नं, निविडकाननम्‌ । 

सहरी, सं. सी. ( सं. शफरी ) मीनमेदः 1 
स्र, वि. (अ. ) सरल, सुगम, सुकर, 
सुसाध्य । | 
सहका(राना, क्रि. स. एरिर = षरि 


, अथवा अनु० ) भृद्‌ (क्‌. प. से.), षष्‌ ( म्बा. 


प. से.) । सं. पु. अंगमदं नं, संवाहनम्‌ । 

सहसा, अन्य. ( सं. ) अकस्मात्‌, एकपदे, 
अकांडं-ड, अतकितं, क्षटिति ( सब अन्व. )4. 
सहश्ञ, वि. (सं. न. ) दश्चश्चतं-तकम्‌ । सं. पुं. 
द्रशश्चवसंख्या २. तद्लोधकांकाश्च ( १०१०} 1 
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-कर, सं. पुं. ( सं. ) सह+किरणः-रदिमः, 

सृयंः | 

दर, सं. पुं. (सं. न. ) सहस्रपत्रं, कमलम्‌ । 

नयन, सं. पुं. ( सं. ) सद्र ^लोचनः-नेत्रः- 

दश्‌ । 

-नाम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌(न.)] 

नामयुतं देवस्तोत्नरम्‌ । 

- बाहू, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, २. कार्तवीर्यो. 

ऽजनः, नृपविशेषः ३. बलिनृपस्य ज्यष्सुतः । 

सहसरा, सं. पुं. ( सं. ) सरथः । 

सहस्राक्ष, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः २. विष्णुः । 

साद, सं. पु. ( सं. सहायः ) सदायकः दे. । 

सष्ाध्यांयी, सं. पुं. (सं.-यिन्‌) दे. 'सहपाटीः 
सहानुभूति, सं. सी. ( सं. ) समवेदनं-ना, 
समदुःख(खि)ता २. समदुःखशुखता । 

-कसरना या दिखाना, क्रि. अ., सहानुभूर्ति 

प्रकटयति ( ना. धा. ), प्रकाश्‌ (रे. ) । 
सहाय, सं. पुं. (सं. ) सहायकः, दे. २. सहा- 
यता, दै. ३. आश्रयः । 

सहायक, वि. (सं. ) सहायः, उप,कतृ-कारिन्‌- 

कारकः, साहाय्यदः. अभिसरः, अनु,-चरः- 
प्लवः २. उप-, ( उ. उप्म॑त्री ) । 

सहायता, स॑. सखी. (सं.) साहाय्यं, उप,-कारः- 

कृतं-कृतिः ( खी. ) २. अनुग्रहः । 
--करना, क्रि. स., साद।य्यं कृ, सहायकः भू , 
उपकृ (षष्ठी के साथ ), अनुग्रह्‌ क्‌. प. से.) 1 

सहारना, क्रि. स. (रि. सहारा) दे. 
सहना! २. धर (चु), मृ (ज़ु.उ.अ.) 
२. उत्तम्भ्‌-उपस्कम्म्‌ । (क्‌. प. से.) । सं. पुं, 
दे. "सहना" सं. पुं. २. धारणं, उन्तम्भन, 
उपस्तम्भः । 

सहारा, सं. पु. ( सं. सहाय ) दे. सदा- 

यत्ता ( १) २. आश्रयः, अवलंबः, अवष्टंभः 
, ३. विश्वासः, प्रत्ययः, विश्रमः । 

-वेना, करि. स. साहाय्यं क, उपक २. उततम. 
` <.उपस्तम्म्‌ ( क्‌ . प. से. ) ३. शरणं-आश्चयं दा, 
शप्‌ (च्चा. पसे.) ४. समाश्वस्‌ (प्र. ).। 

: तदना, सु. आश्रयं अन्विष्‌ ( दि. १. से.)। 
सहिजन, सं. पु. ( सं. सलोमांजनः ) तीकषणगंधः, 
छ्-+तीक्ष्णः, रुचिरांजनः । 

सदिव, वि. ( सं. ) समेत, युक्त, संगत, अन्वित, 

दे. “साथ तथा “सहः । क्रि. वि, साकं, सार्ध, 
समं, सह । 





(न ---- ~ 
सष्िष्णु, वि. ( सं. ) सइनशील, दे. । 
० › स॑. खी. ( सं. ) सहनशीरता, दे. । 
सी, वि. (का. सदीह) सत्य, यथां २. प्रामा- 

णिक ३. शुद्ध, निर्दोष । 
सीरा, सं. पुं. (अ. ) अन्धः, पुस्तकम्‌ 

२. धम्यन्थः-पुस्तकम्‌ ३. पत्रम्‌ ४.पत्रिका । 
-सलामत, वि. ( हि +अ. ) स्वस्थ, नीरोग 

२. संपूण, निर्दोष, श्ुटिरहित । 
सहूखियत, सं. खी. ( फा. ) सुकरता, घुगमता 

२. शिष्टाचारः । 
सहृदय, वि. ( सं. ) समवेदना-सहानुभूति,- 

युक्त २. दया ३. रसिक ४. भद्र, महाक्षय 
५.  सव्‌-साधु+स्वमाव ६. प्रसन्नमनस्क, 
आनंदिन्‌ । 
सहृद्यता, सं. खी. ( सं. ) समवेदना, सदानु. 
भूतिः ( खरी. ) २. सञ्जनता, सौजन्यं ३. रसि- 
कता-त्वं ४. अनुक्रोशः, दयाङ्ता । 

सदेजना, क्रि. स. (अ. सदी +-र्हि. जां चना ) 
सम्थक्‌ परीक्ष-निरीक्ष्‌ (म्वा. आ. से.) सुषु 
बोधयित्वा प्रतिपद्‌ (प्रे. )-दा। 

सहेरी, सं. खी. ( सं. सद +देलनं >) सखो, 
आली-किः ( खी. ), संगिनी २. परिचारिका, 
अनुचरौ । 

सहोक्ति, सं. खी. (सं.) अर्थालंकारभेदः (सा.) । 

सष्टोदर, संप. (सं.) सोदरः, सोदर््यः, सहजः, 

सगः, समानोदय्यंः, भ्रात 1 
सह्य, वि. ( सं. ) सहनीय, दे. । सं. ए. (सं. ) 

स्चाद्रिः । 
सोह, सं. पुं. (सं. स्वामिन्‌ ) प्रसुः, ईशः, 

अधिकारिन्‌ २. परमात्मन्‌, परमेश्वरः 

३. पतिः, भव ४. यवनमिष्ुः । 
सांक, सांक, सं. खी. ( सं. शखरा, दे, ) । 
सकितिक, वि. ( सं. ) संकेतात्मक, लाक्षणिक, 

संकेत,-सम्बन्धिन्‌-विषयकं । 
सांख्य, सं. पुं (सं. पुं. न. ) महर्विकपिल- 

प्रणीतो दशनन्थविशेषः। 
सांग, सं. पुं, दे. 'स्वांगः । 
सांग, सं. सखी. (सं. शक्तिः) काशयः 

८ दोनों सी. ), अस्रभेदः । 
सांग, वि. ( सं. ) संपूणं, सर्वीगयुत । 
सांगी,सं. खी. ( हि. सांग) दे. सांग” 

२. शकटवाहकासुनं} युगः-गं 2. शकटाधोवर्ति- 

जारूकम्‌ । 
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सांगोपांग, बि. ( सं. ) भंगोपांगयुक्त, संपूण, 
समथ्र, समस्त । 

संचि, वि. ( सं. सत्य ) अवितथ, यथार्थ । 

सोचा, सं. पु. (सं. स्थात्‌ ) आकारसाधनं, 
संस्थानं, संस्थानपुरः २. दै. “छापा, 1 

सरिमें दला होना, मु. सर्वागसुंदर ( वि. ) 
धृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

सक्षि, सं. खी. ( सं. संध्या ) सायंकालः, दे. । 

साक्षा, सं. पुं, दे. “साक्षा 

साट, सं. सी. ( अनु. सर ) सक्ष्म-तनुदडः- 
यष्टिः ( खी. ) २. कशः-शा ३. यषटि-कशाग- 
प्रहारचिहं, #नीरं ४. कंडनी । 

साठी, सं. खी. (हि. गांठ का अनु.) मूल- 
धनं, दे. (पूजी! । 

सांड-ढ, सं. पुं. ( सं. षंडः ) श(षौ)ढः, गोपतिः, 
वृषन्‌, वृषभः २. दिवंगतस्मृत्यासुत्खष्टोऽकि- 
तो वृषभः ३. वृषणाश्वः, कृषन्‌ । वि., दृढांग, 
बलिन्‌ २. स्वैरिन्‌, दुराचारिन्‌ । 

सांड८क्ोनी, स. खी. (दि. साड ) उण्ट्री,दे 
(करेटनीः 1 

-सवार, सं. पु. ( दि. + फा. ) उष्ट्र,-आरोहः- 
आरोहिन्‌ २. उष्टर्‌-कमैलक, -वाहकः । 

सोडा, सं. पु. ( सं. शयानकः ) कृकलाषः-सः, 
क्रकचपादः, प्रतिसूयेः, सरटः-दः, गोधिका, 
चित्रकोलः । 

सांत, वि. { सं. ) अंतवत्‌, नश्वर, नावत्‌ । 
सांत्वना, सं. खी. ( सं. ) सात्वः-त्वनं, आ- 
सम।,-श्वासनं २. शमः, शतिः (ली, ), 
३. प्रणयः । 

-देना, करि. स., सां(शात्व्‌ (चु. ), आ- 
समा,-धस्‌ (प्रे. ), शोकं शम्‌ (प्र. )। 

सादर, सं. पुं. ( सं. ) बनं २. राशिः । वि. (सं) 
घन, निबिड, सुसंहत । 

सांद्रता, सं. खी. ( सं. ) निबिडता, धनता इ. । 

सांधिविग्रहिक, सं. पु. (सं. ) सन्धियुद्ध- 
मत्रिन्‌ । 

सांध्य, वि.-( सं. ) संध्या,-सम्बन्धिनू-विषयक, 
वैकाल्िक, वैकालीन । 

सांनिध्य, सं. पुं. (सं. न. ) सामीप्यं, निकटता 
२. मोक्षमेदः । 

सांप, सं. पु. 
भुजंगमः, 


( सं. सपः ) भुज(ज)गः, 
अहिः, फण-विष,-धरः, व्यालः, 


सरौीसपः, आशीनिषः, कुःडकलिन्‌, च्चःभवस्‌ , 
फणिन्‌, विकेश्चयः, उरगः, पन्नगः, पवनाशनः 
दं्टिन्‌, दि,-जिहः-रसनः, पृदाकुः, चक्रिन्‌, दंद- 
शूकः, भोगिन्‌ , गूढपाद्‌-दः, दीषेषष्ठ 
जिष्यगः। ( धन्बोवाखा साप) मातुलाः, 
माङुधानः । ( धारी दार साप ) राजि(जी)कः । 
(फनियर सोप ) भोग-फण,म॒त्‌-षरः, फणिन्‌ , 
भोगिन्‌ । 
की क्र, मु., अदिदंशब्यथा । 
-के मुँह मे, सु. महासंकटे । 
चंदर की दशा, मु. दैषीभाव, दोला- 
वृत्ति ( सी ५ संदे ॥ । 
संच जाना, स॒. सपण दंश्‌ (कमं.), मृ (तु. 
आ. अ. )। 
कठेजे पर-लोटना, मु. ( इष्यादिभिः ) मनोऽ 
त्य॑तं संतप्‌ ( कमं. ) । 
सांपत्तिक, वि. ( सं. ) आधिक, दे. । 
सांपिन, सं. खी. ( हि. सांप) सर्पिणी, सपी, 
पन्नगी, उरगी, भुजगी इ. । 
सांप्रत, अन्य. ९ सं.-तं ) अधुनैव, इदानीमेव, 
स्यः, संप्रति। वि. ८ सं. ) उचित, योग्य, 
२, प्रासंगिक, प्रास्ताविंक । 
सांप्रदायिक, वि. ( सं. ) शाखागत, संप्रदायः 
धर्॑-मत,विषयक-संबंधिन्‌ २. पर॑परौण, क्रमाः 
गत । 
सांब, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णपुत्रः । 
सांभर, सं. पुं. (सं. सांबर ) संबरोद्धवं, रौमक 
वसुकं २. राजपुत्रस्थानप्रदेश्ञे कासारविशेषः । 
सांमुख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सामना?(२)। 
साय साय, सं.खी.(अनु.)दे. 'सनसनाहट(१)। 
सादरा, वि. ( सं. इयामल ) कृष्ण, इयाम 
२. देषच्छवाम, अक्ष्ण ३. कृष्णनील । सं. पुं, 
ओीङ्ृष्णः २. पतिः ३. प्रमिन्‌ , प्रणयिन्‌ 
सोवलापन, सं. पु. ( दि. सरविला ) रयामर्ता, 
इ्यामता, आ-~ कृष्णता, कृष्णनीलता । 
स्वां, सं. पुं. ( सं. श्यामाकः ) रयामः-मकः, 
त्रिबीज अविग्रियः। 
सास, सं. सी. [सं. श्वासः ( पुं. )] उच्छ्वासः, 
उच्छवसितं, नि(निः)श्वासः, निः(नि)श्व सितं, 
आनः, आहरः, एतनः, असवः-प्राणाः ( दोनों 
पु. बहु. ) २. दीषेश्वासः, निश्वासः, उच्छवास 
३. विरामः; विश्रामः ४. स्फोटः, भंगः 
५. शासरोगः, दै. "दमाः । 





५ 








--स्कना, क्रि. अ., चासः निरुष्‌ ( कर्म॑. ) । 
शेना, क्रि. अ. अन्‌-प्राण्‌-स्‌ (अ, प 
से.) २. जीव्‌ (भ्वा. प. से.) ३. विश्रम्‌ 
(दि. ष. से.) विरम्‌ (म्वा. प.अ.)। 
~उ खड्ना, सु. ( निधनकालं ) कृच्छर 
कष्टं श्वस्‌ । 
--रखीचना, मु., श्वासमंतः निरुष्‌ (रु.प.से.) । 
-खदना या-ूखना, सु. सवेगं प्राण 1 
--तक न रना, सु., मौनं आकल्‌ ( चु. ) । 
रहते, मु, यावजीवं -वनं, आमृत्योः । 
गहरी या ङबौ- केना, मु. दीव श्वस्‌ । 
सांसारिक, वि. ( सं.) रेहिक, ' लौकिक, प्रापं 
चिक, व्यावहारिक । 
सा, वि. (सं. सदश्च ) सम, समान, तुल्य, 
सदृक्ष २. इव, मात्रं ८ उ. थोड़ा सानिचि- 
दिव, किंचिन्मात्रं ) ३. आ,ईेषत्‌ (उ, काला 
सानआ-देषत्‌+कृष्ण ) । 
साहक्रोपीडिया, सं. सखी. (अं.) (विषयविश्ेष- 
निरूपकः ) बृहद्‌ ंथः २. विश्वको श्चः-षः । 
सादत, सं. ली. (अ, साअत ) होरा, दे. 
भ्वंटाः २. पलं, क्षणः-णं ३, मंगलमुदूतैः, 
श्चुभलग्नम्‌ 1 
साहनबोडं, सं. पु. ( अं. ) चिहपटरः-दम्‌ । 
साहन्स, सं. सखी. (अं.) विज्ञानं, शस्त्रं 
२. रासायनिकविज्ञानं भौतिकविज्ञानं च । 
साह्न, सं. खी. ( अ- ) उत्कषेपणनाली । 
साह, सं. ली., दे. "ेशगी' । 
सहस, सं. पुं. (रईस का अनु.) भश्व,सेवकः- 
पालः-पालकः-रक्षकः, यावात्तिकः \ ` 
साहसी, सं. खी. ( दि. साश्स ) अश्वसेवा, 
अश्वसेवकत्वम्‌ । 
साक, सं. पुं., दे. साग । 
साकांक्ष, वि. ( सं. ) श्छु, शच्दुक, आकां. 
क्षिन्‌ , अभिरषिन्‌ । 
साका, स. पु. ( सं. शाकः ) संत्रत्‌ ( अन्य. ), 
दै. २. यश्चस्‌ ( न. ), कौतिः-ल्यातिः (लो. ) 
३. कीर्ति+चिहं-स्मारकं ४. आतंकः, प्रभाव 
५. कीतिकर्‌ कर्म॑न्‌ (न. )। 
साकार, वि. ( सं. ) आकारवत्‌, आकृतिमत्‌, 


रूपवत्‌ २. स्थूल, मृत्तं २. मूतिमत्‌, वपुभ्मत्‌, 
देइधारिन्‌ । ४ 4 


साकारोपासना, सं. खी. ( सं. ) मूर्त्यादिभिः 
भ्रमुपूजनं, मृत्तिपूजा । 


खाकिन, वि. ( अ. ) नि+वासिन्‌ , वास्तब्ब.\. . 
खक्री, सं. पुं. (अ. ) सुरापरिवेषकः २.वघ्वमः 
प्रेमपरत्रं, दे, "मायूरः । 
सादत, वि. ८ सं. ) सार्थक. अथवत्‌, साभि. 
प्राय, सप्रयोजन । ॥ 
साकेत, सं. पुं. ( सं. न. ) अयोध्या, दे. । , 
साक्षर, वि. ( सं. ) शिक्षित, अक्षर+क्ञ-अभिश्च | 
साक्षात्‌ , अन्य. (सं. ) पुरतः, अगतः, सम, 


` प्रत्यक्षम्‌ । वि., मूतिमत्‌, साकार, विग्रहवत्‌ । * 


सं. पुं. सं-समा,+गमः, मेलः, संमिरनम्‌ । ` 
-करना, क्रि. स. साक्षात्‌ कृ. स्वचक्चभ्यौः 
दृश्‌ ( भ्वा. प, अ. ), निजेन्द्रियः अवगम्‌ । 
कार, सं. पुं. (सं. ) दे. "साक्षात । सं. पु 
२. प्रत्यक्षं, शद्वियाथसंनिकषेजं क्षानम्‌ । ४ 
साक्षी, सं. पुं. (सं.-क्षिन्‌ ) दे, "गवाह" २. द्र 
प्रेक्षकः । सं. सी., स्यम्‌ । । 
साक्ष्य, सं. पु. (सं. न.) साक्षिता-तव वै 
"गवाही" २. दृश्यम्‌ । 

साख, सं. खी. (रि. साका ) प्रभावः, वहाः 
आतंकः २. ( इटटे ) प्रतिष्ठा, प्रत्ययः, विश्वसेः 
नीयता । 

साग, सं. पं. (सं. श्चाकः-कं ) शि(सि)ध,- 
ह(हा.रितकं २. ग्यंजनं, अन्नोपस्करः, दे. 
"माजी" ५ 
-पात, स॑. पुं, शाकपत्रं, कदमू्लं २. साधा- 
रण-नीरस+ भोजनम्‌ । 

सागर, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः, दे. २. महा, 
हदः-तटाकः(-कम्‌) । ए. 
सागवान, सं. पुं, दे. (सागौनः 
साग्‌ , सं. पुं. ( अं. सगो ) *सागुः, वृक्षभेदः + | 
--दाना, सं. पु. (हि.+फा. ) #सगुदानः । 
सागोन, सं. पुं. ( सं. शाकवनं> ) गृदटद्रम ५ 
श्रेष्ठकाष्ठः, शाकः, शाक,-तरुः-वृक्षः, अणः । + 
साज्ञ, सं. पु. ( फा. भि. सं. सञ्ना ) सामग्री, 
उपकरणं २. ( अश्व ) सस्ना-संनाहः ३. वाश 
वादित्रं ४. अखरस्त्रं ५. सुपरिचयः, प्रगाढ 
सख्यम्‌ । वि. ( फा. )-कारः २. प्रतिसमाधात्‌ । ¦ 
( उ. धघड्ीसाजन्घटीकारः, षदीप्रतिसमाधात्‌ ) भ॑ 
-बाज, सं. खी. सुपरिचयः । 

-सामान, सं. पुं., सामग्री, उपकरणं, परिश् 
च्छदः २. दे. “ठाठबारः 
साजन, सं. पुं. ( सं. सज्जनः ) भद्रजनः, आयः 
सत्पुरुषः २. पतिः ३. वल्लभः ४. परमेश्वरः । 





सजना 








साजना, क्रि. स., दे, सजना । 

साक्ञिदा, सं. पुं. (का.) वाय-वादित्र-.वादकः। 
साज, सं. खी. ( फा. ) दे. "षडयं त" 
साह्ना, सं. पुं. ( सं. साहाध्यं > ) अंिता, 
भागिता, भागधरत्वं २. अंशः, भागः । 
साक्षी, सं. पुं. ( हि. साक्ला ) दे. "सा्ञोदार' । 
साफेदार, सं. पु. (हदि. साञ्ञा) अंशकः, अंशिन्‌, 
भागधरः, अंशयितृ । 

साेदारी, सं. सी. (हि. साक्नेदार) दे 
"साञ्चा, (१) । 


साटन, सं. पुं. ( अं. सैटिन ) *साटने, कौशेय- 


वेख्रभेदः । 

साटा, सं. पुं. ( देश. ) विनिमयः, परिवतेः । 

साठ, वि. [ सं. षष्टिः (नित्यस्ी.)] सं. पु. 
उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ ( ६० ) च । 

साटर्वौ, वि. (हि. साठ) षष्टितमः-मी-मं 
(पु. खी.न.)) 

साठा, वि. ( 2. साठ ) षष्टिवष॑ । 

साठी, सं. पुं. ( सं. षष्टिकः-का ) स्निग्धतंडुलः, 
षष्टिजः । 

खादी, सं. खी. ( सं. शाटी ) नारीवस््रभेदः । 

सादसाती, सं. खली. (हि. सादे+सात) 
साद्धंसप्तवषै(-मास-दिवस-)वतिनौ सनिदज्ञा । 

--आना या-चदृना, मु., दुर्दिनानि आपत्‌ 
(भ्वा.प.सो.)। 

सष्ठ. , स. पुं. (सं. सयालीषवः ) इ्यालीपतिः, 
जायानशिकः। 

सादृ, वि. ( सं. साधं ) अध्यध । 

सात, वि. ( सं. सप्तन्‌ ) सं. पुं, उक्ता संख्या, 
तदबोधकांकश्च (७) । 

--गुना, वि., सप्त+गुण-युणित । 

--प्रकार का, वि. सप्त+विध्रकार । 
-केरी, सं. ली. दै. "भवर, । 

पांच, मु., शाठयं, कापस्यम्‌ | 


--पांच करना, सु., प्रतृ-क॑च्‌ ( प्र. ), विप्रलम्‌ 


(भ्वा. आ. अ.)। 

--पुश्तों से, सु ., अनादिकालात्‌ । 

-सञुद्र पार, सु. अति,दूर दूरे । 

सातवां, वि. (र्हि. सत) सप्तमःमी-मं 
(पुं. सख्री.न.)) 

सात्यकि, सं. पुं. ( सं. ) यादवयोधविश्चेषः, 
श्रीकृष्णम्ारथिः। 
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सास्य 








सात्विक, वि. ( सं. सास्विक ) १-२. सत्त्वगुण, 
संबंधिन्‌-निष्पादित-प्रधाम ४. शद्धात्मन्‌, 
निष्कपट, ऋजु, सरल । सं. पुं. ( सं. ) सत्व- 
गुणजा अष्टप्रकारा मावाः (स्वेदः स्तंमोऽथ 
रोमांच स्वरभंगोऽथ वेपथुः । वैवण्येमश्रु पर्य 
इत्यष्टौ सास्विकाः स्मृताः, सा. ) 1 

साथ, अन्य. ( सं. सहितं ) सह, साकं, सार्ध 
सम, तृतीया से भी (उ. कोष के साथनक्रोधेन 
इ. ), स~, -पुवकं, -पुरःसरं ( उ. आदर के 
स।थ=सादरं, आदर,पूवंक-पुरःसरं ईइ. ), 

(उ. साथ रहनानसंवासः)। सं. पं 

संगः, संगतिः ( खरी. ) सहचारः. साहचर्यं 
संसगः । 

-का, सु., व्यंजनं, अक्नोपस्केरः । 

टना, मु.+ विशिष्‌ (दि. प. अ. ), भ्यपः 
इ, (अ. प. अ.) 1 

-देना, स. सादाय्यं कर २. रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. सह या (अ. प. अ. )। 

--ही, सु., अपरं च, अन्यच्च, अपिच, किच, 
अतिरिक्तम्‌ । 

एक~, मु., युगपत्‌, समकाल-रे, यौगपचेन 
२. संभूय, मिरत्वा । 

साथिन, सं. खी. (हि. साथी) सहचरी 
२. सखी । 

साथी, सं. पुं. ( ई. साथ ) संगिन्‌, सहचरः 
२. भित्र, सखि (पुं. ) | 

सादगी, सं. खो. (फा. ) साधुता, सरल्त, 
आजव, निष्कापस्यं २. आडंबरहीनता । 
खादर, वि. (सं. ) सगौरव, सविनय । क्रि. 
वि. ( सं.र) सप्रश्रयं, सविनयम्‌ । 

सादा, वि. ( फ़ा.-दः) निष्कपट, निदछल 
सरल, ऋजु, माया,-रहित, निभ्याज, शुद्धारमन्‌ 
२. अज्ञ, मूखं ३. शेत, रग.वर्ण+हीन ४. भक्ष. | 
रांकादिरदहित, रेखारहित ५. शुद्ध, केरे । 
६. अलंकाररहित ७. विनी५-अनुद्धत,-वे र(षः 
८. अल्पावयव ( यंत्रादि ) । 

सादापन, सं. पु. ( फा. सादह ) दे. "सादगी । 
सादि, वि. (सं. ) सारम्भ, सोपक्रम, आरम्भ- 
उपक्रम,+वत्‌-युक्त । 

सादिक्र, वि. (अ. ) सत्य, यथाथ २. शुद्ध, 
शुटिरहित । 

सादृश्य, सं. पुं. ( सं. न. ) समता, समानता, 
साम्यं, सदृ राता, तुल्यता 1 





सधि 





साध+, सं. पुं. दे. "साधुः । 
खाधर, सं. खी. ( सं. उत्साष्टः>> ) अभि- 
काषः, कामन, लसा, वान्छा । 
साधक, सं. पुं. ( सं. ) सं-निष्‌ ,-पादकः, समा- 
पकः, सिदिकरः, निव॑तंयितु २, तपस्विन्‌, 
तापसः, योमिन्‌ ३. करणं, साधनं ४. परहित- 
कारिन्‌, परकायंसहायः -५, भक्तः, उपासकः 
भूतापसारकः, दे. 'ओक्ाः 
साधन, सं. पुं. ( सं. न. ) निष्पादनं, विधानं 
संपादनं, करणं, अनुष्ठानं, समापनं, निर््रतेनं 
२. उपकरणं, सामग्री ३. युक्तिः ( सी. ), 
उपायः ४. उपासना, पूजा . ५. सदायता 
६. धातुशषोधनं ७. कारणं, हेतुः ८. भनं 
९. पदाथः १०. सिद्धिः ( सी. ) । 
साधना, सं. सी. (सं.) सिद्धिः-निकृत्तिः-निष्पत्तिः 
( स्री. ) २. आराधना, उपासना ३. अभ्यासः, 
क्रियासातत्यं, नित्यानुष्टानम्‌ । क्रि. स. ( सं 
साधनं ) साध्‌ (स्वा. प.म.,त्रे.), सिध्‌ 
( प्र. साधयति ) २. निबृत-संपद्‌-समाप्‌ प्रे.) 
अनुष्ठा (भ्वा. प. अ.) २. विनी (ञ्वा 
प.अ.), रिक्ष (प्रे.) ३. दम्‌ (प्र. दमयति) 
वशीकृ ४. अभ्यस्‌ ( दि. प्र. से. ), अभ्यासं- 
व्यवहारं क़ ५. नियंत्र्‌ ( चु. ), अनुश्चास्‌ (अ 
प. से.)। सं. पुं. तथा भाव, साधनं, निवतनं 
सं-निष्‌ +पादनं, अनुष्ठानं,विनयनं, दे ..साधकः, 
साधनः इ. । 
साधम्य, सं. पु. (सं. न.) सधर्म॑ता-त्वं, समान- 
तुस्य,-धमेता-गुणता । 
साधारण, वि. ( सं.) सामान्य, विशिष्टता- 
रहित, प्रायिक, प्राकृत, मध्यम; अवर २. सुकर, 
साध्य ३. सावंजनिक, सव॑जनीन ४. सदृ, 
तुल्य । 
घमं, सं. पु. (सं.) साव॑जनिकधमैः २. चातु 
वंण्यंस्य सामान्यधर्मः । 
“खी, सं. खी. (सं. ) वेरया । 
स्राधारणभतः, अन्य. (सं.) सामान्यतः, प्रायशः, 
प्रायेण, बहुशः ( सव अन्य. ) । 
साधारणतया, अन्य. ( सं. ) दे. 'साधारणतः१ । 
साधारणता, र. न्रौ. (सं. ) सामान्यता, 
विशिष्टताऽमावः, साधारण ` ! 
खा, सं... ( सं. ) सन्न्यासिन्‌, परिव्राजकः, 
महात्मन्‌, तापसः, मुनिः, यतिः २. सत्पुरुषः, 
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. भद्रता, माय॑ता २. सरलता, 


खाकर 


सञ्ननः, आयं: ३. जभिजातः, कुलीनः । बि, 
( सं.) भद्र, उत्तम, श्रेष्ठ २. यथार्थ, स॒त्य 
अवितथ ३. प्रशंसनीय, स्तुत्य] ४. निपुण 
५. अदं, योग्य ६. उचित, शुक्त 1 

--वाद्‌, सं. पुं. (सं. ) साधु,+वचनं-उक्तिः 
( खी. ), शंसात्मकं वचनम्‌ । 

साधु, अन्य. ( सं. ) धन्य-षन्य, सम्यक- 
सम्यक्‌ , शोभनं शोभनं, वरं वरम्‌ । 

साधुता, सं. सी. ( सं. ) सञ्जनता, ब्रेष्ठता, 

आजंवं ३-४, 
साधुभचरित-षमः । 

साधू, सं. पुं., दे. “साधुः । 

साध्य, वि. (सं.), निष्पादनीय, करणीय, 
अनुष्ठेय, समाप्तव्य २. श्केय, संभाव्य, संभव- 
नीय ३. सुकर, छगम ४, प्रमाणयितन्य, 
सत्यापयितन्य, उपपादयितन्य ५. प्रतिकार, 
प्रतिकायं &.श्ेय। सं. पुं. (सं.) देवता 
२. गणदेवताभेदः ३. साधनीयपदार्थः (न्या.) । 

साध्वस, सं. पुं. ( सं. न. ) भवं २. न्याकुरुता । 

साध्वी, सं. खी. (सं.) सती, सचरित्रा २. पति, 
त्रता-परायणा । 

सानंद्‌, वि. (सं.) प्रहृष्ट, सुदित । करि. वि. (सं. 
न. ) सकुशलं, सहषैम्‌ । 

खान, सं. पुं. ( सं. शाणः) शाणी, शाणादमन्‌ । 

-देना, क्रि. स., तिज्‌ (प्र. ), नि~, शो (दि. 
प. अ. ), तीक्ष्णीङृ, कणु (अ. प से.)। 
सानना, क्रि. स. (रि. सनन, सं. संषासे) 
मदनेन संमिश्र ( चु. ), हस्ताभ्यां मृद्‌ (क्र 
प. से., प्रे. }संपीड (चु. ) २. मङ्नियति 
कटुषयति-कलंकयति (ना. धा. ) ३. संक्छिष 
(प्र. ), संबंध (क्‌, प. अ. )। 

सानी^, सं. खी. ( हि. सानना ) *सिक्तान्नम्‌ । 
सानीर, वि. (अ. ) द्वितीय, अपर २. तुल्य, 
समान । 

रा--, वि. (अ. ) अद्वितीय, अनुपम, अप्रतिम । 
सापरन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सपत्नीभावः, सदा- 
रत्वम्‌ । ( सं. पुं. ) सपत्नीतः २. राचः । 
साफ़, वि. ( अ. ) स्वच्छ, निमंल दे. । २.शुद्ध, 
केवर ३. निर्दोष, श्रुटिष्टीन ४. स्पष्ट, विशद 
५. इवेत, उज्ज्वल, भास्वर ६. निष्कपट, 
निर्छक ७. सम, सम,-तररेख «८. निर्विघ्न, 
निर्बाध ९. अंकाक्षरश्चून्य, केखरहित्‌ । करि.वि., 











सफलय 

निष्करुक निरपवादं २. प्रच्छन्न, निमृतं 
३. हामिति विना ४. अत्यंतं निततिं 
४. निराहारम्‌ । 

--करना, कि. स. प्रक्षल ( चु. ), प्र-सं~गृज्‌ 
(म. प. से-पर. ), धाव्‌ (भ्वा. प. से.,चु.), 
निर्णिज्‌ (जु.उ.अ.) र. शष्‌ (त्रे.), षू 
(कर्‌. उ.से.), पविक्रीक्‌ ३. ( ऋणादिकं ) 
निस्तु्यष्‌ (प्रि. )-मपङ््‌) 

गो, वि. स्पष्ट-यथाथ,भाषिन्‌-वादिन्‌ । 

गोह, सं. सी. स्प्ट-यथा्थ+माविता-वादित । 

---दिष्ठ, वि. (अ.+का.) ऋजु, सरल, 
निष्कपर । 

साफ़, अन्य., स्पष्टतः, प्रकटम्‌, प्रकाशम्‌, 
स्फुटं, व्यक्तम्‌ ( सब अन्य. ) । 

साफस्य, सं. पुं. (सं. न. ) सफलता, द. 
२. रभिः । 

साका, सं. पु 
शिसेवेष्टनम्‌ । 

साफी, सं. ली. ( भ. साफ़ ) गाटनी । 
सावन, सं. पुं., दे. "साबुन । 

सावर, सं. पुं. ( सं. शंबरः ) गृग-भेदः २.शंबर- 
चमन्‌ ( न. ) ३. वातङ्गचरम॑न्‌ ( न. ) । 

सादिक, वि. (अ, ) पुराण, पुरातन, पूवं 
प्राचीन, प्राक्तन्‌ । 

साबिका, सं. पं. (अ. ) व्यवहारः, संवंधः 
२. परिचयः। ब 

साबित, वि. ( अ. › प्रमाणित, सिद्ध. दे. 1 

साबु(ब )त, वि. ( फा. सबूत ) संपूण, समस्त, 
पूणीग २. निर्दोष ३. स्थिर । 

साबुन, सं. पुं. ( भ. ) *फेनल, स्वेफेनम्‌ 1 

साबृूदाना, सं. पुं. दे. 'सागृूदाना! । 

सखा्मजस्य, सं. पु. (सं. न.) भौचित्यं, योग्यता 
२. उपयुक्ता ३. अनुकूरुता ४. भनुकूल्यं, 
आनुरूप्यम्‌ । 

सामंत, सं. पुं. (सं.) बीरः, भटः, योधः, 
२. नायकः, गणाधिपति ३. क्षित्र^पतिः- 
स्वामिन्‌ । 

साम, सं. पु. [ सं-मन्‌ (न. )]) सामवेदः 
२. गेयवेद्मत्रः ३. प्रियवाक्यादिभिः सांत्वनं, 
मधुरभाषणं ४. उपायमेदः ( राजनीति ) 1 

-वेद, सं. पु. ( सं. ) आर्याणां प्रसिद्धो ध्म. 
ग्रंथविक्लेषः । 

सामक, सं. पु., दे. (सर्वो । 





(भ. साफ़) उष्णीषः-ष. 
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सामान्यतः 


सामभ्री, सं. खी. (सं. ) उपकरणजातं, संभारः, 
साधनसमूहः, अवदयकद्रनम्याणि ( न. बहु. ) 
२. परिच्छदः, उपस्करः 1 

सामभ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) समग्रता, पूणता, 
समष्टिः (सखी. )} २. अनु चर -सेवक+वगः- 
समुदायः ३. उपकरणसंग्रहः ५. कोषः ५. 
परिच्छदः, उपस्करः 1 

सामना, सं. पु. ( हि. सामने) अग्र-पूवं,मागः, 
मुखं २. सं(स्मागमः, संमिलनं, दरं, 
सांमुख्यं ३. विरोधः, विपक्षता । 

करना, क्रि. स॒., वि-प्रति-धू (रु. उ. अ. ), 
प्रत्यव-स्था (स्वा, आ. अ.), बाध्‌ (स्वा. 
आ. से.)) 

सामने, करि. वि. ( सं. संमुखे ) अभ्रः, अभ्रे, 
पुरः, पुरतः, समक्षं, अभि-सं,मुखं-मुखे २. उप- 
स्थितौ, वियमानतायां ३. तुलनायां, प्रतियो- 
गितायां, विरुद्धम्‌ । 

-आना या- होना, क्रि. अ., अभि-सं^सुखी 
भू, संमुखंस्था(म्वा.प.अ.)) 

करना क्रि. स., अत्रे-पुरतः स्था (प्रे. ), 
समक्षं नी (म्वा. प.अ.)) 

-से, क्रि. वि., अग्रतः, पुरस्तात्‌, पुरतः । 

आमने, क्रि. वि. ८ अन्योन्यस्य ) संमुखे, 
मुखामुखि, प्रतिमुखम्‌ । 

सामयिक, वि. ( सं. ) कारिक [-3 (खी) ] 
काल-समय,-विपयक २. साप्रतिक, ददानौतन, 
आधुनिक, वत्तमान ३.समयोनित, कालानुरूप 1 

पन्न, सं. पुं. (सं. न. ) समाचारपत्रं, दे. । 

सम~, वि. ( सं. ) समकालीन, दे. । 

सामथ्यं, सं. पु. खी. (सं. न.) धीशक्तिः 
(खी. ), योग्यता, कायश्वमता २. बनं, शक्तिः 
(खी. ) ३. तेजस्‌ ( न. ), पराक्रमः ४. यन्द 
संबंधः (न्या. )। 

सामाजिक, वि. ( सं. ) सागुदायिक, समाज- 
जनसंघ,संब॑धिन्‌,+समाज । 

सामान, सं. पुं. ( फा. ) दे. "सामग्री" (१-२) । 
यंत्राणि, उपकरणानि ( दोनों न. बहु.) ४.दे. 
पप्रदेधः । 

सामान्य, वि. (स. ) दे. "साधारणः । सं. पु. 
(सं. न.) सादृश्यं, समानता २. साधारण.+पमैः- 
गुणः (वैश्ेपिक.) ३. अर्थालकार-भेदः (सा.) 

--वनिता, सं. खी. ( सं. ) वेदया, वारागना । 

सामान्यतः, करि. वि. (स.) दै. 'साधारणतः' | 


सामन्यतया 


सामान्यतया, क्रि. वि. (सं. ) दे. साधा- 
रणतया' । 

सामिम्री, सं. खी., दे. 'सामभी'। 

सामीप्य, सं पुं. ( सं. न. ) साश्निध्यं, नैकय्यं 
२. समुक्तेभेदः। 

सागुदायिक, वि. (सं.) सामु हिक, सामवायिक । 

सागुद्धिक, सं.पुं. (सं. न.) *तनुचिह विज्ञानम्‌ । 
वि. (सं. ) सामुद्र, समुद्रीय । 

साम्य, सं. पु. (सं. न.) समता, 
तुल्यता । 

-वाद्‌, सं. पुं. ( सं.) समाज-समष्टि*वादः, 
पाडचात्यः सामाजिकसिदधां विशेषः । 

साग्राज्य, मं. पुं. (सं. न. ) आधिपत्यं, आपि. 
राज्यं, पूर्णाधिकारः; दशशलक्षाधिपत्यं २. महा- 
विस्तृत,राज्यं-विषयः-राष्ट्म्‌ । 

सायं, क्रि. वि. (सं.) दिनति, सायंकाले । 
सं. पुं, दै. 'सार्यकालः 

काल, सं. पुं. (सं. ) सायाहः, सायः, 
सायंसंध्याक्षमयः, रजनीमुखं, प्रदोषः, दिवस- 
दिन,-अंतः-अवसानं, संध्या, वि-वै,कालः । 

- कालीन, वि. ( सं. } सायंतन (-नी खी. ); 
सायं, प्रादोषिक-वेकालिक(-कौ सरी.),सायं भव । 

-संध्या, सं. खी. (सं. ) परिचमासध्या) 

सायंस, सं. सी.+ दै. 'साइन्सः 

सायक, सं. पुं. (सं. ) इषुः, बाणः २. खडगः) 

सायण, स॑. पु. ( सं. ) चतुवंदभाष्यकारो माय- 
णपुत्रः। 

सायत, सं. खी., दे. (सादत । 

सायवान, सं. पु. (का. सायः वान) प्रघ(घा,णः, 
अङिदिः २. भ#तृणप्रच्छदिस्‌ , भप्रच्छायवत्‌ । 

सायर, सं. पु. (अ. ) प्रदन+क(का)रः-करतृ, 
प्रष्ट, पृच्छकः २. याचकः, भिक्षुः ३. प्राथिन्‌, 
अतैदकः ४. पद-आकाक्षिन-अन्वेषिन्‌ । 

साया, सं. पु. ( कराय >दे. "छायाः 

सायुज्य, सं. पुं. ( सं. न.) एकीभावः, दक्यं, 
सारूप्यं २. मुक्तेभेदः । 

सारंग, सं. पुं. (सं.) गमेदः २. मृगः 
३. वाभेदः ४. रागिणीभेदः ५. धनुस्‌ (न.) 
६. इषुः ७. सपः ८. रत्री ९. रमणी १०.खडगः 
११. मेधः १२. खगः १३. मयूरः १४. हंसः 
१५. चातकः १६. भ्रमरः १७. सागरः 
१८. कमलं १९. चंद्रः २०. श्रीकृष्णः, इ. । 

--पाणि, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः ' 


समानता, 





-ोचना, सं. खी. ८ सं. ) सृगलोचनै, 
हरिणाक्षी, कुरंगाक्षी, मृगनयनी । 
सारंगिया, सं. पुं. (सं. सारंगी > )सारंग(गी). 
वादकः। । 
सारगी, सं. खी. ( सं.) कारंगी, सारंग, 
पिनाकी, वाद्यभेदः । 
सार, सं. पुं. (सं. पुं. न.) त्त्वं, मुख्यांश 
स्थिरांश्चः, मूलं, मूलवस्तु (न, ) २. भवं 
तत्पं, निष्कषैः, पिंडित-निष्कृष्ट-निगंकिति,-- 
अथः ३. मञ्ना, अस्थि,जं-संभवं-स्नेदः-तेजस्‌ - 
(न.)। (सं. पुं.) रसः, द्रवः, निर्यासः 
२. संक्षेपः, संग्रहः ३. शक्तिः (सखी. ), बलं ४. 
वीर्य, पराक्रमः ५. वजरक्षारं ६. वायुः ७. रोगः" ` 
८. पाशकः ९. दध्युत्तरं १०. अ्थारुकारमेदः “ 
(सा. )। (सं. न. ) जल २. धनं ३.नवनीर्त . 
४. अमृतं ५. लौहं ६. वनम्‌ । वि. (सं.)उत्तम, ` 
श्रेष्ठ २. दृढ, बलवत्‌ ३. न्याय्य, धम्यं । 
-- गर्भित, वि. (सं.) तच्त्वपूण, सार, युक्त-वत्‌ 1. , 
-वजित, बि. ( सं. ) निरसार, त्वहीन । .» ` 
सारथि-थी, सं. पुं. ( सं.-थिः) सूतः, हयंकषः+ 
नियत्‌, नियामकाः, क्षत्त, प्राजितर, दक्षिणस्थः. `¦ 
रथः+नागरः-कुटुंबिन्‌ । 
सारस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सरलता, दे. । 
सारस, सं. पं. ( सं.) पुष्कराह्नः, लक्ष्मणः 
लक्षणः, कामिन्‌, रत्तिकः, सरखाकः २. हंसः _ 
३. चंद्रः । ८ सारसी खरी, )। म 
स्टारस्वत, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्मणजातिभेद, 
२. न्याकरणयन्धविशेषः । वि. (सं, ) सार 
स्वतीय । 1 
सारांदय,सं. पुं. (सं.) सार स 





{£ 
+ 












चित्रलोचना, 
राखापा। | 
सारूप्य, सं. पु. ( सं, न. ) तुस्य,-सम-स-एक+ 
रूपता, तुख्यता, समता २. मोक्षमेदः । 

सार्थं, वि. (सं.) साधक, साभिप्राय २. 

समान-तुल्य,अथंक-अधथिन्‌ ( शब्दादि ) २. 
धनिन्‌, धनाठ्य। सं. पुं. ( सं. ) धन्यः, 

धनिकः २. यत्रि-यातिक,समूहः-स- दायः + 


पीतपादा, कलह्रिया, मधु ` 


सा्थंक 


=----------------------------------न------~-------------~--------- 
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सहिस 





३. ती्थयात्रिकाः ( बहु. ) ४. पण्याजीवः, 
सार्थकः, व्यापारिन्‌ । 

सार्थक, वि. (सं. ) सार्थ, अर्थं+वत्‌-युक्त-पूणं 
२.सकल, पूणंकाम ३. गुणकारिन्‌, उपयोगिन्‌ 
हितकर । 

सार्थकता, सं. ली. ८ सं. ) अर्थवत्ता २. सफ- 
रता, सिद्धिः ( खी. ) । 

सादृंल, सं. पु. ( स॑. शालः ) सिंहः । 
साषंकारिक, वि. (सं. ) सावंसामयिक, 
शाश्चत-तिक । 

सावंजनिक, वि. ( सं. ) सवंजनदहित, स(सा). 
वजनीन, सावंलौकिक । 

सावत्रिक, वि. ( सं. ) सरवेत्र,-भव-न्यापिन्‌ । 

सावदेशिक, वि. (सं.) सवं-समग्र,देशविषयक 
सावंभौतिक, नि. ( सं. ) चराचरसंबंधिन्‌ । 

सार्वभौम, सं.पुं. (सं.) चक्रवतिन्‌ , नृपाग्रणी 
सवभूमीश्वरः, एकजन्मन्‌ । वि. (सं.) अखिल: 
भूमंडलविषयक्र । 

साव॑रौकिक, वि. ८ सं. ) सकलबरह्मांडसं बंधिन्‌ 
२. सावंभौम । 

साख), सं. पुं. ( सं. ) सर्जः, चौरपर्णः, अग्नि- 
वघ्वभः, रालनियांसः । 

सार, सं. पुं. खी.. (ईि. साल्ना) चछिद्र, 
विवरं १. ब्रणः, क्षतं ३. पीडा, व्यथा । 
साउ, सं. पुं. (का. ) दे. षषे" । 

--गिरह, सं. सखी. (फा. ) जन्म+दिनं-दिवसः, 
नववारं भः । 

सारुग्राम, सं. पुं. दे. 'शालय्रामः। 

सारुन, सं. पं. ( सं. सल्वण>> ) व्यंजनं, दे. 
"भाजी । 

साना, क्रि. स. तथा क्रे. अ, ( सं. शल्यं >) 
दे. च्चुभाना' तथा 'चुमना' । 

सारूमभिश्री, सं. सरी. (अ. साल्व +मिन्ली = 
मिल देश का) सुधामूली, वीरकंदा, अद्तोत्था 1 

सारसा, सं. पु. ( भं. सासौपेरिल्ला ) रक्तशो- 
धकक्वाथमेदः । 

साला, सं. पुं. ( सं, इयारः-रकः ) श्व्ुय्यः, 
आत्मवीरः. वाकूकीरः, परनो्रातृ । 

सालाना, वि. ( फा. ) वाषिक, दे. । 

साखिक, वि. (अ. ) पथिकः, पान्थः, अध्वगः, 
यात्रिन्‌, यात्रिकः । 

साकिबमिश्री, सं. खी. दे. 'सालममिश्री' । 





सारिम, वि. (अ. ) समय, सं~पूणे, अखं।डत, 
अक्षत । 
सारस, सं. पुं. (अ..) निर्णेतु, मध्यस्थः, 
प्रमाणपुरुषः । 
साङिसी, सं. सी. ( अ. ) माध्यस्थ्यं, निणेयः 
२, दे. "धंचायतः | 
साली, सं. खी. (सं. इयाली ) इयालिका, 
केलीकुचिका, पत्नीभगिनी, ( षोटी ) यन्त्रणी. 
यन्त्रिणी, ( बड़ी ) कुली । 
सालू , सं. पुं. ( देश. ) मांगङिको रक्तपटभेदः । 
सारोत्री, सं. पुं, दे. 'सलोतरीः 
सावधान, वि. ( सं. ) अवहित, दत्तावधान, 
समाहित, तन्द्रा-प्रमाद,+रदित, जागरूक, दक्ष । 
-करनौः ति. स.¦ प्राक्‌ सच्‌ (चु.)-भबुध्‌ (पर.) । 
होना, क्रि, अ., सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि.?भू २.अवधा (जु.उ.अ.), मनो 
युज्‌ ( चु. )। 
सावधानता, सं. स्री. (सं. ) अवधानं,दक्षता, 
जागरूकता, मनोयोगः, अभिनिवेशः । 
सात्रन, सं (मं. श्रावणः ) नभः, नभस्‌ 
( पुं. ), श्रावभिकः । 
-कीक्षडी, सं. खी. 
(स्ी.)। 
-हरे न भादों सूखे, मु., अपरिवर्तिदशा, 
सदैकरसता । 
सावनी, सं. खी. दे. “श्रावणी । 
सावित्री, सं. खी. (सं. ) गायत्री २. सरस्वती 
३. ब्रह्मणः पत्नी ५. उपनयनसंस्कारः ५. दक्ष- 
कन्या, ध्म॑स्य पत्नी £. सत्यवतो चपस्य पत्नी 
७. सधवा नारी ८. यमुना । 
। - सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतं, दे. । 
सांग, वि. (सं. ) अष्टांगयुत । 
प्रणाम, स. पुं. ( सं. ) अष्टंगपातः, सांग्‌- 
नमस्कारः, दे. “अष्टाग' । 
करना, मु., दूरतः परिह (भ्क.प.अ.)। 
सास, सं. सी. ( सं. श्वश्रूः ) साधुषीः (सी.), 
२, पति-पत्नी,प्रसूः ( सी. )-जननी । 
सास्ना, सं. सी. ( सं. ) गरुकबलः । 
साह, संप. (सं.साधुः)सञ्जनः, सत्पुरुषः, जयं 
२. वाणिजः, आपणिकः ३. धनिन्‌, शरे्िन्‌ । 
साहब, स॑. पुं, दे. “साहिब? । 
साहस, सं. पुं. (सं. न. ) धृष्टता, निर्मीकता, 
| प्रगल्भता, यै, घष्टेयं २. लुंठनं, बलात्‌ अप 


श्रावगिकी सततवृष्टिः 





साहसांक 
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संधी 





हरणं ३. कुकृत्यं ५. दवेषः ५. कररता, निदयता 
६. ब्रुर-धोर कर्मन्‌ (न. ) ७. परदारगमनं 
८. बलात्कारः ९. दंडः १०. अर्थ-घन,-दंडः । 

साहसांक, सं. पुं. (सं. ) विक्रमादित्यः, 
शकारिः । 

साहसिक, सं. पुं. ( सं. ) साहसिन्‌, आतता- 
यिन्‌, वधोचतः २. दुंठकः, दस्युः २. परत- 
ल्पगः, परदारगामिन्‌ । वि. ( सं. ) साहसवत्‌, 
पराक्रमिन्‌, वीर २. निर्भीक, प्रगस्भ 
३. भिभ्या,भाषिन्‌-वादिन्‌ ४. परुषभाषिन्‌, 
कडुवारिन्‌ ५. हठकारिन्‌ । 

साहसी, वि. (सं.-सिन्‌) दे. 
वि. (१-२) । 

साहाय्य, सं. पुं. (सं. न. ) सहायता, दे 

साहित्य, सं. पुं. ( सं. न.) वाङ्मयं, सारस्वतं, 
ग्र॑थसमूहः >. संगतिः (खी. ), संमिलन, 
सायं २-४. साहित्य-अरुंकार,दशा अम्‌ । 

साहित्यिक, वि.सं.) साहित्यंबेधिन्‌, वाङ्मय. 
विषयक । सं. पुं. साहित्य,-सेवकः,-सेविन्‌ । 
घ्ाहिष, सं. पु. (अ. ) मित्रं, सुहृद्‌ २. प्रभुः, 
स्वामिन्‌ ३. परमेश्वरः ४. महाशयः, ओीमत्‌ 
५. इवेतवर्णो वैदेशिकः । 

--दक्रवार, वि. (अ. ) संपन्न, समृद्ध । 
-ज्ञादा, सं. पुं. (अ. + फ़.) पुत्रः, तनुजातः । 
--दिमारा, वि. (अ. ) षी-ुद्धि+मत्‌ | 
--सरामत, सं. खली. (अ.) मिथः प्रणामः, 
पारस्परिकनमस्कारः २. परिचयः । 
साहिबा, सं. स्री. (अ. ) स्वामिनी, ईश्वरा-री 
३. आर्या, कुलांगना २. देवी, मह्न ४. अत्र- 
तत्र,-भवती, मद्रा, भवती, श्रीमती । 

साहिर, सं. पुं. (अ. ) वेला, तटः-टम्‌ । 
खाही, स. ली. ( सं. शल्लकी ) शल्यः, शल्यकः, 
श्वाविध , क्रकचपादः, शस्यमृगः, विलयः, 
केदारः । 

साहु-हू, स. पु- ( स. साधु ) सञजनः+ आय 
भद्रमानुषः २. कुसीदिक-दिन्‌, वाद्ू.षिकः । 


"साहसिकः 


साहू(हू)र, सं. पु. (फा. शातूल ) लवकः, | 


लबसौोसक्म्‌ 1 

साहूकार, सं. पुं. (हि. साट) पनिक्‌ः, धनाय 
२. सार्थवाहः, सार्थकः, परेषठिन्‌ ३ कुमीदिन्‌, 
वादकं 


साहूकारा, मं. पुं; (हि. सहूकार), वर 


जीवन-जीविका .र-अथंव्यवसायः ३. अथापणः । ¦ 


साहूकारी, सं. सी. (रि. साहूकार ) दे. 
साहूकारा?( १-२ ) । 

सिगा, सं. पुं. ( सं. शचगं> ) दे. 'नररसिष्टाः। 

सिंगार, सं. पुं. (सं. शंगारः दे. )। 

-दान, सं. पु. ( हि.+फा. ) कशृङ्गारधानं, 
कप्रसाधनपिटकम्‌ 1 

--हाट, सं. ली., शङरहट्ः-वेहयापणः । 

सिगारिया, सं. पुं. (६. सिगार › श्रक्कारकारः, 
प्रसाधक: । 

सिगिया, सं. पुं. ( सं. गिर ) विषभेदः । 

सिगौरी, सं. खी. ( हि. सीग ) ( वृषादीनां ) 
शंगभूषणम्‌ । 

बिगौटी, सं. खी. (हि. सिगार ) दे. सिग 
रदान' 

सिष, सं. पुं. दे. “सिह” 

सिघण, सं. पुं. ( सं. न. ) सिघाणम्‌, शिधणी 
रिधाणकम्‌, नासिकामलम्‌ २. अयोमलः-लं 
अयोरसः । 

सिघादा, सं. पु. ( सं. शगाटः-टकः ) संघाटिका, 


जल.वारि, कटकः-कुब्जकः, शशरंगकंदः-मूलः, 
श्ुक्लदुग्धः। 
सिधासन, सं. पु, दे. "सिहासन' 


सिचा, सं. खी. ( दि.-सी चना ) सेकः,सेचनं, 
जलप्लावनं, सिक्तिः ( सी.) २. अभिर, 
उक्षणं ३. सेचन-प्ोक्षण+मृतिः ( खी. ) भृत्या । 
सिचित, वि., दे. "सोचा हुआ । 
सिदिकेट, सं. पु. (अं. ) व्यापार-समितिः 
( खी. ) व्यवहयारसंघः २. विदववि्ाल्य- 
प्रबन्धममितिः ( खी. ) । 
सिंदूर, सं. पु. ( सं. न, ) सीमंतकं, मंगल्यं, 
गणेशभूषणं, श्ंगारकं, सौभाग्यं, नागजं- 
संभवं-गभ, अरुणं, दोणं, रक्तम्‌ । 
सिदूरिया-री, वि. (सं. सिद्र> ) शोण 
सिदूर,+-वमे । 
सिध, स. पु. (सं. सिधुः ) सिंधुखेलः, भारत 
¦ वर्षस्य प्रातविक्लैषः | सं. खी. (सं. पु.) पंच 
नदप्रांतवततिनद विश्ञेषः। 
--सागर, २. पु. (स. 
वितरतामभ्यकवतिप्रदेशः 1 
सिधी, सं. ती. (हि. गि) संधवी, सिधुप्रात- 
मषा । सं. पुं, सिनुन्द्सीयः-वानिन्‌, संथवा 
( पायः बहु. ) २. यवः (घोडा )। 





सिधुसागरः ) भिधु- 











सिधु 
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सिटपिटाना 


श्रंखला, दे. वकुंडीः २. गलभूषणभेदः ३.कांची, 


सिधु, सं. पु. ( सं. ) सागरः २. नदः ३. नद- दे. 


विदोषः ४. प्रांतविशेषः, सिधुखेलः । 
--कन्या, सं. सी. (सं. ) सिधुजा-पता, 
रक्ष्मीः ( सी. ) । 

पुत्र, सं. पुं. (सं. ) चद्रः। 

--माता, सं. ली. ( संत ) सरस्वती (नदी) । 

सिधुर, सं. पुं. (सं, ) गजः, द्विपः । 

--वद्न, सं. पुं. ( सं, ) गजाननः, गणेडाः । 

सिंधोरा, स. पु. ( सं. सिदृर>> › सिदूरपुटः। 

सिह, सं. पुं. (सं.) हरिः, यक्षः, ग 
राजः-इन्द्रः-अपिपः, पंच,-आस्यः हिखः-मुखः, 
केश(स)सिनि, महा,-नादः-वीरः, नखिन्‌, 
क्रम्यादः २. लेयः, पचमराश्चिः (ज्यो.) ३.वीरः, 
श्रेष्ठः ( उ., पुरुषसिह ) ४. दे. “सिक्ख 
-के(श्)सर सं. पु. (सं.पुं.न.) सट॑य 
२. बकुलवृक्षः। 

-नाद्‌, सं. पुं. (सं.) सिद,गर्जन-गजंना-ध्वनिः 
२. वेड, रणोत्साह रवः ३. निःशंककथनम्‌ । 
--पौर, सं. पु. ( सं.+दि. ) सिदद्धार, प्रवे- 
शनम्‌ । 

सिनी, सं. पुं. ( र्दि. सिह ) नखिनी, सिंही, 
पंचमुखी । 

सिंहर, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्णेदीपः-पं ( सीलोन 
याका) 

सिंही, वि. (सं. सिहरः>) सैदलः २.सिंहल- 
वासिन्‌ । 

चिहावरोकन, ». पुं. ( सं. न. ) सिंहावरोकित 


२. पूरवं-अनुद शेनं-दृत्तांतविमरः ३. प्रचना- 


रीतिभेदः 1 

विहासन, सं. पुं. (सं.न.) नृ प-राज,-आसमम्‌ । 
-पर बैठना, क्रि. अ. सिंहासने उपविश 
( वु. प्र. अ. ), राज्ये अभिषिच्‌ ( कर्म॑. )। 
-से उतारना, क्रि. स. राज्यात्‌ भ्रंश 
च्यु (भ्र. )। 

सिंहिका, सं. खी. ( सं. ) राहुमातृ, राक्षसी- 
विन्नेषः । 

--सून, सं. पु. ( सं. ) संहिकः,-केयः, राहुः । 
सिनी, सं. खी. दे. "सिहनीः 

सही, सं. ली. (सं. ) दे. सदनी २. सिदिका 
३. शगं, वाद्यभेदः । 

सिजार, सं. पु. ( सं. शगालः ) दे. "गीदड़ । 
सिकंजबीन, सं. खी. (फा.) दे. 'शिकरंजवीनः । 
सिकडी, सं. खी. ( सं" शखरा ) दार-कपाटा- 


मेखला । 

सिकता, सं. सी. ( सं. बहु. ) बालकाः (ली. 
बहु. ), दे. रेतः २. अद्रमरी, दे. "पथरी, 
३. शकरा, सिता । 

-मेह, सं. पुं. ( सं. ) प्रमेहमेदः। 

सिकन्तर, सं. पुं. ( अं. सेक्रेटरी दे. ) 

सिकलीगर, सं. पुं. ( अ. सैका +-फा. गर ) 
दे. “सैकलगर' । 

सिकष्र, सं. पुं. ८ सं. शिक्यं +-हर ) दिक्यं- 
क्या, रिच्‌ (खी.), काचः, दे. "छीकाः । 

सिङ्कुबन, सं. खी. (दि. सिकुडना ) संकोचः- 
चनं, आक्रुचनं २. दे. 'शिकनः । 

सिकुद्ना, क्रि. अ. ( हि. सिकोडना ) संकुच्‌ 
(भ्वा, तु. प. से. ), आकुंच्‌ (भ्वा. मा. सेः 
तु. प. से. ), संह (कमं. ) २. वलिमत्‌ जन्‌ 
(दि. आ. से. ) ३. अल्पी-न्यूनीभू । 

सिकोढना, क्रि. स. ( सं. संकोचनं ) संकुच्‌ 
(प्र. ) संह (स्वा. प. अ. ), अकच्‌ (प्रे. ) 
२. संक्षिप्‌ (तु.प.अ.), अल्पौक्र ३. वछिनं(वि.) 
कर । सं. पुं. तथा भाव, संकोचः-चनं, संहरणं, 
आकु्रनं, संक्षेपः-पण, अल्पीकरणम्‌ । 

सिक्का, सं. पु. (अ. ) ठंकः-कं, नाणकं, मुद्रा 
२. पदकम्‌ । 

-जमाना या बेठाना, मु, शसनं-पमुतवं- 
आधिपत्यं स्था (ब्रि.), वश्ीकर, अधि-ष्ा 
(भ्वा.प.म.) २. प्रताप॑प्रभावं प्रस (प्रे) । 

सिक्ख, स. पुं. ( सं. शिष्यः ) अंतेवासिन्‌, 
छात्रः २. गुरु नानकमतानुयायिन्‌ , #सिक्खः । 

मत, सं. पुं, रिष्य-सिक्व,+मत-संप्रदायः- 
धमः, नानकपथः । 

सिक्त, 2; ( सं. ) अभ्युक्षित २. कृतसेचन 
आद्र िलन्न;:पसीचना' 

सिख, सं. सी. ( सं. रिक्षा ) उपदेशः । 

सिखखाना } क्रि. स. ब. (सीखना के प्रे. 

सिखाना ) रूप । 

सिगरेट, सं. पुं. ( अं. ) तमाखुवत्ती-तिः(खी.)। 

सिगार, सं. पुं. (अं. ) तमाखुशलाका। 

सिजदा, स॑. पुं. (अ. ) प्रणामः, नमस्कारः । 

सिटकिनी, सं. खी. ( अनु. ) दै. “चटकनीः 1 

सिटपिटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “सिट्ापिदटधी 
भूरनाः २. विक्लुप्‌.( भ्वा, आ. से. ), दोका- 


सिट 


यते (ना. धा. ), संज्ञी (अ. आ. से.) 

सिटी, सं. खी. (अं. ) नगर-री, पुरी, 

सिद्धा, स॑. पदेश.) कणिज्ञ, मंजरी, दे. शभुदा 
तथा "बाली" ( अन्नकी)। 

सिद्धी, सं. खी. ( अनु. सीरना ) वाक्पाटवम्‌ । 

--पिदी भूना, मु. व्यामुह्‌ (द. प.वे.), 
किंकतेव्य मूढ (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ), 
संभ्रम्‌ (भ्वा. दि. प. से.)। 

सिटनी, सं. ली. (सं. अ्चिष्टं >) वैवाहिक- 
गािः ( सी. ), क्गालिगीत्िका । 

सिद, सं. खी. (हि. सिड़ी; उन्मादः, वातुलता 
२. दे. "युन? । 

--बिर्कछा, सं. पं. (हि. सिडी+बिल्ला) 
उन्मत्तः २. मूखंः । 

सिडी, वि. ( सं. शृणिः>> ) उन्मत्त, वातुल 
२. दृढाग्रहिन्‌ ३. स्वैच्छाचारिन्‌ । 

सितंबर, सं. पुं. (अ. ) भद्रपदाध्विनं, भांग 
लीयो नवममासः । 

सित, परि. ( सं. ) रवेत, शुक्ल २. शुभ्रभास्वर 
३. निम॑ल, स्वच्छ 1 सं. पुं. ( सं. ) शुक्रबरहः 
२. शुक्लपक्षः ३. सिता, शकरा ४. रजतम्‌ । 

-च्छद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दंसः, सितपक्षः । 

-मानु, सं. पुं. ( सं. ) सिताः, चंद्रः । 

सितम, सं. पुं. ( फ़. ) अदनं, पीडनं, नैष्टं, 
क्रौर्यं २. अन्यायः, अनीतिः ( सी. ) । 

-गर, सं. पुं. ( फा. ) निष्ठुरः, कऋरुरचित्तः, 
अनथेकरः २. अन्यायज्चीलः । 

--ढाना, क्रि. स, पीड्‌ (चु. ), अद्‌ ( भ्वा. 
प. मे. प्रे. ) 1 

सितरी-ली, सं. खी. ( सं. शीतर > )रीतल- 
भस्वेदः । 

सित, सं. पुं. (फा. ) स्थानं, स्थलम्‌ २. 
निवासः, स्थानम्‌ ३. देक्षः। 

सितांश, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 

सिता, सं. स्री. (सं.) दै. भ्चीनी' २.दै. 
(क्क? २. मिका ४. चंद्रिका । 

खंड, सं. पुं. (सं. ) मधुश्चकीरा। २. दे. 
भ्मिस्री? ] 

सितार, सं. पुं. (सं. सप्त + तार) वीणा, वल्लकी, 
विप॑ची, ( सात तार्योवाला ) परिवादिनी । 

 -बाज्ञ, सं. १. ( हि +फ़ा. ) वौणावादकः । 

सितारा, सं. पुं. ( फा.-रः ) तारा, तारका, भं, 
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सिधा 








नक्षप्र, रात्रिजं, उडु ( खी. न. ) २. भाग्यं, 
दैवं ३. भत्रितारः, वाभेदः 1 

--चमकना या बरद होना, मु. भाग्यम्‌ 
उत्‌ +इ (अ. प. अ.), भाग्यं-पुण्यं फल 
(म्वा. प.से.)। भ 

सितोपल, सं. पु. ( सं. ) कठिनो, दे. खड़या 
( सं. पुं. ) स्फटिकः, सितमणिः । 

सितोपला, सं. स्री. ( सं. ) शक॑रा दे. “शक्र 
२. दे. “्वीनी" ३. सिताखंडः, दे. "मिघी' । 

सिद्ध, वि. ( सं. ) निष्‌-सं+पन्न-पादित, साधित, 
अनुष्ठित, कृत २. प्राप्त, उपलब्ध ३. कृतकृत्य, 
सफल ५. अतिकुदाल, खनिपुण ५. दिन्यश्चक्ति- 
युत॒ ६. योगविभूतिक्ञ ७. मोक्षाधिकारिन्‌ 
८. प्रभागित, साधित ९. निणीत १०. शोधित 
११. अनुकूल १२. पक्व, श्यत, श्राण १३. प्र- 
ख्यात १४. सञ्नी,भूत-कृत, उपक्लृक्त, १५. प्र- 
स्तुत, उपस्थित । सं. पुं. ( सं. ) मुनिः, ऋषिः, 
पुण्यजनः, योगिन्‌, महात्मन्‌ २.देवयोनिभेदः । 

--करना, क्रि. स., साध्‌ (म्वा. प.अन्याभे), 
सिध्‌ (पर., साधयति ) संपद्‌ (परे. ) २. मंत्र 
वशीकृ ३. प्रमाणीकर, सत्या । 

--होना, करि. अ., सिष्‌ (दि.प.अ.)सं- 
निष्‌ „पद्‌ (दि. आ. अ.) २. मतैः वक्ीभ्‌ 
२. प्रमाणीकृ ( क्म. )। 

--हस्त, वि. (सं.) प्रवीण, कुशल, पट, नि पण । 

सिद्धांत, सं. पुं. (सं. ) रद्धान्तः, पृवपक्ं 
निरस्य स्थापितं मतं २. तत्त्वं, मतं, वादः । 

पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) तकैसंगतःयुक्तियुक्त+ 
पक्षः-मतम्‌ 1 

सिद्धांती, सं. पुं. (सं-तिन्‌) मीमांसकः, तार्किकः 

२. शाखविद्‌ ३. सिद्धान्त-नियम,.निषटः 


सिद्धार्थ, वि. ( सं. ) जाघ्ठ-पूणं+काम, कृतकृत्य । 


सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धः । 

सिद्धि, सं. सी. ( सं. ) निष्पत्तिः, समाप्तिः 
(खी. ), पूणता २, साफल्यं, कतकायंता 
३. योगजा दिव्यशक्तिः (खी.), विभूतिः (ली.) 
( योग कौ आढ सिद्ध्या :--अणिमा रषिमा 
प्ा्षिः प्राकाम्यं महिमा तथा । शशित्वं च वशित्वं 
च सर्वंकामावसायिता ॥ ) ४. समृद्धिः ( सरी. ), 
अआग्योदयः ५. निर्णयः &. निश्चयः ७. मोक्षः 
८. नैपुण्यं, द्यम्‌ , 

सिधा, सं. ली. (हि. सीधा) सरलता, ऋजुता, 

` सारल्यं, आज॑वम्‌ । 











सिधारना 
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सिरं 





सिधारना, त्रि. अ. ( सं. सिद्ध ) प्रस्था (म्बा. 
आ. अ. ), प्रया(अ.प.भ.)२.प्रइ८(अ. 
प.अ.), ख (तु.आ.अ.), दे, 'मरनाः। 


सिन, सिन्न, सं. पुं. (अ. ) वयस्‌-जायुस्‌ 


(न. ), दै. ५उघ्रः 

सिनक, सं. खी. ( सं. सिदा(घा)णकं ) नासाः 
नासिका,मलं, सिष(षा)णं, दे. "रद 

सिनकना, क्रि. स. ( हि. सिनक ) सिषणं सु 
(ब्र. ), नाक्तिकां श्युध्‌ (षर. )। 

सिनेट, सं. खी., दे. “सीनेटः । 

सिनेमा, सं. पुं. (अ. ) चलचित्र ,गृह-शाला, 
२. चरचित्रम्‌, चित्रपटः । 

सिन्नी, सं. खी. ( फा. शीरीनी ) दे. “मिठाई । 

स्िपर, सं. सखी. ( फा. ) खडगरीटः, लटक, 
ढाल, दे. । 

सिपाह, सं. खी. ( फा. ) सेना, सैन्यम्‌ 

--शिरी, सं. ली. (फा. ) युद्धभ्यवसायः 
सनिकवृत्ति ॥ सखी ) ॥ 

-सारार, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रधान,सेनापतिः- 
सेनानीः-चमूपतिः। 

सिपाही, सं. पुं. (का) सैनिकः, योधः, योदभ, 
भटः २, राजपुरुषः, यष्टि-दंड,-परः, रक्षिन्‌, 
शान्तिरक्षकः, रक्षापुरुषः । 

सियु, दे. "सुपु । 

सिप्रा, सं. ली. (सं. ) उस्जनयिनीसमीपव्तिनदी- 
विं्ेषः । 


सिफ़त, सं. सी. (अ.) गुणः, विशेषता २.लक्षणं 
३. स्वभावः, धमः । 

सिफ़्र, सं. पु. (अ. ) शून्यं, बिदुः, खम्‌ । 

सिक्रारिद, सं. खी. (फा. ) गुणव्णनं, परशंसनं 
२. अनु्यंसा, परकायं सिद्ध्यथंमनुरोध 
३. प्रशंसा,-पत्रं-रेखः । 

-करना, क्रि. स., प्रस्‌ (स्वा. प. से. ), 
गुणान्‌ वेण्‌ (चु. ) २. परकायंतिद्ध्ये अनुरुध 
(रु.अ. अ. ), अनुशंस्‌ (भ्वा.प.से )। 

सिक्रारिशी, वि. (क्रा. ) गुणदलाधिन्‌, प्रशं 
सात्मक । 

--दयटू, सं. पुं. ( फा.+्दि. ) परप्रभावलब्धा- 
धिकारः, परानुग्रहनियुक्तः, गुणद्यीनः । 

सिमटना, क्रि. अ. (सं. समित ) आङ्गुच्‌ 
संकुच्‌-संक्षिप्‌-संह (८ कमं. ), स्कुचितत भू, दै 

'सिकुड्नाः 


सिमेरना, क्रे. स., दे. 'समेटनाः 


सियापा, सं. पु. ( फा. सियादपोश्च ) संविलापः, 
संपर्दिवनं-ना । , 
सियार, सं. पु. (सं. गालः ) ज॑वुकः, दे. 
"गीदड़ । 

सिर, सं. पुं. [ सं. शिरस्‌ (न.) ] शीर्ष, शीर्षक, 
मस्तकः-कं, मूर्धन्‌ ( पुं. ), मौलिः (पुं. खी. ), 
मुंडः-डं, उत्तम.वर,अंग, शिरं २.अग्र॑ शिखर, 
शिखा, सानु (पुं. न. ) शृङ्गम्‌ । 

कटा, वि., छिन्न,दीषे-मस्तक-रिर । . 
-का घूमना, सं. पुं. ज्र(ज्राोमरं, भरमःमिः 
(खी. ), घूणिः (खी. )) 

ह ददै, सं. पुं, शिरः,श्ूल-पीडा, रिते 
दन्‌ । 

-के बल, क्रि. वि., अवाकिरं, अधोश्चीरषम्‌ । 

-गुंथी, सं. सी., +*शिरयंथंनं, आ्याणामौद्‌. 
वाहिकरीतिविदेषः । 

-चदा, वि., दुर्लभित, अतिङिति, . दृप्त, 
उत्सिक्त । 

-सुडा, सं. पुं., मुंडः.क्टृप्तकेशः,मुण्डितशिरः । 
-आंखों पर होना, सु. रिरोधाय॑(वि.)¶त्‌ 
(भ्वा. आ. से. ), सहं स्वीकायं(वि.)¶ृत्‌ । 
-ओंखों पर बैटाना, सु., अत्यतं सतछर,अत्यरथं 

मन्‌-संमू (प्रे. )-आद्र (तु. आ. अ. )। 
-उतारना या काटना, मु, हिरः चिद्‌ 
(रु. प. अ.), मस्तकं कृत्‌ (तु. प. से, ), 
शिरदलेदं क । 

--गंजा करना, यु., बख्वत्‌ तड (चु.), 
परुषं प्रह (भ्वा. प. अ.)। 

-चदाना, यु., दृप्तं-उत्सिक्तं-अवङिप्तं विधा 
( जु. उ. अ. ) २. अत्यंतं लल ( चु.) 1 
-क्षुकाना, मु., नम्‌ (ञ्वा. प. अ. ), अभिवद्‌ 
(प्रे. )। 

--धुनना, मु., शुच्‌ ( भ्वा. प. से. ) सशीष॑ता- 
डनं रुद्‌ (अ. प. से. )। 

--नीचा करना, सु., त्रप्‌ (भ्वा. आ, से, ), 
लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ) । 

--पर, मु., समौपं-पे, निकटंटे। 

-पर खून सवार होना, म॒. निर्षासाविष्ट 
(व.) वृत्‌ (भ्वा. आ. से ), वधोचत (वि.) भू। 
--पर पड़ना, सु., आ-समा-पत्‌ (भ्वा. प. से.), 
उपनम्‌ (भ्वा. प. अ..षष्ठीके साथ) । 
-पर लेना, समु. उत्तरदायित्वं ` उररीकृ, 
भार स्वीक । 


सिरका 
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--परस्ती करना, स. अनु,प्रतिपा (प्रे. 
पालयति ), संवृध्‌ (प्रि. ), साद्य्यं कृ । 

पीरा, मु., दे. “सिर धुनना'। 

-भारी होना, सु. भ्राम्रेण पूरण्यां वा पीड्‌ 
( कमं. ) २. िरोवैदना बत्‌ । 

-मारना, मु., अत्यंतं प्रयत्‌ (भ्वा. आ. से.), 
भूरि परित्रम्‌ (दि.प.से.) २. सपरिभिमं 
अन्विष्‌ (दि. प. से. )-विचि (स्वा.उ.अ.)। 

-्मुडाना, सु. परित्रन्‌ (भ्वा. प. मे.) संन्यस्‌ 
(दि. प्‌. से.)। 

-मूँडना, सु., ठंट्‌ (स्वा. प. से.,चु.), 
छलेन अपह (म्वा. प. अ. )। 

-सफ्द होना, मु., केशा धवलीभू , पलित 
शीषं ( वि.) जन्‌ (दि. भ. से.) । 


-से कफ़न बाधन, ु., निधनो्त (वि.) 


भू, मरणाय सम्नीमू | 

- से पोँव तक, मु., आमूलचूरल, आपाद, 
आनखदिखम्‌ । 

होना, सु. कलहायते (ना. धा.), कलदोचत 
(वि.) भू, 

बिना-पैर का, वि, निराधार, निमूलं 
२, असंबद्ध, अप्रासंगिक, असंगत । 

सिरका, सं. पुं. ( फा. ) शुक्तं, शक्तिकम्‌ । 

सिरकी, सं. खी. (हि. सरकंडा ) शरकांडः, 
्ुरिकापत्रः३.रारकांड,-तिःस्करिणी-प्रतिसीरा । 

सिरजनहार, सं. पु. ( सं. सर्जनं >> ) ष्ट, 
जगत्करतँ, विधातृ ( सब पुं. )। 

सिरताज, सं. पुं. (दिका. ) कररीटःदं, 
मु(म)क्रं दे. २. शिरोमणिः, अग्रणीः, पुरोगः, 
शरेष्ठः, मुख्यः, प्रधानम्‌ 1 

सिरनामा, सं. पुं, दे. सरनामा! । 

सिरपेच, सं. पुं. फा.) उष्णीषः-पं, दे, "पगदीः । 

सिरष्ाना, सं. पुं. (सं. शिर +न ) 
शिरोधामन्‌ ( न. ), खटवादीनां शिरो-अग्र+- 
मार्गः २. उपधानं, खुरािकः, उपबहंः-हंणं, 
उच्छी, बालिशं, मसूरकः । 

सिरा, सं. पु. ( सं. शिरस्‌> ) अंतः, प्राततः, 
अवधिः, सीमा २. ऊध्वं -शौषे,मागः, शिखा, 
शिखरं ३. अंत्य-अन्तिम,भागः ४. आध 


आदिम,-भागः ५. अग्रं, अग्रभागः ६. अणी-- 


णिः ( खरी. ) अकश्िःकोटिः ( खी. )। 
सिज, स.ली.(भे.) शगकः-कं, दै, "पिचकारो\ 





सिरोपाव, सं. पुं. ( सं. शिरःपादः> ) संमाम- 
वेशः-षः । 

सिरोही, सं. सखी. (देश० ) सिरोहीनगर- 
निर्मित खडगः, शिरोधष्नी । 

सिक, क्रि. वि. (अ. ) दे. “केवल 1 

सिरी, त्रि., दे. "सिद" । 

सिक, सिरा, सं. खी. ( सं. दिला ) पाषाणः, 
प्रस्तरः, उपरूः २. दीलः, शिलोच्चयः, महा- 
प्रस्तरः ३. श्िला,पदरः-फलकः । 

--बहा, सं. पुं, शिलावयकं, पेषणपाषाणौ 
(द्वि)) 

सिलना, क्रि. अ. ( हि. सीना ) सिग्‌ ( कमं. ) । 

सिकपट, वि. ( सं. शिलापट्ः>) सम, समस्थ, 
सपाट । 

सिख्वह्ा, सं. पुं. ( सं. शिला + वटकः> ) 
शिलावटकं-कौ, पेषण,-पाषाणौ.-प्रस्तरौ । 

सिकवट, सं. ली. ( रि. सिलना ) वकिः(ली.), 
वख्रभंगः, पुटचिक्म्‌ । 

सिवा, सं. खी. ( हि. क्षिलवान। ) सीवन- 
सेवन स्यूतिमतिः-मृत्या-करमण्या । 

सिखवाना, ( दि. सीना ) सिव्‌ (पर. ) 1 

सिरुसिरा, सं. पुं. ( अ. ) क्रमः, आनुपूर्वी, 
परपरा २. पक्तिःराजिःप्रेणिः (खी. ), 
३. शृङ्खला ४. व्यवस्था, संविधानं, विन्यासः 
५. वंशानुक्रमः, कुरूपरपरा । 

--खेवार, क्रि. वि. (अ.+फ़ा.) करमेण, क्रमसः, 
यथाक्रमं, आनुपूर्व्या, अनुपू वंशः 1 

सिख, सं. पुं. ( अ. सिलाह ) भस्तं, रलम । 

रवाना, सं. पुं. (अ.+क्रा.) रखरारा, 
अस्नागारम्‌ । 

--पोश, वि., सन्नद्ध, शखासञ्ज । 

सिका, सं. पु. ( अ. ) पुरस्कारः, पारितोषि- 
कम्‌ २, परिणामः, फकम्‌ । 

सिखा, सं. खी., दै. "हिका । 

सिर, सं. खी. (हि. पिलाना ) संयिः, 
सीवनं २. सी(से)वनं, स्यूतिः ( खौ.) ३. दे. 
“प्तिलवाई? । 

सिलाजीत, सं. पु. [ सं. शिराजतु ( न. ) 1 
अद्रिजं, अदमजं, दे. “शिकाजीतः । 

विकारस, सं..पु. ( सं. सिल्लकीरसः ) श(सण- 
की,द्रवः-रसः-नियांसः । 

सिलिंडर, सं. पुं. (अं) रम्मं वुल (पात्रमेदः) । 





25 


` „ -डिसजओविडिषएंस, सं. खी. (अं. ) । 
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~> न वण ह. शी, 
२. रक्तचूषणश्ङ्ग, रक्तचुषणी ३. खङ्गी, मीन- 
मेदः 1 
_ गाना या तोढनागय. ऋङेण रत निष्कस्‌ 


खिली, सिरकी, सं. ली. ( दिल ) ज्ाणः- 
णी, सामकः, जाणाईदमन्‌ (पुं.))। 

सिलोट, सिकौटा, सं. पु. ( दि. सिल + ब्य ) 
शिला+-पदटरः-फलकः २. दे. "सिल्बद्ा । 

सिव, सं. खी., दे. भवर? । 

सिवान, सं. पुं. ( सं. सीमांतः ) सीमा, प्रातः, 
प्तः । 

सिवाय, क्रि. वि. ( अ. सिवा ) अपि च, अपरं 
च २, ऋते, विना, अंतरेण, विद्धाय, वर्जयित्वा 1 
वि., अधिक, भूयस्‌ २. अपेक्षाधिक । 

सिवार.रू, सं. ली. पु. ( सं. दौवालं ) देपालः- 

, लं, जर,केशः-नीली-नीकिका, दौवलं, सलिल- 
























सींचना, करि. स. ( सं. सेचनं ) व्‌.» सिच्‌ 
(तु. प,अ.), वारिणा अआष्डं (ब्र. )अभ्युस््‌ 
(भ्वा.प.से.), अभिवृष्‌ (भ्वा. प. से.) 
जलं दा २. अभिप्र-सं-+ उक्ष्‌) अव-आ-नि-, 
सिच्‌ ३. अववृ ( तु. प. से. )। सं. पुं 
अव-आ-सेकः-सेचनं, जलप्लावनं, अभिवर्षणं, 
अभ्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 

सीने योग्य, वि. अव-अ-.सेचनीय-सेक्तरन्य, 


अभ्युक्षणीयः ॥ 

सींचने वा, सं. पुं, सेवकः, सेक्‌, प्रो्षकः। 

सीखा इश, वि. सिक्त, अभ्युक्षित, जल- 

पावित । 

, सं. पु. ( देश. ) शल्यः, श्रयकः, शल्की, 

द्राद्यगृगः । 

सी, वि. खी. (हि. सा) समा, तुल्या, सदृशी, 
सदृक्षी। 

सी, आरै, डी, सं. पु. (अं. ) गुषठवरविभागः, 
अपस्प॑-व(वा)र.प्रणिषि विभागः । 

सीकर, सं. पु. (सं.) कणः, दरप्सः, धषतः, लवः, 
विदुः, विप्रष्‌ (खली. ) २. शीकरः, तुषारः 
३. प्रसवेदः, धमः, स्वेदजलम्‌ । 

सीख, सं. खी. ( सं. शिक्षा ) शिक्षणं, विनयनं, 
अध्यापनं, अनुशासनं, बोधनं २. ‡ 
३. मंन्रणा, परामशः, उपदेशः । 

सी, सं. ली. ( फा. ) राका, धातु-रोहः- 
दंडः २. लघुसक्ष्मयष्टिः ( सी.) ३. शंकुः, 
शस्यं, महासूचिः ( खी. ) ४. ( मांसमजंनाय ) 
श्ूलः-लम्‌ । 

सीदबचा, सं. पु. (फा. ) रै. "सीख, ( १; ४ )। 

सीखना, करि. स. ( सं. शिक्षणं } शिक्ष्‌ (न्वा. 
आ. से. ), अचिर (अ. आ. अ. ), अम्बस्‌ 
(दि.प.से.), अभ्यासेन विद्यां ङम्‌ ( भ्वा. 
आ, अ. )-प्राप्‌ (स्वा-प.ज, 9," पठ ( स्वा. 
प.से.) । सं. पुं. शिक्षणं, अध्ययनं, मभ्बासः, 
विधा+रजेनं-कामः, प्रातिः ( खी. )। 

सीखने योग्य, वि. शिक्षणीय, अष्वेतन्ब, 
अभ्यसनीय । 


कुन्तलम्‌ । 
सिविर, वि. ( अं. ) नागरिक, पौर २. सभ्य, 
दिष्ट । 


यावक्ञा 1 
सर्जन, सं. पु. (अ.) नागरिकः शशैः 
स्विस, सं. ली. (अं. ) नगिरिकसेवा 1 
सिसकना, करि. अ. (अनु. ) सगद्गदं रुद्‌ 
(अ.प.से.) २. निधनासन्न (वि. ) कृत्‌ 
(म्वा. आ. से. ) । ; 
सिसकी, सं. सी. (दि. सिसकना ) गद्गदः, 
गद्गदध्वनिः। | 
भरना या ङेना, करि^ अ. दे. "सिसकनाः । 
सिहरः, सं. पुं, दे. प्सेहराः । 
सींक, सं. खी. ( सं. इषीका ) इषिका, तृण- 
धास,-सृश्मनारं-खकष्मकाडम्‌ 1 । 
सीकर, सं. पु. ८ हि. सींक ) इषीका पुष्पम्‌ । 
सींकिया, सं. पु. (ई. सीक) संरेखो वस्लभेदः । 
सींग, से. पु. ( सं. ङ्ग ) विषाणः-णं, कूणिका 
२. काल ,रं-खा, शृङ्गमयो वा्मेदः । 
(किसी के सिर प्र )-होना सु., वैरिष्टथ' 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से.) ति 
--दिखाना, सु. अंगठद्य्‌ (ब्र. ), किमप्य- 
दत्वा उपदस्‌ (भ्वा. प. से, )\ 
निकलना, सु. ( शयः ) युवा जन्‌ 4 दि. 
आ, समे. ) २. उन्मद्‌ ( दि.प.से.), दे. 
'इतरान!' । 
--समाना, सु. आश्रयःश्वरणं रम्‌ ( कमे. ) \ 
संगी, सं. खी. (हि. सीग दे. “सींग (२) । 


@9 


सीखने वाला 

सीखने वाखा, सं. पुं, छात्रः, शिष्यः, रिश्चकः 
( क्वचित्‌ ), अध्येतृ, विद्यान्‌, शिक्षाथिन्‌ । 

सीखा हुजा, वि. ( मनुष्य ) शिक्षित, कृतविध, 
पंडित, प्राज्ञ, बध । ( विषय ) शिक्षित, ज्ञात, 
बुद्ध, पठित, अधीत । 

सीगा, सं. पुं. (अ.) शासन-~विभागः २. न्यव- 
सायः, वृत्तिः ( खी. ) । 

सीद्ना, करि. अ. ८ सं. सिद्ध>> ) तपेन सिध्‌ 
(दि, प. अ. ), ऊष्मणा श्री-पच्‌ ( कर्म. ), 
सिद्ध(वि.) भू २. ( तापादिभिः) मृद्भ्‌ , 
मादेवं भन्‌ ( भ्वा. आ. अ.) ३, कष्टं सू 
(भ्वा. आ. से.) ४. ऋणं शुध्‌ (दि. प.अ.), 
ऋणनिस्तारः जन्‌ (दि. आ. से.) ५. शीतेन 
वि~, गल्‌ (स्वा. प. से. )। 

सीरी, सं. खी. [ सं. शीत्कतिः (की. ] शीत्‌- 
कृतं-कारः, शीच्छब्दः २. *रीत्करी, वाचभेदः । 

बजाना, क्रि. अ., शौच्छब्दं कृ । क्रि. स., 
शीत्करीं वद्‌ (प्रे. ) 1 

-देना, स॒., शौच्छब्देन आङ (प्र. ) । 

सीठना, सं. पु. (सं. अशिष्ट ) अश्षील- 
गीतं-तिः ( खी. ), वेवाहिकगाकिः ( ली. ) । 

सीटनी, सं. सी. (हि. सीठना ) दे. “सीठनाः । 

सीटा, वि. (सं. शिष्ट >) अरस, विरस, नीरस, 
स्वादहीन । 

--पन, स॑. पुं. नीरसता, निस्स्वादता । 

सीटी, सं. सी. (सं. रिष्टं ) ( पत्रपुष्पफला- 
दौनां ) उच्छिष्ट, नोरसांसः २. निस्सारद्रग्यं 
३. नीरसपदाथेः । 

सीद्‌, स॑. सी. ( सं. शीतं>> ) केदः, स्तेमः, 

आर्द्रता २. किलिक्नभूमिः ( सी. )। 

सीढ़ी, सं. खी. ( सं. श्रेणी > ) सोपानः, पथः- 
मागैः-पक्तिः ( सी. ) पद्धतिः ( खरी. )-पदवी, 
अधिरोह(दि)णी, नि(निः) प्रेणी-णिः ( खी. ), 
नि(मिःश्रय(यि)णी २. काषटनिश्रेणी । 

का डंडा, सं. पुं, सोपानदंडः । 

-चदना, _ मु.+, क्रमशः उत्कषं त्रन्‌ 
(भ्वा.प्. ते.)। 

. सीतल, वि.+ दे. “शीतल? । 

--पाटी, सं. सी. #छीतलकटः । 

सीतला, सं. खी. दे. “क्ीतला' । 

सीता, सं. सी. (सं. ) जानकी, मैथिली, 
वैदेद्यी, अयोनिजा, भूता, पार्थिवौ । २. फार- 

- रेखा, रांगर्पद्तिः ( खो. ), हङिः ( पुं. ) । 





= 


- ष्य, सं. पु. (सं. न.) कृषि-कर्षण.-उप- ` 





करणानि ( न. बहु. )। 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) श्रीरामः, राघवः । 

-फल, सं. पु. (सं.)दे. शरीफाः रदे. ` 
“कुम्दड' । 

सीत्कार, सं. पु. (सं.) सीत,कतं-कतिः ( सी. ), 
आनंदपीडादिजः सीच्छस्दः । 

सीध, सं. खी. (हि. सीधा) सररायामः, 
अंजसायतिः ( सनी. ) २. रक्ष्यम्‌ । 

सीधा, वि. (सं. शुद्ध>) सरल, वक्रतारदहित, 
ऋजु, अंजस, प्रगुण २. निध्यांज, निष्कपट, 
निरछल ३. शिष्ट, सुश्चीर ४, शंतस्वभाव, 
सौम्य, ५. सुकर, सुसाध्य ६. सुबोध, सगम 
७. दक्षिण, अपसम्य । क्रि. वि.› सरु, अवक्र, 
अजि्यम्‌ । 

--करना, क्रि. स., सरली-प्रयुणी, कृ २. दम्‌ 
(प्रि. ), वीक, विनी (म्वा. प.अ.)1 

--पन, सं. पुं, सरलता, वक्रताऽभावः 
२. आज॑वं, सौम्यता, निष्पटता । 

होना, सरली-प्रयुणी^भू >. वशीम्‌ \ 
३. सन्मार्गं अवखंब्‌ ( स्वा. आ. से. ) 1 

सीधा, सं. पुं. ( सं. असिद्ध ) असिद्ध-अपक्व 
आम,-अन्नम्‌ । 

सीधी तरह, क्रि. वि., शांत, शान्त्या २.सम्यक्‌ 
सुचारुरूपेण ३. धर्मण, न्यायेन । 

सीधे, क्रि. वि. सरलं, अजञसं २. दे. “सीधी 
तरह" । 

सीन, सं. पुं. (अं. ) दृदयं, दृक्पातविषयः 
२. ज(य)वनिका, अपटी । 

सीनरी, सं. खी. ( अ. ) ददयप्रदेशः, प्रकृतिक्र- 
दृश्यं २. रंगसञजा । 

सीना, क्रि. स. (सं. सीवनं) सिव्‌ (दि.प.से.)। 
सं. पुं., सेवनं, सीवनं, स्मृतिः ( शनी. ), ऊतिः. 
व्धूतिः ( खी.) । 

--पिरोना, सं. पु, स्‌ ची(चि)-कर्मन्‌ (न. ) 
-शिल्पम्‌ 1 

सीना, सं. पु. ( फा. ) उरस्‌-वक्षम्‌ ( न. ) । 

-ज्ञोर, वि. ( फा. ) प्रबल, दुदंभ, उद्धत 1 

-ज्ञोरी, सं. खी. ओद्‌ धत्यं, बलात्कारः । 

बंद, सं. पुं. फा.) आंगिकः-कं, दे, 'अंगियाभ 

-उमार कर चवकना, मु. साटोपं, चछ 
(म्बा. प. से. ); 








सीने से रुगाना 
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सीने से रूगाना, सु. आङ्ग (भवा. ष. से.) 
उपगुह्‌ (भ्वा. उ. से. )। 

सीनियर, वि. ( अं. ) वरीयस्‌-ज्यायस ८ -सी 
कलो. )। सं. पुं., गुरुजनः । 

सीनेट, सं. खी. (सं.) बृदध-प्रपान"मदा,सभा । 

सीने योग्य, वि. सीवनीय, सीनितव्य, 
सीवनाहं । 

सीने वारा, सं. पु., सेवकः, सीवनकत,सीवकः। 

। , सं. पु. { सं. शुक्तिः ( खी. ) ] शुक्तिका- 
सुक्ता,-मात्‌( ली. )-प्रसूः(ली.)-स्फोटः,मौक्तिक- 
भ्रसंवा, तौतिकः । 

--सुत, सं. पुं. ( सं. शक्तिखतः ) मौक्तिकं, 
मुक्ता, राक्ति,-जं-बीजम्‌ । ` 

सीपी, सं. सखी., दे. 'सीपः। 

--सा भह निकर आना, सु., अत्यन्तदुंबेल- 
अत्यधिकक्षीण (वि. ) भू। 

सीमंत, सं. पुं. ( सं. ) केशेषु क्त्म॑न्‌ ( न. ) 
दे. "मोम" । २. अस्थिक्षधिः। ` 

सीमंतिनी, सं. खी, ( सं. ) नारी, दे. । 

सीमन्तोक्रयन, सं. पु. ( सं. न. ) गरभ॑स्थितेः 
षष्ठेऽष्टमे वा मासते करणीयः संस्कारः ( धमं. )। 

सीमांत, सं. पुं. ( सं. ), सीमा, सीमन्‌ (खी.), 
उपातः, पय॑तः, प्राततः २. यामसीमा। 

सीमा, सं. खी. ( सं. ) सीमन्‌ (खरी.), अवधि 
आधाटः, प्रान्तः, पयन्तः, मय्यादा २. दे 
"सीमंतः(१) । 

सीमित, वरि. ( सं. ) परिमित, संसीम, मया 
दित । 

सीया हुआ, वि. स्यूत, स्यून । 

सीमे, सं. पुं. ( अं. ) वजचूणम्‌ । । 

सीर, सं.पु. (सं. ) दल, दालः २. सूयः 
३. अर्क॑वृक्षः ! सं. खी., क्षत्रपतेः अत्मङ्ष्ट- 
भूमिः (खी. )। 

--ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) जनकः २. बरुरामः । 

-मे, मु., संभूय, एकत्र मिर्त्वा । 

सीरम, सं. पु. ( अं. ) रक्तरसः । 

सीरा), सं. पुं. फा. शीरह) मधु-शकौरा+क्वाथः, 
दे. भ्वाश्चनी? २. रप्सिका । 





सीरा, वि. ( सं. शीतर ) आदरं, किलश्न । 

सीरा, सं. पु. ( सं. शिरः-लं ) मुनीनां जीव- 
नोपायमेदः, मंजयात्मकानेकधान्यो्यनम्‌ । 

सीवन, सं. पु. ( सं. न. ) सेवनं, स्यूतिः(खी.) 
स-चीकर्म॑न्‌ ( न. ) २. सौनं, ( स्यूति-) संधिः 
३. रिगमण्यधःसूत्रम्‌ । । 

सीस, सं. पुं. ( सं. शीर्षं ) दे. “सिर । 

कल, सं. पु.-(दि.) +शीषेफुरल, शिरोमुषण- 
मैदः। 

सीसा, छं. पुं. ( सं. सीतं ) सीसकं, सिन्दर- 
कार्ण, त्रपु (पुं. न, ), महाबलं, बहुमल, 
सुवणारिः, जडम्‌ । 


स्मसेका ददं, सं. पुं., सीसकड्लम्‌ । 


सी-सी, सं. खो. ( अनु. ) सीत्‌,कारः-कृतिः 
( खली. ).कृतं, हषैपीडाश्शीतादिजजितध्वनिः । 
सीह, सं. पुं., दे. "सीद । 

सुँघनी, सं. ली. (हि. सधना) नस्यं, दे. 
-नसवार? । 

सुँघाना, क्रि. पर, बनाओ '्वंघना के प्र. रूप । 
सुदर, वि. ( सं. ) रुचिर, सुषम, चार, शोमन, 
कान्त, रुच्य, मंजु, मंजुल, मनीष्टर, मनोक्च+ 
मनोरम, ( मनो-)हारि, रमणीय, रामणीयक, 
बंधु(ू)र, पेदा(स)र, वाम, ( अभि-)राम, 
नन्दित, सुमन, वल्णु, सुरूप, अभिरूप, 
दिव्य २. श्युभ, भद्र, मंगर ३. उत्तम, श्रेष्ठ, 
उक्ृष्ट । ( सु" सेमी रूप बनाते है, तैसे 
संमुखम्‌ । ) 

-कांड, सं. पुं. (सं. पुं. न, ) ंकावर्तिसुंदर- 
पवंतमपिकरत्य रचितं रामायणस्य पंचमं कांडम्‌ । 
सुंदरता, सं. खी. ( सं. ) सौन्दर्य, रुचिरता, ` 


सुषमा, कांतिः ( खी. ), म॑जुता, मंजुरत्वं, . - 


मनोक्ञता-त्वं, रमणीयता, अभिरूपता, खावण्यं, 
शोभा, रूपं, अभिख्या, श्रीः-रक्ष्मीः ( खी. ) । 
सुंदरी, सं. सखी. ( सं. ) रूपलावण्यसंपश्चा नारी» 
रामा, वामा, रोचना, वरांगना, वरबणिनी, 
सिता । वि. ( सं. ) रूपवती, मनोक्ञा, रुचिरा । 
सुंबा, सं. पुं. ( सं. सूचकः ) #लोहवेषनी 
शतघ्नी, शोधनी 1 


सीरा, वि. ( सं. शीतल ) शीत, शिशिर, | सुं, सं. पुं. ( फा. ) खगंभितघासभेदः 


उष्णत्व्चून्य २. शंत, मौनिन्‌ 1 
सीर, सं. ली. ८ सं. शीतल >) क्लेदः, स्तेमः, 
आद्र॑ता । 


सुंबुलम्‌ । 
सु, उप. ( सं. ) सौन्दर्योत्कषभद्रत्वादिबोषकः 
उपसगंः ( उ. सुपुत्रः ३, ) । 


जुवाना 





[ १८] सुगम 
सुकथाना, क्रि. अ., दे. “सकुचाना' । चैन, सं. पु. ( सं.+दहि. ) दे. “सुखः । 
स्ुकदना, कि. अ. दे. “सिकुढना" । दायी, वि. ८ सं.-यिन्‌ ) सख,द-प्रद-दायक- 


सुकर, वि. (सं.) स-खख-अयत्न,साष्य-निष्पाच- 

कायं, अनायास । 

सुकरता, सं. खी. ( सं. ) स-ख,साध्यता, 
„ सकरत्वम्‌ । 

सुकमं, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ (न.) ] स॒-सत्‌-उत्तम- 

पुण्य-ओरेष्ठ,"कमेन्‌ ( न. )-ङत्य कायम्‌ । 

सुकर्म, वि. ( सं.-मिन्‌ ) सकरमन्‌, सुत्‌, 

सत्किव, सुकमंश्षीक २. धमात्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ 

३. सदाचारिन्‌, सद्वृत्त । 

सुकवि, सं. पुं. ( सं. ) कविवरः, सुकान्यकारः। 

खुकारू, सं. पुं. ( सं. ) सुसमयः २. सुभिक्षम्‌ । 

सुङ्कमार, वि. ८ सं. ) अति-+कोमल, भृदु, 


मृदुर, प्रतनु, परिपेलव, दर्ष्ण, ललित । ' 


सं. पुं. ( सं. ) उन्दर-उन्तम,-बारुकः । 
समारत, सं. खी. ( सं, ) सौकुमार्यं, मादंवं, 
, भृदुरुता, तनुता ! 
सुकुमारी, सं. खी. (सं. ) अउन्दरशरष्ट+कन्या 
` २. दुहितु (सी. ), पुत्री । वि. ( सं. ) कोम- 
रागी, तन्वंगी, तनुगत्री । 
श्ुङुक, वि. ( सं, ) महाकुल, अभिजात, सद्वं- 
श कुखीन । सं. पु. (सं. न.) सु-सद्‌+ 
‡ । 


सुङकरीन, वि. ( सं. ) दे. सुकुल, वि. ! 

सुंकवः सं. पुं. ( सं.न. ) पुण्य, सत्‌-षु-पुण्य,- 
कार्यं कृत्यं -कमन्‌ (न. ) वि. ( सं. ) सौभा- 
ग्यवत्‌, भाग्यश्ञारिन्‌ २. धार्मिक, पुण्यात्मन्‌ 
३. सुक्रिहित । 

सुशति, सं. खी. ( सं. ) पुण्यं, सत्कृत्यम्‌ । 

खुली, वि. ( सं.-तिन्‌ ) धामिक, पुण्यवत्‌, 
सत्कर्मन्‌ २.सौमाग्यश्ञाछिन्‌ ३.प्रा्ञ, बुद्धिमत्‌ । 
सुकेशी, सं. खी. ( सं. ) सुन्दरकेशवती नारी, 
सुकेशिनी । 


सुख, सं. पुं. (सं.न.) मुद (ली.), मुदा, 
ञुदितं-ता, प्रीतिः ( खी. ), दषः, आप्र+मोदः, 
समदः, इ&"न्‌ (न. ), चा(साोतं, आनंदः, 
आ--नंदशुः न~+मदः, भोगः, रभसः, निवृतिः 
( खी. ), सौख्यं, जोषः । 

~-कर, वि. ( सं. ) सुख,-कार-कारिन्‌-कारक- 
अवह-दः-दायकः, सुखंकरः । 

--की नींद सोना, मु., उखं जीव्‌ ( भ्वा. प. 
से. )-वस्‌ ( स्वा. प. अ.) 


दात-आवह, दे. “सुखकर? । 

--देना, क्रि. स., सुखयति (ना. धा.), सुखी क, 
सुखं दा; निवतं-सखिनं क । 

--धाम, सं. पं. ( सं~मन्‌ (न. )] स्वर्गः, 
स्वर्लाकः। 


--पाना,क्रि.ज., सुखमनुभू,सुलायते(ना. धा), 


निढेत-सुखित ( वि. ) स्था (म्वा. प, अ.), 
सौख्यं म्‌ ( स्वा. आ. अ. )। 

-पार, सं. पुं, ( सं. +्दि. पालकी ) *सुख- 
शिबिका । 

--पूर्रंक, क्रि. वि, ( सं.-कं. ) सु खेन, सौकर्येण, 
सुखं, खील्या, अनायासम्‌ । 

-लूटना, स्‌ ., खुखायते ( ना. धा. ), यथे्टुखं 
मुज्‌ ( र, आ. अ. ) 1 

--खाध्य, वि. ( सं. ) सुकुर, अयत्नसाध्य ¦ 

सुखांत, सं. पुं. (सं. न. ) उलप्रभानं नाटकं 
रूपक वा २. प्रहसनं ( सा, ) । 

सुखागत, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वागतम्‌, शुभा- 
गमनम्‌ । 

सु खाना,करि. स., बनाओ “सूखना" के प्रे. रूप + 

सुखार्थी, वि. ( सं.-थन्‌ ) ससैषिन्‌, सलेच्छुक, 
सुखकामिन्‌ । 

सुखी, वि. ( सं-खिन्‌ ) सुखित, निवृत निश्चित, 
स्वस्थ, सुस्थ, निरुदरेग, शांत, आनंदित, मुदित, 
वीत्चित, प्रसन्न, सानंद, संतुष्ट । 

सुखेच्छा,. सं. खी. ( सं. ) उख,-अभिराषः- 
कामना-्वांछा 

सुख्यात, वि. ( सं. ) प्रख्यात, प्रसिद्ध, विश्रुत ! 

सुख्याति, सं. सी. ( सं. ) सखकी्तिः.विश्ुतिः 
( स्ली. ), यङ्‌ (न. ) 1 

सुगंध, सं. खी. ( सं. पुं. ) सु-, वासः, सरभिः, 
सुगंधः, सोर भ-भ्यं, आमोदः, परिमरः । 

सुगंधि, सं. ली. (सं.>) दे. "सुगंधः सं. सी. । 
वि. ( सं.) दे. 'सगंधित” । 

सुगंधित, वि. ( सं. ) सुरभि, सगंभि, सुवास, 
ममोद-परिरुल, वत्‌-युक्त, सुवासित, सदगंध, 
शृ्टगंध, प्राणतपंण, सुगंधाढ्य । 

सुगम, वि. (सं.) उपगम्य, उपसप॑ंणीय, सुगम्य, 
सुख,गम्य-उपसयं २.सबोध, युखञ्ञेय ३. सुकर, 
सुसाध्य, सर ४, सुभ, सुप्राप्य, सुप्राप । 














सुगमता 





सुगमता, सं. ली. ( सं. ) सौकर्य, सुसाध्यता । 


सुगम्य, वि. ( सं. ) दे. “खगम? (१) 1 

सुग्गा, सं. पुं. (स. शुकः) दे. म्तोता" [ स॒ग्गी 
(सी. ) = की ] 1 

सुम्रीव, सं. पु. ( सं.) सुंकंठः, वानरेन्द्रः, 
श्रीरामतस्तखः । वि., सुकंठ, शोभनग्रीव । 

सुघट, वि. ( सं. ) सुकर, खखसाध्य २. सुंदर, 
मनोहर ३. सुघटित, सुरचित, सुरेख । 

सुघटित, वि. ( सं ) सुरचित, खनिमित ) 

सुधड़, वि. ( सं. सुध ) संदर, सुरेख, सुघटित 
२. निपुण, दक्ष, प्रवीण । 

सुषदा), सं. खी. ( हि. सुधड़ ) सुंदरता, 
सुरूपता २. । कौशलम्‌ । 

सुघडता, सं. खी.+ दे. “सुषड़ह' । 

सुघडी, सं. खी. ( सं. सुधटी › स-छभ.कारः- 
समयः-मुहंतम्‌ 






क वि. दे./(“सुघड्‌* 1 
सुचित, वि. ( सं. छचिनत्त ) सावकाश, निव्या- 
पार २. निश्चित ३. सावधान । 


सुचेत, वि./( सं. सचेतस्‌ ) अवहित, सावधान, 


॥ 
सुजन, / सं. पु. (सं.) “आयः, सत्पुरुषः, 
भद्रजनः, सस्जनः दे. । 
सुजन सं. पु. ( सं. स्वजनाः ) आत्मीय.पारि" 
वारक, जनाःसंबंधिनः, बांधवाः ( सब बहु. ) । 
सुजनता, सं. ली. (सं.) सौजन्यं, भद्रता, 
सभ्ननता दे. । 


सुनाति, सं. खी. ( सं. ) सत्कुलं, सद्वंशः, 


।वरान्वयः। वि. ( सं. ) अभिजात, कुलीन दे. । 

सुजान, वि. ( सं. सुजान ) प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌, 

। पंडित, विज्ञ २. प्रवीण, निपुण । सं. पु, पतिः 

२, प्रणयिन्‌, रमणः ३. परमात्मन्‌ । 

सु जाना, करि. स., बनाओ “सूना क प्र. रूप । 

सु्षाना, क्रि. स., बनाओ "स्न" केप्रे. रूप। 

सुटि, वि. [ सं. सुष्टु (अन्य. } ] संदर, वर, 
उत्कृष्ट २. अतिशय, वहु. । क्रि. वि .सामग्रयेण, 
संपूणेतया, सम्यक्‌ । 

सुदपना, क्रि. स. (अनु. घड-खड ) ससद 
सुड्दाष्दं पा (म्बा. प. अ. )-आचम्‌ (भवा, 
प. से. )। 

सुङ्कना, क्रि. सं. (अनु. संडखड ) सशब्दं 
सत्वरं च निगु ( तु. प. से. ) २. सशब्दं श्वस्‌ 
(अ. प. से.) 





{ ३२९ ] सुषिकं 





सुडौल, वि. (सं. सु +. दौर ) छरूप,सुरेख, 
सदाकार, सदाकृति, सुन्दर, सुघरित । 

सुढंग, सं. पुं. (सं. सहि. ढंग) सुरीतिः- 
सुरूदिः खौ.) । वि, सुरूप, संदर 3 .सद्कृत्त । 

सुत, सं. पु. ( सं. ) आत्मजः, स्‌ नुः, पुत्रः दै.) 

सुतनु, वि. ( सं. ) सगात्र, सुन्दरङरीर । सं. 
खी. ( सं. ) कोमलांगी, कृशगी, सुन्दरी । 

सुतराम्‌, अव्य. ( सं. ) अतः २. अपितु 
३. अगत्या ४. अत्यंतं ५. अवश्यम्‌ । 

सुतली, सं. खी. दे. "स॒तली' 1 

सुता, सं. खी. (सं.) पुत्री, दिव्‌ (खी.), 
तनुजा । 

-पति, सं. पुं. ( सं.) जामातृ (पु), दे. 
"दामाद, । 

सुतारी, सं. खी. -( सं. सतरकारः> ). आरा, 
चमं,-प्रभेदिका-परमेदिनी-वेधनी, भचमं+सूची- 
सीवनी । 

सुतार्थी, वि. ( सं.-िन्‌ ) पुत्र-सन्तान-सन्तति- 
अपत्य,-अभिलाषिन्‌-कामिन्‌-इच्छुक । = ` 

सुतिनी, सं. ली. ( सं. ) पुत्रवती, तवती, - 
प्रजावती, सन्तानवती, ससन्ताना । 

सुतीक्ष्ण, वि. ( सं. ) सत्यन्त-अत्यभिक+शित- ' 
शात-तीव्रप्रखर । दे. "तीक्ष्ण" । सं. पुं. (सं. ) 
अगस्त्यभ्रात्‌, ऋषिविरोषः । २. शोभांजनः, 
तीक्ष्णगंधः, रे. 'सदहिजनः । 

सुत्थन, सं. खी. ( देश. ) सस्यूणा, *सत्थानं, 
जंघावसरभेदः । 

सुथना, सं. पु. । 

सनी स ल. | दे नः । 

सुथरा, वि. ( सं. स्वच्छ वा सुस्थः> ) स्वच्छ, 
निमंर, विमर । 

--पन, सं. पु, स्वच्छता, नैमेस्यम्‌ । । 

सुदज्ञंन, वि. ( सं. ) शोभन, सुरूप, न्दर, 
प्रियद्ंन [ खुदङना-नी (खी. ) ]। सं. पु. 
( सं. ) खदशनचक्रम्‌ । 

--चक्र, सं. पु. ( सं. न. ) विष्णुचक्र,, सुनाभं, 
श्रीकृष्णस्यावि शेषः । ८ 

--चुणं, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्वरौषधभेदः । ` 

सुदामा, सं; प. ( सं.-मन्‌ ) भ्रीकृष्णससखः । वि. 
( सं. ) खदात्‌ । 

सुदिन, सं. पु.( सं. न.) श्युभदिनं.दिवसः 
पुण्याहम्‌ । 





हवी 

खुदी, सं. सी. ( सं. सदि अन्य. ) शुक्ल-सित, 
पक्षः-अद्धमसः। 

सुदुर, वि. ( सं. ) अति-सु-बहु-दूर द्‌ रवर्तिन्‌- 
दूरस्थ, अतिविप्रकृ्ट+ दवीयस्‌ , दविष्ठ । क्रि. 
वि. (सं. न. ) अतिदूररे। 

सुद, वि. ( सं. ) सुस्थिर, स॒निश्चल, सुधीर 
२. अति,गादृ-षन-कीकस, दुरच ३. अतिः 
लिन्‌, सुशक्तिमत्‌ । 

सुदेह, वि. ( सं. ) ख॒तनु, खुकाय, सुन्दर । सं. 
पु. ( सं. ) खुन्दरश्षरीरम्‌ । 

सुध, सं. खी. [ सं. शुद्ध-( बुद्धिः )> 1 स्मरणं, 

` स्मरतिः (खरी. ) २. संक्ञा, चैतन्यं, उपरभ्धिः 
(खी. ), प्रतिबोधः, चेतना ३. अवधानं, 
वृत्तशानम्‌ । 

--बुध, सं. खी., चेतना, चैतन्यं, सं्चा । 

--दिराना, सु. स्मर (प्र. )। 

-न रहना या बिसरना, सु., विस्मर (कम.)। 
-बिसराना या बिसारना, सु., विस्य ८ भ्वा. 
प. अ, }। 

रखना, सु., सावधान-जागरूक ( वि, ) स्था 
(भ्वा.प.अ.)। 

-रेना, मु., वृत्तान्तं ज्ञा ( कर्‌. उ. अ. ) । 

बे-, वि., निःसंक, मूच्छित २. प्रमादिन्‌ । 

सुधना, क्रि. ज. (हि. सोधना) शुध्‌ (दि. प 
अ. ) निर्भलीम्‌ । 

.सुध-वुष, सं. खली. (सं. श्द्वुदिः> ) दे. 

, षः (र)। 

 ~-जाती रहना या मारी जाना, मु., गतचे- 
तन-नष्टसंश-निःसंश-मूच्छित ( वि. ) भू । 

 -डिकाने न रहना, मु. विक्षिप्त ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 

खुधरना, क्रि. अ. (र्हि. सधना) दोषुरि 
रित-दीन ( वि. ) भू , परि.वि-सं-, श्युष्‌ (दि 
प. अ. ), शुदध-निर्दोषि ( वि. ). जन्‌ (दि. आ 
से. ), प्रतिसमाधा ८ कम. ) । 

सुवाना, क्रि. त्रे. ( हि. सोधना ) शुष्‌ (रे.), 
पू (परे. ), दोष-मल,+हीनं कृ (प्रे, )। 

सुधा, सं. पुं. (सं. ) चंद्रःदे.। 

सुधा, सं. खो. (सं.) पीयूषं, अमृतं दे. २. मक- 
रंदः, पुष्परसः ३. मधु (न, ) ४. जक 

` ५. दुग्धं ६. बिषं ७. चूर्णः, दे. "चुना? 

, -कट, स॑. पुं. ( सं, ) पिकः, कोकिलः । 


[ ९३० |] 
न --- 


-कर, सं. पुं. ( सं.) सुधा,घटः-दीधितिः- 
(पुं. )-धरः-आधारः-मयूखः.रदिमः-योनिः (पु) 
-सृतिः ( पु. )-निधिः, चंद्रः । 

-कार, सं. पुं. ( सं. ) सुधाजीविन्‌, पलगंडः, 
केपकः । 
-धौत, वि 
धवलित । 

-निधि, सं. पुं. ( सं. ) दे. सुधाकर, । 

-भोजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) सुथाभुज्‌ , देवः \ 

स्पर्धी, वि. ( सं.-धिन्‌ ) असृत-पीयूष,-उपम- 
सदृश, सुम्रधुर । 

सुधाना, क्रि. प्रे., दे. 'सुधवाना? । 

सुधार, सं. पुं. (र्हि. सुधारना ) दोष+इरणं- 
अपनयनं, सं „शोधनं, संस्करणं, प्रति-~+समा- 
धानम्‌ । 

करना, करि. स., सं-दयुष्‌ (प्रे. ), निर्दोषं 
दोषरदितं विधा (जु. उ. अ.) कृ-परति-, समाधा, 
संस्कर । 

सुधारक, सं. पुं. (दि. सुधार ) संशोधकः, 
दोषदहारिन्‌, संस्कारकः । 

सुधारना, क्रि. स. (हि. सुधारना ) दे. “सुधार 
करना । 

सुधित, वि. (सं.) सम्यव॒स्थित २. सु-सम्यक्‌ ५ 
पक्व-सिदध-श्रत । 

सुधी, सं. पुं. ( सं. ) पंडितः, विद्वस्‌ ( पुं. ), 
२. चतुर, सुबुद्धि । 

सुनना, क्रि. स. (सं. श्रवणं) श्रु(भ्वा.षप 
अ., शृणोति ), आ-समा-कणे. ( चु. ), निशम्‌ 
(दि.षप.से. यात्रे. निकश्षामयति), श्रवणः 
गोचरीकृ २. अवधा ( जु. उ, अ. ) ३. भत्सं 
नावचनानि श्र) सं. पुं, श्रवणं, असमा 
कणन, निश्च(श्ा)मनं, श्रतिः ( सी. ) । 

सुनने योग्य, नि. श्रोतव्य, श्राव्य, आ-समा, 
कणनीय, निकश्चमनीय । 

सुनने वारा, सं. पुं, श्रावकः, आ-समा^कणै- 
यितृ-श्रोतृ ( पुं. ) । 

सुन शेना, मु. छेन यदृच्छया अलक्षितं 
वाश्रु। 

सुना हआ, वि., श्रुत, आ-समा+कर्णित, श्रवण- 
गोचरीकृत । 

नौ अनसुनी कर देना, सु, श्रुत्वापि न अवधा 
( जु. उ. अ. )-उपेक्ष ( भ्वा. आ. से. ) 1 


८ सं. ) छउधा-चूण,सित-क्षाल्ति- 


नरे 








सुनय # > 
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सुञि 








सुनय, सं. पुं. ( सं.) सु-उत्तम-भरेष्ठ-नीतिः 
(स्री. )। 

सुनयन, सं. पुं. ( सं.) मरगः। वि. (सं.) 
सुलोचन । 

सुनयना, सं. छी. (सं. ) नारी । वि. (सं. ) 
खरोचनः-नी । 

सुनवाई, सं. खी. (दि. खनना ) श्रवण, नि्ल- 
(शमनं २. म्यवहारदशनं, कायं,अविक्षणं- 
विचारणम्‌ । 

सुनसान, वि. (सं. शून्यस्थानं >> ) निजन, 
विजन, विविक्त, एकान्त २. उच्छिन्न, उदध्वस्त, 
जर्जर । सं. पुं., नीरवता, निःस्तब्धता । 

सूनहरा-री, वि., दे. “सनषला! । 

सुना, वि. (दि. सोना) हैम, सौवर्ण, 
सुवर्ण-कांचन-देम-दिरण्य+वणे-आम । 

सुना, सं. सी. ( हि. खनना ) दे. “सुनवाई” 
(१, २.) । ३. न्यायः) । 

सुनाना, क्रि. पर, ब. खुनना के प्र. रूप । 

सुनार, सं. पु. ( हि. सोना ) सुवणे-हेम^कारः, 
कलादः, नाडिधमः, मौष्टिकः, हेमलः । 

सुनारी, सं. खी. ( हि. खनार ) सुवणेकारभ- 
व्यवसायः-वृत्तिः ८ खी. ) २. सुवणंकारपत्नी । 

सुनावनी, सं. ली. ( हि. सुनाना ) रृत्युस्मा- 
चारः, निधनवृत्तम्‌ 1 

सुनीति, सं. खी. ( सं. ) सुनयः, दे. २. भुव 
जननी, उत्तानपादपत्नौ 1 

सुनी-सुनाहै, सं. ली. (हि. सुनना-सनाना ) 
किवदन्ती, जनप्रवादः 1 

सुनेत्र, वि. ( सं. ) सु-खुन्दर,-नयन-नेत्र-लोचन- 
इक्षणं । 

सुक, वि. (सं. शून्य> ) चेष्टा-क्रिया-चेतना- 
स्पंदन,+शून्य-हीन,जढीभूत, निःस्तन्ध, निश्ेष्ट, 
निर्जीव, निश्चल । सं. पुं. ( सं. शल्यं ) विदुः 
खम्‌ । 

सुक्नत, सं. खी. (अ. ) दे. 'खतनाः । 

सुजना, सं. पु. ( सं. श्यं ) बिदुः, खम्‌ । 

, सं कए. ( अ. ) यवनसंप्रदायबिदोषः । 

सुक्र, वि. (सं.) सुपरिणत २. सुसिद्ध, सुत, 
सुश्राण ) 

सुपथ, सं. पुं. ( सं. ) सत्पथः, सन्मागंः, 
सुपन्थाः (पुं. एक.) २. सदाचारः, सद्‌कृत्तम्‌ 1 

सुपथ्य, सं. पु. (सं. न.) पथ्यं, स्वास्थ्य 
प्रदराह्ारः। 


सुपना. सं. पु, दे. स्वप्नः । 

सुपरिं ठंडे, सं. पुं. (अं) पयंवक्षकः, अध्यक्षः । 

सुपणं, सं. पु. ( सं.) गरुडः २. कुकुरः 
३. किरणः ४. खगः । 

सुपात्र, सं. पु. (सं. न.) योग्यजनः, अभिकारि- 
व्यक्तिः ( खी.) 

सुपारी, सं. खी. (स. सुप्रिय> ) क्रमुकं, पूगं, 
क्रमुक-पुग,+फं, तांबूलम्‌ । 

--पाक, सं. पु. (हि.+सं.) पौष्टिकौषधभेदः । 

सुपास, सं. पु. ( देश. ) सौख्यं, सुखं दे. । 

सुपुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सत्‌-उत्तम-्ेष्ठ,-पत्रः र 

सुपुब्री, सं. खी. ( सं. ) सत्‌-उत्त म-श्ेष्ट+पुत्री । 

सुपु, सं. खी. ( फा. ) निशषेषः, न्यासः 1 

--करना, क्रि. स., निक्षिप्‌ ( तु. प. अ.) 
न्यस्‌ (दि. प. से. )। 

सुपूत, सं. पुं. ( सं. सुपुत्रः, दे. ) । 

सुपूती, सं. खी. (रि. सुपूत) सुपुत्रत्वं २. सपु- 
त्रवती 1 

सु, नि. (सं.) निद्रित, निद्राण, शयित 
२. जडीभूत, निश्वेष्ट, निःस्तम्ध ३. मुद्वित, 
मुकुङिति ४. कणविमुख ५. अलस । 

सुषि, सं. खी. ( सं. ) निद्रा, स्वप्नः, स्वापः, 
शयनं, संवेशः २. सुपतागता, अंगजडता, स्तंमः 
३. तंद्रा, निद्राता-त्वम्‌ । 

सुप्रतिष्ठा, सं. खी. (सं.) स॒ख्यातिः-सुविश्रुतिः 
(खी. )। 

सुप्रतिष्ठित, वि. (सं.) सुकीर्तिमत्‌, खुविख्यात । 

सुप्रतीक, वि. ( सं. ) सुंदरांग, रूपवत्‌, सरूप, 
सुन्दर, सुरूप २. धार्मिक । सं. पुं. (सं.), 
किवः २. कामदेवः ३. दिग्गजविज्ेषः ४. यक्ष 
विज्ञेषः। 

सुप्रदक्श, वि. ( सं. ) सदद्चन, रूपवत्‌, न्दर । 

सुप्रसिद्ध, वि. ( सं.) सुविश्रुत, प्रख्यात । 

सुफर, सं. पुं. (सं. न.) सत्परिणामः २. सुन्दर 
फलं । वि. सफल, कृताथं २. सुन्दरफलयुक्त । 

सुबह, सं. सी. ( अ. ) प्रातः, दै. 1. 

सुवास, सं. ख. दे. “छुवस' । 

सुबाहु, सं. पु. ( सं. ) रक्षसविशेषः। वि. 
८ सं. ) दृद्ख॒न्दरऽबाह्-मुज । ` 

सुक, वि. ( फ़. ) लघु, अस्प-घुगभार 
२, सुन्दर । 

सुबुद्धि, सं. ली. (सं. ) सुमतिः (सखी. ), 


सुवृत 








धीमत्‌; पंडित, प्राय, शुध 1 

सुबल, सं. पुं. ( अ. ) प्रमाणं, साधनं, उपपत्तिः 
(खी. )। 

-तहरीरी, सं. पुं. ( अ. ) ठेखप्रमाणं, साधनः 
पत्रम्‌ । 

सुभ, वि., दै. 'ज्युम' । 

सुभग, वि. ( सं. ) ख॒न्दर, मनोरम २. सौभा- 
ग्यवत्‌, घन्य ३. प्रिय, प्रियतम ४. सुख-आनंद,- 
प्रद ५. धनाढय, रेश्व्य॑ शालिन्‌ । 

सुभगा, वि. (सं.) सुन्दरी, रूपवती २. जीवित- 
पतिका, सथवा । सं. सखो. ( सं. ) पतिप्रिया, 
भतेवह्ममा । 

सुभ, सं. पु. ( सं. ) सुसंनिकः, सुयोधः । 

सुभद्र, स॑. पुं. (सं.) ख॒विद्रस्‌ (पुं.) पंडितवरः । 

सुभद, वि. ( सं. ) भाग्यवत्‌ २. श्रेष्ठ । सं. पु. 
( सं. न. ) सौभाग्यं २. कल्याणम्‌ । 

सुभद्रा, सं. खी. (सं.) श्रीकृष्णमगिनी, 
अजनस्य भार्या, भभिमन्युजननी । 

सुभाग, वि. ( सं. ) सौ.+भाग्यवत्‌, खुभाग्य । 
सं, पुं. ( सं. ) सौभाग्यं, सुदैवम्‌ । 

सुभागी, वि. ( सं. सुभाग>> ) धन्य, महाभाग, 
सौ-+भाग्यवत्‌, सुभाग्य । 

सुभाम्य, वि. (सं. )दे. ुमागी' ॥ सं. पु. 

` (सं. न.) सौभाग्यं, दे. । 

सुभान, अन्य. (अ. सुब्ान ) साधु-साधु, 
वाढम्‌ । 

--अङ्छा, धन्योऽसि परमेश्वर ! ( आश्वयादि- 
बोधक वाक्य॑म्‌ ) । 

सुभाव, सं. पुं. ( सं. स्वभावः+दे. )। 


सुभाषित, वि. ( सं. ) सम्यगुक्तं । सं. पु. (सं. | 


न. ) सूक्तिः ( सखी. ), वरवचनम्‌ । 
सुभिक्ष, सं. पु. (सं. न.) सुकालः, अन्न-मिक्षा+ 
बहुलकालः । 
सुभीता, सं. पु. (देश. ) सौकर्यं, सुगमता 
` २. सदवसरः, सुयोगः ३. सुखं, सौख्यम्‌ । 
सुभूषित, बि. (सं.) सम्यक्‌ अलंकृत, सुमंडित । 
सुमंगर, वि. (सं.) सुभांगलिक, सुभद्र, दिव» 
तम-तर । 
सुम, सं. पु. ( फा. ) शफः, विखः, खुरः दे. । 
सुमति, सं. खी. तथा वि. (सं. ) दे. “सुबुद्धिः 
सं. खी. तथा वि. 1 
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सुमरन, सं. पुं., दे. (स्मरणः । 





युष्यं, कुसुमं २. खुचित्त, हृदयम्‌ ( सं. पुं. ) 
देवः २. पंडितः १. गोधूमः । वि. (सं.) सह्य, 
सुचित्त, दयादु । 

-चाप, सं. पुं. ( सं. ख॒मनश्चापः ) कामदेवः । 

सुमनस, सं. पुं, तथा वि, दे. सुमन" सं. पुं, 
तथाति. । 

सुमरनी, सं. खी. (रि. खुमरना ) ((तषिि्- 
तिगुरिकाबती ) जपमाछिका । सन 

सुमाररा, सं. पुं. (सं. मात्रा) व 
पुंजान्तवेतिमहाद्वीपविशेषः, खवण,मूमिः (ली.) 
-दीपम्‌ । ॐ 

सुमाग॑, सं. पुं. ( सं. ) दे. खपथ' । । 

सुमित्रा, सं. ली. ( सं. ) दश्षरथपत्नी २. माक- 
ण्डेयजननी । 

- नंदन, सं. पुं. (सं. ) लक्ष्मणः २. शश्वुव्नः। 

सुमुख, सं. पुं. (सं. न.) युवदनं, शोभनाननम्‌ । 
वि. (सं. ) खुबदन, खन्दरानन २. सुन्दर 
३. प्रसन्न ४. करृपाड़ । 

सुमुखी-खा, सं. खी. (सं.) सुवदना-नी, सुन्द- 
रानना-नी २. सुन्दरी ३. दपंणः । 


भ 
श 


सधिषणा, सुधीः ( सी. ) 1 वि. ( सं. ) बुद्धि- | सुमन, सं. पु. ( सं. सुमनस्‌ न, सी. बहु. ) 


सुमेर-र, सं. पं. ( स॑. खमेर ) अरः, देमाद्रिः, ` 


रत्नसानुः, खराक्यः २.उत्तरधरुवः ३. जपमा- 
काया बृहद्गुटिका । 

सुयज्ञ, सं. पुं. [ सं-शस्‌ (न.) ] सुकीतिः- 
सख्यातिः-स॒विश्रुतिः-सुप्रसिद्धिः (सरी. )। 

सुयोग, सं. पुं. ( सं. ) योज्य-उचित+कालः, 
सु-सद्‌+अवसरः । 

सुयोम्य, वि. ( सं. ) स॒सम्थ, सशक्त, उङुशल, 
सुनिष्णात, सुनिपुण । 

सुयोधन, सं. पुं. ( सं. ) दर्यापनः । 

सुरंग, ;-. (सं.) शोमन-सुन्दर-वर,-वणेः-रंगः- 
रागः। वि., सुन्दर, सदाकृति, सुरूप । 

सुरंग, सं. खी. ( सं. सुर॑(रोगः-गा ) सर(रं)- 
गमा, अतर्‌ गृढ्-मौममागः २. सन्धिः, 
संधिला, सुर (हगः-गा, खानिकं ३. ख(खानी- 
निः ( खो. ), आकरः ४. पोतस्फोटिनी सुरंगा 
( यंश्रमेदः ) । । 

-उढडाना, क्रि. स. सुरङ्गं सशब्दं स्फुट्‌ प्र.) । 

-रूगाना, क्रि. स. संभिलां ई अथवा खन्‌ 
(भ्वा. प.से.)) 


सुरंगिया 
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` ~ सुरांगना 


--बिदछाना, मु. समुद्र पथि बा सुरुगाः न्यस्‌ --मिखाना, करि. स., तुस्यस्वरं क \ . 


(दि.ष. से.) निक्षिप्‌ (वु. प. अ.) 
सुरंगिया, सं. पुं. (सं. सौरगिकः ) सरन्न 
(गा)कारः। 

सुर, सं. पुं. (सं. ) अमर, देवः, देवता द. 
२. सूं: ३. पंडितः । 

-गज, सं. पुं. ( सं. ) देवरद्विपः २. एेरावतः 1 

--गाय, सं. खी. ( सं. गौः) कामपेनुः (ली.)। 

--गायक, सं. पु. ( सं. ) गंधव; । 

--गिरि, सं. पु. ( सं. ) सुमेरुः, सुरपवंतः 1 

--गुर, सं. पुं. ( सं. ) बृहस्पतिः । 

---चाप, सं. पु. ( सं. ) सुरइन्द्र,-षनुस्‌ (न.) 1 

--जन), सं. पुं, ( सं. ) देवगणः । 

-जनः, वि. ( सं. सुजन ) सउजन २. चतुर । 

तर, सं. पुं. ( सं.) कल्पवृक्षः, उरमद्रमः- 
पादपः। 

--दार, सं. पु. (सं. न. ) देवदारु (न, )। 
-द्विष्‌ , सं. पु. (सं.) असुरः, रक्षसः २.राहुः । 
-धाय, सं. पु. [सं.मन्‌ (न.)) स्वगं, नाकः, 
देवलोकः । 
धुनी, स॑. खी. ( सं. ) गंगा, देवनदी । 
--धूप, सं. पुं. (सं. ) रालः। । 
--धेनु, सं. खी. ( सं. ) कामधेनुः । 

ध्वज, सं. पुं, ( सं. ) इन्दरध्वजः, सुरकेतुः । 

--नाथ, सं. पु. (सं.)सुर+नायकः-पतिः-पालकः- 
इन्द्रः-ईशः। 

-नारी, सं. ली. ( सं. ) सुरदेवभवधूः (ली) 
वार-अंगना । 
पथ, सं. पुं. (सं. न. ) अकारोः-दाम्‌ । 
गुर, सं. पु. (सं. न.) देवपुरी, अमरावती । 
मंदिर, सं. पुं. (सं. न.) देवाख्यः, मंदिरम्‌ । 
मणि, स. स्री. (सं. प. ) चिन्तामणिः । 

-रिषु, सं. चुं. (सं. ) दानवः, रक्षसः । 
साक, म॑. पुं. (सं.) स्वेगः, देवष्टोकः । 
वला, मं. स्री. (सं. ) तल्सी, वृन्दा । 
--वाणी, सु. स्री. (सं.) देववाणी, सस्कृतमाषा । 
श्रेष्ट, म॑. पुं. (सं) इन्द्रः २. शिवः ३. विष्णुः 
४. गणे: ५. धमः । । 
यरि, 
--सरित 
--सरी, 
सुर, सं. पुं. ( सं. स्वरः ) ध्वनिः, नादः, | 
दे. “सुरः । 


| सं. खी. ( सं.-सरित्‌ ) गंगा, 
” | मुरसिधुः । 


बे--, ि., विस्वर । 

बेनुरा, क्रि. वि., त्रिस्वरं, अपस्वरम्‌ । 

--मे सुर मिलाना, सु, नवादुक्तिभिः तुप प्रे) 
या उपच्छद (नु. )! 

सुरत, सं. स्री. [ सं. स्मृतिः (खी) } स्मरण, 
दे. "नु ( १-३ ) 1 

--संभाकना, सु., सावधान-अवहित (वि.)भू। 

सुरतः, सं. पु. ( सं. न.) काम-केलीक्रीडा, 
संभोगः, मैथुनं, रतिक्रिया, निधुवनम्‌ 1 

ग्लानि, सं. खी. ( सं. ) रतिजदीथिल्यम्‌ ॥ 

सुरता, सं. खी. (सं. ) देवर्त्व, अमरत्वम्‌ ॥ 
२. देव-सुर,-समूहः-समुदायः ३. पत्नी, भाया । 

सुरति, सं. खो, दे. "सरतः (१-२) । 

सुरभि, सं. खी. (सं. पुन.) सुगंधः, सौरमं, 
सु-, वासः । ( सं. खी. ) गौः (खी.) २. काम- 
धेनुः ( खरी. ), खरभी ३. पृथिवी ४. सरा । 

सुरभित, वि. ( सं. ) रभि, सुगंधित दे. । 

सरभी, सं. खी, (सं.) सगंधः, दै. २. कामधेनुः 

„ )॥ 


सरम, वि. ( फा. ) याुनरंग, सौवीरवरण, 
आग-ईपत्‌,-कृष्ण-नील । । 

सुरमा, सं. पुं. ( फा-मह ) यामुनं, सौवीर, 
स्रोतोऽ जनं, कपोतां जनं, कृष्ण-+भं जनम्‌ । 

दानी, सं. सी. यामुन-सौवीर-अंजन,+ 
आधःनी। 

--रखगाना, क्रि. स, (नेत्रयोः) सौवीर निविश्‌ 
(प्रे.),याक्र (ब्र. अपंयति ) । 

सुरम्य, वि. ( सं. ) गुन्द्र, दे. 1 

सुरस, वि. ( सं. ) मधुर, स्वादु २. सरस, रस 
"युक्त ३. सुन्द्रर । 

सुरसा, सं. खी. (सं.) हनुमन्मागावरोधक 
नागमतृ (चरी.) २. राक्षसीविश्ञेषः ३. 
दुर्गा ४. नदीविकेषः ५. तुश्टसो ६. बाह्ली । 

सुरसुराना, क्रि अ. (अनु. नृर+सुर> ) 
सप्‌ (स्वा. प्र. अ.), मन्दं निभृतं च गम्‌ 
२. कंटति अनुभू ३. सरखरायते ( ना. धा. ) । 

सुरसुरी, स. खी. (सं.) सुरसुरदपेण,-ध्वनिः 
२. कंड्ूः-कंद्ृतिः-खजूः ( ली. ) ३. कीटभेदः । 

सुरक्षित, वि. (सं.) स्त) स्वविद, सुत्रात, 
सुत्राण, सुपालित्त । 

सुरांगना, स॑. सखी. ( सं.) देवी, देवपत्नी, 
अमरागना ३. अपसरा, स्वदया, नाकनतंकी । 


सुरा 
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सुरा, सं. खी. (सं. ) मदिरा, वारुणी, हाला, 
कादंबरी, मयं दे. । 

सुराग्व, सं. 4 सूराख? । दे. 
सुरश्ि, २. पु. (तु. ) अन्वेषण, अनुसंधानं 

चिहं, लक्षणं, सूत्रं, संधानम्‌ । 

--रगाना, क्रि. स. चिहेः खग (चु.)या 
अन्विष्‌ (दि.प.से.)। 

-रेना, करि.स., निभृतं निक्ष (भ्वा.आ,से.) । 
सुरागाय, सं. खरी. [ सं. सुरगौः> (स्री. )] 
चमरः-खमरः[-री (खरी. ) ], त्रिविष्टपदेश्षीयः 
संकरजो गोभेदः। 

सुरारगा, स. पुं. (फा. सुराग्‌ ) च(चा)र 
अपसपेः, दे. 'मेदिया' 

सुराही, सं. सी. (सं.) $ग्रीवधटी,भुराधिः। 
दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) सुराधिसटृ् । 
सुरीखा, वि. ( हि. सुर )“ स॒-मधुर..स्वर-स्बन 
कल, मंजर, कणंमधुर ( राग, कंठादि ) २..सु 
मधुर,कंठ ( गायकादि ) । 

सुरुरु, वि. ( फा. सुख'रू, दे. ) । 

सुरुचि, सं. सी. (सं.) उत्तम,-रुचिः-अभिरुनिः- 
शीलं २. धुवभक्तस्य विमातृ्‌ (खी.)। वि, 
( सं. ) सुरुचि -उत्तमाभिरुचि,+विरिष्ट 
सुरूप, वि. ( सं. ) सन्दर, रूपवत्‌ २, वृद्धिमत्‌ । 
सं.पु. सं.न.) वराकृतिः (खी.), स॒न्दराकारः । 
सुरेन्द्र, सं. पु. ( सं. ) देवेशः, इन्द्रः, मुरेशः- 
शवरः । 

-चाप, सं. पु. (सं. ) इन्द्रधनुस्‌ (न. )। 
सुख , वि. ( फा. ) रक्त, रो.लो)हित, शोण 
शोणित, अरुण, कषाय, फल्गुने । 

होना, करि. अ. रक्तायते-लोहितायते 
(ना. धा. )। 

--रू, वि. ( फा. ) तेजस्विन्‌, कांतिमत्‌ २. प्र 
तिष्ठित, संमानित ३. कृतकायं । 

-रूडै, सं. खी., करतकायता २. यश्चस्‌ (न. ), 
कीतिः ( खी. ) ३. संमानः, प्रतिष्ठा | 
सुख्ब, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोकः, कुकः, चक्रः, 
चक्रवालः, रथांगः, रथांगनामकः । 

का प्रर टगाना, मु., वैलक्षण्यविदिष्ट (वि.) 
वृत्‌ (भ्वा.आ,. सने. )। 

गुर्वी, सं. खी. ( क्रा. ) रक्तिमन्‌-लोहितिमन्‌, 
अरुणिमन्‌ ( पुं. ), शोणता, रक्तता २. ( लेखाः 
दीनां ) शीषकं ३. रुधिर, रक्तं ४. शष्टकाचूरणं 
५, रक्तवर्णः । 


भ्स्राग 








सुलक्षणः, सं. पुं. ( सं. न. ) श्ुभ-भद्र-सु,-लण्षणं- 
चिहं-लक्ष्मन्‌ (न. ) । वि. (सु. ) शुभ, शिव, 
मांगलिक, सुलक्ष्मयुत २. भाग्यवत्‌, धन्य । 

सुखगना, क्रि. अ. ( अनु. सुनसुल >) (सधूम) 


ज्वल (भ्वा.प.से.), दह्‌ ह्‌ (कमे. ), दीप्‌. 


(दि-आ. से.) २. अत्यंतं संतप्‌ (कम॑. ), 
दुःखायते (ना. धा.) । 

सुरुगाना, करि. स. (र्हि. सुल्गना ) उदीप्‌- 
प्रज्वल (ब्र. ), सम्‌-हइेष्‌ (र्‌, आ. से.) 
२. संतप्‌ (प्रे. ), पीड 
उद्दीप्‌ (प्रे. )। 


सुलक्षना, त्रि. अ. (हि. उल्क्लना) उद्म्र॑य्‌ 


( कम. ), विदिलप्‌ (दि.प. अ. ), सरलीभू 1 
सुखञ्षाना, क्रि. स. ( हि. सलञ्चना )} उदू्रंथ्‌ 


(क्र. प.से.), विदिलष्‌ (प्रे, ), सरणीङ्क,. 


जटिटितां अपनी (भ्वा.पर.अ,) २. विवादं 
शम्‌ (प्र. र(शा)मयति )। 


सुखुक्ञाव, सं. पुं. (हि. म॒लद्माना ) विरलेषः+. 


मोचनं, सरलीकरणं, जारिल्यापनयनम्‌ । 
सुल्तान, सं. पुं., दे. “सुल्तान, । 
सुखकरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) तमाखुभेदः, 
२. दे. “वरस । 
सुखभ, वि. (सं.) सुलभ्य, नुप्राप्य-प २, सरल, 
सुगम ३. सामान्य, साधारण । 
सुरखुभता, सं. खी. ( सं. ) सुरमत्वे, 
२. सरलता । 
सुरु, सं. खी. (अ, ) सख्यं, मैत्री, सौहादं 
२. दान्तिः (स्री ), विप्लवाभावः ३. संधिः, 
संधामं ४. प्रसादनं, समाधनम्‌ । 
-नामा, सं. पुं. (अ.~+फ़ा. ) संपिपत्रम्‌ । 
सुराना, क्रि-स., ब. "सोना" के प्रेरणार्थक रूप। 
सुलुक, सं. पुं., दे. 'सल्कः । 
सुरेमान, सं. पुं. (अ. ) सुलेमानः, 
नृपविश्ञेषः २. पवेतविजञेषरः । 
सुरेमानी, वि. ( अ. ) सलेमानसंवंधिन्‌ । सं, 
पुं. (अ. ) सिताक्षोऽश्वः २. शरेतक्ष्णः प्रस्तर- 
भेदः । 


दखभ्राप्यता 


सुरोचन, वि. ( सं. ) मनयन, सुनेत्र । सं. पु. 


( सं. ) दैत्यविदोपः २. मृगः ३. चकोरः । 
सुलोचनः वि. खरी. ( सं. ) सनयनी-ना । सं. 
खी. ( सं. ) मेघनादपत्नी । 
सुल्तान, सं. पुं. ( अ. ) नृपः, राजन्‌, सम्राज्‌ । 
सुल्ताना, सं. सी. (अ.) सम्‌-,राज्गी, नृपपत्नी । 


सुस्ताना 


( चु. ) २. उत्तन्‌ 


कसुलफः` 


देवदूतो. 


४ 


भः 





| क्न 


सुल्तानी, वि. (अ. ) राजकीय २. रक्तवणं । 
सं. खी. राज,पद-मधिकारः, रःञ्यं २. कौशे 
यवंखरभेदः 1 

सुवणं, सं. पुं. (सं. न.) स्वर्ण, कांचनं, 
दे. सोना११। २. धनं, वित्तम्‌ । वि. (सं. ) 
संदर-रम्य,-वणे-रंग २, हेमवर्णं ३. कुलीन, 
अभिजात । 

-कार, सं. पु. (सं. ) 2. "सुनार? । 

सुवास, सं. पु. (सं. ) सुगंधः, दे. २. + 
सदनं-मवनं-गृ, सुंदर+निवाप्तः-निलयः । 

सुविचार, सं. पु. (सं.). सद्वि मैः २. स॒निर्णयः, 
सुन्यायः । 

सुविधा, सं. सी., दे. सुभौताः ! 

सुड्त्त, वि. (सं. ) सदाचारिन्‌, संचरित्र 
२. गुणिन्‌ ३.साधु ४.सुच्छन्दोषिि्ट(कान्य) । 

सुवेश्ञ-ष, वि. ( सं. ) सन्दरवेष-य, सुवसन, 
सवेक्ि(पि)न्‌ २. सुन्दर, सुरूप । 

सुज्षिक्षा, सं. खी. ( सं. ) सच्छक्षा, सुन्दर 
अनुशासनं-अनुिष्टिः ( खी. ) । 

सुद्िक्षित, वि. (सं. ) सुविनीत, व्युत्पन्न, 
स॒पाठित, सूपदिष्ट २. शिष्ट, संस्कृत, प्रबुद्ध । 

सुशील, वि. ( सं. ) सत्‌-उत्तम,श्ील.स्वभाव- 

प्रकृति, शीलवत्‌, सभ्य, दक्षिण २. सच्रित्र, 
सदाचारिन्‌ ३,.नस्र, विनीत ४. नरल, ऋजुं । 

सुक्षीरुता, सं. सी. (सं. ) शीलवता, 
दाक्षिण्यं, सभ्यता, शिष्टता २. सचारित्यं, 
सद्वृत्तिः ( ली. ) ३. नच्नता ४. आजेवम्‌ । 

सुश्री, वि. (सं. ) अति,+सुंदर.रम्य-मनोहर 
२. महा-बहु,+षन, सुसंपन्न, मुमृड 1 

सुषमा, सं. सखी. (सं.) कोभातिशयः, 
सुंदरता, दे. । 

शारी, वि. ( सं, ) अतिसुंदर, सुपमित । 

सुषिर, सं. पुं. (सं. न.) विविर, दिद्रं २, बंशया- 
दिवाचम्‌ । वि. ( सं. ) सच्छिद्र, सर । 

सुषुप्त, वि. (सं. ) गादं शयित-सुप्त-निद्राण, 
गाढनिद्रामग्न । 

सुषुधि, सं. खी. ( सं. ) सु-गाद,-निद्रा-स्वप्नः- 
स्वापःसु्िः ( खी. )-शयनं-संवेश्चः २. अज्ञानं 
८ वे. ) ३. चित्तवृत्निभेदः ८ यो. ) । 

सुषुष्सु, वि. ( सं. ) शिशयिपु, निद्रा+आकुल- 
आतुर । 

सुषुम्ना, सं सखी. ( सं.-णा ) दडापिगलमध्यगा 
मध्यनाडी, नाडी, पृष्ठवंशः । 
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सु्वत 








सुष्ट, वि. (सं. दुष्ट काअनु.) शुभ, भद्र 
२. सुद्र । 

सुष्टु, अन्य. (सं.) अत्यन्तं, सातिश्चयं २.सम्यक्‌ › 
सुनार ३. यथायोग्यं, अवितथम्‌ । 

सुष्ठुता, सं. खरी. (सं.)मंगलं, शिवं २. सौभाग्यं 
३. सौन्दर्यम्‌ । 

सुसंगति, सं. खी. ( सं. ) ख-सत्‌-साधु-उत्तम,- 
संगः-संगमः-समागमः-संगतिः । 

सुसन्ित, वि. ( सं. ) सुप्रसाधित, समंडित, 
सुभूषित, स॒परिष्करत, स्वरुकरृत । 

सुसताना, क्रि. अ. (फा. सुस्त) विश्रम्‌ 
(दि.ष.से.), आ-वि-रम्‌ (भ्वा. प. .अ.), 
कार्यात्‌ निवृत्‌ (भ्वा. आ, से. ), श्रमं अपनी 
(भ्वा.प.अ.))। 

सुसमय, सं. पु. ( सं. ) सुकालः २. सुभिक्षम्‌ । 

सुसर-रा, सं. पुं. ( सं. श्वशुरः ) दे. ससुरः । 

सुसरार-र, सं. खी. ( सं. श्रद्युराटयः ) दे. 
'ससुराटः । 

सुसखरी, स. खी. ( दि. ससुर ) दे. (ससुरौ' । 

सुस्त, व्रि, ८ फा. ) अलसक), आलस(स्य), 
काथं-उोग,-विमुख, मंद, मंथ(द)र, शीतक, 
तुद^परिमृज.परिमाजं २. निवल ३. निस्ते- 
जस्क, दतप्रभ ४. मंद+गति-वेग ५. स्थूल-मंद,- 
वुद्धि ६. रुग्ण, दे. *रोनी? । 

सुस्ताना, क्रि. अ, दै. “सु सताना' । 

सुस्ती, म॑. स्री. (फा.) आलस्यं, मांच, उचोग- 
कायं ,विमुखता-दवेषः २. तेजोहीनता, निष्प्रभता 
३. रोगः । 

--करना, करि. अ., समयं व्यथं नी (भ्वा.प.अ.) 
अलस-निर्व्यापार-उचोगश्यून्य (वि.) स्था 
(भ्वा.प. अ.) २. विद्व (भ्वा. आ. मे. ), 
चिरा(सयति (ना. धा. ककः 

सुर्थिति, सं. खी. (सं. ) खन्दर-सखदभस्थितिः 
( क्ली. )-अवस्था-दशा । २. सुखं, मंगलम्‌ 
३. स्वास्थ्यम्‌ । 

सुस्थिर, वि. (क्षी. ) अचल, निश्चल २. सुढृढ, 
धीर 1 

सुस्पश्ं, वि. (सं. ) कोमल, मृदुल, चिक्षण, 
छक्ष्ण | 

सुस्मिता, म. खी. (सं. ) स्मेरमुखी, प्रसक्न- 
प्रफुल्ल^मुसा-आनना-वेदना । 

सुदवत, सं. खरी., दे, (संगतः । 








सुहाग 


सुहाग, सं. पुं. (सं. सौभाग्यं) सुभगत्वं, पतिव- 
त्नीत्वं, २. वरस्य वैवाहिवःवस्त्रं, दे. "जामा 
३. वैवाहिकं मंगरगीतम्‌ । 

--पिटारा, सं. पुं, *सौभाग्यपरिराकः । 
--पूरा, सं. पुं., सौभाग्यपुटः । 

सुहागा, सपु. (सं. समगः)टकणं-नं+कनकक्षारः, 
रसशोधनः, बिडं, रोहद्राविन्‌, स्वणेपाचकः । 
सुहागिन-नी, सं. सी. ( हि. सुहाग ›) सधवा, 
पतिवत्नी, सनाथा, सभवंका, जावत्पतिका । 
सुष्ाता, वि. ( हि. सुष्टाना ) शोभन, सुखकर । 
सुहाता, वि. ( हि. सहना ) सहनीय, सह्य । 
३. कोष्ण, कदुष्ण.( जल ) । 

सुष्टाना, क्रि. अ. (सं. शोभनं ) विराज श्चुभ 
(भ्वा.आ. से.) २. रुच्‌ (भ्वा.आ.से.), 
रुचिकर वृत्‌ (भ्वा. आ, से. ) । 

सुहावना, वि. ( हि. सुहाना ) शोभन, प्रिय- 
स॒भग,दशंन, सुन्दर दे. । [ सुदहावनी (ली.)= 
शोभनी ] । क्रि. अ., दे, 'मुदाना! । 
--पन, सं. पुं., सौन्दयै, मनोहरता । 

सुहृद्‌, सं. पु. ( सं. ) सखि, मित्रं, वयस्यः । 
सुहृदय, वि. ( सं. ) सुचित्त, सुमनस्कं २. सह- 
दय, स्नेहशील । 

सूघना, क्रि. स. ( सं. श्िवनं ) रिष्‌ (भ्वा.प 
से. ), भ-उपा-सं, घ्रा (भ्वा. प, अ. ), प्राणे 
न्दरियेण गंधं ग्रह्‌ ( क्र. प. से. ) २. अत्यल्पं 
भक्ष्‌ (चु. ) ३. (सर्पादि का) दंश्‌ (भ्वा.प,. 
अ. ) । सं. पुं, उपा-अ+घ्राणं, प्रातं-तिः (सख्ी.) 
गन्धग्रहणम्‌ । 

सिर, मु.+ किरसि आ-समा-उपा,-ध्रा । 
सूधनी, सं. खी. (हि. मृ्ना) नस्यं, दे 
"नसवर, । 

सूघने योग्य, वि. घ्रातव्य, प्रेय, श्विघनीय । 
सूघने वाखा; सं. पुं. रिधकः, घ्रात, गंध- 
ग्राहकः । 

सघासं (हि. सधना) तिश्वकद्रः, मृगया 
कुकुरः, आचेटिकः २. क्निधिप्रात्‌ ३. च(चा) 
रः, अपसपैः । 

सूंवाहुजा, वि. रिधित, घ्रात, घ्राण, गृहीत 
गंध । । 

सूंड, सं. खी. (सं. शुंडः ) शं डादंडः, श्ंडारः, 
दस्ति-.हस्नः, करि-+करः । 

सूल, सं. पु. [ सं. ि(शिोज्चुमारः ] अंवुकपिः, 















असि,-पुच्छः-प्लवः, शिश्युकः, म 
उष्णवीयंः, उल(ल्‌ )पिन्‌ । 

सूस, सं. नरी. (अनु. ) भसृ-कारः-इद्धिः 
(सखी. )। | 

-करना, क्रि. अ., नासिकया सू क अथवा 
स्वनि क़ । 

सूअर, सं. पं. [सं. सृ (शु )करः ] ठ 
रोमश्चः, किरिः, दंष्ट्रि, कोडः, पोत्र-द॑त-रद्‌ 
आयुधः, श्रूरः, कोलः, भेदनः, धोणि 
पोत्रिन्‌ २. ( गारी ) अधमजनः, गृष्नुः । 

-का मांस, सं. पु., श्चुकरवराह,मांसम्‌ । 

सूभरी, सं. खी. [सं.स्‌(श)करी] व 
वरा, शरी इ. । 

सृजा), स. पुं. (सं. श्चुकः) कीरः, दै. 

सूज, सं. पुं. (सं. सूचा) सूचकः, र 
बृहत्‌,-सृ ची । 

सूरे, सं. खी. (सं. इवौ) सूचिः (स्ी.), 
व्यधनी, सूचिका, सो(से)वनी २. धर्ट॑सूची । .“ 

--पिरोना, क्रि. स., सूची ससृत्रां क़ या सूत्रेण 
सनाथयति ( ना. धा. ) । 

--का काम, सं. पु., सृचीकमन्‌ (न. )। 

-कानाका, सं. पुं, सृची,खिद्र-रभं-मुखंः 
पाराः। । 

-की नोक, सं. सो., सूच्यं, सूचिकाम्‌ । 

-तागा, सं. पुं., #्सूची,-सूरत्र-डोरम्‌ । 

--का भाला या फावड्ा बनाना, मु. अणुं 
पबती, अ्युक्तया वणं ( चु. ) । 

सुकर, सं. पुं. ( सं. ) दे. सूअर! । 

सूकरी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'सूजरी' । 

सक्त, स॑. पुं. (सं. न.) वेः्मत्र-कक्‌,समृहः 
२. उत्तमकथनं ३. महावाक्यम्‌ । वि. ( सं.) . 
साधु कथित, सम्यगुक्तं । | 

सूक्ति, सं. सत्री. (स. ) सुभाषितं, छन्दरकथनं, 
सुन्दर-वर+वचन-वाक्यं-उक्तिः ( स्री. )। 
सूक्ष्म, वि. ८ सं.) अति-अत्यंत,अल्प-श्षुद्र-तनु- 
दश्र-लघु-स्तोक-खुल्व-्ु्न २. दुरव॑ध, गहन, गढ 
३. अति,तनु.विरल-एक्ष्ण । 

-कोण, सं. पुं. ( सं. ) लमरुकोणः । 

--ददांकयंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अणुवौक्षण- 
य॑क्रम्‌ । | 

--ददिता, म॑. ली. (सं.) कुशायवुद्धिः (ली.)- 
प्रत्युत्पन्नमतित्वम्‌ । 








स्मता 


[{ ६३७ ] सूट 
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दर्शो, वि. ( सं.-िन्‌ ) कुशाग्र, वद्धि-मति, 
मृष्ष्मदृषटि, गूढश्च, सुविचक्षण, प्रत्युत्पन्ञमति । 

भूत, सं. पु. ( सं. न. ) अपंचीकृताकाशादि- 
भूतम्‌ । 

--मति, वि. ( सं. ) तीक्ष्ण-तीत्र-कुशाग्र,बुदि- 
मति। 

शरीर, सं. पुं. (सं. न. ) सक्ष्म-लिग-, देदः- 
दारीरम्‌ । 

सूक्ष्मता, सं. सी. (सं. ) सक्ष्मतवं, अति, 
लघुता-अल्पता-स्तोकता २. सु-अति,तनुता- 
विररूता, शष्णता २, दुर्बोधता, गहनता, 
गृढता-त्वम्‌ । 

सूखना, क्रि. अ. (सं . शोषणं ) शुष्‌ ( दि. प. 
अ. ), शोषं-श्ुष्कतां या ( अ. प. अ. ), शयुष्क- 
निर्ज॑ल-नीरस (वि, ) भू २. कान्तिप्रभादीन 
(वि.)भू३.नश्‌ (दि.प.वे.) ५. 
द्वं (वि.) जन्‌ (दि.ओ. से.) ५.भी 
(जु. प. अ. ), सद्‌ (भ्वा. प. अ. } ६. विशु 
(कमे.), म्लै (स्वा. प. अ.) सं, पुं, शुषः, 
शोषः, शोषणं, शुषी-षिः ( खी. ) 

सूखा, तनि. (स. शुष्क ) निजै, निरुदक, 
अरस, विरस, नीरस, वान २. निष्प्रम, 
कान्तिहीन ३, नष्ट, ध्वस्त ४. कुरशांग, दुर्बल 
५. विक्षी्ण, म्लान ६. परुष, कठोर, निदय 
७. केवर, शुद्ध । सं. पुं. अनव्ृषटिः ( सी.) 
अवषणं, अवग्राहः २. नदी, तीर-कूरं 
३. निजंलस्थानं ४. शुष्कतमाखुः ५. < बाल- 
कानां ) कासभेदः, शोषः ६. दौर्बल्यं, ृशांगता 
७. भंगा, दे. मोग 

-पडना, क्रि. अ., बृष्टि-वषे+विघातः-निरोधः 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 1 

--जवाब देना, सु., स्पष्टं निराकृ वा प्रत्याख्या 
(अ. प. अ. )। 

सूखा हुभा, वि., दे. “सूराः ( १-५ ) । 
सूखकर कांटा होना, सु+ अतिङृश-तिक्षीण 
( वि. ) जन्‌, अत्यंतं क्षि (स्वा. प.अ.)। 
सूखे खेत लहर्हाना, सु ., सुदिवसा आगम्‌ । 
सूचक, र. पुं. ( सं.) सी-चिः ( सी.) 
दे. प्सू २. दरे. भ्सूआ ३. सू (सौचिकः, 
सौचिः, तक्नवायः, सू*भिद्‌, दे. "दरजी 
४. सूत्रधारः ५. कथकः ६. कुकुरः ७. खलः, 
विश्वासघातकः ८. गुप्त-भचचरः-चारः ९. 


कर्णेजपः १०. रिक्षकः । वि. ( सं. ) ज्ञापका; 
बोधक, निद शक, निदक्ष॑क । । 

सूचना, सं. खी. ( सं. ) विज्ञापना, आ-ख्या- 
पना, विज्गिः (खी. ) २. दे. '्सूचनापत्र" 
३. वार्ता, संदेशः, ज्ञानं , बोधः । 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) विक्षापन-विकशप्ति-- 
घोषणा-प्रसिद्धि+पत्रम्‌ । 

सूचनीय, वि. ( सं. ) बोधनीय, शशापनीय, 
श्ञापयितन्य, अवेदनीय । 

सूचि, सं. सी. ( सं.) दे. "सई । 

सूचित, वि. ( सं. ) क्षापित, बोधित, आ-~+स्या- ` 
पित, कथित, प्रकाशित । 

सूची, सं. खी. (सं. ) दे. "सई २. अनुक्रमणी 
णिका, नामवली-ङिः ( सी. ) परिभगणना- 
संख्या । 

-कमं, सं. पु. [ सं.-म॑न्‌ (न) ] करमेदः। 

पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ), सचिव) पुस्तक॑- - 
पत्रकम्‌ । 

-भेद्य, वि. (सं. ) सीवनीच्छैध २. धन, 
निविड ( अन्धकार )। 


सूजन, सं. ली. (दि. सजना ) शोधः, शोफः, 


गडः । 

सूजना, क्रि. अ. (फा. सोजिश्च ) सशोध- 
सशोफ (वि,) संजन्‌ (दि, आ. से.), श्चि 
(भ्वा.प.से.), स्फाय्‌ (भ्वा. आ. से.) 
सं. पुं, दे. 'सूजन'। 

सूजनी, सं. स्री. (फा. सोजनी ) कुथमेदः 
कसू चिनी । 

सृजा, सं. पुं. (सं. सचा>) दे. सृञआः २. 
वेधनी, वेधनिका । 

सूज्ञाक, सं. पुं. (फ़ा.) मृश~+उष्णवातः, 
रतिजरोगभेदः 1 

सूजा इजा, वि. श्न, स्फीत, सशोफ, शोयुत । 

सूजी, सं. ली. ( सं. शुचिः ) कणिकः । 
सृष्ष, सं. खी. (हि. सृ क्चना) कल्पना, उद्धावना 
२. बोधः, शानं ३. दृष्टिः ( सी. ) । 

वृह, सं. खी., बुद्धः-मतिः ( खी. ) । 
सृञ्चना, क्रि. अ. ( सं. सुध्यानम्‌ ) दृश्ष-लक्ष 
( कमे. ), अवभास्‌ (म्वा. आ. से. ),. प्रतिमा 
(अ. प. अ. ) २. (मनसि विचारः) आविभू- 
अथवा उत्पद्‌ ( दि. आ.अ.)। ` 

सूट, सं. पुं. (अ. ) अङ्गकरऽवेशः(षः)-परिार्न 
२. *+समवेश्चः-षः । 





-केस, सं. पुं. ( अं. ) वेश(ष)कोषः । 

सूटा, सं. पुं. (अनु. ) ( तमाखुप्रमतीनां ) 
धूम+कषेः-कृष्टिः ( खी. ) । 

सूत), सं. पु-( सं. पत्रं) तन्तुः, डोरः, शुस्वं 
२. सत्रं, यज्ञोपवीतं ३. मेखला, कांची । 
--धार, सं. पुं., दे. "वट्ई' । 

सृत, सं. पुं. ( सं. ) वर्णसंकर जातिभेदः, क्षत्रि 
यात्‌ ब्राह्मणीसुतः २. सारथिः, यंत, क्षत्त 
हयंकषः ३. चारणः, वंदिन्‌, वैतालिकः ४. पुरा- 
णवक्त्‌, पौराणिकः । [ सूती ( ली.) ] वि. 
( सं. ) प्रेरित २. उत्पन्न । 
पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सारथिजः 
३. कणेः ४. कीचकः । 

सूतक, सं. पु. ( सं. ) जन्माशौचम्‌ २. मरणा. 
शौचम्‌ ३. सूयं-चन्द्र,-गरहणं, उपरागः । 
सुती, सं. सख. (हि. सत) सूत्रं, डोरः, गुणः, 
रज्जुः ( खी. ), शुस्वं, शुल्लम्‌ । 

सुति, सं. खी. (सं.) प्रसूतिः ( सखी. ), प्रसवः, 
जननम्‌ २. सन्ततिः ( खली. ), सन्तानः । 

गृह, सं. पु. (सं. न.) दे. पसूतिकागृह"। 

मारत, सं. पुं. (सं. ) प्रसव-प्रसूति,पीड़। 
वेदना, सू तिवातः । 

सूतिका, सं खी. (सं. ) सवः-नव,प्रसूता, 
दे. “जच्चाः । . 

-गरह, सं. पुं. ( सं. न. ) अरिष्ट, सूतिकागार, 
प्रसव-स्‌ ति,गृहं-मवनं-आवासः-गेहम्‌ । 

सूती, वि. (र्हि. सूत ) कार्पास, कापांसिक, 
तूल-तूलक-पिचु-पिचुल,निर्मित-सुवंभिन्‌ । 

कपड़ा, सं. पुं, कार्पासं, फालं, बादर, 
तूलाबरम्‌ । 

सूत्र, सं. पुं. (स, न.) ततुः, डोरः, शुखं, 
श्ल २. यज्ञ,-सूतरं-उपवीतं ३. प्राचीनमानमेदः 
४. रेग्खा-षा, लेखा ५.मेखला, कांची ६. नियमः, 
व्यवस्था ७. ससारं संक्षिप्तवचनं <. कारणं, 
मूलं ९. संधानं. दे. "सरागः । 

-कंट, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्मणः 
३. खंजनः, खंजरीरः । 

-कम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ ( न. ) ] दारूक्मन्‌, 
तक्षशिस्पं २. केपकर्म॑न्‌, इष्टकान्यासः, वास्तु 
निर्माणम्‌ । 


२. सारथिः 


२, कपोतः 


कार, सं. पुं. (सं. ) सृत्र-कतरप्रणेतृ-रचयितृ- ` 


क्त्‌ । 





थ, सं. पुं. सं.) सूत्ररूपेण रचितं पुस्तक 
-धार, सं. पुं. ( सं. ) नाटकीयकथसुत्रसूच 
पभाननटः, नाय्यशालान्यवस्थापकः, सृजनमृुं | 
२. तक्षन्‌, रथकारः ३. इन्द्रः [-ारी ( खी, ) ^ 
सत्रधारपत्नी ]। 
--पात, सं. पु. ( सं. ) उपक्रमः, प्र+आरंभः 
सुथनी, सं. ली., दे. “यत्थन 
सूद, सं. पु. ( फा. ) कामः, प्राप्तिः ( सी.) 
आयः, फलं, अथः २. वृद्धिः (ख. ), कद्धम्व 
कला, कायिका, कारिका, कालिका 1 ॥ 
--खाना, करि. स.„ बाद्धष्यं यह्‌ (क्‌. प्र. से.)। ॥ 
-- वोर, ८ फा. ) कुरौ(शी-षी)दः-दकः, ¦! 
कुसीदिन, वादंपिकः, वादंषिन्‌, वृदध्याजीवः । 
-्वोरी, स॑. सखी. कुसीदं, कौसी्, इदि, “ 
जीवनं-जी विका । ६ 
-दर सूद्‌, सं. पुं. ( फा. ) चक्रवृद्धिः (ली.)। 
पर देना, क्रि. स.„ कुसीदं क़ । 
--पर रेना, करि. स.; वृद्ध्या क्रणं ग्रह्‌ । 
बहा, सं. पुं. हानिला नौ, आयपायौ । 

बे-, वि., वृद्धि-कला,रहित २. निष्फल, 
व्यथं । 

सूद्‌, सं. पुं. ( सं.) पाचकः, सूपकारः २. व्यं 
जनं, दे. "भाजी ३. सारथ्यं ४. अपराधः 
५. पापम्‌ । 

सूदन, विं. ( सं. ) नारक, घातक । 

सूदी, वि. ( फ़. ) सवाष्य, सकल ( दत्त 
आदत्तं वा )। 

सूना, वि. (सं. शून्य) निजेन, विजन, विविक्त, 
जन,+हीन-शून्य २. रिक्त, विरहित, -हीन, 
वरिक, तुच्छ, निर्‌- । सं. पु. (सं.न.) 
एकांतः, विविक्तं, निजेनस्थानम्‌ । 

-पन, सं. पुं., शून्यता, विजनता, विविक्तता 
२. रिक्तता ३. एकांतिः । 

सूनु, सं. पु. (सं. ) पुत्रः २. अनुजः ३. 
दौहित्रः । 

सूप, सं. पु. (सं. शुपः-प॑ ) प्ररफोटनं-नी 
कुल्यः, सर्पः । 

सुपः, सं. पुं. ( सं., मि. अं. सूप ) पक्व-सिद्ध, 
दाली-लिः (सी. ) २. दालीरसः ३. सरसं 
ग्यंजनं ४. मूदः। 

-कार, सं. पु. ( सं.) सूदः, ओदनिकः, 
आंधसिकः, पाच(कुगेकः, भक्ष्यंकारः । 























सफ 





सूप, स. पुं. (अ. ) दे. "ऊनः । 

सूफ़ी, सं. पुं. (अ. ) यवनसंप्रदायविश्ेषः। 
वि., शुद्ध, पविन्न । 

सूत्रा, सं. पु. (अ.) प्रातः, प्रदेशः, देश्चभागः। 

सूबेदार, सं. पुं. (अ. + फा.) प्रान्त+अभिपतिः- 
शछासकः-अध्यक्षः, भोगपतिः २. सेनाधिका- 
रिमेदः। 

सूबेदारी, सं. सी. ( अ.+ फा. ) भोगपतित्वं, 
प्रान्ताधिपतित्वं २.३. प्रान्ताधिपति-"पदं 
कर्मन्‌ (न. )। 

सूम, वि. (अ. शम=अश्युम ) कृपण, मितंपच, 
दे. "कंजूस 1 

सूम, सं. पुं. (सं. ) जलं, नीरम्‌ २. दुग्धं, 
क्षीरम्‌ ३. गगनं, आकाडाः-शम्‌ । 

सूय, सं. पु. (सं. पुं. न.) सोम-सोमर्ता- 
निष्पीडनं-संपीडनम्‌ २. यज्ञः, यागः, मेधः, 
मखः । 

सुर सं. पुं. (सं.) सूयः २. अकवृक्षः 
३. पंडितः । 

सूरः, सं. पुं., दे. “शूरः । 

सूरः, सं. पुं, दे. “सूजरः । 

सूरज, सं. पुं. ( सं. सूथः, दे. ) 1 

सूरत, सं. खी. ( फ़ा. ) रूपं, आकारः, आकृतिः 
(खरी. ) २. सौन्दर्य, छविः ( खी. ) ३. युक्तिः 


( स्ली. ), उपायः, विधिः ४. दशा, अवस्था । - 


--दिखाना, सु., प्रकटति ( ना. धा. ), संमुखं. 
खे आया(अ.प.अ.)। 
-बनाना, मु., वेषं परिवृत्‌ (प्रे. ) २. अन्यस्य 
रूपं ग्रह्‌ ( कर्‌. प. से. )-धृ ( चु. ) ३. अरुचि 
प्रकटयति (ना. धा. ), विडब्‌ (चु. ) ४. चित्रं 
लिखि (भ्वा. प. से.)। 

बिगडना, यु. वदनं विवर्णं जन्‌ (दि, 
आ. से. )। 

--विगाडना, मु., मुखं विरूपयति (चु.),कुरूपं 
विधा (ज्ु.उ.ञज.) २. दंड (चु. ) ३. अष 
अव-मन्‌ (प्रे. ), अवज्ञा ( क्र. प, अ. )। 
--दाक्छ, सं. स्री. (फा +-अ.) आकृतिः (खी.) 

घूरदास, सं. पु (सं. सूयंदासः) हिन्दीभाषायाः 
श्रीकष्णमक्तो मह।कविविशचेषः २. रथिः, 
प्रज्ञाचक्ुभ्कः । 

सूरन, सपु. [सं. स (श.)रणः] अर्शोध्नः, ओलः- 
ल्लः, वातारिः, सुवृत्तः, बहुरुच्यकंदः, दे. 
भजमीरकंदः । 
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सयं 


सूरमा, सं. पुं. ( सं. चूरमानिन्‌>> ) चरः, 
वीरः, योधः, भटः, विक्रम्षीरः । 

-पन, सं. पुं, शौय, वीरत्वं विक्रमः, साहसम्‌ । 

सूरसागर, सं. पु. ( सं. ) भक्त-स्रदासरचितः 
श्रीकृष्णलीलावणेनात्मकः काम्यविद्ोषः । 

सूरा, सं. पु. (फा. ) छिद्रं, बिलं, विवर्‌, 
रर, सिः (खी. )। 

--करना, क्रि. स., छिद्रयति (ना. षा. ), 
समुत्छ ( तु. प. से. ) । 
दार, वि., सच्छिद्र, सर । 
सूय॑, सं. पु. ( सं. ) सूरः, आदित्यः, भास्करः, 
दिन-प्रभा-विभा-दिव),-करः, भास्वत्‌, विवस्वत्‌, 
उष्ण-तिग्म-चंड,-रदिमः+करः, अकः, मार्तण्डः, 
मिहिरः, तरणिः, मित्रः, सवितृ, अंज्यु-मरीचि,- 
मालिन्‌, सदस्यः, रविः, दिन-अहः+पतिः, 
तपनः, पञ्चिनीवल्लभः, दिनमणिः, सष्ठ,-अश्वः- 
सिः, तापनः, ख-दिवा,-मणिः, पतंगः.ग्रदगाजः, 
तमोनुदः । 

-कांत, सं. पुं. (सं.) सू्य-तपन+-मणिः, 
रविकांतः, सूर्याइमन्‌, अग्निगर्भः, अकं-दीप्त,- 
उपलः | 
ग्रहण, सं. पु. (सं. न.) सूयोपरामः, 
सूयंग्रहः । । 

--घड्‌।, सं. खी. ( सं. सूयव ) शंकुयंत्रम्‌ । 
-तनय, सं. पुं. ( सं. ) मूय,-पुत्रः-स॒तः-नंदनः, 
कर्णः २. शनिः, शनैश्चरः ३. यमः ४. सुग्रीवः 
५. अश्विनौ (द्वि. )। 

--तनया, सं. खी. (सं, ) सयत्र, सूयंजा, 
यमुना, भानु,-जा-तनया । 

--मंडल, सं. पुं. ( सं. न. ) उपसूथैक, परिधिः, 
परिवेशः, मंडलं, सृय॑र्बिबम्‌ । 

-मुखी, सं. सखी. ( सं. ) सूयेलता, आदित्य- 
मक्ता, वरदा,अ कौकान्ता, मास्करेशटा, अकंहिता । 
-सुखी का कूर, सं. पुं, सूयेकमलं, वरदा- 
पुष्पम्‌ । 

--रदिम, सं. खी. (सं. पुं, ) रवि+किरणः- 
पादः-करः। । 

--रोक, सं. पुं. ( सं.) सौरभुवनं, रोक- 
विशेषः । 

वहा, सं. पु. ( सं. ) रविकरुरुम्‌ । 

वंशी, वि. (सं.-रिन्‌) सूर्यवंदय, रविकुलज। 

वार, सं. पुं. ( सं.) रवि-आदित्य,-वारः- 
वासरः । 
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--संक्राति, सं. खी. (सं. ) रविंसंक्रमणम्‌ । 
प्रातः का-सं. पुं, बाल रविः-सूयंः-अकः । 
सुयास्त, सं. पुं. ( सं. ) अस्तः, अस्तमन, 

निम्लोचः, भानोरस्ताचल्गमनं २. दिनांतः, 
सा्य॑कारः । 

होना, क्रि. अ., सयः अस्तं इया ( अ. प. 
अ. )-गम्‌ । 

सूर्योव्य, सं. पुं. ( सं. ) भानूद्गमः २. प्रातः- 
कालः। 

दहना, करि. अ, सूयः उत्‌-ह (अ. प. अ. )- 
उद्गम्‌ । 

सुरू, सं. पु, दैखो “अल” । . 

, सं. खी. ( सं. चलः-लं ) चला, तीक्ष्णा्र- 
स्थूणा २. शूलारोपणं, प्राणदंडप्रकारः ३. वध- 
पाशस्थूणा, दे. "फोसीः ४, दंडपाशवधः, कंटं 
उद्बध्य घातः, उदुब॑धनं ५. प्राण-मृत्यु,दंडः । 

--चदाना या-- देना, क्रि. स., शले आरद्‌. 
आरोपयति) २. उद्बध्य व्यापद्‌ प्रे.) या हन्‌ 
(अ. प. अ.) 

चाने या-देनवारा, 
वधकः, #शूलारोपकः । 

सूस, सूसमार, सं. पुं ( सं. शिश्यमारः ) दे, 
"सुस? । 


दंडपाशिकः, 


सृष्टा, वि. (हि. सोदना) रक्त, श्योण, रोहित । 
सृजन, सं. पुं. ( सं. सर्जनं ) उत्पादनं, निमांणं, 
रचनं २. सष्टिः-उत्पत्तिः (खी.) ३. मोचनम्‌ । 
हार, सं. पुं, खष्ट, उत्पादकः, विधातृ | 
सृजना, क्रि. स. ( सं. सजनं ) सन्‌ (त. प. 
अ. ), उत्यद्‌ (प्रे. ) विधा (जु. प.अ.)। 
सृष्टि, सं. खी. ( सं.) संसार-उत्पत्तिः ( खी. ) 
-समैः-निरमणं रचना २. जगत्‌ (न.), संसारः, 
-चराचरं वस्तुजातं ३. प्रकृतिः (खी. ), दे. 
'कुदरत' । 
कता, सं. पु. (संत) खष्ट, वेधस्‌ , विधातृ, 
विश्वसन्‌ , ब्रह्मन्‌ ( सब पुं. ) २. ईश्वरः । 
संक, सं. पुं. ( हि. संकना ) उ(ऊरेष्मन्‌, त(ता). 
पृः, उष्णः-णं-णा, उष्णता २. तापनं, उष्णी- 
करणं, तापेन अंगरेषु वा भजनं ३. प्+स्वेदनं, 
घर्मसेकः, ऊष्मणा तापनं-उष्णीकरणम्‌ । 
संकना, क्रि. स. (सं, प्रेषणं ) उप्मणा अगारः 
वा भ्रस्न्‌ ( तु.उ.अ.)२. तप्‌ (प्र. ), उष्णी 
कर ३. ( उष्णजलादिभिः ) स+ सिच्‌ ( वु. प. 
` अ. )सेकं इ, प्र, स्विद्‌ (प्रे. ) 1 


आंख, मु., सौन्दर्यं अवलोक्‌ (भ्वा. आ. से 
चु.प. से.) 

धूप--, मु., आतपं सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

संदर, सं. पुं. ( अ. ) केन्द्र, मध्यरविदुः, मध्यः- 
ध्यं २. प्रथान-मुख्य,+ स्थानम्‌ । 

सेंट, वि. (अं. ) केन्द्रीय, मध्य, मध्यम, 
मध्यस्थ । 

सेंिग्रेड, वि. (अं. ) शतिक । 

सेंटिमीरर, सं. पुं. ( अ. ) शतिमानं, शतांश- 
मानम्‌ । 

संत, सं. खी. (सं. संहतिःनकिफायत 
२. राशचि>> ) व्ययाभावः-विनियोगाभावः । 

मेत, क्रि. वि. ( हि. +-अनु. ) मृल्यं विना 
२. निष्प्रयोजनं, व्यम्‌ । 

--का, मु., मूल्यं विना रन्ध, निमूर्य । 

- मे, मु., व्यय॑-मूल्यं-विना २. व्यर्थम्‌ । 

संद्विय, वि. ( सं. ) सकरण, साक्ष, इन्द्रियवत्‌, 
सजीव । २. पुस्त्वयुक्त, मैथुन-समर्थ, वी्य॑वत्‌ ¢ 

सेध, स॑. खी. [ सं. संधिः(पु.) ] संधिला, घर 
(र)गः-गा, खानिकम्‌ । 

-रगाना या संधना, संधिलां कृ अथवा खन्‌ 
(भ्वा.प. से.) 

--र्गाने वारा, सं. पुं, खुर(र)गयुज्‌ , संधिः 
हारकः, संभिाकारः । 

सेधा, सं. पु. (सं, सैधवः-वं) शीतदिवं, माणि 
मंथं-व॑धं, वशर, सिधुद्देशषोजं, रिवं, सिढं, 
पथ्यम्‌ । 

संधिया, सं. पु. (हि. संध) दे. (संष क्गानैः 
वाराः । 

सेव, सं. सरी. ( सं. सेविका ) सूत्रिका । 

--पूरना या-बरना,मु., सेविकाः व्याइृत(परे.) + 

संह, सं. पु, दे. “थूहरः । 

से", परत्य. (प्रा. खतो, पुं. हि. संति ) करण- 
कारकचिहं (प्रायः तृतीया से, ससे या 
-पूर्व,-पूर्वकं अदि से अनुवाद करते है । उ., 
आदर से=दरेण, सादरं, आदरपूर्वकं इ. ) 
२. अपादानचिहवं ( प्राय पंचमी से 'आ- से 
या “प्रमृति “आरभ्य आदि से अनुवाद करते 
है । उ., वृक्ष से गिरा=ृक्षात्‌ अपतत्‌, जन्म 
से= आजन्म, आजन्मनः, कल से ठेकरचशः 
प्रमृति, श्व आरभ्य ई, ) । 

सेर, वि. (दि. साः का बहु.) सम, समान, 
सदृश । 
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सेकंड, सं. पुं. ( अ. ) विकला, निपरु, क्षणः । 
वि. (अँ. ) दितीय । । 

सेक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “सिचा? । 

सेक्रेटरी, सं. पु.( अं. ) मंत्रिन्‌, रेखनसंचिवः । 

सेकशन, सं. पुं. ( अं. ) बि-+मागः। 

सक, सं. पु, (सं. ) मेषः, वारिदः । वि. 
प्रोऽ.क, सेक्तृ । 

सेचन, सं. पुं. (सं. न. ) अव-आ-कः- 
सेचनं, अभ्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 

सेज, सं. ली. ( स॑. शय्या, दै. ) । 

-पारू, सं. पुं. (सं. शय्यापालः ) शयना- 
गाररक्चकः, शय्या+-अध्यक्षः-पाः ! 


सेट, सं, पु. ( सं. श्रेष्ठिन्‌ ) लक्षपतिः, कोरीश्वरः, 
धनाढ्यः 1 २, बणिग्वरः, साथंवा्टः ३. धनिमा- 


निजनोपाधिः ४. क्षत्रियोपजातिभेदः [ सेठानी 
( ज्ञी. ) धनाढ्या, धनाद्यपत्नी ] 

सेतु, सं. पु. ( सं. ) वारणः, संवरः, दे. “पुरः । 

बंध, सं. पु. (सं.) वारण संवर्ब॑षनं- 
निर्माणं. २. श्रीरामनिर्मितः सेतुविशेषः । 

सेना, क्रि. स. ( सं. सेवनं ) अंडात्‌ उत्पद(र.), 
अंडेषु उपविश ( ठ. प, अ. ) २. सेव्‌ (म्वा. 
आ. से. ) ३, उपास्‌ (अ. आ. से. )। 

सेना, सं. खी. ( सं. ) सैन्यं, बरं, वाहिनी, 
चमूः ( सी. ), मनीकं-किनी, परतन, ध्वजिनी, 
वरूथिनी, चक्रं, शुह्मिनी । 

-- पति, सं. पुं. ( सं. ) सेनानीः, 
सेना,-बाहः-नायकः-पाकः-सध्यक्षः-मषीरः- 


नाथः । 
ण्व, सं. पु. (सं. )सैन्यविन्यासः। 
सेनानी, स॑. पुं. ( सं~नीः) दे. स्तिनापति'। 
सेने, सं. खी. (अं. ) प्रथानन्यवस्थापिका 


सभा, २. विश्वषि्ार्यस्य प्रबन्धकत्रीं समा. 


३. परिषद्‌ ( खी. ), समा । 
से, सं. षुं. ( भं. ) रोटपेटिका, र्षा्मजूपा । 
सेव, सं. पु. (क्रा. ) आता-सेवि-सिवितिका 
सिदितिका, कलं, सेवं, सुष्टिप्रमाणव॑द्रम्‌ । 
सेम, सं. ख. (सं. शिवी) सिवा, शिबिका । बि. 
( सी. ) सिवा, सिविका, सिबीःविः ( खौ. ) 1 
सेमल, सं. पु. [ सं. शाल्मकि: ( पु. खी. ) 
श्ाल्मलः-लिनी, तूलवृष्षः, दीषदरमः, रम्यपुष्यः 
26 दुरारोहा । 
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सेर, सं. पु. ( सं. ) सेटकम्‌ । 
सेर, बि. ( फा. ) तृप्त, संतुष्ट । 
सेराब, वि.(का.) जराप्ठत, अतिक्लिन्न २.सिक्त, 
प्लावित । 
सेरी, सं. खी. ( फा. ) वृतिः (खी.), संतोषः । 
सेर, सं. पु. (हि. सिर)खट्वायाः शीष॑पादपद्रौ । 
सेर, सं. युं. ( अं, ) जीवकोषः । 
सेरखकढी, सं. खी., दे. 'खडिया' । 
सेरूछोज्ञ, ५. पुं. ( अ. ) काष्ठौजम्‌ । 
सेवक, स॑" पुं. ( सं. ) परि-अनु+चरः, किंकरः, 
भृत्यः, मृतकः, कमंक(का)रः अनुजीविन्‌, 
दासः, नियोज्यः, चेटः, चेटकः, डिगरः, परि, 
कर्मिन्‌-चारकः-जनः स्कंदः, प्रेष्यः, मुजिष्यः, 
राडीकः, शुश्रषकः २. भक्तः, उपासकः, आरा- 
धकः ३. शिष्यः, अन्तेवासिन्‌ । 
सेवका, सं; खी. ( सं. सेवकः> ) उप+चारः- 
चर्या-स्थानं, परिचर्या, शुश्रूषा, सेवकत्वं कैकय, 
सेवा, श्व $ृत्तिः ८ खी. ) २. आराधनं, पूजा । 
सेवती, सं. सी. ( सं. शेवन्ती ) शतपत्रो, 
कर्णिका, चार्केक्ष(स)रा, महाकुमारीभगंषाढ्या, 
अतिमंजुला, तरुणी, मङे्ा, रिवेष्चमा, राभ- 
तक्णी । । । 
सेवन, .सं. पुं, ( सं. न. ) दे. "तेषा" २. उपा- 
सनं, आराधनं, पूजनं ३. उपयोगः, प्रयोअनं, 
उपभोगः ४. सततवासः । 
--करना, क्रि. स. उपमुज्‌ (₹. ओ. अ.) सेन्‌ 
(भ्वा. आ. से.) । 
सेवनीय, वि. ( सं. ) सेव्य, सेवितभ्य, सेवा- 
परिचयौ-उपचार+अहं-योग्य २. पूज्यआराध्य 
३. उपयोगार्ई, प्रयोजनीय । 
सेवां, सं. ली. ( सं. ) दे. “सेवका” (१, २) 
३. आश्रयः, शरणम्‌ । 
--करना, क्रि. स. सेव्‌ ( भ्वा. ग, से. ), 
अनु-उंप-परि,-चर्‌ (भ्बा. प. से. ), ` उपास्‌ 
(अ. जा. से. ), उपस्था ( भ्व. भा.-म. ), 
शु ( सन्नन्त. शुश्रूषते ) । । 
र्ट, सं. खी. ( सं. +हि, ) परिचयां । 
--खुशषा, सं. सी. ( सं. ) उप,-जारः-चरवा । 
सेविका, सं. की. (स.) चेदी, दासी, सजिष्या, 
ष्या, कमंकरी, निबोञ्या, परिचारिका । 
सेचित; बि, ( सु. ) छ्यभूषित, उष-परि+चरित 


सेवी ॥ 


सद 











१. उपासित, पूजित, आराधित २. भ्यवहत, | -- करना, करि स., ( शीषंदस्तादिभिः ) तशं 


प्रयुक्त ४. आरचित ५. उपभुक्त, कृतोपमोग । 
सेवी, वि. ८ संविन्‌ ) सेवक, सेबापरायण 
२. पूजक, भाराथक ३. -मोजी। -भज्‌ , 
-मद्िन्‌, -पायिन । 
सेन, सं. पु. (अं. ) बहुदिवससमःप्यं अभि. 
वेशनं-संमेरनं २. स्रं ( स्कूरु आदि का )। 
-कोट, सं. सी. (अं. ) दण्डसत्राभिकरणम्‌ । 
-जञ, सं. पु. (अ. ) दण्डसत्राधीशः 1 
› सं. खी. ( अ. ) खं, सौख्यं २. रोग- 
मुक्तिः ( खी. ), दे. “स्वास्थ्य । 
खाना, सं. पुं. (अ.+ फा.) *शौचागारम्‌ । 
सेरा, सं. ए. ८ सं, शेखरः ) बरभुखावलंबि- 
माखावरी-लग्जालं २. वर-परिणेत्‌,-मुकुरं 
१. बरगुणवणेनात्मकं गीतम्‌ । 
-र्वेषाहै, सं. खी., शेखर बंधनश्युस्कम्‌ । 
सेष्टी, सं. शी., दे. सारी" । 
क्रीवर, सं. पुं. (अं. ) बाठुकामक्षि- 
काज्वरः। 
सैतारीस, बि. ( सं. सप्तचत्वारिशव › सं. पु, 
उक्ता संख्या, तदूबोषकांकौ(४७) च । 
सताखी सर्वा, वि. ( रि. सैतालीस ) सप्तचत्वा- 
रिंसत्तमः-मी-मं, सप्तचत्वारिदाः-शी-रं (पु. 
१ न. )। 
,बि.(सं. सप्रिश्चत्‌ ) सं, पुं, उक्ता 
संख्या, तद बोधकाकौ (३७) च । 
संलोसर्वा, वि. ( हि. सैतीस ) सपत्रिशत्तमः- 
मीनं, सपतत्रिशः-शौ-क्ं ( पु. खी. न. ) । 
धव, सं. पु. (धं.) ( सिधोरदूरमवः ) बोटकः, 
- शिषुदेश्चीयोऽश्वः २. दे. “संधा ३. जयद्रथः 
४, सिधुदेश्चवासिन्‌ । बि. ( सं. ) सिषुदरेश्चीय 
2. समुद्रथ, समुद्रीय, सामुद्रिक । 


सैकवा, सं. पु. ( सं. शतकांडः-ढं ) शतं, खतकं | द 


२. शतवस्तु,-सदुदायः-समृहः-समुद्धयः । क्रि. 
४, प्रतिशतम्‌ । 

, बि., परःशत । 

यैककृगर, सं. पु. ( अ. सकल +-गर ) शस, 
माजैः-माजकः-तेजकः । 


सैद्धातिक, सं. पु. ( सं. ) सिद्धत,-विद्‌हः, 


त्वषः, राद्वान्तिकः २. तत्कः । वि. ( सं.) 


सिद्धान्त-राढान्त-तश्व,-संवंधिन्‌ः । 
दैन, सं. ली. ( स॑. संशपनं > ) समेतः, संका, 
शकितं २. र्षणं, चिम्‌ । 


संकेतं वा कृ-दा । 

-मारना, क्रि. स., सावं मवलोक्‌ ( चु. } 
२. निमेषेण संकेतं क । 

सेना, सं. ली.. दे. सेना! । 

सैनापत्य, सं. पुं. (सं. न. ) सेनापति.मेनः- 
ध्यक्ष-कायं-पदम्‌, सेनापतित्वम्‌ । वि. ( सं. ) 
सेनापति,-सम्बन्थिन्‌-किषयक । 

सैनिक, सं. प. ( सं. ) सेनाचरः, योधः, भटः, 
सेन्यः, आयुधिकः, योद २. रक्षापुरुषः, दे. 
"संरी । वि. ( सं. ) सांगामिक, सामरिक, 
आयुधिकः, क्षात्र[-त्री (ली.) ] । 

वाद, सं. पुं. ( सं. ) समरसम्थंकसिद्धान्तः, 
युदानुमोदकवादः । 

सैनिटरी, वि. (अं. ) स्वास्थ्य-आरोग्य,कर- 
रक्षक-विंषयक । 

सेनिरेशन, सं. पु. (अं. ) आरोग्य-स्वास््व,- 
रक्षा-रक्षणम्‌ । = 
न्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "सेनाः । 

सैरंधी, सं. खी. ( सं. ) स्वतंत्र शिर्पजीविनी 
२. अंतःपुर,परिचारिका-दासी ३, द्रौपदी । 

सैर, सं. सी. ( फा. ). सुख,पयंरनं, परि + 
भ्रमणं, विहारः, विष्टरणं, विचरणम्‌ । 

-करना, क्रि. अ., सुखं पयंट्‌विचर्‌ ( म्वा. 
प.से.), विह (स्वा. प. अ.), भ्रम्‌ (म्वा. 
प. सै.)। 

~ गाह, सं. ली. ( फा. ) जमण-पर्यरन,-स्थानं- 
स्थी ¦ 

--सपाटा, सं. पुं., दे. "सैरः । 

सैरानी, वि. (फा. सैर ) पयंटन-भरमण- 
बिरण, शीर, पयंटक, यथेष्टविहारिन्‌ २. 
आरदिन्‌, विनोदिन्‌, प्रमोदिन्‌, उल्लासिन्‌ । 

कशा, सं. पुं. ( फा. ) जल,प्टावनं हणं 

व २, महा,-प्रवाहः- 

६। 


सो, प्रस्य. दै. भ्से१ । 
सोंचर नमक, सं. पुं. ( सं. सौवचलं. ) 
सौबचंल, रुचकं, रुच्यं, अक्षं, ङृष्णल्वणं, 
तिरक, इधगं धकम्‌ । 
» सं. पुं. (सं. च्ुंडः>) लकुटः-ढः, स्थूल, 
यष्टिः ( शी. ).दण्डः ९. भुसंशः-लम्‌ । 
प सं. पुं, ({६+-का. ) दंड,-षरः- 
। 


€ 





सोढ 
सोर, सं. खी. [ सं. चयंटी-ठिः ( ली. ) ] महा- 

विश्व,-ओौषधं, विश्वभेषजं, कटु्नन्थिः, कफारिः। 
सधा, वि. ( सं. सुगन्ध ) सुगन्षित, दे, । 
सोपना, क्रि. स., दे. 'सौपन' । 

सोह, सं. सी., दे. स्सौगंद” । 

सो, सवं ( सं. सः ) देखो वह? । जन्य, अतः, 
अत-एव, अनेन कारणेन, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

सोऽहं, वाक्यांश ( सं, सः 4 अहं ) अहं हा. 
स्मि (वे. )।- 

सोआ, सं. -पुं. ( सं. .शताहा ) सित-अति,- 
च्छत्रा, श्चत-अक्षी-पुभ्पिका, मधुरा, मधुरिका, 
माधवी, मिशी-रिः [ ( खी. ) शाकभेदः ] । 

सोहै, सवं., दे. "वहः । 

सोखना, क्रि.. स., दे. सुखाना' ।' 

सोए्ता, सं. पुं., दे. 'स्याहीचूस' । 

सोगंद्‌, सं. सी. दे, 'सौगंदः । 

सोग, सं. पुं. ( सं. शोकः ) ( गृत्युजनितः ) 
परितापः, शुचा, दुःखम्‌ । 

-मनाना, सु. शोकचिहनि धृ (चु. ), च्‌ 
(भ्वा.प. से.) ) 

सोच, सं. पु. ( सं. शोचनं ) शोकः, श्ुचा-च्‌ 
( खी. ), विषादः २. बिचारः, विमशषंः, बिचा- 
र्ण-णा ३. चिन्ता, रणरणकः, उत्करिका, 
उ्थम्रता ४. पश्चात्‌-अनु+-तापः। 

- विचार, सं. पुं. (६.+-सं. ) विचारः-रणा, 
विमशेः, आलोचना, समीक्षा, वितः, विवे. 
चन॑-ना। 

सोचना, क्रि. अ. ( सं. शोचनं ) विचर्‌ (पर.), 
विश्‌ (वु. प. अ. ), आपर्या-समा-लोच्‌ 
( चु. ) २. चिन्तां कृ, चिन्त्‌ ( चु. ) ३. शुच्‌ 
(भ्वा. प. से. ), दै. "विचारना'। 

सोच्छवास, वि. (घ.) प्रसन्न, प्रहृष्ट २. शिथिल, 
दर्थ ३. उच्छवासयुक्त ४. सत्वरभ्राण । अम्य. 
( सं. न. ) सदी्ेशवासं, निःश्वासपूवेकं, सनिः- 
श्वासम्‌ । 

सोज, सं. खी. (रि. सुजना ) शोधः, शोफः, 
दे. “सुजनः । 

सोनिया, सं. सखी. (का. ) पाकः, प्रदाः 
२. शोथः 1 


सोटा, सं. पुं. दे. “सों । 

सोडा, सं. पुं. ( अ. ) विक्षारः। 
---वादटर, सं. पुं, ( भं. ) बिक्षारजलम्‌ । 
खाने का--, कभक्षयविक्षारः। 


[६०६ 1 
म 


सोनेककद 


धोने का--, ्थावननिश्चारः 1 

सोडियम, सं. पुं. (भ॑. ) क्षारातु (न. ), 
क्षारजम्‌ । 

सोत-ता, सं. पुं. ( सं. )लोतस्‌ ( न. ) उत्सः, 
वारिप्रवाहः, प्रस्रवणं, निर्‌ञ्षरः २. बदी- 
शाखा, कुर्या । 

सोवा, वि. ( सं. ) ख॒, शयान, निदधित । ` 
सोते-जागवे, सु., अनिशं, दिवानिश्च, प्रति- 
क्षण, सदा । 


सोदर, शं. पुं. ( सं.) सदोदरः, सोदर्य, राव्‌ 1 ` 


सोदरा, सं. खी. ( सं. ) सहोदरा, सोदर्या, 
स्वस ( खी. ) । 

सोन, सं. पं. ( सं. शोणः ) हिरण्यबाहः-हुः, 
शोणमद्रः, शोणा ( नदनिद्रोषः )। 
सोनजृही, सं. ली. ( सं. स्वणंयूशी ) हरिणी, 
पीतिका, हेमपुष्पिका, हेमा, स्वणैयूथिका । 
सोना), सं. पुं. ( सं. सुवर्णं ) स्वं, कनकं, 
हिरण्यं, हेमन्‌ ( न. ), हाटकं, तपनीयं, शात- 
कुंभं, चामीकरं, जातरूपं, महारजत, कचनं, 
रकमं, कातस्वर्‌, जांबूनदं, अष्टापद, भद्र, 
कबुं(पूं)र, द्रविणं, पिजरः, करुधौतं, रोव, 
कल्याणं, मनोहरं, भास्करं, दीप्तं, भंगस्यं, 
निष्कं, अग्निशिखं, २. महार्ध-बहुमृल्य, वस्तु 
( न. }-दन्यम्‌ । 

-लजने तार, सं, पु, कनकसुत्रम्‌ । 
(नेका पानी, सं. पु, सुवर्णंडेपः । 
-(नेफका वक्र, सं. पु. सुवर्णपत्रम्‌ । 
गहनो का-, सं. पुं, श्मिः, श्रगी, शरङ्गी- 
कनकम्‌ । 


सोनार, करि. अ. ( सं. शयनं ) सं-शौ (अ. 
आ.से.),निद्रा(अ.प.अ.), संबिश्‌ (तु. 


प,अ. ), स्वप्‌ (अ. प. अ. ) २. ( अंगादि ) 


निश्चेष्ट निस्तम्थ-निश्वर (वि.) भू ३.दे. 
"मरना' । सं. पुं, शस्यन,-निद्रा, गुडाका, तंद्रा, 
तामसी, प्रमीला, संवेश्लः, सुप्तं-पिः ( शी. ), 
स्वप्नः, स्वापः, ही ¦ 

सोनामासी, सं. खी. ( सं. खर्णमाश्चिकं ) 
माक्षिक,मधु-षातुः, तार्पिजं ( उपधाघुभेदः ) । 

सोमे का कमरा, सं. पुं, स्वप्न-गृ् निकेतनं. 
शयन,-गृह-मदिरः-भागारम्‌ । 

सोने योभ्य, वि. क्षवितव्य,-केव, शयनीय । 

श्रोनेवारा, सं. पुं, उषुष्डः, शिशयिषुः, 
निद्राह्धः, शयालुः, तंदरालः । 





खोया [ ६५७ ] सौ 
सोया इया, ` बि. निद्रित. निद्राण, क्षपित, ! सोकर, वि. ( सं. षोडशन्‌ ) षडधिकदश । 
सुत, यान, निद्रामग्न । सं. पु., उक्ता संख्या, तदबोधकांकौ (१६) च । 


सोप, सं. पु. (अ. ) दे, 'साबुन" । 

सोपान, सं. पु. ( सं. न. ) दे. "सीद, । 

सोक्रा, सं. पुं. ( अ. ) क्ष्या, पर्य॑कः, शय- 
नीयम्‌, #्डपवेशयः, *आस्यः । 

सोम, सं. पु. (सं. ) सषां्यः, चंद्रः, दे. नवो" 
२. सोमवारः १. स्वगः ४. कपरः ५. सोम- 
रूता । 

काति, सं पुं. (सं. ) चंद्रकातः। 

प्रह, सं. पु. (सं. ) चंद्रगरहणम्‌ 1 

--देव, सं. पु. ( सं. ) सोमर्दैवत्‌। २. चंदरदेरवता 
श. कथासरिस्सागरस्य रचयित । 

नाथ, सं. पुं. (सं. ) ज्योतिलिङ्गविशषेषः 
२. प्राचीनभरविदोषः । 

पान, सं. पुं. सं. न.) सोमपीतं-तिः (खी.)। 

पायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) सोम,प-पा-पीतिन्‌ । 

पुत्र, सं, पुं. ( सं. ) सोमजः, बुधग्रहः । 

यक्ष, सं, पुं. (सं. ) सोमभयागः-मखः-क्तुः । 

"रोग, सं. प. (सं. ) सीरोयभेदः २. बहु- 
मूता, मूत्रातिसारः 


कता, स॑. सी. ( सं. ) सोमवल्ली, सोमा, 


क्षीरी, विजग्रिया, शुस्मन्यज्ष,वहली, ष॑लुरता, 
सोमक्षीरा, यश्षश्रे्ठा २. गुडूची ३, ब । 

वंह, सं. ए. (सं.) ॑दरवंश्चः २. युधिष्ठिरः । 

वती, सं. ली. ( सं. ) सोमवती अमावस्या । 

--वर्छौ, सं. शी. ( शं. ) सोमरूता २. ुडची 
3. सोभराजी ४, पाताठगरेडी ५. बाह्ली 
६. इद्च॑ना । 

"वार, स. पुं. ( सं.) सोम-अद्र+वारःवासरः- 
दिनम्‌ । 

सोर, सं. पुं. ( सं. सौराष्ट्र: ) प्रान्तविश्नष 
(खजरा तणा दक्षिणी काटियावाद्‌) २. सौराष्ट्र 
राजधानी ( करत नगर ) २, रागमभेदः५ 
सोरठा, सं. पुं. ( रि. सोर.) हिन्दपकत्रिलायाः 


सो), वि. (?) श्चीत, शीतक, चिरिर 
२. तिक्ाम्रकषाय । सं. पु. / ? ) रीतं, शत्यं 
$. तिक्ताम्रकषायः स्वः । 

सकर, सं. की. (भ.) भातमन्‌; जीवः चेतेनः। 
सोकर, सं. पु. ( भ. ) पाद~तेलम्‌, २. फुः 
कातक्भ्‌ 


सोरषशौ अने, मु. साकस्येन, अङेषतः, 
पूव॑तया, सामस्त्येन । 

सोरु, वि. ( दि. सोरह ) षोडशः-शी-शं 
(पुं. खो. नः) 

सोशश, वि. (अ.) सामाजिक, समाजविषयकं + 

सोश्शिडम, सं. पु. ( अं. ) समाजवादः । 

सोशलिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) समाजवादिन्‌ । 

सोसनी, ( वि. ( छा. सौसन ) रक्तनील । 

सोसाह(य)टी, सं. खी. ( अं. ) समाजः, समा, 
गोष्ठी २. संगतिः (क्ली), संसगंः । 

गरोश-सोहंगमम, वेदान्त-वाक्य, दे. 'सोऽषट, । 


| सोहन, वि. (सं.) शोभन, मनोहर, दे. संदर 1 


सं. पुं, नायकः, सुन्दरपुरुषः । 
-चिकिया, सं. स्री. भरोमनचरकः 
( -का खी. )। 


--पपङ्ी, सं. सी., #जलोभनपरप॑टी । 

हरवा, सं. पुं.. #*दोमनसंयावः | 

सोहना, क्रि. अ. ( सं. शोभनं ) श्ुम्‌-विराज 
(भ्वा. आ. से. ), ललित-सुदर- शओोमन (वि.) 
शृत्‌ (म्वा. आ. से), विभा(अ.प.अ.)) 
वि., शोभन, रम्य, संदर, मनोज्ञ ! 

सोहनार, करि. स. ( सं. शोषनं ) कुतृणानि 
उन्मूल्‌ ( चु. ), क्षेत्रं जुएणरहितं कृ । 

सोहवव, सं. सी. (भ. ) संगतिः (खी. ) 
संसगः २. मैथुनम्‌ 

सूदेह(हि)खा, सं. पुं. ( हि. सोहना ) *पुत्र- 
जन्मोत्सवगीं तं २. मंगस्य-मागलिक-श्युम,-गीतं 
९. देवतास्तोत्रम्‌ । 

सोहिनी, षि. खी. (सं. शोभिनी , सदसी, 
1 रम्या, सुरूपा । सं. सी, रागिणी- 
१॥ 


सोदयं, सं. पु. (सं. न. ) रमणीयता, दे. 
'्सुदरताः । 
सपना, करि. स. ( सं. समपंणं ) न्यत्त (दि. ष. 
से. ), निक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), सम्‌-क (प्र 
समपंयति ), प्रतिपद्‌ निविदं (प्रे. )1 सं. पुं. 
न्यासः, निशषेग्ः, समपंणं, प्रतिपादनम्‌ 1 
सपने योभ्य, वि. निषषे्तम्य, समपंणीय । 
सपने वाा, सं. पुं., निक्षेप्त्‌, समपयितु 1 
सौपा इजा, वि., निक्षिप्त, न्वस्त, सम्षित 
४सं. खी. (सं. छतपुण्या ) मधुरिका 


न" 


+ वाकार म 4 2 स ण्य "= भक । 





सौद 


माधवी, माधुरी, मधुरा, सुगंधा, शतपतिका, 
अति-सित,-छत्रा । 

--का शक्र, सं. पुं., शतपुष्पासबः । 

सोह, सं. खी., दे. 'सौगंद” । 

सौ, वि. ( सं. शतं, नित्य न. ) दशयुणितदश्च- 
संख्या । सं. पुं, उक्ता संख्या, तदनोधकांकाः 
८ १००) च । 

-बात की एक बात, सु. सारः, तात्पर्य, 
सारांज्ञः। 

-- विस्वे, मु., निश्चयेन, अवदय, निःसंश्चयम्‌ । 

सीव, वि. राततमः-मी-मम्‌ । 

सौकन, सं. खी. दे. "सौतः 1 

सौकयं, सं. पुं. ( सं. न. ) छुकरता, खसाध्यता 
२. दे. "सुमीता'। 

सौकुमायं, सं. पु. ( सं. न. ) कोमर्ता, दे. 
भ्सुकुमारता' २. यौवनं ३. काम्ययुणभेदः । 
सौखिक, वि. ( सं. ) स॒लेच्छुक, ससैषिन्‌, 
सुखकामिन्‌ २. संख-आनन्द-मोह,-दायकप्रद 
३. सुख-आनन्द,-विषयक-संम्बन्धक । 

सौरुष, सं. पुं. ( सं. न. ) आनंदः, सुखं, दे. । 

सौग॑द्‌, सं. खो. (का.) शपथः, समयः, प्रतिज्ञा, 
वचनं, वाचा, संकल्पः । 

--खाना, क्रि. अ., शप्‌ (म्वा. दि.उ.अ.), 
सश्चपथं वद्‌ (भ्वा. प. से.)। 


देना, क्रि. स. शप (प्रे. ), सशपथं बच्‌ 


(प्रे. )। 

सौगंघ, सं. पुं. (सं. न.) सगंधः, दै. २. | 
दे. "गंषी, ३. कत्तुणम्‌ । सं. ली. दे. 'सौगंद” । 
वि. (सं. ) सुगंपितदे.। । 

सौगंधिक, वि. ( सं. ) सग॑भि, सुगंभित, सुवास, 
सुरभि । सं. पुं. (सं.) गाधिकः, गंध, 
विक्रयिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌ । २. गंध(धि)कः+ 
गंधाइमन्‌ । ( सं. न. ) नील,+कमलं-उत्पलं, 
कुवलयम्‌ । २. पुण्डरीकं, सिताम्भोजं, शवेत- 
कमलम्‌ । ३. सगन्धिवासमेदः ४. पद्मरागः 1 
सौगात, सं. सी. ( तु. ) उपटारः, उपायनं, 
प्राशृते-तकं २. दुमवस्तु (न. ) । 

सौजन्य, सं. पु. (सं. न.) सस्जनता, जनता, 


दर, । 
सोत, सौत(ति)न, सं. खी. ( सं. सपत्नी ) 
समानपतिका । 
सौतियां डाह, सं. पुं, सापल्येष्यां २, साप- 
ल्यं, शेण्या । ` 


{ ९४४} 


सौतेका, बि. (हि. सोत) सापत्न [-नी (खी-)] 











सौस्व्व 





सपत्मी,-ज-संबंधिन्‌ । 


--पिता, सं. पुं., वि. मातृपतिः । 

पुत्र, सं. पु, सपत्नीपुच्रः, सापर्न्यः । 
बच्चा, सं, पुं., पर+जातं-अपत्यम्‌ । 
मा, सं. पु, वैमात्रः, वेमन्यः, विमातृजः 1 
सौतेरी पुरी, सं. स्त्री, सपत्नी,-ुत्री दिव्‌ 


(खी. )) 


सौतेली बहन, सं. लो., वैमात्री, वेमत्रेवी, 


विमातृजा । 

सोतेरो माता, सं. खो. विमात्‌ ( खी. ) । 

सौदा, सं. पु, ( अ. ) भांडं, माँढानि ( बहु. ), 

पण्य, क्रयविक्रयवस्तु (न.) २. आदानप्रदानं, 

दानादाने, व्यवहारः ३, कयविक्रयौ ( दि. ), 

नियमः, बाणिज्यं, ग्यापारः, वणिक्षमेन्‌ (न.) 

४, क्रय-विक्रय, प्रतिज्ञा । 

करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं कृ, वाणिज्यं कृ, 
पण्‌ (भ्वा. आ. अ.) 1 

- सुलु, सं. पुं, दे. सौदा" (१) 1 

-- सूत, सं. पुं., भ्यवहारः । 

सौदा, सं. पुं. (भ.) उन्मादः, दै. "पागलपन । 

सौदा, सं. पु. ( म. सौदा ) उन्मत्तः, दे. 
पागल 

सौदागर, सं. पुं. (फा.) नैगमः, ऋय बिक्रविकः, 
पण्याजीवः, वणिज्‌, बाणिञ्यकारिन्‌, सार्थ 
वाहः, सार्थिकः। 

बचा, सं. पु. (फ़ा.+दि.) वणिज्‌ 
२. वणिक्पुत्रः । 

सोदागरी, सं. खी. ( फ़. ) दे. 'सौदा) (३) । 

सौदाम(भि)ेनी, सं. ली. ( सं. ) सौदाम्नी, 
चपला, चंचला, तडित्‌विदुव्‌ ( खी. ), दै. 
'विजली' । 

सौध, सं. पु. ( सं. न.) म्य, प्रासादः, भवनं, 
अटुरिका। 

सौसिक, सं. पुं. (सं. न.) निशायुद्धं, रात्रिर, 
रात्रि-निश्चा,मारणं २..महामारतीयपवं विशेषः 1 

सौभागिनी, सं. सी., दे. 'युहागिनः । 

सौभाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सु,-माग्वं-भागषें- 
दैवं-द्ट-दिष्िः(खली.) नियतिः (सी.) २. सख, 
आनंदः ३. कल्याणं, कुशं ४. दै. 
“द्गः (र) ५, देशय, विभवः ६. सौन्दर्य 
७. श्मेच्छा ८. सार्कस्यं ९, सिदूरम्‌ । 


। 
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स्टेशन 


=-===--~-------------------------------------------- ~~ 


-शरी, स॑. खी. (सं. ) सतिकांरोगनाङ्चकः 
पाकमेदः ( भयु. )। 

सौभाम्यवती, वि. खी. ( सं. ) सथवा, दे 
“सुहागिन? २. भाग्यशाछिनी । 
सौभाग्यवान्‌ , वि. पु ८ सं.-बत्‌ ) मह्टामाग, 
समास्य, छुमग, पुण्यवत्‌, धन्य २. सुखी 
संपश्र्च । 

सौमित्रि, सं. पु. ( सं. ) सौमित्रः, लक्ष्मणः । 

वि. (सं. ) सोमसंबंधिन २. सौमिक. 

चान्द्र ३. शीतस्निग्ध ४. नन्न, सुर, शात 


५, शुभ, मंगस्य द.प्रसन्न, प्रहृष्ट ७ प्रियदर्शन. 


सन्दर ८. उञ्ञ्वर, भासुर । 
~ द्शंन, वि. ( सं. ) प्रियदर्शन, सुभगाकार । 
"वार, सं. पुं. ( सं, ) बुधवासरः । 

» सं. सखी. ( सं. ) शीतलता, शीत- 
स्निग्बता २. शुशीलता, साधुत्वं ३. सौन्दर्य 
४. उदारता, परोपकारिता । 

सौर, नि. ( सं. ) सौयं, सूं.गिषयकः-संब॑धिन्‌ 
२. भानुज १. सयानुसारिन्‌ । 
मास, सं. पुं. ( सं. ) सू्यैकराशिभोगावच्छि- 


~ सवस्सर, सं. पुं. (सं.) सूर्यस्य द्रादशरा्िः 


सौर, सं. सी. ( देश० सौड़ ) दे, “बादर” 
»सं. पु. (सं.) वीरः, भटः, योधः, 
योद्‌भर । 
सौरेभ, सं. पु. (सं. न.) सगभ, दे. २. कुंकुमं 
दे. केसर” ३. आश्रम्‌ । 
वाह, स. पु. ( सं. ) वायुः, एवनः । 
` सौरभित, वि. ( सं. ) सुरभि, स्ग॑षित दे, । 
सौराष्ट्र, स. पु. ( सं. ) पान्तिशेषः (गुजरात 
काल्यावाड्‌ । 
» सः खी. (सं, सूतिकागार) दे. "सू तिका- 
गृहः 
सौष्टव, सं. पु. (स. न.) सौन्दथं, सुषमा 
रावण्यं २. लाघवं, क्षिप्रता ३. गुण,-अतिञ्चयः 
उत्कर्षः, वेदिष्टथं ४. उपयुक्ता, उपयोगिता । 
सौरे, सं. खी. ( सं. शपथः ) दे. न्तौगंदः 
सौ्ोजना,- स. पु. ( सं. श्लोभाअनः ) तीक 
गंधः, सु-~तीकणः, रुचिररांजनः । 
सौहद, सं. पुं. ( सं. न.) सस्यं, साप्तपदीनं 
सौरा, मजर्यं। दे, “मित्रता 


स्कंद, सं. पु. (सं. ) का्तिकेवः, सेनानीः, 
शिखिवाहनः, षाण्मातुरः, कुमारः, शक्तिधरः, 
स्वामिन्‌, दादश्चलो चनः 1 

पुराण, सं. पुं. (सं. न. ) पुराणथ्रंथविदोषः। 
स्कध, सं. पुं. सं. ) अंसः, भुज-चिरम्‌ (न.)- 
मूलं, दोःशिखर, कत्सवरं २. प्रकांडः-दं, दंड 
स्केथस्‌ ( न. ), प्रकांडकः, दे, "तना" ३. शाखा 
४. समूहः ५. सैन्यन्यूहः ६. अन्धविमागः, 
खंडं-डं, पर्वन्‌ ( न. )। 

स्कधावार, सं. पु. ( सं. ) शिवि(वि) रं, कटक 
२, सेना+अवासः-स्थानं ३. राजधानी ४. सेना 
५. यात्रि-वणिङ्‌ „निवेशः । 

स्कर्वी, सं. खी. (अं. ) श्चीतादः। 
स्काररेटिना, सं. पु. (अं.) भरक्तज्वरः, उद्धः, 
लोहितजञ्वरः 

स्कालर, सं. पुं. (अं.) छात्रः, विचार्थिन्‌ 
२. सुविद्रस्‌ , भटः, प्रकांडपंडितः । 

शिप, सं. पुं, (अं. ) छात्रदृत्तिः ( सी. ) 
२. पांडित्यं, विद्रत्ता। ` 

स्कीम, सं. सी. (थं. ) योजना, आयोजनं, 
व्यवस्थितविचारः, प्रयोगः, युक्तिः ( खी. ) । 

स्र, सं. पुं. ( अं. ) विधारयः, पाठक्लाला । 

-भास्टर, सं. पुं. (अं.) रिश्कः, अध्यापकः । 

स्खलन, सं. पुं. (सं. न. ) पतनं, भ्यः, संस 
स्रंसनं २. सन्मागात्‌ च्युतिः ( सरी. )-च्यवनं- 
विचलनं-श्रशः, उन्मागगमनम्‌ । 

स्खकित, वि. (सं. ) प्रतित, च्युत, भ्रष्ट, 
२. स्रस्त, मृदु सप्त ३. निचलिति ४. श्रांत 
५. उन्मागंगत । 

स्टंप, सं. पुं. (अ, टप) ( आधिकरणिकं) 
सुद्राङ्कितपत्रं २. पत्रद्युल्कमुद्रा, दे. 'डाकका 
टिकट ३. मुद्रा ४, मुद्रांकः। 

स्टाच॑, सं. पुं. (अं. ) शेतसारः। 

स्टीम, सं. सी. (अं. ) बाषः। 

--हइंजन, सं. पुं. ( अं, ) बाष्पयत्रम्‌ । 

स्टीमर, सं. पुं. ( अ. ) वाध्पपोतः । 

स्ट, सं. पु. ( अं. ) *उच्चपीठम्‌ । 

स्टेज, सं. पु. ( अं. ) रगमम॑चः-मृमिः ( सी. )- 
पीठं २. मंचः। 

-मैनेजर, सं. पु. ( अ.) रंगमंचपरनंधकः, 
सूत्रधारः। 

स्टेथिसकोप, सं. ख. ( अ. ) *उरःपरोक्षग । 
स्टेशन, सं. पुं. (अ.) (वाध्पशचकय्याः) स्थानम्‌ । 








स्टेशनरी 


स्टेशनरी, सं. खी. ( अं. ) छेखनसामग्री । 

रटंड, सं. पुं. ( अं. ) आधारः, स्थापकम्‌ । 

स्तंभ, सं. पुं. (सं. ) स्थूणा, स्थाणुः, यूपः, 
मेटिः-थिः २. तक्स्कंधः, ्रकांडः-डं ३. सात्तविक- 
मावमेदः ४. प्र तिबंधः २. मृच्छ, जाडथम्‌ । 

स्तंभक, वि. (सं.) स्तं मकर, रोधक २. जाडथ,- 
कर.जनक ३, वीयंरोधक ४. मलावष्टंभक । 

स्तंभन, सं. पुं. (सं. न.) अव-+रोधः-रोधनं, 
निवारणं २. श्युक्रपातविरंबः ३. स्तंभकं 
( ओषधं ) ४. जडी-निदचेष्टी+करणः ५, (सं. पुं.) 
मदनबाणविशेषः । 

स्तंभित, वि. (सं. ) अवरुद्ध, निव'रित 
२. जडी,+भत-कृत, निस्स्तन्ध २. स्थित, 
विरत । 

स्तनंधय, सं. पुं. सी. ( सं. ) उत्तानश्चयः-या, 
डिभः-भा, स्तनपः-पा, स्तनंधयः-या-यी, स्तन, 
पायकः ( पायिका )-पायिन्‌ ( -पायिनी ) । 

स्तन, सं. पु. ( सं. ) कु (कू)चः, उरो-रसि+जः, 
वक्षो,-जः-रुहः 1 

--चषुक, सं. पुं. ( सं. न. ) स्तन+मुखं-अम- 
रिखः-कृतं, मेचकम्‌ 1 

--पान, सं. पुं. ( सं. ) स्तन्य-षीतिः ( स्री. ) । 

--पायी, सं. पुं, दे. “स्तनंधयः । 

स्तन्प्र, सं. पुं. ( सं. न.) क्षीर, दुग्धम्‌ । 

स्तञ्थ, वि. ( सं. ) निश्चली-जडी,भूत, निश्चेष्ट, 
सु, निस्स्यंद २. दृढ निरुद्ध ३. ए स्थिर 
४, मंद, अलस ५. दुराग्र्िन्‌ ६. दृप्त । 

दृष्टि, वि. ( सं. ) स्तम्धनयन, निनिमेष । 

-बहु,वि. (सं.) जड-निस्तब्थ,-निशवे्ट,- 
हस्त-कर-बाहु-मुज । 

मति, वि. (सं. ) मंदबुडि, जड । 

स्तम्धता, सं. खी. (सं.) जडता, स्पंदन-हीनता 
२. स्थिरता, दृदृता ३. बधिरता, श्रवणश्चन्यता । 
स्तर, सं. पुं. (सं.) दे. "परतः २. शय्या, 
आस्तरः, तस्पः-स्पम्‌ । 

स्तव, सं. पुं. (मं. ) स्तावः, स्तुतिः (सखी. 
दे. । २. स्तोत्रं २. श्वरप्राथंना 1 

स्तवक, सं. पुं. (सं.) पुष्पकुसुमयुच्छः- 
स्तबक; २. रा्चिः अध्यायः, परिच्छेदः 
४; स्तवः ५. स्तोत्‌ । 

स्तवन, सं. पुं. ( सं. न. ) गुणकौर्तनं. स्ठतिः 
(खली. )। 
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[ज 
स्तुत, वि. ( स॑. ) प्रशंसितः प्रशस्त, षित, 


शी 


ईडित, कीतित । 


स्तुति, मं. ली. ( सं. ) स्त(स्ता)वः, रु ण.वर्णन॑- 


कीतंनं-कथनं, इलाधा, नुतिः ( खी. ), रेडा, 
प्रहसा दे. । 


--करना, करि. स., नु (य.प.से.), स्तु 


(अ.प,अ.), हेड (अ. आ. से.), इष्‌ 
(श्वा. आ. से. ), प्रशंस्‌ (भ्वा. प. से. )। 
--पाठ्क, सं. पुं. ( सं. ) मागधः, चारणः, 

वैतालिकः । । 

स्तुत्य, वि. ( सं, ) नव्य, नाव्य, नितम्ब, 
प्रक्षस्य, प्रक्षंसनीय, स्तोतम्य, स्तवनीय, प्रशं 
साहं । 

स्तूप, सं. पु. ( सं.) गृदादिः-कूटः-रश्िः 
२. बौद्धचैत्यः। 

स्तेन, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः । 

स्तेय, सं. पुं. ( सं. न. ) चौर्य, परदरम्यष्रणं, 
स्तैन्यम्‌ । 

स्तोतव्य, बि. ( सं. ) दे. ^स्तुत्य' । 

स्तोता, वि. (सं ठ्‌) प्रशंसक, स्तावक, नवितृ, 
नावक, वणक, स्तुतिवादक । 

स्तोश्र, सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दोबदधं देवयुण- 
कीर्तनं, स्तवः, स्तुतिः ( ज्ञी. ) । 

स्तोम, सं. पुं, ( सं. ) स्तुतिः ( ली. ), स्तवः 
२. यज्चः ३. रा्चिः। 

खी, सं. सी. ( सं.) भंनिता, महिला, रामा, 
नारी, दे. २. पत्नी, भार्यां ३. सीरिगी जीवः. 

--ग्रह, सं. पु. (सं.) चं्बुषशचक्रयहाः (ज्यो.) । 

जित, सी, वश-विजित-वदय । 

--धन, सं. पुं. ( सं. न. ) खीस्वत्वास्पदीभूतं 
धनं ( माता, पिता, माई तथा पति ते प्राप्त, 
विवाह-सस्कार के समय प्राप्त ओर जहत )। 

धमं, सं.पुं. ( सं. ) ऋतुः, पुष्प, रजस्‌ (न.) 
२. मैथुनं ३. स्ीकर्तव्यं ४. सीसं्बभि 
विधानम्‌ । 

पुंसलक्षणा, सं. खी. ( सं ) पोरा ( स्तन- 
इमश्रूवादियुक्ता )। ,. 

पुरुष, स. पुं. ( सं. ) सी,-पुरुषौ-पंसौ, 
मिथुनं, दन्द, युग्मम्‌ । 

राज्यं, सं. पुं; (सं. न.) प्राचीनप्रदेश-. 
विशेषः ( भदहाभारत ) । 
रपट, वि. पुं. ( सं. ) सखी,रोकः-शौडः- 
चौरः, कामुकः +. 


श्रीत्व 


-किग, सं. पु. (सं. न.) योनिः ( सी.) 
भग॑, सीचिहं २. शब्दरिगिमेदः ( व्या. ) 1 
व्रत, सं. पुं. ( सं. न. ) पत्नत्रते, एकपत्नी- 

प्रायणता । 

-समागम, सं. पुं. (सं, ) शी,-संसग॑ः- 
सम्भोगः । 

--स्वभावे, सं. पु. (सं.) मदघ्वकः, दै, 
“खोजा, २. नारीरीलम्‌ । 

खीतव, सं. पु. (सं. न. ) नासत, खी-नारी,- 
धमैः-भावः । 

सत्रेण, वि. (सं. ) सीजित, रमगीरत ३. ख, ~ 
संब॑धि-योग्य । । 

स्थगित, वि. ( सं. ) विलबित, व्याक्षिप्त, दे. 
“लतवीः २. अच्छादित ३, युप ४, अव, 
रुध । 

स्थपति, स॑. पुं. (सं.) बस्तुकिसिपन्‌ २. तक्षन्‌ । 

स्थर, स॑. पुं. ( सं. न.) भूमिः (जी), भूमागः, 
स्थली २. श्युष्क-निजंल,-भूमिः ३. स्थानं 
४. अवरः । 

कमर, सं. पु. (सं. न.) पद्मा, प्मचारिणी, 
अतिचरा, स्थलरुहा । 

-चर, वि. ( सं. ) स्थल,ग-गामिन्‌-चारिन्‌, 
भू +चर-चारन्‌ । 

स्थली, सं. ली. ( सं. ) शष्क,भूमिः (सी. )- 
भूभागः २. समोन्रतमूः ( खी. ) २३. स्थानं, 
स्थलम्‌ ) 

स्थविर, सं. पुं. ( सं. ) बुद्धः २. ब्रह्मन्‌ (पु) । 

स्थाणु, सं. पु. (सं. ) अशाखदृक्षः, भ्रुवः, शंकुः 
२. स्तंभः, स्थूणा ३. शिवः ४. स्थावरपदा्थः । 
वि. ( सं. ) अचर, स्थिर । 

स्थाण्वीश्वर, सं. पु. ( सं. न.) कुरुषत्रं, स्थाने. 
श्वरनगरम्‌, स्थाणुतीथंम्‌ । -२. स्थानेश्वरस्य 
ङ्िगविद्चेषः । 

स्थान, सं. पुं. (सं.न.) स्थलं २. भानि, 
वासः, गृहं ३. भूमिः ( जी. ), स्थली, भूभागः 
४. पदं, दे. "पदवीः ५, वर्णोच्चारणस्थानं 
(ध्या. ) £. राज्यं, देशः ७. देवालयः, मंदिरं 
८. अवसरः ९. दञ्चा १०. परिच्ठेदः, 
अध्यायः । 

--श्युत, वि. ( सं. ) स्थानज्नष्ट २. पद,-च्युत- 
अष्ट । ४ 

स्थानक, सं. पुं. (सं. न.) स्थानं, स्थलम्‌ 
२. पदं, स्थितिः ( खी. ) ३-४. शसरकषेप-मृत्य,- 
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मुद्राभेदः ५. नारकन्यापारस्थलविंेषः 
६. आलरूवार्छ, आवाख्वालम्‌ ७. सुराफेनः । 

स्थानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) सस्थान, पदयुक्त 
२. स्थायिन्‌ ३. उचित, उपयुक्त । 

स्थानीय, वि. ( सं. ) स्थानिक, स्थानविंशेष- 

संबंपिन्‌ 1 

स्थापक, सं. पुं. ( सं. ) स्थापएयित्‌, संस्थापकः, 
प्रवतंकः, प्रारंभकः, स्थापनकरः २. निधायकैः 
२.उत्थापकः, उन्नायकः ४.मूरति-प्रतिमा,कारः। 

स्थापत्य, सं. पु. ( सं. न. ) वास्तु,विधा-शिस्पं- 
कला २. सृत्रकर्म॑न्‌ ८ न. ), भवननिर्माणम्‌ । 

स्थापनं, सं. पु. ( सं. न. ) निधानं, न्यसनं, 
निवेशनं २.उत्थापनं,उज्नयनं, उन्नमनं ३.संस्था- 
पन॑, प्रवर्तनं, प्रारमणं ४.प्रतिषादनं, साधनम्‌ । 

स्थापना, सं. ली. ( सं.) (मंदिरे) मूर्ति, 
प्रतिष्ठापनं-निवेश्चनं २-३. दे. 'स्थापनं (३-४) 
४. विचारांगविैषः ( न्या०)। 

स्थापित, वि. (सं. ) संस्थापित, प्रवर्तित 
२. निहित, निवेशित, न्यस्त ३. उत्थापितः, 
उन्लीत, उन्नमित ४, स्थिर, दढ ५. निश्चित । 

स्थायित्व, सं. पुं. (सं. न.) स्थायिता, स्थिरता, 
स्थर्य, धुवता, नैत्यम्‌ । 

स्थायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) ध्रुव, नित्य, श्षाश्वत, 
भक्षय २. चिरस्थाविन्‌, दढ ३. स्थिर, स्थास्नु, 
स्थायुक, स्थितिक्षीर ४. विश्वसनीय । 

--भांव, सं. पुं. ( सं. ) रसस्य भावविशेषः 
(सा.) (९ स्थायिभाव = रति, हास्य, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय 
ओर निवेद )। 


स्थाी, सं. खी. (सं, ) उखा, पिठरः-री,दे. | 


"पतीला, । 

--पुराकं न्याय, सं. पुं. (सं. ) न्यायभेदः, 
अंशगुणज्ञानेन पूर्णगुणज्ञानानुमानम्‌ । 

स्थावर, वि. ( सं. ) अचल, निश्चल, स्थिर 
२. स्थविर, स्थात्‌, स्थाणु, स्थायुक, स्थास्नु, 
स्थितिश्लोरु। (सं. न. ) अजंगम-अचल, 
संपत्तिः (खी. ) । 

स्थित, वि. ( सं.) विधमान, वर्तमान २.उप- 
विष्ट, आसीन ३. उत्थित ४, अवरं बित 1 

प्रज्ञ, वि. (सं. ) स्थिरस्थित,बुदि-पी-परश्च, 
ब्रह्मबुद्धिसंपश्न २. अत्मसंतोषिन्‌ । 

स्थिति, सं. खी. ( सं. ) अवष्टंमः, आधारः, 
आखवः २. निवासः, अवस्थानं ३. दज्ञा, 


स्थिति 


[1 


स्थिर 
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स्पिरिद 


अवस्था ४. पदं, दे . "पदवी, ५. अस्तित्वं, सत्ता 
&. मयादा । 

--स्थापकता, सं. खी. ( सं. ) कुःचनीयता, 
नम्यता, दे. *ल चक 1 

स्थिर, वि. ( सं. ) अचल, निश्चल, अविचल 
२. निश्चित, स्थिरीकृत ३. शांत ४. दृद्, 
बलवत्‌ ५. स्थायिन, शाश्वत, धुव ६. नियत, 
७, विश्वसनीय <. स्थायुक, स्थास्नु । 

--चित्त, वि. ( सं. ) दृढसंकल्प, स्थिरभमति- 
धौ-वुदि। । 

स्थिरता, सं. सी. ( सं. ) निश्चलता, अचलता, 
स्थिरत्वं २. दृढता, बलवत्ता ३. स्थायित्वं, 
धरुवता ५. यैर, धीरता ५. चिरस्थायिता, 
स्थास्सुता । 

स्थूणा, सं. खी. ( सं. ) गृहस्तंमः, दे. स्तंभः 
(१.२. ) । 

स्थर, वि. ( सं. ) पीन, पीवर ( -र(-री खी.) 
पुष्ट, मांसल, मेदुर, भिन्न, मेदस्विन्‌, पीवस, 
पीवन्‌ २.स्पष्ट, सुबोध ३. मूख, जड ४. विषम, 
नतोन्नत । 

--बुद्धि, वि. ( सं. ) मंदमति, जड 1 

स्थूलता, सं. सी. ( सं. ) पीनता, परता, 
मेदुरता, स्थूलत्वं २. गुरुतात्वं, भारवत्ता 
३. विषमता ४. महाकायता । 

स्थेयं, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "स्थिरता । 

स्थौल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (स्थूलता । 

स्नात, वि. (सं.) कृतस्नान, दे. "नाया हज" 

स्नातक, सं. पुं. (सं.) अआप्टुतत्रतिन्‌ । 

स्नान, सं. पुं. (सं. न.) आप्ल(प्लगिवः, 
अभिषेकः, उपस्परदाः-केनं, अवगाहनम्‌ । 

करना, क्रि. अ. स्ना (अ. प, अ.), अवमा 
(भ्वा. आ. से. ), दै. "नहाना । 

गृह, सं. पुं. (सं. न.) स्नान,+श्ाला-आगार्‌ । 

स्नायु, सं. खी. (सं. पुं.) वस्नसा, स्नसा, 
नसा, क्ञानत॑तुः, नाडी-डिका-डिः (खी.), वायु- 
वाहिनी नाडी, वातरज्जुः ( सी. ) । 

स्निग्ध, वि. ( सं. ) चिक्कण, चिक्क, . चक्कण, 
मसृण, श्ण, अमृष्ट २.सस्नेह्‌, सतैर, तैलाक्त । 

स्निग्धता, सं. ली. ( सं. ) चिक्षणता, मसणत्व॑, 
शरक्षणता २, तैलवन्ता, स्नेष्ट्वत्ता ३. प्रियता । 

स्नीढ, वि. (सं. ) दुर, कोमल, स्निग्ध 
२. अनुरक्त, आसक्त । 





स्नुषा, सं. खौ. ( सं. ) पुत्र-वधूः ( स्री. )1 

स्नेह, न. पु. ( सं. ) प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनु-, 
रागः, प्रीतिः ( खी. ), प्रणयः २. चिक्षणपदाः 
( धततैकलादि ) । 

करना, क्रि. स. दे. प्रेम करना'। 

--पस्करृत, वि. ( सं. ) घृत-तैल-पक्व-श्राण । 

-सार, सं. पु. ( सं.) मला, दे. । वि. तै 
प्रथःन-बहुर । 

स्नहनाय, वि. ( स॑. ) स्नेष्य, तैर २. प्रम. 
पात्र-भाजन, अनुराग+अह-योग्य । 

स्नेही, सं. पुं. (सं. = हिन्‌ ) स्नेदशौरः, अनु- 
रागिन, प्रणयिन्‌, प्ेमिन्‌, मित्रम्‌ । वि. ( सं.) 
चिक्कण, मसग 1 । 

स्पंज, सं. पुं. (अ. ) छिद्रिष्ठं, #स्फण्टम्‌ 1 

स्पंदन, सं. पुं. (सं. न.) स्पंदः, ईषत्कपनं, 
प्रस्फुरणं, क्िप्रकंपः । 

स्पध, सं. स्री. ( सं.) विजजिगौषा, संघः, 
अहमहमिका, शर्या, सापत्न्यम्‌ । 

करना, करि. अ., प्रति-स्पधं. (भ्वा. आ. 
से.), संघृष्‌ (स्वा. प.से.), विजि(सन्र॑त- 
विजिगीषते), अभिभवितुं यत्‌ (भ्वा. आ. से), 
श्य्‌ (भ्वा. प. से.)। 

स्पशं, सं.पु. (सं.) सं-स्पशे-्न, संसगः, 
संपकः, परामशः २. त्वगिन्दिय-ग्रह्ययुणव्रिशेषः 
३. क!दविवगपंचकं ( व्या. ) ४. वानः । 

करना, क्रि. स. सं.-स्पृश्‌ (तु.प.अ.), 
दे. ष्टुना) । 

स्पष्ट, व्रि. (सं. ) परिस्फुट, प्रकट, व्यक्त, 
प्रय, उल्वण, उद्रिक्त, विशद, सुबोध, स्पष्टशथ। 
सं. पुं. (सं.) वर्णोच्च(रणप्रयत्नप्रकारः (ग्या.) । ` 

--कथन, सं. पुं. (सं. न.) सरल-निष्कपट+ 
भाषणं २. कथनप्रकारमेदः परव चनानामवित- 
थोपन्यासः ( व्या. ) 1 

वक्ता, सं. पुं. ( सं.-क्तृ ) स्पष्टवादिन्‌ । 

स्पष्टतया, क्रि. वि. ( सं. ) प्रकट, स्पष्टं, व्यक्त, 
स्फु, प्रत्यक्षम्‌ 1 + 

स्पष्टता, मं. ली. (सं. ) वैशचं, विश्चदता, 
स्फुटता, उल्वणता, सुबोधता, सरलता, आजैवं, 
सारल्यं, निर्व्या जता । । 

स्पिरिट, सं. खी. (प्र. ) जीव+-आत्मन्‌, देहिन्‌, ` 
जीरः २. प्राण-जीवन,-शक्तिः ( स्त्री. ), वीयं 
३. नच, सक्छ, सारः ४. मचसारः । । 


स्पीच 








-रेप, सं. पुं, सारपरदीपः ! 
मेथिलेटिड--, मियिरितिमचसारः । 
रेक्टिफादड--, शुद्धमथसारः । 
स्पीच, सं. खी. ( अ. ) व्याख्यानं, कथनम्‌ । 
स्ण्हा, सं. ली. ( स. ) कामना, इच्छादै.। 
स्पेक्टरास्कोप, सं. खरी. (अं.) रदिमवणंदशंकम्‌ । 
स्पेशल, वि. ( जं. ) विशिष्ट, विलक्षण, असा- 
मान्य, असाधारण, सविशेष, विशोप । 
गाडी, सं. खी, (अं. +.) विशिटदाकरी । 
स्फटिक, सं. खी. ( सं. ) स्फाट(टि)कं, मासुरः, 
स्फाटिकोपलः, पोतशिलं, सितोपलः, विमल, 
स्वच्छ-मणिः, स्वच्छः, अमर-निस्तुष,रत्नं, 
्िवप्रियः। 
स्फुट, वि. ( सं. ) व्यक्त, प्रकट, प्रकाित, दे, 


स्पष्ट २. विकसित ३. शुक्ल ४. नान-बहु-च,- 


„ बिध । । 
स्फुरण, सं. पुं. (सं. न. ) स्फुरणा, स्फुरित, 
स्फुलनं, स्पुरः-रणा, स्फ(स्फा)रणं, इषत्‌- 
किंचिच्‌ +चलनम्‌ 1 
स्फुरिग, सं. पु. (सं.) अग्निषणः, दे. 
“चिनगारी' । । 
सपूरति, सं. सी. (सं. ) किप्रता, श्रता, अशु 
, कारिता-त्वं, त्वरा २, स्फुरणं ३.मानसी प्रेरणा । 
स्फोटक, सं. पु. ( सं. ) पिडकः, गंडः। वि., 
स्फोटः । 
स्फोटन, सं. पुं. ( सं. न. ) सदाब्द,-मेदन-विदा- 
रणं २. प्रकादानं, प्रख्यापनं ३. शब्दः, ध्वनिः 
४. आकस्मिक,-भंजनं-विद्‌लनं-सपुटनम्‌ । 
स्मय, सं. पुं. ( सं. ) अभिमानः, दपः । 
स्मर, सं.पुं. (सं.) कंदर्पः, मदनः, कामः 
२. स्मृतिः ( सी. ), स्मरणम्‌ । 
स्मरण, सं. पुं. (लं. न.) आध्यःनं, अनु्िननं, 
२. स्मृतिः (सी. )। 
करना, क्रि. स., अनु-सं-, रम्‌ (भवा. प. अ.), 
अनुचित्‌ (चु. ), अनुवुध्‌ (भ्वा.प.म.), 
अभ्य (म्वा. प. अ.) २. कंटरम्थं-मुरस्पं छर । 
-दिखाना य--कराना,कि.प्रे., व. "मरण 
करना केषर. रूप। 
रखना, क्रि. स., चित्ते-चेतसि-मनमि निषा 
(जु. उ. अ. ), मनसिधू (नु. )। 
पत्र, सं. पु. (लं. न.) स्मारण-स्मारक,-पत्रन्‌ । 
-रक्ति, सं. खी. (सं.) स्मृति (मी.), 
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स्मरणं, धारणा, चिन्ता, आध्यानं, आध्या, ` 
चचां, वितितिः ( खो. ), चिन्तः, चितिया। `` 

स्मरणीय, वि. ( सं. ) आध्येय, अनुचितनीय,- 
स्मतंन्य, स्मरणा, मनसि धारणीय । 

स्मशान, सं. पु., दे. 'रमद्यानः) 

स्मारक, वि. ( सं. ) अनुबोधक, स्मृतिकर । सं, 
पुं. (सं. न.) स्मृति-स्मरण,-चिहं ३. स्मार. 
कदानं, स्नेहाभिक्ञानम्‌ । 

स्मात्ते, वि. (सं. ) स्मरति,विदित-संबंधिन्‌ 
२, स्मरणसंबंधिन्‌ । 


रिमित, सं. पु. (सं. न. ) इषद्धास्यं, म॑ंदहासः,. 


दे. भमुसकराहर"। 

स्खछुति, सं. स्री. (ख. ) दे, सस्मरणश्चक्तिः 
२. स्मरणं, आध्यानं, अनु,-चितन-वोधः ३. 
आयंधमंशञाल्ञाणि ( मनुस्शृति आदि ) । 

-कार, सं. पुं. ( सं. ) धमंदाखकारः। 

-वद्धिनी, सं. खी. ( सं. ) बाह्म । 

स्यंदन, सं. पुं. (सं. ) रथः, दे. । 

स्यात्‌ , अन्य. ( सं. ) दे. '्ायद” । 

स्यानपन, स. पुं. (दि. स्याना) नैपुण्यं, दाक्ष्यं. 
चातुयं २. कैतवं, शाठथं, व्याजः । 

स्याना, वि. (सं. सक्शान ) चतुर, दद्धिमत्‌ 
२. धूत्त, कापटिक ३. वयस्क, युवन्‌ । सं. पु 
वृद्धः २. ग्रामणीः ३, चिकित्सकः । 

पनं, सं. पुं., दे. "स्यानपनः । 

स्यानी, वि.(ली.) ( दि. स्याना ) चतुरा, दक्षा. 
बद्धिमती । सं. सखी. युवती-तिः ( सखी. ),. 
समकन्या, परिणेया, उद्वाह्य । 

स्यार, सं.पुं. (सं. शगालः) जंबुका, दे. 
"गीद ड? । 

स्याह, वि. ( फा. ) काल, कृष्ण, असित । 

-दिरू, वि. (फा. ) दुष्ट, खल, पाप । 

स्याही, सं. खी. (करा. ) मशी,षी-सी, मिः 
पिः-सिः (सब स्री. ), मेला २. कालिमन्‌ 
( पुं. ), कृष्णता, इयामता ३..कस्नलमेदः ४. 
कलंकः, लांद्रनम्‌ । 

--चर, --चूस, सं. पुं, मसी,-शोषकं-चूसकं. 
( पत्रम्‌ )। 

-जाना, मु., यौवनं अति-इ (अ.प.अ.)) 

--रुगाना, मु०. अपवद्‌-परिवद्‌-निन्द्‌ (भ्वा. 
प. से, ), कलंक (ना. धा., कलंकयति ) । 

स्यूत, वि. (सं.) स्यून, निष्यूत २. भ्यू. 
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ब्यूते, प्रोत्त, पुटित, पुटित ३. विद्ध । सं. पु. 
( सं. ) स्योतः, प्रसेवः । 

खवण, सं. पुं. (सं. न. ) स(स्रा)वः, प्रस्रावः, 
२, गभ,-पातः-सरावः ३. मूत्रं ४. प्रस्वेदः । 

शष्ट, सं. पुं. (सं.ष्ट्‌) विश्वसन्‌ , बह्मन्‌, 
चतुसुंखः । वि. ८ सं. ) रचयिनृ, निरमात्‌ । 

सुवा, सं. पु. (सं. खी.) सुवः, नुच (खी.), 
् ( खी. ) ( यज्ञपात्रभेदः ) । 

, सं. पु. (सं. न.) स्रोतम्‌ (न.), भ्रवादः, 
ओषः, धारा, मंदाकः २. नदी ३. देहचिद्राणि 
(न. बहु. ) ४. वंशपरपरा | 

स्लीपर, सं. पु. ( अं. स्लिष्पर ) फफरीका । 

फुल, सं. पु. (अं, ) पूणफफरका । 

स्छेट, सं. सी. (अं. ) रेखन-~रिला, अदम- 
पाषाण,-पट्टिका, क्पाषाणी । 

स्व, सं. पुं. (सं. ) आत्मन्‌ २. वधुः, ज्ञातिः 
(पुं. ) २. धनम्‌ । वि. (सं. ) स्वीय, स्वकीय, 
आत्मीय, स्वकं, निज, स्व-,नि न-,जातम- । 

--कायं, सं. पु. ( सं. न. ) निजकृत्यम्‌ । 

-ऊट्‌ब, सं. पुं. (सं. न. ) निन्नपरिवारः। 

जन, सं. पु. (सं.) वंधुवगंः, वधाः (बहु.) । 

--देक्षा, सं. पुं. (सं. ) जन्म-मातृ+मूमिः 
(स्री. )। 

- देशी, वि. ( सं.शीय ) निजदेदा-+संबंधिन्‌- 
निर्मित । 

धमं, सं. पुं. ( सं. ) निजकतव्यं २. सहज- 
गुणः । 

राज, सं. पुं. ( सं. राज्यं ) निजश्चासनम्‌ । 

स्वक्रीय, वरि. (स॑. ) स्व, निज्ञ, आत्माय, स्वीय । 

स्वकीया, सं. खौ. ( स. ) नायिक्रामेदः (सा.), 
स्वीया, स्वामिन्यैवानुरक्ता। 

स्वगत, मं. पुं. (सं. न.) भआत्म-मनोगगते, 
अश्राव्यं, नास्वयाक्तिमदः ( सः. )। 

स्वच्छंद, वि. ( सं. ) स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वायत्त, 
२. यंत्रण-शून्य, स्वैररिन्‌, निरकुश, स्व- 
रुचिः । क्रि. वि. (सं.न.) स्वानल्दण,म्बच्छदतः 
३. स्वैर, निस्नु-शं, ययम्‌ । 

--चारिणी, म. स्री. (स. ) त्रस्यः। 

चारी, वि. (संर) स्तेच्छाचारिन्‌, 

, स्वैर, म्बैरिन्‌। 

स्वच्छंदता, सं. सी. (मं.) स्वानन्यं, स्वाधीनता, 
स्वतंश्रना २. स्तवैर(रि)ता, निर्वृता) 

स्वच्छ, वि. (सं.) अमल, निर्मल, विमल, मल, 





हीन-रहित २. शुभ्र, दवेत, उज्ज्वर ३. पवित्र, 
श्चि, वि-शद्ध ४. स्पष्ट, विशद ५. स्वस्थ, 
निरामय ६. निःकपट, कज ७. पारदश्चंक 1 
स्वच्छता, सं. स्र. ( सं. ) निमंख्ता, विमरूता 
२. उज्ज्वलता ३. परविदिता ४. पारदश्च॑कता 1 
स्वतंत्र, पि. (सं. ) ६. स्सवचछदः वरि. तथः 
क्रि. वि. । 

स्वतंत्रता, सं. खी. ( सं. ) दे. स्वच्छंदताः । 

स्वतः, अन्य. (स. ) स्वेच्छया, स्वयमेव, स्वे-टा- 
पूरव, कामतः ( सव अव्य. )। 

प्रमाण, तरि. ( सं. ) स्वतःसिद्ध, स्वयंतिड, 
प्रमाणान्तरनि्पैश्ष । 
स्वत्व, सं. पुं. (मं. न.) शक्तिः (सरी. 
अधिकारः, वद्र २. आधिपत्यं, स्वामित्वं, 
प्रभुत्वम्‌ । 

स्वप्न, सं. पुं. (मं. ) स्वापः, प्रसुप्तस्य ज्ञानं 
२. निद्रा २. असंमवकल्पना, वृधामिथ्या 
वासना, आभासः, स्वप्नसः ( सी. ) । 

--देखना, स्वप्नं दृश्‌ (भ्वा. प.अ.), स्व 
प्नायते (ना. धा.) 

-दोप, सं. पुं. (सं. ) निद्रायां शुक्रपातः 

--मे बोरना(, क्रि. अ. उत्स्वप्नायते (ना. धा.) 1 

-खेना, मु., असंभवकल्पनां कृ, मनसा क्लृप्‌ 
(प्रे. )1* 

स्वभाव, सं. पुं. ( सं.) धमः, गुणः, प्रजृतिः- 
संसिद्धिः ( मरी. ) स्वरूपं, नि-+सगंः, मावः, 
२. प्रकरतिः-मनोवृत्तिः ( सी. ), शीलं ३. अ- 
भ्यसः, नित्यव्यवहःरः । 

--सिद्ध, व्रि. (स. ) सहज, 
ग्वाभावरिक । 

स्वभावतः, अव्य. (सं. ) प्रकृत्या, जन्मतः, 
निसर्गतः । 

स्वयं, अव्य. (मं. ) आत्मना. स्वत्व, 
व्रिनाऽऽयामं, प्रयन्नं विना.। 

--भू, सं. पु. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ (पुं. ) २. कालः 
३. कामदेवः ४. विणुः ५. चिवः! ति. ( सं.) 
स्वय त्रात-भन, ग्व न, स्वयोनि । 

--वर, सं. पुं. ( मं.) स्वयंवरणं, स्वेच्छया 
पनिवरणम्‌ । 

-वरा, सं. सख. / सं. ) पर्तिवरा, वर्य 1 

मिद्ध, त्रि. (नं. ) स्वतःसिद्ध २. स्वतः 
सफल । 

-सेव्रक, म. पं. ( सं.) स्वेच्छामेवकः। 


प्राकृतिक, 


स्वर्‌ 
व लाल्रतलककसककवतकःल्यष्ट्छसवकदक्रनष 

-सेविका, सं. पु. ( सं. ) स्वेच्टासेविका । 

स्वर्‌ , सं. पुं. ( सं. अम्य. ) स्वग: २. परलोकः 
३. आकाञ्चः-दाम्‌ । 

स्वर, सं. पु. ( सं. ) ध्वनिः, शब्दः, नि-स्व- 
(स्वनः, निनादः, पोषः, शक्वेडः, विरुतं, 
वि-र(रावः, षादः २. पडजदयः सप्त 
स्वराः (संगीत) २. उदात्तादिस्वरत्रिकं (व्या.) 
४. अच्‌ , मात्रा ( व्या. ) ५. उच्छ्वासः । 

--भंग, सं. पुं. (सं. ) स्वर,क्षयः-भेदः, ग- 
रोगमेदः। 

--संक्रम, सं. पुं. (सं. ) स्वरारोहावरोही 
( संगत ) 1 

म्बररूप, सं. पुं. (सं. न. ) निजरूपं, आकारः, 
आङ्ृतिः (खी. ) २. मूर्तिः (खी. ), चित्रं. 
३. प्रकृतिः ( सी. ), स्वभावः ४. देवादिभिः 
धृतं रूपं ५. देवादिरूपधारिन्‌ । वि..(सं. ) 
तुर्य, सम २. सुंदर, मनोश्च ३. पंडित, प्राक्च । 
क्रि, वि,, रूपेण, रीत्या ( उ. प्रमाग-स्वरूपः= 
प्रमाणरूपेण ) | 

स्वगं, सं. पु. ( सं. ) स्वर्‌-देव-अमर-सुर-ऊध्वं, 





लोकः, स्वर्‌ (अव्य. ), नाकः, त्रिदिवः, । 


्रिद्रशाल्यः, मन्दरः, शक्रभवनं, सुखाधार 
२. ईश्वरः ३. सुखं ४. सुखदं स्थानं 
५. आकाडाः-श्चम्‌ । ५ 

-काम, वि. ( सं. ) स्वगं-,लिप्सु-हच्छुक । 

-गसमन, सं. पुं. (सं. न.) स्वर-स्वगं,-गतिः 
( खी. )-लामः, निधनं, मरणम्‌ । 

-गामी, वि. ( स.-मिन्‌ ) स्वगंमनकवृ २. स्व- 
ग॑स्थ, स्वगत, मृत । 

--तर्‌, सं. पुं. (सं. ) कल्पवृक्षः । 

--घेनु, सं. खी. ( सं. ) कामपेनुः । 

-नदी, सं. सी. (सं. ) स्व्गापगा, मंदाकिनी । 

पति, सं. पुं. (सं. ) शद्रः 

पुरी, सं. खी. ( सं. ) अमरावती । 

-लोक, सं. पुं. (सं. ) दे. “स्वगं, ( १)। 


--वधू , सं. ली. (सं. ) स्वगंली, अप्तरस्‌ 


(ख्ी.) 

-वास, सं. पुं. (सं. ) स्वग्वासः २. मरणं, 
निधनम्‌ । 

वासी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) देवलोकवासिन्‌ 
२. दिवंगत, प्रेत, सृत, स्वर्याति, स्वग॑स्थ । 

स्वर्गाय, वि. ( सं. ) स्वग्यं, दिन्य,.दैव२.दे. 
‹स्वगंवासी (२)1 
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स्वभ्यं, वि. (सं. ) दे. “स्वगीय" (१,२)\ ` 

स्व, सं. पु. (सं. न. ) दे. "सोनाः(१)। ` 

स्वरछोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. पस्वग॑,( १) , , 

स्वर्प, बि. ( सं, ) अत्यल्प, अतिस्तोक । ` 
स्वशुर, सं. पुं. ( सं. श्वश्युरः ) दे. "ससुर, । 

स्वस्ति, भव्य. (सं. ) कस्याण-मंगर-भदं 
भूयात्‌ (असीस) । सं. खी. ( सं. ) कल्वाभ॑, 
मंगलं २. सुखम्‌ । 

वाचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मंगस्यमंत्रपाठः. 
२. धार्मिककृत्यभेदः ( गणेरपूजनादि ) । 
स्वस्तिक, सं. पुं. (सं. ) मंगल्यचिह्ृभेदः 
( प्न ) २. मंगरुद्रन्यं ३. चतुष्पथः । 
स्वस्तिका, सं. सखी ., दे. 'स्वस्तिकः ( १ ) । 
स्वस्त्ययन, सं. पुं. (सं. न.) कायौरम्भे 
मंगस्यमंत्रपाठः २. समृद्धिसाधनम्‌ ३. दरगे 
नीयमानो मंगल्यजलकलशः । ४. दानग्राप्त्य- 
नन्तरं विप्रस्याश्ीवौदः । 

स्वस्थ, वि. ( सं. ) अनामय, निरामय, नीरोग, 
अरोग, कुशल, कुशलिन्‌, सुस्थ, आरोग्यवत्‌, 
नीरुज-ज्‌ , निव्यांधि, व्याधि-रोग, रहित २. 
“सावधानः दे. । 

--चित्त, वि., श न्तमनस्क । 

स्वांग, सं, पुं. ( सं. स्वागं> ) ( उपहसा्थं ) 
अनु+करणं-कारः-कृतिः ( खी. ), विडंबनं २. 
वेषांतरं, छडम-कृतक-कपट,-वेषः । 

र्ना, क्रि. स., वेषं .परिवृत्‌ (बरे. ), 
वेषान्तरं रच्‌ ( चु. ) २. नट्‌ (चु.), अभिनी 
(भ्वा. प. अ.)। 

स्वांगी, स॑. पु. ( सं. स्वांगं > ) नटः, अभिनेत्‌, 
हौलषः, रगाजीवः २. भंडः ३.दे. 'वहुरूपिया? ।` 
स्वागत, सं. पु. (सं. न. ) उपचारः, समानः, 
संभावना, सत्‌+कारः-कृतिः ( खी. ) क्रिया, 
प्रत्युद्गमन, प्रत्युदू्रजनं, प्रत्युत्थःनं, प्रत्युद्‌-+ . 
गमः-गतिः ( स्री. )। 

--कुरना, क्रि. स. प्रत्युदगम्‌ ( भ्वा. प. अ.), 
प्रत्युदत्रज (भ्वा. प. से. )। 

समिति, सं. खरी. (सं. ) स्वागतकारिणी 
सभा । 

स्वाक्तत्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. “स्वतन्त्रता । 
स्वाति, सं. सी. (सं.) स्वाती, पञ्चदशं 
नक्षत्रम्‌ 1 

स्वादु, सं. पुं. (भं.) आस्वादः, रसः २. आनंदः, 
रसानुभूतिः ( सी. ) ३. इच्छा ४. माधुर्यम्‌ । 





श्वाविष्ट 


-रेना, क्रि. स. आस्वाद (स्वा. आ 
से. ), रस्‌ ( चु. ) २. श्षत्‌ खाद्‌ (स्वा. प 
से. ) । सं. पुं, आस्वादनं, रसनम्‌ 1 

स्वादिष्ट, वि. ( सं. स्वादिष्ठ ) सरस, सुरस, 
रुच्य, रुचिकर ८ -सी सी. ) स्वादु २. मिष्ट । 

स्वादीरा, वि. ( सं. स्वादः> ) दे. “स्वादिष्ट 
स्वादु, वि. (सं. ) "स्वादिष्ठ, २. मधुर, मिष्ट, 
३. मनोक्ष । 

स्वादुता, सं. खी. ( स॑. ) रसता, स्वादवत्ता 
२. मधुरता । 

स्वाधिपत्य, सं. पुं, ( सं. न. ) निजप्रभुत्वम्‌ । 
स्वाधीन, वि. ( सं. ) दे. ‹स्वतंत्र' । 

स्वाधीनता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'स्व्त्रताः 

स्वान, सं. पु. (सं. शन्‌ ) कुकर: दे. "कुत्ता" 
स्वाध्याय, सं. पुं. ( सं. ) वेद ध्ययनं, धमना 
सानु शीरनं २. अध्ययनं, विषयविक्ेषानु 
शीरनम्‌ । 

स्वाप, सं. पुं. (सं. ) निद्रा. २. स्वप्नः ३. अज्ञानं 
४, निस्पंदता, स्परशाक्षता । 
स्वाभाविक, वि. ( सं. ) स्वभावसिद्ध, सहज 
प्राकृतिक, नेसगिक, इत्रिमता,-रहित । 
स्वामित्व, सं. पु. ( सं. न. ) स्वामिता, प्रञता- 
त्वं, स्वाम्यम्‌ । 
श्वामिनी, सं. खी. (सं. ) गेहिनी, गृष्दिणी 
गृहपत्नी, कट़म्बिनी, पुरी २. दरित्रीःद्री 
स्वत्वबती, अधिकारिणी ३. श्रीराधा | 
स्वामी, सं. पुं. ( सं.मिन्‌ ) प्रथुः, मविऽपः- 
पतिः-भूः, दैश्वरः, दैरित्‌, परिृढः, नायक 
नेतृ, आयः, पाकः २. गृहपतिः, कुडम्बिन्‌ 
गृहिन्‌ ३. पतिः, भतू, धवः ४. परमेश्वर 
४, नृपः ५. कार्तिकेयः £. परित्राजकोपाधिः । 
स्वाम्य, स॑. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्वं, 
आधिपत्यं, अधिकारः 1. 
सद, वि. (सं) आत्मवश्ष, निजाधिकारस्थ । 
शासन, सं. पु, (सं. न. ) स्थानिकस्वराज्यं । 
स्वाराज्य, सं. पुं. (सं. न. ) स्वाधीनशासनं 
२. स्वर्गलोकः ३. बरह्मणा तादात्म्यम्‌ । 
स्वार्थ, सं. पु. ( सं.) निजेदिदयं, आत्मम्रयोजनं 
२. आत्मितं, निजलाभः ३. स्वधनम्‌ । 
त्याग, सं. पु. ( सं. ) निजलाभोत्सगं; । 
त्यागी, वि. ( संगिन्‌ ) निजलाभोस्सगिन्‌ । 
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स्वोपाजिद 


परायण, वि. ( सं. ) स्वाथ॑-स्वहित-स्वटाभ, 
पर-परायण-निष्ठ । 

-परायणता, सं. पुं. ( सं. ) स्वार्थ.स्वहित- 
स्वलाभ,पप्ता-निष्ठा-बुद्धिः-दृष्टिः ( दोनों खी.) 

- साधक, वि. ( सं. ) दे. 'स्वाथपरायणः । 

- साधन, सं. पुं. (सं. न.) निजहितनिववंहणम्‌ । 

स्वार्थी, वि. ( सं.-धिन्‌ ) दे. ^स्वार्थपरायण 1 

स्वावमानना, सं. ली. ( सं. ) स्वावमाननम्‌ , 
आल्म,-भत्तंना-गहा-निन्दा । 

स्वावरुवन, सं. पुं. ( सं. न. ) आत्मनिभैरता, 
स्वाश्रयः 1 

स्वावलंबी, तरि. ( सं.-बिन्‌ ) अत्मनिष्ठ, आतमा- 
श्रय, आत्माधित, स्वात्रित्‌ । 

स्वास, सं. पु. , र 

स्वासा, सं, ली, } (सं. श्वासः ) दे. ससि । 

स्वास्थ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आरोग्यं, स्वस्थता, 
कुशलं, नीरोगता, अरोगिता । 

--कर, वि. ( सं. ) आरोग्य,-प्रद-वद्धैकं । 

स्वाहा, अव्य. ( सं. ) हविदांन,मंत्रः-शब्दः । 

-करना, मु. नश्‌ (त्रे. ), अप्य्‌ (चु. ) 
२. भस्मसल्क्‌ । 

स्वीकार, सं. पु. ( सं. ) अंगीकारः २. स्वीकरणं, 
अंगीकरणं, गरहणं, आदानं ३. वचनं, प्रतिज्ञा । 

स्वीकार्य, वि. ( सं. ) स्वीकरणीय, अंगीकार्य । 

स्वीकृत, वि. ( सं. ) आदत्त, अंगीकृत, प्रति- 
गृहीत, २. प्रक्स्त, अनु-सं,-मत । 

स्वीकृति, सं. ली. ( सं. ) स-अनुमतिः (ली.), 
अनुमोदनं २, आदानं, स्वीकारः, प्रतिग्रहः 1 

स्वीय, वि. ( सं. ) स्वकीय, निज, आत्मीय । 

स्वेच्छा, सं. ली. ( सं. ) निजाभिराषः.स्वरचिः 
( खी. ), स्वच्छंदः। 

-चारी, वि. ( सं. ) स्वैर, प्रतिनिविष्ट, निर 
कुश, स्वच्छंद । 

सत्यु, सं. पु. ( सं. ) भीष्मः २. स्वेच्छया 
मरणम्‌ ! वि. ( सं. ) स्वायत्तनिधनम्‌ । 

स्वेद, सं. पुं. ( सं. ) षमः, निदाघः, प्रस्वेदः, 
स्वेद-घ,-जलं-उदकं २. वाष्पः ३. तापः 
उष्मन्‌ ४, स्वेदनं ५. धर्मकारकमौषधम्‌ । 

स्वेदज, वि. (सं.) धर्मजा ८ जँ , लख आदि) । 

स्वैर, वि. ( सं. ) दे, “स्वच्छंद' 

स्वोपाजित, वि. ८ सं. ) भत्म.निज-स्व, 
अजित-उपार्जित । 





म जासन देवनागरीव्णमालायास्रयस्िद्नो व्यंजनवणैः, 
हकारः । 

हकवाना, क्रि. प्रि, ब. श्ाँकना' के प्रि. रूप । 

काना, करि. स. तथाव्रे., दे. रपदयकनाः तथा 
"हेकवाना' । 

हंकारना, क्रि. स. दे. 'पुकारनाः २. दे. 
ष्ललकारना' । 

हंगामा, सं. पुं. ( कामद्‌ ) कोलाहलः, तुमुलः 
लं, करकटः २. समदः, विप्लवः । 

हंजीर्यँ, सं. सी. (प. ) गण्डमाला, गछाकुरः । 

हंटर, सं. पुं. (अं. ) कशः-शा, दे. "कोडा; । 

हंडा, सं. पुं. ( सं. ) धातुमयं बृहञ्जलभांडम्‌ । 

हडिया, सं. सी. ( सं. हंडिका ) दंडी । 

दंडी, सं. खी. ( सं. ) हंडिका । 

हंता, सं. पुं. ( संवृ ) घातकः, मारकः, वध- 
कःरिन्‌,-दन्‌ ( समासान्त मे ) । 

हंस, सं. पुं. (सं. ) मरालः, मानसौकस्‌ , 
च(वोक्रांगः, क्षीरकः, नीलाक्नः, चक्रपः, 
राजसः, शेतगरुत्‌, कलकठः, सित,+च्छदः- 
पक्षः, धवलपक्षः, मानसाल्यः २. सूयं; ३. पर- 
मात्मन्‌ ४. शुद्धात्मन्‌ ५. परिव्राजकमेदः । 

गति, सं. खी. ( सं. ) कलमंदगतिः । 

- गामिनी, वि. खी. ( सं. ) कलकंठगामिनी । 

नादिनी, बि. सी. ( सं. ) मधुर-चाङूप्रिय,- 
भाषिणी, हंसगद्गदा । 

वाहन, सं. पुं. (सं.) बरह्मन (पुं), हं सरथः । 
- वाहनी, सं. खी. ( सं. ) सरस्वती । 

हसना, क्रि. अ. (सं. हसनं ) प्रवि, हस्‌ 
(म्वा, प. से.), हास्यंङ २. (मंद-म॑द 
हँसना), स्मि (म्वा. आं. अ.) ३.(ऊंवा 
हसना ), अद्ृहासं कृ ४. नमालपं कृ, परिहस्‌ 
५. सुद्‌ (स्वा. आ. से.),. हृष्‌ (दि. प. से.)। 
क्रिः स.+ अव-उप,-हस्‌ । सं. पुं., हासः, हास्यं, 
हसनं, हसितम्‌ । 

-देरना, सं. पुं, विनोदः, प्रमोदः, आनंदः, 
परिहासः । 

--बोरना, सं. पुं, ह स्यालापः, सुखसं भाषणं । 

हसने योग्य, वि. हास्ना(स्या)ह, हसितग्य, 
हास्य, हासकर ८ री खी. ), हास्यास्पदम्‌ । 

हसने वाका, स. पुं, हासकः, हासिन्‌ ।` 


हसयुख, वि, ( हि. हसना +-सं. सुखं> ) 


हास्यमुख(-खा,-ली सखी. ), स्मेरानन(-ना,-नी । 
सी. ), प्रसन्न-परुःल्-दास्य+वदन (-ना, नी ¶ 


खली. ) । २. नमंगर्भं, विनोदप्रिय, हास्यश्चीर, 
विनोदिन्‌ । 
हंसली, सं. खी. ( सं. अंसल> ) जश्रु ( न. ), 
जश्रुकं, मरीवास्थि (न.) २.मत्ेयं, कंठाभरणमेदः। 
हसा, सं. खी. ( दि. सना.) दसनं, हासः 
२. अवहासः,उपदासः, लोक,-निन्दा-अपवादः । 
हसाना, क्रि. स, ब. 'हेसनः' के प्र. रूप । 
हंसिनी, सं. ली., दे. "हंसी, । 


हँसिया, स॑. पु. (सं. हंसः>> ) ल्वाकः, ल्वा- | 


णकः, लचिः । 


हंसी, सं. सी. ( सं.) वरटा-री, च(वोकरागी, ' 
हंसिका, व(वा)रखा, वराली, मंजुगमना, ` 


मृदुगामिनी । 

हंसी, सं. ली. (रि. दंसना) हासः, हास्यं, 
हसितं, हसनं, हसितिः ( सी. ) २. परिहासः, 
नमेन्‌ (न. ), कौतुकं, खीला, विनोदः ३. उप- 
अव,-हासः ४. लोक,-अपवादः-निदा, अपकीर्तिः 
(सखी. )। 

खुशी, सं; सी., आनंदः, मोदः । 

खेर, सं. पुं., विनोदः, कौतुकं २. खुकर- 
सुसाध्य,-कार्यं, साधारणवार्तां । 

-र्टा, सं. पु. दे. "हंसी" (र२)) 

--उङ्ाना, सु., उप-अव,-हस्‌ (स्वा. प.से.); 
सन्य॑ग्यं निन्द्‌ (भ्वा. प. से.) 

-खेरु समक्षना, सु. खकर-एसाध्यं मन्‌ 
(दि.आ.अ.)। 

-मे उङ्ाना, सु.+ साधारणं मत्वा उपेक्ष 
(भ्वा. आ. से. )। 

-में खसी, सु., विनोदे कलः, परिहासः, 
उपद्रवे परिणतः । 

सोढ, वि (दि. सना)दास्य-परिहास.विनोद, 
प्रिय्षीरू, नमग, बिनोदिन, कौतुकिन्‌ । 

पन, सं. पुं, हास्यश्चीरता, बिनोदग्रियता, 
नम॑गभ॑ता । 

हंसौ, बि. ( रि. हसना ) हश सोन्युख २. परि. 
हस ुक्त । 

इक्र, वि. (अ. ) सस्य, . ऋत, अवितथ, तथ्य, 








-हकवकाना [ ६९९ ]] इटना 


~------------------------------------------------------------------< 





यथार्थं २. उचित, न्याय्य, धम्यं । सं. पु. (अ.) | हक्क -बक्का, वि. ( अनु. हक बक. ) विस्मयापत्न, 
अधिकारः, स्वत्वं २. प्रभुत्वं, शक्तिः ( खी. ) | आश्ववंचकत, संभ्रान्त, जडी-आकुली-निशवष्टी+ | 
३, कर्तव्यं, धमः ४. सत्यं, ऋतं, तथ्यं ५. पर. | भूत, निस्तम्ध । 
नात्मन्‌ ६. देयं, परिजञोध्यं ७. ग्राह्य, प्राप्यम्‌ । | --होना, क्रि. अ. दे. "हकबकाना' । 
अदा करन, मु.. कर्नव्यं प्रे..पालयति-ते)। | हगना, क्रि. अ. ( सं. ददनं ) हद्‌ (म्वा. आ. 
दार, सं. पुं. (अ.+का. ) अधिकारिन्‌, ¦ अ. ), पुरीपे-मलं उत्वन्‌ (तु. प. अ. ), उच्चर्‌ 
स्वत्ववत्‌ । (स्वा.प.मं.)। सं. पु, ददनं, मल~+उचारः, 
-नाहक, अन्य. ( अ.~+फ़ा. + अ. ) वलात्‌, | रेकः, पुगेगेत्सर्गः 1 
सरभस (दोनों अव्य.) २. व्यर्थ, निष्प्रयोजनं । | हगाना, क्रि. प्र, व, 'हगना' के प्र. रूप ।` 
---मालिकाना, सं. पुं. ( अ. + फा. ) स्वराम्य- | हचवकोल, मं. पुं. ८ अनु. ह चक ) उद्घातः, 


धिकारः अका | ध उत््षेपः, उच्छलनं, संक्षोभः । 
-मीरूसी, सं. पु. (अ, ) परपरागत-पतृक+ | हज, सं. पुं. (अ. ) मक्षायात्रा, हजः । 
अविकारः । 


भः ति हज्ञ ( -ज् ), सं. पुं. (अ, ) सुखं, आनन्दः, 
शक्रा, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिवेशाधिकारः 1 हष; २. रामः, प्राति ( ली. ) । 


हकवकाना, क्रि. अ, (अनु. दकता बक्षानिशवेटी- | हज्ञम, सं. पुं. ( अ. ) जठरे पचनं, वि-परि-, 
निस्तम्धी जडी,-भू , व्यामुह्‌ (दि.प.वे.)) | पाकः, परिणामः ( बि., (जठरे) पक्व, परिणत, 
हककरा, वि. ( हि. हकलाना ) अन्यक्त-गद्गद्‌+ | जीर्णं २. कपर अपहृत, छलेन आलत्मसात्छृत । 
वादिन, स्लितस्वर । --होना, क्रि. अ.„ दे. "पचना? । सु. कपयाप- 
-हकराना, क्रि. अ. ( अनु. हक ) गद्गदवाचा | हतवस्तुनः स्वपा स्थितिः ( खौ. ) । 
वद्‌ ( भ्वा. प. से. ), स्वल्द्रक्यैः-अस्फुरवर्णेः | हज्ञरत, सं. पुं. (अ. ) महात्मन्‌, महाजनः 
भाष्‌ (भ्वा.आ. से. ), स्खल्‌ (भ्वा. प. से.) । | २. महःशय ! महोदय ! श्रीमन्‌ ! ( संबोधनः 
सं. पुं, स्खलनं, गद्गद-अस्पष्ट-अन्यक्त, | वचनं ) ३. धूर्तं, कितव ( व्यंग्य ) । 





भाषणम्‌ 1 हजामत, सं. खी. (अ. ) केशादीनां वपनं, 
हक्रारत, सं. खी. (अ. ), क्षुद्रता, ठच्छता, | भुण्डनं, क्षौरं २. श्वाः इमश्रुकेशाः (बह.) । 
लश्रुता । 


-बनना, क्रि. अ. युण्ड्‌-वप्षरखुर 
(कमं. ) । स॒. वंच्‌-शट्‌ विप्रलम्‌ ( करम. ) । 
--वनाना, क्रि. स. मुण्ड्‌ (भ्वा. प.से.जचु.) 
क्षुरेण करन्‌ ( वु, प. से. )-छिद्‌ (र. प. अ. ), 
ध्षर-खुर्‌ (तु. प.से.)। सु.+षनंह् (ज्वा. 

प. अ. ) २. तद्‌ (चु. )। 

हज्ञार, वि. तथा सं. पुं. (फा. ) दे. “सदसतः । 
क्रि. वि., सह्-ब्रहु-असंख्य,-वारम्‌ । 

हज्ञारा, ( फा.) सहस्रदल ( पुष्पं ) २. धारा- 


--की नजर से देखना, सु. अवमन्‌ (दि. 
आ. अ. ), उपेक्ष्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
इक्रीक्रत, सं. खी. ( अ. ) तथ्यं, तत्त्वं, सत्यं 
२. तथ्यवात्तौ, सस्यवृत्तान्तः । 
मे, सु., तत्त्वतः, वस्तुतः । 
हक्रीक्री, वि. (अ. ) सत्य, यथार्थं २. निज, 
आत्मीय, सोदर ३. ईश्वरीथ, पारमार्थिक । 
क्रीम, सं. पुं. (अ.) आचार्यः, विद्रस्‌ 
२. वैघः, चिकित्सकः: । ४ य॑त्र, दे, शरौनारा' । 
नीम, सं पु, मिथ्या-कु-अनुभवशल्य-, भः । हज्ञारी, सं. पुं. ( फा. ) सदसिन्‌, सदल्योधा- . 
नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति, ईषञ्जानं | ध्यक्षः। ` 
भयंकरम्‌, अल्पवोषो भयावहः । दस--, सं. पुं, दशसदछिन्‌ । 
हकीमी, सं. खी. (अ. हक्रीम ) ( यवनं ) | पंच, सं. पु, पंचसदल्िन्‌ । 
चिकित्साश्चाख २. (यवनी) वैधदृत्तिः ( खी ) । | --बाजारी,म. एु., उचचनीच.विविध-सथनाधन,- 


हृङ्धीर, वि. ( अ. ) तुच्छ, कद्र २. उपेक्ष्य । जनाः। । 
हक्क, सं. पु. (.अ,) दक्र का बहु. ) स्वत्वानि, | हनाम, मं. पुं, ( अ. ) नापितः, दे. "नाई । 
अधिकाराः ( दोनो बहु° )। हट, सं, ख्ा., दे. (हट! । 


हष्टमत, सं. खी. दे. "हुकूमत्‌' । हटना, क्रि. अ. ( सं. धट ) स्थानन्तरं यः 


इटनेवाला 


{ ६५६ ] 








(अ.पःअ.),स्‌ (म्वा. प. अ.) २. अप्‌, 
याइ (अ. प. अ.), अपस्‌ ३. कर्तब्यात्‌ 
विमखीभू , कतन्यं त्यज्‌ (भ्वा. प. अ. ) ४. 
दूरीमू , नेत्रागोचर ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से.) 
४. स्थगितं (वि, ) जन्‌, व्याक्षिप्‌ (कै. ) 
५. नश्‌ (दि.प.वे.), शम्‌ (दि. प.से.) 
६. विचरित (वि. ) मू, प्रतिक्षाभंगं ङ्‌) सं. 
पुं. तथा भाव, स्थानान्तरगमनं, अपसरणं 
सतिः ( खी. ), कर्तव्यत्यागः, व्याकषेपः, विलबः, 
शमनं, नाज्ञः, ( संकटादि का), विचलनं, 
प्रतिज्ञाभंगः। 

हटनेवारा, सं. पुं, स्थानान्तरगामिन्‌,अभपयात्‌, 
अपसतृ, कर्त॑न्यविमुख, शमनोन्युखः, प्रतिज्ञा- 
बिरोधिन्‌। 

पीले न हटना, मु. पराङ्मुख (वि.) न 
जन्‌, सञ्ज (वि, ) स्था(भ्वा.प. य, )। 
हटवाना, क्रि. प्रे, व. "हटाना! के प्रे. रूप । 

हटाना, क्रि. स. ( हि. हटना ) स्थानान्तरं नी 
(भ्वा. प. अ. ), अप-+ स (प्रे. ) २. दूरीङृ 
अपनी ३. पराय्‌ (मे.) ४. प्रतिक्षामंगं कृपे.) । 
सं. पु. तथा भाव, स्थानान्तरे नयनं, अप्रसा- 
रणं, अपनयनं इ. । 

हटा हज, वि. स्थानान्तरगत, अपयार-इत- 
गत-सत, दृ रीभूत, कतंन्यविमुखीमूत, शांत, 
मष्ट, विचक्ति । 

हृष्ट, सं. पुं. ( सं. ) आपणः, निगमः, पण्य. 
भूमिः ( ज्ञी. )-वीथिका, क्रयविक्रयस्थानं 
२. पण्यश्ार, दे. (दुकान › । 

हटा, वि. (सं. ह्ट+अनु. ) दष्ट-पुष्ट, 
मांसल, दृढांग, प्र-महा+बल, महास्थूल, कायं । 
हृष्टी, सं. सखी. (सं. ) द्र+जपण-निगमः 
२. पण्यश्षाला (दे. हट ) । 

इट, सं. सी. पुं. ( सं.) बलत्कारः, रभसः 
२. दुराग्रहः, निर्धः, प्रतिनिवेश्यः २. दृढ, 
प्रतिक्ा-संकस्पः ४. अवदय भावि ता,अनिवायंता । 
करना, करि. अ. दरार कृ, प्रतिनिविष्ट 
(वि. ) वृत्‌ (म्वा. आ. से.)। 
धर्मी, सं. खी. ( सं. हठ्धर्मः ) हठः, दुरा- 
हः २. विचारसंकीण॑ता, दे. "कटरपनः। वि., 
दुरा्रिन्‌, प्रतिनिविष्ट, निर्वधपर 1 

योग, सं. पुं. ( सं. ) योगभेदः, हठविया । 

योगी, सं. पु. (संगिन्‌) हठयोगाभ्यासिन्‌ । 


इठात्‌ , अन्य. (सं. ) दुराग्रहेण, सनिर्वधं 
२. बरत्‌, सरभसं ३. अवद्यम्‌ । 

हदी, वि. ( सं. हिन्‌ ) दे. "हील" ! 

हरीरा, वि. ( सं. हठः> ) दुराग्रहिन्‌, प्रतिः 
निविष्ट, निरबेधपर २. कृढप्रतिश्ञ, सत्यसंकल्प । 

इब, सं. खी. ( सं. हरीतकी ) अभया, अमरता, 
पथ्या, श्रेयसी, शिवा, रसायनफला, प्राणदा, 
देवी, दिन्या। 

हक, सं. खी. ( अनु. ) उत्कटेच्छा, तीत्राभि- 
काषः। ` 


हेडकाया, वि. ( देश. हडकाना ) उन्मत्त, ` 
वातुर ( प्रायः कुत्तो के किए ) २. अत्युत्युक, 
अतीच्छुक । 

हङ्गोखा, सं. पुं. (हि. हाड+गिरना १) 
*हडडगिलः, खगमभेदः । 

हडतारु, सं. ली. (सं. हदः + तालः ) षट 
तालं, (विरोधादिप्रका्ञनाथै) संभूय व्यवसाय- 
कर्म,-त्यागः 1 

--करना, करे. अ., संभूय व्यवसाय त्यज्‌. 
(भ्वा. प. अ. ), हटरतालं कृ। 

हङप, वि. ( अनु. ) निगीर्णं, जठरक्षिप्त, ग्रसित 
२, केपटापहृत । । 

--करना, मु., दे. “हडपना८२) । 

हडपना, क्रि. स. ( अनु. हङ्प ) आस्ये निक्षिप्‌, 
(त.प.अ.), निगु (तु. प. से.), भस्‌ 
(भ्वा..आ,. से. ), सत्वरं भक्ष्‌ (चु. ) २. कय 
टेन अपह (भ्वा. प. अ. ), अन्यायेन आदा 
( ज्ञु. आ. अ.) । 

हद्बङ्ाना, क्रि. अ. ( अनु. हड़ + बड़ } त्वर 
(भ्वा. आ. से. ), ससं्नरमं विधा (जु.उ.अ.), 
आतुर, अक्रुल (वि, ) जन्‌ (दि. ग, से. )। 

हड़बवङ्या, वि. (र्हि. दडबद़ी ) त्वरिततुर्ण- 
क्षिप्र-अशु+कारिन. कुल । 

हडवबडी, सं. 1. (अनु. ) त्वरा, तू: (ल्ली), 
रभतसः-सं, क्षिप्रता, शौप्रता, २. संभ्रमः, त्वरा, 
आतुरता-भकुरुता । 

हषदाना, क्रि. स. ८ अनु. हद्‌ +ड ) त्वर्‌ 
(प्र. ), त्वरितुं प्रवृत्‌ (प्र. ) । क्रि. अ., कपू- 
वेष्‌ (स्वा. आ. से. ) २. सशब्दं चल्‌ ( स्वा. 
प. ते.) । 

हङ्खा, सं. पु. (सं. श्डाचिका) वरटा, दे. “भिदः । 

हडी, सं. सौ, (सं. हदं ) अस्थि ( न. ) 
आदिकं, बुश्यं. कीकसं, मेदोमबं, भख्वाकर, 











इत 


विडडं, ककरः, श्वदयितं (प्रायः बहु.) २. वंशः, 
कुरूम्‌ । 

ङ्क्य गद्ना या तोड़ना, यु. परुषं तड्‌ 
(चु.)) 

हृद्या निकल आना, सु. भतिकृदा-अतिक्षीण- 
अस्थिलेष ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

हत, वि. (सं. ) प्रमापित, निपूदित, नि~, 
शिसित, निहत, क्षणित्त, निर्वापित, विदासित, 
मास्ति, प्रति-वातित, प्रमथित, आकुमित, 
पिजित, बधित, व्यापादित, प॑चत्वं-परलोक,- 
गमित-नीत प्रेषित २. ताडित, प्रहृत, आहत, 
३. र्त, विद्ीन ८ उ. श्रीहत ) ४. नारित, 
नष्ट, ध्वस्त, ध्वंसित ५. पीडित, अस्त ६. 
निङ्ृष्ट, उपयोगानहं ७. गुणित ( गणित. ) <. 
ग्यथित, अर्दित । 

प्रभ, वि. ( सं. ) निष्प्रभ, कान्तिह्ीन 1 

बुद्धि, वि. ( सं. ) मूखं, निबद्ध । 
भागी, वि. ( संगिन्‌ ) हत-मंदभमागम्य, 


ददेव । 

वीर्यं, वि. ८ सं. ) निब, अशक्त । 

-हृदय, वि. ( सं. ) हताश, मग्न+चित्त- 
हृदय-उत्साह । 

हतक, सं. खी. (अ. इतक = फाडना) 
अपमानः, निरादरः. तिरस्कारः, अवज्ञा, मान- 
हानिः (खली. )। 

-दइञ्ज्ञती, सं. खौ. ( अ. हतक +इञ्जृत>> ) 
मानहानिः ( खी. ), अवधीरणा 1 

करना, क्रि. स. ( संयुलं-खे ) अप-अवम- 
मन्‌ (प्रि. ), अवज्ञा (कर्‌. प. अ. ), तिरस्क । 

हतोडा, वि. ( सं. ) निराश, त्यक्ताश, आशा+ 
अतीत-दीन.रदित, निरपेक्ष । 

हताष्त, वि. ( सं. ) तक्षत, प्रतत्रणित, क्षत- 
मृत, प्रणितंप्रेत । 

इतोस्साह, वि. ( सं.) निर्‌-मग्न उत्साह, मनो- 
इत, भग्नोचम, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, प्रति, 
बद्ध-हत, स्खलितैरयं । 

हत्या, स॑. पु. } ( सं. हस्तः>> ) मुष्टिः (्ली.), 

हत्थी, सं.खी. । वारगः, दंडः । 

हस्या, स॑. सौ. ( सं. ) हननं, वधः, नातः, 


` 27 अदनं, हसनं, ख, मारणम्‌ । 
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इथेङी 





करना, क्रि. स.+ हन्‌ (अ. प. भ. तथाप्र. 
घातयति ), व्यापद्‌ (ब्र. ), दे. "मारना । 

हत्यारा, सं. पुं. ( सं. हत्याकारः ) घातकः, 
मारकः, वधकारिन, हंत, हनः, प्राणहरः । 

हस्यारी, स. खी. ( ईि. हत्यारा ) प्राण,हरी- 
हारिणी, वधकारिणी, घातका २. दत्या+पाप- 
अपराधः.दोषः-पातकम्‌ । 

हथ, सं. पुं, ( सं. हस्तः ) करः, पाणिः । 

-कंडा, सं. पु. ( सं. हस्तकांडः-डं >> ) इ्स्त- 
राघवं, करकौरालं, इन्द्रजालं २. गुप्े्टा, 
प्रच्छन्न^प्रयोगः-प्रयुक्तिः (खी. ), प्रतारणा, 
छलः-लम्‌ | 

- की, सं. सखी. (सं, हस्तकटकः-कं >) दस्त, 
पाश्चः-निगडः, कर्बंधनी । 

कदी लगाना, क्रि. स., पाणिपाद्नोन बंध 
(कर्‌. प, अ. )-संयम्‌ (प्रे. ) । 

युर, वि, ताडनशीर । 

--रेना, सं. पुं, पाणि-कर,पीटनं, पाणि- 
ग्रहणम्‌ । । 

--सार, सं. सी. गज-हरित,+-शाका, दे, "फील- 
खाना । 

हइथनार, सं. सी. ( हि. ) #दस्तिनालम्‌, गजः 
नेयश्चतध्नी । 

हथ (थि) नी, सं. सी. ( सं. हस्तिनी ) करिणी, 
करेणुः-णूः ( दोनो ली. }, इभी, मातंगी, गज- 
योषित्‌, करेणुका, व(वा)सा, कचा, करटंभरा । 

हथिया, सं. पु. ( सं. हस्ता ) इस्तः, त्रयोदशं 
नक्षत्रम्‌ 1 

हथियाना, क्रि. स. (रि. हाथ ) वात्‌ ब्रू 
(क्‌. प. से. )-षृ ( चु. )-भादा (जु. आ- अ.) 
२. चुर्‌ ( चु..), यष्‌ (कर. प. से.) ३. कपटेन 
स्वायत्तीक । 

हथियार, सं. पुं. ( हि. ्यियाना ) अच्तर, 
शस्त्रं, आयुधं, हेतिः ( पुं. खी. ), दत्तुः २. 
उपकरणं, यंत्र, दे. 'भौजार, । 

बंद, वि., सस, सायुध, सशद्ध+ सतम 

--बंधना, सु. शश्याराणि द ( चु. ), सन्नह्‌ 
( दि. प. अ. ), सम्जीभू । त 

इथे, सं. खी. ( सं. इस्ततलं ) करतकः, 

, तरः-रं, प्रतरः, तारः, प्रपाणिः, प्रहस्तः, । 
फफोरीकः। _ 


इथौदा 





धथ ] 


श्या 








--खुजखाना, मु. वित्तलाभः सं मान्यते । 


--पर सिर रखना, मु., जीवनमो्टं त्यज्‌ . 


(भ्वा. १. अ. ), प्राणान्‌ अवगण्‌ ( चु. ) । 
मे भाना, सु., स्वाभिकारे आया (अ.प.ज,) ! 
हथोड़ा, सं.पु. ( हि. हाथ ) महा, घनः-विषनः। 
हथोढी, सं. खी. ( दि. दथौडा ) विधन 

द्रषणः, अयोघनः । 
हथ्यार, सं. पुं., दे. 'हथियारः । 
हद्‌, सं. सी. (अ. ) सीमा, दे. । 

--करना, मु. सीमां-मय्यांदां अतिक्रम्‌ ( भ्वा. 

प. से. )-उर्छंष ( भ्वा. आ. से, ) । 

-से ज्यादा, यु. अस्तीम, निःसीम, अमित, 
अपरिमित ॥ 

` हनन, सं. पुं. (सं. न.) दै. “इत्या २. ताडनं, 
प्रहरणं ३. गुणनं, युणाकारः, परणं (गणित) । 
हननीय, वि. ( सं. ) हन्तव्य, वधां, शीषं 
च्ठेध, वध्य । 

यु, सं. खी. (सं. पु. खी.) हन्‌: (खी.), 
कपोरुद्रय-परमुखमागः २. चि(च-चु)बुकम्‌ । 
--की जकङ्ाहट, सं. सी., हनुग्रहः । 
हनुमान, सं. पुं. (सं. हनुमत्‌) मारुतिः, पवन- 
पुत्रः, वायुतः, आंजनःनेयः, कपीन्द्रः 

हप, सं. पुं. (अनु.) त्वरितनिगरणात्मको इपिति 
शब्दः । 

-कर जाना, सु., सत्वरं निग्‌.(तु.प. से.) । 
प्रता, सं, पुं. ( फ़. ) सप्ताहः, दै. । 

इवर देवर, क्रि. वि. ( अनु. हड़ बड़ ) शीघं, 
सत्वर, ससंभ्रमम्‌ । 

हवी, सं. पु. (अ. ) हम्शीयः, हम्डदेश- 
वासिन्‌ २. ङर्ष्णांगः, कुरूपः । - 

ह्वा इष्वा, सं. पु. (हि. दार +अनु. डम्ब्रा) 
शिशूनां श्वासयोगमभेदः, श्वसनकेः । 

हभ्स, सं. पुं. (अ. ) कारावासः 1 


\ सं. पुं. ( अ.+फा. ) अन्याग्यकारा- । 


वासः । 

इम), सवं. ( सं. अम्‌> ) वयम्‌ ( बहु. ) । 

. सं. पुं. अष्टकारः ! 

हम? , अन्य. (का.) स्ट, साकं २, सम, तुल्य 1 
-भसर, सं. पुं. ( फा.+ अ. ) एकन-सम,- 
कालीन-कारु, सह,-वर्तिन्‌-जी वन्‌ । 

--जिस, सं. पु. ( फा. ) सजात-तीय, सवगं- 
गवि । 


 -जोी, सं. पु. ( फा. + दि. ) सहचरः, सखि ` 


( पु. )। 

--ददं, सं. पु. ( फ़. ) समदुःखः, समवेदनः, 
सष्टानुभूति,-मत्‌-युक्तः, सानुकंपः । 

-दर्दी, सं.ली., सहानुभूतिः (लो.), अनुकपः, 
समवेदना। 

- निवार), सं. पु. ( फा. ) सह,मोक्त्‌ (पु) 
भोजकः । 

--प्यारा, सं. पुं. ( फा. ) सष्टपायिन्‌ । 

-राह, अभ्य. ( फा. ) सह, साकेम्‌ । 

राही, सं. पुं. (फा. ) सह,वारिन्‌-गामिन्‌, 
मित्रम्‌ । 

--वतन, सं. पुं. (फा. + अ.) सम-एक,-देश्चीयः, 
देशभ्नावु । 

--वार, वि. (फा.) सम, सम,तररेख, सपाट । 

-सबक्र, सं. पुं. ( फा. ) सहपाठिन्‌ । 

-सर, सं. पुं. ( फा. ) सम,गुणः-बलः-पदः। 

-सरी, सं. खी. ( फा. ) समता, समानता । 

--साया, सं. पुं. ( फा. ) प्रति,वासिन्‌-वेशिन्‌- 
वेश्चः। 

हमर, सं. पु. ( अ. ) गभः, दे. । 

हमला, सं. पुं. (अ.) युद्धयात्रा, यानं 
२. अवरस्कंद्ः, आक्रमः, आक्रमणं दै, ३, प्रहारः 
४, क्ररव्यंग्यम्‌ । 

-आवर, ( मकावर ) वि. पुं, आक्रामक. 
आक्रमण,+कारिन्‌-कतृ-कारः, अवस्कन्दकृत । 

हमाक्रत, सं. सखी. (अ. ) मूढता, अङ्ता, 
मूखंता, मूर्खत्वं, मौख्यम्‌ । 

हमाम, सं. पुं. ( अ. हम्माम ) स्नानागारम्‌ । 

हमारा, सवं. ( हि. हम ) अस्माकं, अस्मदीयः 
यायं (पुं. खी. न. )। 

हमाहमी, सं. खी. ( दि. हम ) स्वार्थः, स्वायं 
परता २. अहमिका, अहमहमिका । 

हमे, सवं. ( हि. हम ) अस्मान . नः २. अस्म 
भ्यं, नः। 

हमे, सं. सी. (अ. हमायक ) श्टक-मुद्रा- 
माल | 

हमेशा, अन्य. ( फा. ) सदा, नित्यम्‌ । 

हय, सं. पुं. ( सं. ) अनश्वः, धोटकः (इया सी.) 1 

अव, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोः भवतारविशेषः 
२. वेदहारी राक्षसविदोषः । 

इया, सं, सी. (अ. ) लजना, त्रपा । 


द 


व“ 


हयात 
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इरामञदुगी 
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.- दार, वि. ( अ. +-फ़ा. ) कञ्जार्ीर । 

बे--, वि. ( फ्रा.+अ. ) निज । 

बेहयाई, सं. सी., नि टंञ्नता । 

हयात, सं. सी. (अ. ) जीवनं, प्राणधारणम्‌ । 

इरः, सं. पु. ( सं. } शिवः, महदेवः २. अग्निः 
३. माजकः, केदः, हारः ( गणित. ) 1 पि. 
(सं. ) हारक, मोक २. नाशक, अंतके 
३. मारक, घातकः ४. वाहक, प्रापक । 

-गिरि, सं. पुं. ( सं. ) कैलासः । 

द्वार, सं. पुं. दे. "हरिद्वार । 

भजन, सं. पुं. (सं. न. ) हरजपः, इेश- 
मक्तिः (खी. )।' 

हरर, ति. ( फा. ) प्रति-+अनु-.सवं, दे. रति! । 

--एक, तरि. तथा क्रि. वि., दे. "प्रत्येक! । 

कोह, सव. सर्वः, स्वे ( बहु. ) सवंजनः । 

--भिज्ञ, अभ्य. ( फा. ) कदापि, कदाचिदपि । 

चंद, अन्य. (फ्रा. ) वहु-अनेकभवारं २. 
यचपि। 

- जाड, सं. पुं. ( फ. ) गेह-गृदः्य-हीन 
२. स्वेच्छाचारिन्‌, यथेच्छविदारिन्‌ । 

दम, क्रि. वि., प्रति+क्षण-परं, सदा । 

बार, क्रि. वि., प्रति,वार्‌-अवसरम्‌ । 

--रोज्ञ, क्रि. वि. प्रति-अनु,दिनं-दिवसम्‌ । 

--तरक्त, क्रि. वि., सदा, सवेदा, नित्यम्‌ । “~ 

हाल मे, सु. सवेदक्ञाञ्चु, अलिलावस्थासु । 

हरकत, सं, ली. (अ. ) गतिः ( खली. ), चरनं, 
स्पंदः २. क्रिया, चेष्टा, व्यापारः ३. कुङ्त्यं, 
कुचेष्टा । 

करना, करि. अ., चल (भ्वा, प. से), स्पंद्‌- 
चेष्ट (म्वा. आ. से.), स (भ्वा.प.अ.) 
२. ऊुचेषटां कृ, ऊरिसितं चेष । 

हरकारा, सं. पु, ( फा.) संदेश-वाता+दरः 
२, पत्नवा्टकः, दे. “डाकिया? । 

हरज-जा, सं. पुं दे. हज" २, दे. 'हरजाना' । 

इरजाना, सं. पु. (फा. ) हानि-कषति+-पुरणं- 
पूतिः-निष्कृतिः ( दोनों ली. ) २. क्षतिपूरक- 
द्रव्यम्‌ । 

देना, क्रि. स. निष्तिं दा, कषति पर्‌ 
(चु. )1 

हरण, सं.पुं. (सं. न.) अपहरणं -हारःसहसा, 
आकलन-भच्छेदः, आकस्मिकः-अहणं-धास्णं, 





चरणं, मोषणं २. नाशनं, ध्वंसनं, अपसारणं 
३. वहनं, नयनं, प्रापरणर्य 1 

हरताकः सं. खी. (सं. हरितालं ) पिजरं पि, 
पीतकं, नट,-मंडनं-भूषर्ण, तारं-रकं, गौरी- 
ललित, वणक, रोम ( न. ) चित्रं, 
गोदंतम्‌ । 

-- लगाना, सु., नश्‌ (9. ) । 

हरन-ना, सं. पुं, दे. िरनः । 

हरना, क्रि. स. ( सं. हणं ) अप. ८भ्वा. 
प. अ.%) चुर.स्तेन्‌ ( चु-), ष्‌ (क्‌. प. 
से, ), २. आच्छिद्‌ ( ₹. प्र. म, )» आक्रम्य 
अह्‌ (क्‌. प. से. ) धृ ८ चु. ) आकल्‌. (चु.), 
लंट्‌ट्‌ (म्बा. प. से., च. ) ३. दूरीकृ, अपस 
(प्र. ) ४. नङ.ध्वंस्‌ (प्र. ) ५. नी-वद्‌ (भ्वा. 
प.ञ.)। सं. पु. तथा माव, दे. हरणः 
सं.पुं. (१३) 

हरनी, सं. सी. दे. षहिष्नी" । 

हरते योम्य, वि. अप. हरणीयहतव्य-हायं, चोर- 
यत्तव्य, मोषणोय, आच्चेदनीय, ठंठनीय, 
अपसायै, नाशयितन्य, नेय, वोढव्य । , 

रने वाला, सं. पु, अप.हारकः-इत, चौरः, 
स्तेनः, दस्युः, ठकः, भपसारकः, नाशकः, 
नेतृ, वाहकः । 

हरनौदा, सं. पु, दे, "रनोट, । 

हरफ़, सं. पुं. ( अ. ) अक्षरं, बर्णः । 

हरफारेवदी, सं. शी. ( सं. हरिपवेरी ) रवर, 
सुगन्धमृला, कोमलवछ्कला । । 

हरवा, सं. पु. ( अ. ) युष, भस्त्र, सस्र, 
हेतिः ( पुं. सरी. ), हरतः । 

हर्योग, वि. (सं. हरक + देश. बग = रूढ ) 
अशिष्ट, असभ्य, ्ाम्थ, उडत, वियात २. मूख, 
निबुंदधिः, जद, मूट। सं.पु कुशासन, अनीतिः 
( सी. ), विप्लवः । 

हरम, सं. पु. ( अ.) अतःपुर, शद्धः, अव- 
सोषः, पराविदधः। सं. खी. (अ. ) पत्नी, 
मार्या २. दासी ३. उपथत्नी । 

-सरा, ) सं. खी. (ज. नका.) दे, 

-सराय, ॥ 'हरमः ( सं. पु. ) । 


 इरामञ्जदगी, सं. सी. ( फा. इरामजादह्‌ ) 


दौरास्म्यं, दौजन्य, ङ्टता, खरता, कुचे, 
पपम्‌ ¦ 


इरसिगार 


{ ९९० |] 


हरिरा 


इरसिगार, सं. पु. ( सं. हारशृङ्गारः ) पारि. | हरास, सं. पु, ( क्रा. हिरास ) भयं, त्रासः २. 


नातः-तकः, प्राजक्तः, रागपुष्पी, खरपत्रकः । 


आशंका ३. विषादः ४. नैरादयं, निरता । 


इरा, वि. (सं. हरित ) हरित्‌, प(पा)लाद | हरा हुभा, वि. अप- हत, चोरित, स्तेनित,. 


२. प्रसत्र, प्रहृष्ट ्रफुल्च ३. अमि+नव, प्रत्यय, 
४. आम, अपक्व, अपरिणत ५. ( त्रणादि ) 
अविरोपित, अशुष्क । सं. पुं., हरितः, पलाश 
इरिद्‌ वणः । 
. पन, सं. पुं, हरितत्वं, पर ्चत्वं २. अपरि. 

भतिः (की.), अपक्वता २, नवत, प्रत्यग्रा । 

बारा, सु. आपातरमणीया वार्ता । 

भरा, मु. सरस, श्षोषरष्ित, हरिततरुल- 
ताभिः मच्छादित ( वि. )। 

हराना, करि. स. (हि. हारना ) अभि-परि- 


प्राभ्म्‌ (स्वा. प.से.),जि(भ्वा.प.अ.),. 


वि-परा-जि (भ्वा. मा. अ.), दम्‌ (त्रे. ) 
२. ( शत्रं) विफली-मोधी ङ ३. क्लम्‌-श्रम्‌- 
खिद्‌-आयस्‌ ( सव प्रे. ) 1 

प्राण--, मु. (मे.), इन्‌ (अ.प.अ.)। 

मन-, सु. मनःचेतः इ (भ्वा.ष.अ.), 
सुष् (प्र. )। 

हराम, वि. (अ. ) अधम्यं, अन्याय्य, अवैध, 
न्याय-षमे-नियम-विधि,-विरुदध, निषिद्धमदूषित । 
सं. पुं, शुकतरः २. अधमं, पाप, दोषः 
३. भ्यभिचारः, जारकम॑न्‌ ( न. ) 1 

-कार, सं. पु. (अ. फा.) ग्यभिचारिन्‌, 
जौपस्थकः २. पापः, पापाचारिन्‌ । 

कारी, सं. ली. पापं, मधम; २. व्यभिचारः, 
जारकमेन्‌ (न. ) 4 

, सं. पु. (अ. +फ़ा. ) पापाजीतरिन्‌ , 

पापभक्षिन्‌ २. परपिडादः, परा्नुष्टः ३. 
भसः, उद्योगविमुखः । 

शोर, सं. सी., पापआजीवः-आजीवनं 
२. परान्नभोजनं ३. शरस्य, उद्योगविमुखता । 

जादा, सं. पुं. ( अ.+ फ़. ) जार+ज-जात- 
उत्पन्न, विजात ( जारजा ली. ) २. दुष्ट, खल, 
पापिन्‌ ( गाली ) । 

इरामी, वि., दे. "हरामजादा? (१-२) । 
डरारत, सं. खी. (अ. ) तापः, दाहः, उष्मन्‌ 
२. मंद-ईषनज्‌ ,ज्वरः, ज्वरांशचः । 

हरावक, सं. पु. ( तु. ) सेना+सुखं-अग्र, भग्र - 
नीके, नासरीरचराः ( बह. ) । 


सुषित, सुष्ट, २. आच्छन्न, सहसा आककित- 
गृहीत-धृत ३. दूरीकृत, अपसारित ४. नाशित 
ध्वंसित ५. नीत, ऊढ । 

हरि, सं. पुं. ( सं. ) श्री,-करः-परः-निवासः + 
पतिः-वत्सः, विष्णुः दे. २. इन्द्रः ३. अश्वः 
४. कपिः ५. सिहः ६. सयः ७, चन्द्रः 
<. मंदूकः ९. सपः १०. अग्निः ११. मयूरः 
१२. श्रीकृष्णः १३, श्रीरामः १४. शिवः 
१५. यमः। वि. (सं. ) (१२) पिगल- 
हरित,+वणं । 

--कथा, सं. सखी. ( सं. ) मगवचरितवर्णनम्‌ + 

--कीतंन, सं. पुं. (सं. न.) मगवद्गुणगानम्‌ । 

--गीतिका, सं. सी. (सं. ) हरिगीता, छदो- 
भेदः) 

चंदन, सं. पं. (सं. पुं. न.) तैरुपणिक, 
गोज्ञीषं ( चंद नभेदः ) २२. स्वर्गस्थवृक्षविशेषः 
३. पद्मपरागः ४. कुंकुमं ५. चन्द्रिका । 

चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र-हरि+षनुस्‌ न.) । 

--जन, सं. पुं. ( सं. ) मगवद्धक्तः, इशसेवकः 1 

-ताक, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'हरतारः 1 

द्वार, सं. पु. ( सं. न. ) प्रख्याततीथंविदोषः,. 
गंगद्धारम्‌ । । 

--धाम, सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.)] विष्णुलोकः, 
वैकुंठं, हरि+पर्द-पुरम्‌ । 

--भक्त, सं. पु. (दे. ) हरिजनः । 

-भक्ति, सं. खी. (सं. ) हरि+भजन-प्रेमन्‌ 
८ पुं. न. )-सेवनम्‌ । 

वंश, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णसंतानः २. पुरा- 
णञ्यंधविरोषः 1 । 

वाहन, सं. पु. (सं. ) गरुडः २, सूयः 
३.ष्द्रः। 

हरिण, सं. पु. ( सं. ) मृगः, कुरंगः । 

- कंक, सं. पुं. ( सं. ) मृगांकः, चन्द्रः । 

--नयना, सं. सो., गृग-हरिण-+नयनी नेत्रा. 
नेत्री-गक्षी । 

हरिणी, सं. लो, (सं. ) दे, 'हिरनीः । 

हरित, वि. (सं.) हरित, प(पालाश्च, हरित(द)- 
बर्णं २. कपिर, पिंग, पिंगल, पिशंग । 
हरिद्रा, सं. खी. ( सं. ) दे. "दर्द? । 


इरिनि 


हरिन, सं. पुं. ( सं. हरिणः ) दे. 'हिरनः । 

हरिया, वि. ( हि. दरा) हरित, हरिद्रणं 
२. श्ाद्ल । 

हरियाली, सं. खी. (हि. हरा ) हरितत्व+ 
विस्तारः-प्रसारः, हरीतिमन्‌ (पं. ) २. तर 
रता,-समूहः-विस्तारः, श्ादः, शद्रल्ता । 

हरिश्चन्द्र, सं. पुं. (सं. ) त्रिह्ंकुजः, त्रेतायुगे 
नृपविन्ञेषः । 

हरि(री)स, सं. खी. (सं. दटीषा) हल-लांगर+- 
दडः) 

हरीतशी, सं. खी. (सं. ) दे. 'हड़” 1 

इरीफ़, सं. पुं. (अ, ) शब्ुः २. प्रति,दन्दिन्‌- 
स्प्डिन्‌ । 

इरीश, सं. पुं. (सं. ) वानरेन्द्रः २. सुप्रीवः 
३. हनुमत्‌ । 

हज, सं. पु, (अ.) विन्नः, अन्तरायः २. इानिः- 
क्षतिः ( शी. ) । 

हत्त, सं. पुं. ( सं. हतृ ) दै. "हरनेवाला, । 

हप, सं. पुं. दे, "रफ । 

हस्य, सं. पुं. (सं. न.) प्रासादः, राजभवनं 
२. विश्चालभवनं, धनिगृहं ३. न(ना)रकः । 

हरा, सं. पुं. दे. 'हड्‌' । 

इष, सं. पुं. ( सं.) पुटकः, रोमांचः दे. । 
२. आनंदः, प्रमोदः, अहःदः, उल्लासः । 

--चिषाद्‌, सं. पुं. (संद द्वि. ) मोदखेदौ, 
आनंदविषादौ । 

हित, वि. (सं. ) दृष्ट, हृषित, प्रीत, प्र 
मुदित, प्रसन्न, प्रुत, अशनंदित । 

इल्‌ , सं. पुं. (सं. ) शुदध-स्वरहीन+-व्यंजनं, 
(कसे ह्‌ तक अक्र )। 

हंत, वि. ( सं. ) शुद्रभ्यंजनान्त ( शब्द )। 
सं. पुं. दे. "ट्‌! । 

हल१, सं. पुं. (सं. न. ) लागलं, हालः, हलिः, 
गोदारणं, सीरः, सीरकः । 

--चलाना या जोतना, क्रि. स., दल्‌ (म्वा. 
प.से.), कृप्‌ (म्वा. प.अ,, तु.उ.अ.)। 

--जीवी, सं. पु. ( संविन्‌ ) हाकिकः, कांग 
लिन्‌, कृषाणः, कृषिकः । 

धर, सं. पुं. ( मं.) हर, पाणिः-मूत्‌, 
बलदेवः । 

-मुख, सं. पुं. ( सं. न. ) निरीषः-षं, फालः- 
लम्‌ । 


{ ६६१ ] 


इरूदीि 


--वाहा, सं. पुं. ( संहः ) हलग्राहिन्‌, परह. 
चीरकः ॥ 

- वाही, सं. ली. (हि. हलवाहा) कृषिः (खी), 
कर्षणम्‌ । 

हरः, सं. पु, (अ.) विवरणं, व्याख्यानं, साधनं 
२. निर्णयः, समाधानं, समाधिः ३. गणनं, 
संख्यानं ४. द्राबणं, विलयनम्‌ । 

करना, क्रि. स., विकर (स्वा. उ. से.) 
व्याख्या (अ. प, अ.), विश्चदयति (ना. धा. ), 
स्पष्टीक, उत्तरं द। २. विद्रुःविली (प्र), 
द्रवी । 

हलक्र, सं. पु. (अ, ) कंठः, गङ्ः, निगरणः । 

हका, सं. पुं. ( अ. ) वृत्तं, वतुं, मंडलं 
२. परिधिः ३. समूहः, निकरः ४. भ्रामादि- 
समूहः ५. चक्रवल्यः-यम्‌ । 

हका, वि. ( सं, लघुक ) रधु, अस्प-लष्ु- 
स्तोक,मार-तोरु, सु-सुख,-वा्ष॒ २. विरल, 
धनता-रदित ३. गाध ४. अल्प, स्तोक ५. अरप, 
मूल्य-अर्ं ६. मंद, सद्य ७. तुच्छ, नीच, क्षद्र 
८. सुकर, साध्य ९. निश्चित, कतकायं 
१०. सृष्ष्म, तनु ११. निङ्ृष्ट, अपकृष्ट । 

--पन, सं. पुं, लधुता, लाघवं, अस्प मारता, 
सुखवाद्यता २. क्षुद्रत्वं, तुच्छता ३. अव+मानः- 
हेरना, प्रतिष्ठाऽभावः । 

करना, मु., लघयति ( ना. धा. ), रषु 
२. अवगण्‌ ( चु. ) अवमन्‌ (प्र. ), तृणाय 
मन्‌ (दि. आ. अ. })। 

हरर, ( हि हिरना+ चलना ) संक्षोमः, 
संर॑भः, संभ्रमः, संकुलं, कोखाहलः २. उपद्रवः, 
विप्लवः, संमदं: ३. कंपः, स्पंदः । 

--मचना, क्रि.अ., संश्लोभः संजन्‌ (दि.जा.ते.) 
प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ..से.)। 

हदिया, सं. पुं. ( ६. हल्दी ) पाण्डु+रोगः- 
आमयः, पाण्डुकः, कानला । 

हरदी, सं. खी. ( सं. हरदी ) हरिद्रा, पीतिका, 
पीता, कांचनी, वर्णेवती, पिंजा, वरवर्णिनी, 
रजनी, भद्रा, मंगर, श्चोमा । 

--उठना या चढ़ना, मु., विवाहात्‌ प्राक्‌, बर- 
वध्वोः तैलहरिद्राभ्यंजनम्‌ । 

--रुगा के बेठना, सु. निर्यम एकव स्था 
(भ्वा. प. अ.) २. दर्पावरिप्ति (बि.) शवे 
(भ्ना. आ. से.) 





इरफ 


{ ६६२ ] 


इवा 








--रगी न फिटकरी, यु., व्ययं विनैव 

हरक, सं. पुं. (अ. ) शपथः, दे. 'सौगंद, । 

-नामा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) शपथपत्रम्‌ । 
दर्वा, सं. पुं, (अ. ) काटाहः, संयावः, 
मोहनमोगः । 

-सोहन, सं. पुं, शोमन,-संयावः-काटाहः- 

` मोहनभोगः । ^ 

हलवादे(य)न, सं. खी. ( दि. हर वार ) कद- 
निकी, मिाननविकरे्ी ( साडिकी, खांडविकी ) 
२. कादविक-मिष्टज्नविकरेत्‌-खांडिक-~पत्नी । ¦ 

हरूवाहे, सं. पुं. (अ. हरवा ) खांडिकः, 
खांडविकः, कांदविकः, मिष्ट ्नविक्रेतृ । 

इराक, वि. (अ. ) हत, मारित । 

करना, सु. हन्‌ (अ. प्र. अ, )। 


हरकत, सं. सी. (अ,) वधः, हर्या २, 


३. बिनाञ्चः । 


षटःर, वि. ( अ. ) धम्यं, म्यायय, दथ, शार. 


विधि-षमं, अनुकर ल-विदित, उचित । सं. पु. 
(अ. ) भक्ष्य,-पञ्युः-नंतुः ( इस्छाम ) । 
--ग्रोर, सं. पु, (अ. +-फा. ) धरम-पण्य-भाजी- 
विन्‌ २. खलपूः (पु), संमार्जकः, दे, "भंगी, । 
» सं. सरी., धर्म-पुण्य,-आजीवः-आजी- 
वनस्‌ । 
-करना, सु. न्यायेन-षर्मण व्यवह (भ्वा.प.अ.) 
२. शनैः शनैः हन्‌ (अ. प. भ, ) (इस्लाम) । 
का, सु. शासानुकूल, वैध, धम्वं । 
-की कमाङ, सु., पुण्यलक््मीः, न्यायोपाजजित- 
भनम्‌ । 
हरहर, सं. पु. (सं. न. ) दाल(लोदल, 
इाहल, समुद्रमंथनजो विषविदोषः २. कालकूटं, 
महाविषं २. गरलः-लं, विषं दे. | 
इरी, सं. पुं. ( सं.किन्‌ ) बरुदेवः २. कृषाणः । 
इरीम, वि, (अ, ) मन्न, विनीत २. शान्त, 
, क्षमान्वित । 
" इरीमी, सं. ली. (अ, हलीम ) नज्नता, 
ˆ. विनयः २. शान्तिः ( स्री. ), प्रसादः । 
इश्का, वि., दे. “हरक! 1 
इद, सं. खी., दे. "हल्दी? 
इररा, सं. पु. ( अनु. ) कोलाहलः, करुकलः, 
वुसुलं, उत्क्रोशः, विर(रा)वः २. आक्रमः, 
अवस्कन्दः 








करना, क्रि, अ. कोलाहलं क, उत्क्रुश्‌ 
(म्ब. प. अ, ) २. आक्रम्‌ (भ्वा. प. से., 
भ्वा. आ. अ. )। 

हवन, सं. पु. ( सं. न. ) होमः, होत्रं, यज्ञः दे. 
२. अग्निः ३. हवनी, होमकुंडम्‌ । 

--करना, क्रि.स., हु (जु.उ.अ.), यज्‌ 
(भ्वा. उ. अ.), होमकुंडे हविः क्षिप्‌ 
( तु. प. अ. )1 

- कुंड, सं.पुं. (सं. न.) दवनी-यज्ञ-होम,-कुःडम्‌ । 

हवरदार, सं. पुं. (अ. हवालः+का. दार } 
#हवारदारः, तेनाथिकारिभेद्‌ः । 

हवस, सं. सरी. (फा. ) कामना, रल्स्रा 
२. तृष्णा, दे, । 

हवा, सं. खी. (अ. ) मरुत्‌, पवनः, वाचुः दे. । 
२. भूतः, प्रेतः ३. ख्यातिः, प्रसिद्धिः (सौ. ) 
ॐ" विश्वासः, प्रत्ययः ५. उत्कयेच्छा । 
-्वोरी, सं. सी. (अ. +फ़ा ) प्यंटनं, भ्रमणं, 
वायुमेवनम्‌ । 
चक्की, सं. सी. (अ.+हि. ) भवायुचक्र, 
पवनपेषणी । 

-दार, वि. 
पवनपणं। 

-- उस्ना, मु .यश्चः-प्रत्ययः नश्‌ (दि.प.वे.)। 

--करना, सु., वीज्‌ ( चु. ) । 

--खाना, मु., पयंट्‌ (भ्वा. प. से.) वायु 
सेव्‌ ( भ्वा. अ. से. )। 

-र्वधना, मु., ख्यातिः कीतिःजन्‌(दि.आसे.) । 
- बोधिना, मु., विकत्थ्‌ (भवा. आ. से. ), 
आत्मानं इलाव्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

-से बातें करना, सु., अतिवेगेन धाव्‌ 
(भ्वा. प.से.)। 

-से डना, मु., नित्यं कलहो्त ( वि. ) वृत्‌ 
(भ्वा. आ. से.) 

-्ठो जाना, मु. सत्वरं पलाय्‌ (भ्वा. आ. से.) 
२. तिरोभू , विली ( कम॑. ) । 

हवै, वि. (अ. हवा ) वायव(-वी खरी.) 
वायव्य-वायनीय (यासी. ) २, नभःस्थ, 
गगन,गाभिन्‌-चारिन्‌ ३. निक, निराधार । 
सं. सी., #व।यवी, अग्निकीडनकमेदः । 

अङ्का, सं. पुं, विमान+वायुयान,स्थानं- 

{ नवेश्शः। 


( अ. ~+. ) प्रवति, सुवात्त,. 


इथां 

- किरा, महर, सं. पुं, खपुभ्यं, गगन- 
कु§मम्‌ । 

--चक्की, सं. खी., दे, 'हवाचक्की' । 

-जहाज्ञ, सं. पुं. (हि.+अ. ) वायु-न्योम- 
यानं, बिमानः-नं, पवनपोतः 1 

इवा, सं. पुं. ( अ. अदवाल ) दक्षा, अवस्था 
२. परिणामः, मतिः (खी .) २.कृत्त, समाचारः, 

हवाला, सं. पु. ( अ. ) उल्लेखः, निर्दे शः, संकेतः 
२. उदाहरणं, दृष्टान्तः ३. रक्षा, रक्षण, 
अभिकारः। 


-देना, क्रि. स., निर्दिश्‌ ( तु. प. अ. ),उ्चिख्‌ 


(तु. ष. से. )। 

करना, मु., दे. सौपना,। 

हवारत, सं. पुं. सी. (अ. ) रतिः (खी. ), 
निरोधः २. भगुत्िगृहम्‌ । 

करना, मु. गिगृहे निरुध्‌ ( रु. प. अ. ) । 

इवास, सं. पुं. (अ, ) इन्दरियाणि-हृषीकाणि 
( न, बहु. ) २. उपरुभ्धिः ( सी. ), संवेदनं 
३. संशा, चैतन्यं, दे. 'दोश्ष' । 

हवि, सं. पु. [ सं. हविस्‌ (न.) ] हवनसामग्मी, 
हव्यं, सान्नाय्य, हवनीयं, होमीयद्रन्यम्‌ । 

हवेरी, सं. सखी. ( अ, ) ह्यं, भवनं, धनिगृहं 
२. पत्नी । 

इष्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. हविः । 

हशमत, २.. सी. (अ. ) गौरवं, महिमन्‌ 
२. विभवः, रेश्वय॑म्‌ । 

हसद्‌, सं. पुं. ( अ. ) हेया, मत्स: । 

हसब, अन्य. ( अ. }-अनुसारं, यथा- । 

-तौग्रीक, अन्य. (अ. ) ः 
यथाशक्ति ( दोनों भव्य. ) 1 

हसरत, सं. खी. (अ.) शोकः, आधिः, दुःखम्‌ । 

हसीन, वि. ( अ. ) इन्दर, सुरूप । । 


हस्त, सं. पुं. ( सं. ) करः, पाणः, दे. (दाथः ॥। 


२. चतुप्रिशषत्यंयुल्पिरिमाणं ३. दस्तलिपिः 
( खी. ), रेखनरौली ४. नक्षत्रविशेषः ५.शुंडा, 
दे. "सूंड । । 
--कायं, सं. पु. (सं. न.) करकरमन्‌ (न.) 
२. हस्तशिर्पं, दे. "दस्तकारी' । 
कौशलं, सं. पुं. (स. न.) पाणिपारकंरहस्त-, 
रःघवं-चापस्यम्‌ । 
-क्िया, स. खी. (सं) दे. "हस्तकायं (१-२) । 








[ ६६६ ] । 


क्षेप, सं. पु. (सं. ) प्रति ब॑धनं-ोषनं 
२. परकार्यं -च्वा-प्रतिषातः । 

क्षेप करना, करि. स. परकायेषु व्यापु 
( वु. आ. अ. ), परकायाणि चचं (तु. ष. से.) 
निरूप्‌ ( चु. )। 

--गत, वि.(सं.)भरा्त, ग्ध, अभिगत, हस्तस्थ । 

तर, सं. पु. (सं. न.) करतः, दे. महयेली । 
त्राण, सं. पु. (सं.न.) करत्राणं दे. 
ष्दस्तानाः । 

पृष्ट, स॑. पु. (सं. न.) कंर-पाणि.पृष्ठम्‌ । 
मैथुन, सं. पुं. ( स. न. ) हस्तेन शुक्रपातनं- 
इन्द्रियसचालनम्‌ । । 

रेखा, सं. खर. ( सं. ) करतर,रेखारेषा । 
राघव, सं. पुं. (सं.न.) हस्त,-कौश्लं- 
चापल्यम्‌ । । 

-किखित, वि. ( सं. ) हस्तेन किपिबद । 


--किपि,सं. ली. ( सं. ) लेखनशैरी । 


-सृत्र, सं. पु. (सं. न.) मंगल्यं करूरं सूत्र 
मयं ,-कंकणं-वलयम्‌ । ~ 

हरिति, स. पु. ( सं.-तिन्‌ ) दे, "हाथी । 

हस्तिनी, सं. खी. ( सं. ) दे. "हनी २. स्री. 
भेदः ( कामस ) । 

हस्ती१, सं. पुं., दे. "हाथी! । 

हस्ती, सं. खी. ( फा. ) सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 

हस्वे, अन्य. ( सं. ) दवारा, दरेण । 

हृष्टा, सं. खः. (अनु. ) अदट्‌,-हास्यं-हासः-हसितं, 
हाकारः, दीदी ( अन्ध. ), हास्यध्वनिः 
२, दैन्यसूचकध्वनिः, अयि ( अव्य. ), इदा 
कृतिः ( खी.) ३. अनुनयातिशयः, संप्रणि- 
पातं प्राथंनम्‌ । 

खाना, मुं., पादयोः पतित्वा अनुनी ( भ्वा. 
प. अ. फेप्रार्थ (चु. आ. से. )। 

हँ, अन्य. ( सं. आम्‌ ) ओम्‌, एवं, भथ कि 
र~ तयेति, बाद, साधु (सब अन्य, ) ३. तथापि 
४, दे. "य्ह \ । 

हौं, अन्य. आमाम्‌, ओमोम्‌ र-ननः 
मामा, न, नदि, नो) | 

करना, मु., अंगी-स्वी, कृ, अनुशा (कर्‌. उ. 
अ. ), अनुमन्‌ ( दि. आ. अ. ) । 

--जीष्ींजी करना, सु. चाद्भिः प्रसद्‌. 
( पेः)-उपच्छंद्‌ ( चु. )-स्तु (अ. प. ज, )॥ 


कि 


[ ६६४ ] 


ाज्ी 





मे शं भिराना, मु. अविचार्यैव द्रढयति. 


` सत्यापयति (ना.धा.) र. दे. हजीरा 
जी करना? । ४ 

हक, सं. सी. ( सं. हृकारः ) हकतिः ( खी. ), 
आकारणं-णा, उत्वैराहानं, तारस्वरेण संबोधनं 
२. गजेन॑-ना, युद्ाहानं, सिंहनादः, श्वेडा, 
समराथंमाकारणं-णा ३. प्रोत्साहन ्ञम्दः-ध्वनिः 
४. रक्षाथ-सदहायतार्थ,-आहानं-आकारणम्‌ । 

- पुकार, सं. सी., कोलाहलः, उत्को । 

-देना या र्गाना, सु. उच्चैः जज्ञ (पर. ९ 
तारस्वरेण आह्वे ( म्वा. प. अ. ), श्ञब्दायते 
(ना.धा.)। 

हंकना, करि. स. (दि. हक ) दे. शह्यँक देना 
२. सिंहनादं ङ, युद्धाय आक्‌ (प्र. ) ३, वि. 
कत्थ्‌ (भ्वा. आ. से. ), आत्मानं इकाध्‌ 
( म्वा. आ. से. ) ४. नुद्‌.प्रणुदु ( तु. प. अ. 
प्र.) प्रेर्‌ (रे.), चर्‌-चल्‌ (प्र. ), चुद्‌ (चु.); 
अन्‌ (भ्वा. प. से. ) ५. अपसु-निष्कस्‌ (प्र. ) 
६. वीज्‌ (चु.) । सं. पु. तथा भाव, दे टक" 
(१-२) ३. विकत्थनं, आत्मदरधनं-धा ४, 

 भ्रणोदन, प्रेरणं, प्रचोदनं, प्र चालनं, प्राजनं 
५. अपसारणं, निष्कासनं ६. बीजनम्‌ । 

होकनेवाला, सं. पु, प्रेरकः, वाहकः, चारकः, 

;. प्रमोदकः, भ्रचोदकः इ. । 

दोडी, सं. सो. ( सं. डी ) हंडिका २. काच,.- 
हंडी-हंडिका । 

--पकना, सु. उपजप्‌ ( कमे. ), कृरट, रच्‌ 
( कमे, ), उपजापः कृ ( कर्म॑. ) । 

हफ(पेना, क्रि. अ. (अनु-हफ हेफ या 
सं. हाफिकाः> ) सकष्टं शत्‌ (अ. प. से. ), 
सत्वरं प्राण्‌ (अ.पसे.)। सं. पुं, कृच्छरश्वासः, 
त्वरितप्राणनम्‌ । 

` हसी, सं. ली. दे. हंसी" । 

हा, अव्य. ( सं. ) हषंश्लोकमयविस्मयक्रोधनिदा. 
सूचकमन्ययम्‌ । 

हाङडोजन, सं. पु. (अं. ) उदजनम्‌, आद्र 
जनम्‌ । 

शाहइडोफ़ोक्रिया, सं. पु. (अं. ) अलककरोगः, 
आलर्कं, जल,-भयं-संत्रासः । 

हाहफ्रन, स॑. पुं. ( अं. ) समासचिहं ( - ) । 
( उ. राज-सेवक ) 1 





` हाशैकोरं, सं. पुं. (अं. ) प्रधानन्यायाल्यः, 


उच्धिकरणम्‌ । 
ह है-स्दूर, सं. पुं. ( अं. ) उच्चविद्यालयः । 
हाउस, सं. पु. (अं. ) गृ, गेहः-हं, अ(ज) 
गारः-रम्‌ २. समा, परिषद्‌ ३. नृपवंश्चः। 


-हाऊ, सं. पु. ( अनु. ) दे. (हौव।" । 


हाकिम, सं. पुं. (अ.) शासकः, कछासितृ, 
अधिकारिन्‌, नियोमिन्‌, आयि कारिकः । 
कशाकिमी, सं. स्री. (अ. हाकिम ) शासनं, 
अधिकारः, प्रभुत्वं, आयिपत्यं, रिष्टिः ( खी. ), 
राज्यम्‌ । 
होकी, सं. ली. ( अं. ) आंगरक्रीडाभेदः । 
ह्ाजत, सं. खी. (अ. ) अवदयकता, अपेक्षः 
२. कामना, रालक्ता ३. मलमृत्र^उत्सिसक्षा 
४. गुध्तिः ( खरी. ), दै. 'हवालात' ( १) । 
शाज्ञमा, सं. पुं. ( अ. ) पचनं, वि-परि-पाकः, 
पक्तिः (खी. ) २. जठर+अग्निः-अनलः, 
पाचनदयक्तिः ( खी. ) । 
बिगडना, सु., अग्निमांधं जन्‌ (दि. आ, 
से. ), अकं न पच्‌ ( कमं. ) । 
हाज्ञिम, वि. (अ. ) पाचक, पाचन, भग्नि- 
वद्धंक। 


हाज्ञिर, वि (अ. ) उपस्थित, पुरःस्थित, वत 
मान, विमान २. संनद्ध, सञ्ज, उद्यत । 

करना, क्रि. स. उप-पुए-संमुखं स्था प्रे.) । 

जवाब, व्रि. ( अ. ) प्रत्युत्पन्नमति, विदग्ध । 

-जवाबी, सं. खी., प्रत्युत्पन्नमतिता-त्वं, वैद- 
गध्यम्‌ । 

~व नाज्जिर, वि., प्रत्यक्षदश्च॑क 

--होना, क्रि. अ., उपस्था (भ्वा. उ. अ. ), 
उपस्थित (वि.) भू। 

गैर-, वि. अनुपस्थित, अव्रिधमान । 

हाज्िरी, सं. खी. (अ. ) उपस्थिति ( खी. ), 
विद्मानता । 

--का रजिस्टर, सं. पुं. उपर्थितिपंजिका । 

-खेना, क्रि. स. उपस्थिति अक्‌ ( चु. )। 

हज्जिरीन, सं. पुं. (अ, ष्ातिरका वदु.) 
उपस्थितजनाः ( बहु° ) श्रोतृवगंः । 

-(ने) जलसा, सं. पु, सभ्याः-सदस्याः 
(बहु. )। 

हाजी, सं. पुं. (अ. ) मक्षायात्निन्‌, श्दात्रिन्‌ 
२. कृत-मक्ायात्रः-हजः 1 _ 


हाट 


[ ६६ ] 


[न~~ म 


हानि 





हार, सं. ख्ी., दे. हट्ट" ( १-२ ) 

हारक, सं. पुं. (सं. न. ) सुवर्ण, दे. 'सोना' | 

हाता, सं. पुं, दे. “इहाताः 

हातिम, सं. पुं. (अ. ) अरवदेश्चीयोऽत्युदारः 
सामतविद्चेषः २. मुक्तदस्तमनुष्यः ३. निपुण- 
दक्ष-.मनुष्यः। 

हाथ, सं. पु. (सं. हस्तः) करः, पाणिः, रायः, 
पंचक्ाखः, अजाद्रलः, शमः, कुठिः २. चतु- 
त्िश्चत्यंयुख्प्ररिमाणं ३. वारः, दे. रवि 
४. कमैकरः ५. दंडः, मुष्टिः (ल्ली. ), बारंगः 
६. वशः, अधिकारः । 

- आना, मु., अधिगम्‌-उपलम्‌ ( कम. ) । 

--उरखाना, मु., तड्‌ (चु), प्रह (भ्वा. प. अ.) । 

--की चालाकी, यु. दस्तकौ शलं, दे. । 

--की मै, मु., त॒च्छ-ुद्र-असार+वस्तु(न.)। 

--खींचना, मु., परिह-विरम्‌ (भ्वा. प, अ.) 
वज. (चु.)। 

चना, सु., दे. "हाथ आनाः २. वहं आया 
(अ. प.अ.)। 

--- जोड़ना, मु., हस्तौ समानीय अथवा अजि 
वद्ध्वा अथत्रा सांजलि प्राथ (चु.आ. से.) । 
-अनुनी ( भ्वा. प. अ. )-याच्‌ (म्वा. आ. से.) 

---डाखना, मु. दे. हस्तक्षेप करना! । 

--धोना, मु., वियुज्‌ ( कर्म. ), वंचित.विरहित- 
विहीन (वि.) भू] 

-तंगहोना,मु 
(कम. )। 

--पर हाथ धरे रहना, मु. निर्चोगं निरूचमं 
स्था (भ्वा.प.अ.))। 

-पसारना, सु., याच्‌ (ज्वा. आ. से.) 

-पाव एूलना मु. मयेन निस्तन्धीम्‌, | 
सओोकेन जडीम्‌ । 

--पाव मारना, मु. प्र 
उच॒ज्‌ (म्‌. उ. अ. )) 

-फेरना, मु., लल्‌ (नु. )। | 

-त्रहाना, य. य्दीतु-आद्रातुं प्रयत्‌ (स्वा. 
आ. से ) । 


1 


दारिद्र येण-निधंनतया पीड 


त्‌ (भ्वा. आ. म.) 





-्बोधना, मुदे. दाय नोद्ना | 
मलना, मु., अनुदरी (अ. आ. भ. ), 
पश्चात्तापं क्र २. निरादा-दुःखित (वि. ) भू। 
-मारना, सु. दलन अपह्‌ (स्वा.प.अ.) । 


२. असिना प्रह (भ्वा.प.अ.)। 


। लगना, मु. 2ै. 


| --पाव, न. पु. 


। -मिराना, मु. करौ स्पृश्‌ (तु. प.अ.) 


२. मव्वयुद्धाय सन (वि.)भू,। 

-मे रखना, मु., वरे-अभिकरे स्था (त्रे. )। 

दे. हाथ आनः २. आरम्‌ 

(कम. ) 1 

--समेटना, सु. दानात्‌, वरित्ररणात्‌ निवत्‌ 
(स्वा. आ. से. )-विरम्‌ (स्वा. प,अ.)) 

साफ़ करना, सु. हन्‌ (अ, पर. अ.) 
२. अन्यायेन हु (म्वा. प.अ.)। 

--से जाना, मु.+ दे. द्दाय धोना" 

हःथोँ-हाथ, मु. सत्वर, शीघ्रं २. कर-हस्त+परः 
परया । 

हाथा, मं. पुं. (सं. हस्तः) दे. भ्हत्थी' 
२. कुडवग्पितं मंगस्यं हस्तच्ह्िम्‌ । 

पाड, सं. खी., हस्ताहस्ति (अन्य), समदः, 
कलहः । 

पा करना, क्रि. अ. दस्ताहस्ति युध्‌ 
(दि. आ, से. ), कलहायते (ना. धा. )। 

-्बाही, सं. ली., दे. हाथापाई' । 

हाथो, सं. पु. ( सं. हस्तिन्‌ ) करिन्‌, दन्तिन्‌, 


दन्तावष्ट, द्विपः, अनेकपः, द्विरदः, गजः, 
नागः, कुःजरः, वारणः, दभः, स्तम्बेरमः, 


म(मःनंगः, पञ्चिन्‌, पुष्कारन्‌, महदागूगः, 
कशयुप्णः, प्षिघरुरः, महामदः, तिन्दूरतिरुकः, 
रदनिन, महबिलः, द्रुभारिः। 

-खाना, मं. पुं. (हिका. ) गजगह, 
ट्स्तिश्चःल्य 1 

- दत, म॑. पु. ( सं. हस्तिद्‌तः ) गजदंतः। 
श्प दि्छापद 
पषूादरगंटीरः-वर्माोकः । 

-तःन, संप, आधोरणः दस्तिपकः, दासितिकः+ 
दै. "मदावनः.। 

प्रर चनृनायार्बौध्रना, मु, टपग्रढ्‌ (वि.) 
वन्‌ (भ्या. आ. म.) । 

दद्या, न. पुं. (अ, ) दुषटना, दे. । 


¦ हानि, ~. जा. (सं. ) क्षतिः (री. ), अष, 


चयः-दागः, अपायः २. क्थः, नद्धाः, अनावः+ 
३. स्वन्स्यपथा ४, अनिष्टं, अदित, जश्युभम्‌ । 
करना, क. म. हानि कृ, नद्य {प्र ) 

(परे. पवि (न्वा. उ, अ.), श्वि जन्‌ प्रि.) 
-- कारक, ति, ( मं.) हानि.कर-कार-कारिन 
अपचय य .-करिन, नाद्यक, गनिष्टोत्यद्रक । 





हाकि 


[{ ६६६ } 


हाप 





-होना, क्रि. अ., क्षतिः जन्‌ (दि. आ. से. ), 


नश्च (दि. प. वे. ), वियुज्‌ ( कमं. ), वि-परि,- | 


हा (कम. ), चियुक्तहीन-रहित (वि. ) म्‌। 


शाक्रिज्ञ, सं. पुं. (अ. ) रक्षकः, त्रातृ र. 
ककुरानपादठिन्‌ । 
हाक्िज्ञा, स. पुं. (अ. ) स्मृति स्मरण- 


शक्तः । 

हामिक, वि. (अ. ) भारवाद-द्क, भारिन्‌ २. 
नेतु, प्रापक । 

हामिला, सं. सी. (अ. ) गसिणी, गभ॑वती 
अन्तवत्नी, सर्वा 1 

हामी, सं. ली. (रि. ह्य) अनुमतिः-स्वीङ्तिः 
( खी. ), स्वीकारः, अनुश्ञा । 

-भरना, मु., स्वी-भगी,कृ, अनुक्ता (क्र. उ 
अ. ), अनुमन्‌ (दि, आ. अ.)। 

हाय, अन्य. (सं. हा) आः, अहह, कष्ट, हत 
(सव अन्य. )। सं. शली., निदो -श्ासः, 
उच्छूवतितं २. कष्ट, पीड़ा ) । 

--हाय, अन्य. (सं. हाहा) भाः आः ई. । सं, 
ख्री., शोकः २. व्याकुलता । 

-पदना, मु., दष्कृतं शापः फल्‌ (भ्वा.प.से.) 
-मारना, उ. दीष श्वस्‌ (अ.प.से.), 
( शोकेन ) हा-दा कृ, निश्वास मुच्‌ (त.प.अ.)। 
हार, सं. खी. (सं. हारिः ) पराजयः, परि 
परा-अभि,भवः २. श्रतिः, क्लांतिः ( ली. ), 
आयासः ३. दानिः-कषतिः ( खी. ) । 
--जीत, सं. खी. जयपराजयौ (पुं. दवि. )। 
-खाना, मु. दे. 'दारन्म। 

-देना, मु., दे. "हराना 

हारर+सं. पुं. (सं.) कंठ^मषा-माभरणं 
मारा, येकं, ग्रवेयकं २. दे, 'मातियांका हार" 
का मनका, स. पुं. हार~+गुरिका-गुटिकाः 
अक्षः | 

फलों वग~, स. ए., माला, माल्यं, रन (खरी) 
आपीडः । 

मोतिया का--, सं. पुं, मुक्तावली-लिः ( स्नी. ), 
मुक्ता,लता-माटा, मौक्तिकसरः, दरा । 

रत्नों का--, सं. पुं. मणिमाखा, रत्नावली.-लिः 
( सखी. )। 

सोने का~, सं. पुं., केनकमूत्रम्‌ । 

-हार, प्रत्य, दे. हाराः । 

हारना, क्रि.अ. (सं. हारणं> ) परा-.जि 








( कमे. ), अभि-परा-परिमू (कमं.) अभिभूत- 
पराजित (त्रि.) भूर. विफल (वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. मे.) ३. श्रम्‌ क्लम्‌ (दि.प. से.) 
विद्‌ (दि. आ.अ.) 1 क्रि. स. हा(ज्ु.ष. 
अ.. प्रे. हापयति), अप, ह (प्रे. )२. नन 
क्षि (५.) ३. त्यज (म्वा. प.अ.)भ्.दा 
(जु. उ, अ.) । सं. पुं. तथा भाव, दे. हारः१। 
हारने योस्य, वि., अभिभवनीय, प्रराजेय । 
-वारा, सं. पुं, आस॒न्नपराजय, पराजित, 
कस्प-प्राय ! 

हारा हुआ, वि. वि-परा-जित, अभि-प्रा- 
परिभूत २. हृत, हारित, न्ट, ३. प्रानः 
क्लान्त, खिन्न ४. अकरतकायं । 

हारमोन, सं. प. (अं. ) जीवनरसः। 
हारमोनियम, सं. पुं. (अं. ) क्पधुरध्वनम्‌ , 
हारा, प्रत्य. (सं.त्यार>>) प्रायः कलृवाचक 
प्रत्ययो, (-अक,-तृच , तन्‌ अदि) मे अनुवद्‌ 
किया जाता । उ, दैनदाराजद्रायकः, दात्‌ 
३० ) 1 

हारि, सं. पु. ( सं. दरिताटकः ) हरितवणं 
पीतगदः नील्चंचुः चरकमेदः, हारि(री 
हारीःकः। 

हारी, वि, (संहारिन्‌ ) अप,-हतृ हारक, 
आच्छदकः, बलात्‌ ग्रहीतृ २. बहक, प्रापक 
नायक, हर ३. टंटक, ठुंठक, मोपक, चौर 
४. ना्चक, ध्वंस्क ५. संग्राहक, समाहतृ 
( कर आदि ) मनो-चेतो,हर । 

हारौत, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, ठुंटकः, कितवः 
२. स्मृतिकारवि्चेषः ३. दे. हारिल? । 
हारैकेर, सं. पुं. (अं. ) हत्स्यन्दनविरोषः, 
हृदयावरोधः । 

हार्दिक, वि. (सं. ) हदय,सवंधिन्‌-विषयक 
चैत्त(-त्ती खी. ), चेत्तिक (-कौ खी.), मनम 
-सी खी.), मानसिक(-वी खी.) २.निर््याज्‌ 
निष्कपट ३. स्नेहा, स्निग्ध, स्नेदिन्‌ 
अनुरःगवत्‌, अनुरागिन्‌ । 

हाल, सं. पु. (अ. ) अवस्था, दश्च २. परिः 
स्थितिः (खी.) ३. समाचारः, दृत्तातः 
४. विवरणं, इतिवृत्तं ५. चरित्रं, कथा 
६, समाधिः, दसौकायता ७, वत्तमानकालः । 
वि., वर्तमान, विद्यमान, उपास्थत । अव्यः 
अधुनैव २. शीघ्रं, त्वरितम्‌ । 


| 1; 








का, स्‌. अभि-+नव, नूतन, अचिर, प्रत्यग्र 1 

--बेहार होना, मु. शुभात्‌ अश्युभं, मंगलात्‌ 
अमंगल, क्रमन्ञो विकारवृदधिः ( स्रा. )। 

में, सु., वर्तमाने, आधुनिकममये, इदानीतने 
कले) 

हाल, सं. सखी. (सं. दत्लनं ) कंपः, कपनं 
२. संघट्टः, समाधातः ३. टं चक्रवनयन्‌ । 

हारः, सं. पुं. ( अं. ) मुख-दाःटः, वाद्यकोषठः, 
आस्थानी । 

हालत, सं. खी. (अ.) दज्चा, अवस्था, स्थितिः 
(स्री. ) २. आ्धिकावस्था ३. परिस्थितिः 
(खरी. )। 

हारक, सं. सी. ( सं. दल्लनम्‌> ) कलकलः, 
कोलाहलः २. उपद्रवः, संमर्दः । 

` हारौ कि, अन्य. ( फा. ) यचपि ( अव्य. ) | 

हारा, स॑. खी. (सं. ) मघं, मुराद. । 

हाखाहर, सं. पुं. दे. 'हकाहल' 1 

हारी, अन्य, (अ. हाल ) दघ्रं, सत्वरम्‌ । 

हाव, सं. पु. (सं.) शरङ्गारभावजा चेष्टा ( लीला, 
विभ्रम, विलास आदि ) आह्वानम्‌ । 

-भाव, सं. पुं. ( सं. ) पुरुषमनोदःरी खीनेष्टा- 
मेदः, विभ्रमः, विकासः, लीला । 

हावनदस्ता, सं. पुं. (फा. ) उलृूखल-खल्- 
मुसलं-ले-लौ (द्वि. )। 

हाशिया, सं. पु. ( अ.-यह्‌ ) प्रातः, उपातः, 
सीमा २. वस्रप्रांतः, चीरी-रिः (स्त्री. ), दशा । 

हास, सं. पुं. (सं. ) दे. दसी (१-४) ) 

--कर, वि. ( सं. ) हास्यजनक २. अव-उप+ 
हास्य । 

हासिद्‌, वि. (अ, ) ईषा्या)ल, इपु तयुं । 

हासिल, व्रि. (अ. ) लब्ध, अधिगत, प्राप्त दै. । 

हास्य, तरि. ( सं.) हास,+कर-जनक-उत्पाद्रक, 
दास्ि,-णोग्य-आस्पद २. अव-उप,-हास्य, भव. 
उप,-हासादं। सं. पु. (सं.न.) दे. दसी" (१-४)। 

--कर, वि. ( सं.) दे. "दास्य" वि. {१-२) । 

हास्यास्पद्‌, सं. पं. (सं. न.) हासविषयः 
२. उपदासविपयः । वि. दे. ण्ह स्थर" (वि.१-२)। 

हास्योत्पादक्र, वि. (सं.) दे. हास्य 
(वि. १-२)। 

हाहा, स. पुं. (अनु. ) द्ासःस्य), रब्द्रः- 
ध्वनिः, अद्ृदासः, अनुनय-दन्य,खब्दः-ध्वनिः 
३. अहह, कष्टं, हा हंत । 


५ । म. मञ्., परिहासः, विनोदः ॥ | 


-खाना, मु. सद्रैन्यं अक्‌ (त्रे. )-प्राथ॑ 
(चु. आ. मे.) 

--ही ही करना, मु., हस्‌ (भ्वा.प.से.) 
२. परिहस्‌ , त्रिनोदवाक्यानि उदीर्‌ (प्र. )। 

हाहाकार, न. प्रं. ( सं.) हाहाभरवः-दनब्दः- 
ध्वनिः २. ग-वि,-क्रोक्षः, आ-+कन्दनं, कनिदितं, 
चीत्कारः, भयनः कोलाहलः । 

-करना, त्रि. अ., हाहा, हाहाध्वनि 
उत्पद्‌ (प्रे. ) २. आ-विरकरश्‌ (भ्वा. प. अ.), 
आ त्रट्‌ (ध्वा. प. से.) । 

हिजीर, सं. पुं, ( मं. ) गजपद+बन्धनं-शर॑वला- 
रञ्जुः (खरी. )। । 

हिंडोल, =. ए. ( मं. हिदोलः ) रागमेदः। 

हिडीला, सं. पु. ( सं. हिदोलः-ला ) िटोरकः, 
२. दोटः-ला-लिका, व्रैखा, आन्दो्ः, डिन्दोलः 
३. दोटा.-गीतं-गीतिक्रा । 

हिद, सं. पुं. (क्रा) भारतं, शस्तवपै, 
आययावत्तः। 

हिदवाना, म॑. पुं, दे. "तरवूनः 1 

हिदवी, सं. स्त्री. (फ़ा.) भारतीयभाषा 
२. हिन्दीमापरा। 

हिदसा, सं. पुं. (अ. ) अंकः ( गणित ) । 

हिंदी, वि. (फा. ) भारतीय, भारत+वर्पीय- 
देशीय । सं. पुं, भारतः, भारतवासिन्‌, 
भरतवर्पवानिन्‌, भारतीयः । सं. ल्ली., उन्तर- 
भारतस्य मुख्यभापा, हिदीभाषा 1 

हिदुस्तान, सं. पुं. (का. ईदिदोस्तान) दे. "हिद" 
२. उत्तरभारनस्य मध्यममागः (द्विल्लीमे 
पथ्ने तक) । 

हिदुस्वानी, नि. (का. हिन्दोस्तानी) दे. "हिद, 
वि.। सं. पुं. दे. ्हिदी' सं. पुं. सं. स्री. 
अखिलटमारनीव मापा, कैहिन्दुस्थानी । 

हिद, सं. पु. ( क्षा.) आर्यैः, ेद-स्मृति-पुराण+ 
अनुयायिन्‌-अनुगःमिन्‌, हिन्दुः । 

-पन, सं. पुं, कटिदुत्व, आ्यंत्वम्‌ 

हिदोस्तान, मं. पु. ( क्रा. ) दे. िदुस्तान' । 

हिंसक, धि. (म्‌. ) वातत), घानन, हिस्र, 
शरास, हन्तृ, हिमाल, वधर्दिसागशीरः 
२. मांसमक्षक, करभ्याद ( पश्य )) 


र 


हिसनीय { ६६८ } हिनहिनाहडे | 
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हिसनीय, वि. ( सं.) हन्त्य, व्यापादनीय, | हिचर-पि (मि)चर, सं. सरी., दे. “हिचक' 
मःरणीय, वध्य । २. दे. 'टःल्मदूलः 

हिसा, सं. स्री ( स.) अपकःरः-कृतिः (नी. | हिजड, सं. पु, दे. ्हीजड़ा)। 

क्रिया-करणं, पीडा, बाधा, अर्दनं २. वध हिजरी, सं. पुं, (अ. ) यवनसंवत्‌ ( अभ्य्‌. ) 
हत्या, हननं, हसनं, घातःष्नार धं, निषूदनम्‌ । | ( यह १५।०।६२२ ६० अर्थात्‌ श्रावण श॒र्छ२, 
करना, कर. स. पीड्‌ (चु. ), अपद, व्यथ्‌ | संवत्‌ ६७९ वरि, से चला है )। 

(प्रे. ), अद्‌" (भ्वा.प. से. प्र.) २. हन्‌ हिजाब, सं. पुं. ( अ. ) अवगुंढनं २. ञ्जा । 
(अ.प.ज.), हिस्‌ (रुप. मे. ), म्यपद्‌- | हिज्जे, सं. प, (ग. दन्न) न्शम्दक्षरोचारणं । 
ख (प्रे. ), निषूद्‌ (चु. )। करना, क्रि. स., शब्द श्वराणि उच्चर (रे.) । 
हिसार्मक, वि. (सं. ) पीटा-वाधा,-आत्मक- हन्न, सं. पुं. (अ, ) वियोगः, विरहः । 

युक्त दायके २. हत्यत्मक, जीववधयुक्त । हित, वि. (सं.) लाम,प्रद-दायक, उप,-कारिन्‌- 
हिसा, वि. ( सं.) हिंसक; घातक, हिस्र योगिन्‌, हितकर २. अनुकूल, योग्यर२.हितेच्छु 
वधशीरु। सं. पुं. (सं. ) हिंसक, कुक्कुरः | दुक, हितैषिन्‌ । सं. पु, (सं. न.) लाम 
भषकः-श्ुनसः, अलकः, मत्तशचन्‌ । अर्थः २. मंगलं, भद्रं १. अनुक्रुलता ५. स्वास्थ्य 
हिख, वि. (सं. ) दे. 'हिसकः ङाभः ५. स्नेहः, अनुरागः ६. मैत्री, हितेच्छा 
हिकमत, सं. ली. (अ, ) तच्वक्ञानं, दर्शनं | ७. मित्रं ८. संबंधः, बंधुता ९. संब॑षिन्‌, बंधुः । 
२. शिल्प, कला्ौश्लं ३. उपायः, युक्तिः | अन्य.\ लामाय, हिताय २. कारणात्‌, हेतोः 
( सी.) ४. नीतिः (खी. ), नयः ५, मित. | र" जथः ङ्त ू 

ज्ययः ६. चिकित्सा, वैवकम्‌ । केर, वि. (सं.) दितक्ृ-कारक-कारिन्‌ 
हिकमती, वि. (अ, वमत ) वर्मकुशार, | २. लाम -दायक्रद्‌, उपयोगिन्‌, फलावह 
कायपडटः २. चतुर, विदग्ध ३. मितव्ययिन्‌ । ९. 2 । 
हिकायत, सं. ली. (अ. ) कथा, आख्यानम्‌ । । --काम, सं पु. ( सं. ) दित-कामना-इच्छा । 
हिकारत, सं. सी. (अ,) तिरस्कारः, | वि. ( सं. ; दितैषिन्‌ । 

अवगणन | - कारी, वि. ( सं.रिन्‌ ) दे. "हितकर" 
--की नजर से देखना, मु.. लघयति ( ना. । - चितक, वि. (सं.) दितेच्छु-च्छुक, हितौषिन्‌ ¦ 
धा.), अवमन्‌ (दि. आ. ऊ. ). अवगण्‌ | --चितन, सं. पु. ( सं. न. ) दितेच्छा, उप- 


( चु. )। | चिकीषा। 

हिचक, सं. सी. ( हि, टिचकना) आ-वि- ! --वादी, वि. ( सं.दिन्‌ ) सत्परामर्चिन्‌ । 
परि-द्ंका, सदेहः, सदायः, विक््ल्पः, निश्चय- ¦ हिताहित (सं. न. ) हानिलाभौ-उप- 
निणंय,-अमावः । | कारापकरेः (पु. द्वि.), इष्टानिष्ट-मद्रामदर 


हिचकना, करि. अ. (अनु. दिव) द्रालायते | (न. दि. )। 

(ना. षा.), विक्लृप्‌ (म्वा. आ. से. ), | हित्‌, सं. ए. (सं. हितः) भित्र, हितैषिन्‌ 
आविक, ( भ्वा. आ. से. ), सलौ (अ. था, | सद्‌ २. सवंधिन्‌ , बंधुः । 

से. १२. दे. "हिचकी आना'। हितैषी, वि. ८ स.-षिन ) हितयिनक 
दिचपि.चःनः, क्रि. अ, दे. 'हिचवःना'। हितोपदश, सं. पं. (सं. ) सलरामरशदानं 


हेचति.चाहट, सं. स्य. दे, 'दिचक्रः। २. विणुदम्रवितो नीतिग्रथविरोषः। 

हिचक्रियी, सं. सखी. दे. महि यक'। हिदायत, =. श्री. (.) पथप्रद्चनं २. शिक्षा, 

रिच्की, सं. खरी. (अनु. हिच) दिका, | अनुशिष्टिः (स्री. )। 
द किवः, हिध्मा, क्षिणिक्ा । हिनहिनाना, क्रि. अ. (अनु. हिनहिन ) 


जाना, क्रि. अ., दिक्व्‌ ( भ्वः. उ. मे. )। दपूप्‌ \ न्वः, आ. से. )। 
लगना, मु., मरणोन्मृख (वि.) वृत | हिनहिनाहट. सं. खी. (हि. हिनहिनाना) 
(ग्वा. आ. से. ) २. दिक्क्‌। हेषा, हेषा, हे.उ धितम्‌ । 








हिना 


हिना, सं. खी. (अ. ) दे. 'सेददी" 

हिफ्राज्ञत, सं. सरी. (अ.) रक्षा, दे.। 
२. निरीक्षणम्‌ । 

हिज, वि. (अ. ) कंठस्थ, मुखस्थ । 

करना, क्रि. स., कंठस्थं कर । 

हिव्वा, सं. पुं. (अ. ) दानम्‌ 1 

नामा, सं. पु. (अ.+फा. ) दानपत्रम्‌ । 

हिम, सं. पुं. (सं. न.) आकाश-ख,-वाष्पः, 
अवरयायः, नीहारः, तुषारः, तुहिनं, प्राखेयं, 
मिका, रजनीजकल, इन्द्राग्निधूमः, कुज्क्षरिका 
२. हिम,राक्िः (पुं.)-संहतिः ( सी. ), हिमानी 
३. शीतं, शैत्यं ४. कमलं ५, नवनीतं 
६. मौक्तिकं ( सं. पुं. ) हेमन्तः । २. च॑दन- 
तरः ३. कपरः ४. चंद्रः ५. हिमालयः । वि. 
( सं. ) शीत, शीतल, रिदिर । 

कण, सं. पुं (सं. ) तुषार+ल्वः-बिदुः। 

--कर, सं. पुं. (सं. ) दिम+किरणनदीधितिः- 
भानुः-मयूखः-रदिमः-रचिःश्नद्रः । 

--गिरि, सं. पुं. ( सं. ) हिमालयः, दै. 1 

--गृह, सं. पु. ( सं. न. ) शीत-शौतल-रिरिर,- 
गृह-अगार्‌-कोष्ठः। 

-जा, सं. खी. ( सं. ) पावती, उमा, गौरी, 
भवानी । 

पात, मं. पुं. ( सं. ) दिम-तुषार+वृषटिः (ली.) 
-वपैः-मंपातः । 

हिमांशु, सं. पु. (सं. ) चंद्रः, दे. “हिमकरः 
२. कपरः) 

दिमाक्रत, मं. सरी. (अ. ) मृगता, दे. 

हिमाचल, मं. पुं. (मं. ) दिमाप्रिः, दिमा- 
ल्यः द्रे. । 

दिमासदस्ना, म॑. पुं, दर. ्दाचनदस्ना१ 1 

हिमायन, मं. जरी. (५. ) 
२. पृक्षप्रानः ३. माह, महायना । 

--कगना, क्रि. म, महय्य कृ, मभ 
(भ्वा. प. मे. ,)। 

हिमायनी, वि. (ज) साहारश्रकाशिनि, सायक 
२. समर्थक, अतुमोदक 2. सपशर ४. रक्षक, 
त्रातु 1 

हिमालय, स, ए. ( सं. ) दिमगअचलः-प्रस्थः- 


मृ-रश्रा-रश्नणं 
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हिरासत 








अद्रिः-दीलः, नग,+-पतिः-अपिपः, उभा-मवानी,- 
गुरुः, हिमवत्‌, मेना-मेनका,-धवः-प्राणेश्चः, 
अद्वि-राजः। 

हिम्मत, सं. खी. (अ. ) साहसं, वैवं २. परा- 
विक्रमः, शौय, बीरता । 

--पडना, मु., सासं विद्‌ ( दि. आ. अ. ) । 

--हारना, मु ., पेयं स्यन्‌ (भ्वा. प. अ.), सादरं 
सुच्‌ ( तु. प. अ. ), अधीर-निरसादस ( वि.) 
जन्‌ (दि. आ.से.)। 

हिम्मती, वि. (फा. हिम्मत ) धीर, पैयंवत्‌,. 
साहस्तिन्‌, साहस्िक्र २. वीर, श्चुर, पराक्रमिन्‌ । 

हिया, सं. पुं. ( सं. हृदयं ) मानसं २. वक्षस्‌ 
(न. )। 

हिरण्य, सं. पुं. (सं. न. ) सवर्ण, दे. “सोना?” 
२. धनं ३. शुक्र ४. रजतं ५. अमृतम्‌ । 

--कशिपु,सं. पं. (सं.) हिरण्याक्ष्नात्‌, 
दैत्यविरोषः, प्रहादपित्‌ । 

--गभं, सं. पुं. ( सं. ) खृष्टिकारणं ज्योतिम॑या- 
डं २. ब्रह्मन्‌ ८ पुं.) ३. प्राण-सूत्र,-अत्मन्‌,. 
सृष्ष्मञ्चरीरयुतात्मन्‌ ४. विष्णुः । 

हिरण्याक्ष, स॑. पुं. (सं. ) हिरण्यकदिपुभ्रातृ,. 
दैत्यविेषः । 

हिरन, सं. पुं. (सं. हरिणः, ) कुरंगः-गमः, 
एणः, एणकः, कृष्णप्तारः, पृषत्‌-तः, अ-जिन-- 
योनिः, चार-सु-रोचनः, रुरः+रोहितः, वननः,. 
चलनः, प्ाविन्‌, मरकः, लियुः, ऋ(रि)दयः- 
ष्यः । । 

-हो जाना, मु., अतिवेगेन धाव्‌ (भ्वा. प. 
स. ), पलाय्‌ (म्वा. आ.से.)। 

हिरनी, सं. खी. (सं. हरिणी ) मृगी, कुरंगी, 
एणी । 

दिरनारा, स. पु. (हि. हिरन) हरिण-मृण-, 
पातः-्तावः-द्ावकः-रिश्चुः-कुरंगकः। 

हिरत, सं. स्री. (अ. ) ग्यवप्तायः २. शिरं, 
हस्तकराग॑, दे. ष्दस्तक्रारी' ३. चातुर्यं ४. माया, 
धूततता। 

दिरमङ्ा, म. म्री. (अ. ) सौराष्ट्री, रक्तमृत्ति- 
कामदः । 

हिगास, सं. खी. ( क्रा. ) दे. 'हरास' । 

हिरासत, सं. सी. (अ. ) निरोधः, बंधर्न 
२. कारा, गुष्िः ( खी. )1 





हिसं 





[ ९० ] 











हिसं, सं. खी. (अ. ) रोभः, त्मा, लिप्ता । | व्यवस्था 


हिली, वि. ( अ. हिरत) लब्ध, गृध्नु, लोलुप । 

हिना), क्रि. अ. (सं. हतन) चल-चर्‌ (भ्वा. 
प. से.), इया (अ. प. अ.), गन्‌ २. स-खप्‌ 
(भ्व. प.अ.) ३. कंप्‌वेप्‌-स्पद्‌ (भ्वा. आ 
से. ) ४. दोलायते (ना. धा.) प्रस्‌ (म्बा 
प. से. ), इतस्ततः विं-संचल्‌ ५. ( जले ) 
प्रविश्‌ (तु. १.अ.)1 सं. पुं. तथा माव, 
चलनं, चरणं, अयनं, यानं, नमनं, सरणं, 
सर्पणं, कंपः, वेपनं, स्पदनं, चेष्टा, चेष्टत, 
.क्रिया, प्रवृत्तिः, व्यापारः । . 

-डोकना, मु. अट्‌.भ्रम्‌ (म्वा. प.से.) 
२, श्रम्‌ (दि. पए. से.), प्रयत्‌ (भ्व. 
आ. से. ) । 

हिरनेवाल, वि., चर, चल, जंगम, चलन- 
गमन, क्षीर, कंपमान, वेपमान, चेष्टमान, 
स्पंदमान । 

हिला हुआ, वि. चकित, सन, यात, इत इ. । 

हिना, क्रि. अ. (हि. दिलगना, सं. अथि- 
लग्त ) सुपरिचित-बदसख्य-रूढसौहद्‌ ( वि. ) 
जन्‌ (दि. आ. रे.) । 

~ मिरूना, क्रि. अ. परस्परं सस्येन वृत्‌ (श्वा. 
आ. से. ).व्यवहृ-अस्‌ ( दोनो भ्वा.प. अ. )1 
हिलमिखकर, मु. सौमनस्येन, सोददेन २.सं- 
भूय, मिरित्वा । 

हिल मिका, मु. सुपरिचित, गाढमहद, वद्ध 
सख्य । । 

हिखानाः, क्रि. स., व. 'हिलनाः { १-२ ) कै 
रूप । 

हिरोर-रा, सं. पुं. (सं. हिटोलः) उल्लोलः, 
तरमः, भंगः, उ्मिः (पु. खी.)। 

हिरोरे लेना, मु. तरगायते (ना. धा.), तर 
गित (वि.)भू। 

हिरोरना, क्रि. स. ( हि. दहिरोर ) तरंगयति- 
उल्लोखयति (ना. धा. ), इतस्ततः चलं (प्र. )- 
-विधू (स्वा. उ. से.) 

हिलोरू, सं. पुं., दे. 'हिलोर' । 

हिसाब, सं. पृ. (अ.) गणनं-ना, संख्यानं 
२.आयन्यय रय द्ेय,केखः-विवरणं ३. गणिते, 
अकविचा-४. अर्॑-मूल्य,मानं-प्रमाणं ५.निवमः, 











&. विचारः, मतं ७. रोतिः 
(सी. ), व्रिधिः। 

-करना या गाना, क्रि. स, 
संख्या (अ.प.अ.)। 

-- किताब, सं. पुं. ( अ, ) दे. 'हिसाब"(र) 1 

चलना, मु., व्यवहारः-दानादःनं वृत्‌ (ज्वा. 
आ. से. )) 

-चुकाना या चुक्रता केरना, मु., ऋणं निस्तु- 
छप्‌ (प्र. )। 

--अंद करना, मु.ग्यवहारं त्यज्‌ (भ्वा.प.अ.)। 

हिस्टीरिया, सं. पु. (अं. ) योषापस्मारः, वात- 
गभोडय,-उन्मादः, हषंमोहः । 

हिस्सा, सं. पुं. (अ. ) विभागः, अंशः 
२. वंटः, उद्धारः २. खंडः-डं, एकदेशः ४. अंगं, 
अवयवः । 

--करगा, क्रि. स., अंश्‌ ( चु. ), विभज्‌ (भ्वा, 
उ. अ. }। 

--दार, सं. पुं. (अ.+क्रा. ) अंशिन्‌, अंस- 
ग्राहिन्‌, सह-, भागिन्‌ । 

दारी, सं. लौ., सहभागिता, अंरिता । 

हींग, सं. खली. [ सं. हिगु (पुं-न.)] र(रा) 
मठं, बाल्हीकं, जंतु,ध्नं-नाशनं, सूपधूपनें, 
उग्रगंधं, रक्षीर्नं, जरणं, अगूदगधम्‌ । 

हीसना, क्रि. अ. (सं, हेषणं) दे. 'हिनदिनाना' 
२. दे. "रकन; । 

ही, भव्य. (सं. हि. ) एव, अवदय, केवलं 
८ सव अव्य. ) 1 

हीक, सं. स्री. (सं. दिका) 
दुरगैधः । 

हीजडा, सं. पु. (देश. ) श(षं)डः-ढः, तृतीया 
कृतिः, वलीवः, नपुंसकः । 

हीन, वि. (सं. ) विरहित, शयःय, बजित, 
वंचित, विथुक्त,अ-निर्‌., वि-, ( उ. धनदीन= 
अधन इ. ) २. परि-+त्यक्त, उत्प॒ष्ट २. अपङ्कष्ट, 
निङ्ृष्ट नीच, अधम ४. क्षुद्र, तुच्छ ५. कुत्सित, 
निच, असत्‌, दुष्ट, कु. ६. दीन, दरिद्र, अर्किचन 
७. अस्प, ऊन, स्तोक । 

--जाति, वि. ( सं. ) नीच,वण-जःति २. अ- 
पांक्तेय, पतित 1 

--यान, सं. पृं. (सं, न. ) बौदधसंप्रदायभेदः । 


गण्‌ (चु. ) 4 


दै. (हिचकी 








हीनता 
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इङ्दंग-गा 


0 क 





हीनता, सं. सी. (क्त. ) अभावः, राहित्यं, ] इकूमत, सं. खी. (अ. ) शासनं, राज्यं 


चुटिः (स्रौ. ), न्यूनता २. धुद्रता, तुच्छता 
२. नि-अप,-कृशना । 

हीमोग्कोविन, सं. पु. (अं. ) रक्तकणः, रक्त- 
र्कम्‌ । 

शार, सं. पुं. (सं.) शिवः २. इन्द्रवज्रं ३. सर्पः 
४. हारः ५. सतिहः ६. हीरकः । 

हारः, सं. पुं. (दि. हीरा) सारः, सारांशः, 
अन्तर्मागः, तन्तं २. वीर्य, शक्रं ३. बलं, दाक्तिः 
{ खी. )। 

हीरक, सं. पुं. ( सं. ) दे. श्रा । 

हीरा, स॑. पं. (सं. हीरः) हीरकः, वज्र-जर, 
रत्नमुख्यं, स्चीयुखं, दधौच्यस्थि (न, ), 
वरारकम्‌ । 

---मन, सं. पृ. ( हि.+सं. मणिः) हेमवण॑ः 
स्थितः श्ुकमेद्ः, #हीरमणिः । 

हीला, सं.पुं. ( अ. हीलः ) व्याजः, चद्यन्‌(न.)- 

- -व्यपदेशः, मिषं, २. साधनं, उपायः । 

करना, क्रि. अ. वि-, अपदिश्‌ (तु. प., 
अ. ), केपट-दद्मन्‌ कृ। 

---बाज्ञ, वि., कापरिक-छच्चिक ( -कौ खी. ) । 

हवाला, स. पुं दे. प्दीाः । 

--निकशरना, मु., उपायः ज्ञा (कमं.), 
साधनं प्राप्‌ ( कमे.) । 

हीह, अव्य. (सं. ) दर्षाश्चयंसूचकमन्ययं, 
( हषं ) हन्त २. ( आश्चयं ) अह्‌ । 

ह, मन्य. ( सं.) ओं, आं, २. सु, बाढं, 
अस्तु । 

हुंकार, स. पुं. (सं. ) हृकृतिः ( ली. ), हंकृतं, 
मत्स॑ना्चब्दः २. गर्जनं-ना, निनादः, हुतं 
२. न्वीत्कारः, उत्क्रोशः । 

इंकछारना, क्रि. अ. ( सं. हुंकार> ) निभ॑त्त्‌ 
(चु. भा. अ.), तन्‌ (चु.), अधिक्षिप्‌ (तु. 
प. अ. ) २. गज्‌ -गद्‌.-निनद्‌ (भ्वा, प. से. ) 
३. चीत्ृ, उत्क्रुश्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

इडाप्रन, सं. पुं. ( हि. हंड ) शविधिपत्रशुल्कः- 
ल्कम्‌ । 

इंड, सं. ली. (>र.) 
देस्षपत्रम्‌ । 


कविपिपृत्रं, धन।पेणा- 


२. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ । 

इका, सं. पु. (अ. ) शधूमपानयंत्रम्‌ । 

-पानी, सं. पुं. (अ.+्दि. ) सामाजिक 
व्यवहारः । 

-गुडगुडाना, यु. धूमपानं ङ्‌ । 

पानो कंद करना, मु., समानात्‌ बहिष्‌- 
अपांक्ती छ, जातेः निष्कत्‌ (प्रे. ) 1 

इकाम, सं, पुं. ( अ. हाकिम का बहु. ) शासक- 
अपिकारि,-वगैः-वृन्दम्‌ । 

इक्म, सं. पु. (अ.) अदेशः, आह्ञादे. 
२. अनुमतिः ( खी. ) ३. प्रभुत्वं, अधिकारः 
४. नियमः, विधि-, उपदेशः (धमशाखरादि का) 
५. क्रीटापत्ररगमेदः। 

नामा, सं. पं. ( अ.+- फा. ) आशज्ञापत्रम्‌ । 

--बरदार, सं. पुं.( अ.+फरा. ) आज्ञा,-पारुक- 
अनुारिन्‌-अनुवतिन्‌-अधीन । 

इक्मी, वि. (अ. हुक्म ) आश्ा-पाल्क- 
अनुवतिन्‌ २. अमोष, सफर, सिद्धिकर ३. 
लक्ष्य, भेद्विन्‌-वेधिन्‌ ४. विकस्पर हित, अवदय- 
कतंन्य, अनिवार्यं । 

हुजूम, सं. पु. ( अ. ) जन, समूहः-समुदायः- 
संमदंः-ओोध्रः । 

इजूर, सं. पुं. ( सं.) सामीप्वं, संनिधिः २. 
न्याय+जल्यः-सभा ३. ( संबोधनरब्द्‌ ) 
भगवन्‌ ! श्रीमन्‌ ! ( संबोधन एक. ), मग- 
वन्तः ! श्रीमन्तः ! ( संबोधन वहु. ) । 

इजुरी, सं. की. (अ. हुजूर > ) निकटता, 
समीपतः २. उपस्थितिः ( खी. ), विचमानता 
३. राज-जकीय+समा । सं. पुं. विरिष्ट- 
सेवकः-मृत्यः २. राजसभासद्‌ , सभ्यः, 
सभिक्रः। । 

हुजत, सं. ली. (अ. ) कुतकः, न्यथ॑युक्तिः 
( सरी. ) २. विवादः, वाग्युद्धम्‌ । 

--करना, करि. अ.^ व्यथं तक्‌ (तु.) २. मिवद्‌ 
(भ्वा. आ. मे. ), वाग्युद्धं क । 

इूजतो, वि. ८अ. हुत) कुताफिक 
२. कटहु-विवाद,प्रिय । 

इददंग-गा, सं. पु. (अनु. हृड~+-र्दि. दगा) 
उपद्रवः, तुमुल, संक्षोभः । 





हृक्दंगी 
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इद्य 





हृडदंगी, वि. (हि. हृडदंग) कुचेष्टित, वुवेष्टक, | हू, सं. पु. ( अनु. ) शगाल-जग्बुक, रावःरुतं- । 


कुचेष्टाप्रिय, उपद्रविन्‌, उदण्ड । 
इत, वि. (सं. ) वषट, सिपि अग्नौ क्षिस । 
~ सज्‌, सं. पुं. (सं. ) अग्निः। 
हतादान, सं. पुं. (सं. ) हतवः, हताशः, 
अग्निः। 
इदहद, स. पु. (अ. ) दार्वाघाटः, काष्ठकरूटः, 
दे. "कठफोडाः । 
हुनर, सं. पुं, ( फा. ) कला, शिस्पं २. दाक्ष्य, 
कौड्चलं ३. गुणः, विश्षिष्टधमः 1 
मंद, वि. ( फा. ) कला--विद्‌-कुशर २. दक्ष, 
निपुण ३. गुणिन्‌ । 
। हमा, सं. सौ. ((फा-) कस्पितखगमभेदः, 
 #राज्यदः, हुमा । 
हुरमत, सं. खली. ( फा. ) आदरः, संमानः। 


हुरो, सं. पुं. ( अं.) हषेनादः, जयज्चब्दः, जय- . 


जयकारः । 

हुरासः सं. पुं. ( स. उच्छासः ) आनंदः, आ 
हृदः २. उत्सादः । 
हिया, सं. पुं. ( अ.-यः ) आकारः, आकृतिः 
( खी. ) २. आकार-रूपरेखा,-विवेरणम्‌ 1 

रुख, स. पु. ( अन्‌. हल इर ) कोलाहलः, 
कलकलः २.संक्षोभः, उपद्रवः ३. प्रजाविप्लवः, 
व्यवस्थाभंगः । 

हश्‌ , जन्य. (अनु. ) शान्तं, मौनं, तूष्णीं 
( सब अन्य. ) । 

हुस्न, सं. पुं. (ज. ) रावण्यं, सौन्दयंम्‌ । 
-परस्त, वि. (अ.~+ फा. ) सोन्दयोपासक । 

--परस्ती, सं. खी. सौन्दर्यापिसना । 

ह, रि. अ. ( हि. होना ) अस्मिःवते (ल्द्‌ , 
उन्तम. एक. ) । 

हर, अन्य. (सं. पु.) आम्‌, ओम्‌, तथा २. साधु, 
सुष्टु २. अवधानतासूचकश्ब्देः, हुंकारः । 
करना यां हूंकारी भरना, क्रि. ज, हुं 
२. आमिति उच्चर्‌ (प्रे. ) ३. अनुमन्‌ ( दि. 
आ. अ.), अनुक्चा (क्‌. उ. अ.) ४. सवौ 
्गी+ङ्। 

हौ करना, सु., अप-व्यप-दिश्‌ (तु. प. अ.) 
कार्येन परह्‌ (म्वा. प. अ.), अस्पष्टं 
व्याह । 


शब्दः-ध्वनिः, हृकारः । 

रव, सं. पुं. (सं. ) शगारः, सगरः, जम्बु- 
(म्बू )कः, भूरिमायः । 

हूक, सं. खी. अनु.) हृद्रहः, दर्लेखः, हृदय- 
पीडा, वक्षोवेदना २. पीडा, व्यथा, आतिः 
(खी. ), वेदना ३. आधिः, सं-परि+तापः,+ 
दुःखं ४. आश्षंका । 

हूकना, कि. अ, ( हि. हूक ) व्यथ्‌ (भ्वा. आ. 
से. ), पीड ( कमं. )। 

हूड्‌, वि, (सं. हणः>> ) उद्ण्ड, असभ्य, 
ग्राम्य २. प्रमत्त, निरवधान ३. मंदबुद्धि, मखं 
४, दुरा्राहिन्‌ । 

हण, सं. पुं. (सं.) दूनः, म्लेच्छजातिविशेषः 1 

हूबहू, वि, (अ, ) पूर्णतया तुल्य सम-समान- 
सदृ । 

हूर, सं. खी. ८ अ. ) स्वर्‌ स्वगे+वधूः (खी.) 
-खी, अप्सरस्‌ ( न. ), अप्सरा; दि्यांगना । 

हूर, सं. खी. (स. शलः.) दे. द्ूक' (१) 
( खडगादीनां ) वेधः, आघातः, प्रहारः, निवे- 
शनम्‌ । 

देना या मारना, करि. स.+ दे. दूलनाः । 

हूलना, क्रि. स. ( हि. दूर ) शलाय सहसाः 
निविश्ल्‌ (प्र. ), अप-व्परप्‌ (दि.प्र.अ.) 
२. प्रेर्‌ प्रणुद्‌प्रचल्‌ (र. ) 1 

हहा, सं. पुं. ( अनु, ) किवदन्ती, जनप्रवादः 
२. आडंबरः, विजुम्भणम्‌ । 

हत, वि. (सं. ) नीत, प्रापित २. गृद्ीत,+ 
आदत्त ३. चोरित, स्तेनित, मुषित । 

हस्प, सं. पुं. ( सं. ) हृदय-कंपनं-स्फुरणं- 
स्पंदनम्‌ । 

हत्पिड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हदयं, दै. । 

हृद्‌ , सं. पु. (सं. न. ) हृदयं, दे. । 

हृदयंगम, वि. ( सं. ) सम्यक्‌ +शात-बुद्ध-भवगतः 
२. करुण, रोमहर्षण ३. सुन्दर, मनोर । 

हृदय, सं. पुं. (सं. न.) हृद्‌ (नं.), हृत्पिडः-डं, 
बुक्ता, अग्रमांसं २. वक्षस्‌-उरस्‌ (न.) ३.मनस्‌- 
चेतस्‌ (न.), मानसं, चित्तं ४. सारः, सारांशः, 
तत्त्वं ५. रहस्यं ६. प्रियजनः, प्राणाधारः (दे. 
"दिल, "कडेजा, "मन, +जी* ) । 
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इषयेश्वर 


--पही, वि. ( सं.-हिम्‌ ) इदयदारिन्‌, =------------(- 9 (स. भवत ) नीयः, मष 


मोक २. रुचिकर, प्रिय । 
--वान्‌ , वि. (सं~बत्‌ ) सहृदय, ईद याल 
२. भावुक, रसिकं । 


-विदारक, वि. ( सं. ) हृदयवेधिम्‌, शोक- 


जनक, करुणोत्पादक । 

-स्परषी, वि. (सं.दिन्‌) हदिस्ददा , प्रमागो- 
त्पादक्र २. दयोत्पादक, करणाजनकं । 

हारी, बि. ( सं~रिन्‌ ) चेतोहर, मनो- 
हारिन्‌ 

इदयेश्वर, सं. पु. ( सं. ) वह्वमः, प्रियतमः, 
प्रमपात्रं २. पतिः, भवै । 

इदयेश्वरी, स॑. खी. ( सं. ) हदयेका, प्रणिक्ा, 
कान्ता २. पत्नी, मार्या 1 

हृद्गत, वि. ( सं. ) आन्तर १ आभ्यन्तर,अभि-, 
अन्तर, हय, अन्तर्‌ +वतिन्‌-गल, मानस, चैत्त 
२, अवगत, ज्ञात, बुद्ध ३. प्रिय, रुचिकर । 

हथ, वि. ( सं. ) ( १-२ ) दे. "हृद्गतः (१३) 
२. सुन्दर ३. शान्तिप्रद ४. स्वादु, सुरस । 

हृषीक, सं. पु. ( सं. न. ) इन्दि, दे. । 

हषीकेदा, सं. पु. ( सं. ) विष्णुः २. श्रीकृष्णः 
३, तीर्थविदोषः । 

हृष्ट, वि. ( सं.) हरषित, सुप्रसन्न, | 
आन॑दित, प्रीत, पुष्ट, प्रमनस्‌ । 

पुष्ट, वि. ( सं. ) दृद्+अग-देद-तनु, पीन, 
मासिर, बकवत्‌ । 

हंगा, सं. पुं. ( सं. अभ्यंगः>> ) मध्यं, कोरि 
(गै)श्चः। 

हह, सं. खी. (अनु) मन्दहासध्वनिः २, दैन्य- 
यु चकरान्दः। 

हे, अव्य. ( सं.) अंग, भोः, हंहो, हंहो, अरे, 
अये, अयि, पाट्‌ , प्याट्‌ ( सब अन्य. ) । 
हेकड़, वि. ( दि. शिया ~+कडा ) दे. टपु 
२. प्रचंड, उग्र ३. उर्द्ड, वियात्त, धृष्ट । 
हकदी, सं. ली. ( हि. हेकड ) उग्रता, च॑डता, 


उष्टडता २. बरं, बलात्कारः, रमस्‌ (न. ), 


रभसः । 


हेच, वि. ( फा.) तुच्छ, कद्र २. निस्सार, 


तच्त्रहीन । 
॥{। 
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डेट, क्रि. बि. ( सं. अधःस्थ> ) नीचैः, अषः 
( दोर्नो अम्ब. ) । 

हेडा, बि. ( हि, हठ ) भवर, अथर २. ऊन, 
हीन ३. तुच्छ, क्षद्र। ` 

--पन, सं. पुं. तुच्छता, इद्रता, ऊनता । 


दी, सं. खी. ( रि. हेठा) मानहानिः (ली.), 


अवभौरणा, अपमानः । 
हेड+, सं. पु. ( सं.) तिरस्कारः, गबा, ` 
अपमानः 1 
--ज, स॑. पुं. ( सं. ) क्रोधः, कोपः, रोषः । ` 
हेडः, सं. पुं. ( अ. ) शिरस्‌ (न. ), शीषे, 
मुण्डं, मस्तकम्‌ २. मुख्यः, प्रभानः, अध्वः । 
- कारैर, सं. पु. ( अं. ) मुख्यारुवः, बुव 
कार्यांर्यः । ८ 
हेडिग, सं. खो. (अ. ) शीषेकं, रिरि 1 
( खली. ), नामन्‌ ( न. ), संका । 
हेत; सं. पु, दे. 'हेवु"(१, २) । 
हेत, सं. पु. (सं.) प्रयोजनं, अभिप्रायः, निमित्त, 
उद्ैश्चः २. कारणं, बीजं, मूं ३. युक्तिः-उप- 
पत्तिः (खी. ), प्रमाणं ४. अथारंकारमेदः 
(सा. )। 
--वाद्‌, सं. पु. (सं. ) ऊशपोदः, तकः 
२. कुतकः, नास्तिकता, नास्तिक्यष । 
--वाही, नि. (संरिष्‌ ) ताकिकः १. 
नास्तिकः । । 
विधा, सं. खी. ( सं. ) तर्व-देत शासय । 
--देलमद्धाव, सं. पुं, ( सं. ) का्वकारण+भाव- 
संधः 1 । 
हेत्वाभास, स. पु. ( स॑. ) जसद्-दु्ट,हेतुः । 
हेमंत, सं. पु. ( सं. ) ,हैमनः, उष्मासह, 
शरदन्तः, हिमागमः, अमरहायणपौषमासात्मकः 
क | | 
हेम, सं. पु. [ स॑~मन्‌ (न.) ] सुवर्णं, दे, 
"सोना । व 
-शिरि, सं. पु. ( सं. ) खमेर, हेम+अचकः- 
अद्रिः । 
चंद्र, सं. पुं. ( सं.) जैनाचायं विदोषः । 
हिय, नि. ( सं. ) त्याञ्य, त्यक्तव्य, उत्स जनीय, 
हातन्य २. निकृष्ट, अपकृष्ट, गद्य, निन्ध । 


हेशना 


हेरना, क्रि. स. ८ सं. आसेटः>> ) अन्विष्‌ 
(दि. प. से.), गवेष्‌ (भ्वा. आ. से. चु. प. से.) 

, २. दृश्‌ (म्वा. प.अ.) ३. विचर्‌ (प्रे. )। 

„ -फेरना, क्रि. स. ( अनु. +-दि. ) परिढत्‌- 
विपयंस्‌ (प्र. ), अन्यथा-वि+ कृ, विनिमे 
( भ्वा. आ. अ. ) | 

हेर-फेर, सं. पु. (दि. देरना +फेरना) परिवत॑ः- 
तंन, परिवृत्तिः ( खी. ), विनिमयः २. विकारः, 
विक्रिया, विकृतिः (स्ी.) ३. विपर्यासः, 
क्रमाभावः, अन्यवस्था ४, वकोक्तिः ( खी. ), 
वागाडंबरः ५. कपटं, छं ६. अन्तरं, भेदः । 

हेरा-केरी, सं. सी., दे. शहेर-फेरः । 

हेकमेल, सं. पु. (दि. हिल्ना+-मिल्ना ) 
दृद्-गाढ, सौहद -सौहाई-सख्यं-मैत्रौ २. संगतिः 
(खी, ), संपकंः ३. परिचयः । 

हेरा१, सं. ली. ( सं. ) अव-अप,मानः+जवज्षा, 
तिरस्कारः २. प्रमादः, उपेक्षा ३. कीडा, खेला 
४. छुकर-ससाध्य,कार्यं ५. श्रंगारचेष्टा, केलिः 
( सी. )-टी ६. नारीणां सुरतलालसा । 

हेरा, सं, पुं. दे. "हल्ला" । 

ह+, अग्य. ( अनु. ) ( निषेध ) मा, मास्म, अलं 
२. ( आश्चयं ) अहो, ही । 

- है, मन्य, ( अनु.) मा मा, अलं अलं २. 
हौद्ी) 

हैर, क्रि. अ. (हि. होना) सन्ति-विषन्ते- 

वतन्ते ( रट्‌ , बहु. ) 1 

हैंडवेग, स. पु..( अ. ) ( चमंमयी ) करपेटिका 
२. कर,प्रसेवः-सं पुटः । 

हैड, स. पु. ( अं.) सुषिः (सी. ), वारंगः। 

हे, क्रि. अ., ( हि. होना ) अस्ति.विद्यते.वत॑ते 
(र्ट्‌ ) । । 

हैकक, सं. ली. (सं. हदः +-गलः>> ) अश्व 
भरैवेयकं २. "हमे? । 

हैज्ञा, सं. पु. ( अ.-जह्‌ ) विषूचिका, दे. । 

हट, सं, पु. (अं. ) गुरुड-आगल,-श्चिरलाणं- 
श्चीष॑कम्‌ । 

हे, अन्य, ( अ. ) हा, हन्त, सेदः, शोकः । 

हैबत, सं. सी. (अ, ) त्रासः, भयम्‌ । 

- नाक, वि. (अ, ) भीम, भयंकर । 

हिरत, सं. खी. ( अ. ) आश्चयं, विस्मयः । 
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होनहार 





हैरान, वि. ( अ. ) चकित, विस्मित २. वरि, 
अकुल, उद्विग्न । 

वान, सं. पु. (ज. ) प्यः, चरिः, मगः 
२. जडः, मूखंः, असम्यः । 

हैवानियत, सं. सी. (अ. ) पञयुता्वं २. 
अक्ञिष्टता, असम्यता ३. करता । ` 

हेवानी, वि. ( अ. हैवान ) पारव, पशु-तुल्य- 
सम २. क्रूर, निष्ठर। 

हैसियत, सं. ली. (म. ) सामथ्यं, योग्यता 
२. आथिकावस्था, धनबलं ३. धनं, वित्तं 
४. संमानः । प्रतिष्ठा ४. मूल्यं, अधेः । 

हहे, अन्य. (सं.हाह्ा) हंत, हा इन्त, 
कृष्टं, दुःखम्‌ । 

होढ, सं. पुं. (सं. ओष्टः ) द॑त-रद-दश्षन, 
च्छदः, दे. "ओट । 

--फटना, सं. पुं., ओष्ठभेदः 1 

-काटना या चवाना, सु. कुष्‌ (दि. प. भ.), 
आन्तरक्षोमं प्रकटयति ( ना. धा. ) । 
--हिराना, मु ., वक्तु उपक्रम्‌ (म्वा. आ. अ.) । 

हो, अन्य. ( सं. ) हे" 1 

होर, स॑. पुं. ( अ. ) भोजनशाला २. पांय- 
शाखा । 

होर, सं. खी. ( सं. हारः = युद्ध ) पणः, ग्लहः 
२. प्रति-.स्पद्ध, विजिगीषा ३. आग्रहः 1 
--बदना, बाधना या छगाना, क्रि. स. 
ग्लू (भ्वा.प. ते, चु.),दिव्‌ (दि.प. से) 
पण्‌ (भ्वा. आ. से.) २. विजिगीषते ( सन्नन्त ), 
स्पर्ध. ( म्वा. आ. से. ) । | 
शोदाबादी, सं. ली. } (हि. दोड+-बदना) 
होडाहोदी, सं. ली. | (हि. होड दे. हो" 

( १-२ )। 

होता, सं. पुं. ( सं. होतु ) छत्विरमेदः, होत्रिन्‌, 
होमकर्तृ, यष्‌ । 

होत्र, सं. पुं. (सं. न.) यज्ञः, यागः, मखः 
हवनम्‌ २. यज्ञ-दवन,+-सामभ्री, हविस्‌ ( न. ), 
हन्यम्‌ । 

होत्री, सं. पुं. ( सं.-तरिन्‌ ), होतृ, याजकः, 
यष्ट, ऋत्विगभेदः, होमकतृ । 

होनहार, वि. ( ६. दोना ) सघ्वक्षण, उन्नति. 
शीर, आशा जनक, सिद्धिसूचकं २, भाविन्‌, 


9 प = न ~ क = (५० 


. होकर या होते हुए, 
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भविष्यत्‌, भवितव्य । सं. -खरी., भवितव्यता, 
नियति ( स्री. \, भाग्यं, देवं विधि ॥ 
होना, करि अ. (सं, मवनं) मू, अस्‌ (अ. प.) 


` वृत्‌ (श्रो. आ, अ.), विद्‌ (दि. आ, अ, ), 


अवस्था (भ्वा. आ. अ.) २.भू, जन्‌ (दि 
आ. से. ), संपद्‌ (दि. आ.अ.), परिणम्‌ 
(म्वा. प, अ.) ३. कृ-अनुष्ठा-विधा ( क्म. ) 
४. रच्‌-निमां ( कम. ) ५. धट्‌-संवृत्‌ (म्वा. 
आ. से. ); समापद्‌ ८ दि. आ. अ. ), आपत्‌ 
(भ्वा. प. से.) ६. ( रोगादिभिः) पीड 
( क्म. ) ७. अति-व्यति,-इ (अ. प. अ,), 
व्यतिक्रम्‌ (म्वा. प. से.) ८. उत्पद्‌ (दि. 


आ. अ.), जन्‌ (दि. आ. से.) ९. जीव्‌ 


(भ्वा. प.से.)। सं. पुं, तथा भाव, सत्ता, 
अस्तित्वं, अवस्थितिः ( क्षी. ), सद्‌-,भावः, 
वतन, बिचयमानता इ. । 

होने योग्य, भवितव्य, शक्य, संभाग्य, संभव. 
नीय, संपादनीय, साध्य । । 

होनेवा,+ भाविन्‌, भविष्यत्‌, भवितव्य, 
दे. होने योग्यः । 

हुआ हभ, वि., भूत, वृत्त, जात, संपन्न, 
निष्यन्न, अनुष्ठित, त्रित, रचित, निर्मित, 
उत्पन्न १. । 

(जो) हा सो हभ, मु. अतीतं विस्मर 
२. यद्‌ भूतं न तद्भावि । 

हो आन।, मु. दृष्ट्वा-मिरित्वा भागम्‌ 
{भ्वा.प.अ.)। 

मु. मध्यतः, मर्गेण । 
हो चुकना या-जाना, मु. सं. निष्‌ +पद्‌ (दि. 
आ. अ. ), समाप्‌ (स्वा. प. अ. )। 

शोन दहो, मु., निम्संदेष्, निःसंशयम्‌ । ` 

होनी, सं. खी. ( हि. होन ) उत्पत्तिः ( खी. ), 
जन्मन्‌ ( न. ) २. इन्त, वृत्ततः ३. दे. होन- 
हार" सं. खी. ४. संमान्य-शक्य+वातां । 

होम, सं. पु. ( सं. ) देवयज्ञः, दे. “हवनः । 

होमना; क्रि. स., दे. "हवन कमना? । 

होमियोपथी, सं. खी. ( अ. ) समचिकित्सा, 
चिकित्सापडतिविंशेषः । 

होरा, सं. खी. ( सं. यूनानी से लिया गया ) 
लग्नं २. रादइयद्ध ३. जन्मपत्रिका ४. जातकं, 
जातकल्ञास्त्रं ५. दे. “वंटा' ( = ६० मिनट })। 


कनो 

होक), सं. पुं, ( सं. होरुकः ) तृणाग्निमृष्टा 
दपक्वशमीधान्यम्‌ । । 

होरा, सं. पुं. ( सं. होली ) सिक्छानां होडि- 
कोत्सवः 1 

होली, सं. खी. ८ सं. ) दोरिका, दोराका, 
२. होलिकादहन।थस्तृणकाष्ठराशिः ३. होलि- 
कागीतम्‌ । 

-खेरना, यु., होरिकोत्सवे रम्‌ ( ञ्वा. आ 
अ. ), चेल-करीड ( भ्वा. प. से. ), अन्योन्यं 
रज्‌ (प्र. )। 

होक्डर, सं. पु. 
ठेखनी । ` 

होश, सं. पुं. ( फा. ) संज्ञा, चैतन्यं २. स्मरणं, . 
स्मृतिः ( सी. ) ३. बुद्धिः-मतिः ( सी. )। 

- मेद, वि. ८ फ़ा. ) धी जुद्धि-मति,मत्‌ । 

--हवास, सं. पं. (फ्रा+अ.) संशाबुदधी 
२. चैतन्यम्‌ । 

--उडना या जाता रहना, यु. (भायादिभिः) 
निस्तम्पी-नदी-अत्याकुली,-मू । 

--करना, सु., सावधान-अबष्िते ( बि. ) मू । 

--खिकाने होना, सु., मोदः-्न्तिः ( खी. ) 
नश्‌ (दि. प.वे.) २. चेतः स्वास्थ्यं भापव्‌ 
(दि. आ. भ. ) ३. गर्वनाशः जन्‌ ८ दि. आ. 
से. ) दंडं मुक्त्वा अनुतप्‌ ( दि. आ. म. ) । 

होना, मु., आश्चयस्तम्भः ( बि. ) जन्‌ 
(दि. भा. से. ), चकितचकित ( वि. › मू । 
~ दिषाना, मु. स्शर (त्रे. )। 

--म भाना, सु, पङ्ति आपद्‌ (दि. मा. म.), 
संशा रुम्‌ ( स्वा. आ. अ. ) । 

-रसभाखना, यु. प्रौढ-पा्तवयस्क (वि. ) 
जन्‌ २. सावधानो भू। 

होरियार, वि. ( फा. ) बुद्धिमत्‌, चतुर, प्र 
२. निपुण, कुशल ३. सावधान, अवहित 
४. भूत, मायाविन्‌ ५. पकंवनुदि । 

होशियारी, सं. खी. ( फा. ) बुदि-पी,-मत्ता, 

२. दक्षता, नेपुण्यं ३. सावधानता ॥ ॥ 

शोस्टक, सं. पु. (अ. दोस्टेर ) छात्रावासः, 

छात्रार्यः । . 





(अं, ) केखनीदंडः; ` २. 


हौकना, करि. ज. (सं. करणं ) हुक, गजँ. 


(म्वा. प. से.) २. दे. दोफ(पोनाः। 


दौभा 


{ ६७६ } 


४ 


|, 


1 क 


हौना, सं. पु. ( मनु. हौ ) भूतः, पिद्ाचः, 
डाकिनी, दिद्चुजासार्थं काश्पनिकं भयभूलम्‌ । 
सं. खी. दे. "होगा, । 

हौका, सं. पु. (भनु. हाव ) गोदरिकता, 
कर्मरता २. कोभ -तृष्णा,-अतिशयः । 

होश, सं. पु. ( न.) कुंडं, जराशचयः, षद 
तडागः २. इृदन्सृद माड, दे. "नोद' । 

हदा, सं. पु. ( शा. हौज ) षरिस्तो(शो)मः, 

, श्रवेणी, भास्तरणं, कुजः-भा-भम्‌ । 

हौक, स. पुं. ( भ. ) मयं, संत्रासः । 

मक, भि. ( म.~+फ्रा. ) भयंकर, त्रासन । 

होरे, कि. बि. ( रि. इरुमा ) शनैः, शनकैः, 
मंद २. शृवु, कोमलम्‌ ( सब अभ्य. ) । 

हौवा, सं. सी. ( ज. ) आदमपत्नी, *हव्वा, 

` पृथिव्यां प्रथमा नारी मानवजातेः जननी च । 
सं. पुं, दे. 'हौजा' । 

हौस, सं. खी. दे. "शवसः । 

हौसली, सं. पुं. (ज, ) लालसा, उत्कंठा 
साहसं, उत्साः ३. हषः, प्रफुष्ठता । 
संव, जि. ( फा. ) उत्कंठित, अत्यभिराषिन्‌ 
२. सासिन्‌, उत्साहिन्‌ ३. ष्ट, प्रफुल् । 
--निकाछना, मु., आकाक्ा-बान्छा-सयहां संपद्‌ 
(पर)सम्पूर्‌ (बर. ) । 


-पस्त होना, मु. दतोत्साह-भग्नहृदय 
(वि.) भू) 

हद्‌, सं. पुं. ( सं. ) अगाधजलाङशयः, महा 
तडामः.२. तटाकः, कासरः, सरसी ३. नादः! 
हसित, वि. ( सं. ) अल्पी-न्यूनी, कृत-भूत? 
संक्षिप्त, संकुचित । 

हसिला, सं. सी. ( सं.-मन्‌ पुं. ) हस्वता, 
अर्पता, श्द्रता । 

हस्व, वि. ( सं.) रघु, क्षुद्र, दभ्र, अरप, 
दैष्यं-आयाम+शचून्य २. ऊन, न्यून, हीन ३. 
खव, न्यच ४. अवनत, नीच ५. क्व, 
तुच्छ । सं, पुं. (सं. ) वामनः २ लघुवणं 
(अ. ४. उ. ई. )। 

हास, सं. पु. ( सं. ) अपकषंः, अवनतिः (ली.), 
क्षयः, अधोगतिः ( सी. ), अपचयः, ध्वंसः, 
भंशः। 

--होना, क्रि. अ., क्षि ( कमे. ), हस्‌ (म्वा. 
प. से. ), अपचि ( कम. )। 

ही, सं.-ली. (सं. ) ललना, त्रपा, त्रीडा । 
हाद, सं. पु. ( सं. ) भनंदः+प्र+मोदः, दपः + 
द्विस्की, सं. री. ( अं. ) आंग्लमचमेदः । 
हल, सं. पु. ( अं. ) तिमिगः, तिमिः, हेल- 
मत्स्यः 1 





प्रथम परिशिष्ट 
संस्कृत-षक्तियों का हिन्दी-अनुवाद 





संन्करृत 


हिन्दी 


भकारमेघवद्‌ वित्तमृस्मादेति याति च । | धन अकरालमेष के समान अकस्मात्‌ जा- 


| ( कथासरित्सागर ) 
अक्षोभ्यतैव महतां महस्वस्य हि रक्षणम्‌ । 

( केथा०) 
अगच्छन्‌ बंनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । 


अगुणस्य हतं रूपम्‌ । 


 अष्ठमारुदय सुपं हि हत्वा कं नाम पौरुषम्‌ ? 


अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपारूयन्ति । 
अचिन्त्यं हि फर सृते सद्यः सुकृतपादपः । 
( कथा० ) 
अजीणे भो जनं विषम्‌ । 
अक्तेता कस्य नामेह नोऽहासाय जायते ? 
अतिदानाद्‌ बकिवंदः। ` 
अतिपरिचयादवक्ञा, 
भवति । 
अतिभुक्तिरतीगोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणो । 


संततगमनादनादरो 


अतिलोभो न कतंम्यः । 
अति सर्वत्र वज॑येत्‌ । 
अतृणे पतितो वद्धिः स्वयमेवोपशाम्यति । 


अधरेष्वशुतं हि योषितां हृदि हाराहरमेव 
कैवलम्‌ । 
अधमंविषत्रक्षस्य पच्यते स्वादु किं फलम्‌ ! 
क ( कथा०) 
अधिकस्याधिकं खरम्‌ । 
अनध्वा वालिनां जरा। 
अनन्यगामिनी पुंसां फीर्विरेका परतित्रता । 


अनपेक्ष्य गुणागुणो जनः स्वरुचि निश्चयतोऽ- 
नुधावति । ( शिद्युपाल्वधे ) 

अनवसरे याचितमिति सत्पात्रमपि कुष्यते 
दाता) 


जाता रै) ध 
स्थ न दोना ही बरौ के बड्प्पन का चि दै । 


बिना चकते तो गरूड भी पग-मर भी न्ीजा 
सकता । 

निरुंण व्यक्ति कारूप किंस कामका? 

गोद मँ सोये हुए की हत्था मे करौ कौ बीरता है। 

रेष्ठ लोग कहौ हु बात को परा करते ई 1 

पृण्यरूपी वृक्ष शीघ्र ही अचिन्त्य फठ देता है । 


अपच मे भोजन विष-तुल्य होता है । 

अङ्घान के कारण किसका उपास नहीं होता १ 

अत्यधिक दान से बलि को बेभनाषदा। 

बहुत मेल-नोल से अवक्ा होती दै ओर किसी 
के यर्हा अधिक जाने से अनादर । 

बहुत खाने ओर बहुत बोरुने से तुरन्त रत्व 
हो जाती है। 

अत्यधिक लोभ नहीं करना चाषिए । 


| सब बातों मे “अति' त्याज्य है । 


जो आग तृणादि पर नदौ पड़ी, बह स्वयमेव 
बुज्ञ जाती है । 
लियोके ओम तो अभूत रहता कु 
` हृदय मे भयंकर विष । 
क्या कमी अधमेरूपी विषवृक्ष प्र सरस फढ 
लग सक्ते रै ? 
जितना गुड उतना मीठा । 
सदा मधे रहनेवाे.धोड़ बृढ हो जते है । 
पुरुषों की स्थायी कौतिं पतिव्रता नारी के समान 
होती दै। 
वस्तुतः मनुष्य गुण-दोष कौ उपेक्षा करके रुचि 
के अनुसार ही कायं करता है \. 
यदि कुअवसर पर मगा जाए तो दानी मनुष्य 
सत्पात्र पर मी. क्रोध करता, है । 


[१०८] 


-=-------------------- 

अनाय; परदारभ्यवहारः । (मभिज्ञानराकु न्तरे) सियो से सम्बन्ध रखना आ्याप्चित नह! । 

अनायैपगमाद्रं विरोधोऽपि समं महा- अनार्यो (दुष्ट ) के साथ मेल-नोर की अपक्वा 
त्मसिः । ( किराताज्गनौये ) महास्माओं से वैर जच्छा। 

अनाश्चया न शोभन्ते पण्डिता वनिता | विद्वान्‌, लिया ओर लतत आश्रय के व्रिना 
कताः । शोभा नहीं देती । 

अनिव्ेनीयं परकरन्रम्‌ 1 ( अभिज्ञान०) _ | पराई खियों कौ ओर ताना न नाहिए । 

भनुकलेऽपि करन्रे नीचः परदारम्पटो | पत्नी के अनुकूल होने पर मी नीच मनुय 
भवति । परदाराभिगमन करता है । । 

अनुत्सेकः खलु विक्रमारंकारः । नज्रत वीरता का भूषण दै । 

नुभवति हि मूध्नं पादपस्तीब्रसुप्णं | द स्वयं तो कड़ी धप सहता है, परन्तु श्चरणा- 
शमयति परितापं . छायया संभिता- गतो के तापको दया स क्लान्त कर 
नाम्‌ । ( अभिज्ञान० ) देताहै) 

भनुसत्य स्तां वर्मं यस्स्वल्पमपि तद्‌ बहु । सजनो के माम पर चलने हए थोड़ा भी मिले 

तो बहुत समक्निर । 

सिह मेधगर्जन सुनकर तो ददाड्ता है, गीदड़ 
की ध्वनि सुनकर नहीं । 

जडबुद्धि मनुष्य को दिक्षा देना व्यथ है) 

जब राजा दही अन्याय करने ल्ग पट्‌ तब उमे 
कौन रोक सकता है १ 

रजोुण से अभिभूत विद्वान्‌ भी कुमागंगामी 



















4. 


। --भुदस) रते घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि 
` छ । ( ज्िश्चु०) ५ 
` अन्तःसारविद्ीनानामुपदेशोे न विदयते । 
शन्यायं ङुरूते यदा क्षितिपतिः कस्तं 


- निरोद्‌ षुं षमः? 
सपये पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजो- 


निमीकिताः । ( रघुवंशे ) बनजतिदहै। 
` भपन्थोनं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विञुज्रति। | कुपथगामी का साथ सगा मा मी नही देता) 
~ अपायो मस्तकस्थो हि विषयम्रस्तचेतसाम्‌ । | विपत्तियं विषयी लोगं के सिर पर मँडराती 
(कथा०) रहती दै । 
अपि चन्वन्तरि्ैथः किं करोति गतायुषि । | जब भयु समत दो जाती है तव वैय धन्वन्तरि 
भी कुछ न्दी कर सकता । 
- ` अपि स्वदेहात्‌ किसुतेन्द्रियाथ्शोधनाननां | यशस्वी लोग, भोगों की तो वात ही बया, 


हि यशो गरीयः। ( रघु° ) 


अयुग्रस्य गृहं शुन्यस्‌ । . 
अचेक्षम्ते हि विपदः किं पेलवमपेरुवम्‌ ! 
{ कथा०) 
- अप्रकटीकृतशक्तिः दाक्तोऽपि जनैस्तिरस्करियां 
। कसते । 
~ - अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यव 
` ` सायिनः। (कथा०) 
अप्रियस्य छ पथ्यस्य वा श्रोता च 
अः 
अबला यन्न प्रबला । - 
भमद्रं सद्र वा विधििखितमुन्मूरयति 


स्वश्चयीरमेभी यक्चकोष्रेष्ठ ममञ्चते ह । 

पुत्रहीन व्यक्तिके टिएघर म्ना होता दहं । 

विपत्तिर्या लक्ष्य की कोमलता वा कटोरता नदरी 
देखा करतीं । 

जो बलवान्‌ निज बको कभी प्रकट नहीं 
करता वह तिरस्कार का भाजन बनता है। 

पीर जर व्यवसायी ब्यक्तिके लिए संसारम 
कोर मी बस्तु अप्राप्य नही 

कड्वो परन्तु हितकर बात कहने ओर सुनने 
वाके व्यक्ति दल्मदं। र 

जर्हा सी सबल टो" " ` 1 

बुरा हो था भकः, विघाताके लेखको कौन 
मिटा सकता दै ? 

तथाने पर रोदा भी पिव जाता है,  प्राणिपर 
कीतोषतदहीक्वा? 

जो भोगता नही, उसका धन व्यथे है । 


कः? 

. अभितप्तमयोऽपि भादंवं भजते कैव कथा 
शरीरिषु! (रघु०) 

अभोगस्य इतं चनम्‌ । 


र १ 


{ ९६ ] 


अमषंनः शोणितकाङक्षया कि पदा स्पृरान्तं 
दशति द्विजिह्धः १ ( रघु° ) 

अद्यत क्षीरभोजनम्‌ । 

अद्ृतं प्ियदशंनम्‌ । 

अर्तं राजसंमानम्‌ । 

अशत शिशिरे वद्धिः । 

अम्बुगभो हि जीमूतश्चातकैरभिनन्धते ।(रधु०) 

अयक्षोभीरवः कि न कवते वत साधवः! 

( कथा०) 

भयातपूवां परिवाद्गोष्रं सतां हि वाणी 
गुणमेव भाषते । ( किराताजनीय ) 

अरुतुदस्वं महतां ज्ञगोेषवरः | ( किरात ०) 

अथंमनथ भावय निस्य 

नास्ति ततः सुखरेश्यः सस्यम्‌ । 

अर्थातुराणां न गुरुनं बंधुः । 


अर्थो हि कन्या परकीय एव । ( अमिज्ञान० ) 
अधो घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 
अल्पविद्यो महागर्वी । 


अर्पश्च कारो बहवश्च विध्नाः। 

अरंपीयसोऽप्यामयतुर्यनवृर्तेम॑हापकाराय 
रिपोर्विवृद्धिः ॥ ( किरात० ) 

अवस्तुनि कृतक्छेज्ञो मूर्खो यात्यवहास्य- 
ताम्‌ । ( कथा० ) 

अधिद्याजीवनं शून्यम्‌ । 

अविनीता रिपुभायां । 

अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः । 


अरहीरस्य हतं कुलम्‌ । 
अष्नुते स हि कल्याणं, व्यसने यो न 


सुद्यति । 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुर्जने जने ? 


भसन्तुष्टा द्विजा नष्टाः । 

धसन्मैत्री हि दोषाय कूरच्छायेव सेविता । 
( किंरात० ) 

असारे दग्धसंसारे सारं सारङ्गरो चनाः । 


असिद्धाथां निवतंन्ते न हि धीराः डले. 
धमाः } ( कथा० ) 
असिद्धेस्तु हता विधा । 





क्या उग्र सपंरपाव से छरूनेवारे ब्यक्तिको.रहूः 
पीने की इच्छा से काटताहै? 

खीर-रूपी भोजन अमृत है । 

प्रिय पदाथं का दर्शन अगत दहै) 

राजा से प्राप्त सम्मान. अमृत है। 

जां मे अग्नि अगत है। 

पपे जलपूणं बादल की दही प्रक्सा करते है। 
अपय से डरने वारे सभ्जन क्या नही करते ! 


सञ्जो की वाणी, निन्दा के मागं से अपरिचित 
होने के कारण, गुर्णो काही वणन करती है) 

बड़े कोग किसी का जी नहीं दुखाते। 

सदा ही धन को दुःखरूप समक्चो, वस्तुतः उससे 
तनिक भी सुख नहीं । 

धनके लोभी गुरु ओर बन्धु तकका ध्यान. 
नहीं करते । 

कन्या पराया ही धन है । 

अधजर गगरी छलकत जाए । 

थोडी विद्या वाला न्यक्ति बहुत ही गर्वीला 
होता है। 

समय थोड़ा है ओर विध्न बहुत । 

रोगकी तरह स्वभाववल्े छटेसे श्रुकी 
उश्नति से मी भारी अनिष्ट होता है । 

तुच्छ वस्तुके छ्एि कष्ट उठाने बाला मूख 
उपक्ास,स्पद बनता है । 

अविवापूणं जीवन सूना है। 

नश्नता-रद्ित पत्नी शत्रु है। 

जिसका मन ठिकाने नदो, उसकी कृपा भी 
भयावनौ होती है । 

शीलरहित व्यक्ति की कुलीनता व्यथं है। 

जो विपत्ति म त्रिमूढु नदीं होता वह अवदय हयी 
कल्याणभागी बनता है । 

दुष्ट जन पर विश्वास करने से किसका अनिष्ट 
नदी होता ? 

संतोष.हीन.ब्राह्मण नष्ट हो जति दहै (न 

दुजर्नो की मित्रता कगारकी छायाके समान 
अनथंकारिणी होती, है । 

इस दुःखपूणं निस्सार संसार म सारस्य तो 
केबर मूगनयनिर्य ही रै भ 

उथमी धीर कायसिदधि से पुवं नदीं रुकते । 


सिदि के बिना विधा. म्यह) 


श्ट 1 


ध 


स्थिरं जीवितं रोके । 

अस्थिराः पुत्रदाराश्च । 

अस्थिरे धनयौवने । 

भस्वग्यं रोकविद्धिष्टम्‌ । 

अदितो देहजो भ्याधिः। 

भहो चित्राकारा नियतिरिव नीसिनंयविदः। 

अहो दुरन्ता बख्वद्विरोधिता । (किरात° ) 

अहो दैवाभिशक्तानां प्रास्ोऽण्यथः पङ{यते । 
, (कथा०) 

भहो रूपम्‌ , धो ध्वनिः । 

भकष्टजकमगनोऽपि श्वा शिहस्येव जिह्वया । 

भचारः प्रथमो धमः । 

भाजा गुरूणा शविचारणीया । ( रघु० ) 

शात्मा्थे पृथिवीं स्यजेत्‌ । 

आदानं हि विसगांय सतां वारिमुचामिव । 


(रड० ) 
भापत्कारे च कष्टेऽपि नोत्साहस्स्यज्यते 
जुः । ( कथा० 
शापस्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ स्वयमायान्ति 
संपदः । ( कथा० } 
भापदि स्फुरति प्रक्षा यस्य धीरः स एव हि। 
( कथा० ) 
भापद्यपि सतीदं किं सु जन्ति कुरुख्ियः ! 
` `. (कथा०) 
भपश्ार्तिग्रशमनफलकाः संपदो शसमानाम्‌। 
८ मेषदूते.) 
भायुखापाति कल्याणं कायंसिद्धि हि 
शंसति । ( कथा० 
आमे दुःखं श्यये दुःखं धिगथौः कष्ट- 
संश्रयाः । 
आरण्धे हि सुदुष्करेऽपि महतां मध्ये विरामः 
कुतः । ( कथा० ) 
आजंवं हि कुटिकेषु न नीतिः। 
( नैषधीयचरिते ) 
आरस्वोपहता विदा । 


अवेष्टितो मष्टा सर्पैशवन्दनः किं विषायते ? 


आहारे म्यवहारे च स्यक्छरुञः सुखी भवेत्‌ । | 





जगत्‌ मे जीबन अस्थिर है । 

घ्रुत्र ओर कलत्र अस्थिर है । 

धन ओर यौवन स्थिर है । 

लोकविरुदध आचरण सुखदायक नष्टौ होता । 

शरीर मे उत्पन्न रोग क्षश्रु है । 

नीतिश्च की नीति नियति के समान विचित्र 
रूपों बारी दोती है । 

बलवान्‌ से विरोध करने का परिणामनबुराही 
होता है। 

हा! दैवसे शापितलोगोंके बने हुए काम मी 
बिगढद्‌ जते है । 

वाह ! क्यारूप है ओर क्या स्वर! 


गे तक पानीमे डूबा हुआ मी कुत्ताजरूको 


जीमसे दी चारता है, 

आचार सर्वोत्तम धमं है । 

गुरुजनो कौ आक्षा का बिना विचरे दही पारन 
करन; चाहिए ) 

अपने रक्षाथं पृथ्वीकोमीत्यागदे। 

मेषो के समान सत्पुरुषो का आदान भी प्रदान 
केख्पिदीदह्ोताहै। 

विपत्ति ओर कटके समयमे भी बुद्धिमान्‌ 
उत्सा नदीं छोडते । 

आपत्तियो भै भैयं रण्वन वारो के पास सम्प 
तियाँ स्वयमेव आती हैँ । 

जिसकी बुद्धि. आपत्ति मे चमंकती है, वह धीर है । 


क्या कुलीन ललनार्यँ आपत्ति म भी सतीत्व का 
त्याग करती. १ 

उत्तम जनों का धन दुखियांँ के दुःख दूर करने 
पर ही सफल होता है । 

कार्यारम्भम होने बाला मंगल, कायंसिद्धिका 
सूचक होता है! 

धन का आगम ओर व्यय दोनों दी दुःखपूण 
होते है; इस दुःखदायक धन को धिक्रार है । 

आरम्भ भिये हुए अत्यन्त कठिन कामम भौ 
बड़े लोग बीच मे नदीं कते । 

कुटिलो के साथ सरलता का व्यवहार नीति 
नहीं है । 

आलस्य विद्या का बिनाश्चक है । 

सर्पौ से परिवेष्टित चन्दन क्या विपैला दहो 
जातादै? 

आहार ओर व्यवष्टार मे 
सुखी रहे । 


संकोच दोट्कर 
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आहुः सप्तपदी मत्री । 

इतो अश्टस्ततो अष्टः । 

हदं च नास्ति न परं च टभ्पते। 

इन्द्रोऽपि (४ रुघुतां याति स्वयं प्रख्या- 
पितैगुंणः । 

इन्धनौधधगप्यग्निस्त्विपः नत्येति पूषप- 
णम्‌ । ( रिशु०) 


इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ । । 
इष्टामुत्र च नारोणां परमा हि गतिः पतिः। 
( कथा०) 
ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी । ( कथः० ) 
श्वराणां हि विनोदरसिकं मनः । (किरात ०) 
उत्सवध्रियाः खलु मनुष्याः । ( अभिज्ञान० ) 
उतस्साहैकधने हि वीरहृदये नाप्नोति खेदो- 
ऽन्तरम्‌ । ( कथधा०) 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ । 


उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 
उदितेतु सष्टः;शौ न खद्योतो न चन्द्रमाः । 


उदिते परमानन्दे नाहं न त्वं न वै जगत्‌ । 


उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ । 
उन्नतो न सहते. तिरस्क्रियाम्‌ । 
उपदेशो हि मूखःणां प्रकोपाय न शान्तये । 
उषं सुकृतबीजं हि सुक्षेत्रे महत्फलम्‌ । 
„ (करथा० ) 
उप्णत्वमगन्यातपसंप्रयोगण्च्छेत्यं हि यत्‌सा 
भरकृतिज॑रस्य ( रयरु° ) 
उष्णो दहति चाङ्गारः क्ीतः कृष्णायते 
करम्‌ । 
ऋणकतो पिता रघुः । 
ऋद्धिश्ित्तविकारिणी । 
एको हि दोषो गुणदएन्निपाते निमजतीन्दोः 
किरणेप्विघ्राक्कः । ( टुःम'र० ) 
क उष्णोदकेन नयमविलकां सिञ्चति !"जभि° 
दःणशः क्षणराश्चेय विद्यः मर्थज्च साधयेत्‌ । 


कण्टे सुधा वसतिवे खलु सज्जनानाम्‌ ।(कथा०) 
कमरुवनमूपा मधुकरः । 

कर्तं हि सतां वचः । ( कथा० ) 

कतंध्यो महदाश्रयः । 


सात एन साथ-साथ चलने को भेत्री = `` (स चले वो कते । हे । 
नभम दः रहे न उधर के रहे। 

यदुर्ड्ः, न वह्‌ भिटा। 
अपने द मिर्मा गिर बनकर मी गौरव- 
हनदाजःताहै। 
म्न व्रत बड टेरकौ ज्ानवादी आग भी 
व्योतिसे म्यं को मात नहीं कर 







अभिलःथा धर्मानुतारिणी चाहिए । 

लक र परलोक मे सिषं का परम आश्रय 
प्भहीहै। 

द्भ्य वेक की इचु है । 

धनःच्य लोग विनोदी हेते दै । 

मनुध्य उत्पवप्रिय होते दै । 

वीरो के उत्साहपूणं हृदयम खेद के ल्थि 
अवकष्रर्कहौ 


| उदारचनितिलेो्गोँके ल्मितो सारी भूमिदही 


कुम्ब है । 

उदार व्यनि के लिये घन तृणतुस्य है । 

सूर्य क उदय परन ज्ुुनू कौ चमक रहती है, 
न यचदिकी। 

ब्रह्मानन्द क श्राति होने पर भमै, तू. भौर जगत्‌ 
का ज्ञान नीं रहता । 

उद्योग पुरुष का लक्षण है । 

उच्य ठध्ति तिरस्कार नहीं संहता । 

मूर्खं लेः उदेश से प्रकुपित देते दै, शात नदी । 

उत्तम पार्तो मे बोया हुआ पुण्यरूपौ बीज महन्‌ 
फर देता दहै । 

जल का स्वाभाविक गुण तो शीतता है, उसमे 
गनी तो अश्निया धूषके संसमंसे आती दै । 

गमं अङ्ग हाथ वो जाता है, टृण्डा कलुषित 
दगा दहै । 

ऋण कनेव्राल्म पित्रा क्चन्रुहै। 

दथयं भित्त को विकृत कर द्वैता है । 

गुण-म्मद्रयम अकेला द्ोषदेते चिप जाता 

म्न ्रिरणोंमेर्चौदि का छक । 

मोनिवॐप्कोगम जलसे कौन मसीचताहै! 

प्रिया अग पन का संग्रह्‌ क्षग-क्षण मं कण-कण 
करः करते रहना चाहिए 1 

अमन सतनो कै कण्ठमे दी रहता है। 

भ्रमर कर्ट-समूह का अरुंकार दै । 

सत्पुर्पेः फे वचनानुमार चलना चादिण । 

आश्रय व्डाकरादी डना चाहिए । 
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कर्म॑णो गहना गतिः । कमं की गति गहन दै । 

कर्मणो शानमतिरिच्यते । क्से ज्ञान बद्कर है । 

कर्मदोषाद्‌ दरिद्रता । दरिद्रता कमं-दोष का फल है । 

कमानुगो गच्छति जीव एकः । अकेला जीव कर्मानुसार गति पाता है । 
कमायत्तं फलं पुंसाम्‌ । मनुष्य को फर की प्राप्ति कर्मानुसार होती है । 

करासीमा काव्यम्‌ । कला की सीमा काव्य है। 


कवयः फि न पच्यन्ति ! 
कवर पतिता सद्यो वमयति ननु मक्षिकान्न- 
ओक्ारम्‌ । 
कष्टं निधेनिकस्य जीवितमहो दररिरेपि 
त्यज्यते । 
कष्टः खलु पराश्रयः। 
कशटतरं परंगृहवासः परान्नं च । 


कस्स्यागः 
कुवंतः ! 
कस्य नेष्टे हि यौवनम्‌ ? ( कथः० ) 
कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ । 
कस्य नोच्छङ्करं बाल्यं गुरशासनवमितम्‌ ? 
(कथा०) 
कस्य सस्संगो न भवेच्छुभः १ ( कथा० ) 
कः कारस्य न गोचरान्तरगतः । 
कः परः प्रियवादेनाम्‌ । 
कः पैतामहगोरकेऽत्र निखिरे; सम्मानितो 
वतते ? 
कः भ्रा्ञो वाञ्छति स्नेहं वेकयासु सिकता- 
सुच? (कथा०) 
कः सूनूविनयं चिना ! 
काकाः किमपराध्यन्ति दंसेजग्धेपु शालिपु! 
( कधा) 


स्वकुटुम्बपोपणविधावथंम्ययं 


कान्ता रूपवती शन्नः । 

कामं भ्यसनवृक्षस्व मूलं दुज॑नसंगतिः । 
( कथः० ) 

कामातुराणां न भयंन लजा। 


कामिनश्च कुतो विद्या ? 
कायः कस्य न वल्कभः ? 
कारस्य कुटिखा गतिः । 
कारे खलु रमारभ्थाः इलं अच्यमिति 
नीतयः । (रपधु०) 
कारे दत्तं वरं द्यरूपकूरे बुमापि किम्‌ ! 
( कर्थी० ) 





कतरि क्या नीं देखते ! ॥ 

यस मे गिरी हद मक्खी भोजनकतां को तुरन्त 
वमन केरादेतीदहै। \ 

हा ! निधेन का जीवन इतना दुःखपूणं होता 
है कि पत्नी भी उप्तकासाथ दोड़देतीहै। 

दूसरे का भरोसा दःखदायक होता है । 

प्राये घर मे निवास ओर पराये अन्न से निवांहं 
सवसे बड़े दुःखरहै। 

अपने कुटुम्ब के पालनमे ही धन भ्यय करने- 
वलेव्यक्तिकात्याग मी कोरैत्यागदै! 

यौवन किसे अच्छा नदीं लगता ? 

किसी कामी कु भी चुराना नदी चाहिए । 

रर्‌ का शास्तन न होने सै किसका बचपन उच्छू 
क्र नष्ट हो जाता ? 

सत्सङ्ग किसका भेला नहीं करता 

कालकेक्ेत्र से बाहर कौन दहै) 

मधुरभाषी का कोई शतु नदौ होता । 


इस ब्राह्मण मे सर्वम्मानित कौन दै? 


कौन-सा विद्वान्‌ वेश्याओं ओर रेत से स्ने 
( प्रेम, ते ) चाहता दहै १ 

त्रिनय से रहित पुत्र क्या+. 

जब धानों को हंस खागये तब कौएक्याः 
अपराध करगे! 

सुरूपा पत्नी रच्रु है । 

बुरी संगत व्यसन-रूपी वृक्ष की जड है। 


कामपीडित व्यक्ति भय ओर रञ्जना से रहितः 
होते है । । 

कामी को विचा करटो? 

शरीर किसे प्यारा नदी होता? 

काल कीचारटेद़ी होती दहै। 

समय पर प्रयुक्तं नीतिर्या अवय फल लाती है + 


सभ्य पर दिया हभ थोडाभी दान असमय 
पर दिये हुए बडे दान से अच्छा्ोतादहै)। 


[ ६८३ । 
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कारेन फकरते तीर्थ, सद्यः साधुसमागमः । 








का विधा कवितां विना? 

काहमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या । 

का द्य्जिनी विना हंसं, कदच हंमोऽभ्जिनीं 
विना? (कथः०) 

ङि हि न भवेदीश्वरेच्छया ? ( कथा० ) 

किं ङि करोति न निर्गतां गता खी ! 

किञित्कारोपभोग्यानि यौवनानि धनानि 
श्व । 

कुराजान्तानि राष्टराणि । 

कुरूपता श्ोखतरया विराजते । 

रूपी बहुचे्टिकः । 

कुरुवधूः का स्वामिभक्ति विना ? 

कुरे कश्चिद्धन्यः प्रभवति नरः श्काध्य- 
महिमा । 

कुवख्जता शुभ्रतया विराजते । 

कुवाक्यान्तं च सौहृदम्‌ । 

कुश्षिपष्यमध्यापयतः कुतो यः ? 

कृतष्नानां हिवं कुतः ? 

कृतार्थः स्वामिनं द्रे । 

कृपणानुसारि च धनम्‌ । 

कृशे कस्यास्ति सौहदम्‌ ? 

केचिदश्ानतो नष्टाः । 

केचिश्ष्टाः प्रमादतः । 

केवलोऽपि सुभगो नवाम्ुदः किं पुनखिदश- 
चापराज्छितः १ ( रघु° ) 

केषां न स्यादभिमतफला प्रथंना द्यत्तमेषु ! 

( मवण) 
केषां मैषा कथय कविताकामिनी कतुकाय ! 


को जानाति जनो अनादंनमनावरत्तिः कदा 
कीरशी ? 

कोऽतिभारः समथोनाम्‌ । 

को धैः कृपया विना ? 


कोन याति वशं रोके सुखे पिण्डेन पूरितः । 


को नाम राज्ञां प्रियः! 
कोऽथान्‌ प्राप्य न गर्वितः! 
न गतो गौरवम्‌ ? 

को विदेशः समथानाम्‌ | 


कोहि मर्गसमागं वा ञ्यमनान्पो निरीक्षते? 


( करभरा०) 





तीर्थं का फल विलम्ब मे परन्तु सत्संगति का फल 
श्षीघ्र प्रप्त होतार । 

कविता के बिना विदारकैमी? 

केसर की कड़वाहट भी अत्यन्त प्यारी होती है । 

हंसहीन सरसी कैसी ओर सरसीनदीन दंस 
कैसा? । ५, 

श्वर कीश्च्टासे क्या नहीं दहो सकता 

निरकुश् नारी क्या-क्या नही करती १ 

यौवन तथा सम्पदाके सुख कुछदही काल तकः 
लूटे जा म्कतेरह। 

बुरे राजाओंसेरष्ट्रकानश् द्यो जातां दहं । 

सुन्दर शीर से कुरूपता भी खिल उक्ती दहै। 

कुरूप मनुष्य ब्रन चेष्टे करता है । 

पतिमक्ति.विहीन कुलवधू कैसी ! 

कु मे कोई ही धन्य व्यक्ति यशस्वी प्रमु 
होता है) 

फटे-पुराने वश भी स्वच्छ रहने से खिल उफएते है ¦ 

कुवचनों से मित्रना नष्ट हो जाती है । 

कुक्षिष्य कै अध्यापक को यश्च कर्ह? 

कृतष्नों का कल्याण कर्हा १ 

पू्ण-मनोरथ ग्यक्ति स्वामी मे देष करता है । 

धन कृपण वैः पीे चलता है । 

निल या निधन मे कौन मित्रता करता ह? 

कर्दलोग अश्नानमे नष्टहो गये) 

कई रोग प्रमाद मे नष्ट हो गये। 

नया मेघर्वमेमीसुन्दरहोतादहै; परन्तु जब बह 
इन्द्रधनुपमे युनहो तवतो वातदहीक्या? 

उत्तम जनों क समक्न की हु किनकी प्राथना 
सफल नहीं दती! , 

कहो तो, यद कविना-कामिनी किन के मनम 
कौतुक उत्पन्न नटी करती ! 

कौन जाननादै क्रि भगवान्‌ के मनकी वृत्ति 
कब र्वैतना हाती ह? 

बलवानो के चि कोई मी भार अधिक्र नदीं दहै; 

दयाकरे विना यमं कैमरा? 

संसारम जिम मुँह मं रास डालदरो, वही 
वद्रामेद्टा जानःदहै। । 

राजाभंकाप्यार्‌ कौन होता द! 

धन पाकर कौन मतित नदीं होता! 

किम याचक क नरव प्राप्ठ हुआ? 

समथ व्यक्ति परः श्वि विरे कौननसाहै। | 

कौन व्यमननान्थ मनुष्य सुपथ-कुपथ का ध्यान्‌ 


ग्नयन. दः 





को हि वित्तं रहस्यं वा ख्ीषु शक्नोति 
गृ'हतुम्‌ । ( कथ'० 
हि स्वशिरसश्छायां विेश्वोल्टङ्खयेद्‌ 
गतिम्‌ ? ( कथ!०) 

क्रियाणां खलु धम्य,णां सत्पत्न्यो मूककार- 
णम्‌ । ( कुमारसंमतरे) 

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे । 


रदे विधौ मजति मित्रममिन्रभावम्‌ । 


क्रोधो मूलमन्थानाम्‌ । 
क्ाश्रयोऽस्ति दु राव्मनाम्‌.? 
-क्षणविष्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरने रणे। 


क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रम णोय- 
तायाः । ( जिद्ु० ) 

क्षमया फ न सिभ्यति ? 

क्लान्तितुल्यं तपो नास्ति । 

क्षारं पिबति पयोधेवंषत्यम्भोधरो मधुर- 
मम्भः) 

क्ितितरे कि जन्म कीर्तिं चिना ! 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । 

क्षुधातुराणां न रुचिनं पक्षम्‌ । 


ख( फ )टाटोपो भयङ्करः । 

गतस्य शोचनं नारित । 

गतानुगतिको लोको न रोकः पार- 
मार्थिकः । 

-गुणलुन्धाः स्वयमेत्र संपद्‌: । 

गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ । 

गुणाः पूजास्थानं गुणिधुनवच शिङ्गनच 
वयः। 

गुणो गुणं वेत्ति न वेत्ति निगणः । 

गुणर्विहीना बहु जरयन्ति । 

गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः । (किरात) 

गृहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्यनि रसतः 
कुतः । ( कथा० ) 

ग्रामस्यार्थे कुं व्यजेन्‌ । 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः ( मैषध० ) 

चक्रवत्‌ परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च। 

चक्ष्‌ःपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ । 

चपरौ किर शूराणां रणे जयपराजयौ । 

(कथा०) 


"विधाता करद दहोतो मित्र भौ 


लिया सम्पत्ति ओर गोपनीय वात को नही 
दिप मक्रतीं। 

अपने मिग कौ पराई ओर विधि की गत्िका 
उस्रंघन कोन कर सकता है ? 

धार्मिक त्यों का मूर कारण श्रेष्ठ पलिर्यो 
होती है। 

बड़े लोग स्वप्रताप से कायं सिद्ध करते है, उषु. 
करणां ते नदी । 

अमित्र बन 
जातः है । 

क्रोध अनर्थ की यड्‌ दै । 

दुष्टं फो अश्रय कर्द? 

जव दर्दर क्षणमङ्गर है तब रणम मरने 
चिन्नः कती । 

वास्तविक सौन्दयं वही है जो अनुक्षण नया-नया 
होतः जःय । 

क्षमामेक््या नदौ सिद होता? 

क्षमा के तुल्य कोड तप नदी है 

मेष समुद्र का खारा पानी पीतादै ओर मधुर 
जल दग्म्दाताहै। 

भूमि पर कौतदीन जीवन क्या! 

निर्धन राग निद॑य वन जिर! 

भूख से व्याकुल व्यक्तिन स्वाद देखतेदैन 
पक्षवता । 

फण का व्िस्तार-मात्र भी भयंकर होता है। 

बीतौ वातकरा शोक म्यह) 

लोग भेड्‌ चः चलते है, तत्व की पहचान नदी 
करत.। 

सम्पत्तियां स्वयं गुणों की खोभी होती है । 

रूप गुणों का अलंकृत कर देता है । 

गुणिय मे युणहीपूञ्यहोते दह, न बाह्य चिह्न 
अरन्य । 

युण का मूल्य रुण जनता है, निर्युंण नडी) 

गुणान मनुष्य वाचाल होतेह । 

गौरव गुणः ह मिख्ता है, समूह से नदी । 

गाहस्भ्यनं यो पुण्यक्रियि जा सकते दैवे 


मन्यम नहीं| 
गोविकीम्प्तः कै च्य कुकु की बलिदेदे। 


योग्यमे यगय वामक दोभादेताहै। 
दुःख आर्‌ स (रथफे) चक्रके तुल्य पूमतेदहै। 
दैखकर हः पग रखना चाहिए । 

युद्धमे वौगः कै जय या पराजय अनिश्चित 
होती ई । 
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चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुर धनवान्‌ चाण्डाल भी पूज्य है । 











धनम्‌ । 

च्विरमेत दमलीकरणीयम्‌ । 

चिन्त वाचि क्रियायां च श्नाधूनामेकरूपता । 
चित्रा गतिः क्म॑नाम्‌ । 


चिन्ता जरा मनुष्यानाम्‌ । 
चिन्तासमं नास्ति शरीरक्लोषणम्‌ । 


ोराणामनृतं क्लम्‌ । 

चोरे गते वा किसु सावधानम्‌ ! 

चिद्रेष्वनथां बहुली मवन्ति । 

जठरं को न बिभर्ति केवरम्‌ ! 

जपतो नास्ति पातकम्‌ ! 

जरां रूपं हरति । 1 

जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूते घटः । 

जातस्य हि धरुवो शत्युः। 

जातापत्या पतिं दि । 

जातौ जातौ नवाचाराः । 

जानन्ति पावो गन्धात्‌ । 

जामाता ददामो ग्रहः । 

जारखीणां पतिः शत्रः _ 

जिलक्रोपरेन स्व॑ हि जगदेतद्‌ विजीयते । 

( कथा० ) 

जीवन्‌ हि धीरोऽभिमतं क्रि नाम न यदा- 
प्लुयात्‌ । ( कथा० ) 

जीवो जीवस्य जीवनम्‌ । 

श्ानस्याभरणं क्षमा । 

ज्येष्टञ्नाता पितुः समः। 

शटिति पराशायवेदिनो हि विदाः । (नैषथ०) 


तक्रल्तं लु भोजनम्‌ । 
तपोऽधीनानि श्रेयांसि, दपायोऽन्यो न 

विद्यते  (कथा०) 
तपोऽधीना हि संपदः । ( कथा० ) 
तमस्तपति घर्मांशौ कथमाविर्भविष्यति ! 

( अभिज्ञान ) 

तस्करस्य कुतो धमः ! 
तस्य तद्देव मधुरं यस्य मनो यत्र संरूग्नम्‌ । 


तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः भीमान्‌ संपूण 
मंडलः। 


शस चित्त को मिमंल करना चाहिए । 

सञ्जर्नो के मन, वाणी ओर कमं म समानता 
रहती रै । 

कर्मौ की गति न्यारी । 

चिन्ता मनुरण्यो का बुदापारै) 

चिन्ता के समान क्षरीर को कोश भी न्दी 
सुखाता । 

कठ ही चोरं का बर है । 

चोर फे भाग जाने परर सावधानता से क्या! 

दोषो के कारण अनेक विपत्तिर्याँ आ वेरती रै \. 

केवर अपना पेट कौन नहीं भर केता ! 

जप करने वाखा पापमुक्त रहता है । 

 बुढापा सौन्दर्यं का नारक है । 

बदर-बूद करके धड़ा भर जाता है । 

उत्पन्न व्यक्ति की मृत्यु अटल है । 

संतानवती नासै पतिसे द्वेष करती दै। 

प्रत्येक जाति के आचरण -अलग-अलग हते है 

पशु गन्ध से पहचान जति दै । 

दामाद दसर्वाँ मह है । 

कुलटा को पति शश्र प्रतीत होता है। 

क्रोध का विजेता जगदिजयी होता है । 


























मरर्यश्ाली व्यक्ति जीवित्त रहै तो प्रत्येक अमीः- 
प्राप्तकर केता दै) 

प्राणी प्राणी का जीवन है। 

क्षमा ज्ञान का भूषण रै) 

ड्‌ भाई पिता के तुल्य है । 

विद्यान्‌ लोग दूसरेके भाव को तुरन्त जानः 
जते । 

भोजन के अन्तमं मे कासेवनक्रे! 

सुख-स॒विधार्पे तपस्या से ही प्राप्त होती द, 
किसी अन्य उपःयसे नदीं। 

संपत्तिर्यो तप के अधीन रहै, 

सूर्यं के चमकने पर अन्धकार कते प्रकट होगा £ 


चोर कः धमं कर्द! 

{जिसका मन जिसमे ल्गाद्यो, उक्ते वही त्रिय 
होता है । 

१. शोभान्वित पूणं ्चोदतो एक दी रात रहता 
है। २. चारदिन की र्चादनी ओर.कफिर 
ञंधिरी रातदहै। 





तप्यन्ति भोजनैर्विप्राः। 

तेजखां हि न वयः समीक्ष्यते । ( रघु ) 

स्यजन्त्युत्तमसस्वा हि प्राणानपि न सत्व- 
थम्‌ । ( कथा० ) 

स्यजेदेकं कुरस्यार्थे । 


त्यागाजगति पूज्यन्ते पशुपाषाणपादपाः । 


त्रिमुवनविषये कस्य दोषो न चास्ति ! 

त्रेछोक्ये दीपको धमः । 

दया मांसाशिनः कुतः ! 

दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते । (शिश्चु०) 

दरिद्रता धीरतया विराजते । 

ददुंरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ । 

वश्ाननोऽहरत्सीतां बन्धनं च महोदधेः । 

दारिद्र यदोषेण करोति पापम्‌ । 

दारिद्र-यदोषो गुणरारिनाशी । 

दारिद्‌य' परमाञ्जनम्‌ । ( भागवते ) 

दुग्धधोतोऽपि किं याति वायसः कलहंसः 

ताम्‌ 

दुरधीता विषं विद्या । 

दुजंनस्य कुतः क्षमा ? 

दुज॑नस्यार्जितं वित्तं मुज्यते राजतस्करैः । 

शुजया हि विषया विदुषापि । ( नैषभ० ) 
बलं राजा । 

दुमन्त्री राज्यनाशाय । 

दुरुभं क्षेमव्‌ सुतः । 

दुरुंभं भारते जन्म मनुष्यं रत्र दुलभम्‌ । 


दुरमः सं गुरूरकि शिष्यचिन्तापहारकः । 


दुष्टेऽपि पत्यौ साध्ठरीनां नान्यथावृत्ति 
मानसम्‌ । (कथा०) 


दूरतः पवता रम्याः । 
दवो दुबंरुघातकः। 
हि दुस्स्यजः । „ 

दैवमेव हि साहाय्यं कुरूते सस्वशाकिनाम्‌ । 
- ( कथा०) 

दैवी विचित्रा गतिः। । 

दोषग्राही गुणत्यागी पलरोरीव हि दुर्जनः । 

-दोषोऽपि गुणतां याति प्रभोभंवति चेस्टछृपा । 

-दव्येण स्वे वश्चाः । 


ब्रमण सुंदर भोजन से प्रसन्न होते रै । 

तेजस्वियों की उमर नही देखौ जाती । § 

उत्तम प्रकृतिके लोग प्राण त्याग देते है 
सन्मागं नहीं । ॥ 

कुडम्ब की रक्षाथं एक सम्बन्धी का त्याग कर 
देना चादिए । 

पश्च, पत्थर ओर पेडत्यागके कारण ही संसार 
म पूजे जतिदै। 

तीनों खोकों मे कौन निर्दोष रै! 

धर्मं तीनों लोकों का दीपक दै। 

मांसभक्षक मे दया कदां ! 

लोग प्रिय मनुष्य को गुणी समक्षते है । 

निर्धनता यैय॑से शोभा पाती है। 

जरा मेढक नक्ता हों व्यँ मौन ही अच्छा । 

सीता तो चुराई रावण ने ओर बोधा गया समुद्र । 

मनुष्य दरिद्रताके कारम पाप करता है। 

दरिद्रता अनेक गुणों की नश्चिका है । 

दरिद्रता सबसे उत्तम सुरमा दै । 

दूष से धोने पर क्या कौमा दंस बन 

जाता है ? 

बुरी तरह से पदी हहे विया विषहै। 

दृष्ट मे क्षमा कहाँ ? 

दुजेन कौ कमाई राजा ओर चोर ने खाई । 

विद्वान्‌ भी विषयों को कठिनता से जानता है! 

राजा दुबल का बर है। 

कुम॑त्रीसे राज्य का नाश्च होता दै । 

कल्याणवारी पुत्र दु्लम है । 

भारत म जन्म दुरम है ओर फिर मनुष्यजन्म 
तोओरभीदुरंमहै। 

शिर््यो की चिन्ता का नाञ्चक गुरु जगत्‌ अं 
दुलभ है । 

पतिकेदुष्टदहोने प्रभौ सती लियोंका मनं 
अन्यत्र नहीं जता । 

दूर के ढोर सु्टावने । 

गुरौव को खुदा कौ मार । 

शरीर का प्म छोडना कठिन है । 

दैव मौ पराक्रमी लोगों की दी सहायता 
करता है । 

दैव की गति अद्भुत है । 

दुष्ट मनुभ्य द्ल्नीके समान दोषों का ग्रहण 
करते है ओर गुणो का त्याग । 

प्रमुकीक्रपाहोतोदोषमीगुण द्यो जाता 

धन से सव अधीन हो जाते है । 






1 
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धनं सव॑प्रयोजनम्‌ । 
"धनानि जोवितं चैव परार्थ प्राज्ञ उस्स॒जेत्‌ । 


-धमंक्षयकरः कोधः । 

धर्मस्य तच्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
घमः कीर्तिद्रंयं स्थिरम्‌ । 
धम॑ःसनो यत्र न सत्यभरसित । 
-धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 
-धिक्‌ करन्रमपुत्रकम्‌ । 

धिक्‌ पुत्रमविनीतं च । 
-धिगाशा स्व॑दोषभूः । 

-धिग्गृहं गिणीशून्यम्‌ । 
-धिगजीवितं चोद्यमवर्जितस्य । 
-धिग्जीवितं भ्य्थंमनोरथस्य । 
धिग्जीवितं श्षाघ्लकरोजिक्षतस्य । 


-धृतौः क्रीडन्ति बाखिरैः । ( कथा० ) 

भ्रुवं फकाय महते महतां सह संगमः। (कथा 

-न काचस्य कृते जातु युका सुक्तामणेः 
क्षतिः । ( कथा० ) 

 -न कामसदश्ञो रिपुः । स 

-न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्विना गृहे । 

-न खलु स उपरतो यस्य वल्कभो जनः 
स्मरति । 


नच धर्मो द्रापरः। 

न रति खलु वाक्यं खजनानां कदाचित्‌ । 
न च विधासमो बन्धुः । 

-न ख व्याधिसमो रिपुः । 

न चापत्यसमः स्नेहः । . 

.न जनि संसारः किमदतमयः कि विषमयः । 
न क्ञानात्‌ परमं चक्षुः । 

न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ । 

न तोषो महतां सुषा । ( कथा०) 

न दरिद्रस्तथा दुःखी रब्धक्षोणधनो यथा । 


न धमंबृदधेषु वयः समीक्ष्यते । ( कुमार० ) 

न धम॑सटशं मित्रम्‌ । 

न नक्यति तमो नाम कृतया दौपवात॑या । 

नु प्रवतिऽपि निष्कम्पा गिरयः । (अभि०) 

ननु वक्तृविशेषनिःस्णहा गुणगृह्या वचने 
विपश्चितः । ( किंरात० ) 


------ 








न पुश्रात्‌ परमो रभः । 





धन सवप्रमुख प्रयोजन है । 

बुद्धिमान्‌ मानव परोपकारके क्एिधम ओर 
जीवन त्यागदे। 

क्रोध धमं का नाद्यकं है। 

धर्म का तत्व गुका्मेचिपाहै। 

धमं ओर कीतिद्ीदो स्थिर पदारथंदहैं। 

जिसमे सत्य नही, वह धमं नही । 

धर्मह्यन जन प्श्चुतुल्य है । 

अपुत्रा नारी भिक्कायंहै। 

अनश्न पुत्र धिक्षायं है। 

सब दोषों की जननी आचा धिक्षायं है। 

गृहिणीरहित धर पिक्कायं है । 

उथमदहीन का जीवन पिक्रायं है । । 

विफल-मनोरथ मनुष्य का जीवन धिक्घार्यं है। 

शाल तथा कासे रदित मानव का जीवन 
पधिक्रायं है) 

धूते रोग मूखौ को ही उल्ख. बनति है । 

बड़ों की संगति का फरू बडा होता है । 


| कच की प्रचि कै क्प मोती की हानि 


उचित नदीं । 

काम के समान शु नदीं । 

घरमे आग लगने पर कूओँ खोदना उचित नदीं । 

जिसका स्मरण प्रियजन करतेषै, उसे भरान 
समक्चिए । 

दया से बडा कोई धर्म नही । 

सञ्जनं कौ वात कमी श्चूढी नदी होती । 

विचा के समान बन्धु नही । 

रोग के तुल्य शरु नष्ट । 

सन्तति के प्रति प्रेम अप्रतिम है। 

न जाने यह जगत्‌ अमृतमय है या विषमय । 


-क्ञान से बड़ी ओंख नदीं । 


संतोषसे बडा सुख नदी । 

बड़े लोर्गो की प्रसक्ता व्यथं नदी होती । 

निधंन उतना दुःखी नहीं होता जितना भन को 
पाकर खोनेवाला । 

धर्म-वृद्धं की उमर नहीं देखी जाती । 

धमं के ममान मित्र नदीं। 

दीपक की वाते करने से थिरा नष्ट नदीं होता । 

ओष से पर्व॑त कमी नही हिलते । 

गुण्ाह्यी लोग बातका यण प्रहरण करते, 
वक्ताविदोष का ध्यान न्दी करते । 

पुत्र-प्रप्ति मे बडा करोड काम नहीं ।, 


[ श्न ] 





न प्राणान्ते प्रङृतिविकृतिजांयते 
मानाम्‌ । 

न भयं चास्ति जाग्रतः । 

न भवति पुनरुक्तं भाषितं सजनानाम्‌ । 

न भायायाः परं सुखम्‌ । 

न भूतो न भविष्यति । 

न सुक: परमा गतिः । 

नये च शौर्ये च वसन्ति संपदः । 

न रत्नमन्विष्यति शुम्यते हि तत्‌ । 


( कुमार० ) 
नवा वानी सुखे सुखे । 
न शारीरे पुनः पुनः। 
न शान्तेः परमं सुखम्‌ । 
न शास्त्रं बेदतः परम्‌ । 
नख शक्नोति किं यस्य प्रज्ञा नापदि 
हीयते ? ( कथा० ) 
नसा सभा यत्र न सन्ति ब्ृद्धाः। 
न॒ सुवर्णे ध्वनिस्ताटग्यारक्‌ 


प्रजायते । 
न स्पृशति पल्वराम्भः पञ्रशेषोऽपि 
अरः क्रापि 
न॒ स्वेच्टं म्यवहतंन्यमात्मनो 
मिच्छता । ( कंथा० ) 


न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । 
नहि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोः 


चोत्त- 


कस्ये 
भूति- 


ङ्क्य 
हि दस्करमस्तीह किंचिदध्यवसायिनाम्‌। 


(कथा० 
न हि नार्यो विनेप्यंया । 
न हि प्रफुल्रं सहकारमेत्य इृक्षान्तरं काङ्कुति 
षरपद्‌एली । ( रघु ° } 
न हि वन्ध्याऽदनुते दुःखं यथा हि श्रुत 
पुत्रिणी । 


न हि सतत्वावसदेन स्वल्पाप्यापद्‌ विर 


ष्यते । ( कथा० ) 

न हि सवंविद्‌ः सव । 

न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहा- 
कायः । ( रघु०) 

न हि सुप्तस्य सिस्य प्रविशन्ति सुखे सुगाः। 


नातिपीडयितुं भग्नानिच्छन्ति हि मष्टौजसः। 
(कफिरात० ) 
नाधमंश्चिररःडये । ( कथा० ) 





प्राणान्तकारी समय आ जाने पर भी उत्तम 
मसु्यो के स्वभावं मे विकार नदीं आता । 

जाननेवारे को कोई डर नही । 

सञजन एक ही बात को वार-बार नहीं कते 1 

पत्नी से बड़ा कोर सुख नही । 

न हइआदहैनद्ोगा। 

मोक्ष से ऊंची कोई स्थिति नहीं । 

संपदार्पँ नीति ओर शूरवीरता मँ रहती रै । 

रत्न किसी को नहीं खोजता, उसी की खोज कीः 
जाती है। 

प्रत्येक सुख मे वाणी पृथक्‌ पृथक्‌ होती है । 

शरीर बार बार नहीं मिलता 1 

शान्ति से बड़ा कोई सुख नी । 

वेद से बड़ा कोई शस नष । 

जिसकी बुद्धि विंपत्तिमे भी स्थिर रहती है, वहः 
क्या नहीं कर सकता ? 

वह सभा ही नदीं जिसमे बृढ न हों । 

कामि से जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है वैसी सोनः 
से नदीं । 

हाथी की हृद्धरयां निकल अव तो मीव 
जौहड का जल नदीं छता । । 

वृद्धि के इ्छुक मनुष्य क स्वेच्छापूवंक व्यवहारः 
नहीं करना चाहिए । 

श्रेष्ठ लोग किये हुये उपकार को नदीं भूलते । 

समुद्र का जल तिनको की मञ्चा से गमं नदीं 
किया जा सकता । 

अध्यवसायी न्यक्ति कं 
कायं दुष्कर नहीं । 

लियो ईष्या-रहित नदा दत्र । 

वरे पुश्पित अश्नवृक्ष पर पर्हुचकेर अन्य 
वृक्ष दी इच्छा नदीं करते। 

बह्िकौो वह दुःख नदीं होताजो भृतपुत्रा 
नारीकरी। 

उत्साहकेत्यागसे तो साधारण आपत्ति पर 
भी विजयं नद्यै मिख्ती । 

सनःलोग सबं कुः नदौ जानते । 

हाथियों पर आक्रमण करनेवाला सि डर के 
कारण पकवेत-गुफा म नही रहता । 

सोये हए सिंहके सुखम मृग स्वयं नदी 
घुसते । 

ओजस्वी अन पराजितां को अत्यभिक पीड़ा 
नदीं देना चाहते । 

अधमं चिरकाल तक धन नदी देता । 


स्ये.जगत्‌ मे कोद भी. 
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मानृतात्पातकः परम्‌ । 


नारीणां भूषणं पतिः । 

नाककतपैज॑रुजमेवि हिमैस्तु दाहम्‌ । (नैषध०) 

नाल्पीयान्‌ बहू सुकृतं हिनस्ति. दोषः । 
, (किरात०) 

नासमीक्ष्य परं स्थानं पूव॑म।यतनं त्यजेत्‌ । 

नास्ति कामसमो भ्याधिः। 

नास्ति क्रोधसमो वद्धिः । 

नास्ति चक्षुःसमं तेजः । 

नास्ति आत्मसमं बलम्‌ । 

नास्ति प्राणसमं भयम्‌ । 

नास्ति बन्युसमं व्रम्‌ । 

नास्ति मेघसमं तोयम्‌ । 

नास्ति मोहसमो रिपुः । 

नास्स्यदेयं महात्मनाम्‌ । 


नास्त्यहो स्वामिभक्तानां पुत्रे वार्मनिवा 
स्पृहा । ( कथा०.) 
निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 


निजेऽप्यपस्ये करूणा कठिनप्रङृतेः कुत 


८ प्रसन्नराघवे.) 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दमायते । 
निदरव्यं पुरषं त्यजन्ति गणिकाः । 
निधनता सवांपदामास्पदम्‌ । 
निधनस्य कुतः सुखम्‌ 
निर्वाणदीपे किसु तैकदानम्‌ १ 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया 

ˆ न विषादेन समं सख्द्धयः। (किरात०) 
निवसश्नन्तद्‌। रभि लभ्यो वहिनं सु ज्वक्तितः। 


निवृ्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । 

निष्यज्षास्स्ववसीदुन्ति रोकोपहसिताः 
खदा । ( कथा० ) 

निसगसिद्धो हि नारीणां सपस्नीषु हि 
मत्सरः । ( कथा० ) 

निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ । 

नीचाश्रयो हि महतामपमानहेतुः । 


नीचैगं्छस्युपरि च दज्ञा चक्रनेमिक्रमेण । 
( मेष० ) 


. सर्वेहपायैः फरमेव साध्यम्‌ । 
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भरूठ से बड़ा कोरे पाप नही । 

पति लियो का भूषण ै। 

कमट धूप से नदी, पठे से श्ुरुसता है 1 

थोडे | से बहुतसै पुण्यो का नाकच नै 
ग । 


दूसरे स्थान को देखे बिना पले को न छेढ़े। 
काम के समान कोरे रोग नौ । 
क्रोध के समान कोर तेज नष्ट । 
नेत्र के समान कोर आग नष्टं । 


आत्मा के तुस्य कोर बर नही । 


प्राणमय के तुल्य कोर भय नदी । 

बन्धु के त॒स्य कोर बरु नदी । 

मेष के समान कोर जर नदीं । 

मोह के समान कोर शश्च नी । 

ेसी कोर वस्तु नष्टं जिते महातालोग न 
दे सकेँ। 

अदो ! स्वामिभक्ता कोन पुत्र कामोह होतार 
न प्राणो का। 

प्रायुः निकम्मी वस्तु का आडम्बर बहुत होता है । 

कठोर स्वमाववाङे व्यक्ति को अपनी सन्तति 
पर भी दया नहीं आती । 

वृक्षहीन देशम एरण्ड भी बृ माना जता है । 

वेया निधन पुरुष को छोढ़ देती है । 

दरिद्रता सब दुःखो का कारण है। 

निर्भन को सुख कर्धा १ 

दीपक बुक जाने पर तेरु शलनेसे भ्या? 

सश्रदधिर्यां पराक्रम के आश्रय पर रती रै, 
विषाद के साथ नहीं । 

छकंड़ी के अन्दर विद्यमान अधि परसे कवा 
जां संकता है, जरूती पर से नहीं ।. 

राग-रदहित के लिए धर ही तपोवन है। 

बुद्धिहीन म्यक्ति दुख उठति है तथा गों के 
उपष्टासास्पद्‌ बनते है । 

सियो की सौतों के प्रति श्यां स्वामाबिक है, 


कामनारहित के लियि जगत्‌ तृणतुल्य र, 


नीच का आश्रय लेना बड़ रोगों क्ते ल्यि अष- 


मानजनक होता है । 

पिये के श्राल के समानं मनुष्य की अवस्था 
ऊै्वी-नीची होती रहती है । 

जीये, ऊचेः ओर अत्यन्त नीचे, सभी उपायों से 
अमीष्ट-सिदि. करनी चादि । 


{ ६६० } 








नीचो वदति, न कुरुते, 
वदति न साधुः करोत्येव । 
सर्वो गुणसंनिपातः । 
म्याय्यां वत्ति समाचरेत्‌ । 
भ्याय्यात्पथः प्रविचरून्ति पदं न धीराः । 


पङ्को हि नभसि क्षिपः क्षेप्तुः पतति मूर्ध॑नि । 
( कथा० ) 
पञ्नभिर्मिरितैः रि यजगतीह न साध्यते । 


॥ नैषधण ) 
पटतो नारित मूर॑त्वम्‌ । 
पदं हि सवत्र गुनेर्निधीयते । 
पदं सहेत मरस्य पेरवं 
रिरीषयुष्पं, न पुनः पतत्रिणः । (कुमार ०) 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते सुक्छाफकश्चियम्‌ । 


पयःपानं भुजंगानां केवरं विषवधंनम्‌ । 

पयोगते कि खलु सेतुबंधः ? 

परदुःखेनापि दुःखिता विरखाः। 

परबुद्धिरविनाशाय । 

परथुक्ते हि कमरे किमरेर्जायते रतिः ! 
( कथा० ) 


परमं छाभमरातिभङ्गमाडुः । ( किरात० ) 
पररोकगतस्य को बन्धुः ? 


परब्द्धिमस्सरि मनो हि मानिनाम्‌ । (शि्यु°) 
परसदननिविष्टः को रघुस्वं न याति † 
परदितनिरतानामादरो ना्मकार्थे । 
परेक्गिविक्षागफका हि डुद्धयः । 

परोपकारजं पुष्यं न स्यान्कतुशतेरपि । 
स 
परोपदेकवेरायां शिष्टाः सवं भवन्ति वै । 


परोऽपि हितवाय्‌ बन्षुः । 
पवंतानां मयं वज्रात्‌ । 


नीच मनुभ्य कहता दहै, करता नहीं । सज्जन 
कहता नही, करदेता है । 

समी गुण एकत्र नदीं रहते । 

जीवकोपाज॑न न्याय के अनुसार करना चाष्िर , 

धीर रोग न्याय के मागं से तनिक्र मी विचलित 
नदीं होते । । 

आकारामे फैका हआ कीचड़ पौकनेवाले के 
सिर परद्टी पडताहै। 

संसार म पेसा कौन-सा कामहै जिसे पाचि 
मनुष्य मिरुकर नही कर सकते १ 

अध्ययनश्छीर मनुष्य मूखं नहं रहता । 

गुण सरवंत्र अपना स्थान बनार्ेते है । 

शिरीष का फू ज्मरके कोमल चरणको तो 
सह रेता रै, पक्षी के चरण को नही । 

कमल-पत्र प्र पड़ा हुआ जल मोतीकी सोभा 
धारण करक्ताहै। 

सपं को दूष पिखाने से उनका विष ही बदृता है! 

बाढ के उतर जाने पर बोधि बौँधनेसेक्यालाम १ 

दूसरों के हैःख से दुःखित होनेवाङ़े लोग 

हीहै। 

दूसरों के मतानुसार आचरण बिनास्चकारी 
होता है । 


क्या मैवा दूसरे से मुक्त कमर से प्रेम करता है १ 


शत्रु का नाश्च सबसे बड़ा राभ कहा जाता है। 

दिवंगत व्यक्तिका बन्धु कोनदहैए 

मानी मनुध्योंका मन दूसरों की उश्रति से 
देष्यां करता है । 

दूसरे के धर जने से कि्तका गौरव क्षीण 
नी होता १ 

परोपकारपरायण लोग अपने कायौ की परवाह 
नदीं करते । 

बुद्धिर्यो वही है जो दूसरों के सेत समह 
जातीहै। 

परोपकार-जन्य पुण्य सैकडां यष्चोँके पुण्यसे 
शरेष्ठ है। 

सञ्जनं को सम्पत्तियां परोपकार के ठि शती है । 

यह शरीर प्रतोपकारके शिपि) 

द्रो को उपदेश देते समय तो प्व सभ्य बन 
जाति है । 

हितकारक बेशाना मी बन्धुष्ी है, 

पवतो को वज से भय होता है । 





मय 
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पाणो पयसा द्ग्ये तक्रं कूत्छृत्य पामरः 
पिबति। 

पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति । 

पापप्रभावान्नरकं प्रयाति । 

पितृदोषेण मूखंता । 

पिपासितैः काव्यरसो न पीयते। 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम्‌ 
उन्मत्तभूतं जगत्‌ । 

युष्यवन्तो हि सन्तानं पश्यन्त्युण्चेः कता- 
न्वयम्‌ । ( कथा० ) 

पुत्रः शत्ररपण्डितः । 

युत्रश्रयोजना दाराः । 

पुत्रहीनं गृहं शर न्यम्‌ । 

पुश्रादपि भयं यत्र तच्र सौख्यं हि कीटशम्‌ ! 

पुनर्द॑रिद्री पुनरेव पापी । 

पुनधंनाढ्यः पुनरेव भोगी । 

पुरुषा अपि बाणा अपि गुणच्युता कस्य न 
भयाय ? 


पूयं वाक्यं ससृद्धस्य । 
पूवरंपुभ्यतया विद्या । 
परच्छन्नमप्यृहयते हि चेष्टा । ( करिरात० ) 
प्रजानामपि दीनानां राजेव सथः पिता । 
श्रज्ञाक्ररु च सवषु मुख्यं कायषु साधनम्‌ । 
(कथा०) 
प्रणामान्तः सतां कोपः । 
श्रतिबष्नाति हि श्रेयः पूञ्यपूजाभ्यतिक्रमः। 
( रघुवंशष० ) 
भ्रा्गभ्ययाय शूराणां जायते हि रणोर्सवः । 
(कथा०) 
प्राणिनां हि निद्कष्टापि जन्मभूमिः प्रा 
प्रिया । ( कथा० ) 
प्राभेभ्योऽप्यथमात्रा हि पणस्य गरी- 
यसी । ( कथा० ) 
आभेरपि हि श्वत्यानां स्वामिसंरकषनं व्रतम्‌ । 
( कथा०) 
प्राप्नोतीष्टमविक्छवः । ( कथा० ) 
प्राप्यते कि यश्च: ध साहसम्‌ १ 
कथा० 


श्रायः श्वभ्रस्नुषयोनं हश्यते सौहृदं छोके । 





दृष का जला छाछ को पूर कपूक कर परीता है। 


मनुष्य योग्य होने पर धन प्रा करता है । 

पाप के प्रभाव से नरक को जाता है। 

मूर्खता पताके दोषसेशेतीहै।. 

प्यासे क्रान्यरस नदी पिया करते । 

मोहमयी प्रमाद-मदिरा पीकर जगत्‌ उन्मत्त 
हो गयादहै। 

वंश्ञ को ऊँचा करनेवाली सन्तान पुण्यवानों 
कँधर ही होती है । 

भूख पुत्र शु है । 

पत्नी पुत्र को जन्म देनेकेर्एिदीहोती है। 

पुश्रद्ीन धर सूना है । 

जर पुत्र से भी भय हो वर्ह सख कैसा १ 

फिर दरिद्री, फिर षापी। 

फिर धनौ, फिर भोगी । 

पुरुष भी ओर बाण भी गुण ( गुण, धनुष की 
डोरी) से रहित हो जाने पर किसके किए 
भयंकर नष्टीं होते १ 

थनाढ्य का वाक्य पूज्य होता है । 

विद्या पिके पुण्यो से मिरूती है । ॥ 

चेष्टा गुप्त बात को भी व्यक्त कर देती है । 

राजा दीन प्रजार्ओं का दयाड पिता दहै। 

सन कार्यौ मे बुदधिनर सबसे बडा साधन ै। 


सञ्जनं का क्रोध प्रणाम से समाप्त हो जाता है। 

पूज्यां की पूजा मे उरट.फेर कल्याणो का बाषक 
होता है । 

युद्ध का मेर श्ूरवीरो के प्राणणन के व्ययार्थ 
होताः है । 

प्राणियों को अपनी निकृष्ट जन्मभूमि भौ अल्वन्व 
प्यारी लगती है । 

कंजूस को थोड-सा भी धन प्राग से अभिक 
प्यारा रुगता है । । 

प्राण देकर भी स्वामीकी रक्षा करना सेवको 
काज्तहै। 

धीर अभीष्टकोपाशरेताहे) 

जान जोखिम म्र डारे बिना कहीं शयु बश्च प्राप्त 
हो सकता है १ 

संसार भ प्रायः सासबह्‌ मे सौहादं. नष 
देखा जाता । ` 
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आयः समानविद्याः परस्परयश्षः पुरोभागाः। । प्रायः समान वरि्ावाठे लोग एक दूसरे वेः 


भायः समासन्नयिपल्तिकाले 

धिथोऽपि पुंसां मङ्िनीभवन्ति । 

भ्रायः जियो भवन्तीह निसर्गविषमाः 
सटाः । ( कथा० ) प 

भायः स्वं महिमानं कऋरोधात्परतिपद्यते हि 


अनः। 
आयेन गृहिजीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः । 
( कुमारसंमवे ) 

भयेन भया दौःशीरथं स्नेहान्धो नेक्षते 
` जनः । ( कथा० ) | 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा रताश्च 

थः पांश्वतो भवति तं परिवेष्टयन्ति । 
प्रायेण साधुदृ्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः । 


भरायेण सामग्मयविधौ गुणानां 


परारसुखी विश्वसृजः प्रषृत्तिः । (कुमार) 


यक्ष को सह नदीं सकते । 

जब अःपत्ति अनेको होती है तव मनुष्यों कः 
बुद्धि प्रायः मज्निहो जाती है) 

खिर्या स्वभावसे ही प्रायः कठो ओौर श्चट ` 
हआ करती है । 

क्रोध अनेपर ही प्रायः सनुष्य अपने महत्व 
को प्राक्त करतादहै। 

ऊुडम्बी पुरुष कन्याओं के मामलों मे प्रायः 
गृहिणी के ही मतानुसार चलते है । 

परेमान्ध पुरुष पत्नी की दुःशीलता की प्रायः 
उपेक्षा कर जाता है। 

राजा, किर्या ओर ल्तार्ँ जो भी पासष्टो प्रायः 
उसीमे लिपट जाती है । 

सदाचारियों की विपत्तियं प्रायः अस्थार्यः 
होती रै । 

विधाता प्रायः सभी गुणों को एकत्र नी रखता ¦ 


भ्रायेणाधममष्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते| अधम, मध्यम ओर उत्तम गुण प्रायः संसर्गः 


से द्यी आता डे) 


प्रायो गश्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव | माग्यहीन मनुष्य जहाँ जाताहै, प्रायः वहः 


, . यान्त्यापदः । 
प्रारभ्य चोश्मजना न परित्यजन्ति । 
भआसादशिखरस्थोऽपि काकः कि गरुडायते ? 


= शोकाग्निः कं नं 

१ ( कथा० ) 

`धभियमांससूगाधिपोभ्कितः किमवद्यः करि. 
ङम्भजो मनिः ! ( शिशु० ) 

प्रियानाशे ङृस्स्नं किरु जगदरण्यं हि 
अवति । 

करं मान्यानुसारतः । 

अताभितानुरोषेन किं न कुर्वन्ति साधवः ! 


(कथा०) 
अथिरस्य गानम्‌ । 
बधिरान्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ । 
बन्धुः को नाम दुष्टानाम्‌ ? 


अली बरं चेलि न वेत्ति निरः । 
करीयसी केवलमीश्वरेच्छा । 


बहुरत्ना वसुन्धरा । 


आपत्तिर्यो मी जा पर्वती है । 

श्रेष्ठ खोग कायं अरम करके बीचमे नीं छोडते ¦ 

महल की चोटी पर बैठा हुभा कौञ क्यः 
गरुड बन जातादहै 

त्रिय बन्धु की मृत्यु कां शोक किसे क्त॑तप्त नद 
करता? 

मांसभक्षक सिह से त्यक्त, हाथी के मस्तक रे 
निकला हुआ रत्न क्या निन्व होता है ? 

कान्ता की मृत्यु पर सारा संसार कान्तार 
बन जाता दहै) । 

फल भाग्य के अनुसार होता है । 

अश्रितों के आग्रह पर सञ्जन क्या नदी करते £ 


बहिरे के सामने गाना। 


बहिरे की अपेक्षा ऊँचा सुननेवाला अच्छा । 


दर्शे काबन्धु कौन 

अशितकर बन्धुभी रच्रुहै। 

मौन मूखं का बर है । 

बर्वान्‌ ही बरु को जानता है, नि्ब॑र नदी 
शेश्वर की इच्छा ही बलवती है। 

पृथ्वी म बहुत रत्न है । 
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बहुवचनमल्पसारं यः कथयति विप्र | जो अदप-सार को कदत शब्दों से कता दै, 


कापी सः। वी विप्रलापी रै। 
बहुविष्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः । (कथा०) | कल्याणो की सिद्धि मे सदा अनेक विध्न पड़ते है । 
बह्धाश्चया हि मेदिनी । पृथ्वी आश्व्यौ से पूणं है। 
बारानां रोदनं वरम्‌ । रोना दी वच्चो काबू) 
बुद्धयः कुडजगामिन्यो मवन्ति महतामपि । | वो वण बुद्धि मी कुमागंयामिनी हो जाती है 1 


बुद्धिः कमानु तारिणी । 
बुद्धिनांम च सरव॑त्र मुख्यं मित्रं न पौरुषम्‌ । 
( कथा० ) 

उद्धः फरमनाग्रहः । 

बुभुक्षितः छि न करोति पारम्‌ ? 

बुञुक्षितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । 

बुभुक्षितैऽयाकरणं न भुज्यते । ४ 

ब्रवते हि फरेन साधवो न तु कण्ठेन निजो 
पयोगितास्‌ । ( नैषध० ) 

भक्षस्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः । 


भद्रङृस्प्राप्नुयाद्द्रमभद्रं चाप्यभद्रकृत्‌ । 
( कथा० ) 

भये सीमा शत्युः । 

मतमागनु सरणं श्रीणां च परमं व्रतम्‌ । 


भवन्तिक्लेशबहुखाः स्व॑स्यापीह सिद्धयः । 
(कथा० ) 
भयन््युदयकारे हि सत्कल्याणपरम्पराः । 
( कथा० ) 
भवितव्यता वरुकवती । ( अभिज्ञान्‌० ) 
भवितभ्यं भवव्येव कम॑गाीटज्ी गतिः । 


भवेन्न यस्य यत्कमं स तुवन्‌ विनश्यति । 
( कथा०) 


भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः ? 
( नैषध० ) 
भाग्येनैव हि लभ्यते टनरसौ सर्वोत्तमः 
सेकः । 
भायांसमं नारित शरीरतोषणस्‌ । 


भिक्षुको भिक्षुकं दष्ट्वा श्वानवद्‌ गुरायते। 


निन्न रन्थिः2 कः । 


बुद्धि कर्मो के अनुसार होती दै । 

सब स्थानों एर वबुद्धिही मुख्य मित्रै, पुर 
षाथं नदीं । 

हठ्कानदहोनाष्टी बुद्धि का परह) 

भूखा मनुष्य कौन-सा पाप नहीं करता १ 

भूखे को कुछ नहीं सृक्चता । 

भूखे खोग व्याकरण नदीं खाया करते । 

शरेष्ठ लोग अपनी उपयोगिता वाणी तै नही, 
फल से कहते है । 

महानुभाव रोग भक्ति (श्द्धा)से ददी प्रसन्न 
होते है । 

भके कामलाओरबुरेकावुरादोतादहै। 


सबसे बडा भय सत्यु है। 

पति-निर्दिष्ट मागं पर चल्नाक्ियोँ का प्रम 
त्रत है) 

संसार मे सनकरे कायं अनेक कष्ट उठनेपरही 
सिद्ध होते दै । 

जव अच्छैदिन आतेदहै तव समी कामश्युम 
होते जाते है । 

होन सर बल्वती है । 

कर्मौकी गति पेसीदहै कि दोनी होकर दौ 
रहती है । 

१. जिसका काम उसीको सज, ओर करे तो 
फली बाजे । । 

२.जो काम जिसका न दो, उसे करने पर ` 
मनुष्य नष्टदहोजातादहै। 

मस्मौमूत प्राणी लौटकर कैमे आ सकता दै ? 


सर्वात्तम सेवक भाग्यसेदीप्रषठदयोता है) 


पत्नी कै समान क्षारीरिक सुख दैनेवारखा 
को नदीं । 

भिखारी, भिखारी को देखकर कृत्ते के समान 
गुता है। 

लोगो की रचि भिन्न-भिन्न है | 


~ ~ य 
अ 
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भीता इव हि धीराणां दूरे यान्ति निपत्तयः.+ 
(कथा०) ' 
ऽपि सिक्तः पयसा धृतेन 
न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति । 
भोगो भूषयते धनम्‌ । 
अष्टस्य का वा गतिः ? 
मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी । 
मदमूढबुद्धिषु विवेकिता ऊतः ! ( रिश्च °) 
मद्यपस्य कुतः सत्यम्‌ १ ( कथा० ) 
मधुरविधुरमिश्राः स्यो हा विधातुः । 
। ८ प्रसन्नराघवे ) 
मनःपूतं समाचरेत्‌ । 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
` मनस्येकं वचस्येकं कमंभ्येकं महात्मनाम्‌ । 


मनस्वी कायां न गणयति दुःखं न च 
सुखम्‌ । 

मनोरथानामगतिनं विद्यते ! ( कुमार ०) 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ । 

मदनं गुणवधंनम्‌ । 

ममंवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 

महाजनो येन गतः सः पन्थाः । 


महान्‌ महत्येव करोति विकमम्‌ । 

महीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । 

मावरुक्षिमि, तव प्रसादवक्शतो दोषा अपि 
‡॥ 

साता दुश्चारिणी रिपुः । 

मातापितृभ्यां शक्तः सन्‌ न. जातु सुखम- 

इलुते । ६कथा०) 

मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने 


मात्रा समं नास्ति शरीरपोषणम्‌ । 
माने ञ्राने कुतः सुखम्‌ ? 
मितं च सारं रो हि वाग्मिता। 


भूढः परप्रस्ययनेयजुद्धिः । 

भूखंस्य कि श्ाखकथाप्रसंगः ? 

भूखंस्य इदयं शून्यम्‌ । 

मूख णां बोधको रिपुः । 

भूदि संगः कस्यारित शर्मणे  ( कथा० 


मन द्य मनुष्यों के बंधन ओर मुक्ति का कारण है ¦ | | 











किपत्ति्योँ मानो धीरो से उरकर ही दूर भाग 
जतै) 

दूष ओरधौसे निरन्तर सचा जने परमभी 
नम का वृष मधुर नदीं होता । 

भोग धन को अलक्त करता है । 

पतित की क्या गति होती होगी ? 

बलसेवुद्धिहीबड़ीहै। 

मद से मूढ बुद्धिवालों म विवेक कर्द? 

शराबी मे सत्प करट 

विधाता की रचनंर्पँ खुखपूणे, 
भिली-जुरी है । 

आचरण रेरा करे जिसकी पवित्रता का मन 
सक्षी दो । 


दुःखपूणं तथा 


महात्माओं के मन, वचन आर्‌ कमम एक- 
रूपता होती है । 

मनस्वी कार्कतां दुःःख-सखुख की चिन्ता नदीं 
क्रिया करता ! 

मनोरथ सर्वत्र पर्व जतेहं। 

मृत्यु प्राणियों का स्वभाव है । 

मालिश युणवद्धंक दै । 

दुःखदायक बात न कहनी चाहिए । 

जिस मागंसे कोद महापुरुष गया दो वही 
सुमागं है । 

बडा मनुष्य बडे पर द्यी पराक्रम दिखाता दहै। 

नन्रता राजाओं का भूषण दहै । 

हि रष्ष्मी माता, आपकी ङ्प से दोषमी गुण 
हो जतेदहै। 

दुश्चस्तरि मातारन्रुहै। 

माता-पिता से शपित जन कभी सुख नी 
पाता। 

बष्डेको बोधनेके टिद माताकी ठगी 
स्तम्भवननजतीहै। 

माता कं समान श्रीर्‌ का पोषक कोई नदीं । 

सम्मान दूषित होने पर सुख कँ 

महत्त्वपूणं बात धोड़े श्दोँ मै कहना ही 
वाग्मिताहै। 

मूढ दूसरे के विश्वःस॒ का अनुसरण करता है। 

मूखं का शालो की कथाओं से क्या सम्बन्थ ? 

मृखं का हृदय विचाररहित होता है । 

मुखं रोग समञ्चानेवारे को रात्र समक्षे है । 

मूख-सङ्गति किसे सुख देती दै ? 
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श्यृत्य : सरवेत्र तुख्यता । 
मेधो गिरिजकूधिवर्पौ च । 


मोहान्धमविवेकं हि श्रीश्चिराय न सेवते । 
( कथा० ) 

मोनं विधेयं सततं सुधीभिः । 

मौनं सर्वाथंसाधकम्‌ । 

मौनिनः कटो नास्ति । 

यतः सत्यं ततो धमः । 

यतो धममंस्ततो धनम्‌ । 

यतो रूपं ततः शीम्‌ । 

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ! 


, यत्र विद्रजनो नारित शाष्यस्तव्राल्पधीरपि । 


यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 

यच्रास्ति रक्ष्मीर्विनयो न तत्र । 

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा 
क्रिया। ॥ 

यथा दे्यस्तथा माषा । 

यथाः बीजं तथाङ्कुरः । 

यथा भूमिस्तथा तोयम्‌ । 

यथा राजा तथा प्रजा । 

यथा वृक्षस्तथा फम्‌ । 

यथादाक्त्यतिथेः पूजा धर्मों हि गृहमेधि- 
नाम्‌ । ( कथा० ) 

यथौषधं स्वादुः हितं च दुरुंमम्‌ । 

यदि वात्यन्तस्रटुता न कस्य परिभूतये ! 

( कथा०) 
अदेव रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 


यद्धात्रा निजभारपटृरिखितं तन्मार्जितुं 
कः क्षमः? 

यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नो करणीयं 
णीयम्‌ । 

यद्वा तद्वा भविल्यति। 

यदः पुभ्यैरवाप्यते । 

यारु रक्ष्यं परतो यशोधनैः । ( रषु ) 


यः क्रियावान्‌ स पण्डितः । 

याष्वनान्तं हि गोरवम्‌ । 

याच्ला मोघा वरमधिगुणे नाधमे रूब्ध- 
कामा। (मेष० ) 


य भि 
्नन्------ 





मौत के सामने सब समान है । 

मेष पव॑त ओर सागर दोनों स्थानों प्र 
बरसता हे । 

मोहय्रस्त ओर विवेकदौन के पास लक्ष्मी अधिक 
नदीं ठहरती । 

बुद्धिमानों को निरन्तर चुप रहना चारिण । 

मौन से सब काम सिद्ध होते रै । 

मौनौ का किसी से कलह नहीं होता 1 

जरह सत्य है वर्ह धमं है । 

ज्या धमै है वर्ह धन दै । 

जहाँ रूप है वर्ह शील है । 

यदि यत्न करने पर भी सिदधिनष्टोतो इसमे 
यत्नकतौ का क्या दोष ? 

जह विद्रान्‌ नही होता व्यौ अष्पनुद्धि भी 
इष्य होता है । 

जहाँ रूप तह्य गुण भी दहै । 

जहाँ लक्ष्मी होती है वरहा नग्नता नहीं । 

लसा मन वसी बाणी, रसौ वाणी वैसी क्रिया । 


जैसा देश्च वैसी भाषा । 

जैसा बीज वैसा अङ्कुर । 

जसी भूमि वैसा जल । 

जैसा राजा वैसी प्रजा । 

जसा वृक्ष वैसा फल । 

अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना गृषस्थ का 
धमंदै। 

ससे स्वादिष्ट ओर गुणकारी दवा दुम है । 

अत्यथिक कोमलता से किसका निरादर नदीं 
षोता १ 

जो जिते अच्छा लगता दै, वही उसके रिय 
सुन्दर होता है । 

विधाताने भाग्यमेे जोर्खि दिया, उसे 
कौन मिटा सकता है १ 

लोकविरुढ शुद्ध बात भी न करनी चाये । 


कुछ न कुछ तो दोगा हयी ।` 

यश्च पुण्यो से दी भिरता. है । 

यक्चस्वियो कोश्ष्ुसे यश्च की रक्षा 
चाहिए । 

जिसके कमं अच्छे, वष्टी पण्डित है । 

याचना गौरव कौ समाघ्र कर देती शै । 

नीच से याचना के सफल ोने की अपेक्षा गुणौ 
से उसका विफ_्‌ होना अच्छा 


करनी. ,: 
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1 


( केथा० ) 
याह शास्वन्तवः कामं तादृशो आयते पटः । 
{ कथा० ) 
यानरत्नं हि तुरगः । । 
यान्ति न्यायप्रडृत्तस्य तिय॑ञओऽपि सहाय. 
ताम्‌ । ( अनषंराषवे ) . 
या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न 
स्यज्यते । 


युक्तियुक्तं प्रगृद्धोयाद्‌ बाराद्पि विचक्षथः 


युद्धस्य वातां रम्या स्यात्‌ । ` 
चे तु ष्नन्ति निरथ॑कं परहितं ते के न 
। जानीमहे । 

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरूषो भवेत्‌ । 


यो यद्‌ वपति बीजं हि रभते सोऽपि 
तत्फलम्‌ । ( कथा० ) 

रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि । 

रस्नदीपस्य शि शिख! वात्ययापि न नक्यति । 

रत्नभ्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहंति । 

। ( कथा० ) 

वनेऽपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम्‌ । 

वरं हि मानिनो श््युः, न दैन्यं स्वजना- 
मरतः । ( कथा० ) 

वरं करुन्यं पुंसां न च परकरश्रामिगमनम्‌ । 


बरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ । 


वरं मौनं काय॑ न च वचनयुकषं यदनृवम्‌ । 
वतंमानेन कारेन वतंयन्ति विचक्षणाः । 


वश्पूतं पिबेजरम्‌ । 
वख्नाणामातपो जरा । 
. वामे विधौ न हि फलन्त्यभिवाल्छितानि । 
वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः । 
वासोविहीनं विजह!ति लदमीः । 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 

.येषां न चेतांसि त एव धीराः । (कुमार०) 
विष्कीते करिणि किमङ्कशे विवादः ? 


होता है। 
जैसे तगे होते है वैसा कपड़ा बनता ह । 


वाहनं मे घोड़ारत्नहै। 

न्यायानुसार चर्नेवाङे को सहायता पञ्ु-पक्षा ` 
भीकरतेहै। 

जो जिस्तका सहज स्वभाव है, वह छोड़ा नैं 
जा सकता 1 

बुद्धिमान्‌ को बच्चे कौ मी युक्तियुक्त बात मान 
लेनी चाहिए । 

धु के समाचार रोचक होते है । 

जो दूस के कर्यो को ग्य्थही नष्ट करते, वे 
कि कोटिक होते है, हम नहीं जानते । 

मनुष्य को किमीभी उपायसे प्रसिदि प्रप्त 
करनी चाहिए । 

जैसा बोणगा वैसा काटेगा । 


पूवं पुण्य मनुष्य कौ रक्षा करते है । 

रत्नो के दीयेको लौ ओधीते मी नदीं बुञ्चतो , 

कौन इतना समं है जो पत्थर के रक्षा रत्न 
व्यय करे । 

वनम भी दोष रागयुक्तो को दवाल्ते है, 

प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत दु अर किन्तु सम्बन्धि 
के सामने दीनता बुरी । 

पुरुषों का नपुंसक होना 
गमन बुरा। 

भीख मोग कर खाना अच्छा, परये धन के 
भोग का सुख बुरा । 

शूठ बोलने कौ अपेक्षा चुप रहन! अच्छा । 

बुद्धिमान्‌ वतमान क के अनुसार व्यवहार 
करते है । 

वेल से छरानकर :¡ जरु पीना. च!हिए । 

धूप वश्लोंकाबुटपाहै। । 

भाग्य विपरीतदो तो अभीष्टसिदरनओीं दोतते) 

योग्यता से भी परिधान प्रषान होता है) 

वख्विहीन को लक्ष्मी छोड़ जाती है । 

विकारकं वस्तुओं कौ विचमःनत।मे मी जिन्त 
चित्त वित नद्यौ होते, बे ही धीर है । 

हाथी के वेच देने पर अंकुश के बरिमे 
विवाद कैसा? 


अच्छा, परस्ी- 


विचित्ररूपा खलु चि्तङसयः। (किरात०) । चित्त वी वृत्तियों के रूप विचित्र हेते ई । 
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विदेशे बन्धुरा हि मरावश्धतनिक्षरः । | विदेशी म बन्धु मे समागम मरभमूमि मे अमृत- 


( कथा० ) 
वि्ातुराणां न सुखं न निद्रा । 


विद्या ददति विनयम्‌ । 

विद्या भिन्नं प्रवासेषु । 

विधारत्नं सरसकविता । 

चिद्या रूपं करूपिणाम्‌ । 
विधासमं नारित शरीरभूुषणम्‌ । 
विद्या सर्व॑स्य भूषणम्‌ । 

विद्वान्‌ कुलीनो न करोति गवम्‌ । 
विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते । 

विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
विनयो हि सतीचतम्‌ । ( कथा० ) 
चिना मल्यमस्यत्र चन्दनं न प्ररोहति । 


विनाश्कारे विपरीतबुद्धिः । 
विना हि गुवौदेशेन संपणोः सिद्धयः कुतः ! 
( कथा० ) 
विभ्रियमप्याकष्यं ब्रते प्रियमेव सव॑दा 
सुजनः । 
विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ । 
विमलं कलुषीभवश्च चेतः 
कथयत्येव हितैषिणं रिपुं वा । (किरात) 
विरक्तस्य तृणं भायां । 
विखासिनी हि सर्व॑स्य संध्येव क्षणरागिणी । 


( कथा०) 


चिवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति अभिज्ञा ०) | 


विश्वासः कुटिरेषु कः १ ( कथा० ) ` 

विषं गोष्ठी दरिदिस्य । 

विषयाकृप्यमाणा हि तिष्टन्ति सुपथे कथम्‌ ? 
( कथा० ) 

विषधिणः कस्यापदोऽस्तं गताः ? 





खरोत के समान दहै । 

विधाकेलिए व्याकुल व्यक्तियों को न सुख 
रुचता हैन नोद। 

विया से नम्रता आती दै । 


- विदेश मे विद्या मित्र है। 


सरस कविता करना ही उत्तम विचा दै । 
कुरूप लोगो का रूप विद्या है । 

विधा के समान शरीर का कोर भूषण नदीं । 
विद्या सवका भूषण है । 

कुलीन व्रिदान्‌ अभिमान नी करता । 

विद्वान्‌ की सब जगह पूजा होती है । 

विनय से मनुष्य योग्य बनता है । 

बरिनय ही सतियो का त्रत है । 

चन्दन मलय पव॑त के भिवा कहीं न्दी उगता । 
विनाश के समय बुद्धि फिर जाती है । 

गुर के उपदेश के बिना सम्पूणं सिद्धिर कर्हो १ 


कटु बात मी सुनकर सञ्जन सदा प्रिय बत ही 
कहते दै । 

मौन मूख का भूषण है। 

१. दिल, दिक कासाक्षीहै। 

२. निल या मकिनि होता हआ मन हितैषो 
यादशच्रुकोबतादेताहै) 

विरक्त को पत्नी तृणसम रूगती है । 

संध्याके समान सबके साथ वेद्याका राग 
( प्रेम, लालो ) क्षणस्थायी होता है । 

अकथित अभिलषित बात पश्वत्ताप उत्पन्न 
करती दै। 

कप्य पर क्या विश्वास 

निर्धन की वात-चीत विष है। 

विषयासक्तं छोग समाग पर कैसे रद सक्ते दै 


किस विषयी व्यक्ति को अ'पत्तिर्यो समदं 


विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तमसाप्रतस्‌ । | अपने पठेत हुए मिर्-वृक्षको भी उखाडनः 


( कुमार० ) 
वीरो हि स्वाम्यमर्हति । ( कथा० ) 
वृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति दिहगाः । 
छा दीपो दिवापि च। 
बुधा वृष्टिः समुद्रेषु । 
चरृद्धस्य तरुणी विषम्‌ । 





उचित नदीं । 
वीर हयी स्वामी बनने के योग्य होता है। 
फल-हीन वृश्च को पक्षी छोड जते द । 
दिनम दीपक व्यथे है। 
समुद्रौ मे वर्षा व्यथं दहै। 
वृदे के रिद युवती विप है । 
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बृद्धानतेये न वदन्ति धमम्‌ । 
बद्धा नारी पतिता । 
वेदाजानन्ति पण्डिताः । 
वेदयाङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 


व्याघ्रस्य चोपवासस्य पारणं पशुमारणम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं मित्रम्‌ । 
ब्रताभिरक्षा हि सतामलंक्रिया । (किरात०) 
शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या 
गुरोरपि । 
शरीरमाद्यं खलु धम्म॑साधनम्‌ । ( कुमार० ) 
शाम्येत्‌ प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुजंनः ! 
( कुमार० ) 
शाखाद्‌ रूडिबंलोयसी । 
शीरं परं भूषणम्‌ । 
शीरं भूषयते कुरुम्‌ । 
शीरं हि विदुषां धनम्‌ । ( कथा० ) 
श्ुभक्घन्न हि सीदति । ( कथा० ) 
शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
शुष्केन्धने वदहिरुपैति वृद्धिम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं टदोहदं च 
लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहितोः । 
शूरस्य मरणं तृणम्‌ । 
शोभन्ते विद्यया विप्राः । 
श्यालको गुहनाशाय । 
श्रद्धया न विना दानम्‌। 
श्रयसि कैन तृप्यते  (शिशु०) 
श्रोत्रस्य भूषणं शाखम्‌ । 
संसगंजा दोषगुणा भवन्ति । 
सकलं हीरेन कुयादरशम्‌ । 
सकरूगुणभूषा च विनयः। 
सकरगुणसीमा वितरणम्‌ । 
सकरसुखसीमा सुवदना । 
स क्षत्रियखाणसहः सतां यः। 
संकरे हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञाः शूराश्च संगरे। 
( कथा०) 
सतां महासंमुखधावि पौरुषम्‌ । ( रषध० ) 
सतां हि सङ्कः सकं प्रसूते । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः- 
करणप्रवृत्तयः । ८ अभिक्नान० ) 
स तु निरचधिरेकः सजनानां विचेकरः। 
स्वाधीना हि सिद्धयः । ( कथा० ) 





जो ध्मकोनात नहीं कहते, वे वृद नही । 

वृद्धा खरी पतिव्रता होती हे । 

बुद्धिमान्‌ छोग वेद से श्षान पतेदहं। 

वेदया कै समान राजनीति मी अनेक स्प 
धारण करती है 

मेदिए के उपवास की प(रणा पश्व होती है । 

ओप्रधसेगकामित्रदै)। 

त्रत का पालन सञ्जनों काभूषणदहै। 

श्रुकेमी गुणों काओर गुरुके भी दोषोंका 
कथन करना चाहिए । 

धर्म का प्रथम साधन दारीर ही दै । 

दुष्ट जन उपकार से नही, अपकारसे ही शान्तः 
होता दहै । 

श्चा से रौति बलवती है 1 

शील सर्वोत्तम भूषणदहै। 

शीर कुल को अलंकृत करता है । 

श्लौ ही विदानो काधनहै। 

शुभ कायं करने वाला दुःखी नही होता । 

भला कामरङ्ीघ्रदही कर देना चाहिए) 

सूदे ईधन मे आग तुरन्त फल जाती है । 

वीर, कृतक्च ओर दृद मित्र के पास रहनेके 
लिए रक्ष्मी स्वयं जाती है । 

वीरके लिए मृत्यु तृणपत्‌ दै। 

ब्राह्मण व्रिचा से सुशोभित होते ई । 

सालाधरका नाञ्च करदेताहै। 

श्रद्धा-रहित दान दान नदो । 

मंगलसेकौनत्क्ठहोतादहै 

शाख कान काभृषण है । 

दोष ओर गुण संगति मे होते रै । 

शासे सबको वशीभूत करना चाहिए । 

नग्नता सब गुणो कामूव्रणहै। 

दान सब गुणोंकौ सीमादहै। 

सुमुखी सवं सुखो की सीमा है । 

सम्जनों की रक्षामे समथ व्यक्तिक्षत्रियदहै। 

बुद्धिमानों की परीक्षा सवर ओर धरोंकी 
परीक्षा संयाममेद्ोतीदहै। 

सञ्जनों का पौरुष बड़ों पर ही प्रकट्टोतादै। 

सत्संगति से सव कुछ प्राप्त होता है । 

संदिग्ध विष्यो मे सत्पुरुषो का अन्तःकरण ही 
प्रमाण होता है । 

सञजनों के विवेक की सीमा नदीं होती । 

सफलता उत्साह के अधीन है । 





केः ५ 
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सल्पुत्र एव कुलसद्मनि कोऽपि दीपः । 

खस्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌ । 

सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 

सत्यं न तद्‌ यच्छलमभ्युषैति । 

सत्यमेव जयते । 

सत्येन धायते थ्वी । 

सदसद्वा न हि विदुः कुञ्ीवचनमोहिताः । 

( कथा०) 

सदो भूषा सुक्तिः। 

सद्धिः कुर्वीत संगतिम्‌ । 

सद्धिविवादं मेैश्री च। 

सद्धिस्तु ील्या प्रोक्तं दिरारिखित- 
मक्षरम्‌ । 

स घामिको यः परममं न स्परत्‌ । 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 


संततिः शुध वंश्या हि परत्र च शमंणे । 
ध (रषु० ) 

संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ । 

संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 

संधि छरृत्वा तु हन्तम्यः संप्राक्ऽवसरे पुनः। 

( कथा०) 
सभारत्नं विद्धान्‌ । 
समये हि सवंभुपकारि कृतम्‌ । ( रिश० ) 


समानशीटखव्यसनेषु सख्यम्‌ । 
सम्पूणंकुम्भो न करोति शब्दम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते । 
( भगवदमाना ) 
सरित्पतिनं हि समुपैति रिक्तताम्‌ । | 
सरित्पूरप्रपूर्णोऽपि क्षारो न मधुरायते । 


स्व॑ः कारुवशेन नश्यति । 
सर्वः कृर्द्ुगतोऽपि वाज्छति जनः सख्ानु- 

रूपं फलम्‌ । 
सवः कान्तमात्मीयं पकचयति । ( अभिज्ञान० ) 
सवः प्रियः खलु भवत्यनु रूपेष्टः । (रिश ०) 
सव॑ कायंवक्ाजनोऽभिरमते तत्कस्य 

= को वर्रूभः ? 

सव्‌ जीवद्धिराप्यते ( कथा० ) 
सव॑ रत्नमुपद्रवेण सितं निरो पमेकं यज्ञः । 





अच्छा पुत्री वंशा का विलक्षण दीपकं है । 

सत्य मे शोधित बाणी वोलनो चाहिए । 

सत्य कण्ठ का मूषगहे) 

वह सत्य नही जो दल काआश्रयक्ेताहै, 

सत्यकीद्ी विजयहोती है। 

पृथ्वी कोस्त्यदही धारणक्यि हुए । 

बुरी नारियों के वचन मे मोहित लोग अच्छा 
या बुर नहीं ममञ्चते । 

सुभा्रत सभा का मूषण है । 

सञ्ननों का संग करना चाहिए 

क्ञगडा ओर मत्री सस्ननोंते ही करनी चादिए। 

सञ्जनं की स्वामवरिक वात भौ पत्थर की 
लकीर होती रै । 

धामिक वहीदहै यो दृसरे काजी नही दुखाता। 

सञजनन परीक्षा केः अनन्तर ही कोई बात स्वीकार 
करते हैं । 

शुद्ध वंश की सन्तान लोक-परलोकमे सुय- 
दायक होती है । 

संतोष ही मनुष्य का सर्वोत्तम कोष दै । 

संतोष के समान धन नदीं । 

सन्धि करके भी अवमर्‌ श्राप्तह्योने पर रघ्ुको 
मार देना चाहिए । 

विद्वान्‌ सभाकारत्नहै। 

समय पर किया हुभा सब कुछ उपकारक 
होताहै। 

समान कील तथा व्यसन वालों मे मैत्री होती है । 

भरा हुआ घडा खन्द नहीं करता । 

सम्मानित मनुष्य भः छिएि अपयश्च मृत्यु से भी 
रुरा द्योता है । 

समुद्र कभी खारी नहीं दोत। 1 

नदियों के जलसमूह से भर जने पर भी समुद्र 

मीठा नदीं दाता । 

समय पाकर सव नष्ट होते ह । 

विपत्ति पड़ने पर भी सब लोग अपनी योग्यता- 

नुसार फल चाहते हं । 

सवको अपनी वस्तु सुन्दर दिखाई देती है । 

अनुकूल चेष्टाओंबाटे सव व्यक्ति प्यारे र्गते ट । 

लोग सभीको का्य-वदय प्यारे लगते है, वैसे 
कौन किसका प्रिय दै? 

जीवत मनुष्य सव कुष्ट पार्तेदहै। 

सब रत्नो मे कोश न कोई दोष शता है, निद 
ता कवन यद द्। 
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सव शून्यं दरिद्रस्थ । 

सव सावधि नावधिः कुलभुवां प्रेम्नः 
परं केवलम्‌ । 

सवंनाश्चाय मातुरः 

सवरोकप्रतिष्ठायां यतन्ते बहवो जनाः 


सर्वागे दुर्जनो विषम्‌ । 

सवारम्भास्वण्डुरग्रस्थमृराः 

सवः स्ववस्थासु रभणीयस्वमाङृतिविशेषा- 
. णाम्‌ । ( उभिक्ञा 

सव गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते । 

सलज्ा गणिका नष्टा । 

स सुहृदूभ्यसने यः स्यात्‌ । 

सहते धिपत्सष्चरं मानी नैवापमानकेहमपि। 


सहसरा विदधीत न क्रियाम्‌ 

अविवेकः परमापदां पदम्‌ । 

सरेषु च पण्डितः 
सागरं वजंयित्वा कुत्र महानद्यवतरति ? 

( भभिश्ा० ) 

साधने हि नियमोऽन्यजनानां 

योगिनां तु तपसाखिरसिद्धिः । (नैषध०) 
साधुः ५ दुजेनः प्रभवति प्राप्तौ करौ 


साधूनां दुजंनाद्‌ भयम्‌ । 
सानु जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 
( श्िश्चुपाख्वपे ) 

सरं गरृहन्ति पण्डिताः ¦ 

श्िद्धि भूषयते विद्याम्‌ । 

सु कविता यद्यस्ति राज्येन छ्धिम्‌ ? 


सुकृती चानुभूयव दुःखमम्यरनुते सुखम्‌ । 
( कथा० ) 

सुखमास्ते निःस्प्रहः पुरुषः 

सुखार्थिनः कुतो विद्या ? 

सुनक्षमपि पानीयं शमयत्येच्र पावकम्‌ । 


सभा रम्यता रोके दुरम हि गणाजेनम्‌। 
( किरात्त० ) 
मुकमो हि द्विषां भङ्गो, दुखंभा सस्स्ववा- 


स्थता । ( किरात० ) 





दरिद्र के डिषए सब कुछमूनाहै। 

सबकी सीमा है परन्तु कुलीन नारिर्योके त्रेम 
की सीमा नही । 

माम। सव॑ना कर देता है । 

बहुतसे व्यक्ति लोगों म प्रतिष्ठा पाने के रिष 
उचोग करते है । 

दुष्टजन के समी अंगों मे विष रहता है । 

समी उद्योग दृसेरी मर धानके लिए है। 

सुंदर व्यक्ति सभी दक्ाओं मे सुर लगते है । 





सभी गुण धन पर अश्रित रहते है । 

ल्स्नाशील वेश्या नष्ट हो जती है । 

जो विपत्ति मे सहायक है, वही भित्र है, 

मानी मानवे सद्र कष्ट सह केता है, परन्तु 
तनिक-सा भी अपमान नही । | 

कोई भौ कयं एकाएक न करना चाहिए, 
अचिवेक भारी आपत्तियों का कारण है । 

सघ मे कोई एक विद्वान्‌ होतार) 

बड़ी नदी सागर के सिवा कर्द आश्रय लेतीहै? 


म 


साधारण जन साधनों से कायं सिद्ध करते दै, 
योगियः को तप से सव सिद्ध्यां मिलतो) 

इस कलियुग नामके बुरे युगम सम्नन दुःख 
पराति ह ओर दुर्जन अधिकार जमति है। 

सभ्ननों को दुजेनों से मय होता है । 

भगवान्‌ अनुकूल दो तो विरोधी मौ मित्र 
बन ननेहै। 

प्रकाश्च ओर अन्धकार एकत्र कते रह सकते हे ? 


बुद्धिमान्‌ सारयादी होते रै । 

सिद्धि विधा को अलक्त करती है । 

यदि सुंदर काव्य रचनाञतीदो तोराज्यमे 
क्यालाम दै? 

खुकमीं मनुष्य दुःख सहकर भी सुख मोगता है । 


कामनारहित मनुष्य सुखी रहता है ¦ 

सुखेषी को वदा कदय ? 

पानी म्केही खूब गमंहोकफिरमी अग्निको 
शान्तक्रदहीदेताहै। 

संसार मे खन्दरत्‌। सुखम है, युग-धारग दुरम । 


शच्चुका नःश्र करना सरल है, सम्ननों मे 
ग्रदंसा दुलभ) 
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स्याम्‌ । ( दिद्लु° ) 


को धःरण नही करता । 


सूयं तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत रोकस्य | जव सूयं चमवः रदा हो तव रात्रि लोगों का 


कथं दमिता ? ( रधुवशञे) 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 


स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ? ( कुमार ० ) 

सख्ियश्चरित्रं पुरुषस्य भाम्यं देवो न जानाति 
कुतो मनुष्यः ? ` 1 1 

खियो न्ट हभतंकाः॥ ` 

खीणां पतिः प्राणा न बान्धवाः । ( कथा०) 

खीणां प्रियालोकफलो हि वेषः । ( दुमार० ) 

खी पुश्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ । 


खीवुद्धिः प्रख्या वहा । 
सखीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः ? 


खरी विनक््यति रूपेण । 

स्नीषु वाक्संयमः कुतः † ( कथा० ) 

स्नापितोऽपि बहुदो नदीजरुगंदैमः किञु 
हयो भवेत्‌ कचित्‌ ? 

स्नुषात्वं पापानां फरमधनगेहेषु सुदृशाम्‌ । 


श्ृशान्ति न नृह्ंसानां हृदयं बन्धुबुद्धयः । 
( नैषध० ) 

स्पृश्चन्त्यास्तारभ्यं किमिव न हि रम्यं 
शगदश्ः ? 

स्वकमंसुत्रग्रथितो हि रोकः । 

स्व्गरहे पूर्यते मूखंः । 

स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः । 

स्वदेशा जातस्य नरस्य नूनं 
गुण धिकस्यापि भवेदवक्ञा । 


स्वदेशे पूज्यते राजा । 
५ ॐ ऋ 
स्उधमें निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 


स्वपन्त्यज्ञा हि निश्चेष्टाः, कतो निद्रा 
विवेकिनाम्‌ ? 

स्वपदास्ज्यवमानस्य कस्याक्तां को हि 
मन्यते १ ( कथा० ) 

स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ । 

स्वभावतः सवमिदं हि सिद्धम्‌ । 


दृष्टि रकसे बंद कर सक्ती दहै? 

सेवा-रूपी धमं अत्यन्त किनि है, योगी नी 
वरहा तक नहीं पूव सकते । 

प्ररमा से कौन प्रसन्न नहीं होता १ 

ख्ीके चरित्र भौर पएुरुष के भाग्य को भगवान्‌ 
भी नदीं जानता, मनुष्य भ क्या जार्नैगा! 

पति-हीन लि नष्ट हो जाती है। 

लियो .का जीवन पति है, बन्धु .नद्यी। 

सिया सौन्दयंवर्धकं परिधान पहदनती है । 

जब क्ली पुरुषवत्‌ प्रमवश्चालीहो जातील 
धर नष्टहो जाता) 

ती की बुद्धि प्रल्यकारिणी होती है। 


भूमि परल्ियोंने किसके दहृदयको खण्डित 


मरी किया ? 

खरीरूपसेनषटहोतीहै। 

लियो मे वाणी का संयम कहाँ ? 

नदीके जल से बहुत बार नहाने पर भी 
क्या कहीं गधा भी घोडा बनता है ? 

निधेन धरो की पुत्रवधू बनना सुन्दरियों के 
पापोंकाफलटहै। 


 सम्बन्धि्यो कौ सीख भूर जनों के हदय को 


प्रभावित नहीं करती । 

यौवन मे प्रविष्ट होती हश मृगनयनी की कौन-सी 
बात रुदर नहीं होती ? 

संसार अपने कर्मो के सूत्रे गूँथाहुजाहै। 

मूखं अग्ने घरमे ही पूना जाता है । 

मपि अपने ्गोवमेदी पूजा जाता द । 

अपने दशके गुणी व्यक्तिकी भीखपक्षा की 
जाती है। 

राजाकी पूजा अप्नेदी देशम होती दै। 

अपने धमं मे मरन। अच्छा है, . पर-धमं मयंकर 
होता है। । 

अज्ञानी गहरी नीदमे सोति, विवेकि्यों को 
नीद करो ? 

अपनी पदवी से च्युत इएकी आज्ञा कौन 
मानताहै? 

परोपकारियोँ का यह स्वभवहयीहै। 

यदह सव स्वमावसे हयी सिद्ध है । 











~~~ ~~~ ~~ 


सवभावस्वच्छानं पतनमपि भाग्यं हि | स्वभावतः पवित्र व्यक्तियों का पतन 


भवति । 
स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । 
( रधु० ) 
स्वसुखं नास्ति साध्वीनां तासां भशृसुखं 
सुखम्‌ । ( कथः० ) 
स्वस्थःको वान प.क्डतः! 
स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति । 
स्वादुभिस्तु विषयहतस्ततो 
दुःखमिन्दरियगणो निवायंते । (रघु०) 
स्वाधीना दयिता सुताक्धि । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वज॑यत्यपः। 
( अभिक्ञा०) 
ह हो पद्मसरः कुतः कतिषयहंसैर्विना 
श्रीस्तव ? 
हतं श्ञानं क्रियाहीनम्‌ । 
हतं निनांयकं सैन्यम्‌ । 
इतश्चाक्तानतो नरः । 
हरति मनो मधुरा हि योवनश्रीः । 
( किंरात० ) 
हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । 
हितः परोऽपि स्वीकार्यो हेयः स्वोऽप्यष्टितः 
पुनः। (कथा०) 
हितप्रयोजनं भिन्नम्‌ । 
हितभुक्‌ , भितशुक्‌ , शाकञुक्‌ । 


हितं मनोहारि च दुरूंभं ष्वः । ( विरात 


हितोपदेश मूख॑स्य कोपायैव न शान्तये । 
( कथा०) 
हेम्नः संरक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि 
वा। ( रघुवंशे० ) 
अर्थो हि रोके पुरुषस्य बन्धुः । 















माग्याथं दही होता है। 
पवन स्वयमेष अग्निका सारथि नन जाताहै। ` 


सत्लियों का अपना कोई सुख नही होता, बे 
पति के सुख को हो अपना सुख समञ्लतौ है । 

कौन स्वस्थ मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं १ 

स्थस्थ चित्त मे ही सुविचार उत्पन्न होते है । 

स्वादिष्ट विषयों से अकषित इन्द्र्यो को उनसे 
हटाना कठिन है । 

सन्तान से पूव ही ली स्वाधीन होती है । ॥ 

हंस दृषलेरेताहै भर उस्म मिकेजरुको | 
छोड देता है । 4 | 

अरे कमलसर ! कुछ हंसो के निना तुम्हारी ॥ 
दछयोभा कर? 

क्रियारहित ज्ञान व्यभ है। 

सेनानो के त्रिना सेना निक्रम्मी है । 

मनुष्य अक्ञान से मारा जाता है । 

यौवन कौ मधुर श्लोभा मन को हर ठेती हे । 


दान हाथ का गहना है। 

हितकारक बेगानत भी स्वीकायं है भौर महित 
कारक अप॑ना भी त्याज्य | 

मित्र भलार्केरिष दही होतादह। 

हितकर वस्तु खानेवाला, थोडा खानेवाला, 
साग-सम्जी खनेवाला ( स्वस्थ रहता ह ) । 

हितकर तथा मनोहर वचन दुरम है । 

हितकारक उपदेश मूखं को कुपित करता है, 
शान्त नदीं । 

सुवणं की खराई-दोटारे अग्निम दी प्रखी 
जातीहै1 

। संसार भे धन ही मनुभ्य का बन्धु है। 





हितीय परिशिष्ट 


हिन्दी घरक्तियों के संस्छृत-पर्याय 


मनि 


हिन्दी 
अंगूर खे है । 


अंडा सिखावे बच्चे को तु ्ची-चीं मत कर। 


अंडे सेवे कोई बच्चे रेवे कोड । 

अंडे होंगे तो दच्चे बहुतेरे हो जार्यगे । 
अन्तःकरण के अनुसार आचरण करे । 
अतदी में रूप बुक्रची मे ब्ब । 


अंत बुरे का बुरा। 

अंत भके का भला । 

अंत मता सो गता। 

अद्र से कारे बाहर से गोरे । 


अंधा क्या चाहे ? दो आंख । 
अधा क्या जाने बसंत की बहार ? 


अंधा गुरु बहरा चेरा, दोनों नरक में 
ठेङ्मटेल । ,, 

उ धारि रेवद फिर फिर भपर्नो ही को। 

अंधी पीसे त्ता खाय । 

अं के आगे रोवे अपने दीदे सवे । 


अंधे के हाथ बटेर रुगना । 

अघे को अंधा कहने से रुरा मानता हे । 
अंधे को अंधेरे मे बडे दूर की सुक्षी। 
मे को सबं अघे ही दीखते | 


अंधैर नगरी चौपट राजा, 
टके सेर भाजी टके सेर खाजा । 
अंधो ने गव लूटा दौडियो रे कँगदे । 


संस्कृत 
१. अरूभ्यं हीनमुच्यते । 
२. दुष्प्रापा द्राक्षा अम्ला: । 
१. बाः दिक्षयति वृद्धान्‌ । 
२. वृद्धानां मन्तरदो बालः । 
पश्येह मधुकरीणां सच्चितमर्थं हरन्त्यन्ये । 
स्थिरे मूके धुवा वृद्धिः । 
मनःपूतं समाचरेत्‌ । ( मनु० ) 
१. रूपमन्ने छविवंसने । 
२. निराहार कुतो रूपं निवसने च कुतदछबिः । 
१. दुरितस्य दुःखम्‌ । २. दुष्टस्य कष्टम्‌ । ' 
१. भद्रस्य भद्रम्‌ । २. शुभस्य श्युभम्‌ । 
अन्ते मतिः सा गतिः । 
१. विषकुम्भाः पयोमुखाः । 
२. अंतः शाक्ता बहिः रीवा: । 
इष्टलामः परं सुखम्‌ 1 
१. गुणान्वसन्तस्य न वेत्ति व।यसः। 
२. लोचनाभ्यां विदह्ीनस्य दप॑णः किं करिष्यति? 
३, न भेकः कोकनद्रिनीकिञल्कास्वादकोविदः । 
( कथासरित्सागर ) 
अन्स्यान्धानुलग्नस्य विनिपातः पदे पदै । , 


विवेकरहितः खलु पश्चपाती । ॥ 
पश्येह मधुकरीणां सच्चितमर्थं हरन्त्यन्ये । (पंचरतत्र) 
१. अरण्टरोदनं व्यथ भस्मनि हतमेव च । 

२. अरण्यरूदितमिव निष्प्रयोजनम्‌ । 

अन्धस्य वर्तकीलाभः । 

न ब्रूयात्सत्यमग्रियम्‌ । 

बालिशस्य मतिस्फूर्तिः । 

१. पित्तेन दूने रसने सिताऽपि तिक्तायते 1 

२, पश्यति पित्तोपहतः शरिशभ्रं शङ्खमपि पीतम्‌ 
नृपे भदे नयः कुतः ? 


१. अयं बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतरोखरः । . 
२. अन्ैर्बुण्डितो मामः पंगो रे धाव सत्वरम्‌ । 
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अंधो मे काना राजः। 


अकेला चनः भाड़ नहीं फोड़ सकत! । 
अक्र बङ्ो.कि ख? 


अक्रमंद्‌ को इशारा, अहमक को फटकारा । 
अक्लमंद्‌ को इशारा ही काफी है। 


अण्छी वात बच्चे की भी मान शेनी चाषिए। 


अच्छी वस्तु स्वयमेव प्रसिद्ध हो जाती हे । 
अच्छी संतान सुख की खान । 


अटका बनिया देय उधार । 

अटकेगा सो भटकेगा। 

अदा पाव कंगनी चौबारे रसो । 

अति काभरान बोरुना, अतिकीभलीन 
चुष्प । अति का भरा न बरसना, अति 
की भली न धुप्प। 

अदरे का बदरा । 


अधजर गगरी छुरकत जाय । 
अधिकार बडाहिनकिभर। 
भधेखा न दे, अधेङी दे । 


अनेष्ोनी होती नहीं होनी होवनहार । 
. अपना अपना गर गोर । 

अपनाटेटरन 
दुख की फुलूरी निरे । 

अपना पेट सो कुत्ता भी भर केता है । 

भपना पैसा खोटा तो परखया का क्या 
दोष ? 

अपना वही जो आए काम । 


अपना हाथ जगन्नाथ । 
अपनी अषगी डकली अपना अपना राय । 





१. निरस्तपादपे दश्च एरण्डोऽपि द्रुमायते । 

२. य॑त्र विदरज्जनो नास्ति इकाध्यस्तत्राल्पधौरपि। 

उत्पतितोऽपि चणकः शक्तः कि आ्ट्कं भक्तम्‌! 

१, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य -निवुदेस्तु कुतो बलम्‌ । 
( पंचतंत्र ) 

२. मतिरेवं बलाद्‌ गरोयसी । 

३. प्रशा नाम बलं शरेष्ठं निष्प्रस्य बलेन किम्‌ १ 

विज्ञाय संक्षा, भूदढाय दण्डः) 

१. अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः । 

२, परेङ्गितज्ञानफला हिं बुद्धयः. 

युक्तियुक्त प्रगृ्णीयाद्‌ बालादपि विचक्षणः । 

न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन बिभाग्यते । 

१. संततिः शुद्धञ्या हि परत्रेह च शमणे ।(रषु० 

२. सुखमृलं सुसन्ततिः । 

परवरौः किन्न क्रियते ? 

संशयात्मा विनदयति । 

निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ 1 


अति सर्वत्र वञ्जेत्‌ । 


१, कृते ऽतिकति कुयात्‌ 1 

२. भद्रो भद्रे खलः खरे । 

३. शठे शाय्यं समाचरेत्‌ । 

अद्धो षटो घोषमुपैति नूनम्‌ 

स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम्‌ । ( पंचततत्र ) 

१, अस्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः 

प्रतिभासिमे त्वम्‌ । ( रघुवंश ) 

२. परणमदस्वा निष्कं प्रयच्छति । 

न यद्‌ भावि न तद्‌ भावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
` (दहितोषदेश ) 

निजो निज एव परः परश्च 

खलः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि प्यति । 

आत्मनो बिल्वमात्राणि पर्यन्नपि न पयति ॥ 

(महाभारत ) 

१. जठरं को न विभति केवलम्‌ 

२. काकोऽपि जीवति चिराय बङिन्न भुङक्ते । 

१. आत्मीयाः सदोषाश्चेत्‌ को कामः प्रदूषणैः १ 

२. समरे सुवणं निकषो न निन्वः । 

१. स एवे बन्धुः सहायको यः। 

२. परोऽपि हितकरः स्वीयः । 

स्वातन्त्यमिष्टप्रदम्‌ । 

स्वाथंसिद्धौ हि ये मग्नास्तेषां साम्मत्वं कुतः! 
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अपनी इजृत भपने हाथ । 

अपनी करनी पारं उतरनी । 

अपनी शरज्ञ बावली शोती है । 

अपनी गरी में कुत्ता भी शेर होता है । 
अपनी छाछ को कोट खटी नी कता । 
अपनी देह किसे प्यारी नहीं ? 


मपनी नाक कटे"तो कटे दूसरों का 
तो विग । ५. ५५ ; 


अपनी पगड़ी अपने हाथ । 
अपनी बुद्धि पराया धन क गुना दीखता है । 
अपने गरीवान में अह डार्‌ कर देखना । 


अपने दही को को खा नीं कहता । 

अपने पांव पर भाप ङु्हाडा मारना । 

भपने जह भि मिट । 

अपयज्ञ से मौत भली । १ 

भब पचताए होत क्या जक च्िहिर्यो चुग 
राइ खेते। 


अभी दि्की दूर है 

अमीर को जानप्यारी,गरीबं को जान भारी। 
अरहर की टष्टी गुजराती वाशा । 
अरद्रामोही नीमरज्ञा । 

अरूपा्टारी सदां सुखी । 

अद्ारक्रियां लु, कोयो पर सुर । 


भस्सी की आमद्‌ चौरासी का स्तं । 


ओँप्वि ओर कानमे चार अंगु का प्रक्र 
शोता हे । । 

आंख न दीदा कादे कसीदा । 

आंख से दूर दिर से दूर । 

आख के अंधे नाम नयन-सुख । 
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¡त्न 


१. लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव 
नरं नयन्ति । २. निजाधीनं स्वगौरवम्‌ । 

कृत्यैः स्वकीयैः खलु सिद्धिरुभ्धिः । 

१. अथी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । 
( पंचततत्र ) 

२. किन्न कुर्वन्ति स्वाथिनः ? 

निजसदननिविष्टः श्वा न सिष्टायते किम्‌ ? 

१. स्व॑ः खस्वात्मीयं कान्तं पश्यति । 

२. न हि कश्चिन्निजं तक्रमम्लमित्यभिभाषते । 

( अशेषदोषदुष्टोऽपि ) कायः कस्य न वह्मभः 2 
( पंचतंत्र ) 

आत्मक्षत्याऽपि विष्नन्ति परकर्माणि दुर्जनाः । 


दे, “भपनी इज्जत अपने हाथः । 
स्वमतिः परथनन्चैव बृडबृद्धं हि दृदयते। . 
विरूपो यावदादर्शे पश्यति नानो मुखम्‌ । 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ । 

( महाभारत ) 
दे.““अपनी छाछ को." 
१. दुःखसष्टनं स्वदोषेण । २.स्वकरेणांगारकर्षणम्‌। 
इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितै्ुणैः । 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते । (गीता) 
१. निवाणदीपे किमु तैरुदानम्‌ ? 
२. गतस्य शोचनं नास्ति । 
१. गतं क्लोचन्त्यपण्डिताः । 
४. गते श्लोको निरथ॑कः । 
अचापि दूरतः सिद्धिः । 
धनाढ्यो रक्षति प्राणान्‌ निषेनस्त्यकतुमिच्छति । 
पषाणे मरृगमदरेपः । 
मौनं स्वीकारलक्षणम्‌ । 
अल्पाहारी सदासुखी । 
१. निष्कापन्ययः, पणरक्षणम्‌ । 
२. चन्दनदाहः, शमीरष्ा । 


१. अर्प भयो भ्ययो मक्षन्‌ । 


२. न्यूनयेऽभिकन्ययः । 
श्रवणे दहने चैव वतते महदन्तरम्‌ । 


अन्धो वीक्षितुमुघतः । 

१. दूरता स्नेहनाशिनी । २. नयनदूरं मनोदरम्‌ । 
१. यस्य पाश्वं षनश्रास्ति सोऽपि बना उश्यते । 
२. वित्तेन हीनो नाम्ना नरेश्चः । 
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३. श्ानेन हीनोऽपि सुबोषसंकञः । 
४. गुणेर्विरदितोऽपि युणाकरास्यः । 
ओंधी के आम । अस्पाघंदम्यम्‌ । 
आहे को कौन टारे ? १. अपि धन्वन्तरिः कं करोति गतायुषि १ 
२. मृत्योनास्ति भेषजम्‌ । 
आह तो हैद-वरात न आङ तो ध । | सघृतं भोजनं दिते, दाएिद्रये शुष्कमेव च । 
आहे थी जाग रेने मालिक बन बैदी । १. सूचीप्रवेशे सुसलप्रवेडाः । 
२. अनलार्थं ्षमायाता सञ्जाता गृहस्वामिनौ । 
आह है जान के साथ जायगी जनाज्ञ के साथ | जीवनसंगिनी रजा । 
आएकी खुली न गए का गरम । १. सन्तुष्टः सदासुखी । 
२. लाभालाभयोः समः । 
आग पानी का मेरु केसे हो सकता है ! १. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 
२. जलनल्योः सङ्गमः कुतः १ 
१, 


आग रूगने पर कूं नही खोदा जाता । सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युयमः कीटृशः१ 
( नीतिशतक ) 
२. न कूपखननं युक्त प्रदीप्ते वह्धिना गृहे । 
आग रगा पानी को दौड़े । २. अन्तर्दुष्टः क्षमायुक्तः सवाँन्थकरः किल । 
२. विषकुम्भः पयोमुखः । 
आगे कूभां पीद्धे खड" । इतः कू पस्ततस्तटी । 


भागे जगह देखकर पाव रखा जाता है । | २. दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌ ! ( मनु° ) 

२. नासमीक्ष्य परं स्थानं पूरंमायतनं त्यजेत्‌ । 
आगे वौढ्‌ पीय चोद्‌ । पूर्वाधीतं तु विस्मृत्य अभस्थं प्रत्युत्सुकः । 
आगे नाथ न पीञचे पगहा, सब से भका | का चिन्ता बन्धुषटीनस्य १ 

ङम्हार का गदहा । 


भाज का काम करू पर मत छोढो । यदच कार्यं न श्वः कुयात्‌ । 
भादत सिर के साथ जाती है । अभ्यासो हि दुस्त्यजः । 
भादि जुरा अंत बुरा। १. दुरारम्भो दुरन्तः स्थाद्‌ । 
२. दुरबीजास्सुफरं कुतः १ 
आधा तीतर आधा बेर । विषमयोगो न युज्यते । 
आधी छोड सारी को धवे, यो भरुवाणि परित्यज्य अधुवाणि निषेवते । 
ेला इषे थाह न पवि। भरुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव तु ॥ 
भाप मरे जग परर । १. आत्मप्रलये जगत्मलयः । 
२. आत्मनाशे जगन्नाश्चः । 
भप भरे बिना स्वगं नहीं मिवा । १. नात्मयस्नं विना सिद्धिः । 
। २. यावक्न निधनं तेविन्न स्वर्गः} 
णाप हारे बहू को मारे। निजापराधे भृत्यस्य भस्संनम्‌ । 
भा बला, गरे लग। विपत्ते ! परिष्वजस्व माम्‌ । 
आमो की कमा नीब में गवाह । इतो राभस्ततः क्षतिः › 
भाम के भाम उ म्लिर्यो के दाम । एका क्रिया दथथ॑करी प्रसिद्धा । 
भाम वोओ आम खो । यादृशमुप्यते बीजं ताढृडं फलमाप्यते । 
भआायगा सो जायगा राजा रंक कीर । जातस्य हि भ्रुवो शत्युः । 


आरत काह नं करद्‌ कुकर । आत्तं जनः किच्च करोति पापम्‌ । 


1 
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आलस्य बुरी बरा हे । 

आलिम वह क्या अमल नहो जिसका | 
कितात्र पर। 

आस-पास बरसे दिली पड़ी तरसे । 

आस्मान पर धूका अपने सिर । 

आस्मान से गरा खजूर में अटका। 

आहारे व्योहरे खज! न कारे । 

शक चुप हजार सुख । 

इक नागिन अर्‌ पंख लगाई । 

इधर कूं उधर खाई । 


इधर बाघ उधर खाह' 

इलाज राख, एक पभ्य । 

इदक नान्‌. मिजाज हे बेहद । 

अक्छ का बोद्च उटा नहीं सकता ॥ 

इस घर का बाबा आदम ही निराखा हे । 
इस हाथ दे उस हाथरे। 


४२ 
इंट का जवात्र पत्थर से । 


श्वर की निगाह सीधी हो तो किसी वस्तु 
की कमी नहीं रहती । 

इश्वरकी निगाहसीधीहोतो कोहै बाल 
भी बांका नहीं कर सकता । 

हश्वरकी निगाह सीधी होतो शत्रुभी 
भित्र बन जाता हे। 

ङश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया । 

श्वर के नियम अट है । 

हशवरके रंग (खेर) न्प्रार है । 


डश्वर के सिवा कोह निर्दोष नहीं । 

श्वर पर भरोसा रखना चादिए । 

डैश्वरसे क्या दूर है! 

उखलीमे सिर दिया तो मूसरों का डर | 
उशर गहै कोषे तो क्या करेगा कोह ! 


उदार मनुष्य पात्र का विचार नहीं करते । 
उधार का खाना फूस का तापना बराबर हे ! 


॥ 
॥ 





१. अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । 
२. आरस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । 
यः क्रियावान्‌ स पण्डितः । 


। सस्पृहा निर्धना दृष्टा निःस्पृहाणां धनं बहु । 
| प्रो हि नभसि क्षिपः क्षेप्तुः पतति मूनि । . 


इतो मुक्तस्ततो बद्धः । 


। आहरे व्यवहारे च त्यक्तलस्नः सुखी भनेव्‌ । 


मौनं सवंसुख्रदम्‌ । 

द. "एक -तो करेला“ 

१. इतोऽन्धकूषस्ततो दन्दशषुक्रः । 

२. इतः कूपस्ततस्तटी । 

इतो व्याप्रस्ततस्तरी । 

पथ्ये सति गदातंस्य किमौषधनिषेवणैः ? 
अनुरागान्धमनसतां वि चारसदता कुतः । (कथा. ) 


गृहमेतद्‌ विलक्षणम्‌ । 


१. इतो देयं ततो भष्यम्‌ । 

त्वरितं फलं कम॑णाम्‌ । 

राठे श्ाघ्यं समाचरेत्‌ । 

कृते प्रतिकृति कुर्यात्‌ । ( चाणक्यनीतिः ) 

१. प्रसक्ते हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे । 

२.विधिहि घटयत्य्थानचिन्त्यानपि संमुखः।(कथा.) 

श्रीकृष्णस्य कृपाल्वो यदि भवेत्‌ कः कं निहन्तुं 
क्षमः । 

सानुकूले जगन्नाये विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


म, 
१. 
२. 


दैवी विचित्रा गतिः। 
धवाः परमेशनियमाः । 
१. बिषेविचित्राणि विचेष्टितानि । 
२. अहो विभेरचिन्त्यैव गतिरद्‌मुतकमंणाम्‌। (का) 
३. अशो नंबनबाश्व्यनिर्माणि रसिको विभिः 1 
( कथा० ) 
४. दैवी विचित्रा गतिः। 
५. मधुरबिधुरमिश्राः सष्टयो हा विधातुः । 
त्रिञ्ुबनविषये कस्य दोषो न चास्ति । 
रामधाम श्रणीकरणीयम्‌ । 
किंडहिन मवेदीश्वरेच्छया १. 
रणे योद्धं प्कृत्तस्य शदुरालातत किं भयम्‌ । 
१. निरस्जस्य कुतो भयम्‌ ? 
२. मानीनमनुष्याणां लोकोऽयं किं करिभ्यति ! 
मेषो गिरिजिर्धिवर्ष च । 
उद्धारभोजनं वृणतापसेवनम्‌ । 
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उधार दिया गाह क खोया । उद्धारः केतृलोपकः 1 
उधार सुहम्बत की केंची रै । उद्धारः स्नेहनः शकः । 
ऊधो मन माने की बात । तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ ¦ 
उश्रीस-बीस कातो क्र होता ही है। समयोरप्यल्पमन्तरम्‌ । 
उपजहि एक संग जर माही, न सोदरास्तुल्यगुणा भवन्ति ! 

जज जोक जिमि गुन बिरूगाहीं । 
उरूटा चोर कोतवार को डरे । दोषौ पृच्छकमवक्षिपेत्‌ । 
उरूटे बोस बरेली को । गङ्गां हिमाचलं नयति । 
ॐटकेर्गुह म जीरा। १. दाशेरस्य मुखे जीरः । 

२. नं स्तोकेन धस्मरत्‌तिः । 

ईटढीष्वोरी भौर कके के । न महानिति करम्णि भवन्ति गूढम्‌ । 
वी फीका पकवान । निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
ट ब जार्यै, गधा कटे कितना पानी ? | यत्र श्चूरगतिरनास्ति कातरः किं करिष्यति १ 
ऊयतोष्ूदे बोरे भी कदे । नृत्यति परिनाकपाणौ नृ्यन्त्यन्युऽपि भूतत्रेतालः; 
ऊटरेऊटतेरीकोन सी कर सीधी! १. सवेपापमयो जनः । २. सर्वंदोषयुतो नरः! 
ऊ के विवाह मे गपरे गवेये । उष्ट्राणां विवाहे तु गीतं गायन्ति गदभाः। 
उधोकारेनान माघो का देना। निश्चिन्तो नरः सुखौ । 


उपर से पानी देना नीचे से जद काना । | १. अन्तदुटः क्षमायुक्तः सर्वाऽनर्थकरः किल । 
२. श्रालयन्नपि वृक्षांधि नदीवेगो निङ्ृन्तति । 
३. अन्तः शचुः बहिः सुद्‌ । 


एक अंडा वह भी गंदा । काकमांसं शुनोच्छिष्टमतिस्वस्पन्र तत्पुनः । 
एक भनार सौ बीमार । एकः कपोतपोतः द्येनाः शतशोऽभिधावन्ति । 
एक धीर एक ग्यारह होते रैः । १. संहतिः काय॑साधिका । २. समवायो दुरत्ययः 
३. एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्यं भवेदिति । ५ 
( कथासरित्सागर ) , 
एक को दस सुनो । गास्या उत्तर दश 1 
एक कन से सुनना दूसरे से निकाल देना ? | अवधानरदितं श्रवणं हि व्यर्थम्‌ । 
एककेदूनेसे सौ के सवा भरे । विक्रयाधिक्ये छाभाधिक्यम्‌ । 
एक चुप हजार को हराए्‌ । 1 १. मौनं सर्वाथसाधनम्‌ । 


२. मौनं विश्वजिद्‌ धुवम्‌ । 


एकता मे बदी शाक्ति टै । . समवायो दुरत्ययः । 
, संहतिः कारय॑साधिका । 


एक तो करेरा कदुभा दुसरे नीम चदा । १. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 
२. मक॑टस्य सुरापानं ततो वृश्चिकदंशनम्‌ 1 


९ 


एकतो थोरी दूसरे सीनाज्ञोरी । अपराथित्वेऽपि धृष्टता । 
एक येरी के चट बट । दुष्टत्वे सँ समाः । 
` षक विन मेहमान, दो दिन मैहमान, तीसरे | २. प्राघुणिको दिनद्रयम्‌, यमदूतस्ततः परम्‌ । 
बराए जान । २. प्राहुणपूजा दिनदयम्‌ ) 
एक नश्गीर न सो नसीहत । कृतिरूपदेशदताद्‌ वरीयसी 1 
एक पंथ दो काज । १. एका क्रिया द्वथथंकरी प्रसिद्धा ; (महमाप्य) 
२. देहल्यां दीपः । 
एक परेश, न सौ हकोस । पथ्यं भिषक्काताद्‌ वरम्‌ । 
एक पुण्य दूसरे फलियो । १..एका क्रिया दथर्थकरी प्रसिद्धा । 


२. एकं कृत्यं लोकपररोकफर्दम्‌ । 
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एक बार मरना फिर मरने से क्या डरना ¶ | क्षणविध्व॑सिनः कायाः का चिन्ता मरणे रे । 


एक वोदी सौ कुरे । 
एक मखली सारे जल को गंदा करती हे । 
एक म्यान मे दो तरूवारं नहीं समा सकर्तीं। 


एक हमाम मे सव नंगे । 
एक हाथ से तारी नहीं बजती । 


एक हो लकडी से सबको होकना । 

एके साधे सब सधे, सब सधे सब जाय । 
रेव करनेकोभी हुनर चाहिए । 

रसे वृदे चैर को कोन बंध जुस देय । 
भोदु की प्रीत बालू की भीत । 

भोदधु के मँह गना अपनी इञ्ज्ञत सोना । 
भस चाटे प्यास नहीं बुद्यती । 


जौर बात खोरी सही दाक रो । 
कड्वी दवाड का फरु मीठा । 
कड्वे बोर न बोर । 

कन्या पराया घन होती हे । 
करमगति टारे नाहि दरे । 


करम प्रधान बिस्व रचि राखा, 
जो जस करहि सो तस फर चाखा । 
करमो की गति न्यारी । 


करु की खोडोआजकी बात करो! क 
कह रहीम परकाज हित संपति संचि 
सुजान । 


का करे अद्धितीय जन यथपि होय समं । 


काल सबको खा जाता है । 

कारा अक्षर भख बराबर । 

कष्ट की विल्ली तो बन गङ्े परन्तु म्या 
कोन करेगा! 

कुत्ता कुत्ते का वैरी । 


कुत्ते की दुम बारह बरस नलीमे रसो तो 
भीटेदीकीटेदी। 


दे. "एक अनार सौ बीमःर' । 
एकेनैव कुपुत्रेण मलिनं जायते कुलम्‌ । 
१. वैकस्मन्नेव कान्तरे सियोवं सतिः क्वचित्‌ । 
२. बलवतोर्नैकत्र शासनम्‌ । 
सरवै सहवासिनः समाः । 
१. रश्चकेन हस्तेन तालिका संप्रपचते । (प॑चर्तत्र) 
२. नैकाकी करदे क्षमः । 
योस्यायोग्योविवेकाभावः । 
एकलक्ष्ये सर्वसिदधिलंक्ष्याधिक्येन काचम । 
पापं कौशरपेक्षि। 
वृत्तिहीनाय बृद्धाय को जनो मोजनं दबाव । 
अस्थिर क्द्रसौहृदम्‌ । 
ुद्रसंगतिमाननश्िनी । 
१. न तारालोकेन तमिल्लनाश्चः । 
२. प्राखेयङेहः ज तृषाविनाशः । 
अन्नपानं परित्यज्य सवेमन्यज्निरथैकम्‌ । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
ममंवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । 
अर्थो हि कन्या परकीय एव । ( अभिह्ान° ) 
१, मवितज्यं भवत्येव कमंणामीदृशी गतिः । 
२. भवितभ्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्॑श्र । 
( अभिह्ञान० ) 
स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः । 
दे. "जैसी करनी वैसी भरनी । 
१. चित्रा गतिः केम्मंणाम्‌ । 
२. गहना कममणो गतिः । 
वर्तमानने कालेन वतेयन्ति विचक्षणाः 1 
१. आदानं हि विसर्गाय सतां बारिुचाभिव। (रण) 
२. आपक्राततिप्रश्मनफलाः संपदो श्युततमानाम्‌ । 
(रषु, ) 


३. परोपकायय सतां विभूतयः । 


असद्ायः समर्थोऽपि तेजस्वी किं करिष्यति । 
( पंचतंत्रम्‌ ) 

सबलोऽप्येकलोऽबलः 1 

स्व॑ः कालवशेन नश्यति । 

निरक्षरभद्राचायैः। 


सुलभा रम्यता रोके दुरंभं हि गुणार्जनम्‌ । 


१. भिष्ठको मिष्ठकं दृष्टवा श्वानवद्‌ ययुंरावते । 
२. याचको याचकं दृष्टवा श्वानवद्‌ गुगंराबते । .. 
तरुणीकच इव नीचः कौरिल्यं नैव विजहाति । 
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क्या बढा क्या जवान मौतकेरिए सब समान 
सूरे के वर बडा कुद । 

भ््वाजे का गवाह मेंढक । 

गंगा गण गंगाराम जमुना गए जमुनादास । 
ग्ररीबको श्ल दाकी मार। 

गरीब को संसार सूना । 


गरीब को सुख कां ? 


गुणी गुणो से भद्र पाते है, भयु तथा 
रूक्षणो से नहीं । 

शुरू बिना गत नहीं । 

शर॒स्सा बा चंडारु हे । 


गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता हे । 
धर का जोगी जोगडा बाहर जोगी सिद्ध । 


धोदो का घर कितनी दूर? 
छुपी भोरदो दो? 
जाय दमडी न जाय । 
शार दिन की वादनी ओ फिर ॐँघेरी रात । 
जगत्‌ मेद-चार हे । 
जव रे विन भाते रै बुद्धि मारी जाती हे। 


जव भाग्यही सीधानदष्टोतोकामकेसे 


। 
जब रुग पैसा गोटमे तब रग ताको यार 
ज्वां शीरीं मुल्क गीरी । 
क्ञरूरत के वक्तगधे कोभी बाप कष्टा 
जाताहै। _ 
जहां न जाय रवि वां जाय कवि । 
जान किसे प्यारी नहीं । 
जानहे तो जहानटे। 
जिसका काम उसी को साजे, । 
भओौरकरेतोङफ़ी वाजे! - ` 
जिसका खाप उसाका गीत गरष । 
जिसकी राढी उसकी भंस । 
जिसके धर दाने उसके कमरे ( मूखं ) 
भी स्याने। 
जितना गुड डारूोगे उतना मीठा होगा । 
जितने ओष उतनी बातें । 
जिनको कष न आहिणए्‌ ते साहंसाह । 





| 
॥ 





मृत्योः सर्वत्र तुल्यता । 

अन्यस्मा्नन्धपद्रो नौचः प्रयग दुःसहो मवति । 
अहो रूपमहो ध्वनिः । 

भजन्ति वैतसीं बृत्ति मानवः: काल्वेदिनः ¦ 
देवो दुर्वर्ष(तकः । 

१. सवै शूल्यं दरिद्रस्य ¦ 

२. सवंच्चन्या दरिद्रतः । 

१. निधंनस्य कुतः सुखम्‌ ? 

२. निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ । 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न चिद्धन च वयः) 


विना हि गुवदि्चेन सम्पूर्णा; सिद्धयः कुतः ? 

१. धर्म॑क्षयकरः कोधः । 

२. कोधो मूलमनर्थानाम्‌ । 

अपेक्षन्ते हि विपदः फ पैटवमपेलवम्‌ १? - . 

स्वदेश्चजातस्य नरस्य नूनं युणाधिकस्यापि मवे- 
दवज्ञा। 

कि दूरं व्यवक्तायिनाम्‌ ? 

यथौषधं स्वादु हितं च दुलभम्‌ । 

प्राणिभ्योऽप्यथमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी) (कथा०) 

तिषटत्येकां निश्चां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूणणमण्डलः । 

गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाधिकः । 

१. विनाङ्लकाटे विपरीततवुद्धिः । 

२. प्रायः समापन्नविपत्तिकाले पियोऽपि पुंसा 
मलिना भवनि 1 

१, वक्र विधौ वद कथं व्यवसायिद्धिः । 

२. वामे विधौन हि फन्त्यनिवान्द्िनानि । 

अम्बुगर्भो हि जीमूतव्वातरकैरभिनन्यते । ८ गु. ) 

कः परः प्रियवादिनाम्‌ ? 

महानपि प्रसङ्गेन नीचं सवितुमिच्छति 


कवयः किंन पदयनिति? 

कायः कस्य न वक्ुभः। 
निज थि < 

भत्माथं पृथिवीं त्यजेत्‌ । 


.| अक्षता कस्य नामेह नोपदहासाय जायन} 


( कथासरित्सानर्‌ , 
कोन याति व्ल लेः मुखे पिण्डन पूरितः! 
ओचित्यं गणयति कर विदोपकष्यः । 
रक्ष्मीयस्य गृहे म एव्र मञत्ति प्राया जनद्‌. 

वन्यताम्‌ । 
अधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
मवा वाणी मुखे मुखे ¦ 
सुखमास्ते निःसृहः पुरुपः । 


+ 
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जीभ रोगो की जडटहै। 
जीवन का क्या भरोसा रै? 
जैसा कारण वैसा कायं । 


जैसा मुँह वैमौ चपेड । 
जैसी करनी वैसी भरनी । 


जेसी संगत वैसी रंगत । 
जैसे को नसा । 


जो भषन्‌. 'हायता करते है शैश्वर भी 
उनकी सहायता करता हे । 

जो गरजते है वे बरसते नहीं । 

जो तुव को कोटा बुवै ताष्ि बोव तू षर । 

जो पेदा हुआ सो मरेगा । 


जो सुख खज्‌ के चौवारे, वह न बलव न 
बुश्वारे। 

जो हे जिसको भावता सो ताही के पास । 

ज्ञान से बडा कोड सुख नीं । 

दबा बंस कबीर का उपजे पूत कमार । 

तृष्णा बूढी नहीं होती । 

था चना बाजे घना । 


दमडी की बुदरिया टका सिरमुडाहै । 


दया धमं का मूर हे । 
दिक दिर का साक्षीहोताहे। 


दुधार गाय की कात भली । 

दूध का जला रामी पंक कर पीता हे। 
दूर के ढोरु सुषावने । 

थन जोवन का गरब न कीजे । 


हि व्याधयः। 

अस्थिरं जीवितं टोके । 

१. यथा बीजं तथाद्करः। २.यथा वृक्षस्तथा फलम्‌ । 

३. यादृ्षास्वन्तवः कामं तादृशो जायते पटः । 

पात्रानुसारं कलम्‌ । 

भद्रकृत्प्राप्लुयाद्‌ भद्र, अभद्र्चप्यमद्रहृत्‌ । 
 (कथा० ) 

भद्रमभद्रं वा कृतमत्मनि कल्प्यते । (कथा० ) 

यो यद्वपति बीजं हि लभतते सोऽपि तत्फलम्‌ । 

कमायत्तं फलं पुंसाम्‌ । दे. "करम प्रधानः" “" 

, संसम॑जा दोषगुणा मवन्ति। 

प्रयेणाधथममध्थमोत्तमयुणः संसगंतो जायते । 

शठे शा्यं समाचरेत्‌ । 

आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः । ( गेषध. ) 

दैवमेव हि साहाय्यं कुरुते सक्वक्षालिनाम्‌ । 
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नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव । 

क्षारं पिबति पयो्ेरवषल्यम्भोधरो मधुरमम्मः । 

१, कः कालस्य न गोचरान्तरगतः 1 

२, जातस्य हि धुवो शृत्युः 1 ( गीता ) 

३. मरणं प्रकृतिः कषरीरिणाम्‌ 

४. उत्पद्यन्ते विलीयन्ते । 

प्राणिनां हि निकृष्टाऽपि जन्मभूमिः परा प्रिया । 

( कथा० ) 

न हि विचलति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानाम्‌ । 

नास्ति ज्ञानात्परं सखम्‌ । 

कुपुत्रेण कुलं नष्टम्‌ । 

तृष्ठका तरुणायते । 

१. अद्धा घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 

२. गुैविदहीना बहु जल्पन्ति । 

३. अल्पज्ञानी महयाभिमानी । 

४. न स॒वर्भे ध्वनिस्तादृग्‌ यादृकास्ये प्रजायते । 

१. न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः । 
( कथा० ) 

२. रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमर्हति! (कथा) 

१. धर्म॑स्य मूलं दया। 

२.को धर्मः कृपया विना! 

विमलं कलुषीभवच चेतः कथयत्यव हितैषिणं 

र्पुंवा। 

कादमीरजस्य कड़तापि नितान्तरम्या । 

पाणौ पयसा .दग्पे तक्रं एूत्कृत्य पामरः पिवति । 

दूरतः पवता रम्याः । 

१, अस्थिरे धनयौवने । 

२. किन्रित्कारोपमोग्यानि यौवनानि धनानि च । 


३९ || 
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धर्मंहीन नर पशू समाना ! धर्मेण ्ीनाः पद्युभिः समानाः । 
न हृधर के रहे न उधर के रंहे । १. इतो.अषटस्ततो अष्टः । 
२. इदं च नास्ति न प्ररं च रुभ्यते। 
श ३. उभयतो अष्टः । 
नदी नाव संजोगी मेरे । असंभाव्या अपि नृणां भवन्तीह समागमाः । 
(कथा० ) 
नहिं भस कोड जग माहीं, प्रयुता पाद्‌ | छदधिशित्तविकारिणी । 
जाहि मद्‌ नाहीं । `. 
नहीं यह जन्म बारंबार । भस्मीभूतस्य भूतस्य (देहस्य) पुनरागमनं कुतः! 
नहीं शीरु सम गहना दूजा । १. शीलं प्ररं भूषणम्‌ । 
२. शीरं हि सवस्य नरस्य भूषणम्‌ । 
न होने की अपेक्षा थोड़ी अच्छी । १. बधिर।न्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ । 


२. अभावादल्पता वरा । 
निरन्तर शचं से कार का स्वजाना भी | मक्ष्यमाणो निरुदयः सुमेरुरपि दीयते । 
समात्त हो जाता हे । 
पर उपदेस कसर बहुतेरे, जे आचरं ते | १. परोपरेशवेरायां दिष्टाः सै भवन्ति वै । 
नर न धनेरे । २. परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
धे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु मात्मनः ॥ 
पर घर कबं न जाइए जात घटत है जोत । | परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति ! 
परित सरिस धरम नहिं माह । परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि । 
पराधीन सपने सुख नाहीं । कष्टः खलु पराश्रयः । 
परोपकारी ोग स्वाथ को चिन्ता नहीं करते || १. परहितनिरतानामादरो नात्मकाये । 
२. पराथप्रतिपन्ना हि नेश्नन्ते स्वाथमुत्तमाः।(कथा.) 


पहले तोरो पीद्े बोरो । युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्‌ विपश्चिन्म- 
हतोऽनुरोषात्‌ । 
पापका भांडा षट ही जाता हे। नाधमंश्चिरभृदधये । ( कथा. ) 
पैसा पापियों को पूञ्य बना देता है। चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यासिति विपुलं घनम्‌ । 
पेखा रहा न पास यार सुख से नहि बोल । | शृं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । 
पैसा हाथ की मैरुहे। , | उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 
पैसे से दोष भी गुण बन जाते है । मातकुक्िमि तव प्रसादवश्चतो दोषा अपि स्युयुंणाः। 
प्रभुता पाह काहि मद्‌ नाहीं । १. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्विदः ? 
२. यत्रास्ति लक्ष्मीर्विनयो न तत्र । 
भ्राण जार्यै पर धमं न जाड । त्यजन्तयुत्तमसप्वा हि प्राणानपि न ८ । । 
कथा० 
प्राण जार्यै पर वचन न जाह । न चलत्रि खलु वाक्यं सञ्जनानां कदाचि । 
बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद्‌ † १. न भेकः कोकनद नीर्िजल्का स्वाद कोविदः । 
२. किमिष्टमन्नं लरसृकराणाम्‌ १ 
बको कामागं दही दीक माह । महाजनो येन गतः स पन्थाः । 
बो की बडी बतें। अदृह महतां निस्सीमानश्चसित्रिविभूतयः । 
चकं की संगत से बहुत काभ होता है । | भुवं फलाय महते महतां सह संगमः । ( कथा० ) 


वदी हु ५ शा घटी हु के नष्ी।| प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कट्पते। 
बदनाम जो क्या नामन होगा १ | येन केन प्रकरिण प्रसिद्धः पुरुषो भवेव । 
बहुत निबलभिशि बर करै, करे जु चषि सोय।। बहूनामप्यसाराणां संहतिः कायंसाधिका । 
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बार्तो से काम नहीं चरता । 
बाप पर बेटा तुरम पर घोडा। 
विन धरनी धर भूत का इरा । 


बिना विचारे जो करे सो पाव पछताय । 


बीती बात का श्लोकं न करना चाहिषए्‌। 
५ 

बुरी संर“ बुरा फर । 

वँद्-वँद पडने से घडा भर जाता हे । 


भटे कामम दर कसी? 
भरो का संग करना चाहिष । 


भाग्य का मारा जरा जाता है विपत्ति भी 
वहीं उसे जा चेरती हे । 

भूर भे सब कुछ स्वादु रगता है । 

स के भागे बीन बजे भस खड़ी पुराय । 

मनकेहारे हार हे मन के जीत्ते जीत । 

सनवच्गातोकटौतीमें गंगा; 


मनस्वी जोग सुख-दुःखकी परवाह नहीं 
मरता क्या न करता । 


महात्माओं के मन, वाणी तथा कमं में 
„ समानता होती हे] 
मगन गए सो मर गए । 


मित्र की पहचान चिपदमेदहीष्ोतीषहे। 





| न नदयति तमो नन कृतया दपवातया । 
क्यं निदःनादि गुणानधीते । ( नँषध० ) 


१. प्रियानादे करस्नं किल जगदरण्यं हि भवति । 

२, मार्य नु-गृहस्थस्य श्ुरयमेव गृहं मतम्‌ । 

३. पिग्गं गरहिणीश्यन्यम्‌ । 

१. सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां 
पदम्‌ । 

२. सदसा हि कृतं पापं ( कयं ) कथं मा मद्धि 
पर्तये । ( कथा० ) 


गतस्य शोचनं नास्ति। 

२. गते दोको निरर्थकः । 

३. गतं श्ौचन्त्यपंडिताः । 

असन्मैत्री हि दोताय कूटच्छायैव सेविता । 
८ किंरात० ) 

जलबिन्दुनिपातेन क्रमश्च: पूरयते घटः । 

शुभस्य न्लीघ्रम्‌ । 

१. सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ । 

२. सद्धिरेव सहासीत । 

१, प्रायो गच्छति यत्र॒ भाग्यरहितस्तत्रापदा 

भाजनम्‌ । 
२. प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकस्तत्रैव यान्त्या- 
पदः । ( नीति° ) 

्वषातुराणां न रुचिनं पक्वम्‌ । 

१. अन्धस्य दीपः । 

२. बधिरस्य गौतम्‌ । 

१. जिते चिन्त जितं जगत्‌ । 

२. जितध्चिततेन सरव हि जगदेतद्विजीयते । 

३. जितं जगत्फेन १ मनो हि येन । (शंकराचार्य) 

निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । 

मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुप्खं न च सुखम्‌ । 

१. वुगुश्वितः फिन्न करोति पापम्‌ १ 

२. क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति 1 

३. दारिद्रवदरोपेम करोति पापम्‌ । 

मनस्येव वचस्येकं कमेण्येकं महात्मनाम्‌ । 


१. 





१. याचनान्तं हि गौरवम्‌ । र्.याचनेन्मरणं वरम्‌। 

३. वरं हि मानिनो मृत्युनं दैन्यं स्व जनाग्रतः । 
(कथा०) 

४. कौऽथीं गतो गौरवम्‌ ? 

१. हेम्नः संलक्ष्यते छयग्नौ विशुद्धिः दयामिकापि 
वरा । ( रपरु०°) 

२. मित्रस्य निकषो विपत्‌ । 

३. स सुहृद ध्यमनैे यः स्यात्‌ । 


( ०१४] \ 
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सक्ति तथा वधन का कारण मनहीहे। 
भूरख का बरू मीन । 

मुखं रोग भेड-चार चरते है । 

मूर्खो की संगत से कौन सुख पाता? 
मेरे मन कचु ओर हे विधना के कचु भौर । 
मोह की फोसी बड़ी प्रवल हे । 

मौत का कोड इानज्ञ नहीं । 

योम्य, योग्य के साथ ही फबता हे । 
रख मेलि कपूर में हींग न होय सुगंध । 
राम भए जेहि दाहिने सै दाहिने ता । 


राम राम जपना पराया मारु अपना । 
रोग तथा शत्रु को छोरा न समसन । 


लालच बुरी बर] हे । 





खोकमयाद्‌ा का पालन अवश्य करना 
लोभ पापों की खान। 


विद्या पुष्य कर्मौ से आती है । 
विधाता क्रद्रहो तो मित्रभी शतु बन जाते है। 
विधिकाङिखा मिराया नीं जा सकता । 


शूरवीर मोत की परवाह नहीं करते । 
शेरभूखा मरजाताहे परन्तु घास नहीं खाता। 


संगठन मे बड़ी शक्ति हे। 


संतसमागम बड़ा दुर्लभ हे । 
संतो क कारज अप संवारे । 


संतोष सबसे बड़ा धन है । 


स्तोष सबसे बडा सुख हे । 


संसार मं धन-सा सम्बन्धी कोष्ट नीः । 





मन एव मनुध्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बलं मूख॑स्य मौनित्वम्‌ 
मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धिः 1 ( कालिदास ) 
मूर्ख संगः कस्यास्ति शर्मणे १ ( कथः० ) 
को जानाति जनौ जनादंनमनोवृत्तिः कदा कीदृश्यो £ 
नास्ति मोहसमो रिपुः । 
अपि धन्वन्तरिः #ः करोति गतायुषि ? 
चकास्ति योग्येन हि योग्य्तंगमः। 
रि मर्दितोऽपि कसनूर्या, लश्चनो याति सौरभम्‌ ? 
१. ग्रावाणोऽप्याद्र॑तां सम्यग्‌ मजन्त्यभिसुखे विधौ } 
२. इशोऽनुकूले सर्वेऽनुकृल।; । 
३. दोषोऽपि गुणतां याति प्रमोर्भवति चेत्कृपा । 
अहो विश्वास्य वद्नूयन्ते भू्तेददमभिरीश्वराः 1 
अस्पीयसोऽप्यामयतुल्यवृत्तेमंह।पकाराय रिपोर्विः- 
वृद्धिः । ( क्रिरात्त, ) 
नास्ति तृष्णासमो व्याधिः। 
यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नो करणीयं नाचरणीयम्‌ 
१. लोभः पापस्य कारणम्‌ । 
२. लोभमूलानि पापानि। 
३. पापानामाकरो लोभः । 
पूवंपुण्यतया विद्या 1 
करदे विधौ भजति मित्रममित्रमावम्‌ । 
१. अभद्रं भद्रं वा विधिङ्चितमुन्मूलयति कः £ 
२. यदेवेन ललारपत्ररिचितं तत्पोक्षितुं कः क्षमः ? 
२. यद्धाता निजमारपट्रन् खितं तन्मार्जितुं कः क्षमः? 
४. लिखितमपि ललाटे प्रोञ्जितुं कः समर्थः ? 
५. शिरसि टिखितं लद्धयति कः १ 
श्चूरस्य मरणं तृणम्‌ । 
१. न प्राणान्ते प्रकृतिविक्रतिजांयते चोत्तमानाम्‌ ¦ 
२. न स्पृशति पल्वलाम्भः पज्जरशेषोऽपि कुचरः 
क्वापि । 
३. सवः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सुच्वानुरूधं 
फटम्‌ । 
पञ्चभि्मिलितैः कि यस्जगतीह न साध्यते । 
( नैषध.) 
पुण्यैरेव हि लभ्यते सुकृतिभिः सस्संगतिदुंलमा ' 
देवेनैव हि साध्यन्ते सदथाः शुभकर्मणाम्‌ । 
( कथा. ) 
. संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 
. संनोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ 1 
. संतोषः परमं धनम्‌ । 
„ न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ । 
२. संतोषः परमं सुखम्‌! 
अथो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः । 
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सचकीही जीत होतो ह । 
सदाचार सबसे बड़ा धमंदहे। 
सबको काम प्यारा हे, चाम प्यारा नहीं। 
सब लोग गुणतो क्रिसी में नहीं होते। 
सब सव कुछ नहीं जानत । 

साच बरावर तप नहीं क्ट बराबर पाप। 
खाप निकर गया रुक।र पाटा करा । 


सार खार को गहि रहे थोथा देय उडाय । 
सारी जाती दखकर आधी खेय बचाय । 
सारी रात रोते रहे मरा एक भी नष्ीं। 


सास-बहू मे मेर करा ? 
सीख न दौज बानराजो बका घर जय। 


सीधी डंगलियो से घी नहीं निकलता । 
सुख-दुःख सत्रके साथ रगे हुए । 
सुत बिना सुना गेह। 


सूरदास जाको जासों हित सोदे ताहि सुहाता 
सोने में सुगन्ध । 


स्वभाव नही.बदकूत। । 


होनहार फिरती नदीं हवे चरिस्से ब्रीस। 


हो बिध्रना प्रतिर जवर तवङट च्डेपर 
कूकर काटत । 





जाया 
~~~ 





सत्यमेव जयते । 
आचारः परमो ( प्रथमो ) धमः । 
सवे कायंवाजनोऽभिरमते तत्कस्य कौ रवम; 
नैकत्र सवो युप्रसंनिपातः। 
१.न दि सवंविदः सवै । २.सरवं सवंननेनन्तिः 
नास्ति सत्यात्परो धमः, नानृनात्‌ पालक्तं परम्‌ ; 
१. चौरेगनेवाक्रिमु सःत्रधानम्‌ ? 
२. प्रयोगत किं खट्‌ सेतुबन्धः । 
१. सार गृन्ति पशडताः। 
२. हंसौ यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ । 
३. दृसोहि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। 

( अभिज्ञान. ; 
१. सवंनादनो समुत्पन्ने, अद्धं त्यजति पण्डितः । 
२. ग्रामस्याथं कुलं त्यजेत्‌ । 
३. व्यतदेकं कुलस्या । 
परमार्थमव्रिज्ञाय न भेतव्यं क्वविन्नृभिः। (कथा. 
प्रायः शवध्र्नुपयोनं दृदयते सौहृदं लोके । 
१. उपदे हि मूखांणां प्रकोपाय न खान्तये । 
२. हितोपद्रेसो मूखंस्य कोपायैव न शान्तये । 

( कथा. ) 

३. मूर्खाणां बोधको रपुः । 
१. आभ्वं दहि कुटिलेषु न नीतिः। ( नैषध.) 
२. द्याम्यैन्‌ प्रत्यपकरेण नोप्रकरिण दुर्जनः । 


| कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 


नीचगेच्छल्युपरि च दक्षा चक्रनेमिक्रमेण ! (मेघ.) 

१. अपुत्रस्य गृहं ्यूल्यम्‌ । 

२. पुत्रहीनं गृहं श्चून्यम्‌ | 

यदैव रोचते यस्मै मवेत्‌ तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 

केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुद, कि पुनन्िददाचःप्र 
कान्तिः । (रघ्रु. ) 

१. यद्रो यः कृतो धच्रा मवेत्तदृश एव सः। 

२. या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनितां केनापि न 
त्यज्यते; | 

२. म्नापितोऽपरि बहो नदी जलगंदं भः किमु हये 
मवत्‌ क्वधिन्‌ £ 

१. प्राचीनकर्म बलवन्मुनयो वदनिति । 

२. साध्यामाध्यविचारं हि नक्षते भवितव्यता । 

(कथा. , 

३. हतविधिपरिपाकः कैन वा लद्रुनीयः? 

ॐ. भविनव्यता बलवती । 

५. विधिरहा वद्टव्रानितिमे मतिः। 

भहा विधो क्िपियरत न विपर्यस्यतीद्‌ जिनम्‌ । 


तृतीय परिशिष्ट 





अंग्रेजी संस्कृत शब्दावली 


ननम 


५ 

^ ८4व८ा19-- १. शिक्षालयः 

विज्ञान-कला+परिषद्‌ (स्त्री. )। 
५८०11210 ८}"-लेखा-संस्यःन,कर्मन्‌ (न.)। 
^ 6८०011--१. रेखा २. विवरणम्‌ । 
^(6्०प्रा।शूा{--ल्खापालः । 
^ ५८0191८ लाला 1--मदाल्खापःलः । 
^ त६००५1८प६पाला{--प्रक्चिपत्रम्‌ । 
^५८-- अधिनियमः । 
4607-१. कार्यंकारिन्‌ २. अभिनयः । 
^ 4110८ ८०11८ -तदर्थसमितिः (क्ली.) । 
4 त्‌]उपाा राला 71101101 --स्थगनप्रस्तःवः। 
^ 01111150; 00--प्रश्ञास्नम्‌ । 
^ त1111215८12101-- प्र ञ्चासकः । 
< तप[(--वयरकः, प्रौदुः । 
^तप्ा" नमा ८}01ऽ८--वयस्कमतापिक्मरः । 
८\०९०11८८--अधिमधनम्‌ । 
<४५९\०0{6--अपिवक्तु ( पुं. ) । 
९५७०८६९८ & ८11६1 -- मदहाधिवक्त ॥ 
८5111८11 058--सौन्दर्य॑न्चः खम्‌ । 

^ 11108४11 -डाप्रथपत्रम । 
<+01112{10ा--कसम्बन्धनम्‌, सम्बद्धीकरणम्‌ । 
४ एला८ष--अभिकरणौ । 
.\९दपात२-- कायंसी । 

९६८८ अभिकतृं ( पुं. ) । ॥ 
-\९1181:011--आन्दोलनम्‌ः । 
41८८01९, संविदा २. साम्मत्यम्‌ । 
^17-ल्णा ता 0जणल्व--नियन्त्िताताप । 
<\11-]0८{-- वायुपत्तनम्‌ । 
एह कैपवन-वात,रोधक । 
५५1] {1419 (र व्ता०--आक्राङवाणी । 
11071114 न्िल्ला-- आव्रेटनाधिकरारसिन्‌ । 
10121612] वरणक्रमानुसार्‌, वणै- 

मालाक्रमेण । 


२. साहित्य. 








41716114 सुख-सुविधा । 

411115८5 $---वापिकोत्सवः । 

^ २९21- पुनरवेदनम्‌, पुनन्यौयप्राथना 1 
<४{01:८4.101--आवेदनपत्रम्‌ । 

-* 01 पला{-- नियुक्तिः ( खरी. ) । 
-+10112९.10915६--पुरातच्छक्चः । 
161111८६ -वास्तुकारः । 
^‰115100786९--अभिजात-कुलीन तन्त्रम्‌ । 
45561019 समा । ` | 
45511121, 1९015दध८र्ट-- विधानसभा । 


५58८871६ = 0फिल्ला--करनिधारणाधि- 
कारिन्‌ । । 
4 55151211 ९०२८०11 ९१/त1एट्लम, 


5९८1८1६1; सहायक +नियंत्रकः-निदेशकः- 
सचिवः । 
5808121८ 11€71€-सहसदरयः । 
{19 5--मानचित्रावली । 
4117105}211€1८-- १, वायुमण्डलम्‌ २. वात 

वरणम्‌ । 

4१165111 ० ल्ल साक्ष्यांकमाधिकारिन्‌ । 
{10.1८६ एला €ा21--महान्यायवादिन्‌ । 
५४०1८) लल--श्रौतृवमंः । 

^०- ल्खापरीक्षा । 

41010 टेखापरीक्षकः । 
^प11011९--र. प्रायिकारिन्‌ २. प्राधिकारः, 
1106186४ एकतन्त्रम्‌ । 
41101101 \-- स्वायत्तश्चासनन्‌, स्वायत्तता । 
५३८0 विमाननम्‌, विमानयात्रा । 

|} 

221911८८ 571€६-- तुर नपत्रम्‌ । 
2211०9०५ मतपेटिका । 
321101-0 भटा मततपत्रम्‌, शलःकरा । 
एभ्प४-- रभ्रिकोषः। 

एल --अधिकोषिन्‌ । 





॥ 
॥ 
| 


{ ७५७ } 





ए2516 4४८२1०0 आधारिकचिक्षा । 
81711020 $-- मन्थसूतवी । 
91 १. विधेयकम्‌ २. प्राप्यकम्‌ । 
81010द$-- जीवविज्ञानम्‌ । 
एप] ८०10 सम्ततितनिरोषः। 
शन्त -०पा--बहिरन्धकारः। 
81004 -171€55प71€--रक्तचापः । 
2०410--मण्डली । 
80910, [01561101 -मण्डल-.मण्डली-पालिका । 
80214, शप्ता 610 -नगर-,मण्डली-पालिका। 
{0414 ०( 1८८०5 निदेक्चकमंडली । 
एन्वर्-निकायः । 
{0206्व--विश्वस्त, प्रामाणिक, सदाश्चय । 
00200८5 विश्वस्तता, सदाशयता, प्राम।- 
भिकता । 

ए80100--बन्धपत्रम्‌ । 
गा प--अधिलाभांश्षः । 
ए०नगधा7्-०ि८८--रिकटगृहम्‌ । 
3102१-८86--प्रसारणम्‌ । 
एप्तहल-- आयन्ययकम्‌ । 
ए४८-ल]ल्८०ण--उपनिवाचनम्‌ । 
ए$€-1> उपविधिः) 
2४ -7205--पत्रविभागेन । 

1. 
201 €-- मन्त्रिमण्डलम्‌ । 
००८८ सैन्यछ्छत्रः 1 
(12161 ग०--गणकः । 
(लतम तिथिपत्रम्‌, पचांगम्‌ । 
(2107$--उष्णाङ्कः । 
(211010216€---१, 

३. पदार्थं । 

@91101111€ा1४--कटकः-कम्‌ । 
(ध्म -मूरुषनम्‌ । 
20ऽप्ा€-- पुरी । 
2ऽ€---काण्डः-डम्‌ 1 
251 -}/€710--विक्रयपत्रम्‌, विक्रयिका । 
45117 प्णल--निणायकं मतम्‌ 1 
(25प2111$--हतादहत , 
(<11-- १. कोञ्चाणुः २. कदी । 
{,€11505--जनगणना । 
@लध्० 1पर्ल्ञ(ह्ुभ्णाा ~ हलन्क- 


केन्दरियान्वेषणाभिकरणी । 


परीक्षाथीं ` २. अभ्यथीं 


(लापा +--र. शती २. दतान्द । 

(:65ऽ--उपकरः । 

(11217291 सभापतिः । 

(9 एलाः ग (गणणलत्ट्--वाणिन्य- 
मंडलम्‌ । 

(1121८610 कुलाधिपतिः । 

(12706110, ?0-५16८--उपकुरूषतिः । 

(0 ग८्लान, #1८८--कुटपतिः । 
(02८ १ ^) "8--कारय॑दूतः । 

11270657 ८८--आरोपपत्रम्‌ । 

(1121-१. रेख पत्रम्‌ २. चित्रफलकम्‌ । 

(112 1€ा--अथिकारपत्रम्‌ । 

(1911 लः€त ` ^त्८०४प०१ध7४--अधिकार 
पत्रितलेखपारः ! 

८1८१ प्ट--भ्चेकम्‌, देयद्रेशः । 
1६4८, एिल्भला--वाहकचेकम्‌ । 

(1€4प८, ए1911--निरंकनेकम्‌ । 

(1८१८८, 1058€१--रेखितचेकम्‌ । 

(१८१४८, 07पल--अद्रेश्चचेकम्‌ । 

(दा (गपा15851006---सुख्यायुक्तः । 
(11€वप्तह<-- मुख्यन्यायाधीशः । 

(रार [्४६त्८--मुख्यन्यायाधिपतिः । 
(रर फाल --मुख्यमत्रिन्‌ ( पुं. ) । 
11 417" शर्शी--वायुसेनध्यक्षुः । 
(लाज (पाङ शि स्थलसेनाध्यक्षः | 
11 ज 7०५४1 8120 नौसेनाध्यक्षः 1 

11 ° ए"००८भ--नयाचारप्रमुखः । 

0. 1. 7.--गु्ठचरविमागः । 
(ाप्छणाभ्--परिपत्रम्‌ । 

(धव्ला-नागरिकिः। 

(1 गला-श1--नागसिकता । 

@1५1-- नागरिक, असैनिक । 

1*11 €००८-~न्यवहार-संहिता । 

(भा (०प्ण--व्यवहार न्यायालयः, न्यवर्ह 
राल्यः। 

(1*111280ा-- सभ्यता ! 

(1८11 ल भत्ल-नागरिकसेवा । 

((ग्ण्ल्-खण्डः-डम्‌ ¦ 

(ण्न (७४ ८--वण्टा+-गृहम्‌-स्तम्भः 

,००८-- संहिता 1 

०11८८५०८ समावृ, संपादकः । 

(फ€व्८्८ वाणिज्यम्‌ । 


[ ७१८ ] 








(०135107१. आयोगः २. वत्तंनम्‌ । 
(0 711551017€ा-- आयुक्तः । 

(०1 1८्८-- समितिः ( शी. ) 1 
10111166, हन ल्टप्रर्ट, प४०ाता1ट-- 

कायेकारिणी समितिः ( खी. ), कार्य॑समितिः । 

(01111८6, ऽ6।८८६--प्रवरसमितिः 

(खी. )) 
(071111८८, §८971010ह--स्थायिसमितिः 
( स्री. )। 

(णा)111011५0€8111)--राष्ट्मण्डलम्‌ । 

(गप्रा 16211जा--संचारः । 

(०ााप्रपापःवृपल--विज्गप्निः ( सी. ) । 

(पापा शा--साम्यवादः । 
(गाप ९र्लनुछलाा--सामु- 

दायिक विकासः । 

(01090 $ए-- समवायः । 

(0पाएल्ा152(100--प्रतिकरः, 

(स्री. )। 

(गणु01210४--१. अभियोगः २. परिवादः, 

परिवेदना । 

(पाग संगणक्रम्‌ । 

0६8 त$--राज्यसंधः । 

(01६८2110 राज्यनण्डलम्‌ । 

(0 €1८ल-- सम्मेलनम्‌ । , 

गाऽ111पटाल्-निर्वाचनक्षेत्रम्‌ । 

(40511 पला 48561700} $-संविधानसभा । 

1005111 प८ा--संविधानम्‌ । 
-(0णऽपा--वाणिजञ्यदूतः । 

(णण ल्--सन्दमेः, प्रसंगः, प्रकरणम्‌ । 
100 पला{--महादीपः-पम्‌ । 
-011112्८१८४ पणात्‌--जकर्मिकतानिधिः, 

सायोगिकनिभिः । 

(1014८ संविदा । 

(गाप 0पारा--अंश्चदानम्‌ । 

(0४ नियन्त्रणम्‌ । 

, (ण्ण (दाल महानियन्तकः । 
0923511ह--उपार्थनम्‌ । 

(01 शला संयोजकः । 

(णारा 0--१.रूदिः(ली.) २.संगमनम्‌ । 

(0-0#€21100--सहयोगः । सहकारिता । 
(-0-०{०८५11४८ 50०८1 ८($- सहकारि संस्था । 

(:0-01त1719गा-~- समन्वयः 1 
(¬ ५--.रतिकिपिः (खी.) २.कप्रतिः (सखी.) । 


क्षतिपूर्तिः 





(गफ) प्रकाशनापिकारः । 
(०01 भ गा--निगमः । 
(:08{--परिन्ययः । 

०12८ [तपञ$--कुरीरोचोगः । 
(0८ परिषद्‌ (खी, ) 1 


(0प्णल], <+व्ाऽलक--परामन्ञेपरिषद्‌ 
(खी. )। 
(०णाल्‌] ज क प्1शलऽ-मंत्रिपरिषद्‌ 
( खी. )। 


(णलः ] ग ऽअ ल्ऽ-राज्यपरिषद्‌ (सी. ) । 
(:0पा+--न्यायाल्यः । 

(णपा, (11117 9--दण्डन्यायार्यः । 
(0, 015116८ मण्डलरन्यायालयः । 
(प, १ ८व८०--संघीयन्यायाल्यः । 
(01, प्1दा--उचन्यायाल्यः। 
(0६, 21211121 सेनान्यायाख्यः । 
(0पा{ ० + ल्म पुनर्विचारन्यायाख्यः । 
(पा ०1 \४205--प्रतिपालकाधिकरणम्‌ । 
(0, २९८९६0८ राजस्वन्यायाख्यः 1 
(.0पाा, 6८55100 --सधन्यायाल्यः । 
(पा, ऽप्र0तात1712प्€-अधीनन्यायाल्यः | 
(10८१, $पप्ला०८--उच्चतमन्यायालयः । 
(1८4८1011 21--प्रत्ययपत्रम्‌ । 

(011८-९. प्रत्ययः ( दि. सख) 

२, आकलनम्‌ । 

(1110121 [.8५--दण्डवि धिः ( पुं. ) । 
(णा प्ण संस्कृतिः ( सी. ) 1 
दाप्पप्लाल्फ--चलाथः, मुद्रा । 
(,५5101311--अभिरक्षकः । 

(४5५०0 अभिरक्षा 1 

(पऽ 00 ५१८८४--सीमा+छ्युल्कः-द्युल्कम्‌ । 

18, 

1091 तभ-दैनिकी । 
€०1(--विकलनम्‌ । 
10€व्ा31:221101 --विकेन्द्रीयकरणम्‌ । 
0द्ला221 0 --पोषणा 1 
1्न्ल््--आङ्गपतिः ( सी. ) । 
126८्त--विलेखः। 

€ (ल--रक्ना । 
वाद््ुचप्--प्रतिनिधिः 1 
0लवादल्हभ्गा--प्रतिनिधिमण्डलम्‌ । 
12610618 ८$--ोकतन्त्रम्‌ । 


[ ७१६ ] 








1 €71011572107--निदङ्ंकः । 

0 ०८।०प--द्विष्टमण्डलम्‌ । 

[कपष (0188100 6ा--उपायुक्त ! 

लुर्ष( 50तव्वला--उपाध्यक्षुः । 
19८51६76---रूपकारः ! 
एिल्ञकपलाल--प्रेषकः । 

{द्«ल]०ुफ्रलपः एान्ल-विकाश्खंडः-डम्‌ । 

{01ए109८{---राजनयः, कूटनीतिः (खी.) । 

1211८012 ८--निदेश्चाल्यः । 

1211८८10 (© €1€191--महानिदेक्ञकः । 

121८८107, 221 0द्- प्रबन्धनिदेश्षकः। 

121500821--ग्ययनम्‌ । 

121542110०241गा--अन्ंता, अयोग्यता । 

{2151116४--मण्डलम्‌ । 

181८ ए०वत--कमण्डलमण्डटी । 

{0110८00 --लभांश्चः । 

01915गा--प्रमागः। 

1017ज्जगत्<्--विवाहविच्चेदः, विविच्लेदः । 

{200 पाल६--प्ररेखः । 

1790-१. प्रारूपम्‌ २. धनापंणादेकः। 

{072{८81211--प्रारूपकारः 

172102ह6--जलनिष्कासः 

071 र्ल---अभियानम्‌ ? 

10 प211८२{८ (गए़--अनुलिपिः ( सखी. )। 

प $--१. शुल्कः-कम्‌, २. कतंम्यम्‌ । 

0 पप, (प्ञजा--तसीमाश्चुल्कः-कम्‌ । 

प, 0ल्व0ा--मरणञ्जुल्कः-कम्‌ । 

1) प, 5121 ८--संपत्तिश्चुस्कः-कम्‌ । 

पा, 0त४८---उर्पादश्चुल्कः-कम्‌ । 

1 प, एर जि्यातश्युल्कः-कम्‌ । 

[0 प्फ, [पण--आयादद्युल्कः-कम्‌ । 
पार, ७न्णण-मुद्राश्चुल्कः-कम्‌ । 

70 प्र, ऽ८८८५अ0--उत्तराधिकारश्ुल्कः- 
कम्‌ । 


२) 
2166117 --निवाचनम्‌ । 
1९८1101, एएट--उपनिवाचनम्‌ । 
[[द्८पजाा (प ्ा15510ा--जिर्वाचना- 
योगः । 
1६८61०१, {1 6८४--प्रव्यक्षनिवा चनम्‌ । 
{16८100, {1101 6्{--पसोक्षुनिर्वाचनम्‌ । 
ह1ल्लप०या, (पा [9 प--निर्वाचमाभि. 
यानम्‌ 1 








21८61101, 11021 चिर्बाचनाभिक- 
रणम्‌ । 
एला निवा चकः । 
६1८८1०8] ६ गा- निर्वाचकस्‌.ची । 
लल्ला १. निर्वाचनक्षेत्रम्‌ । 
२. निर्वाचकसमृहः। 
{1८८10121८, [गण --संयुक्तनिर्वाचनपद्धतिः 
(स्री. )। 
11८01०८, 56००121८ पृथदूनिरवांचन- 
पद्धतिः. सी. ) । 
ए16८101816, 56० ०।८--पृथडनिरवांचन- 
पद्धतिः ( शनी. ) | 
77025855$--राज-, दूतावासः । 
2061हलाा लष आपातः । 
719 1ा--परावासः । 
एप 0पपा--आपणः 1 
ए01जकालप८ एत्प्वाभष्ट-नियोजन- 
कार्यालयः । 
एसि दप्लाा(--मताधिकारदानम्‌ । 
एणवृचप्म नल--पृच्छलिपिकः । 
£.4०२०--भूमध्यरेखा । 
0512011 ्ाला६ 070<दा-- स्थापना. 
थिकारिन्‌ | 
15121८5 सम्पद्‌ ( खी. ) । 
1.>6136--उत्यादश्युल्कः-कम्‌ । 
एिल्तप्र्ट षट पल्ल--कायंपालकामि- 
यन्तु | 
+-00<ल--पदेन । 
क 
हिमा] रिश्पण17् (दलपपल्--परिवार- 
नियो जनकेन्द्रम्‌ । 
7€९०१८०1--स्घीय । 
८0६2100 --संघः । 
एल्€11210प---किण्वनम्‌ । 
ए€त21;57---सामन्तबादः । 
11121 ८€--विंत्तम्‌ । 
ए71270621-- वित्तीय 
10216181 ४ ८०--वित्तवर्षः-्पम्‌ । 
ए1016--अथदण्डः । 
ए; 6८1\10८--अग्निश्चमनमेवा । 
1918 ऽ4२५--उड्यनद्रलः-खम्‌ । 


| 70 "ला एत])216--किरेङशौयविनिमयः। 


[५ ] 








०८८१5१८ 56 ८८८--न्यायवैचकविज्ञानम्‌ । | प्र०ग्पल्णा्पा 5 


एप प्रपत्रम्‌ 1 
ए01000112--सूत्रम्‌ । 
८०1८1 इ८--मताधिकारः 1 
ि्ट्पै०ाा र ए7€8ऽ--मुद्रणस्वातन्त्यम्‌ ॥ 
ए८्८्व जा ० 3[6द्यौ--भाषणस्वातन्त्यम्‌ 1 
एप्ण८(1ला--कृत्यम्‌ । 
एपपत-निधिः। 

£! 
@ग[लङ$--दीधां 1 
(91€ ददद द्वारपालः 1 
@७२६८-]2ऽऽ- दरपत्रम्‌ 1 
(22€{{€--राजपत्रम्‌ । 
92८८८ --राजपत्रित-विवरणम्‌ । 
८ <०10्ऽ1--भू +विश्ञानिन्‌-वैज्ञानिक्रः । 
2€1--कीटाणुः । 
212८1 ला--हिमनदी । 
@0भ्टा11€1{--द्चाकसषनम्‌ । 


@०ण्टापापटा, = पतलत्ताधभ$-पैतृक- 
श्चासनम्‌ ) 
@तर्ल प्रणया, = 1फला--अन्तरिम- 
द्ास्नम्‌ । 


@८ण्टा ला, 1०८21 3€1--स्थानीयस्वा- 


यत्तरासनम्‌ । 
(@0ण्लाा पाला, 09119८01 गर--संस- 


दीयश्चासनम्‌ । 
(@0ण्लाीला१, = एिलकातलण४न--सष्ट्‌- 
पतीय-प्रधानीय,+लासनम्‌ । 


(0111061, 8 स्वश्चासनम्‌ । 
(@तश्ला ला, पा चभ$-एकीयश्चापसनम्‌ । 
(@०श्ल४०-- १. राज्यपालः २. शासकः । 
(211--अनुदानम्‌ । 
@12111-171-2104--सदायकानुदानम्‌ । 
(12{011$---उपदानम्‌ 1 
@47212{८्८--प्रत्याभूतिः ( स्री, ) । 

॥३। 
००८5 (0णऽ--बन्दिप्रत्यक्षीकरणम्‌ । 
2101 25--दस्तक्चिस्पम्‌ , दस्तकला । 
प €०१-@गपलः- मुख्यालयः, ; प्रधान- 

कायाल्यः । 

पअ्ल८५1( अक पैतृक, आनुवंशिक । 
प्रगाजगश्ःप्--मानदेयम्‌ । 


~ 
क~ = 





उद्यानकृषिविेषज्चः 1 
प्०५।८६९--सत्कारिणी । 


प्िठप्ऽ--१. सदनम्‌ २. गृहम्‌ । 


प्त०प्ऽल ज €०ृ॥ल्--लोकसमा 1 
प्ठपअह 10603 लम-आवासतविभागः ] 


1111८ ध्न्क-निरक्षरता 1 

प्प कय--आवासिन्‌ । 

एउर्टफालाौ = (एणऽ--नगरसद्धार- 
मण्डलम्‌ 1 

लागल प्रमारिन्‌ । 

[पता ^ वाा10151124196 ऽलण्८्८-- 
भारतीय-प्रश्ञासनिकसेवा । । 

पतान) (तप्पल] ग शहपलपाध्पम 
२८७८८} --भारतीयङृष्यनुसन्धानपरिषद्‌. 
(ली.)। 

1714129 @0पपल्‌] ग ८1८०1 €~ 
92760 --मारतायचिकित्सामुसन्धानपरिषद्‌- 
(खी. )। 

7 तप्र (्छपम्ल्-यथासमयम्‌ । 

10तप्ञधङ--उचोगः । 

10वपञक, ८०४४ब६८--कुदीरोचोगः 1 

1 गवदय ज पल{{--योग्यताक्रमेण ४ 

1णवप्ार--परिप्रदनः । 

15ल०प०ण--निरीक्षणम्‌ । 
105111"पा<--संस्थानम्‌ । 

05 ६णला--संस्था । 

[आरइप्रा21८८--मीमा । 

1पप्ल०॥1०81--अन्तर्‌ -राष्री(षट्िय ॥ 

1 (०० पूर्णतः, पूणंतया । 

1१८8८ ४प०--अन्वेषकः 1 

| 

[प्द६८--=न्यायाधीशशचः। 

[८१६९ = ४१त४००९1--भपर-अतिरिक्त» 
न्यायाधीशः । 

[०१६८ द्ध्५--अतिरिक्तन्यायाधौशः । 

ण्वालभव$-- न्यायपालिका । । 

[२७(१८८--१. न्यायः २. न्यायपतिः, न्याया- 
धिपतिः। 


[०७५५८ लपर्थ--सुख्यगन्यायपतिः-न्याया- 


यिपतिः न्यायाधीक्चः । 
1. 


1200 (गणा75510ा€ा-- मायुः । 


{ ७२१1 

= 

- 1 

14; ८ऽ्ला-मंत्निन्‌ । । 

1117150 क-र. मंत्राख्यः २. मंत्रिमंडरम्‌ । 

2\(10---अवयस्क । 

1179 ०८1प५--१. अल्पसंख्यकवगेः २. अल्य- 
मतम्‌ 1 

11155 ०प---१. उहेशयम्‌, लक्ष्यम्‌ २. प्रचारक" 
मण्डलम्‌ । 

}4०ा०ग$--एकाधिकारः । 

(01 -प्रस्तावः । 

0 1". 1 1060180 €0८्ल--अविश्वास- 
प्रस्तावः । 

1(पाधएप्ण००४९--बहदेशीय । 

पापल 7081 91९० नगरम्‌ 1 

हषण लए = त्ण्पणऽअ0णला-नगर्‌- 
पालः, नगरपालिकासदस्यः । 

पाला ८०007200 -नगरनिगमः, 





---=------=-न-------------- 
¶ 27 १-7८र्टणण्ट--भूराजश्वम्‌ । 
¶ 211०८ ८--अक्षांशः । 
ब.ञ--विधिः ( पं. )। 
¶,2५ & ग तला--विधिन्यवस्ये ( ली. दवि)। 
¶,2५ (गाप 35 ०प--विधि-आयोगः । 
¶,९९२(1०)--दूतावासः 1 
1.८्1512 ६१ ०प--विधानम्‌ । 
1.द६1312॥1ज८ 25ऽला101$--विधानसमा । 
1.लहः9र्८ प्ण्णपल[--विधानपरिषद्‌ 
(स्ी.)। 
1. प्णट-विधानमण्डलम्‌ । 
1.० 1ण६.ठतप्लपगा-पस्वियपच्रम्‌ । 
1.€.$--१. आरोपणम्‌ २. उदद्महणम्‌ । 
1,72;5100 ०िल्ल--सम्पकोधिकारिन्‌ 
1.८८ ८८--अनुङृतिः ( खी. ) 
लफट ०४ हिणर्ला0ग--उपराज्यपालः । 
1; फ्ञप्तश्ाल्द = (गएणभ्णय-- 


























जीवनमीमानिगमः। नगरमहापाकिका 
1.;च्टाभ्न्फ--साक्षरता । चा; त8०1;प--नगरपाङिका । 
1,0०९21 ००४0--स्यानीयमण्डली । 1/4प5८णणः--संग्रहाख्यः । 
¶,०८1 ०त$--स्थानीयनिकायः । 
1,0९1 हण्रलफ्ण्टप(--स्थानीयज्चास्नम्‌ । 1०८०० --सष्ट्रम्‌ । 
1.07; ५०प१८-रेखाशः। प9्ध००1ाय्2पज---राष्ड्रीयकरणम्‌ । 

14 7. 1.1.111 ॥ 

}/2.10--वयस्क । 1200021 एफऽ०। [-गगभणफ-- 
1/12}01४--१. बहुमतम्‌ २. बहुसंख्या । राष्प्रीयभौतिकप्रयोगश्ाला । 


पिला 72४ ग0--मनोनयनम्‌ । 

विज) ०८्८--मनोनीत । 

०४५८८--१. सूचना २. सचनपित्रम्‌ । 

1१०४१८०६ ०--अभिखुचना 

1०४५१८५ ५८०--( अधि- ) सुचितक्षित्रम्‌ । 
0 


11211020 पऽ--परमादेशः। 
11211; ८510--आविष्यपत्रम्‌ 
19.61 ०0ित्ला--पणनायिकारिन्‌ । 
12617010 ग€--प्रसवशाला । 
12112761 माते तन्त्रम्‌ । 
1/2; ८8} = ऽन ०पत्--भायुर्‌ विवित्सा, 
विज्ञानम्‌ । 
1470106 सदस्यः । 
‰{€70--ज्ञापः । 
क4ला०ा वा तपाणा--क्षापकम्‌, स्मृतिपत्रम्‌ । 
7लाल्ग्जण्ठाल्मा [क्भ्पापलप-करतु- 
विज्ञान-विभागः। । 
1६८०01०8} ऽ-ऋतु,विशानिन्‌-वैशषानिकः। 
}11019६10प--प्रत्रंजनम्‌, प्रवासः । 
15१17, क. §6५१८८ 
31 (4. ८. 8. ) सैनिकयान्तिकसेवा । 
६ 


002515--मरूचानम्‌ । 

0 08लारडध्ा$-वेषशाला । 
08०८-१. कायौलूयः २. पदम्‌ । 

0 प््ट्लि--अधिकारिन्‌ । 

व्ल -पलोशहट-प्रमारविकारिन्‌ । 
00041211.9्ुण्<-रजमाषा । 
00061910 स्थानापन्न । 
017भतोफ$--अल्पतन्त्रम्‌ । 
070;72०८८--अध्यदेशषः । 
पेय ना--संबटनम्‌ 1 


१, 


( ५२९ ] 


जयन 





0 वण्म [एवत्ल्छप्छ [0कृन्िप्ालाध-- 

बहिरंगरोगविभागः । 
ए 

०26--- व चनपत्रम्‌ । 

०112 761४--संसद्‌ ( खी. ) । 

एवणन्ल^ ताक 5त्ला€(ा$-संसदीय- 
सचिवः । 

?95ऽ--पारणम्‌ । 

०९०८ पार पत्रम्‌ । 

2160 £--एकत्वम्‌ । 

7912, 00$--पिवृतन्त्रम्‌ । ` 

220-- संरक्षकः 1 

एल ८-- शास्तिः ( सी. ) । 

एल ता्--. लम्बित २. लम्बमान । 

एला51०0--निवृत्तिवेतनम्‌ । 

ए८8०2] 4.55151201--वैयक्तिकसहायकः । 

एिल्प्पण--याचिका । 

एाभ्77ह् (जगफपांऽअगा~योजनायोगः । 

एण ऽत प८--जनमतसतंग्रहः 1 

९०11८८--आरक्चकः । 

एन1८८ णिल््--आरक्षकबलम्‌ । 

7०166 5०० भरक्षकस्थानम्‌ । 

- एगा-- मतदानम्‌ । 

एग ४८०४००० मतदानस्थानम्‌ 1 

एगध्णि०-संविंभागः । 

एग ४5 तलछृभधाल0ा--पत्तनविभागः । 

९०७४-१. पदम्‌ २. पन्नम्‌ । 

ए०७६.०0८८-- पत्रालयः । 

एपटलिः८०८८--अधिमानम्‌ । 

एष्ला०्२।1४८---परमाधिकारः । 

1684८01१. राष्टरूपिः २, प्रधानः 1 

एिता6€ 0; ऽप्ल--प्रधानमंत्रिन्‌ । 

९०९५ & व दद््व"99 | 
विभागः) 

रिषम 5८्ननटप्शा$--निजसचिवः । 

एर 11ल्<--विद्ञेषाधिकारः । 

एण एणःऽ€--राजड्त्तिः ( सी. ) 1 

एिषण्ब्ट्वप्ा<--प्रक्रिया । 

९०८८८१1 ४ऽ--* १. कायोवरी, कत्यावली 
# २. कृत्यावलोविवरणम्‌ । 

ए7०८1१००.०--उदुघोषणा । 

ए10}ल८६--प्रायोजना । 


एि0118501% 7ल<---वचनपन्रम्‌ । 

९10००" ८--मुद्रितपत्रश्लोषकः । 

एाण्मवरण प्पित--मविष्यनिभिः (पुं. )। 

एष्ण्णाञ०--१. उपबन्धः २. अन्रसामभ्री । 

एि.०५1510121--अन्तःकारीन । 

एष्ग्क--प्रतिपत्री । 

एपा€ प्रल्ा४0---लेकस्वोस्थ्यम्‌ । 

एप्णालपफ-- प्रचारः । 

एिप०1८ २€12108 
संप॑काधिकारिन्‌ । 

एप्णा त §लःणत्ल (गण) 58 ०प--लोक- 
सेवाऽऽयोगः । 

एपा< ऽ€५१८ल्ऽ--लोकसेवाः 1 

एणा शया कभपफलाध--लोक- 
निमाणविभागः । 


0८ जन- 


५. 
0४417 (जण्ण 0फिन्ल-कोरि- 
नियंत्रकाधिकारिन्‌ । 
0ोप्ा2607€-संगरोधः । 
@प्गण्णण--गणपुत्तिः ( खी. ) । 
0०४9 अभ्य शः, नियतांशः । 
रि 


21125 2020 0--करेरपथमंडली । 
1२९५८९०00151--स्वागतकेरः । 
रिद््गापा<1त2४०ा--अनुक्षंसा । 
२८५०८--अभिरेखः । 
२८८०१8-1८८९ल--अभिङलेखपालः } 
रिल्लापापणला(--* सैन्यप्रवेशः । 
ल्ल लात्ट्- निर्देशः । 
रिललि लप प्या--परिपृच्छा | 
रिल्एलण--राजपः। 
रद््10ा21-क्षत्रीय । 
रि ल््ाऽल--पंजी । 
९€ह्1ऽ४८,८५-- पंजीकृत । 
९८81519-पंजीकारः, कुलसचिवः । 
1९८75211 पज्ञीकरणम्‌ । 
रि ल््प2{10--विनियमः । 
रला2011119८ठप कषपऽप्र्--पुन्वासि- 
मत्राक्य्‌ः । 
रि€ा111106८--अनुस्मारकम्‌ । 
रि€ः०{--प्रतिवेदनम्‌ । 
रिलगलश्ला^१८०--प्रतिनिधानम्‌ । 





{ ७२६ | 


९60 ८5८१६०।1४८-- प्रतिनिधिः । 
रि चएणणा<--गणराज्यम्‌ । 
र८्वृध्ाऽ(1०प-- अधिग्रहणम्‌ 1 
९८5८५21 गा रक्षणम्‌, प्रारक्षणम्‌ । 
रि€5८ाण८्त्‌ ३८९६ -रक्षित-प्रारक्षित,-स्थानम्‌ । 
1८ 1"लाल--निवृत्तिः ( सी.) । 
रिलापाण3णह ०रि८ला--निवाचनाभिकारिन्‌ । 
२८.८८ राजस्वम्‌ | 
1२९५1८५*--पुनर्विखोकनम्‌ । 
९८५15107 पुनरीक्षणम्‌ । 
2४]€--नियमः । 
8 
ऽद्धा प--मुरक्षणम्‌ । 
82165 ( 2अ--विक्रयकरः । 
52४11185---न्यावृत्तिः ( सी. ) 1 
92785 02711 व्यावृन्त्यधिकोषः । 
5५11604} €--अनुस्‌ची । 
8८८१४।८त ९०८८--अनुसूचितजातिः 
(खी. )) 
8८१८१1८१ (1 ;9८--अनुसूचितननजातिः 
(सी. )) 
56५042४ ६.त621101 ए0न्नत-माध्य- 
मिकद्िक्षामंउली । 
ऽद्लालौ211216--सचिव.ल्यः । 
5661707 ०िल्ल--अनुभागाधिकारिन्‌ । 
9८८५128--धमनिर पेक्ष, रेक । 
5त्तप्1॥--१. प्रतिभूतिः (खी.) २. रक्षा 1 
ऽ८्८प्॥ (०फ८1--सुरक्षापरिषद्‌ (खी.)। 
56]~पलाल70112 प ा--आत्मनिर्णैयः । 
3685100 --सच्नम्‌ । 
311117ह--उपवेरः, #उपविष्टिः ( सी. ) । 
5111211 9९०16 [पतपऽ{165--लयृच्योगाः । 
90012117" समाजवादः । 
७०५८121 ^€] €--समाजकल्याणम्‌ । 
50१८८1६० प्रभुः । 


50 एलालाह्ट वल०८ा ०६८ । 


संपूणंप्रसुत्वसम्पन्नलोकततरात्मकगणराज्यम्‌ । 
{€ --१. अध्यक्षः ( लोकसमादीनाम्‌ ) 
२. वक्तु ( पुं. )। 
5धव-कम॑चारिदृन्दम्‌ । 
514८6--१. राज्यम्‌ । २. रष्टरम्‌ 1 
5६०६८, 8पटि--अन्तःस्थरष्टरम्‌ । 


81216, {०19 1४०1120--पकदररष्टरिम्‌ । 
51216 (72017 दगएगड्पणा--राज्य- 

व्यापारनिगमः 1 
51316, पा ० $---एकीयराष्टरम्‌ । 
४1०६९, ४८] श्न--हितकारिर'ष्ट्रम्‌ 1 
७१०४5८1 21--सांस्यकः । 
8126151105--सांल्यिकी । 
ऽप्।प८८--संविधिः (पुं. )। 
ऽधला10ह्19ु01 ल --आश्युखिपिकः । 
9८८10 -1$081--आद्युरंककः । 
8106 16021 ८--्रेठिचत्वरम्‌ । 
8101८ एल्वृटा--माण्डारिन्‌ । 
50८०४ पला {--उपमहद्वीपः-पम्‌ । 
5८072८--मताधिकारः । 
ऽपि हट, 0४८४० स्वंमताधिकारः । 
ऽप्णाागा--आहानम्‌ । 
ऽप्एलप गला त८ा५--अधीक्षकः । 
ऽप्फृलःभऽ०--पयवेक्षकः । 
ऽप); ल--पूत्तिः, सं मरणम्‌ । 
$४5]€31011--निलम्बनम्‌ । 
ऽप्पतकाह<--अविकरः 1 
ऽप्णश्टछ--सर्क्षणम्‌ । 
9१10) 6०॥८--अभिषद्‌ ( खी. ) । 

| न 

वएणश्म--तालिकिसारणीगकारः 1 
(¶2110--्युल्कसृतची । 
ककरः 
(29, 1) दल्८--प्रत्यक्षकरः । 
ग, = पिपाल८भणफटण८--प्रमोदकरः, 

मनोरजजनकरः । 
०, 10 07८्८---परोक्षकरः । 
9, ९० \--नियातकरः । 
99, [7८००८--यायकरः । 
(9२, 52165--विक्रयकरः । 
2, ऽपएल--अदिकरः 1. 
०, वद721--सीमाकरः। 
गल्ला भा--प्रविधिज्चः । 
(ल्लाप्वृप्ल--प्रविधिः। 
लल ल्ग पो प1162101--दूरसन्नारः । 
व लद्छमभणऽ८-तारसंकेतकः । 
(6161100 ८2.00 20ह८-दूर माषकेन्द्रम्‌ 
गलप पदावधिः ( पुं. ) कायकालः । 


[ ७२४) 


------------------------------------- 


गृ लाप्णङ--राज्यक्चेत्रम्‌ । 

गृलपन10--आतङ्कवादः । 

गृल०ऽ--आतङ्कुवादिन्‌ । 

ग्र<०्लडलक--धमेतन्तम्‌ 1 

गल्ग्फ-सिद्धान्तः । 

श्रपण) एष्णृ्ल ताश्चापरल--विषिवत्‌ । 

शूप पल्दल--समयपालः । 

वना-प्रथकरः। 

क0ध्थ1/9131श--एकदलवादः 1 

श0णऽ--पयेटकः । | 

नरप -एकृभ्प--परयटनविमागः 1 

शूभ०८८--भनुरेखकः । 

गूप3८ाभ--कषंकरथः ! 

गू20८ छा2}-- व्यापार वचह्‌ । 

गु2€ ए0्गा---कामिकसंघः । 

ग प57<--याताथातम्‌ । 

शूप 010ह--प्रशिक्षणम्‌ 1 

ग्क्षणः६, ई 
क्षणम्‌ 1 

वभ्पल्भ--रथ्यायानम्‌ । 

शूप्चा$लि--. स्थानान्तरणम्‌ २. हस्तान्त- 
रणम्‌ 1 

ग्रुप ध्०--संक्रमणम्‌ 1 

ग भाजृम--परिवहणम्‌ । 

पल्य संषिः (पुं. )) 

गू 10८--जनजातिः ( खी. )} 

ग'फएष्णॐ--न्यायापिकरणम्‌ । 

प्परणृ्रे< ग € ००८८--ककेरेखा । 

व्रण ग दमफपल्णता--मकररखा । 

ग पफ--न्यासः। । 

गूणण्डाल्ल्-न्यास-निष्ठेप+धारिन्‌ । 

¶ू प श्ला--नलकूपः \ 

1 009--रंककः । 





१) 
{10 §ल्८€ा9ा$--अवरसचिवः । 
110;ग-- पवः । 
0 एषणा 6५५८८ (ग्1- 
557 ०0--संषलोकसेवायोगः । 
{171६--एककम्‌ । 
प्लत द्विना इ 0क्मपथ्धपना--' 
संयुक्तराष्टरसंवः । 


॥ 
\72031109--१, रिक्तस्थानम्‌ २. रिक्तिः 
( ली. ) ३. रिक्तता । 
फदा17८90 = ०फित्ल-सत्यापनाधिका-- 


रिन्‌ । 
९,८८०--प्रतिषेध-रोध+-अधिकारः। 
९८८ 1८514 €ण{--उपराष्टरपतिः । 
11198 10वणञप-मामोचोगः 1 
\/1528--दृष्टांकः । 
‰0{८---मतम्‌ । 
५०16 0 198110६--गुप्तमतदानम्‌ । 
९70१८ ग ८लाऽप्८--निन्दाप्रस्तावः } 
0१्टा--मतदात्‌ ( पुं. )। 
९०६९, 51816 तृ 12115021901€--एकलः 

संक्रमणीयमतम्‌ । 

॥। | 


५217210 {--अधिपत्रम्‌ । 
\४111--षच्छपत्रम्‌ । 
५7लाल७इ गुल भग--कवितारप्रचालकः . 
५०5 141902८ --कम॑शालाप्रबन्धकः 1 
४ 1४*--आदेशलेखः। 

(0 


2701181 (@०४०८१]-मांचलिकपरिषद्‌. (क्षी) ४ 





चतुथं परिशिष्ट 
छन्दःपरिचय 


च्छन्द--संस्छृत भै रचना प्रायः दो प्रकार की होती गद ओर पच छन्द-रहित रचना को 
ग्य कहते है ओर छन्दोबड रचना को पञ्च । जो रचना अक्षर, मात्रा, मति, यति आदि के 
नियमों से युक्त होती है, उसे छन्द क्ते ह ! जिन गरन्थोमे छन्दो के स्वरूप तथा प्रकार आदि 
का विवेचन रहता है, उन्द छन्दः-शाख कदते ई । 


वणं या अक्षर--छन्दः-शाल की वृष्टि से केवर व्यंनन (कल्‌ आदि) अक्षर या वणं नी 
कलते । अकेला स्वर या व्यंजन-सद्ित स्वर अक्षर कर््छाता है ^ "भा, "का ओर "काम्‌" मे 
दन्दःक्ा की दृष्टिसे एक ही अक्षर हि क्योकि उन स्वर तो.केवल एक +भ! ही है) छन्द 
मै अक्षर गिनते समय व्यजनो की ओर ध्यान नही दिया जाता । 


गुर, कघु--हस्व अक्षरो ( अ, ६, उ, ऋ, ल ) को छन्दः-श्ाख म लघु कहते है ओर दीषं अक्षरो 
(आ, ३,ऊ, ऋ, ए, दे, ओ, ओ ) को युर । इसी प्रकार क, कि आदि लघु अक्षर है भौर का, 
करी आदि गुरु 1 छन्दःकश्ाखमे निम्नङिखित को गुरु अक्षर माना गया है-- 


सानुस्वारश्च दीर्॑श्च विसर्गी च गुरुभ॑वेत्‌ । 

वणः संयोगपूरव॑श्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 
-अथौद्‌ अनुस्बार-युक्त, दीषं, बिसं क्त ओर संयुक्त अक्षरो से पूवं बण गुर होता है । छन्द के 
-पाद या चरण का अन्तिम अक्षर आवदयकतानुसार ल्घु या गुरु माना जा सकता है । सो इस 
श्लोक के अनुसार "कंस मै "कं", "कार म "का", "दुःखः मे दुः, ओर 'युक्त' मे “यु गर अक्षर है) 
छन्द के चरणो की लम्बाई ओर गति को ठीक रखने के किण अक्षरो के गुरुषु के भेदको 
सम्यक्‌ हृदयंगम कर केना चाहिए । धरु का चष्ट (5 ) है ओर लधु का() )। 

-गण--छन्दः-शाख मे तोन-तीन अक्षरो के समूह को गण कहा गयाहै। उन गर्णो के नाम, 

स्वरूप तथा उदाहरणं को निम्नलिखित तालिका से समन्च लेना चादिए- 





नन नन्त 

गण-नाम संक्षिघनाम। रक्षण संकेतं उदाहरण 
१. मगण म॒ | तीनो अक्षर गुर ५55 | मान्धाता, विधा्थी 
२. नगण न तीनो अक्षर लघु । ! ॥ निगम, सरल 

2३. भगण भ प्रथम अक्षर गुर्‌ ऽ ।। भारत, कृत्रिम 

छ, यगण य॒ प्रथम अक्षर लघु । ऽ ऽ यङ्ोदा, सुमित्रा 
५. जगण ज मध्यम अक्षर गुरु । ऽ । जिगी, जवान 
६. रगण र मध्यम अक्षर रषु 5.1 5 राधिका, राक्षसी 
७. सगण | स अन्तिम अक्षर गुर्‌ । } ऽ | सविता, कमला 
८. तगण त अन्तिम अक्षर ल्घु | ऽऽ । । तारेश्च, अकाच्च 


[कक गी 


{[ ५७२६ } 





गर्णों का स्वरूप स्मरण रखने के हिप निम्नलिखित शोक कण्टस्थ कर लेना चाहिए 


मशिगुरुखिरघुश्च नकारो 
मादिगुरुः, पुनरादिरषु्थः । 
जो गुरुमध्यगतो, रलमध्यः 
सोऽन्तगुरः, कथितोऽन्तरबघुस्तः ॥ 
अथं--मगण मे तीनों गुरु, नगण म तीनो लघु, भगण मे आदि का अक्षर गुर, यगणमे अदिका 
लघु, जगण म मध्यम गुरु, नग्णमे मध्यम लघु, सगण भे अन्तिम गुरु भौर तगण मँ अन्तिमः 
लघु होता है। 
मात्रा-हस्व या लघु अक्षर के उच्चारण मे जितना समय.रगता है उसे एक मात्रा कहते ह ओर 
दीर्घं या गुरुके उच्चारण-कालको दोमात्रा। इसलिए जब छदोंमे मात्राओं की गिनतीकीः 
जाती है तव ल्घु की एक ओर गुरु कीदो मात्रार्दै गिनी जाती है । छन्दः्शाल्लमे एक अक्षरकी 
भत्र दो से अधिक नही होती परन्तु संगीतमे स्वरको यथेष्ट मात्राओं तक बढ़ाया जा सकता 
है। एक शब्दमे अक्षरां ओर मात्राओंकी संख्या समानभी दहो सकती है ओर भिन्नभित्र 
भी । जेसे- "कलमे दो भक्षरहै ओरदोहीमत्रार्णे, 'कारूमे दो अक्षर ओर तीन मात्रा, 
"काला, मे दो अक्षर ओर चार मात्रा । 


गति--न्दों मे अक्षरो या मात्राओंकी नियत संख्यास्ते ही काम नदौ बनता, उनमे गति 
अर्थात्‌ ल्य या प्रवाह का मी ध्यान रखना पड़ता है। बाणिक छन्दोम तो प्रायः गर्णोकाक्रम 
प्रवाह को अक्चुण्ण रखता दै परन्तु मात्रिक छन्दो मे इसकी ओर विष ध्यान देने कौ आव्य 
कता रहती ही दै । जैसे- 
अन्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
ज्ञानरुवदुविद्ग्धं ब्रह्मापि नरं तं न रञ्जयति ॥ ( मतृहरि ` 
यदि उपर्युक्त भर्या छन्द को यो पट 
"आराध्यः सुखमक्षः विशेषज्ञः आराध्यते सुखतरम्‌ तो कान तुरन्त बतादेतेहै कि दसः, 
भयां छन्द की गति नहीं री ¦ 
यति-जिन छन्दो के एक-एक चरणमे अक्षरों यामात्राओं की संख्या थोड़ी होती है उन्दं 
पद्ने मे तो कोई कठिन नही होती; परन्तु लम्बे चरणोँके पाठम बीचमे रुकना ही पडता 
है । उस विश्राम-स्यरकोही यति या विराम कहते । कुशल कवि इस वात का ध्यान रखते 
 हैकियतिकिसीशषष्दकी. समात्तिप्रद्ी आए परन्तु कभी-कभी वह किसी शब्दके मध्यमे 
भीञआजातीहै। 


रण अधिकतर न्दं "मे चार चरण, पादयाप॑क्तर्यो होती है, परन्तु कभी-कभी दन्द 
न्यूनाधिक चरणो के भी दिखाई देते है । ` 

छन्दो केमेद्- दन्दो के मुख्य मभेद दो है-बःणक दन्द ओर मात्रिक द्रन्द। मात्रिक न्को 
जाति न्दभीकदाजाताहै) बणकदन्दोमे वर्णोकी संख्या ओर गणक्रम पर वरि्ेष ध्यान 
रहता है तथा मात्रिक न्दो मे मातं की संख्या ओर गति पर। वर्णवृत्तोये चरणों गुरु 
रधु-क्रम प्रायः समानहोताहै, परन्तु मात्रिक दन्दोंमे यह बन्धन नहीं होतः। उक्त दोनों 
भेदो के तीन-तीन ्वान्तर भेद भी होते है--सम छन्द, अद्धमम दन्द ओर विषमः दन्द । सम 
छन्दोंकेचरोंचर्णोमे वणो यामत्राओोंकौ संख्या समान होती है। अरध्॑म छन्द मै प्रथः 
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व ममज्ज न तं 
मौर तृतीय चरणों की तथा द्वितीय ओर चतुथं चरणों की अक्षरया मात्रा-संख्या समान होती 
है। नो छन्द उक्त दोनों बर्गो मे नटी अते, उग्हं विषम कहते है । । 


नीचे संस्कृत के कु प्रसिद्ध छन्दो का परिचय प्रस्तुत किया जाता ह। विस्तारके लिए 
छन्दःशचाख, कृत्तरत्नाकर, छन्दोमम्जरी आदि म्न्य द्र्टम्य है । 


( कछ ) खर्णीुष्छ, ख्र्नष्ठुन्वद 
प्रति चरण ८ अरवल छन्द 
( १ ) अनुष्टुप्‌ ( अन्य नाम--श्लोक ) 
लक्षण-- शोके षष्टं गुर जेयं, स्त्र रघु पञ्चमम्‌ । 
द्वि्तुःपादयोहंस्व, समं दीषेमन्ययोः ।। 
अथं इसके प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वणं लु होता है ओर छठा गुर्‌ । सम ( द्वितीय तथा 


चतुथं ) चरणों का सातर्वाँ वर्णं लघु होता है ओर विषम ( प्रथम तथा तृतीय } -चरणों का सतर्वा 
वर्णं गुरु । शेष वर्णो के विषय म लघु-गुर की स्वतंत्रता है । 
उदाहरण--यदां -यदा हि धमंस्य; गानिभ॑वति भारत । 
् 15 5 । ऽ | 
भभ्युस्थानमधम॑स्य; तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
455 ॥§ ॥ 


~ .( २) विद्युन्माला 
लक्षण--मो मो गो गो विद्न्भाला । 
अर्थ मगण, मगण ओर दो युरुके क्रमसे इसके प्रत्येक चरणे ८ बणं होते रै; अथात्‌ 
सब चरणों के सब वणं गुरु । 


उदाहरण-- 
म॒ म 
~ ~) गुगु 
८ क >) मौनं ध्यानं भूमौ शय्या; गुर्वी तस्याः कामाऽवस्था । 
ऽ5 5,5 ऽ5,5 5 ` 
मेधोस्सङ्गे चत्तासक्ता; यस्मिन्कारे विद्यन्माखा ॥ 
(ख) गंगामाता तेरी धारा; काट फदा मेरा सारा। 
विचुन्माला जैसी सदै; वीचीमाला तेरौ मोह ॥ ( खषादेवी ) 


प्रति चरण १० अश्षरवाले छन्द्‌ 
( १) सक्मवती ( अन्य नाम-चम्धकमाला ) 


रक्षण--भ्मौ सगयुक्तौ सक्मवतीयम्‌ । ` । 
अ्थ--र वमवती के प्रत्येक पादम भगण, मगण, सगण भर गुरुके क्रम से १० वणं होते है । 


[ भर्म | 








उदादरण- 
भ म स 
~ --) ~--- [-् गु 
( क ) भग्नमसत्यैः कायसहस; मोहमयी गुवीं तव॒ माया । 
511, ऽ ऽ, ॥5,5 
स्वप्नविरासा योगवियोगा; खक्मवती शा कस्य कृते श्रीः ॥ 
(ख ) शान्ति नदी तो जीवन क्या है, कान्ति नदी तो यौवन क्या है! 


प्रम नदी तो आदर क्या, प्यास नही तो सागर क्यार! 
( रामनरे त्रिपा^ > 


(२) भत्ता 
लक्षण--मत्तां क्तेया मभसगयुक्ा ( विराम ४, ६ ) । 
अथं मत्ता के प्रत्येक चरण मै मगण, भगण, सगण ओर गुरु के क्रम से १० वणं होते : ° 
उदादरण- 
म॒ भ ख 

~ ~), ~) गु 

पीत्वा मत्ता मधु मधुपारी; कालिन्दीये तटवनकुजं । 

$ 5§ ऽ,5 1, 11355 

उदीम्यन्तीघ्रंजजनरामाः; कामासक्ता मघुजिति चक्रे ॥ 


क प्रति चरण ११ अश्षरवाले छन्द 
( १) इन्द्रवज्रा 
लक्षण~-स्यादिन्द्वच्ना यदि तौ जगौ गः । ( विराम पादान्त मे) 
अथं --हन्द्रवजा के प्रत्येक चरण म दो तगण, जगण मीर दो गुरु के क्रम से ११ वणं होते ै। ` 
उदाहरण-- 
त त ज 
~~~; ~ 
(क) गोष्टे गिरिं सन्यकरेण धत्वा, 
55 ।॥,5ऽ ऽ1,15॥ 55 
रष्टेन्द्रवच्राहतिभुक्तवृष्टौ । 
यो गोकुलं . गोपङ्रं च सुस्थं, 
षयक्रेस नो रक्षतु चक्रपाणिः ॥ 
(ख) गै रो नया स्नन्थ विलोकताह, 
भाता मुष्चे सो नव मित्र-सा दहै) 
देषु उसे म नित बार बार, 
मानो मिला भित्र मुके पुराना ॥ ( गिरधर शमां ) 
(२) उपेनवशरा 
लक्षण--उपेन्द्रवञ्ञा जतजास्ततो गौ । ( विराम पादान्त मँ ) । 
अं उपेन्द्रवज्रा के प्रत्येक पाद भै जगण, तगण, जगण ओर दो ' युर अक्षरो के क्रम 
९ बण होतिहै) 
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उदाहारण-- 
जञ त॒ ज 
~-- ~-- ~) गगर 
८ क >) जितो जगत्येष मवश्रमस्तै- 

। ४५ 1,551, । 51955 
गरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति । 
उपास्यमानं कमलासनायै- 
र्पेन्द्रघजायुधवारिनाथैः ॥ 

(ख) वड़ाकिषोटा कुछ काम कीजे, 
परन्तु पूर्वापर सोच लोन । 
विना विचारे यदि काम होगा, 
कभी न अच्छा परिणाम दोणा ।। ( मैयिखीशचरण गुप्त) 


( ३ ) उपजाति 
छक्षण--जिस छन्द के कुछ चरण इन्द्रवजा के हो ओर कुछ उपेन्द्रवज्रा के, उसे उपजाति 
कहते ई । इसके १२ भेद होते है । 
टि०्-समान-संख्यक अक्षर तथा समान यतिवाले अन्य छन्दो के भी श्सी प्रकार के मिश्रण 
का नाम उपजाति दी ै। जेते वंशस्थ ओर इन्द्रवंशा ( १२.१२ अक्षो के छंद ) के भिश्रणसे 
भी उपजाति छन्द बनता है । 


उदारण-( क ) उत्साहसम्पन्नमदीधसू्र, ` (द्र. ) 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । (उपे. ) 
शूरं कृतज्ञं ॒टृदसोहदं च, () 
रकषमीः स्वयं वान्छति वासहेतोः ॥ (उ.) 
(ख) श््छानमेरी ब मी वन मै, (8.) 
कुबेर का भी जग मे कुवेर । (उ,.) 
इच्छा मुक्षे एतः यदी सदा है, (इ.) 
नये नये उत्तम यं देनं ॥ (उ. ) ( गिरधर शमां ) 


( ४ ) दोधक ( अन्य नाम--बन्धु ) 


रक्षण--दोधकनामनि भत्रयतो ग । ( त्रिराम पाद्‌ के अन्तम) 
अर्थ -दोधक छन्द के प्रत्येक चरण भरँ तीन मगण ओर दो युर के क्रम से ११ वणं होति है । 


उद्राहरण-- 
म॒ भ भ 
=¬ "¬ गु गु 
८ ५: ) दोधकरमथंविरोधकमुप्रं 
९।।,5॥1, 511, 55, 
क्नीचपलं युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वार्थपरं मतिदहीनममाध्यं 
मुञ्चति यो नरपतिः स सुग स्यात्‌ ॥ 


{ ७३० } 








( ख ) पाकर मानवदेह धरा म, 
पाञ्चववृत्ति तजो जितना है। 
पुच्छ विष्ठाण विहीन पश्च जो, 
होन न चात प्रेम करो तो ।॥ ( रामबोरी शुक्ल ) 


(५) शालिनी 
रुक्षण-शारिन्युक्ा म्तौ तगौ गोऽन्धिलोकेः ॥। ( ४, ७ पर बिराम ) 


अर्थ शालिनी के प्रत्येक पादमे मगण,दोतगणओरदोगुरु के क्रमसे ११ अक्षरे . 
ह । मम्धि (४) ओर लोक ८७) पर विरामहोताहै। 
उदाहरण- 
म त व 
(क) अंधो हन्ति क्षानष्द्धि विधत्ते 
ऽ 5, ऽ§1,5 5 ।,5ऽ 5, 
धम दत्ते काममथं च सृते। 
भुक्ति दत्ते सवंदोपास्यमाना, 
पुंसां श्रद्धाहारिनी विस्णुभक्तिः ॥ 
(ख) कैसी केसी ठोकरं खा रहा रै, 
तीखी पीडा चित्तम ला रहादहै। 
तौ भी प्यारे ! हाल तेरा वही है, 
विद्वानों की पद्धती क्या यदीद) ( छन्दरिक्षा) 


( ६ ) रथोदढता 
लक्षण--रान्नराविह रथोद्धता लगौ । ( विराम पाद के अन्ते ) 
अर्थ--रथोदडधता के .प्रत्येक चरण मे रगंण, नगण, रगण ओर ल्घु-गुरु के क्रम से 

११ अक्षर होते है । 
उदाहरण 
र न॒ र 
~----> ~ - ख गु 
कि त्वया सुभट ! दूरवर्जितं 
$ 15, ||, ऽ15,15 
नत्मनो न सुहृदां प्रियं कृतम्‌ । 
यस्पलायनपरायणस्य ते 
याति धूलिरधुना रथोद्धता ॥ 


( ७ ) स्वागता 
लक्षण~-स्वागतेति रनभादुगुद्युग्मम्‌ । ( पादान्त मे विराम ) 
अथं स्वागता के प्रत्येक पाद मे रगण, नगण, भगण ओर दो गुरु केत्रमसे ११ वणे दंति), 
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उदहिरण- 
र॑ ने म 


=¬ =¬) =+ गु गु 
(क ) रत्नभङ्कविमरेगुंभतुग- 
$ ॥ 5, ||, ऽ॥1,5 5 
रथिनामभिमतापंणसक्तैः । 
स्वागताऽभिमुखनन्रक्िरस्कैः 
जीष्यते जगति साधुभिरेव ॥ 
(ख) रानि ! भोगि गहि नाय कन्हार, 
साथ गोप जन आवत धाई। 
| स्वागतार्थं सुनि आतुर मता, 
| धाह देखि मुद सन्दर गाता (भानु कवि) 
प्रति चरण १२ अक्ष्वाले छन्द्‌ 
( १) वंशस्य ( नापान्तर-वश्षस्थविल तथा वंशस्तनित ) 
लक्षण--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरी । ( पादन्तमें विराम ) 
अथ वंदास्थ के प्रत्येक पाद म जगण. तगण, जगण ओर रगण के करम से १२ अक्षरत 
उदाषहटरण-- 
ज त॒ ज र 
~---, (~¬ ^~ 
(क) जनस्य तीतव्रातपजातिवारणा 
॥ 5 ॥, 55ऽ॥51.5 1,5।5 
जयन्ति सन्तः सततं समुक्नताः । 
सितातपन्रप्रतिमा विभान्तिये 
विक्षारवंशस्थतया गुणोचिताः ।। ( सुगृत्ततिलक ) 
(ख) स्वरूप होता जिसका न भव्य है, 
न वश्य होते जिसके मनोज्ञ द । 
अतीव प्यारा बनता सदैव रै 
मनुष्य सोभीगुण के प्रमावस्ते।।( हरिओध ) 
(२) इन्द्रवंशा 
लक्षण--स्यादिन्द्रवंशा ततजेरसंयुतैः । ( पादान्त मै विराम ) 
अथं- इन्द्रवंशा के प्रत्येक पादम दा तगण, जगण ओररगणकैक्रमसेषश्रवणंहोतेदहं; 
उदाहरण-- 
त त॒ ज र 
अ 
(क) कुर्वीत यो देवगुरुद्विजन्मना- 
55, § 51॥,॥51,5।5 
मुवीपतिः पालनमथंकिप्सया । 
तस्येन्द्र वंशेऽपि गृहौीतजन्मन 
सश्नायतं श्रीः प्रतिकृरवतिन ॥ 


{ ७३२ } 





(ख)योंदह्ीवडादहेतु हृद विना कही, 
होते बडे रोग कठोर यों नहीं । 
वेष्ेतु मीयोँं रहते स॒युपतरहै, 
ज्यों अद्रि अम्भोजिभिमें प्रठ ह ।। ( चन्द्रहास) 
(३) तोटक 
लक्षण--दृह तोटकमम्बुधिसेः प्रथितम्‌ । ( पदान्त मे विराम ) 
अर्थं--तोटक के प्रत्येक चरण भं चार सगण होते है । 
उदाहरण-- 
ख॒ स स स 
~~) = (क ~ 
(क ) स्यज तोटकमथंनियोगकरं 
“1 | 5115, ॥ 5, || 5 
प्रमदाऽधिकृतं भ्यसनोपहतम्‌ । 
उपधाभिरशुद्धमति सचिवं 
नरनायक ! भीरुकमायुधिकम्‌ ॥ ( छन्दोकृत्ति ) 
(ख) अबलो न कहीं वह देश मिला, 
इसका म जिसे उपदेशश्च मिला। 
उस गौरवके गुण अस्त हुए, 
गुरू के गुरु शिष्य समस्त हुए ॥ ( नाभूराम शंकर ) 
( ४) द्रुतविलम्बितं 
क्षण--द्रतविरुम्बितमाह नभो भरौ । ( पादान्त मे विराम ) 
अथं-द्रुतविरम्बित के प्रत्येक चरण म नगण, भगण, भगण ओर रगण के क्रम से १२ अक्षर 
होते है। 
उदाहरण-- 
न भ भ र 
+ ~ ~) ईन 
( क ) तरणिजापुिने नववल्र्वी- 
1॥,5 ।।॥,5। ॥, 515 
परिषदा सह केलिकुतूहकात्‌ । 
्रतविरभ्बितचारुविहारिणं 
हरिम हृदयन सदा वहे ॥ ( छन्दोमंजरी ) 
(ख) मन ! रमा रमणी रमणीयता 
मिल गहै यद्विय विधि योगसे 
पर जिसे न मिी कविता-सुधा 
रमिकता ्िकता-सम है उसे ॥ ( रामचरित उपाध्याय ) 
( ५ ) मौक्तिकदाम 
लक्षण--चतुजगणं वद्‌ मौक्तिकदाम । ( पादान्त मे विराम ) 
अथ-मौक्तिकदाम ( टिन्दी, मोतियदर , च्दके प्रत्येक चरणमे चार जगणके क्रमसे 
१२ अक्षर होते है । 








[ ७३६ । 


उदाहरण- 
ज ज ज ज 


~ -) ~ (1) -- 
(क ) मय! तव किञ्िदकारि कदापि, 
॥ ऽ ॥,1 ऽ ।॥51,॥ 351 
विरासिनि ! वाक्यमनुस्मरताऽपि । 
तथापि मनस्तव नाश्वसनायः, 
चजामि ङतो भवतीमपहाय ॥ ( वाणीभूषण ) 
(ख) बडेजन को नहिं मगन जोग, 
फे छल साधन मे ल्घु लेग । 
रमापति विष्णु अक्षम अनूप, 
धर्यो रहि कारण वामन रूप॥ ( देवीभ्रसाद्‌ परणं ) 
( ६ ) भुजङ्धभरयात 
लक्षण--भुजंगप्रयातं भवेयेश्चतुभिः । ( पादान्त मे विराम ) 
अथं--मुजंगप्रयात के प्रत्येक चरण मे चार्‌ यगण के क्रम से १२ वणं होते है। 
उदाहरण-- 
य य य य 
~, ~ ~, ^~) 
(क >) घनैरमष्डुलीनाः छुकीना भवन्ति, 
155, 5 5, । ऽ 5, । 53 
धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति । 
धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति रोके, 
धनान्यजजयध्वम्‌ धनान्यजेयध्वम्‌ ॥ ` 
(ख ) अजन्मा न आम तेसा हुआ है, 
किसी से नही जन्म तेराहुजा है। 
रहेगा सदा अन्त तेरा न दोगा, 
किसी कार भै नश्च तेरानष्ोगा 1 ( नाथूरामश्चकर ) 


(७ ) स्रग्विणी 


लक्षण-रेश्चतुरभियंता सण्विणी सम्मता । ( पादान्त मै यति) 
अर्थं ~ स्षग्विणी के प्रत्येक पाद म चार्‌ रगणकेक्रम से १२ अक्षर हति! 
उदाहरण-- 
र र र र 
~~~ >) {--- 
(क >) इन्द्रनीरोपलेनेव था निमिता 

5.1 5,51595॥ 5) ऽ 5 

शातङ्कम्भद्रवारुृता शोभते । 

नव्यमेघच्छविः पीतवासा हरे- 

भूतिरास्तां जयायोरसि खग्विनी ॥ 








(ख) वे गृही धन्यै जो मनोहारिणी, 
मिष्टमाषी उक्ीखा सदाचारिणी । 
धर्मक्लौला सती धीरताधारिणी, 
सुन्दरीयुक्त है प्रेमशृङ्गरिणी ॥ ( रामनरेश त्रिपादी) 


प्रति चरण १२ अक्षरठे छन्द 
( १ ) प्रहर्षिणी 


लक्षण--उ्याश्ाभिमंनजरगाः प्रहर्षणीयम्‌ । ( विराम ३, १० ) 
अर्थ प्रहर्विणी छन्द के प्रत्येक पाद मे मगण, नगण, जगण, रगण ओर गुरुके कमसे 
१३ वणं होति है । तीन ओर आदा ( दिशा १० ) पर यति होती है । । 
उदाहरण-- । । 
म॒ न ज र 
~-- ~--- ~, ~ गु 
(क ) ते रेखाध्वजकुकिशातपत्रचिह , 
5. ऽ5,॥1।,॥5॥, 515, 5 
सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌ । 
प्स्थानप्रणतिभिरंगुरीषु चक्रः 
मौरिसखरकच्युतमकरन्दरेणुगोरम्‌ ॥ ( रघुवंश ५५८८ ) 
(ख) मनोज, रंग रहिप्रेममे ठम्हरे, 
प्राणों के, तुमि अधर दौ हमारे । 
वैसो ही, विचरहु रास हे कन्हाई, ६ 
मावै जो, श्षरद प्रहर्षिणी जुन्हाड ॥ ( भानुकवि ) 
( २) रुचिरा ( नामान्तर--अतिरुचिरा } 
लक्षण--चतुग्ररैरतिरुचिरा जभस्जगाः । ( विराम ४, ९ प्र ) 
अर्थ- रुचिरा या अतिरुचिरा छन्द के प्रत्येक चरण मे जगण, भगण, सगण, जगण ओर 
-णुरु के क्रम से १३ वणं होते दै । चार ओर रह (९) पर यति होती हे। 
उदाहरण-- 
ज भ सं ज 
~--- ~-- ˆ~--) ८“ --गु 
कदा मुखं वरतनु कारणाटते, 
15 ॥,511,।।5)।5।,5 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌। 
अपवंणि म्रहङलुषेन्दुमण्डरा, 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ ( माल्विकाश्निमित्रम्‌ ४1१३ ) 
प्रति चरण १४ अक्षरवाले छन्द 
( १ ) वसन्ततिलका ( अन्ध नाम-सिहोस्नता तथा उद्धषिणी ) 


लक्षण--उक्ता वसन्ततिरूका तभज्ञा जगौ गः । 
अ्थ- वसन्ततिलका न्द के प्रत्येक पाद मे तगण, गग, दो.जगण ओरदौ गुरुकेक्रमसे 


१४ वणे होतेह) 


{[ ७३४ } ॥ 
५ 


9 





[ ७३४ ॥ 
______ __ ~ 


उदाहरण- 





(1 भ ज ज 

~--- ~ ~~) थु गु 
(क) जाढ्यं धियो हरति सिञ्चति बाचि सत्यं, 

55 ॥,5।।,॥ §ऽ1,। 51, 55 

मानोक्षतिं दिति पापमपाकरोति । 

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, 

सत्संगतिः कथय रि न करोति पुंसाम्‌ ॥ ( नीतिशतक ) 
( ख ) रोगी दुखी विपत-आपत म पडे की, 

सेवा अनेक करते निज हस्तसे थे । 

देस निकेत ब्रज न मुले दिखाया, 

कोई जदं दुखित हो परवे न होवे ॥ ( हरिओष ) 


प्रति चरण १५ वणवाल छन्द्‌ 
(१) मालिनी 
लक्षण--ननमयययुतेथं माछिनी भोगिकोकैः । ( विशाम €, ७ पर ) 
अर्थ- मालिनी के प्रत्येक चरण मे नगण, नगण, मगण ओरदो यगणकेक्रम से १५ अक्षर 
शते ई । मोगी ( ८ ), लोक (७) पर यति होती है । 
उदाहरण-- 
न न म य य 
(~ ~. ~- व धस] 
(क) मनसि वचसि काये, पुष्यपीयूषपूणो- 
।|॥, ।1॥, 5.5 5॥55,॥55 
ज्िभुवनसुपकारश्रणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणन्‌ , पवंतीकृस्य निस्थं 
निजहृदि विकसन्तः, सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ ( नीतिश्चेतकः ` 
(ख ) संष्ट्दय जनके जोऽकंठका हार होता, 
मुदित मधुकरी का, जीवनाधार होता 1 
वह कुसुम रगीला, धूल मे जापड़ारै, 
नियति नियम तेरा, मी वड़ा द्यी कडा है ।। ( रूपनारायण पडिय ) 


(२) चामर ( अन्य नाम--तुणक ) 
-लक्ण- तूणकं समानिका पदद्वयं विनान्तियम्‌ ॥ ( विराम ८, ७) 
अर्थं--तूणक या चामर छंद कै प्रत्येक चरण मे रगण, जगण, रगण, जगण ओर रगग के क्रम 
से १५ अक्षर होते है । आव ओर पादान्त मे यति होती है। 
उदाहरण-- 

र ज र ज र 

(~~ {~ न ङ 
(क >) सा सुवर्णैकेतकं विकाशि शङ़प्रितं, 

ऽ. 15, 1 51,5 ॥5, । 5151 5 
पचबाणबाणजारुपूणंहेतितूणकम्‌ । 
राधिका वितक्यं माधवाद्यमासि माधवे, 
मोहमेति निर्भरं खया विना कलानिधे ॥ 


। { ७३६ ) 
क -््््््््््् 
(ख ) मत्त-दन्ति-राज-राजि, वाजिराज राजि कै, 
हेम हीर मुक्त चीर, चारु साज साजिकै) 
वेष बेषवाहिनी, अक्ञेष बस्तु सोपि यो 
दाहो विदेदराज, भोति माति को दियो ॥ ( केश्चवदास ) 


प्रति चरण १६ वणवा छन्द 
पंचचामर 
लक्षण- जरौ जरौ ततो जगौ च पंचचामरं वदेत्‌ ॥ ( ८, ८ या ४, ४,४,४ पर विराम ) 
अर्थ- पंचचामर छन्द के प्रत्येकं पाद्‌ मे जगण, रगण, जगण, रगण, जगण ओर गुरुके क्रम 
से १६ वणं होते है । ८, ८ या ४,४,४, ४परयति होती है। 
उदाहरण- । 
ज र ज र ज 
=¬ ~ "¬. ~¬ वे गु 
८ क >) सुरहुमूरमण्डपे विचित्ररत्ननिरि 
| ऽ1,5॥ 5, | ऽ ।, ऽ । 5 5 ॥ 5 
छसद्धितानभूषिते सलीरुविभ्रमारुसम्‌ । 
सुरांगनाभवरंलवीकरग्रपंचचामर- 
स्फुरत्समीरवीजितं सदच्युतं भजामि तम्‌ ॥ 
(ख ) उसी उदार की कथा प्रस्वतौ बखानती, 
उसी उदार से धरा कृतां भाव मानती । 
उसी उदार की सदा सजीव कोति कूजती, 
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती ॥ ( मेथिलीशरण गुप्त ) 


प्रति चरण १७ व्ण॑वारे छन्द 


( १) क्षिखरिणी 
र्षण रस र्परैदिछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । ( ६, ११ पर विराम ) 
अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण मै यगण, मगण, नगण, सगण, भगण ओर रघु-गुरु के 
क्रम से १७ अक्षर हो तथा रस (६ ) ओर रुदर ( ११ ) पर यति हो उसे शिखरिणी कषत है। 
शदाहरण-- 
य म न॒ स भ 
~ ~, ~ ^~ रुगु 
(क >) करे हाष्यस्त्यागः, शिरसि गुरूपादप्रभयिता, 
155, 5 55, ।|1, 1 ।55।॥१॥ ऽ 
सुखे सत्या वाणी, विजचिभरुजयोर्वीयंमतुरुम्‌ । 
हृदि स्वच्छा दृत्तिः, श्र॒तमधिगतं च शभ्रवणयो- । 
विनाप्यैशचर्थेण, प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥ ( मवरि ) 
(ख ) छटा कैसी प्यारी, परकृति-तिय के चनद्रसुख की 
नया नीका ओदे, बसन चटकौला गगन का। 
जरौ-सल्मा-रूपी, जिस पर सितारे सब जड़ 
गे मने स्वर्मगा, अतिरूल्ति माला सम पदी ॥ ( सत्यश्चरण रतृड़ी ) 


{ ७३७ ] 


=_> 


(२) पृथ्वी 
लक्षण--जसौ जसयला बसुञ्रहयतिश्च पृथ्वी गुरः । ( ८, ९ पर विराम ) 
अ्थं- पृथ्वी चन्द्‌ के प्रत्येक पाद मे जगण, सगण, जगण, सगण, यगण ओर ल्घु-गुरुके क्रम 
से १७ वणं होते है । बसु (८ ) जर प्रह (९) पर यति शोत है । 
छदाहरण- 








ज सख ज स 
~~ ~~~) शगु 
(क >) रमेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्‌ 
॥5॥,।15,॥ 5॥।॥ 5155315 
पिबेच्च शुगतृष्णिकासु सिरं पिपासार्दितः । 
कदाचिदपि पय॑टग्डशाशविषाणामाादयेत्‌ 
नतु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेव्‌ ॥ ( भर्तृहरि ) 
( ख > अगस्त ऋषिराज ज्‌ , वचन एक मेरे सनौ, 
प्रहस्त सब भति भूतल सुदेश जी मे गुनौ । 
सुनीर तरुखंड म॑डित समृद्ध क्लोमा षरं, 
तह इम निवास की, विमल परणशाला कर ॥ ( रामचन्दरिका ) 


(३) हरिणी 


६, 


लक्षण-- समरसरागः षड्वेदैहेये्रिणी मता । (६, ४ ७ पर विराम ) 
अ्थ--हरिणी के प्रत्येक चरण म नगण, सगण, मगण, रगण, सगण ओर लघु-गुरु कैक्रमसे 
१७ अक्षर होति है । छदे, दस भोर सत्रे अश्षर्‌ के बाद विराम होता है। 


उदादरण-- 
न॒ स म र 

~--¬~-~--~- ~यु 

वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थिता, 

|| 1, ।|5,55 5, 15, 115, । $ 

कमठपतिना मध्येषृष्टं सदा स च धायते । 

तमपि कुरूते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा- 

दहह महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः ॥ ( भवृहरि ) 

(४ ) मन्दाक्रान्ता 
लक्षण--मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनरौमों भनौ तौ गयुग्नम्‌ । ( ४, ६१ ७ पर्‌ विराम , 
अर्थं -मन्दाक्तान्ता के प्रत्येक पाद मे मगण, मगण, ननण, दोःतगण ओर {दो युरकेक्रमसे 

१७ अक्षर होते है । अम्बुधि (सागर ४), रस (६) ओर नग (७) पर यति होती ह । 
उद्दादरण-- 
म॒ भ न त॒ त 
~--> ~---) =¬ "~+ ~ग गु 
(क >) मौनान्मूकः, प्रवचनपटुवौचको जल्पको वा, 

$ 5 5; 5 | ॥ ॥ 11; 551,5 5 ॥5 5 
धृष्टः पाश्च भवति च वसन्दूरतोऽप्यभ्र गङ्भः । 

्षान्स्या भीरयंदि न सहते प्रयशो नाभिजातः, 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ८ मदहर ) 


32 ७ 
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(ख) जो क्वेगा, नृपति सुक्ष से, दंड र्गी करोड़ों, 
लोटा थारी, सहित तनके, बल भी बैचर्दूगी। 
जो मगिगा, हदय वह तो, कादर्दगी उत्ेमी 
बेटा तेरा गमन मथुरा, पन ओंखो ल्खूंगी ॥ ( दरेओौष ) 
प्रतिचरण १९ वणेवाले छन्द 
( १) ज्दुलविक्रीडित 
लक्षण~-सूरयाशम॑सजस्तताः सगुरवः शादुंलविक्रीडितम्‌ । ( १२, ७ पर ग्राम ) 
अथ--शादृखविक्रीडित छन्द के प्रत्येक चरण मँ मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण जौर 
गुर के क्रमसे १९ वणं होते है । यति षयं ( १२) ओर अश्व (७) पर &ेती है, 
उदाहरण-- 
म॒ स जं सं त व 
~~~, ~), ¬+ ~ (~ >, यु 
(क ) केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्दरोऽञ्वलाः, 
$55,। | 5,151, ।15,5० ॥,55 ॥ ऽ 
न स्नानं न विरेपनं न सुम नालङ्कृता मूधंजाः । 
वाण्येका समरु्करोवि पुरुषं या संस्छरता धार्यते, 
क्षोयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ ( मतृहरि ) 
( ख ) छोटे ओर्‌ बड़े जष्टाज जल भँ, देखो वँ वे खडे, 
सो भी दृदय विचित्र किन्तु हमको, वे हानिकारी बड़े । 
ठे जते वरवस्तु देशभर को जाने करी की कँ, 
रति केवल ऊपरी चटक की, चीज विदेशी यँ ॥ ( कन्दैयालाल पोदार ) 


प्रति चरण २० वणेवाले छन्द 
( १) गीतिका 
लक्षण--सजजा भरौ सरूगा यदा कथिता तदा खलु गीतिक( । (५, ७, < प्र विराम ) 
अथं--गौतिका छन्द के प्रत्येक चरण म सगण, जगण, जगण, भगण, रगण, सगण भौर 
ल्घुःगुरु के क्रमसे २० वणं होते र । पाच, बारे भौर बी्वें अक्षरके बाद यतिदहोती है । 
उदाहरण-- 
स॒ ज ज भ र स 
~~ =¬ ^~ -) “¬ ~ ~ ख्गु 
(क ) करतारुचंचरूकं ङभस्वनभिश्रमेन मनोरमा, 
॥ 1 5, । 5 ।,1 51511, ऽ|5,115,15 
रमणीयवेणुनिनाद्रंगिससंगमेन सुखावहा । 
बहुकानुरागनिवासरारूखमुद्धवा तव रागि 
विदधौ हरि खलु वर्रुवीजनचारुचामरगीतिका ॥ 
{ख ) सजनजीभरी ! सुश्गै मुष्टी सुन मो कहा चित लायक 
नय कार लक्खन जानकी सह राम को नित गायकै। 
पदमो शरीरि रामके कल धाम को ख्य धावहू, 
कर बीन रु अति दीनं नित गीति कान स॒नावहर्‌॥ (भानुकर ) 


[ ७३६ ] 


--------------------------------------- 
प्रति चरण २१ वणेवाठे छन्द 


(१) छ्रग्धरा 


लक्षण-- म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिसुवियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ । (७,७,७ पर विराम ) 
अर्थं -खग्धरा के प्रत्येक पाद मे मगण, रगण, भगण, नगण जर तीन यगणके क्रम सै 
२२ अक्षर होते है । सात, चौदष्व ओर इकीसव अक्षर के अन्त भे यति होती है। 


वदाहरण-- 
म॒ र मभ न य य च 
~ -- ~) (~) क्त्‌ (+ (~) 
८ क >) प्राणाघाताशिदृत्तिः, परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्यं, 
55 5515), $ ॥।,11115 5,15§ 5155 


कारु शक्त्या प्रदानं, युवतिजनकथा, मूकभावः परेषाम्‌ । 
तृष्णाल्लोतो विभंगो, गुरुषु च विनयः, सवंभूतानुकम्पा, 
सामान्यं सर्व॑शाद्ेष्वनुपहत विधिः, श्रेयसामेष पन्थाः ।  भर्दरि ) 
८ ख ) नाना पएूलो-फलो से, अनुपम लग की, वाटिका है विचित्रा, 
भोक्ता हँ सैकड़ों ही, मधुप सक तथा कोकिला गानक्षीला । 
कौएभीषै अनेकों, परध हरनेमे सदा अग्रगामी, 
को$ है एक माटी, सुधि इम सबकी, जो सदाले रहादै॥ (रामनरेक्ष त्रिपाठी) 
( श्ल ) उर्णच्ुल, अनदस्लस्न च्यर््द 
( १ ) वियोगिनी ( अन्य नाम-युन्दरौ ) 


शक्षण--विषमे ससजा गुरः समे, सभरा कोऽथ गुरुचियोनिनी । 
अथ --वियोगिनी वे विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों भ दो सगण, जगण भौर गुरु के क्रम ते 
१०-१० अक्षर ओर सम ( दितीय, चतुथं ) चरणों मे सगण, भगण, रगण, लघु ओर गुरु के क्रम 
से.११.११ अक्षर होति ह । ( १०, ११, १०, ११ )। 
उदाहरण-- 
स॒ स ज 
-~---, "4 ~), शु 
(क) सष्टसा विदधीत न क्रियाम्‌ , 
115, । 15, 15 । 5 
अविवेकः परमापदां पदम्‌) 
वृणुते हि चिष्ुक्यकारिणं 
ख भ र 
न्व््न्क ^ > ¬ गु 
गुणलुम्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ( किराताजनीय २।३० ) 
115, 5 ॥ ।,5॥5,15 
{ ख ) चिरकाल रसाल ही रहा, 
जिम भरन्त कवीन्द्र का कहा) 
स) उ कालिदास की, 
निकर -विलःस म्य 1 १ दरस ्) 





~~~ 
( २ ) हरिणष्टुता 
रक्षण--सयुगाव्‌ सरचू विषमे गुद्ुंजि नभो भरकौ हरिणप्लुता । 
अर्थं दरिणप्ठुता चन्द के विषम चरणों भै तीन सगण ओर लबु-ग॒रु के क्रम ठे ११-११ 
क्षर ओर सम चरणों मे नरण, दो भगण ओर रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते है । 
। ( ११, १२, ११, १५) 
छदाहरण-- 
स॒ सख स 
~~~) रगु 
स्फुटफेनचया हरिणप्लुता, 
॥॥ 5,115, }।|5, 15 
विमनोक्तितटा तरणेः सुता । ॥ 
करहंसकुरारवन्ालिनी, ५ 
न॒ भ भ र 
~, ~+ {^ हनु 
विहरतो हरति स्म हरेम॑नः ॥ ( छन्दोमजजरी ) 
11, ऽ ॥।,5 । 1,515 
( ३ ) अपरवकत्र 
लक्षण--अयुजि ननरला गुरः समे 
तदृपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ ॥ 
अर्थ--मपरवकत्र वृत्त के विषम चरणो मे दो नगण, एक रगण ओर लघु-युरु के करम से ११.११ 
मक्र भौर समचरणो प्र नगण, दो जगण ओर रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते है । 
( ११, १२, ११, १२) 
उदहदिरण--~ 
न॒ न र 
~>) "=¬ ~ -) रुगु 
स्फुटसुमधुरवेणुगीषिभि- 
॥ । ।, । 1 ।,ऽ15)। ऽ 
स्तमप्ररवक्त्रमवे य माधवम्‌ । 
खुगयुव्रतिगणेः समं स्थिता 
न॒ ज्ञ ज र 
+ ~ (~ 9(---7- ~) 
ब्र जवनिता त चित्तविश्नमा ॥ ( दछन्दोमन्नरी ) 
। | ॥, 15 ।,151,5॥ ऽ 
( ४ ) पुष्पिताग्रा ( नामान्तर मौपच्छन्दसिक ) 
लक्षण--अयुजि नयुगरेफतो यकारो, 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताभ्रा । 
अथं पुष्पिताश्रा के विषम चरणौँम दौ नगण, रगणओौरयगणके क्रमसे १२.१२ अक्षरं 
कथा सम चरर्णो म नगण, दो जगण, रगण ओर रुरुकेक्रमसे १२.१३ अषरदोतेर) 


(१२, १, 2२ ५३) 





[ ५५१ | 
-_ __-------------------~------ 
उदाहरण-- 
न॒ न र य 
~---^~--- 1) 
(ॐ) अथ मदन धर्दप्टवन्तिं 
| ।,। 1 1, 35, 1 ऽ ऽ 
वयसनक्कः परिपःलस बभूव । 
ज्शिन इव दिकातमस्य ङेखा 
न॒ ल अज र 
~--~--~+~-- गु 
किरण परिक्षयधृसरा प्रदम्‌ ॥ ( कुमारसम्भव ४।४६ ) 
| ||, । ऽ 1,151, 5155 
(ख) प्रभु सम नहिं अन्य कोड दाता, 
सुधनजु ध्यावत तीन लोक त्राता । 
सकल असत कामना विहःई, 
हरि नित स्वदु मित्त चित्त लाई ॥ ( भालुकवि ) 
( गा ) जर्णद््त, चिप्नस्न च्छन्द 
उद्गता 
लक्षण प्रथमे खजौ यदि सकलो च नसजगुरूकाष्यनन्तरम्‌ । 
यद्यथ भनजरगाः स्युरथो सजसा जगौ च भवतीयमुद्गता ॥ 
अर्भ--उद्गः के प्रथम चरण मे सगण, जगण, सगण ओर ल्घु के क्रम से १० अक्षर, दिती 
चरण भे ननण, सगग, जगण ओर गुरुके क्रम से १० अक्षर, तृतीय चरण म मगण, नगण, 
जगण ओर ल्धु-युरुकेक्रमसे ११ अक्षर तथा चतुथं चरण मे सगण, जगण, सगण, जगण भौर 
लर क्रमसे १३ अक्षर होते द । ( १०, १०, १११ १२) 
उद्हरण-- 
स॒ ज स 
--~--- ~य 
अथ वासवस्य वचनेन, 
| 1 5, । 51, । 1 5 । 
न॒ स ज 
¬ =¬ -- यु 
रुचिरवनसखिरो चनम्‌ । 
| | ।, 1 ॥3, | 5, । ऽ 
भ न॒ ज 
~ ~-~--रुगु 
क्छान्तिरहितमभिराधयितु, 
ऽ ॥ ॥,1।।1, 151, ॥5 
स॒ ज स ज 
~--~---~---~~गु । 
विधिवत्तपांसि विदधे धनंजयः ॥ ( किरताजुनीय १२।१ ) 
{\ (5,1 51, ।15 15155 


{ ७४२ | 


~~ ~ 
( च्य) ग्नाच्िल्छ खा जाति छर्व्द 
मर्या ( विषम छन्द ) 
रक्षण--यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादशा द्वितीये, चनुथके पञ्चदश साया ॥ 
अर्थ--आर्याछन्द के प्रथम ओर्‌ तृतीय चरणमे १२.४२ मात्राय, द्वितीय मे १८ तथा 
चतुथं मे १५ मात्राय दोती है । ( १२, १८, १२, १५ मात्राय ) 








उदाहरण-- 
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( क ) सिहः किश्युरपि निपतति, = ९२ 
|| ।115;51॥ 155 
मदमलिनकपोरुभित्तिषु गजेषु । = १८ 
|| । 15 5115 
प्रकतिरियं सत्ववतां, = १२ 
। ।। ।15515 55 
न खलु चयस्तेजसां हेतुः । = ९९ 


ख) कवि निधन मी होकर, 
शठ की सेवा क्मीन करतार) 
रत्नाकर मे जाकर, 
हंस कमी क्यः विचरता है ॥ ( रामचरित उपाध्याय), 





पञ्चम परिशिष्ट 
संस्कृत-सादित्यकारो का सं्िप् परिचय 


अनगं -ये चेदिदेश के कलनुरीवंशीय नृप नरेनद्रव्ेन के पुत्र य । वास्तविक नाम माउराज 
( मातृराज ) था 1 समय अष्टम शतक का उन्तराद्ं है। श्नकी क्ते "तापस वत्सराज" ( नाक ) 
भ उदयन तथा वासवदत्ता कौ प्रसिद्ध कथाह । 'मायुराजसमो जक्षे नान्यः कल्चुरिः कविः" 


( राजदोेखर ) । 


््पय दीक्षित--हनका जन्म भारद्राजगोत्री रंगराज के गृहम शपण४दैणमे कान्नीके समीप 
अद्यपलम मे हुमा था । ये अनेक वर्षौ तक वेष्लोर जर विजयनगर की राजसभाओं मँ सम्मानित 
रहे । प्रख्यात बैयाकरण मद्रोजीदीक्चित को वेदान्त इन्दी ने षद़ाया था । पूरं तथा उत्तरमीर्मासा 
द्धये पारदृा पंडित जे । १६२६ ० मे इन्होने ग्यारह विदान्‌ पुत्रो कौ उपस्थिति भे चिदम्बरम्‌ 
मे सह प्राणविसजन किया । कान्य, अलंकार, तकं, दर्शन आदि अनेक विषयों पर शन््ोने 
१०४ प्रथो की रचना की जिनमे से कान्यकृतियां निम्नङ्खित रै--शिबपंचासिका, दशकमार- 
चरितसंग्रह, प॑चरत्नस्तव, शिवकणासृत, वैराम्यशतक, भक्तामरस्तव, शान्तिस्तव, रामायणः 
वरात्पय॑निर्णय, भरतस्तब, वरद राजस्तब, आदित्यस्तोत्ररत्न आदि । वसुमंतीचिनत्रसेनविास 
( नाटक ), चिन्रमीमांसा, दृत्तिनात्तिक, डुवल्यानन्द्‌ ( अरूकार ) आदि के अतिरिक्त इन्दनि 
क्रे यंथों पर दीका मी रचीदै। 


अमरुक--शस कवि का वंश, देश, कार आदि अक्ञात रै । आनन्दवद्धन ने भध्वन्यालोक मे इन 
ढ़ "अमरकशतक) के श्ङ्गारी ुक्तकों की सरसता की युक्तकंठ से प्रशंसा की है । अतः ये नवमी 
शताब्दी से पूं बिमान ये । ये शबम्द-कवि न थे, रस-कवि ये । हिन्दी के विहारी, परश्माकर आदि 
कवियों पर इनके काम्य का पया प्रभाव लक्षित होता है। 


अश्वचोप- संस्कृत के बौद कविर्यो मै स्श्रष्ठ ह । इनका जन्म साकेत मै सम्भवतः ्राह्मणवंश 
मर सुवर्णाक्षी के गभं से हुआ था। परम्पर।नुसार ये महाराज कनिष्क (७८ ३० ) के गुरु तथा 
आशित किये ये दाक्षेनिक तथा संगीतज्ञभीये। बौद बनने के बाद हनहोने बौद्ध-धमं के 
प्रचार म भरसक सहयोग दिया । “सौन्दरानन्द' तथा चुदधिचरित' इनके प्रख्यात महाकान्व है । 
'सीन्दरानन्द' के १८ सगं है । उनमे बुध के उपदेश से उनके अनुज नन्द दारा पत्नी सुंदरो के 
परित्याग तथा दक्षाग्रहण की कथाह) शुद्धचरित के २८ सगा म ते १७ उपलन्ध है ओर 
बुदधच,रत-विषयक ह । वैदभीं रीति मै रचित ये महाकाभ्य संस्कृत.काग्यसाहित्य के अलंकार है । 
अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार ह । इनके तीन नाटक उपरुग्ध ८ है । "्ारिपुत्र- 
रकरण, नौ अंकोंमे है ओर पूणंहै। इसमे बढ के उपदेश से श्चरिपुत्र ओर मौद्गल्यायन 
के दीक्षित होनेका उल्लेखहै। शेष द) नाटक लुप्तनामक ओर खण्डित ह! उनमेएकका 
कथानक प्रबोधचन्द्रौदय" के समान रूपकात्मक है ओर दूसरे का शृच्छकटिक के त्स्य 
वैदयानायकप्रणयःत्मके । 

अआथंशूर-ये बोदडधकवि सम्भवतः पौचवीं शतःम्दी भे वि्मान थे । “जातकमाला तथा "पारमिता- 
समासः श्नकी दो प्रख्यात कृतियाँ है । इनकी कीति का आकार-स्तम्भ 'जातक-माला' है जिसमे 
महात्मा बद्ध के इ४ जन्भोँ की कथँ सथ-पच्मयी सरस भाष म वर्णित है । दूसरे काम्यम 
दान, दील, क्षान्ति आदि विषयों प्र रचना कौ गई हे । जातकमाला", '्पालिजातक' के आधार 
पर रचित स्वतंत्र कृति है ! इसके "प्भाग के समान गघभाग भी सुश्शिष्ट, सन्दर तथा सरस 
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है । जातकमःलाके ङु अंश का चीनी म अनुवद्‌ ९६० ओौर ११२७ ६०के मध्यम 
किया गया.था। 

कलह ( कल्याण )--रनके पिता चणपक का्मीरनरेश हषं ( १०४८११०१ ६० ) के 

प्रधानमंत्री ये! ये अरुकदत्त नामुक व्यक्तिके अश्रितये। इन्होंने राजदरबारसे दूर रहकर 
अपनी प्रख्यात एतिहःिक कान्यज्कति "राजतरंगिणी! के रचना सुस्स के तनुज राजा जयसिंह 
(११२७-५९ ई०) के शासनकाले की थी । 'राजतरगिणी' का नि्मितिकाल ११४८११५० ई० 
है | श्समे कादमीर्‌ के राजनीतिक इतिहा, भौगोक्तिक विव्ररण, सामाजिक व्यवस्था, साहित्यिक 
समृद्धि आदि का सविस्तर ओर रोचक उल्लेख किया गया ह । 'राजतरंगिणी? कान्य तथः इतिहास 
दौनों दृष्टयो से मङत्वपूणं कृति दै जिस्म काडमीर के प्राचीन काल से लेकर वारहवीं दती तक 
का विश्वसनीय वृत्त प्रस्तुत किया गय) दै । 


कविराज सूरि--जयन्तपुरी के. राजा कामदेव ( ११८२-९७ ६०) के सभापंडित माधवभट्ट कौ 
ही उपाधि कविराज थी । इनकी रचना 'राधवपांडवीयः अपने दंगकी अपूवं कृति रै जिसका 
अनुकरण परवर्ती अनेक कविर्यो ने किया) इसका प्रत्येक पथष्ष्टिहै गौर रामायण तथा 
महाभारत दोनों से सम्बन्धित अर्थं व्यक्त करता) दसीके अनुकरण पर हरदत्त ने "राव. 
नेषधीयः, चिदंबर ने (रःधवपाण्डवयादवीयः ओर विद्यामाधव ने "पाव॑तीरुकमणीय' नामक 
काव्यं की सष्टिकी। इस प्रकार की शिष्ट रचना संस्कत के अतिरक्त सभी भाषाओं म अलभ्य 
है ओर सम्भवतः अलभ्य रहेगी । 

काकिदास-ङुछ विद्वान्‌ इन्द १० पूण प्रथम शताब्दी मे मानते टै तो कुछ चटी शती ईसवी नै । 
कोरे इनकी जन्मभूमि कादमीर मानता दै, कोर बंगाल ओर कोई उल्जयिनी । बहुमत उञ्जयिनी के 
प्रति विदेष पक्षपात तथा सृक््म भौगोलिक परिचय कै आधार पर कालिदास उञ्जयिनीवारमः 
प्रतीत होते है । 

कृतिर्या--कतुसंहार, कुमारसम्भव, मालवरिकाश्चिमित्र, विक्रमोर्वशीय, रयु, अभिडःन- 
शकुन्तक, मेघदूत । । , 
कुमारसम्भवे" तथा “रदुवंश' महाकाव्य है । (कुमःरसम्भव' के १७ सर्गो म दिव-पवर > 

विवाह, कातिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के वध की कथादहै। “रघुवंश के १९ सर्गो नें सूय. 
वंशी राजाओंकाकौतिगान है । मालविकेश्चि.मत्र, विक्रमोव॑श्ीय ओर अभिन्ञानथाकुन्तल-तीन 
नाटक ह । प्रथमने राजा अश्निमित्र ओर मारविक्रा की, इ्वितीयमे राजा पुरूरवा ओर्‌ अप्रः 
उवंशी की तथा वृतीय मै राजा दुभ्यन्त ओर शकुन्तला की प्रेमकथ{ का वर्णन है । 'कतुनतहार" 
ओर मेधदूतः संस्कृत गीतिकाव्य की प्राचीनतम तिर्या है। ऋतुसंहार के १४४ पयो न 
पड्चऋतुओं का सुन्दर वणेन है तथा उनका प्रेमियों के हृदय पर प्रभाव अभित किया गयाहै; 
“मेघदूतः के १२१ पयं मे एक निर्वासित विरद्यी यश्च कौ मनोन्यथा का हृदयस्य चित्रण कियः 
गया ह । कालिदास की सवंप्रियता का कारण दै उनकी प्रसादरपू्ण, लारिल्योपेत, परिष्कृत शरी 
इन्ोने सभी ग्रन्थवैद्भीं रीतिमे ल्खिदहैः। उपमार्भो मे ये अपना जोड नही रखते। भाव, 
रस, भाषा, दरौली, छंद, भलंकार निस किसी भी दृष्टि मे देखें कालिदाप्त उक्छृष्टतम ठरते है । 

कुमारदास--सिदल कौ जनश्रुति के अनुसार कुमारदास ने वर ५१७-५२६ ६० तक शासन 
किया था । आधुनिक विद्वान्‌ इन्हे ६५० ओर ७५० ई० के वीच मे मानते है । इनके महाकाव्य 
'जानकीहरणः के रथे से १५ सगं ही प्रा्तदै। कथारामायणकौ पुरानी है परन्तु वणन- 
शली अभिरूप है । प्रसाद, सुकुमारता, शब्दसीषटव तथा नाद सौन्दयं कृति के उतेख्य युण है । 
राजशेखर ( ९०० ३० ) ने इसकी प्रशंसा मे याँ लखा है-- 


जानकीहरण कतु रघुवंशे रिथते सति । 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदिक्षमः॥ 
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रघुवंश की वियमःनता मे जानकीहरण करना या तोरबणकःदमहैयाषिरि दुमर्द को । 
छप्ण मिश्च“ नोधनन्द्रोदय' नामक रूपक नध्टक के रचयिनः दुष्य निन नकु क राजा 
 की्िवर्मा मे दाध्मनकाल मे ११०० ईै० के टनगमग विद्यतानयै! नस ध्वालचनिति समान 
डस नका में वरितरेव, मोद, श्वान, विचा आद्वि म्वा का सनी भत १ 
नवाह । इमी कृति कँ अनुकरण पर यकःपाल ने "मोदपराजयः; वकटनाथ ने “नंवल्पमू्योदय' 
नया कविकर्णपूर ने भ्वैतन्यचन्द्रौदयः की रचन की । हिन्दी कवि दयवद्रसने “विल्ञःनगीता' 
लं इसका दन्दोवद्ध अनुवाद किया है । दानिक दृषटिमे करद्रि मद्यपूणे दै । 

















सेमेन्द्र-सिन्ध के पौत्र तथा श्रकाणेन्द्र के पत्र मेन्द्र का जन्म कदमीर के एक यनःस्य जर 
उदार परिवारमे हआ था। इन्दने आचाय अभिनवगुप्त सै माहित्याध्ययन किया था । ये 
१श्दीं हातीके मध्यम विराजमान ये। सीव्म॑ल्म रहते हप भीये परम वत्व थं आर्‌ 
इसा कारण था भागवताचायं सोमपाद कौ शिश्ना । 


इनवेः व्रहदाकार अनेक यथोम प्रमुलयेहै-रामःयष मज्ञरी, भारतमन्तरी तथा वृद्त्कथा- 
मजरी । ये तमाः रामायण, महाभःरत ओर गुणाढ्य की बृहत्कथा के अधिर्‌ पर्‌ रचित स्वतत्र 
काव्यङ्ृतियां ह । ्द्चावतार्वरितः मे विष्णु के दह्ावतायो का तथा 'वोधिस्वावदान' 
कल्पलता" मं जातक कथाओं का सरल-सन्दर वर्णन है । अल्पाकःर कृतियो मं कलाविलास, चतुवग- 
भंग्रह, चारुचर्या, नीतिकस्पतरु, समयमातृक्रा ओर सेन्यमेवकोपदेश ग्यवदारविषयकः खुन्दर 
काभ्यक़तिय ह ।' इनकी रचनाः सादित्यिकता से पूणं मी दै ओर रोकोपकार की भावनासे 
आओत्त-प्रोत मी । 


मोव्धनाचायं- ने वंगाल के अन्तिम हिन्दूनरेश टमणतरेन ( १११६ ६०) कौ समा भ्रति 
छित कविये। 'आर्यसशती' इनकी एकमात्र रचना दै डो दार की "गाथास्पशाती" कं 
अनुवारण पर्‌ रनित है । ध्गाथामपतशती' तो हालकृत संग्रह द परन्तु "आर्यासपरशनी' केवर 
आचार्यं कौ रचना है। इस संयोय तथा वियोग-ेगार कौ भरिविष दा का मार्मिकः चित्रण 
पुष्ट आर्या न्दे करिया गयाहै। नासरिकि ललनां का शृह्धासिकि चेष्टाओं तया ग्रामीण 
रमणि की स्वामाव्रिक उक्तिरयो का उतने अत्यन्त रमणीय ई । हिन्दी के निहारी अव शगार 
स्वि मी इतक प्रमाव से अते नही रहे । 


जगक्नाथ ( पंड़ितिराज )- आंध्र ब्राह्मण तनक्नाध दाद्यीनिवामौ पेरुगद् तथा लषमीद्रेवी के 
पुत्र परे। उन्दरोनि काम्य ओर अलंकार का अध्ययन अपने पितासे फिया ओर न्थाय, व्याकरण 
आद्रि विपो का जनिन्द्रभिश्, महेशाय, ण्डेय, रोप वीर्थर्‌ आरद्रिसे। दिवी सरजं 
८ श्चासन १६२८.६६ ६० ) ने इन्द दररादिकोद्‌ फ निक्षा् दवितीय वुख्वा ल्या उम 
श्वन्‌ वृदधावस्था मं इनका स्वनंवास १६७४ ० म मधुरापरदटखः। कहते दै, पिना यनीक 
रमजन फेनम द कारण इन्दं स्वजातीयां का कोपमानन नी वननापड़ाथा। 


गंगल, सुधालहरी, अनृतलइरीौ, वररुणाग्टयौ शर लद्रमीलहरी टन सरम गव्यस्तोत्र 
1 'गदाभरणमे दरारारिकोद का, "आमपविल्ठाम' ( सयकःतव्य ) भ॑ नवाव सआस का ओग 
-वणामग्ण्ण स कामरूयभिपनि प्राणनारायृध् को वर्णन दहै} दनक भन करनि्या (वित्रनीरमासिः 
संडन), मनोरम कुचमर्दन' तथा प्मामिनीविासः ह । एनो स्वम दरति 'रसगंगा^२' नामकः 
तखंकारया्न ट तिमे इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा अप्रतिम कवन्यः्रतिभा का पृ; परिचय 
प्राप्न होता है । इन्दं अपने पाण्डित्य ओर कवित्व पर नो अभिमान था, बह अनुचितन थर'। 


[क 


द यदद--सात कोके प्रसिद्र संस्कत नाटक प्रमन्नरत्वः र कतां जयदेव का प्रव अर्मः 
तिमिगच्छद 2, नुनतेङ्के, ये मियिन्ावासीये। यष्वी दानामे पूवर हृष है 1 शरम 


त ममाय य चचाम रीति मे त्रित की मदद मतल तदी तथाप त कविता 






^ 
# 
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के कारण नाटकका नाम सार्थक है। (रामचरितमानस' के कंश स्थलों पर श्स ताकिक ओर 
कविका प्रभाव स्पष्ट रक्षित होता है। 

जयदेव--अमर कान्य "गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव वंगाथिपति लशक्ष्मणसेन ( १११६ ई० } 
के सभारत्नये। बंगाल के रकन्दु्रिल्व नामक स्थानम इनका जन्म हुआथा। वे राधा-कृष्णकी 
भक्तिकं रसम पूर्णतया पगे हुएये ओर उक्ती रस से पूणं "गीतगोविन्द नामक गीतिकाग्य 
भीरै। १२ सर्गौका यह रोतिकाभ्य इतना सरस ब मधुरै कफि कालिदास कीक्रतियोकोमी 
मात करता है। भाव-सौष्ठव, कल्पनोत्कषं ओर सुललित पदावली के कारण रचना अपने दंग 
कीएकदहीदै। 


तिरुमलांबा ( रानो })-राजा अच्युत राय की पत्नी तिरुमलावा ने वरदाम्निकापरिणयचम्पू! 
की रचना १५२९.४० के बौचमे किसी समय की। इसमे अच्युत राय ओर वरदाम्बिकाके प्रेम 
तथा परिणय का वर्णन है। सम्भवदहै, रानीने न.मान्तरसे अपनीदह्ी कथा अज्तिकीदहो। 
कृति से कत्रीं कौ पुष्ट कल्पना तथा संस्कृत-भाषा पर पूणं अधिकार का परिचय मिलता है । 


क्रिबिक्रम भट शांडिस्यगोत्री त्रिविक्रम वा सिहादित्य, नेमादित्य ( देवादित्य ) के पुत्र ये) 
रषरकूट नृपति तृतीय इन्दु ( ९१४-९१६ ३०) क सभाकवि ये । "नलचम्पू? ( दमयन्तीकथा ) 
मरौर “मदारसाचम्पू, इनकौ [वख्यात कृतियाँ दै । ये संस्कृत-साहित्थ के सव॑श्ेष्ठ इरेष-कवि है । 
नटचम्पू, मे सरस तथा चमत्कारपूणे द्लेषों का प्राचुवं दै। शस ङ्ृति के कमनीय उद्धरणों को, 
भोजराज तथा विश्वनाथ ने अनेकत्र उद्धृत किया है । नलचम्पू संस्कृत का प्रथम उपलब्ध चम्पू है । 


दंडो-कंदाजाताहैकिदंढी क। जन्म भारविकी चौथी पीदा हञाथा। इनकीमाताका 


नाम गौरी तथा पताका वीरदत्तथा। ये सप्तमी शती के उत्तराद्धंतथा अष्मौके पूर्वादधमेः 


विद्यमान ये ओर कान्नी के पह्ववनरेशों की क्षमाम रहते ये। 


दनकी तीन रचनां है--दशकुमार ररित, कान्यादश्चे तथा अवन्तिसुन्दरोकथा (? ) । एक 
किवदन्ती के अनुसार इन्होंने "काव्याद को रचना प्ववनरेशके पुत्रके शिक्षाथ॑की थी, 
ष्दश्कुमारचारितः नामक प्रख्यात गद्यकाग्यमे दस कुभारोंके रोमाञ्चजनक चरति प्रस्तुत 

गये ह । छल-कपट, मारकाट तथा सत्यानृत से प,रपूणं होने के कारणः रचना अत्यन्त 
सजीव है। पत्रों के चच स॒न्दरद्चौलीम रै तथा हास्य ओर व्यग्यसे पूर्ण । माषादरीलीके 
विच।रसेभी यह रचनास्ट्त्यदहै। भाषा प्रवाहपूणे, परिष्कृत तथा मुहावरों से अलक्त है । 
जो पदलाल्न्प देडी मे है" वह अन्यत्र दुल्मदहे। कहा भी है--दण्डिनः पदलालित्यम्‌! । कुछ 
भारोचक वास्मीकि, भौर व्यास के अनन्तर इन्दे ही तीसरा कवि मानते ईै-- 


जाते जगति वाट्मीफौ कविरित्यभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो ब्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 


दामोदर मिश्र श्नके महान।टक 'हनुमन्नाटकः' की रचना ८५० ई० के पूवं हुई थी । इसमे 
१४ अंक है ओर कथानक रामायण पर आधृत है। प्रस्तावना ओर प्राङ्ृेत का अभाव, पयोंकी 
प्रचुरता, गद्य की न्यूनता. पात्रौंकी बहुलता तथा विदूषक की अविध्यमानता इसकी मुख्य 
विक्ञेषतार्पे है) श्सकेदो संस्करण दै-प्रथम दामोदर भिश्च कृत, द्वितीय जिस्म ९ अंके, 
मधुसद्रन-रचित है । 


दिशनाग-कुन्दमाल'' नारक के रचयिता दिड्नाग या धीरनाग ( अथवा वीरनाग ) रपाचवी 
शती के बौद्ध दाशंनिक दिद्नाग से सवथा भिन्न दहै ये १००० ३० के लगमग इपर । 
कुन्दमाला' की कथा “उत्तररामचरित' के समान वैदेदीवनवास पर्‌ अश्चितहै। इस पर उत्तर 
रामचरित का पर्याप्त प्रभाव पद्‌ है। यह नाटक “उत्तरयामचरित^सा सरस तो नदीं परन्तु 
करिया्ञीलता मे उससे बद़ृकर है । रीली प्रसादपूर्णं है तथा करुणरस की ब्यंजना अच्छी हर दै) 


स 
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शोयी--नयदेव ने "गीतगोबिन्द' ( १-४) म धोयी कौ श्युतिधर' छ्छि है) ये गोवर्धनाचार्य 
तथा जयदेव के साथ राजा लक््मणसेन ( १११६ ३०) की समामे विधमानथे। मन्दक्रन्ता 
छन्द मे लिलि हुए इनके "पवनदूत' मे १०४ पच ह । मलयाचल मे कुवरुयव तीनाम्नी गन्धवंकन्या 
दिग्दिजयी लक्ष्मणेन पर॒ आसक्त हो गदं ओर उसने उनके विदेश जाने पर पवन हारा 
संदेश्च मजा । भमेषदूत का प्रभाव इस कृति पर स्यष्ट दिखाई द्रा है । काव्य मै मावसौष्ठव तथा 
व्राक्यतिन्यास मनोरम है । 

नारायणपण्डित-ये बंगाट कै राजा धवचन्द् के आधित मे| इन्दोने श्वी शती रै 
पूर्वं "हितोपदेश" कौ रचना बहुत सीमा तक प्पचतंत्रः कै आधार पर की। करं श्टोक कामन्दकीय- 
नीतिसार से किए गष है । हितोपदेश म्र नीति-सम्बन्पी रोचक मद-प्यमथी कथर् है । भाषा 

| सरल एवं युबोष दै । 

। पद्यगु्-ये धारमरेश्च मंज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज ८ नवसाहसांक ) के सभकविये; 
इन्ोने 'नवसादसांक-चरित' कान्य कौ रचना सं० १००५ ई० के आसपास को थौ । कान्य- 
का मिषय कृति-नाम से ही अनुमित हो जाता है। उसमे सिन्धुराज ओर शशिप्रभा के विवाद 
आदि का उल्लेख है । रतिदहासिक तथ्यो को दृष्टिसे भी क्ति महृ्छपूणं है! कृति मे १८ स॒मं 
तथा १९ प्रकारके छन्द है ओर कुल १५०० प ह! भाषाव दीटी कालिदास से प्रमावितदै। 
कान्य का माधुय तथा वर्णनकौशल प्रशस्य दै । 

जाणमभटर--ब णमभदट्रके एवज अत्यन्त विद्वान्‌ थे ओर सोनतीरवनत्ती प्रीतिकूर नगर मै रहते ये) 
बाण का जन्म वात्स्यायनगोत्री चित्रमानुके गृह मे हुजआाथा। क्‌संगति भ पड़क़र वाग पहले 
तो आवार धूमते रहै परन्तु सैमलने पर महान्‌ विद्वान्‌ तथ) सन्रद्‌ हर्षवर्धन के समभारत्न 
बन गथे । बाण अपनी “कादम्बरीः को पूणं नहीं कर पायै ये किकालकानिमत्रण आ पर्हूचा) 
उस अपूणं कृति को इनके पुत्र पुलिन या पुलिन्दमटरने पौ किया । कहते है बाण का विवाह 
मयूर कविकी प्रुत्रीसेहुजाथा जीर उनकी एकाधिक सन्तान थी । बाणका स्ुष् सातवीं 
इतीमे हुआ) उनकी प्रख्यात कृतियाँ ये है-- 

१. '्वण्डीङतक म देवी भगवती की प्रशंसा है । 

२ हषचरित के प्रथम दो उच्छवासो मं कनि का आत्मचरित है ओर दोष च म्रहषैका 
चरित । यह रचना क्डी ओजस्विनी तथा समासनबरहला हे। संस्कृत की प्रःचौनतम उपरुन्प 
आस्यायिका यदी है । 

३. कादम्बरीः ध्नक्र उत्कृष्टतम कृति है । दो-तिदहई भाग ५ पूव ) बाणकरूत है ओर 
उत्तराद्धं पुङि्दरचित । भाव, भाषा, करपना, वणन, रस-समी दृष्टियो से कादम्बरी अनुपम दै। 

ॐ. प्पार्वतीपरिणयः नाटक मे शिव-पावती के विवाद का वर्णन है, कई लोग श्से किसी 
अन्य बाण की कृति कहते है । 

५, 'मुकुटताडितक' नाटक को इनकी रचना कदा गया हे परन्तु अभी तक प्राप्त नदीं हज । 

क्रिसीतेतो समग्र संमारकोषटी बाणका जूढा कदा दै--बणोच्छिष्टं जपत्‌ सरवेम्‌ + 
गोवदधनाचा्यनेतो बाण को वाणी का अवतार ही माना दहै- 


जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्ड तथावगच्छामि । 
प्रागरभ्यमधिकमाष्तुं बाणो वाणी बभूवेति ॥ 
बिह्ण--अपने एेतिद। सिक महाकान्य भविक्रमाकदेवचरितः मे बिषटणने स्वपरिचय भी प्रस्तुत 
किया है। बिहण ज्येष्ठकल्द्ा ओर नागदेवौ के पुत्र तथा इष्टराय ओर आनन्दके मद्य) 
आश्रयदाता की खोजमे'य काडइमीर से निकल्कर मधुरा, प्रयाग, काशी आदि होते दष 
कस्याणनगर के चालुक्यवंशीय विक्रमादिस्य षष्ठ (१, ०६-११२७ ) की समामे नजा 
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पटुतर ।. रक्त कन्यमे वव्ने निन आःशरयदःना तथा उर वंश्य उः विस्तृन वर्मन किया है । 
2८ त क दतवव्यमे मयुं पव परनदकी मापा प्रचुर है नथः वैदभां सोति प्रयुक्त की 


^ 
ग्ट [ऋ 


द कन्व अनूटी मुक्ति तथः वीर, श्ङकर ओर करुप्र रम द पूं है। 








रट्नारायण--दनका विदोप वृत्त अनः तक अविद्रितहै। सुन, ये उन पान कनौजिया 
गरह्मणोंमेसेये जिन्हे वंगनरेश "आद्वश" ने कंग वैदिकधर्न-प्रचारा्थं बाया था। आदि. 
शर ७१५ ई० मं गौड़पिपतिके पद प्र अःमीन हुए ये। इनक; नाक प्वेणीसंहार' ८०० ० 
एव रतचाजाचुकाथा। कवि की उक्त एकमात्र छरति का वषय है महाभारन का युद्ध । रचन 
> ग्रति तथा ओलज्युण विचिष्टरूपमे भिन्ताहै। नारकीय सिद्धान्तो के प्रद्ल॑नाथं नाटक 
रत्यन्तौपयोगी है । 
मद्धि वा भद्िस्रामी-मष्टिवाव्य" ( रावणवभ ) के रचयिताका विद्घोेष वृत्त अक्तान है। इम 
भहाकरान्ध के अन्तिम प्यसेन्नातहोनाहै कि वलमी-नरेश श्रीधरसेनकी सभाभे कनि समादृन 
^ । मेका समय-छृढी शती का उत्तराद्धं तथा समी का पूर्वां है । 
रक्तं महा-काव्य की रचना सरलतासे व्याकरण सिखनेकोकी गईथौ । इसफेररसर्गोे 
१६२४ शटोक है । इततके प्रकीणे, प्रसन्न, अलंकार ओर तिडन्त नामक चार भागों मे व्याकरण तथा 
लकारो का सुन्दर निरूपण हुआहै। रामकथा ठैः साथ-साथ पाठ्कको व्याकरणनक्ान भी 
परणंतथराहो जाता है । कान्यत्वकीदृष्टिसे मी मन्थ उपद्रेय है) कत्रि ने श्ये उददरेदय कै विषय 
मे स्वयं टिखा &-- 


दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षषाम्‌ । 
हस्तादुशं इवान्धानां भरद्‌ व्याङरणाद्‌ ऋते ॥ 
सओौर इस उद्द्रेश्य की पूति मे कृति सफल हुई दै । 
भनृहरि-भृहरि का नाम जितना प्रसिद्ध है, उतना हयी जीवन-नरित अबुद्ध । कुट लोग ६ 
संहारा परिक्रमादित्य का अग्न मानते है परन्तु अधिकतर विदान्‌ इन्दं प्रस्यात वकरण 
सवृहरि से मभिन्न वहते है । कुच टोग इन्दं बौद्ध कहते है परन्तु इनकी कतिर न्दं अद्वैतवादः 


~ 


वेदरिकधरमीं घोपित करती है । इनका समय सप्तमौ शती कडा जाता है । 
दनक तीन शतक प्रसिद्ध है--नातिङ्चतक, शद्नारशतक आर वैराग्यशतक। भवृहरिने 
त परयप्त संसारिक अनुभव प्राप्त करिया भा उसी को स्वकृतो मं अंकित कर अक्षय य् प्राप्त 
दिया है । धार्मिक व्रतियो मे जेते गीता प्रख्यात है, लौकिक तियो मे वैसे ही इनफी शतकत्रयी । 
भव्रभूति--दनके नाको की प्रस्तावनासे विद्रितहोतादहै किनका जन्म विदर्भं ( बरार) के 
प्यपुर नगरम उदुम्बरवंशी विप्र-परिवार में हुजआथा। इनका परिवार कृष्णयजुर्वेद का अध्येतः 
न्या सौमयानौ था । ये भद्रगोपालके पौत्र तथा नीखकण्ठके एत्र ये। इनकी जननी कानामं 
सतृकणां था तथा इनका निजी नाम श्रीकण्ठ था। भवभूति इनका प्ह-प्रदत्तनाम या ओरयं 
दाननिधि कं रिष्यथ) उनका जीवन-काल सम्भवतः ६५०.७५० न्क मध्यमे होना।ये 
ख्यात मीमांसक ठुमारिल भह्रके भीरिष्यये ओर दार्शनिक जगत्‌ मेभ उनम्बेकके नामस 
-यग्ट्यातर ये । 
दनफ तीन रूपक प्राप हुए द--मदवीरचस्ति, मालतीमःधव ओर उत्तररामचरित, 
मदव्रीरचरित कै टह अ॑कोंमे श्रीराम करा चरित प्रस्तुत किया गया है। नारकं कीररस-प्रधान 
1 मालतीमाधव दम अंको का विद्या पपरकरण' ह । इसमे मालती तथा माघव कौ काटपनिक 
मन्था वो भावपूर्ण दद्ग से उपन्यस्त क्रिया मया है 1 उत्तररामचरित भ सीनाजीवन का बहुत दी 
ससणातनक वणन हे। सात अकां कौ यह रयना भवभूति की सर्वोच्करट कृति है । इसमे कविने 
म द विटपे निर्जीव पत्थरों तका म्ट्यादै। कविने अपने कन्पना.बङ से वाल्मीकीय 
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रामायण के कः प्रसंगो मे परिवतेन कर दिये) इनकी कवितामे माव तथ्य माष का अहल्य 

सामक्ञस्य है। भाषा मे मावानुकूरु परिवतन करनेम ये विद्रोपनिपुणये। योँतो सथा 

रसोंकी अभिव्य्तमे यें कुंशरुये परन्तु करंणरसकी न्यंननामे तो विश्लेष दक्ष ये। 

नारककारों मे काटिदास्त के पश्चात्‌ इन्हीं का नाम लिया जातारह। 


भारवि--अवन्ति्धन्दरीकथा' के अनुसार ये दक्षिणात्ये ओर पुलके्शी द्वितीय के अनुज 
वेष्णुवधंन ( शासनकारु ६१५ ई० ) के सभाकवि थे । कुद्ट विद्यान्‌ इन्दं भ्रवणकोरवासी बताते 
है । इनका समय ६०० ई०् के लगभगहै। 


विराताज्ञुनीय' महाकान्य ही इनकी एकमात्र प्राप्ठ कृति है । महाकान्य कं समी लक्षण 
इसमे पूणंतया विद्यमान हँ । इसका कथानकं, जो महाभारत के वनपवं पर आधृत है, इस प्रकार 
दै--यत मै पराजित पाण्डव जवं द्वैतवन मे रह रहे थे तव उनके गुप्तचर ने दुर्योधन के सुव्यवस्थित 
शासन कौ स्तुति की । इस पर द्रौपदी ओर भीमसेन ने युधिष्ठिर को युद्धाथं उत्तेजित किया 
परन्तु धमंपुत्र ने प्रतिशभंग अनुचित माना! वेदव्यास कौ प्रणा से अर्जुन शिवजी ते 
पाञ्चुपताल् प्राप्त करने को इन्द्रकीर पवेत पर पहुचे । उनकी उ तपस्या को अप्सरा भी भग्न 
नकर स्की। पठे अर्ुनने किरातवेकी शिव को अपनी शक्ति से प्रसन्न कर पश्युपतास 
की प्राप्ति की) 


समग्र संस्कृत-वाडमय भ किराताञजुनीय-सा ओ जःपूणं कान्य अन्य नही है । १८ सर्गौ के 
इस महःकाव्य भे प्रधान रस वीर है, अन्य रस गौण। अथेगौरव अर्थात्‌ थोडे श्वब्दों म वि्चाल' 
ओर गंभीर अंको सन्निविष्ट कर दैना भारवि कौ उस्रेख्य विशेषता है जिसके कारण 
'मारवेरथगौरवम्‌ उक्ति प्रख्यात हो चुकीदहै। भारव्रि का काम्य आपतितः कठिन है परन्तु अर्थः 
व्यक्त होने पर वैसे ही आनन्ददायक सिद्ध होता दहै जैसे नारियल की जटा ओर खोर तोड़ देने 
पर उसका फल । इन्दी ुर्णो के कारण महाकान्यो कौ बृदत्वरयी ( किरात, माघ ओर नैषध } 
म "किराताजुनीयः का स्थान प्रुख है । 


आस-- प्रख्यात नाटककार मान के काल के सम्बन्धमे विद्वानों मे पेकमत्य नही दहै कुछ इन्दे 
तीसरी शती ईसवी का वतते दै तो कुछ ० पू० दूसरी इती का। इनके तेरह नाटक प्राप्तः 
हुए है जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

१, प्रतिमा नाटक--दइसमे राम-वनवास से रावणवथ तककी घटनाओं काट्व्छेख है; 
केकय से लौरते हुरु भरत देवकुले दद्यरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान करते 
है । अतएव नाटक को उक्त नाम दिया गयादहै। 

२. अभिषेक नारक्--रःम के राज्यारि ऊ कावृत्तदहै। 

३. पञ्चरात्र--महाभ।रत से सम्बन्धित एक कस्पित पटनाके आधारपर रचागया है) 
दुर्योधन कौ दात के अनुसारद्रोणने पाण्डवो को पाचि रातोँमेद्ँद्‌लिया ओर दुर्योधिनने 
उन्दं आधा राज्य दे दिया, यही कथानकनसार है । 

४-८. मध्यमव्यायोग, दूतधटोत्कच, कणेभार, दू तवाक्य, ऊरुभंग के कथानक महाभारत 
कै विदिष्ट प्रसंगो से सम्बन्धित 1 

९. बाल्चसिति-का सम्बन्ध गलक्रष्ण की लीलाओंसेहै। 

१०. दरिद्रचारुदत्त--दसमे निर्धन प्ररन्तु चरित्रवान्‌ चारुदत्त ओर गुणयाहिणी वेद्यः 
वस्नन्तमेना के प्रणय व्रा चित्रण है । 

११. अविमःरक--मे एक प्राय्ीन आख्यायिका कौ नारकीय रूप द्विया गया है। 


१२. प्रहिहारौगन्धरप्यण--इसमे मन्त्री यौगन्धरायण कौ नीति से वत्सराज उदयनकेैः 
वारान होने तथः अवनितिल्मारी वासवदत्ता सै उने विवाह का वणन है । 
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काण 
१३. स्वप्नवासवदत्त- श्से ्प्रतिज्ञायौगन्धरायण' का उन्तराद्धं कहना उचित है । इसमे । 











उद्यन का मगधङ्कुमारो पञ्चावरती से विवाह ओर वासवदत्ता से पुनमिलन वणित है । यदी मास 
की सर्वोत्तम कृति है । 
भास नवो रसो की व्यंजना भें कुश्चल रै । उनके चखित्र-चिव्रण मनोवैज्ञानिक है ओर सवाद 
चुस्त तथा संक्षिप्त । सबसे बी बात यह है कि ये नारक अभिनय के किए अत्यन्त उपयुक्त 1 
भोज सिधुल के पुत्र परमारवंश्षीय राजा भोज की राजधानी मालवा की धार या धारानमरी 
थी, जँ शनहोने १०१८- १०६३ ह तक शासन करिया । पिता कौ मृत्यु के अनन्तर बालक 
भोज, राज्योलुप चाचा मंज के हाथो कालकबर्ति होने कोथे वे परन्तु भग्यवश्च टच गवे । 
ये बहुत उद्रार, विद्वान्‌ तथा विद्वानों के आश्रयदाता ये । भोजप्रबन्ध आदि कर अंभो म श्नके 
गुणों की कथार्पै ख्लितषै। 
शृङ्गारं जरी ( आख्यायिका ), विधाबिनोद (काम्य), शिवदत्त (स्तोत्र), रिवततत्वरस्नकिका 
८ श्विवस्तात्रम्याख्या ), सुभाषित, संगीतप्र कारित, शज्गारप्रकाश, रामायणचम्पू ओर सरस्वती- 
कंठाभरण इनकी तिर्या कही जाती है । 
मंखक--काशमीरनरेश म्ाकवि मंखकं प्रख्यात आलंकारिक रुय्यक के शिष्य थे भीर युरशिष्य 
दोना हयी काशीनरेश राजा जयसिंह ( ११२९-५० ६०) के समापंडित ये । स्वर्गीय पिता की 
आश्ानुसार द्य मंखक ने श्रीकण्ठचरितः नामक २५ सर्गा के सुन्दर महाकान्य कौ रचना की 
जिसमे शंकर ओर त्रिपुर का युद्ध वणित दै.। श्नकी ली कालिदासानुसारिणी है । प्राङृतिक 
दृदयो, सरस भवो तथा प्रभावक कल्पनाओं को कोमल पदावली भे व्यक्त करने मै मंखक 
विक्ञेष कुश्चरू हैँ । 
मयूरभट्--ये बाणमट के सगे सम्बन्धी थे ओर वाराणसी के पूवं मे रहते ये । बाण के समानये 
भी हष॑वदधन की सभाके कविथे। इन्दोने' अपने कुष्ट रोग के निवारणाथं सखग्धरा वृत्त मँ 
"सूर्यशतक, स्तोत्र का प्रणयन किया जो वस्तुतः प्रौद्‌ ओर मार्मिक कृति है । ये सूयेदेव के रथ, 
अश्च आदि उपकरर्णो के वणन म तथा अनुप्रासमयी भाषा के प्रयोग मे विशेष सफल हुए है। 
नाध महाकवि माघ के पितामह सुप्रभदेवे युजरत्त कै वमेलात नामक रजा के मुख्यमत्रीये 
ओर पिता दन्तकं प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा वदान्य । माघ का जन्म भीनमाल नगरमे जाथां 
जओरये धारके भोजसे भिन्न किसी अन्य राजा भोजके मित्र ये। स॒सम्पन्न कुर मे उत्पन्न दने 
पर भी, कहते इनकी मृत्यु भत्यभिक उदारता के कारण, दरिद्रतावश्च हृदं थी । ये सातवीं 
दती के उन्तराद्धं मे विथमान ये । 
ये अपने एकमात्र उपलब्ध महाकाम्य +शिश्युपाल-बध? के कारण अमर ही गये है । बीस 
सगौ के इस महाकान्य मे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञमे श्रीकृष्ण के हाथों शिश्युपालके कथका 
विस्तृत वृत्त वणते है । कान्य के अध्ययनसे माघकी राननीतिशता ओर अलंकामप्रियता का 
अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है । माघ केवल रससिद्ध कवि ही नदौ, सर्व॑शाखविद्‌. गम्भीर विद्वान्‌ 
मी पे \ द्राखीय सिद्धान्तो का जितना सन्दर सरस प्रतिपादन शिशयुपालवध म उपलन्ष होता है, 
किसी अन्य काल्य मँ नही । माय का पांडित्य सरव॑तोमुखी है, वेद तथा दन से लेकर राजनीति 
तक की पिकेषशता इनके ही काव्य भ दिखाई देती है । नव-नव शब्दो के प्रयोग तथा न्याकरणा- 
नुरूप नव-नव शब्दरूपो के व्यवहार के कारण भी माघ विरोष प्रल्यात है । 


किसी मारतीय आलोचक का मत है-- 


उपमा काकिद्सस्य, भारवेरथ॑गोरवम्‌ । 

दण्डिनः पद्रारित्यं, माषे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
फ रारि-*अनव॑राघव' नाटक कैः रचयिता मुरारि मौद्गस्यगोत्रौ वधंमानक तथा तन्तुमती के पुत्र 
>} ग संमवनः माहिष्मती ( ददिम म स्थित मान्धाता नगरी) के निक्रासी ये आर्‌ ८०० ३० 
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के लगभग ब-मान थे) "अनर्धराघव' सात-अंकां का ओर भवभूति के महावीरचरित से प्रभावित 
नारक है। उसमे ताङ्कावध से केकर रामराज्याभिषेक तक की घटना वर्णित हैँ । कविता 
रौद तथा पांडित्यपूर्ण है, वर्णन प्रज्ञस्य हँ ओर शब्दराशि त्रिरा दै) इनकी उपमाओंकी 
मौखिकना देखकर हयी कदा गय! है--“मूररिस्तृ रीयः पन्थाः 1 

-रस्नाकर--कादमीरौ महाकवि रत्नाकर, अमूतमभानु के पुत्र ओर कारमीर-नरेश जयापीड 
( ८०० ६० ) कै सभापण्डित ये । इनक "हरविजय" महाकाव्य मे ५० सगं तथा ४२२१ पच है । 
आकार कै कारण हो नही, कर्न्योचित अन्य गुणों के कारण मी यह महाकान्य संस्कृतवाङ्मय 
मे विदिष्ट स्थान रखता है । यह महाकाव्य ललित, मधुर, प्रसाद्ोपेत भाषा तथा चित्र, यमक 
ओर शेष के चमत्कारं से म॑ंडित है। 


इस महाकान्य मे शंकर द्वारा अन्धक असुर के बध का वर्णेन है । रत्नाकर ने “शिशुपालवधः 
करो मात करने के लिए इस कान्य का प्रणयन किया था ओर उनका प्रयास व्यथं नदीं हुआ । 


साजशेखर-ये "महाराष्टरुङामणि' कविवर अकालजल्द के प्रपत्र तथा दुदुक ओर शील्वतीके 
पत्र ये । ये स्वयं यायावर क्षत्रिय थे ओर इनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी चौष्ान, संस्कृत ओर 
प्रकृतकी प्रकाण्ड बिदुषी था । ` राजदोखर महाराष्ट्र, सम्भवतः विदं के रहनेवलेये ओर 
कंद्नौज-नरे त महेन््रपाल के गुरुथे। अतः श्नका काल नीं शती का उत्तराधं तथा दञ्चमीका 
पू्वादधं माना जाता दै । राजशेखर धुरंधर विदान्‌ थे ओर अपने को वास्मौकि तथा भवभूति 
का अवतार समङ्तेये। ये भूगोल के बहुत बड़े पण्डित थे परन्तु इनकाश्स विषय का मन्थ 
-भ्मुवनकोषः आज अप्राप्यहै। ये संस्कृत, प्रकृत, पैशाची तथा अधभ्न॑शके दिग्गज विद्रान्‌ 
तथा रेखक ये । 





इनके चार नाटक उपकरब्ध है--कपूरमं नरी, विद्धश्षालभंजिका, बालरामायण ओर बाल- 
भारत अथवा प्रचण्डपाण्डव । कपुरमंजरी प्राकृत मे लिखित एक “सट्क है जिसमे चण्डपाल 
तथा राजकुमारी कपूरमंजरी का विवाह चित्रित किया गया है । विद्धश्चालभंजिका चार अङक 
ङी प्रेमाख्यानात्मक नायिका है बालरामायण दशल अङ्कोका महानाटक है। वालमहामारत 
केदोही अंक प्राप्त ईै। भाषा-कौश्षल तथा सुन्दर उक्तियों से युक्त होने पर भी इनके नाटक 
नारकीय कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नदी माने जति! इनका महाकान्य शहरविरास' तो भाज 
उपकन्ध नदी है परन्तु "काग्यमीमांसा' इनका अरुंकारविषयक प्रौढ़ ग्रन्थ है । 


व-सराज--कालिजर-नरेश्च परमदिदेव ८ ११६३-१२०३ ६०) के मन्त्री वत्सराज॒ के कृ रूपक 
उपरग्ध हुए है--१. क्रिराताज्ुंनीय-व्यायोग, २. कपूरचरित, ३. हास्यचूड़ामणि, ४: नकिमिणी- 
हरण, ५, त्िपुरदाह ओर ६. समुद्रमंथन । किरताजुंनीय-भ्यायोग की रचना रवि के 
किराताज्ुनीय के आधार पर हई है । कैरचरित "माणः मै चूलकर कपूर ने श्वरोचक अनुभव 
वधित किये दहै। हस्यचूडामणि एकाकी प्रहसन ‡। रुकिमिणौहरण चतुरात्मक “ईहामृगः है । 
त्रिपुरदाह चतुस्की डिम है जिसमे हिव द्वारा त्रिपुर अघुरके पुर्‌ के ध्ि्वंसका वर्णनदहै। 
समुद्रमंथन भयंकरी 'समत्रकार' है जिसमे समुद्रमंथन तथा लक्मीकरिष्णु के विवाह का चित्रण 
टै मासके पश्चात्‌ वत्सराज ने द्यी क प्रकार के रूपकं कौरचनाकी है। इनके रष्वा- 
कार नारको की शैली सरल ओर सशक्त दै) उने नाश्ीय क्रियाशीरुता ओर रोचकता 
प्रचुर है । 

वाहमीश्चि--कहते & वाल्मीकि पले एक दस्य ये परन्ु सत्संगति से ऋषिं बेन गये। वे 
भारत के आदिकवि माने जति है ओर रामायण आदिकाग्य । श्रद्वाल लोगो का त्रिश्वास है कि 
रामायण की रचना श्रीराम के आविमौव से सष वध॑पूवंकीजा चुकी थी परन्तु आधुनिक 
बिद्ान्‌ इते आजसे प्रायः ढाई सद वपं पुत्री कृति वताते है । अधिकतर विद्रान्‌ इसके 
उत्तरकाण्ड कौ पूर्णतः भौर बालकाण्ड को अतः प्रक्षि मानते दै । रामायण मे २४०० शोक 
जिनमे वहुलता अनुष्टम उन्दकीौ है; उत्तरी-भारत, बंगाल तथा कादमीर मं रामायण के 
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जो संस्करण प्राप्त होते ई उनमे पर्याप्त पाठभेद दै । सच्चाकेवि ओर उत्तम महाकाव्य कैसा 
होना चाहिए, यदह हमे वाल्मीकिरामायणे ही व्िद्दत शता दहै, सामान्य मनुष्य गृहस्थ 
बनता है परन्तु गाहंस्थ्य को सफरु बनाना कितना दुष्कर है, इसे गृहस्थ दी जानते! इसी 
उच्च उददेदय को सिद्धि का मागं वाल्मीकिने दशरथ, राम, लक्ष्मण, सीता भरत आदिर 
दिष्य चरित्र से प्रशस्त किया है । किसी विद्धान्‌ का यह विचार अत्युक्तुक्त नही है क्रि 
संसार.मर के सादित्य मेँ सदाचार ओर कान्यत्व का जितना सुन्दर मिश्रण वारमीक्गिरामायण 
म हुआ दै, उतना अन्यत्र व नही । रामायण करणरस-प्रधान महाकाव्य है । इसमें बाह्य 
्ङगति तथा मानवीय प्रकृति का अत्यन्त मनोरम्‌ चित्ण हज है। यह प्राचीन मारत की 
सभ्यता का उज्ज्वल दर्षे दै । यदी कारण है कि इसके उदात्त आदौ तथा पवित्र कथा के 
आधार पर परत्तीं असंख्य कवियो न अपने कान्य, नाटक, चम्पू आदि की रचनाकी तथा 
इस पर तिलक, शरृ्गारतिलक, रामायणकूट, वाल्मीकरितात्पयं तरणि, विवेकतिलक आदि अनेक. 
टोका लिखकर विद्वानों ने अपने प्रयास को सफल समजला । 


विश्षासखवदत्त-- इनके पितामह वटेशरदत्त अथवा वत्सराज कही के सामन्त ये ओर पिता भास्करदत्त 
वा पृथु ने महाराज-पदवी प्राप्त की थौ । विदाखदत्त राजनीति, दश्च॑न ओर ज्योतिष के विशेषज्ञ 
ये । ये वैदिकधर्मावरम्बी मे परन्तु सम्प्रदायिक कट्रता से रहित ये ।  इन्होने पने प्रख्यात 
राजनीतिक तथा कूटनीतिक नाटक भमुद्राराक्षस' की रचना छठी शती ईसवी के उत्तरादधमं 
की थौ नाटक मे चाणक्य का समग्र -उोग इसी उद्य कौ सिद्धि के किए दै कि रक्षस 
को चन्द्र मौयं का प्रधान मन्त्री बना दिया जाय ओर्‌ अन्ततः वे उस्म सफल होतेह) 
राजनीतिक चालो तथा चरित्र.चित्रण की दृष्टि से नारक विशेष महश््रपूणं दै । विशाखदत्त कौ 
दूसरी रचन देवौचनदरयुस" के कुछ ही उद्धरण अन्य कृतियोँ मे प्राप इद हं । उन्दी के आधार 
पर चन्द्रय के अग्रज रामय क सतता देतिहासिकों ने स्वीकृत कौ है । 
विष्णुशम --महिारोप्य कै शासक अमरश्क्ति अपने मूख राजकुमारो को चतुर बनने के 
रिद योग्य दिक्षक की खोजमेथे। इस कायंको विष्णुश नामक ब्राह्मणने पंचतंत्र की 
` सचना दारा छद मासमे ही पूणं कर दिया । "चत्र" का स्चना-का २०० दे०्वे लगभग 
माना जातादै। चटी शती मे इसका पहल्वी माषा मे अनुवाद मी हो गयाथा। कदाचित्‌ 
आरम्भ भ सके बारह भाग ये परन्तु वर्तमान मै इसके पाच भाग है--मित्रमेद, मित्र-सम्परा्ति, 
काकोलवःय, रग्धःप्रणाशा, अपरीक्षितकारक । इस कथा-यन्थ मे कथा्थु गमे ओर रिक्षाप्रद 
नादं पयो मैः पकक) मुख्य कथा के अन्तग॑त अनेक गौण कथा दौ गई ह । सदाचार्‌, 
व्यवद्र नौर नीति के दिक्षां यह कति अत्यन्त उपयोगी है ओर यदी कारण ह कि अनेक 
विदेशी मोषाओं तकं मे अनूदित दयो चुकी ह। 
इंकदाध्वरि-ये मद्रास प्रान्त के श्रीनेप्णव थे 1 इन्होने अपने 'विश्वगुणादश्ं चम्पू, मे मद्रास मेँ 
अग्ेजों के दुराचं्रका भी वर्मन किया है जिसत्ते ये सत्रहवीं शती के मध्य के प्रतीत होते 
है 1 इनका यशोविस्तारक कान्य तो "*ल्ष्मीसदसः? है जिसको एक सहल ललित व भावपूणं पदों 
की रचना कहते, इन्दोने एक ही रतम करदीथी। कान्य मे इरेष तथा अन्यालुकारो 
करी छटा अवलोकनीय है । इस अत्यन्त सरस व उत्रक्षाबहुल रचना से कवि अमर हो गया है । 


श्यास--व्यासजी का पूरा नाम इङृष्णद्रेपायन व्यास था। ये पराशर ओर सत्यवती के पुत्र ये। 
सुनते, रंगसेङ्ृष्णहोने कं कारण कृष्ण, द्वीप मे उत्पन्न होने के कारण द्ैपायन तथा वैदिक 
अन्तरो वर्तम्रान व्यवस्थित रूप देनेके कारण ये व्याप्त कहलाषए। भारतीय परपरा इन्द 
महाभारत, १८ पुराणों तथा ब्रह्मसूत्रो का कता मानती है, परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ महाभारत 
क्रो नं .एककलंक मानते दह न ए्कालीन ¦ उनका मतः है कि मंहाभारतके विभिन्न अंश्ौकी 
रचना अनेक विद्रानों द्वारा समय-समय पर होती रदी ओर उसे वर्तमान रूप २२० ६० पूण 
तथा ५० ३० के मध्यमे किसी समय प्राप्त हा । 
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अनुसन्धायकों का मत है कि पहके महाभारत का नाम "जयः था ओर उसमे ८८०० इलोक 
थे । पीले श्सके परिवद्धित रूप का नाम भारतः पड़ा ओर इलोकसंख्या २४००० दो गड । अन्त 
भ जब सौति ने अनेक प्रसंग ओर बद़ाए तब इसका नाम “महाभारतः हो गया ओर रलोक- 
संख्या एक राख के लगभग तक जा पहुंची । भस्तु, महाभारत संसार का बृहत्तमं कान्य माना 
जात। है परन्तु इसका वास्तविक महस्तव इष्टदाकारता के कारण न होकर एक विश्वकोश-सा होने 
के कारण दहै) स्वयं महाभारतम ल्ल दहै कि यह सरवप्रधान कान्य, समग्र दद्यन-सार, स्यति, 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान तथा पंचम वैद है । यद भी कहा गया है कि-- 


धर्मे चाथ च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदिषास्ति तदन्यत्र, यज्ञहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 


माव यह्‌ कि धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष-विषयके जितनी जानकारी इसमे है उतनी 
अन्यत्र नदीं | 


क्लंकराचार्य-- स्वामी शंकराचायं ( ७८८-८२० ई ) दक्षिण के नाम्बूद्री बराह्मण ये । ये प्रकाण्ड 
पण्डित ओर दिग्गज दादनिक ये। इन्होंने अद्पावस्था मं ही संन्यास लेकर ब्राह्मण-धमं के 
पुनरुत्थान मे महनीय सहयोग दिया । आज इनकी विद्वत्ता की संसार सुक्तकण्ठ से प्रशसा 
करता है। इनके नामसे बहुत से भन्थ प्रचलित है परन्तु निभ्नकिखित भ्नन्धों के दांकर-कृत 
होने मे सन्देह नदीं किया जाता--्रह्मसत्र-माष्य, गीता-माष्य, उपनिषदं के भाभ्य, उपदेश- 
सादस्री, आत्मबोध, हस्तामलक । यद्यपि इनकी विश्वम्यापी कीति के आधार इनके दाशेनिक न्थ 
ही रै तथापि अनेक देवी-देवताओं के जो स्तोत्र इन्दोनि ङि है वे अत्यन्त सरस ओर 
पाठकों को भक्तिरस मे तन्मय करने म सवथा समर्थं है। इनकी कविता का परम माधुयं 
"आनन्दलहरी" मे छया जा सकता है जो भाव, माषा, रस, अलंकार, सादित्य, तंत्र आदि समी 
दृ्ियां से अपूव है । 


श्क्िभद्र--मालावार जनश्रुति शक्तिभद्रको स्वामी शंकराचायं (८ ७८८-८२० ३० ) का शिष्य 
बताती है, अतः इन्दं नवीं शतीके प्रारम्भ का कवि माना जा सकतादहै। इनका "आश्चयं 
चूडामणि" नाक उत्तररामचरित के बाद सर्वोत्तम रामनाटक समज्ञा जाता है । नाटक अद्यत 
रस.प्रधान है ओर सरक, आडंबररहित माषा म छ्खि मया दै। 


क्षिवस्वामी--कादमीरी महाकवि शिवस्वामी नन्दवरधेन तथा रत्नाकर के समकालीन ये ओरः 
विख्यात कादमीरनरेश्च अवन्तिवमां ( ८५५-८८४ ३० ) के शासनकारु भ विमान थे । शौव 
होते हुए भौ इन्होने बौद्धाचायं चन्द्रभित्र कौ प्रेरणा से बौदध-साित्य भ प्रसिद्ध कषकिण॒ के 
आख्यान के आभार पर एक सुन्दर महाकाव्य "कक्फिण्याम्बुदयम्‌” की रचना की 1 ईसं 
दाक्षिणात्यनरेश्च कफिफण द्वारा श्रावस्ती-नरेश प्रसेनजित्‌ कौ पराजय तथा अन्त कक््फिण के 
बुद्ध की शरण मे जाने का उद्लेख है । शिवस्वामी ने अपने को "यमककविः कहा है ओर उनके 
कान्य मे यमक, उपमा, उ्यरक्षा तथा दलेष की अदभुत छटा दरष्टन्य है । निस्सन्देहं यह कान्य 
संसृत वाङ्मय का एव उज्ज्वल रत्न है । 


शू ्रक--महाराज विक्रमादित्य कै समान दी महाराज शृद्रक के विषय भ अनेक दन्तकथार्पँ मारत 

ने प्रचलति रै। इनका उद्वेल कादम्बरी, कथासरित्सागर आदि अनेक अन्धो इहै) 

"ृच्छकटिकः मे इनन अपना जो परिचय दिया है उससे ये शिवजी के कृपापात्र अश्वमेषयाजी, 

युद्धकुशल, वेदश्च, हाधियों से बाहुयुद्ध करने के प्रेम विदित होते रई । शतायुषो जनमे पर पुत्र 
को सिहासनासीम कर इन्दोने अभिप्रवे् द्वारा प्राणत्याम किया था। ` 

इन्दोँने '्यृच्छकरिकः की रथना पौचवी शतीमे की थी इस श्रकरणः के दस अंकोँमे 

उञ्जयिनी की भख्यात वेदया वसन्तसेना ओर उदारमना सेठ रारुदत्त के प्रेम का सुन्दर ब्णेन 
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किया गया है) कृति कः प्रेमि-प्रेमविषयक अंश भासत ष्दरिद्रनारुदत्त से बहुत अधिक प्रमा- ` 
वित है परन्तु राजनीतिक मागङविकी निजी सम्पदा है। "ृच्छकटिकः की सबसे बड़ी विललेषता 
उसकी प्राकृत भाषा है । जितनी प्राङत इस नाटक भँ प्रयुक्त हुई दै उतनी अन्य क्रिसीर्मे मी 
नही । नाटक भ पातरौ का चरित्र तथा समाज क चित्र सरल शली भे सम्यक्‌ चित्रित किया गया 
है। नाटक का प्रधान रस शृङ्गार दहै। 


भरीहषं--श्रीहषे का जन्म हीर पण्डित ओर मामह्देषीके गृहमे हाथा) हीर पण्डित कान्य- 
कुम्जेश्वर जयचंद्र के पिता विजयचंदर की सभाके प्रधान पण्डित थे परन्तु संयोगवश मैथिल 
नैयायिक उदयनाचायं से शालां मे पराजित हो गये थे । मरणासन्न हीर ने पुत्र को कदा-- 
भ्वदि तुम सुपुत्रहो तो मेरे जेता को पराजित करना” श्रीहषं ने गंगातट पर चिन्तामणि मंत्र | 
का वषे-मर जप किया ओर सफलमनोरथ हुए । श्रोहषं जयचंद्र की सभाके रत्नतोयेदी, 
सम्भवत; विजयचन्द्र की समा को मी सुभूषित कप्ते रदे होगे, कर्योक्रि उन्दने “विजयप्र शसति" 
उन्ही के नाम पर रची है । ये रससिद्ध कवि ही नये, प्रकाण्ड पण्डित मीये, जैक्ताकि इनके 
"खण्डनचण्डखाथ, से सिद्ध होता है । इनका सिद्ध योगी होना नैषधकाब्य के अन्त्य लोक से 
सिद्ध होता है- 


यः साक्षात्‌ कुरते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाभंवम्‌ । 
इनका आविंभावकाल बोरदवीं शती का उत्तरां है । 


ओष ने अपनी कृतियाँ का उल्ेख प्नैषध' मे इस क्रम से किया है -(र) स्ययंत्ि वारण- 
भ्रकरण (दशन), (२) विजयप्रश्स्ति, (३) खण्डनलण्ड खाय वेद न्त), (४) गौडेरवी शकुलभ्रशस्ति, 
(५) अणणववर्णन, (६) छिन्दरप्रशषस्ति, (७) शिवश्क्तिसिद्धि, (८) नवक्षादसां क चरित चम्पू , (९) नष 
धीयचरित । सुविख्यात “नैषधौय चरित, मँ २२ सगं है ओर २८३० दोक । इसमे नल-दमयन्ती 
की कथा का सरक्त तथा सुविस्तृत वर्णन है । नैषध मेँ वैदग्ध्य तथा पाण्डित्य का अद्मुत मिश्रण 
है । वक्रोक्ति के प्रयोग में श्रीहषं विष कुशल है । माव-पक्ष तथा कला-पक्ष दोनों कौ अभिन्यक्ति 
नैषथकान्य म मामिक दंगसे की गै, किसी आरोचक़ का यह पथ नैषध के महामाष्यका 
सच्चा निदरक है-- 


तावन्ना भारवेमांति यावन्भाषस्य नोदयः । 
उदिते मैषधे काश्ये क माघः क च भारविः॥ 


सुबन्धु-अविदित-इृत्त सुबन्धु अपने एकमात्र गच काम्य "वासवदत्ता, से अक्षय कीरति के भागी 
बने हैः । श्स काम्य की कथा का वासवदत्ता की प्राचीन कथा से रादै-रत्ती मात्र कामी सम्बन्ध 
नदीं है । पूर्णं कथानक कवि के उवंर मसितष्क की ३श्पना है । अनुमानतः इसकी रचना सातवी 
शती के प्रथम चरण्मेकी गई थी। 


अति संक्षेपे कथा यष्ट है कि राजङरुमार चिन्तामणि स्वप्न मे एक सुन्दर कन्याकोदेख- 
कर मुग्ध हो जाता है ओर जगने पर भित्र मकरन्द के साथ उसकी खोज मे निकर पदता हे । 
उधर कुखुमपुर की राजकुमारी बासवदन्ता भी स्वप्न म एक सुरूप युवकं को देखकर स्वयंवर 
अये युवकों का विचार त्याग देती है + कर बिष्न-बाधाओं के अनन्तर प्रेमियों का सुखद मिलन 
हो जाता है । "वासवदत्ता एक वणंनबहुरू आख्यायिका है जिस्म उपमा, उस्मरेक्षा ओर विरोषा- ` 
आस की बहुलता है परन्तु सर्मग या अभंग दरेष तो प्रतिपद पाया जातादहै जरो कविकी 
करपना प्रशंसनीय है, वर देष कौ अति" तथा तञ्जननित दुरूहता अरुचिकर हो गर है । 
सोडढर-ये गुजरात के रग्रदेश के निवासी ये ओर कोकगाधीश्च सुम्मुणिराज ( १०६० ई० ) 
के आश्रित ये । इनका 'उदयसुन्दरीकथ” चम्पूकाब्य है जितम प्रतिष्ठान-नरेश म उ्यवाइन ओर 
नागनृप शिखण्डतिरुक की पुत्री उदयसन्दयी के विवाह का वर्णन दहै) कृति बाण के हषेचरित 
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से प्रभावित है ओर उसमे माषा का माधुयं ओर राकलित्य प्रशंसनीय है। 
कल्पनार्पँ करने भे कुश है) ॥ 
सोमदेव सूरि-ये जैनकवि रारकूटनरेश कृष्णराजदेव के समकालीन ये। रूः 
रचित इनके "यशस्तिलकचम्पू, मै अवन्ति-नरेश्च यज्ञोषर की कथा का वणेनहै। रानीकी 
सकपरर चालो से राजा की विरक्ति, वध तथा पुनजैन्म कौ घटनाओं का रोच उद्धेख 
है । जैनधमं के पालन के महकल को सम्यक्‌ व्यक्त किया. गय। है। इसमे अनेक अहत 
काम्यां ओर कृतियों का! उल्लेख है, अतथव साहित्य के इतिहास के विचारले भी ति 
मह्वपूणं है । 

हरिचन्द्‌--ञनकवियों भ हरिचन्द का नाम विशेष ब्रूथ है। ये कायस्थ अद्रिदेव तथा. 
रथ्यादेवी के तनुज ये । सम्भवतः इनका समय ग्यारहवी इती है । इनके "धमेरमाम्बुदयः 
नामक महाकाव्य मे पन्द्रह तीर्धकर धमंनाथजी का चरित्र वणित है । बैदभीं रीति मे उपनिबड 
इस काम्य की भाषा अतिसुन्दर ओर अलंकृत है । जैनसादित्य म २१ सर्गौ के श्स महाकाम्ब 
का वी स्थान दहै जो नैषध ओर शिशुपालवध का ब्राह्मण-साित्य मे । 

इष॑वर्धन-ये थानेतर के महाराज प्रमाकरवद्धन के दवितीय पुत्र ये भौर भग्रज राज्यरवषन के 
पश्चात्‌ सि्टसनासीन हुए ये । शन्दँने ६०६-६&४८ तक शासन किया था । बाणम्‌, मयुर्मटट 
ओर दिवाकर इन्हीं के सभापंडित थे, इनके तीन रूपक मिलते है--रत्नावली, प्रियदश्चिका 
ओर नागानन्द । प्रथम दो संस्कृत की प्राचीनतम नाटिकाप दै ओर वत्सराज उदयन की 
प्रणयकथार्मो के आभार पर प्रणीत है । नागानन्द का आधार एक बौद्ध कथानक है जिस्म 
नागों को गरुड से बचाने के लिए जीमूतवा्न आत्मसमपैण कर देता है । इस उश्वादश्यं के 
कारण नागानन्द विद्रत्समाज भे विशेष सम्मानित दै । 

हेमचन्द्र-परसिदध जैनमुनि हेमचन्द्र का जन्म ढंदक मे १०८८ ० हुमा ` इनके पिताका 
नाम छषिगश्रेणी ओर माता का पानी था । इनकी माताजे इन्दं पोच वर्धके बयर्मही 
देवेन्द्र सूरिको सौप दिया जौर ये विाध्ययन मे संलश्र हो गये। ये संस्कृत भौर प्रहृत 
वाङ्मय के विभिज्ञ विभागों म रेते निष्णात टो गये कि “किकारुसवंश्च' कटाने रगे \ इनके 
संरकृत-प्ङृत अन्धो की पडक्तिसंख्या सादे तीन करोड है । ये गजराज में राजा जय भीर 
कुमारपाल की समामे रदे भौर इनकी प्रेरणा से जैनधमं राज्यम बन गया था । इन्दोने 
अन्यन-समापि सै ११७३ ३० मँ प्राणत्याग किया । इनके (कुमारपालचरित' म २८ सगं । 
चहरे २० संस्कृत मे ओौर अन्तिम ८ प्रकृत मे । ्रिषष्टिशराकापुरुषचरित' ओर “स्थविराबली- 
-चरितः मे जैन सन्तो की जीवनिर्या है । कुच अन्य कृतियाँ ये है-कान्यानुञ्ासन, छन्दोऽलु- 
शासन, देश्षीनाममाला, अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थ॑संथ्रह, निषंडरेष, शब्दानुशासन, 
योगा । | 


षृ परिशिष्ट 


न्याय 


संस्कृत का शब्द न्याय? प्रक्रिया, रीति, नियम, योजना, ओचित्य, विधि, समता, 
धामिकता, अभियोग, नणय, नीति, तकं आदि अनेक अरथा मे प्रयुक्त होता है । प्रस्तुत प्रसंग मेँ 
ध्यायः से अभिप्राय उन अआभाणकों या लोकोक्तियो का है जिनका प्रयोग वण्यं-बिषय के 
स््टीकरण के किए दृष्टान्त-रूष भे किया जाता है । नीचे कुछ पसे न्यार्यो के अर्थं ओर प्रयोग 
अकारादि क्रम से प्रस्तुत यि जा रदे है जिनका प्रयोग प्रायः संस्कृत-थन्थों मे ओर यदा-कदा 
हिन्दी स्वना्ओंमे मी दृष्टिगोचर होता है। आशा है, पाठक इनका आशय हृदयंगम कर 
इनके उचित प्रयोग से स्व.निवन्थों तथा संवादो को रोचक तथा विशद बनने त समं हो सरकेगे । 

¶८अजातपुत्रनामोस्कीतंनन्याय--इस न्याय का अथं, पुत्रजन्मसे पहले ही उसका नामि 
धोषित्र करने की कहावत । बच्चे फी उत्पत्ति से पुवं तो यह जानना भी दुष्करदोता हैकि 
पुत्रहोगा वा पुत्री । इसरिष पहले ही उस्तका नाम बताते फिरना बहुत बड़ी मूखंता माना 
जाताै। इसी प्रकार असिद्ध कायं से सम्बन्धित भावी बातों की धोषणा करना अन्याय्य 
होता है। यथा-यचपीदानीं यावत्‌ परीक्षा परिणामोऽपि न घोषितस्तथापि रमिणाप्रिमकक्षायाः 
पुस्तकानि क्रीतानि ! अजातपुत्रनमित्की तेनं येतत्‌ ।' 

२. अन्धगजन्याय--अन्धगजन्याय अथात्‌ अंधां जर्‌ दाथ का दृष्टान्त । कुछ अंधो के मनमे 
हाथी का आकार-प्रकार जानने को इच्छा उतपन्न हृ । एक ने उसकी सूंड छु ओर समञ्ञा 
कि बह सर्पवत्‌ होता है । दूसरे ने उसकी यग रोखी ओर सोचा कि वह स्तम्म-समान होता 
है! इसी प्रकार जरह वस्तुके आंशिक क्षान से उसके पूणं स्वरूप का प्रिथ्या अनुभान 
किया जाता है, वरँ यह न्याय व्यवहृत दयता है । नेते-- 

तदेतददयं ब्रह्म निर्विकारं कुवुद्धिभिः। 
जात्यन्धगजदृष्टयेव कोटिशः परिकस्प्यते ॥ ( नैष्कम्य॑सिद्धिः २।९३ ) 

2. शन्ध्वटकन्याय--अन्धचरकन्याय अर्थात्‌ प्रज्ञाचक्ु द्रा चिडिया के पकडे जाने कौ कहावत । 
यृ न्याय घुणाक्षरन्याय का पर्याय है । अन्धा वैसे तोकरिप्ती चिडिया कौ नहीं पकड सकता, 
संयोगवश्च उसके हाथ आ जाए तो बात दूसरी है । इसी प्रकार आकस्मिक घटनाओं के रिषि 
इस न्याय का प्रयोग किया जाता है । जैसे--सम्यग्‌ जानामि कृष्णचन्द्र, नासौ मेषत्री न च 
परिश्रमी, यत्तु स उच्चपदं पर्वन्‌ तत्तु जन्धचयवन्यःयेनेव +” 

४. अन्धदुप॑णन्याय--इस न्याय का अथं है, अन्धे को दपण दिखाने कौ कदावत । दर्पण 
चद्ुष्मान्‌ के रिषि हयो उप्योगौ है, प्रशषाचक्षु क लिए नदी। किसी के लिए वस्तुवि्येष कौ 
न्य्थता सूचित करने के छिए यह न्याय प्रचुक्त क्रिया जाता है । यथा-- 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कयोति किम्‌ । 
कोचनार्यां विहीनस्य दपणः किं करिष्यति ॥ (हितोपदेश्च ३।१९५ ) 

२. अन्धपरम्परान्याय--अर्धपरम्परान्याय अर्थात्‌ अन्ये के पीकर अन्धो के चलने की कदावत । 
श्स न्याय का प्रयोग वह किया जाता दै जहां सामान्य जन अग्रगामी का अलुगमन्‌ बिना 
सोचे.विचारे ही करने रगते रै ओर परिणाम-रूपमे दुःख उठते है। हिन्दी के 'सेडिया्थंसान' 


[ ५७५ ] 
तथा भ्मेडवारः मुषटावरे श्सी के सम!नारथकः है । उद्ाहरण--*िरलविरला एव अना .जगति 
सविवेकमाचरन्ति प्रायस्त्वन्धपरम्परैवावलोक्यते ।› 

६, अरणष्यरोदनन्याय उक्त न्याय का अर्य है, निजेन मे रोने कौ कहावत । आम्‌, नगर आदि 

भे रोनेवाछे व्यक्ति से उसका कष्ट पूछा जाता है ओर उसे नष्ट करने का उचोग भी क्रिया जाता 

| ह| परन्तु सुनसान स्थानम रोनातो सवथा व्यथं है । इसी प्रकार किसी व्यथं कायं केषिष 
या किसी कूर के समक्ष प्रार्थना के समय पर यह न्याय होता हे । यथा--“मरण्यरोदनमेब धना- 
दथेभ्यः सादाय्ययाचनं प्रायश्चो मवति ।› 

७. अरुन्धतीप्रदर्छं नन्याय--अरुन्धतीप्रदरोन न्याय अर्थात्‌ अरुन्धती नक्षत्र दिखने का न्याय । 
इसकी व्याख्या स्वामी दंकराचायं ने इस प्रकार की रै--“अरुन्धतीं दिदकयिषुस्तत्समीपस्थां 
स्थूलां तार मुख्यां प्रथममरन्धतीति ग्राहयित्वा, तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव आयति । 

। अर्थात्‌ किसी को अरुन्धती दिखाने क। इच्छुक व्यक्ति पे उसके समीपक्तीं किसी बढ़े मत्र 
को ही अरुन्धती म॑ताता है ओर उसके बाद वास्तविक अरन्धती को दिखाता है जिसका प्रकाश्य 
मन्द होता है। इस प्रकार जाँ किसी सक्षम वस्तु के स्पष्टीकरणाथं पदञे क्रिस स्थ वस्तु को 
बताकर निषेष किया जाता है, वष्ट 'अरुन्धतीनक्षत्रन्याय' का प्रयो दता है । यथा--“अयमेब . 

| सूर्यो देव इति पूरव॑मुदिश्य तत्पश्चात्‌--वास्तविको देवस्तदन्तवंत्तीति अरन्धती-प्रदरानन्यायेन गुरूः 
शिष्यं क्षापयति । 

=. अकषोकवनिकान्याय--अशोकबनिकान्याय अथात्‌ अज्ोक-नामक वृषं की वाटिका का, 

न्याय । रावण ने अपहृत सीता को अद्ोकवाटिकामे रखा था परन्तु यद कहना कणन है कि 

। अन्यन्न कही न रखकर वौ क्यो रखा १ इसी प्रकार जरो किसी कायं की निष्पत्ति के अनेक , 

समान उपायो से किसी एक का प्रयोग किया जाए, परन्तु यद न बताया जा सके कि अन्यो | 

को द्रोड्‌ उसी को क्यों प्रयुक्त किया गया है, वह अशोकवनिकान्याय' व्यवहृत होता हे । जैसे-- 
प्रायो निविवेकाः स्वामिनः स्वसेवकान्‌ अशोकवनिकान्यायेन विविधकर्येषु प्रवर्तयन्ति ।” 


६. भदमरोष्टन्याय--अदमरोष्टन्याय अथात्‌ पत्थर भौर देठे का न्याय । जिस प्रकार मिद्धीका 
दला रूश्से कठोर होता है ओर पत्थर मे कोमल, उसी प्रकार कों मनुष्य अपनेसेषठोर्टोकी ` 
अवेक्षा तो महान्‌ होता है ओ८ बहो कौ अपेक्षा शुद्र । उदाहरण-अस्मिन्‌ संसरि स्व 
सापेश्षमदमलोष्टबत, न हि किमपि अत्यन्तसुत्कृ्टमपक्ृष्टं बा कथयितुं पय॑ते ।' । 


१०. अहिकुष्डलन्याय--अदिङुण्डलन्याय अर्थात्‌ सोपि की कुण्डलकार स्थिति का न्याय । सोपि 
स्वभावतः कुण्डली मार कर बैठत दै, इसके किए उसे प्रयास नष्टौ करना पदता । इसी प्रकार 
जह किसी पदार्थं के स्वाभाविक धमं का उस्लेख किया जाता 'है, वर्श इस न्याय का प्रयोग होता 
है! जैसे-“अदहिकरुण्डलवत्‌ स्वाभाविकं हि केवेः काव्यं न हि तत्र तस्य मह्ाप्रयासस्यपेक्षा ।› 


११. आकाशशमुष्टिहननन्याय--दस न्याय का शब्दां है आकाकश्च को सुक्के से पौटनेंकी 

, कद्वत । ससे आकाश को मुक्षों से पीटना अक्तभवदहै, वैसे किसी को असंभव कावं करते 
देख इस उक्ति कः प्रयोग पिया जाता है । यथा--*माकाशमुष्टिहननमेद तवायमु्ोगो प्रभानमन्ि- 
पदप्राप्ये } 

१२. आग्रसेकपिकृतकणन्याय--श्स न्याय का अथं है, आम सीचने ओर पितरो के तपेण करते 
की कहावत । आशय.वदी है जो हिन्दो की कावत "एक पंथ दो. काजः क! है । जहौ एक क्रिया 
सेदो प्रयोजनों की सिद्धि अभीष्ट हो वषः शस न्याय का प्रयोग न्यच्य है । यथा--तंसस्सदस्वा 
भाञ्रसेकपितृतर्पणन्वयिन राष्टरूसेवएमपि कुवन्ति, प्याप्तं वेतनं चापि प्रप्नुवन्ति ।» 











[ भशन ] 








ह मस लों 

१३. आक्षामोदकतृप्तन्याय--इ्स न्याय का अर्थं है- प्रत्यानित लड्डुओं से तृप्त मनुष्य का 
ङृधान्त । लडड्क खाने पर ही प्रसन्नता का प्रकाशन उचित-ई । जो मनुष्य काल्पमिफ लड्डओं से 
क्ति का अनुभव कर मुदत होता दै, वह सयाना नही माना जाता । सो वास्त.वकं ओर काल्प- 
निक प्रसन्नता मे मेद करना ष्टी समीचीन रै । सँस्े--को नाम व्यवहारपट्मानवो जगत्याश्चामो- 
दस्तु दृश्यते : 


१४. इषुकारन्याय--इत न्याय का अथ॑ हे, बाण बननेवले का दृष्टान्त । यद न्याय महाभारत 
क्के शान्तिपवं के १७८ अध्याय के निम्नलिखित इकोक पर आधृत है--“इषुकारो नरः कश्चिदिषा- 
वासक्तमानसः । समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ ।› साव यड कि एकं बाणनिमाता बाण 
निर्माण भै इतना निमग्न था कि वह पाससे जते हुए राजाकोभौ न देख सका) इसी प्रकार 
की एकाग्चित्तता के किए यह न्याय व्यवहृत होता है । यथा--निचात्रतः स्वग्न्थाघ्ययन इत्थं 
निमग्न आसीत्‌ यदिषुकारन्यायेन कक्षायामागतमध्यापकमपि न ज्ञातवान्‌ + 


१२. इषुवेगकयन्याय :--इस न्याय क! अथं है--बाणवेग के नाश का दृष्टान्त । धनुष से फौके 
हृष बाण क गति क्रमशः क्षीण होती जाती है ओर अन्ततः समाप हो जाती है। इसी प्रकार 
जः किसी पदारथ मे कारणवदाव्‌ जात.क्रिया आदि का क्रमशः हास भौर {अन्त मे विनाश 
हो जाता है, वं यह न्याय प्रयुक्त होता है, यथा--श्यं स्टिरिषुवेगक्षयन्यायेन काकेन स्वयमेव 
प्रख्यसुपैति ।› 

१६. उल्लातदषटोरगन्यएय :--उक्त न्याय का अथं दै, निदन्त किये हृए सपं का दृष्टान्त । दति 
उखाड़ देने पर सपं की भयंकरता नष्ट हो जाती है । इसी प्रकार जर्हो किसी घातक पदार्थके 
भअनिष्टकर अङ्गका निवारण कर उसकी घातकता नष्ट कर दी जाती दहै, व्दाइस न्यायका 
ग्यवहार होता है, यथा--“न्द्रप्र त्शक्तया घटोत्कचं इत्वा कणः पाण्डवेभ्य उत्खातं रगवत 
निरुपद्र संजातः ।› 


१७, उष्ट्रगुडन्याय :--उक्त न्याय का अर्थं है--ऊंट ओर लकड़ी का दृष्टान्त । ऊंट पर रकडी 
का मार प्रायः कादा जाता है। आवद्यकता के समय उन्दी से एक लकड़ी निकालकर 
( उष्टूवालक ) ऊंट को पीटभी देताहै। इसी प्रकार जरो विरोधीकी युक्िसेदह्ौ विरोषीकी 
छक्ति का खंडन कर दिया जये अथवा वैरियों के उपकरणसे ही वैरि्योका नाश्कर दिया 
जयि, व्हा यष्ट न्याय व्यवहृत होता है । जेसे--शक्तो गृहस्थ उष्ट्रलगुडन्यायेन चौरदासत्रेणैव 
चौरं गतासुमकरोत्‌ 1? 


अन, डषरषृ्टिम्थाय :-दस न्याय का अथै, नंजरमे वषा का दृष्टान्त भूमि उवैराहोतो 
शृष्टि सफल होत्ती है । उषर मँ बरसना न बरसना बराबर है। इसी प्रकार जहा कोई कार्य 
सर्वथा बेकार हो वरहा यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--मा सधास्यन्दिन्यः सृक्तयोऽरसिकै्य 
कषरवृष्टिवन्निष्फलाः ।› 

१६. एकबृन्तगतफरद्रयन्याय :--उक्त न्याय का अर्थहै, एक डव्ल पर र्गेदो कर्लोकी 
इक्ति। जसे एकट्टरपर कमी.कभीदो भीफल ल्ग जति, वैसे द्री जब दकेष आदिके 
वर्से कोरशचष्ददो अथेदेताहै याएकक्रिया फल्युग्म की साधिका होती दहै, तव यह 
न्याय ध्यवहृत होता दै ! यथा-“एकदृन्तगतफटद्वयन्यायेन देवदत्त भब्ूलदेशमप्यपरयब्‌ 

` भारतीयनारूचरणां प्रतिनिधित्वमपि चाकरोत्‌ ।› 

२०, कदुदकोरक( गोकूक न्याय :--कर्दबकोरकन्याय अथोत्‌ कदंब की कलियां का न्याय । 
कहा भाता कि कटंब की सब कल्यो एक साथ विक्तित हो उठती षै। इसी प्रकार जरौ 








[ ५५९ ] 


कुछ व्यक्ति एकदम उठ खड़े हायासबलोग एक साथी कायम जुट जाय वर्ह इसं न्यायका 
व्यवहार किया! जाता है। यथः--“श्रीकृष्णचन्द्रमवलोक्य कदम्बकोरकन्यायेन प्रहृष्टा बभूवुः 

पाण्डवाः 1 

२१. कफोणिगुडन्याय ;--उक्त न्याय का जञब्दा्थं है कोनी ओर गुड की कहावत । यदि किसी 
की कोनी पर कुछ गुड़ लगा दिया जःय ओर उसे जिह्वा से चारे को कहा जाय तो बह अपने 
उयोग मै कदापि सफल न होने के कारण उप्ासास्पद बनेगा ¦ इसी प्रकार इस उक्तिका 
प्रयोग तरसानेवाली परन्तु अलभ्य वस्तु के विषयमे होता है! यथा--"तसोवरे प्रतितं प्रतिः 
बिम्बं वीक्ष्य कफोणिगुडन्यायेन चन्द्र्हणाय प्रयतते शिशुः ।' 

२२. कम्बरनिर्णेजनन्याय :--अ्थं है--कम्बल स्वच्छ करने का दृष्टान्त । कई गर मनुष्य 
कम्बल की मिद्ध ज्ाद्ने के किय उसे अपने पौव पर ज्ञटकते है) श्स एक क्रियाकेदो फल 
होति है \ कम्बल भौ स्वच्छहो जाता जौर पावभीङ्ञडे जाते है! इस प्रकार यह न्याय 
हिन्दी के क पंथ दो काज" का समानाथंक हि। उदा्ण--हः सायमहं रमणार्थं नागच्छम्‌, 
प्रद्छनीक्षेत्र एवाभ्रमम्‌ एवं कम्बलनिर्णेजनन्यायेन मणमपि जातं, नवज्ञानच्राप्यु पलन्धन्‌ 1) 

१३. करि ब्ंहिन्याय -इसन्याय का अर्थं है- हाथी की चिग्धाड्‌ का न्याय । प्रन होता है, 
भचिग्धाड, के साथ (हाथी, शव्द के प्रयोग की आवश्यकता नदीं क्योकि “चिग्धाड' शब्द हाथी 
की चीलके लिए ही प्रयुक्त होता है। उत्तर य्ह किं देते वाक्यो मे फ्रारत्‌ प्रतीत होने 
वाला ज्ञब्द विरिष्टता का सूचक ष्टोता है। यहाँ "करिः शब्द मस्त या प्रबल हाथीके छिष 
व्यवहृत हुअ। है । एेसे ही अवसरो पर जरह कोर शब्द्‌ व्यथं प्रतीत होता हुभा भौ विरिष्टतासूचक 
हो, यह न्याय प्रयुक्त दता है । यथा-.किं कवेस्तस्य काम्येन किं काण्डेन धनुष्मतः । परस्य हृदये 
र्नं न धूरणंयति यच्छिरः ॥। इति अस्मिन्‌ इलोके “कवेः इति पदं करिङंहितन्यायेन प्रयुक्तम्‌ । 

२४. काकतालीयन्याय :--काकतालोयन्याय अर्थात्‌ कोए ओर तादके फल की कष्ावत। `एकं 
कौमा ताडके वृक्ष प्रवादी था कि एकाएक ऊपर की शाखा से उसका माग फल दू 
कर कौप के सिर पर आरगा जिससे बह मर गया। इस प्रकार की आकस्मिक घटना के 
लिए यह न्याय प्रयुक्त होता हे । यथा--*भपहृतं ममेदं पुस्तकं काकतालीयन्यायेन पुनरधिगत- 
मापणात्‌ 1 

२९. काकदधिघातकन्याय :-- दशस न्याय का श्ब्दाथं है-दद्टी को बिगाड़ने बे कौर्ओंका 
दृष्टान्त । आहय य है किं जव किसी को कौं से दहीकी रक्षा करने के किए कदा जाता 
है तब वह रक्षक कुत्तो आदिसे भीदषीको बचाताहीहै। इसलि जरौ एक वस्तु अनेक 
का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात्‌ उपलक्षण होती है, वौ यष न्याय व्यवहृत होता है । यथा-- 
+अद्रलीरोऽयं मदनमोहनाख्योपन्यासो नाध्येतन्य इति तातेनोपदिष्टः सुपुप्रोऽन्यानपि कुग्रन्धन्नाधीते 
काकदपिषातकन्यायेनं ।› 

२६. काकदुन्तगवेषणन्याय :--काकदन्तगवेषणन्याय अर्थात्‌ कौ के दत कौ खोज का न्याय । 
वचिद्याके दूष तथा शके सींग के समान कौर के दाति नी होते! शसि इस न्याय 
का प्रयोग वहां किया जाता है जौ कोर किसी नितान्त निरथ॑क कायं के लिए उ्ोगक्चीर हो । 
उदाहरण -सामान्येषु सार्बजनिकपुस्तकार्येषु पुरातनग्रन्थरत्नानामन्वैषणं तु काकद न्तगवेषणमेव । 

२७. काकाश्षिगोरुकन्याय :--काकाक्षिगोककन्याय अथात्‌ कौर की ओं के डके का न्याय । 
जसे कि कए के पर्याय "काक्षः, "दृष्टिः, आदि संस्कृत शम्द से व्यक्त होता दै कि लोगो का 
यह विश्वास रहार कि कौआ दो अंखिं रखता हआ मी देखता प्क ष्म ्ओंख से है । तात्पर्य 
यह है कि उसे जधर देखना होता ्ै, उधर की मख मँ उसकी पुती ची जाती रै) श्सी 


॥ ०६० ] 








भकार श्सन्याय का म्यवहार वर्या होता, जर वाक्यके किसी शब्द का अन्वय एकस 
अभिक तरफ किया जाय अथवा कोरे व्यक्ति आवदयकतांनुसार एक से अभिक पक्षां से सम्बन्ध 
रखे । यथा--"बलिनोद्धिषतोमंध्ये वाचात्मानं सम्॑यन्‌ ! द्ैधीभावेन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षितः ॥? 
( कामन्दकीय नीतिसार : ९।२४.) 


२८ कुङ्याप्रणयनन्याय :-शब्दाथं है-कूलनि्ांण का न्याय । किसान लोग अपने खेर्तो को 

` सिचारेके ल्णिही नदीनां से कूर निकालते है । परन्तु प्यास लगने पर उसमे से पानी 
पौमीलेतेहै। श्सी प्रकार जरह एक उददरेश्य से कयि हुए कायं से दूसरा कार्यं भी सिद्ध कर 
ल्या जाय वर्ह इस न्यायका प्रयोग करते है। यथा--सद्धवेन देशसेवायां रता नेतारः 
कदाचित्‌ कुल्यप्रणयनन्यायेन संसत्सदस्या अपि जायन्ते ।? 

२३. कूपमंडूकन्यायः--शस न्याय का अथं है कृर्पँ के मेढक क्री कहावत । कृर्पुका मेदक कर्य 
मे रहता है, इसि दरण से विस्तृत या विज्चार स्थान का अनुमान न्दी कर सकता ¦ श्स न्याय 
का प्रयोग उस्र अनु मवदहीन व्यक्ति के र्एिज्रिया जाता है जिसका पारुन-पोषण संकुचित वाता- 
वरणे हआ दो ओर जो सावंजनिक जीवन तथा मानव जाति की गतिविधि से अनभिश्चहो। 
यथा--'अच् खलु देक्ञभक्तोऽपि कुपमंङूक एव मन्यते युगधमंस्य "वशुषैव कुटधम्बकम्‌ इति लक्षणाव्‌ । 


२० कूपयंत्रधरिक्रान्यायः--कू पयत्रधरिकान्याय अर्थात्‌ अरहट की धियां ( रोय ) का न्याय । 
अरहर कौ माला के साथ बधे हर रोर्यो कौ दञ्चा समान नदी होती । जब कुछ रोटे नीचे पानी 
से भरते है, तभी उप्र के रटे रिक्त होते रै । कुछ पूणं रटे एक ओर से ऊपर को अति है तो 
कुछ रिक्त नीचे को जाति है संसार मे मनुष्यो के भाग्य की दञ्चा भी इसी प्रकार भिन्न-भिन्नहै। 
इसी अथ॑मे इस न्याय का प्रयोग यों होता है-'कूपयन्वरवटिका इव अन्योऽन्यसुपतिष्ठन्ते रायः ।* 


३१. क्षीरनीरन्यायः-इस न्याय का अथं है-दूष ओर पानी कं दृष्टान्त । जब दूष जीर 
पानी परस्पर मिरू जाते है तव यद जानना दुष्कर होत! है कि उमे दूध या पानी कितना ओर 
कर्ह है । शसी प्रकार जबदोया अथिक पदार्थौ मे धनिष्ठ सम्बन्ध बताना दो तब दूध-पानीकी 
उपमा दी जाती है । यथा--श्षीरनीरन्यायेन संगतानामेव मित्राणां मत्री मेयस्करी भवति ।” 


३२. गगनरोमन्थन्यायः--इस न्याय का अथं है, आकारा की जुगाली या पागुर करने का न्याय । 
यदि कोश पद्यु नीरे आकाश्च को धास का मैदान मानकर मुंह हिलाता हुआ यह समञ्जने लगे 
क्रि घास कौ जुगाली कर रहा हतो उसका यह उद्योग नितान्त निष्फल होगा! इसी प्रकार के 
निरथंक उद्योग के विषय मे इस न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--'लोकसेवां विना शाश्वतयञ्ोऽ- 
भिराषो ननु गगनसोमन्थ इव } 


३३ गङरिकाभ्रवाहन्याय :--दस न्याय का अर्थ है मेडियाषसान । यदि मेड केल्लंडभेसे एक 
मेड नदी आदिम भिरजाएतो क्लेष भेडंमी रोके नदी रुकतीं ओौर नदीम कूद पडती रहै, 
कसी प्रकार जर्हा रोग समल्ञाने पर भी सत्पथ का अनुसरण न करे ओर अन्धाधुन्ध किसी के 
पीठे चलते जार, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । जेसे-“न जातु गड्डरिकाभ्रवादं विचरन्ति 
केसरेणः । 

३४. ग डजिद्धिकान्यायः--उक्त न्याय का अथं है, गुड्‌ को जहा पर रूगाने की कषटावत । प्रायः 
बारुक कड्वी दवारे प्रसश्रतापू वंक नदी पीते) जब उनके हित के किए उन बह पिङानी अनि- 
वायं होती है तब भुद्धिमान्‌ मनुष्यं पहले उनकी जिह पर गुड्‌ कार्ेपकरदेते है इससे गओौवष 
की कडवा लुप्त या न्यूनो जाती है) इसी प्रकार जब किसी मनुष्य को किसी दुष्कर कायं 
भर प्रवृत्त करना होता है तब कोर प्ररोमन आदि दै दिया जता है! रेते टी अवसर श्स न्याय के 
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प्रयोगार्थं उपयुक्त ते ह । जेसे--"न दि लोकाः प्रायशो बिना गुडजिहिकां दुष्करकमसु प्रबतन्ते । 
३९. घष्टकुटी प्रभातन्याय :--दकुःरीप्रमातन य अर्थात्‌ चुन को चौकी के समीप सनेरा होने 
कान्याय। चुगीसे बचने के लिपि गाड़ीवान आदि ल्त को उन मार्गौ से निकंल्नेका यत्न 
करते थे जिनते चुंग देने से वच नार्थे । परतु कभी-कभी दु माग्यवश्च प्रभात वहाँहो जाताया 
जहाँ जुङ्गी की चौकी समीप होती थी) इसप्रकार उनके करिरेकरये पर पानी फिर जातायथा। 
इस कहावत का प्रयोग पेसे ही अवसरों पर किया जाता हे जिन पर परिषटायं वस्तु अवद्य ही 
समक्ष आ जाती दै । यथा--“कानिचिद्‌ वस्तूनयेका्येव रेतुमहं मध्याह्वे आपणमगच्छम्‌, परन्तु 

घट्कुटीन्यायेन मोहनस्तत्र मां विफलमनोरथं व्यदधात्‌ ।! 

३६. घुणाक्षरन्याय :--घुगक्षिरन्याय अर्थात्‌ धुन या किसी अन्य कीड़े द्वारा लकड़ी आदिर्मे कोर 
अक्षर बन जाने का न्याय । घुन आदि कीड़े लकड़ी, पुस्तक के पन्ने आदिको खते रहते है। 
कभी-कभी उनके खनि से कोश अक्षर-सा बन जाताहै, जितेदेल कौतुक होता है) श्सी प्रकार 
दैवयोग से दोने वाली बातोँके रिणिश्स न्यायका व्यवहार ह्येता है । पूर्वोक्त अन्धचटक- 
न्याय का आश्षयभी इसी प्रकारकाहै। यथा-- प्राचीनदस्तिखितम्रन्धान्वेषणाय गतेन मया 
तन्न भविमाननिर्माणम्‌” अपि घुणाक्षरन्ययेनापिगतम्‌ । 

३७. चन्द्नन्याय :--इस न्याय का अथं है, चन्दन के तैल की उपमा । यदि शरीरके किसी 
एक भाग प्र चन्दनके तेलकी नद्या चन्दनका लेप माया जाप तो उसके आष्हादक 
प्रभाव का समय शरीर म अनुमव होता है । इसी प्रकार जौँ एकत्र स्थित पदाथ व्यापक प्रभावं 
डले बहा इस न्याय का व्यवहार होता है । यथा--“चन्दनन्यायेन प्रसरति दिग्दिगन्तं युगा- 
युगन्च महात्मनां कीतिः + 

३८. चौरापराधान्माण्डव्यनिग्रहन्याय :--दइस न्याय का अर्थं है, चोरो के अपराध पर माण्डस्य 
को दण्ड देने की कहावत । महामार के आदिपवं पै ऋषि मणीमाण्डव्य के मौनव्रत से 
सम्बन्धित तपे-की कथा आती दहै । जव वे तपोमग्न ये तब नोर, र रा हुई सम्पत्ति के सहित 
उनके आश्रमे आचरि । राज-कर्मचारियो ने चोरो के साथ उन्द मी पकड़ ज्या ओररूगे 
सूली पर चढ़ाने । अन्त भै मुनिजीषोडतो दिये गये परन्तु सूली की अणीके शरीर भै रह 
जान के कारण अणीमाण्डम्य कहलाने लगे । इसी प्रकार जरह “करे कौर ओर भरे कोर का 
व्यवहार होता है वर्ह उक्त न्याय प्रयुक्त होता है । जैसे--“कःदाचित्तु नृपः कुख्यातदष्टापरधेन 
सर्वानिव ग्रामवासिनः चौरापराधमाण्डव्यनिग्रदन्यायेन दण्डयति ।* 

३६. छत्रिन्थाय :--उक्त न्याय का अथं है, छातेवालो कौ कदावत । नाशय यह है कि 
यदि किसी जति हुए जन-समुदाय मै अनेक रोगो ने त्रिर्या तानौ हुश्होंतो टम उन सबको 
ति वालि लोग) कह देते है चाहे सवके पसच्तरर्यो न मौह 1 इसी प्रकार जहा कुछ 
चक के सम्बन्ध म कषटी हु वात सब पर चरितां कर दी जाती है, वा इस न्याय का ग्यवहार 
उचित दोता है । सैसे--“पुरा देवा राहुं सरमेव मेनिरे छत्रिन्ययिन 1» 

४० जामावृश्यद्धिन्पाय :--स्सन्यायका अर्थं है--जमःईकृत पुनरौक्षण की कवत । मेरंग 
के 'प्रवन्धचिन्तामणिःभे कहानी योँदी गई है कि विक्रमादित्य ने राजकुमारी के लिणिर्बर 
दढन का काम बररुचि को सौपा। राजकुमारी ने वररुचि से पृते समय पक दिन उनका 
अवक्षाकीथी, इसि चतुरा्से बररुचिने एक मूढ्को राजाक्रा जामाता वना द्विया । 
वररुचि के उपदरेशचानुसार जामाता चुप टी रहता था परन्तु राजकुमारी ने परीक्षाथं एक पुस्तक 
उसे दोहराने को दी । उक्षने अक्षरो के ऊपर के बिन्दु ओर मात्रां नखलरेदिनी से मिटा डली । 
कुमारी पहचान गर कि यह तो कोई चवा है । तब से मूसे शोधन-कायं कराने के सम्बन्ध 
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म यह न्याय चल प्ड़ाहै। यथा--कैश्चित्‌ अयोग्यजनैः कारितं कायै जामातृशयद्धिवदुपहा- 
सास्पदमेव भवति 

४१. तिलतण्डुलन्याय :--उक्त न्यःय का अथ है--तिल ओर चावल की उपमा ! दूष ओर पानौ 
भी मिलते षै तथा तिक ओर चावल भी। परन्तु प्रथम मेलमे दूध-पानी का पार्थक्य ज्ञेय 
होता है, द्वितीय भं स्पष्ट । तिर चावल की तरह जँ मेल तो दो परन्तु दोनो पदरथ पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रतीत मी होते हों, वर्ह तिरुतण्डुलन्याय का प्रयोग किया जाता है । जेे-“कथं नाम 
मौनमेवापण्डितानामज्षताया अच्छादनं भवितुमर्हति विदुषां समाजे, तिरतण्डुलयोः स्पष्टं 
पृथग्दर्शनात्‌ ।› 

४२. तुरो ख्मनन्याय :--इस न्याय का अथ॑ है-तुटा को उठाने कौ कवत 1 आशय यदह है 
किं जब टला का एक पलड़ा हाथ मे उठाया जाता है तब दूसरा स्वयमेव नीने चला जाता है। 
हसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से दृसरी क्रिया करना मी अभिनत दोताहै वर्हीश्स न्याय का 
व्यवहार होता दै ! जैसे-“ाततायिनमायान्तं हन्यदरेवाविचारयन्‌, तेन हि तु योक्नयनन्यायेन 
दुष्टनाशो जायते देवप्रसादश्च ।' 


४३. तृ मभक्षणन्याय :-- दस न्यायका श्न्दारथं है-- तिनका खाने का न्याय । मारतम यह 
रीतिरहीदैकि जव कोई व्यक्ति किसी के सम्भुखर्दतोंसे तिनकादवा लेता था तव इसका 
आदय होता था--पराजय की स्वीकृति । रेसी दशा म वह अवध्य माना जाता है। दिन्दीमे 
यह उक्ति रदति ते तिनका दबानाःके रूपमे प्रचर्तिहै। पराजयकी स्वीकृति के अथंमे 
हमव प्रयोग यों ह्येता ३ै--"आर्यँ; पराजिता रिपवः खलु तृणमक्षणन्यायेन निजप्राणानरक्षन्‌ ।' 

४४. दृग्धेन्धनवद्धिन्याय :--इस न्याय का अथ दै--उस अग्नि का दृष्टान्त जो ईन को जल 
स्वयं भी वद्य गई हो। इसी प्रकार जरं कोई वस्तु अपने कायं को सम्पन्न कर स्वयं भी समाप्त" 

- हो जाए, वदँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । "जल्कतकरेणुन्याय? का आशय भौ पसा ही है। 
यथा --"पाण्डवानां कोपः दुर्यौधनादन्‌ विनाश्य दग्धेन्धनवहिन्ययेन शान्तः ।› 


४९. देहरीदीपकन्याय :-देहलीदीपकन्यःय अथात्‌ दहलीज मे रखे हुए दीपक का न्याव । कमरे 
के कोनेमे रखा हु दीपकतो कमरेकोष्टी आलोकित करताहै परन्तु दहलीज पर रखा 
हुआ अन्दर ओर बाहरदोनों ओर प्रकाश देता दै । इसी प्रकार जँ कोई शब्द, वाक्या 
या कोर अन्य वस्तुदो तरफ अपना प्रभाव डाररहीहो, वर्ह यह न्याय प्रयुक्त होता है ^ 
उदादरण--*भवति हि पितृतपणा् श्रपित्तस्य भो जनस्यातिथ्युपकारकत्वं देदलीदीपकन्यायेन ।” 

४६. धान्यपरालन्याय :-- दस न्याय का अर्थं है--अनाज ओर भूसे का दृष्टान्त । जिस प्रकार 
लोग अनाज की रहण करल्ते दह डौर भूसे कोत्याग देते है, उक्ती प्रकार जँ सारसष्ित वस्तु 
को लिया तथा निस्सार बो छोड़ दिया जाता है, वहा इस न्याय का व्यवहार होता है। जेसे-- 
न्राद्यो बुः सारः निस्सारम्‌ अपास्य फल्गु-धान्य-पलालन्यायेन । 

४७, नष्टाशचद्धरथन्याय :--र न्याय का अर्थं दै- ठप घों ओरजक्े रथ की कवत । 
कहःवन को आधार-कथा इस प्रकारं किदो यात्री अपने-अपने र्थामे यात्राकरते इरत 
की एक गोव में उरे । दैवयोग से रात कोरगोव मै आग रगौ जिससे एक के षोढ़े लु हो गये ओर 
दुसरे का रथ जल गया । तव प्क के वोद कोदूसरेकेरथमे जोड दिया गया ओर यात्रा जारी 
रही । इमी प्रकार यह न्याय वह] व्यवहृत होता ई नद्य पारस्परिक लाम के किष मिल जुलकर्‌ 
कामया जाप । सैमे--'अपङ्कहमितिहासे तथा पुस्त्वंतु गणिते, मन्ये नष्टाश्वदग्धरथन्या- 
येनैवावां परीक्षामु त्तरिम्यावः ।› 














=-= 

द. नासिकाम्रेण क्णमूरूकषंणन पराय :--श्स न्याय का शब्दां है--न.क कौ नोकसे कान 
के अधोभाग को खीचने की कवत्‌ । जसे नक के अग्रमागमे कान कर निच भाग को 
सीवनः असम्भव है, वसे ही अश्षक्य विष्यो मे यह स्याय प्रयुक्त किया जात है । यथा-- 
भ्यो वै विच्या्थीं परिश्रमं विनैव विद्वान्‌ भवितुमिच्छति, स खलु नासिकानरेण कणमूलं कर्षति +" 

४६. दृपनापितपुच्रन्याय :- नृपनापितपुत्रन्याय अर्थात्‌ राजा ओर नाके बेटे कौ कहावत । का 
जाताहै, किक राजा ने अपने माई को राज्य-भरम से सुन्दरतम वाक लानि का अदेह दिया) 
वह नार सरे देश मे बहुत घूमा-फिरा परन्तु उसे देसा कोर बालक दिखाश्न दिया जेसाकि 
राजाः चाहनः था । विवशा होकर बह धर लौट आया । उसका अप्रना पुत्र न सुरूप थान सुलक्षण 
परन्तु उसे वही सुन्दरतम प्रतीत हुआ । इसकिए वह उसे ही केकर राजाके समक्ष जा उपः 
स्थित हुआ । पले तो राता, यह समक्षकर क्रि यह मेरा उपहास कररहा है, क्र हः 
परन्तु कुछ सोचने परर उसे शस मनोवैज्ञानिक तथ्य का बोधजा कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मीय 
पदाथं को ही सर्वोत्तम समद्यता है । अतः इस न्याय का प्रयोग उन्हौ अवससो पर होता है जिनमे 
कोर व्यत्त अपनी बुरी वस्तुको भी अच्छी समञ्चता दहै! अँते--*अकान्यमपि स्वं कुकवयः 
नृपनापितपुत्रन्ययेन सत्काग्यपदे गणयन्ति ।' 

५०. पकृप्क्षारनन्याय :_ पंबप्रक्षालनन्याय अथात्‌ कीचड़ घोने कान्याय। शरीरपर र्ग 
कीचड को सभ्य मनुष्य तुरन्त भो डरता है । परम्तु उससे कौ अच्छी बात यद हैकिकीचड 
लगनेष्टीन दिया जाय । इसी प्रकार परिस्थितियों से पले ही बचना उत्तम है, जिनमे पड़ने 
के पश्चात्‌ फिर उनके प्रभाव को मिटाने का यत्न किया जाय । ससे--“पश्चःस्यागा द्धि. वित्तस्य बरं 
पूव॑मसङग्रदः । प्रक्षालन) द्धि पकस्य दूरादस्पशेनं वरम्‌ ।› 

५१. पंग्दधन्याय :--इस न्याय का अर्थं है लँगड़े ओर अंधे की कहावत्त। न अधा मां देख 
सकता रै न पंगु पथ पर चल सकता है। परन्तु यदि पंगु अंधेके करथो पर बैठ जाय तो दोनों 
निविध्न यात्रा कर सकते है । इसी भकार ज पारस्पसिकि लामा्थं सहयोग किया जाय, वर्ष 
उक्त न्याय प्रयुक्त किया जाता है । यथा--“सुवक्ताऽप देवदत्तो न पण्डितः, सुषण्डितोऽपि यज्ञ 
दत्तो वक्तृत्वविदीनः, तथापि तौ पंग्बन्धन्यायेन संगत्य स्वदे शसेवायां संलग्नौ दृश्येते ॥ 

२२. पिष्टपेषणन्याय :--पिषटपेषणन्याय अथात्‌ पक्षी हु वस्तु को पुनः पीने का न्याय । गहू, 
मक माद्रिकोतो पीमराजातादहै परन्तु उनके आटेको पीसना निरर्थक होता है, साथी 
बद पेषण पेषक की मूख॑ता का धोतक माना जति है, शमी प्रकार के अनावश्यक ओर अनर्थक 
कार्यौ के सम्बन्ध मे उक्त न्याय का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है--'मक्षन्‌ दोष एवायं यदिद 
मुक्तस्य पुनः पुनव चनम्‌, पिष्टपेषणं हि तत्‌ + 

२३. पुष्टटगुडन्याय :--दस न्याय का अर्थ है, मोटे डंडे का दृष्टान्त । आशय यह है कियदि 
मौके वाक कुत्ते की भोर मोटा ठंडा फेंका जाय तो वह समवतः दूसरे कुन्तो को भी लग कर्‌ 
चान्त कर देगा । श्सी प्रकार जरह क क्रियासे एकाभिक का्यौकी सिद्धिदो जाय, वहां दसं 
न्याय का प्रयोग होता है) तसे--हीयोक्षीमानागास्ाकीनगरयोप्णुत्रमाभ्यां विष्वस्तयोमंहयुद 
पुष्टङ्गुडन्यायेन निमिषेण समा्चिभगाव्‌ +" 

४. प्रधानमर्रनिवष्टंणन्याय :--स्स न्याय का अभ, मुख्य दाछ्ुके विनाशक क्वत्‌ । 
आचय यह है किं जब प्रचनम वयोका विनाश कर द्विया नाता ह तब सामान्य वैरो स्वयमेव 
वद्ामेहो जातेर्है। दमती प्रकार्‌ जन मारी बाधाद्‌ मिट। दा जाती है नव सामान्य विध्न बाधक 
नही बन सकते । जैमे--डनयोभीषमद्रोणयोनिश्चित एवाभून पाण्डवानां विजयः प्रधानमव्रनिः 
बहुणन्यायैन 1" 
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९९० प्रपानकरसन्श्राय :--प्रपानकरसन्याय अर्थात्‌ शाबंत-की उपमा । शर्बत बनाने के छि 
अनेक द्रव्यो को मिश्चित करना पड्ताहै। इबैतका स्वाद उनमेसे किसीएकके मी तुल्य 
नी होता । इसी प्रकार जर्हो अनेक वस्तुओं के संयोगसे एक विलक्षण पदाथ निमित हो 
जःय बर्ह यह न्याय प्रयुक्त किया जाता दै । यथा-*अभिमन्युः किल प्र पानकरसन्यायेन वृष्णीश्च 
पाण्डवांश्च युणैरत्यरिच्यत ।? 

६. फरवत्सहकारन्याय :--श्स न्याय का अथं है--अआमके फलित पेड का. दृष्टान्त । आम 
क¡ फलवान्‌ वृक्ष फल ही नदीं देता, थके-मोदि यत्रिर्योँ को सुगन्धं ओर छाया भी प्रदान करता 
दै। इसी प्रकार जँ कोश क्रिया अभीष्ट फल्‌ के अतिरिक्त भी कोई फल दे, वहं क्स न्याय का 
प्रयोग किया जाता है । यथा--'पुत्रोत्पत्ति्ि नाम प्रस्नवयित्री मावृवक्षसः, प्रशमयित्री षितृ- 
नेत्रयोतिकाशयिश्रौ च भवति वंशस्य फलवत्सहक।रन्यायेन ।” 

‰७. बहुराजदेशन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थं है--अनेक राजाओं के देश की कहावत । 
जहाँ एकापिक राजओं का शासन होना है वहीं उनकी परस्पर विरोधी आज्ञाओं के कारण प्रजा 
अति पौड़ति हो उठती है। यथा-"वर्मिन्‌ कुले मातापिग्रोवेमत्यं विबते तत्रातिदुःखिता भवति 
संतति्बहुराजकटे श्ववत्‌ ।' 

र८. बीजाङ्कुरन्याय :-बीजांकुरन्योय अर्थात्‌ बीज ओर अंघुए का न्याय। हइसन्याय का 
उद्गम बीज ओर्‌ अङुर के पारस्परिक कारण-कायंभाव से हुआ है । बीज से अंकुर उत्पन्न होता 
है अतः बीज कारण दहै, अंकुर कायं । परन्तु आगे चलकर उसी अंकुर से बीज भी उत्पन्न होने 
हैः सलिए अंकुर कःरण ओर बीज कायं बन जाता है । इस प्रकार जहाँ दो पदां एक दृसरे के 
कारेण ओर कार्यं भी हो, व्यँ यह न्याय प्रयुक्त भरिया जाता है । जसे--स्वास्थ्येन वित्तमधि- 
¦ म्यते वित्तेन च पुनः स्वास्थ्यं बीजादूःरवत्‌ ।› 

५६. मण्डूकष्लु तिन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, मेंढक की छरंग कौ लोको क्त । मेढक सर्पवत्‌ 
समय मागं का स्यक्ञं करता हुआ नही चलता, छलांग | लगाता जाता है, जिससे मध्यवती स्थान 
अस्पृष्ट रह जाता है । इसी प्रकार जर्हा कोई नियम सवं पर समानरूप से लागू न हो, वीच-बीच 
मे कड वस्तुओं को छोडता जाए, अथवा कोई काम बौच-बीच मरं षोडकर क्रिया जाए वहो श्स 
न्याय का प्रयोग होता है) यथः-'अस्माकमध्यापकः पाड्यपुस्तकं मण्डूकप्त्िन्यायेन पाठयति 
नतु यथाक्रमम्‌ ।' 

&०., मार्स्यन्याय :-- मात्स्य न्याय अर्थात्‌ मच्यो का दृष्टान्त । प्रायः यह देखा जतादैकि 
बड़ी मछलियां होरी मछलियों को हइप जाती है । इस प्रकार जर्हा बलवान्‌ निर्बल को मारने 
या सतःने ल्ग जारं वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी की लोकोक्ति "जिसकी 
लाठी, उसकी मस" भी इसी आङय को व्यक्त करती है । उदाहरण देखिण--'सुशासकाभावे यदि 
राष्ट्रे मास्त्यन्यायः प्रवर्तेत, तहि किमाश्वयम्‌ ।” 

६२. रश्कारन्याय :--श्स न्याय का अथं है-- रथकार ( रथ बनानेवले ) का दृष्टान्त । हासम 
कहा गया है कि रथकार वषश्रितु मे अग्नि की स्थापना करे प्रदन उठता, रथकार का अथं 
रथ बनाने वला को भी व्यक्ति हैया विशेष उपजाति का मनुष्य। जैमिनिने निर्णय किया है 
कि केवल जातिविङेष का श्यक्तिदही। इस प्रकार इसन्यायका भवयहहैकिशब्दोंकारूढ्‌ 
या प्रचरित अथं यौगिक अर्थौ से बल्वान्‌ शेता है| यथा--*अ्च तु रथकारन्यायेन कार्यपटधरेव 
कुशलो मन्यते न पूववत्‌ गुरोः इते ऊुशानयनदक्ष एव + 

8२, राजपुरप्रवेश्ाम्याय :-शस न्याय का शब्दार्थं है--राजधःनी मे प्रवेश्च का दृष्टान्त । राजपुर ` 
भ प्रवेश करने का नियम यह है कि पक्ति बनाकर प्यायसे प्रविष्ट हुआ जाए । जो उष्ङ्गल 
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इस नियम को भंग करता. है, उसके पिटने कौ आशंका रहती दै । श्सौ प्रकार जहौ किसी 
कायं को नियमानुसार करना अभीष्ट हो, वदँ इस न्याय का प्रयोग करते है । दृष्टान्त लीजिए-- 
भ्यरिमन्‌ तु विद्यालये छात्रा राजपुरप्रवेशचन्यायेन स्वकक्चाः प्रविशन्ति न तत्र कोलाहले जायते ।› 


६३. रमाक्लि्ठकाष्टन्याय :--दइस न्याय का अथं है, नमक की खन ओर लकड़ी का दृष्टान्त ।` 
यह प्रसिद्ध है किंजो वस्तु नमककी खानमे फँकी जाती है, नमक बन जाती है । इसी प्रकार 
जर्हय कुसंगति के प्रबल प्रभावसे अन्य वस्तु भी वैसी बन जाए, वर्ह इस न्याय का प्रयोग 
उचित ट । यथा- विनीता अपि जना अधिकारं प्राप्य रुमाक्षिप्तकाष्टम्ययेन दृप्ता भवन्ति ।” 


६४. रोहत ्रकन्याय :--रोदचुम्बकन्याय अर्थात्‌ लोहे ओर चुम्बक का न्याय । यहं न्याय उस 
सम्बन्ध को व्यक्त करता है जिसके कारण दो पदार्थ दूर होते हुए भी, स्वआवधः एक-दूसरे के 
समीप जाने का उयोग करते है । जै से-'टूरस्था अपि सञ्जना ोःुम्बकवत्‌ भिथो मिलितु गान्छन्ति ।* 
६९. बकबन्धनन्यायः :--इस न्याय का अथं है, बगुले को पकड़ने का दृष्टान्त । किसी ने वगुल 
पकड़ने की रीनि यद बतारे कि जब बगुखा वैठाहो तो चुपके से उसके क्सिर पर मक्खन रख 
देना चाहिए । जब मकखन धूप से पिषरकर उसकी आंखों मे पड़ेगा तो वह अन्धा हो जायगा 
ओर श्ट पकड़ लिया जाएगा । वस्तुतः यह विधि हास्यास्पद है क्योकि बुला तभौ क्योन, 
पकड लिया जाए जब उसके सिर पर मक्खन रखा जाए । इसी प्रकार जह्य सहज सरल विधि 
को छोडकर किसी हास्यास्पद ठंग को स्वीकृत किया जाता है वरौ उक्त न्याय प्रयुक्त होता, 
है! सैसे--“वकबन्धनन्यायपर्याय एवायं यद्‌ गरूधण्टिकारावेण अवगते माजारागमे मूषाणा- 
मात्मरक्षाविचारः ।! 


६६. वनसिंहन्याय :--इत न्याय का शब्दाथं है--वन ओर सिह का दृष्टान्त । स्हिनहोतो 
लोग वन कोही कार डँ ओरबन नहो तो सिहकोहयी मार डरु। ये दोनों वस्तुतः 
एक-दूसरे के रक्षक दै । इसी प्रकार जँ पदाथं परस्पर रक्षक दो वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया 
जाता ै। जैसे--"न जातु सेन्यसेवकौ अन्योऽन्यं हन्तं पारयतः-वनर्सिदवदन्योऽन्याश्रयित्वात्‌ ॥ 
9. वद्धिधूमन्याय :--वहिधूमन्याय अथात्‌ अग्नि ओर धूर्णैके निरन्तर साथ-साथ रहने का 
न्याय । जहाँ धूम होता है वहो अभ्रिहोतीहीदहै) इसी प्रकार जर्दोँएक पदाश्रंकादूसरेसे 
अनिवार्यं साहचर्यं बताया जाए वह्यं यह न्याय ग्यवहृत होता है ¦ जैसे--्यत्र योगेश्वएः कृष्णः यत्न 
नच धनुैरः पार्थः, तत्र विजयो वहिधूमन्यायेन निश्चित एव । . 

६८. विषकृमिन्याय :--विषकृमिन्याय अर्थात्‌ विधके कीड़ंकान्याय। साधारण प्राणी तो 
विष्के प्रभावसमे मर जतिरहै, परन्तु षिषके कीड़े विषमे ही उत्पन्न होते दै, उसीको खाति 
ह ओर फिर भी जीवित रहते दहै । इस न्याय का प्रयोग उन अवसो पर दोतादै जिन 
पर सामान्य प्राणीतो प्राणों से हाथ धो तैस्ते है परन्तु व्यक्तिविशेष स॒रक्षित रहते रै। 
जैसे--"हरिजनानां कमं कुर्वन्तः सःमान्यास्तु अचिरात्‌ कारकवरिता भवेयुः ते च हरिजनाः 
पुनः विषकृमिन्यायेन दींजीविनो भवन्ति ।› 

६६. विषवृक्षन्याय :- विषवृक्षन्याय अथात्‌ विषैले पेड का न्याय । काल्दिस ने "कुमारसेम्मवः 
म कहा है--'विषवृक्षोऽपरि संवध्यं स्वयं लेत्तुमसांप्रतम्‌ अर्थात्‌ यदि विष का वृश्च भी स्वयं लगाया 
भौर पाला-पोसा गय! हो तो उसे काटना य उखाडना उचित नदीं होता । इसी प्रकार जिस भ्यक्ति 
करा स्वयं पालन-पोषण किया हो, वह बड़ा होने पर अनिष्टकर भी सिदध हो, तो भी उसका विध्वंस 
समीचीन नही । यदी इसन्यायका अश्ञयहै। उदाहरण द्रष्टव्य है--विषशृ्नन्यायमनुसरता 
पित्रा कुपुत्रस्याप्यहितं कतु न पायेते 
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७०. वीचितरंगन्थाय :- वीचितरंगन्याय अथात्‌ तरंग ओर तरंग का न्याय । नदी, सरोवर, 
समुद्र आदिमे हम देखते है कि तरगेँ क्रमशः एक दूसरी को तब तक अगे-अगि उकेरुती जाती 
है जब तक वे सब तट तक नटीं जा पर्हवतीं । इसी प्रकार जवर कछ वस्तु या व्यक्ति एक-दूसरे 
की सहायता से गन्तन्य तक ज पचते है, तब इस न्याय का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है--"वोचितरंगन्यायेन अन्योऽन्योपकारि खदु सकलमिह जीवितम्‌ ।” 


७१. बुद्ध कुम(रीवाक्ष्य(वर)न्थाय :--शृडधकमारोवक्यन्याय अर्थात्‌ वृद कन्या के वर का 

“ न्याय । पर्त॑जलिने महाभाष्ये सलाह किजनब इन्द्रने एक बृटीक्न्याकोवर 6 गने को 
कदा तव वह बोली--ुत्रा मे बहुशषीरतमोदनं काञ्चनपात्यां मुञ्जीरन्‌, अथात्‌ मेरे धृत्र वणं 
-के पाम परभूत दूष ओर धी से युक्त चावल खा्वे । अन यदि यह वर प्रापतदो जाए तो पति, 
सन्तान, गौ, दूध, घी, सुवणं आदि समी पदाथं स्वतः एव प्राप्त हो जाते है । इसी प्रकार जदो 
कोई एेसी वस्तु मांगी जांए जिसके साथ। अनेक उपयोगी द्रव्यं की प्राप्ति मनिवार्यं हो जाए, 
-बर्ह शस न्याय का प्रयोग होता हे । जेसे-स्वपौत्रं राजरसिहासनस्थमीकषितुमिच्छामीति वरं देवं 
याचमानेनान्धबद्धेन आत्मनः कृते यौवनं जेत्रे पत्नी पुत्रः पौत्रश्च वृतः ।? 


७२. श्यारनकुरन्याय :--इ्स न्याय का अर्थं है--रतौपि ओर नेवले की कहावत । सोप ओर 
नेव मे जन्मजात वैर होता है । वे जरह एक-दूसरे ॐो देखते ई, कड्‌ पडते है । उन्दी की तरद 
जब दो वस्तुओं मे स्वाभाविकं वैर हो तब व्याखनकुलन्याय ( अहिनकुलन्याय ) का व्यवहार 
होता है । यथा--"अचत्वे तु रूसमरीकयोदं शान्यालनकुल्बद्‌ दृशयते 


७३. शतपन्रपत्रशातमेदन्याय :--उक्तं न्याय का अर्थं है-कमर के सौ प््रोको लेदनेका 
दृष्टान्त । जब कोई व्यक्ति कमलके सौकोमरु प्रोँको सृएसे छेदतादहै तब एेसारगता 
ह कि सव पत्र एक-साथ हयी छिद गये है परन्तु वस्तुतः छिदते एक दूसरे के अनन्तर ही है । 
इसी प्रकार जहां क्रमशः होने वाटी अनेक क्रियाओं का एक साथ होना कदा जाता है, वर्ह 
यह न्याय व्यवहृत होता है । जंसे-- प्ति मृतं श्रत्वा सा साध्वी कम्पिता मूच्छिता मृता च इत. 
पत्रपच्रश्तभेदन्यायेन ।” 


७४. क्रमन्याय :--शस न्याय का अथं है पतंगे का दृष्टान्त । मूख पतंगा जरते हए दीपक को 
देख देसा मुग्ध होता है कि प्राणो तक कौ चिन्ता नी करता । इसी प्रकार मूख लोग विष्यो 
से आङ्ृष्ट होकर प्राणों से हाथ धो बैठते है । आजकल सकः प्रयोग प्रशंसा के षट भी किया 
जाता है । दोनों के दृष्टान्त एक ही वाक्य मे देखं--“विषयेषु शरमायन्ते मूढाः, प्रमदासु कयुकाः, 
शाष्टूसेवायां च राष्ट्रभक्ता: ।” 

७९. शाखाचन्द्रन्याय :--शाखाचन्द्र-याय अथाव शृक्ष की शाखा भौर चोद का न्याय । अकाश 
म चन्द्र तो बहुत दूर होता है परन्तु प्रतिपदा आदि के दिन किसी को दिखाने के रिष प्रावः 
-कष्ा जाता है--^देखो, वह ृक्ष की शाखा के ऊपर है। श्सी प्रकार जरह कोह पदा्थंदोतो 
बहुत दूरवतीं पर उसको दिखाने के किए रेसे पदाथ कौ ओर संकेत किया जाय जो उसके समीप 
प्रतीत होता द, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । जैसे-- शाखाचन्दरन्यायेन परेरिसनगरमपि रोम- 
समीपवर्तिनमेव ज्ञापयति कोऽपि मानचित्रे ।” 

७६. क्िरोवेष्टनेन नासिकास्पश्ंन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--बाह को सिर के पीछे से लाकर 
नाक कोह्न का दृष्टान्त । नाक को सामने से छूना सकर है, बाहु पचे से लाकर द्रुना दुष्कर । 
जब उद्देश्य केवल नासिकास्पश्ं हयो तो बाहु को सिरके पीठे से लाकर द्रे मे कोई काम नी 
ई । श्सी प्रकार कश्कोग किसी कायंको सीभेदङ्गसे नदीं करते, घुमा.फिराकर व्यथं कष्ट 
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सहते या द्वेते है ¦ रेस ्ौ अवसो पर उक्त न्याय प्रयुक्त ह्येता है । यथा--'को लाभोऽनेन 
-किरेवेष्टनेन नासिकास्परे न, प्रकतं स्पष्टं गृहि “ 


७७. श्वपुच्छोक्नामनन्याय :--इस न्याय का शब्दां है--कुत्ते की पको सीधा करने का 
दृष्टान्त । कुत्ते की पूर अनेक यत्न करने पर भी सीधौ नहीं होती; प्रयत्न करने वाले का श्रम ग्य्थ 
ही सिद्ध होता है । इसी प्रकार जर काम के लिए किया हुआ उद्ोग सवथा निष्फल रदे, वरदा 
-यह्‌ न्याय व्यवहृत दोता है । यथा-“पुच्छोन्नाम -मेवैतद्‌ महात्मा गांधी अकार्षीद्‌ यद्‌ मुस्िम- 


न्लीगिनः प्रेम्णा व्ञीकतुंमयतत । 


अद. श्चवोद्रतं न्याय :--दसन्याय का ब्द है-मृतक को उवटन लगाने का दृष्टान्त । सुगन्धित 
द्रव्य सजीव शरीर के शोभावद्धक र, निर्जीव के नही । इसी प्रकार जौँ सवथा निष्फल उच्नोग 
क्रिया जाता है, वर्ह यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--“पाकिस्ताननिममाणानन्तरं मुस्लिमलीगस्य 
गुनः भारते संस्थापनं शवोद्वतनमेव ।' 


७६, विहावलोकनन्याय :-सिंहावरोकनन्याय अर्थात्‌ धि के समान देखने का न्याय । चरता 
हुआ सिह सामने तो देखता ही है, थोडी-थोडी देर बाद पी भी दृष्टिपात कर छेता है कि कोर 
मक््य जन्तु पर्हुच के भीतर पीले मी है या नहो। इसी प्रकार जब कोर व्यक्ति अगि-अगे कायं 
-करता हुआ पिचछरले कायं पर भी कुछ दृक्पात करता है, तव सिषहावलोक्रन-न्याय का प्रयोग 
होता है । जैे--सोत्ताैरपि छत्रैरधीतस्य सिंहावलोकनं कर्त्यमेव 1 


८०, सि इतातैर नयाय :--अ्ात्‌ रेत से तेर निकालने की कद वत । जैसेगधेया शशकेसिर 
पर सींग नहीं निकलते वैसे ददी रेत से तेर कौ उत्पत्ति असम्भव । इसी प्रकार की असम्भव 
बातों के क्प यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--श्रतिनिविष्टमूखं जनचित्ताराधनं कविभिः सिक 
तासु तैरस्योपरुग्ध्या उपमीयते ॥ 


८१, सुन्दोपसुन्दन्याय :--इस न्याय का अं है-घ॒न्द ओर उपञचन्द कौ उपमा । महाभारत 
के आदिषवं ( अध्याय २०९-२१२ ) मे सन्दोपन्द नाम के दो अजेय असुर भाक््यों की कथा 
आतो है। उन्द नष्ट करने के उदेश्य से बह्मा ने विश्वकमा को एक द्वितीय सुन्दरी 
( तिलोत्तमा ) निर्माण करने को कहा । ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को उन भाश्यों के पास कैला 
-सोचान ने भेजा । दोनों उसे देख सुग हो गये ओर रुगे भपनौ-अपनी ओर खीचने । अन्ततः 
दोनों क्रुद्ध होकर लड पढ़े ओर दोनो ही मर गये । इन्दी के समान जब दो समान बर बाले 
पदार्थं एक दूसरे के नाशक हों, तव इस न्याय का प्रयोग.स्थल होता है । सैते-“यावद्रूसामरी- 
काराषट्र परस्परं युध्यमाने सुन्दोपञुन्दवत्‌ न नदयतः, श्ान्तिस्तावत्‌ असिद्धस्वप्न एव ।› 


८२. सूचीकटाहन्याय :--सचीकटाहन्याय अर्थात्‌ सुह मौर कडा का न्याय । भिसी रोष्यार के 
पास जव एक ग्यक्ति कडाहा बनवाने जा पर्ने ओर दूसरा सई, तव लोार पदे सुह बनाता है 
क्योकि उसे वह सहज ही अर्प कालम बनाक्ेता है। इसी प्रकार इस न्याय का आाक्नय 
यह्‌ है कि कठिन तथा दीरकारसाध्य कायं पीचे करना चाहिए ओर सुकर तथा अल्पकालसाध्य 
कायं पटे । जैते--प्रेणीमध्यापयन्‌ शिक्षकः मु ख्याध्यापकादागतां सूचनां, प्रकृतं पाठं स्थगयित्वा, 
सूचीकटाहन्यायेन प्रथमं श्रावयति }» 


८३. सूत्रबद्धशकुनिन्याय :--इस न्याय का अथंडै-सूतसे्ेधे हुए पक्षीकादृष्टन्त। षत से 
बेधा हुआ पक्षी न इधर-उधर स्वच्छन्द उड्‌ सकता है, न कीं ययुषट ` विश्राम कर सकता है । 
जिस पराधीन व्यक्ति की दश्चा उस समान हो, . उक्ते विषय मै .र्यह न्याय प्रयुक्त किया जता 
ह । यथा--“कैकेयीमो हपाराबड्स्य दशरथस्य दा सूतरबद्धशकुमेरिवासीत्‌ ।* 








{ द्म | । 








८४. सोपानारोहणन्याय :--सोपानारोहणन्याय अर्थात्‌ सोदयं चदृने का दृष्टान्त । ऊं से मनुष्य 
छत पर एकाएक नदीं जा पचता, एक-एक सीद चदृकर ही परचता दै, वैसे क्षानादि की 
प्राप्ति मी क्रमशः्ीदहोतीहै। एसे द्यी अवसर इस न्याय के प्रयोगाथं उचित दै । जैसे- 
'सोपानासेदणन्यायेनैव भवति वि्योपचयो वि्याधिनां, धनवृद्धिश्च सस्जनानाम्‌ ॥ 

८९. स्थाली पुखाकन्याय :--स्थालीपुलाकन्याय अर्थात्‌ देगचे ओर पुव का न्याय । ज किसी 
देगचे मे चावरु पकाये जाते हँ तव पाचक प्रत्येक दाने को निकाल कर नही देखताकि वह 
गल. गया हैया नहीं । दो.चार दने देखकर ही अनुमान करलेताहैक्रि सबके सब गर गये 
या ङु कसर है। इसी प्रकार जरह किसी समुदाय के दो-चार व्यक्तियों से सवके सम्बन्धे 
कुछ अनुमान किया जाता है, वहां इस न्याय का इस प्रकार ग्यवहार करिया जाता है--विधाल्य- 
नियोक्षकाः स्थालीपुरकन्यायेनैव वि्याधथिनां योग्यतां परीक्षन्ते ।' 

८६. स्थावरजंगमविषन््राय :--मथ है--स्थावर ओर जगम विष का दृष्टान्त । पौधों ओर खनिज 
द्रन्यों के व्रिष स्थावर विष कहलाते तथा भ्रगियोँके विष जंगम विष । कहतेर्है, विषको 
विष नष्ट करता दै, जसे कि महाभारत की कथाम मीमसेन को दुर्योधन द्वारा दिया हुआ स्थावर 
विषनदीमे सपक जंगम विषसे दूरौ गयाथा। इसी प्रकार जरह एक वस्तुकाप्रतिकार 
दूसरी से हो जाय, व्हा यई न्याय प्रथोक्तन्य द । यथा--'वतंमने बहूनां रोगाणां चिक्रित्सा 
स्थावर जंगमव्रिषन्यायेनैव विधीयते ।" 

८७. स्थूणानिखननन्यायः--स्थूगनिखननन्याय अर्थात्‌ खंबा गाड्ने का न्याय । जैसे भूमिमे खवा 
गाढनायोतो उसे बार-बार हिलाकर गहरा टोका जाता; वैसे दी अपने पश्च के सु्मर्थन के. 
किए जब कोई वक्ता, रेखक आदि अनेक युक्तिर्या, दृष्टान्त आदि प्रस्तुत करता है तब यह न्याय 
प्रयुक्त होता है । यथा--स्थुगानिलननन्यायेन समथैय।त प्रवक्ता स्वकौयं पक्षं दृष्टान्तपरम्परया \" 

छम. स्वामिश्त्यन्याय :--स्वामिमृत्यन्याय अर्थात्‌ माल्कि ओर नौकर का न्याय । सवामी ओर 
सेवक मे पोषक तथः पोष्य या धारक ओर धायं का सम्बन्ध दह्ोताहै। इसी प्रकार का सम्बन्ध 
ज दो वस्तुओं या व्यक्तियों मे दिखाई दे, वर्ह उक्त न्याय ग्यवहृत होता है । यथा--“इद 
लोके सवत्र जीवेश्वरयोः व्यवहारः स्वामिभृत्यन्यष्य इव दृ द्यते ।" 

८६. स्वेद जनिमित्तन शाकटस्यागन्याय :--इस न्याय का अथं है- पसीने से उतपन्न कौडों के 
कारण वख फक देने कान्याय। इसी को कदीं पर ध्यूकाभिया कन्धात्यागन्यायः' भौ कहते 
जिप्तका हिन्दी रूपान्तर भजुओंकेडरसे गदड नदीं फंकी जाती, है। आश्य यष है फ 
सामान्य भयो से भीत होकर भारी हानि सहन करना बुद्धिमत्ता नहीं है । यथा--^परीक्षायां 
वैफल्यमपि संभवतीति भयेन परीक्षायां छत्रा न सम्मिङिता भवेयुरिति न,. स्वेदजनिमित्तेन 
स्यागन्यायेन ।” 

३०. हदनक्रन्यएय :--हदनक्रन्याय का अथं है- जलील ओर मगर का दृष्टान्त । इसका आशय 
"वनरसिहन्याय' के समान दहै । विस्तारं वहीं देखए । 
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सक्षम परिशिष्ट 
प्राचीन भारत का भोगोरिक परिचय 


मातृ संस्कृति से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के रए जहाँ मातृभाषा का परिचय 
आवदयक है, वहाँ मातृभूमि के विषयमे मी कु्ट-न-कुछ चान अपरिहायं ै। इसी ध्येय से 
प्रस्तुत अनुक्रमणी हम जोड रे है । 
जिस बृदध मारत कं विषय म हम सदा गवं अनुभव, करते है, उसके तीर्थादि स्थार्नोके 
सम्बन्ध मं परिचयात्मक संकेत प्राचीन सा्ित्य म जादा विरे पड़े है । संस्कृत-नाटको के 
कथा-परवाह को भी, उनकौ पृष्ठभूमि के अभाव मरै, समक्ष स्षकना असम्भव ै। हमारी विभिन्न 
गोलियों, सति-वृत्तिर्यो, कवि-समयोक्तियों के मुलोद्गम मौ तो लोकसंस्कृति के यदी उबर 
प्रदेश दहीये। राष्टरको एक सूत्रम पिरोने का जितना श्रेय अश्वमेध को परम्प को अष्घुण्ण 
रखने वाके हमरे चक्रवतीं स्रों को रहा है, उतनां ही श्रेय ईस देश के महाकर्वियों ( बार्मीकि, 
व्यास) को भी है। मेधदूत का संदेशर बादल स्वयं कविका उदार हृदय है, जिक्षके 
सुक्त-न्योम भँ उमद्ने-उडने म भारत, मानो एक धोंसरे मै आबद्ध हो गया है । 
हमरे प्राचीन भूगोरु को केकर कोई कमब अनुसन्धान अमी तकं नदी कियां गया । 
श्री नन्दूलार दे की “दि जिभोभ्राक्िकर डिक्शनरी अवि न्शोण्ट पण्ड भिडीवल इण्डिया! ( प्रथम 
संस्करण १८८९, द्वितीय १९२७ ) आज स्वयं संशोषन चाहती है । डा० वासुपरेवश्चरण अग्रवार 
ने जिस प्रकार पाणिनिकारीन तथा बाणकालीन भरतवं के सास्छृितिक रूप को एकषुत्रित 
करने का यत्न करिया है; जिस प्रकार डा० भोरिटस्टाश्न ने कादमीर के विस्मृत नामों का उद्धार 
किया था, उसी पकार की बृत्तर-मारत की क्रमिक कहानी के लेखक को अभी जन्म लेनारै। 
प्राचीन भारत के कुछ क नामां का वुक्नात्मक उल्ेख हम कररदहैहै, शस आशासे 
कि कोर अक्ञात युवक, एकं टी सदी, उस (प्रथम प्रभात" के संस्पश्ं से पुरुकरित होकर अनुसन्धान 
की दस जच्रती दिशा प्रयल्नशीर हो जाए । 
अंग प्राचीन भारत के १६ "राजनीतिक जनपदं मै एक, जो कभी सेमपाद ( रामायणः.) तथा 
कणे ( महाभारत ) के शासन मे था । आजकरू भागलपुर के आसपास का प्रदेश । 
अंजनगिरि--पंजाब की “लेमान' पवंतमाला ( बराह ०* ) 1 
अगस्त्याश्रम-- नासिक, कोरापुर ( बम्ब ), उत्तरप्रदेश, गद़वार, सतपुडा आदि मँ ऋषि 
सगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध आश्रम । अगस्त्य ही वे चरित्र.विजयी" बीर ये, जिन्न खवप्रथम 
आ्य-सभ्यता का दक्षिण म प्रवेश संमव कियाथा। लोगों का विश्वास है कि अगस्त्य आजभी 
ल्ाञ्नपर्णी के उद्गम स्रोत ८ तिनिवेरी मे ) “अगस्त्यकूट' पर समाधिस्थहै। 
अचिन्त--मध्यभारत म्र एरोरा के प्रायः ६० मीड उत्तरपूवं की भोर "अजिष्डाः ( “अजन्ता 
उच्चारण अयुद्ध दै ) नामक गुदा-समूह, जर्शं ( बौद के ) योगाचायं मत के संस्थापक आयं 
असंग का प्रथम "आश्रम! था। गुदहाओंमे मग्यचित्रकला का अद्गन विहार के स्थविर भचङः 
के आदेश प्रर ५वी-६टी शती मे सम्पन्न हृभा था 1 
अचि(जि)राववी-भवष कौ रा्ठी ( रेवती >) नदी, जिक् पर्‌ कमी श्रावस्ती नगर बघा इमा 
चा । २ष्राबती (रावी) । (बरद) __ ---------- । २. इरावती ( रावी ) । ( वराह० ) 


» संकेत ॐ विवरण के लिए भन्थारम्म म संकेत-सुवी देखिर । 
४३ 
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अच्छोद्‌--कादमीर का एक सरोवर ८ अधुं° अच्छावतं ), जिसके तर परर कमौ “सिद्धाश्रम 
अवस्थित था । ( कादम्बरी ) 

अनन्तनाग-जेहलम के दक्षिण-तट पर स्थित ( काड्मीर की) प्राचीन राजधानौ। ( अधुर 
इस्लामाबाद ) 

अनन्तद्ायन- त्रःवनकोर का पद्मनाभपुर, जँ एक मन्दिरमे विष्णुकौ रोषनाग षर प्रसुप्त 
मुदा मे अंकित मूत्ति सुरक्षित है ( एद्च० उत्तर० ) 

अनहिरूपत्तन--वलमी-सान्राज्य के विध्वंस पर वनराजः" द्वारा गुजरात ( उत्तर-बङ़ेदा)र्मे 
( ७४६ ६० ) प्रतिष्ठापित एक ( आधु० अनिदहिलबाढ ) नगर । 

अनराधपुर-सिष्टर ( सीरोन ) की पुनी राजधानी, जहाँ महिन्द तथा संघमित्रा दारा रोपित 
बोधिवृक्ष की श्चाखा से विकसित "अश्वत्थ" आज भी विचमान है । ( महावंश ) 

शनूप-दक्षिण मारब देश, हैहय, महिष ( माहिषक ) । ( हरिवंश ) 

भन्तर्वेदु-गंगा तथा यमुना के भन्तगंत दोआब । ( भविष्य० ) 

भपग-अरफ्रगानिस्तान । ( नह्माण्ड० ) 

अपरान्त (क)--कोंकण तथा मारावार; पश्चिमी घाट । ( रघु०, ब्रह्म० ) 

अभिसारा (रि)--पेशावर डिविजन म एक जिका, उरशा ( माधु हारा ), जिते जजुन ने 
( समापवं०, पद्म० ) अपनी त्तर.दिग्विजय र्मे जीताथा। 

अमरकष्टक--गोंडवाना म मेकरु पवतमार का एक माग, जो नमंदा तथा शोग का उद्गमस्थड 
है; आच्रद्ट (१) ( ५०, स्कन्द ०, मेषदूत ) । 

शमरावती--आन्ध म कृष्णा के तट पर, बेजवाड़ाके प्रायः २० मीर पश्चिम की ओर स्थित 
प्रसिद्ध बौडधस्तूप ( का मन्य स्थान ) जिसे चतुर्थं शती के अन्त मे आन्धो ने निर्मित किया था । 

अम्बर-जयपुर ( के समीप प्राचीन नगर मेर ) । इसकी मूर-प्रतिष्ठा मान्धाता के पुत्र अम्बरीष 
ने की थी तथा "वर्तमान" रूपान्तर मानर्सिह ने अकबर के दिनों मे किया था। ( मविष्य० ) 

अयोभ्या--“राम-राज्य का पुनीत धम्षेत्र, अवध । बौदधयुग मे सरयू नदी अयोध्या को 
उन्तरकोसर तथा दक्षिणकोसल मे विभक्त करती थी। अयोध्या के ध्वस्त तीर्थो का पुनरुद्धार 
णवी शती मे किसी गुक्ठ "विक्रमादित्य? ने किया था । 

अरण्य--ैन्धव, दण्डके, नैमिष, कुरुजंगऊ, अपराकृत, जम्बुमागं, पुष्कर, हिमाश्य तथा अरण्व 
का नौ तीर्थ-वनों म परिगणन शेता है ( देबी०) 

अरूणाचल-कैलास के पश्चिम म एक चवेतमाला। २. दसिण भारतम सुरक्षित "अशटमूतति 
( शिवजी महाराज ) की पोच “भौतिकः मूत्ियों मे एक--'अग्नि-प्रतिमा' जरह प्रतिष्ठितं 
है ( बह्माण्ड० ) 

अश्णोद्‌- दवार । ( स्कन्द० ) 

भधंगंगा-कावेरी । ( हरिवंश ० ) 

अंद्‌-( रजपृताना की ) सिरो रियासत मै अरव्टौ पवंतमाला की 'आवृु, शाखा, जर्हो से 
वशिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने के किए "परमार जसे वीरको एक “अग्निकुण्ड से 
उत्पन्न किया था । ( महामा०, पश्च० ) 

भलका--यक्षपति कुबेर की राजधानी, जिक्षका नामकरण, संभवतः, गढ़वाल मे वहती अरुकनन्दरा 
८ अपरनन्दा, वसुधारा ) नामक नदी के अनुकरण पर हआ था । ( स्कन्द० ) 

भवन्ती-माल्व राज्य कौ "राजधानी, उजयिनी ( उज्जैन), जिसे ७-८वीं सदी से माल्वा 
कहते आते ड । कभी यह संवतप्वतंक विक्रमारित्य कौ "राजधानी" थी । २. सिप्रा (नदीका 
एक नाम ), जिस पर प्राचीन उञ्जैन स्थित था। 
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अविमुक्त --काशो. वाराणसी ( बनारस ) । ( शिब ०, भत्स्य० ) । 

अदमङ--( दशकुमारचरित भँ ) पदं के अवीन एक राज्य, जो अर्थश्षाल के टीकाकार्‌ 
अट्स्वामी के अनुसार, महाराष्ट है--ओर कमी अबन्ती-सान्राञ्य के उत्तर-पश्चिम मे भा। 
(कम॑ण दपं०, जातक ०) वक्षु (भरमन्ती आमू >) कौ सभ्यता का देश--भत्सियाना, "पताक । 

अदमन्वती--वश्चु ( भक्सस )› इष्ठ, यक्ष, आमू दरिया । ( रघु°) 

असिकनी-चनाब की एक धारा । 

अदिष्छन्र-तेदीरुखण्ड म बरेली से २० मील पश्चिम की ओर, मधुनिक रामनगर; भद्र, 
छन्रवती । ( महा० ) 

आदद्यवरी-अरवदी पदमाला । ( दे० आयौवतं ) 

आन्त गुजरात ( तथा माल्वदेश का कुछ अंश ), जिसकी राजधानी कमी कुलस्य 
६ द्वारिका ) थी.। उत्तर गुजरात कौ राजधानी का नाम मी कमी भानत्तंपुर ( भागन्दडर, 
अआधु० वाकनगर ) रहा था । ( भागवत ) 

आन्ध्र गोदावयी तथा कृष्णा नदिर्यो का “मध्यदेश, राज अमरावती । सदियों बह बेनी के 
पल्लवो तथा कल्याणपुर केः चो्टो का उत्थान-पतन होता रद! स्वयं आन्ध्र का रागं, 
इतिदास मे, सातवाहन अथवा सातकणि के नाम से अभिक प्रसिद्ध है । ( गरूड ०, अनधेराषव ) 

आपगा--( पश्चिमी पंजाब की ) रावौ के पश्चिम म एक सरिता। २. ऊरुक मं चिर्ताग नदी की 
दक सहायिका, जिन्ते भोधवती तथा “आपगाः भी कते ह । ( वामन ) 

आभीर--नमंदा के मुहटने के गिदं, गुजरात का दक्षिणपूवीग माग । ( बह्माण्ड०, महामा ) 

आम्रूट--अमरकष्टकं । 

भा्जिकीया--ज्यासत ( विपा ) कौ एक धारा । 

भआयावतत-( मनु के अनुसार ) दिमाद्वि तथा विन्ध्य के मध्य ञँ स्थित देश्च, उन्तरापव । 
पतश्चरि के समय मे आयावततं कौ चार धावती" मयाौदाप थीं --१. उत्तर रं हिमाङ्य, २. दक्षिण 
म पारियात्र, ३. पश्चिम भ आादशषोवषटी, तथा ४. पूं मै काल्कवन । राजशेखर के बाङ- 
रामायण के अनुसार दक्षिणमारत तथा उत्तरभारत कौ स्वामाविक विमाजनरेला है-नमंद } 

आशापरूछी --अलबेरूनी का येस्साबरू अथवा भासबर, आनकल का अहमदाबाद । 

इन्द्रपुर-दन्दौर । ( स्कन्दगुघ् के अभिलेख; शंकरविजय } 

इन्द्रप्रस्थ-पुरानी दिती, बृहत्स्थलः; खाण्डवपरस्य ( महामा० ) 1 क्ते है पुराने किठिका 
निर्माण ( वालिगुग ६८३ भे ? ) युधिष्ठिर ने किया था, छोकमाषा भे. उसे आज भौ “इन्दपतं कशत 

। महाभारतकाल मे यह युषिष्ठिर की राजधानी थौ; किठे का पुननिमोण इम कव 

किया बतलत्ि दै । 

इ ८ रे ) रावतो--राबौ ( पंजाब. ).२. ( अवध की ) राप्ी ( अच्विरावती ) । ( ग्द° ) 

हसिपत्तन-ऋषिपत्तन, सारनाथ । 

उदण्ड(न्त)पुर--पटना जिले का "बिदार' रार, जो कभी बंगाल के पार राजां की राजवानी 
था । यहो बोधिसत्व अवलोकरितेश्वर की चन्दनमयी मुत्ति से सुशोभित एक प्रसि. बौडध विर गी 
है \ ( द्वाविज्ञ अवदान ) 

उग्र--केरर ( देवीपु० ) । विहार मे महास्थान ( पश्च” ) 1 

उच्च वरण, वुलन्दश्दर, जहा जनमेजय ने "नागसत्र' ( अथात्‌ पुराणों के प्रवचन ) का 
श्रचरन किया धा । 

उजयिनी-- प्राचीन-मारवदेश ( अथात्‌ अवन्ती ) की राजधानी 1 तीसरी सदी ° पूणम 
बिन्दुसार के श्ासनकारु मे अशोक यदय राज्यपाल ये । विक्रमादित्य संबतप्रबतंक मे शको कयो 
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( ५७ ह° पू० ) परजत कर इसे अपनी राजधानी बनाया था । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( ०) 
ने राषट्र-माल्व देश के शको को भारत से निर्वासित कर उञ्चैन की प्राचीन परम्परा्ओंको ` 
अन्ततः समाप्त कर दिया । गाथाओं म उदयन की प्रेम-लीलाओंकामी.इ्यरसेदही सम्बन्धं | 
रहा है। शहर के मध्यमे कभी यहां कालप्रियनाथ भगवान्‌ का एकं मन्दिर था, जौँ किव- 
पुराण के प्रसिद्ध १२ ज्योतिलि्ञं मे एक की प्रतिष्ठा थी । 

ठ(ओो)द--उद़ीसा, उत्कर ( उत्‌-कर्िग, अर्थात्‌ करिग का उन्तर भाग )। इसकी दक्षिणी 
सीमा पर जगन्नाथ ( पुरी >) का प्रख्यात मन्दिर था। पुराणो के युग भ उत्कल तथा करिग 
का विभाजन हो चुका था । । 

उत्तरकुर--गदृवार तथा हूणदेश्च का उत्तरीय भाग, जो हिमालय के परतर प्रदेशो का एक पुंज 
था- जीर जिसे भजन ने मपनी दिग्विजय मे युधिष्ठिर के साम्राज्य का अङ्ग बना सिया था । 

ठत्षरापथ~--कारमीर तथा काजुल का “एक राज्य । २. उत्तर भारत ( भारतवषं ) । 

उत्तरमव्र--कारस मँ मद” प्रान्त, जिस्म अवस्ता का “आर्यानन वाजो? ( आरय-मपवगं ) भी 
सम्मिङ्िति था। 

ङत्तरविदेह- नेपाल का द॑क्षिण माग, जिसकी राजानौ गन्धवती थौ । ( स्वयम्भू पुराण ) 

उत्पङारभ्य-कानपुर से १४ मील दूर ( आधु० "विदूर" ), (वाल्मीकि-आश्रमः, जहा सीताने 
प्रबासर्मे रुव तथा कुश को जन्म दिया था। यदीं पर, सरस्वती तथा दृषदती के भमध्यदेश्चः 
( बहयावत्तं ) मँ भ्रुव के पिता उत्तानपाद ने श्रतिष्ठानः की स्थापना कौ थी । 

उद्यगिरि--उद़ीसा भ सुबनेश्वर के पाच मीर पूव एक पर्वत, जिसकी प्रसिद्ध गुहां मे ६० 
५०० पू०---५००.द० के सस्र व्षौँ मरं भारतीय कलाकार अपना सर्वस्व ठंडेरते रदे । 

उदीस्य ( भूमि )-- सरस्वती के उत्तर-पश्विम का प्रदेश । ( अभरकोश ) 

उरग ( पुर }--कादमीर के पश्चिम मे, जेहल्म तथा सिन्ध नदियों के बीच का प्रदेश (श्जारा)> 
रक्षा, अभिसारा ( मत्स्य० ) 1 २. त्रिचनापल्ली = उरेपुर, जो चटी शतीमे पाण्डवों की 
राजधानी थी; नागपत्तन ( १ )। ( रघु० ) ११वी शती मे चोरो का सम्पूणं तमिल देश्च पर 


भत्व जम चुका था । “पवनदूत' का कवि इते, ताम्रपर्णी पर प्रतिष्ठित करता हआ, भुजंगपुर 
नाम से स्मरण करता है । 


उरविरव (क्क)--"गया' के ६ मीरु दक्षिण मे, “बुद्ध गयाः, जह्य धटी शती ३० पू० मे मगवान्‌ 
इड ने बोष प्राप्त क्रिया था। यही से बोधिवृक्ष की शाखानं का देश-बिदेश्च मे प्रतिरोपण हुभा 
था। क यर्दा एकं महान्‌ विहार मी है, जिसकी स्थापना छठी शती ६५ पू०मे अमरदेक 
नेकीथौ। 

 ऋक्षपवंल- विन्ध्य की पूवं शाला जो श्रोण, शक्तिमती, नम॑दा, महानदी आदि का उद्गम है ; 
काशी मर ) इसिपत्तन; सारनाथ । ( लरितिविस्तर ) 

ऋष्यमूक--किष्किन्धा मे ( तुङ्गभद्रा पर ) पम्पा का उद्गमस्रोत । 

(ष्य ) शगगिरि-मैखर मे वैचर के उत्तर मे एक पवंतश्रङ्ग, जहा स्वामी शंकराचा्ं ने वैदिक 
धमं के पुनशद्रार के किए (चार मों मै, दक्षिण मेँ ) “ङेः का प्रसिद्ध मठ स्थापित किया था) 
( शंकरविजय ) । 

एकटा)ुर--पएलोरा । 

एरण्डपरुरू--खानदेरा । ( हरिषेणप्रशस्ति ) 

एरिकिण--एरण । 

--्नि° गुरदासपुर । - 
कण्वाश्रम--सहारनपुर तथा गद्वार मे से ुजरती मालिनी ( च्वुकाः ) नदी के किनारे क्रकि 


कण्व करा भाश्रम था, जहाँ शकुन्तला का भरण-पोषण इआ था। (कोद्रारसे ५ किलोमीटर 
कीदूरी पर) 1 ( शतपथ ० ) 
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टि 

कनक-त्रावनकौर । ( पद्म० ) 

कनिष्कपुर--श्रानगर से दस मील दक्षिण की ओर कनिष्क की बसाई नगरी, जरह ७८ ३० म 
अन्तिम भ्द्धसंगीति' का अथिवेश्चन तथा “शक सवत्‌ का प्रबतंन हुआ था। 

कन्या(कुमारी)--“केषप कौमोरिन' (सु)कमारी । 

कपिर्वास्तु-शःवयों की राजधानी, भगवान्‌ बुद्ध की जन्मभूमि--जो आज पै ज्ाबाद से २५ मख 
उत्तरपूरं मे, 'मुद्ला' के नामे विदित दै। 

कपिकाश्रम-बंगार मे 'सागर-संगम' तीर्थ, जरह महाराज सगर के अश्वमेषीय जअश्वका 
इन्दर्‌ ने अपहरण कियाथा। 

कपिशा कुभा ( काल ) नदी के नाम पर उसका “उत्तरप्रदेश' भौ “कपिशा कदरूने र्गाः 
कभी कपिद्या नगरी "गान्धार, सान्राज्य की राजधानी थी। २. रघुवंश मे उड़ीसाकौ “स्व भेरेखा' 
(नदी) कोकवि ने "कपिशा ( पलाशिनी ) कदा है । 

कम्बोज--( पूवीं ) अफ़गानिस्तान । अपग । ( राजत०, माक॑ण्डेय० ) यास्क के अनुसार शचा" 
आपावगं का प्रदेश, जँ आज मी () शु ( गतौ ) का क्रियात्मक प्रयोगः ( मात्र "शव = परत . 
नही) होता है; ओर निक्षे अज्जुन ने अपनी दिग्विजय मे युषिष्ठिर के सात्राज्य | 
जोड़ा था | (महा) 

करतोया--रंगपुर, दीनाजपुर्‌, बोगरा मे से गुजसती दु एक तीर्थं नदौ सद्ीरा, जो कमी 
बंगाल तथा कामरूप ( आसाम ) की विभानक रेखां थी 1 ( स्कन्द० } 

कर्ण तुवण--(वंगालमे) सुशिदावाद चिलि मे, रंगामायो ( कानक्तोना), जोकी आदिज्ञर 
की राजधानी थी। 

कणःट-ङन्तरदेश, राज कंर्याणपुर । 

कत्तं पुर-कुमाॐं, गढ़वाल, अलमोड़ा, कांगड़ा का पव॑तीय राज्य--जिते समुद्रणुत्त ने बिजित 
कर गुप्त-साग्राज्य काअंगकरलियाथा। ( हरिषेण०) । । 

करकुण्ड--( हैदरावार मर हीरो की खानों के रिण प्रिद ) गोजकुण्डा "सवदशं नसंग्रह" 
माधवाचायं कौ जन्मभूमि । 

करृक्ि(टि)-( केरल मेँ ) शंकराचायं कौ जन्मभूमि । 

करिग-“उत्तसे सरकार” का इलाका, जिसको 'युदधविजय' से खिन्न हुए अशोक म (धमंविजवः 
की प्रेरणा जगी थी। कश्िगिविजय, भारतही की नही, विश्व-मरको आत्मारमे एक नव 
चेतना-स्पश्चं का मुहू त्तं है । ( एच० जौ° वेल्स ) 

कङ्िगनगर-( उड़ीसा मे ) भुवनेश्वरं ८ पुरी >) । ( दशकुमार० ) 

कलयाणपुर-( निजाम साश्राज्यभे) बीदरके ६ मीर पश्चिमं मे, चाल्यो (के ऊुन्तर्देश्च ) 
की राजधानी । 

काञ्ची ( पुर )--कांजिवेरम्‌, जो श्ंकराचायं द्वारा स्थापित "विष्णुकाल्चीः मन्दिर के लिएतथा 
°नालन्दा विश्ववि्यालय' के शिर प्रसिद्ध है । अष्टमूतति शिव कौ “मौतिकः मूत्तियीं म *आकच्च- 
तच्छ की प्रतीक मूत्ति ( चिदम्बरम्‌ ) इवर दक्षिण तरं हौ क्यों मिलती है ! ( दे° अल्नाचक ) 

कान्य्रकुञज--विः्ानित्र की जन्मभूमि ( रामायण), तथा ( बौद्धयुग) में दक्षिण-पान्रा्ने की 
राजधानौ--कन्नौज । हपेवर्धन से पुवं यह कुछ समय तक मौलि की राजानौ मीरा । ` 
मीके ( त्रिकोण दुर्ग के) दरिण-पश्चिम्मे रिथत 'रग-महल' से हो पृथ्वीराज ने संयोगिता 
का हरणः किया था । ( भविष्य० ) 

कामदूप-असम ( अहोम, उच्चारण "आसाम नही ) जिसङ़ी राजभानी थो -प्रग्ञ्योतिब। 
कु विद्वान्‌ प्राग्ज्योतिष का कामाख्ग्रा अपिवा गोरी से एकौकरण करते ह । ( मेषदूत 
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काल्किा पु० ) कुछ हो, "कामदहन! का सारा का सारा वातावरण ( तीर्थो तथा लोकवाञ्मय 
की साक्षी पर ) इथर ही अथिक उचित उतरता है । ( मेधेदृत ) 

काग्पिरय-- दक्षिण पचाल ८ द्रुपदे ) कौ राजधानी । 

कार्िकेयपुर-( कमांड मे ) वैबनाथ ( बैधनाथ >) तीर्थं ( देवो पु० ) 

कालीघार-सती से सम्बद्ध इसी "पीठः के आधार पर 'करकत्ताः का नामकरण मा 
प्रतीत होता हे । 

काश्यपपुर--उपनिषदं के “चरवेति युग म ऋषि करयप द्वारा संस्थापित ( उपनिवेरित) 
नगर्यो, प्रदेशों का "सवं नामः, यथा- काश्मीर, सुतान । 

काक्यपीगंगा-राजरात की साबरमती ( नदी ) 1 ( पञ्म० ) 

किम्पुरुष ( देश }-नेपा । 

(देश्च )-नेपाल के पदूरपूवं की ओर किरातो क बस्ती-( त्रिपुरा >) तिषारा, जहो 

श्रिपुरेश्री, का ती्थमन्दिर है । ( ब्रह्म० ) 

किष्किन्ा-तुङ्गभद्राके दष्षिणतट पर धारवाकरभे आजमी श्से उसी पुराने नामसेलोग 
नानते है । रोकगाथा के अनुसार, यष्टी ( राक्षस ) बाली का ध्वंस हुजाथा। अयोध्यासे 
किष्किन्भा तथा किच्किन्धासे लंका-कुरु दो सौ मीरु की दूयी थी। “छंका-सिहल 
( सीखोन ) नहीं है । 

ष्डम्राम-वैदारी का एक भौर नाम, जो महावीर की जन्मभूमि थः ओर आधुनिक 
-संङक्फ़र पुर ( तिरहुत ) मे अवस्थित था । ( जंनसूत्र ) 

कुष्डिनपुर--विदमं की प्राचीन राजषानी, बीदर (? ) । ( मारूतीमाधव ) 

न्तर ( देश्य }-नम॑दा, तुङ्गभद्रा, पश्चिमसागर ओर गोदावयी से सीमित इस प्राचीन देशने 
चा्क्यों तधा मराल के दथ कर उत्थान.पतन देखे, करई राजधानिर्या ( कल्याण, नासिक ) 
बदली । ( दश्कुमार ०, तारातन्त्र ) 

(न्ती ) भोड-मालवेदेश का एक पुराना नगर, जां पाण्डवो की माता का बाल्यकाल, 
'वुरतीमोज' की छत्रहछाया मँ बीता था 

कभा (ङहु )- काबुल ( नदी )। 

कृमारवन-कुमाॐँ, कूम चर । ( विराटपवं ) 

$ृम्भघोण--तंजोरं जिके त चोला की राजधानी तथा विचापठ रहा है ! ( चैतन्यचरित० ) 
स्शेत्र--'महा' मारतो का धमम्षत्र भी, युदध्चत्र भी--थानेसर । 

ङ्रुजांगरू--हरितन!पुर के दक्षिण पश्चिम का "आरण्यकः प्रदेश्च । 

शिम्द्‌ ( देश )- कमी स्षतल्ज तथा गंगा के बौचक। सारा प्ररे "कुलिन्द कहकाता था, 
भाज गदृवारु के साथ ( उत्तर ) दिल्ली तथा सहारनपुर उसमे शामिर करने होमे । ( महा० ) 
कलुव--ङुस्य ; कमी कुलिन्द का ही एकांशच था । ( बृहत्संहित। ) 

 हश(सवन)र--अवप म गोमती के तट प्र, सुरतानपुर । इश्वाकुओं की पुरानौ राजधानी 
अयोध्या वो छोडकर, कुश इधर आ बसा था । ( रघु° ) 

कृशाप्रपुर--मगध की प्राचीन राजधानी, राजगृह, गिरिवञ्ज । 

कवस्थरी- दारिका । इतिहास मे आनर्तो की राजधानी भी रही है ! प्रसिद्ध विद्वान्‌ कीथने 
श्से ( मुन्दौज; की "हिस्टरी आव गुजरात” पर संमति देते हुए ) श्रीकृष्ण, दयानन्द तथा गि 
की जन्मभूमि हने काश्रेयदियाहै। 

कुक्ीनगर-- जह भगवान्‌ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुभा धा, गोरखपुर के निकट अधु° 
सिय” गवि ( विल्सन ) ! 
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ए ~~ तला __ __ ~~ 
कसुमपुर-पाटशिपुन्र ( पटना ) 1 ( मुद्रारक्षस } 
कूमोखल--कमाञं । कुमारवन । 
ककय न्यास तथा सतल्ज के बीच का प्रदेश, जिप्तकी एक राजकुमारी ८ कैकेयी ) की ण्या 
से राम कौ बनवास मिलाथा। ॥ 
नेखकू--भयोध्या । जब कोसल सज्रःज्य कौ ( उत्तर, दक्षिण) दो मामं मे तरिमक्त कर दिया 
गया, उनकी राजभानिर्यो मी क्रमशः कुद्ावती तथा श्रावस्ती वन गई भगवान्‌ बुद्ध के 
समय मे कोसल एक बलशाटी सान्नाज्य था, कपिलवस्तु तथा बनारस उसके अन्तगंत ये 
किन्तु, १०० ० पू० चँ इसका मगध म समविश ह गया ओर इसकी राजधानी मी तव भरावस्ती 
9 पाटलिपुत्र हो गरे । कही-कीं दक्षिण-कोसर कवी प्रतिष्ठा "मह्ाकोरुल' नामसे मी 
लत ॥ 
ऋदयास्बी--स्टाहावाद के प्रायः २० मीक पश्चिम कौ ओर '्कोपमः जो कभी चरसदेश की 
राजानौ थी । ( बृहत्कथा, मास ) । 
कनेक ( देका )-कुगं । ( कानेरीमाहात्मय ) 
| (-रन्ध,-पवंत )--“तिम्बत तथा भारतः मे (ङुमाकी घादीभे) प्रवेशद्वार, जिसका 
(उद्धान, परश्चुरामने किवाथा। ऊुछ विद्वानों के अनुसार यद 'बमा-आसाम' को पूर्वीय 
प्ेतमाला का चोतक है! रामायण के अनुसार क्री चप्ब॑त कैलास का बह भाग है अर्ह 
मानसरोवर क्षीर शोभायमान है । तो क्या कैलासं, श्िव-पावंती के दस क्रीडा शलो का एक 
सामान्य-नाम है ओर तथैष क्या मानसरोवर का भी १ 
खष(स)--किष्टव ठ तथा वितस्ता ॐ नीच का इलाका, जिस पर कमी खसो का 'साभराज्य' चा! 
कुष्ट विद्वानों के अनुसार इन पार्वतीय खसो को परास्त करके ही चन्द्रगु् दवितीय "विक्रमादित्यः 
बने ये, विन्तु अधिक सम्भव यी हैकि शकायिपति किदार को ष्ठु तक. खदेड़ कर चन्द्रगुप्त ने 
शको का नामक्षेष तोकियाही था, सायदही गु कौ इब चुकी प्रतिष्ठा का उद करये वे 
वराह-अवतार भी क्रये । ( देवीचन्दरत, हषंचरित, रधुबंश १३) 
गजसाह्वय--हस्तिनापुर । ( भागवत० ) 
गजेन्द्रमोक्ष-गंगा तथा गण्डकी के संगम पर म सिदध तीथं ( मागवत० ) \ शो(णपुर । 
._ कैलास की दक्षिणी शाखा, जर्हो कमी हनुमान्‌ का आवि था--बदरिकाश्रममी 
यही स्थित है । ( कालिका०, विक्रमो° ) 
गाधिपुर--कान्यकुरज ( कस्नौन ) जिसे विश्वामित्र के पिता मे बक्षायाथा। 
गान्धार, रध््वरवदेश---काबुल नदी के साथ-साथ बक्ता हु कुनार तथा सिन्प नदियों का 
-मध्यदे दा, जिसमें कभी पेश्चावर तथा रावरूपिण्डी समाविष्ट हेते ये । पुरूषपुर ( पेशावर › तथा 
क्षदिला इसकी दो राजभानिर्यो थी । 
गिरिकजिका-( गुजरात म ) सावरमती । 
मिरिनिगर--गिरिनार~जूलागद़ म णक पर्वतमाला, ज्ौँ नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथके प्रसिद्ध. 
सन-मन्दिर है। कम ऋषि दत्तत्रेय का आवास था। अशोकः के कुछ शिलाल्ल यर्दा मी 
अमिलिदित हुए ये । सुदशंन क्षीर का तथा उसके उदारक रुद्रदामन्‌ का नार मी श्ससे 
सम्बद्ध है । ( स्कन्दण, बृषटत्सं° } 
निरिवञ्-( बिद्ारमे) मगधकी प्राचीन राजघानी--राजगुह-- चदु, के द्वारा संस्थापिता 
होने से शते वसुमती मी कहा जाता है ( रामायण ) शुद्धयुग, मे श्से कुसुमणुर भी कने 
लगे ये) प्रसिद्ध विश्वविषारय "विक्रमरिला ( विहार )' यदी स्थित था. ( महावर्ग ) 
शृष्दूट--गिरिनगर के दक्णि की ओर रल्नगिरि शृङ्खला का एक .भाग, जर तपोनचच वृद्ध पर 
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देवदत्त ने शिखा पकी थी । यदी, जीवक-बन म, अ जात॒ तथा उसके प्रभानमन्त्री वष॑कार ने 
स्वयं भगवान्‌ कौ सेवा भे उपस्थित हो, "पाटलिपुत्र" की स्थापना-योजना बनाई थी । ( चुष्ववग्ग ) 

गुष्ठकाशी-( उड़ीसा मे ) भुवनेश्वर । ( माङ मे ) शोणितपुर ( हरिवंश ) । 

गोकणं-( उत्तर गो० ) गंगोत्तयी से ८ मील दूर, भगीरथ का "तपोवन? । ( दक्षिन गो० ) 
क्रवार मे गेंडिया तीथं । 

गोकुल-ङृष्ण के बाल्यक्राल को करीडाभूमि-जरज-गोकु मथुरा से ६ मी पर है 

गो (गौ)तमी-गोदावरौ । ( शिव० ) 

गोनदं(न्द)--पजाक, यकत कादमीर के राजा ोनदं ने इसे जीत छिया चा । पका “गोनद, जवथ 
मे भौ है, ( गोंडा ), जरह महामाधयकार पतंजलि ने जन्म गण किया था । 

गोपकवन--आधु० गोआ । ( विक्रमांकदेव चरित ) । 

गोपाद्वि-२. रोहतास ( पवत ) । २. कादमीर भ ^तरूते-सुलेमानः, जिसे शाख म॑ “सङ्कराचायं” 
पवत भी कदा गया ह । ३. ग्बा्यिर । ( राजतरगिणी ) 

गोवध॑न--दृन्दावन से १८ मौल दृर, वही पवंत जिति (*पैथोः मर्म) बाल कृष्ण ने अपनी 
उगटी पर उठा जिया था । 

गोढ़-( मगप-सा्राज्य से सक्त हए ) बंगा की प्रतिष्ठा (७वी सदी) इस नाम से हु 
थौ । यह अंग देश के दक्षिणम था। ( दष) 

गोमती, खमंश्चती ( दे० “न्तिुर ) । गोमल । 

वधरा-धग्गर, नंदी, जो कुमाऊं मे निकृ कर सरयु म आ भिर्ती है । ( पृद्म०) 

च्ु--वकु ( इष्ठ ) ओर भामू नामक नदी जो महामारत, रघुवंश तथा चन्दर के महरौली 
अभिलेख के अनसार शशाकद्रीपः मे बृहती थी । 

घन्दनगिरि, दलयगिरि--मालावार षा । ( त्रिकाण्ड० ) 

 चन्दना--साव्रमती!। 

चन्द्र भागा--चनाब ( चन्द्रिका ), जिसकी एक शाखा असिक्नी थी । 

चम्पा--श्यामाद्वीप (हृन्त्सांग ) । २. अंग तथ! मगध के नीच रइनेवाली चम्पा नदी ८ प° )। 
३. चम्ब । रियाक्षत ( राजतरमिणी )। ५.अंग देश की राजधानी ( जिसका पुराना नाम 
भमाखिनी' था ) । 

चम्पारण्य--( मध्य भारतम) राजिमके पोच मीक उत्तरम, जैनं का एक तीयं ( जैमिनि. 
मारते ) । २. पटना डिवीजन मेँ “चम्पारनः । ( शक्तिसंगरइ-तन्तर ) 

चरणाद्वि-( मिर्जापुर मे) चुनार का प्रसिद्ध अजेय दुर्ग, जिसे बंगालके पाल राजार्गोने 
८-ररवी सदियों मे बनवाया था । 

खरि्रपुर-( उड़ीसा मे ) पुरी का तीर्थ, तीथंपुरी । 

खमेवती--“रन्तिपुर' गोमती नदी । 

चिताभूमि-सन्थार परगना प्र, वैद्यनाथ अथवा देवधर, जरगा १२ ज्योतिशां म एक ( राबण 
द्वारा स्थाध्ित ) है। ५: 

चिन्रकूट-नधैरखण्ड मे ` प्थैस्विनो मन्दाकिनी के तट पर वह पवब॑त-ती्थं, जरह भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने अपक प्रवास की कुछ आधावयि वितार थौ । 

चिदम्बरम्‌ , चिततम्बरम्‌- दक्षिण मे शिवकी पाव भौतिक मूर्तियां मे “जाकाञ्च-तचवः का 
प्रतिष्ठा-स्थौन.। ( देवी, भाग० ) । 

खेदि-"काली-सिन्धु" तथा तोस के मध्यगत, बन्देलखण्ड तथा मध्यप्रान्त का कुछ भाग, जो 
कमी ^शिद्युपाल' कनो राजधानी था। 
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चैस्थगिरि-भील्सा से तीन मील उत्तर की ओर, बेस्मनगर--जर्हौँ अशोक का ससुरा था। 

( कपिलवस्तु मँ ठम्विनी, सारनाथ मे बोधगय", काशौ ने सूगदराव, श्रवस्ती मे जेतवन, मगध 
मे राजगृह वैशाली, कुशीनगर आदि दौ्धो के ८ तीथं "चैत्य" कहते है|) कुछ विद्वानों ने 
इसकी स्थिति-समता साची तथा विदिज्णासेमीकौहै। (मवं ) 
श्ोल--पिनाक्रिनी ( पेन्नार ) तथा कुर्ग नदियों के बौच म कोरोमण्डोरु धाट जिसकी राजधानी; 
कावेरी पर अवस्थित, “उदैपुर थ । 
च्यवन-( बंगाल के शाहाबाद जिलेर्मे) च्यवन क्षिका आश्रम । 
जन(क)स्थान--गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का प्रदेश ( जनकपुर-विदेह ) तथा ओरंगाबाद 
जो "पके, दण्डकारण्य का एक माग था-- दण्डकारण्य मे पंचवटी ( नासिक ) भी शामिल. 
थी । ( भवभूति ) । 
जमदग्नि--गाजीपुर मँ ( 'जमानिया' नाम से प्रसिद्ध) ऋषि परञ्युराम का ज्रम । 
जाबालिपुर-- जबलपुर । ( प्रबन्धयिन्तामगि ) 
-जयपुर-प्राचौन मरस्यदेश, विराटनगर । 
-जाह्ववी--गंगा । किन्तु, जहु का आश्रम आजकल, सुलतानगं न ( भागलपुर )के संमुख गंगासे 
निकल रही एक चदान पर धा, पसा बतत दै । 
जीणंनगर-पूना जि का जुनेर--जो कभी क्षत्रप राजा नहपान की राजवानो था। 
-जृणनगर--यवननगर, जू नागद्‌ । 
जेतवन ( बिहार )-श्रावस्तीसे १ मील दक्षिणकी ओर “जोगिनीभरियाः नाम का टोला, 
जौँ कभौ उपवन के अन्दर श्रावस्ती कँ श्रेष्ठो दानवीर “अनाथ-पिण्डकः सुदत्त ने एक (सिहर 
स्थापित किया था । ( चुल्लवग्ग ) 
-उवःलामुखी-कांगडा मे एक "पीठ", जरह 'सती' कौ जिह्व निरी थी) प्रालामुखी प्रैत कौ 
ऊंचाई ३२८४ दहै, जहाँ १८८२१ पर महेश्वरी की एक पूर्ति? स्थापित है । 
ञाठखण्ड--प्रौटा नागपुर, जिसको राजा मधुरि की पराजय के अनन्तर अकवर ने १५८५ ई० 
मे मुगल-सान्नाज्यर्म मिला लिया धा। 
टक्र--ग्यास तथा हिन्धु के मध्य का प्रदेश, पंजाब । ( मृच्छकटिक ) 
तक्षकशिरा- जिला रावल्पिष्डीका एक प्राचीन नगर, जरह बौद्धयुणमे एक प्रसिद्ध विश्व 
बरियाल्य था। पाणिनि तक्चशिराविचापीठ मे आचय, भे। दरिव्यावेदान' म अंकित है 
किंबुद्ध फिसौ पूपर॑जन्म भे “भद्रिकाः के राजाथ, ज एक बाङ्मण भिश्चुने उनका सिर काट 
डालाथा। तवसे भद्रभषिलाको लोग (तक्नशिला' कहने रगे। बोद्धयुग मे यँ पाणिनिके 
"तस्कृत व्याकरण' का! अध्यक्ष नियुक्त होना ( तथा धनुर्वेद का पा्यक्रम मे समावेश ) हमारी 
बौद "पाली" तथा अर्हिसा.विषयक धारणाओं को एकदम निमूल सिद्ध कर देता है । 
तपनी--ताप्ती; तामती । ( मेवदूत ) 
तभसा-८ अवध मे ) तोँस नदरी, जिनके तट प्र वरमपि का अद्रिः जीवन बौताथा। 
तारुवन-कविरी पर॒ चो राजाओंकी पुरानौ राजधानी, "तक्रा तीसरी सदौ से यर्दा 
गंगवंश्ष का राञ्यरहाथा, जिसे श्वी सदीमे चोलं ने नमि देश से उखाड्‌ पका । 
ताम्रप्णो--( बौद्ध वाङ्मये) सिंहर द्वीप । २. दश्चिण म अगस्स्यषूट पव॑त से उद्भूत 
ताञ्नपर्णो नदी । ( रघुवंश ) 
तान्रलिक्ती- प्राचीन सुह्य देश की एक नदी एवं राजधानी; मौयंकरालसे लेकर युरपोके प्रन 
तक ( एक सहघ्न वषं १ ) इसका यथावत्‌ देतिहाभिक महत्व रद्वा । ( महा ०, रु° ) 
लीरभुक्ति-तिरहुत । ( देवीभाग० ) नि 





न 
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वंगभद्रा-मेषूर के दक्षिण-पश्चिमी सीमान्त पर कृष्णा की सहायक नदी । 

शुष्डीरमण्डर-- विड देश का एक भाग, 'तोण्डमण्डर' ( कोरोमण्डल १) जिसकी राजधानी 
काञ्चीपुर थ । ( मध्िकामारुत ) 

तुरक पूर्वीं तुर्किस्तान । ( गरुड० ) 

वुषार-यूनानी लेखकों का धेविरया तथा अरबी लेखकों का 'तुखारिस्तान", जिसमे बरख तथाः 
बदस्दां शामिल ये। 

वृष्मा--तिस्तानदी । श्चाल्मलि द्वीप (कल्दिम) म ^टाइग्रिप्त नदीः 

त्रिकङुट्‌ , त्रिविष्टप-( तिम्बत ) । २. त्रिकूट ( सिहरूमे भी १)। ३. जुनर। 

त्रि(क)क्िग-तेलंगाना । 

त्रिगते--जालन्धर--“रावी-~ग्याट-ततलजः का 'ति-माब, । 

त्रिपदी (ति)-तिरूपति, वेदकटरगिरि । रामानुज ने यँ विश्वनाथ की मूति स्थापित की थी, “रस 
गंगाधर, के रचयत पण्डितराज जगन्नाथ की जन्मभूमि । 

त्रिपुरा--किरात देक्च, तिपारा--नो कामरूप के अन्तर्गत था । 

त्रिपुरी-- जबलपुर से सात-मील पश्चिम मे, नमंदा तट पर, 'तिओर' जहाँ महदेव ने त्रिपुरा॒र 
का वधकियाथा ( लिङ्ग०)। २. कठचुरि्यो की राजधानी--चेदिनगर । ३. होणितपुर । 

त्रिवेणी-( प्रयाग मे) गंगा-यमुनः-सरस्वती का, तथा पूं की ओर गण्डकी देविका-बह,ः, 
का (संगम-तीयं' | ( कंगाल मे “मुक्त' त्रिवेणी, श्लाहबाद मे “युक्तः-त्रिवेणी )! 

त्रिरिरपल्ली--त्रि चनापल्ली", जरा रावण का सेनापति रद करता था। 

श्यम्बक-- नासिक से २० मील पर, प्रसिद्ध गोदावरी-ती्थं । 

दुक्षिण-गंगा--गोदावरी अथवा कत्रेरा अथवा नमंदा अथवा तुङ्गभद्रा । 

दक्षिभगिरि-दद्याणं ( कालिदःस ), जिसकी राजधानी "वेतियः थी, मूपाल राज्य । 

द्क्षिग-मथुरः-मदुरा अथवा मीनाक्षी, पाण्डो की प्राचीन राजधानी । 

दक्िणापथ-- दाक्षिणात्य जनपद, अथात्‌ वरिन्ध्य के दक्षिण का भारतः । 

दुष्डकारण्य-विन्ध्य तथ! {शिवालय के मध्य का (महाकान्तारः अथवा 'महारष्टर, जो 
जनस्थःन के पश्विममे था । ( भवभूति) 

ददुंर-( मद्रास म ) नीलगिरि पवतमाला 1 

दुभेवती-( र जरात मे ) दमो । 

दुक्युर-( मालवा मे ) मन्दसोर ( मन्ददङ्पुर ) अर्थात्‌ दासोर 1 

दुश्णं--"पूवीं मालव देश । (टक्षिणगिरि) जिसकी राजधानी ( अन्ञोक के समयमे) 
श्ैल्यगिरि' थी 1 

शुशिरक-- मारवा । ( [त्रिकाण्ट० ) 

दुजंयकिग-दाजिटिग । 

दर्वासाश्रम-मागल्पुरसे १५ मटकी दूस पर; "कलष्राम" के निकट, "खड़ी पहाड़ पर 
दुवासा ऋषिका आश्रम । 

हषदती-- अम्बाला भौर सरहिन्द क मध्य की नदरी, घग्गर । 

देवगिरि-निजःम राञ्यमे, दौल्टावःद्र । ३. महार" ( दवरषष्टर १ ) मे । शिवाखय । ३. अर~ 
वडढीकी ष्वः दाखा। (मेघदूत ) 

देवपन्तन- भास = सारनाथ । 

देवपुर--मध्यभारत मे, महनदंः तथा ५ड़ कै संगम प्र, राजिम। 

देवराट्‌, महाराष्ट (१ )-मरद्रयुघ्र की दक्षिण-विजय के समय धसका राजा कुबेर था) 
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देवीकोट-कुमाऊं मे स्थित शोणितपुर । 
मिक--पूवी वार पर पवो का देशः जिसके नाम-ज॑श द्रविड, तामिल आदि है! 
द्रोगादरि-कूमाचरु ( कुमाडं ) पर द्रोणाचायं का तपोवन । 
दवारावती--दरिकः, कुशस्थकी । 
देतवन-( उत्तर प्रदेश मे ) 'देवबन्द तपोवन, जरह जुए मे हरे पाण्डव वनवासी ये । (किराताग) 
८ बहु )घनरू-बहुधान्यकनरोहितक; आधु ° रोहतक । 
धन( ज )र्टक--( मद्रास मे } आन्धरभूत्यो, सातकणियो ( सातवाहनो ) कौ राजधानी, 
धारणिकोट, धान्यवतीपुर । 
धमारभ्य--गया से ५ मीर की दूरी पर, गोदधोंका प्रसि तीर्थस्थान, जरौ आज धर्मेशवर को 
अपित एक मन्दिर है । मिरजापुर के मोदरपुर को भी ङु विदान्‌ भधरमारण्य" समक्षते है । जर्दा 
अहस्यापति गौतमः दारा अभिशप्त श्द्र ने तप किया था। 
घवकरगिरि--उदीसा की ्वौली' पव॑तमाका, जरा अशोकं के कु अभिलेख उपलभ्ध हुए ह। 
शारा ( नगर )-मालवा म राजा भोज की प्राचीन राजधानी वार" । 
नगरकोट-- कांगड़ा । ( तीथं ) 
नगरहार-- जलालाबाद कै ५ मील पश्चिम की ओर, सक्खर तथा काबुलसे संगमपर्‌ अव्रसिथित+ 
देति्ासिक नगर । 
नन्दिकुण्ड-साभ्रमती ( साबरमती ) का उद्गम स्नोत । 
नन्दि्राम--( अवष म ) "नन्दरगोवि,, जरह मरत ने रामक विद्धोह म १४ वभ काटेये। इसका 
क ओर नाम 'भादरासा ( अ्रतृदक्षंन >) भी रै। 
नरुपुर--ग्वाखियिर से ४० मील दक्षिण-पश्चिम की मोर काी-सिन्धु पर, राना न कीः 
राजधानी, "नरनाव! । 
नकिनी--वरह्पुतर नदी । ( रत्नः० पञ्च ) 
न्वद्वीप-{ बगाल मे) चैतन्य महप्रमु कौ जन्मभूमि प्नद्विया', कभी' य्ह विश्वविद्याद्‌। 
"नवद्रीपः विचा्पीठ था1 
नवराष्--बम्बरं के मडोच जिते भे, नौसारी । 
नागनदी--अविरावती, रपी 
नाट( क }- कट । ( गुजरात ) 
नारायणी--गण्डक नी । 
नालन्दा--परना मे. राजय के दक्षिण-पश्चिम की ओर्‌ अवस्थित, प्राचीन बौद्ध विश्वविदयारूय 
नासिक्य--पञ्चवटी । ( नासिक ) 
निच्छवी--ङ्च्टवि ( तिरहुत ), तीरभुक्ति 
निर्विन्ध्य ( १ )--चम्बलः की एवः धारा, 'नेदुज' \ ( नवदृत ) 
निवृत्ति-पुण्डूदेश का पूय ग, जिसकी राजधानी पुण्टरवथन थी; गाड़ । (त्रिकोण्ड० ) 
निषध राजा नद की राजधानी-- मारवाड़ तथा जोधपुर का प्रदेश २, नागौ की ^निपादुः 
भूमि) ( जघ्मण्ड० ) 
नीच--मूपाल मे, भौलसा के दश्विण की ओरकी गिरिश्सटः, नीचाक्ष 1 ( मवदूत, देवौ° ) 
नीलगिरि- पुरी ( उड़ीसा ) का, गिरिशडला, जहां जगन्नाथ का प्रमिद्ध मन्दिर दै। दरिद्र की 
नील धारा परदछये चण्डी प्वनको भी (नौलगिरि कहत । किन्तु दद्र पवत, मई 
अजुन ने पाशुपत अश्न कौ मिद्धिकेल्यि तप क्रियाय), तौ ईनवन ङे निकट्हयी कन हाना 
चाहिए । ( किराता) 





[ ५० ] 


(ना (ल = = (रा)-एर्गु नदी ( अश्वधोष ), जिसके तट पर भगवान्‌ बुद्र को बोध 
प्रप्त हइञायथा) 

पचकेदार-गदृवाल कौ पव॑तमाला पर केदारनाथ, तुङ्गनाथ, रद्रनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर नाम 
द: ( महदेव के अं्गाग के धोतक ) पाँच ङ्ग । ( बदरीविश्चाल० ) 

पचगोड-वंगाल मे प्राचीन विभाग पुष्ट, राद, मगध, तीरभुक्ति, बरिनद्र । ( राजत ० ) 
पचम्राम-दे° पाणिप्रस्थ । 

 पचतीथं-हरिद्रार की पश्चमी घाटी म ( सप्त, सीता, अग्रतः, राम, सयं- ) कुण्ड । ( स्कन्द० ) 
पंचद्रविड-द्राविड्‌, कर्णाट, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्ध्र-क्षिण के जिस विभाग का आधार, भूगोल 
नही, ब्राह्मणों का “अन्तर्नातीय मेद्‌, है । 

पंचनद्‌-- पंजाब । कुरकेत्र म एक ती्थस्थाच । कृष्णा, वेन, तुङ्ग, भद्रा, कोन ( नदियोंका) 
ष्ुर्किणी' पचार । 

पचप्रयाग-तभिन्न संगमों परं अवरिथत देव, कणं, रुद्र, नन्द तथा विष्णु--श्रयायः तीथं । 
पंचञ्दरी--उदरीनाथ, बृद्धवदरी, भविष्यबदरी, आदिवदरी, पाण्डुकेश्वर आदि । 
पंचवटी--नासिक्य ( नाततिक ), जर्हा रावण ने सीताका अपहरण किया था। यदीं चपंणखा 
तथा मारीचकेकाण्ड हुएये। 

पंचार--रोहिरखण्ड, जो पहर गंगा की धारा द्वारा दक्चिण तथा उत्तर प॑चालों मने विभक्त था) 
उत्तर पंचाल की राजधानौ अहिच्छन्रा थी, दक्षिण ( जौँ की द्रौपदी थी ) की कांपिल्य । 
पग्रकषेत्र-उद़ीसा मे, कोणकः नाम से प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर । 

पदमपुर, पद्यावती-मवभूति की ` जन्म तथा दीक्षाभूमि, आधु ° पद्मपवाया ( विजयनगर = 
विद्यानगर ) । ( उत्तरचरित ) 


पम्पा-किच्किन्धामे, तृङ्गभद्राको एक षारा। यँ चर, ऋष्यमूक के चरणों मे '्पम्पाः 
सरोवर भी है। 


पयस्विनी -त्रावनकोर मे, पापनाक्षिनी नदी । 

परुष्णी--हरावती (पंजाब की रावी ) नदी । 

एणाश्ा--राजपूताना मे, चम्बल की एक धारा, बनास । 

पलक्क-ड--पालधार, दुश्ञर्नपुर । 

पलारिनी-कपिह्ञा, सुवणरेखा । 

पक्रुव--दक्षिण मे, कोरोमण्डल से सीमित देश-राज० काद्ध । 

पवमान--पारियात्र की, एवं हिन्दूकुश्च की, एक पवैतमाला । 

पशपतिनाथ-( नेपाल ) भृगस्थली मे, महादेव का प्रसिडध मन्दिर । 

पश्चिम सागर--अरब सागर । 

(अ 1) पह्(न)व- प्राचीन पाथं ( फारस ) राज्य का “मद प्रदेश । यदी की "पवी, लिपि 
भे जे न्द "अवस्ता को सवंप्रथम लेखवद क्रिया गया था । पहव देश कभी ( अरवी १ ) घोड़ों के 
लिपि भी विख्यात था। 

पाटकिपुव्र-पटना, जिसका मूर नि्मांण अजातक्षन् ( ४८० ० पृ०)ने फियाया। मगध 
की प्राचीन राजधानी गिरिवन्र ( राजगृह ) का त्याग कर, पाटदिपुत्र को नथी राजधानी 
उदयाश्च ने बनायाथा। 

पाटेय्य--बुद्ध-युग मे "पश्चिमी" मारत- जिसमे कुरु, प॑ंचाल, अवन्ती, गान्धार, कम्बोज, शूरसेन 
आदि सम्मिलति ये। ( महाबग्ग ) 

्ाणिघ्रस्थ--परानीपत । पाणि, शोण, इन्द्र, तिल, भाग--ये पाच श्रस्थः (ग्राम) लेकरमी 
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युधिष्ठिर सन्तुष्ट था, किन्तु दुयोधन न माना। इन पोच मामो के नाम महाभारत मे 
तथा वेणीसंहार मे कुछ भिन्न दै । 

पाण्डू ( पाण्ड्य )--दक्षिण के अधु° तित्नेवेह्ली तथा मदुरा डिवीनन--जो समय-समय पर अपनी 
राजधानी--उरेपुर > मदुरा > कोस्करई--बदलते रि । यहाँ के राजा पुर ने २६ ई० पू मँ अपने 
दूत रोम भेजे ये । 

पाताल-८ रामायण म ) अमन्वती ( आमू ) के उत्तर मे ओर बलस के द० पू० अर्मक - 
"ओक्सियाना' देश । 

पापनाशिनो-- पयस्विनी । 

पारसर्‌द्-सिहर । ( अर्थशास्र ) 

पारसीक, पारस्य-़रारस 1 ( रधु०, विष्णुं० ) 

पारस्कर- सिन्ध मे 'थल-पारकर' । ( पाणिनि ) 

पारिया(पा)त्र- विन्ध्य की पश्चिमी शाखा, जो कमी आयावत्त की दक्षिणी सीमा थी 
८ महाभाष्य )} 

पावनी-( कुम्धेत्र भे घघंरा = दृषद्वती ) घागर नदी, जो पंजाब के हिन्दौ-पंजाबी जनपदों की 
प्राकृतिक "सीमा! है । 

पिनाकिनी-( मद्रास मे ) नन्दिदुगं से उद्गत, पवेत्रार' नदी । 

पिष्टपुर--गोदावरी जि० मे, "पिठापुर' । ( हरिषेणप्रदासित ) 

पुण्डूवधंन--पंचगौड्‌ ( वंगाल ) मे, गंगा तथा हेमादरिकूट का 'मध्यदेश' । 

पुण्यपत्तन--पुणे, पूना, पुनक । 

यु रुषपुर--गाम्धार देश की ( एक ) राजधानी, पेशावर । ( पिप” खीराञ्य ) 

पुरुषोत्तमक्षेत्र-( बिहार मे ) पुरी 1 

पुलिन्द॒-मारत कौ पूर्वीय ( कामरूप ) तथा प्श्चिमीय (बुन्देखण्ड, सागर ) सीमाओं पर 
कभी पुलिन्द तथा शबरो के धरये] 

पुष्कर--अजमेर से ६ मील दूर, जलील "पोखड़ा' । महाभारत के समय मे याँ उत्सवसंकेतों 
की सात ( म्लेच्छ १) जातिर्यो रहा करती थीं। 

पुष्करद्वीप -मध्य-एशिया मे, "बोरा 1 

पुप्करावती--प्राचीन गान्धार कौ राजधानी-जिे भरत ने अपने पुत्र के नामसे बसाया था 
ओर जिस ( अष्टनगर ) पर सिकन्दर का पहला आक्रमण हञा धा । 

पुष्करावती नगर-रंगून । ( दीपवंश ) 

पुष्पपुर-कसुमपुर, पटना । 

पूवंगंगा-- नंदा । 

पृथूदक--करनार मे, सरस्वती नदी पर, धेदोवा"-जरह परतिद्ध 'ब्रहमयोनितीथं' अवस्थित है । 

पृष्टचम्पा--विहार । 

पौरव-नेहरूम के पूवं मे, पौरवो का राज्य-- जः सिकन्दर पुरु कौ 'अग्निपरीक्षा, पर चकितः 
रह गया था । 

प्रतिष्ठान-उत्परूरभ्य ( बिषटर ), जाँ के ( राजा उत्तानपाद के पुत्र) धृवने मथुरामे षोरः 
तपस्या की थी । पारिपन्थो मे गोदावरी के तट प्रर अश्व(इम)कु ( महाराष्ट ) की (राजधानी) 
का उल्लेख "ब्रह्मपुरी" प्रतिष्ठान नाम से हुआ है । इराहाबाद के संमुखे गंगा-पार श्चुसी को आर्ज 
मी प्रतिष्ठान पुर" कहते दै । जिल; गुरदासपुर ८ ओदुम्बर ) की राजधानी पठानकोट कामी 
पुराना नाम प्रतिष्ठान (कोर?) दह्ीथा। 


र 

वि 

प्रस्यग्रह--भदिष्छश्र । 

प्रभास--काणियाबाडइ ( जूनागद्‌ ) मै सोमनाथ का प्रतिड तीथ, प्राचीन नाम देवपत्तन 1 यी 
भगवान्‌ कृष्ण का प्राणोत्सगं हुआ था । । 

प्रयाग प्राचीन कोस का वह भाग, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (श्च सी ) थौ । इतिदास भे 
पुरूरवा ८ दुष्यन्त ), नहुष, ययाति, पुर, भरत का सम्प इधर से ही अधिक रहा है, अधुनिक 
इलाहाबाद । 

श्रवरपुर--प्रवरसेन द्वितीय दारा प्रतिष्ठापित ( कादमीर की राजधानी ) श्रीनगर ! 

श्रस्थर-फिरोजपुर-पियाला-सिरसा के अन्तगं त प्रदेश । ( माकं० ) 

रश्व -- गोदावरी के तट पर, जनस्थान म शोभायमान ( ओरंगाबाद ) कौ पदादिर्यो, जिन्दं 
रामायण मे माख्यवान्‌ ( गिरि ) भी कहा गया है । 

श्ह्वादपुरी--युकतान ! 

श्राग्योतिष- प्राचीन “कामरूप की राजधषानौ-कामास्या, गोदायी । 

्राच्य-( सरस्वती के ) दक्षिण-पूवं का भारतवषे । 

-करगु--निरं जना नदौ -भगवान्‌ बुद्ध के नव जन्म एवं बोष कौ भूमि । ( मश्वमेष ) 

शंग--वंगालः, किन्तु दे० पंचगौड़ । 

चद्री-वदरिकाश्रम, बद्रीनाथ । दे० पंचवद्‌ी । 

बालुकेश्वर--( बम्बर के निकट ) “मालाबार हि । 

ध्ारोश्च-बरोचिस्तान । ( अवद।(नकस्पलता ) ॥ 

-गंगोत्तरी के दो मीर दक्षिण कौ मोर, “श्र हिमार्य' पर प्रसिद्ध सरोवर, जो मगीरथ 

की तपोभूमि था। 

शस्सनगर-वैश्यनगर (१) भूपाल मे, सची के निकट, भीलसा से तीन मौर प्र, चैत्यनगर, 
जो प्राचीन दक्चाणं की राजधानी था । दे° चैस्यगिरि। 

-बह्मकुष्ड- ब्रह्मपुत्र का उद्गम-स्रोत । 

श्रह्मदेका-बमां । 

ब्रह्मनार-काश्ची मे, "मणिकर्णिका? कुण्ड । 

श्रह्मषिदेक्ञ-नक्चावतं तथा युना के अन्तग॑त देश--जिसम कुरेत्र, मत्स्य, पंचारु तथा शूरसेन 
समाजिष्ट ये । ( मनुसं° ) 

बह्ममसर--रामहद्‌ । 

श्रह्यावत्तं - सरस्वती तथा दृषद्वती का “मध्यप्रदेशः, जो आयौ का प्रथम "उपनिवेश" था । 
भद्रा-य।रकंद, तथा यारकंद कौ जरग़शां नदी । 

भर ( श्वगु ) कच्छ १--मड़ोच, जहाँ वामन ने राजा बली का अभिमान मंग किया था। 

-भारतवषं--मरत के नाम से "भारतवर्ष" कदलाने से पूवं हमारे देश का नाम “हिमाद्कः अपिवा 
“हैमवत्तः था। अथात्‌ मूर अर्थो भे भारतवषं “उत्तर भारतः का नाम था । मार्कण्डेय तथा विष्णु- 
पुराण के अनुसार भारतवषं की सीमार्दँ थी--उत्तर मँ हिमालय, दक्षिण भै समुद्र, पश्चिमर्मे 
यवन तथो पूं मे किरात । दश्चिणापथ भे प्रथम प्रवेश्च अगस्त्य ने, पश्चात्‌ अशोक के धमं ने तथा 
समुद्रगुप्त कौ बाहुओं ने किया था। 

भागंव--पश्चिमी आसाम । ( ब्रह्माण्ड० ) 

भस्करक्षेत्र-प्रयाग । ( प्रायश्चित्ततच्व .) 

सीम()-विदभं ( देल एवं नदी ) । 

भज ( पारु )-मध्यमारत मे, राजा भोज के बनाये ( ज्ञीरो के ) पाल (बोधो) > नाम षर 
“भपाल) (देश )। 
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मोरंग कादमीर-कामरूप के अन्तर्गत देश, भूटान, तिम्बते ! ( तारतन्त्र ) 1 
पानृदशंन--( अवध मे ) नम्दि्राम, भ्ादरसा--नर्हो मरत ने रामक वियोग मे १४ ब्ध 
कटे.थे ) ( अर्चाबतार ) 
-ममध- दक्षिण विहार, जिसको राजधानी गिरिवन्न थी । अजातशचुने वैशाली के वृजि्योकी 
उक्ति पर रोक रखने के किर "पाटलिग्रामः को नई राजधानी में परिणत कर दिया था। 
यहीं पर भीम ने जरासन्ध का वध कियाथा। 
-सणिकणिका-ल्ल. की धारमे न्यास की एक धारा, जिसके निकट कुष्डोके गरम पानीर्भे 
सम्जिर्या आग के बिना उबाली जा सकती दै । 
-मणितट--( आसाम म ) मणिपुर । ( मेध० ) 
-मल्स्य-- जयपुर का प्राचीन क्षत्र, जिस्म आधु अलवर तथा भरतपुर ज्ञामिलये। पण्डर्वोका. 
-अक्ञातवास इधर ही विराट के महो मे गुजरा था) 
मद्र--पवी-चनाब का मध्यदेश, जिसकी राजधानी शकर ( स्यालकोट ) थी । शस्य तथा 
अश्वपति (सावित्रीका पिता) वर्हाँके राजा रहे । माद्री कन्या अपने रूप-लावण्य के 
लिए प्रसिद्ध थी । 
मधुपुरी-मधुरा ( मथुरा ) । इसे शचभ्न ने बसाया था । मधु ( राक्षस) की नगरी संमवतः 
आजकल की "महोली" हे ( जरह "मधुवन" तीथं मीहै)। 
-मध्यदेश्ष--हिमगिरि, विन्ध्य, सरस्वती भौर प्रयाग के अन्तग॑त देश ( जिस्म अन्तवद्‌ सम्मित 
-था ), बौद ग्रन्थो का 'मज््िमदेशः । इस कुर्‌, पचार, मत्स्य, यौधेय, कुन्ती, श्रतेन आदि 
का समवेश्च होता था। ( मनु०) 
मभ्यमराट-दक्षिणकोसर, मदाकोसल । ( मर्थशास ) 
मन्दाकिनी--गद़वार मे, केदारपति से उद्गत, कारीगंगा । ( मन्दाग्नि ) 
मन्दारगिरि- भागलपुर की एक परहाी, जो “समुद्रमन्थन'! मे मंथनदण्ड के रूप म प्रयुक्त इशे थी । 
मरु(-षन्व,-स्थल)--एजपूतानः, मारवाड़ । 
मरुद्‌ बरृधा--मरूवद वां, असिक्त ( चनाब को एक धारा, "आंस" ) के पशचिममे। 
सयूर--दरिद्रार के निकट, मायापुरी । 
मख्यागिरि--पश्चिमी घाट का दक्षिण माग, “त्रावनकोर हिरु" । 
मर्यारम्‌-मह्लार, माल.बार--जिसके अन्तगंत॒ कोचीन-त्रावनकोर का सारा प्रदेश धा। 
( राजावली ) 1 

मल्रदे ग--माल्व-देश्ष, सुरतान । 

मल्ल राष्‌ -महाराष्ट्र । 

महती, महिता--( मारवा मे ) मादी नदी । 

महाकोसर-दक्षिणकोसर । 

महाकौक्िक-नेषार म सात "कोसियो" से निर्मित एक ओर 'सप्तिन्धुः देश, जहाँ "तामोर- 
अरुण-सुनः की त्रिवेणी? मी है । 

महाराटू-ङृष्णा-गोदावरी के इस "मध्यदेशः को पहले "दक्खिन' भी कक्ष करते ये, भहमक 
मी। अक्ञोक ने यहाँ महाधर्मरक्षित को भेजा था। 'आन्घ्रभृत्य, क्षत्रप, राष्ट्रकूट, चाङक्य- 
कितने-दी राजवंश के उत्थान-पतन के अनन्तर. इतिहास मे, मराठे का युगं अताहै। 

महावन-- व्रज, गोकुल । 

महिष(मण्डर)--भनपेक अथवा हेहय राज्य ( अधु मेषूर से कुछ अविक), रात्र” 
माहिष्मती । यद्दी शंकर तथा मण्डन मिश्र का प्रसिद्ध शाखार्थं हुआ था ।-{ दीपवंश् ) 
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महेन्द-उड़ीसा से मदुरा तक व्यापक पर्व॑तशृङ्खला । 

महोत्सव-ुन्दे खण्ड का "महोबा", जिसके नाम पर कभी-कभी सारे-के-सारे बुन्देलखण्ड को 
मी "महोत्सवः कह देते थे ¦ ( प्रबोधचन्द्रोदय ) 

महोदधि--बंगाल की खाड़ी । ( रघु° ) 

महोदय-कान्यक्रुग्ज, गापिपुर । 

मातंग-कामरूप मे, दर्िण-पूवं की ओर, हीरो की खानां के लिप प्रसिद्ध एक प्पटरीः 

मानल पच्छिमी तिब्बत ( हणदेश् ) मे कैलास के चरणों मे प्रसिद्ध पुण्य स्रोत । 

मायपुरी-- मयुर । हरिदारकनखल-मायापुरी की त्रिपुरी । 

मारकण्ड-समरकन्द । 

मारव मारवाड, मरुस्थर । 

मातिकावन--अल्वर ( शाल्ब ) । 

मार( 7 )-( विदेह के पूवं तथा मगध के उत्तर-पश्चिम मे ) एक “यामल देश । 

माकिनी- हस्तिनापुर के निकट की “मन्दाकिनी, जिस पर कण्व ऋषि का जश्रम था। 

माल्यवत्‌--तङ्गभद्रा पर प्रस्रवण गिरि । 

भित्रवन--युरतान । 

मिथिला--जनकपुर, विदद । “नवद्रीप' विश्वविदाल्य की स्थापना ने भिथिला एवं विक्रमरिला को 
स्ृतिङ्ञेष कर दिया था) 

मीनाक्षी-मदुरा। 

सुक्तवेणी--श्हाबाद व ध्युक्तवेणी" के विपरीत, हगली पर त्रिवेणी का "विप्रलम्भः संगम । 

मुण्डा--छोटा नागपुर भे, जि० राची । 

मुद्‌ ग(र)गिरि-( विहार म ) मुंगेर, जरह कमी मुद्गल ऋषि का आश्रम था ओर जर्ध बुदधके 
महान्‌ शिष्य मोग्गलायन ने श्ुतर्विक्चकोटि' शरेष्ठौ को धमं म दीक्षित किया था । ( मारतब्राह्मण }. 

मुरा-भीमा की एक भारा । नंदा । कैरल = मालाबार 1 

मू(मौ)जवत्‌--कादमीर मे एक पव॑त, जिस पर सोम बहुत था । 

भूलस्थान--मालवस्थान (१), मुलतान ।. प्रसिद्ध रेतिदाससिक षूश्े ने नाम~्युत्पत्ति' के जधार 

पर शते "ष्ट का उद्गमः माना है १ पौराणिक गाथाओं के अनुसार यही नृसिंह से द्वारा हिरण्य 
क्िपु कावध हु था, सो, शका एक नाम प्रह्वादपुरी ( अथात्‌ “होली" का मूलस्थान ) भी 
है ! दृष॑चरित के अनुसार मालवदेश्च, रामायण कं अनुसार मर्रूदेश भौ । यूनानियो ने इसी 
को हिरण्यपुरी ( दिरण्यकरिपु की पुरी, होला = हिरण्य = ८73 १) कडा है । 

मूषिक-- सिन्ध का ऊपर का भाग, राज० "अरर? । 

सू(भि)गदाव--सारनाथ, “वम्मचक्षपवत्तन' का खुला विहार? । 

शृत्तिकावती--पणाशा ( बनास ) पर भोज-राजाओं का एक देश, मान्तं = मारवाड । 

सेकल- विन्ध्य का एकाश, अमरकण्टक -ऋङ्खका, 'मेकलकन्यका” ( नमेदा ) का उद्धव । 

सधना ( द्‌ )-पू० बङ्गाल की एक नदी । आसाम मे, समुदरोन्मुख' नहापुत्र । 

मेदपात-मेवाद्‌ । 

मेहलु- करस ( कबुल ) की एक धारा । 

मैनाक--'शिवालिकः शृङ्खला । 

मो्वदा- दरिद्र, मथुरा, काशी, काञ्ची जादि ( सात ) "मोक्षदा पुरी मानी गई ह ' 

मौकि-“रोहतास दिर्जः 1 

मीङिस्नास्था ?)न- मारव, मर्ल-, मू-स्थान, युलतान । 





35 


[ ५ ] 








यज्ञपुर--उद़ीसा मे वैतरणी नदी पर, ययातिपुर-जो छटी-दसवीं सदियों मै केसरी राजवंश 
की राजधानी था। 

यव--'जावा, द्वीप, जिसे गुजरातके एक राजकुमार ने सातवीं सदोकेः आरम्भमे बाया 
था ( ह्माण्ड )} 

यनन गर, जूर्ण॑नगर-- गुजरात का जूनागद्‌ ¦ वंश नदी का क्ेत्र, अदमक 'आकिंसवाना,, जहां 
(पवी सदी ३० म) हणो की एक्‌ उपजाति "ज्व-्ज्वा' ( यवनी ) रहा करती थीः। (२३० ) 

युक्तवेणो--वंगाल की 'विप्ररम्धा' सुक्तवेणी के विपरीत, प्रयाग की 'सम्भोगिनी' त्रि-वेणी । 

यौपेय--बहटावलपुर का जोहियावाड, जो महाभारत तथा गु्तयुगम यौेयों का सीमन्त था। 
बाइबिरु भ इन्दे 'हुदः तथा श्वं सदी के यात्रादृत्तो मे आयुषः कदा गयादे। 

रत्नद्वीप--सिहल । । 

रत्नपुर--विलासपुर के १५ मील उत्तर, ( मयूर ध्वज हदर्यो की › दक्षिणकोसल कौ राजधानी । 

रथस्था--अवध कौ राप ( रेवती >) नदी । 

रन्तिपुर--गोमती-तट पर, ^रिन्ताम्बूर' । गोमती ( चमंश्वती ) क तट पर रन्तिदेव का दनि 
"गोसदस-साव, ( यज्ञ ) होता था। 

रसा--अवस्ता *† ,रन्दा" नदी, अथवा यूनानि्यो की *जक्साटिस'-->ो शको-नार्गोटूगो कः 
मूर-अवास थी । । 

रसातर-कैस्पियन सागर के उत्तर की ओर, हूण-राज्य, पश्चिमी ततार । हणो कौ विभिन 
जातियों के आधार पर रसतूफै सात रोक ये--अतकर, नितल, वितल, तलातल, महाननः, 
सुतल, पाताल ( १) । 4 

राजारह-मगथ की प्राचीन राजधानी, जिसे ( गिरिवञ्च के उत्तरम) विम्बिततार ने बसायाथा। 

राजपुरी--( कादमीर मे ) पुंछ के द० पूण, "राजौरी" । 

राद--“पंचगौड" क! पश्चिमी प्रदेश । 

रामगिरि-कालिदस के यक्ष की तथा रामायण के शम्ब की तपौभूमि-मध्यमारतभ, 
“रामटेक! पवेतश्रद्धला । 

रामणीयक--आमीनिया । ( महा० ) 

रामदासपुर--अर्तसर-- युर नानक का, रामदास द्वारा प्रस्तुत, “शान्ति नकेतन' । 

रामहद-( कुरक्षेत्र मे ) श्रह्मसर' तीर्थ, जो राजा कुङ्‌ कौ तपोभूमि, पुरूरवा-उवंशौ का संवत 
भूमि तथा दृत्र की मृत्युभूमि धा । यदीं ध्रतिक्षा-भंग कर कृष्ण ने भीष्म बै विरुद्ध सुदशंन चक्र 
उठाया था--चक्रतीथं । 

रामेश्वरम्‌--सि्ल तथा भारत के मध्य, सेतुबन्ध । ~ ५ 

रावणहद--कैरास के निकट, °अनवतप्त' सरोवर, रावण की तपोभूमि ! . :: 

रेवती-अचिरावती ( राप्ती ) | 

रेवा-नम॑दा-- 

रेवत८ लक )-जैन सन्त नेमिनाथ की जन्मभूमि, गुजरात का गिरिनार पर्व॑त । 


रोह ( हि )--अफगानिस्तान । 


रोहितक-्ंगार के शाहाबाद जिलिमे विन्ध्य की एक शाखा, रोहिवादम( श्च) । पनाक 
भ्रोदतक' का संस्थापक रोहिताश्व ( हरिश्वन्द्रका पुत्र) नदी था-अपितु यहनामदही स्वयं 
"अहु-धशक' का पर्याय एवं अपभ्रंश है ¦ 

रंका--विन्भ्वाचर, जो कि मारत की रोद (तु० प॑जाकीमे लक्क') दै । रावणकी ्लङ्काः 
( गोँडवाना १) कष विन्ध्य-रिखर पर थी--जर्हा के गोड आजकल भी अपने कौ रावणकेवं्ान 
अतति है, जहाँ के ओवा आज भी अपने को वानरोंके वंशज बतलति दहै, ज्य हर टीले 
(श्रङ्ग) को "लंका तथा हर नदी को "गोदा" कर्ते है। स्वयं रामायण के अनुस्तार अयोध्या- 

८५ 
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किष्किन्ध्या-लंका २०० मीर का अन्तर था । वराहमिशिर के अनुसार उज्जयिनी ओर लंका एक 
दो अक्षांश्च ण् स्थित थी, पुराणों के अनुसार भी का तथा सिहल दो मिन्न-मिन्न द्वीप है। 
 साष्ट्य का प्रथम भजारोप, संभवतः, धम॑कोतति म मिलता है; ओर आज तो "सेतुबन्ध" आदि 
कितने ही "तीर्थो" ने इतिष्ास की स्पष्टता एवं परम्परा को सर्थथा भूमिर कर दिया रै । 
र(न)वपु र--रवकोट, कोभपुर, छोहोर ( राजत ० ), लैर । 
का(ना) ( देश्च }--दक्षिण गुजरात ( माही-तापी का दोभाब } । 


री(नी) खंजर (नगडः तथा सुजाता की तपोभूमि-पुन्भवभूमि--निरंजना(रा), फल्गु । 
( अश्वघोष ) 


लुम्बिक्षि)नी-नेपाल की तराई भे, “रम्मरनदेश-- भगवान्‌. वु का जन्म-तपोवन, जिसका 
स्थान बौद्धो के ८ चैत्यो मे प्रथम दै। 

रोधररानन--कुमाऊँ मै, गर्गं ऋषि का आश्रम, "लोधमूना' । (रु ) 

लौहित्य--्रह्मपुत्र नदी, जहो परदयुराम ने मावृहत्या के पाप को धोया था; कालिदास के दिनो 
म प्राग्ज्योतिष कौ सीमा । 

वंकु-ब्ठ, शठ, चक्च-ओोक्सस्‌ अथात्‌ आमू दरिया । 

वंशा--वत्स ( देश )। 

वटपद्वपुर--गायकवाड्‌ की रजधानी, बडोदा । 

वत्स--इलाहाबाद के पश्चिम म उदयन का राज्य; राज कौक्ाञ्बी । 

वन~-त्रजमण्डंकृ. के १२ वरनो-ृन्दा, मधु, कुमुद आदि--का स्वनाम; वामनपुराण. के 
अनुसार कुरुषषेत्र के ॐ वनो का । । 

वरदा--मध्यमारत म "वर्षा, नदी। ~ 

वराहशेत्र-कादभीर मे, जेहलम के तट पर, 'वारामूलाः । । 

वधमान ( कोटि )-काशी तथौ प्रयाग का मध्यवती, अस्थिक ( ग्राम ), जँ महावौर ने 
'्कैवस्य› “सिद्धि पाकर प्रथम "वर्षा, बितार थी । 

वं--वरा् पुराण म वणित- नील, निषध, शेत, हेम, हिमवत्‌, श्ङ्गवत्‌--& पव॑त । 

वृभि--वलमिःयुग म सुराष्ट्र की राजधानी । । 

वरिष्टाश्रम--अवध मे भवद्‌ ( आनू ) पवंत प्र, तथैव कामरूप मँ, वशिष्ठ का तपोवन । ~ 

वसुधाश-अरुकनन्दा । . 

वाकाटक--शैदराबाद-दक्खिन मे, कैलकिङ यवनो का--तथा अनन्तर ( वाकाटकं ) विन्ध्य- 
शक्ति दवारा संस्थापित गुप्रकालीन--राज्य । । 

वातापिपुर--बीजा पुर भे, *बादामी"-जो छठी सदी मे , मदाराषटर-राज पुलकेशची कौ राजयानी थो । 

वामनस्थरी-जूनागद्‌ के निकट, बनथारी । राजस्थान की वनस्थली" (१) 

वाराणसी--“वरुणा' तथा *अस्सी' के संगम. पर अवस्थित हने से, काशी का यथाथ नाम । 

वाङ्मीकि-आश्रम-करानपुर से १४ मीर दूर, वि र ८ उत्परारण्य )--जरहौँ भगवान्‌ राम के 
-यक्िय अश्व को लवनकुश्शने बाधिकियाथा) 

वाशिष्ठी-गोभती नदी; च॑ंभ्वती (१) 

बाहीक व्यास तथा सतरल्ज का दोआव ८ केकय के उत्तर म ), पंजाब । 

वाष्टीक--र(एकदरीप, नैकट्य कौ राजधानी, बरख । चन्दरगुप्र दवितीय ने, रकाधिपरति को 
रुख तक खदेड़ कर, मानो वराद-अवता्ारा पृथ्वी का उद्धार करते हए श्रवस्वामिनी तथा 
गुप्रसाञ्नःः-प की प्लाज रक्ी" थी । ( मेहकै्शीं अभिञेख, मुद्राराक्षस, रधुवंश ) 
चिक्रमपुर-टाका मे, 'बल्कारपुरी'--आदिशूर की तथा सेन राजां की राजघानी । 
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विक्रमरिखा-शठ्वी सदी के राजा मंधार द्वारा स्थापित बौद्ध विष्ार, जिसका म्व 
आखिर, “नक्द्रौप वि्ापीठः की स्थापना के अनन्तर ही कुछ घटा था । 
विजयनगर बंगाल के राज शाटी डिवीजन मे, सेन राजाओं की राजधानी । विद्ानगर्‌ । 

वितस्ता--वि-तमसा ( १), जेहलम ( नदी ) 1, 

विदिक्ञा-माख्वा मे बेतवा ( वेच्रवती ) नदौ पर भीटसा, जो प्राचीन दश्चाणं की राजधानी 
थी; विक्ञाखा । (मेघ० ) 

विदेष्ट-दरमंगा म जनकपुरी, तीरभुक्ति ( तिरहत ), मिथिला, जनस्थान । 

विद्यासागर--तुद्भद्रा पर विजयनगर के बराह्मण राजाओं की राजधानी, विजयनगर । 

चिनशान--दुरुक्े्र ( सरहिन्द, पटियाला ) मे जहाँ सरस्वती ठु हो जातौ है, बह तीथ । 
विनारिनी-गुजरात मे बनास नदी । 

चिनीतपुर--उडीसा भे, कटक । 

विन्ध्यदाद्‌-ताप्ती भादि का उद्गम, "सतपुड़ा' पवेतश्रेणी । 

विषाश्ा--ग्यास मदी । 

विराटनगर--मस्स्यदेश, जयपुर--पाण्डवों का अक्ञातकातगृह 1.“ 

विक्चाला--अवन्ती की राजधानी, उज्जैन ( उस्जयिनी ) । -वौद्धयुगमे वेदी कौ राजधानी, 
बसाद्‌ ) 

चिक्राखा ( पत्तन )--विजगापद्धम्‌ । 

विश्वामिश्राश्रम- जहां ताटका का वध हुआ धा, बिहार के शााबाद जिके मे बकर, 
वेदगभंपुरी । 

चीतभयपत्तन- प्राचीन 'वीचिग्राम', अलादाबाद से ११ मील दक्षिण-पश्चिम, "विठा-जीं कड 
रेतिहासिक मुद्रां मिरी है । 
बृद्धकारी-मद्रास का तीरथ, “पुदुवेलिगोपुरम्‌! 

वङूटगिरि- मद्रास भे, तिरुपति के निकट, ‹तिरमलडई' पवेत । 

वेंगी-गोदा-कृष्णा के अन्तग॑त, आन्धों की राजधानी । 

वेणी-ङृष्णा नदो । ` 
चेश्रवती--बेतवा नदी ! 

चेदारण्य--तंजोर मे, अगस्स्य का तपोवन । 

चेदगर्भ॑पुरी--बक्सर, “जह्य विश्वामित्र को "गायत्री" ने आलोकित करिया था +” 

चेन--मध्यभारतीय गंगा, गोद्रावरी की एक धारा। 

यैकुण्ड--तान्रकिषी पर एक तीर्थ । । 

वैतरणी--परश्युराम के भगीरथ प्रयत्न से "अवतारितः, उड़ीसा की गंगा-- ज्य कमी ययाति- 
पुर बसाथा। । 
वैलारी-मगध.विदेह के मध्य का प्राचीन साम्राज्य, जो आजकल ञुजप्फरपुर जिले का दक्षिणी 
माग ठहरता रै । बौद्ध युग मे यड इृञ्जियो.लिच्टवियों कौ राजधानी थी । 

व्याघ्रसरोवर-बवंसर, विश्वामित्राश्रम । 

हकरती्थं- नेपाल भै, जहाँ किव ने "पावंती-िजय' के लिए तप किया था। 
श्ंकरा्ार्य--कादमीर मे, "तस्ते-सुकेमानः ; सन्धिमान गिरि । 

कंकास्य--कान्यकुञ्ज । 

, शकस्थान--सोस्तान, राको का मूल देश जरो से वे मध्य-दशियाकी ओर्‌ बदे। 

शबद -सतरुज 1 
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1 मभ श ( रामयेक ) | (रमा०) 

| --रामहद, बद्मसरोवर । 

शाकंमरि--पश्चिमी राजपूताना मे, 'सामर'- जाँ शभ्रषठा ने देवयानी को 'देमोदानौ? कृप मे 
दके द्विया था । 

जश्ाकद्वीप-मध्यपरिया मै छक-मूमि", 'तारतसी-बोखारा तथा सेमरकन्द के मध्यगत 
काइथिया” अथवा 'सोग्दियाना? । 

शाकर-मद्र देश कौ राजधानी, स्यालकोट । 

शान्ति-सोषी । ( मश० ) 

शाङ्गनाथ-सारदनाथ। 

शाकातुर-- प्राचीन गान्धार मे, पाणिनि की जन्मभूमि । 

शाल्मरी (द्वीप )--कान््दया । मैसोपोटामिया । सीरिया ) ( ब्रह्माण्ड ) 

शारव-दुःस्क्षेत्र के निकट सत्यवान्‌ के पिता यम्नसेन का राज्य, जिसमे जोधपुर, जयपुर, अलवर 
शमि ये- मार्तिकावत । शाल्वपुर = सौभनगर ( अलवर ) उसकौ राजधानी थी 1 

शिवाछय--रएलोरा 

शियेवन-प्राचीन चेर (केरल ) की राजधानी, तकवरःक' 1 

शक्तिमती-( उद्ीसा भर) सुवभेरेखा नदी । 

श्रुदक--सिन्ध तथा सतलज के मध्यगत देश, राज० उश्च । 

व गके बाब के ना+ से विद्प्रात राज्य, राज० मथुरा। 
प पारग, सुरत । 

अकि अपर दक्षिण मे जहाँ वैदिक घमं के पुनरुद्धारके लिए शंकराचार्य ने अपने चार 
मेम रक स्थापित किया था! 

शेषाद्वि-च्रिपदी, तिरुपति, निरुमलरई 1 

शेवाङ--शिवाकय, एलोरा । रामटेक ¦ ( रामगिरि ) 
शोण--गोंडवाना म अमरकष्टक से उद्गत नदी, जो मगध की पश्चिमी ( प्राकृतिक ) सीमा थी । 
शोणप्रस्थ--सोनीपत । 


शोभितपुर-कुमाञं मे, केदारगंगा ( मन्दाकिनी >) के तट प्र, एकर नगर । 
आसाम मे, अधु० तेजपुर 


शौरिपुर-नेमिनाथ की जन्ममूमि, मथुरा । मध्यदेश कौ "शौरसेनी" हमारी ( वतमान ) "राष्ट्र 
भाषाः की जननी थी) 


भ्रवणाश्रम--मवध मे, जर्दौ दशरथ ने शिकार करते हुए अन्ये माता-पिता के शकते बेटे श्रवण 
कोभूलतेमार डलाथा) 

श्रावस्ती--गवध मे, गोंडा जिर, राप्ी नदी के तट पर, आधु० सहेत महेत' + . बुद्धयुग मे 
श्रावस्ती गौरव के शिखर पर थी । 

श्रीपथ--जयपुर से ९० मील उत्तर मे, "विआना?-^पथयमपुरी' 

श्रीप()द्‌--सिंहर का “एडम्न निजः 

श्रीकण्ठ, कुर्जांगर, महाकान्तार--जिसकी राजधानी विङास॒पुर थी । 

श्रीकषेत्र--उदीसा म, पुरी । 

शभ्रीनगर--कादमीर की राजधानी, जिसकी स्थापन «वी सदी मे प्रवरसेन दवितीयने ङी थी) 

शरीरंगपट्न-( मैसूर मे ) आधु० 'सेररिगपटम्‌” । 

भरीरैर--ङृष्णा के दक्षिण मे एक तीथं पर्वत । 

श्रीस्थानक-( बम्बर म ) "थाना, जो कभी उत्तरी कोण की राजधानी था । 

शरीहृह--सिष्देत । ( योगिनी° ) 
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इरेष्मातक- नेपाल म, पशुपतिनाथ के उत्तर-पवं, उत्तर-गोकणं । 
षष्ठी- बम्बर ते १० मील उन्तर की ओर, साल्तेत दीप । 
संगम ( तीथं )--रामेश्वरम्‌ । 
संध्या-माल्वा मे, यमुना कौ धारा, सिन्धु । 
सदानीरा प्राचीन पुष्द्रकौ एक नदी, जो पपावैती-परिणय'के क्षणमे शिवके इथसेद 
पसीने से जनमी थी--करतोया । गण्डकी । रप्ती । 
सपादरुक्ष--शाकम्मरि । 
सषकुलाचेछ--म दिन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, गन्धमादन, विन्ध्य, पारियात्र । 
सप्तगंगा--गगा, कावेरी, गोदावरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयु , नर्मदा । 
सक्तगंडकी--गंडकी के 'सप्तमुख' । 
सक्षगोदावरी-गोदावरी के सप्तमुखः ¦ 
सप्तद्रीप--जम्बु, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौञ्च, काक, पुष्कर । 
स्तमोक्षदापुरी-दे०° मोक्षदा । । 4, 
स्षष॑--महाराष्ट्‌ भ सतारा । ६ 
सप्तसागर--जम्बद्ीप ( भारत ) की (समुद्रीयः सीमार्प--ल्वण, क्षीर, छरा, घृत, श्छ, 
दपि, स्वादु | | 
सक्षसिन्धु-पजाव, प्राचीन भारतवषं। ( उत्तरापथ ) ` 
समतट--वग अर्थाव्‌ पूरवीं बंगाल । 
समन्तपंचक--कुरकषेत्र । 
सरथू-८( अवप मे ) षागरा नदी 9 
सरोवर--रह्मण्डपुराण के मानस भादि १२ तीथसर, विश्षे० नारायणसर \ | 
सह्याद्वि--कावेरी के उत्तर भ, पश्चिमी घाट की उत्तरौ शेखरा ( मल्यादि )। कविरीका 
पक नाम सद्याद्वि-जा भी रै । 
सांची-भीलसाके द० पूणे, प्रसिद्ध बौद्ध तीथे, शान्ति। 
सफेत--अवध, अयोध्या । 
गरस्ंगम--'गगामुख' पर कपिलाश्रम, जहाँ सगर के सष पुत्र "मस्म हुए ये । 
साश्रमती- साबरमती, 
साम्बपुर- मुलतान । 
सारस्वत--अजमेर मे, पुश्कर सरोवर । 
विहर सीलोन । रका ऊुछ ओर थी--'विन्ध्यपाद्‌' भ । 
सिद्धपुर --कपिरु ऋषि कौ जन्मभूमि, भगीरथ की तपोभूम--बिन्दुसर । 
सिद्धाश्रम--शाहानःद मै, बवसर-- जं विष्णु ने वामनावतार ग्रहण किया था । 
सिप्रा-माख्वा मै, "क्षिप्रा" नदी--जिस पर उज्जैन बस्ता था । 
सुगन्धा--गोदावरी पर, नासिकं । 
सुदशन- जम्बू दीप । काठ्ियावाद्‌ फो प्रसिद्ध रेतिहात्तिकं क्षीर, जिसका मौयंकाक मं निर्माण 
तथा, युत युग तक, कितनी हयी बार “उद्धार! हआ था । 
सुदाम()पुरी--गांषी तथा कृश्ण की "जन्मभूमिः, पोरवन्दर्‌ । ( कीथ ) 
सुपारग--शु पारक, सूरत । 
सुब्रह्न्य--मद्रास म, कुमारस्वामी ८ तीथं ) । 
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` सुभद्रा--रावती नदौ । 
` (सु)ोमागघी--परना की शलोग नदी, जिस पर कभी राजगृह बसा हुआ था । 
सुमनकूट--श्रीप(1)द । 
सुमेद-गढवार भै, बदरीनाथ के निकट, पंचपवंत ( रद्र हिमा” )-स्वणंगिरि भथवा ` 
हेमकूट नदी । * ` 
सुरथ ( अद्रि )--नमंदा जदि का क्लोत, अमरकष्टक । 
सु(सौ)राषट्-सुयषुर, सुपारग ( चरत ), काठियावाड्‌ तथा गुजरात का कुछ अंश । 
सुवास्तु-गन्धरवंदेा की नद, स्वात । 
सुवणंभूमि--ब्रह्मदशरा ( बमा ) 
सुव्णगिरि-( मैषर मे ) मास्की । अश्लोक के समयमे चार (राज्यपाल क्षेत्र ये-तक्षश्षिला, 
उज्जैन, तोसाली तथा सुवण्गिरि । 
सुव्ंग्राम-( दाका भ ) सोनारर्गोव । 
सुवणरेखा-गिरिनार की पाशिनी । उदीसा की कपिशा । 
ग तथा कलिग के जन्तग॑त देश, राद, दे० पंचगौड । 
सृद्रंनगर-श्रीनगर । 
सूयंपुर--सरत । यदी शंकराचाथं ने अपनी वेदान्तःटीका' रची थी । 
सेतुबन्ध--मारत तथा सिंहर के वीच मे, श्रीप()द्‌ । 
सोम पव॑त-अमरकण्टक । 
त ( अलवर ) ! 
र~ सिन्ध तथा मद्र का अन्तश ( यौधेय १ ) । 
सीराज्य --कुमाॐं अथवा गद्वाल का पुराना नाम । महाभारतयुग भ यहाँ सियो का अनुशःसन ` 
_ होता था--ग्रमीलाने श्र ही अञ्जुन से लोहा छया था । ( विप° पुरषपुर ) 
स्थाने(भ्वी) ्वर--थनेसर ( कुरुक्षेत्र )› स्थाणुतीथं । 
सुध्न--जौनसर जिले मे, कालसी । 
हंसद्रार--करौजनदरार । 
हत्याहरण--अवध मे, हरदोई से २८ मील उत्तर-पूवं, एक तीथं-जर्ह भगवान्‌ राम ने (रावण 
की ) बरह्महत्या का पाप-प्क्षालन किया था 1 
हरकेक--बंग ; दे० (प॑ चगौड' 1 
हरक्षेत्र- भुवनेश्वर । . 
हरिवर्ष --उत्तर-कुर, जिममे तिम्बत का पश्चिमी भाग शामिल धा। 
हस्तिनापुर -ङुरुओं कौ प्राचीन राजधानी, गजसाद्वयः; किन्तु जनमेजय के दो पीढ़ी बाद, नयी 
राजधानी कौशाम्बी हो गरे थी। 
हिरण्यपवंत-मुद्‌ ग(क)गिरि, मुंगेर । 
हिरण्यबाहू--शोण नदी । 
इषीकेश--बदरीनाथ तथा हरिद्वार के मध्यस्थित प्रसिद्ध तीथे, ऋषिकेश' + 
हेमक्ट--कैलास । 
हेमवत--मारतवषं । । 
हैमवती--गंजम के निकट, महेन्द्र से उद्गत ऋषिकुरंया नदी \ इरावती । श्तु ( सतज » 
जो वशिष्ठ के दृष्टिपात से सौ-सौ धाराओं मँ एूटं गर \ 
हहय--अनूपदेश् अथवा 'मादिष्मती राज्य" मथना मारवदेश्च । 
ह्ादिनी-ब्रह्मपुत्र नदी । ; 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 
दिंदी-ग्रस्थ 





. हिन्दी शब्दसागर- नागरी प्रचारिणी सभा, काक्षी । 

. भाषा शब्दकोश--डा, रमान्चंकर शुक्ल । 

. हिन्दुस्तानी कोश्च-- श्री रामनरेश त्रिपाठी । 

, प्रामाणिक हिन्दी कोक्च--श्री रामचन्द्र वर्मा । 

. हिन्दी पर्यायवाची कोश । 

„ पारिभाषिक शन्दकोर--भ्री मुकुन्दीराल श्रीवास्तव । 

. भारत भूमि ओर उक्षके निवासी--श्री जयचन्द्र विचालंकार । 
. भारत के इतिदास की रूपरेखा- 


११ ११ 


. रतिहास-प्रवेश-- ह 5 
इतिदहास-मीमांसा- ६ ८ 
पाणिनिकालीन मारतवषं-- डा. वासुदैवश्चरण अग्रवाल । 
हषेचरित का सांस्कृतिक अध्ययन-- 


११ ११ 


भारत ब्राह्मण ( गला )-- पोषाल 
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ की रान्द्र-मूचि्याँः । 
ब्रहत्‌ हिन्दी कोश-कालिका प्रसाद । 


संस्कृतग्रन्थ 


„ पृञ्मचन्द्रकोश् । 

. संस्कृत-हिन्दी कोश--आष्टे । 

. वाचस्पत्य कोश्च । 

. शब्दकल्पद्रुम । 

. शब्दाथंचिन्तामणि । 

. अमरसिंह, हेमचन्द्र, केशव, हलायुध आदि कोक्च । 


सिद्धान्तकौमुदी । 
खुभाषित्रस्नर्माङागार । 


९. सुभाषितरर्नाफर । 
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